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(हिंदी शब्दसागर' अपने प्रकाशनकाल से ही कोश के क्षेत्र में 
भारतीय भाषाओं के दिशानिर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित है। तीन 
दशक तक हिंदी की मूर्धन्य प्रतिभाओ्रों ने श्रपती सतत तपस्या से 
इसे सन्‌ १९२८ ई० में मूर्त रूप दिया था । तब से निरंतर यह ग्रंथ 
इस क्षेत्र में गंभीर कार्य करनेवाले विह्वतुसमाज में प्रकाशस्तंभ के रूप 
में मर्यादित हो हिंदी की गौरवगरिमा का श्राख्यान करता रहा है। 
प्रपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही इसके खंड एक एक कर 
श्रनुपलब्ध होते गए और अप्राप्य ग्रंथ के रूप में इसका मूल्य लोगों को 
सहस्र मुद्राओं से भी अधिक देना पड़ा | ऐसी परिस्थिति में अभाव 
की स्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से अनेक कोशों का अक्राशन हिदी- 
जगत में हुआ, पर वे सारे प्रयत्न इसकी छाया के ही बल जीवित 
थे। इसलिये निरंतर इसकी पुतः श्रवतारणा का गंभी र अनुभव हिंदी- 
जगत्‌ श्रौर इसकी जननी नागरीप्रचारिणी सभा करती रही, किंतु 
साधन के अभाव में अपने इस कर्तव्य के प्रति सजग रहती हुई भी 
वह अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने के कारण 
मर्मातक पीड़ा का अनुभव कर रही थी । दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व का ऋण चक्रवृद्धि सूद की दर से इसलिये और भी बढ़ता गया 
कि इस कोश के निर्माण के बाद हिंदी की श्री का विकास बड़े व्यापक 
पैमाने पर हुआ। साथ ही, हिंदी के राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित 
होने पर उसकी शब्दसंपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक बढ़ते 
जाने के का रण सभा का यह दायित्व निरंतर गहन होता गया । 

सभा की हीरक जयंती के अवसर पर, २२ फाल्गुन, २०१० 
वि० को, उसके स्वागताध्यक्ष के रूप में डा० संपूर्णावंद जी ने 
राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद जी एज हिंदीजगत्‌ का ध्यान निम्नांकित 
शब्दों में इस ओर झ्राकृष्ठट किया--हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित हो 
जाने से सभा का दायित्व बहुत बढ़ गया है ।'' हिंदी में एक श्रच्छे 
कोश ओर व्याकरण की कमी खटकती है। सभा ने आज से कई 
वर्ष पहले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका बृहत्‌ 
संस्करण निकालने की आवश्यकता है । आवश्यकता केवल इस 
बात की है कि इस काम के लिये पर्याप्त धन व्यय किया जाय और 
केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का सहारा मिलता रहे ।' 




















उसी अवसर पर सभा के विभिन्न कार्यों कीं प्रशंसा करते हुए 
राष्ट्रपति ने कहा--वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश सभा के 
महत्वपूर्ण प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माण में सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है। आपने 
शब्दसागर का नया संस्करण निकालने का निश्चय किया है। जब से 
पहला संस्करण छपा, हिंदी में बहुत बातों में श्रौर हिंदी के अलावा 
संसार में बहुत बातों में बड़ीं प्रगति हुई है। हिंदी भाषा भी इस 
प्रगति से श्रपने को वंचित नहीं रख सकती । इसलिये शब्दसागर 
का रूप भी ऐसा होना चाहिए जो यह प्रगति प्रतिबिबित कर सके 


_काशिका 


और वैज्ञानिक युग के विद्याथियों के लिये भी साधारणतः पर्याप्त हो । 
में आपके निश्चयों का स्वागत करता हूँ। भारत सरकार की ओर से 
शब्दसागर का नया संस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख 
रुपए, जो पाँच वर्षों में बीस बीस हजार करके दिए जाएँगे, देने का 
निश्चय हुआ है । मैं श्राशा करता हूँ कि इस निश्चय से झापका काम 
कुछ सुगम हो जाएगा और श्राप इस काम में अग्रसर होंगे ।' 


राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी की इस घोषणा ने शब्दसागर 
के पुन:संपादत के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणा दी । सभा द्वार 
प्रेषित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामंत्रालय ने अपने पत्र सं 
एफ ।४--३। *४ एच० दिनांक ११।५॥४४ द्वारा एक लाख रुपय। 
पाँव वर्षों में, प्रति वर्ष बीस हजार रुपए करके, देने की स्वीकृति दी । 


इस कार्य की गरिमा को देखते हुए एक परामर्शमंडल का गठन 
किया गया, इस संबंध में देश के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी विद्वानों 
बने भी राय ली गई, कितु परामर्शमंडल के अनेक सदस्यों का 
योगदान. सभा को प्राप्त व हो सका और जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विद्वानों की राय के अनुसार इस कार्य का संयोजन करना 
चाहती थी, वह भी नहीं उपलब्ध हुआ । फिर भी, देश के अनेक 
निष्णात शभ्रनुभवसिद्ध विद्वानों तथा परामर्शमंडल के सदस्यों ने 
गंभी रतापूर्वक सभा के श्रनुरोध पर अपने बहुमुल्य सुझाव प्रस्तुत किए । 
सभा ने उत सबको मनोयरोगपूर्वक्त मथकर शब्दसागर के संपादन हेतु 
सिद्ध त स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामंत्रालय भी 
सहमत हुआ । 





उपर्युक्त एक लाख रुपए का अ्रनुदाव बीस बीस हजार रुपए 
प्रति वर्ष की दर से मिरंतर पाँच वर्षों तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 
देता रहा और कोश के संशोधन, संबधेत और पुन:संपादन का काये 
लगातार होता रहा, परंतु इस अवधि में सारा कार्य निपठाया नहीं 
जा सका / मंत्रालय के प्रतिनिध श्री डा० रामधन जी. शर्मा ने 
बड़े मनोयोगपूर्वक यहाँ हुए कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूरा करने के लिये आगे और ६५००० ) अनुदान प्रदान करने 
की संस्तुति की जिसे सरकार ने कृपापूर्वक स्वीकार करके पुनः उक्त 
६५०००) का अनुदान दिया । इस प्रकार संपूर्ण कोश का संशोधन 
संपादन दिसंबर, १९६६५ में पूरा हो गया । 


इस ग्रथ के संपादन का संपूर्ण व्यय ही नहीं, इसके प्रकाशन के 
व्ययभार का ६० प्रतिशत बोफ भी दो खंडों तक भारत सरकार ने 
वहन किया है, इसी लिये यह प्रथ इतना सस्ता निकालना संभव हो 
सका है । उसके लिये शिक्षावंत्रालय के अ्रधिकारियों का प्रशंसनीय 
सहयोग हमें प्राप्त है श्रौर तदर्थ हम उनके अतिशय शभ्राभारी हैं । 








जिस रूप में यह ग्रथ हिंदीजगत्‌ के संमुख उपस्थित किया जा रहा 
है, उसमें श्रद्यतल विकसित कोशशिल्प का यथासामथ्यं उपयोग घौर 


प्रयोग किया गया है, कितु हिंदी की और हमारी सीमा है। यद्यपि 
हम भ्रथ श्रौर व्युत्पत्ति का ऐतिहासिक क्रमविकास भी प्रस्तुत करना 
चाहते थे, तथापि साधन की कमी तथा हिंदी ग्रंथों के कालक्रम के 
प्रामाणिक निर्धारण के अभाव में वैसा कर सकता संभव नहीं हुश्ना । 
फिर भी यह कहने में हमें संकोच नहीं कि श्रद्यतन प्रकाशित कोशों 
में शब्दसागर की गरिमा आधुनिक भारतीय भाषाश्रों के कोशों में 
श्रतुलनीय है, और इस क्षेत्र में काम करनेवाले प्राय: सभी क्षेत्रीय 
भाषाओं के विद्वान इससे आधार ग्रहण करते रहेंगे । इस अवसर पर 
हम हिंदीजगतू को यह भी नम्रतापूवक सूचित करना चाहते हैं कि 
सभा ने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभाग का संकल्प किया है 
जो बराबर इसके प्रवर्धत और संशोधन के लिये कोशशिल्प संबंधी 
अद्यतन विधि से यत्नशील रहेगा । 


शब्दसागर के इस संशोधित प्रवधित रूप में शब्दों की संख्या 
मूल शब्दसागर को भ्पेक्षा दुगूती से भी अ्रधिक हो गई है । नए शब्द 
हिंदी साहित्य के आदिकाल, संत एवं सूफी साहित्य ( पूर्व मध्यकाल) , 
आधुनिक काल, काव्य, नाटक, आलोचना, उपन्यास श्रादि के ग्रंथ, 
इतिहास, राजनीति, श्रथंशास्त्र, समाजशास्त्र, वारिज्य श्रादि और 
अभिनंदन एवं पुरस्कृत ग्रथ, विज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द श्रौर 
राजस्थानी तथा डिगल, दविखिनी हिंदी और प्रचलित उददू' शैली आदि 
से संकलित किए गए हैं। परिशिष्ट खंड में प्राविधिक एवं वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दों की व्यवस्था की गई है । 

हिंदी शब्दसागर का यह संशोधित परिवर्धित संस्करण कुल 
दस खंडों में प्रा होगा । इसका पहला खंड पौष, संवत्‌ २०२२ वि० 
में छपकर तैयार हो गया था । इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
गणतंत्र के प्रधान मंत्री स्वर्गीय माननीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री 
द्वारा प्रयाग में ३ पोष, सं० २०२२ वि० (१८ दिसंबर, १६६५) को 
भव्य रूप से सजे हुए पंडाल में“ काशी, प्रयाग एवं श्रन्यान्य स्थानों के 
वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध साहित्यसेवियों, पत्रकारों तथा गणयमान्य नागरिकों 
की उपस्थिति में संपन्न हुआ । समारोह में उपस्थित महानुभावों में 
विशेष उल्लेख्य माननीय श्री पं० कमलापति जी त्रिपाठी, हिंदी 
विश्वकोश के प्रधान संपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी, पद्मभूषरण 
_कविवर श्री पं० सुमित्रानंदन जी पंत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 
झ्रादि हैं। इस संशोधित संवर्धित संस्करण की सफल पति के 
उपलक्ष्य में इसके समस्त संपादकों को एक एक फाउ टेन पेन, ताम्रपत्र 
भोर प्रथ की एक एक प्रति माननीय श्री शाजत्री जी के करकमलों 


ना० प्र० सभा, काशी : 
मेष संक्रांति, २०२८ वि७ 


द्वारा भेंट की गई। उन्होंने अ्रपने संक्षिप्त सारगभित भाषणा में इस 
सभा की विभिन्न प्रवृत्तियों की चर्चा की और कहा: 'साबवजनिदः 
क्षेत्र में काय॑ करनेवाली यह सभा अपने ढंग की अकेली संस्था है | 
हिंदी भाषा और साहित्य की जैसी सेवा नागरीप्रचारिगी सभा ने 
की है वेसी सेवा भ्रन्य किसी संस्था ने नहीं की । भिन्न भिन्न सिपयों 
पर जो पुस्तकें इस संस्था ने प्रकाशित की हैं वे अपने ढंग के श्रनूछे 
ग्रथ हैं श्रौर उनसे हमारी भाषा और साहित्य का मान गअ्त्यधिक 
बढ़ा है । सभा ने समय की गति को देखकर तात्कालिक उपादेयता 
के वे सब कार्य हाथ में लिए हैं जिनकी इस समय नितांत आवश्यवता 
है। इस प्रकार यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा और 
साहित्य के क्षेत्र में यह सभा प्रप्रतिम है! । 





ऋ,, के 


प्रस्तुत श्राठब खंड में मन: से लेकर हहीक' तक के शब्दों का 
संचयन है। नए नए शब्द, उदाहरण, यौगिक शब्द, मुहाबरे, 
पर्यायवाची शब्द भौर महत्वपूर्ण ज्ञातव्य सामग्री वविशेष' से संपलित 


. इस भाग की शब्दसंख्या लगभग २०,००० है। अपने मूल रूप में यह 


श्रंश कुल 9४२८ पृष्ठों में था जो अपने विस्तार के साथ इस परिवधित 
संशोधित संस्करण में लगभग ५६४ पृष्ठों में श्रा पाया है । 


संपादकमंडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासामर्थ्य॑ निष्ठापूर्व + इसके 
निर्माण में योग दिया है। स्व० श्री क्ृष्णदेवप्रसाद गौड़ नियमित रूप 
से नित्य सभा में पधारकर इसकी प्रगति को विशेष गंभी रतापूर्वक गति 
देते थे और पं० करुणापति त्रिपाठी ने इसके संपादन और संयोजन 
में प्रगाढ़ निष्ठा के साथ घर पर, यहाँ तक कि या ) पर रहने पर भी, 
पूरा कार्य किया है। यदि ऐसा न होता तो यह कार्य संपन्न होना 
संभव न था। हम अपनी सीमा जानते हैं। संभव है, हम सबके प्रयत्न में 
त्रुटियाँ हों, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यत्न यह रहेगा कि हम 
इसको और अधिक पूर्ण करते रहें क्योंकि ऐसे ग्रथ का कार्य अ्रस्थायी 
नहों, सनातन है । 


अंत में शब्दगागर के मूल संपादक तथा सभा के संस्थापक स्व० 
डा० श्यामसु दरदास जी. को अपना प्रणाम निवेदित कर्ते हुए, यह 
संकल्प हम पुन: दुहराते हैं कि जब तक हिंदी २ हैगी तब तक सभा 
रहेगी और उसका यह शब्दसागर प्रपने गौरव से कभी ने गिरेगा। दस 
छेत्र में यह नित नूतन प्रेरणादायक रहकर हिंदी का मानबधंन करता 
रहेगा और उसका प्रत्येक नया संस्करण और भी अ्रधिक प्रभोज्वल 
होता रहेगा । 
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कीतिलता, सं० बाबूराम सकक्‍सेवा, ना० प्र० 
सभा, वाराशसी, तु० सं० 

कुकुरमुता, निराला, युगमंदिर, उन्‍नाव 
कुणाल, पो( : 77७ द्विवेदी 

फुषिशा स्तर 

केशवदास 

केशव ग्र धावली, घंपा० पं० विश्वनाथप्रसाद् 
मिश्र, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स॑० 
क्रेशवदास को अ्रमीघु ८ 

प्रज्ञातनाम कोई कवि 

कुलाणातव तंत्र 

कीटिल्य का प्र्थशास्त्र 

बवासि, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राजकमल 
प्रकाशन, बंबई, १६४५३ ६० 

भ्ब्दुरंही भ खानखाना 

खालिकबा री, संगरा० श्रीराम शर्मा, ना» प्र० 
सभा, वाराशुसी, प्र० सं०, २०२१ वि७ 
खिलौना ( मापतिक ) 

खुदाराम शोर चंद हसीनों के खतृत, पांडेय बेचन 
शर्मा 'उग्र, गऊघाठ, मिर्जापुर, झ्राठवाँ सं ० 
प्रमीर खुमरो 

खेती की पहली पुस्तक 


गंग शु ७ 


गृदाधर५ 


गदाधर सिंह (शब्द० ) 


श्कने 


गगें संहिता (शब्द०) 
गालिब० 


गंग कविन्त (ग्रंथावली ), संपा० बटेकृष्ण, 
ला» प्र ० सभा, वाराशासी, प्र० सें० 
श्रीगदाधर भट्ट जी की बानी 
गृदा!धर सिह 

गबन, प्रेमंद, हुंस प्रकाशन, 
२६वाँ सं ० 

गगे संहिता 

गालिब की कविता, सं० क्ुष्णुदेवप्रसाद गौड़, 
वाराशासी, प्र० सें० 


इलाहाबाद, 


गि० दा०, गि० दास ) गिरिधघरदास (बा० गोपालचंद्र 
गिरिधरदास (शब्द०) | 


गिरिधर (शब्द० ) 
गीतिका 


गुंजन 


गुंघर (शब्द० ) 
गुमान (शब्द० ) 
गुलाब (शब्द० ) 
ग्रुलाल ० 


गोकुल (शब्द०) 

गोदान 

गोपाल उपासनी 
(शब्द ० ) 

गोपाल० (शब्द०) 


गोपालभद (शब्द० ) 
गोरख० 


ग्राम० 
प्राम्या 
घ्‌ट० 
घनानंद 
घाघ० 


धासीराम (शब्द० ) 
चुद ० 


गिरिधर राय (कुंडलियावाले) 

गीतिका, सुर्यकांत त्रिपाठी 'भिराला, भारती 
भंडार, इलाहाबाद, प्र० सं० 

गुंजन, सुमित्रानंदन पंत, भारती भंडार, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सें० 

गुंघर कवि 

गुमान सिश्र 

कवि गुलाब 

गुलाल बानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 

कवि गोकुल 


गोदाब, प्रेमचंद, सरस्वती प्रेस, बनारस, प्र० स॑ ७ 


गेपाल उपासनी 
गिरिधर दास (गोपालचंद्र) 


गोपालभट्ठ, वाल्मीकि रामायण के श्रतुव|दक 
गो रखबानी, सं० डा० पीर्ताबरदत्त बड़थ्वाल, 
हिंदी साहित्य तंमेलन, प्रयाग, द्विं० सं० 

ग्राम साहित्य, संपा० रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी 
मंदिर, प्रयाग, प्र ० सं० 

ग्राम्या, सुसित्रानंदन पंत, भारती भंडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सं० 

घट रामायण (२३ भाग ), सतगुरु तुलसी 
साहिब, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाढ, तृ० सँ० 
घतानंद, संपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रसाद 
परिषद्‌, वाणीवितान, ब्रह्मनाल, वाराशसी 
घाघ हौर भहुरी, हिंदुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद' 

घासीराम' कवि 

चंद हसीनों के खतृत, 'उग्न', हिंदी पुस्तक 
एजेंसी, कलकत्ता, प्र० सं० 


रह 
लि 


चन्द्र ५ 
है हि | 


चघररण (शब्द०) 


चरशचंद्रिका (शब्द) 


चरशा० बानी 


चाॉदनी० 


चाणक्य नीति (शब्द० ) 


चाराक्य (शब्द ०) 
चिता 


चित्तामणि 


जितामशि (शब्द० ) 
'चन्रा७ 


चुभते ० 


चोखे ७ 
चोटी ० 


छुंद० 

छत ० 

छिताई ० 

छीत० 

जंतुप्रबंध (शब्द ०) 
जग० बानी 

जगू७ शृ० 
जगन्नाथ (शब्द०) 
जनमेजप ० 


नानी ० 


चंद्रगुत, जयशंक्र प्रसाद, लौडर प्रेस, प्रयाग, 
नवाँ सं ७ 

चक्वाल, रामधारी सिद्ठु दिनकर, उदया- 
चल, पटना, प्र० झा ० 

चरणुदास 

चरणुचंद्रिका 

चरणुदास की बानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
बाद, प्र७ सूँ० 

चादती शत और अजगर, उपेंद्रनाथ 'भ्रश्क, 
सीलःभ प्रकाशन गुहु, प्रयाग, प्र० सं० 

चाणक्य नीति 

चाशवा घीति दर्पशा 

चित , भ्रशेय. धरस्वती प्रेस, प्र० सं०, सन्‌ 
१६४७ ई७ 


खितामणशि। (२ भाग), रामचंद्र शुक्ल, इंडियन 
प्रश, लि०, प्रयाग 

का चितागशा जतिपाठी 

चित्रावली, सं» जगन्मोहन वर्मा, ना० प्र७० 
सभा, काशी, प्र० सं० 

घुभते चौपदे, भ्रयोध्यासिहु उपाध्याय 'हरि« 
प्रौध,' खड़गविलास प्रेस, पटना, प्र सं० 
घोखे चौप्दे, ,, १ हे 
चोटी की पकड़, “निराला, किताब महल, 
इलाहाबाद, प्र० सँ० 

भानु कवि, भाश्तजीवन प्रेस, 
काशी, ध्र७ सं ७ 

छुत्रप्रफाश, सं० विलियम' प्राइस, एजुकेशन 
प्रेत, कलकत्ता, ८१६ ई० 


हे 
गत चटी के एकटलडना: बज नी कस ० 


रे ० बढ मे एो ज० 
जि बन; नह ले ४ $ 


छिताई वार्ता, शंपा० मादाए्साद गुप्त, ना० 
प्र» सभा, वाराणसी, प्र० सं० 

छीत स्वामी, संपा० ब्रजभूषश शर्मा, विद्या 
विभाग, अग्छाप स्मारक समिति, कॉँकरोली, 
प्र० सं०, संबत्‌ २०१२ 

जंतु बल ग्रंथ 

जगजी वन साहब की बानी, बेलवेडियर प्रेत, 
इलाहाबाद, १६०९, प० प्ें० 

जगजी वन साहब की शब्दावली 

जगन्नाथ प्रसाद भातु! 

जनमेजय का नागयज्ञ, जयशंकर पसाद!' 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, पंचस सं ० 


जतानी डयोढ़ी, अनु० यशपाल, श्रशोक प्रका- 


शन, लखनऊ 


जमाना (शब्द०) 
जय ०» बअ्र० 


जयसिह (शब्द०) 

जरासंधवध (शब्द०) 
जायसी ग्र ० 

जायसी प्रं० (गुप्त) 
जायसी (शब्द०) 


जिप्सी 


जुगलेश (शब्द०) 
ज्ञानदान 


ज्ञानरत्न 
ऋरना 
राँसी ० 
गेगोर० 
ठंडा० 
ठाकुर० 
ठेठ० 
ढोला ० 
तितली 


तिथितत्व (शब्द० ) 
तुलसी 


तुलसी ग्र ० 


जमाना अ्रखबार (शब्द०) । 

जयशंकर र प्रसाद, नंददुलारे वाजपेयी, भारती 
भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, भ्र० सं०, 
१९६९४ वि०७ 

जर्यात॒हु कवि 

ज्रासंघवध नाम का काव्य 

जायसी ग्रथावली, संपा० रामचंद्र शुक्ल, ना० 
प्र० सभा, द्वि० सं० 

जायसी ग्रथावली, संपा० माताप्रसाद गुप्त, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० सं०, 
१६५१ ई० 

मलिक मुहम्मद जायसी 

जिप्सी, इलाचंद्र जोशी, सेंद्रल धुक डिपो, 
इलाहाबाद, प्र० सं०, १६९५२ ई० 

जुगलेश कवि 
ज्ञानदान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ 
१६४२ ई० 

ज्ञानरत्न, दरिया साहब, बेलवेडियर प्रंस, 
इलाहाबाद 

भरना, जयशंकर प्रसाद, भारती 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सातवाँ सं० 
झाँसी की रानी, बूंदावनलाल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, झाँसी, द्वि० सं० 
टंगोर का साहित्यदर्शन, प्रनु० राधेश्याम 
पुरोहित, साहित्य प्रकाशन, दिल्‍ली, प्र० सं० 
ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, साहित्य भवन 
लि०, प्रयाग, प्र० सं०, १६९५२ ई० 

ठाकुर शतक, संपा० काशीप्रसाद, भारत- 
जीवन प्रेस, काशी, प्र० सं०, संवत्‌ १६६१ 
ठेठ हिंदी का ठाठ, भ्रयोध्यासिह उपाध्याय, 
खड्गविलास प्रेस, पटना, ४० सं० 

ढोला मारू रा दृहा, संपा० रामसिहू ना० प्र० 
सभा, काशी, दढ्वि० सं० 
तितली, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
सातवाँ सं० 

तिथितत्व निर्णय 
तुलसीदास, “निराला', भारती भंडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, चतुर्थ सं० 

तुलसी ग्रथावली, संपा० रामचंद्र शुक्ल, ना० 
प्र० सभा, काशी, तृतीय सं० 


भंडार, 


तुलसी सुधाकर (शब्द०) तुलसी सुधाकर 
तुरसी श०, तुलसी श० तुलसी साहब (हाथरसवाले) की शब्दावली, 


बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १९०९,१६११ 


तेग भ्रली (शब्द०) 


बदमाश दर्पण के रचयिता तेग श्रली 


तेग०, तेगबहादुर (शब्द ०) गुरु तेगबहादुर 


तेज० 
तोष (शब्द० ) 
त्याग० 


६० सागर 


दक्घिनी ० 


दयानिधि (शब्द० ) 
इरिया० बानी 


दशक 


दशम० (शब्द० ) 
दहकते ० 


दाह ० 
दादुदयाल ग्रैं० 
दादूृ० (शब्द० ) 
दिनेश (शब्द० ) 


दास (शब्द० ) 
दिल्ली 


दिव्या 
दोन० ग्रैं ० 


दीनदयाल (शब्द० ) 
दीप० 


दी० ज०, दीप जु७ 


तेजविदूपनिषद्‌ 
कवि तोष 
त्यागपत्र, जैनेंद्रकुमार , हिंदी ग्रथ रत्नाकर 
कार्यालय, बंबई, प्र० से ० 
दश्यिा सागर, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 
दविखनी का गद्य और पद्चय, संपा० श्रीशम 
शर्मा, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, प्र ० सं० 
दयानिधि कवि 
दरिया साहब की बानी, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, दिं० स॑ ० 
दशरूपक, संपा० डा० भोलाशंकर व्यास, 
घौखंभा विद्याभवन, वाराशसी, प्र० से० 
भाषा दशम' स्कंष भागवत 
दहकते प्रंगारे, नरोत्तमप्रसाद नागर, श्रभ्युदय 
कार्यालय, इलाहाबाद 
श्री दादुदयाल की बानी, संपा० 
द्विवेदी, ना० प्र० सभा, वाराणसी 
दादूदयाल ग्र थावली 
दादूदयाल' 
कवि दिनेश 
कवि भिलारीदास 
दिल्‍ली, रामधारी सिह दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र० सं० 
दिहपरा, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१९४४ ई० 
दीनदयाल गिरि ग्रंथावली, संपा० श्याम- 
सुदरदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० से० 
कवि दीनदयाल गिरि 
दीपशिसा, महादेवी वर्मा, किताबिस्तान, 
हलाहाबाद, प्र० सं०, १९४२ ई० 
दीप जलेगा, उपेंद्रनाय 'प्रश्क,' नीलाभ प्रकाशन 
गृह, प्रयाग 


ड्ध्स 


सुधाकर 


दुर्ग प्रसाद मिश्र (शब्द०) दुर्गाप्रसाद मिश्र 


दुर्गाप्रसाद (शब्द ० ) 


दुर्गेशनंदिनी (शब्द०) 


दुलह (शब्द० ) 
देवकीनंदन (शब्द०) 
देव ० ग्रे ० 

देव (शब्द० ) 


दुर्गाप्रछाद कवि 

दुर्ग शनंदिनी, उपन्यास, मुल लेखक बंकिमच दर 
चटर्जी (भ्रनुवाद) 

कवि दुलह 

देवकीनंदन खन्नी 

देव ग्रथावली, ना० प्र० सभा, काशी, प्र०सें० 
देव कवि 


देवः (शब्द ०) 
देवदत्त (४ ब्द०) 
देवीप्रसाद (शब्द०) 
देशी ० 

दे निकी 


दो सो बावन० 
दुंद्व ० 

द्वि० अभि० ग्र७ 
द्विज (शब्द०) 
द्विजदेव (शब्द०) 
द्विवेदी (शब्द०) 


धरनी ० बानी 


घरम० शब्दा ०, धरम ० 
धीर (शब्द०) 
बप१० 


थ्रव० 
नंद० ग्र ०, नंददास ग्र ० 


नई० 
नट० 
नदी ० 
नया० 


नरेश (शब्द० ) 
नागयज्ञ 


नागरी (शब्द०) 
नाथ (शब्द० ) 
नाथसिद्ध० 


नानक (शब्द०) 
ताभादांस (शब्द ० ) 


देव कवि (मैनपुरीवाले ) 

देवदत्त कवि 

मुंशी देवीप्रसाद । 

देशी नाममाला 

देनिकी, सियारामश रण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, झाँसी, प्र० सं०, १६९६९ वि० 

दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता ( दो भाग ), 
शुद्धाइत एकेडमी, कॉकरोली, प्रथम सं० 


इंदगीत, रामधारी घिह दिनकर, 
भंडार, लहेरियासराय, पटना, प्र० सं० 
द्विवेदी अभिनंदत प्रथ, ना० प्र०७ सभा, 
वाराशुसी 

द्विज कवि 

अवोध्यानरेश महाराजा मानसिह ४द्विजदेव'” 
आचार्य महावी रप्रसाद द्विवेदी 

घरनी साहब की बानी, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६११ ई० 

धरमदास की शब्दावली 

'घीर” कवि 
धप और धुआाँ, रामधारीसिह 'दिनकर,' श्रजंता 
प्रेस, लि०, पटना ४ 

प्रुवध्वामिनी, प्रसाद, भारती भंडार 


नंददास ग्रथावली, संपा० ब्रजरत्नदाप, ना ०प्र ७ 
सभा, काशी, प्र० सं० 


पुस्तक 


नई पौध, नागाजु न, किताब महल, इलाहाबाद, 

प्र० सं०, १६५३ 

नटनागश विनोद, संपा०» कृष्णबिहारी मिश्र, 

इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं० 

नदी के द्वीप, अज्ञेय,' प्रगति प्रकाशन, दिल्‍ली, 

प्र० स०, १६५१ ्ई० 

नया साहित्य : नए प्रश्न, नंददुलारे वाजपेयी, 

विद्यामंदिर, वाराणसी, २०११ वि० 

'त्तरेश” कवि 

जनमेजय का नागयज्ञ, जयशंकर प्रसाद, 

लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम सं० 

नागरोदास कवि 

नाथ कवि 

नाथसिद्धों की बानियाँ, 

वाराणसी, प्र० सं ० 

संत तानक गुरु 
नाभादांस संत 


भा० बअण० सभा, 


नारायणुदास (शब्द०) नारायण॒दास 


निब्ंधमालादश (शब्द० ) निबंधमालादशे (म० प्र० द्विवेदी), निबंधसंग्रह 


निश्चलदास (शब्द ०) 
नील० 


निहाल (शब्द०) 


संत निश्चलदास जी 


नीलकुसुम, रामधारीसिह 'दिनकर', उदयाचल, 
पटना, प्र० सं० 


निहाल कवि 





नृतनायुतसागर (शब्द०) नतनामृतसागर नाम का ग्रंथ 


नूर (शब्द०) 
सुपशं तु (शब्द०) 
नेपाल ० 

पंचवी 

पजनेस ० 
पदमावत 

पदु ०, पदुमा० 


पद्माकर ग्र ० 


पद्माकर (शब्द० ) 


पृ० रा०, १० रासो 
प्रमानुंद० 


परमेश (शब्द०) 
परिमल 


पाशिनि० 


पारिजात० 
पावंती 


प्‌ ७ सा० सि० 


नर! उपनाम के कवि 

शिवाजी के पुत्र महाराज शंभाजी 

नेपाल का इतिहास, पं०« बलदेवप्रसाद, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६६१ वि० 

पंचवठी, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, भाँसी, प्र० सं० 

पजनेस प्रकाश, संपा० रामक्ृष्णु वर्मा, भारत 
जीवन यंत्रालय, काशी, 9० स॑ ० 

पदसावत, सं० वासुदेवश रणा श्रग्रवाल, साहित्य 
सदत, चिरगाँव, राँसी, प्र७ स॑ ०७ 

पदुमावती, संपा० सुर्यकांत शास्त्री, पंजाब 
विश्वविद्यालय, लाहौर, १६३४ ई० 

पद्माकर ग्रथावली, संपा० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र ० सं० 
पद्माकर भट्ट 

प्रमाल रासो, संपा० श्यामसृंदरदास, ना०प्र० 
सभा, काशी, प्र० सं ० 
परमानंदसागर 

प्रमेश कवि 

प्रिमल, निराला, गंगा ग्रथागार, लखनऊ, 
परत सछ 

पर्दे की रानी, इलाचंद्र जोशी, भारती भंडार, 
लीडर प्रेत, इलाहाबाद, प्र ० सं ०, १६६६ वि० 
पलटू सहूब की बानी ( १-३ भाग ), बेलवे« 
डियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०७ ई० 

पल्‍लव, सुमित्रानंदन पंत, इंडियन प्रेस लि०, 
अयाग, ज० सं० 

पाशिनिकालीन भारतवष, वासुदेवशरणा प्मग्र+ 
वाल, मोतीलाल बनारसींदास, प्र० सं० 
पारिजातहरण 

पार्वती, रामानंद तिवा री शास्त्री, भारतीनंवन, 
मंगलभवन, नय पुरा, कोटा (राजस्थान ), प्र० 
सं०, १९५५ ई० 

पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत, लीलाधर 


. गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र ० सं०, 


१६५२ ई० 


विजरे० 

पूर्ण (शब्द ०) 
पू० आठ भींएछ 
पूछ शक 

पु० रा७ (3०) 


पोहार ध्मि० ग्र ० 


प्र७ सा० 
प्रताप ग्र ० 


प्रताप (शब्द०) 
प्रताप सिंह (शब्द०) 
प्रबंध ७० 


प्रभावती 
भारु ७ 


जॉा० भां० पृ७० 


प्रिय | 


प्रिया० (शाद०) 
प्रेम ० 


प्रेम० धौर गोर्की 
प्रेमघन० 


प्रे० सा० (शब्द० ) 
प्रेमांजलि 


फिसाना ७ 


पिजरे की उड़ान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १६४६ ई० 


पूर्ण कवि 
पुर्वेमध्यकालीन भारत, वासुदेव उपाध्याय 
भारतो मंडार, लीडर प्रेस, इलाट्राइएड, प्र० 


सं०, २७०६ वि 

पृथ्वी राज रासो ( ५ खंड ), संपा० मोहनलाज 
विष्णुलाल पंड्या, श्यामसुंदर दास, ना० भ्र० 
सभा, काशी, प्र० सं० 

पृथ्वीराज रासो [ ४ खंड |, सं० कविरात 
मोहनपिह, साहित्य ध्स्थान, राजस्थान विश्व- 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्र० सं० 

पोहार अभिनंदन ग्र ०, संपा० वासुदेवशरशा 
प्रग़वाल, अखिल भारतीय ब्रज शाहित्वमंउजछ 
मथुरा, सं० २०१० वि० ह 
प्रगतिशील (वादी) साहित्य 

प्रतापनारायण मिश्र ग्र थावली, संप!० विजय- 
शंकर मलल, नता# प्र०७ सभा, वाराशसी, 
शआछ दा 

यंग्या्थ कौमुदी के रचयिता प्रताप कवि 
प्रताप सिंह 


प्रबंधपदय, “निराला, गंगा पुश्तकमाला, 
लखनऊ, प्र० सं० 
प्रभावती, निराला, सरस्वती भंडार, 


लखनऊ, प्र० सं० 

प्राणसंगली, संप० संत हंप्रश्ा पु, बेल- 
वेडियर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं० 

प्राचीन भारतीय परंपरा श्रौर इतिहास छा० 
रांगेय राघव, भात्माराम ऐंड संस, दिल्‍ली, प्र० 
सं०, १६५३ ई० 

प्रियप्रवास, प्रयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिश्रौध', 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, षष्ठ सं० 
प्रियादास 

प्रेमधिक, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, तृ० सं७ 

प्रेमचंद भौर गोकी, संपा० शचीरानी गुट, 
राजकमल प्रकाशन लि०, बंबई, १६५४ ई० 
प्रेमघन सर्वेस्व, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, 
प्र० सं०, १६९९६ वि० 

प्रेमसागर 

प्रेम॑जलि, ठा० गोपालशरणु सिंह, इंडियन 
प्रेस लि०, प्रयाग, १६५४३ ई० 
फिसाना ए आजाद (चार भाग), पं० रतननाथ 
'सरशार, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, चतुथे सं० 


फूलों 6 
बंगाल० 
बदन ० 
बंद ० 


बलबार (शब्द० ) 
बलभद्र (शब्द०) 
बॉकी० ग्र ०५ | 
बॉँकोदास ग्रं० 
बॉगेदरा 

बापु 


फूलो का कुर्ता, यशपाल, विष्लव कार्यालय, 
लखनऊ, ४० हं० 

बंगाल की काल, हरिवंश राय “बच्चन, भारती 
भंछखार, एहालएशाह, भ० सं०, १९४६ ई० 
बंदनवार, देवेंद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रकाशन, 
दिल्‍ली, १६४६ ह 
बदमाश दर्षण, तेगप्रली, भारतजीवन प्रेस, 
बनारस, प्र० सं० 

बलबीर कवि 

बलभद्र कवि 

बाँकीदास ग्रंथावली (तीन भाग ), संपा० राम- 
नारायण दूगड़, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 


बागेदरा 





बापू, कवितासंग्रट, रियारामशरणा गुप्त, प्र० सं० 


बालकृष्ण [ शब्द० ) बालकृष्णा 


बालमुकुंद (शब्द०) 
बिरहा ( शब्इ० ) 
बिहले० 


बिसराम (शब्द०) 
बिहारी २० 


बिहारी (शब्द० ) 
बी० रासो 


बीसल० रास 
बी० श० महा० 


बुद्ध च० 


बृहत्संहिता (शब्द०) 


बेली (शब्द० ) 
बेला 


बेलि० 
बैताल (शब्द० ) 
घोधा (शब्द० ) 


बज ० 


ब्रज० ग्र ० 


बालमुदुद गुप्त 

प्रचलित बिरहा गीत 

बिल्लेसुर बकरिहा, निराला, युगमंदिर, उन्नाव, 
प्र० सं० 

बिस राम कवि 

बिहारी रत्वाकर, संपा० जगन्नाथदास “रहना- 
कर, गंगा ग्र थंगार, लखनऊ, प्र० सं० 

कवि बिहारी 


बीसलदेव रासो, संपा० सत्यजीवन वर्मा, ना० 


ग्र० सभा, काशी, प्र० सँ० 

बीसलदेव शास, संपा० माताप्रसाद गुप्त, प्र० सं ० 
बीसवीं शयाब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल- 
सिह, शोरिए टल बुकडिपो, देहली, प्र७ सं० 
बुद्धघरित, रामचंद्र शुबल, ना० प्र० सभा, 
धारा ४५०, प्र० सं० 


कै 


ि 
बृह्ृत्वाहुता 
आल 


| 





हि नि री पु 
जी , पाप 
8 ५१] ५, ७.० ५ ५ १ * 


कवि बेदी प्रवीन 
बेला, निराला, हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, 


के 
हुरपफ हक 9४ ("पा माकपा न पुछण ह7-ण छा म+.. अप 
एप्प टू 
४३४६४ ५५७८४०४ : ८ ५ १६ | ््‌ँ ६९% 


ह 
' 


बेलि क्रियन रविमणशी री, संग)० ठाकुर रामसिह, 


हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० सं०, 
१६३६१ ई० 

बैताल फावि 

कवि बोधा 

ब्रजविलास, संपा० श्रीकृष्णुदास, लक्ष्मी वेंक- 
टेश्वश प्रेस, बंबई, तुृ० सें० 

ब्रृजनिधि ग्रथावली, संपा० पुरोहित हरिना- 
रायण शर्मा, ना# प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 


ब्रजमाधुरी ० 


ब्रह्म ( शब्द ० ) 
भक्तमाल (प्रि०) 


भक्तमाल (श्री०)॥ 


भक्ति ० 


भक्ति प० 


भगवतरसिक (शब्द० ) 


भजन (शब्द०) 
भट्ट (शब्द०) 
भस्मावृत्‌ ० 


सा० इ० रू० 


भा० प्रा० लि० 


भारत 0०७ 


भा० भू०, भारत० नि० 


भारतीय ० 
भारतेंदु ४ं० 


भा० शिक्षा 


भाषा शि० 
भिखारी ग्र ० 


भीखा श०, 
भुवनेश (शब्द० ) 
भुत्वर (शब्इ०) 
भूपति (शब्द०) 
भूषण ग्र ० 


भुषण (शब्द०) 


ब्रेजमाधुरी सार, संपा० वियोगी हरि, हिंदी 
साहित्य संमेलन, प्रयाग, तुृ० सुं० 
ब्रह्म कवि (बीरबल) 
भक्तमाल, टीका० प्रियादास, वेंकठेश्वर प्रेस, 
बंबई, १६५३ बि० 
भक्तभाल, श्रीभक्तिसुधाविदु स्वाद, टीका० 
सीतारामशरणु, नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, 
द्वि० सं०, १६९८३ वि० 
भक्तिसागरादि, स्वामी चरणुदास, बेकटेश्वर 
प्रेस, बंबई, संबत्‌ १६६० वि० 
भक्ति पदार्थ वर्खन, स्वामी चरणशुदास, वेंकदे- 
शवर भ्रेस्त, बंबई, संवत्‌ ६६६० 
भगवत रसिक 
भजन 
बालकृष्ण भट्ट 
भस्मावृत चिनगारी, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, ९६४६ ई० 
भारतीय इतिहास की रूपरेशा, जयचंद्र विद्या- 
लंकार, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाट्राबाद, प्र० 
सं०, १६३३ वि० 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशंकर 
हीराबद श्रोका, इतिहास कार्यालय, राजमेवाड़, 
प्र० सं०, १६५६ वि० 
भारतभारती, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन, 
चिरगाँव, फाँसी, नवम सं० 
भारत भूमि और उसके निवासी, जयचंद्र 
विद्यालंकार, रत्ताश्र॒म, प्रागरा, द्वि० सं०, 
१६८७ बि० 
भारतीय राज्य और शासनविषान 
भारतेंदु ग्रंधावली ( ४ भाग ), संपा० ब्ज॒रत्न- 
दास, ता० प्र० सभा, काशी, प्र७ सं ० 
भारतीय शिक्षा, शरजेंद्रप्रसाद, श्रात्माराम ऐंड 
संस, दिल्‍ली, १६४४३ ई० 
भाषाशिक्षण, पं० सीताराम चतुर्वेदी 
भिखारीदास ग्रथावली ( दो भाग ), संपा० 
पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, ना० प्र० सभा, काशी 
भीखा शब्दावली श्र० सं० ह 
भुवनेश कवि 
भूषवर कवि 
भूपति कवि 
भूषण ग्र थावली, संपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० से० 
कवि भृषरणा त्रिपाठी 


भोज० भा० सा० भोजपुरी भाषा और साहित्य, डा० उंदय्थे- 

नारायण तिवारी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 

पटना, प्र०घम्तं ० 

मतिराम ग्रथावली, संपा० कृष्ण बिहारी मिश्र, 

गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि० सं० 

मतिराम (शब्द० ) कवि मतिराम त्रिपाठी 

मंधु० सधुकलश, हरिवंशराय “बच्चन, सुषमा 
निकुंज, इलाहाबाद, द्वि० सं०, १६३६ ई० 


मति७ श्र॑७ 


मधुज्वाल मधुज्वाल, सुमित्रानंदन पंत, भारती भंडार, 
इलाहाबाद, द्वि० सं०, १६३९६ ई० 

प्रधु मा० मधुमालती वार्ता, संपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सं० 

मधुशाला मधुशाला, हरिवंश राय “बच्चन, सुषमा 
निकुज, इलाहाबाद, प्र० सं० 

मधुयुदत (शब्द०) मधुसूदन कवि । 

मद दि रक्त ० मनविरक्तकरन शुटका सार ( चरणुदास ) 

सनु० पनुस्पु ति 

मंन्नलाल (शब्द ०) कवि भन्नालाल 

मलुक० बानी मदुकदास की बानी, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 

मलुक० (शब्द० ) मलुरूदास 

महा ० महाराणा का महत्व, जयशंकर प्रसाद, भारती 


भंडार, इलाहाबाद, चतुर्थ सं० 
महावी रप्रसाद (शब्द०) पँ० महावीर्असाद द्विवेदी 
महाभारत (शब्द०) . महाभारत 
महाराणा प्रताप (शब्द०) महाराणा प्रताप प्र थ 


माधब॒० माधवनिदान, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, 
चतुथथ सें० 

माधवानल ० माघवानल कामकंदला, बोधा कवि, नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, प्र ० सं ०, १८६१ ई० 

मान ० मानस रोव र, प्रेमचंद, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद 

मानव मानव, कवितासंकलन, भगवतीचरण वर्मा 

मानव ० मानवसमाज, राहुन सांकृत्यायन, किताब 
महुल, इलाहाबाद, द्वि० सं० 

मानस रामचरितमानस, संपा० शंभुनारायण चौबे, 
ना० प्र० सभा, काशी, प्र ० सं ० 

मिट्टी ० मिट्टी और फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार, 
इलाहाबाद, प्र ० सं०, १६६६ वि० 

मिलन ० मिलनयामिनी, हरिवंश राय 'बच्चन,' भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, प्र ७ सं०, १६९५० ई० 

मीरा (शब्द०) भक्त मीश बाई 

मीर हमन (शब्इ०)  मीर हसन 


मुशी भभिनंदन ग्र थ, संपा० डा० विश्वनाथ- 
प्रसाद, हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, 
प्रागरा विश्वविद्यालय, झागरा 


मुशी प्रभि० प्र ० 


मुकुंदलाल कवि 
मुबारक कवि 


कवि मुरागरिदान 


मुकुंदलाल (शब्द०) 
मुबारक (शब्द० ) 
मुराश्दिन (शब्द०) 


मृग० पृगनयनी, वृ दावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, 
 भाँसी 

मैला० मैला भाँचल, फशणशीश्वरनाथ 'रेणु,, समता 
प्रकाशन, पटना-४, प्र० से ० 

मोहन ० मोहनविनोद, सं ० क्रृष्णु बिहारी मिश्र, इलाहा- 
बाद लॉ जेल प्रेस, प्र ० सं० 

यशो ० यशोध रा, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
विरगाँव, झाँसी, प्र ० सं० 

यामा यामा, महादेवी वर्मा, किताबिस्तान, प्रयाग, 
0० साठ 

युग० युगवाणी, सुमित्रानंदन पंत, भारती भंडार, 
इलाहाबाद, प्र० सं० 

युगपथ युगपथ ,, १) # 

युगलेश (शब्द०) कवि युगलेश 

युगांत युगांत, सुमित्रानंदन पंत, इंद्र अटिंग प्रेस, 
अल्मोड़ा, प्र० से ० 

योग ० योगवाशिष्ठ (बेराग्य मुमुक्षु प्रकरण), गंगा- 
विष्णु श्रीकृष्णुदास, लक्ष्मी वेंकटेश्वर छापा- 
खाना, कल्याण, बंबई, सं० १६६७ वि० 

रंग भूमि रंगभुमि, प्रेमचंद, गंगा प्रंथागार, लखनऊ, प्र० 
सं०, १९८५१ वि० द 

रघु० हू० रघुनाथ रूपक गौताँरो, संपा० महताबचंद्र 


खारेड, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 
रघु० दा०, रघुनाथदास रघुनाथदास 
(शब्द० ) 


रघुनाथ (शब्द०) रघुनाथ 
रघुराज, रघुराज पिह 
(शब्द ) रीवॉनरेश महाराज रघुराजसिहू, सं० 

श्ययघ०-१९६३६ वि० 

रजत० रजतशिखर, सुमित्रानंदन पंत, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, २००८ वि० 

रज्जब ० रज्जब जी की बानी, ज्ञानसागर प्रेस, बंबई, 
१९७५ वि० 

रतन ० रतवहजारा, संपा० श्री जगन्नाथप्रसाद 
श्रीवास्तव, भारतजीवन प्रेस, काशी, प्र ० सं०, 
१९८२ ई० 

रफ्ति० रतिताथ की चाची, नागाजु न, किताब महल, 
इलाहाबाद, द्वि० सं०, १६५३ ई० 

रत्न ० (शब्द ०) रत्नसार 

रत्तपरीक्षा (शष्द०) रत्नपरीक्षा 


रत्ताक र 


रत्नावली (शब्द०) 
रश्मि० 


श्स ० 
रस कू० 


रससंखान ० 


रसखान (शब्द०) 
रस २०, रसरतन 


रसनिधि (शब्द०) 
रसिया (शब्द ०) 

रहिमत (शध्द०) 
रहीम (शब्द० ) 

रहीम ० 

राज० इति० 


राज ० 
रा[० रू७9 


रा० वि० 


राजनीतिका० 
गज्यश्री 


शाम० 


रत्नाकर [ दो भाग ], ना» प्र० सभा, काशी, 
चतुर्थ, द्वि० और प्रथम सं० १६८० 

रत्नावली नाटिका 

रश्मिबंध, लुमित्रानंदन पंत राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली 

रसमीमांसा, संप॑० विश्वनाथप्रसाद भिश्र, 
ना० प्र० सभा, काशी, द&ि० सें० 

रसकलश, शअ्रवोध्यासिहु उपाध्याय 'हरिओध,' 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, तृतीय सं ० 
रसखान झोर घतनानंद, संपा० भ्रमीरसिह, 
ता० प्र० सभा, द्वि० से ० 

सैयद इब्राहिम रसखात 

रसरतन, संपा० शिव प्रसाद सिह, ना० प्र० 
सभा, वाराणुसी, प्र० सं० 

राजा पृथ्वीसिह 

रसिया फवि ? रसिया गीत ? 

रहीम कांप 

प्रब्द्रहीम खानखाना 


रहीम रत्नावली 

राजपुताने का इतिहास, गौरोशंकर ही राचं॑द 
ग्रोफा, अजमेर, १६६७ वि०, प्र० सं० 
राजतरंगिणी 

राजरूपक, संपा० पं० रामकरो, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र ० सं ० 

राजविलास, संपा० मोतीलाल मेनारिया, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सं ० 

राजनीतिक विचारधाराएँ 

राज्यश्री, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, सातवाँ सं ० 

रामचरितमानस, संपा० विजयानंद जिपाठी, 
भारती भंडार, इलाहाबाद, प्र० रसं० 
१९७३ वि० 


राम, रामकवि (शब्द०) राम कवि 


रामकृष्ण (शब्द०) 
राम० चूं० 


राम० धमं० 


राम० धमं० छं० 


रासरसिका० 
रामसहाय (शब्दं०) 


रामकृष्णग 

संक्षिप्त रामचंद्रिका, संपा० लाला भगवानदीन, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, षष्ठ सं० 
रामस्नेह धर्मेप्रकाश, संपा० मलचंद्र जी शर्मा, 
घौकसराम जी ( सिहथल ), बड़ा रामद्वार॥ 
बीकानेर । 

रामस्तेह धर्मेसंग्रह, संपा० मालघंद्र जी शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहथल ), बड़ा रामद्वारा, 
बीकानेर । 

रामरसिकावली (भक्तमाल) 

रामसहाय कवि कृत सतसई 


रामानंदं० रामानंद कौ हिंदी रचनाएँ, संपा० पीतांबर- 
दत्त बड़थ्वाल, ना० प्र० सभा, प्र० सं० 
रामाश्व ० रामाश्वमेष, प्रथकार, मनन्‍्नालाल द्विज, त्रिपुरा 


भैरवी, वाराणसी, १६३६ वि० 


. रिखिनाव (शब्द०) .. कवि रिखिताथ 


रेणुका रेणुका, रामधारी सिह दिनकर, पुस्तक भंडार, 
लद्देरियास राय, पटना, प्र० सं० 
रै० बानी र॑दास बाती, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 


लक्ष्मण सिह (शब्द०) राजा लक्ष्मण सिह 

लललू, लल्लूलाल (शब्द०) लल्लुलाल 

लवकुश चरित्र (शब्द०) लवकुश चरित्र 

लहर लहर, जयशंकर प्रसाद, 
इलाहाबाद, पंचम सं० 
लाल कवि (छन्रप्रकाशवाले ) 
वणशशारत्ताकर 

वाल्मीकीय रामायण 


भारती भंडार, 


लाल (शब्द०) 
'वरणं०, वरणु रत्नाकर 
वाल्मीकीय ० (शब्द०) 





विद्यापत्ति विद्यापति, संपा० खर्गेद्रगाथ मित्र, यूनाइटेड 
प्रेस, लि०, पटना 

विनय» विनपपत्रिका, ढीका० पं० शमेश्वर भट्ट, 
इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग) तू ० सं ० 

विशाख विशाख, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
तृ० स॒० 

विश्राम (शब्द०) विश्वामसागर 


विश्वताथ सिंह (शब्द०) रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जी 
(सं० १८४६-१६११ वि०) 

विश्वास ? 
वीणा, सुमित्रानंदन पंत, इंडियन प्रेस, लि० 
प्रयाग, द्वि ० सं० 

वेणी (या बेनी) कवि 

वेनिस का बाँका 

वैशाली की नगरवधु, चतुरसेन शासत्री, गौतम 
बुकडिपो, दिल्‍ली, प्र० सं० 


विश्वास (शब्द०) 
वीणा 


वेणी (शब्द० ) 
वेनिस (शब्द० ) 
वैशाली०, वै० न० 


वो दुनिया वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लख- 
नऊ, १९४१ ई० 
ध्यं ग्या थे व्यग्याथं कौमुदी प्रताप कवि क्ृठ, बाबू राम- 


कृष्णु वर्मा, भारत जीवन प्रेस, काशी, प्र० 
सं०, संवत्‌ १६९५७ 


व्यंग्यार्थ (शब्द०) ब्यंग्याथ कौमुदी 


व्यास (शब्द ०) प्रंबिकादत्त व्यास 
ब्रज (शब्द०) ब्रज विलास 

शं० दि० (शब्द०)  शंकरदिग्विजय 
शरक (शब्द ०) शंकर कवि 


शंकर० शंकरसवेस्व, संपां० हरिशंकर शर्मा, गयाप्रसादे 
एंड संस, झागरा, प्र० सं० 

शंभु ( शब्द० ) शंभु कवि, शिवाजी के पुत्र संभ:जी 

शकु० शकु तला, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
बिरगाँव, भाँसी 

शकुंतला शकुतला नाटक, भनु० राजा लक्ष्मणसिह, 


हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु० सं० 
शाहजहानामा (शब्द०) शाहजहानामा 


शाज्भ धर सं० शाज्भघर संहिता, टी० सीताराम शास्त्री, मुंबई 
वैभव मुद्रणालय, संवत्‌ १६७४१ 
शिखर० शिखर बंशोत्पत्ति, संपा० पुरोहित हरिनारायण 


शर्मा, ना० प्र० सभा, कांशी, प्र० सं०, १६८४५ 
कवि शिरमौर 

राजा शिवप्रसाद सितारेहिद 

शिवरशाम कवि 

शुक्ल अ्रभिनंदन ग्रंथ, मध्यप्रदेश हिंदी साहिए्य 
संमेलन 

परं० सत० (शब्द ०) ध्यूगार सतसई 

श्रृंगार सुधाकर (शब्द ० ) झुंगार सुधाकर 

शेखर (हाब्द० ) शेखर कवि 


शिरमौर (शब्द०) 
शिवप्रसाद (शब्द० ) 
शिवराम (शब्द०) 
शुक्ल० भ्भि० ग्र ० 


शेर० शेर श्रो सुखत, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्र.सें. 
शैली शैली, पं० करुणापति त्रिपाठी, प्र० सं० 
श्यामबिद्वारी (शब्द०) श्यामबिहारी कवि 

एयाम[० द श्यामास्वप्न, संपा० डा० क्रुष्णुलाल, सा» प्र० 


सभा, काशी, प्र० सं० 
स्वामी श्रद्धानंद 
श्रद्धाराम फुल्लौरी 


श्रद्धानंद (शब्द०) 
श्रद्धाराम (शब्द०) 
श्रीकृष्णुसंदेश (शब्द०) श्रीक्ृष्णसंदेश 
श्रीधर (शब्द०) श्री धर कवि 
श्रीधर पाठक (शब्द०) श्रीधर पाठक 


श्रीनिवास ग्र ० श्रीनिवास ग्रथावली, संपा० डा० कृष्णलाल, 
क्‍ ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं ० 


श्रीपति (शब्द०) श्रीपति कवि 


संतत्ति० चंद्रकांता संतति, देवकीनंदन खत्री, वा राणसी 
संधिता संचिता ( कवितासंग्रह ) 
संत तुरसी ० संत तुरसीदास की शब्दावली, बेलवेडियर 


प्रेस, इलाहाबाद । 
सं० दरिया, संत० दरिया संत कवि दरिया, सं० धर्मद्र ब्रह्मदारी, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, प्र० सं० 
संगीत दामोदर 
संगीत शाकुंतल 


संत रविदास शौर उबका काव्य, स्वामी 


सं० दा० (शब्द०) 
सं० शा० (शब्द०) 
संत २० 


सँंतवाणी ०, संत्त०सार० 
संन्‍्यासी 

संपूर्णा० श्रभि० ग्रे ० 
स० दशन 

सत्य० 

सत्यार्थप्रकाश (शब्द० ) 
सबल (शब्द ०) 


सभा० वि० (शब्द० ) 
सरस्वती (शब्द० ) 


शमानंद शासत्री, भारतीय रविदास सेवासंघ, 
हरिद्वार, प्र० सुं० 

संतवाणी सार संग्रह (२ भाग), बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद 

संन्यासी, इलाचंद्र जोशी, भारती भंडार, 
लीडर प्रेष, प्रयाग, प्र० में ० 

संपूर्णानिंद अभिनंदन ग्र'थ, संपा० शाचारये 
नरेंद्रदेव, ना० प्र० सभा, वाराणसी 
समीक्षादर्शन, रामलाल सिह, इंडियन प्रेस, 
प्रयाग, प्र० सं० 

कविरत्न सत्यनाशयण जी की जीवती, श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य समेलन, 
प्रयाग, द्वि० सं० 

सत्याथत्रकाश, स्वामी दयानंद 

सबलसिह चोहान (महाभारत) 


सभाविलास 
सरस्वती, मासिक पत्रिका 


सर्पाधातचित्रि त्सा(शब्द०) सर्पाधात चिकित्सा 


स० शास्त्र 
स० सप्तक 


सरलाबाई (शब्द० ) 
सहु॒जो ० 


साकेत 

सागरिका 

साम० 

सा० दर्पण 

सा० लहरी 

सा» म्रमीक्षा 

साहित्य ० 
सिद्धांतसंग्रह (शब्द०) 
सीतल (शढ्इ०) 


सीताराम ( शब्द० ) 
सुदर० प्र ० 


समीक्षाशास्त्र, पं० सीताराम चतुर्वेदी, प्रखिल 
भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशी, प्र० सं० 
सतसई सप्तक, संपा० श्यामसुदरदास, हिंदु- 
स्तानी एकरेडसी, प्रयाग, प्र० सं० 

सरलाबाई, कवयित्री । 

सहजो बाई की बानी, बैलवेडियर प्रेस) 
इलाहाबाद, १६०८ वि० 


साकेत, मैथिलीश रण गुप्त, साहित्यसदन, चिर- 


गाँव, झाँसी, प्र० सं० 

सागरिका, ठा० गोए्लशरण सिहु, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सं० 

सामधेनी, शमधारी सिहु दिनकर, उदयाचल, 
पटता, द्वि० सं० 

साहित्यदर्पएण, संपा० शालिग्राम शास्त्रा, 
श्री प्ृत्यु जय श्रौषधालय, लखनऊ, प्र० सं० 
साहित्यलहूरी, संपा० रामलोचनश रण बिहारी, 
पुस्तक भंडार, लहेरियासराय, पटना 

साहित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इंडियन 
प्रेस, प्रयाग 

साहित्यालोचन, श्री श्यामसुदर दास, इंडियन 
प्रेष, इलाहाबाद 

सिद्धांतसं ग्रह 

कवि सीतल 

सीताराम कवि 


सुदरदास प्रथावली ( दो भाग ), संपा० 


(७ 


सुदरीधखिदृर (शब्द०) 
सुकवि (शब्द०) 
सुखदा 


सुखदेव (शब्द० ) 
सुधाकर (शब्द०) 
सुजञान ० 


सुधानिधि 
घुनीता 


सुदर (शब्द० ) 
पैते० 


सुदन (शब्द० ) 


स्‌२० 
सूर० (शब्द०) 
सुर० (राधा०) 


सेवक (शब्द० ) 
सेवक श्याम (शब्द०) 
सेवासदन 


सैर कु० 

सो भ्रजान ० (शब्द») 
स्कृंद ० 

स्वर ० 


स्वाधीनता (शब्द०) 
स्वामी र|० (शब्द०) 
स्वामी हरिदास (शब्द०) 
हँस० 


हंसराज (शब्द०) 
हकायके ० 


हरिनारायशा शर्मा, राजस्थान रिस्े सोसा- 
यही, कलकत्ता 

सूदरी लिदुर, तबितारशंब्रह 

सुकधि उपनाम साम के कथि 

सुखदा, जैनेंद्रकुमार, पुत्रदिय प्रकाशन, दिल्‍नी, 
अंक हा 9 

कवि सुक्षदेव' 
सुजानचरित (यूदनकृत ), संपा० पद फ़ा गए, 
नागरीप्रवा रिणी सभा, काशी, प्र० सें० 

कवि तोप और सुधानति, सं० युरंद्र माधुर, 
ना० प्र० स० काशी, प्र ० सं० 

सुनीता, णैनेंद्रक॒ुमार, साहित्यमंडल, बाजार 
सीताराम, दिल्‍ली, प० सं ० 

सुदर कवि, सुंदरदास जी 

सूत की साला, पंत शौर बच्चन, भारती 
भंडार, एलाहाथाद, प्र० सं ० 

सदन कवि (भरतपुरव।ल ) 

सूरसागर (दो भाग), ना०भ्र० सभा, द्वितीय सं० 
सूरदास 

सुूरसागर, संपा० काटा न, वेंकटेशए्वर 
प्रेस, प्र० सं ० 

सेवक कवि 

सेवक श्याम कवि 

सेवासदन, प्रेमचंद, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कल- 
के जा, द्व्ि से ७ 

सर कुहसार, प० रतनतनाथ 'सरशार, नतल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, च० सं०, १६३४ ६७ 
सो झजान और एक सुजान, हो हाट 
उपाध्याय 'हरिग्रीष' 

स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, भारतां 
लीडर प्रेस, प्रथाग, प्र० सूं० 





कि 


भंडार, 
स्वज्चा7 ९०, सुमिवार्नंदव पंत, लीडर प्रेस, 
प्रयाग, प्र७ संं० 

सस्‍्वाधीनता 

स्वासी रामकृष्ण 

स्वामी हरिदास 

इंससमाला, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार, लौडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सं ० 

हंसराज 

हकायके हिंदी, ले० मौर प्रब्दुल वाहिद, 
प्र० संपा० रुद्र! काशिकेय, ना० प्र०ः सभा, 
काशी, प्र० सं० 





११ 








हनुमन्ताटक (शब्द०) हनुमप्नाटक हिंदी प्रदीप (शब्द०) हिंदी प्रदीप 
हनुमान, हनुमान कवि हिंदी प्रेमगाथा० हिंदी प्रेमगांथा काव्य संग्रह, गरोश प्रसाद द्विवेदी, 
(शब्द ० ) हुनुमान कवि हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १९३६९ ई० 
हुम्मी १७ हम्मी रहठ, संपा०  जगन्नाथदास 'रत्नाकर,'  दिंदी प्रेमा० हिंदी प्रेमारुयानक काव्य, डा० कमल कुलश्रेष्ठ, 
इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग चौधरी भानसिह प्रसाशन, कहुरी रोड 
हु० रासौ० हम्मीर रासो, संपा० डा० श्यामसुदरदास, हिं० प्र० खचि० हिदी शक है प्रकृतिचित्ररण, किरणकुमारी 
ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० गुप्त, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग 
हरिजन (शब्द० ) कवि हरिजन हिं० सा० श्ु० हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारीप्रसाद 
हरिदास (शब्द० ) स्वामी हरिदास दिवेदी, हिंदी श्र थ रत्ताकर कार्यालय, बंबई, 
हरिश्वंद्र (शब्द०). भारतेंदू हरिश्चंद्र तृ० सं०, १६४८ 
हरिसेवक (शब्द०) . हरिसेवक कवि हिंदु ० सभ्यता हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता, बेनीप्रसाद, 
हरी घास० हरी घास पर क्षण भर, भ्रज्ञेय, प्रगति प्रकाशन, हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० सं० 
नई दिल्‍ली, १६४६ ई० हित हरिवंश (शब्द ०) वैष्णव मत हि6त हरिवंश 
हुषे ० ह्षंचरित : एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, वासुदेव- हि कि० हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुवंदी, सरस्वती 
शरण श्रग्रवाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, तु० सँ० 
पटना, प्र० धं०, १६५३ ई० हिम त० हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी, भारती 
हालाहल हालाहल, हरिवंशराय बच्चन, भारती भंडार, भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सें० 
प्रयाग, १६४६ ई० हिम्मत ० हिम्मतबहादूर विरदावली, लाला भगवान- 
हिंदी पश्रा० हिंदी धालोचना दीन, ना० 9० सभा, काशी, द्वि० सं० 
हिंदी का० हिंदी काव्य की प्ंतश्चेतना हिल्‍्लोल हिल्लोल, शिवमंगल सिह 'सुमन', सरस्वती 
हि? का० म० हिंदी काव्य पर ऑग्ल प्रभाव, रवींद्रसहाय प्रेस, बनारस, द्वि० सं० 
द वर्मा, पद्मजा प्रकाशन, कानपुर, प्र७ सं० हुमायूँ ० हुमायू नामा, अनु० ब्नजरत्नदास, ना० प्र० 
हिं० क० का० हिंदी कवि और काव्य, गरशीशप्रसाद हिवेदी सभा, वाराखुसी, द्वि० सं० 
हिंदुस्तानी एक्रैडमी, इलाहाबाद, प्र० सं ० हृदय ० हृदयतरंग, सत्यनारायणश कविरत्न 
हिं० ना० हिंदी के नाटक हृदयराम (शब्द०) . कवि हृश्यराम 
[ व्याकरण, व्युत्पत्ति श्रादि के संकेताक्षरों का विवरण | 
पं अंग्रेजी ड्स० इबरानी 
झा» अरबी छ० उदाहरण 
धक० रूप झ्रकर्मक रूप उच्चा० उच्चा रण सुविधार्थ 
भनु० अ्नुकरण शब्द उड़ि० उड़िया 
प्रनुध्व० अनुध्वन्यात्मक उप० उपसर्ग 
झतु ० मु० अनुकरणशाएर् पूलक उभय ० उभयलिंग 
श्रनुर॒० अनुरणनात्मक रूप एकव॒० एकवचन 
ध्रपृ७० अ्रपश्न श' कनाड़ी क्न्चह भाषा 
प्र्ध मा० भ्रधमागधी कहावत कहावत 
प्रल्पा० झल्पार्थक काव्यशास्त्र काव्यशास्त्र 
झब ० धवधी (को०), [कौ०) प्रन्य कोश 
ख़्ब्य ० गव्यय हैः संभाग्य ब्युत्पत्ति 
हुत[ ० इतालवी ] भ्रनिश्चित व्युत्पत्ति 


तु० 

दर ० 

तुल ० 

दे० 

देश ० 
देशी 
धमम० 
नाम ० 
ना० धा० 
नामिक धातु 
ने० 
न्याय ७ 
पं ० 
परि० 
पा० 

पुं० 

पुर्ते० 

पु० हि० 
पू० हि० 
पु० 


कॉकणी 
क्रिया 

क्रिया प्रकर्मक 
क्रिया प्रयोग 
क्रिया विशेषण 
क्रिया सकमंक 
क्वचित्‌ 
लोकगीत 
गुजराती 
चीनी भाषा 
छुंद 

जापानी 


जावा द्वीप की भाषा 
जीवनचरित 


ज्यासिति 
ज्योतिष 
डिगल 

तमिल 
तकंशास्त्र 
तिब्बती भाषा 
तुर्की 

दृहा या दृहला 
तुलनीय 
देखिए 

देशज 

देशी 


धमंशास्त्र 
नामधातु 
नामधातुज क्रिया 


नामिक धातु 
नेपाली ॥॒ 
न्याय या तकंशास्त्र 
पंजाबी 
परिशिष्ठ 

पाली 

पुलिग 

पुतंगाली 

पुरानी हिंदी 

पूर्वी हिंदी 

पृष्ठ 

प्रकाशकीय या प्रस्तावना 
प्रत्यय 

प्राकृत 

प्रेरशार्थंक छप 
फरासीसी भाषा 
फकौ रो की बोली 
फारसी 


१३ 


बेंग ० 
धरमी ० 
बहुव॒ ० 
बु ० खें० 
बुंदेल ० 
बोल० 
भाव७ 
भू | 
स्‌० क्कु० 
सरा० 
मल ७ 
मला ०9 
मि० 
मुसल ० 
मुहा० 
यू० 
यौ० 
राज ० 
लाश ० 
ला० 
ले्‌० 
च्‌० कुछ 
वर्णं वि० 
वि० 


वि० द्वि० मु० 


झ््‌0 

ठ्यां ० 
व्यंग्य 
(शब्द० ) 
सं० 

संयो ० 


संयो० क्ि० 


झ्० 

सक० छप 
सधु ० 

सर्वे ० 
सिहली 
स्पे० 
स्त्रि० 

सन्नी ० 
द्टि० 


(पु) 


| (५ 


बेंगला भाषा 

घरमी भाषा 

बहुवचन 

बुदेलखंड की बोली 
! हर्ष 

बोलचाल 

भाववाचक संज्ञा 

भूमिका 

भूत कृदत 

मराठी 


मलयाली या मलयालम भाषा 


मलाया की भाषा 
मिलाइए 

मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त 
मुहावरा 

यूनानी 

यौगिक 

राजस्थानी 

लशकरी 

लाज्षुणिक 

लैटिन 

वर्तमान कृदंत 
बरोंविपयेय 

विशेषर 
विषमद्विरुक्तिमुल क 
वेदिक 

व्याकरण 

व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त 
दंदा शब्दसागर प्र० सां० 
संस्कृत 

संयोजक प्रव्यय 
संयोजक क्रिया 
सकमंक 

सकमंक रूप 

सघुक्कड़ी भाषा 
स्वनाम 

भिहली भाषा 

स्पेनी माषा 

स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 
स्त्रीलिंग 

हिंदी 

काव्यप्रयोग, पुरानी हिंदी 
व्युत्पन्त 
प्रांतीय प्रयोग 
ग्राम्य' प्रयोग 
धातुचिह्न 





मनः---संज्ञा पुं० [ सं० मनस्__] मन । 

मनःकल्पित--वि० [ सं० ] मन द्वारा कल्पित । मनगढंत [को०] । 

मसतःकांत--विं? संज्ञा पुं० | सं० मनःकान्त | दें? 'मनस्कांत' । 

मनःकाम--ंज्ञा पुं० | सं० | मनोरथ । मनस्काम को०] । 

मनःकार---्ज्ञा पुं० [ सं? ] मन का एकाग्र करना | खुख दुःख झ्रादि 
का पूर्णा ज्ञान वा जानकारी । 

मनःक्षेप--संज्ञा पुं० [ सें० ] मन का उद्धेंग । 

मनःपति---संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

सनःपर्या प्रि--संजशा खी० [ सं» ] मन से संकल्प विकल्प वा बोध प्राप्त 
करने की शक्ति । 

सनःपर्याय--ंज्ञा एुँं० [ सं० ] जैन शास्त्रानुसार वह ज्ञान जिससे 
चितित ग्रर्थ का साक्षात्‌ होता है। यह ज्ञान ईर्प्या और 
अंतराय नामक ज्ञानावरणों के दूर होने पर निर्वाण या मुक्ति 
की प्राप्ति केपुर्व की अ्रवस्था में प्राप्त होता है। इसमें जीवों 
को मनरूपी द्वव्य के पर्यायों का साक्षात ज्ञान होता है । 

सनःपाप- संक्ष पुं७ | सं० | मानसिक पाप । मन का पाप [को० । 

सनःपीड़ा--संझ पूं० [ सं० ] मानसिक संताप या क्लेश [को०] | 

मनःपूत--वि" [ सं० | जिसे मन पवित्र मानता है। जिसे अंतरात्मा 

. अंगीकार करती हो को०' | 

समनःप्रशीतत--वि [ सं०] १, मनःकल्पित। मनगढ़ंत | २, रुचिकर 
या मन को सुख देनेवाला [को० । 

सनःप्रसाद--मंजश्ञ ६५ [म्ं०] मन की प्रसन्नता | उ०--मन:प्रसाद चाहिए 
केवल क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद ?--पंचबटी, पृ० १० | 

मनःप्रसृत---वि' [ प्त० ] मन से उत्पन्न.। मन से कल्पित [को०| । 

मनःप्रिय--वि« [ सं" ] जो मन को प्रिय हो या अ्रच्छा लगे [को०) | 

मनःप्रीति--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] मन की प्रसन्नता | 

मनःशक्ति--छज्षा ह्लॉ० [ सं० ] मन की शक्ति | मनोबल [को०] | 

सनःशाख्--उज्ञ पुं: | सं० ] वह शास्त्र जिसमें मत श्रौर मनोविकारों 
का वर्णान हो। मनोविज्ञान । उ०- मनःशास्त्र कुछ और 
बताता है, पर जो हो [--रजत०, पृ० १७। 

सनःशिज्ञ--संज्ञ पुं८ [ पु] मैनसिल । 

मनःशिला--3ंज्ञा ल्ली० [ सं० ] मेनसिल | 

सनःशीघ्र--? [ सं० ] मन की तरह तीव्र [की०] | 

मनःसंकल्प -संज्ञा पुं० [ सं० मनःसकृूल्प | मन की इच्छा | हृदय 

. की चाहना (को०| | क्‍ 

सनःसंग--सझ्ों पुं० [ सं० मनःसड्भ |] मत की किसी विषय में 

ग्रासक्ति [को०| । 





मन:संताप--संज्ञा पुं० [ मं० मनःप्नताप ] मानसिक पीड़ा यपृ 
मन का क्लेश [कों० । 

मनःसुख--+ति [ सं+ ] जो मन को झूचे | रुचिकर | 

मनःसुख - संज्ञा पं. मन का सुख को । 

मनःस्थेये--संजा पुं० [सं० | मन की हढ़ता | चित्त को स्थिरता [को० । 

मत--संज्ञा पूं० [ सं० मनस | !. प्राणियों में वह शक्ति या कारण 

जिससे उनमें वेदना, संकल्प, इच्छा, द्ेंप, प्रयत्त, बोध और 
विचार आदि होते हैं | श्रंत:करणा | चित्त | 

विशेष--वैशेषिक दर्शन में मन एकर श्रप्रत्यक्षु द्रव्य माना गया है | 
संख्या, परिमाणा, प्रथकक्‍्व, संयोग, विभाग, परत्व, अ्परत्व , 
और संस्कार इसके गुगा बतलाए गए हैं और इसे अ्रशुरूप 
माता गया है। इसका धर्म संकल्प विकल्प करना बतलाया 
गया है तथा इसे उमयात्मक लिखा है; श्रर्थात्‌ उसमें ज्ञानेंद्रिय 
और कमेद्रिय दोनों के धर्म हैं। ( एकादश मनो विद्धि स्वगुणे- 
नोभयात्मकम्‌ ।--गौता ) | योगशास्त्र में इसे चित्त कहा है । 
बौद्ध श्रादि इसे छठी इंद्रिय मानते हैं| विशेष 5० धचत्ता। 

२, अंतःकरणा की चार वृत्तियों में से एक जिससे संकल्प विकल्प 
होता है | 

मुद्दा किसी से सन अटकना या उलकूना प्रीति होना | 
प्रेम होना | मन आना या मन में श्राना >> समझ पड़ना | 
जेंचना | उ० - (क) म गल मूरति कंचन पत्र की संत रचों मन 
आवत नीठि है ।--दास (शब्द०) | (ख) झ्ौर दीन बहु रतन 
पाना । सोत रूप जो मनहि न झ्राता ।--जायसी (शब्द०)। 
मन का खराब होना> (१) मन फिरना । (२) नाराज होना | 
अप्रसन्न होना । (२) रोगों होना । बीमार होना । अपने मन 
का होना ८ (१) अपनी इच्छा या रुचि आदि के ग्रनुकुल होना | 
उ०- यही कारण था कि लोग अपने मन के नहीं हो सकते । 
“प्रेमघत०, भा० २, पृ०. २७६। (२) किसी की सलाह या 
बात पर ध्यान न देना। स्वतंत्र, स्वच्छंद एवं जैसा जी में 
श्रावे वसा करना | सन टूटना - साहस छूटना । हताश होना | 
उ०--फूंटो निज कर्म नहिं लूटो सुख जानकी को हूटो न धनुष 
हूट गए मन सबके [--हनुमज्नाटक (शब्द) | मन का दाग 
मन का मैल। पापवृत्ति | दुष्प्रवत्ति। उ०-साखी शब्द 
बहुत सुना, मिटा व सन का दाग | संगति से सुधरा नहीं, ता 
का बड़ा श्रभाग |--कबीर सा० स॑०, पृ० ५६। मन की 
दोड़ मत को गति | मन को पहुँच | उ०--है जहाँ पर न 
दौड़ मन को भी, वाँ बिचारी निगाह क्या दौड़े |--चोखे०, पृ० 
२ | मन बिगड़ना> (१) मन का हट जाना | सन का उदासीन 
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हि 


हो जाना | (२) मतली झाना | के मालूम होना | (३) उन्मत्त 
होना । पागल होना । मन बढ़ना ८5 साहस बढ़ना । उत्साह 
बढ़ना । प्रोत्साहित होना | उ०--(क) सुनि मत घोरज भयल 
हो रमैया राम | मन बढ़ि रहल लजाय हो रमैया राम |-- 
कबीर (शब्द०)। (ख) आपस के नित के बैर से शज्रुत्रों का 
मन बढ़ा |--शिवप्रसाद (शब्द०) | किप्ती का सन बूकना[+ 

किसी के मन की थाह लेना । उ०- तुम्हारा मत बूमते के 
लिये ही मैंने यह बातें कहीं |--हरिप्रौष (शब्द०) | मन का 
बूफन। या मानना > मन में शांति होता । मन में धर्य श्राना । 
मन सन > मत ही मन | मन में। उ०--पिय सँंग सोवत 
सोय न जाई | मन मन इमि सोचे सुख दाई |--नंद० ग्रं०) 
पृ० १७६ | मन मानना >मन में शांति होना | संतोष होना । 
जँते,--हमारा मन नहीं मानता; हम उन्हें देखने श्रवश्य 
जायेंगे | मन का सेद पाना ८ हृदय की गूढ़ बात समभाता । 
मत का रहस्य जानना | उ०-मन का भेद न पार्व कोई ।-- 
जग० श०, पृ० ५७। मन का माराजः खिन्नहृदय । दुखी 
चित्तवाला | मन का मैला > मन का खोटा | कपटी । घाती । 
मन की मरने रहना ८ ४० मन की मन में रहता | उ०--- 
मन की मरने रही मन माया | ज्यों तरंग जल जले समाया |-- 
पृु० रा०, २६।८६। मन खो जाना ८ विस्मयान्वित होना । 
चकित होना | उ०--प यह सगुन सरूप तुम्हारो। हाँ मन 
खोयो जात हमारों |--नंद० ग्रं०, पृ० २६६९ | मन छूना 

(१) मन को श्राह्नादित करना | मन को प्रसन्न करना | मन 
को प्रभावित करना | (२) आंतरिक बात समझना । हृदय की 
बात जानना । (३) पूर्ण प्राप्तिन कराना | पूरी तरह से किसी 
वस्तु को न देना । नाम करना | उ०-मन छूना, शोभा 
बरसना, दिन ढलना या डूबता उदासी ट्पकना, इत्या।द ऐसी 
ही कविसमयसिद्ध उक्तियाँ हैं जो बोलचाल में रूढ़ि होकर 
थ्रा गई हैं |--रस० पृ० ४१। मन ठिकाने रहना८ चित्त 

स्थिर रहना | मत शांत रहता | उ०--चर्चा वार्ता बिता मन 

ठिकाने रहत नाहीं ।--दौ सौ बावन०, भा० १, ४० ११७। 

मन धरना ८ (१) <” “मन छूना” | (२) मन में धारण करना | 

उ०--कसो कसोंटी तासु का, जो कसनी ठहराइ | खोटे खरे 
जु मन घरे, त्याग बिरद लजाइ |-नब्नज० ग्रँ०, पृ० १० । 

समन हरा होना>मन प्रसन्न होना। चित्त प्रसन्न रहना। 

मन की मन भ रहना > इच्छा पूरी न होना | जैसे, --मत की 

ही रह गई; और वे चले गए | मन के लडडू खाना 

ऐसी बात को सोचकर प्रसन्न होता, जिसका होता असंभव या 
दुःसाध्य हो। व्यर्थ की श्राशा पर प्रसन्न होता । उ० -विरह 
से पागल प्रेमी लोग मन के लड॒डू से भूख बुमा लेते हैं |-- 
हरिश्चंद्र (शब्द ०) | मन खोलना - दुराव छोड़ना | निष्कपट 


होना । शुद्ध हृदय होना | मन चलना “ इच्छा होना | प्रवृत्ति 


होता । ज॑से,--बीमारी में किसी चीज पर मन नहीं चलता | 
किसी का सन टटोलना या मन को टटोलना> किसी के मन 
की थाह लेता । किसी को इच्छा को जानना। जैसे,--आ्राश्रो, 
कुछ आमोद श्रमोद को बातें कर उसका मन ढठोंलें। मन 


मन 





डोलना ८- ( । ) सन का चलायमात # ना | का खंचाश शोगा | 
(२) लालच उत्पन्न होना । लोभ धाता! झन डहालानाऊ 
(१) मन में चंचलता उत्पन्न कर्ता | सेल चंदन करना | 
उ० भोजव करत गाय कर सकामाले रस: ् 7 जा गम 
डोलाब । सुरदास प्रभु जब नि.ायात जापर उया साई जन 
पावे [|-सूर (गहद०)। (२) ला एच ऊन हर 
दिलाना | अपना सन डहोलना 5: जाल वार्ता | सन देनार: 
(१) जी लगाना। मन लगाना! ० । एक यार जो 
मन देंइ सेबा। सेंवर्ह्षि फल प्रस शोर दतगा। « जागनों 
(शब्द ०) | (ख) रघपलिएपुरी जनम तहत शबकझ । गति ते मन 
सेवा मम दमऊ |“वुतसी (सब्र०)। (०) ध्यान देता | 
किसी को मन देना ८ किगी पर आसचा होना | मा।हत जोना | 
किसी पर मन घरना ८ ध्यान देता! मे हगावया। उ०-- 
(क) त्रास भयों अपराध आप लाख अतलय करने स्वर | 
सुरदास स्वामी मनमोहन तामें मन ने तर |. सन [जब्द») | 
(ख) जोई भक्ति भाजन मत घर। सा आर सा मिलि 
अनुसरे | - लत्यू (शद्द०)। सन्त तोइबा या हुरता न 
भरतोत्माह होवा। साहस छोड़ता | 36 आग विन है सब 
नहीं एको फर्ब सुनत देखते नव सूर सब रद गृन मर्चाह 
तोरे | - सुर (शब्द०)। (किसी से) रमन फट जाना या फि 
जाना > घृणा होना । नफरत होना | 5०«““राग शअ्च भ्रमरस 
रं, वले प्रगय्यो बंध । मन फोटो आटो चिता, खूंहे ढाग न 
खेध |--रा० रू०, ० ३७५ | सन फिशाना 5८ 7 मन फेरना! 
मन फेरना ८ चित्त को हदावा। मन को किसी झोर से अलग 
करना | प्रवृत्ति बदलना | उ७--फिरि फिर फोर केडि फेरबो 
में हरी को मन फेर फिटो पुन पुनि भाग की भर्ती परी | -- 
केशव (शब्द०) | सन बढ़ाना रू साहस दिलाना | उन्‍्सा: 
बढ़ाना | प्रोत्साहित करना शिरयाय सारा; 
ने महर को श्राप पहरावनी सब दिलाश। जारताहि 5 पा, 
की लियो सिर नाइ की हरषि चंदरागम के गया नजथा। मर 
(शब्द०) | मन बढ़ना या बह पहला 5 व का किया आर 
ढल जाना | मन का बरबस किसी और बल जाना | 29७ - 
ज्यों जोगी जन मन बहि पर | बहार जाग बल निर्मल कर |+«+ 


उं 0 विन 


नंद० ग्रं,, एृ०२६१। सन में इसना गन में सुमन | 
पसंद झाना। श्रच्छा जगता। झरुखता। भावा।। अब, -« 
उनको सूरत तो मेरे मन में बस गा ढ़। छण० व्यू के 


ला जिव डरे काया छीजनट्टार | कुमति बामाई संत बसे लाग 
जुबवा को लार |>कबार (शब्द०)। मन बहलाना:< सखिल्‍ 
या दुःखी चित्त को किसी काम में लगाकर आनंदित करना | 
दुःख छोड़कर आनंद से समय काटया | चित प्रसनय करना | 
जी बहलाना। उ०-नवा किसान अ्रत्र समाचार पढ़ेंआाप 
सुनेहें। ना नाऊ की बातें सबको मन बहस | --थीवर पाठक 
(शब्द ,)। मन भरना>- (१) प्रतोति होना। निश्चय या 
विश्वास होना | (२) संतोप होना । तुष्ठि होता । तृप्ति होना | 
उ०>-यह बीसों फ्रूों पर गया, पर इसका मन ने भरा । -- 
भ्रयोध्या (शब्द ०) | सन सर जाना (१) भरा जाना | तृप्ति 


भरना 


३७७७ 


होना | (२) अधिक प्रवृत्ते ने रह॑ जाती। सन भानाज>ः 
भला लगना। पसंद होना। रचना । उ०» - (क) बामिनि 


को बामदेव कामिनि को कामदेव रण जयथंभ रामदेव मनये 
जू | केशव (शब्द ०) | (ख) भाँति अनेक बिहंगम सुदर फूलें 
फर्ले तरु ते मन भावें। प्रताप (शब्द०) |. (ग) हरिहर 
ब्रह्मा के मन भाई । विधि शअक्षुर ले युगुति बनाई |--कबीर 
(शब्द०) | (ध) कहेहु नीक मोरेहु मन भावा। यह अनुचित 
नहि नेवत पठावा | - तुलसी (शब्द०) | (ह) बाला वंसँधि मैं 
छवि पाव | मन भावजे मुह कहते ने आावे | - नंद० प्रं०, 
पु० १२१५। सन आारो करना > दुःखी होना। उदास होना | 
मन मरना 5 इच्छा समात होना। किसी प्रकार की रुचि 
ने होना । उ०+मन मरता, सन छूता, शोभा बरसनाो; 
उदासी टाकना इत्यादि ऐसी ही कविसमयसिद्ध उक्तियाँ 
हैं जो बोलचाल में रूढ़ि होकर भरा गई हैं। --रस०, 
पृ० २१। मन मरा द्दोना> बिलकुल उदास या निष्क्रिय 
होना । उ०-चोंट पर है चोट चित को लग रही। 
ग्राज उनका मन बहुत हीं है मरा |--चुमते०, पृ० २५ । 
सन सानवा- (१) संतोष होना । तसल्ली होना। उ०-- 
(क) मधुक्र कहि कले मन माने | जिनके एक अ्रनन्य ब्रत 
सुझे क्‍यों दूजो उर आने--सुर (शब्द०)। (ख) राजा भा 
निशवे मत माना | बाँबा रतन छोड़ि के आना |--जायसी 
(शब्द ०) । (२) निश्चय होनता। प्रतोति होना । उ० -(क) 
के बिनु सपथ न अस मन मसाना। सप्थ बोलु बाचा 
प्रमाना [--जायसी (शब्द०) | (३) अ्रच्छा लगना | रुचना । 
पर्सद आना | भावा। उ०--सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ज्ञान 
नयन निरखत मन माना |- तुलसी (शब्द०) | (७) स्नेह होना 
अनुराग होता । उ०--संखी री श्याम सों मन मान्यो। नौके 
करि चित कमल नेंस सों घालि एक ठों सान्‍यों |--सुर 
(शब्द ०) | सन मारना - इच्छा नप्ट करता। इच्छा को 
दबावा | उ०--दिन गए सिंघ मार लेने के | है भला कौन मार 
मन पाता |-च्ुभते ०, पृ० ७१। किसी से मन मिलना +८ः 
(१) प्रेम होता । अयुराग होना । (२) मित्रता होना। दोस्ती 
होना | उ>--० जेते |दन संत मिल गए तिय पिय बिन मीको, 
तेते दिन भरे आन लेखे |--अश्रकबरी०, पृ० २९ | मन में 
आना (१) मन में किसी भाव का उत्पन्न होता | उ०-तासों 
उन कटु बचन सुनाएं। पे ताके मन कछू ने आए | -सुर 
(शब्द ०) । (२) समझ पड़ता। ध्यात में आता | उ०--यह 
तनु क्यों ही दियौ न श्रावे | और देत कछु मन नहिं आवे |-- 
सर (शब्द: )। (९३ ) अच्छा जान पड़ता । भला लगता | सब 





में आननाएं > दे? मन में लाना? | सन में जसना या बैठना क्ू 





(१) ठोक जँचना। उचित या युक्तियुक्त प्रतीत होवा। (२) 
विचार में आना | ध्यान में आता । सन में ठानना८ निश्चय 
करना | हढ संकल्प करना। सन में घरना >दे” “मन में 
रखना!” | मन में भरना > हृदयंगम करना । मन में जमाना | 
मन में रखना" (१) गुप्त रखना । प्रकट न करना । ज॑से,-- 
प्रभो यह बात मन में ही रखना; किसी से कहना मत | (२) 


भंनो 


स्मरण रखना | जेसे,--हमारी संब बातें मत में रखना, 
मूल न जाता | सन में होरी लगना >+बिरह व्यथा से पीड़ित 
होना | 3० - होरी नाहक खेलूँ मैं वन में, पिया बिनु होरी 
लगी मेरे मन में |--भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पृ० रे८४ | मन 
में लाना> विचार करना | सोचना। ध्यान देना | उ०-- 
कहै पदमाकर भकोर मभिल्‍ली शोरन कों मोरन को महत न 
कोऊ मन ल्यावतों |--पद्माकर (शब्द०) | मन मोद्दना या मन 
को मोहना ८ किसी के मन को अपनी ओर आअआाइष्ट करना | 
लुभाना | अनुरक्त करना | उ०--जग जदपि दिगबर पुण्पवती 
नर निरखि निरखि मत मोहै। केशव (शब्द०)। मन 
मसिल्लनना ८ दो मनुष्यों की प्रकृति या प्रवृत्तियों का अनुकूल 
अ्रथवा एक समान होना | जंसे,--मन मिले का मेला । नहीं 
तो सबसे भला अकेैला। (शतद०) | सन मारना+- (१) 
खिन्न चित्त होना । उदास होना । उ०--(क) भूयुत शत्रु थान 
किन हेरत लखत मोहि मन मारे। मुनि रिपु पुत्रबध् किन 
बेरित मोकों देत सवार |--सुर (शब्द०)। (ख) मौन गहों 
मन मारे रहों निज पीतम को कहों कौत कड्ठानी |--प्रताप 
(शब्द ०) | (२) इच्छा को दबाना। मन को वश में करना | 
उ०-मन नह मार मना करी सका न पाँच प्रह्मरि | सील 
साँच सरवा नहीं अजहूँ इंद्रि उधघारि | -कबोर (शब्द०) | 
मन मारे हुए या मन मारे”दुःखोी। उदास । खिन्नचित्त | 
उ०--(क) कह लगि सहिय रहिय मन मारे। नाथ साथ धनु 
हाथ हमारे |--तुलसी (शब्द०)। (ख) प्रिया वियोग फिरत 
मन मारे परे सिधु तट आनि। ता सुदरि हित मोहि पठायो 
सकों न हों पहिचानि |--झ्ुर (शब्द०)। (ग) भवन ही मन 
मारि बंठी सहज साख इक श्राई | देखि तनु अति विरह व्याकुल 
कहति बचन बनाई |-सुर (शब्द०)। (घ) उर धरि धीरज॑ 
गउए दुआरे | पूछहिं सकल दे।ख मन मारे |- तुलसी (शब्द०) | 
मन मैला करना>मन में खिन्न होना। अप्रसन्न या असंतुद्ठ 
होना | 3०--माइ मिले मन का करिहौ मुह ही के मिले ते 
किए मन मेले | -केशव (शब्द०)। फिखी से मन मोटा 
द्वोना - किसी से श्रनबन होना | किखी का सन मोटा होना 
विराग होना । उदासीन होवा। मन मोढ़ना> प्रवृत्ति या 
विचार को दूसरों ओर लगाना। उ०--विधाता ने हमारा 
तुम्हारा वियोग कर दिया; मुझे अब मन मोड़ लेता पड़ा | 
--पोताराम (शब्द ०) | किसी का सन रखबा८- किसी की 
इच्छा पूर्ण करता | किंसो के मन में ञ्राई हुई बात पूरी करना | 
जसे-यहाँ के राजाश्रों से सारे बादशाह दबते थे और 
इनका वे लोग सब तरह मन रखते थे | उ०--पत रखे जो 
पत रखाना हो हमें । चूक है मन रख न जो हम मन रखें | 
“+-चोखे०, १० ३८० | मन लगना>ः (१) जी लगता | तबीयत 
लगना । (२) चित्त विनोद होना | उ०--बिरहागि ह दुगुनी 
जगे । मन बाग देखत ना लग |--ग्रुभान (शब्द ०) | मन 
लगाना (१) चित्त लगाता। मनोयोग देता। (२) चित्त 
विनोद करना। मन की उदासी मिथाना | (३) प्रेम करना | 
प्रनुराग करना | मन क्वाना(एु' वू मत लगाना । जी ज़गाना | 


मन 


जाता और वह मन 


मुहा "मन करना 
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उ०-- (क) गगन मंडल माँ भा उजियारा उलटा फेर लगाया। 


मयचला 


मसनकना - क्रि* अं [ अनु ० )१ डिलना | शोलना । चटा करता | 


कहै कबीर जन भए विवेक्री जिन मंत्री मन लाया। कबीर हाथ पर चलाता | उ०- आए दरबार बिलेजान 'द्रादार 
देखि जापता करनहारे नेकहु न मनके | भपणा (शब्द०)। 


(शब्द ०) | (ख) छमिहाहि सब्जत मोर ढिठाई | सुनिर्रहि 
बाल बचन मन लाई |-तुलसी (शब्द०) | (ग) किए जो 
परम तत्व मन लावा। घृमि मात सुनि श्रोर न शावा। 
-- जायसी (शब्द०)। (२) प्रम करना। आसक्त होना। 
उ०-- पवन साँस तोसों मन लाई । जो मारग हृष्टि बिछाई । 


२ तर्क बितर्क करना चोंचाड़ करना । 
मनकरा9 +बि* [हि० मणि+कर ( प्रत्य० ) 
प्रकाशमान । उ० - दइज ललाट अधिक मनकरा । 


माथ भुईं धरा |--जायसी (जब्द ) | 


खा बादापर | 
शंकर देरिन 


--जायसी (शब्द०) | मन से उतरना ८ (१) मन में श्रादर मनकपनत बि० [ सं० मन; +- कर्षण] झ्राकर्षक । उत--याकों नाम एक 
भाव न रह जाता। तिरस्कृत द्ोनता । घृरित ठहरना | संकर्पन | जन हर्यन सह्झे मनक्रधन नंद» ग्र ०, एृ० २७७ | 


(२) याद न रहना | विस्मृत होना | मन से डतारना- (१) 
मन में पहले का सा आरादर भाव न रखना | तिरस्कार करना । 
घृणा करना। (२) चित्त से उतारना | विस्मुत करना | 
भुलाना | सन हरना ८ मुग्ध करना | मोहित करना | मोह 
लेना । अपने ऊपर अनुरक्त करता । उ०--(क| चेटक लाइ 
हर्राह मन जब लागे हो गरि फेंट । साठ नाट उठि भार्गाहे 
ना पहिचान न भेंट |--जायसी (शब्द.)। (ख) वह देखो 
यूवति बृद में ठाढ़ी नील बसन तनू गोरी | सुरदास मेरों मन 
बाकी चितवन देखि हरेउ री |--सुर (शब्द ०)। (ग) कातन 
लसत बिजुरिया मन हरि लीन | तिन पर पर बिजुरिया जिन 
रखि दीन |--रहीम (शब्द०)। (घ) स्वप्न रूप भाषण सुधि 
करि करि | गयो दुहुत के यहि विधि मन हरि |--शं० दि» 
(शब्द ०) | मन ही मन रिंधना 5 जलना । मन ही मन दुःखी 
होना । मन ही मन ईष्यों करता | उ०--जब तक ख्याल आा 
ही मन रिधने लगता |--अ्रभिशस, 
पू० १०। किसी का मन हाथ में लेना या करना « वशीभृत 
करना। अ्रपने वश में करना | सन ही मन हृदय में | 
चुपचाप बिता कुछ कहे हुए। भीतर ही भीतर | उ०---[क) 
ललिता मुख चितवत मसुसुकाने । आप हंसी पिय मुख अभ्रवलोकत 
दृहान मनहं मन जाने ।--सुर (शब्द०) (ख) प्रथम केलि 
तिय कलह को, कथा न कछु कहि जाय | अतनु ताप तनु 
सह, मन ही मन अ्रकुलाय |--पद्माकर (शब्द०) 








३. इच्छा । इरादा । विचार । 


इच्छा करता। चाहना। उ०-मन न 
मनावन को करे देत रुठाय रुठाय । कौतुक लाग्यौ पिय प्रिया 
खिजहु रिफरावति जाय |--विहारी (शब्द०)। मनमाना 
अपने मन के अनुसार । यथेच्छ मन चाहा । उ०- ढूहूँ शोर 
की सहचरी करत दुहुन की भीर। मन मान्यौ मौसर मिलयौ 
मिटटी मदन को पीर |--ब्रज० ग्र ०, पृ० ६५। मन होना < 
इच्छा होना । उ०-- उमगत अनुराग सभा के सराहे भाग 


मनका --संज्ञा पुं" [ सं० सशिझरूया मशिका | १ पथर लकड़ी 
ग्रादि का वेबा ह्मा गाल स्व या दाना जिसे पिरोक्तर 
माला या सुमिरती श्रादि बताई जाती है. गुरिया । उ०--- 
माला फेरत जग मुग्रा गया ने मन का फैर, कर का मनका 
छाँड़ि के मन का मसका फेर । --कबीर (जद्द०)। ४ माला 
या सुमिरनी । ( कब ) । 
मनका --संशा पुं७ | सं० मन्‍्यका (5 गले की नस) | गरदनत के पीछ 
की हचढा जो रीढ़ के बिलबुल ऊतर होती : 
मुहा “>“मनका ढलना या दल्वकनार- मरते के सपध गरदत उड़ी 
॥ जाता | मृत्यु के समथ गरदस का एक और सुक जाना | 
विशेष-यह अवस्था ठोक मरने के समय होती 2; और इसके 
उपरांत मनुष्य नहीं बचता । 
मनकामना--रंज्षा लो" [ हि० सन + कासना ] मनोरथ । अ्भिलापा 
इच्छा । उ०-- सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजहि मतकामना 
तुम्हारी |--तुलसी (शब्द०) । 
मनकूत्ञा-वि० स्री० [ भ्र० ] स्थिर था स्थावर का उलटा | चर । 
यौ२--जायदाद सनकूक्षा 5 चर संपत्ति । गैर मनकूला ८स्थिर । 
स्थायी । स्थावर । 
मनकूहा--जि* ली" | भ्र० मनकूहह_ ] जिसके साथ निका 
॥। विवाहिता । पागिगुटावा । जैसे, मनकूहा औरत । 
मनक्कना(५--क्रि० झर० [ ट० | ४? मनकता'। 3०. किरव्यान 
कुंतुं कर बंसु कककों। सनों बीजलट्री कुलटा मनवक्री । 
“2० रा०, २४। १५७ | 
मनखा[--संशा एं० | सं० मनुष्य | ४० मनुष्य | उ०--मनखा जनम 
पदारथ पायी ऐसो बहुर न श्राता |--संतवाणी ०, ० ६८ | 
मनगदढ़त---वि* [ हिं* सन + गढ़ना ] जिसकी वास्तविक सत्ता न 
हो, केवल कल्पना कर ली गई हो । कपोलकल्पित | जैसे,--- 
आपकी सब बातें मनगढ़ंत ही हुआ करती हैं | 


ले छु्ली 


देर मु बे हि मसनगढ्त +-संज्ञा क्षी" कोरी कल्पना। कपोलकल्पन जैसे -.- 
देखि दसा जनक की कहिबे को मनु भयो ।- तुलसी (शब्द०) । पुगद न शव आरापकी मन इत है ' | कपोलकल्पना | जंसे, 
मनमाना घर जाना ८ मनमानी | स्वेच्छाचारिता । बे ( गई 

मनगमता+--वि? [ हि. मन+ रास; गुज० गमबु (>“श्रच्छा 


सन(3*--संज्ञा पुं० [ सं० मणि ] मणि । बहुमूल्य पत्थर | 
समन --संज्ञा पुं० | ? ] वालीस सेर का एक समान या तौल | 


मसनई[--रज्षा पुं० [ सं० मानव ] भनुष्य । आदमी । उ० - बरसे 
“ नीर भराकर सनई उबर न पाए ।-गि० दा० (शब्द०)। 


लगना, भाना ) | मनोभीष्ट | मन को रुचनेवाला | उ०-- 

सनगमता पाम्या नहीं ऊंटकटाला खाइ |--ढोला०, दू० ४७२७ | 
मनचला--वि" | हि. मन-+ चलना ] १ धीर | निडर | जैसे, 

मनचला सिपाही | २, साहसी । हिम्मतवाला | ३, रसिक | 


मतचाहता 


मनचाहता- वि? [ है० सन +चाहना | [ ली? मनचाहती, सन- 
चाहंदी | १. जिसे मन चाहे। प्रिय । २. मन के अनुकूल | 
यथेच्छ | उ०--सखिए साहिब आविया, मनचाहंदी मोइ | 
वाड़ी हा वर्धांमगणा, सज्जण मिलिया सोइ |- ढोला०, 
दृ० "३२२। 

मनचाहाू--विं? [हिं० मन -- चाहना] [वि श्री" मनचाही] इच्छित | 
ग्रभिलषित । 


मनचीत, मनचीता--वि" [हिं० मन + चेतना] [वि० श्री" सनचीती] 
मनचाहा | मनभाया | मन में सोचा हुआ। उ०--(क) घर 
डर बिसरेउ बढ़ेंठ उछाह। मनचीते हरि पायो नाह |-- 
सुर (शब्द०) | (ख) मेरे मत को दुख परिहरो। मनचीतो 
कारज सब करो |--लल्लू (शब्द »)। (ग) पूरो जद॒पि भयो 
नहीं मनचीत्यो रति नाह। - लक्ष्मणासिहु (शब्द -)। (घ) 
क्या लाए थे निपट पराजय तुम अपने मनचीत, सखे ?-- 
अपलक, १० ७० | 

मनछा|--संज्ञा ल्री० [ सं० मत्स्य ] मछली | मत्स्य । उ>- पंछी 
जल मो घर करे, मनछा चढ़े श्रकास |--रामानंद ०, पृ० ३२ | 

मनजमसम - वि? [ अ० मनज़म ] छंदोबद्ध को०] | 

मनजात--मशा पुं० [हि०. मन- से? जात |] कामदेव | उ०--- 
मनजात किरात निपात किए | मृग लोग कुभोग सरे न हिए |-- 
तुलसी (शब्द०) | 

मनडा(3-संज्ञा पुं० [ हि. मन+डा (स्वा०» प्रत्य०) | दे? मन | 
उ०--चेतरे अ्र्जुं ममडा चतुर, रट रट श्री सीतारमणा | 
“र9० छ०, ४०९ ४३ | ह 

मनतोरवा--संज्ञ पुं? | ढेश० ] एक प्रकार का पक्षी । 








मनन- संज्ञा पुं० [ सं? ] १. विचार | चिंतन | सोचना | २. भली- 
भाँति अ्रध्ययतत करता। ३. वेदांत शाज्तरानुसार सुने हुए 
वाक्यों पर बार बार विचार करना और प्रश्नोत्तर या शंका- 
समाधान द्वारा उसका निश्चय करना! | 

मननशील--वबि० [ सं" मनन --शील ] जो किसी विषय पर बहुत 
अ्रच्छी तरह विचार करता हो। विचारशील | विचारवान्‌ | 

मननाना-क्रि० श्र० [मन्‌ मन्‌ से शअनु० ] गुंजारना। गूंजना | 
उ०--मननात भौंर भूषण अमोल भतनात मभबा भूलनि 
सरसे |--गुमान (शब्द०) | 

मननीय--वि० [ सं? ] मतन करने योग्य | विचारणीय [को०] । 

मनफल(१- संशा पुं० [ हि मन -+- सं०फल ] मन में इच्छित फल या 
परिणाम | मनोरथ | उ०--मनफल पार्वे तोरि डारी कुलपाज 
है |-ब्ज० ग्रं०, १० २३ | 

मनबंधछित(9)-वि० [ हिं० मन +- सं? वाछिछत | दे? मनवांछित । 
उ०--हित चितकनि महा मनबंछित को फल विधना शआ्राजु 
दए [--घनानंद, पृ० ४८३ । 

मनबांध्ित-वि० [ हिं० सं० मनोवाडझ्छित ] दे” 'मनोवांछित' । 
उ०  जागी महरि पुत्र मुख देवेड भ्रान॑द तूर बजाई | कंचन 


३७७६ 


मनभर्तिं 


कलस हेम हिज पूजा चंदन भवन लिपाई | दिन दसहीं ते 
बरसे कुसुमनि फूलनि गोकुल ठाई | नंद कहे इण्छा सब पूजी 
मनवांछित फल पाई |--सूर (शब्द०) | 

सनभंग--संज्ञा पुं० [ खें० सन--भकद्ज ] बदरिकाश्रम के एक पर्वत 
का नाम | 

मनभाया- वि? [ हि० सन + साना ] [ वि० खी० मसनभाई ] जो मन 
को भावे। जो अ्रच्छा लगे। मनोनुकूल | उ०-- (क) सुरदास 
प्रभु रसिक शिरोमरित कियों कानन्‍्ह ग्वालिति सनभायों | -- 
सुर (शब्द०) | (ख) व्याल मनभाय कहूँ करिके गोपाल थेरे 
आ्राए श्रति आलस कढ़ेई बड़े तरके |-पद्मचकर (शब्द०) | 
(ग) करत सुहाय सुहाय मनभाय वर पाय सबब कार चतुराई 
आ्रधिकाय ग्र/बकात हैं |-प्रताप (शब्द०)। (घ) ग्रातुर है 
पिथ केलि करी सुभरी निज अंक करी मत भाई [--(शब्द०) | 

मसनभाँवरों ७४--वि० [ हि० मन + भाना ] १, सन को अ्ण्छा लगने- 
वाला | २, भनत का अ्रमर | उ०->-जसुम।त नंदन तरिभ्ुवन वंदन 
दुख फंदन मनभाँवरों | - नंद० ग्रं०, प० ३२५१। 

मनभावत(७' - वि | हि० सब + भाना |] ढ* 'मनभावना! | उ०--- 
रूपवंत जस दरपन धव तू जाकर कंत | चाही जेंसे मनोहर 
मिला सो मनभावंत | - जायसी (शब्द ०) | 

मनभावता+-वि | हिं० मन+भाना | [ वि ल्वी० सनभावती ] 
१, जो मन को भला ज्ञगता हो | २, प्रिय | प्यारा | उ०--- 
(क) कहि पठई मनभावतों पिय झावन को बात। फूली 
आँगन में फिर श्राग न अभ्रंग समात |--बिहारी (शब्द०)। 
(ख) मोंहि तुम्हें व उन्हें न इन्हें, ममभावती सो न मनावन 
ऐहै |--प्माकर (शब्द०) | 

मनभावन-वि? [ हि. मन+भाना ] [ वि० ल्ली" सनभावनी ] 
१, मन को अच्छा लगनेवाला | उ०- चरण धोइ चरणोदक 
लीनो माँगि देऊं भनभावत | तीन पैड वसुथा हों चाहौों परण- 
कुटी को छावन |--सुर (शब्द०) | २ प्रिय | प्यारा | उ०--- 
(क) भले सुदिन भए पूत श्रमर अजरावन रे | जुग जुग जीवहु 
कान्‍्हु सबहि मनभावन रे |--सुर (शब्द०)। (ख) केशोदास 
सुंदर श्रवन ब्रजसुदरी के मानों मन्भावने के भावते भवन 
हैं |--केशव (शब्द०) | (ग) शंख भेरि निशान बार्जाह नर्चाहँ 
शुद्ध सुहावनी | भाट बोलें बिरद तारी बचने कहें सब- 
भावनी [--सुर (शब्द ०) | 

मनमंत(3!--विं? [ सं" मदमस | »३० “मदम्त्त! | उ०--छेंडे सिर 
छत्र साहि सुतंत्र | गो धीरत्र मनमंतं |--१० रा०, २४।२५२। 

मनमत 9 --विं? [ सं मद्मत्त | दें 'मेमंतः | 

मनसत(39)---संज्ञा पुं? [ सं० सनन्‍्मथ | है? “ मन्मथ!। उ०--जब 
कामिनि से भौ परसंगा। उपजे मनमत भाव अनंगा ।-- 
दरिया० बानी०, पृ० ६७ | 

मनमसति--वि? [ हिं० सन +- मति | अपने मन का काम करनतेवाला | 
स्वेष्छाचारी | उ०--भाई, ये मनमति होना अच्छा नहीं, 
किसी की बात मान भी लेनी चाहिए |--अरद्धाराम (शब्द०) | 





सँनमत्थ 


मनमत्य ((--संज्षा पुंण [ सं? सनन्‍्म्रथ | ४०? सन्मर्थों | उ०-उपासग 


तूनीर पुनि इपधी तृत निपंग | भाथ मनो मनमत्थ की पिदुरो 


भरी सुरंग |--अनेकार्थ ०, पृ० ३६ | 

सतसथ--संज्ञा पुं० [ सं० मन्सथ | 5? 'मन्पथ | 

यो ०--मसनसर्थाएदा ८ हृदय | उ०--स्वांतहृदय मनमथपिता आावम 

मानस नाँउ |--नंद० ग्र०, पृ० ३० 

सनमथन--संज्ञा पु" | सं० | कामदेव को०] | 

मनमथी (१--वि? | हिंए मन्पथ --ई ( प्रत्य० ) | मनन्‍्मथ संबंधी । 
उ०--करि रस अनंग क्रीडा वढ़िय सुबेल, सुमन मनसंथी |-- 
पृ० रा०, २४|४६० | 

मनसानता - वि" [ हि० मन + मानना [ वि स्री० सनमसानती | 
मनमाना | मनचाहा | मनोवबाछिंत | उ०्--संब खालां न 
प्रसज्ष हो निधड़क फूल तोड़ मनमानती फालयों भर लीं। 
“- जएलू (शब्द ० ) 








मनसाना--तिं" | हि. मन +मसानलना | | वि श्री" मनमानी | 
, जिसे मन चाहे। जो मत को अच्छा लगे | उ०--तुलसों 

विदेह की संबंध की दसा सुमिरि, सर मनमाने राउ निपट 

सयाने हैँ |--तुलसी (शब्द०) | २. मन के अगुकूल | मनोनीत | 

पसंद । उ०--पालने आन्यों, संबाह अति सनमान्यों 

नीको सो दिन घराइ, सखिन मंगल गयवाई, रसंगमहल में 

पढ्यों ६ कन्हैया |--सूर (शब्द०) | ३. यथेच्छ | इच्छानुकूल | 


मनचाहा | ज॑से,-आप किसी को बात तो मानते ही वहीं। 


हमेशा मनमाना करते हूं | 

मनमानिब(७)--वि? [ हि. मन -+-सानना ] मनमाना। यथेष्ट | 
अत्यधिक | प्रचुर | उ०--जिते यज्ञ के योग्य तिते द्रव सब 
मनमानिब |--हु० रासो, पृ० १० | 


सनमानी--रशे। ख्ी” | हि० मबमसाना | इच्छानुकूल काम करने की 
प्रवृत्ति | स्वेच्छाचारिता | 


मनमुख(४४--विं" | हि० मन » मुखी | ४० 'मनमुखी 
चारो प्रकार के लागीं में कोई गरुमख नहीं है सब 
“ःवीबार म० ) 7 ० रेप२। 


मनम खी[--बि० | हि० मुख्य | मनमावा काम करने- 
वाला | स्वेच्छाचारी | उ०-पुरु द्रोही भ्रौ मनमुखो नारी 
पुरुष विचार | ते नर चौरासी अर्माह जब लगि शशि दितकार | 
--केंवीर (शब्द०) | 
मनम्‌ टाव-- संज्ञा खी० | हि. मच +सोटा | मन में भेद पड़ना | 
मन मोटा होना । वेमनस्यथ होना । 
क्रि० प्र०. पड़ना |--होन। | 
मनमेलू(3'--वि० | हि? अब +- मिल्ञाना | मन मिलानेबाला | हितू । 
उ०- मो सी मनमेलू सों रूखी परति अचगरी निपट पुढ़ाई 
ही की |--घनानंद, पृ० ५७१ । 
सनसोद[--संश्ा पुं० | ? ] एक प्रकार का डिगल गीत | इसमें पहले 
: दोहा भ्लौर फिर कड्खा रहता हैं। उ०--ग्रुण दोहै सी भाल 


उ०-- इन 


मनमुख हैं | 


१5. 


न-- सं० 


४३७४५ 


भनर जन 


पहथी सार | हे गोल मगाताद 


“74 बंद रघुतत 


कफ 


गत, ऊपर 
बाखांगा | रबर हक, पुछ (३ | 
मसनमाोदक-तश। ६० | हिंए सच न मादक 
बनाई ;४ असंभव या काटने बाल । 
बृबा भरह जाने गाल बजाए । गन गादकः: 

4ताए [-तुजगी (शद१०॥ | 
मोहन - | | हिए मन + मोहन | | 
सतत को मोहंबाला। मन को 
“[के) रूप जगत 


| अपनी प्रसक्षता के लिये 
सबका लड़ | 5 


3 3 वन 


हा का सल 


धो० मनमोहनी | १. 
टुभानेबाला | चित्ाकणक | 


कूल हब कु >बुब के -छू. ०» ० न्‍पू प [| कक ५ 
गनगटव आ। पग्मबत्ति 


ह बय हक त्नु सबब फू न. 7०९ न 8 हक कु. अल जूक पूछ (च्आ लिन किक 
रस फः उठ | है ई | रट * |, हु हा हि स्‍्न 7 + कै हू क्र |] श्‌ 0५ आ शा न हे |; ्छु | अखकाभााशमाओः रा थे ४] ] 
$ है नल] जनक कफण ५० जा ध्षृ थे 2 कि ग्थ कक न मम ल्‍ 
(जय्द०) । (व) पढुंजीं कवके को वविड़ो बानके को बची मन- 


है] 
यही | रण ग्र०, परत देअण/ । ४, पिव । लाता | 


|. :०५->मनवाहन 

दी राबा कोट कस भें रूख रथिर मंदान | 
सृर (जुद्३० ) | एक भा जता + , & की शीश जअतक प्रह्यवा 
रग्ग थे लौट मात्रा! हावी है, जिनमे से जातम था 
का लेबू हवा आवश्यक ट। संत ७ हु 0. हर खुले 
करण लुकरढ़ा भेज परोबतअ अरम। ६३. शक प्रकार का 
| नें | [रशि 2 | | 

विशप या बछ बा, जाजा आद दगां भें 
वीबा और ऊचा होता है। इसका छकट। 
इसपर रग खूब खिजता ही 0 फु 


मनमाहन “+ ईैए १, का पंच का एक भाग 


खेत बोगान । 


आय 6 । यह 
कि हाजी ४ और 
घत हॉल 

पूजग 
दस अब 
वीजा से 


घर का 
ड्ते हू श्र बूराप में इसका बटुत खत टाता है | 
लोग बंगाल में भा बागा में लगाते हैँ। बह 
उगता है । 

मनमोजी--थि९ | हि 
करवबाल। | 

मनरंज ५ -ातिए | हिण 
मनारिजाक | 2०-०- "४ 7)] "|| 
ते बातत था बाल के भार 
(अद्द ०) | 

मनस्जन-- ४० | 6० मन -- रंजना | मनारंजन 
को प्रमक्ष करणबाला। मवारंजक | उ3०-को) धरृंगो रो भज 
चरण कमल पद जहे नि ाण को बरास | जटहू बविधु भान 
समान प्रभा लेख सो वाररज सुखरास | जिहि किजल्‍्क भक्ति 
नव लक्षण काम ज्ञान रस एक | निगम सवक्क शुक नारद 
शारद मुनजन भृग अनेक | शिव विरच स्ंजन मनरंजन 
छिन छिन करत प्रवेश । अ्रखिल कोश वह बसत सुकृत जन 
प्रगट श्याम दिनेश | सुनि मधुकरी भरम तजि निर्भय राजव 
वर को आस | सूरज प्रेम सिधु में प्रफुलित तहीोँ चलि करे 
निवास ।-सूर (शब्द०) | (ख) शिरकत सहज सुभाव सौं 
चलत चपल गत सन | मनरंजन रिफ्रवार के खंजन तेरे नैन | 
“--रसनिधि (शब्द०) 


मनरंजन--संज्ञा पं | हि? ] ६० मनोरंजन! | 


सन 4- मौज | मद का मौज के अनुसार काम 
भ् .- श्जन | तर जन 
[नकवी बह ने 
अं 2॥| 


करनबाला | 
टिक संचर जे | 
कफ ।“गर्तियाम 


करनवाजला | मन 


मनरत्ति 


मनरति(3---बि? [ हि० मन +- सं० रति ] मन में रमण करनेवाली | 
सन को अच्छी लगनेवाली। उ०-देंवराज रावत सुता 
देवत्तवि जद्ौंन | गौरि नाम सारंग बर मनरति सुरति 
जीन |--ऐ० रा०, १(३६२ | 

मसनरोचन- नि? [ सं० सब - शेचन ] मन को घुग्ध करनेवाला या 
रुचनेवाला सुंदर | उ०--तापर भौर भलों मनरोचन लोक 
बिलोचन को सथिरी है ।--के शव (शब्द०) | 

मसनरोन(५--संज्ञा पुं० | हि. सन + से? रससण >> हि० रोल | मन- 
रमणा | प्रियतम | उ०--सहज सुभावनि सौं भौहति के भावनि 

हरति है मन मतिरा म! मनरोत को |--मति० ग्र० 

पृ० २३७० | 

मनल्ाडु(७-रंशा पुं७ [ हि० + लल्डू | दे? मनमोदक' | 
उ०--धर्म ग्रर्थ कामना सुवाव ते सब सुख सुक्ति समेत | काको 
भुख गई मनजाडू सो देखह चित चेत |--मूर (शब्द०) | 

मनवंहछित(५'--वि? [ सं० सनोवाड्छित | 5 'मनोवाछता | उ०-- 
मेल्दरी चाँवर बइसणाइ, मनवंछित भोजन अर चीर ।--बीं० 
रासो, पृ० ६२ | 





सनवा -संश्ञा पएुं० [देश०| नरभा | देवकपास | रामकपास | 
चहुँ कित ।चतवे चित चकित सजल किए चल्ल नैंन | लखि 
सनवा मनबाँ परे मन वाके नहिं चेन |-तस० सत्तक, 
पृ० २६२। 

मनवा 0/-.संशा पुं० [ हि? ] दे” मनुआँर। उ०--मोरा मववाँ 
हैं तुमी सन लागीलौ |--घवानंद, ए० ३६२ | 


उ0०-++ 


मनवाना--क्रिं" स» [ हिं० सानना का प्रे० रूप ] मानने का 
प्रेरशार्थक रूप। मानने के लिये प्रेरणा करना । किसी को 
मानने में प्रवृत्त करना | उ०--भावत ही की सखी सों भट्ट 
मनभावते भावती को मनबायों | - रघुनाथ (शुब्द०) | 

मनतवाना--क्लिए स० | 6िं० मनाना | मताने का काम दूसरे से 
कराना । दुसरे को मनाने में प्रवृतत करता | 

मनवार(9/--रंश्ा पृं० | हि. सन था मनुहार | निहोरा। खातिरी | 
उ०--गाल  लुगायाँ गावही, नर मुख उचत मे गाल | श्रमल 
गाल मनवार कर, का सुभ वचन उगाल |--बाँकी प्र ०, भा० 
रे; ८९ ७८ | 

सनशा--संश ख्री* [ भ्र० सनशह_ | १. इच्छा | विचार | इरादा | 
२. तात्पर्य । मतलब | श्रर्थ । ३. उद्देश्य । कारण | सबब 
(की०) । ७. मनोकामना । मनोरथ (को०) | 

ससश्चक्ु--संज्ञा पुं० | सं० ] मन की आँख | अंतश्चक्षु | अंतर्दष्टि | 
उ०--देख रहे मानव भविष्य तुम मनश्चच्तु बच अपलक, 
धन्य, तुम्हारे श्री चरणों से धरा श्राज चिर पावन |--पग्राम्या, 
पृ० *३ | 

सनसना 0 - कि० स० [ हि. सानस, सं० मसनसस्‍्यन्‌ | १. इच्छा 
करना । विचार करता | इरादा करना। उ०--(क) मंवर 
जो मनसा मानसर लीन्‍न्ह कमल रस आय | घुन हियाव ना 
के सका भूर काठ तस खाय ।)--जायसी (शब्द०) | (ख) पवन 








इ७८१ 


भंनसा 


बाँध अ्रपसर्राह पभ्रकासा | मनर्साह जहाँ जाहि तहँ बासा | 
“+जायसी (शब्द०)। (ग)याही ते शल रही शिगुपाजहि | 
सुमिरि सुम्िरि पछछताति सदा बह सान भंग के कालहि | 
दुलहिनि कद्दति दौरि दीजहु द्विज पाती नंद के लाबहि | वर 
सुबरात बुलाई बड़े हित मनसि मनोहर वालहि |--सुर 
(शब्द०) | २, संकल्प करता | हृढ़ निश्चय या विचार करना | 
उ०--जोई चाहे से मने नहिं कीजें यह शिव के चढ़ाइवे 
को मनस्यों कमल है |--रघुनाथ (जव्द०) | ३, हाथ में जल 
लेकर सकत्प का मंत्र पढ़कर कोई चीज दान करना | 
मसनसफ/(७।--संज्ञा पु? [अ० मनसब| दे? मनसब-३” | उ०--मनोदास 
कह बकसी कीन्हा | मनत्तफ हैं कागद लि.ख दीन्‍न्हाँ [--संत्त ० 
दरिया, पु० ५ | 
मनसब--+रश पुं? | अ० | १. पद | स्थान । 
मलिच्छ मनसव छो,ड संक्‍्का 
“अषणा (शब्द ०) | 
योौ०--मसमसबदार | 
२. कम | काम | ३. ग्रधिकार । ७, वृत्ति । 
मनसबदार-शखशा एं० | फ़ा० | वह जो किसी सनसब पर हो। 
उम्येपदस्थ पुरुष | झ्रोह्देदार | उ०--मंसन की कहा है मतंगनि 
के माँगिव को मनसबदारनति के मन ललकत हैं |--मतिराम 
(शब्द ०) | 
मनसा---संज्ञा खी० [ सं० ] एक देवी का नाम | 
विशेष--पुराणानुसार यह जरत्कार मुनि की पत्नी और झ्रास्तीक 
की माता थी तथा कश्यप की पुत्री और वासुकि नाग की 
बहिन थी | 





उ०--पकक्‍का मतो करि 
के मिसि उतरत दरियाव हैं। 





मसनसा---संशा सी" | सं० मझ्ानस या अ० मनशाह | १. कामना | 
इच्छा | 3०--(क) तल सराय मन पाहझ सनसा उतरी आ्राव | 
कोछ काहू को है नहीं सब देखे ठोंक बजाय |--कीर 
(शब्द०) | (ख) छित्र न रहै न॑दताल इहाँ बिनू जो कोउ कोटि 
सिखावे | सूरदास ज्यों मन ते मनसा अश्रनत कहूँ नह जावे ---- 
सूर (शब्द०)। २. संकल्प | अ्ध्यवसाय | इरादा । उ०--- 
(क) देव नदी कहे जोजन जानि किए मनज्ा कुल कोटि 
उधारे |--तुलसी (शब्द०) । (ख) मानहुँ सदन दुंदुभी दोन्‍्ही | 
मनसा विश्व विजय कहूँ कीन्ही |--तुलसी (शब्द०)। ३. 
अभिलाया | मनोरथ | उ०--[(क) मनसा को दाता कहै श्रुति 
प्रभु प्रवीन को |--तुलसी (शब्द०)।| (ख) का कम्ती जाकों 
राम घनी। मनझा नाथ मसनोरथ प्रण सुखनिधान जाको 
मौज घनी |-तुलसी (शब्द०) | ७. मन | उ०--विफल होषहि 
सब उद्यम ताके | जिमि परद्रोह विरत मतसा के |- तुबसी 
(शब्द०) | ४. बुद्धि | उ०--युगल कमल सों मिलन कमल 
युग युगल कमल ले संग | पाँच कप्रेल मधि युगल कमल लखि 
मनसा भई अ्रपंग |--सूर (शब्द०) | ६, अभिप्राय | तात्पर्य | 
प्रयोजन | उ०--प्रश्नु सनर्साह लबलीन मनु चलत बाजि छंबि 
पाव | भूषित उडगन तड़ित घव जनू बर बर्राह तचाव |---. 
तुलसी (शब्द०) | द 














सवस 


ः ३७८२ 


मनस्ताप 


सतसाँ--वि० १. मन से उत्पन्न | २, मन का । उ०--धर्म विचारत सनसूब--वि” [ श्र० मंसूब | १. संबंधित | २, मगेतर | ३, मनो- 


मन में होई | मनसा पाप ते लागत कोई |--सूर (शब्द०) | 
मनसा --क्रि० वि" मन से | मन के द्वारा। उ०-मनसा वांचा 
कर्मणा हम सों छाड़ह नेह । राजा को विपदा परी तुप्र तिनको 
सुधि लेह |--केशब (शब्द०) | 
मनसा[--संज्ञ पुं० दे? 'मसी! | 
मतसा---ज्ञा छ्ली० [ देश० | एक प्रकार की घास जो बहुत शीघ्रता 
से बढ़ती और पत्प्नों के लिये बहुत पुष्टिकारक समभो जाती 
है | मकड़ा | मधाना | खमकरा | विशेष दे? 'मकडा | 
सनसाकर (प--वि? [ हि० सनसा -- सं? कर ([प्रत्य०) | मनोबांछिंत 
फल देनेवाला | मनोकामना पूर्ण करनेवाला | उ०--बहू शुभ 
सनतसाकर करुणामय अरु शभ तरंगिनी शोभ सनी |--केशव 
(शब्द ०) । 
मनसादेवी--संज्ञा खी" | हि. मनसा-+देवी | एक देवी जो साँपों 
के कुल को श्रधिष्ठात्री मानी जाती है। प्राय: लोग साँप के 
काटने पर इनकी मिन्नत करते हैं । 
मतसाना[--क्रि० भ्र० [ हि० मनसा | उमंग में झाना। तरंग में 
ग्राना। उ०--पाई भेद गरुद मनसाना |--कबीर सा०, 
पु० शू८प७ | 
मनसाना--क्रिं० स० [ हिं० मनसा का प्रें० रूप ] मनसते का काम 
दूसरे से कराना | संकल्प का मंत्र श्रादि पढ़कर या पढ़ाकर 
दूसरे से दान श्रादि कराना | 
मनसाना--क्रिं० प्र० [ हिं० सानुख+ आना | मनुष्यता आना । 
पुरुषत्व जगना । मनुसाई झाता | 
मसनसापंचमी--रंश छो* [ सं० मसनसापञ्चमी | श्राषाढ़ को 
कृष्णा पंचमी | इस दिन मनसा देवी का उत्सव होता है | 
सनसायनवा-बि? [ हिं० मानुस (८ मंनुष्य) + श्रायन (प्रत्य०) | १. 
१, वह स्थान जहाँ मनबहलाव के लिग्रे कुछ लोग हों | 
मह[०--मनसायन करना या रखना >बातचीत आदि के द्वारा 
> इस प्रकार किसी का मन बहलाना जिसमें उसे अकेले होने 
का कंष्ट न जान पड़े । 
२, मनोरम स्थान | गुलजार जगह । 
मतसिकार--संजझ्ञा पुं० [ रँ० ] हृदय में धारण कर लेगा। मन में 
ग्रहण कर लंना को०] | 
मतसिज --सज्ञा पुं० | से० ] १, कामदेव | २ वासना | काम (क्रो०) । 
सनसिसंद--वि? [सं० मनसिमन्द| प्रेम में शिथिल या निश्चेष्ट [को०] | 
मनसिशय--संज्ञा पुं० | सं० ] १. कामदेव | २. चंद्रमा [को०] | 
मनसूर्च--नि० [ भ्र० मन्सूस | १. जो अप्रामारिक ठहरा दिया गया 
हो | भ्रतिवरतित | जैसे,--डिगरी मनसूख कराना | २, परि- 
त्यक्त | त्यागा हुमा | जसे.-हमने वहाँ जाने का इरादा 
मनसूख कर दिया | 
मनसूखी--संहा खस्वी० [ श्र० मनसूखी ] मनसुख होने का भाव या 
क्रिया | द द 


बांछित । इच्छानकुल | उ०--भ्ूले जो सुखद टहिडोलना 


मनसूब सूबा पाय |>गुलाल०, पृ० ८० । 

मतसूबा-संश पुं० | श्रु० सनसूबह | १. यूक्ति | श्रायोजन | ढंग । 
उ०--[क) अब कीर्जे ७ सा मनसूत्रा | हैं हैरात सीगरे सुबा |-. 
लाल (गब्द०) | [ख) लंक की विशालता ले उरज उतंग भए 
रंग कवि दूलह है तेरे मनसूबे को | - दूलह (णब्द०) | 





क्रि० प्रः--करना |--ठानना |--होना | 
मुहा:->मनसूबा बॉधना लयुक्ति निकालना। ढंग गोचना। 
उ०--उसने पकक्‍का मनसृबा बाधा था कियदि लड़ाई हो तो 
ग्राप धनुप बान लेके हाथी पर फोज के साथ जाने |----शिव- 
प्रसाद (शब्द०) | 
२, इरादा | विचार | उ० - शबाटार अपने मनसत्र का ऐसा पवका 
था कि जत्रु मे बदला लेने की इक्छा से अ्रपते प्रागा नहीं त्याग 
किए |--हरिएचंद्र (शब्द ७) | 
मनपसूर--संशा पुं० | श्र० ] एक प्रसिद्ध मुसलमान साधु जो सूफी मत 
का आचार्य माना जाता है | उ०--रोणन दिलों के बीच भक्ति 
ज्यों कटा पठा । माखन लिया मनसूर दुर काड़ दे मठा |-- 
तुलसी ० श०, ए० १४१ | 
विशेष--यह्‌ नवीं शताब्दी में बैजानगर में हसेन हम्वाज के घर 
उत्पन्न हुआ था। यह 'अनहलक' श्रर्थात्‌ शर्ट ब्रह्मास्मि' कहा 
करता था। बगदाद के खलीफा मकतदिर ने इसे इस्लाम 
का विरोधी समभकर सन्‌ ६१६ ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया 
ओर इसके शव को भस्म करा दिया था | 
मनसेधू[--संज्ञा पुं७ | सं० मनुष्य ] पुरुष | ग्रादमी । 
मनस्क - संज्ञा पुं" [ सं० | मन का अल्यार्थक रूप। ( इसका प्रयोग 
समस्त पदों में देखा जाता है) | जैसे, अ्न्यमनस्क | 
मनस्कांत--वि? | सं" सनस्करानत | १, मनोनीत | सन के अनुकूल | 
२, प्रिय | प्यारा | 
मनस्क्रांत --संज्ञा पुं०.मन की झ्मिलापा | मनोस्थ | 
मनस्काम--र्खशशा ए० | सें० | मत की अभिलापा | मनोस्थ | 
मनस्कार--्श पुं०? | स्ें० ] १. पूर्ण ज्ञान | पूर्णा चेतना | २. (सुख 
दुःख का) पूर्ण ज्ञान | ३, ध्यान | ७. निश्चय [को०] । 


मनस्तत्व--संज्ञा पुं० | सं० मनस + तत्व | मन संबंधों बात। मन के 
विषय में कोई गृढ़ ज्ञातव्य तथ्य | 3०--मनस्तत्व के किसी 
सिद्धांत का आ्राविष्कार करनेवाले हो कया ?--ज्ञानदान, 
पृ० ७३ । 

मनस्तात्विक---संज्ञा पुं० | सं* मनस -तात्त्विक | मनोवेत्ता | मनो- 
वेज्ञानिक | उ०--फ्रायड, अडलर, युंग श्रादि मनस्तात्विकों ने 
यह सिद्ध कर दिखाया है |--सा० समीक्षा, १० १५१ | 





मनस्ताप--र्सशा पुं० [ स्॑० ] १, मनःपीड़ा | श्रांतरिक दुःख | उ०-- 
मुझ पथ्ििकिनि को भी आराश्रय दो, मनस्ताप मेरा हर के [--- 
वीणा, १० ६१ । २. अनुताप । पश्चात्ताप | पछतावा । 


मनस्ताल 


मनस्ताल--र्भज्ञा पुं० | सं० ] १, हरताल। २. दुर्गा देवी के बाहन 
सिंह का नाम | 

मनस्तुष्टि-- संज्ञा ली० | सं० ] मनस्तोष | मन का संतोष [को०] । 

मनस्तृप्ति--संज्ञा ल्ली० | सं० | मन की तृप्ति । मनस्तुष्टि को०] | 

मनस्तोका- संशा छ्ली० [ सं० ] दुर्गा जी का एक नाम | 


मनरस्विता - संज्ञा स्वी० | सं० |] मतस्वी होने का भाव। हढ़ निश्चय 
या स्थिरचित्त होना। विचार को स्थिरता | उ०- नहीं तो 
आ्राज इतनी भी तो स्वतंत्रता, निश्चितता, मनस्विता और 
उत्साह चित्त में न होता |- प्रेमघचन ०, भा० २, पृ० १७४ | 

मनस्विनी- संज्ञा ख्री: | सं० |] १. मृकत््डु ऋषि की पत्नी का नाम । 
२, प्रजापति की एक छ्लीका नाम जिससे सोम की उत्पत्ति 
हुई थी। ३. दुग[| का एक नाम (को०) | ७. उच्च विचारवाली 
त्री। सती स्री। उ०-साथ्वी सती मनस्विनी सुचरित्रा 
सुचि होय । अनेकार्थ ०, पु५ ५२ | 

मसनस्वी-- वि? [ सं* सनस्विन्‌ | | लो” मनस्विनी ) ?, श्रेष्ठ मन से 
संपन्न | बुद्धिमान | उच्च विचारवाला | २, स्थिर चित्तवाला | 
हढनिएचयी | ३, मनमौजी | स्वेण्छाचारी | 

मनस्वोी --४ंजश्ञा पुं० श्रम | 

मनहंस--सशा पएुं० | हि० मन -+- हंस ] पंद्रह अक्षरों के एक वर्शिक 
छंद का. नाम जिसके प्रत्येक चरण में सगण; फिर दो जगण, 
फिर भगख झोर अंत में रगण होता है ([॒ज जभ र) | 
इसे मानसहंस भी कहते हैं। जंसे,-- बिरहीन को पलखात 
हो यहि नाम सो | यहि ते पलाजञ्ञ प्रसिद्ध हो गति बाम सों | 
कछु फूल लागत लाल है तेहि हेतु सों | इमि देखि के पुहमी 
पुरदर चेत सों | 

मनहरा--वि? [हि० मन -- हरना वा सं० मनोहर] मन को हरनेवाला | 
मनोहर | 

मनहर -- भंशा पुं० घनाक्षरी छंद का एक नाम | दे? 'घनाक्षरी” | 

 मनहरण[--संज्ञा पुं० [ हि. सन-+हरण | १, मन हरने की क्रिया 
या भाव | २. पंद्रह अक्षरों का एक वर्शिक छंद जिसके प्रत्येक 
चरणा में पाँच सगण होते हैं। इसे नलिनी और अ्रमरावली 
भी कहते हैं। जेसे,- दुजन की हानि विरधापनोई करे पर 
गुण लोप होत इक मोतिन को हार ही | (शब्द) । 

मनहरण --वि९ मनोहर । सुंदर । 

मनहरन (9! '--सजझ्ञा पुं० | सं० समहरण |] दे” मनहरण! । 

सतहरन -- वि? | ली० मनहरनी ] मन हरनेवाला। उ०--(क) 
जदपि पुराने बक तऊ सरवर निपट कुचाल | नए भए तु कहा 
भए ये मनहरत मराल |--बिहारी (शब्द०)। (ख) कलिमल 
हरनी मंगलकरनी | मनहरनी श्रीसुक मुनि बरनी |--नंद० 
ग्रं०, पु० १६९० | 

सनहार- वि? [ हिं० ] ढे” 'मनोहारी' । 

मनहारि(७--बि? | हि? ] है” मनोहारी। 

प-रे 





शेजपरे 


मनाता 


मनहूँ(3--श्रव्य ० [ हि. मानना था मानो ] सानो। जैसे | यथा | 
. उ०--[क) चाहह सुनइ राम गुन शूढ़ा। कीन्हहुँ प्रश्त मनहें 
श्रति सूढ़ा |--तुलसी (शब्द०)। (ख) पंडित श्रति सिगरी 
पुरी मनहुँगिरा गति मुढ़ । सिंहिनि युत जनु चंडिका मोहत 

मृढ़ अमृढ |--केशव (शब्द ०) । 





सनहूस- वि? [ भ्र० | १. श्रशुभ | बुरा ज॑से,--उंगलियाँ तोड़ना 
बहुत मनहूस है। २. प्रप्रियदर्शन * जो देखने में वेरोनक जान 
पड़े जैंस,--वाह क्या मनहूस सूरत है ! ३, सुस्त | आलसी । 
निकम्मा । 

सनहसियत--खंज्ञा ्ी० | अ० मनहूख | ३० मनहूसी' । 

सनहूसी - संज्ञा खो" | श्र० मन्हू।+ई | उदासी। उदासीवता | 
विराग [की० । 





सना'--वि? | श्र० मनझ | १, जिसके संबंध में निर्षेद हो। निपिद्ध । 
बजित | जैसे -मनु जी के धर्मणाख्त्र में पासा खेलवा मना है। 
२. जो कुछ करने से रोका गया हो । वारण क्रिया हम्ना | 
विशेष--इस श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग केवल विधेय रूप में 
होता है | जैसे,-- यह काम मना है?। यह नहीं कहते 'मना 
काम न करना चाहिए / द 
३, अनुचित | नामुतासिब | 
सना --संज्ञा पुं० रोक | निषेध | वारण । 
मनाई[--संज्ञा ली? [ श्र० भनाही ] दे? 'मनाही! | 
सनाकू--जि? | से? | १. अल्प | थोडा | २, मंद | 


च्े 


यो० - मनाक्कर । मनाविप्रय | 

मनाक(७)--वि? | मं? सनाक्‌ | अल्प। थोड़ा | जरा सा। उ०-- 
(क) द्ृटत पिनाक के मनाक वास राम से ते नाक विनु भए 
भूगुतायक पलक में |--तुलसी (शब्द ०) । (ख) दाहिनों दियो 
पिनाकू सहमि भयो मनाकु महाव्याल विकल बिलोकि जतु 
जरी है |-- तुलसी (शब्द०) । 

मनाका--रंश स्रौ" [ सं० ] हथिनी | 

मनाक्र--विं? | में? | कुछ भी काम न करनेवाला | मद्गुर। सुस्त । 
काहिल [को०] | 

मनाक्प्रिय--बि? | सं? | बहुत कम प्रिय | ग्रल्पप्रिय [को०] । 

मनाग -विं? | सं" मनाग | दें? मनाका। उ०-अ्रस्थिमात्र होड़ 
रहे सरीरा4 तदपि मनाग मनहि नें पीरा |--तुलसी 
(शब्द ०) । 

मनादी--ंझशा लकी" | हि० | दे? 'मुनादी' । 

मनाना--क्रि० स० [ हिं० मानना का प्रे० रूप | १, दूसरे को 
मानने पर उद्यत करना | यह कहलवाना कि हाँ कोई बात 
ऐसी ही है। स्वीकार कराना | सकरवाना | २. जो अश्रप्रसन्न 
हो, उसे संतुष्ट या अ्नुकुल करना | रूठे हुए को प्रसन्न करना | 
राजी करना । जैसे, वह रूठा था, हमने मना लिया | 3०... 

.. (क) सो सुक़ृती सुचि मंत सुसंत सुसील सयान सिरोमनि स्वे । 





मनायी 


सुर तीरथ ताहि मनावन प्रावत पावन होत है तात न छबे |-- 
तुलसी (शब्द ०) | (ख) मोहिं तुम्हें न उन्हें न इन्हें ममभावती सो 
ते मनावन आइहै |--पद्माकर (शब्द०) | ३. भ्रप्रसन्न को प्रसन्न 
करने के लिये प्रनुनय विनये करना । रूठे हुए को प्रसन्न 
क ने के लिये मीठी मीठी बातें करना। मनुहार करना। 
उ०--(क) जैसे आव तेसे साथधि सौंहनि मनाइ लाई तुप्त इक 
मेरी बात एती बिसरेयों ना |--प्माकर (शब्द०)। (ख) 
केतो मनावे पाउँ परि केतो मनावे रोइ। हिंदू पुर्ज देवता 
तुझक न काहुक होइ |-कबीर (शब्द०)। (ग) लाज कियो 
जो पिय नहिं पाऊं। तजों लाज कर जोरि मनार्ऊ --जायसी 
(शब्द ०) | ७. देवता आदि से किसी काम के होने के लिये 
प्रार्थना करता | उ०- (क) यह कहि कहि देवता मनावति | 
भोग समग्री धरति उठावति |--सूर (शब्द०)। (ख) सुकृति 
सुभमिरि मनाइ पितर सुर सीस ईस पद नाइ के | रघुबर कर 
धनुंग चहुत सब आपनो सो हित चित लाइ के |- तुलसी 
(शब्द०) | ५. प्रार्थना करता । स्तुत्ति करना। (क) तुम 
सब सिद्ध मनावहु, होइ गशोेश सिथ लेह | चेला को न चलावे 
मिले गुरू जेहि भेउ |--जायसी (शब्द ०)। (ख) ताके युग पद 
कमल मनाऊ। जासु कृपा निरमल मति पाऊं |--तुलसी 
(शब्द ०) | (ग) करी प्रतिज्ञा कहेउ भीष्म मुख पुनि पुनि देव 
मनाऊ |-सूर (शब्द«) | 

मनायी-- संज्ञा री? [ सं० |] दे? 'मनावी” [कोण । 

मसनार--संज्ञ पुं० | अ० | दे? मीनार! | 

मनारा--रंझ पुं० | भ्र० मनारह | दे” 'मनार” [को०] | 


मनाल--संझ्ा पुं? | देश» | एक प्रकार का चकोर जो शिमले की 
ओर होता है| इसके सुंदर परों के लिये इसका शिकार किया 
जाता है। 


मनाल *--संज्ञा पुं० [ श्र० ] धन संपत्ति | रकम | जायदाद [को०] | 

सनावछुत(७'(--वि [ सं" मनोवाच्छित] दे? 'मनोवांछित” | उ०-... 
विकट पूरूं मनावंछत गहर गुण गाज |--रघु० रू०, पृु० १५० | 

सनावन[--संशा पुं० | हि० सनाना ] १. मनाने की क्रिया | उ०--- 
फूलनि माल बनावन लाल पहिरि पहिरावन। सुभग सरोज 
सुघावन जोत मनोज मनावन |--नंद० ग्रं०, पृ० २८। २. 
रूठे हुए को प्रसन्न करने का काम । ३. मनाने का भाव | 

मनावी --संज्ञा ल्ली० [ सं० ] मनु की स्त्री का नाम | 

सनाही--संशा ञ्री० [ भ्र० मनही का बहु व०, अथवा हिं० मना ] 


न करने की आज्ञा | रोक | अ्रवरोध | निषेध | उ०--मुकर्रर 


तादाद से जियादा जमीन, गाय, बैल, बकरी रखने की मनाही 
थी |--शिवप्रसाद (शब्द०) | 


मनि--संजश्ा ल्वी० [ सं" मणि | दे” मणि। उ०--बिच बिच छहरति 
मनो बूंद मुक्ता मनि पोहति ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० १,पृ० २०२ | 


मनिका--ँज्ा त्ली० | सं० मणि ] माला में पिरोया हुप्मा दाना। 
। गुरिया | दाना | उ०--माला फेरत युग गया गया न मन का 


इैडप 


सनी 


फेर । करका मनिका छोड़िके मन का मनिका फेर |--कबीर 
(शब्द०) । 

मनिख(५-संज्ञा पुं० | हि० ] 5” 'मानुख!'| उ०--मनमुखि मनिख 
भूत पशु गुरुमुख्य ज्ञाता देव । रज्जब०, ए० ८। 

मनित--वि? | सं? | ज्ञात | जाना हुआ | 

मनिधर(५--संज्ञ पुं० | सं० मशिघर | 7? मशणिवर! | 

मनियर/--संज्ञा पुं० [सं० सणिघर, प्रा० सणियर | ?, 47 मणिधर' | 
२. वह जो मणि के समान दीप्तोज्य्वल ह। 

मनिया--संज्ञा ली? | सं० माणिक्य, हिए मसनिका | १. गुरिया | 
मनिका | दाना जो माला में पिरोया हो | २. कंठो | गुरिया | 
माला | 3३०--हीौं करि रही कंठ में मनियां निर्गुन कहा रसहि 
ते काज | सुरदास्त सरगुन मिलि मोहन रोम रोम सूख साज | 
सुर (शब्द०) | 

मनियार।७/ - वि? | हि? मण +आर (प्रत्य०) | १. देदीप्यमान | 
उज्वल | चमकीला | उ०--प्रथमहिं दीप श्रमर मनियारा | 
तह॒वाँ सूल सुरति बेठारा |--कब्ीर सा०, पृू० ६३६ । २. 
दर्शनीय । जोभायुक्त | स्वच्छ | रौनकदार । सुहावना | उ०-- 
बन कुसुमित गिर गन सनियारा | खबहिं सकल सस्ताम्ृत 
धारा |- तुलसी (शब्द०) | 

मनिष(४--संज्ञा पुं० | सं० मनुष्य | 5९ ध्मनृष्य' | उ०--जिन रथी 
मद्धि उठे असुर ध्ष ज्वाल तिन मुध विषय | वर भपय जह 
लसकर सहर मिले मनिप तेते भपय | - १० रा०, १।५११ | 

मनिसार(9)--वि० [सं० मणि + दि० सार (प्रत्य०)] मरि के समान | 
देदीप्यमान | मनियार | उ०--पुरुष अश्रमान अजर मनिसारा | 
“कबीर सा०, ६४० ६२ | 

मनिहार--संज्ञा पुं" [ हि. मर्शिकार, प्रा० मनियार | [ ली" 
मनिद्दारिन | चूड़ी बनानेवाला चुड़ेहारा जो स्त्रियों को चूड़यां 
पहनाता है । 

मनिहार($।--* | हिंए मणि+द्वार ( प्रत्य० ) | देदीप्यमान ' 
दर्शनीय | मनियार | मनोहर । उ०>वेत रसाल बदन 
मनिहारा ।--कबीर सा०, १० १६०४ | 

मनिहारिन - संशा ल्री० | हि० मनिद्दाश | चूड़ी बनाने, अचने श्रौर 
पहनानेवाली स्त्री | चुडिदारिन | 

यो०-- मनिद्दारिन लीला श्रीकृशण की एक लोला जिसमें वे 

मनिहारिन का वेश बनाकर राधा को चूड़ी पट्टनाने जाया 
करते थे | 

मती($१'---संज्ञा खी० [फ़ा० तुल० हिं० मान ( > अ्रभिमान) | अ्रहंकार | 
उ०--(क) होये भलो ऐसे ही श्रजहुँ गए राम सरन परिहररि 
मती | भुजा उठाइ साखि संकर करि कसम खाइ तुलसी 
भती ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) मति समान जाके मनी नैके 
न आवत पास । रसनिधि भावक करत है ताही मन में बास। 
--रसनिधि (शब्द०) | 

सती +-वि? घमंडी | श्रभिमानी | उ०--मती मारे गर्व गाफिल 
बेमेहर बेपीर बे |--रै० बानी, पृ० ३२ | 

मनी --संज्ञा सी? [ श्र० ] धातु । शुक्र । वीर्य | 








मंती 


मनी(9) “- संज्ञा ली? [ सं० मणि | ३० मरिए। दे? मरि! 

मनी “--रंज्ञा पुं० [ अं० | रुपया पैसा | सिक्‍का । 

मनीआडेर--झंज्ञा पुं० [ अं० ] रुपए की हुंडी जो किसी के रुपया 
चुकाने पर एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने में इसलिये भेजी 
जाती है कि वह वहाँ के किसो मनुष्य को हुंडी में लिखी 
रकम चुका दे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया प्राय: 
लोग इसी प्रकार डाकखाने की मारफत भेजा करते हैं । 


क्रि० प्र०--आना |---करना ।--जाना । भेजना | - लगाना | 

मनीक - संज्ञा पुं० [ सं० ] आँजन | 

मनीजर--संज्ञा पुं० [ अ्र॑० मैनेजर | व्यवस्थापक | प्रबंधक | उ८-- 
कोऊ मनोजर सरकारी रखि काम चलावत |--प्र मघन ०, 
भा० १, १० १४७ । 

मनीबेैग--संजश्ञा पुं" [ अं० ] चमड़े आदि का बना हुआ एक प्रकार 
का छोटा बटुग्आा जिसके अंदर कई खाने होते हैं जिनमें रुपए, 
रेजगी श्रादि रखते हैं । 

मनीमन[--क्रि० वि? [हिं० मन - दी +- मन] सन ही मन | मन में | 
बना बोले। उ०- मनीमन में ईश्वर को धन्यवाद देता। 
--प्रेमघन०, भा० २, पृ० १७९ । 

मनीर|--र४शा छ्षौ? [देश०] मोरनी | 

सनीघा--संशा ली? | सं० | १. बुद्ध । अकल | २, स्तुति । प्रशंसा । 
३. आाकांज्षा । इच्छा (को०) | 

सनीषिका--संज्ञा ली० [सं०]| १. बुद्धि | मनीषा | २. इच्छा (को०) | 

मनीषित--विं? | सं० | मनोभिलषत । वांछित | 

मनीषिता -- संज्ञा स्त्रीं० [ सं० | वुद्धमत्ता | बुद्धिमानी | 

मनीषी | -वि? [ सं० मनीषिन्‌ | १. पंडित | ज्ञानी | विद्वानु | २, 
बुद्धिमानू । मेबावी | अकलमंद | चतुर | ३. स्तुति 
करनेवाला (को०) | 

मनीषी“--संशा पुँ० १, विद्वान व्याक्त | पंडित | ज्ञानी पुरुष | २. वह 
जो स्तुति या स्तवन करता हो [को०] | 

मनु'--संज्ञा पुं० | सं? ] १. बह्मा के पुत्र जो मनुष्यों के मूल पुरुष 
माने जाते हैं | 

विशेष वेदों में मनु को यज्ञों का भ्रादिप्रवतंक लिखा है। ऋग्वेद 

में कएव और श्रत्रि को यज्ञप्रवर्तन में मनु का सहायक लिखा 
है। शतपथ ब्राह्मरा में लिखा हैं कि मनु एक बारं जलाशय 
में हाथ धोते थे; उसी समय उनके हाथ में एक छोटी सी 
मछली आाई। उसंने मनु से अपनी रक्षा की प्राथंना की और 
कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए; मैं श्रापकी भी रक्त। करूँगी | 
उसने मनु से एक आनेवाली बाढ़ की बात कही और उन्हें 
एक नाव बनाने के लिये कहा। मनु ने उस मछली की 
रक्ला की; पर वह मछली थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ी 
हो गई। जब बाढ़ आई, मनु अपनी नाव पर बैठकर 
पंनी पर चले और अपनी नाव उस मछली की श्राड़ में 
बाँध दी | मछली उत्तर को चली झौर हिमालय पर्वत की 


3जद४ 


मैनुगं 


चोटो पर उनकी नाव उसने पहुँचा दी | वहाँ मनु ने अ्रपती 
नाव बाँध दो। उस बड़े झ्रोध से अकेले मनु हे बचे थे | 
उन्हीं से फिर मनुष्य जाति की वृद्धि हुई | ऐतरेय ब्राह्मण में 
मनु के अपने पुत्रों में श्रपनी संपत्ति का विभाग करने का वर्साने 
मिलता है। उसमें यह भी लिखा है कि उन्होंने नाभानेदिष्ठ को 
अपनी संपत्ति का भागी नहीं बनाया था। निषंदु में मनु! 
शब्द का पाठ द्युस्थान देवगरों में है और वाजसनंय संहिता 
में मनु को प्रजापति लिखा हैं। पुराणों और सूयसिद्धांत 
आदि ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार एक कल्प में चौदह मनुझ्ों का 
अधिकार होता है और उनके उस अ्धिकारकाल को मन्वंतर 
कहते हैं | चौदह मलनुझ्नों के नाम ये हेँं--(१) स्वायम्‌ | (२) 
स्वारोचिष्‌ | (३) उत्तम । (9७) तामस। (४५) रवत | (६) 
चाक्ुष। (७) वेवस्वत । (८) सावाणश। (६) दक्कुसावर्णि । 
(१०) ब्रह्मससावाशा । (११) धर्मंसावॉण। (१२) रद्रसावरणि | 
(१३) देवसावरणि और (१७) इंद्रतावणा | वतमाव मन्‍्वंतर 
वंवस्वत मनु का है। मनुस्मुत मे मनु को विराद का पुत्र 
लिखा है ओर मनु स दस प्रजापातयों का उत्पत्त ।लखा है । 
२, विष्णु | ३. प्रंतःकरण | मन। ७. ज॑नियों के श्रनुसार एक 

जिन का नाम | ५. ईंष्णाश्व के एक पुत्र का नाम । ६, मंत्र | 
७, वेवस्वत मनु । ८, प्राग्गम | €, एक रुद्र का नाम | १०. 
१७ की संख्या | ११. ब्रह्मा । 

सन्नु --संज्ञा ली” १, मनु की स्त्री । सतावी | २. बनमेथी का साग | 
पुक्का | क्‍ 

मनु *--अव्य० [ 6िं० मानना ] मानों | जैसे । 3उ०--(क) रतन जड़ित 
कंकणा बाजुबंद नगन मुद्विका सोहै। डार डार मनु मर्दन 
विटपः तरु विकच देखे मन मोह |--सुर (सब्द०)। (ख) मोर 
मुकुट की चाद्रकतन या राजत नंदनंद। मनुं सास खंखर की 
प्रकतत किए सिखेर सत चंद |--बिहारोी (शब्द०)। 

मनुआँ “संज्ञा पुं० | हिं० मन | मन | 3०--(क) मनुग्र। चाह देख 
भ्रो भोगू । पंथ म्ुुलाइ ।वनासे जोगू |--जायसा (शब्द०) | 
(ख) चंचल मनुश्रा दुह्द्सि धावत अ्रचल बांहि ठहराना | 
कहु नानक यह ।वाध का जा नर मुक्त ताह तुम माता |-- 
तेगबहांदुर (शब्द०) | 

मनुआँ९--संज्ञा पुं० | हिं० मानव ] मनुष्य | उ०--खाय पकाय लुटाय 
लेऐ मनुझं मजवान | लगा होय सो लेइ ले यहां गोइ 
मेदान |--कबीर (शब्द ०) | 

मनुआँ ---संज्ञ पुं० [ देश० ] देवं कपास | नरमा मनवाँ। 

मनुक्ख(७'[--४उंज्ञा पं» [ सं० मनुष्य | मनुष्य । सानव। मनुज । 
चारहु लाख मनुक्खा देही । लख चौरासी यह सुनि लेही |--- 
सहजो०, पृ० ३६। 

मनुख(७) --संज्ञा पुं० [ सं० मनुष्य | मनुज । मावव । मानुख | उ०-- 
लख चौरासी भरमि, मनुख तन पाइल हो |--घरम ०, पृ० ६७ | 

मनुग-संज्ञा पुं" | सं० | प्रियक्नेत के पोत् श्ौर बुतिमान्‌ के पुत्र 
का नाम | 


मं|छेय॑ 


मन छुच(9[-संज्ञा पुं० [सं० मझुष्य | ५० मधुप्या | उ०--चित्रतह्रे 
चित्रि तूँ रे चतुरंगी नाह। का चहुआ्आन सू कित्त कवि मन 
मनुछय हरि लाह | 7३४० रा०, १ । ७६६ | 

मनुज--र्सज पुं० [ सं० |] [ ली" मन्ुजा, मलुजी | मनुष्य | श्रादमी । 


मनुजता-संशा जी? [ सं* मजुजकता अप़त्य०) | मनुष्यता । 
मानवता । क्‍ 

सनुज त्व- संझञा पु० [ सं० मनुज + त्व (प्रत्य ०) ] मनुष्यत्व । 
भानवता | 


मनुजा--रंशा खो” | लं० | माववी | स्त्री को०| । 

मनुजा[त--वि* | सं० ] मनु से उत्पन्न | 

मनुजात --र्ज्षा एं० मनुष्य । आदमी | 

मजुजादा--वि* [ सं० | नरभन्तषुक | मनुष्यों को खानेवाला । 

मनुजाद - संशा पुंण [ सं० ] राक्षस । उ०--क) चित बेताल, 
मनुजाद मन, प्रेतमन रोग भोगौघ वृश्चिक विकारम्‌ |--पुलसी 
प्रं०, पू० ७८५९ | (ख) मान है अ्रपर्मान को सनुजाद तू जब तक 
ने कर ।--बेला, पृ० ६८ । त 

मनुजाधिप--्ंश्ा पुं० | सं० | राजा | मनुण्यों का श्रधिप | उ०-- 
याहि न मारि देंखि दर्सि भेरी। हो अनुजा मनुजाबिप 
तेरी |--तंद० ग्रं०, ए० २३१ । 

मनुजद्र- शा पुं० | सं० मनुजेन्द्र | राजा [को०। 

मनु जेश्वर -- संज्ञा ई० [ सं० | राजा को०] | 

मनुजोत्तम--उंज एं० [ रै० | श्रेष्ठ मनुष्य । उत्तम पुरुष । 

मन॒ज्येष्ठ --संज्ञा पुं० | सं० | १, तलवार | २, लाटी | 

समुयुग- संज्ञा पुं० | सं* | मन्वंतर । 

मनुवा(9'--संशा पुं" [ हिं" मन ] मंत। उ०-ममनुवाँ चहेँ दरब 
श्रौ भोगू ।--जायसी ग्र॑० (गुप्त), १० २२२ । 

मनुश्रेष्ठ--संश पुं० | सं ] विष्णु । 

मनप--ंश्ञा पुं० [सं० मनुष्य| १. मनुष्य । आदमी | उ०--कह्मौँ तिन 
तुम्हें हम मनुष जानत नहीं जगतपितु जगतहित देंह धारधों 
करोगे काज जो कियो ना कोउ नृपति किए जस जाय हम दोष 
सारो |सुर (शब्द०)। २. पति। खाविद। उ०--मभाष 
मोर मनुष है श्रति सुजाव। बंबा कूटि कूटि करे बिहान ।-- 
कबीर (शब्द०) । 

मलुषी--रंज्ा खी० | सं? | स्त्री । 

मनष्य--संज्ञ पुं० | सं० ] जरायुज' जाति का एक स्तनपायी प्राणी 


जो अपने मस्तिष्क या बुद्धिबल की श्रधिकता के कारण सब 
प्राणियों में श्रेष्ठ है । आदमी । नर । 


विशेष--मनृष्य महाभ्रूत कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि के 
आ्रादि में प्रायः सब जीव जंतुश्रों की उत्पत्ति एक साथ बताई 
गई है । पर श्राधुनिक प्राशिविज्ञान के अनुसार मुल भ्रणुजीवों 
से क्रमशः उन्नति प्राप्त करते हुए एक के पीछे दूसरे उच्तत 
जीव होते गए हैं। जैसे बिना रोढ़वाले जीवों से रीढ़वाले 
प्रंडज जीव हुए। फिर उन्हीं से जरायुज हुए। जरायुजों में 





ए्जप 


भनुसाना 
सबके पीछे किंपुरुष वर्ग के बंदर सा बतमासुस हाए। बनमानुसों 
से होते होते अंत में मनुग्य ६7। वज्ञानिकों ने मनृप्य को पाँच 
प्रधान जातियों में बांटा है (१) काकेशी, जिसके अंतर्गत श्रार्य 
और असर (यामी) है। (२) मगोल, वोन, जापान आदि के 
पीले लोग । (३) हृ शी । (७) अमेरिकन । और (५) मल्लाया | 


पर्या---मालुप । मनुज्ञ। मानव | नर | (द्वपद | पुमान्‌ । 
पचजन | पुरुष | पूरुष | 

मनुष्यकार- सं पृ० | सं० | पुरमकार उद्याग | प्रथत्त । 

मनृष्यक्रत-विः [ सं? | मनुष्य द्वारा बताथा हुझा। मानबक्कत । 


ः न. हक म्ि अआर , 
४, क्रत्रिम ; जो प्राकृतिक ने हा का | 





नष्यगणना--+रंशा प॑५ [ सं? मनुष्य + गय ना 5० 'मदमशुमारी! | 
नष्यगंति--संशा खी० [ सं० | जैन शाखानुसार बह कर्म जिसके 
करने से मनुष्य बार बार मरकर मृ्य का टी जन्म पाता 
है। ऐसे कर्म वरस्थीगसन, मांसभक्षुग, चोरी आदि बतलाए 
गए हैं । 
मनुष्यजञाति-+ंजा छी० [सं० | मानव जे ति। मानव समुदाय |को७०] 
मनुप्यता-+र्शा स्लो” [ सं | १, मनृप्य का भाव। आदमीपन | 


२, दया भाव | चित की कोमलता। शील | ३, सभ्यता | 
शिष्टत । व्यवहार जात | लमीज | सादीयत | 
मनुष्यत्व--संझ्ा पुं० [ भं० | मनुष्यता । भ्रादमीयत | उ०---मनुष्यत्व 


का सत्व तत्व यों किसने 
पृ० ३७१ । 

मनुष्यधमोौ-- संज्ञा पुं० [ सं० मनुष्य घर्मन्‌ ] कुबेर । 

मनुष्िययज्ञ--रजशा पुंण | सं० | अतिथि अ्रम्यागत का श्रादर संमान। 
अतिथियज्ञ | नुयज्ञ | 

मनुष्ययान---संशा पुं० | से० |] पालकी को०] । 

मनष्यरथ --सेश पं" [सं० | बह रथ जिस मनुर्य खींचते हैँ | वररथ । 

मनष्यरा शि-मसंशा ख्री० | सं० | कन्या राशि | 

मनष्यलोक-- मंशा पुं७ | 

मनष्यहार-८ संशा पुं० | सं 

मनष्यहारी--वि" | ४० मनु-यद्वारित्‌ | मनुष्य को चुरानबाला [को०] | 

नष्येतर-विं? | सं० | मनुष्य से भिन्न | मालव से भिन्न| उ०-- 


समझा बूझा है |--माकेत, 


सं० | मर्त्मलोक | भूलोक | 
| मनुष्य का अपहरण या चोरों [कौ०| | 


मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण" “पाया 
जाता है |--रस०, प० ६ 
3. संज् ०] ६ भृति' 
मनुसंहिता जा स्वी० | सं० | ० ध्मनुस्पृति! । 
मनसाई(3'--संजशा जी" [हिं० मनुष्य +आई ] १. पुरुपार्थ | 


पराक्रम | बहादुरी । उ०--(क) साखाभृग के बड़ मनुसाई । 
साखा तें साखा पर जाई [--तुलसी (शब्द०) | (ख) जो 
श्रस करउ न तदपि बड़ाई। मुग्रेहि बधे कछु नह मनुसाई। 
--तुलसी (शब्द०) | २, मनुष्यता | आदमोयत । 


मनसाना--क्रिश अर० | सं? मनुय्य + हि? आना (प्रत्य०) | मनुष्य 
का भाव जगना | मनुष्य होने का भाव उत्पन्न होता । 





मनुस्मृतिं 


मनस्मृति-- संज्ञा स््री० | सं० ] धर्मणासत्र के एक प्रसिद्ध भ्रथ का नाभ 
जो मनुप्रणीत है | मनुसंहिता | मानव घर्मशास्त्र । 

विशेष कहा जाता है, पहले मनुस्मुति में एक लाख श्लोक 

थे। फिर उसका संक्षेप १२ हजार श्लोकों में किया गया 

श्रौर अंत में उसका संज्लुप चार हजार श्योकों में किया गया। 

श्राजकल की मनुस्मृति में ढाई हजार से कुछ ही श्रधिक श्लोक 


मिलते हैं। यह शभृगुप्रोक्त कहलाती है और इसमें बारह 
अध्याय हैं। इसमें सृष्ठि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और 
नेमित्तिक कर्म, आाश्रमधर्म, राजधर्म, वर्शाधर्म, प्रायश्चित्त 


ग्रादि विषयों का वर्णान है। इसके अतिरिक्त एक नारदप्रोक्त 

मनुसंहिता का भी पता चलता है; पर वह पूरी नहीं मिलती । 
मनहर(9/--वि० | सं० मनोहर | दे* मनोहर!। उ---मनुहरि कटि- 

थल मेखला, पग मझामर भणकार |>ढोला २, दृ० ४८१ । 


मनहार--र्खजज्ञा खी० [| हि० मान + हरना | १. वह विनती जो किसी 
का मान छुड़ाने या क्रोध शांत क के उसे प्रसन्न करने के लिये 
की जाती है। मनौग्ना । खुशामद। उ०--मारो मनुहारन 
भरी गारिउ भरो मिठाहि । वाको अति अनखाहटों मुसुकाहुट 
बिनु ताहि |--बिहारी (शब्द ०) 

मुहा०-“ किसी को मलुद्दार कराना -: विवती करना। खुशामद 

करना । मनाना । उ०--क) तुम्हरे हेतु हरि लियो अवतार । 
अ्रब॒ तुम जाइ करो मनुहार ।--सूर (शब्द०)। (ख) दुसह 
रोष मरति भृगुपति अति नृपति निकर षयकारी | क्‍यों 
सौपेउ सारंग हारि हिंय करिंहे बहु मनुहारी ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ग) कहत रुद्र मन माहि विचारि | अरब हरि की 
कीजे मनुहारि |--लल्लू (शब्द०) | (घ) जो मेरो कृत मानहु 
मोहन करि लाश्रों मनुहारि । सूर रसिक तबहीं प॑ बदिहों 
मुरली सकी न संभारि |-न्यूर (शब्द०) | २, विनय | 
प्रार्थग | उ०--(क) तापसी करि कहा पठवति नसृपनि को 
मनु हारि | बहुरि तेहि विधि ग्राइ कहिहै साथु कोउ हितकारि | 
--तुलसी (शब्द०) । (ख) सर्ब करति मनुहारि ऊथों कहियो 
हो जैसे गोकुल झाव |-सूर (शब्द०)। ३. सत्कार । आदर । 
उ०-ससौंहं किए हू न सौं हैं करे मनुहार करेहु न सूथ निहारे। 
--केशव (शब्द०) 

मनुहार--संजशा छी० [ हिं० मन+ इरना । शांति। तृप्ति। उ०--- 
कुरला काम केरि मनुहारी । कुरला जेहि नहि सो न सुनारी | 
>-जायसी ग्रं०, छ० १४० । 

मनुहारना(9/--क्रिं०ण स० [ हि. मान+द्वारना ] १. मनाना। 
खुशामद करना | उ०--(क) पूजा करेंड बहुत मनुहारी। 
बोले मीठे बचन बिचारी ।+--सबलसिह (शब्द०)। (ख) के 
पटुता परवीन तिया मनुहारि सुबाल कहे मन माने । --प्रताप 
(शब्द ०) । २. विनय करना । प्रार्थता करना । उ०--निग्रहा- 
नुग्रह जो करे श्ररु देइ श्राशिष गारि। सो सब॑ सिर मान लीजे 
सर्वथा मनुहारि |--केशव (शब्द०)। ३. सत्कार करना। 


आदर करना । उ०--सुरभी ऐन कुंभ सम धार । नंदिनि घेनु 


सरिस मनुहार ।+--मन्नालाल (शब्द०)। ७. खुशामद करना। 


१७६७ 


मनाग्राहों 


मनुहारि(७'--संज्ञा ली" [हि] दे” मनुहार!। उ०-करत लाल 


मनुहारी (७१--सं० स्लरी० | हि? मलुद्दार | दे? 'मनुहारां। उ०--तुम 
न बिहारी नेकु मानो मनुहारी हम पार्थ परि हारो अर कि 
हारी नहियाँ । --तोष (शब्द) । 


मनू(3--अव्य० [ हि० | दे? मानों! | उ०--चंड 


सुर ,--हु० रासो०, १० ६१ । 


तेज मन्‌ ऊर्गत 


सनूरी--संज्ञा ली? [ अ० मुनोवर | एक प्रकार की बुकनी जो 
मुरादाबादी कलई के बतंनों को उजला करने में काम आती है । 
यह थधातुग्रों को गलान की पुरानी घरियों को कृुटकर बनाई 
जाती है। 

मने|->वि" | अ० मनश्र्‌ , हि० सना | दें? सत्ता! | उ.--[क) जान 
नाम अ्रजान लीन्‍्हें नरक जअमपुर मने | --तुलसी (शब्द) | 
(ख) शिव सुपुजन माँह मते कर। मनहु सो श्रपकोरति सों 
भरे ।-गरुमान (शब्द -) | 

मनेजर--संज्ञा पुं० [ अं० मैनेजर | किसी कार्यालय आदि का वह 
प्रधान अधिकारों जिसका काम सब प्रकार की व्यवस्था श्रौर 
देख रख करना हो | प्रबंबकर्ता | 

सनों]--अव्य [ हि मानना | मानों। ज॑से। उ०-(क) मनो 
सर्व स्त्रीन में कामवामा । हनमान ऐसी लखी रामरामा ।--- 

शव (शब्द०)। (ख) मकराकुत गोपाल के कुंडल सोहत कान | 

धस्यो मनो हिय घर समर ड्योढ़ी लसत नसान |--बिह्यरी 
(शब्द ०) । 

मनोकामना--संजशा लो” [ हिं० मन + कामना ] इच्छा । अभिलाषा | 

मनोगत+--वि० [ सं० ] १. जो मन में हो। मन में आया हुआा। 
दिली | २. इच्छित । 

मनोगवर-रझ एुँ० [ सं० | १. कामदेव | 
(को०) | ३. विचार (को०)। 


२, आाकाद्धा । इच्छा 

मनोगति--संश ल्वी० [ सं० ] १५. मव की गति | चित्तवृत्ति | ३०--- 
तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गौन हुँ ते बढ़ि जाते |--- 
तुलसी ग्रँं०, ए० २०७। २. इच्छा। आंतरिक अभीष्ट 
खाहिश | उ०--कितु विधिता को यही मनोगति थी |--- 
दुर्गंशनंदिनी (शब्द०) | 

मनोगवी--संशा छी० [ सं? ] इच्छा | अभिलाषा | 

मनोगुप्त--वि? [सं०] मन में छिपाया हुआ । अव्यक्त (विचार श्रादि) । 

मनोगुप्ता-रश स्षी्‌० [ सं० | मैनसिल | 

मनोग्रहोत--विं? [ सं? मनः+ग्ुद्दीव |] मन में ग्ृहीत या ग्रहण 
किया हुआ । 


सनोगुप्ति--४ंज्ञा खी? [ सं० | जन शास्त्रानुसार मव को अशुभ श्रवृत्ति 
से हटाने की क्रिया या भाव | 


मनोभाही--वि? [ #ं० सनः + आईिनू ) मन को ग्रहण करनेवाला | 
मन को अपत्ती ओर खींचनेबाला । आकर्षक | 


भनोग्राह्;॑ 


मनोग्राह्म--विं? [ सें० ] जो मन या चित्त द्वारां ग्रहण हो सके | 
मन द्वारा ग्रहण के योग्य [को०] । 

मनोज--संज्ञा पुं० [सं०] कामदेव । मदत | उ०--जय सच्चिदानंद जग- 
पावन । झ्स कहि चलेउ मनोज नसावन | --तुलसी (शब्द०)। 

यो ०--मनोज पंचमी ८ माघ शुक्ल पंचमी । बसंत पंचमी । उ०-- 

आजु मनोज पंचमी सुभ दिन रंग बढ़ेए हिलमिलि प्रानंदधन 
बरसेए ।--धनानंद, पृ० ३६२ । 

मनोजन्मा--४ंश पुं० | सं" सनोजन्मन्‌ | दें? मनोज [को०] । 

मनोजव--वि" [ सं" मनोजवस ] [ वि० ल्ली० मनोजवा ) १. मन के 
समान वेगवानु । श्रत्यंत वेगबात्‌ । २. पिवतुल्य । 

मनोजव--सज्ञा पुं? १, विष्णु । २, अनिल या वायु के एक पुत्र का 
नाम जो उसकी शिवा नाम को पत्नी से उत्पन्न हुआ था। 
३, रुद्र के एक पुत्र का नाम। ७. एक तीर्थ का नाम | ५, 
छठे मन्वंतर में होनेवाले इंद्र का नाम । 

मनोजवस--वरिं? [ #० | 4० 'मनोजव” को०] । 

मनोजवा--र्ंश  खस्लरी० [ सं० ] १, कलिहारी। करियारी। २. 
मार्कडेय पुराणानुसार अ्रग्ति की एक जिल्ना का नाम । ३. 
स्कंद को माता का नाम। ७9. क्रोंच द्वीप की एक नदों 
का नाम । 

मनोजवी- वि? [ सं" मनोजविन्‌ ] मनोजव । श्रति वेगवान्‌ । बहुत 
तेज चलनेवाला । 

मनोजवृद्धि--संज्ञा लो" [ सं० ] कामवृद्धि नामक क्षुप्‌ | इसे कर्णाट 
में कामज कहते हैं | 

मनोजीबवी--वि* | सं" मनस्‌ + जीवी ] बुद्धिबीवी । उ०--वनजीवी, 
पशुजीवी मनुज, मेनोजीवी तब नहीं बना था ।-युगपथ, 
पृ० ९२७। 

सनोज्ञा--त्रि? [ सं" ] [ वि० छ्ली० मनोज्ञा ] मनोहर । सुंदर । 

मनोझ्ञ --संज्ञा एं० १. कुंद नामक फूल । २. एक गंधर्व का नाम (को०)। 
३. सरल का वृक्ष (को०) । 

मनोज्ञता--संश लो [ सं० ] सुंदरता । मनोहरता । खूबसूरती । 

मनोज्ञा--संश्ा छी० [ सं० ] १, कलौंजी । मंगरैला । २. जावित्री । 
३. मदिरा । शराब । ७. बाँफक ककोड़ा । श्रावर्तको । 
५. मन:शिला । मेनसिल (कौ०) । ६, राजपुत्री । राज- 
कुमारी (को०) । 

मनोदंड--संजश्ा पुं" | सं० सनोदण्ड | मन की वृत्तियों का निरोध । 
चित्त को चंचलता से रोककर एकाग्र करता । मन का निग्रह । 

मनोदत्त--विं? | रू" ] १. मन द्वारा दिया हुआ वा संकल्पित | २. 
दत्तचित्त । विचारमग्न (कौ०) । 

मनोदाह--ज्ञा प॑० | सं० ] मनस्ताप | मानसिक जलन । श्रांतरिक 








कष्ट । उ०-जीवन तृष्णा, प्राण क्षुधा औ मनोदाह से. 


चुब्ध, दग्ध, जर्जर जनगरा चीत्कार कर रहे. --युगपथ, 
पृ० १२० । 

मनोदाही--वि” [ सं" मनोदाहिन्‌ ] [ वि० स्री० सनोदाहिनी ] मन 
को जलानेवाली । हृदयदाही । 


श्ष्पप 


भनामय कोश 


मनोदष्ट--॥० [ सं" ] जिसका मन दूषित हो । जो मन ही से पापी 
हो। जिसका अ्रतः:करण कलूपित हो । दष्ठ या खराब 
हृदयवाला । 

मनोह्ृष्टि--संजश्ञा खी० | सं० मन; +दरष्टि | आंतिरिक हाए । मानसिक 
हष्टि। उ०- सोंदर्य उसका मनोहृष्टि का एक व्यापार मात्र 
है ।--ल० दर्शन, पृ० ६६ । 

मनोदेिवता--ंशा १० [ सं० | अंतरात्मा । विवेक । 

मनोध्यान--रंज्षा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें सब 
शद्ध स्वर लगते हैं । 

मनोनयन - संशा पुं० [ सं० | चुताव । चुनना । पर्मंद करता । 

मनोनिप्रह--7ंशा पुं० [ सं० ] चित्त की वृत्तियों का निरात् । मन का 
निग्रह । मन का वश में रखना । मनोगुप्ति | 

मनोनियोग--संशा पुं० [ स्ै० मनस्‌ + नियोग ] एक्राग्नता । उ०-- 
हम दोनों एक दूसरे के आाखंट हैं और अनिवाय, अटल मनो- 
नियोग से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं ।--चिता, 
पृ० ५६ । 

मनो निवेश-संश पुं" [ सं० सनः+ निवेश | एकाग्रता । मनोयोग । 
कुलपुत्रों का परिचय युन रहा है ।-ईंद्र०, पु० १६१ | 

मनोत्तीत--वि” [ सं* ] १, जो मन के अ्रनुकूल हो। पसंद । २. 
चुना हुआ । 

मनोबल--रंशा पुं? [ सं० मन: -- बल ] भ्रात्मिक शक्ति। मानसिक 
शक्ति या बल | उ>--लिच्छिवी कुमारी में इतना मनोबल कहाँ 
कि वह यों झड़ जाती ।--अ्रजात ०, पृ० ३३ । 

मनोभंग--संज्ञा पुं० [ सं० मनोभद्ग ] १, नैराश्य । २. उदासी । 

मनोभव-+संशा पुं? | सं? | कामदेव । उ०--जार्ग मवोभव मुएहुँ 
मन बन सुभगता ने पर कही ।-मानस, १।६६ । 

मनो भाव--संज्ञा पं० [ सं" ] १, मन की स्थिति । मलाबूत्ति । २, मन 
का भाव। हादिक ग्राशप्रायथ । उ०- लौंग! मवोरमा के 
मनोभावों को जानती थी | उसने सोचा इस अजला को कितना 
दुःख है |--बकाबा०, १० २५६। 

मनोभावना--रश पै० [ सं? सनो + भावना | ४० 'मनोभाव” | उ०-- 
उनके नाटकों में घटनाओ्रों के श्राकर्षण की अ्रपेक्षा चरित्रीं को 
विविधता और उनकी मसनोभावनाओ्रों का उसच्मेप और प्रदर्शन 
अ्रधिक है ।+तया०, १० १५७ । 

मनोभिरास--वि” | सं? ] मनोज्ञ । सु दर । 


 मनोभित्लाप--संज्ञा पुं० [ सं० ] मन की इच्छा । सनोकामना [को०] । 


मनोभू---संज्ञा पं? | सं* ] कामदेव । मदन । 

मनोभूत--संज्ञा पुं० [ सं० | चंद्रमा । उ०--मनोभूत कोिप्रभा श्री 
शरीरम्‌ ।--तुलसी (शब्द०) । 

मनोभमथन--संज्ञा जी? [ सं० ] कामदेव । 

मनोसय--वि० [ सं० ] मनोरूप । मानसिक । 

मनोमय कोश -संश्ा १० | सं० ] वेदांत शास्त्रानुतार पाँच कोशों 


मनोमालिन्य 


में से तीसरा कोश | मन, अहंकार झौर कर्मंद्रियाँ इस कोश के 
अंतर्गत मानी जाती हैं। इसे बौद्ध दर्शन में संज्ञा स्कंध” कहते 
कहते हैं। उ०--मनोमय कोश पंच कर्म इंद्विय प्रसिधि पंच 
ज्ञान इंद्रिय विज्ञान कोश जानिए |--सु दर० ग्रं०, भा० २, 
पृ० १६८ । 

मनोमालिन्य--संज्ञ ए० [ सं० ] मन में मैल उत्पन्न होता | मनमुठाव । 
उ०--केदार बाबू तो बहुत सच्चरित जान पड़ते हैं फिर स्त्री 
पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्‍यों हो गया ?--मान०, भा० १, 
पु० ह्८ | 

मनोमुखी--बि? [ सं* मनस +सुख+ई (प्रत्य०) ] अंतर्मुखी । 
श्राभ्यंतर जगत्‌ में विचरण करनेवाला। उ०--मनोमुखी है 
काया | शुभे | श्राज शुभ दिन ही आया |--#ुणाल०, 
पृ० ७६ | 

मनोमोहिलो--वि? [ से? सनस +मोहिनी ] मन को मोहित करने- 
वाली | उ०--तुम शुद्ध सब्चिदानंद ब्रह्म, मैं मनोमोहिनी माया । 
“>ऊाओपरा, पृ० ७१॥ 


मनोयायी--वि? [ सं० मनोयायिन्‌ ] १. अ्रपनी इच्छा या मौज से 
जानेवाला | २, मन की तरह तेज को०] 


मनोयोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] मन को एकाग्र करके किसी एक पदार्थ 
पर लगाना । चित्त की वृत्ति का निरोध करके एकाग्र करना 
भर उसे एक पदार्थ पर लगाना । उ०--विजय की सामग्री 
बड़े सनोयोग से हेंडबेग में सजा रही थी ।--कंकाल, पृ० ६२ । 


सनोयोनि--संज्ञ पुं? [ सं० | कामदेव | 

मनोरंजक--विं? [ सं" मनोर|ञ्जक ] मन को प्रसन्न या श्राह्नादित 
करनेवाला को०] । 

क्‍ मनो रंजन--र्ज्ञा पुं० [ सं० मनोरअ्जन | [वि० मनोरंजर्ू, मनोरजनीय | 
१, मन को प्रसन्न करने की क्रिया या भाव | मन का संप्रसादन । 
मनोविनोद | दिल बहलाव। उ«५--मनोरंजन वह शर्क्ति है 
जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिये मनुष्य की 
चित्तवृतक्ति को स्थिर किए रहती है, उसे इधर उधर जाने 
नहीं देती |--रस०, पु० २६। २. एक बंगला मिठाई का 
सलाम । 

मनोरंजन --विं? [ वि० स्लरी० मदोरंजिनी ] दे मनोर॑जक' | उ०-- 
तुम मुदु मानस के भाव और मैं मनोरंजिनी भाषा ।--अ्रपरा 
पृ ७ 9७ | 





मनोरथ--ंज्ञा पुं० [ सं० | अ्रभिलाषा | वांछा । इच्छा । उ०--(क) 
करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहि सनेह सुरा सब छाके | 
मानस, २। २२५। (ख) वंस मनोरथ पिय मिले घट भया 
उजारा |++कबीर श०, भा० १, पृ० ७२। 

मनोरथतृतीया--संज्ञा ल्ली० | खं० | एक ब्रत का नाम जो चंेत्र 
शुक्ल तृतीया को होता है । 

सनोरथदायकाॉ--वि० [ सं० ] इच्छा पूरी करनेवाला [को०। 


मनोरधदायक ---संज्ञा पुं० कुल्पृतरु का नाम | 


३७८६ 


मनोरा 


मनोरथद्वादशी--संज्ञा ली० [ सं० ] एक व्रत का नाम जो चेत्र शुक्ल 
पक्तु की द्वादशी के दिन पड़ता है। 


मनोरथसिद्धि---संज्ञा छी० [ सं" ] इच्छा पूरी होना । इच्छा की पूर्ति 
होना [को०] | 

मनोरन--संज्ञा ली० [देश०] एक प्रकार की कपास । 

मनोरम--वि? [ सं० |] [ जि? क्री” मनोरमा | मनोज्ञ । मनोहर । 
सुंदर । 

सतनोरस -ऊशशा ४० सखा छद के एक भेद का नाम । इसके प्रत्येक 
चरण में चौदह मात्राएँ होती हैं और ५, ७ और ५ पर 
विराम होता है। इसका मात्राक्रम २-३ -+-२+२+ ३ 
+२ है और तीसरी तथा दूसरी मात्रा सदा लघु होती है| 
जैसे,---जानकी नाथ, भजो रे । और सब धंधा तजों रे । सार 
है जग में जू येही | की प्रभु सों जन सनेही । 

मनोरमणु--त्रि? [ सं" मनस्‌ + रमण | जिसमें मन रमण करे । जो 
मन में रमे । उ०-देखा है, प्रात किरण फूटी हैं मनोरमणा । 
+अर्चना, पृ० ६। 

मनोरमा--संज्षा स्लरी०” | सं० ] १. गोरोचन | २. सात सरस्वतियों 
में से चौथी का नाम । ३. बौद्ध धर्मानुसार बुद्ध की एक शक्ति 
का नाम । ७. छेँदोमंजरी के अनुसार एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में दस वर्णा होते हैं जिनमें पहला, दूसरा; तीसरा, 
सातवाँ और नवाँ वर्ण लघु और शेष शुरु होते हैं। ५. 
महाकवि चंद्रशेखर के अनुसार श्रार्यों के ५७ भेंदों में एक 
जिसमें १२ गुरु और ३३ लघु वर्ण होते हैं। ६. दस श्रत्षर 
के एक वरशणिक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में नगर, 
रगण और अंत में गुरु होता है। जेसे,--लह॒त मुक्ति पाप हो 
क्षमा । ७. केशव के मतानुसार चौदह अक्षरों का एक वरिक 
वृत्त जिसके प्रत्येक पाद में ७ सगण और अंत में दो लघु 
होते हैं। जसे,--यह शासन पठए बुप कानन । छ, केशव के 
मतानुसार दोधक छंद का एक नाम जिसके प्रत्येक चरणा में 
७ भगण और दो गुरु होते हैं। ६. सूदत के मतानुसार दस 
अ्रक्लरों के एक वरणिक वुत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरणा में 
तीन तगण और एक गुरु होता हैं। जंसे,--बीते कुछ घोस 
ही में जहां। १०, माकंडय पुराणानुसार इदावर नामक एक 
गंधर्व की कन्या का नाम । 

मनोरवा३(७--संज्ञ पुं" | सं० सनोरम ] १. मनोरम | सुंदर। 
मधुर । २. दें” 'मनोरा!'। उ०--ऊठत नाम मनोरवा हो 
हो संतन के यह ज्ञान | याहि सुफल जिन्‍्ह जान्यो बाजत अ्रभय 
निसान ।>-गुलाल०, पृ० २८ । 

मनोरा---संज्ञा पुं० | सं० मनोद्दर या सनोरमा | दीवार पर गोबर से 
बताए हुए चित्र जो कातिक के महीने में दीवालो के पीछे बनाए 
जाते हैं। स्रियाँ ग्रोर लड़कियाँ इन्हें रंग विरंग के फूल पत्तों से 
सजाती हैं, प्रतिदित सायंकाल को पूजती हैं और दीपक 
जलाकर गीत गाती जाती हैं। भिमिया । लोढ़िया | उ० -- 
जेहि घर पिय सो मनोरा पूजा। मोकह बिरह, सवति दुख 
दूजा ।++जायसी (शब्द०)। 














सनोराग 


श्रो०---मनोरा कूमक 5 एक प्रकार का गीत जिसे स्त्रियाँ फागुन 

में गाती हैं और जिसके अ्रत में यह पद ( मनोरा भूमक ) 
ग्राता है। उ०--(क) कहूँ मनोरा कूमक होई। कर शभ्रौ 
फूल लिए सब कोई । जायसी (शब्द०) | (ख) गोकुल सकल 
ग्वालिनी हो घर बेलें फाग, मनोरा भूमक रे ।-सूर 
(शब्द ० ) । 

समोरा[ग - संश्ञा पुँ० [ सं० |] मन का राग | अनुराग । प्रेम । उ०--- 
तीव्र मनोराग उत्पन्न करने की शक्ति कामायनी में ही है। 
- बी० श० महा०, १० ३१५। 

मतनोराज़ - संज्ञा पुं० [ सं० मनोराज्य ] मानसिक कल्पना | मन की 
कल्पना । उ०--राग को न साज न बिराग जोग जाग जिय, 
काया नहिं छोड़े देत ठाठिबो कुठाथ को। मनोराज करत 
ग्रकाज भयो ग्राजु लागि, चाहे चारु चीर पे लहै न हूक टाट 
को |--तुलसी (शब्द० | । 

मनराज्य--संज्ञा पु? [ सं" | कल्पनालोक । हवाई किला | ख्यालो 
पुलाव को०] | 

मनोरिया संशा खी० [ हि० मनोहर या देश० ] एक प्रकार की सिकड़ी 
की जंजीर जिसकी क,ड़यों पर चिकनी चपर्टी दाल जड़ी रहती 
है और जिसमें घृघुरुओं के गुच्छ लगातार बंदनवार की तरह 
लटकते हैं । 

विशेष--यह जंजीर छ्क्षियों की साड़ी या ओढ़नी के किनारे पर 

उस जगह टठाॉँकी जाती जो ओोढ़ते समय ठीक सिर पर 
पड़ता है। घ्‌घट काढ़ने पर यह ज॑ंजीर मुंह और पिर के चारो 
ओर आरा जाती है। 

सनोरुक्‌ू--संज्ञ। पुं० [सं० मनोरुज ] हृदय की पीड़ा । मनोव्यथा [को० | 

मनोथे 9---संज्ञा पुँ० | सं० मनोरथ ] दें” मनोरथ”। उ०--सबकों 
मनोर्थ पूर्ण कियो ।--हु० रासो, पृ० ३३ । 

मनोलय--ंज्ञ पुं० [सं०] चेतता का लय या समाप्ति होना | चेतना- 
शन्यता [को०] । 

मनोलोल्य--संज्ञा पुं० | सं? | मन की लोलुपता । चित्त की चंचलता । 
सनक को०) । 

मनोलल्‍लास---संज्ञा पुं० [ सं" मनस्‌ + उल्ज्ञास ] मन की खुशी । 
प्रसन्षता । उ०-सारा मनोल्‍लास आऔँसुओं के प्रवाह में बह 
गया, विलीन हो गया ।--मान ०, भा० १, पृ० ३६ । 





सन वृती --४ंज्ञा ल्ली० | सं० | १, पुराणानुसार मेरु पर्वत पर के एक 
नगर का नाम । २, चित्रांगद विज्ञाघर की कन्या का नाम । 

मनोवर्गंणु---संज्ञा ली० [ सं० | जैनों के अनुसार वे सूक्ष्म तत्व जिनसे 
मन की रचना हुई है । द 

मनोवलल्‍लमा[--संज्ञा ल्वी० [ सं० ] प्रेयसी । प्रियतमा [कौ०] । 

मनोवांछा--र्ज्ञा क्ली० [ सं० मनोवाज्छा ] इच्छा । अ्भिलाषा। 
श्राकांचा । ख्वाहिश । 


मनोवांछित--विं* [ सं" मनोवाडिछुत ] इच्छित । मनमाँगा। 
यथेच्छ । जैसे ,---इससे आपको मनोवांछित फल मिलेगा | 


३७६०७ 


सनोवृत्यात्मक 


मनोबांछित--संज्ञा पुं० दे? ध्मनोवांछा! । 
मनोविकार---ंज्ञा पुंः [ सं० ] मन की वह प्रवस्था जिसमें किसी 
प्रकार का सुखद या दुःखद भाव, विचार या विकार उत्पन्न 
होता है। जेँसे, राग, द्वंप, क्रोव, दया ग्रादि चित्तवृत्तियाँ। 
चित्त का विकार । 
विशेष--मनोविकार किसी प्रकार के भाव या विचार के कारण 
होता है और उसके साथ मन का लक्ष्य किसी पदार्थ या बात 
को ओर होता है। जैसे, किसी को दुखी देखकर दया अथवा 
 अत्याचारी का अत्याचार देखकर क्रोध का उत्पन्न होना। 
जिस समय कोई मनोविकार उत्पन्न होता है, उस समय कुछ 
शारी।रक विकक्रयाएं भी होती है; रोमांच, स्वेद, कंप आदि । 
पर ये विक्रियाएँ साधारणत: इतनी सूक्ष्म होती हैं कि दूसरों 
का दिखाई नहीं देतीं। हाँ, याद मनोबिकार बहुत तीक्र रूप 
में हो, तो उसके कारण होनेवाली शारीरिक विक्रियाएँ ग्रवश्य 
ही बहुत स्पष्ट होती हैं और बहुबा मनुष्य को आराक्ृति से ही 
उसक मनोविकारों का स्वरूप प्रकट हो ग्राता है । 





क्रि० प्र०---डउठना ।--होना । 

मनोविक्ृति--संज्ञा ल्वी० [ सं० ] दे? धमनोविकार' को०] । 

मनोविज्ञान--संज्ञा पुं* [ सं० | १. वह शास्त्र जिसमें चित्त की 
वृत्तियों का विवेचच होता है। वह ॒ विज्ञान जिसके द्वारा यह 
जाना जाता है कि मनुष्य के चित्त में कौनसी वृत्ति कब, 
क्यों और किस प्रकार उत्पन्न होती है। चित्त की वृत्तियों की 
मीमांसा करनेवाला शास्त्र । 

यो ०--मनो विज्ञानवेत्ता ऊ दे” मनोवैज्ञानिक । 

मनोविज्ञानी--संज्ञा पुं० [ सं* मनोविज्ञान +ई ([ प्रत्य० ) ] दे० 
'मनोवैज्ञानिक' । उ०--इनमें से (९ भावों में से ) हास, 
उत्साह और निर्देद कों छोड़ शेष सब भाव वे ही हैं जिन्हें 
आधुनिक मनोविज्ञानियों ने मल भाव कहा है (--रस०, 
पृ० १७३ । 

मनोविनोद - संश पुं० [ सं० ] श्रानंद । मनोरंजन [को० । 

मनोविश्लेषण--संज्ञा पुं० | स॑० मनःविश्लेषण | 2. मन में उठने- 
वाले विचारों का विश्लेषण । मन को समझता । २. मनोविज्ञान 
के अभ्रनुसार मन में प्रवहमान विचारों का सूक्ष्म निरीक्षण और 
उनसे उत्पन्न कारणों को समझना जो मानसिक रोगों को 
जन्म देते हैँ । यह मनोविज्ञान की एक विशेष धारा है। 

मनोविश्लेषणुवादी--वि" [ सं" मनोविश्लेषण -- वादित्‌ ] मनो- 
विज्ञान की मनोविश्लेषण घारा का अनुयायी । मतोविश्लेषण 
को माननेवाला । 3०--उन्हों ने जहाँ इस यथार्थवाद की महिमा 
स्वीकार की वहाँ मनोविश्लेषणशवादी लेखकों की भर्त्सना की । 
“+ईति०, पु० १२२। 

मनोवृत्ति---संज्ञा त्ली० [सं०] चित्त की वृत्ति । मनोविकार | विशेष-- 
दे० मनोविकार? । 

मनोवृत्यात्मक--विं" [ सं" मनोकृत्ति +- आत्मक ] मनोवृत्ति से 
संबंधित | प्रवृत्तिविषयक | उ०--छायावाद की मनोवृत्यात्मक 














मनोवेग ३७६ १ मन्ना 
संश्लिप्टता में व्यक्तिव की स्थापना है ।-प्राचार्य ० मनोहता--र्सज्ञा पुं० | सं० 'हुत ] *० 'मनोहारी कौ० 
स्व का रे ) नोहतो--र्ंज्ञा पु? [ सं० मनाहतू | हे? 'मनोहारी को०। 
पृ० २१६ । मनोहारिता---संज्ञा स्त्री ० [ सं? | दे० सनोहा रित्व! | 





मनोवेग--रंज्ञा पुं० [ सं० ] मन का विकार । मनोविकार । 
यो०--मनोवेगमरूलक - मनोवेग से संबंधित । जिसके मूल में 

मनोवेग हों। उ०--कोई कविता का स्वरूप उसका आर्न॑द- 
दायक होना, कोई मनोवेगमलक होना मानते हैं |- बी० श० 
महा ० ) १० ष्ः्। ' 

मनोवैज्ञानिक--संज्ञा पुं० [ सं० | मनोविज्ञान का ज्ञाता | 

सतोवेज्ञानिक --वि० मनोविज्ञान संबंधी । मनोविज्ञान का । 

सं० ) मनस्ताप। मानसिक पीड़ा को०] । 








सनोव्यथा--शे ई० 
मनोव्याधि--संज्ञा ली? [ सं०, मानसिक रोग या वेदना [को०' । 
मनोव्यापार संज्ञा पुं० [ सं० , मन की क्रिया । मन का व्यापार | 
संकल्प विकल्प | विचार । 
सनोसर(५१--संज्ञा पुं० | सं० सन ? | मन को वृत्ति। मनोविकार | 
उ०--सर्व मनोसर जाय मरि जो देखें तस खार। पहले सो 
दुःख बरनि क॑ बरनौं बहक सिगार ।--(शब्द०) ! 
 सनोहत--त्रि? [ सें० | निराश | हताश को०] । 
सनोहर--वि? [ सं० ] [ संज्ञा मनोहरता | १, मन हरनेवाला। 
चित्त को आकर्षित करनेवाला । २. सुंदर । मनोज्ञ | उ०--- 
इस प्रकार से घमते छोड काम सब श्रौर । देखो नूप ने निज 
प्रिया एक मनोहर ठौर |--शकुँ«, पृ० ११ । 
मनोहर ---संज्ञा पुं० १. छप्पय छंद के एक भेद का नाम, जिसमें 
१३ गुरु, १२६ लघु, १७६ वर्णा और १५२ मात्राएँ श्रथवा 
१३ गुरु, १२२ लघु, १३४ वर्णा और १७८ मात्राएँ होती हैं| 
२. एक संकर राग का नाम जो गौरो, मारवा और त्रिवण 
के मिलने से बना है। ३. कुंद पुष्प | ७. झुवर्णा | सोना | 
मनोहरता--संज्ञा क्ी० | सं० ] मनोहर होने का भाव। सुंदरता । 
उ०--राजकुग्रर तेहि अश्रवसर ग्राए। मनहु मनोहरता तन 
छाए ।--मानस, १।२४० । 
मनोहरताई(५४' - संज्ञा ली? [ सं० मनोहरता ] सुंदरता । मनोहरता । 
उ०--(क) मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा 
सुहाई तुलसी (शब्द०)। (ख) किलकनि नटनि चलनि 
चितवनि भजि मिलनि मनोहरतेया। मनि खंभनि प्रतिबिब 
मलक छंबि छलकिहै भरि अँगनेया ।--तुलसी (शब्द०) । 
सनोहरपन--र्ज्ञा पं [सं" मनोहर + हि० पन (प्रत्य०)) मनोहरता । 
सुंदरता । उ० - ऐसे कवियों के बनाए -नाटक कि जो मनोहर- 
पन से पूर्ण हैं |--प्र मघन ०, भा० २, पु० २६। 
मनोहरा--अज्ञा सत्री० [ सं० | १. जाती पुष्प। २. स्वर्णाजुही । 
सोनजुही । ३. त्रिशिर को माता का नाम । ७. एक अप्सरा 
का नाम । 
मतोहरी--संज्ञा पुं० [ हिं० मनोहर +-ई (प्रत्य०) | कान में पहनने की 
एक प्रकार की छोटो बाली । 
हरे ः 











मनोहारित्व--संजशा पुं० | सं० ] मनोहरता । सुंदरता । उ०-ऐसे 
वज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने श्रपनी क्ृतियों को साहित्यिक को 
मनोहारित्व प्रदान किया है। पा०सा० सि०७, पृ०८। 

मनोहारी--वि” [ सं० मनोहारिन्‌ | [ वि० ली" मनोहारिणी ] १. 
मनोहर । चित्त।कर्षक । सुंदर । २, हृदय चुरानेबाला । 

मनोह्वाद--संश्ा पुं० [ सं० ] मन की प्रसन्नता [को०] । 

मनोहादो - वि [ सं० मनोहा दिन | [ वि० ली" सनोहादिनी ]५ 

न को प्रसन्न करनेवाला | दिल खुश करनेवाला । २, मनोहर । 

सुंदर ! 

मनोहा---संशा स्री० [ सं० ] मनःशिला | मैनसिल | 

सनी $--पअ्रव्य ० [ हि? ] दे? 'सानो! | उ०--कंनक दंड जुग जंघ 
तुव लखियत ग्राभा ऐन । धर जोबन खरसान पर मनो खरादे 
मंत ।-स० सप्तक, पृ० ३७७ । 








मनोज(५--संज्ञा पुं० | सं० मनोज ] दें? मनोज”। उ०--ताकि 
ताकि चोटें करत उद्भट सुभट मनौज [--हब्रज० ग्रँं०, पृ० २० | 

मनोती(9'[--संश ली" [ हिं० मानना +ओती ([प्रत्य०) | १. 
असतुष्ठ को सतुष्ट करता। मनाना। मनुहार। उ०--कभी 
गालियाँ देता था कभी घमकाता था, कभी इनाम का लालच 
दिखलाता था, कभो मनौती करता था; पर कोठरी का 
दरवाजा किसी नेन खोला ।--शिवप्रसाद (शब्द०)॥ २, 
किसी देवता की विशेष रूप से पूजा करने की प्रतिज्ञा या 
सकलप । मानता । मन्नत | द 

क्रि० प्र<--डतारना |--करना |--चढ़ाना |--मरानना । 

मनोरथ(3---संज्ञा पुं० [ सं० सबोरथ | दे? मनोरथ” | उ०---जौन 
मनौरथ रथ तहेँ होई | क्यों पहुंचे पिय प॑ तिय सोई ।---नंद ० 
ग्रं०, पृु० १५७ | 

मन्न(५!--संज्ञा पुं० [ हिं० मन ] १. सन । चालीस सेर वजन का एक 
परिमाण । उ०-दस लक्ख कोटि दस सहस मन्न |--हु० 
रासो, ए० ६० । 

मन्न3' --संज्ञा पुं? [ सं० मनस ] मत । चित्त । 

सन्नत--संज्ञा खी० | हि. मानना ] किसी देवता की पूजा करने की 
वह प्रतिज्ञा जो किसी कामनाविशेष की पूति के लिये की जाती 
है । मानता । मनौती । उ०--बाबर ने) मन्नत मानी कि श्रगर 
साँगा पर फतह पाऊं, फिर कभी शराब न पी और दाढ़ी 
बढ़ने दूँ ।---शिवप्रसाद (शब्द०) । 

मुहा “मन्नत उतारना या बढ़ाना> पूजा की प्रतिज्ञा पूरी 

करना । मन्नत मानना ८ यह प्रतिज्ञा करता कि श्रम्तुक कार्य के 
हो जाने पर अमृक पूजा की जाएगी । 

सन्ना--ःंज्ञा पुं० | देश० ] शहद की तरह का एक प्रकार का मीठा 
निर्यास जो वाँस श्रादि कुछ विशेष वृक्षों में से निकलता है और 
जिसका व्यवहार झोषधि के रूप में होता है 


सन्‍्सथ 


सन्‍्मथ--संज्ञा पुं? [ सं० ] १. कामदेव । २. कपित्थ । कंथ। ३. 
कार्माचता।। ०७, साठ संवत्सरों में से उनतीसवों संवत्सर 
का नाम । 

यौं०--मन्मथमन्मथ ८ कामदेव के मन को मथनेवाला, श्रत्य॑त 
श्राकर्षक वा सोंदयशील । 

मनन्‍्मथ कर---संज्ञा पुं० [ सं० ] कुमार के एक अनुचर का नाम । 

सन्मथकर+--वि० कामोहीपक । कामचितावर्धक को०] । 

मनन्‍्मथजल(फ--पघंज्ञा पुं० [ सं" मनन्‍्मथ -- जलन |] स्त्रीशक्र। रज। 
उ०-पातुर लोभी अधिक ढिठाई । मन्मथजल बिरगिब 
बसाई ।--चित्रा ०, पृू० २१७ । 

मन्मथप्रिया--संज्ञा कली" [ सं० ] कामदेव की प्रिया | रति [को०] । 

सन्‍्समथबंघु--संज्ञा एृ० | सं० सन्धथबन्‍्धु | चंद्रमा (को०] । 

मन्मथयुद्ध--संज्ा पुं० [ सं* ] कामवासना की तुष्टि । स्रीसंभोग । 
मैथुन [को०] । 

मन्मथलेख--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रेमपत्र । 

सन्मथसख्य--संज्ञा पुं? [ से० ] कामदेव का मित्र, वर्सत [को०] । 

मन्मथा--शंज्ञा छ्ली० [ सं० | दुर्गा | दाज्षायणी [को० । 

सन्मथा नंद--संब्रा पुं० [ सं* मनन्‍्मथानन्द ] १. एक प्रकार का भ्राम 
जिसे महाराज चुत भी कहते हैं। २. विषयानंद | विषयजन्य 
सुख या आनंद । 


मन्मथासल-- शा पुं० [ सं० ] कामागिनि (को०] | 

सनन्‍्मथ त्लय--संज्ञा पुं० [ सं? [ १. श्राम का पेड़। २. कामियों के 
मनोरथ पूर्ण होने की जगह । प्रेमी और प्रेमिका के मिलने 
का स्थान । विहारस्थल । २. योनि । भग (को०)। 

मन्मथाविष्ट--वि० [ सं० ] कामोद्दी२क्त की०] । 

सस्मथी--वि? [ सं० सन्‍्मधिन्‌ ] कामी । कासुक । 

मन्मथोहीपन--अंज्ञा पुं० [ सं० ] कामोत्तेजन होगा । 

मन्मथोहीपन --वि? कामोत्तेजक [को०] । 

सस्मन--्ंज्ञा एं० [ सं० ] १. दंपति की गोपनीय एवं मंदस्वर में 
की जानेवाली बातचीत । २, गोपनीय कानाफूसों । ३. मदन 
कामदेव [कोौ०]। ' 





सन्मनत्व--रंज्ञा एैं० | सं० ] बोलने में जीम का हकलाना जो एक 
दोष है को०] । 

सन्मय--वि? [ सं० ] [ वि० ख्री० मन्‍्मयी ] तन्‍्मय का बिलोम। 
मुभमें लीन । मुभमें श्रनुरक्त। उ०--अ्रकस्मात नि:शब्द आए 
जयी, मनोवृत्ति थी' नाथ की मन्मयी ।--साकेत, पृ० ३०५। 

सन्‍्य--विं? [ सं? ] श्रपते को समभनेवाला। श्रपने को श्रघ्मुक जैसा 
माननेवाला (समासांत में प्रयुक्त) जैसे पंडितंमन्‍्य [को०) । 

मच्य (3 ---संज्ञ पुं० [ सं० मान या प्र० मण्णण ] मान । इज्जत । 
उ०-धन रंगा तोर त्तिय धध्यं | जिन रस्यौ जीवत नृप 
सत्य ।--१० रा०, ७१८२ | 


३७६२ 


ससे 


मन्‍्यका-----संश ख्री० [ सं० ] गले पर की एक शिरा या नस जो 
पीछे की ओर होती है । मन्या । 

सन्‍्या--सज्ा खी० [ सं? ] १. गले की एक शिरा या नस । मन्यका । 
२, ज्ञान । समझ (को०) । 

मन्याका---संज्ञ क्ली० [ सं० ] दे? मन्यका' को०] । 

मन्यास्तं भू--संज्ञा पुं? [ सं० मन्यास्तस्भ |] एक रोग का नाम जिसमें 
गले पर की मन्‍्या शिरा कड़ी हो जाती है और गरदन इधर 
उधर नहीं घुम सकती । 

सन्‍्यु--रंज्ञा पुं० [ सं० ] १, स्तोत्र | २. कर्म । ३. शोक । 9७. याग । 
प्‌, कोप | क्रोध | उ०--कोप क्रोध आमर्ष रुठ रोष मन्यु 
तम सोइ ।--अनेकार्थ ५, ० २५। ६. दीनता । ७. श्रहकार । 
८, शिव । £. अग्नि । १०, भागवत के अनुसार वितथ राजा 
के पुत्र का नाम । ११, साहस । उत्साह (को०) । 

मन्युदेव--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. क्रोध का श्रधिमानी देवता। २. 
एक ऋषि का नाम । 

मन्युपर्णी--संजा ली० [ सं० ] भेकपर्णो । मंडुकपर्णी । 

मन्युमान--वि? [ सं" मन्युमत्‌ ] शोक, क्रोध, दीनता या भ्रहंकार 
से युक्त । 

मन्युमान्‌-संशा पुं० अग्नि [को० | 

मन्युसूक्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] ऋग्वेद के दश्म मंडल का एक सूक्त जो 
मन्युदेव के प्रति है [की० । 

न्वंतर--संशा पुं० [ सं० मन्वन्तर ] १. इंकहत्तर चतुयुंगी का 

काल | ब्रह्म के एक दिन का चौदहवाँ भाग। विशेष--- 
दे” मना। उ०--समीचीन धर्म की प्रवृत्ति। सो कहिए 
मनन्‍्वंतर वृत्ति | +नंद० ग्रं०, पृ० २१७। २. दुनिक्ष। 
अकाल । कहत । 

मन्वंतरा---संज्ञा सखी? [ सं० मन्तन्तरा | प्राचीन काल का एक प्रकार 
का उत्सव जो आपाढ़ शुक्ल दशमी, श्रावण कृष्ण श्रष्टमी और 
भाद्र शुक्ल तृतीया को होता था | 

मन्वाद्य--संश्ा पुं० | सं" ] धान्य । 

मन्होील|[--संज्ञा पुं० | देश० ] तमाल । 

मप्पना (3)-क्रि० स० [ सं" मापन या देशी सप्प (८माप) ] दे? 
मापता! | उ०--बंचि उचारि सुमंत तिहि सरमय मप्पिय बाँह। 
“0० रा०, २४७ | ३७६ । 

मफर--संजश्ञा पु? [ श्र० मफ़र | १ भागकर छिपने का स्थान | २. 
रक्षा । बचाव । ३. उपाय | तरीका [को०] । 

मफरूर - वि? [ श्र० मक्क र ] १. भगोड़ा | भागा हुआ । २, फरार । 
उ०--बह दूसरे मामले में मफहूर था ।--फुलो०, पृू० ६७। 

मबादा--अव्य० [ फ़ा० ] ऐसा न हो | उ5०--छुपा राख तूँ श्राज ते 
राज यो। मबादा सुने कोई आवाज यो ।--दक्खिनी०, 
पुृ० ८६ । 


सम-त्व॒ ० [ सं? अर <अस्मदू शब३ का पष्ठी एकबचन रूप ] मेरा 


सरमकॉरे 


था मेरी | उ०--(क) साई यो मंति जानियो प्रीति घर्ट मम 
चित्त | मरूँतो तुम सुमिरत मरू जीवन सुमिरूँ नित्त |-- 
कबीर (शब्द ०) | (ख) नील सरोरुह श्याम, तरुन अरुन वारिज 
नयन | करहु सो मम उर धाम, सदा क्षीरसागर सयत |--तुलसी 
(शब्द ०) । (ग) महाराज तुम तो हो साध। मम कन्या ते 
भयो अपराध ।--सूर (शब्द० ) । 

ममकार(५--संज्ञा ३० सं० ] ममत्व । ममता । अहंकार | 3०--- 
रोम ररंकार को गस्म कंस लहूँ शब्द क संग ममकार होई |--- 
राम० धर्म, पृ० १३६ । २. वयक्तिक वा निज की संपत्ति । 

सभकृत्य--संज्ञा पुं० [ सं० | दे? प्मकार' [को०] | 

ममत(3--संज्ा पुं० | सं" ममत्व | दे० ममत्व, ममता | उ०-- 
गुरु पग. परसे बंधन छूट । मोह ममत को फाँसी टूट |-- 
सहजी०, पृ० ६ | 

ममता--संशा ली० [ सं० ) १. यह मेरा है! इस प्रकार का भाव। 
किसी पदार्थ को अपना समभने का भाव । ममत्व । अपनापन । 
उ०--सुमति न जानें ताम न जाने मैं ममता मार |-जंग० 
शु०, पु० ११७। २. स्नेह । प्रेम । ३. वह स्नेह जो माता 
पिता का अ्रपनी संतानों के साथ होता है। ७. मोह । लोभ | 
५, गे । अ्भिमान । 

यौ०--ममतायुक्त | ममताशून्य ८ ममत्व या मसता से रहित । 

ममताई (3--संश खली” [ स॑*" समता- हिं० ई (प्रत्य०) ] ममता । 
मोह । उ०--गर्व गुमान त्यागि ममताई । ह्वैं सताल कार रहि 
दिनताई |--जग० श०, १० ११७ | 

ममतायुक्त--वि? [सं०] १. अभिमावी । गर्वों । २. कपणा । ३. जिसमें 
ममता हो । 

ममत्व--संज्ञा एुं० [ सं० ] १. ममता | अपनापन । 

यौ०--ममत्वयुक्त । ममत्वशून्य । ममत्वह्वी ब -- ममता वा स्नेह से 

रहित | उ०--पक्षी का सा जीवन, हंसमुख किंतु ममत्वहीन 
निर्दय बालो के लिये । - अपरा, पृ० १३९ | 

ममनाई (39'|--संजझ्ा ली० [सं० मम] १. शासत । राज्य । २. मनमाने 
कार्य । उ०--तहँवा हँस करत ममनाई |--कबीर सा०; 
पृ० १७ । 

समनू न--विं? [ झ्र० ] आभारी | अनुगृहीत । इृतज्ञ | 3०--मैं बहुत 
ममनून हूँगा । अगर आप इसपर अपनी राय'''फरमावें ।-- 
प्रेम० और गोकों, पृ० #३ । 

ममरखी|[--संज्ञा ली? [ देश» या अ० झुबारक | बधावा | 

ममरी--संजश्ा ली? [ सं० बरबरी ] बनतुलसी । बबई | 

मसरी (]--संज्ञा ली? [ हिं० मस्र+री (प्रत्य० ) | माता । उ०-- 
ऐसे हमकूँ राम पियारे। ज्यों बालक कू ममरी --चररा० 
बानी, पृ० ६० । 

ममाखी--संज्ञा ली? [ बं० मौमाछी | शहंद की मकक्‍्खी । मधुमक्खी । 
उ०--उत्तमता इसका निजस्व है, अंबुजवाले सर सा देखो । 
जीवन मधु एकत्र कर रहीं उत ममाखियों सा बस लेखों। 
“-कामायनी, पृ० २७१ । 
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भंमोलियां 


ममान, ममाना--संश पुँं० [ हि मामा+आना (प्रत्य०) | मामा 
का घर | ममियाौरा । 
ममारख!--वि० [ प्र० सुबारक ] शुभ | इल्याण प्रद । सौभाग्यशाली । 
ममारखी ५---संज्ञा छरी० [ भ्र० मुबारकी ? ] बधाई। खुबारिकी | 
उ०--देति ममारखों बारहि बार करों सिगरी सत्र श्रोर 
सलामैं ।--हम्मीर ०,. पु० ६ । 
ममासा(५--संज्ञा पुं० [ सं" मवास |] किला । गढ़ । उ०-नतैद्दी 
ग्रास चढ़ तोरे ममासा |--कबीर सा०, पृ० ८५६ । 
मभिता(३)--संज्ञा ली? [ सं" ममता | दें” ममता!। उ०--थधोखा 
देंइ जीव सब राखा ममिता भ्रदल चलाई ।--म्ंत ० दरिया, 
पु० १३५। 
सामया--वि० [| हि. मामा+इया (प्रत्य०) ] जो संबंध में मामा के 
स्थान पर पड़ता हो। मामा के स्थान का। जेंसे, ममिया 
ससुर, ममिया सास । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग संबंधसूचक शब्दों के साथ होता है। 
यो०--ममिया ससुर ८ पति वा पत्नी का मामा । ममिया सास ८ 
पति श्रथवा पत्नी की मामी | समिया बह्देन>मामा की 
कन्या । 
समियाउर|--संज्ञ पुं० [ हिं० ममिया + पुर ] दे? 'ममियौरा” । 
समियोरा।--संज्ञा पु? | हिं० समिया +- ओरा (प्रत्य७) ] मामा का 
घर । ममाना । 
समी--संज्ञा की” [ममुम्ी] वह शव जो रासायनिक पदांर्थ या मसाला 
ग्रादि लगाकर नष्ट होने से बचाकर रखा जाता है। सुगंधित 
द्रव्यादि के लेप द्वारा सुरक्षित शव । 
विशेष--मिस्र के पिरामिडों में ऐसे शव प्रास होते हैं, जो तीस 
हजार वर्षों से भी भ्रधिक पहले के हैं । 
मसमीरा--शा पुं? | प्र० मामीरान | हलदी की ज्यति के एक पौधे 
की जड़ । 
विशेष--इस पौधे की कई जातियाँ होती हैं। यह भश्रांख के रोगों 
को श्पूर्व श्रोषधि मावरी जाती है। यह पौधा सम शीतोष्ण 
प्रदेशों में होता है। प्रासाम के पु के देशों के पहाड़ी स्थानों 
में भी यह बहुत होता है। कुछ दूसरे पौधों की जड़ें भी, जो 
इससे मिलती खुलती होती है, ममीरे के नाम से बिकती हैं 
और उन्हें नकली ममीरा कहते हैं । 
ममोला--संझञ पुं? [ देश० ] १. धोबिन नाम का छोटा पक्षों जिसके पेट 
प्र. काली धारियाँ होती है। उ०--सैलौ मेरी गेंद ममोला, 
दिल मेरा वाई लिया माँ ।--दक्िखिनी ०, प० ३९० । २. बीर 
बहुटी । ३. छोटा और प्यारा बच्चा। 49. एक प्रकार का 
घोड़ा। उ०--अमोला ममोला लिए मोल लक्षों ।--१० रासो 
पृ० १६७ । | 
मसोलिया 3)--्ंजझ् सजी” [ देश० ] बीर बहूटो । ममोला । उ०-- 
लूँबाँ भड़ नदियाँ लहर बक पंगत भर बाथ। मोरा सोर 
ममोलिया, सावण लायो साथ ।--ाँकी० ग्रं०,. भा० २, 
पृ० ७9 । 


ममोसी 





ममोसी ५ै--वि? [ सं० मवास्ष | गढ़ में निवास करनेबाला | गढ़पति । 
उ०--धीर्ज छिमा का संग लिए दल मोह को महल लुटायों । 
ताही समय ममोसी राजा | वाही को पकरि मँगायों |--कबीर 
शू्‌., भा० ३, ४० २७ | 

मम्म( ५! १ यज्ञा पुं० | स्० मर्म; प्रा० मन्म ] द्र० प्र्मा । उ.>सककर्य॑ 
बाणी बहुआ | न | भावइई | पाउंग्र रस को मम्म ने पावइ। 
+>कीति०, १० ५ । 

सम्स --संज्ञा पुं० [ श्रनु ० ] 5? मस्माए । 

सम्म[ा--संज्ञा पुं* [ अनु० | १. स्तन । छातों | २. जल । पानी | 
( बालक )। 

मस्मा--र्खज्ञा पुं० [ सं० मातुल्ल ) [ संज्ञा स्त्री० मम्मी | दें० मामा! | 

सम्सी--संज्रा ली? | शु० | ढ० भमी!। उन--मिन्न को प्राचोनतम 
मस्मियाँ ( मृत शव ) इसी रंग में रंगा मिलती हैं |--भा० 
हू० रू०, 3० ७३ | 

सम्मी --रज्ा ल्लरी० मां। माता | भ्रम्मा | धाय । 

सर्यक-रशा पु? | सें० झुगाढ के, प्रा० मयंक, मयंग | चंद्रमा | 
उ०--स रद मयंक बदन छबि सीवाँ। चारू कपोज़ चिबुक दर 
प्रीवाँ |--तुलसा (शब्द ०) । 

यौं०--मयंकमुखी 5 जसका मुख चंद्रमा के समान हो | उ--- 
तऊ न होति मयंकमुर्खी, तनक प्यास को हानि |--मंति७ ग्रं०, 
१० ७०४ । 

मयंद--ंज्ा ईं० [ सं० झुग्ेन्द्र, प्रा० सर्द | १. सिंह। उ०-मानि 
यों बैंठों नोरद आरिदहि मानों मयंद गयंद पछारदो |--भूषण 
(शब्द०) । २. राम की सेना के एक अधिनायक बानर का 
नाम । उ०-टिंविद मयंद नील नल अंगदादि विकटासि । दक्षि 
मुख केहरि कुम्दुद गवः जामवंत बलरासि ।--तुलसो (शब्द०) । 

मयंदी--र्जज्ञा ली? [देश० | लोहें की छोटो सामी जो गाड़ी में चक्‍के 
की नाभि के दोनों ओर उस छेद के मुह पर खोंदकर बैठाई 
जाती है, जिसमें धुरे का सिरा रहता हैं। सामी । 

मय “संज्ञा पुं० [ सं" ] १. ऊँट। २. भ्रश्वतर | खब्चर । ३, घोड़ा । 
७. युंख । ५. एक देश का ताम। ६, पुराणानुसार एक 
प्रसिद्ध दानव का नाम जो बड़ा शिल्पी था। उ०--मय की 
मुता धौं को है मोहती ह्व मोह मन, आजु लौं न सुनी सुतो 
नेंनन निहारिए ।- केशव (शब्द०) । द 

विशेष--इसे असु रों और देत्यों का शिल्पी कहते हैं। वाल्मीकीय 

रामायण के उत्तरकांड में मय को दिति का पुत्र 'दैत्य” लिखा 
है। मायावी और दुंदुभि को उसका पुत्र और मंदोदरी को 
उसकी कन्या लिखा है। त्रिपुर दानव क्रे तीन नगरों को इसने 
बनाया था श्लोर महाभारत के अनुसार खांडव वन के भस्म 
होने पर इसने ही पांडवों का महल भी बनाया । 

७. अमेरिका के मेक्सिकों नामक देश के प्राचोन अधिवासी जो 
किसी समय बहुत पअ्रधिक उन्नत और सभ्य थे और जिनकी 
सभ्यता भारतवासियों को सभ्यता से बहुत कुछ मिलती 
जुलती है। 
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मयस्सर 


मय“--प्रत्य ० [ सं० | | छ्री" मयी | तद्धित का एक प्रत्यथ जो 
तद्र प, ।वकार और प्राच्ु4 श्रर्थ में शब्दों के साथ लगाया 
जाता है। जंसे, आनंदमथ । उ०--(क) तद् प--सिया 
राममय सब जग जानी। करों प्रणाम जोरि हुग पानी । 
“ पुलली शब्द) । (ख, विकार--अ्रमिय सू रमय चूरन 
चाह। समन सकल सव रुज परिवारू ।--तुलसी (शब्द० )। 
(ग) प्राचु्--सुद मंगलमय संत समाजु । जो जग जंगम तीरथ- 
राजू ।सुलसो (शब्द ०) । 

भसय--अब्य | [ श्र० |] संयुक्त । सहित। साथ । जैसे, मयसूद ८ सूद 
सहित । 

मय --रुज्ञा क्री” | फ़ा० | मदिरा | मद्य । शरात्र । 

योौ०--मयखाना ८ मदिरागृह । मयपरस्त - शराबी । 


मय >+र्ज्ञा एं० | सें० मद, प्रा. सय | गयव॑ । अ्रहता । घ॒मंड । 


मयगर(४--संज्ञा पुं" [ प्राए मयगल्ल | दें” 'मयगला। उ०-मन 
मथगरि मद मस्त दिवाना, जोरवाह उलट चलाबे ।- कबीर 
श०, भा> ७, 7० २६९ | 

मयगजल्ञ--संशा पुं० [ सं० मदऋलल, प्रा» सयहृल | मत्त हाथी | मद- 
मस्त हाथी । 

मयट---संज्ञा पुं [ सं० ] पराक्रुटी को०] | 

मयतनया, मयतनुजा--संज्ञा स्री० [ सं० | मंदोदरो | उ० -मयतनुजा 
मंदोदरि तामा ।--मानस, १|१७८ । 

मयदान(७--संज्ञा पुंण | हि० | दे? मैदाना। उ०--क्रुकत क्वपान 
मयदान ज्यों उदोत भान एकवन ते एक मानों सुखमा जरद 

को । --अकबरी ०, पु० १२१ | 

सयन्‌--यंज्ञा पुं० [ सं० मदन, प्रा० सयण | कामदेव 
इंदु सम देह, उमारमन करुता श्रयन | जाहि 
करहु कृपा मर्दत मयत ।--तुलसी (शब्द ०) । 

मयता--संज्ञा खली? [ हि? ] दे? मना! । 

मयमंत--ि? [ सै सदमत्त, आ० मय-त्त, सप्रमंत | मस्त । मदमत । 
उ०--(क) महाराज दसरथ पुति सोबत | हा रघुपति लछिमन 
वेदेही सुमिरि सुमिरि गुण रोबत। त्रिया चरित मयमंत न 
सूकत उठि पखाल मुख धोवत | महा विपरीत रीत कछु औरे 
बार बार मुख जोवत |--सूर (शब्द०)। (ख) जोबत अ्रम 
मयमंत न कोई। नतवे हस्ति जो आँकुस होई |--जायसी 
(शब्द ०) | 

मयमत्त--विं? [ सें० मदमत्त | दे” 'मयमंत' । 

मयरेय(उ--संज्ञा पुं० [ से० मैरेय ] दे? 'मैरेयः | उ०-आसव मद 
कादंबरी हलिप्रिया मयरेय |--अनेकार्थ०, पृ० ७२ । 

मयष्ट, मयथ्टकू--संज्ञ पुं० [ सं० ] बनसूँग | 

सयसुता--रज्ञा ली? [ सं० मय-+सुता ] मय दानव की कन्या, मंदो- 
दरी । उ०--तब रावन मयसूृता उठाई। कहै लाग खल 
निज प्रभुताई |--मानस, ६।८ | 

मयस्सर--वि? [ शभ्र० ] १. मिलता या मिला हुआ । प्राप्त | उपलब्ध | 
सुलभ | उ०--संयद महमूद ने यह कहकर पंडित जी को 


अजलणमन्‍न्‍मक, 


उ०--कुंद 
दीन पर नेह 


ठ 3! 
मया' 
प्रसन्न किया कि आपके इस घुलिध्रूसर जूते की धूलि ही के प्रसाद 
से यह कालोन मुझे मयस्सर हुआ है ।--द्विवेदी (शब्द ०) । 


क्रि० प्र०-दीना । 
मुहा7-“मयस्सर आना ८ मिलना | प्राप्त होना । 


मया - संज्ञा श्ञ्नी ० | से० | चिकित्सा । 


मया --संज्ञा ली? [ सं० साया | १. माया। अभ्रमजाल। इंद्रजाल। 
२. जगत्‌ । संसार | ३. जीव झ्जौर शरीर का संबंध | जीवन । 
उ०- तुम जिय मैं तन जौ लहि मया। कहे जो जीव करे सो 
कया ।--जायसी (शत्द०)। ७. प्रेमपाश | प्रेम का बंधन । 
मोह | उ०- (क) बहुत मया सुन राजा फूला। चला साथ 
पहुंचावे भूला । --जायसी (शब्द०) | (ख) का रानी का चेरी 
कोई | जेहि कह मया करें मल सोई |--जायसी (शब्द०) | 
(ग) भृगया यहें शर तर बढ़ी । बंदी घुखनि चाप सो पड़ी | जो 
केहु चितवे यह दया। बात कहे तो बड़िए मया ।- केशव 
(ग़ब्द०)। ४. दया। अनुकंपा। छोह। उ०--(क) तहाँ 
चकोर कोकिला तेहि तन मया पईठ । नयनन रकत भरा यहि 
तुम पुनि कोन्‍्ही डीठ |--जायसी (शब्द०) । (ख) संदेसो देवकी 
सों कहियो | हों तो धघाइ तिहारे सुत की मया करत ही 
रहियो ।--सूर ०, १०।३१७५॥। (ग) कहि थौं मृुगी मया 
कार हमसों कहि थों मधुप मराज । सूरदास प्रभु के तुम संगी हौ 
कह परम दयाल ।- सूर (शब्द०) । 





मयाई (3'|--संज्ञा ली? [ हिं० सया | मोह । ममता । 


मयार--वि०" [ सं? माया, हिं० मया ] [वि० छली० मयारी] दयालु। 
कृपालु । उ०--(क) रोवत बूड़ उठा संसारू । महादेव तब 
भयो मयारू |--जायसी (शब्द०)। (ख) भारी भरी मुख 
धोइवे को आपनी बिसारी सारी सवारी श्रति देखत मया।र 
है ।--रघुनाथ (शब्द०) | 

मयारी--रउंज्ञ ख्री० [देश०] १. वह <्डा या धरन जिसपर हिडोले की 
रस्सी लटका४ जाती है। उ०--सुनि विनय श्रीपति बिहँसि 
बोले विश्वकर्मा श्रुतिधाौर | खाचि खंभ कंचन के रचि पति 
राजति मर॒ुवा मयारि। पढठुलों लगे नग नाग बहु रंग बनी 
डाँडी चारि। भैवरा भव भजि केलि भूले तगर तागर नारि ।-- 
सूर (शब्द०)। २. छाजन की वह धरन जिसपर बहुशा के 
श्राधार पर बंडेर रहती है। उ०--छानि बरेंडि ओश्रो पार 
पछीति मयारि कहा किहि काम के कोरे |---अकबरी०, 
पु० ३५४ । 


सयी--संज्ञा ली? [ सं० ] ऊंटनी । 
मयी--अव्य० ज्ली० [ हिं० ] दे” मय । 
मयु--“ज्ञा पुं० [ सं० ] १. किन्नर | २. घृग । 
सयुराज--र्ज्ञा पुं० | र० | कुबेर । 
सयुष्ट---संज्ञा ५० [ सं० | बनमूँग | 
मयुष्टक--अज्ञा पुं० [ सं० ] बनमूँग | 
सयूक- संज्ञा पु० | सं० | मयूर । 


५६५ 


मयेश्वर 


मयूख--ंज्ञा पुं० | सं० ] १, किरण | रश्मि | २, दीपि। प्रकाश । 

३, ज्वाला । ७, शोमा । ५, कील | ६, पर्वत । 
योौ०--मयूखमाली - सूर्य । क्‍ 

मयूखादित्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य के एक भेद का नाम । 

मयूख्ली संज्ञा ली? [ सं० ] प्राचीत काल के एक अस्त्र का नाम । 

मयूखी ->वि? [ सं" मयूखिन्‌ ] प्रकाशयुक्त । दीप्िमानु | चम- 
कीला !को०] | 

मयूर--संज्ञा पुं० [ सं० | [ स्व्ी० । मसयूरी |] १. मोर | ३. मयूरशिखा 
नामक क्षुप। ३. अपामाग (को०)। ७. एक असुर को नाम | 
५. मार्कडय पुराणानुसार सुमेरु पर्वत के उत्तर के एक पर्वत का 
नाम। ४५. संस्छ्त के एक प्रसिद्ध कब जिनका लिखा सु्बंशतक 
उपलब्ध है । ये वाणाभट्ट के साले और हष के सभापडेत थे | 

मयूरक--संझ छुं० [ खं० ] १. अ्रपामाग । चिचड़ा। २. तूतिया । 
३. मार | ३, मयूराशखा नामक कछ्षुप | 

मयूरकेतु--ंश पुं० [ सं० ] स्कंद का एक नाम । 

मयूरगांत--#ज् ० [ सं० |] चौबीस अक्वरों को एक वृत्ति का नाम 
!जसके प्रत्येक चरण में आदि में पाँच यगग, ।फर मगरा, 
यगरण और अंत में भगण होता है | (थयययययमय भ)। 

मयूरप्रोव कू-+श्ा पुं० [ सं० | तूतिया । 

मयूरचटक--४श पुं० [ सं० | एक प्रकार का पद्की । 

सयूरचूडु--संज्ञा पुं० [ सं० मयूरचूड | धुनेर | ग।ठवन का एक भेद । 

मयूरचूड़ा--ंश ख्री० [ सं० मयूरचूडा |] मयूराशखा नामक छुप । 

मयूरजंघ--र्ंज्ञा एं० [ खं० मयूरजड्ड ] सोनापाढ़ा। श्योनाक । 

मयूरतुत्थ--संज् पुं० [| सं० ] नीला तूतिया [को०] | 

सयूरध्वज--र्जजशा ६० | सं० मयूर + ध्वज | 4० “'मोरध्वज! | 

मयूरनृत्य--रंज्ञा पं० [| सं० ] एक प्रकार का नाच जिसमें थिरकव 
ग्राधक होती है । 

मयूरपद्क---संज्ञ पुं० | सं० ] नखाघात । नखचक्तषुत जो मोर के पाव 
के आकार मे ६। 

मयूररथ--संज्ञा एैं० [ सं* ] कार्तिकेय । स्कंद । 

मयूरविद्ला--संशा कली? | सं० | मोइया | अंबष्ठा । 

मयूरशिखा--संश स्लरी० [ सं० ] मोरशिखा नामक चुप । 

मयूरसारिणी--्जा ली? [ सं० | तेरह अक्षरों के एक छंद का नाम 
जिसके प्रत्येक पद में रगण, जगण, फिर रगणा ओर अंत में 
बुलाक गुरु होता है । 

मयूरसारी--विं? [ से० मयूरसारिव्‌ ] गवित । 

मयूरस्थल-क्ञ पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम । 

मयूरिका--रंज्ञा ली० [ सं० ] १. अंबष्ठा । मोइया । २. नथिया या 
बुलाक (की०) । ३. एक प्रकार का विषेला कीड़ा । 

मयूरी--संज्ञा ली? [ सं० ] मौरनी । 

मयूरेश--संज्ञा पं? [ सं० |] कार्तिकेय । 

मयेश्वर--ंज्षा पुं? [ सं० ] मय दानव । विशेष--दे” “मय! । 








संयोसय 


मयोभय--संज्ञा पुं० [ सं० | शिव । 

मयोसू--वि? ] सं० ] यज्ञ के फल से उत्पन्न । 

मरद--संज्ञा पुं० [ सं० मरन्‍्द, मकरन्द, ग्रा० मरंद्‌ | मकरंद | उ०--- 
जानें नहि तब माधुरी मंद मरंद सुगंध ।--दीन ० ग्र॑ं०, पु० ६२ । 

मरंदकोश--संज्ञा पुं० | सं० भरन्‍द्‌ + कोश ] १, फूल का वह भाग 
।जसमें सुधा” या रस रहता है। मकरदकोश | २, मधु- 
मक्खियों का छत्ता । 

मर--संझ्ञ पुं० [ सं० | १, मृत्यु । २. संसार । जगत्‌ | ३, प्राणी । 
मरणाधर्मा । जीव | उ०--मर क्या, अ्रमर अधीन हमारे कर्मों 
के हैं |--साकेत, पृ० ४१६ | 9७. एंथ्वी । 

सर--सज्ञा ली? [ सं० म्रुरा ] दे? मुरा! | 

मरक--+र्ज्ञा पुं० | स्ं० ] १, मृत्यु । मरण। २. वह रोग जिसमें 
थोड़े ही काल में अनेक मनुष्य ग्रस्त होकर मरते हैं। वह भीषण 
संक्रामक रोग जिसमें बहुत से लोग मरों। मरी। ३. मार्क डेय 
पुराणानुसार एक जाति का नाम । 


सरक --ज्षा को” [ हि. मरकना (ऋदबाना) | १. दबाकर संकेत 
करना | संकेत । इशारा | उ०--प्रर ते दरत न बर परे दई 
मरक यनु मैन । होड़ाहोड़ो बढ़ि चले चित चतुराई नैन । -- 
बिहारी (शब्द०)। २. होसला । उ०--मन की मरक काढ़ि 
सब दिन की निधरक हू रस भेलिऐ (--घनानंद, पृ० ४०३ । 
३, खिंचाव । उ०--एक गाँव बसि बैरी ऐसी राखिऐ 
मरक |--धनानंद ०) पृ० १३५। ७. वदला । उ०--मंदन मरक 
कबहूँ कि काढ़िहे भौरों पुहप लाभे बरत बरन महकन (--- 
घ॒तानंद, पृ० ३६० । ४, दे? 'मड़क! । 

मरकज--संज्ञा पुं० [ अ० मरकज़ञ | १. वृत्त का मध्य विंदु। २, 
प्रधान या मध्य स्थान | केंद्र । 

मरकजी--वबिं? [ झ० मरकज |] केंद्रीय । मुख्य । 

मरकट--ंज्ञा पुं० [ सं० मकद ] दे? मकंट! । 

म्रकट--विं? [ सं* झूतकवत्‌ ] १. दुर्बल। दुबला पतला । कम- 
जोर । २. अशुभ । मनहूस (लाक्षु))। उ०--सुबह सुबह नशा 
के शबाब में, भंया नहीं वाबू नहीं, चाँदी नहीं सोना नहीं-- 
यह साला मरकट सामने झा फटा ।--थराबी, पृ० ६० । 

विशेष--प्रातः बंदर का मुह देखना श्रशुभ मानता जाता है श्रत: 

यह श्रर्थ बोलचाल में प्रचलित है । 


मरक॒त - संज्ञा एुं० [ सं* | पन्ना 
यौ*०--मरकत पत्ती एक लता। पाची। मरकतमंदर ८ पन्ना 
का पहाड़। मरकतर्माण > पन्ना । मरकतशिला >पत्ना की 
चट्टाव या सिलल्‍ली । मरकतश्याम > पन्ना के समान गहरा हरा 
या काला । 

मरकताल--ंज्ञा पुं० [ देश» ] समुद की तरंगों को उतार की सब से 
अंतिम भ्रवस्था । भाटा की चरम शअ्रवस्था जो प्राय: भ्रमावास्या 

और पूर्णिमा से दो चार दिन पहले होती है । 
मरकद्‌ू--संज्ा पुं० [ अ्र० सकुद ] कब्र | समाधि | उ०--रसा हाजत 


१७६६ 


भरगी 


नहीं कुछ रौशनी की कुंजे मकद में |--भारतेंदू ग्रं०, भा० २, 
४० ८४फ | 

मरकना-क्रि० श्र० [ अनु ० ) १. दबकर मरमराता । दबाव के नीचे 
पड़कर दूटवा | दबना । उ०--सुनत ही सौतिन करेजा करकन 
लाग्यो मरकन लागस्थयों माव भवन सन हारबधों सो |--देव 
(शब्द० ) | २, दें” 'मुरकता' | 3०- कैटवासी बसवारिन को 
रकबा जहँ मरकत | बीच बीच कंटकित वृक्ष जाके बढ़ि 
लरकत |- प्रेमघन ०, भा० १, पृ० ६९ । 


मरकहा[--वि० | हिं० मारना > द्वा (प्रत्य०) | [ वि० स्ली० मरकही | 
सींग से मारनेवाला | जो सींग से बहुत मारता हो (पशु)। 
उ०--मरकहा बैल रात दिन फूँ फू किया करता है |--भारतेंदु 
ग्रंछओ,), भा० १, पएृ० ५५६ । २. विसी को मारने पीठने- 
वाला (कक्‍्व०) | 


मरझाना--क्रि० स० [ हि० मरकना ] १. दबाकर चूर करना। 
इतता दबाना कि मरमराहटठ का शब्द उत्पन्न हो। 
तोड़ना । उ०--यो राहत कूँ दुनियाँ के मरकान कर, ल्‍या 
राखे पग तले आनकर |--दक्खिनी०, १० १७६। २. दे० 
मुड़काता! | 

मरकूम--वि? [ श्र० मरक़॒म |] [ विश्शी० मरकूमा ] लिखित | 
लिखा हुआ | उ3०--जो कुछ कि कजा काजी में मरकुम हुआा 
है ।---कबीर मं०, पृ० १७१ । 

मरकोटी--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की मिठाई । 

मरक्॒त(७१ --संज्ञा पुं० [ सं० मरकत ] दे? 'मरकता। उ०--मानों 
म्रक्कत सेल बिसाल में फैलि चली बर बीर बहुटी ।--तुलसी 
प्रं०, ० १६५। 

मरखंडा[--वि" [ हिं० मारना ] दे? 'मरखन्ना” । 

मरखज्ञा[|+>वि* [ हि. सारना+नना ( प्रत्य० ) ] 
मरखज्नञों | सींग से मारनेवाला । मरकहा (पणु)। 

मरखसम--संज्ञा पुं० | हिं० मब्लखंभ | वह खूँटा जो कातर में गाड़ा 
रहता है । 

मरगजा(3)|7- वि? [ हि मल्लनन। + गींजना ] [ वि? सत्री० मरगजी ] 
मला दला | मसला हुआ । गींजा हुआ । मलित दलित । उ०--- 
(क) सब अरगज मरगज भा लोचन पीत सरोज । सत्य कहहु 
पद्मावत सखी परी सब खोज |--जायसी (शब्द०) | (ख) 
घर पठई प्यारी अंक भरि। कर अपने मुख परसि त्रिया के 
प्रेम सहित दोऊ भरुज धरि धरि । सँग सुख लूटि हरष भई हिरदय 
चली भवन भामिनि गजगति ढरि | अ्रैग मरगजी पटोरी राजति 
छंबि निरखत ठाढ़े ठाढ़े हरि |-सुूर (शब्द ०)। (ग) तुम 
सोतिन देखत दई अपने हिय ते लाल। फिरत सबन में डहडही 
डहे मरगजी भाल ।-बिहारी (शब्द०)। (घ) अ्टपटे भूषन 
मरगजी सारी, वंदन परस्यौ भाल सों ।--छोत ०, पृ० ७१। 


[ वि०क्षी० 





मरगजा---संज्ञा पुं [ हि? ] दे” 'मलगजा! । 
मरगीई--संज्ञा ली? [ हि मरना, सि० फ़ा० मर्ग ] फैलनेवाला रोग | 
मरक | मरी । 


मरगोल 


मरगोल्--संज्ञा पुं० [ श्र० मरणोल ] गाने में ली जानेवाली गिटकिरी । 
स्व॒र:कंपन । ( संगीत )। 
क्रि० प्र<--भरना ।--लेना | 
मरगोलना9'|--क्रि० अर० [ हिं० मरगोल ] सुदर स्वर में बोलता । 
गिटकिरी लेते हुए बोलना । उ०---सुश्रा ' “ देखा एकस के हाथ 
में। जो मरगोलता है वो हर बात में ।--दक्खिनी०, 
पृ०७ छ८ । 
मरगोला--्ंशय पुं? [ श्र० मरग्रोज्ना | दे? 'मरगोल” । 
मरघट---संज्ञा पुं० [हि० मर ( ८ झत्यु)+ घाट] वह घाट या स्थान जहाँ 
मुर्दे फुके जाते हैं। मुर्दों को जलाने की जगह । स्मशान घाट । 
मसान । उ०--(क) जा घर साधु न सेवइ पारब्रह्म पात नाहि । 
ते घर मरघट साररेखा भुत बसे ता माहि |--कबीर (शब्द०)। 
(ख) हरिश्च द्र का पुत्र रोहित मर गया। उस मृतक को ले 
राती मरघट गई ।--लल्लू (शब्द०) | 
मुहा०--मरघट का भुतना > प्रेत । 
सरघट--वि० १. बहुत ही कुरूप और विकराल आकृति का । कुरूप । 
२. जो सदा उदास रहता हो। मनहूस । रोना । ३. चेष्टाहीन । 
निष्क्रिय । 
मसरचा--संझ् पुं० | हि० | दे* मिरचा' | 
मरचूबा--संज्ञा पुं० [देश०] दे” 'मरचोबा/। उ०-मरचूवा सितबर से 
नवंबर तक बोले हैं ।---कृषि ०, पृ० २३६ । 
मरचोवा---संज्ञा एुं० [देश०] एक प्रकार की तरकारी जिसका व्यवहार 
योरप में भ्रधिकता से होता है । 
मरज--_ंज्ञा पुं० [ भ्र० सज़ ] १. रोग। बीमारी। उ०--(क) 
आली कछू को कछू उपचार कर पैन पाइ सके मरजे री । 
-“पद्माकर (शब्द०)। (ख) नेह तरजनि बिरहागि सरजनि 
सुनि मान सरजनि गरजनि बदरान की ।--श्रीपति (शब्द०)। 
२. बुरी लत। खराब गझ्रादत। कुटेव | जंसे,--आपको तो 
बकने का मरज है। ( इस श्रर्थ में इसका प्रयोग अनुचित बातों 
के लिये होता है। ) द 
मरजाद(५--संज्ञा ख्री० [सं० मर्य्योदा] १. सीमा । हद। उ०--गुरु 
नाम है गम्य का शिष्य सीख ले सोय । बिनु पद ई मरजाद बिनु 
गुरू शिष्य नहिं होय |--कबीर (शब्द०) | (ख) सुंदरता 
मरजाद भवानी। जाइ न कोटिन बदन बखातनी ।--तुलसी 
(शब्द ०) । २. प्रतिष्ठा । आदर । इज्जत । महत्व | उ०--[क) 
गुरू मरजाद न भक्तिपन नहिं पिय का अ्रधिकार । कहे कबीर 
व्यभिचारिणी आ्राठ पहर भरतार ।---कबीर (शब्द०) (ख) 
यह जो अंध बीस हु लोचन छल बल करत शआनि खुख हेरी । 
झाइई शुगाल सिंह बलि माँगत यह मरजाद जात प्रभ तेरी। 
--सूर (शब्द०) । 
क्रि० प्र ०--खोना ।---जाना ।--रख ना । 
३. रीति। परिपाटी। नियम। विधि। उ०--संत संभ श्रीर्पाति 
अ्रपवादा । सुनिय जहाँ तह श्रस मरजादा ।--तुलसी (शब्द०)। 
प्रो ०--मरजाइुबाला > संमानित व्यक्ति। महान पुरुष। उ०-- 
ताज जो इतारता है मरणादवाल्ों की ।अपरा, पृ० 5४ । 





३७६७ 


मरण 


मरजादा--संज्ञा खी? [ सं० मर्यादा ] दे” 'मरजादा। उ०--करति 
न लाज हाट घर बर की कुछ मरजादा जाति डगी सी। 
भारतेंदु ग्रं०, भा० १, ए० ७६२ | 


मरजादि(9'[--संज्ञा ली? [ हि मरजादा ] दे? मर्यादा | उ०-- 
होइ सुधाता सब्द सम, समभकौ कवि मरजादि |--पोद्दार 
अभि० ग्र ०, पृ० ५३१ | 


मरजिया--वि० [ हि० मरना “जीना | १. मरकर जीनेवाला। 
जो मरने से बचा हो । उ०--(क) तस राजें रानी कंठ लाईं। 
पिय मरजिया नारि जनु पाई |--जायसी (शब्द०)। २, 
मृतप्राय | जो मरने के समीप दो | मरणासन्न | उ०--प्मावति 
जो पावा पीऊ। जनु मरजिये परा तनु जीऊ |-जायसी 
(शब्द०) । ३. जो प्राण देने पर उतारू हो। मरनेवाला। 
उ०--अब यह कौन पानि मैं पीया । भे तन पाँख पतंग 
मरजीया |--जायसी (शब्द०)। ४७. छघमरा | उ०--जहूँ ग्रस 
परी सनद नग दीया। तेहि किम जिया चहै मरजीया | 
--जायसी (शब्द०) । 


मरजिया--संज्ञ पुं० जो पानी में छूबकर उसके भीतर से चीजों को 
निकालता है। समुद्र मैं हृबकर उसके भीतर से मोती श्रादि 
निकालनेव॒ला | जिवकिया उ०--(क) जस मरजिया समुद 
धंसि मारे हाथ आव तब सीप। डूढ़ि लेहु जो स्वर्ग दइआमारे 
चढ़े सो सिहल दीप ।--भायसी (शब्द ०) | (ख) कविता चेला 
बिधि गुरू सीप सेवाती बुंद ; तेहि मसानुष की श्रास का जो 
मरजिया समुंद |--जायसी (श्ब्द०)। (म) तन समुद्र सव 
मरजिया एक बार धंसि लेइ । की लाल ले नीकसे की लालच 
जिउ देइ ।--कबीर (शब्द ०) । द 


मरजी--संज्ञा ली? [ भ्र० मरज़ी | १. इच्छा । कामना । चाह। 
उ०--(क) बरजी हमैं और सुनाइबे को कहि तोष लख्यों 
सिगरी मरजी (--तोष (शब्द०) । (ख) दरजी किते तिते घन 
गरजी। ब्योंतहि पु पट जिसि नृप मरजी ।--गोपाल 
(शब्द ०) । २. प्रसन्नता । खुशी । ३. भ्राज्ञा । स्वीकृति | 
उ०--[क) वा विधि साँवरे रावरे की न मिली मरजी न मजा 
ने मजाले । -प्माकर (शब्द०) । (ख) इनकी सबकी मरजी 

- करिके अपने मन को समुझावने है ।--ठाकुर (शब्द०)। (ग) 
मरजी जो उठी पिय की सुधि ले चपला चमकीे न रहे बरजी । 
“(शब्द ० ) । 

मरजीवा--संजश्ञ पुं० [ हिं० सरना -+ जीना ] दे? “मरजिया? | उ५--. 
मोती उपज सीप में सीप समु दर माहि । कोइ मरजिया काढ़ेसी 
जीवन की गम नाहि ।--कबीर (शब्द ०) | 

मरज्याद(७--संश ख्री० [ सं० मर्थ्याद |] दे? मरजादा | उ०--- 

.. मिले राज मंमझं मरज्याद छुट्टी | उमा सत्त सामंत की सक्ति 

घुट्ी |---१० रा०, १२:२७८ । 


मरट(3/[--संज्ञा पुं० [सं० मश्त (> मृत्यु)] मौत | मृत्यु | 3+--धार 
मुर मुख ना मुर मरट मुच्छ क्र जोह ।---० रा०, २५।७४३। 


सरणु>संज्ञा एं० | ह#० | १, मरने का भ्राव। सूत्यु॥ सौत। २, 


मरणधमा 


वत्सनाभ । बछनाग। ३. कुंडली में श्राठवाँ स्थान (को०)। 
७. बंद होना । रुक जाना । सनात होता । ज॑से वर्षा का । 

मरणश[धर्सा--वि? [ सं" मरणधरनु ] मरणशील । मरणस्वभाव | जो 
मरता हो । 

मरणशील वबिं? [ है? ] दे” 'मरणधर्मा! । 

मरणशील्ता[--संज्ञ खी० [ सं० | मरणधमिता । मरने का भाव । 

मरणांत: मरणांतक--वि० [ सं* मरणानत, मरणान्तक ] जिसकी 
समाप्ति मृत्यु हो । अंत में जिससे मृत्यु प्राप्त हो को०] । 

मरणाशंसा - संश खत्री० [ सं० ] शीघ्र मरते की इच्छा। जल्दी 
मरने की कामना । (जंन)। 

मरणाशोच--संज्ञ पुं० [ सं० | श॒द्धक । किसी की सृत्यु होने पर परि- 
वार तथा जातिबंधु को लगनेवाला अशौच । 

मरणीय - वि? [ सं० |] मरणशील । मरणावर्मा को० । 

मरणोन्मुख-व्रिं” [ सं० ] जो मृत्यु के निकट हो। जिसकी मृत्यु 
थ्रा गई हो को०] | 

मरत(७--स्ज्ञा पुं० [ सं० ? ] मरण | मृत्यु । मौत । 

मरतबा-*शा एुँ० [ श्र० मरतबह_ | १. पद । पदवी । श्रोहदा । 
क्रि० प्र०--पामा | बढ़ना ।-- बढ़ाना ।--मिलना । 
२, बार । दफा | जेसे,--मैं आपके घर कई मरतबा गया था। 
मरतबान--#ज्ञा पुं० [ सं० झुदू भार | दे० अमृतबान! । 
मरद(५--संज्ञा पुं० [ फ़ा० मद ] दे? 'र्दा।| उ०-्रर्थ धर्म काम 
मोक्ष असत बिलोकनि में कासी करामात जोगी जागता मगरद 
की ।- तुलसी (णब्द०) | 

मरदई[-संज्ञा ली [ हि. सर्द +ई (प्रत्य०) | £. मनुष्यत्व । 
आदमीयत । २. साहस । ३. वीरता । बहादुरी । 








क्रि० प्र० - करना ।-- दिखाना । 

मरदन(५ संज्ञा पुं० | सं० झ द्न ] दे० मदन! । 

सरदना(3' क्रि० स» [ सें० भर्दन ] १, मसलना। मर्दन करना । 
मलना । 3० - (क) अभ्रति करहि उपद्रव वाथा । मरदाहि मोहि 
जानि अनाथा ।-तुलसी (शब्द०)। (ख) पदन मरदि मद 
सदन शत्रु सुर लॉक 'पठावत |--गोपाल (शब्द०)। २, ध्वंस 
करना । चूर्ण करना । 3३०--भ्रमल कमल कुल कलित ललित 
गति बेलि सों बलित मधु माधवों को पानिए। मृुगमद मरदि 
कपूर धूरि चूर पग केसार को केशव विलास पहिचानिए ।-- 
केशव (शब्द ०) | ३. माड़ता । गूँधना । जैसे, आटा मरदना । 

मरदनिया।--संज्ञा पृ» [हि० मर्दाना] वह पुष्टतनु भ्ृत्य जो बड़े श्राद्ियों 
के अंग में तेल आदि मला करता है। शरोर में तेल मलनेवाला 
सेवक । 3०--लिए तेल मरदनियाँ आए | उबटि सुगंध ब्रुपरि 
ग्न्हृवाए | - लल्लू (शब्द०) । 

मरदान[3' --वि० [ फ़ा० मर्दानह ] दे? मरदाना!। उ०--जहँ मंगद 
मरदाँन कनन्‍्ह तहँ जानि नाग सुग्र। मिले तक्कि तरवार 
मारि उभ्भारि सीस दुष्र [--यू० रा० 5।श८ | 


प्रदातगी“ शा की? | फ़ाए | ३, वीरता । शूरता। शौर्य । एृए७< 








३35ध्८ 


सरना 


काम इहै मरदानगी कौ आन पर सु लिए बहने हैं (--.ठादुर०५ 
पृ० ३१ । २. साहस । 
क्रि० प्र०---दिखाना | 
मरदाना--वबि० [ फ़ा० मरदांनह_ ] | वि० स्री० मरदानी | १. पुरुष 
संबंधी । पुरुषों का | जैसे, मरदानी बैठक । २. पुरुषों का सा | 
जैसे, मरदाना भेस, | ३. वीरोचित | ज॑से, मरदाना काम | 
७. बहादुर | जवाँमर्द । 
मरदाना[-क्रि० अ्र० [ हि० मरद] साहस करना । वीरता दिखाना | 
मरदुआ--संज्ञा १० [ फ़ा० मई ] १. मर्द बननेवाला। झूठा या 
दिखावटी मर्द । तुच्छ आदमी । कायर । उ०--वाहर वाहः 
मरदुए, कुरबान जाऊँ तेरे ईमान पर |+रंगभूमि, भा० २, 
पृ» ६६२ । २, अभ्रपरिचित व्यक्ति | गर आदमी | ३. खाविद | 
पति | (स्त्रि०) | 
मरदूद--वि” [ श्र० ] १. तिरस्कृत 4 २. लुच्चा । नीच । उ०-- 
मरदूद तुके मरना सही | काइम अ्रकल करके कही |--तुरसी 
श॒०, १० २४ | 
मरह५--संज्ञा पुं० [ फ़ा० मर्द ] दे? मर्दों | उ०--सजे संग चंद 
पुँटरी मरह |--प० रासो०, पृ० ७५ । 
मरन--र्जज्ञा पुं० | सं० मरण | दे? मरण!। उ०-+क) श्रव भा 
मरन सत्य हम जाना |-मानस, ७|२७। (ख्व) मरन भएउ 
कछु संसय नाहीं ।---मानस, ४।२६ । 
यो०--मरनपुर ८ मृत्युलोक । मर्त्यलोक | उ०--हों तो श्रहाम 
श्रमरपुर जहाँ । इहाँ मरनपुर आएउँ कहाँ |--जायसी ग्रैं०, 
(गुप्त), १० २०१ । 
मरना--क्रि० अ० [ सं? मरण | १. प्राणियों या वनस्पतियों के 
शरीर में ऐसा विकार होना जिससे उनकी सब शारीरिक 
क्रियाएं बंद हो जायेँ। मृत्यु को प्राप्त होता | उ०--(क) साईं 
यों मत जानियो प्रीति घट मम चित्त | मरूँ तो तुम्त सुभिरत 
मरूँ जीवत सुमिरों नित्त |--कबीर (शब्द०)। (ख) कर गहि 
खंग तोर बध करिहों सुति मारिच डर मान्यों। रामचंद्र क 
हाथ मरूँगो परम पुरुष फल जानयों -सूर (शब्द०)। (ग) 
लघु आनन उत्तर देत बड़े लरिहैं मरिह्ठं करिहँ कछु साके |-- 
तुलसी (शब्द०)। (घ) मरिबे को साहस कियो बढ़ा बिरह को 
पीर । दौरति ह्व समुहै ससी सरसिज सुरभि समीर |--बिहारी 
(शब्द ०) | (ड) मरल गौ कई बार जियाया |--कंबीर 
सा०, पृ० १५११। 
मुहा०--मरता जोना >शादी गमभी। शुभाशुभ अवसर | सुख 
दुःख । मरने की छुट्टी न होना या न मिल्लनना ८ बिलकुल छुट्टी न 
मिलता । अवकाश का अभाव होना। दिन रात काय में फँसा 
होना । मरता क्‍या न करता - जीवन से निराश व्यक्ति का सब 
कुछ करने को तेयार हो जाना। पराजय या असफलता को 
जान लेतेवाले व्यक्ति का सब कुछ करने को तेयार होना । 
मरते गिरते -+ किसी तरह | गिरते पड़ते। मरते जीते + दे० 
मरते गिरते!। मरते दम तकू>दे” मरते मरते'। मरते 
मरते +आखिरी दम तक। अंतिम समय तक । मरा सा 


म्रत्य॑त दुर्बल । छ्लीराकाप । मरे या खरते को मारना रू पीड़ित 


मरान 


को और पीड़ा पहुँचाता | उ०--मरे को मारे शाह मदार 
(बोल०) | 


२. बहुत अधिक कष्ट उठाना । बहुत दु:ख सहना । पचना | उ०-- 
(क) एक बार मरि मिलें जो ओआए। दूसरा बार मर कित 
जाए |--जायसी (शब्द०) : (ख) तुलसी भरोसों न भवेस 
भोरानाथ को तो कोटिक कलेस करो मरो छार छानि सो |-- 
तुलसी (शब्द०)। (ग) तुलसी तेहि सेवत कौत मर, रज ते 
लघु को कर मेरु से भार |--ठुलसी (शब्द०) (घ) कठिन दढुंहूँ 
बिधि दीप को सुन हो मीत सुजात | सब निसि बिनु देखे जर 
मर लखें मुख भाव |--रसनिधि (शब्द०) | 


मुहा ०“ “किसी के लिये मरना 5 हैरान होना। कष्ट सहना। 
कसी पर मरना ८ ल॒ब्ध होना । आसक्त होना | सर पचना - 
ग्रत्यंत कष्ट सहना । मर मरकर > बहुत श्रधिक कष्ट उठाकर | 
उ०--२३ मील पहाड़ी यात्रा थी, कितु कल तो मर मरकर 
मैं पैदल ही २१ मील चला आया था |>किन्नर०, प० ३४ | 
(कसी की बात पर मरना या किसी बात के किये मरना < 
दुःख सहना | मर मिंटना > श्रम करते करते विनष्ट हो जाना | 
उ०--सबने मर मिटने की ठान ली थी |--इन्जा (शब्द०) | 
मरा जानार (१) व्याकुल होना | व्यग्र होता | जेसे,-सुंद 
देते देते किसान मरे जाते हैं। (२) उत्सुक होता। उतावली 
करना | ः क्‍ 
;. मुरकाना । कुम्हलाना | सुखना | ज॑से, पाच का मरना, फल 
का मरना | ७. मृतक के समान हो जाता। लज्जा, संकोच 
या घुस्ता झ्रादि के कारख सिर न उठा सकना | उ०--(क) 
यहि लाज मरियत ताहि तुम सों भयो नातो नाथ जू। अरब 
औ्रौर मुख निरखे न ज्यों त्यों राखिए रघुनाथ जू |--कैशव 
(शब्द >) | (ख) तब सुधि पदुमावति मत भई | संवरि बिछोह 
मुरछि मरि गई |--जायसी (शब्द०)। ५. किसी पदार्थ का 
किसी विकार के कारण काम का न रह जाना । जैसे, आग 
का मरना, चुने का मरना, सुहागा मरना, छूल मरना । 


मुहा०--पानी मरना ८ (१) पानी का दीवार या दीवार की नींव 
: में धंसना | (२) किसी के सिर कोई कलंक आना। उ०-- 
पुनि पुनि पानि वहीं ठाँ मर | फेर न निकसे जो तह परे [--- 
जायसी (शब्द०) | 

६. बेल में किसी गोटी या लड़के का खेल के नियमानुसार किसी 
कारणा से खेल से अलग किया जाना। जसे, गोटी का मरना, 
गोइयाँ का मरना, इत्यादि | ७. किसी वेग का शांत होना | 
दबना । जैसे, भूख का मरना, प्यास का मरना, चुल्ल का मरना, 
पित्त का मरना इत्यादि। उ०--मझुँह मोरे मोरे ता मरति रिसि 
केशवदास मारहु धौं कहे कमल सनाल सों |--कैशव (शब्द ०) । 
८. डाह करना । जलना। €. भंखना | भतखना । पछ॑ताना । 
रोना । १०. हारना । वशीभमृूत होना। पराजित होता। 
उ०--तू मन नाथ मार के स्वॉसा। जो पै मरहि आप कर 


८-४ 


३७६६ 


मरमती 


नासा । चारिहु लोक चार कह बाता | गुप्त लाव मन जो सो 
राता ,--जायसी (शब्द०) | ११, भस्म होना। कुश्ता होना | 
ज॑से, धातु श्रादि का मरना। १२. डूब जाना। प्रास्तिया 
वसुली की आशा न रह जाता । जैसे, बकाया या 
पावना आदि | 

मरनि(3'--संशा स्री० [ हि० ] दे? 'मरनीः | 

मरनी४'--संज्ञा ली" [ हि० मरना ] १, मृत्यु । मौत। २. दुःख । 
कष्ट | हैरानी । उ०--सुनि योगी की श्रम्मर करनी। नन्‍योरी 
विरह बिथा की मरनी |--जायसी (शब्द०)।| ३. वह शोक 
जो किसी के मरने पर उसके संबंधियों को होता है ॥ ७. वह 
कृत्य जो किसी के मरने पर उसके संबंधी लोग करते हैं । 

यो ०--मरनी करनी - मृत्यु और मृतक की अंत्येष्टि क्रिया । 

मरबुल्ली--संज्ञा ली? | देश० ] एक प्रकार का कंद जो पहाड़ी प्रदेशों 

में उत्पन्न होता है। 
विशेष--इसके टुकड़े गज गज भर के गड्ढे खोदकर बोए जाते द 

हैं। बोवाई सदा हो सकती है; पर गर्मी के दिलों में इसमें 
पानों देने की ग्रावश्यकता होती है। यह दो प्रकार की होती 
है---मीठी और तीक्ष्ण या गला काटनेवाली। दोनों से 
तीखुर बनाया जाता है। इसकी जद को ओ्रातू या कंद भी 
कहते हैं । कंद को धोकर उसके लच्छे बनाते हैं। फिर लच्छे 
को दबाकर या कुचलकर रस निकालते हैं जिसे सुखाकर सत्त 
बनता है जो तीखुर कहलाता है। रस निकले हुए खोइए को 
भी खुखा और पीसकर कोका के नाम से बेचते हैं। इसकी 
जैद्ी पहाड़ों मैं प्रभिकता से होती है । 








मरभख--संज्ञा पुं० [देश»] वह जो सर्देव खाने के लिये लालायित 
रहता है । 

मरभुक्खा--विं? [ हिं० मरना + भूखा | १. भूख का मारा हुआ | 
भुक्खड़ | २. कंगाल । द्वरिद्र | 

मरभूखा-शा ३० [ हि. मरना + भूख ] भुक्खड़ । भुखमरा। 
उ०--न जाने कहाँ के मरभूखे जमा हो गए हैं ।+--रंगभूमि, 
मा० २, पृ० एहं५।.... द 

मरमेनि[--वि० [ सं० मर्म | मर्मवाली। दुखियारी। उ०--मरमंति; 

 सोइ रे चादर ताँनि, माइलि बोले बोलने भावज बोले बोलने | 

-पोह्दार भ्रभि०, ग्रं०, पृ०, ६२७ | 





सरम--संज्ञा पुं० | सं० मर्म | दे” सर्म!ी। उ०--जिय को सरस तुम 
साफ कहत किन काहे फिरत मँडराए हो (--भारतेंदु ग्र'०, 
. भा० १, १० २४० ॥। गा 
मरमती--संश सत््री० [देश०] एक प्रकार का वृक्ष | 
विशेष--इस दृक्ष की लकड़ी कड़ी और बहुत टिकाऊ होती है 
तथा खेती के श्लौजार और घर के संगहे आदि बनाने के काम 
आती है। यह पेड़ छोटा होता है और भारतवर्ष के प्राय: सभी 
भागों में मिलता है | यह बीजों से उत्पन्न होता है।. 


सरसर 


मसरसर--संज्ञा पु? [यू०] एक प्रकार का दानेदार चिकना पत्थर जिस- 

पर धोटग्ने से अच्छी चमक आती है। 
विशेष--इसमें चूने का अंश अधिक होता है और इसे जलाने से 

अच्छी कली निकलती है । यद्यपि संसार के भिन्न भिन्न प्रदेशों 
में अ्रनेक रंगों के मरमर मिलते हैं, पर सफेद रंग के मरमर ही 
को लोग विशेषकर मरमर या संग मरमर' कहते हैं। जो 
मरमर काला होता है, उसे संग मुसा' कहते हैं| मरमर पत्थर 
की मूर्तियाँ, खिलौने, बरतन आदि बनाए जाते हैं श्रौर उसकी 
पटिया और ढोके मकान बनाने में भी काम श्राते हैं। 
अ्रच्छा मरमर इटली से आ्राता है; पर भारतवर्ष में भी यह 
जोधपुर, जयपुर, कृष्णगढ़ और जबलपुर श्रादि स्थानों में 
मिलता है। 

मरमरा+--संज्ञा पुं" [ हिं० मल या शअनु० | वह पानी जो . थोड़ा 
खारा हो ॥ 

मसरसरा---संज्ञा पु? [ अनु० ] एक पक्ती का नाम । 

सरमरा--वि? जो सहज में टूट जाय। जरा सा दबाने पर मर मर 
शब्द करके टूट जानेवाला । 


सरमसराना-शि० श्र० [ अलु०, तुज्ष सं० महमडायिंता ] १. मरमर 
शुब्द करना। २, अ्रधिक दबाव पाकर पेड़ की शाखा या 
लकड़ी श्रादि का मरमर शब्द करके दबना। उ०--भयों भूरि 
भार धरा चलत बरा कुमार करत चिकार चार दिग्गज सहित 
सोग । गिरिबरदास भूमि मंडल मरमरात श्रति धबरात से 
प्रात हैं दिसन लोग। परम बिसेस भार सहि ना सकत सेस 
एक सिर ब्रह्म झंड सहस धरन जोग। लटकि लथकि सीस 
मकटकि भटकि चित्त ग्रटकि प्रटकि डारे पठकि पटठकि भोग। 
“भोपाल (शब्द०)। 

मरमराहट---संज्ञा खी० [हि० मरमराना] १. किसी लकड़ी या शाखा 

.. के टूटने का शब्द । चरमराहुट। २. धीमी धीमी आ्रावाज । 

सूखे पत्ते आदि के पैरों से दबने की ध्वनि । ३.३ असंतोष 
प्रकट करने की क्रिया | भुनभुनाहट । 

मंरमा(3---संज्ञ पुं० [सं० मर्म] दे? “'मर्म! । उ०---घायल भए नाद के 
लागे मरमा है सबद कठारी हो ।--पलटू०, भा० ३, पृ० ८४ | 

मरभिन(3--वि" स्री० [ सं० मर्म ] मरसवाली । दुखियारी | दे० 
'सर्मो' । उ०--एक नारि दूजे मरमिन ह्ँ कित दुख मैं भोंके 
री । “हरीचंद” कहवाइ सुधर क्यों बढ़वति सोके यो ।--मभा रतेंदु 
ग्र०, भा० २, पृ० ३२८२ । 

मरमी (पे --बिं० [सं० मिनु] रहस्य जाननेवाला । 3०--सस्त्री मरमी 
प्रभु सठ धनी । बंद बंदि कवि भावस गुनी ।--मानस, ३॥२० । 





मरम्म ("--संज्ञा पुं" [ सं० मर्म ] दे? मर्मी । उ०--मरम्मय _ 


सुद्धय विद्धाय सेल ।--प० रासो, पृ० ७२ । 

मरम्मत--मंजशझा छी० [ श्र० ] किसी वस्तु के टूटे फूटे अंगों को ठीक 
करने की क्रिया या भाव । दुरुस्‍्ती । जीणोद्धार । जैसे, मकान 
की मरम्मत, घड़ी की मरम्मत | 


रईे८०० 


सरसा 


मुहा*--मरम्मत करना ८ (१) टूटे फूटे भ्रंशों को दुरुस्त करना या 

संवारना | (२) पीटना । ठोंकना । मारना । 

मरयाद(9--संज्ञा खी० [ सं० मर्थ्यादा ] दे? “मर्यादा! | उ०--रहो 
मरयाद बोले तुम हमेशा, करेगा फज्ल सूँ ई बात आगाह । 
+दक्‍्खिनी०, १० ११६। 

संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार की मछली | यह दो हाथ तक 
लंबी होती है और दलदलों या ऐसे तालाबों में पाई जाती है 
जिसमें घास फूस श्रधिक उगता है । 

मरल(9) --वि० [ हि. मरना का भोजपुरी रूप 'झुत! | मृत | मरा 
हुआ । उ०--मरल गो कई बार जियाया । बहुतक अश्रचरज 
तिन दिखलाया ।--कबीर सा०, पएृ० १५११। 

मरव॒टा[--संज्ञ खछी? | हि० मरना ] वह माफी जमीन जो किसी के 
मारे जाने पर उसके लड़के बालों को दी जाती है। 

मरवट--संज्ञ लत्री० [देश०] पटुए की कच्ची छाल जो निकालकर 
सुखाई गईं हो । सव का उलटा । 





मरल 


मरवबट--संज्ञा ली? | हिं० मन्नपट | वे लकीरें जो रामलीला आदि 
के पात्रों के गालों पर चंदन या रंग श्रादि से बनाई जाती हैं । 
उ०--मंघरी लाल जरकसी सारी सोंधे भीनी चोली जू, मरवट 
मुख प॑ शिर प॑_ भौरी मेरी दुलहिया भोली जू ।--भारतेंदु 
ग्र०, भा० २, पृ० ४७७६ । 





मसरवा--्ंश्ा पुं० [ हि० | दे? मरुआझा! । 
सरवाना[--क्रि० स० [ हि० मारना का भ्र ० रूप ] १ मारने का 
प्रेरणार्थक रूप। मारने के लिये प्ररणा करना। २, बध 
कराना । 
संयो० क्रि०--डालना । 
३, दे० 'मराना'। 
मरसा--संज्ञा पुं० [ सं० भारिष | एक प्रकार का साग जिसकी 
पत्तियाँ गोल म्रुरदिर और कोमल होती हैं। उ०---मरसा 
( लाल साग ) के बड़े बड़े पत्तों को देखकर मुह से लार ठपकती 
है ।--किन्नर ०, पृ० ७० । 
विशेष--इसके पेड़ तीन चार हाथ तक ऊचे होते हैं । इसके डंठलों 
और पत्तियों का साग पकाकर लोग खाते हैं | मरसा दो प्रकार 
का होता हैं। एक लाल और दूसरा सफेद । लाल मरसा खाने 
में अधिक स्वादिष्ट होता है। मरसा बरसात के दिनों में 
बोया जाता है और भादों कुआर तक इसका साग खाने योग्य 
होत। है। पूरी बाढ़ के पहुँचने पर इसके सिरे पर एक मंजरी 
निकलती है जो एक बालिएत से एक हाथ तक लंबी होती है। 
उस समय इसके डंठल और पत्तियाँ भी कड़ी हो जाती हैं झ्रौर 
देर तक पकाई जाने पर कठिनाई से गलती हैं । मंजरी में सफेद 
सफेद छोटे फूल लगते हैं और फुलों के पुरका जाने पर बीज 
पड़ते हैं । बीज छोटे, गोल, चिपटे और चमकीले काले रंग के 
होते हैं । यह बीज श्रोषधि में काम आते हैं। वेद्यक में इसके 
स्वाद को मधुर, इसकी प्रकृति शीतल औौर गुण रक्तपित्तनाशक, 





भैरसिंयों 


वातकफवर्धक और विष्टंमकारक लिखा है; और लाल मरसे 
को हल्का, चरपरा श्रौर सारक बताया गया हैं । 
मरसिया--रंशा पुं" | अ० ] १, शोकसूचक कविता जो किसी की 
मृत्यु के संबंध में बनाई जाती है।यह उर्दू भाषा में अनेक 
छंदों में लिखी जाती है। इसमें किसी के मरने की घटना और 
उसके गुणों का ऐसे प्रभावोत्पादक शब्दों में वर्णन किया जाता 
है जिससे सुननेवालों में शोक उत्पन्न हो। ऐसी कविता प्राय: 
मुहरम के दिनों में पढ़ी जाती है। उ०--इसे कजली क्‍यों, 
मरसिया कहना चाहिए ।--प्रेमघन ०, भा० २, प० ३६२ । 
क्रि० प्र०->पढ़ता ।--ल्विखना (--सुनाना । 
२. सियापा । मरणशोक | रोना पीटना । 
क्रि ० प्र०-पड़ना । 
यो ०--मरसियाख्वाँ - मरसिया पढ़नेवाला । 
मरसिया पढ़ने का कार्य । मरसिया पढ़ना । 
मरहट(9)[---संज्ञा पुं० [ हिं. मरघट | मसान | मरघट | उ०-- 
कबिरा मंदिर झ्रापन नित उठि करता आलि। मरह॒ट देखी 
डरपता चोड़े दीया जालि ।--कबीर (शब्द०) | 
मरहट(५9)[--संज्ा स्री० | देश" |] मोठ | उ०--मुँग माख मरहुट 
की पहिती चनक कनक सम दारी जी ।--रघुनाथ (शब्द० ) | 
सरहटा--अंज्ञा पुं० [ सं० मद्दाराष्ट्र | १. महाराष्ट्र देश का रहनेवाला । 
मरहठा । २. उनुतीस मात्राश्रों के एक मात्रिक छंद का नाम 
जिसमें १०, ८ और १२ पर विश्राम होता है तथा अंत में 
एक गुरु और लघु होता है। 3०--श्रति उच्च अगारनि बनी 
पगारनि जनु चितामरि नारि। बहुसत मख धूपनि: धूपित 
अंगनि हरि को सी अनुद्दारि । चित्री बहु चित्रव परम विचि- 
त्रिनि केशवदास निहारि। जनु विश्वरप को विमल आरसी 
रचो विरंधि विचारि ।--कैशव (शब्द०) | 
मरहटी--संजशा ० [ हि० मद्दाराष्ट्रो, ध्रा० मरह॒द्यी, मरहठी | मराराष्ट्र 
की भाषा। मराठों। मरह॒ंद्वी । 3३०--हिंदुस्तान में हिंदी 
उदूं, ब्रज, मारवाड़ी, मरहटी, ग्रुजराती आदि अनेक भाषा 
बोली जाती हैं ।--श्रीनिवास ग्रं०, ० ६ । 
मरहठ(9'[---संज्ञा प॑ं० [सं० महाराष्ट्र, श्रा० मरद्दद, मरहठठ| मरहठा । 
महाराष्ट्रीय । उ०--नाहन उधरे गृढ़ न एसे । मरहठ देत बच्चे 
कुच जेंसे +जनंंद० ग्रं०, (० ११८॥। 
मरहठ[--खंज्ञा एुं० | हि. मरघट | [ विं० सरहठी | मरघट। 
श्मशान 4 उ3०-फाका फरो ज्ञान का गदका बाँधों मरह॒ठ 
बाना +--कंबीर शु०, भा० १, १० रे८ । 
मरह॒ठा--संज्ञा पुं० [ सं० महाराष्ट्र, श्रा० मरहद्ु ] [ ली" मरहठिन ] 
महाराष्ट्र देश का रहनवाला। महाराष्ट्र। विशेष दे० 
महाराष्ट्र । द | द 
मरहठी--वि? | हिं० मरहठा ] महाश्यट्ट या मरहंठों से संबंध रखने- 
वाला । मरहठों का । जैसे, मरहठी कपड़ों, मरहठो चाल । 
मरहठी ---संज्ञा ली? वह भाषा जो महाराष्ट्र देश में बोली जाती है। 
मरह॒ठों की बोली | मराठी । 


मरसियाख्वानी ८- 





३८६०१ 


मेरातिब 


मरहबा--संज्ञा ली" [अ्र० महंबह_] धन्य | बहुत खूब । साधु । 
शाबास [को०]। के 
मरहम---संज्ञा ए० | अ्र० | ग्रोषधियों का वह गाढ़ा और चिकना 
लेप जो घाव पर उसे भरने के लिये अथवा पीड़ित स्थानों पर 
लगाया जाता हैं। उ०--मसजिद लखि बिसुनाथ ढिग परे 
हिये जो घाव। ता कहूँ मरहम सरिस यह॒तुव दरसन नर- 
राव ।--भारतेंदु ग्रं ०, भा० २, पृु० ६६६। 
क्रि० प्र०--ल्वगाना । 
यो०--मरद्दम पट्टी -(१) भ्राधात की चिकित्सा । घाव पर 
मरहम शोर पट्टी लगाना । (२) किसी जीर। पदार्थ की थोड़ी 
बहुत मरम्मत । 
मरहसत--संज्ञा छी०? | श्र० | १. भअनुग्नह । दया । कृपा । २, नजर | 
उपहार | भेंट की०]।. 
मरहला--ंज्ञा पु? [ अग्र० मरहलह ] १. वह स्थान जहाँ यात्री 
रात के समय ठहर जाते हैं। टिकान | मंजिल । पड़ाव | 
२, दिन भर की या १२ मील की यात्रा | लंबो यात्रा । ३. 
किले के चारों श्रोर के गुंबद या ऊँचा स्थान जहाँ से निगरानी 
भ्रौर संघर्ष किया जाय (को०)। ७. भमेला | कठिव या 
मुश्किल काम । ५, मोपड़ी । ६. दर्जा । मरातिब | 
मुहा ०7मरहला तय करना 5 भमेला निबटाना। कठित काम 
पूरा करता । मरहक्का पढ़ना था मचना >भमेला पड़ना। 
कठितता उपस्थित होना। मरहला डाज्षना ८ भगडा 
खड़ा करना | द 
यो ०--मरदहलेदार ८ यातामार्ग की देखरेख करनेवाला | 
मरहून--विं? [भ्र०] जो रेहत किया हो । गिरों रखा हुआ | (कच०)। 
उ०--कहें तुं भूठ क्यू! बोला है सपना। पिदर कूँ तूं कर्या 
मरहुन श्रपता (--दर्क्खिनी ०, पृ० ३३६ ॥। 
मरहूना--वि? | फ़ा० | जो रेहत किया गया हो। जो गिरों रखा 
गया हा। जैसे, जायदाद मरहूना । (कच० ) | 
मरहूम--विं? [ श्र० ] [ वि० स्री० मरहूमा | १. स्वर्गवासी। मृत । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग किसी आदरणीय मृत व्यक्ति की 
चर्चा करते हुए उसके नाम के पंत में किया जाता है। 
क्षमा किया हुश्रा (को०) । 
मराठा--संज्ञा ६० [ सं" महद्दाराष्ट्र, आ० मरहद्द |] महाराष्ट्र देश का 
निवासी | महाराष्ट्रीय । 
मराठी---संज्ञ ली? [ सं० मद्दाराष्ट्र | महाराष्ट्र की भाषा | महाराष्ट्र । 
मराठा भाषा | 
मराठी ---विं? महाराष्ट्र से संबंधित । महा राष्ट्रीय । 
मरातिब--सषज् ६० [अ० | १. दरजा | 
आनेवाली अ्रवस्थाएँ । 
मुहा ?--मरातिब ते करना-- किसी विषय के सारे झांगड़ों का 
निबदेरा करना । 
, ऐैष्ठ । तह । ७, मकान का खंड । तलला। उ०--अ्रति उतंग 


पद | २, उत्तरोत्तर 


भराना 


सुंदर शशिशाला सात मरातिबवारे ।+--रघुनाथ (शब्द०)। 
५, ध्वजा । भंडा। उ०--जामवंत हनुमंत नल नील मरातिब 
साथ | छरी छंबीली शोभिजे दिक्‍पालन के हाथ ।--कैशव 
(शब्द० ) । द 

यौ०--माह्दी मरातिब-एक प्रकार की ध्वजा जो मुसलमान 
राजाओं की सवारी के आगे हाथियों पर चलती है। ये ध्वजाएँ 
संख्या या प्रकार में सात होती हैं, जिनपर क्रमश: सूर्य, पंजा, 
तुला, नाग, मछली, गोल तथा सूुर्यभुखी के चिह्न होते हैं । 





मराना--क्रि० स० [ हिं० मारना का अ ०रूप | १. मारते के लिये 
प्र रण। करना। मरवाना। उ०--(क) पिता तुम्हार राज 
कर भोगी । पूजे विप्र मराब जोगी |--जायसी (शब्द० ) । 
(ख) पंच कहै सिव सती विवाही । पुनि अवडेरि मराएन्दि 
ताही ।--तुलसी (शब्द०)। २. किसी को अपने ऊपर आधात 
करने के लिये प्रेरणा करता या करने देना। ३. गुदामंजन 
कराना । ( बाजारू ) । 

मसराय--संझ्ा पूँ० | सं० | १. एकाह यज्ञ । २, एक प्रकार का साम । 

मरायल्3)|[--वि० [ हिं० मारना + आयल्ष (प्रत्य०) | १. जो किसी 
से कई बार मार खा चुका हो। पीटा हुआ । उ०--सठहु 
सदा तुम्ह मोर मरायल । कहि अ्रस कोपि गगन पथ बायल । 
“-तुलसी (शब्द०)। २. निःसत्व। सत्वहीन | ज॑से, मरायल 
अ्रन्न, मरायल, पौधा । ३. मरियल । निर्दल। निर्जीव। ४. 
घाटा । टोटा । ह 

क्रि० ग्०--आना ।--पड़ना । 

मरार--्ज्ञा पुं० [ सं० | खलिहान। 

“मरार|--संजझ्ञा पुं० | देश» | कोयरी । काछी । क्‍ 

मराल--संजश्ञा पुं० | सं० ] [ ली" मराली | १. एक प्रकार की 
बत्तख जो हलकी लबत्ाई लिए सफेद रंग की होती है। २. 
घोड़ा । ३. हाथी । 9७. कारंडव नामक पक्षी। ५, हंस। 
उ०--सेवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से । 
“तुलसी (शब्द०) | ६. अ्रनार की वाटिका । ७, काजल । ८. 
बादल | ६, दुष्ट । खल। ह द 

मराल्--वि” मृदु | कोमल । मुलायम [को०] | 

मराज्ञक---संज्ञा पुं० | सं० | हंस पक्षी [कोौ०]। 

मरालिका--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिकाकाई का पौधा या उसकी 
फली [को०] । क्‍ ह 

मराली(9--बि० [ सं" मराल-+ हि० ई (प्रत्य०) |] हंस का। हंस 
संबंधी | विवेक और ज्ञान का। उ०--मैं पामर गुणहीन 
कुचाली | तुम्ह दीन्हेउ मोहि पंथ मराली |--कबीर सा० 
पु० ४३८ । क्‍ ््ि 

मरिंद(७--संज्ञा पुं" [ हिं० | १. दे? भलिद, भमलिद! | २, दे० 

.. मरंद!। द क्‍ 
मरिखम--संज्ञा पुं० [सं० मल्ल -- स्तम्भ, हिं० मज्खंभ] दे” मलखंभ! । 
मरिच--संज्ञा पुं० [ सं० ] मिरिव | काली मिरिच |. उ०-सीपर 


इछ०र्‌ 


मरी 
मरिच मंगलिय आनहु । शु' 
रासो०, पृ० १७ । 
सरिचा--ंज्ञ पुं० [ सं" मरिच | बड़ी लाल मिरिच।| विशेष---दे० 
'पमिरिच! | 
मरिजीवा($--संज्ञा पुँः [ हिं० | दे” मरजीवा!।| उ०- सुंदर 
बेठि सके नहि जीवत दे डुबकी मरिजीवहि जाही |---सुंदर ० 
ग्र०, भा० १, ए० ७। 
सरियम--संज्ञा खो० [ श्र० | १, वह बालिका जिसका विवाह ने 
हुआ हो » कुमारी। कन्या। २. पतिकब्रता और साध्वी स्त्री | 
३, ईसा मसीह की माता का नाम | 
विशंष--कहते हैं, इन्हें कौमार अवस्था में ही बिना किसी पुरुष के 
संयोग के, ईश्वरी माया से, गर्भ रह गया था जिससे महात्मा 
मसीह का जन्म हुआ था । 
मरियम का पंजा--संज्ञा पु [| अ० मारियम +- हि० पंजा ] एक प्रकार 
की सुगंधित वनस्पति जिसका श्राकार हाथ के पंजे का सा 
होता है । 
विशेष--ऐशा प्रसिद्ध है, कि ईसा मसीह की माता मरियम ने प्रसव के 
समय इस वनस्पति पर हाथ रखा था, जिससे इसका आकार 
पंजे का सा हो गया। इसी कारण इसके संबंध में यह भी 
प्रसिद्ध हो गया है कि प्रसव पीड़ा के समय गर्भवती ज्त्रीक्के 
सामने इसे रख देने से पीड़ा शांत हो जाती है श्रौर सहज में 
तथा शीत्र प्रसव हो जाता है । 
मरियल्न--वि? [ हि० मरना--इयल (प्रत्य०) | बहुत दुर्बल। 
दुबला और कमजोर |. 
यो०--मरियल्र टट्ट _ बहुत सुस्त या कमजोर आदमी । 
मरिया[--संज्ञा ्री० [ हि० मढ़ना | १. वह रस्सी जो खाट में 
पायताने की ओर उंचन लगाकर ऊपर से एक पट्टी से दूसरी 
पट्टी तक बाने की तरह बाँधी जाती है । २, नाव में वह तख्ता 
जो उसके पेंदे में गूढ़े के नीचे बेड़े बल में लगा रहता है। 
मढ़िया । ह द 
मरिया--ंज्ञा ली? | हि० मारना ] लोहे की एक छोटी हथौड़ी जिससे 
धातुओ्रों पर खुदाई का काम करनेवाले कन्नम को ठोकते हैं | 
मरी---संज्ञा ल्ी० [ सं० मारी | वह रोग जो स्पर्शदोष से फैलता 
है और जिसमें एक साथ बहुत से लोग मरते हैं। मारी। 
3उ०---इस ही बीच ईति बिस्तर । परी आगरे पहिली मरी ।--- 
श्र्ध०, प० ५२। हे 
मरी--संज्ञा ली? [ हि० मारना ] एक प्रकार का भूत । मरही | 
विशेष--लोगों का विश्वास है कि यह किसी ऐसी द्ह स्वभाव- 
वाली र्री की प्रेतात्मा होती है जो किसी रोग, आघात अ्रथवा 
किसी अच्य कारणवश पूर्णायु को न पहुँचकर श्रल्पायु में 
मरी हो । ' द 
मरी*---संज्ञा ल्वी? [ देश० ] देशी सागूदाने का पेड़ | क्‍ 
विशेष-यह भारतवर्ष तथा लंका सिंगापुर श्रादि द्वीपों में 
उत्पन्न होता है | यह पेड़ देखने में बहुत सुंदर मातम होता है । 


ठी हरर बहेर बखानहु |---प० 





इससे ताड़ी निकाली जाती है जिसे लोग पीते हैं और जिससे 
गुड़ भी बनाते हैं। इसकी कोमल बालों या मंजरी को तरकारो 
बनाई जाती है। इसके पुराने स्कंथ में के गूदे से सागूदाना 
निकलता हैं जो पानी में पकाकर खाया जाता है या पीसकर 
जिसकी रोटियाँ बनाई जाती है; और रेशे से कूची, ब्रुश, रस्सी 
और जाल बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ 
होती है । इसे भेरवा भी कहते हैं । 


मरीच--संज्ञा पुं० [ सं० | दे? मरिच, 'मिरिचा को०] । 

मरीच (४ ---संज्ञा पुं० [ सं० सारीच ] दे” 'मारीच'। उ०--कंचन 
मृग रूप मरीच कियो, सीता' मुख आगल नींसरियों |---रघु० 
रू०, पृ० १३३॥। 

मरीचि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक ऋषि का नाम । 

विशेष--पुराणों में इन्हें ब्रह्मा का मानसिक पुत्र लिखा है, एक 

प्रजापति माना है और सप्तषियों में गिवाया गया है। किसी 
किसी पुराण में इनकी स्त्री का नाम 'कला' और किसी किसी 
में 'संभृति” लिखा है। द 


२, एक मरुत्‌ का नाम। ३, एक ऋषि का नाम जो क्षृणु के पुत्र 
और कश्यप के पिता थे। ७. दनु के एक पुत्र का नाम। ४, 
प्रियव्रतवंशी एक राजा का नाम। ६, एक प्राचीन मान जो 
छह त्रसरेणु के बराबर होता है। ७. एक देत्य का नाम। 
८, कुष्ण का एक नाम (को०)।॥ &€., एक पुरातन स्मृतिकार 
का नाम (को०) । १० कृपण । कदर्य (को०) । 





मरीचि--संज्वा लो? [ सं० | १. किरण! । उ०--क) अश्रति सुकुमारी 
वृषभान की दुलारी सो कसे सहै प्यारी मरीचे मारतंड की ।--- 
सरलाबाई (शब्द०)। (ख) कित्ति सुधा दिग भित्त पखारत 
चंद मरीचिन को करि कूचों --मतिराम (शब्द०)। (ग) 
रघुनाथ पिय. बस करिबे को चली बाल मुख की मरीचि जल 
दिसि मढ़ि के लई ।--रघुनाथ (शब्द०) । २. प्रभा । कांति । 
ज्योति | उ०--कीधों मृगलोचन सरीचिफा मरीचि किधौं रूप 
की रुचिर रुचि शुति सों दुराई है ।--कैशव (शब्द०)। ३. 
मरीचिका । भुगतृष्णा । उ०--बींच मरीचिनु के मृग लौं अझ्रब 
धार्वे न रे सुन काहू नरिद के ।--देव (शब्द०)। 

मरीचिका--्ंछ्ा खी? [ सं० | १, मृुगतृष्णा । सिरोह। २, किरण । 
उ०--बारिज बरत बिन वारे वारि बार बीच बीच बीच बीचिका 
मरीधिका सी छंहरी |--देव (शब्द०)। (ख) चहचही सेज 
चहुूँ चहक चमेलिन सों, बेलिन सो मंजु मंजु गुजन मलिद 
जाल । तसई मरीचिका दरीचिन के दीबे ही में, छपा की 
छंबोली छबि छहरत तत्काल |--देव (शब्द०) | 


सरीचिगर्स --संज्ञा पुं० | सं० ] १. सुर्य । २. दछ्ष्सावणि मन्वंतर 
में होनेवाले एक प्रकार के देवताओं का गण । 


मरीचिगर्स --वि० प्रकाशकरणों से युक्त ।को- । 
मरीचिजल--संज्ञा पुं० | सं० | मृगतृष्णा | 
मरीचितोय--सज्ञा पुं० [ सं ] मृगतृष्णा । 


मरीच द रेदे०३: । 89।+ 


मरीचिप--वि? [ सं० ] प्रकाश कणों का पान करनेवाले (बालखिल्य 
ऋषि) । 

मरीचिसान--वि०, संज्ञा पुं० [ सं० मरीचिसत्‌ | दे” ८मरीचिमालीः | 

मरीचिमाली---वि० [ सं" मरीचिसालितु | | वि० ली० मरोचि- 
माह्षिनी ] किरणायुक्त । ज्योतिर्मय | चमकता हुआ |को० | 


मरीचिसाली --संज्ञ पुं० सूर्य । 

मरीची--वि० [ सं० मरीचितु ] [ ति० छ्ी० मरीचिनी ] किरण- 
युक्त । जिसमें किरणों हों । 

मरीची---संज्ञा पुं० १ सूर्य । २, चंद्रमा । 

मरीज -वि० [ अ० मरीज | रोगी। रोगग्रस्त । बीमार । 

मरोजा--#ज्ञा ली० [ भ्र० मरीज़दह ] बीमार छ्लरी। रोगिणी [को०। 


मरीना--संज्ञा पुँ० [ स्पेनी० मेरिनो ] एक प्रकार का बहुत मुलायम 
ऊनी पतला कपड़ा जो मेरीनो नामक भेड़ के ऊन से बनता है | 
मरुंडा--संज्ञा ली? [ सं० मरुएडा ] उच्च ललाटवाली स्त्री [को० । 
सरू--संजश्ा पुं" | सं० | १. वह भूमि जहाँ जल न हो और केवल 
बलुआ मेंदान हो। मरुस्थल। निर्जल स्थान। रेगिस्तान | 
मरुभुमि । २, वह पव॑त जिसमें जल का अभाव हो। ३. 
मारवाड़ और उसके झ्लासपास के देश का नाम। ४७, मरुझा 
नामक पौवा । ५. एक सुर्यवंश्ली राजा का ताम। ६. नरकासुर 
के एक सहचर असुर का वाम । ७. कुरवक नामक पौधा | 
मरु($१-वि? [ सं० सेरू या हिं० मरना | कठित। दुरूह। दे० 
भरू | 3०--कल्प समान रन तेहि बाढ़ी। तिल तिल मर 
जुग जुग पर गाढ़ी ।--जायसी (शब्द० )। 
सरुअटि[--<ज्ञा ली? [ देश० ] वे रोली के टीके जो हल्दी चढ़ जाने 
के बाद मुंह पर लगाए जाते हैं | उ०--मभूझ भेंना करें श्रारती, 
माँथे मरुअटि लगवाँमें, ऊपर चाँमर चुपर्टाँमें ।--पोह्ा र अ्रभि० 
ग्रं०, पृ० ६३५ । द क्‍ 
मरुआ--संशा ए० [ सं० मरूव | बनतुलसी या बबरी की जाति के 
एक पौधे का नाम । नागबेल। नादबोई। उ०--अ्रति व्याकुल 
भइ गोपिका हूँढड़त गिरिधारी । बृभति हैं वनबैलि सों देखे 
बनवारी । बूका मरुश्रा कुंद सो कहे गोद पसारी। बकुल 
बहुल बट कदम पे ठाढ़ी बजनारी ।---सुर (शव्द०)। 
विशेष--य्रह पौधा बागों में लगाया जाता है। इसकी पत्तियाँ 
बबरी की पत्तियों से कुछ बड़ी, नुकीली, मोटी, नरम और 
चिकनी होती हैं जिनमें से उम्र गंध आती है। इसके दल 
देवताओं पर चढ़ाएं जाते हैं। इसका पेड़ डेढ़ दो हाथ ऊंचा 
होता है श्लौर इसकी फुनगी पर कार्तिक प्रगहन में तुलसी की 
भाँति मंजरी निकलती है जिसमें नन्‍हें नन्‍्हें सफेद फुल लगते हैं | 
फूलों के भड़ जाने पर बीजों से भरे हुए छोटे छोटे बाजकोश 
निकल श्राते हैं जिनमें से पकने पर बहुत बीज निकलते हैं । 
ये बीज पानी में पड़ने पर ईसबंगोल की तरह फूल जाते हैं । 
यह पौधा बीजों से उगता है; पर यदि इसकी कोमल टठहनी 
या फुनगी लगाई जाय तो वह भी लग जाती है। रंग के भेद 


मर्आ' 


से मरुझ्ा दो प्रकार का होता है, काला श्रौर सफेद | काले 
मरुए का प्रयोग श्रोषधि रूप में नहीं होता श्रौर केवल फुल 
आ्रादि के साथ देवताझ्रों पर चढ़ाने के काम आता है। सफेद 
मर्चा ओोषधियों में काम आश्राता है। वंद्यक में यह चरपरा, 
कड़आ, रूखा और रुचिकर तथा तीखा, गरम, हलका, 
पित्तवर्धक, कफ और वात का नाशक, विष, क्ृमि और कुछ रोग 
नाशक माना गया है । 
परयो०--मरुवक । मरुचक । फरिज्जक | प्रस्थपुपष्पष | समीरण । 

कुलसौरभ । गंधपत्र | खटपत्न । 

सरुआ--४ंजश्ा एूं० [ सं० मणढ या मेरु या अनु> | १, मकान की 
छाजन में सब से ऊपर की बलली जिसपर छाजन का ऊपरी 
सिरा रहता है। बंडेर। २. जुलाहों के करघे में लकड़ी का 
वह टुकड़ा जो डेढ़ बालिश्त लंबा और आ्राठ अंगुल मोटा होता 
है और छत की कड़ी में जड़ा होता है। ३. हिडोले में वहु ऊपर 
की लकड़ी जिसमें हिडोला लटकाया जाता है या हिडोले 
का लटकाने की लकड़ी जड़ी या लगाई जाती है । उ०-- 
कंचन के खंभ मयारि मझ्या डौड़ी खजित हीरा बीच लाल 
प्रवाल । रेसम बुनाई नवरतत लाई पालनों लटकन बहुत 
पिरोजा लाल ।--समूर (शब्द०)। 

मरुआ'--संज्ञा एुं० | हि० मॉड | माँड़ । 

मरुक--्ंज्ञा पु? | सं० | १. मोर । २. एक प्रकार का मृग । 

मरुकच्छ - संजशञ पुं० [सं० | बृहत्संहिता के अ्रनुसार एक प्रदेश का नाम । 

विशेष--यह दक्षिण दिशा में है और हस्त, चित्रा और स्वाती 

नक्षत्रों के अधिकार में माना गया है । 


मरुकांवार- संश पुं०| सं० मरुकान्तार | बालू या रेत का मैंदान । 


रेगिस्तान. । मरुभूम । 
मरुकुच्च -संशा पुं० | सं० मरुकुत्स, प्रा० मरुकुच्च ] दे” “मरुकुत्स'। 
मरुकुत्स--रंज्ा पुं० | सं० | वाराही संहिता के अ्रनुसार एक देश का 
नाम जो कूर्म विभाग के अनुसार पश्चिमोत्तर दिशा में है 
ग्रौर जो उत्तराषाढ़, श्रवण और वनिष्ठा नक्षत्रों के श्रधिकार 
में है । 
मरूचीपटून--रसंश पुँ" [ सं | बृहत्संहिता के अ्रनुसार दक्षिण दिशा 
के एक देश का नाम जो हस्त, चित्रा भौर स्वाती के अधिकार 
में है । द 
मरुज--संज्ञा पुं० | सं० | १, लख नामक सुगंधत द्र॒व्य। २. बाँस 
का कल्‍ला | 
मरुजा---संज्ञा ल्ली० [ सं० | इंद्रायण की जाति की एक लता जो 
मरुस्थल में होती है । 
मरुजाता--उंज्ञा ली” [ सं० ] कपिकच्छु | केवाँच । कौंछ । 
मरुटा--संज्ञा ल्ली० [ सं० | वह स्त्री जिसका ललाट ऊंचा हो। 
मरुत्‌ू--संश्ा पं” [ स॑० | १. एक देवगरण का नाम । 
विशष--वेदों में इन्हें रुद्र और वृश्नि का पुत्र लिखा है भर 
इनकी संख्या ६० की तिगुनी मानी गई है; पर पुराणों में इ्हें 
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भंस्थल॑ 


कश्यप श्रौर दिति का पूत्र लिखा गया हैं जिसे उसके वैमात्रिक 
भाई इंद्र ने गर्भ काटकर एक से उनचास टुकड़े कर डाले थे, 
जो उनचास मरुद हुए। वेदों में मरुदगण का स्थान अंतरिक्ष 
लिखा है, उनके घोड़े का नाम 'पृशिताः बतलाया है तथा उन्हें 
इंद्र का सखा लिखा है। पुरागों में इन्हें वायुकोरा का 
दिक्‍्पाल माना गया है । 

२, वायु । वात। हवा । ३. प्राण । ७. हिरएय । सोना | ५, 
एक साथ्य का नाम । ६. सौंदर्य । ७, ब्रहद्रथ राजा का एक 
ताम । 5. मरुप्रा । ६. ऋत्वक्‌ । १०. ग.ठवन। ११, अ्रसवर्ग । 
१२, दे० “'मरुत्त'। 

मरुतजण्य (५'-संज्ञा पुं" [ सं० मरुत्‌ + जन | राक्षुस । उ०-कंत 
कमला कलह रटक पाणा करे, धाव बाणा करे कटक घाया, 
मरुतजण मोह सू ।--रघु० रू०, पृ० १३१। 

मरुतवान(५' - संज्ञा पुं० | सं० मरुत्वत्‌ ] दे मरुत्वान! । 

मरुत्कर--णन्बा एं० | सं० ] राजमाष | उड़द । 

मरूत्त--र्शा युं* | सं? ] पुराणानुसार एक चक्रवर्ती राजा जो 
चद्र्वंशी महाराज करंधर के पुत्र श्रवीक्षित का पुत्र था। . 

विशेष--इसने अनेक बार बड़े बड़े यज्ञ किए थे जिनमें समस्त 

यज्ञपात्र सोने के बनवाए थे। इसके प्रभावती, सौवीरा, 
सुकेशी, केकयी, सरंध्री, वसुमती और सुशोभना नाम की सात 
रानियाँ थीं, जिनसे श्रठारह लड़के उत्पन्न हुए थे। भागवत में 
इसे यदुवंशी और करंधर का पुत्र लिखा है । 

मरुत्तक--संज्ञा पुं० [ सं० ] मरुप्रा नामक पौधा | 

मरुत्तनय --र्ज्चा पुं० | सें० ] १. हनूमान्‌। २, भीमसेन [को०] । 

मरुत्पट--संज्ञा पुं० [ सं० ] पाल [को०] । 

मरुत्पति -संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

मरुत्पथ--र्ज्ा ईं० | सं० | भ्राकाश | 

मरुत्पात्त---संज्ञा ६० [ सं० |] इंद्र । 

मरुत्प्तव --संज्ञा ६० [ सं० ] सिंह । शेर । 

मरुत्फज्ल--संशा पुं० [ सें० | श्रोला । 

मरुत्वती--संज्ञा कली” [ सं० मरुत्वती ] धर्म को पत्नी का नाम । यह 
प्रजापति की कन्या थी । 

मर॒त्वत्म --संज्ञा पुं० [ सं० मरुत्व्मन्‌ ] भ्राकाश [कोण । 

मरुत्वान--संज्ञा ५० [ सं० मरुत्वत्‌ | १, इंद्र । २, महाभारत के 
अनुसार देवताओं के एक गण का नाम जो धर्म के पुत्र माने 
जाते हैं। २. हनमानु । 

मरुत्सख --संज्ञा एं० | सं० ] १. इंद्र । २, अ्रग्नि। 

मरुत्सहाय--संज्ञा पुं० [ सं० | श्रग्नि | 

मरुत्सुत--र्ज्ञा पुं० [ सं० ] १. हनुमान । २, भीम । 

मरुत्सूनु---्ज्ञा पुं० [ सं० ] १. हनुमान । २, भीम [को०] । 

सरुत्स्तोम--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का एकाह यज्ञ | 

मरुथल--र्थजशा ३० | सं० मरुस्थल ] दे० 'मरुस्थल'। उ०--सूख गए 





मरुद्‌ 
सर, सरित, ज्ञार निस्सीम जलध का जल है। ज्ञानघूरणि पर 
चढ़ा मनुज को मार रहा मरुथल है |--नील०, पु० ८७ । 
मरुदू--संज्ञा पुं० [ सं० ] 'मरुत्‌” का समासगत रूप को० । 
मरुदांदोल--संज्ञा पुं० [ सं० | १, धौकती | २. प्राचीन काल की 


एक प्रकार की धौंकनी जो हरित या भैंस के चमड़े से 


बनती थी । 

सरुदिष्ट--उंज्ञा ६० | सं० ] गुग्गुल | गूगुल । 

मरूदेव--संज्ञा पुं० [ से० ] ऋषभदेव के पिता का नाम । 

मरुद्गणु--संज्ञा पु [ सं० ] देवगण जो पुराणों में ७६ माने जाते 
हैं। विशेष दे० 'मरुत-१” । 

मरुद्रथ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. घोड़ा । २. वह यान जिसमें देव- 
मूर्तियाँ रखकर घुमाई जाती हैं | देवयान [को०] । 

मरूइृत्म -र्सज्ञा पुं० [ सं० ] आकाश । 

मरुद्थधा--संज्ञा ली? [ सं० ] पंजाब की एक नदी का वैदिक नाम॑ । 

मरुद्गाह--संज्ञा पुं० | सं० ] १. छूँशा । २. आग । 

मरुद्विप--संब्चा पुँ० [ खं० ] ऊँट । 

सरुद्वीप--संज्ा पुँः [ सं० ] वह उपजाऊ और सजल हरा भरा 
स्थान जो मरुस्थल में हो । ओसिस । 

मरुठ्ेंग--संज्ा पुं० [ सं० ] एक देत्य का नाम । 

मरुधन्वा--४ंज्ञा पुं० [ सं० मरुधन्वन्‌ ] २. मरुस्थल | निर्जल प्रदेश । 
"२, इंदीवर नामक विद्याधर के पुत्र का नाम । 

मरुंधर--संझ्ा पुं० [ सं० ] १. मारवाड़ देश। उ०--प्यासे दुपहर 
जेठ के थके सबे जल सोधि | मरुबर पाय मतीरह मारू कहत 
पयोधि |---बिहारी (शब्द०) | २, मश॒भुमि । मरुस्थल । 

मरुन्माला--उंझ्ा पुं? [ सं० | पएक्‍का नाम की लता। अ्रसबर्ग । 

मरुभूमि----संज्ञ स्ली० [ सं० ] बालू का निर्जल मैदान जहाँ कोई वृत्त 
या वनस्पति आदि न उगती हो । रेगिस्तान । 

मरुभसि ---संज्ञा पुं [ सं० | करील का पेड़ । 

मझरुमरी चिका---संज्ञ स्त्री० | सं० मरु + मरी चिका | दे० 'मुगतृष्णा' | 
उ०--भारी मरुमरीचिका की सी ताक रही उदास भअभ्राकाश । 
-“अपरा, पृ० १०८। 

मरुर--संज्ञा पुं० | सं० मुर्वा | गोरचकरा । 

सरुरना(39)--क्रि० अ्र० [ हिं० मरोरना | मरोरना” का अरकर्मक रूप । 
ऐंठना । बल खाना । उ०-(क) तीखी दीठ तूख सी पतुख 
सी अहरि अंग ऊख सी मरुरि मुख लागति महुख सी ।--देव 
(शब्द ०) | (ख) मरुरत अंगन अ्रमर रतरंग केश मरुरत नांथ॑ 
देव जीति के जगत है |--देव (शब्द० ) । 

मरुल- संज्ञा पुं० | सं० | जंगली बत्तक की एक जाति का नाम । 
कारंडव । । 

मरुब--खंज्ञा पुं० | सं? ] १. मरुआ-। २. राहु (को०) । 

मरुवक--संज्ञा ६० [ सं० | १. एक्‌ कंटीले पेड़ कू ताम जिसे मनी 


रेप०५ 
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कहते हैं। २. मरुझआा । नागदौना । ३. तिल का पोधा | ७. 
व्याप्न | बाघ | ५. राहु। 
मरुवट(५)--संज्ञा ली? [ हि० ] दे? मरवट । उ०--मोौर बँध्यों 
सिर कानन कुंडल मर्वठ सुर्खाह सुभाएँ |+नंद० ग्र॑०, 
पृ० ३४६ । 
मरुबा--संजश्ा पुं? [ सं" मरुबक | दे” मसरुगप्रा'। उ०--सुभग सेज 
पटुली सुख बाढ़यों मरा बेलिन प्राची कोरे । नंद० ग्रं०, 
पृ० ३७६ । 
मरुसंभव--संज्ञा पुं० [ सं० मरुसम्भव | एक प्रकार की छोटी मूली । 
मरुसंभवा - संशा ली" [| सं० मरुसम्भवा | १. महेंद्रवाइुणी । २. 
एक प्रकार का खैर जिसका पेड़ बहुत छोटा होता है। ३. 
छोटा धमास । क्ष्‌ द्र जवास | ७. एक प्रकार का कनैर । 
मरुसा+--5ंश एुं० [ हिं० | दे” मरसा' । 
मरुस्थल - संज्ञा पुं० [ सं० ] बालू का मैदान जिसमें निर्जल होने के 
कारण कोई वृत्ष या वनस्पति न उगती हो। महुभूमि। 
रेगिस्तान । .उ०--नवकोटि मरुस्थल बीर बर । दश श्रद्ध 
सुअर्बृद राज धर ।--पृ० रा०, १२॥४३। 
मरुस्था -०“ंज्ञा ली? [ सं० | छोटा धमास । 
मरू(५) - वि? [ सं० मेरु या हि० मरना | काठन । दुरूह । 
मुहा?- मरू करि के या मरू करि(४) > कठिनाई से । ज्यों त्यों 
करके । बहुत मुश्किल से। उ०-+क) ता कहूँ तौ भब्रबलों 
बहराइ के राखी बसाई मरू करि मैं है। केशव (शब्द०) । 
(ख, देह में नेक सँभार रह्यों न यहाँ लगि भाजि मरू करि 
ग्राई ।- मति० प्रं०9 पृ० २८०६ । (ग) अंसुश्रा ठहरात गरौ 
घहरात मरू करि आधिक बात कहीं ।--देव (शब्द०) | (घ) 
द्यौस तो बीत्यों महू करिके अब आई है राति सो कसे थौं 
बीतिहै ।--( शब्द ० ) । 
मरूक-ज्ञा पुं” [ सं? | १. एक प्रकार का मुग । २, मथूर। 
मोर । ३. मेंढक (की०) । 
मरूड़वा - संशा ल्ली० [ सं० |१., जवास। २. कपास। ३. एक 
प्रकार का खेर । द 
मरूर|--संज्ञा पुं० [ सं० | गोरचकरा । 
मरूर (9! --संज्ञा स्जी० | हिं० मरोड | पीड़ा। उ० - भरति मरूरनि 
विसूरनि उदेंग बढ़ि चित चरपटी मति चिता पागिए रहै ।-- 
घतानंद, पृ० ५८७ | २, दे? 'मसरूरा!। 
मरूर--विं? ऐंठवाला। बली। उ०-जुरे रजपुत्त मरह मरूर। 
--१० रासो, पृ० ७१। 
मरूरा (७५--रंज्ञा पु? [ 6० मशेदह् ] ऐंठव । बल। मरोड़ | 
मुहा ?-- मरूरा देना ८ बल देना। मरोडना | उमेठना | 3०--म्रुख 
के पवन परस्पर सुखबंत गहे पानि पिय जूरो। बुभति जानि 
मन्‍्मथ चिनगी फिर मानों दियो मरूरो |- सूर (शब्द०) । 
मरूल - संज्ञा पुं० [ सं० मूर्वा | गोरचकरा । मरूर । क्‍ 
मरेठी--संज्ञा, खी? [ हि० मल्तना + ऐठना ] वह रस्सी जिससे हेंगा 


मरेठी' 


या पटेला बाँधकर खेत में खींचा या चलाया जाता है। बरहा | 
बेड | गुरिया । बंखर | 

मरेटी--संजश्ा खो” [ हिं० मुलेढी, तुल> सं० मधुयष्टि | दे? पमुलेठी'। 

मरेरना - क्रि० स० [हि मरोरना| पीड़ित करना । व्यथा पहुँचाना । 
उ०--कवि ठाकुर वे पिय दूर बसे तन मेन मरोर मरेरती सी | 
5टीकुर०, ० ७८१ । 

मरोड़्-संज्ञा वी? | हिं० मरोडना | १. मरोड़ने का भाव या क्रिया । 
उ०- मानत लाज. लगाम नहिं नेकुन गहत मरोर। होत 
तोहि लस्ि बाल के हग तुरंग महू जोर ।-मतिराम 
(ग़ब्द०) । 

मुहा० - मरोड़ खाना - चक्‍कर खाना । उ०-न्हाय बंसन 
पहिरत लगी बस ते चल्यों चित चोर। खाय मरोड़ खड़े 
गिरयो गड़े कड़े कुच कोर |--रामसहाय (शब्द०)। मन में 
मरोड करना >मन में दुराव या कपंठ रखना । कपट करना । 
उ०-साधू आवत देख के मन में करत मरोर। सो होवेगा 

हडा बसे गाँव की ओर ।|-कबीर (झ्ब्द०)। मरोड की 
बात ८ पेंचदार बात | घुमाव को बात । 

२, मरोडने से पड़ा हुआ धुमाव | ऐंठन । बल। ३. उद्वं ग भ्रादि 
के कारण उत्पन्न पीड़ा । व्यथा। ज्ञॉभ। उ० -(क) धिरि 
आए चहु झोर घन तेहि तकि मारेस सोर। मोर सोर सुनि 
होत री तन में अ्रभिक मरोर ।--रामसहाय (श्ब्द०) । (ख) 
मिलत भकोर रहै जोबन को जोर रहे समद मरोर रहै श्र रहै 
तब सो । --प्माकर (क्ब्द>)। (ग)इक ता मार मरोर ते 
मरति भरति है साँस। दूजे खारत मास री यह सुचि लों सुचि 
मास ।--रामसहाय (झब्द०)। 

मुहा/- मरोड खाना ८ उलभन मैं पड़ना । उ०--गुलफनि लों 
ज्यों त्यों गयो करि करि साहस जोर । फिर न फिरबो मुरवान 
चंपि चित श्रति खात मरोर । - रामसहाय (शब्द०) । 

७, पेट में ऐंठन और पीड़ा होना | पेट ऐंठना । ४५. घमंड । गर्व । 

. उ०--आए आप भली कहों मेंटन मान मरोर | दूर करो यह 
देखिहै छला छिगुनिया छोर |--विहारी (शब्द०) | ६. क्रोध । 
गुस्सा । 

मुहा० - मरोइ गहना > क्रोव करता । उ० -रह्यों मोह मिलना 
रह्यो -यों कह गहें मरोर। उत दे सखिहि उराहनों इत 
चितई मों ओर ।--बिहारी (शब्द०)। 

विशेष-पुरानी कविताओं में प्राय: 'मरोड़” के स्थान में 'मरोर! 
ही पाया जाता है। 

मरोड्ना--क्रि"ण स० [ हिं० मोड़ना ] १. एक ओर से घुमाकर 
दूसरी ओर फेरना । बल डालना | ऐँठना। उ०--(क) बाँह 
मरोरे जात हो मोहि सोवत लियो जगाय | कहै कबीर पुकारि 
के यहि पैंडे हल के जाय ।- कबीर (शब्द०) | (ख) गोड़ चाप 
ले जीभ मरोरी । दधि ढरकायों भाजन फोरी ।--सूर (शब्द० ) 
(ग) कोप कूदि दोउ घरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा 





मरोरी । --तुलसी (शब्द०)। (घ) मोहि भकभोरि डारी 
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मरोड़ा 


कुच को मरोर डारी तोरि डारी कसनि ब्िथोरि डारी बेनी 
त्यों ।--पञ्माकर (शब्द०) | 

क्रि० प्र*. देना । डालना |--पड़ना । 

मुद्दा०-“अंग मरोइना+- ग्ंगड़ाई लेना। उ०--सब अंग मरोरि 
मुरो मन मैं भरि पूरि रही रस मैं त भमई। गुमान (शब्द०)। 
भौंद्द मरोड़ना य/ दइग (आदि) मरोड़ना ८ (१) श्र भंग करना। 
प्रांख से इशारा करना या कनलखी मारता । 3०--क) अंतर 
में पति की सुरति गहि गहि गहकि गुनाह । हग मरोरि घुख मोरि 
तिय छुवन देत-नहिं छाँह ।- प्माकर (शब्द ०) | (ख) पान दियो 
हँसि प्यार सों प्यारी बहू लखि त्यों हँसि भौंह मरोरी । - देव 

. (शब्द०)। (२) नाक भौंह चढ़ाना । भौंह सिकोडना | उ०- 
(क) हो हूँ गही पदुमाकर दोरि सो भौंह मरोरत सेज लौं 
आई ।--पद्माकर (शब्द०)। (ख) सुनि सौतित के गुन की 
चरचा द्विज जु तिय भौंह मरोरन लागी ।--हिजदेव (अब्द० )। 

२. ऐंठकर नष्ट करना या मार डालना | उ०--(क) महाबीर 
बाँकुरे बराकी बाँह पीर क्‍यों न लंकिनी ज्यों लात घात ही 
मरोर मारियों । तुलसी (शब्द०) | (ख) माँडि मारधो 
कलह बियोग मारदो बोरि के मरोरि मारधदो अभिमान भरथों 
भय मान्यो है।-केशव (शब्द०)। (ग) कपि पुनि उपवन 
बारिहि तोरी । पंच सेनपति सेन मरोरी ।--पद्माकर (शब्द०)। 

क्रि० प्र०-डाक्षना |-देना । 

३. पीड़ा देना | दुःख देना। वेदना उत्पन्न करना। उ० (क) 
बार बधू पिय पंथ लखि अंगरानी अंग मोरि। पौह़ि रही 
परयंक मनु डारी मदन मरोरि |--मतिराम (झब्द०)। (ख) 
एक ग्राली गई कहि कान सें आई परी जहाँ मत मरोरी गई। 
>-वेणी (शब्द०) | ७. मलना । मीजता । मसलना । 

मुहा' हाथ मरोइना(४' >हाथ मलना। पछताना। उ०-- 
(क) भ्रब॒पछताब दरब जस जोरी। करहु स्वर्ग पर हाथ 
मरोरी । - जायसी (शब्द०)। (स्व) पुरुष पुरातन छाड़ि कर 
चली श्रान के साथ | लोभी संगत बीछुड़ी खड़ी मरोरइ हाथ । 
--दादू (शब्द ०) । 

विशष-पुरानी कविताओं में 'मरोड़ना” का रूप प्राय: 'मरोरना! 
ही पाया जाता है। 

मरोड़ता--क्रि० भ्र० पेट ऐंठना । पेट में एंठन उत्पन्न होना । 

मरोड़फलो--संज्ञा की" | हिं० मरोड़ + फल्नी | एक -प्रकार का फली 
जो प्राय. पेट के मरोड़ के लिये गुणकारों होती हैं। मुर्रा। 
प्रवतरनी । ढ 

मरोड़ा - संश ली? [ हिं० मरोड़ना | १. ऐंठन । मरोड़ । उमेठ। 
बल। २. पेट की वह पीड़ा जिसमें अंदर की ओर कुछ ऐंठन 
सी जान पड़ती हो। 

विशष - यह एक रोग है जिसमें मलोत्सर्ग के समय पेट में ऐंठन 
सो होती है और प्राय: कोष्ठबद्ध रहता है। कभी कभी आाँव 
के साथ भी मरोड़ होता है। 

क्रि० प्र०-- उठना ।--पढ़ना | 








मरोडी 


मरोड़ी - संज्ञा ली? | हि० मरोडना | १. एंठन । घुमाव | बल । 
मुहा?--मरोड़ी करना ८ खींचातानी करना । इधर उधर करना । 
२, वह बत्ती जो आादे झादि में सने हुए हाथों से मलने पर छूटकर 
' निकलती है । ३. गुत्थी । गाँठ । 
मरोर---संज्ञा ली? [ हिं० | दे” 'मरोड' | 
मरोरसा--क्रि० स० [ हिं० | दे” 'मरोड़ना! । 
मरोरी (५---संज्ञा ली” [हि० मरोड्ना] दे” “मरोड़ी' 
मुह[०-मरोरी करना ८ इंधर उधर करना | खींचातानी करना । 
उ०- नख सिख लों चित चोर सकल अंग चीन्हें पर कत करत 
मरोरी । एक सुनि सूर हहरदों मेरो सरबस ग्ररु उलटी डोलों 
संग डोरी ।--सूर (शब्द० ) । 
मरोल्षि--अंज्ञा पुं० [सं०| मकर की जाति का एक बड़ा सामुद्रिक जंतु | 
मरोह('--संज्ञा पुं [ हि. मरोर ] मरोर। मसोस। उ०--सपन 
जान चित उठा मरोह । झ्रौटि करेज पानि या लोह |--चित्रा ०, 
पृ० 2१६९ । 
मरोर(3---संज्ञा ली० [ हिं० | दे? 'मरोड़” | उ०--उतही ते मोरति 
हगन ब्रावत भ्रलि जिहि और | सीखति है मुग्धा सनो भयमिस 
भृूकुटि मरौर ।--शकुंतला, पृ० १७ | 
मक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. देह। शरीर। २. वायु। हवा। ३ 
शुक्राचाय के एक पुत्र का नाम | ७. बंदर | 
मकक--संज्ञा पुं० [ सं० | १. मकड़ा । २, हरगीला नामक पक्की । 
मकट--संझ्ञा पुं० [ सं० ] १, बंदर | बानर | उ०--मर्कट मूठि स्वाद 
नहिं बहुरं भर घर रठत फिरो |--कबीर श्ञ०, भा० २, पु० 
१४७० । २. मकड़ा। ३, हरगीला तामक पक्षी। ७. एक 
प्रकार का विष। ५. दोहे के एक भेद का नाम जिसमें सत्रह 
गुरु श्रौर चौदह लघु मात्राएं होती हैं। जैसे,--ब्रज में गोपन 
संग मैं राबा देखे श्याम। ६. छप्पय का ग्राठवाँ भेद जिसमें 
६३ गुरु, २६ लघु कुल ८६ वर्णा या १५२ मात्राएँ या ६३ गुरु, 
२२ लघु कुल 5८५ वर्णा या १७८ मात्राएँ होती हैं। 
मककटक--संज्ञा पुं० | सं० ] १. बानर। बंदर। २. मकड़ी। ३. 
एक प्रकार की मछली । ७. मड़्‌ आ नामक अ्रन्न। ५. मकरा 
नामक घास | ६. एक देत्य का नाम । 
मकटतिंदुक--संशञा पुं० [ सं मर्कटतिन्दुक ] कुपीलु । 
मकटपाल--संज्ञा पुं० [ सं० ] बंदरों का राजा, सुग्रीव । 
मकटपिप्पली--४ंज्ञा ली [ सं० ) प्रपामार्ग | चिचड़ा । 
मकटप्रिय--संज्ञा पुं० [ सं० ] खिरनी का पेड़ । 
समकटबास---संज्ञा पुं० | सं० ] मकड़ी का जाला । 
मकंटशीष--संज्ञा पुं० [ सं० ] हिंगुल । 
मकटी--संज्ञा ली० [ सं० ] १, बानरी। बँदरी। २, मकड़ी | ३. 
भरी केवाँच | कौंछ । ७. अ्पामार्ग । ५. अजमोदा | ६. एक 
प्रकार का करंज । ७, छंद के & प्रत्ययों में से अंतिम प्रत्यय । 
विशेष--इसके द्वारा मात्रा के प्रस्तार में छंद के लघु, गुरु, कला 
. और वर्णों की संख्या का परिज्ञान होता है। 


. पर 
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सत्य 


(७ * > » [पु 
मकटदु--संज्ञा पुं० [ सं० मर्कटेन्दु | कुचिला। 
े « वि * 
मकंत(४१---संज्ञा पुं० | सं? मरकत | दे? 'मरकत' । 
रे ० न्षि आन 
मकब--४ंज्ञा पुं० [ अ० |] १. सवारी। वाहन । २, घोड़ा । भ्रश्व । 
उ०--खाक बाव भ्रब आझ्रातरस लाया । सिकम मसाए के सर्कब 
बनाया ।--संत ० दरिया, पृ० १३ । 
5 * > लि क्र क्र | व. 
सकर--सज्ञा पुं० | सं० | भृंगराज । भंगरा | भँगरया । 
९: « ली नि न ४; 
सकरा--सज्ञा ल्लो? [ सं० ] १. सुरंग। २, तहखाना। ३. भाँडा । 
बतंन । ७. बाँर स्त्री । 
९. » न 
सग्गं--संज्ञ पुं० [ फ्रा० ] मौत | उ०--तालए रश्क न हो बायसे दरदे 
सरे मग । गर के सर प॑ लगाता है वह संदल घिस्के |---श्री- 
निवास ग्रं०, पएृ० ८६ । 
हे ० ७ ८३ 
मघटी(3।--वि० [ हि. मरघट ] मरघट का। श्मशान संबंधी । 
मसान का । उ०--हाड़ की कंठ मैं चारु माला धरे। मर्घटो 
खोपड़ी में प्रहार करे |--भारतेंदु ग्रं०, मा० १, पृ० ५६ । 
मर्चो--संज्ञा खी? [ हि० ] दे? 'मिर्च' । 
4, > वि ५ रि , 
मच ट->-संशा ४० | आअं० | व्यापार वाणिज्य करनेवाला। व्यापारी | 
सोदागर । द 
रद « न एः 5 ल्‍ 
मजज-शज्ञ ईं० [| अ० भज्ज | १. रोग। व्याधि। बीमारी। २, 
श्रादत | लत । व्यसन । ३, दुःख । कष्ट [को०] । 
प्‌ « ५ ह्‌ः | “ 
मजबान-सज्ञा ३० [ फ्रा० मज़बान ] किसान | कृषक । काश्तकार । 
उ०--यह मुगल सल्तवत का मर्जबान था और उसका सरबरा- 
कार विनायक था ।--शुक्ल अ्भि० ग्रं०, पृ० ६७। 
(5 ० श्लो के (5 
मजोदा---संज्ञा क्षी* | सं० मर्ज्बादा | दे? 'मर्यादा!। उ०--आज 
समुद्र ने अपनी मर्जादा छोड़ दी |--श्रीनिवास ग्र॑ं०, प्र० ७३ । 
मर्जी--संज्ञा ली० [ अ्र० मर्ज़ी ] दे” 'मरजी! । 
र्‌ः रु « >. कप ० न 
मजू --ंद्या पुं० | सं० ] १. धोबी। २. गुदाभंजन करानेवाला | 
लॉंडा [को०] । | 
सजू----ठंझ ली? धोना । साफ करना को०] । 
न ७ न > 
मतें--संज्ञा पुं० [ सं० | १. मनुष्य । २, भुलोक । 
द्‌ः ल्‍ ५ / ०3० 
मतेबा--संजश्ञा पुं० [ अ्र० मर्तेबह_ | १. पद। पदवी। जैसे,-आज 
कल वे अच्छे मतंबे पर हैं। (शब्द०) । 
क्रि० प्र०->चढ़ना ।--देना |--पाना |--बढ़ना |---मिलना | 
२. बार। बेर । दफा | जसे,मैं आपके मकान पर कई मर्तबा 
गया था, पर आप नहीं मिले । 
रे |[ ५ ८ 
मतंबान--संज्ञ पुं० [ सं० मुदभाणड, हिं० अम्ततबान | रोगती बर्तन 
जिसमें प्रचार, मुरब्बा, घी श्रादि रखा जाता है। श्रमृतबान । 


मतेबान “संशा प० | देश० वा बरमसी | भारत की पूर्वो सीमा से सटे 
हुए बर्मा राज्य के पेगू प्रदेश का एक नगर और समुद्र की 
खाड़ी । रंगून, मोलमिन बंदरगाह इसी खाड़ी में हैं । 

सत्यं--संज्ञा पुं? | सं० | १. मनुष्य । २, भूलोक । ३. शरीर 


सत्य ---वि" मरणशील । नश्वर [को०] । 





्े 
मत्यधमी 


मत्यधर्मा--वि० | सं० सत्यधर्म न्‌ । मरणशील । नश्वर [की०) । 

मत्येभाव--छंज्ञा पुं> [ सं० ] मानव स्वभाव । मानवीय प्रकृति [को०]। 

सत्यमुख--संज्ञा एुं० [ सं० ] [ ख्री० मत्यंमुखी ] किन्नर । 

मत्यज्ञीक--ज्ञा पुं० [ सं० ] पृथ्वी । मनुष्यलोक । 

सद्‌--संज्ञा पुंः [ फ़ा०, तुल० सं० मर्त्त और मर्त्य ] १. मनुष्य । 
पुरुष | आदमी । २. साहसी पुरुष । पुरुषार्थी मनुष्य ॥ उ०-- 
मर्द शीश पर नवे मर्द बोली पहिचाने। मर्द खिलावे खाय मर्द 
चिता नहीं श्राने । मर्द देय श्रो लेय मर्द को मद बचावे । गहिरे 
सकरे काम मर्द के मर्दे श्रावे। पुनि मठ उन्हीं को जानिए दुख 
सुख साथी कर्म के । बैताल कहै सुन विक्रम, तू ये लक्षण मर्द 
के |--[शब्द ०) । 

महा०-मर्द आदमी (१) भला आदमी 
वीर । बहादुर । मर्द बच्चा ->वीर बॉलक। मद की दुम 
अपने को बहादुर लगानेवाला (व्यंग्य)। उ०>-बड़े मद को 
दुम हो गोली चलाभो न जब जानें ।--फिसाना०, भा० ३, 
पृ० ६९० । 

३, वीर पुरुष । योद्धा । जवान । उ०--चलेउड भूप गोनर्द वर्द 
बाहन समान बल। संग लिए बहु मर्द ग्द लखि होत अपर- 
दल ।--गिरधरदास (शब्द०)। ४. पुरुष । नर। जैसे---मर्द 
और औरतें.) ५. पति | भर्ता। 

मंद --संज्ञा ए० | सं० ] पीसना । मर्दन [को०] । 








सर्देक--विं? [ सं० ] दे० महक! । 

मदंन--संज्ञा पुं० | सं० ] दे? महू ना। उ०--(क) तेरा नाम तभी 
है, जब तू इस रावण सरीखे शजन्रु का मुकुट अ्रपने चरणतल 
में मर्दत करे ।--राधाकृष्ण (शब्द०)। (ख) मदनीक मर्दन कर 
बढ़े धात तन बेल |---0० रा०, ६।१३० । 


मद ना(पर--क्रि० स० [ सं० मर्दन ] १. अंग श्रादि पर जोर से हाथ 
फेरना । मालिश करना । उ०--तन मर्दति पिय के तिया, 
दरसावति भुट रोष |---प्माकर (शब्द०)। २. उबदन तेल 
भ्रादि को अ्रंगों पर चुपड़कर बलपूर्वक चुपड़े हुए स्थान पर 


बार बार हाथ फेरता जिससे अंग में उसका सार या स्निग्ध 


अंश घुस जाय। मलना। ३, चूणित करना। तोड़ फोड़ 
डालना । ७. मसककर विक्वृत करना । नाश करना । कुचलना । 
रौंदना | 3०--(क) कबहुँ विटप भूधर उपारि पर सेन बरकक्‍्खे । 
कबहुँ बाजि सन बाजि मदि गजराज करकक्‍खे ।--तुलसी 
(शब्द०) । (ख) खाऐसि फल अरु विटप उपारे। रच्छक मदि 
मदि महि डारे ।--तुलसी (शब्द०)। (ग) जेहि शर मधु 


. मद मद महासुर मदन कीन्‍्हों। मारधों ककंश नरक शंख हनि 


शंख सुलीन्‍्हों ।--कैशव (शब्द०) । 
मर्देनीक (3 --वि० [सं० मन + हिं० ईक (प्रत्य०)] मर्दन करनेवाला । 
मालिश करनेवाला। 
सुरभि सुतेल । मर्दनीक मर्दन करे, बढ़े धात तन बेल |--प० 
रा०, ६१३० । द 
मदल--संज्ञा पुं० [ सं" ] पखावज के ढंग का एक प्रकार का वाजा 


इंदण्य 


सभ्य पुरुष । (२) 


उ०--करि पाव॑त पविन्न. बर मोहन 


मठ मशुमारी 


जिसका व्यवहार प्रायः बंगाल में कीर्तन झ्रादि के समय 
होता है । मादल । मर्ईल । 
मदानगी--छंज्ा खी० [ फ़ा० ] दे” मरदानगी” । 
मदोना-+वि० [ फ्रा० मर्दानह ] १. पुरुष संबंधी । २, मनुष्योचित | 
३. वीरोचित। ७. वीर | साहसी । ५. पुरुष का सा | पुरुषवत्‌ । 
यो०--मर्दानावार  वीरोचित । मर्द का सा । मर्द की तरह । 
मदित--वि० [ सं० ] दे? 'महित! । 
मर्दी--संशा छी? [ फ़ा० ] मरदानगी । वीरता । बहादुरी । 
मदुआ--्ंजशा ० [ फ़ा० म्द+हिं० उआ (प्रत्य०) ] १. नाम का 
मर्द । तुच्छ मनुष्य । २. पति। ३. पराया वा गेर आ॥रादमी 
(स्त्रियाँ) । 
मदुम--संज्ञ पुं० | फ्रा० | १. मनुष्य । श्रादभी । २. श्राँख की पुतली | 
कनीनिका (को०) | द 
यो०--मदु मश्राजार > भ्रत्याचारी । मदुमश्राजारी ८ लोगों को 
सताना । श्रत्याचार। महु मआ्लमेज ८ लोगों में घुलमिलकर 
रहनेवाला । मदुमखोर । महु'मशनास “बुरे भले की परख 
करनेवाला । महुंमशुमारो । 
मदठमक--संशा ३४० [फ़ा०] कनीनिका । आँख की पुतली [को० । 
मदुमखोर--वि० [ फ़ा० मुमखोर ] मनुष्य को खा जानेवाला | 
नरभक्षी | उ०--लगा काटनेवालों और रक्तपिपासु मदुंमखोरों 
के बीच श्रा फंसा है ।--प्रेम० और गोकी, पृ० ७ । 
मद मशुमारी--संज्ञा खी [ फ़ा० ] १. किसी देश में रहनेवाले मनुष्यों 
की गणाना । मनुष्यगणना | जनगराना । 
विशेष--यद्यपि भारतवर्ष के मदरास और पंजाब प्रांतों में समय 
समय पर वहाँ के रहनेवालों की गिननी करने की प्रथा बहुत 
पूर्व से चली आती थी, पर पाश्चात्य देशों में नवीन प्रणाली की 
मनुष्यगणना को प्रथा रोम से श्रारंभ हुई है, जहाँ स्वतंत्र 
मनुष्यों के कुद्ुब, संपत्ति, दास और मुखिया की परिस्थिति 
आदि का विवरण यथासमय लिखकर मनुष्यों की गणाना की 
जाती थी। इंगलेंड में सबसे पहले मनुष्यगणना सच १८०१ 
में प्रारंभ हुई श्रौर १८११ में भ्रायरलेंड में गणना की चेष्टा हुई 
पर सन्‌ १८५१ तक की मनुष्यगणावा परिपूर्ण नहीं कही जा 
सकती | सन्‌ १८६१ में नियमित रूप में इंगलेंड, स्काटलैंड 
और आयरलैंड में मनुष्यगणाना प्रारंभ हुई, जिसमें प्रत्येक गाँव 
और नगर के मनुष्यों की आयु, ववाहिक संबंध; पेशे, जन्मस्थान 
आदि का सविस्तार विवरण लिखा गया; और सन्‌ (८७१ 
में व्यवस्थित रूप से राजकोय या इंपीरियल मनुष्यगणाना हुई । 
ठीक इसी समय श्रर्थात्‌ सन्‌ १८६७ और १८७२ में भारतवर्ष 
में भी मनुष्यगणाना प्रारंभ हुईैं। पर उस समय काश्मीर, 
. हैदराबाद, राजपुताने और मध्यभारत के देशी राज्यों में मनुष्य- 
. गणना नहीं हुई और गणाता का प्रबंध भी समुचित नहीं था | 
भारतवर्ष की ठीक ठीक मनुष्यगणावा का आझ्रारंभ १८८१ से 
माना जा सकता है। यह मनुष्यगणना १७ फरवरी को हुई 
थी। तबसे प्रति दसवें वर्ष प्रत्येक गाँव और नगर में रहने- 





मंठुमी 


वालों का नाम, आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, भाषा, व्यापार 
आदि का विवरण लिखा जाता है। 
२. किसी स्थान में रहनेवाले मनुष्यों की संख्या। जनसंख्या । 

आबादी । 

मठुमी--संज्ञा खो? [फ़ा०] १. मरदानगी | पौरुष । वीरता । २, पुंसत्व । 

क्रि० प्र०--दिखलाना । --रखना । 

मदू दू--वि? [ फ़ा० ] दे” 'मरदूद!। उ०- कौन मदू“द कह सकता 
है ।--सेर कु०, ए० १२। ्ि 

मर्द आदमी--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] शरीफ वा सज्जन व्यक्ति । 

मर्देखुदा--संज्ञा पुं० | फ्रा० मदखुदा | पवित्रात्मा। भक्त । उ०-- 
नाम शभ्रपना जब सुने मर्देखुदा । किए दिल में यहाँ तो मैं रुसवा 
हुआ ।--दव्खिनी ०, पू० २०३ । 

मदपीर- वि? [ फ़ा० मर्द -- पीर ] पवित्रात्मा। फकीर। उ०--राह 
में एक बुजुर्ग मर्दपीर मियाँ साहब मिले । - प्र मघन ०, भा० २, 
पृ० २०३ । 

मह-संज्ञा पुं? | सं० ] दे “मर्द । 

महं क--विं? [ सं० ] १. मर्दव करनेवाला | मर्दनकारक | २. 
दबानेवाला । तिरोभावक । | 

सहन'--संज्ञा पुं० | सं० ] [ विं० मर्द्दित ] १. कुचलना । रौंदना। 
उ०--भगवान कर, इस दरबार में तुमे वही मिले जो महादेव 
जी के सिर पर है और तुझे वह शास्त्र पढ़ाया जाय जो 
काँटों को मद न करता है ।--हरिश्चंद्र (शब्द०)। २, दूसरे 
के अंगों पर अपने हाथों से बलपूर्वक रगड़ना । मलना | जैसे,--- 
तेल मर्हन करना। उ०--(क) तेल लगाइ कियो रुचि मर्हन 
वस्थादिक रुचि रुचि धोए। तिलक बनाइ चले स्वामी हाँ 
विषयनि के मुख जोए |--सूर (शब्द०)। (ख) हरि मिलन 
सुदामा आयो। विधि करि अरघ पाँवड़े दीन्‍्हें अंतर प्रेम 
बढ़ायो । आदर बहुत कियो यादवपत्ति महंन करि भ्रन्ह॒वायो । 
चोवा चंदन और कुमकुमा परिमल अंग चढ़ायो |-सुर 
(शब्द०) । (ग) पादपझ निति मन करई। तन छाया सम 
निरति अनुसरई [-+शं० दि० (शब्द ० ) | ३, तेल, उबटन 
आ्रादि शरीर में लगाना। मलना। उ०--भाव दियो आ्वेंगे 
श्याम । अंग अंग आभूषण साजति राजति अपने धाम । रति 
रण जानि अ्नंग नृपति सों आप नृपति राजति बल जोरति । 
अति सुगंध महन अँग अ्रेग ठनि बनि बनि भूषन भेषति। 
--सूर (शब्द०)। 9७. दृढ्व युद्ध में एक मल्ल का दूसरे मल्‍्ल 
की गर्दन आदि पर हाथों से घस्सा लगाना । घस्सा। उ०-- 
श्राकर्षण महन भुजबंधन | दाँव करत भे कर धरि कंधन । 
“गोपाल (शब्द०)। ४५. ध्वंस। नाश । उ०--जेहि शर 
मधुमद म्दि महासुर मह न कीन्‍्हों । मारधो कर्कश नरक शंख 
 हुनि शंख सुलीन्हों। ->केशव (शब्द०)। ६. रसेश्वरदर्शन 
के अनुसार श्रठारह प्रकार के रससंस्कारों में दूसरा संस्कार | 
इसमें पारे आदि को श्रोषधियों के साथ खरल करते या घोटते 
हैं । घोटना । ७, घोंटना । रगड़ना । । 


महू न--विं” [ वि? कली" मनी ] नाशक | विनाशक-। संहारकर्ता । 





८६०६ 


ममल॒वि 


उ० -- (क) कुंद इंदु सम देह उमारमण करता अ्रयन । जाहि दीन 
पर नेह करहु कृपा मदन मयन ।- तुलसी (शब्द०) | किन 
गजपति मह॒ त प्रबल सिंह पींजरा दीन । --हरिश्चंद्र (शब्द०) । 
मद ल--संज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीन काल का मृदंग की तरह का एक 
प्रकार का बाजा । 
विशेष- इस बाजे का उल्लेख महाभारत में है और आजकल 
इसका प्रचार बंगाल में पाया जाता है; जहाँ यह विशेषकर 
मृतकों की ग्रर्थों के साथ अथवा हरिकीतंव आदि के समय 
क्‍ बजाया जाता है । 
मर्दित--वि? [ सं" ] १. जो मन किया गया हो । मला या मसला 
हुआ । २. टुकड़े ठुकड़े किया हुआ | ३. नष्ट किया हुआ । 
मम--संज्ञ पुं० [ सं० मर्म्म या मम्म॑नु ] १, स्वरूप | २, रहस्य । 
तत्व । भेद | 
क्रि? प्र०--देना । -- पाना ।--लेना । 
यो ० --मर्भमज्ञ | 
३. संधिस्थान । ७. प्राणियों के शरोर में वह स्थान जहाँ 
आधात पहुँचने से भ्र।घक वेदना होती है । 
विशेष -वचद्यक में मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि झ्ौर संधिके 
सन्निपात स्थान को मर्म माना गया है और वहाँ प्राणों का 
निवासस्थान लिखा गया है। प्रकृति, स्थान और परिणाम 
भेद से मर्म पाँच प्रकार के होते हैं. और कुल मर्मो को संख्या 
१०७ मानी गई है। प्रकृति के विचार से मर्शों को संख्या इस 
प्रकार है--मांस मर्म ११, अस्थि मर्म ८, संधि मर्म २०, 
स्तायु मर्म २७ और शिरा मर्म ७१। स्थान के विचार से 
मर्मों की संख्या इस प्रकार है--सिकिथ ( सिक्‍थ ) या पैरों 
में २२, भुजाओ्रों में २२ उर और कुक्ष में १२, पष्ठ में 
१७ तथा ग्रीवा और ऊध्वे भाग में ३७ | परिणाम के विचार से 
मर्मों की संख्या इस प्रकार है--सद्य: प्राणहर १९, कालांतर 
मारक ३३, वेकल्पकारक ७७, रुजाकारक ८ और विशल्यध्न ३ | 
यो०--ममंच्छेदन | ममग्रद्दार। मम सेदुक | मर्मभेदी | मर्मंवचन | 
मर्मस्पर्शी | 
म्ंकीक्ष--संज्ञ पुं० [ मं० ] स्वामी । शौहर । पति [को० । 
मसग--विं? [ सं० |] अत्यंत तीक्षण वा तीब्र | मर्मभेदी । अ्ररुतृद । 
मर्मंघाती--वि" [ सं० ममंघातितु ] मर्म पर चोट पहुँचानेवाला। 
श्रत्यंत पीड़ा देतेवाला [कोौ०] । द 
ममध्त--वि” [ सं० ] अ्रत्यधिक कष्टकर [को०] | 
ममंचर--संज्ञा पुं० | सं० ] हृदय । 
मम च्छिदू--वि? [ सं० ] दे? भ्मर्मच्छेदी! | 
मसच्छेद्क--वि? [ सं० ] मर्मभेदक | मर्म भेदनेवाला । 
ममच्छेद्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ प्राणधातन | जान लेगा | २. 
अधिक कष्ट देना । बहुत सताना । 
मम च्छेदी--वि? [ सं" मर्मच्छेदिन ] प्राशघातक। प्रत्यंत कष्ठ- 
कर [कोण | 
मसमक्ृवि--संज्ञा ली० | सं० मम +छवि ] सुंदर रूप | वह रूप या 





छवि जो मन को श्राकषित करे। उ०--हमारी समभ में यह 
प्रस्तुत अर्थ जीवत या जगत्‌ की मर्मछवियों, वहाँ अनुस्यृत 
मूल्यों का ही पर्याय हो सकता है ।--आचार्य०, १० १४५ | 

ममज्ञ--त्रि" [ सं” | १.जो किसी बात का मर्म या गढ़ रहस्य 
जानता हो | तत्वज्ञ । २, भेद की बात जाननेवाला। रहस्य 
जाननेवाला । 


मर्मपीड़ा--संज्ञा खी* [ सं० समंपरीडा | मन को पहुँचनेवाला क्लैश । 
आंतरिक दुःख । 

समप्रहार--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह आाधात जो मर्मस्थान पर हो। 
मर्मस्थाव की चोट । । 

विशेष--वेद्यक में इसे क्षण का एक भेद माना है। इसमें रोगी 

गिरता पड़ता, अटपट बकता; घबराता और मूछित होता है । 
उसके शरीर में गरमी छंटकरती है, गरमी का बहुत अ्रधिक अनुभव 
होता है, और इंद्रियाँ ढोली पड़ जाती हैं । 








मर्ममिद्‌---वि? | सं० ] मर्म च्छिद्‌ ॥ ममंभेदी। उ ०+दुष्ट रावण 
कुंभकरण पाकारिजित्‌ मर्मभिद्‌ कर्म परिपराकदाता ।--तुलसी 
(झब्द ०) । 

ममभेद्--संश पुं० | सं" | १. रहस्योद्घाटन | महत्वपूर्ण बातों का 
प्रकट होता । २, हृदय वा मर्म का वेबन [को०] । 

मर्मभेदक--विं? [ सं? ] १. मर्म छेंदनेवाला। २. हृदयविदारक । 
बहुत भ्रधिक हादिक कष्ट पहुँचानेंवाला । 

मर्म भेदन--ंज्ञा पुं० [ सं० ] बाण । तीर [कोण । 

मर्मभेदी---विं? [ सं० मर्मसेदिन्‌ ] हृदय पर श्राघात पहुँचानेवाला । 
आंतरिक कष्ट देनेबाला । ज॑से,--अापको इस प्रकार की मर्भ- 
भेदी बातें न कहती चाहिए । 

मर भेदी ----संज्ञा पैं० बाण । तीर [को०]। 

मसमय--व्रि” [ सं ] रहस्यपूर्ण । 

ममंर--संशा पुं० [ यू० | दे? मरमर। 

मर्सर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पत्तों के चस्मराने था हवा वा श्रन्य किसी 
कारण से उनके हिलने से होनेवाला शब्द। २, एक प्रकार 
का पहनावा [को०] ॥ 

ममरित--वरि? [ ० ] मर्मर की ध्वनि से युक्त । 

मसेरी--संज्ञा ली? [ सं० ] १, एक प्रकार का देवदार वृक्ष | २. 
हल्दी । ३. कान के बाह्य भाग की एक नस [को०। 

मर्मरीक--संश पुं० [ सं० ] १, दरिद्र व्यक्ति। भिखारी। २, दुष्ट 
अग्रादमी [को०]। 

समंवचन--ंज्ञा पुं० [ हि? सम + वचन ] वह बात जिससे सुननेवाले 
को श्रांतरिक कष्ट पहुँचे। ममभेदी बात। उ०--मर्धबचन 
सीता तब बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला ।--तुलसी 
(शब्द०) | 

मम वाक्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] रहस्य को बात । भेद की या गूढ़ बात । 

समंवाणी--संज्ञा की” [ सं* मर्म+वाणी |] भेदभरी वाणी। गूढ़ 
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बात । मर्मवाक्य । उ०--श्रीमुख से श्रीकृष्ण के सुना था जहाँ 
भारत ने गीतागीत सिहनाद मर्मवाणी जीवन संग्राम की, 
सार्थक समन्वय ज्ञाव कर्म भक्ति योग का ।--अ्रनामिका, 
पृ० श८ | 

ममविदे्‌--वि० | सं० ] मर्म या तत्व जाननेवाला । मर्मश्ञ। 

ममंविदारणु--संज्षा पुं० [ सं० ] मर्मच्छेदत । मर्मच्छेद । 

ममवेदी--वि” [ सं० मर्मवेदित्‌ ] मर्मज्ञ । 

ममवेधी--वि? [सं० ममंबेधिन्‌ ] दे” “मर्मभेदी” । 

समंव्यथा--संज्ञ पुं० [ सं० ] मर्म पीड़ा । तीत्र वेदना [को०]। 

मसशरीर--संज्ा पुं० [ सं० मर्म +शर ] नित्यस्वरूप । मुख्य रूप । 
गृढ़ अंग | अनिवार्य लक्षुण । उ०--पर ज्यों ज्यों शास्त्रीय विचार 
गंभीर भर सूक्ष्म होता गया त्यों त्यों साध्य और साधनों को 
विविक्त करके काव्य के नित्यस्वरूप या मर्मशरीर को अलग 
निकालने का प्रयास बढ़ता गया ।--रस०, पृ० ५० । 

ममस्थल्न--संज्ञा पुँं० [ सं० ] १. मर्मस्थात । विशेष दे० कर्म! । २. 
हृदय । मन । अंतस्तल । उ०--कविता अपनी मनोरंजन शक्ति 
द्वारा पढ़ने या सुननेवाल का चित्त रमाए रहती है, जीवनपट 
पर उक्त कर्मों की सुदरता या विरूपता अंकित करके हृदय 
के मर्मस्थलों का स्पर्श करती है ।--रस ०, पृ० २७ । 

ममस्थान--संशा पुं० [ सं० ] मर्मस्थल । मर्म । विशेष दे० “मर्म!। 

ममस्पशिता--संज्ञा ली? [ सं० मर्मस्पश ] मर्मस्पर्शों होने का भाव । 
मारमिकता । उ०-रागात्मक गुण के अंतर्गत मर्मस्पशिता एवं 
सजीवता की इन लोगों ने गणना की है ।--शैली, पृ० ८८ । 





ममस्पर्शी--वि? [ सं० ममस्पर्शिन्‌ | दे? मर्मस्पृश! । 


ममस्पृश्‌ू-वि० [ सं० ] हृदय को स्पर्श करनेवाला | हृदय पर प्रभाव 
डालनेवाला । मर्मस्पर्शी । 


ममौतक--वि? [ सं? मर्मान्तक | मन में चुभनेवाला। मर्मभेदक। 
हृदयस्पर्शो । उ०--मानव दुर्गति की गाथा से ओ्रोत प्रोत मर्मा- 
तक ।--म्राम्या, पृ० १७। 

मर्मातिक--वि" [ सं० मर्मान्‍न्तक ] दे” '्मर्मातता! । उ०--फिर 
देता हढ़ संदेश देश को मर्मातिक, भाषा के बिना न रहती श्रन्‍्य 
गंध प्रांतिक ।--अ्रनामिका, पृ० ८५६ । 

मर्माघात--संज्ञा  एुं० [ सं० ] मर्मस्थल पर आधात। भाभिक 
पीड़ा [की०] । 

मर्मातिग--वि० [ सं० ] मर्मस्थल पर पहुँचनेवाला । मर्म को वेधने- 
वाला [को०]। 

मसानुभूति--संश स्री” [ सं* मर्म +अनुभूति | मासिक अनुभूति । 
मर्मस्पर्शी अनुभूति | उ०-शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशल 
कवि भी प्राचीन आ्राख्यानों को बराबर लेते आए हैं, और अब 
भी लेते हैं |--रस ०; पृ० ६४ । 


म्मोन्वेषणु--र्ज्ञा पुं« [ सं० ] किसी बात का तत्व या गृढ़ रहस्य 
जानना | तत्वानुसंधान | 


मर्माभास--संज्ञा पुं० [ सं० मर्म +झामास ] रहस्यपूर्ण अनुभव | 


मंमामिघ॑ तर्ज 


भेदभरे तथ्य की भलक | उ०--यीग भोग; जप तप; धन संचय 
गाहंस्थाश्रम, हृढ़ संन्यास । त्याग तपस्या; व्रत सब देखा पाया 
है जो मर्मामास |--अनामिका, पृ० १६६ | 

मर्माभिघातज---संज्ञा पुं० [ सं० मर्म +अभिधातज ] एक प्रकार का 
दाह । उ०-इसमें भर्मस्थान में मर्मामिघातज दाह होय 
सो सातवाँ असाध्य है |--माथव ०, पृ० १२० । 

मर्माचिदू--वि? [ सं० ] मर्म भेदनेवाला । मर्मभेदी । 

सर्माविधू--वि” [ सं० मर्म +आविध्‌ ] मर्म भेदनेवाला । मर्मभेदी । 

मर्माहत--वि” [ सं० मर्म + आहत ] जिसके मर्म को बहुत अधिक चोट 
पहुँची हों। जिसके हृदय को बहुत श्राधक पीड़ा मिली हो | 

. उ०--मर्माहत स्वर भर |--अपरा, प्ृ० ६३ | 

सम मिक--विं? [ सं० ] मर्मविद्‌ । मर्मज्ञ | 

मर्सो--विं” [ हि० मर्म ] रहस्य जाननेवाला। तत्वज्ञन। मर्मज्ञ। 
उ०--[क) मा मूल गहल मन माना । मर्मी होय सो मर्माहे 
जाना |--कबीर (शब्द ०) | (ख) मर्मी सजन सुमति कुदारी | 
ज्ञान बिराग नयन उरगारी |--तुलसी (शब्द० )। 





मर्मोद्घाटन--संज्ञा पुं० [ सं० ] रहस्योद्धाटन । रहस्य का प्रकट 
होना [को०] | 

मर्मोपध[ृती--वि? [ सं० सर्मोपधातिन | दे” 'मर्माविध्‌! [को०] । 

मय--संज्ञा पुं० | सं० ] १. मनुष्य । २, युवक व्यक्ति (को०)। ३. 
नर | मादा का विलोम (को०)। ७. प्रेमी पुरुष (को०)। ५. 

. उद्ट | ऊँट (को०).। ५, बीजाश्व | दे” साँड़' (को०)। 

मय --वि? मरणशील । मर्त्य [को० । 

मयक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, छोटा या ठिगना व्यक्ति। २, नर। 
मादा का विलोम [को०] | 

मयो--खंझ्ा पुं? [ सं० | सीमा [को०] । 

मर्याद--संज्ञा स्री० [ सं० मर्य्यादा ] दे” भ्र्ब्यादों। 3०--रोक 
रहजन को प्रगति का, फेर से, बाधक जो हो । दर बदर भठका 
उसे, मर्याद तू जब तक न कर [|--बेला, १० ६८ | 

मयादा--संज्ञा ल्लीं० [ सं० ] दे० ध्मर्ग्यादा' | 

मर्यादाधावन--संज्ञा पुं० [ खं० ] सीमारेखा या चिह्न की ओर 
दोड़ना [को०] | 

मर्यादाधुयं--संज्ञा पुं० [सं० मर्यादा +धुर्य] दे” 'कोटपाल! | उ०-- 
प्रतिहार साम्राज्य में सीमा का रक्तषुक कोटपाल ही 'मर्यादा- 
घुर्य/ कहा गया है |-पु० म० भा०, पृ० १०७। 

मर्यादापवृत--संज्ञा पु? [ सं० ] दे० भर्य्यादागिरि! | उ०-पूरब 
आर पच्छिम तरफ की जमीन का उठाव दीखता है, जो हिमालय 
के साथ के सीमांत के पहाड़ों या मर्यादापर्वतों को सूचित 
करता है |--भारत ० नि०, ए१० २५। 

स्यादापुरुषोत्तम--र्ंज्ञ पु” [ खं० मर्यादा-+ पुरुषोत्तम ] भगवान्‌ 
रामचंद्र | उ०--मर्यादापुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला 
सहचर, दिव्य भावधर इनपर प्रह्मार करने पर होगी देवि 
तुम्हारी विषम हार |--अपरा, १० ४३ | 


३७४१९ 


भरानां 


मर्यादोमागी--विं? [ से" मर्यादा+मार्गितु | मर्यादा का अनुगमर्न 
करनेवाला । मर्थादावादी | उ०--वहाँ क्ृष्णदास को एक 
मर्यादामार्गों वष्णव कौ संग सयों |--दो सौ बावन०, भा० १, 
9० २३४ | 

मयोदाबादी--वि० [ सं० मर्यादा + वादिन्‌ | मर्यादा को माननेवाला | 
मर्यादानुयायी । उ०--पर शुक्ला जी, जेसा मैंने निवेदन किया, 
मर्यादावादी थे |--आचार्य ०, पृ० १३६। 

मर्यादाव्यतिक्रम--संशा पुं० [ सं० ] सीमा पार करना । सीमोल्लंघन 
करना [को०]। 

मर्यादित---वि? [ सं० ] सीमित । सीमाबद्ध । उ०--मर्यादित रहता 
है इनका जोबन पारावार। अपने छोटे से जग में है सीमित 
इनका प्यार |--ग्रामिका, पृ० ८ | 





मयादी--वि? [ सं० मयोदिन्‌ | १. सीमा में रहनेवाला। सीमोल्‍ल्ल- 
धन न करनेवाला । २. मर्यादावादो | मर्यादा को माननेवाला | 
उ०-ताके पास तीन तूबा, काँघे पर तो खासा कौ, पोछे 
कृटि पर मर्यादों सेबकी कौ, झ्रागे कटि पर बाहिर कौ, या 
भाँति सो रहै आवें |---दो सो बावत ०, भा० २, पृ० ४३ | 





मर्यादी ---संज्ञा पुँं० पड़ोसी | सीमा के निकट रहनेवाला [को०] | 

मय्यो---संज्ञा स्री० | सं० | सीमा । 

मथ्योदा--र्सश्ञा सनी ० [ सं० मर्यादा ] १, दे? 'मर्यादा। उ०-. 
भो मर्य्याद बहुत सुख लागा। यहि लेखे' सब संशय भागा। 
“-केंबीर (शब्द>)। २. रीति। रसम | प्रथा। ३. चाल । 
ढंग | ०४. विवाह में वर पत्तुवालों का वह भोज जो उन्हें 
विवाह के तीसरे दिन कन्यापक्षु को ओर से दिया जाता है| 
बड़हार | बढ़ार । क्‍ 

_मुहा०--मर््यौदा रहना > बरात का विवाह के तींसरे दिन ठहृरकर 

भोज में संमिलित होना । 


मथ्यादां--संश सखी? [ सं० ] १. सीमा। हृद। २. कुल। नदो 
या समुद्र का किनारा। ३. दो या दो से अश्रधिक मनुष्यों के 
बीच की प्रतिज्ञा । मसुग्राहितदा। करार। ७. नियम | ५. 
सदाचार | ६. मान प्रतिष्ठा | गौरव | 
क्रि० प्र०--रखना | 
मुहा०--मय्यांदा जाना साख खत्म होना। विश्वास बाता 
रहना । मर्थ्यादा लेना - लज्जा उतारना । लज्जित करना । 
७, धर्म । 
मय्योदागिरि--संज्ञा पुं० [ सं० |] सीमा पर का पहाड़ । वह पहाड़ 
जो सीमा का निर्धारण्य करे [को०] | 
मय्यादाबंध--संज्ञा पुं? | सं० मर्य्यादाबन्ध ] १, श्रधिकार को रक्षा ॥ 
२, नजरबंदी । 
मय्योदी--वि० [ सं० मर्थ्यादित्‌ु |] सीमावाव । सीमायुक्त | 


मराना(3'--क्रि० अ० [हिं० मरमराना श्रनु०] मर मर को ध्वनि करते 
गिरता । चरमराकर गिरना । उ०--पीना भा संसार जाडि 
ऊपर मर्रानी +--पलटू०, पृ० ५६९ । 


जी 


मरी रैघे१३ 


मरी---संज्ञा [ हि. मरना ] वह भूमि जो कर्ज लेनेवाले ने सूद 
के बदले में महाजन को दी है । 

मश--संज्ञ पुं० [ सं० ] १. गंभीर विचार। २. राय । संमति। 
३. नस्य । सुंधनी [को०] । 

मश न--संज्ञ पुं० | सं० | १. रगड़ना | २, परीक्षा। 
विचार । ७. राय देता। ५. अ्रलग करना । 
व्याख्या करना [को०]। 

मष--संज्ञा पुं० [ सं० ] क्ञांति । 

मषणु'--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. क्षमा । माफी । २. घर्षण । रगड़ । 

मषण *वि० १, नाशक। ध्वंसक। २, दूर करनेवाला। रोकने या 
हटानेवाला । उ०--लहरा भव पादप, मर्षण मन मोड़ेगी । 
अपरा, १० २०७ | 

मपरणोीय-- वि? [ सं० | क्षमा करने के योग्य । क्षम्य | 

मर्षित--वि? [ सं० ] १. सहन किया हुआ। २. क्षमा किया 
ह््श्रां [को०] | 

मर्षी--वि० | सं० मर्षित्‌ ] सहन करनेवाला । क्षमाशील [को०] । 

मसियाखाँ---संज्ञा पुं० [अ० मरसिया +- फ़ा० झुवाँ] दे” 'मरसियारुवाँ । 
उ०--कई मर्सियार्खा और कई गजल सुताते हैं ,--प्र मघन०, 
भा० २, १० ८७ | 

मलंग--संज्ञा एुं० [ फ़ा० ( मलंग >आपसे बाहर ) | १. एक प्रकार 
के मुसलमान साधु | ये मदारशाह के अनुयायी होते हैं तथा 
सिर के बाल बढ़ाते और नंगे सिर तथा नंगे पर अकेले भीख 
माँगते फिरते हैं। उ०--(क) कौड़ा आँसू बूद, करि साँकर 
बरुनी सजल। कौने बदन न मूद, हंगः मलंग डारे रहे । 
“बिहारी (शब्द०)। (ख) किधौं मत मलंग चढ्यों थल 
तुग अँजीर अरी न पर कूटठकी |--मुकुंदलाल (शब्द०) | २. 
एक प्रकार का बड़ा बगुला जो स्वच्छ, सफेद रंग का होता 
हैं। यह भारतवर्ष और बरमा में होता है; औौर प्राय: एकांत 
में और अकेला रहता है। द 

मल्ंगा---भंशा पुं० | हिं० | दे? “'मलंग! | 

मल--सज्ञा एईं० [ सं० | १. मल | कीट । जंसे, धातुग्रों का मल | 
उ०--लीला सगुन॒ जो कहृहि बखानी। सोई स्वच्छता करइ 
मल हानी ।+--तुलसी (शब्द०)। २. शरीर से निकलनेवाली 
मल या विकार | 

विशेष--ये मल बारह प्रकार के माने गए हैं |--(१) वसा, (२) 
शुक्र, (३) रक्त, (9७) मजा, (५) मृत्र, (६) विष्ठा, (७) फर्गामल 
या खुट, (८5) नख, (६) श्लेष्मा या कफ, (१०) आँसू, (११) 
शरोर के ऊपर जमी हुई मल और (१२) पसीता | 
३. विष्ठा | पुरीष | ७. दूधण । विकार | ५. शुद्धतानाशक पदार्थ | 

६. पाप | ७. दोष | बुराई | ऐब | 5. हीरे का एक दोष | 
९. जन शास्त्रानुसार आ्रात्माश्रित दुष्ट भाव। यह पाँच प्रकार 
का मानता गया है--(१) मिथ्या ज्ञान, (२) अधर्म, (३) शक्ति 
(४) हेतु और (५) च्युति। १०, कपूर । ११, प्रकृतिदोष | 
ज़से, वात, पित्त, कफ । 


जाँच , 
हटाना । 


ज्ती 
श् च् 


भलेखमे 


मल--वबिं? १. गंदा | अ्रशुद्ध । २. नीच | दुष्ट | ३. वास्तिक [को०]। 
मल--[ *श० | फीलवानों का एक संकितिक शब्द जो हाथियों को 
उठाने के लिये कहा जाता है| 
मलऊन--वि” [ अ० मल्तऊन | तिरस्कृत | दु8 । घिक्‍्कृत । उ०-. 
यह लश्कर लेकर वह मलऊन। मकक्‍्के को तरफ कीता है 
मुंह ।+--दबिंखनी ०, पृ० २२१। 
मलक---संज्ञा पुं० [ श्र० | देवता । फरिश्ता को०] । 
मलक ---संज्ञ पुं० [हि० मल्काना| १. श्राँखों के खोलने बंद करने की 
क्रिया | दृष्टि को स्थिर न रखना । २, हिलना डोलना । उ०-... 
लागत पलक मलक नहिं लावे ।--कबीर सा०, पृ० १५५६ । 
मलकना--क्रि" भ्र० [ हिं. मल्नकना | १. हिलना डोलना। २, 
इतराना । इठलाना । उ०-क्ृूपत चलि मद मत्त गयंद ज्यां, 
मलकत बाँह दुराइ ।--नंद० ग्र॑ं०, पृ० ३८९ । 
मलकनि(५'--संज्ञा ली" [ हि. मलकना | मलकने की क्रिया । हिलने 
डोलने या इठलाने को क्रिया । 3०--मोहन .पिय की मलकनि 
ढलकनि मोर मुकुट की। सदा बसौ मन मेरे फरकनि पियरे 
पट की ।--नंद० ग्रं०, पृ० २२। 
मलकरना--संज्ञा पं? | देश» ] बरतन पर नकाशी करनेवालों का एक 
ग्रौजार जिससे खोदने पर दोहरी लकीर बनतो है। 
मलकषणु--वि? [सं०] साफ करनेवाला । गंदगी दूर करनेवाला [को० । 
मलकलमीत--संज्ञ पुं० [ भ्र० मल्नकुलमोत ] दे” मलकुलमौत' । 
उ०--जेहि विधि पारा मरने मारा। मलकलमौत सो करो 
विचारा ।--संत ० दरिया, पृ० २३। 
मलका--सज् जल" | श्र० मजल्तिकह्_ ] वादशाह या महाराज की 
पटरानी । महारानी । उ०--मेरी मलका | चुंबन, कल जंसा 
दिन दुश्मन की किस्मत में भी न आए ।--पिजरे०, पृ० १२२। 
मलकाछु--भंज्ञा पुं | हिं० मल्ल + काछ | ठाकुरों के श्रृंगार के लिये 
एक प्रकार को कछनी जिसमें तीन भब्वे लगे होते हैं । 
मलकाना -+-क्रि० पत ० [ श्नु ० ] २१. हिलाना । डोलाना। विचलित 
करता । ज॑ंसे, श्रॉख मजकाना । 
मलकाना--क्रि० श्र० बना बनाकर बातें करना । 
मलकुलमौत--संज्ञा पुं० [ श्र० ] मुसलमानों के अ्रनुसार वह फरिश्ता 
जो श्रत समय ये प्राण लेने के लिये आता है। 
मलकूत+--बि० | भ्र० | पवित्र | फरिश्तों से संबंधित । उ०--जिन 
ताकू' नादार भंकारे तो मंजिल मलकृत तूृज ।--दक्खिवी ०, 
० | 
मलकूत--संजश्ा पुं० १. शासन | राज्य। २, स्वर्ग । देवलोक । ३. 
... फरिश्ता । देवगणा [को० । 
मलखंभ--अंज्ञा एु० | हि० ] दे” 'मलखम! । 
मलखम--सजशा एं० | सं० मत्क् + हि खंभा | १, लकड़ी का एक 
प्रकार का खंभा जिसपर कप्तरत करनेवाले फुरती से चढ़ और 
उतरकर कसरत करते हैं। मालखंभ । 


विशेष--मजखम तीन प्रकार के होते हैं--गड़ा मलखम, लटका 








मलखाना' 


मलखम आर बेत का मलखम | गड़ा मलखम एक लंबा मोटा 
चार पाँच हाथ ऊँचा मुगदर के आकार का खंभा होता है जो 
भूमि में गड़ा रहता है। लटका हुआ्ना या लथ्कौग्नाँ मलखम छत्त 
या किसी और धरन के सहारे ऊपर से अ्रधोमुख लटका रहता 
है | जब इस खंभे की जगह धरन आदि में बेंत लटकाया जाता 
है, तब इसे बेंत का मलखम कहते हैं इसपर कसरत करनेवाले 
बेत को हाथ में पकड़कर उसपर अनेक मुद्राश्नों से कसरत 
करते हैं | इसे बाँस, लग्गी या मलखानी भी कहते हैं। मलखम 
की कसरत' भारतवर्ष की एक प्राचीन मल्ल नामक क्षत्रिय जाति 
की निकाली हुई है। इसी मह्ल जाति को श्राविष्कार की हुई 
कुश्ती को मल्लयुद्ध भी कहते हैं। मलखम पर चढ़ने उतरने को 
पपकड़' कहते हैं। इस कसरत से मनुष्य में फुरती आती है 
शभ्ौर रानें दृढ़ होती हें । 

२. वह कसरत जो मलखम पर या उसके सहारे से की जाय | ३. 
पत्थर या लकड़ी के पुरानी चाल के कोल्हू में लकड़ी का एक 
खू'ठा जो कातर या पाट में कोल्ह से दूसरी छोर पर गाड़ा 
जाता है और जिसमें ढेंके की रस्सी बाँधी जाती है; अथवा 
जिसमें रस्सी लगाकर ढेंकी बाँधकर जाट के ऊपर लगाते हैं। 
इसे मरखम भी कहते हैं | 

मलखाना[---विं? [ हिं० मल्न -- खाना ] मल खानेवाला | 3०--कोउ 
न जग में होत कुटिल जसे मलखाने | उसर बैठि मरजाद भ्रष्ट 
श्राचार न जाने |--गिरिधरदास (शब्द०) | 

मलखाना ---संश्ञा पुं" | सं० मछ्ल +- हि. खान | १, महोबे के राजा 
परमाल के भतीजे मलखान का नाम | यह प्रथ्वीराज चौहान का 
समकालीन था। २. पश्चिमी उत्तरप्रदेश में बसनेवाले एक प्रकार 
के राजपुत जो म्रसलमान बना लिए गए थे। इन लोगों का 
ग्राचार विचार अब तक प्रायः हिंदुश्रों का सा है। 

मलखानी--संश छ्री० | हि० मह्लखम ] एक ऊंचा गोल और सीधा 
पतला खंभा जिसपर बेंत से मलखमभ की कसरत की जाती है | 
इसे बाँस और लग्गोी भी कहते हैं | विशेष दे” “मलखम' | 

मलगजा(५'--वि” | हि. मल्लनना - गींजना |. मला दला हुआ | 
गींजा हुआ | मरगजा | 

मलगजा ---खंज्ञा पृं० बेसन में लपेटकर तेल या घी में छाने हुए बंगन 
कुंहड़ा आदि के पतले टुकड़े | 

मलगिरी---संज्ञा ६० [ हिं० मल्लयागि र |] एक प्रकार का हल्का 
कत्थई रंग | 

विशेष--यह रंग रँगने के लिये कपड़ा पहले हड़ के हलके काढ़े में 
श्रौर फिर कसीस के पानी में डबोते हैं; और फिर उसे एक 
रंग में जिसमें कत्था, चूना, मेंहदी की पत्ती और चंदन का चूरा 
पीसकर घोला रहता है और छैलछंबीला, नागरमोथा, कपूर- 
कचरी, नख, पाँजर, बिरमी, सुगंधबाला सुर्गंध कोकल, 
बालछड़, जरांकुश, बुढ़ना, सुगंधमंत्री, लौंग इलायची, केशर 
और कस्त्री का चूर्ण मिला रहता है, डालकर पहर भर 
उबालते हैं और उतारने पर उसे दिन रात उसी में पड़ा 
रहने देते हैं। दूसरे दिन कृपड़े को उसमें से निकालकर निचोड़ 
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लेते हैं श्रौर बतंन के रंग को छानकर उसमें हिना का इत्र 
मिलाकर उसमें फिर उस कपड़े को डुबाकर सुखाते हैं। पर 
आजकल प्राय: रंगरेज मलगिरि रंग रंँगने में कपड़े को कप्ये 
प्रौर चूने के रंग में रंगते हैं; फिर उसे कसीस के पानी में डबा 
देते हैं इसके बाद रंगे हुए कपड़े को आहार देकर निचोड़ते 
श्रौर सुखाते हैं श्र अंत में उसपर हिना का इत्र मल देते हैं । 

मलगिरि--वि? मसलगिरि रंग का | 

सलघन--संज्ञा पुं० [ सं" मत्नध्न | एक प्रकार की कचनार, जो लता 
रूप में होती है । 

विशेष--यह हिमालय की तराई, मध्य भारत और डेनासरम के 

जंगलों में पाई जाती है । इसकी छाल मलू कहलाती है जिसपर 
रंग अच्छा चढ़ता है श्र जो कुटने पर ऊव की तरह चमकदार 
हो जाती है। इसे ऊन में मिलाकर तागा काता जाता है 
जिससे ऊनी कपड़े बुने जाते हैं। यह छाल ऐसी साफ होती 
है कि ऊन में मिलाने पर इसकी मिलावट बहुत कम पहचानी 
जाती है । 

सल्लष्न -- वि? [ सं? ] | वि? जी? मलघ्नी | मलनाशक | 

मलघ्न --संज्ञा पूं० १, शाल्मली कंद । सेमल का मुसला | २. कचनार 
का एक भेद । मलघन! 

मल्नप्नी--संज्ञा ली? | सं० | नागदोना । 

मल्लज---संज्ञा पुं | सं० | पीब | 

मलजुद्ध (५--संज्ञ पुं० | सं० मब्लयुद्ध | दे” मल्लयुद्धा। उ०-- 
मलजुद्ध समुद्ध सुबीर करें |--हु० रासो, पृ० १५७ | 

मत्नज्वर--संज्ञा पुं० | सं" मल+ज्वर | अम्ृतसागर के श्रनुसार 
एक प्रकार का ज्वर जो मल के रुकने के कारण होता है। 
इससे रोगी के पेट में शल और सिर में पीड़ा होती है, मुँह 
सूखा रहता है, जलन होती है, श्रम होता है और कभी कभी 
मूर्छा भी आती है । 

मलमन--संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार की बेल जो बागों में लगाई 
जाती है । 

मत्नट--संज्ञा पुं० [ अं० मेलेट | १. लकड़ी का हथौड़ा जिससे खूँटे 
ग्ादि गाड़े जाते हैं। २, काठ का वह हथौड़ा जिससे छापने 
के पहले सीसे के श्रक्षुर ठोंककर बैठाएं और बराबर किए 
जाते हैं । 

मल्तनॉ--रंजशा ली? [ सं० मल्लत्व, प्रा० मल्क्त्तण या हि० मल 
(- मत्ल) + तन (प्रत्य०)] बहादुरी । शक्ति का अभिमान । 
उ०--सभ भागी सिद्धाँ की मलतन ।--प्राणं ०, पृ० १२० | 

मलता--वि" [ हिं* मल्लनना ] मला या घिसा हुआ ( सिक्‍का ) | 

क्‍ जैसे, मलता पैसा, मलती ग्रठन्नी । 

मलद---संज्ञा पुं [| सं० | वाल्मीकीय रामायण के अनुसार एक प्रदेश 
का नाम | 

विशेष--कहते हैं 

कहते थे | 

सल्दूषित--वि? [ सं० | मलीन | मैला | 


ताड़का यहीं रहती थी। इसे मल्लभूमि भी 


मलद्रावी--संज्ञा पुं० [ सं० मलद्राबित्‌ू |] जयपाल | जमालगोटा । 

सल्षद्वार--संशा पुं० [ सं" | १. शरीर की वे इंद्रियाँ जिनसे मल 
निकलते हैं | २. पाखाने का स्थान | गुदा | 

मलधातब्रो--४ंशा सल्ली० | सं० | वह धाय जो बच्चों का मलमत्र धोने 
पर नियुक्त हो । 

मलधारी--संशा पुं? [ सं० मलधारिनु | एक प्रकार के जन साधु 

जो शरीर में मल लगाए रहते हैं और उसको धोते शोर शुद्ध 

नहीं करते । 

- संज्ञा पुं० | सं० | १, मर्देन । २. पोतना। लेप करना। 

लगाना । ३. तंबू । शामियाना (को०) । 


मलन! 





मलन( 9 --बि" मसलनेवाला । पीस डालनेवाला | मल देनेवाला । 
उ०- अफजल का मलन शिवराज आया सरजा ।--भषण 
ग्रं०, १० ११७ । 

मलन (“7-० [ हि० ] दृषित | बुरा । दे? मलिना!ं | उ०--मलन 

काज मैं खलन की मति श्रति होति अनूप |--दीव० ग्र०॥ 
पृ० ८१ । 

मल्षना--क्रि० स० [ सं० मत्बन | १. हाथ अथवा किसी श्रौर पदार्थ 

से किसी तल प्र उसे साफ, मुलायम या ग्रच्छा करने के लिये 
रगड़ना | हाथ या किसी और चीज से दबाते हुए घिसना। 
मर्दन | मीजना । मसलना | बसे, लोई मलना, घोड़ा मलना 
बरतन मलना । उ०--(क) यहि सर घड़ा न बूड़ता मंगर मलि 
भलि न्हाय। देवल बूड़ा कलस लों पत्षचि पियासा जाय | 
--कंबीर (जब्द०)। (ख) चलि सखि तेहि सरोवर जाहि। 
जेहि सरोवर कमल कमला रवि बिना विकर्साहि । हँस उज्बल 
पंख निर्मल अंग मलि मलि न्हाहि। मुक्ति मुक्ता अंबु के फल 
तिन्‍हें चुनि छुनि खाहि |+-सूर (शब्द०) | 
संयो० क्रिए--डालना --देगा । 
मुहा?-“दखना मलना- (१) चूर्णा करना। पीसकर टुबड़े ठुकड़े 
करना । उ०--रन मत्त रावण सकल सुभट प्रचंड भुजबल 
दलमले ।--तुलसी (शब्द०) । (२) मसलना । हाथों से 
रगड़ना | घिसना । हाथ मल्तना ८ (१) पछताना । पश्चात्ताप- 
करना । उ०-बार बार करतल कहूँ मलि के। निज कर 
पीठ रदन सों दलि के ।--गोपाल (शब्द०) | - (२) क्रोध 
प्रगट करता | उ०--चलो सुकर्मा बीर भलो अंबर तन धारे। 
मलो करहि भरि क्रोध हलोरतन नंद बहुवारे ।-गोपाल 
(शब्द ०) । 

२. किसी तरल पदार्थ या चूर्ण श्रादि कों किसी तल पर रखकर 
हाथ से रगड़ना । मालिश करता | जंसे, तेल मलना, सुरती 
मलना । उ०--(क) मधु सों गीले हाथ हाँ ऐंचों धनुष न जाइ । 
ते पराग मलि कुसुम शर बेघचत मोहि बनाइ ।>-गुमान 
(शब्द ०) । (ख) चलेउ भूष पुरुमित्र मित्रहुति मगध मित्र मन | 
पट पवित्र मसनि चित्र सहित मलि इत्र घरे तन ।--गोपाल 
(शब्द ०) | ३. किसी पदार्थ को टुकड़े टुकड़े या चूर्ण करने 
के लिये हाथ से रगड़ना या दबाना.। मसलना। मींजना। 
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उ०--जो कहो तिहारो बल पार्य बाएँ हाथ नाथ, श्राँगुरी सों 
मेर मलि डारों यह छिन मैं ।--हुनुमन्नाटक (शब्द०)। ४७. 
मरोड़ना | ऐंठना। जंसे, मुह मलना, नाक मलना, कान 
मलना । 
सयो० क्रि०--डालना |--देना | 
५, हाथ से बार बार रगड़ना या दबाना । जैसे, छाती मलना, 

गाल मलना । 

मलनी--पंज्ञा खी? [ हि० मल्नना | श्राठ दस अंगुल लंबा, दो अंगुल 
चौड़ा, सुडील और चिकना कतजन के आकार का बाँस का 
एक टुकड़ा जिससे कुम्हार मलकर सुराहियाँ श्रादि चिकनी 
करते हैं । 

मलपंकी--वि? [ सं? मलपज्चिन्‌ | १. मलीन | मेला । २. कीचड़ में 
सना हुआ । 

मक्षपाक---संज्ञा पुं [ सं० सत्न न- पाक ] शरीर की वह॒ स्थिति जिसमें 
दोषों की प्रकृति बदल जाती है, वे हलके हो जाते हैं, श्वरीर 
हलका हो जाता है और इंद्रियाँ निमंल हो जाती हैं |-माथव ०, 
ए० र८ । 

मलपात्र--रंज्ा एं० [ सें० मत्त+पाश्र | वह 
उपयोग में लाया जाता हो | कमोड़ | 

मलप--्ज्षा पुं० | सं० | कद्ूमर । 

मलप्रष्ठ --सज्ञा पुं० | सं० | पुस्तक का पहला या बाह्य पृष्ठ को०] | 

मलप्पना(3--क्रि० श्र० [ प्रा० मब्लप्पण | १. पहलवानों के समान 
मस्ती भरी चाल चलना । क्रीड़ा में कुदान करता | उ०--करंत 
केलि सारसी मलप्पते महा रसी। विरइ नेक बोलते पलक्क 
चपष्ष खोलते |--१० रा०, १७।६० | 





पात्र जो शौच के 





मल्फ/(9५' संज्ञा ल्ली० [ हि० मलफना | कूद | कुदान | उ०-गाज 
मलफ एता गुणा, सोहाँ काज सरंत ।--बाँकी ०, ग्र० भा० १, 
पृ० १७ | 


मलफना(प--क्रि० अ० [ हि० ] कुदना | कुदान भरना | उ०--तें 
जेहा दीधा तरी ,मग जीपण मलफंत । चढ़े जिकाँ ग्रन पह चढ़े 
तोरण वारण तत ।-बॉँकोा ०, ग्र ०, भा० ३, पृ० १० | 

मलफूफ-वि० [ भ्र० मल्फू फ़ | १. जो लपेटा हुआ हो। जिसपर 
कागज या कपड़ा चढ़ा हो। २. जो लिफाफे में बंद हो। 
उ०--प्र म बत्तीसी हिस्सा दोयम का किस्सा खूने ग्रजमत' 
मलफूफ है -प्रेम० और गोर्की, पृ० ५७ । 

मलबा--रंज्ञा पृं० [हि० मलभार] १. कूड़ा कर्कट । कतवार | २. टूटी 
या गिराई हुई इमारत की ईटें, पत्थर और चूना आदि। 
३. एक प्रकार की उगाहींया बेहरी जो गाँव में पढ्टीदारों से 
दोरे के हाकिमों श्रादि के खच के लिये वसूल की जाती है । 


मल्लभांड--संज्ा ४० | सं० मल्ल + भाणड | दे” 'मलपात्र' | 
मलभज- संज्ञा पु? [ सं० | कौवा । 

मज्नभेदिनी--संज्ञा ्ली० [ सं० ] कुटकी । 

मत्ञमई(७--वि* [ सं" मल+ हि? मई ( प्रत्य० ) ]. मलयुक्त । 
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लोक सृष्टि सिरजति यह माया । तुम तें दूरि मलमई काया | 
नंद» ग्र ०, पृ० २१५ | 

मलमल--संज्ञ कछी० [ सं० मलमब्लक | एक प्रकार का पतला कपड़ा 
जो बहुत बारीक सूत से बुना जाता है। उ०--(क) मलमल 
खासा पहनते खाते नागर पान। टठेढ़ा होकर चालते करते 
बहुत गुमान | --कबीर (शब्द०) ' (ख) कमरी थोरे दाम की 
आवबे बहुत काम | खासा मलमल बाफता उनकर रार्ख मान । 
-+गिरघरराय (शब्द०) । 

विशेष--प्राचीन काल में यह कपड़ा भारतवर्ष में विशेषकर बंगाल 

श्रौर बिहार में बुना जाता था और वहीं से भिन्न भिन्न देशों 
में जाता था। श्रब तक ढाके और म्ुशिदाबाद में अच्छी 
मलमल बनती है । 

मलमला---संज्ञा पुं० [देश०] कुलफे का साग | 

मलमलाना--क्रि० स० [ हिं० मल्लनना ] १, बार बार स्पर्श कराना । 
लगातार छुलाना। २. वार बार खोलना और ढ़कना | 
जैसे, पलक मलमलाना | ३. पुन: पुनः आलिगन करना । 
उ०--तबल खुनि नवल पिया नयों नयों दरज्ञ बिचि तन 
मलमले प्राणापति पीय को अ्रथर बरचो री। प्रीति की रीति 
प्रात्त चंचल करत निरखि नागरी नेत चिबुक सो मोरो। 
तब कामकेलि कमतीय चंदय चकोर चातक स्वाति वूद 
परयो रो | सुनि सुरदास रस राशि रस बरसि के चली जनु 
हरति ले कुहू सु गोरी |--सुर (शब्द०) । 

मलमलाना--्ज्िं० अ० [ अलु० ] पश्चात्ताप करना। अभ्रफसोस 

.. करना | बचुताना । 

मलमलाहट--संज्ञा ली" | अनु० ] मलमलाने की क्रिया या भाव | 

पश्चात्ताप | अफसोस | द 





सतलसल्लक--संशा पुं० | सं० | कोपीन | 
मलमाँस(७'--संज्ञा पुं० [ हि० ] दे” पमलमास! | उ०--अ्रली शूभ 
तीरथ तीर लसे मलमाँस पवित्र नदी जुग संग |--श्यामा०, 
पृ० २३२६। 
मलमा--संज्ञा पुं० [ हिं० मल्नबा ] दें? 'मलबा” | 
मलमास--संज्ञा पुं० [ सं० | वह श्रमांत मास जिसमें संक्रांति न पड़ती 
हो । इसे अ्रधिक मास भी कहते हैं। 


विशेष--यों तो साधारण रीति से बारह महीने का वर्ष माना 
जाता है, पर कभी कभी तेरह महीने का भी वर्ष होता है। 
पर यह बात केवल चांद्र मास में ही होती है, ओर मास सदा 
वर्ष में बारह ही होते हैं। चांद्र मास की वृद्धि का हेतु यह है 
कि दिन रात्रि का मान, जिसे दिनमान कहते हैं, ६० दंड का 
माना जाता है। पर एक तिथि का समान ४८ दंड का माना 
जाता है। इसलिये ३० दिन में ३१ तिथियाँ पड़ती हैं। 
इस हिसाब से चांद्र वर्ष और सामान्य वर्ष में प्रति वर्ष बारह 


दिन का अंतर पड़ा करता है जो पाँच वर्ष में पूरे दो महीने 


का अंतर डाल देता है। ऐसे अधिक महीने को मलमास 
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कहते हैं। वह चांद्र मास, जिसमें सूर्य की संक्रांति पड़ती है 
शुद्ध मास कहलाता है। पर संक्रांतिवर्जित मास तीव प्रकार 
के माने गए हैं जिन्हें भानुलघित, क्षय श्रौर मलमास कहते 
हैं। भानुलंघित और मलमास वे मास कहलाते हैं जिनमें सुय॑- 
संक्रांति न पड़े। पर यदि सुर्यसंक्रांति शुक्ल प्रतिपदा को पड़ी 
हो, तो उसे ज्षुय मास कहते हैं। बारह महीने दो अयनों में 
बाँटे गए हुँ एक वंशाख से कुआर तक, दूसरा कारतिक से 
चत तक। यह मलमास प्रायः फागुन से श्रगहन तक दस 
ही महीनों में पड़ता है। शेष दो महीनों में से पूस में तो कभी 
कभी मलमास पड़ता ही नहों; झ्ौर माघ में बहुत ही कम पड़ा 
करता है। इसका निग्रम यह है कि याद दक्षिणायन और 
उत्तरायण दोनों अयनों में मलमासयुक्त मास पड़ें, तो 
दक्षिगायत का मास भानुलांघत और उत्तरायश का मास 
मलमास कहलावेगा। पर यदि एक ही गअ्रयन में दो मास 
मलमास-लक्षणा-युक्त हों; तो पहला मलमास ओर दूसरा 
भानुलं।घत कहलावेगा | पर ऐसे दो उसी वर्ष में पड़ते हैं 
जिसमें जक्लय मास थी पड़ता है। पर कातिक, अश्रगहन और 
पूस के महोने में क्षय मास नहीं होता। विवाहादि शुभ 
कृत्य जिस प्रकार मलमास में वर्जित हैं, उसी प्रकार भानुलंघित 
और क्षय मास में भो वॉजित हैं | 

पयो०---अधिक मास | पुरुषोत्तम | मलिम्नुच | अधिमास । 
अखसक्रात सास । नपु सके मास | | 

मलय--४ज्ञा पुं" | सं० मल्यय (>पवत) | १. दक्षिण भारत के एक 
पर्वत का नाम | 

विशेष--( १) यह पश्चिमी घाट का वह भाग है जो मँसूर राज्य 

. के दक्षिण और ट्वरावंकोर के पूृवव में है | यहाँ चंदन वहत उत्पन्न 
होता है। पुराणों में इसे सात कुलपर्वतों में गिनाया 
गया है | 

(२) मलय शब्द पवन, समीर, वायु श्रादि शब्दों के आदि में 
समस्त होकर ( १ ) सुगंधित और ( २ ) दक्षिणी वायु का श्रर्थ 
देता है। ज॑से, मलयसमीर, मलयपवन, आ्रादि । 

पयो०--भाषाढ़ | दृष्िणाचल । चंदनादि | मल्याचल । 

२. मलाबार देश । ३. मलाबार देश के रहनेवाले मनुष्य । 9७, 
एक उपद्वीप का नाम । ५. सफेद चंदन | उ०--दारु विचारु 
कि करइ कोउ बंदिय मलय प्रसंग |--मानस, १।१०। ६, 
गरुड़ के एक पुत्र का नाम । ७. नंदन वन । 5८. उद्यान | 
उपवन | बाग (को०) | &€., छप्पय के एक भेद का नाम | 
इसमे २५ गुरु, १०२ लघु, कुल १२७ वर्ण या १५२ मात्राएँ 
होती हैं| १०. पहाड़ का एक प्रदेश | शेलांग | ११, ऋषभदेव 
के एक पुत्र का नाम । द 

सलयगिरि--झंज्ञा पुं० | सं० | १, मलय नामक पर्वत जो भारतवर्ष के 
दक्ष्ण दिशा में हैं । 

विशेष--यहाँ चंदत श्रधिक और उत्तम उत्पन्न होता है। यह 
पश्चिमी घाट का वह भाग है जो मंसूर के दक्षिण श्ररौ 




















मलयगिरी 


ट्रावंकोर के ' में वपु है। पुराणों में इसे कुलपर्व॑तों में 
गिनाय। है । 
२, मलयगिरि में उत्पन्न चंदव। उ०--बेघी जानि मलयगिरि 
बासा | सींस चढ़ी लोटहि चहुँ पासा |--जायसी (शब्द०)। 
३. हिमालय पर्वत का वह देश जहाँ कामरूप और आासाम 
है | ७. दे” 'मलयगिरी' । 
मलयगिरो--संज्ञा पुं० [ हि? मल्लयगिरि ] दारचीनी की जाति का 
एक प्रकार का बड़ा और बहुत ऊँचा वृक्ष जो कामरूप, आसाम 
और दाजिलिंग में उत्पन्न होता है। 
विशेष--इसकी छाल दो अ्रंगुल से चार पाँच अगुल तक मोटी 
होती है और लकड़ी भारी, पीलापन लिए सफेद रंग की होती 
है। इसकी छाल और लकड़ी दोनों सुगंधित होती हैं। लकड़ी 
बहुत मजबूत होती है और साफ करने पर चमकदार निकलती 
है जिसमें दीमक आदि कीड़े नहीं लगते | इससे मेज, कुरसी, 
संदूक श्रादि बनते हैं श्रौर इमारत आ्रादि में भो यह काम 
श्राती है। वसंत ऋतु में बीज बोने से यह वृद्ध उगता है । 
मलयज--संज्ञा पुँं० [ सं० ] १. चंदन | छ०-मलयज घसि 
घनसार मैं खौरि किए गयगौनि । सेत बसन सजि तजि गली 
चली चाँदनी रंनि ।---स० सप्तक, १० २५० । २. राहु । 
मलयज--वि० मलय पर्वत से आनेवाली। मलय पर्वत की । उ3०--- 
सोता तारक किरन पुलक रोमावलि मलयज वात |--लहर, 
पृ० १२ । 
यौ०--मलयजरज > च दन का चूर्ण । मल्नयजवात ८ दक्षिण की 
वायु | मलयानिल । 
मलयद्गुम--संज्ञा पु” [ सं० ] १. चदन। २. मदन | मैता या मनी 
नामक पेड़-। 
मलयपव न--संज्ञ पुं? [ सं० ] दे० मलयानिल' । 
मलयभमि--संज् खली” [ सं* ] हिमालय के एक प्रदेश का नाम | 
मलयंबासिनी--अश स्री० [ सं० | दुर्गा । 
मलयसमीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] मलयानिल। मलय पवन। दक्षिणी 
वायु [की०] | 
मलया[--संज्ञ स्थ्री० [ सं० ] १. त्रिवृता | निससोथ । २. सोमराजी | 
बावची । बकुचो । 
सलया(0४--संज्ञा पु [ सं" मल्लय | श्वेत चदव । मलयज । मलय | 
उ०-मलया के परसंग से सीतल होग्रत साँप ।+पलटहू० 
पृ० रे७। 
मलयागिरि--संज्ञा पुं० | हि? | दे” 'मलयगिरि!। उ०--मलयागिरि 
को पीठि सवारी । बेती नाग चढ़ा जनु कारोी |-जायसीा ग्र ० 
( गुप्त ), १० १६६। 
मलयाचल--संजझ्ा पुं? [ सं० ] मलयगिरि | मलंय पर्वत | 
मलयाद्रि--संशा थं० [सं"] मलयाचल | सलय पर्वत [को० । 
मलयानिज्ञ--र्ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. मलय पर्वत की ओर से आनेवाली 
वायु । दक्षिण की वायु | उ०--जा, मलयानिल, लोट जा, यहाँ 


शे८१६ 


सलसासा 


अ्रवधि का शाप | लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आ्राप । 
--साकेत, पृ० २६२। २. सुगंधित वायु । ३, वसंत काल 
की वायु । 
मलयालम--संज्ञा पुं० [सं० मल्लय (८ पर्वत) + श्रलम (८ उपत्यका)] 
दक्षिण के एक पहाड़ी देश का नाम जो पश्चिमी घाट के 
किनारे किनारे फैला हुग्ना है। इसे केरल भी कहते हैं। यहाँ 
की भाषा मलयालम कहलाती है। यहाँ नायर नामक हिदुश्रों 
और मोपला नामक मुसलमान जाति की आबादी है| केरल । 
मलयालम --ंज्ञा ल्ली० केरल प्रदेश में प्रचलित भाषा जो दक्षिण की 
चार प्रमुख भाषाओं में से एक है । 
मलयालि--संज्ञा पुं० [ त० मलयालम | मलयालम में बसनेवाली एक 
पहाड़ी जाति का नाम । इस जाति के लोग पशुपालन और 
खेती करते हैं और तमिल भाषा बोलते हैं । 
मतलयाली--बि" [ त० मलयालम | १. मलाबार देश का । मलाबार 
देश संबंधी । २. मलाबार देश में उत्पन्न । 
मलयात्नी ---खंश्ञा ली” मलाबार देश की भाषा। केरल में प्रचलित 
भाषा । 
मलयुग--संशा पुं० [ सं” मल ( पाप )+थुग ] दें” कलियुग”। 
उ०-नाम ओट श्रब लगि बच्यों मलजुग जग जेरो। ग्रब 
गरीब जन पोषिए पायबो न हेरो ।--तुलसी (शब्द०)। 
मलयोड्भव--संज्ञा पुं० [ सं० ] चंदन । 
मलराना(3--क्रि० स० [ सं० मल्द | दे” मल्हराना! 
मलरुचि--वि० | सं० | दूषित रुचि का । पापी। उ०--सेइय सहित 
सनेह देह भरि कामघेनु कलि कासी। समनि सोक संताप 
पाप रुज सकल सुमंगल रासी |" ********- दंडपानि भैरव 
विषान मलरुचि खलगन भें दासी | लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन 
करनघंट घंटा सी ।--तुलसी (शब्द० ) । 
मलरोधक--वि? [ सं० ] जो मल को रोके । जिसके खाने से को 
द्व हो । कांब्जयत करनेवाजा । काबिज । 
मलरोधन--संज्ञा पं? [ सं० | विष्ठंभ | कोष्ठबद्ध । कव्जियत । 
मलवबंधा--वि? [ ? |] स्वादरहित और अरुचि उत्पन्न करनेवाला | 
उ०--आकास का मलवंधा स्वाद |--गोरख०, पृ० २२३। 
मलवती--संज्ञा खी० | सं" ] ऋतुमती स्त्री [को०]। 
मलवा[--४ज्ञा पुं० | बरमी | हावर की जाति का एक पेड़ जो बरमा 
में होता है । 
विशेष--यह बहुत भ्रधिक उंँचा नहीं होता। इसकी लकड़ी 
चिकनी और नारंगी रंग की होती है और मेज, आदि बनाने 
के काम में आती है । 
मलवा--खंज्ञा पुं० [ हि० | दे” मलबा”। 
मलवाना--क्रिं० स० [ हिं० मल्लना का प्रे० रूप ] मलने के लिये 
प्रेरणा करना । मलने का काम दूसरे से कराना । 


मलवासा--ंशा ञ्ली" [ सं० | ऋतुमती ज्री। वह ज्ली जो अपने 
मासिक धम में हो [को० । 











भंलं॑विनाशिनीं 


मलविनाशिनी--ंज्ञ छी० [सं०] १. शंखपुष्पी । २, ज्ञार। ३. निर्मली | 

मलविसजन--ंज्ञा पुं० | सं० ] मलत्याग । शौच होना [को०]। 

मलव॒ंग---ंज्ञा खली? [ सं० | अतीसार । 

मलशुद्धि---संज्ञा ली” [ सं० ] पेट का साफ होना । कोष्ठबत्रद्धता दूर 
होना [को०] | 

मलसा-तंज्ञा पुं? | सं० मल्‍लक | धो रखने का कुप्पा । 

मलसी--ंज्ञा ली [ हि० मलसा ] मिट्टी का बन जिसमें प्राय: 
मुसलमान खाना पकाते हैं । 

मलसूत-रश एं० | श्र० मबसुत | भारी बोक उठाकर गाड़ी या नाव 
ग्रादि पर लादने का यंत्र । गीध । दमकला । 

मलहंता--शश ५० [ सं० मलहन्तू | सेमल का मूसल । 

मलहम--र्ज्ञा पु? | अ० मरहम्‌ ] श्रोषधियों के योग से बना हुम्ना 
चिकना चमकोला लेप जो घाव, फोड़े आदि पर लगाया 
जाता है । मरहम । 

मलहर--संज्ञा पुं० | सं० ] जमालगोटा । जयमाल । 

मलहा--संज्ञा ली” [ सं० ] हरिवंश के अनुसार राजा रोद्राश्व की 
कन्या का नाम । 

मलहारक--संझ्ञ एुं० [ सं" | भंगी। मेहतर । 

मला--संश जी? [सं० |] १. चमड़ा। २. चमड़े से बना हुश्रा 
पदार्थ । ३, कसकुट । 9७ भुईं आँवला । ५. बिच्छू का डंक। 
, ६. आआाँबा हलदी । 

मलाई--संज्ञा ली [ देश» या अ्र० माल (>सखार तत्व) ] दूब 
की साढ़ी॥ उ०--छाछ को ललात जैसे राम नाम के प्रसाद 
खात खून सात सौंधे दूध की मलाई है ।---तुलसी (शब्द०)। 

विश घ--जब दूध हलकी आँच पर गरम किया जाता है, तब 
वह गाढ़ा होता जाता है और उसके ऊपर सार भाग की 
एक हलकी तह जमती है। यही तह बार बार जमने से मोटी 
हो जाती है। इसी को मलाई कहते हैं। यह मुलायम और 
चिकनाई से भरी होती है तथा जमाए जाने पर इसी मलाई को 
मथकर मसका निकाला जाता है । क्‍ 
क्वि० प्र०--आना (--जमाना [|--पड़ना | 


२. सारतत्व । रस | 3०--भूरि दई विष भूरि भई प्रहलाद सुधाई 


सुधा की मलाई ।--( शब्द० )। ३. एक रंग का नाम जो 
बहुत हलका बादामी होता है। द 

मलाई--संज्ञा लो" | हि. मलना | १. मलने की क्रियाया भाव 
२, मलने की मजदूरी । 

मलाकर्षी--संज्ञा पुं? [घं० मलाकर्षित्‌| [ल्री” मलाहर्षिणी] मलहारक | 
भंगी । मेहतर । 

मलाका---संज्ञा ली० | सं० ] १, कामिनी स्त्री । उ०---नंद लला यहि 
में न मलाकाने कोने धों काम कला तुलकी |--भ्रकबरी ०, 
पृ० ३५१ । २. वेश्या । ३, दूती । ४, हथिनी । 

मलाट--संज्ञा पुं० | देश० या आं० सोटिल्ड ] एक प्रकार का मोटा 
घटिया कागज जो प्राय: खाकी रंग का होता है और कागजों के 
बंडल बचिते या इसी प्रकार के और कामों में आता है । 


३४१९७ 


मेलारि 


मलान(४१--वि० [ सं० मलान | दे? 'म्लान!। उ०--बरष चारि दस 
विपित बसि करि पितु वचन प्रमात। आश्राइ पायँ पुनि देखिहऊ 
सन जनि करसि मलान ।+--तुलसी (शब्द०)। (ख) सुनि 
सजनी सुर भान है अति मलान मति मंद । पूनो रजनी में 
जु गिलि देत उगिलि यह चंद +--शछु|ं० स० (शब्द०) । 
मलानि($'--संज्ञा ली? [ सं० स्लानि | दे? मलानि!। उ०-जानि 
जिय अनुमानहीं सिय सहस बिधि सनमानि। राम सदशुन 
घाम परमित भई कछुक मलानि ।--तुलर्सी (शब्द०) 
मलापह--वि० [ सं० | [ वि० स्ली" मल्लापद्दा | १, मलनाशक। 
मल दूर करनेवाला । २, पापनाशक । 
मलाबार--संज्ञा पुं [ सं० मत्तय + हि० बार ( किनारा) | भारत के 
दक्षणी प्रांत का वह प्रदेश जो पश्चिमा किनारे पर है। यह 
प्रदेश पश्चिमी घाट के पच्छिमी समुद्र के तट पर है। 
मलाबारी--वि० [ हिं० मल्लबार --ई (प्रत्य०)| मलाबार का निवासी । 
मलामत--संज्ञ हा" | श्र० | १ लानत | फटका र । दुतकार | उ०--- 
आया रोज क्यामत मलामत से पाक हुए, रहैगा सलामत खुदाई 
आप आप ते ।--(शब्द० ) | द 
यौ०--लानत मत्तामत |... 
२, किसी पदार्थ में का निकृष्ट या खराब अंश । गंदगी । 





क्रि० प्र ०--निकल्लषना |---निकालना । 


मलामती--वि" [ फक्रा० | १. जो मलामत करने के योग्य हो। 
दुतकारने या फटकारने योग्य | २. घूणित | जघन्य । 


मलायक--संज्ञा पु [ श्र० मल्लक का बढु० मज्काइक | देववाण [को०] | 


मलार--्ज्ञा एुं० [ सं० मल्लार | संगीत शास्त्रानुसार एक राग का 
नाम । उ०--पुस्त मास सुनि सखिन पे साई चलत सवार | 
गहि कर बिन परवीन तिय राग्यो राग मलार |--बिहारी 
(शब्द ०) । 
विश ष--$8 श्राचार्य इसे छह प्रधान रागों के अंतर्भुत मानते हैं, 
पर दूसरे इसके बदले हिडाल या मेघराग को स्थान देते हैं । 
यह राग व्ाऋतु में गाया जाता है। बेलावली, पूरबी 
कान्हड़ा, माधवो, काड़ा श्रौर केदारिका ये छह इसकी रागिनियाँ 
हैं। यह संपूर्ण जात का राग है और इसके गाने की 
ऋतु वर्षा और समय रात का दूसरा पहर है। संगीत- 
सार ने इसे मेघ राम का छंठा पुत्र माना हे। इसका रंग 
श्याम, आाइझति भयानक, गले म॑ सांप का माला पहने, 
फूलों के श्राभूषण धारण किए सस्त्रोक बतलाया गया है। 
इसका स्थान वविध्याचल, वस्त्र केले का पत्ता और मुकुट केले 
की कलिका कही जाती है। इसका अस्त्र बनुष, कटारी श्नौर 
छुरा लिखा है । 
मुहा०--मल्बार गाना बहुत प्रसन्न होकर कुछ कहना, विशेषत: 
गाना। जैसे,--आ्राप ता दिन भर घर पर बैठे मलार गाया 
करते हैं । 
मतलारि--संज्ञा पूं० [ सं? | क्लार । 


मत्ारी 


शै८९६ 


मलिनाना 


मलारी--संज्ञा ल्वी० [ स॑० मत्लारी ] बसंत राग की एक रागिनी मलिच्छ[--वि० [ सं० स्लेच्छु या मलिष्ठ (८ मत्तिन)] मेला । गंदा | 


का नाम | 
मलाल--संज्ञा ईं० | आ० | १ दुख । र॑ंज । 
मुहा?--मल्लाल्ष आना या मलाज्ञ पैदा होना ८ (१) रंज होना । 
मन में दुःख होता। (२) मन में मैल उत्पन्न होता । मलाक्न 
निकलना > मन में दबा हुआ दुःख कुछ बक भकककर दूर 
करना । 
२, उदासीवता । उदासी । 
मसलावरोध--र्ंज्ञा पं” [| सं० | मल का रुकना | कब्जियत [कोण । 
मलावह--संज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार पापों की एक कोटि । 
विशेष- - इसमें कृमिकीटों और पक्षियों की हत्या, मद्य के साथ 
एक पात्र में लाए हुए पदार्थों को खाना, फल, ईंधन और 
फूल की चोरी और भअधघेर्य संमिलित हैं । 
मलाशय--संज्ञा पुँ० | सें० | १, पेट । २, अँतड़ियाँ [को०] । 
मल्ाह(४'--संज्ञा पुं० [ हिं० मल्लाइ | दे” 'मल्लाह' | उ०--रूप 
कहर दरियाव में तरिबों है न सलाह। नैनन समुझावत रहै 
निसि दिन ज्ञान मलाह ।--रसनिधि (अन्द०) । 
मलाहत--संजश्ञा ली" | आ० | चेहरे पर का नमक । सौंदर्य । उ०-- 
शोर दरिया तक मलाहुत का तेरी' पहुँचा है शोर। बेनमक 
आगे तेरे लब के नमकदाँ हो गया ।--कविता० कौ०, भा० ७, 
प9७ 0७० | 
मलिंग--्ज्ञ पुं० [ फ़ा० मलंग | दे? मलंग' | 
मलिंदू--संज्ञा ६० [ सं० मिल्षिन्द ] अ्मर। भौंरा। उ०--(क) 
मल्लिकान मंजुल मलिद मतवारें मिले, मंद मंद मारुत 
. मुहीम मनसा की है ।--पद्माकर (शब्द०)। (ख) नेह सरीखी 
रज्जु नहिं, कविवर करे विचार |. वारिज बाँध्यो मलिद लखि, 
दार विदारन हार ।--दीनदयाल (शब्द०)। (ग) मंजुल 
भंजरी प॑ हो मलिद विचारि के भार सम्हारि के दीजियो | 
““व्यग्यार्थ (शब्द० ) । 
मत्तिक--संश पुं० [ अर० । सं० ] [ख्री० मलिका] १ राजा । उ०-- 
तब्बे चितइई मलिक असलान, सब्ब सेन मह पलइ पातिसाह । 
“+बीति०, 9० ११०। २, अ्रधीएवर । ३, मुसलमानों की एक 
जाति का ताम जो प्रायः कृषि कर्म करती है। ये लोग मध्यम 
श्रेणी के माने जाते हैं। ४. किन्नरों और कथकों के एक वर्ग 
की उपाधि । 
मलिकजादा--संजशा पुं० | श्र० मल्तिक + फ़ा० ज्ञादहइ | बादशाह का 
. लड़का । शाहजादा [को०। क्‍ 
मलिका--४ंज्मा ली [ श्र० मल्तिकद्द | १. रानी । २, भ्रधीश्वरी । 
भसल्तिकों --रशा कली" [ हि० ].दै? मल्लिका । क्‍ 
सल्िक्ष--(3'संज्ा. पुं० [ सं० स्लेच्छ ] दे” क्लेच्छ!। उ०--तबही 
विश्वामित्र तहँ विविध सुआयुध वाहि। व्याकुल कोन्ह मज्िक्ष 
दल सब शक यवन विदाहि ।--पद्माकर (शब्द०) । 
मत्तिच्छु3'--४जा एं० [ सं० स्लेच्छ | $० बलेच्छा | उ०--तेज 
तम अंश पर, कान्‍्ह जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ बंस पर 
सेर सिव॒राज है |--भूषण अं०, पू० ३७। 








मलिछु(७--संज्ञा पुं० [ सं० स्लेच्छु, द्विी० मलिच्छु | 5० 'मलिच्छ! | 
उ०--अरे मलिछ बिसवासो देवा | कत मैं आइ कीन्हि तोरि 
सेवा |--जायसी ग्रं० ( गुप्त ), पृ० २५६ | द 

मलित--संशा पुं० | देश० ] एक प्रकार को छोटी कूची जिससे सुनार 
नकक्‍क्राशी के गहनों को साफ करते हैं | 

मल्िन--वि० | सं० |] [ वि० स्री० सल्िना, मलनी | १. भलयुक्त | 
मला | गंदला। स्वच्छ का उलटा | उ०--चाहे न चंपकली 
क्री थली मलिनी नलितनी कि दिशान सिधाव ।--केशव 


( शब्द० )। २. दूषित । खराब । ३, जिसका रंग खराब 
हों। मटमेला। घुमिल। बदरंग। उ०--पमलिन भए रस 


पाल सरोवर मुतिजन मानस हुंस। --सूर ( शब्द० )। ४. 
पापात्मा । पापी। ५. धीमा । फीका | जैसे, ज्योति मलिन 
होना । ६ मलान । विषणण । उदासीन । जैसे, मलिन- 
मन, मलिनमुख । 
यो०-मल्िनप्रभ | मलिनमुख । सलिनाकाश ८ श्रुमिल आकाश | 
उ०--शूलि शुम अरु मेज करि दीसे मलिनाकाश ।--सुंदर० 
पग्रं०, भा० २, पृ० ७७८ । 
मल्िन “र्भज्ञ पुं० १, एक प्रकार के साथु जो मेला कुचला कपड़ा 


पहनते हैं। पाशुपत । २, मद्गा । ३ सोहागा । ७. काला 
श्रगर या अगर चंदन । ५. गो का ताजा दूध। ६, हुंस। 


७, दस्ता । मूृ5। 5८. दोष । €., रत्नों की चमक और रंग 
का फीका और धुंधला होवा। रत्नों के लिये यह एक दोष 
समभा जाता है। 

मलिनतवा--ंझ्चा क्ली० | सं० ] मलिन होने का भाव । मैलापन । 

मलिनत्व--संज्ञा पुं० [ सं० ] मलिन होने का भाव। 
मलापन मालिन्य । 

मलिनप्रभ--वि" [ सं० ] जिसकी कांति मलिन हो। घुलिधुसर। 
धुधला (को०]। 

मलिनमुख--संज्ञा पुं" | सं० | १. श्रग्ति। श्राग। 
पूंछ । ३. प्रेत । ७. एक प्रकार का बंदर (को०) । 

मलिनमुख -“पवि* १. जिसका मुंह उदास हो। उदासीन वदन। 

क्‍ २. क्रर । ३. खल । 

सलिनांब॒ु--संज्ा पुं० [ सं* मलिनाम्डु ] मसी। स्याही । 

मल्िना--अज्ा त्ली० | सं० | १, रजस्वला सत्री। २. लाल साँड । 
३. छोटी भटकटंया । 

सलिनाई--स्ज्ञा ली [ हिं० मक्षिन +- आईं ( प्रत्य० ) ] मैलापन। 
मलिनता । उ०--+ क ) सुखी भए सुरसंतत भूमिसुर खलगव 
मन मलिनाई । सर्व सुमन विकसत रवि निकसत कुमुद विपिन 
बिलखाई ।--तुलसी ( शब्द० )। (ख) होम हुताशन घुप 
तगर एके मलिनाइय ।--कैशव (शब्द०)। 

मलिनाना($--क्रि० अ्र० [हिं० मलिन से नामिक धातु] मैला होना। 
उ०--भरे नेह सोहैँ खरे निपट रहें मलिनाय |--श्यू० सं० 

. (शब्द०)। 


मलिनता | 





२, बल की 


५. की. 


मलिनियां 


मलिनिया (9 ---संज्ञा खी० [ हि० मालिन ] दे” मालिनी!। उ८-- 
बतिया सु्चारे मलिनिया सुंदर गातहि हो ।--तुलसी ग्रं०,१० ४ । 

मलिनी--संज्ञा छी? | सं० | रजस्वला स्त्री । 

मलिनीकरणु--संज्ञा पुं* [ सं० | पापों को एक कोटि का नाम। 
मलावह । 

मलिम्लुच---संज्ञ पुं० | सं० | १, मलभास | २. अग्नि । ३. चोर । 
७. वायु । ५, चित्रक वृक्ष (को०)। ६. पंचयज्ञ न करने- 
वाला पुरुष । 

मलिया--रंज्ञा र्वी० | सं० मसल्क़क या मस्तिका, हिं० मरिया | 
१, मिट्टी के एक बर्तन का नाम जिसका मुह तंग होता है। 
इसमें घी, दूध, दही आदि पदार्थ रखे जाते हैं। २. गोटी के 
खेल में वह त्रिकोश चक्र जो चौक के दोनों श्रोर बीच में बना 
रहता है | इस खेल को अ्रञारह गोटी कहते हैं। 


्टः 
































प्र 


विशेष--यह खेल दो आदमी खेलते हैं और प्रत्येक पक्ष में अठारह 
गोटियाँ होती हैं जिनमें से छह गोटियाँ मलिया में और शेष 
बारह ढाई पंक्तियों में रखी जाती हैं। केवल बीच का विदू 
खाली रहता है। गोटियों की चाल एक बिंदु से दूसरे विदु 
तक लकीरों के मार्ग से होती है। जब एक गोटी किसी दूसरी 
गोटी का उल्लंघन करती है, तब वह पहली गोटी मानों मर 
जाती है और खेल में से निकालकर श्रलग कर दी जाती है। 
दोनों श्रोर की सब गोटियाँ जब मलिया से चौक में निकल 
आती हैं, त्ब यदि किसी पक्षुवाला “मलियामेटा शब्द कह दे 
तो दोनों श्लोर की मलिया मिटा दी जाती है. और फिर गोटियाँ 
चोक में ही रहती हैं। पर यदि कोई मलियामेट न कहे तो 
_ गोटियाँ बराबर मलिया में आती जाती रहती हैं। 
यो०--मलियामेट । द 
३, पेरा | चक्कर | लपेट । 
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मल 

भुहा०--मलिया बॉवनार रस्मी को मोड़कर बाँवना | (लश०) । 

मलियाचल 3!--संज्ञा पुं० [ सं० सलयाचल | दे? मलयाचल | 
उ०--विस्व सुवासित होय जिके सुख वासहूँ। सलियाचल 
महकंत बसंत बिलासहूँ |--जाँकी० ग्र०, भा० ३ पृ०् ३६ । 

मलियामेट--४ंज्ञा पुं० [ हि० सलिया-+- मिटाबा | सत्तानाश | तहस 
नहस | जसे,---उसने सारा घर मलियमेट कर दिया । 

मलिफ्र--वि० [ सं० ] १. अत्यंत मलिन | बहुत अधिक मंला 
कुचला | २, पापी (क्ो०) | 

समलिष्ठा -संजशा ली? [ सं० ] ऋतुमती छ््री [को० | 

सलिस--7ज्ञ खी० [देश०] छेनी के श्राकार का सुनारों का एक ओजार 
जिससे हँंसुली की गिरह या घुडियाँ उभारी जाती हैं । 

मलीणु[ -संज्ञा पुं० [ ? ] स्तरियोंको तरह नखरा। जनखापन । 
उ०--मावडियों महिला दणी मारे रोज मलीण । - बॉँकी० 
ग्र ०, भा० २, १० १७ । 

मल्नोदा--छंज्ञा पुं* [ फ़ा० | १. चुरमा | २. एक प्रकार का बहुत 
मुलायम ऊनी वस्त्र | 

विशेष--यह वस्त्र बहुत मुलायम और गरम होता है। यह बुने 

जाने के बाद मलकर गफ श्र मुलायम बनाया जाता है। 
यह प्रायः काश्मीर और पंजाब से आता है । 

मलीनॉ--वि" [ सं" मल्तिब ] १. मैला। शअ्रस्वच्छ। उ०--(क) 
जिनके जस प्रताप के भ्ागे। ससि मलीन रब सीतल लागे। 
--तुलसी (शब्द०) | (ख) मत मलींन मुख सुंदर कैसे | विष. 
रस भरा कनक घट जंसे तुलसी (शब्द०)। २. उदास | 
उ०--अभ्रति मलीन वृषभानु कुमारी । हरिश्रम जल अंतर तमु 
भीजे ता लालच न धुवावरति सारी |--सूर (शब्द०) | 

मतीन(७---संक। पुं० पाप॥। उ०--श्रने ब्रृजिन दुक़त दुरित अ्रघ 
मलीन मसि पंक ।--भनेकार्थ ०, प० ५५ । 

मलीनता--ंज्। ख्री० [ हिं० मत्बीन+ता (प्रत्य०)] दे" धयलिनता!' । 

समलीनी(ऐ--वि" [ हि. मलीन+ई ([प्रत्य०) | मैला | अस्वच्छ । 
मलीन । उ०--तस हों ग्रह मलीनी करा | मिलेउ श्राइ तुम्ह 
भा निरभरा ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), ए० ३७३ | 

सलीमस --संझ ३५ | सं० | १ लोहा | २. पीले रंग का कसीस | 
३ पाप। ' 

मलीमस--वि० १, मलिन । मैला | २, काला | ३. पापी | 

मलीयस्‌--वि० [ सं० | [ वि० स्री० मल्रीयसी ] श्रत्यंत मलिन। 
बहुत श्रधिक मेला कुचला | ह 

मलुक--अज्ञा पुं० [ सं० ] १, उदर | पेट । २, एक प्रकार का पशु । 

मलुकाना(3/-+क्रि"ण अ्र० [ सं० आल्लोकन या हिं० मुलकाना ] 
दिखाई देना। उ०--निर्मल जोति नहीं मलुकाई | नानक 
अनहूदि शब्दि समाई |--प्राण ०, पृ० १७१ । 

मलू - संज्ञा ली? [ सं० मालु | १, मलघन वामक कचनार की छाल | 

यह बहुत हृढ़ होती है और रँगने पर कुटकर ऊन में मिलाई 

जाती है | २, मलघन नामक वृक्ष । 


मत्रूक' 


मलूक--पंज्ञा ईं० [ सं ] १, एक प्रकार का कीड़ा | २, एक प्रकार 
का पत्ती | उ०--मेंन। मलुक कोइल कपोत | बगहंस और 
कलहंस गोत |--सूदन (शब्द०) | ३, बौद्ध शास्त्रानुसार एक 
संख्यास्थान | ७, ९? अमलूक' । 

मलूक --वि? [*श० | सुंदर । मनोहर | उ०->प्यारी प्यारी वे मलुक 
हारयाल। कुण । शाोभा छांब आनंद भरी सब सुख की पुंजे । 
--श्रोधर (शब्द०) । 

मलूकदास--संज्ञ पुं० [दश०| एक संत कवि | उ०-तैरोइ एक भरोस 
मलुक को तेरे समान न दूजो जसी है । एहो मुरा।र पुकार 
कहों श्रब मेरी हूंती नाह तेरी हंसी है |--कांवता कौ०, 
भा० १, १० १६७। 

विशेष--ये इलाहाबाद के कड़ा गाँव के लाला सुंदरदास ककक्‍्कड़ 

( खत्रों ) के पुत्र थ। इनका जन्म संवत्‌ १६३१ वंशाख 
कृष्ण ५ को हुआ और १०८ वर्ष की श्रवस्था में संवत्‌ 
१७३६ में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था । 

मलून--संज्ञा पु" [ सं० सल | पक्‍वाशय में विष्ठा से उत्पन्न एक 
प्रकार के कौड़े । उ०--इन ( #कमियों ) के पांच नाम हैं-- 
ककेरुक, मर्केहक, सोसुराद, मलुन जोर लेलिह ।--माधव०, 
पृ० ७१ । 

मलूल--वि" | अ्र० | दुखी | रंजीदा । उदास। उ०--भला श्रपने 

.... दिल कू करा मत मलूल, रखो उस कर्तें खोल मानिद फुल | 
--दकक्‍्खिनी ०, पृ० २३६। 

मलेक्ष--संज्ञा पुं० [ सं« स्लेच्छु | दे” '्लेच्छ | 

मलेच्छु--संज्ञ पुं० [ सं० स्वेच्छु | दे” '्लेच्छ'। .उ०--पाछें एक 
मलेच्छ वा गाम ऊपर चढ़ि के ( श्रायो ) वो लराई में 
कृष्णदास देह छोरी ।--दो सौ बावन०, भा० १, पृ० २३८। 

मलेबह (५ --सेंज्चा पुं० [ सं० म्लेच्छु, हि० मलेच्छ, मलेछ | द्वे० 
'स्लेच्छ/ | उ०--मलेछ सोई जो मल के खावे सो मल कबहि 
ना घोवे |--संत० दरिया, पृ० €७ । 

सलेटरी[--संज्ञा की" [ प्रं० मिलिटरी ] सना | फौज | उ०--मलेटरी 
ने बहुरा चेथरू को गिरफ्फ कर लिया है |--मैला ०, १० १। 





मलेपंज--7ंज्ञ पुं० [ देश० | श्रधिक अवस्था का घोड़ा । बुढ्ढा घोड़ा । 

मलंया(3)|--संज्ञा पुं" [ सं" सलय | मलया।गरि चंदन । श्वेत 
उ०-पवन भछे सो होए भुभञंगा । करहि जोग , सलेया के 
संगा । -संत० दरिया, पृ० १७ । 

मल्ेरिया--संज्ञा पु? [ आं० | एक प्रकार का ज्वर जो वर्षा ऋतु में 
फंलता है | 

विशेष--यह जाड़ा देकर आता है। पहले डाक्टरों का विश्वास 

था कि वस्तुश्रों के सड़ने या किसी अन्य कारण से वायु में 
विष फैलता है जिससे सविराम, श्रर्थात्‌ अंतरिया, तिजरा॥ 
चौथिया आदि ज्वर, जो मलेरेया के श्रंतगंत हैं, फैलते हैं । 
पर अब उन्होंने यह निश्चय किया है कि मच्छड़ां के दंश से 
मलेरिया का विष मजुष्यां के रक्त में पहुंचता है जिससे 
सविराम ज्वर का रोग उत्पन्न होता है। 


१8२० 


[का 


मलेगिरि- संज्ञा ५० [ सं० मलयगिरि ] ४“ मलयगिरि!| उ०-. 
बेना नाग मरलींग।र पीठो। सास मात्र होइ दुइ॒जि बईठी। 
“-जायसी ग्र ० ( गुत ), ० १५६। 

मलेयाई--संजशा ॥ [ हि सल्लाई ] एक प्रकार का दूध का भाग 
जो जाड़ के (दनों में रात भर दूध को आस में रखकर मधथने 
से तंयार होता है । 

मल्लोत्सगं--संशा पुं० [ क्ष० ] मलत्याग | शौच ;को०] | 

मलोल- शा १० [ अ्र> मलूल | 5० 'मलाला[? । 

मलोलना--क्रिं० अ० [ श्र० मलूल, हिं० मलोल |] दुखी होना । 

पछताना । 

मलोला--४ज्ञा ० [ अ० मलूल या वलवला ] १ मानसिक व्यथा | 

दुःख | रंज | उ०-रराघे श्रहों हरि भावते का भरिके भुज 
भें।टए मेटि मलोलें | -देव (शब्द ०) | 
मुहाः-मज्ाला या मलोले आना दुःख होता । पछतावा होना 
पश्चात्ताप होना । मलाोले खानाज मानसिक व्यथा सहना। 
दुःख उठना। उ०--उन्होंने मसोंस के मलोले खा के कहा। 
--इ शाग्रल्लाह (शब्द०) | दिल के मलोले निकालना - भड़ास 
निकालना | कुछ बक भककर भन का दुःख दूर करना । 
२. वह इच्छा जो उमड़ उमड़कर मान,सलक व्याकुलता उत्पन्न 
करें अ्ररमान | जंस,--मेर मन का मलोला कब होगा। 
( गीत ) । 
क्रि० ग्रः--आना |--डठना |--निकालना | 
मल्यागिर(3)[--संज्ञा प॑० [ हि० मलयागिर ] ४० धमलयगिरि! उ०-- 
नाम अमर मल्यांगेर भाई | पीवत विष अ्रमुत हो जाई। 
--कंबीर सा०, 7१० ८६२ | 
मल्ल--संशा पुं? [ खं० |] १ एक प्राचीन जाति का नाम | 
विशेष - इस जाति के लोग दुंद्वथुद्ध में बड़े निपुण होते थे; 
इसीलिये द्वद्धयुद्ध का नाम मल्लयुद्ध और कुश्ती लड़तेवाले 
का नाम मलल पड़ गया है। महाभारत भ॑ मल्ल जाति, उनके 
राजा और उनके देंश का उल्लख है। भारतवर्ष के श्रनेक 
स्थान ज॑त मुलतान ( मल्लस्थान ) मालव, मालभूमि भ्रादि 
में मल्‍ल शठ्द ।वक्ुत रूप में ।मलता है। त्रिपिटक से कुशनगर 
में मल्‍्लों के राज्य का होना पाया जाता है। मनुस्मृति में 
मल्‍लों की लिछिवो ( लच्छव ) श्राद के साथ संस्कारज्युत 
या ब्रात्य क्ुत्रय लिखा है। पर मल्‍ल श्रादि ज्षुत्रिय जातियाँ 
बौद्ध मतावलंबी हो गई थी। इत्तका उतल्लख स्थान स्थान पर 
त्रिपटक में ।मलता है जिश्नस ब्राह्मणों के श्रधकार से उनका 
निकल जाना ओर ब्रात्य होना ठाक़ जान पड़ता है श्रौर 
कदा।चत इसी।लिये स्मृ,तयथां में य ब्रात्य कहे गए हु । 

२. दृद्युद्ध करतवाला। पहलवान । पढद्ठा। उ०--के निसिप्त 
मल्‍ल अ्रतक बाघ उाठ बठत कनत्तरत करत |--भा रतेंदु ग्र०, 
भा० १) ४० ४५६९। रे, मपुस्मृत के अनुसार एक ब्रात्य 
क्षत्रिय जात को नाम। 9७. '#ह्यववत के अनुधार लेट पिता 
तीवरी माता से उत्पन्न एक वर्णतंकर जाति का नाम। . 
प्राशर पद्धाते के शअ्रतुतार कुंदककार पिता श्रौर तंतुवाय माता 


सल्लक 


से उत्पन्न एक वर्रासंकर जाति। ६, पात्र | ७, कपोल । ८, 
एक प्रकार की मछली। &€ एक प्राचीन देश का नाम जो 
विराट देश के पास था। १० दीप। उ०--दगदगाति जो 
मलल सी अश्नि रुशि की कांति। सोई मणि माणिक विषे, 
कांति रंग की भाँति ।- रलपरीज्षा (शब्द०) | 

मल्लक--र्ज्ञा पुं० [ सं० | १. दाँत। २ दीवट। चिरागदान | ३, 
दीप । दीया । ७. नारियल के छिलके का बना हुआझ्ना पात्र | ५, 
बर्तन | पात्र | ६ डब्बे या संपुट का पल्‍ला | 


मल्लकाछ॒ संज्ञा पुं" [सं० मल्ल+-हिं० काछ | दे” “मलकाछ' | 
उ०--तब तो मोर मुकुट, काछनती, धोती, उपरेता, वागा, पाग, 
फेंटा, कुलही, टिपारों, मल्‍्लकाछ, पिछोरा या प्रकार भाँति 
भाँति के सिंगार करे ।--दो सौ बावन०, भा० २, पृ० €३। 





मल्लक्रीड़ा--उंज्ञा पुं? [ सं० मल्लक्रीडा | मल्लयुद्ध | कुश्ती । 

मल्लखंभ - संज्ञा पुं० [ सं० मल्‍्ल + हि० खंभ | दे० मलंखभ! । 

मल्क्ञज--संज्ञा पुं? [ सं० | काली मिच । 

मल्लतरु--संज्ञा पुं [ सं० | पियाल या पियार का पेड़ । चिरौंजी । 

मल्लताल--संज्ञा पुँं० [ सं० ] संगीत शास्त्रानुगार एक ताल का 
नाम जिसमें पहले चार लध और फिर दो द्र॒ त॒मात्राएं होती 
हैं। यह ताल के आ्राठ मुख्य भेंदों में से एक माना जाता है । 

मल्लतूय --सज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार का नगाड़ा जो रस्साकसी 
के समय बजाया जाता था को" | 

मल्लनाग--संज्ञा पुं? | सं० | कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन का 
एक नाम । द 

मल्क्षपल्लार--विंः [ सं० मलल-+हिं० पछाड़ना | पहलवानों को 
पछाड़नेवाला | उ०--मदहारी श्री मुकुटधर, मधुपुर मलल- 
पछार |--दरिया० बानी, पृ० १८ | 

मल्लभू- उंज्ञा खी? [ सं० | दे? 'मल्लभूमि” को० । 

मल्लभमि--संशा क्ली० [ सं० ] १, मलद नामक देश | २, कुश्ती लड़ने 
की जगह | अ्रखाड़ा । 


मल्लयुद्ध--उंज्ञा पुं० [ से? ] परस्पर हू द्रयुद्ध जो बिना शस्त्र के 
केवल हाथों से किया जाय | बाहुयुद्ध | कुश्ती | 





 परयो०--नियुद्ध | बाहुयुद्ध | 
विशंष--यह युद्ध प्राचीन मलल्‍ल जाति के नाम से प्रख्यात है । इस 
जाति के लोग अखाड़ों में व्यायाम और युद्ध किया करते थे | 
महाभारत काल में इनकी युद्धप्रणाली को राजा लोग इतना 
पसंद करते थे कि प्राय: सभी राजाग्रों के दरबार में मल्‍्ल 
नियुक्त किए जाते थे और उन्हें अखाड़ों में लड़ाया जाता था | 
कितने लोग मल्लों को रखकर उनसे स्वयं शिक्षा प्राप्त करते 
थे और मल्लयुद्ध में निपुणाता बड़े गौरव की बात मानों जाती 
थी । जरासंध और भीम मल्लयुद्ध के बड़े व्यसनी थे | जरासंघ 
के यहाँ मल्‍लों की एक सेना भी थी | 
सल्लविदा---संज्ञा ली? [ सं० | कुश्ती की कला या विद्या | मल्लयुद्ध 
को विद्या | 


३८२१ 


मल्लिका 


मल्लशाला - संज्ञा ली० [ सं० ] मल्लयुद्ध करने का स्थान | मल्लभूमि | 
अखाड़ा | 

मल्ला---संजश्ा ल्री० [ सं० ] १. स्त्री । नारी | २. मल्लिका | चमेली | 
३. एक लता का नाम | पत्रवल्ली | 

मल्ला --संज्ञा पुं० [ देश० | १. जुलाहों के हत्था नामक औजार का 
ऊपरी भाग जिसे पकड़कर वह चलाया जाता है। २. एक 
प्रकार का लाल रंग जो कपड़े को लाल या गुलाबी रंग के माठ 
में बचे हुए रंग में डुबाने से आता है। 

सल्लार--संज्ञा पु? [| सं० | मलार नामक राग | विशेष दे” ध्मलार! | 

मल्लारि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कृष्ण | २. शिव | 

मल्लारि--संज्ञा ली” एक रागिनी | दे? “मल्लारी” | 

मल्लारी--ंज्ञा क्ली० [| सं० | वसंत राग की एक रागिनी का नाम । 

विशेष--हलायुध ने इसे मेघ - राग की रागिनी और झ्रोडव जाति 

की माना है और ध, नि, रि, ग, म, ध, इसका स्वरग्राम 
बतलाया है | 

सल्लाह--संज्ञा पुं० [भ्र०] | स्ली० मल्लाहिन ] एक अंत्यज जाति जो 
नाव चलाकर और मछलियाँ मारकर अपना निर्वाह करती है | 
केवट | धीवर | मामी | 

सल्लाही --वि? | फा० ] मल्लाह संबंधी | मल्लाह का | 

मुह ?--मल्लाही काटा ८ लोहे का एक काँटा जिसका सिर चिपटा 

करके मोड़ा या घुमाया होता है | ऐसा काँटा नाव की पटरियों 
के जड़ने में काम आता है। क्‍ 

मल्लाही ---४ज्ञा छो? मल्‍्लाह का काम, मजदूरी या पद | 

मल्लि--संज्ञा पुं० [ सं० | जन शास्त्रानुसार चौबीस जिनों में उन्नीसवें 
जिन का नाम | इन्हें मल्लिनाथ कहते हैं | 





सल्लि -संज्ञा खी० [ सं० ] मल्लिका | 

मल्लिक--संज्ञा पुं० | सं? ] १, एक प्रकार का हंस जिसके पैर और 
चोंच काली होती है। २. जोलाहों की ढरको | ३. माघ का 
महीना | 

मल्लिक - संज्ञा पु? [ हि० | दे” मलिक! | 

मल्लिक---संज्ञा पुं० बंगालियों को एक जाति और प्नल्ल या उपनाम | 

मल्क्षिका--संज्ञा खी? [ सं० | १, एक प्रकार का बेला जिसे मोतिया 
कहते हैं | 3०--हगजल से सानंद, खिलेगा कभी मल्लिकापुंज | 
++भरना, पृ० ६। 

विशेष--वद्यक में इसका स्वाद कड़वा और चरपरा, प्रकृति गरम 
आर गुण हलका, वीय॑वर्धक, वात-पित्त-नाशक, अ्ररुचि श्रौर 
विष में हितकर तथा ब्रस श्र कोढ़ का नाशक लिखा है। 
इसका फूल सफेद और गोल तथा गंघ मनोरम होती है | 
कुछ लोग अ्रमवश इसे चमेली समभते हैं। 

२, भ्राठ अद्वरों का एक वरिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में रगण, 
जगणा और अंत में एक गुरु श्रौर एक लघु होता है। जैसे--.. 
एक काल रामदेव | सोधु बंधु करत सेव | शोभिजे सबै सो 
श्रोर। मंत्रि मित्र ठोर ठौर। ३. सुम्रुखि वृत्ति का एक नाम | 





मल्लिकाक्ष | 


४. एक वाद्य का नाम (को०)) | ५. दीवट (कौ०) ६. एक 
प्रकार का मिट्टी का बतंत (क्षोौ०) | 

मल्लिकाक्ष--संशा एं० [ सं० ] १. एक प्रकार का घोड़ा जिसको 
आँख पर सफेद धब्बे होते हैं | २. घोड़े की श्राख पर के सफेद 
घब्बे | ३. एक प्रकार के हंस का नाम | 

मल्लिकाक्ष --विं? सफेद श्राँखवाला | कंजा । 

मल्लिकाक्षी -संज! सखी [सं०] ग्रांख पर सफेद धब्बेवाली कुतिया [को० । 

मल्लिकाख्य--अंज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'मव्लिकाक्ष! [को०] | 

मल्लिकाख्या--ंशा छी० | सं० | मलिकापुष्प [को० । 

मल्लिकामोद--संज्ञा पुं० | सं० | ताल के साठ मुख्य भेदां में से एक 
भेद का नाम जिसमें चार विराम होते हैं | 

मल्लिकाछुद--मंज्ञा पुं० | सं० | दोपक का आच्छादन | (अं) लेप 
शेड [को०] | 

मल्जञिकापुष्प---संज्ञा पुं० [सं०| १, मल्लिका का फूल। २. कुट्जवृत्ष । 

मल्लिकाजु न- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक शिवलिंग का नाम जो श्रीशैल 
पर है। यह द्वादश ज्योतिलिंग मैं से एक है । 

मल्लिगंधि - संज्ञा पुं० | सं० सहल्लिगन्धि | प्रगर | 

मल्लिनाथ--संज्ञा पुंः [ सं० | १. बनियों के उन्नीसवें तीर्थंकर का 
नाम | २, संस्कृत काव्यों ( रघुबंज्, कुमारसंभव, किरातार्जुनीय, 
शिशुपालवथ, नेषभचरित, मेघदूत आदि ) के प्रसिद्ध टीकाकार 
जिनका समय १७वीं १५वीं जझ्ताब्दी के लगभग है। इनका 
पुरा नाम मल्लिनाभ सूरि जा | 

मल्लिपत्र--संज्ञा पुं० [ सं० | छत्राक । कुकुरमुत्ता [को०] | 

मल्ली--संज्ञा कली | सं० ] १, मल्लिका । उ० - लपटठत इव माधविका 
सुबास | फूली मलली मिलि करिं उजास | -भारतेंदु पग्रं०, 
भा० २, १० ३११। २, सुंदरी वृत्ति का एक नाम । 

मललु--संज्ञ पुं० | सं० | १. भालू | २. बंदर । 

मल्लू--संशा पए० [सं०] दै० मल्लु! । 

मल्हनो--मंज्षा सी | देश० ] एक प्रकार को नाव जिसका अभ्रगला भाग 
अधिक चौड़ा होता है । 

मल्हपतना(४--क्रिग झ्र० [ ग्रा» मल्ह | लीला करता । लीला के 
साथ धीरे धीरे चलना। उ०-सही समाँणी साथि करि, 
मंदिर के मल्हपंत |--ढोला ०, दू० €८। 

मल्हम- उंज्ञा पुं० | फ़ा० मरहस | दे? सलहम” | उ०--हाय हाय 
मुख तें कढें परे इस्क के घाव। मल्हम यहि सहि जानियो 
मोहन दरस दिखाव |--ब्रज # ग्रं०, प० ३५। 

मल्हराना(--क्रि० स० [ सं० मल्ह (८ गोस्तन ) ] च्रुप करना। 
पुचकारता । मल्हाना । उ०- रुचिर सेज ले गई मोहन को 
भुजा उछंग सुवावति है| सुरदास प्रभु सोई कन्हैया हलरावति 
मल्हरावति है |--सझ्तुर ( शब्द» ) | 

विशेष--गौगश्नों को दुहते समय जब दुहनेवाला उनके स्तन 

से दूध निकालता है, तब नई गौएं बहुत उछलती कुदती और 





इ्परर 


मवाजी 


लात चलाती हैं। इसके लिये दुहनेवाले उन्हें चुमकारते पुचकारते 
हैं जिससे वे शांत हों भर दुहने दें । इसीलिये 'मल्ह' शब्द से, 
जिसका भ्रर्थ गोस्तन है, मल्हराना, मल्ड्रावा, मल्हारना आदि 
क्रियाएँ च्ुमकारने के ग्रर्थ में बनी हैं | 


मल्हाना[--क्रि०ण स० [ सं० मल्ह (>गोस्तन ) | च्ुमकारना | 
पुचकारना | मल्हराना | उ० -( के ) यशोंदा हरि पालनहि 
भुलाव | हलरावे दुलराइ मल्हावे जोइ सोई कछु गावे |-- 
सुर ( शब्द० )। (ख ) बछरू छंबीले छोचा छगन मगन मेरे 
कहति मल्हाइ मल्हाई । सानुज हिय हुलसति, तुलसी के प्रभु की 
ललित ललित लरिकाई |-तुलसी ( शब्द० )। (ग ) कहति 
मल्हाइ मल्हाइ उर छिंन छित छगन छब्ीले छोटे छैया | मोद 
कंद कुल कुम्रुद चंद मेरे रामचंद्र रघुरेंया |--तुलसी ( शब्द . )। 





मल्हाना(3' --क्रि० अर [अ्रप० मल्ह | पुचकारता । किसो का चरित्र- 
गान करता । रह रहकर गाता | उ>--क्रवण देस तह 
आ्राविया, किहाँ तुम्हारठ वास | कुर्ण ढोलउ, कुंग मारुवि, राति 
ल्हाया जास ।--ढोला ०, दू ०, १९५। 

मल्हावेल--संज्ञा खी? | देश» ] मौला नाम की बेल जो प्राय: वृत्नों 
पर चढ़कर उन्हें बहुत श्रधिक हानि पहुँचाती है। विशेष 
दे० 'मौला' | 

मल्हार--र्खज्ञा पुं० [ हिं० ] दे? भलार! | 

मल्हारना--क्रि० स० [ हिं० ] दे? “'मल्हाना' | 

मवक्किल--र्सज्ञा पुं० [ भ्र० मुवक्किल ] [ खी० मविक्किला (कंव०).] 
१. अपनी और से वकील या प्रतिनिधि नियत करनेवाला 
पुरुष | मुकदमे में श्रपती ओर से कचहरी या न्यायालय में 
काम करने के लिये अधिकारी प्रतिनिधि नियत करनेवाला 
पुरुष | २. किसी को अ्रपना काम सुपुर्द करनेवाला | अ्रसामी | 

मवन(७/--वि० [ सं० मौन ] दे? मौन! | उ०--कोउठ तो मवन कोऊ 
तगन विचार है ।---मीौखा ० श०, १० ५५। 

मवन(५' --वि* [ हिं० सापना ] १ मापित | मापा या वापा हुआ | 
२. विचारित । उ०--मवन मंत चुकक्रोौ न सोइ बर मंत 
विचारों |---9० रा०, २७। २३ । 

मत्नी(५१!--वि० [ सं० मोती | दें? मौनी! | 3०-- पेम पियाला पीवे 
मवनी ।--कबीर रे०, प० २। 

मवर--संज्ञा पुं० | सं० | बौद्ध मतानुसार एक बहुत बड़ी संख्या । 

मवर्रिखा--वि? [ अभ्र० ] लिखित | 

मवसर[--ज्ञा पुं. [ भ्र० मुयरुसर | मौसर। दर्शन का अवसर । 


उ०--मवसर तिका कुसुम फल मंजर | साख प्रसाख सरूप 
सुरंतर ।--रा० रू०, पृ० ३५३ | 


मवाजिब --संज्ञा पुं० [| अ० | नियमित मात्रा में नियमित समय पर 
मिलनेवाला पदार्थ | भृति । जैसे, वेतन, महसुल श्रादि | उ०-- 
फकीरों के मवाजिब बंद हो गए ।---शिवप्रसाद ( शब्द० ) | 


मवाजी-- वि? [| अ्र० मवाजी | श्रनुमाव किया हुआ । अनुमानित । 


मवाद 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग रुपए और गाँव के अंशों का द्योतन 
करने के लिये होता है। जैसे, मवाजी दस आना, पवाजी 
पाँच बीघा छह बिस्‍्वा । 


मवाद--संज्ञा पूं० | अ० | १, सामग्री | सामान | मसाला । २. पीव | 
मवाद | ३. प्रमाण | सबूत (को०) । 


मवाली--संज् पुं० [अ०] १. यार दोस्त | संगी साथी | २, बदमाश । 
गुंडा । ३. दक्षिण भारत की अप्रर्धसम्यथ और उछखल 
एक जाति | 
सवास --संज्ञा पुं० [ सं० ] १. रक्षा का स्थात | त्राणस्थल | श्राश्रय | 
शरण | उ० --( क ) चलत न पावत निगम पथ जग उपजी 
श्रति त्रास । कुच उतंग गिरिवर गह्माँ मीना मत मवास |-- 
बिहारी ( शव्द० )। (ख ) दँन लग मन मृगहि जब बिरह 
अहेरो त्रास | जाइ लेत हैं दौरि तब प्रीतम सुबन मवास |--- 
रसनिधि ( शब्द० ) | 
मुहा7-“मवास करना > बसेरा करना । निवास करता । उ०-- 
कहे पदमाकर कलिदी के कदंबन प॑, मधुव॒न कीन्‍्हों आइ महत 
सवासो है ।--पद्माकर ( शब्द० ) | 
२. किला । दुर्ग । गढ़ | उ०--( के ) हठी मरह॒ठों ता में. राख्यो 
न मवास कोऊ छीने हथियार डोलें बन बनजारे से ।--भूषण 
( शब्द० )। ( ख ) रहि न सकी सब जगत मैं सिसिर सीत 
के भास । गरमि भाज गड़वे भई तिय कुच अचल मवास |--- 
बिहारी ( शब्द० )। ( ग ) सिंधु तरे बड़े वीर दले खल जोर 
हैं लंक से बंक मवासे ।--तुलसी ( झब्द० )। ३. वे पेड़ जो 
दुर्ग के प्राकार पर होते हैं। 3उ०--जहाँ तहाँ होरो जर हरि 
होरी है। मनहूँ मवासे आगि अहो हरि होरी है। -++-सूर 
( शब्द ० ) | ' द 
मवासी--संशा छ्री० [ हिं० मत्रास ] छोटा गढ़ । गढ़ी । उ०--- 
( के ) जम ने जाइ पुकारिया डंडा दीया डारि। संत मवासी 
ह्वृ रहा फाँसि न परे हमारि |--कब्ीर ( शब्द )। (ख्र) 
कोट किरीट किए मतिराम करे चढ़ि मोरपखानि मवासी ।---- 
मतिराम ( शब्द० )। 
मुहा "->मवास्सी तोड़ना5-( १) गढ़ तोड़गा। (२) विजय 
करना। संग्राम जीतना । उ०--कब दत्ते मवासी तोरी | कब 
सुकदेव तोपची जोरी ।--कबीर ( शब्द०) । 








मवासी “शा ० १. गढ़पति। किलेदार। उ०--( क) आाइ 
मिले सब विकट मवासी । चुकक्‍्यों श्रमल ज्यों र॑ंयत खासी ।--- 
लाल ( शब्द० )। ( ख ) हुते शत्रु जेते भए ते भिखारी। 
मवासे सवासीत की जोम भझारी ।--सूदन ( शब्द० )। २. 
प्रधान | मुखिया । अधितायक । उ०--[ क ) गोरस चुराइ 
खाइ वदन दुराइ राखे मनन घरत वृुंद्रावव को मवासी। 
सुर श्याम तोहि घर घर सब जाने इहाँ को है तिहारी दासी । 
“सर (शब्द०)। (ख ) बन मैं बंसी बजावत डोलत घर मैं 

भए हो मवासी [--घनानंद, पु० ४७४७ । 

८-७ । ह रा | 


दे८२३ 


मशरिक 


सवेशी--रसंश पुँ० [ श्र० माशियह का बहु व० मवाशी ] पशु । ढोर । 
डंगर | 
योौ०--मवेशीखाना । 
मवेशीखाना--संज्ञा पु [ फा० मवेशीखानह | वह बाड़ा जिसमें 
मवेशी रखे जाते हैं | 
विशृेष-वर्ततान सरकारी राज्य में स्थान स्थान पर ऐसे 
मवेशीखाने हैं जिनसें ऐसे सवेशी बंद किए जाते हैं जिन्हें 
कृषक उनको खेती को हानि पहुँचाने पर हाँककर ले जाते 
हैं। वे भवेशी तबतक उस नवेशोखाने में बंद रहते हैं 
जबतक कि उनका मालिक प्रति मवेशी कुछ दंड और खराक 
खर्च वहाँ के कर्मचारी को नहीं दे देता। मवेशीखाने का 
कर्मचारी 'मुहरिर मवेशी' कहलाता है । 
मश--संज्ञा पुं० | सं० | १, क्रोध | २, मच्छंड । 
मशक--संज्ञ पुं० [ सं० ] १, मच्छेड। २ गार्य गोत्र में उत्पन्न 
एक आचाये का नाम जो एक कल्पसत्र के रचयिता थे। 
३, महाभारत के अनुनार शकद्वीप में ज्षत्रियों का एक निवास- 
स्थान । ७, मसा नामक चर्भरोग | ह 
मशक--संज्ञा त्री० [ फ़ा० ] चमड़े का बना हुआ थेला जिसमें 
पानी भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं | 
मशककुटी---संज्ञा ली? [ सं० ] मच्छड़ हाँकने की चौरी | 
मशकबीन--अज्ञा एुँ* [ फ़ा० मशक + हि० बीन | एक प्रकार का 
मुह से फुककर बजाया जानेवाला बाजा जिममें थला सा 
बना रहता है और जिसमें एक नली फूकने के लिये तथा अन्य 
स्वर संयोजनार्थ होतो है। यह शब्द ( अं० बँग पाइप का ) 
हिंदी रूपांतर है। 
मशकहरी--संज्ञा ली? [ सं० | दे० 'मसहरी' । 
मशकावती--र्ज्ञ ल्ली० [| सं० । एक नदी का नाम | 
मशकी--४ज्ञा पुं" [ सं० सशाकिनु | उदुंवर। गूलर का पेड़ जिसमें 
मशक रहते हैं की०] | 
मशकूर-- वि० [ श्र० ] कृतज्ञ [को | 
मशक्कत -संज्ञ ली? | अ्र० मशक़क़त | १ मेहनत । श्रम । परिश्रम । 
२, वह परिश्रम जो जेलखाने के कंदियों को करना पड़ता है। 
जैसे, चक्की पीसना, कोल्हू पेरता, मिट्टी खोदना रस्सी बटना 
ग्रादि । ३. कष्ट । दुःख । तकलीफ (को०) । द 
मशकक्‍कती --वि०? [ अ० मशक़क़त | मेहनत करमेवाला । मेहवती। 
प्रिश्रमी |. 
मशगल्ञा “संज्ञा पं० [ श्र० सश्गलह |] १, उद्यम । व्यवसाथ | २, 
व्यापार | शगल । ३ कार्य | काम [को०] | 
मशगूल--वि? [ भ्र० मशगूल ] काम में लगा हुआ । श्रदृत्त | लीन । 
मश्रब--संज्ञा पुं० [ अ० सश्रव | १ पानी पीने का स्थान | २ मत । 
प्रकीदा | विश्वास [को०] | 
मशरिक--संज्ञा पुं० [ अ० मश्निक्र ] सूर्य निकलने का स्थान | 
उदयाचल | २ पूर्व | पुरब। उ०-यों सुन्या हूँ शहर मशरिक 


मशरिकी 


का नकल, बादशाह उस शहर स्थाने था अ्रकल |--दविखनी ०, 
पृ०५ रेएिरे ' 
मशरिक्री -विः [ अ० सश्निक्री | १ पू8्वोय । पुर का। २, जो 
पश्चिमी या यूरोप का न हो, एशिया का हो को०] । 
सशरू--संज्ञा पुं० | श्र मशरूआ | एक प्रकार का धारीदार कपड़ा | 
विशुष- यह रेशम और सूत से बुना जाता है | मुसलमान स्त्री पुरुष 
इसका पायजामा बनाकर पहनते हैं। यह अधिकतर बनारस में 
बनता है | 
मशवरा--र्खज्ञा पुं० [ श्र० सशवरह_ | दे” प्मशविरा! । 
सशविरा[ सख॑ंजा पुं? [ अ्र० मशवरह_ | सलाह । परामर्श | मंत्रणा । 
यौ०--उल्माह मशविश ८ परामर्श | उ७- उन्होंने समझा कि 
सुदूर पूर्व में भी एक प्रबल शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और बड़े 
बड़े राजकीय मामलों में श्रव आगे उससे भी सलाह मशविरा 
करते की जरूरत पड़ा करेगी |--ट्विवेदी (शब्द) | 


सशहूर--विः [ श्र० | प्रख्यात । प्रसिद्ध । 

सशाता[-- संज्ञा छ्ली० [ अब मश्शातह | १, प्रसाधिका । २ कुठती । 
दूती। उ०- छिपी थी सो एक माह मद को छत्रीली । मशाता 
हो ईदी निगारत दिखाया । दक्खिनी ०, पृ० ७३ | 

सशान--अंज्ञा पुं" [ सं० श्मशान | मरघट। उ०--बसे मशान भूत 
संग लिये। रक्त फूल की माला दिए |--लल्लू (शब्द० ) | 


मशायरा[--संश पुं० [ श्र० मशायरह | दे? 'मुशायरा' | उ०--श्राज 
इस महल्ले में एक जगह मशायश होगा इस वास्ते दो घड़ी 
वहाँ जाने का इरादा है |--श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ३६। 


मशाल-वंज्ञा पुं० | अ० मशअल्न, सिशाअल | एक प्रकार की मोटी 
बत्ती जिब्रके नीचे पकड़ते के लिग्रे काठ का एक दस्ता लगा 
रहता है और जो हाथ में लेकर प्रकाश के लिये जलाई 
जाती है | 
विश प--समह कपड़े की बनाई जाती है और चार पाँच अ्रंगुल 
के व्यास को तथा दो ढाई हाथ लंबी होती है । जलते रहने 
के लिये इसके मुह पर बाद बार तेल की धारा डाली जाती है | 
मुहा०- मशाल लेकर या जलाकर हूँ ढ़ना> अच्छी तरह हुढ़ना । 
बहुत हू ढ़ना | उ०--अ्रगर मशाल लेकर भी ढूंढोगी तो इतना 
बड़ा दुश्मन न मिलेगा |--फिसाना ०, भा० ३, १० ६१३ । 


मशाह्षची--पंज्ञा पुं" [ फ़ा० ] | खी० मसशालचिन ] मशाल दिखलाने- 
वाला | मशाल जलाकर हाथ में लेकर दिखलानेवाला । 





मंशी--संज्ा जो [ सं० ] दे? 'मसि' कोण । 
मशीखत - संज्ञा छी० | ञ्र० मशीखत ] १ बड़प्पन । बुजुर्गों (को०)। 
२ शेखी | घमंड । 
मुहा ०-मशीखत बघारना-> बढ़ बढ़कर बातें करता। शेखी 
बधारना । 


सशीन--ज्ा ल्ली० [ अं० ] किसी प्रकार का यंत्र जिसको सहायता 
से कोई चीज तेयार की जाय | कल | 


श्षरछ सष्ठ 


यौ०--मशीनगन ८ एक प्रकार की बंदूक जिससे बहुत तेजी से 

गोलियाँ छूटती हैं। मशीनमेन-- मशीन चलानेवाला आदमी | 
प्रेस मैन | 

मशीनरी--संज्ञा क्ली० [ श्रं० ] १ किसी कारखाने के यंत्रों का 
समूह । २ कार्ययक्रिया । रचतापद्धति को०) । 

मशीर--संज्ञा ५० [ श्र० | मशव्रिरा देनेवाला। सलाह देनेवाला। 
मंत्रणा देनेबाला । मंत्री । 

मशुन - संज्ञा पुं० [ सं० | श्वान । कुत्ता को०] । | 

मश्क--ज्ञा पुं" [ झ्र० मश्क़ | किसी काम को अ्रच्छी तरह करने 
का श्रम्यास। उ०- दिया सख्त मुश्किल मएक दकीक । था 
पानी का वाँ इक चश्मा अमीक ।--दक्खिनी ०, पृ० ३४५ । 

मश्करी--संज्ञा क्ली० [ हि. मसखरी | दें” मसखरी”। उ०-दुष्ट 
राणो ने मएकरी के साथ विष को चरणामृत कहलाकर 
भिजवाया ।--राम० धर्म०, पएृ० २८२ । 

मश्कूक--बि? [ श्र० ] १. जिसपर शक्त हो। संददेग्ध। २. जिसको 
शक हो । शंकावान । शंकित [को०)। 

मश्कूर--विं? [ श्र० ] 5० मशकुर' | 

मश्शाक--वि० [ श्र० मश्शाक्न | जिसे कोई काम करने का खूब 
ग्रभ्यास हो । अ्रश्यस्त । 

मश्शाकी--संज्ञ क्षी०ण [ अ० मश्शाक | श्रभ्यस्त 
होना । निपुणता [को०]। 

मश्शाता--संज्ञ ली" [ झ्र० मश्शातह | प्रसाधिका । दे? 'मशाता! । 

सघ--संज्ञ पुं० [ सं" मख | दे? मख” । उ०--दक्षु लिए मुनि बोलि 
सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत 
मष भाग ।--मानस, १। ६० । 

मघा[र(५!--वि? [ सं० अमर्ष | १. ईप्यालु। दवषी। २. क्रीधी । 
३. खिकता चुपड़ा । उ० --फंदत कुरंग से दून सार | जर हेप 
पट्ट डोरी मषार |--9० रा०, (८६ । २१। 

सपि--संशा स्त्री" [ सं० ] १, काजल । सुरमा। ३. स्याही । 

मषिकूपी--संश ख्री० [ सं० ] दावात । 

मपिघटो--संशा ली? | सं० | दावात । 

मपिवान--रशा पुं० | सं० | दावात । 

सपिपण्य--रंज्ञा पुं० [ सं० ] लिखने का काम करनेवाला | वह जो 
लिखते का काम करता हो । लेखक । 

मषिप्रसू--संश री? | सं० | १, दावात । २, कलम । 

मषपिमशि--संज्ञा ली? | सं० ] दावात । 

मषी--रंज्ञा ली? [ सं० | 6० 'मषि!। 

मष्ट--विं? [ से० मष्ट, प्रा० सष्ट >सट्ु | १. संस्कारशन्य | जो 
भूल गया हो । २. उदासीन । मौन | उ०--[ के ) सो श्रवगुव 
कित कोजिए जिव दीजे जेहि काज । श्रब कहनो है कछु नहीं 
मष्ट भलो पखिराज | -- जायसी ( शब्द० ) सुनिहँ लोग 
मष्ट अबहुँ करि तुर्माह कहाँ की लाज । सु र स्थाम मेरौ माखन 
भोगी तुम श्रावति बेकाज ।-- सुर०, १० । ७७५। 


होना । निपुण 


मष्य[रे 


सहा[० -मष्ट कश्ना “छुप रहना। मुह न खोलता। उ०-- 

( क ) बोलत लखनहिं जनक डेराहीं। मण्ट करहु श्रनु चत 
भल नाहीं ।- तुलसी ( शब्द० )। (ख ) बृमकेसि सचिव 
उचित मत कह॒हु। ते सब हँसे मष्ट करि रहुह |--तुलसी 
( शब्द० )। (ग) स्थाम तन देख री आपु तन दे'खए | 
भीति जो होइ तो चित्र अ्रवरेखिए ।'''कहाँ मेरे कान्‍ह की 
तनक सी अ्रॉगुरी बड़े बड़े नखनि के चिन्ह तेरे | मष्ट करू 
हँसेंगे लोग, अंकवार भरि भुजा पाई कहाँ श्याम मेरे |--- 
सूर०, १० ।३०७ | मष्ट घारता #& मौन धारण करना। ब्ुप्पी 
साधना । उ० सुन्यों वसुदेव दोठ नंदसुबनत आए। त्रिया 
सं कहत कछु सुनत हैं री नारि, रातिहू सपन्र कछु ऐसे पाए 
गए ग्रक्र र ते।ह नृपति माँगे बोलि, तुरत श्राए श्राइ कंस मारे | 
कहा पिय कहत, सु|नेहे बात पौरेया, जाय कहेहै रहो 
मष्ठ धारे |--सुर ०, १०।३०८९६ | मसष्ट मारना “मौन धारण 
करना | ज्रुपचाप रहना | उ०--एक दिन वह रात्रि समय 
स्‍त्री के पास सेज पर तन छीन मन मलीन मष्ट मारे बंठा 
मन ही मन कुछ विचार करता था [--लल्लू ( शब्द० )। 

मष्णार -॑उंजश्ञा ५० [ स॑ं० | ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार एक प्राचीन 
स्थान का नाम | 

मष्परी (3'--वि? [ सं? सत्सर या अमर्ष, हिं० माखना ] मत्सरवाला | 
क्रोधयुक्त । 3०-गजन पंति ढुलि ढाल तत्त तोषार पष्परेय | 
जंत्र गोर गहरांन मिलत मेछांन मष्षारिय | >न्यू० रा० 
रे३े | २६ । 

मसंद(9)--संज्ञा ली० [ अ० मसनद, हि० मसनंद | दे” मसनद | 
उ०--हम्मीर राव राजत मसंद | दुहुँ ओर चौर ढौरेंश्रमंद | 
--ह० रासो, पएृ० १११ | 

मस(3)'---संज्ञा ली? [ सं० मसि | स्याही | रोशनाई। उ०--सात 
स्वर्ग को कागद करई। धरती सम्रुद दुहूँ सस भरई [--जायसी 
( शब्द० ) | 

सस ---संज्ञ पुं० [ सं० मशक्र ] 
काकोदर देसन परे मसन 
पृ० २०९ | 

यो० - मसद्री ८ दें? 'मशहरी' | 

मस--संज्ञा खी०? [ सं० श्मश्रु ] मोछ निकलने से पहले उसके स्थान 
प्र की रोमावली | 3३०--उनके भी उगती मसों से रस का 
टपका पड़ना और अपनी परछाई से अ्रकड़ना इत्यादि |--- 
शिवप्रसाद ( शब्द० ) | 

महा०- मस भींजना ८ मूछों का निकलना आरंभ होना। मूछों की 
रेखा दिखाई पड़ने लगना। उ०--उठत बेस मस भींजत 
सलोने सुठि सोभा देखवेया बिनु बित्त ही बिकहें |-- 
( शब्द० ) । 

मस संज्ञा पुं० | हि० | दे” मसा! | 

सस*--संज्ञा पुं० [ सं० ] माप | तौल [को०। 

मस --संज्ञा पुं० [ अ० | १. चूसता। चूषण | 
पसंद | रुचि [को०]। द 





मच्छुड । 
मात 


मशक | उ०--दादुर 
ध्याउ |--दीन७ प्रं०, 





२. छूना | ३, 


३४२५ 


भसकरीं 


मसक ---संज्ञा पुं० | सं० मशहू ] मसा | मच्छुड़। डॉस | उ०-- 
मसक समाव रूप कपि परी। लंकहि चलेउ सुमिरि सन 
हरी |--तुलसी ( शब्द० )। 

मसक' शज्ञा खी० | फ़ा० मशक्क ] डे? मशक' | उ०--छुछी मसक 
पवन पानो ज्यां तेंसेई जन्म बिकारी हो |--सुर (शब्द०) । 

मसक --संज्ञा खी? [ श्नु० | मसकने की क्रिया या भाव | 

मसक “---संज्ञा पुं० [ हि? मसक | एक प्रकार का बाजा। 
मशक्बीत | उ०-- झाँक मजीरे मसक समय श्रनुसार |-- 
प्र मंघच ०, भा० १, पृ०७८ | 

मसकची --थंज्ञा पुं० [ फ्रा० सशकुू-+तु०ची ( प्रत्य० ) | भिश्ती | 
मसकवाला | 3०--उस समय बादशाह का गुनाव एक ससकचो 
था (--हुमायूं ०, ए० ६६ । 


तुम कव मो सों पत्तित उबारधों । काहे को प्रभ्रु बिरद बुलञावत 
बिन मसकत को तारधो |- सूर (श5४०) । 
मसकन- -अजझा पुं० [ अ० सस्कन | नवासस्थान । घर। मकान। 
उ०- मुबारक शहर मगरिब थे सप्तकन । वालियाँ में सब अथे 
अफजल हर यक मन | देवखर्नी०, पृ० ११५। 
मसकता-+क्रिं०ण स० [ अनु ० |] १ लियाव या दबाव में डालकर 
कपड़े को इस प्रकार फाड़ना क बुनावट के सब तंतु टूटकर 
अलग हो जाय । २ किसी चीज को इस प्रकार दबाना कि 
वह बोच में से फट जाय या उसमें दरार पड़ जाय । उ०-«- 
महाबली बालि को दबतु दलकत भूमि तुलसी उछरि सिधु 
मेह मसकतु हैं ।--तुलसा (शब्द०)। जोर से दबावा। 
जोर से मलना। उ०--सो सुख भाषि सके श्रब॒ को रिस के 
कसकी मसकी छतियाँ छिये। राति की जागी प्रभात उठो श्रैग- 
रात जम्हात लजात लगा ये [“परञ्चाकर (ग्रं०, ० ९ ७१) | 
[० बैलों को बलपु्बंक हकिता। दीड़ाना। मगाना | उ०--- 
गाड़ी वारे मसकि दें बैल अबे पुरतेया के बादर ऊन आए। 
--शुक्‍्ल अ्रभि० प्र ०, १० १५६ । 
संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 
ससकना --क्रि०ण अ० किसी पदार्थ का दबाव था खिंचाव आदि के 
कारण बीच में से फट जाना। जैसे,--कपड़ा ससक गया, 
दीवार मसक गई। द 
संयो० क्रि०--जाना । ह 
२( चित्त का ) चितित होना | द्ु.ख के कारण घंसता | उ०-- 
राजकुमार धोरे से उसी स्थान पर बंठ गए। पृबंकालीन बातें 
स्मरण होने लगीं और कलेजा मसकतने लगा |--गदावर्रासह 
(शब्द ०) । 
मसकरा(७)-सज्ञा पुं" [ भ्र० सबखरा | दे? 'मसखरा” | उ०-(क) 
जूभींगे तब कहेंगे श्रव क्या कह्ढें बताय। भीर परे मन ससकरा 
लड कियों भगि जाय ।--कबीर (शब्द०) । (ख) दादू यहु मन 
मसकरा, जिनि कोई पतियाइ |--दादू ०, पृ० २०६ । 
मसकरी ७--संज्ञा कली” | हि? ससखरी ] दे” मसखरी'। उ०-- 











मसकला!। रश् 


काँद न देह मसकरोीं करई। कहु हुई भाँति कसे निस्तरई। 
>कर्वीर बी० ( शिशु ७ ), पृ० २०६ | 

मसकला[- संश! १० [ञ्र० मसंक़लह, | १, सिकलीगरों का एक श्रोजार 
जो हंधिया के श्राकार का होता है और जिसमें काठ का एक 
दस्ता लगा रहता है। इससे रगड़ने से धातुओं पर चमक आरा 
जाती है। शाय: तलबारें आदे भी इसी से साफ की जाती 
हैं। 3३०--क) गुर सिकलीगर कीजिए, ज्ञान मसकला देह । 
मन की मंल छुड़ाइ के, सुचि दपंशु कर लेइ ।---कबीर (शब्द०) 
( ख ) शिष्प खाँड गुरु ससकला, चढ़े शब्द खरसान | शब्द 
सह सन्मुख रहें, निपज शिष्य सुजाव |--कबीर (शब्द०) । २. 
सकल या सिकली करने की क्रिया | 

ससकतल्ली--ंश सी? | हिंए |]: मसकला'। 

मसका--संशा पुं० [ फ़ा० मस्कह_ | १. नवतीत । मक्खन। नेतू 
२. ताजा निकाला हुआ घी । क्‍ 

मससका--र्ंशा ६० [देश०| १ दही का पनी । २ रासायनिक 
परिभाषा में, बॉँघा हुआ पारा । ३, चूने की बरी का वह चूरों 
जी उसपर पानी छिड़कने से हो जाता है। ४, कायस्थ । 
( सुनार )। 

मसका(५'--संशा पुं० | सं० मशक | दे? मसक्र” | उ०--ससका 
कहत मेरी सरभरि कौन उड़े | मेरे श्रागे गछड़ की कतीयक जर 
है ।+>सुंदर० ग्र ०, भा० २, १० ४६६ । 

मसकाना[--क्रि० स०, अ्र० [ अनु० | दे” मसकना! | 

ससकाना(७! ---क्रि० अ० | अनु० ] खाता । भक्कुण करना | उ०--- 
आफू षाय भाँगि सश्चकावें। ता मैं अकलि कहाँ तें आ्रावे। 
चढ़ताँ पित्त उतरताँ बाई। ताते गोरख भाँगिन खाई। 
-गोरख ०, १० ६६ | द 

ससकाला(5/।-संशा ६० [ श्र० मसक़लह ] दे” 'मसकला' | उ०--- 
कहां ग्यान कहाँ ग्यान का स्थान कहाँ स्थान का मसकाला | 
+रामानंद०, १० १३ । 

मसकीन(9'[--बि? | अ० मिसकीन | १ गरीब । दीन । बेचारा | 
उ०-- हूँ मसकीन कुलीन कहावो तुम योगी संन्‍्यासी | ज्ञानी 
गु्णी शर कवि दाता ई मति काहु न नासी |--कबीर (शब्द०) | 
२ साथ उ०--क्या मूड़ी भूमिहि शिर नाए क्‍या जल 
देह नहाएं। खून कर मंसकोच कहावे गुण को रहै छिपाए | 





“कबीर (शब्द०)। ३, दरिद्र । कंगाल। ४७ भोला भाला | क्‍ 


५, सुशील । 

मसखरा[--संश पुं० [ श्र० मसखरह, ] १, बहुत हंसी मजाक करने- 
वाला | हंसोड़ । ठट्र बाज | उ०--कंबिरा यह मन मसखरा 
कहूँ तो माने रोस। जा मारग साहब मिले तहाँन चालै 
कोस ।--कबीर (शब्द०) | २, विदूषक | नक्‍क।ल । 

मसखरापन--संश्ा ६० [अ० मसखरा-+हिं० पन ([ प्रत्य० ) ] 
दिल्‍लगी । ठठोली। हँसी। ठंट्टा । उ०--मुभकों तो आपके 
मुसाहबों में सिवाय मसखरापन के और कोई लियाकत नहीं 
मालूम होती |--भीनिवासदास (शब्द०) 





६ मैंसन। 


मसखरी--संज्ञ ली” [ फ़ा० मसखरा + हिं० ईं (प्रत्य०) ] दिल्लगी । 
हँसी । मजाक। उ०जों कह झूठ मसखरी जाता । 
कलियुग सोइ गुनवंत बखाना |--तुलसी (शब्द०) । 

मसखबा[--संशा ० [ हि० मांस + खाना ) वह जो मांस खाता 
हो | मांसाहारोी । उ०--बूड़ह हस्ति घोर मानवा | चहुँ दिस 
आय जुरे मसखवा ।--जायसी (शब्द७]) 


मसजिद--स्षज्षा क्ली० [ क्रा० मसजिद ] सिजदा करने का स्थान । 
मुसलमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने तथा ईश्वरवंदना 

करने के लिये विशिष्ट रूप में बचा हुआ स्थान । 
विशेष--मर्साजद साधारणत: चौकोर बनाई जाती है और उसमें 
आग का ओर कुछ खुला हुआ स्थान तथा हाथ मुह धोने के 
लिये पानों का होज होता है । पीछे को श्रोर नमाज पढ़ने के 
लिये दालान होता है जिसके ऊपर प्राय: एक से चार तक 
ऊची मानारे भी हंती हैं, जिनमें से किपी एक प्र चढ़कर ' 
अजान या नमाज के समय की सूचना दी जाती है | 





मसड़ी --संशा स््ी्‌० | आ० मिसरी ] कद | ( डि७ ) । 

मसड़ी --संशा श्री० | देश० | एक प्रकार का पत्षो | 

मसतक(५) -- संज्ञा पुं० | सं० मस्तक | ४०? मस्तक | उ० --सा धरण 
इंसि परि राखिजई, जिम सिव मसतक गंग |--ढोला०, 
दू० ४५३ | 

भसती--रसज्ञा पुं० | हि० मस्त ] हाथी | ( डि० ) | 

मससनंद(७)--्ज्ञा ली" [ भ्र० ससनद्‌ ] ४० 'मसनदा । उ०-नर धर 
वर मसनंद सीस उस्सीस घराइश्र |--सुजान ०, पृ० २३ | 

मसरन--खंज्ञा एं० | दैश० | एक प्रकार का टकुप्रा जिसकी सहायता 
से ऊन के कई तागे एक साथ मिलाकर बटे जाते हैं | 


मसन --संज्ञा पुं० | सं० ] १, तौलना | मापना | २, एक प्रकार की 
जड़ी | ३, चोट । श्राघात | [को०] | 


मसनद --ंश्ा छी० [ भ्र० ] १. बड़ा तकिया | गाव तकिया | २, 
तकिया लगाने की जगह | ३ अ्रमीरों को बेठने की गही । 
उ०--क्या मंसनद तकिये मुल्क मां, क्‍या चौकी कुरसी तस्त 
छतर |--नजीर ( शब्द० ) । 

ससनदनशीन--भज्ञा पुं० | अ० मसनद +- फ़रा> नशीन । मसनद 
प्र बैठनेवाला । बड़ा आ्रादमी । श्रमीर । 


मसनवी--संज्ञा क्री [ श्र० मस्नवी ] उर्दू काव्य का एक प्रकार 
जिसमें कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्ति में होता है और 
जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे सानुप्रास होते हैं पर हर शेर 
का तुक भिन्न होता है। उ०--जैहिं के मसनवी जगत महू, 
श्रगम निगम अ्रवगाह |--हिंदी प्रेमगाथा०, पृ० २३२ । 


मससना--क्रिं०ण स० [ हिं० मसलना ] १. मसलता | 3०--(क]) 
स्वास को चार प्रकास बया। एन मंद सुगंध हियो मसती है 
रघुनाथ ( शब्द० )। (ख) आजु परयधो जानि जब आपने मैं 
पुने कान वाको संबोधन मोसो क्यों ही मसतु हैं |--रघुनाथ 


मंसनू है 
( शब्द ० )। २, गूँधना । जैसे--नेत्रों के आस पास उर्द के 
मसे हुए आटे की एक प्ंगुल ऊंची देवार सी बना दो। 
मसनूई- विं” [| भ्र० मस्न्‌ई ] १. बनावटो। कृत्रिम | २. भुठा । 
तथ्यरहित। ३. अस्वाभाविक । श्रञाह्ृतेक को०] । 
मसपूरज(9!|--संज्ञा खी० | हिं० ; अ्रस्थि । हडडी जिसके आ्राधार 
प्र मांस स्थिर रहता हैं। उ०-तदी सहस नाड़ियाँ प्रगट 
प्रवत मसपुरज ।--रघु ० रू०, पु० ४५ । 
मसम द(3--वि" [| मस ?+सू दुना (+ बद द्वोना ) | कशमकश , 
. ठेलमठेल | धक्कमघकका । उ«--तबही सुरज के सुभटठ निकट 
मचायो दुंद । निकसि सके नहिं एकहु कस्यों कटक मसमु द ।-- 
सूदन ( शब्द ० )। ु 
मसयारा(3--संज्ञा पुं० [ अझ्र० मशअल | १, मशाल | उ०--क) 
जानहुँ नखत कर्राह उजियारा। छिप गए दोपक झ्रौ मसयारा । 
-+जायसी (शब्द०) | (ख) बारह अभरन सोरह सिगारा। 
तोहि सोहे पिय ससि मसयारा |-जायसी (शब्द०)। २. 
मशालची | मशाल दिखानेवाला। उ०--सूक घुनेटा सिस 
मसयारा । पवन कर नित बार बोहारा ।--जायसी (शब्द०) । 
मससरना(9)[- क्रि> स० | हिं० ससलला | दे? मसलना” | उ०-- 
कुंवर कानन्‍्ह जमुना मैं न्हात । मसरत सुभग साँवरे गात |-- 
घनानंद, पृ० १८३ | । 
मसरफ--अज्ञा पुं०[ भ्र० मसरफ़ | १, व्यवहार में आना। काम में 
आना । उपयोग | २, व्यय करने की जगह, मौका वा अवसर 
(को०) । ३. प्रयोजन । हेतु (की०) । 
क्रि० प्र०--में आना | --में ल्वाना । 
मसरा--संज्ञा ली? [ सं० | मसुर [को०] । 
मसरू---संज्ञा पुं० [ श्र० मशख्ञझ | एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
विशेष दे० 'मशरू' । 
मसरूका-- वि? [ भ्र० मसरूकह_] चोरी किया हुआ । चुराया हुआ । 
जेसे, माल मसरूका | ( कचहरी )। 
मसरूफ-- वि? [भ्र० मसरूफ़| काम में लगा हुआ । काम करता हुझा । 
मसल--संज्ञा खी० [ श्र० ]) १. कहावत । कहनत। लोकोक्ति । 
उ०--हिंदू हृदय जो आरति पावे। राम नाम के मसल 
चलावे ।--गुलाल०, १० १२५। २. समान | तुल्य | मिस्ल 
(को०) । क्‍ 
मसलति--संज्ञा ली? | श्र० मसलहत | दे? मसलहत' । उ०--छोलि 
खाँतन सुलतान तब, मसलति करी जु साहि | --ह० रासो, 
पृ० ६३ । द 
मसलन्‌--वि” [ अ० ] मिसाल के तौर पर | उदाहरण के रूप में । 
उदाहरणार्थ । जिस तरह | यथा । जैसे । 
मसतहून--संज्ञा ली" | हि० मसलना ] १, मसलने का कार्य या 
स्थिति। रगड़ने का भाव | उ०--चंचल किशोर सुंदरता की, 
में करती रहती रखवाली | मैं वह हलकी सी मसलन हूँ, जो 
बनती कानों की लाली ।--कामायनी, पृ० १०३ । २. स्पर्श । 
छुअन | 


३६५७ 


पेसविद्ष 


मसलना--+क्रि० स० [ हि० मेलनां | १, हाथ से दबाते हुए रगड़ना । 
मलना । २ जोर से दबाना। उ०--प्राज किसी के मसले 
तारों की वह दूरागत मंकार | सुझे बुलाती है सहमी सी मंमा 
के परदों के पार |-यामा, पृ० १७। 


सयो० क्रि०ए--डालना । - देना | 
३, आटा गूंबना । 
मसलहत--*ंज्ञा खी० | अ० | ऐसी गुप्त युक्ति अथवा छिपी हुई भलाई 

जो सहसा ऊपर से देखने से जानी तन जा सके। अश्रप्रकट 
शुभ हेतु । जंसे--[क) इसमें एक मसलहत है जो अ्रभी तक 
आपकी सम में नहीं आई। (स) इस समय उसे यहाँ से उठा 
देने में एक मसलहत थी। २ परामर्श | सलाह । उ०--बरे 
मसलहूत करें बढुरिक सौ सौ घावे |--पलटू०, पु० ७० । 


यो०--मसलहतप्रंदेश - समफकर कार्य करनेवाला । मसलहत- 
पसंद - (१) शुभकामी । खैरख्वाह। (२) |? वमसलहतमअंदेश” | 
मसलद्द तेवक्त 5 समय की पुकार | 
मसलहतिका (७।--विं? [ भ्र० मसलहइत | परामर्श देनेव।ला । सलाह- 
देनेवाला । उ०-काम औौ क्रोध मसलहतिका वे दोऊ | 
“पल टू०, पृ० 8२। । 
मसला -संज्ञा ४० [ भ्र० मसलह | कहावत । कहनूत । लोकोक्ति । 
उ०- आप भर्ती तो जग भलोी यह मसलो जुश्न गोइ । जौ 
हरि हित करि चित गहों कहो कहा दुख होइ ।--स० सप्तक, 
पृ० २७६ | 
मसला ---संज्ञा पुं० [पभ्र०| १, समस्या । त्रिषय | प्रश्त | सवाल [को०] | 
मुहा “मसला इल होना “समस्या हल होता । 


मसव॒ई--सजशञ ली? | मसोवा द्वीप | एक प्रकार का बबूल का गोंद 
जो अझदन से आता है। यह पहले मसोवा द्वीप से आता था, 
इसी से इसका यह नाम पड़ा | 

मसवारा--्श पुं० | हिं० सास +वारा ६ प्रत्य० ) | प्रसृता का वह 
स्तान जो प्रसव के उपरांत एक मास समाप्त होने पर 
होता है । द 


मसवासो--*ंश पुं" | सं० मासवासी | १ एक स्थान पर केवल 
एक मास तक निवास करनेवाला विरक्त । वह साधु श्रादि 
जो एक मास से अधिक किसी स्थान में न रहे | उ०--कोई 
सुरिखेसुर कोई सनियासी | कोई सुरामजति कोई मसवासी | 
-जायसी (शब्द०)। २, एक महीने से अधिक किसी पुरुष 
के पास न रहनेवालों स्त्री । गणिका | उ०--तिरेया जो न 
होइ हरिदासी। जो दासी गरिका सम जानो दुष्ट राँड 
मसवासी |--रघधुराज (शब्द०) |. 
मसविदा--४ंझ्ा प० [अर० मुसविदा] १, वह लेख जो पहली बार काट 
छाँग के लिये तैयार किया गया हो और अभी साफ करने को 
बाकी हो । खर्रा | मसौदा । २ युक्ति | उपाय | तरकीब | 
क्रि० प्रः--निकालना । 
मुह[7-“मसविदा बॉधना ८ युक्ति रचना | उपाय सोचना | 


कह 
कै 


पैसहँरो 


मसहरी--संज्ञा की" [ सं० मशहरी | १, पलंग के ऊपर और चारों 
और लटकाया जानेवाला वह जालीदार कपड़ा जिसका उपयोग 
मच्छड़ों श्रादि से बचने के लिये होता है। २ ऐसा पलंग 
जिसके चारों पायों पर इस प्रकार का जालीदार कपड़ा 
लटकाने के लिये चार ऊची लकड़ियाँ या छंड़ लगे हों | 
विशेष--ऊपर की ओर भी ये चारों लकड़ियाँ या छंड़ लकड़ी 
की चार पट्टियों या छड़ों से प्राय: जोड़े रहते हैं । 
मसहार (3|--संज्ञा पुं० [ सं० माँसाहारिन ] मांसाहारी | मांस खाने- 
वाला | 3०--(क) घटे वहि कोह भरे उर छोह | नटे मसहार 
धरे मन मोह |-सुदन (शब्द०) | (ख) मसहार छाए नभ 
धरनि धाए स्थार |--सुदन (शब्द०) | 
मसहूर- वि? [ अ्र० मशहूर | दे? मशहूर | 
मर्सांन 3|--सज्ञा पु [ हि" ] उ०--धमसान मसाँन सु ज्योति जगी | 
हें" रासो, पृ० १५७ | 
मसा--संज्ञा पुं० [ सं० मांसकील | १, शरीर पर कहीं कहीं काले 
रंग का उभरा हुआ मांस का छोटा दाना जो वेद्यवक के अनुसार 
एक प्रकार का चर्मरोग माना जाता है, और जो शरीर में 
अपने होने के स्थान के विचार से शुभ अ्रथवा अशुभ माना 
जाता है। यह प्राय: सरसों अथवा मूंग के आकार से लेकर 
बेर तक के आकार का होता है। उ०--श्रंदाज से जियादा 
निपट नाज सुख नहीं | जो खाल अपने हद से बढ़ा सो मसा 
हुआ |-+कविता कौ०, भा० ७, १० १२। २, बवासीर रोग 
में मांस के दाने जो गुदा के मुह पर या भीतर होते हैं। इनमें 
बहुत पीड़ा होती है और कभी कभी इनमें से खून भो बहता है । 
ससा --संज्ञा पुं० | सं० मशक | मच्छड़ | 
मसाइक--ंश् ० [ भ्र० मुशायख (शेख का बहुवचन) | दें” शेख! । 
उ०--पीर पैगंबर किया पयाना | सेख मसाइक सबब समाना । 
-दादू०, 0० ५७३ | 
मसाश (9)--संज्ञा पुं० [ राज० |] द० 'मसान!।| उ०-काहे रे नर 
करहु डफाण । भ्रतिकालि घर गोर मसाण ।|+-दादू०, 
तु० (2८४ | 
मसान--संज्ञा १० | सं० श्मशान | १, वह स्थान जहाँ म्लुरदे जलाए 
जाते हों। मरघट। उ०--सब मसान पर हमरा राज | 
कफन माँगने का है काज |--भारतेंदु ग्र ०,भा० १, प० २९२ | 
पर्या०--पितृबन | शतानक | रुद्राक्रीड़। दाहसर | श्रतशब्या | 
पितृकानन । 
. महा०- मसान जगाना ८ तंत्रशास्त्र के अनुसार स्मशान पर बैठकर 
“ शव की सिद्धि करना। सुरदा सिद्ध करता। उ०-कपट 
सयानि न कहति कछु जागति मनहु मसान |-तुलसी (शब्द०)। 
मसान पड़ना ८ सन्नाटा हो जाना | 
२ भूत पिशाच श्रादि । 
यो०--मसान की बीमारी ज्ःबच्चों को होनेवाला एक प्रकार का 
रोग जिसमें वे घुल घुलकर मर जाते हैं | 


हे,  रणभूमि। रणत्लेत्र। उ०--तुलसी महेश विधि लोकपाल 





श्ध्र्द 


भसात!| 
देवगन देखत विमान चढ़ि कौतुक मसान के |--तुलसी 
(शब्द ० )। 
मसाना -संज्ञा पं? [ श्र० मसानह ] पेट में की वह थली जिसमें पेशाब 
जमा रहता है | पेशाब की थैली | मूत्राशय । वस्ति । 


मसाना (५! ---संज्ञा पुं० [ सं० इम्शान | दें? मसान!। उ०--लोथ 
पड़ी महराय उठत हैं गिद्ध मसाना ;- पलटू०, पृ० ७६ | 

मसानिया ः संज्ञा पुं० [ हिं० ससान ( श्मशान )-+ इया [ प्रत्य० )] 
१, श्मशाल पर रहनेवाला डोम । २, वह जो श्मशान पर रह- 
कर किसी प्रकार की साधना करता हो। ३. वह जो भाड़ 
फूककर भ्रृत प्रेत आदि उतारता हो | सयाना । झ्रोभा । 


मसानी संजझा सत्री० [ सं० श्सशानी ] स्मशान में रहनेवाली पिशा- 
चिनी, डाकिनी इत्यादि | उ०--माइ मसानी सेढ़ि सीतला, भैरू 
भूत हनुमंत। साहब से न्‍्यारा रहै जो इनको पूज॑ंत [- 
कबीर ( शब्द० )। 

मसायख-- जा पुं० [ श्र० शेख ] 5० 'मसाइक' । उ०--ना कोइ 
पीर मसायख काजी ।---कबीर श०, भा० २, १० १५२। 








मसार - संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रनील मणि । नीलम । 
मसाल - संज्ञा छी० [ श्र० मशात्र ] दे “मणाला | उ०--प्रानि 
इतें छुन बारि दे छबि घनसार मसाल | कौन काज तह राज 
हैँ सुधन बदन दुतिजाल ।- रामसहाय ( शब्द० )। 





मसालची--रश पुं? | फ़ा० मशालची | दे” 'मशालची” | क्‍ 

मसालदुम्मा--संशा पुं० | हि० समशाल् + दुम | एक प्रकार का पक्षी 
जिसकी दुभ बिलकुल काली रहती है, बाकी सारा शरीर चाहे 
जिस रंग का हो | 

मसालहत संज्ञा ली? [अ० मसलहत | सुलह । मेल । संधि। 
सममभोता [को०] । 

मसाल्ा--रज्ञा पं [ फ़ा० मसालह | १. किसी पदार्थ को प्रस्तुत करने 
के लिये आवश्यक सामग्री | वे चीजें जिनकी सहायता से कोई 
चीज तयार होती है। जैसे, ( क ) मकान बनाने के लिये सुर्खों, 
चुना, ईटे, श्रादि । ( ख ) रसोई बनाने के लिये हलदी, धनिया 
मिर्च, जीरा, तेजपत्ता आदि । (ग) कपड़ा पर टठाँकने के 
लिये गोटा, पट्टा, किनारी आदि । ( घ॒ ) ग्रंथ या लेख श्रादि 
लिखते के लिये दूसरे ग्रंथ आदि | 


के 


यो०- गरम मसाला । मसालेदार । मसाले का तेल | 

२. अंपषधियों श्रथवा रासायनिक द्र॒व्यों का योग या समृह। 
ज॑से; पत्तील साफ करने का मसाला, पान का मसाला सिर 
मलने का मसाला, तेल में मिलाने का मसाला। ३, साधन | 
जसे,अ्रब तो आपको भी दिललगी का श्रच्छा मसाला 
मिल गया । ७. तेल । जंसे,--रोशर्नी बुझ रही है, मसाला 
लेते श्रागा। ५. आातिशवबाजी | ज॑से--उसकी बारात में 
श्रच्छे अच्छे मसाले छूटे थे। ६, नवयौवना श्रौर सुंदरी स्त्री 
( बाजारू )। ७, ठार्च॑ या चोरबत्तों में लगनेवाला मसाला | 
बैटरी का सेल | 


मसाली 


मसातली -- संज्ञा स्ली० [ ग्र० मशात्ष ? ] रस्सी | डोरी | (लश ० ) | 
क्रि० प्र०--कसना । बाँधना | 

मसाले का तेज्ञ- संज्ञा प॑० [ हिं० मसाला +तेल्न | एक प्रकार का 
सुगंधित तेल जो साधारण तिल के तेल में कचूर कच रो, 
बालछड़ आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर बनाया जाता है । 

मसालेदार--वि? [ अ० मखालह्‌ +फ्रा० दार ( प्रत्य० ) ] जिसमें 
किसी प्रकार का मसाला लगा या मिला हो | 

विशेष - इसका प्रयोग प्रायः खाद्य पदार्थों के लिये ही होता है। 

मसाहत--संज्ञा खी? [ श्र० ] नापता | पैमाइश [को०] | 

मसिदर--उंज्ञ पुं० [आऔँ० मेसेंजर | जहाज में का वह बहुत बड़ा 
रस्सा जो चरखी या दौड़ में लपेटा रहता है और जिसकी 
सहायता से जहाज का गिराया हुश्ला लंगर उठाया जाता है। 
(लश>) | 

मसि--संज्ञा खी? [ सं० ] १. लिखने की स्याही । रोशनाई | उ० -- 
तुम्हरे देश कागद मसि खूटो--सूर (शब्द०)। (ख ) परम 
प्रेममय मृदु मसि कीन्‍्ही | चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ।|-- 
तुलसी (शब्द०) | २. निगुंडी का फल। ३. काजल । ४. 
कालिख | उ०--जनु मुंह लाई गेरे मसि भए खरनि 
असवार |--तुलसी ( शब्द० )। ४५. पाप | उ०--श्रेन वृजिन्‌ 
दुकृत दुरित अध मलीन मसि पंक |--अनेकार्थ ०, १० ५५ । ६. 
नई उगती मूछों की रेख | मूँंछ | उ०-- उन्नत नासा अधर बिब 
सुक की छबि छोनी | तिन बिच अद्भुत भाँति लसति कछुइक 
मसि भीनी | - नंद» ग्रं०, ए० ३ । द 

मसिआरा(9'--वि० [ सं" मसि+ हिं० आरा ( प्रत्य०)] १, 
कालिमायुक्त | २. कलंकयुक्त | कलंकी | उ०--शक सोंहिया 
ससि मसिआ्रारा। पवन कर॑ निति बार बुहारा ।-जायसी 
ग्रं० ( गुप्त ), 7० २९६ | 

मसिक्‌--उंज्ञा पुं० | सें० ] साँप का बिल [को०]। 

मसिका--रंज्ा ली? [ सं० ] शेफालिका । निगुंडी । 

मसिकूपी--संज्ञा खी० [ सं० ] दावात | 

मसिजल--खंज्ञा पुं० [ सं० | लिखने की स्याही । रोशनाई | 

मसिजीवी--वि० [ सं० मसि -- जीविनु ] लेखतकार्य करके आजीविका 
चलानेवाला | 

मसित--वि० [ सं० ] पीसा या चूर्ण किया हुआ [को०] | 

मसिदानी -संज्ञा ख्ी० [ सं० मसश्ति+फ़ा० द'नी | 
मसिपाक्र | 

मसिधान--<ंज्ञ पुं? [ सं० ] दावात | 

मसिधानी--संज्ञा री” [ सं० ] दावात को०]। 

समसिपण्य---संज्ञा पुं० [ सं० | लिखने का काम करनेवाला | लेखक । 

मसिपथ--संज्ञ पुं० [ सं" ] कलम | 

मसिपात्र--संज्ञ पुं० | सं० | दावात । 

मसिग्रघू--संज्ञा ली? [ सं" ] १. कलम । २. दावात [को०] । 


दावात । 


इ८२६ 


मसीहा 


मसिद्यु दा--उंज्ञा पुं० | सं० मसिविन्दु | दे” 'मसिविदु! | उ० “+(क) 
मुनि मन हरत मंजु मसिबुंदा। ललित बदन बलि बालमुकुंदा । 
--तुलसी (शब्द ०) | (ख) उर बघनहा वंठ कठुला भंडूले बार | 
बेनी लटकन मसिबु दा मुनिमनहार ।--सूर (शब्द०) | 

मसिमणि--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] दावात | 

मसिमुख--वि? [ सं० ] जिसके मुह में स्थाही लगी हो। काले 

मुंहवाला | दृष्कर्म करनेवाला। उ०-जो भाग सत छांड़ि 
के मसिम्रुख चढ़े बरात ।--(शब्द० ) | 

मसियर(७'---संज्ञा सखी" [ हि० ] दे”? मशाल”!। उ०--चहुँ दिसि 
मसियर नखत तहाईं | सुरुज चढ़ा चाँद के ताई |--जायसी 
(शब्द० ) | 

मसियाना--क्रि० अ० [ हि० मस | भली भाँति भर जाता | पूरा हो 
जाना। उ०--नेगो गेज मिले अरकाना। पंवरथ बाजे घर 
मसियाना |--जायसी (शब्द०) । 

समसियार(3'[--संज्ञा ली? [ हि० | दे? मशाल”। (क) धरती सरग 
चहूँ दिसि पूरि रहें मसियार ।--जायसी ग्र॑ं० (गुप्त), पृ० ३१३ । 
(ख) छपि गा दीपक झ मसियारा |--जायसी ग्र० [ गुप्त ), 
पृ० ३१३ । 

मसियारा(७! --संज्ञा पुं० [ हि० | दे”? मशालची! । 

मसिवणं--वि० [ सं० ] स्याही के रंग का काला [को०। 

मंसिविंदु--संज्ञा पुं० [ सं० ससिविन्दु | काजल का बुंदा जो नजर 
से बचने के बच्चों को लगाया जाता है। दिठौना | 
उ०--लोयन नील सरोज से भू पर मसिविदु विराज ।--तुलसी 
( शब्द ० )। (ख) ललित भाल मसिविदु विराज । भृकुटी 
कुटिल श्रवण अ्रति अआज ।--विश्वाम (शब्द०) । 

ससित्ला--संज्ञा पुं० [ हि० | दे? मैनसिल! । 
म सहानी($'--संज्ञा ल्ली० [ सं० मसिधानी ] दावात। उ०--मन 
मसिहानी साँच की स्याही ।|--धरनी० बानी, पृ० ३। 
मसी--संज्ञा ली" [ सं० | दे” मसि!। उ०--दरसन ही ते लागे 
जममुख मसी है ।-भारतेंदु ग्र ०, भा० १, पु० २८२ | 
मसीका--रुंज्ञा पुं" | हि? साशा | १ आठ रक्तो का मान | माशा | 
२, चबन्नी | ( दलाल )। 

मससीत(५--संज्ञा खी० | फ़ा० मसजिद | मुसलमानों का बंदना- 
स्थान । मसजिद | उ०--कबिरा काजी स्वाद बस जीव हते 
तब दोय । चढ़ि मसीत एको कहै क्‍यों दरगह साँचा होय । 
-केंबीर (शब्द०) | 

मसीद(५७१--संज्ञा ली" [ झ्र० मस्जिद | दे” 'मसजिद'! ॥ उ०--माँगि 
क॑ खेबो मसीद को सोइबो लेनो है एक न देनो है दोऊ। 
“तुलसी (शब्द०)। 

मसीना--संज्ञा पुं० | देश०; सं० अस्थन्न (>कदुन्ष ?) ] मोटा श्रन्न | 
कदन्न | क्‍ 

मसोह--संज्ञा पुं० | भ्र० ] ईसाइयों के धर्मगुरु हजरत ईसा का नाम | 

मसीहा--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह | 
२, वह जो मृतकों को जीवित करता हो | उ०--क्यों न दवा 


मसीहाई 


करे मसीहा का। खुर्दे ठोकर से वो जिला करके |--भारतेंदु 
ग्र०, भा० २, पृ०, २२० | 
विशेष--प्राय: उर्दू और फारसी काव्यों में प्रेमी या प्रेमिका 

के लिये इस शब्द का व्यवहार होता है । 

मसीहाई--संज्ञा ओी० [ फ़ा० ] १, मसीहा का भाव | मसीहापन | 

२. मृतक को जीवित करने की शक्ति | मरे ६ए को जिलाने 
की ताकत | 

मसीही--वि? [ अ० मसीह + फ़रा० ई (प्रत्य०) | ईसामसीह संबंधी । 
मसीह का | 

मसीही ----संज्ञा पुं० मसीह का अनुयायी | ईसाई | 

मसीही --संज्ञा छी० चमत्कारिक या आध्यात्मिक कार्य को०] | 

मसुर[--संज्ञा पुंण [ हि० | दें? मसूर' | 

महुरिया[- संज्ञा ली० | सं० मसूरिका | दे” 'मसूरिका' | 

मसुरी--संज्ञा खी० [ हिं० ] दे? 'मसूर' | 

मसू(3!-संज्ञा खी० [ हिं० सरू, मि० पं० संसा (5कठिनता से ) ] 
कठिनाई | कठिनता | मुश्किल | 





मुहा०--मस्‌ करके ८ बहुत कठतता से | बड़ी मुश्किल से | उ०---. 
रसखानि तिहारी सों एरी जसोमति भागि मसू करि छूटन 
पाई |--रसखान (झब्द०) | 


मसूक(७!- वि? [| भ्र० सशूक | ढै* मसाशुक'। उ०--संगन मसुक 
... एहु गगन मैं कूदिया ढील करि बाग मैदान हंंका |--संत० 
दरिया, पृ० ७६ | 
मसूडा--संझशा पुं० [ सं० श्मभरु+ हि? डा (प्रत्य०) | मुह के अंदर दाँतों 
की पंक्ति के नीचे या ऊपर का मांस जिसपर दाँत जमे होते है | 
मसूढ्ी[--रंशा ल्ी० [देश०| धातु गलाने की भट्टी | 
ससूर--शंज्ञा ० | सं० | एक प्रकार का श्रन्न जो द्विल और चिपटा 
.. होता है और जिसका रंग मट्मला होता है। मसुरो। 


विशेष--प्राय: इसको दाल बनती है जो गुलाबी रंग की और 
अरहर की दाल से कुछ छोटी और पतली होती है। पकाने 
पर इसका भी रंग ग्नरहर की दाल का सा हो जाता है। यह 
दाल बहुत ही पुष्टिकारक समझो जाती है। इसे प्राय: नीची 
जमोनों में, जहाँ पानी ठहरता है, खाली खेतों में श्रथवा धान 
के खेतों में बोते हैं। इसकी कच्ची फलियाँ भी खाई जाती 
हैं तथा इसकी सूखी पत्तियाँ और डंठल चारे के काम में भी 
शआ्राते हैं। वद्यक में इसे मधुर, शीतल, संग्राहक, कफ और पित्त 
का नाशक तथा ज्वर को दूर करनेवाला माना है। द्विजों में 
कुछ लोग इसका खाना कदाचित्‌ इसलिये भ्रच्छा नहीं समभते 
कि इसके नाम का मांस” शब्द के साथ कुछ मेल मिलता है। 
पुराणों में रविवार के दिन इसका खाना निषिद्ध कहा गया 
है और विधवाओं के लिये इसका खाना नितांत वर्जित किया 
गया है | द द 

परयो०--मांगल्यक । चीहिकांचन । 
कल्याणबीज । मसूरिका | 


प्रथुबीजक । शूर। 


८३० 


मसूसना 


योौ०--मथूर का सत्त >भने मसूर का झाठा जो मीठा या नमक 
मिलाकर पानी में घोलकर खाया जाता है। 
मसूरक-- संज्ञा पुं० | सं० | गोल तकिया | 
मसूरक ण ---संज्ञा पै० [ सं० ] एक ऋषि का नाम | 
*सूग--संज्ञा ली? [ सं० | १, वेश्या | रंडी। २, मसूर की दाल । 
३. मसूर को बनी हुई बरी | उ०--कौनन्‍्ह मसुरा धन सो 
रसोई | जो कछु सब माँसू सो होई |--जायसी (शब्द०)। 
मसू रा(७' --संज्ञा पुं० | हि० मसुढ़ा | दे” “मसूढ़ा” । 
मसूरिका--संज्ञा खी० [ सं० ] १, शीतला | माता | चेचक । २ छोटी 
माता जिसमें सारे शरीर में लाल छोटी फुंसियाँ निकल आती 
हैं। उ०--मसूरिका ममुर को दाल के समान बड़ी फुड़िया होती 
है ।-- माबव०, १० १८७ । ३, कुटनी | 
मसूरिकापिडिका--संज्ञा ल्वी० [ सं० मसूरिकिपिडिका ] एक प्रकार 
को माता या चेचक जिसमें मस्‌र को दाल के बराबर छोटे 
छोटे दाने निकलते हैं | 
मसूरी --सज्ञा ल्ली० [ सं० | १, माता | चेचक | २, दे? 'मसूु री | 
मसूगी---संज्ञा पुं० | देश० | एक प्रकार का पेड़ | 
विशेष--यह पेड़ कद में छोटा होता है श्रौर प्रतिवर्ष झ्लिशिर ऋतु 
में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। इसको लकड़ी सफेद, बढ़िया और 
बहुत मजबूत होती है, जिससे संदूक तथा सजावट के श्रनेक 
प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। पझिमले, शिकम और भूटान 
.. आदि में यह वृक्ष अधिकता से होता है | 
मसू ल---संज्ञा एुं० | श्र० महसुल | दे? 'महसुल” | 
मसू ला--संज्ञा एुं० | देश० | एक प्रकार की पतली लंबी नाव । 
मसूस-ज्ञा री? | हि० मसुसना ] मत मंसोसने का भाव। कुढ़न । 
कल्पना | उ>-न्याही मसुस मरो का करों रिखिनाथ परोसिन 
में परो पयाँ |--रिखिनाथ ( शब्द० ) । 
मसू सन-रशि क्ली० [ हि? मसूखना ] मन मसूसने का भाव | 
आंतरिक व्यथा | कुड़न |3०--[ के ) कीजे कहा चाव अपनी 
कत इ॒हाँ मसूसन मरिए। सुर ( शब्द० ) (ख ) सुरन के 
मिस ही मत सूसति होस मसुसन हीं फिरे कोंठनि ।--देव 
(शब्द ०) | (ग ) बाल नवेलो न रूसनों जानति, भीतर मौन 
मसुसनि रोब [--मति० ग्र॑०, पृ० २६७ | 
मसू सना---क्रि० अ्र० [ हि० मरोडना या फ़ा० अफसोस, पं० मसोस | 
. १? ऐठना। मरोड़ता | बल देता | २. निचोड़ना। ३. किसी 
मनोवेग को रोकना। जब्त करना। उ०--केवल मन में 
मसूसि रह जाना पड़ता है ।>श्यामा०, पृु० १३७।॥ ४. 
मन ही मन रंज करता । कुढ़ना । कल्पता । ( इस भ्र्थ में यह 
शब्द बहुधा मन शब्द के साथ आता है )। उ०--( के ) डाँठ 
दीजिए, हम मन ही मत मसूसकर रह जायें |--राधाकृष्णदास 
( शब्द ० )। (ख) सोवति सजोवति न दूसति न तूसति 
मसूसति रिसति रस रूसति हंसति सी ।--देव ( शब्द० )। 
५. सिसकना | उ०--(क) खोइए सोय सब श्रम यों कहि रूसि 
के बाल मसुसि के रोई [--श्यामा०, पृ० १७१। 








मसण 


मस्रण--त्रि? [ श्ं० | जो रूखा या कड़ा न हो। चिकना औ्ौर 


पघुलायम । 

मसशणा--र्खज्ञा ली? [ सं० ] अलसी [को०] | 

मसेबरा[--संजश् पुं० [ हिं० मांस + वरा ( प्रत्य० ) ] मांस की बनों 
चीजें ॥ ज॑से, कोफता, कबाब झ्रादि। उ०--कीन्‍्ह मसेवरा 
सीमि रसोई। जो किछु सब माँसू सौं होई |--जायसी 
( शब्द० ) | 

मसोढ़ा[--संज्ञा पुं० | देश» | सोना, चाँदी झ्रादि गलाने की घरिया । 
(कुमाऊ) । 

मसोस(५)--संज्ञा पुं० | हिं० मसूसन | दे? 'मसुस” | उ०--हारे उपाय 
कहा करों, हाय मरों किहि भाय मसोस यौं मार |--घतानंद, 
पृ० १५६ | द 

मसोसना क्रि० अ० [ हिं० ससोख+ना ([प्रत्य०) ] दे? 'मसूसना! | 

मसोसा[-संज्ञा पुं० [ हि? मसोसना ] १, मानसिक दुःख । मन में 
होनेवाला रंज | २. पश्चात्ताप | पछतावा | 


चर ल्‍ टप ५ न न 
मसोीदा--संज्ञा ईं० | अ० मसब्विदा | १, काट छाँट करने दोहराने 
श्रौर साफ करने के उद्देश्य से पहली बार लिखा हुग्ना लेख । 


खर्रा । मसविदा | २, उपाय | युक्ति | तरकीब | 


मुहा०--मसोदा गॉठना या बॉघना ज कोई काम करते की युक्ति 
या उपाय सोचना । तरकीब सोचना | 








यो०--मसौदानवीस - मसौदा तैयार करनेवाला। मसौदेबाज । 


मसोदेबाज--संज्ञा पुं० [ अ्र० मसौदा + फा० बाज (अत्य०) | १, वह 
जो अच्छा उपाय निकालता हों। अच्छी युक्ति सोचनेवाला | 
२. छत चालाक | 

मस्कत--रज्ञा पुं. [ अ० मस्क्त ) १.अरब का एक राज्य और 
उसका प्रधान नगर | २, उक्त राज्य का अनार [को०] । 

मस्कर--संशा पुं० [ सं० ] १, वंश । बाँस। २. पोला बाँस। ३. 
गति | ७. ज्ञान । 

सस्करा५'--अंज्ञा पुं० | हि | दें? मसखरा' | 

प्रस्करो--संज्ञा पं. [ सं० मसुकरिन ] १, वह जो चौथे प्राश्रम में 
ही । संन्‍्यासी , २, भिक्षु | ३, चंद्रमा । 

मस्करी --संज्ञा ली" [ हि० | दे? धमसखरी”! | 

मस्कला(५'---संज्ञा पुंः [ अ० मसकला | दे” मसकला' | उ०-- 
शब्द मस्कला कर ज्ञान का कुरंड चलाव ।--पलटू०, पृ० २। 

मस्का--संज्ञ पुं* | अ० फ़ा० मस्कह_ | १ सक्‍्खन। नवनीत | २ 
दे० मसका! । द 

मस्कुर[--संज्ञा पुं० | हिं० | दे” मसुढ़ा' । 

मस्खरा---भशा १० | अ० मस्खरह , है० मसखरा | दे? 'मसखरा' | 

मस्खरागी--संज्ञा पुं० | फ़ा० मस्खरगी | दे? मसखरी”' | 3३०-- बड़ी 


छ--फ 


रेण३ ९ 


मस्तान 


शा 


सख्त दिसने लगी ऐब ते। हुई 


हुई मस्खरागी बड़ी गैब ते। 
-“देविंखनी ०, पृ० ६०। 


मस्जिदू--संज्ञ ली? [भ्र० मसजिद, मस्जिद] दे” 'मसजिद! | उ०«« 
क्या भो वजू व मजन कीन्‍्हें, क्या मस्जिद सिर नाए। हृदया 
कपट निमाज गुजार कह भो मक्का जाए ,--कबीर (शब्द०) | 


वि० | फ़ा० | मि० सं० मत | १, जो नशे आदि के कारण 
मत्त हो। मतवाला। मदोन्‍्मत्त | जंँसे,-वह दिन रात 
शराब में मस्त रहता हैं। २. जिसे किसी बात का 
पता न लगता हों। जिसे किसी की चिता या परवाह न होती 
हो। सदा प्रसन्न ग्रौर निश्चित रहनेवाला। ३. जो अपनी 
पूरी जवानी पर आने के कारण आपे से बाहर हो रहा हो | 
योवनमद से भरा हुआ । जेसे, मस्त हाथी, मस्त श्ौरत । 
४. जिसमें मद हो | मदपुर्ण । जेसे, मस्त आँखें | ५, परम 
प्रसन्न | मग्स | श्रातंदित | जंसे,--वह अपने बालबच्चों में ही 
मस्त रहता है। ६. अ्रभिमानी | धमंडी | जेंसे,---आजकल के 
मजदूर मस्त हो रहें हैं। इनसे काम लेना कुछ सहज नहीं है । 


मस्त 


मस्त --ति? [ सं० ] उच्च | ऊंचा को०] | 
मस्त --संज्ञा ६० [ सं० |] उत्तमांग | मस्तक | सिर [को०] | 
यो०--मस्तदारू । मस्तमूलक | 
मस्त5&---संज्ञा पुं० [ स्॑० |] सिर । उ०--मस्तक टीका काँध जनेऊ | 
कवि विश्वास पंडित सहदेऊक |--जायसी (शब्द०) | 
यो०--मस्तकज्वर ८ शिरोव्यथा । मस्तकमूलक - दे? 'मस्तमुलक' | 
मस्तकलुंग -- मस्तिष्क के चारो ओर की छोटी छोटी शिराएँ | 
मस्तक्शूल ८ दै० 'मस्तकज्वर! | मस्तकस्नेह - दिमाग ॥ 
मस्तक्ली--संज्ञा ल्लो० [ श्र० | दे? 'मस्तगी” । 
मस्तगी--संजश्ञा ली" [ भ्र० मस्तकी | दवा के काम आनेवाला एक 
प्रकार का बढ़िया पीला गोंद जिसे रूमी मस्तगी भी कहते हैं। 
विशेष--यह गोंद भूमष्य सागर के आसपास के प्रदेशों में 
होनेवाली एक प्रकार की सदाबहार भाड़ी के तनों को पाछुकर 
निकाला जाता है, और जो अपने उत्पत्तिस्थान रूम! के 
कारण प्राय: रूमी मस्तगी” कहलाता है। यह गोंद वानिश 
में मिलाया जाता है और झ्रौषधि रूप में भी काम आता है । 
दाँतों के अ्रनेक रोगों में यहु बहुत उपकारी होता है। इससे 
दाँतों का हिलना, पीड़ा, दुर्गंधि आदि दूर होती है। और भी 
कई रोगों में इसका व्यवहार किया जाता है। 
मस्तदारु-+उंज्ञा पुं० | सं? | देवदारु का वृक्ष [को०। 
मस्तमूलऋ--णज्ञा पुं० [ में० | गरदन [को०] । 
मस्तरी - संज्ञा ली? [ सं? मस्त्रा | १. धातु गलाने की भट्टी । 
( शाहजहाँपुर ) | 
मस्तान (3'--वि० [ फ़रा० मस्तानह, | दें? “मस्ताना!। उ०--रसना 
रटि जेहि लागिगे चीख भयो मस्ताव [|--संतबानी०, भा० १, 
१० ३४ । 








सस्ताना' 


सस्तानता --विं? [फ्रा० सस्त,नह | १. मस्तों का सा। मस्तों की तरह 
का | जैसे, मस्तानी चाल | २, मस्त । मत्त | 
मस्ताना --क्रि० श्र० [ फ़ा० मस्त -- हि० आना (प्रत्य०) | मस्ती 
पर गाना । मस्त होता । मत्त होना । 
संयो० क्रिए--ज ना । 
सस्ताना --क्रि० स० मस्ती पर लाना | मस्त करना | मत्त करता । 
संयो० क्रि० -देना | 
मसस्ति--संज्ञा स्री? | सं० | माप | तोल को० | 
मस्तिक-- जा ४० [ सं० | दे? 'मस्तिप्क' | उ०-साहिब तबहीं 
छाया कीनन्‍्हा । मस्तिक हाथ आ्रामनि के दीन्हा |--कबीर सा०, 
पु० १०१४ | 
सस्तिकी - संज्ञा खी० [ ञ्र० मस्तकी | है? मस्तगी” | 
मस्तिषक--संज्ञा ४० [ सं० | १. मस्तक के अंदर का गृदा। भेजा | 
मगज | 
विशेष - कहा जाता है, भोजन का परिपाक होने पर जो 
रस बनता है, वह क्रमश: मस्तक में पहुँचकर स्निग्ध रूप 
धारण करता है और उसी के द्वारा स्मृति और बुद्धि काम 
करती है | उसी को मस्तिष्क कद्ते 
२. बुद्धि के रहने का स्‍्थात | दिमाग | 
मस्ती--संज्ञा कली" [ फ़ा० | १. मस्त होने की क्रिया या भाव | 
मत्तता | मतवाह्ञापन । 
क्रि० प्र०- आना |-- उतरना ।--चढ़ना |--दिखाना । 
महा “--मस्ती झड़ना ८ मस्ती दूर होता | मस्ती माइना ८ मस्ती 
दूर करना | 
२. भोग की प्रबल कामता | प्रसंग की उत्कट इच्छा | 
क्रि० प्र०--आना |--उठना | चढ़ना | - मड़ना |--में आना | 
मह[«- मस्ती निकालना प्रसंग करके वीयंपात करना | संभोग 
करके बीय सखलित करना | 
३. वह स्राव जों कुछ विशिष्ट पशुओ्नों के मस्तक, कान, आँख, 
श्रादि के पास से कुछ विशिष्ट अवसरों पर, विशेषतः उनके 
मस्त होने के समय होता है। मद | जैसे, हाथी की मस्ती, 
ऊँय की मस्ती । 
क्रि० प्र- टपकना |--बहना | 
७. वह स्राव जो कुछ विशिष्ठ वक्षों अथवा पत्थरों आदि में से 
कुछ श्रवसरों पर होता: है। जेरसे, नीम की मस्ती, पहाड़ 
की मस्ती | डे 
क्रि० प्रः-टपकना | बहना | « 
५. प्रशिमान | घ॒मंड | गव॑। गरूर | ६, थुवावस्था का मद | 
. जवानी का नशा । 
मस्तु-संज्ञा ४० | से० | १, दही का पानी । २, छेने का पानी | 
मस्तुलुंग--्श्ा एं० [ सं० मस्तुलुज्ञ | मस्तिष्क | मगज | 


रेघर२ 


महँकना 


मस्तूरी - संज्ञा ल्ली? [ सं०्मस्त्रा ] धातु गलाने की भट्ठी (फतहपुर) । 

मस्ततज्न--र्ज्ञ पुं० | पुत० | बड़ी नावों श्रादि के बीच में खड़ा गाड़ा 
जानेवाला वह बड़ा ला या शहतीर जिसमें पाल बाँधते हैं । 
उ०--उसका ऊंचा मस्तूल ऊ्रुका हुआ ऐसा दिखाई देता है 
मानों वह अपने प्यारे जलयान को समाधि को गले लगाकर रो 
रहा है |--भारतेंदु ग्रे), भा> १, पृ० ५५२ | 


] दे० मा! | उ०-तिल और मस्सा भी 
| - कैंबीर सा०, १० ६५१। 


मस्सा > संज्ञा पुं० [४ 
पृव कममानुसार ही प्रकट होते 

मस्सीत(७!--संज्ञा ल्ली० [ भ्र० मस्जिद ] दे” 'मसीत'! | उ०--कौन 
मकक्‍कान महजीत मस्सीत में |-जमी अ्रसमान बिच कौन 
ठाई |--तुरसी श०, पृ १६ | 


महंगा -संज्ञा पूं० [ देशी ] उष्ट | ऊँट को०] | 

महंत-+संज्ञ पुं० [ स॑० महत्‌ (> बड़ा) |] १. साधुमंडली या मठ 
का अ्रधिष्ठाता | साधुश्रों का मुखिया । २. महात्मा | सज्जन । 
उ०--तडित हगनि करि मेघ महंत | देखे ताप तय सब जंत | 
नंद० ग्र०, पु० २८६ | 

महंत--वि० बड़ा। श्रेष्ठ । प्रधान । मुखिया । उ०--सखा प्रवीन 
हमारे तुम हो तुम हो नहीं महंत | - (शब्द०) | 

महंताई[--र्शा खी० [ हि० ] द० 'महंती” | 

महंताना[--संज्ञा पुं० [अ्र० मेहनत, हि० मेहनताना| दे? 'मेहनताना | 

महंती--संज्ञा ल्ी० [ हि. महंत-+ई (प्रत्य०) ] १. महंत का भाव | 


२, महंत का पद । 
क्रि० प्र० - पाना |- मिलना | 
महंथ(3[- संज्ञा पुं० [ सें० महान्त | 42% महंत । उ०--पलट्ू 
कोन्हों दंडवत वे बोले कछु नाहि। भगत जो बने महंथ से 


नरक पर सो जाहि |--पलटू०, भा० ३, पृ० ११७। 


महंदस[--संशा पुं? | अ्र० मुहहिस | हदीस अर्थात्‌ पँगंबर की क 
हुई बातों का. जाननेवाला विद्वनु। उ०-महंदस के देह हात 
में जाम शाह | कहा यों जवान खोल बहराम शाह | - दविखरनी०, 
पृ० २६९० । 

महंदी-संज्ञा ल्ली० [ हि० मेंहदी ] दे? मेंहदी! | उ० सुपं नाग- 
वलल्‍ली विरप्धं बरगं। महंदी न जावक॑ रंग पूर्ण |--प 

|| ६७|८ १ ््‌ 

महँ(3'[--अव्य० [ सं० भध्य | में। उ०-एहि महँ रघुपति नाम 
उदारा | भ्रति पावन पुरान श्रुतिसारा |--राम०, पुृ० १० ॥ 

महँई(3[ - वि० | सं० महा श्रथवा सं० मह॒ति, महाति या महत्‌, 
प्राण महइ, महईं | महान। भारी। उ०--विदित पठान 
राज महू रहई | रहें पठान प्रबल तहूँ महँई |--(शब्द०) । 

महँई -अव्य० [ सं० मध्य | दे? महँ | 

महक--संज्ञा ली? [ प्रा० | दे” महक! । 

महँकना--क्रि० अ० [ हिं० महँक + ना (प्रत्य०) | दे” महकना? । 


महँग 


महंग[-- वि? [ हि ] दे? महंगा” | उ०--पारस के परसंग से लोहा 
महंग बिकान |--पलटू०, भा० १, १० ३७। 

महंगा - वि? [मं८ महा] जिसका मूल्य साधारण या उचित की श्रपेज्षा 
अधिक हो | भ्धिक मूल्य पर बिकनेवाला। जैसे,-- ग्राजकल 
कपड़ा और गल्ला दोनों महँगे हैं। उ०- कारण अगर रहत 
है संगा | कारज भ्रगर बिकत सो महँगा |--विश्वाम (शब्द०) । 





महँगाई[--संज्ञा ली" [ हिं० महँगा--ई (प्रत्य० ) ] दे० महंगी! । 
महगापन--संज्ञा पुं० [ हिं० म्ंगा+ पन (प्रत्य०) ] महँगा होते का 
भाव | महंगी। उ०--करुणामय तब समभोगे इन प्राणों का 
महँगापत ।-यामा, पृ« १६। द 
महंगी - संज्ञा ली | हिं० महगा-+-ई (प्रत्य०) | १, महँगे होने का 
भाव । महंगापन | हैंगे होने की अवस्था । ३, दु्भिक्ष । 
ग्रकाल । कहते । 
क्रि० प्र--पड़ना । 
महँड्गा[-- संज्ञा पुं० [इश०] भुने हुए चने ( बिहार )। 
मह--अ्रव्य० | हि? ] दै? महँ। उ०--एहि मह रघुपति नाम 
उदारा मानस, १। 
“-वि० | सं" महत्‌ ] १ महा ।श्रति । बहुत । उ०--पिय बिन 
तिय यह दुखिया जान । तब यो गौरी कियो बखान ।--लल्लू 
(शब्द ०) । २ महत्‌ । श्र 8 । बड़ा । 
यो०->-मह्सुब - महाशुन्य । उ०--मन॒ पवरनह जीतो जब 
महसुन माहि समाध |--गुलाल ०; पृ० १७१ | 
मह--संज्ञा पुं० [ सं० | १. उत्सव | २. यज्ञ | ३, दीप्ति | चमक | 
४. महिष | भेंसा [को०] | 
महकंदना|(७'--क्रि० अ० [ प॑० हि० महकना ] दे” महकतना | उ०-...- 
या देंही परिमल महकंदा । ता सुख बिसरे परमानंदा ।---संत- 
वाणी०, पृं० ७। 
संज्ञा ख्री० [ हि० गमक; या, सं० प्र+९/ सु; प्रा०्चात्वा० 
मधमघ >> महमद्ट या सं० सहक्क (-- फैलनेवाली खुशबू)] गंध | 
बास | गमक | बू | 





महक - 


यो०--महकदार | महकीजा | 

महक - संज्ञा एं० [ सं० | १, प्रतिष्ठित व्यक्ति | २. कच्छप | कछुग्रा | 
३ विष्णु को०] । 

महकदार- वि? | हि? महृर +फ्रा० द्वार (प्रत्य०) | जिसमें महक 
हो | महकनेवाला | गंध देनेवाला | 

महकना-+क्रिएण अ० | हि? महक + ना (प्रत्य०) ] गंध देना | बास 
देवा । उ०--महकत जेहि ठाँ सकल सुवासा | --माधवानल० , 
पृ० १६६ | 

सहकमा--संजश् पुं० | अ० | किसी विशिष्ट कार्य के लिये अ्रलग किया 
हुआ विभाग । सीगा | शरिस्ता। ज॑से, चुगी का महकमा 
रजिस्टरी का महकमा | 

महकान($--संज्ञा पुं० | हि? महक ] हे० 


महक! | उ०--कनक 


३८३३ 


भहजूजं 


बरन जगमग तन में अ्रस चंदन की महकान |+- देवस्वार्मा 
(शब्द ०) 

महकाली--संज्ञा ख्री० [ सं० महाकाल्ली | पार्वती | ( डिं० ) | 

महकीला--वि" [ हि० महक +- ईला (प्रत्य०) ] जिससे श्रच्छी महक 
श्राती हो | सुगंधित | महकदार | खुशबू दार | 

महकूम--विः [ अ० मह कूप्त | १ अधीन । वर्श,नत। शासत। 
२, जिसे हुक्म दिया गया हो । उ०--जब हम हाकिम और 
हिंदू महकूम थे |--प्रं मघन०, भाग २, पृ० ५६ | 


महकूमी--रज्ा ल्ली० | अ्र० 
गुलामी को०] | 


मह कूमी | परावीनता । दासता | 


महघ(७!--वि० | सं? महा | दें? महँगा! | उ०--जत बेवाहर की 
छुन मह॒घ॒ सबे मिल एहि ठाम |--विद्यापति, पृ० ३६३ । 

महधघा(३'--वि? [ से? महा | दें? महँग।!। उ-भई सगाई 
बावने परयो त्रेयने काल । महघा अंत न पाइउ भवौँ जगत 
बेहाल ।--अश्रर्ध ०, पृ० ११ । 


महचक्र--संज्ा पुं० | डि० | सूर्य । 

महज--वि” | श्र० मद्दज्ञ | १, शुद्ध । खालस । ज॑से,--यह तो महज 
पानी है। २, केवल । मात्र । सिर्फ। ज॑से,---पहज झापकी 
खातिर से में यहाँ श्रा गया । ३ सरासर । एकदम | 

महजनी(3)---वि० | हि० सहाजनी ] महाजव का काम | उ०-.... 
मनुवाँ इमिल धुमल में भ्ररुकेव छूटलि ताम महजनी | ---भीखा 
श्‌०, जु ७ ९०। 

महजबीन--वि? [ सं? फ्रा० महाज़वीं | जिसका माल चाँद ज॑सा 
उज्वल हों। उ०--दिल्‍ली का सजधज क्या किसी माशके 
महजबाीन से कम हूं |--पश्र मघन०, भा० १, पृ० १३७ । 





महजर- संज्ञा पु" | अ० महज़र | १. उपास्थत होने को जगह | 
२. वह साहा जिसपर बहुत लोगों क॑ हस्ताक्षर हाँ [को०)। 

महजरनामा--र्णजशञ एं० | अ० महज़र (८ खून )+फ्रा० नामा ] वह 
लख जिसम कसी का हत्या होने का प्रमाय हो | हत्वा अथवा 
हत्यार के संबंध का साक्षापत्र । हुसा विषयक साज्ञापत्र | 

महजित--संज्ञा ली? [ श्र० मास्जद ] दे” 'मसजिद | 

महजिद (3३--संज्ञा आ० | अ्र० मस्जिद ] दे? 'मसजिद! | उ०---तन 
मह॒जिद मन मुलथा बर्से ।---कबौर ०» रे०, पृ० ३५। 

महजीत(४'(--संज्ञा ली* [ श्र० मस्जिद | दे” मस्जिद! | उ०--- 
तन मन महजीत बीच बाँग नवाजा । बूफों हुर दम जित 
उठ अवाजा ।--धुरसो ० श०, ० ८६ । 

महजीद५५--जी* | अर० मस्जिद्‌ | 4० 'मसाजद' | उ०--हिंदू पूजे 
देवखरा, मुसलमान महजीद ।--पलहू०, भा० २, १० ११७ | 

महजूज--वि [ श्र० महजूज़ | श्रानंदित । प्रसन्न। खुश | हथित | 
उ०--रहते महजूज वे तो साहेब की सूरत पर, दुनियाँ को 
तक मार दान को सम्हाला है |--मलुक ०, पू० २७ | 


महजूम 


महजूम--संज्ञा पुं० | अ० मआजून ] माँग मिलाकर बनाई हुई एक 
प्रकार की मादक मिठाई। उ०--कहूँ करही उबलत सुखत 
महजुम बनत कहूँ |--प्रेमघन ०, भा० २, पएृ० ३७। 

महज्न--र्जज्ञा पुं० [ सं० |] दे० “महाजन! [को०] | 

मंहणु--र्ज्ञा पुं० | डि० ] समुद्र | उ०--समुरक थाँन मेवाड़, राँण 
राजाँन सरीखा । महरण देख अबंध, करे कुण बंध परीखा ,-- 
रा०ण्रू०, ० २३। 

महणु ---संज्ञा पुं० | सं" सथन, श्रा० सहण | मंथन | मथना । 

यो०--महणारंस - मथना । मथने की क्रिया | उ०--मन समुद्र 

गुरु कमठ हल किया जू महणारंभ ।--रजब०, पृ० ७ | 


सहत्--वि? | सं? ] १. महान | बृहत्‌ । बड़ा | २. सबसे बढ़कर । 
सर्वश्रेष्ठ | ३, भारी । ४. ऊँचा। उच्च (को०) | ४. तीब्र (क्ीौ०) । 
६. प्रधान (को०) । 

यो०--महत्कथ । महज्जन । मदच्छुक्ति महान शक्ति। बड़ी 

शक्ति। उ०--मिल जाना उस महच्छक्ति से ।--इत्यलम, 
पु० १०३ ॥ महत्तत्व | 

महत्‌--सज्ञा १० १. प्रकृति का पहला विकार महत्तत्व। २. ब्ह्मा। 
३. राज्य । ७, जल । 

महत(५---संज्ञा पुं० [ सं० महत्व ] दे? महत्व” । उ०--कहै पदमाक 
भकोर भिल्ली कोरत को मोरन को मह॒त ने कोऊ मन 
ल्यावती |--पद्माकर ( शब्द ० )। क्‍ द 

भमहत(3--वि० [ सं" महत्‌ ] श्रत्यधिक | उ०--मन्रुहि बहुत 
प्रसंसि के कहत महत हरसाई ।>-पोहार अभि० म्रं०, 
पृ० ७६३ । 

महतवान--संश पं [ देश० ] करवे में पीछे की श्रोर लगी हुई वह 
खूँटी जिसमें ताने को पीछे की ओर कसकर खींचे रहनेवाली 








डोरी लपेटकर बरतेले में बाँधी जाती है। पिडा। पूुन्नी | 
हथेला । 
महता --संज्ञा पुं [ सं०. महत्‌ ( गरुज० मद्देता, मेहता ) ] १, गाँव 


का मुखिया । सरदार | महतो | २ लेखक । मोहरिर | मु शी । 
३ (५) प्रमुख व्यक्ति | प्रधान । उ०--कवन काजी तहाँ कबन 


महता |--प्राण०, पृ० ८२ | 


महता(0)१- संज्ञा ली? [ सं० महत्ता ] अ्रभिमान | घमंड। उ०-- 
मह॒ता जहाँ तहाँ प्रभ्नु नाहीं सो द्वता क्‍यों मानों |--(शब्द०) 


सहता >सज्षि क्षॉ० [ सं० ] १ महत्तत्व । विज्ञान शक्ति। र्‌ 
महाभारत के अनुसार एक नदी का नाम | 

महताई (५)|--र्ज्ञा खी? [ हि० महत्त' | मुखियागिरी | प्रधान बनने 
का कार्य । प्रधानता | उ०--धर्मदास बहु किए महताई | सवा 
पाँच मुद्रा लेहु भाई |-- कबीर सा०, पृ० ४३६ | 


महताबाॉ--संज्ञा खी० [ फ़ा० ( तुल्० सं० महत्‌ + आभ ? ) ] १ 
चाँदनी | चंद्रिका | 3०--मोद मदमाती मन मोहन मिले 
के काज साजि मणि मंदिर मनोज कैसी महताब |--पद्माकर 
( शब्द० )। २, एक प्रकार की आतिशबाजी । दे 'महताबी? । 


३४ 


सहत्कथ' 


उ --( के ) जब चंद नखावली देखि चप्यों तब जोति किती 
महताब में है |---कमलापति (शब्द०)। (ख) चाँदनी मैं कवि 
पेभु मना चहुं श्रोर विराजि रही महताजें |--शंभु (शब्द०) 
रे, जहाज पर रात के समय संकेत के लिये होनेवाली एक 
प्रकार की नीली रोशनी जो काठ की एक नली में कुछ मसाले 
भरकर जलाई जाती है। ( लश० ) । 

महताब --शज्ञा ई० | क़्रा० | १ चाँद | चंद्रम | शशि | उछ०-.- 
श्राई वारबधू छबि छाई ऐसी गाँठ बीच, जाके मुख आगे दर्ब॑ 
जोति महताव की |-रघुनाथ (शव्द०) | २ एक प्रकार का 
जंगली कौग्ना | मृतरी | महालत | 


महताबी - संज्ञा छी० [ फ़ा० | १ मोमबत्ती के आकार की बनी हुई 
एक प्रकार की आझ्रातिशबाजी जो मोटे कागज में बारूद, गंधक 
ग्रादि मसाले लपेटकर बनाई जाती है और जिसके जलने से 
बहुत तेज प्रकाश होता है । इसकी रोशनी सफेद, लाल, नीली 
पीली आ्रादि कई प्रकार की होती है। उ० छायब रहो सखि 


बिरह सो बे आबी तन छाम। पी आभराए लखि बरि उठी 
महताबी सी बाम |-स० सप्तक, पृ० २२९ | २ किसी बड़े 


प्रासाद के श्रागे श्रथवा बाग के बीच में बना हुआ गोल या 
चोकोर ऊचा चबूतरा जिसपर लोग रात के समय बैठकर 
चाँदनी का आनंद लेते हैं। [३ एक प्रकार का बड़ा नीवू | 
चकोतरा | ( पुरब ) । 

महतारी ५] - संज्ञा खी० [ सं० माता ] माँ । माता | जननी | उ०--. 
(क) कौशल्या आदिक महतारी आरति करति बनाइ |--सूर 
(शब्द०) । (ख) हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप 
निहारो | --तुलसी (शब्द०) | 

महतिया $![--संज्ञा पुं [ सं० महत्‌ | सरदार | उ० पाँच के उपर 
पचोस महतिया, इन परपंच पश्तारा |--धरम०, पृ० २७। 

महतो--संज्ञा लऔ० | सं० | १ नारद की वीणा का नाम | २ वृहती | 
कंटाई | बनभंटा | ३. कुश द्वीप की एक नदी का नाम जो 
पारियात्र पर्वत से निकली है। ७. महिमा | महत्व । बढ़ाई | 
उ० मातु पितु गुरु जाति जान्‍यों भली खोई महति |--सुर 
(शब्द०) । ५ योनि का फैल जाना जो एक रोग माना 
जाता है। ६, वह हिचकों जिससे गर्भस्थान पोड़ित हो और 
देह में कंप हो | ७ वेश्यों को एक जाति | 

महती द्वादइशी--छंशा ज्ञा० | स« | भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की वह 
द्वादशी जो श्रवण नक्षत्र में पड़े। ऐसी द्वादशी को ब्रत आदि 
करने का विधान है | 

महतु(3'[--र्ज्ञा पुं० [ सं० मद्दत्व ] महिमा | बड़ाई | महत्व | उ०--- 
वुंदावन ब्रज को महतु का प॑ बरच्यों जाय |--सुर (शब्द०) | 

महतो--संशझ्ञा पुं० [हि० महता] १ कुछ गयावाल पंडों की एक उपाधि | 
२, कहार ( पूरब के पटना आदि जिलों में )। ३ जुलाहों का 
वह खूंटा जो माँज के आगे गड़ा रहता है और जिसमें भाँज की 
डोरी फेसाई रहती है| 9 गाँव का प्रमुख व्यक्ति | चौधरी | 

महत्कथ--संज्ञा एं० | स॑० ] वह जो मीठी भीठी बातें करके बड़े श्राद- 
भियों को प्रसन्न करता हो | खुशामदी | 


महत्तत्व 


महत्तत्व- संज्ञा पुं० [ स॑० महतत्तत्व | १. सांख्य के अनुसार पचीस 
तत्वों में से तीसरा तत्व जो प्रकृति का पहला विकार है और 
जिससे अ्रहंकार की उत्पत्ति होती है। प्रह्नति का पहला कार्य 
या विकार | बुद्धितत्व । विशेष-दे” ध्तत्व' और “प्रकृति! । 
२, कुछ तांत्रिकों के शअ्रनुसार संसार के सात तत्वों में से सबसे 
अ्रधिक सूक्ष्म तत्व | ३, जीवात्मा | 

महत्तम - वि? [ सं० )। सबसे अधिक बड़ा या श्रेष्ठ । 

यो०-- मदहत्तम सम।पवतंक - गरितत में वह बड़ी संख्या जिसका 

भाग दो या अधिक संख्याग्रों में पुरा पुरा किया जा सके | 

महत्तरा--वि? [ सं० | दो वदार्थों में से बड़ा या श्रेष्ठ | महत्‌ से श्रेष्ठ | 
उ०-सिद्ध नहीं, तुम लोक स.द्ध के साधन बने महत्तर | 
“ाओम्या, पृ० २ | 

महत्तर “संज्ञा ६० शद्र । 

महत्तरक--शज्ञा पुं० | सं० | दरबारी [को०] | 

महत्ता--संज्ञा ली? [ सं० ] १, बड़ाई। बड़प्पन। २, उच्चता। 
श्रेष्ठता | गुरुता | ३ ऊंचा पद | ७ महत्व । महिमा | उ. -- 
नहीं किसी की रही एक सी जग में सत्ता | कितु समय की क्षोण 
न होती कभी महत्ता |--प्रेमांजलि, पृ०, ४ | 

महत्पुरुष---संज्ञा पुं० | सं० | पुरुषोत्तम | 

महत्व--खंज्ञा पुं० [ सं० महत्व | १ महत्‌ का भाव। बड़प्पन | 
बड़ाई | गुरुता | २ श्रेष्ठता । उत्तमत्ता। ३ अधिक झावश्यक 
या परिणामजनक | 

यो०- महत्वपूर्ण - जिसका महत्व हो । महंत्वशाली | महतत्वयुक्त < 

महत्वपूर्ण | मच्त्वशाल्ी ८ महत्वपूर्ण । 

महत्वाकांदू--संज्ञा ली" [ संण्महत्त +आफाइचा ] महत्व को 
इच्छा । श्रेष्गषता का कामना + महत्वशाली बनने को ग्राकांज्षा | 





महत्वाकांक्ती-- वि? [सं० महत््वाकाडः जिन | [वि० सखी" महत्वाकांतिणी 
जिसकी बहुत बड़ी आकांक्षा हो । उच्चाभिलाषी | उ०->-वहाँ 
पहुँचने को चिर व्यग्न, महत्वाकांक्षी |--रजत«, पृ० ७ । 





महत्वान्वित--वि? [ सं" महत्त्व +अन्प्िति | महत्व से युक्त--जिसे 
महत्ता वा श्रेष्ठता प्राप्त हो । महत्वपुर्णा | उ --म्ुुख्य विषय के 
विवरण एवं उनकी व्याख्या के लिये योजित शअ्प्रस्तुत वस्तु का 
स्थान गौण ही रहे, वह मुख्य से भी अधिक महत्वान्वित न 
हो जाय |--शैली, ४० ८३ | 

महदू-->ि- [ सं० ] दे” 'महत्‌' | उ०--क्या जगाई है तुम्ही ने, सजन 
मिलमिल दीपमाला ? इस मह॒द्‌ ब्रह्मांड भर में खूब फंला है 
उजाला |--क्वासि, पृ० ४१ । 

मह॒दावास--संज्ञा पुं० [ सं० ] विस्तृत भवन | विशाल लंबा चौड़ा 
भवन [को०] | 

महदाशय--वि- | सं" | उच्च विचारवाला | ऊंचे मन का | 

महदाशा--संश स््री० | सं० | उच्चाशा | उच्च कामना | आशा को०] | 

महदाश्रय--संज्ञा पुं० | सं० ] महान से संरक्षण प्रात्त करना। श्रष्ठ 
के आश्रय में रहना [को० | 








१८२४४ 


महिनूर 


महर्द,--संज्ञा पुं० | अब मह दो | १ धारमिक नेता। हादी। २ 

रहनुमा । राह दिखानेवाला | ३ शीअ्रा संप्रदाय के बारहदवें 

इमाम जिनके विषय में यह माना जाता है कि कयामत के समय 

वे फिर श्रासमान से आएंगे को । 

वि० [ भ्र० | जिसकी हद बँधों हों | पेरा हुआ । सीमाबद्ध | 

परिमित | निश्चित | नियत । 

महदेव(४' संज्ञा [ सं० महादेव | शंकर | शिव | दे० 'महादेव” | 
उ०-महदेंव सेव तुम चरन रत, पति पवित्र मन मोह धरि | 
“ १० रा०, २४७ । ४५६ | 

महदश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] मैसूर में होनेवाली बलों को एक जाति । 
इस जाति के बैल बहुत हुष्ठ पुष्ठ और बलवान होते | 

महदुगुण--** [ सं | 
से युक्त की०] | 


हान्‌ पुरुष के गुणों से युक्त | श्रंष्ठ गुखों 


महद्विक--संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियाँ के एक देवता का नाम । 

महद्व।रुणा।-- संज्ञा खी० | सं० | महेंद्रवारुणी ताम की लता । 

महन(७!|--संज्ञा पुं० [ सं० मथन, प्रा० महण | दे” ध्मथन! | 
उ०--मयन महन पुर दहन गहन जानि आ्रानि के सबे को 
सारु धनुष गढ़ायों है |---तुलसी ( शब्द० ) | 


महना(3' /--क्रि* स० [ सं० मथन, मनन्‍्थन | १. दही या मठा आदि 
मथना | मह॒ना। बिलोना | २. किसी बात या विषय का 
आवश्यकता से अधिक विवेचत करना । बहुत पिष्टपेषण 
करना | 

यो०--मइनामत्यथन - व्यर्थ का बहुत श्रधिक वाद विवाद करना । 

महनामथ > हाय तोबा | चीख पुक्रार| उ०-बस इत्ता 
सुनता था कि जसे हाथों के तोते उड़ गए, वह महनामथ 
मचाई कि तोबा ही भली |--सेर कु०, १० ७ | 

महना --रसज्ञ पुं० मथाती | रई। 





ब्ड 
७ 


महनारंभ--श ० | हि० महना |] मथने को क्रिया। उ०>नवीर 
होइ. तर ऊपर सोई। महनारंभ सम्ुंद जन होई |--जायसी 
ग्रं० ( गुत्त ) १० २२५ | 

महनि(७--र्ज्ञा पु. [ सं० सन्‍्थन ] १. खलबली । हलचल | २, 
बिलोइन | घर्षण | उ०--महनि मच्चि जब सुरनि जुद्ध श्रसुराँ 
सुर जब्बहू |-- ४० रा०, ६।६२ | 

महनिया[--४ंश्ा पुं० [ हिं० महना (>मथना ) +इया (प्रत्य०) ] 
वह जो मथता हो । मथनेवाला | 

महनीय--विं? [ सं० | १ पूजन करने योग्य । पुजनीय | मान्य | 
२ गौरवपूर्ण | महिमायुक्त । 


महनु(७--संज्ञा पुं० [ सं० मथन ] मथन करनेवाला। विनाशक | 
उ०--नाम बामदेव दाहिना सदा असंग रंग ग्र्थ भ्रंग अंगना 
अ्रनंग को महनु है | - तुलसी (शब्द०) | 


महनूर -वि [ फ्रा० माहु+नूर ] चाँद जूसी चमकवाला | उ०-- 


महन्तानां 
रज मित्ति सु गत्ति अन॑त भती | महनर अदब्ब न जाइ मती | 
९९ । एशे७ | 


महन्ताना[--संशञ ६० | श्र० सेहनत ] दे० भेहनतावा! | उ०--महर- 
बानी करके मेरा पूरा महन्ताना मुझको दिला दो मैं इसी में 


बल पृ ० ० ) 


तुम्हारा बड़ी सहायता समकूंगा | --श्रीनिवास ग्रं० 
32० दरेशर | 

महफिज--रज्ञा खी? | श्र० मह फ़ल्ल | १, मनुष्यों के एकत्र होने का 
स्थान | मजजिय । सभा। समाज | जलसा | २, नृत्य गीत 


होने का स्थात | नाच गान होने का स्थान | 


क्र० 

महफूज--वि? [ श्र० महफूज | जिसको हिफाजत को गई हो। 
सुरक्षित | बचाया हुआ । रक्षा किया हुआ | 

मह॒ब--त्रिं” [ अर० मह व | पुर्ण रूप से रत। लीन | उ०---जिस 
वक्त आदमी का दिल किसी बात के ख्याल में महब हो |-- 
श्रीनिवास ग्रं०, एु० ३१ | 

महबब - शा एं० | अ० | वह जिससे प्रेम किया जाय | जिससे दिल 

+ लगाया जाय | उ०--रसनिधि झावत देखके मनमोहन महबूब । 

उमड़ी डिठ बहुतीव को हगन बधाई दूब ।--रसनिधि 
(शब्द०) 

सहब॒बा--संज्ञा न्री० | श्र० | वह स्त्री जिससे प्रम किया जाय | 
प्रेमिका | माशूका | उ०--श्राशिकहूँ पुनि श्राप तौ महबूबा पूनि 
श्राप | चाहनहारो आप त्यौँ वपरवाही आप | --रसनिधि 
( शब्द० ) । 

महमंत(४१--वि० [ सं० महा +मत्त | मस्त । उतन्मत्त | मदमत्त । 
उ०--काया कजरी बन श्रहै मत कुंजर महमंत | अंकुश ज्ञान 
रतंन है कर साधु संत |--कबीर (शब्द ०) । 

महमद्‌ (४ --संज्ञा ५० | सें० झूगभद | दे? 'मुगमद!। उ-साँझो 
समइ धन कियो सीणगार | सीरह महमंद गलि मोती हार ।-... 
बी० रासो, पृ० ११७ । 

महम --र्खज्ञा पृं० | भ्र० | चिता | फिक्र । उ ०--लागी महम' गनीस 
प्र काल कटक कटकंत |--कब्रोर ग्रं ०, प० ५६० | 

महमद(४--र्णश ई० | अ्र० झुहम्मद्‌ | दे? 'मुहम्भद'ं। उ०--परबल 

ह भजन गरुओभ महमंद सदगामा (की पृ० १०० | 

महमदी५'--बिं" [ श्र० मुहस्भदी | खसुडस्भतद का मतानुयायी । 
मुसलभाव । 

भ्रहमह---क्रि ० बि&७ [ हि ० सहकता ] सुगंधि के साथ | खुशबू के 
के साथ। उ०--(क) महमह महमह महकत धरती रोम 
रोम जनु पुलाक उठी |-देवस्वामी (शब्द०।। (ख) चार 
चमेली बन रही महमह महक सुबास ।--हरिश्चंद्र (शब्द०) । 

महमहणु--४शा पं० [ सं० महिं +- मथन | विष्शु ( डि० ) 

'सहमहा--विं" [ हिं० महमह | [ विश्ली० सहमहीं ] सुगंधित | 
खुशबूदार । 3०--[क) मंहमही मंद मंद मारुत मिलनि, तैसी 
गहगही खिलनि गुलाब के कली की ।--रसखनि (शब्द०) । 
(ख) महमहें लोक दस चारहू सुगंवन तें उमहें महेश भ्रज श्रादि 


०““-चजमना |--भरना |--लगना | 








२०४३६ 


महमानिय(७--वि? 


महँर' 
सुर ठठ८ हैं ।+-(शब्द०)। (ग) सेत सारी सोहत उजारी 


मुंख चंद को सो भहलनि मंद मुसक्यान की महमही । --मति 
भर ०, १० ३०८ | 

महसमहाना--किं० अ० [ हि. महसह अथवा सहकना ] गमकना । 
सुग्गंधि देंता। 3०-मल्लों दुम बलित लालेत पारिजात पुंज 
मंजु बन बेलित, चमेलित महमहात |--रसकुसुमाकर (शब्द०) । 

महमा[(४--र्खज्ञा खो [ सं० महिमा | 5९ महिमा! । 

महमा।ई(५--संशा ली | सं० महामाया | दे? 'महमतायां | उ०--- 
चारण भाट जब महमाई। भोजक भाट तहाँ चलि आाई। 
“+कैंबीर सा०, प_ृ० ५४० । 

महमान--+४|ज्ञा एुं० | फ़ा० मेहमान | ३० मेहमान! | 

| सें० सहा+स्ान्‍्य | श्रत्यंत संमानित । 
महामान्य | उ०--कहिय वत्त भूषति महमानिय |---प० रासो, 
पृ० ५१। 

महसानोी--उंज्ञा ली? | फ्रा० सेहमाबी | दे? 'मेट्मा|नी' | 

महमिल्ल-- शा ६० | अ्र० | ऊट का पीठ पर कसा जानेबाला हौदा । 
पल्ान को०| । 





महमाय--+रशा ख्री० [सं० महामाथ।| पर्$तो । (7०) । उ०--बाल 
वृद्ध भष्पन करों, हम का दे महमाब |---]० रा०, २२९१० | 


सहसूदी--र्श जी? | फ्रा० महमूद +-ई (प्रत्य०) | सललम को तरह 
का एक प्रकार का मोटा देशों कपड़ा | 

महमूदी --संज्ञा $० एक श्रकार का पुराना छोटा सिक्का । 

महसंज - संज्ञा छो० | फ़ा० महमेज | एक प्रकार की लोहे की नाल । 

विशेष--शह जूते में पोछ की ओर एंड़ी के पास लगाई जाती 

है और इसकी सहायता से घांड़े के सवार उसे चलाने के 
लिये एंड लगाते हैं। उसके पीछे एक छोटा घूमनेवाला 
कांटिदार पहया लगा हांता है, जा घाड़ को पं5 पर लगता 
है झोर घृमता है । 

सहस्मद्‌ -उंशा एुं० | अ्र० मुहम्भद्‌ | ६० मुहम्भद! । 

महम्मदा - संशा पुं० | श्र० | ४० 'महमदा! | 

महर्‌' - संज्ञा ४० | मं” भद्ठत्‌ या महाह, हिं० महरा (> बड़ा, श्रेष्ठ ) 
[ ली" पहद्दरें | १. ब्रज में बोला जानेवाला एक आदर- 
सुच्रक शब्द जपका व्यवहार विशेषत: जमादारों और वंश्यों 
आ।द के संबंध में होता है। ( कभी कभी इस शब्द का 
व्यवहार केवल श्रीक्षष्ण के प्राजक और पिता नंद के 
लिये भी बिता उनका नाम [लए ही होता है )। उ०--महर 
विनय दोऊ कर जोरे छत मिष्टान पय बहुत मंगराया ।--सुर 
(शब्द ०) । (ख) पुर श्राभलाषव को चाखन क॑ माखन लै 
दाखन मधुर भरें महर मंगाय रे ।--दोन (शब्द०)। (ग) 
ब्रज की विरह श्ररु संग महर की कुबाराहू बरत न नेकु लजाने । 
“तुलसी (शब्द०))। २ एक प्रकार का पतक्षी। उ०-. 
सारोसुवा महर को।केला। रहसत आराइ पपीहा मिला | 
“जायसी (शब्द०)।| ३ दै? ध्महरा'। उ०--नाऊ बारी 
महर सब, धाऊ धाथ समेत (--रघुशज (शब्द०)। 





महर' रे८१७ 


महर - विं? [ फ़रा० मेहर (८दया) | दयावान्‌ | दयालु |(डि०) | 

महरा--संज्ञा पुं [ अ० ] १, घुसलमानों में वह संपत्ति या धन जो 
विवाह के समय वर की श्लोर से कन्या को देंना निश्चित 
होता है । 

मुहा?--महर बख्शवाना-- महर करे लिये निश्चित किए गए धन 

को पत्नी से कह सुनकर पति द्वारा माफ कराता। महर 
बाँधघना - महर के लिये धन या संपत्ति नियत करना 

महर(3[*--संजशा ख्वी० [ फ़ा० मेह र | दया | $पा । उ०--किकरि 
ऊपर महर कर, संकर मेंट संदेह |--रघु ० रू०, पृ० ५६ | 

महर"--विं? [ हिं* भहंक | महमहा। सुगगंधित । उल्‍--(क) महंर 
महर घर ब उर देह । लहर लहर छवि तम जिमि 
ज्वलन सनेह | ->रहिमन (शब्द०) | (ख) महर महर करे 
फूल नोंद नहि ब्ाइल हो । - धरम ० श०, १० ६२ । 

महरई (3'-- संज्ञा ल्ली० | हि० महराई | श्र ता | प्रधानता । उ०-- 
जौ महाराज चाहों महरईये, ठी नाथों ए मन बोरा हो। 
--कंबीर अ्र०, पृ० १६१२। 

महरबान--संश पुं० | फ़ा० मेहरबान | दें? मेहरबान! । 

महरम - संज्ञा पुं०| अ० |] १, छुसलमानों में किसी कन्या या स्त्री 
के लिये उसका कोई ऐसा बहुत पास का संब्बी जिसके साथ 
उसका विवाह न हो सकता हो । जैसे, पिता, चाचा, नाना, 
भाई, सामा आदि | मुसलमानी धर्म के अनुसार स्त्रियों को 
केवल ऐसे ही पुरुषों के सामने बिना परदे या घघट के जाना 
चाहिए। २, मित्र । दोस्त (क्ो०)। ३, भेद का जाननेवाला । 
रहस्य से परिचित) उ०--दिल का महरम कोई न मिलिया 
जो मिलिया सो गरजी। कह कबीर असमाने फाटा क्‍यों कर 
सी वे दरजी |--कबीर (शब्द०)। 

महरम -- संज्ञा लो” १ अगिया का मुलकट | अगिया को कटोरी | 
२ अगिया। उ०--गए जंदपि मुनि सूर तन पत्थर घने 
चलाय । व्याप तन जे फूल वे महरम घाले आय | -- रसनिधि 
(शव्द०) । द 

महरमदिली-- संज्ञा स्वी० [फ़ा० मेह २ -+ दिली| सदयता । भेहरबानी | 
दयालुता | उ०--मारों कि तारों तुमसों श्रव है कछू त सारो | 
मसहरमसदिली सो दिलवर दुक दीजिए सहारो |--ब्रज० ग्रं० 
पृ० ७२ | 

महरमी--विं? [ झ० महरमस ] जाननेवाला । 
उ०- घाट औ बाट के भेद का महरमी। 
पाँव दीजे ।--पलटू०, भा० २, पृ० १। 

महरत्ोक संज्ञा पुं० [ सं? महलोंक |] दे” 'महलोंक'! | उ०--सत्यलोक 
जनलोक तप और महर निजलोक | - सुर (शब्द«) | 

महरसी(3'[--संज्ञा पुं० [ घछं० महर्षि | दे? 'महुथि!। उ० - जान 
महरसी संत ताहि की निदा करते ।--पलटू +, पृ० ८5३ | 

महरा["--संज्ञा पुं० | हि? महता | | ल्वी० महरी | १, कहार । उ०--- 
सइयाँ, महरा मोर डोलिया फंदाबें हो ॥--धरम० शु० 
पृ० ७४७ । २. नौकर | सेवक । उ०-महरा ने आकर कहा 
सरकार कोई स्त्री आपसे मिलने आई है |-- मान०, भा०, ४, 











तर 


जानकार | ज्ञाता। 
उसी की नाव पर 


महराई09) 


महरीं 


पृ० २७७ । ३. श्वसुर के लिये श्रादरसुचक शब्द | (चमार) | 
9. सरदार । नायक | उ०--दसवाँ दाँव के गा जो दसहरा | 
पलटा सोइ नाव लेइ महरा |--जायसी (शब्द०)। ४५. 
दे” मेहरा! । 

महरा --वि० प्रधान | श्रेष्ठ | बड़ा । 

“र्जशा स्री० [ हि० महर --आईं (प्रत्य०) | प्रधानता | 
अ्रठ्ठता । 3०--कुंडल श्रवनन देउँ गलाई। महरा की सौ 
महराई |---जायसी (शब्द०) । 

महराज --संज्ञा पुं० [ हि० ] दे महाराज” | उ>--चलेउ मद्र महराज 
सुभट सिरताज साज सजि ।--गोपाल [शब्द०) । 

सहराज - संज्ञा १० हिल] [ खी०म ६ राजिन ] वह ब्राह्मण जो किसी 
के घर या मेस में रसोई बनाता हो | 

महराजा(9[--संज्ञा पुं० | हिं० ] दे” महाराज! । 

सहराणु--संज्ञा ० [ सं० महाणंव | समुद्र (डि०)।| उ०--मनरा 
महराशण सम्ापण मोर्जा, कायण दीता तरणा कुरँद ।--रघु० 
रू०, ए० १६ | 

महराना--संज्ञा पूं० [ डि० महर+आना (प्रत्य०) ] 
का स्थान । महरा के रहने की जग 
(क) तुमको लाज होत की हमको बात परे जो कहूँ महराने ।-- 
सूर (शब्द०) । (ख) गोकुल में आनंद होत है मंगल ध्वनि 
महराने ढोल | --सूर (शब्द०) | 

महराना --संश पुं" [ हिं० | [ ल्ली० महरानी ] दे” महाराणा! | 

महरानी[--संश खी" [ हिं> महारानी | पटरानी। महारानी। 

- वृंदाबन राज दुवो साजे सुख के साज। महरानी राधा 
उत नह्वाराज ब्जराज |-म्न » सत्तक, पु; ३७३ । 


महरों के रह 
महत्ला या गाँव | 3३७-- 





मदठराब--्ेश छी | हि? | है 'मेहराब/। उ०--बाट बाठ बहु 
द्वार बिराजत चामीकर महराव॑ ।--रघुराज (शब्द०) | 





महराव(७--श ईं० | सं० महाराज, प्रा० महाराव ] दे" महाराज! । 
उ०>“राणी कहे सुनो महराव ।--हा० रासो, पु० ११८ | 

महरि--संश स्त्री" [ हि: महर ] १. एक प्रकार का आदरसुचक 
शब्द जिसका व्यवहार ब्रज में प्रतिष्ठित ल्लियों के संबंध में 
होता है। 


विशेष- कभी कभी इस शब्द का व्यवहार केवल यशोदा के लिये 
भी बिना उनका नाम लिए हो होता है। 





२. ग्रहस्वामिनी | मालकित । घरवाली | 3३०-- बाल बोलि डहिक 
बिरावत चरित लखि गोपीगन मह॒रि मुदित पुलकित गात |--- 
तुलसी (शब्द०) | ३. ग्वालिन नामक पक्षी | दहिंगल। उ०-- 
दही दही कर महरि पुकारा | हारिल बिनवइ आपु निहारा ।--- 
जायसी (शब्द०) 

महरो--संज्ञा ली" [ हिं० महर | ग्वालिन नामक पक्षी । वहिगल | 
२. दे? महरि!। उ०--करे नंद जसोदा महरी। पल्न भर कृष्ण 
राख ना बहरा ।--कबाीर सार, पृ० ७४। 





महरुआा 


महरुआ[--संज्ञा पुं० [ देश» | जस्ता । (सुनार) | 

महरू --संज्ञा पुं० | देश० | १. चंडू पीने की नली । २, एक प्रकार का 
वृत्तू | 

सहरू --वि? [ फ़ा० माहरू | चंद्रबदन | चंद्रमुख | उ०--वह जुल्फ 
मेरे महरू खमदार कहाँ है |--कबत्रीर मं०, पृ० ३२७ , 

अहरूस--वि” [ श्र० ) १. जिसे प्राप्त न हो। जिसे न मिले | वंचित । 
उ०--इन्साव खबर खैर से महरूम हुआ है | --कबीर मं०, 
पृ० १७१। 

क्रि० प्र०-->करना ।--रखना |--रहना । 

२, वजित। जो रोका गया हो (क्ोौ०)। ३, निषिद्ध (कौ०) | ७. 
बेनसीब । अ्रभागा (कोॉ०)। ४, जो किसी काम का ने हो। 
नाकाम । बेकाम (को०) | 

महरेटा--संज्ञा पुं० | हि, महर+ एटा (प्रत्य०) | १, महर का 
बेटा | महर का लड़का | २. श्रीकृष्ण | 

महरेटी--संजशा छी० [ हिं० महरेटा | बृषभानु महर की लड़की, 
श्रीराधिका | उ०--' क) नपुर की धुनि सुनि रीभत है महरेटी 
खोलति न याते जब जब्र ग्रापु गसि जात ।--रघुनाथ 
(शब्द ०) । (ख) लाली महरेटी के श्रधर सरसान लागे अ्रधरन 
बान लागे बतिया रसाल की |--रघुराज (शब्द०) | 

महरो--वि? [देशी] असमर्थ | --देशी ०, पृ० २५७ । 

महघता संज्ञा ख्री० [ सं० ] महँगे का भाव | महँगो | 

महबानी(3)!--संजशा ली" [ फ़ा० महस्बानी | दे” 'मेहरबानी' । 

उ०- हमको तो आपकी महंर्बानी चाहिए |--श्रीनिवास ग्र॑०, 


प्ू० २७ । 
महरल्ोंक--संझ्ा पुं० [ सं? ] पुराणानुपार भू, भुव श्रादि चोदह लोकों 
में से एक । 


विशेष - १४ लोकों में से ७ ऊध्वलोक और ७ अधोलोक हैं । 

महलोंक इन ऊच्वलोकों में से चौथा है । 

महपभी--संज्ञा की? [ सं० ] कौंछे। केबाँच | 

महर्षि--संज्ञा पुं० | सं० महा+ ऋषि | १. बहुत बड़ा और श्रेष्ठ ऋषि | 
ऋषीश्वर । जैसे, वेदब्यास, नारद, अंगिरा इत्यादि। २, 
एक राग जो भैरवराग के आ्राठ पुत्रों में से एक माना जाता है | 
उ०- पंचम ललित मह॒षि बिलावल अ्ररु वैशाख सुमाधव पिगल । 
सहित समृद्धि श्राठ संताना। भैरव के जानहु नर त्राना। 
--गोपाल (शब्द०) । 

महर्षिक।---संज्ञा खी० [ सं० ] सफेद कंटकारी । भटकटैया । 

महल '--रज्ञा पुं० [ श्र० ] १, राजा या रईस आदि के रहने का 
बहुत बड़ा और बढ़िया मकान। प्रासाद। उ०--निः्स गई 
पंच पल एक जाम । राजन्न महल प्रावेस ताम |--५० रा०, 
११३६९ | २ राजप्रासाद का वह विभाग जिसमें रानियाँ आदि 
रहतो हों। रनिवास | अंतःपुर। उ० - कुंज कुंबज नवपुंज 
महल सुबस बसों यह गाँव री ।--स्वामी हारदास (शब्द०)। 





श८श्द 


मसहवट 


३, बड़ा कमरा । ७. अवसर । मौका | वक्त | ५, पहाड़ी सधु- 
मक्खी | सारंग | इंगर । ६, पत्नी । बीबी (क्ोौ०)। ७, मकान । 
घर (को०) | ८५ जगह । स्थान (को०) | 
यो० महलदार ८ वह व्यक्ति जो मकान की व्यवस्था और रक्षा 
करे | महलसरा | महज्लख स > पटरानी | बड़ी बेगम | 
महल!(५) --संज्ञा क्ली० [ सं० सहिला | दे? महिला' | उ०--जो मारू 
बीजी महल आखइ झूठ एवाल |--ढोला०, दू० ४७४० । 
महल्म-वि? [ अ० महल्लन्‌ |] १ सर्वप्रधान | स्वप्रमुख| २ 
गोचर | व्यक्त | ३ ईश-छपा-प्राप्त ॥ उ०-महलम जुगपति 
चिरेजिवे जीवशु ग्यासदीन सुरतान |--विद्यापति, पृ० २। 
महलसरा सजा स्रीः [ अ० महल+फ़ा>० सरा | महल का वह 
भाग जिसमें रानियाँ या बेगमें आदि रहती हूँ । अंतःपुर | 
रनिवास । जैसे, शाहों महलसरा । 
महलाठ--+मंज्ञा पुं० [इश०| एक प्रकार का पत्नी जिसको दुम लंबो, 


ठोर काली, छातो खेरी, पीठ खाकी रंग की और पैर काले 
होते हैं | 

महल्ञायत! ५!(--मज्ञा पुंः [ श्र० महल | महल | प्रासाद | उ०--- 
देखा महलायत एक पलकी के लगने में |--नट०, पृ० ११२ | 

महलिया[(५'--7ज्ञा क्री" [ श्र० मदइत्न + हिं० इया (प्रत्य०) | छोटा 
महल | उ०--भरि लागे महलिया गगन घहराय |--धरम० 
श०, पृ० द३३ | 

महल्ी(3)[ - वि? [ श्र० महत्व + हि० ई (प्रत्य०) | महल ( शरीर ) 
में रहनेवाला ( जीव )। उ०-गरुरमुखि साचा जोग कमाउ। 
निज बरि महली पावहि थाउँ | -प्राण॑०, पृ० १०६ | 

महलो पटेला--संज्ञा पु [ हि० महत्व 4 पटेल्ला | एक प्रकार की बड़ी 
नाव जिसपर केवल लकड़ी या पत्थर आदि लादा जाता है। 








हल्ल --संज्ञा ६०[सं० | राजा के अंत:पुर में रहनेबाला। हिजड़ा को०] | 
विशेष--संल्कृत में यह शब्द श्र रबों से श्रागत माना गया है। 
महल्ल(५) -संज्ञा पुं०| भ्र० महक्ष | दे” 'महला। उ० - चढ़े लोक 
चलले, मसोताँ महलले । मरोखो सभायो, उठी साह गआ्रायौ । 
--रा० रू०, १० ३२ | 
महल्लक--वतिं? [ सं" | कमजोर | पुराना | जर्जर । क्षीण को" | 
महल्लक *- संज्ञा पुं० १ दे? 'महल्ल”। २ बड़ा मकान प्रासाद को० | 
सहलल्‍्ला - संज्ञा पुं० [ श्र० महल्लह | शहर का कोई विभाग या टुकड़ा 
जिसमें बहुत से मकान आ॥रादि हों । 
यो०--महल्लेदार < महल्ले का चौधरी या प्रधान । 
महल्लिक--संज्ञ पुं० [ सं० ] हिजड़ा । 
स्त्रीस्वभाव का व्यक्ति [को०] । 


जनखा | पुछुषेंद्रियरहित 


महबट(५१--संज्ञा खी० [हि० मद्दावट] माघ की वर्षा | दे? 'महावट। 
उ०--नेन चुर््हि जस महवट नीरू। तोहि बिन श्र'ग लाग 
सर चीरू |--जायसी ग्र ०, पृ० १५५। 


सहरार 


महशर - शा 5० [ अ० मह शर | १, महाप्रलय | २. कयामत का 
दिन | घुसलमानी धर्म के अनुसार वह अंतिम दिन जब ईश्वर 
सब प्राणियों का न्याय करेगा । उ०--रखता हूँ क्यूं जफा को 
तुझे पर रवा ऐ जालिम । मह॒शर में तुभसे आखिर मेरा 
हिसाब होगा ।--क० कौ०, भा० ४७, पृ० ८। ३. कयामत 
का मंदान । बहुत से लोगों के एकत्र होने का स्थान। ४. 
हंगामा । उपद्रव । 
मुहा० --महशर बरप! होना ८ भारी हंगामा मचना । 
महसिल--संज्ञा ६० [ अ० मुहस्सिल्न |] तहसील वसूल करनेवाला | 
हसूल आदि वसूल करनेवाला | उगाहनेवाला । उ०--मीत 
नेन महसिल नए बठत नहि हुई सील। तन बीघा प॑ करत है 
ये मन की तहसील ।---रसनिधि (शब्द०) । 
महसीर--संज्ञा ल्ली० [ देश० | एक प्रकार की मछली | विशेष दें० 
मसहासीर' | 
महसुद--वि? | अ० मह सूद ] जिससे ईर्ष्या की गई हो | ईषित [को०] | 
महसूब--वि? | अ० मह स,ब | १. हिसाब में जोड़ा या गिना हुआ | 
२. मुजरा किया हुआ [को०] | 
महसूर--तिः [ भ्र० मह सुर ] १ बेरे में आया हुआ । घिरा हुआ । 
२ जञत्रु के घेरे मैं श्राया हुआ (को०] । 
महसूल--ऊंज्ञा पुं० [ प्र० ] १, वह धन जो राजा या कोई अधिकारी 
किसी विशज्विष्ट कार्य के लिये ले। कर | २ भाड़ा | किराया | 
जसे,--प्राजकल रेल का महसूल कुछ बढ़ गया है। ३ भूकर । 
मालगुखारो । लगान | 
महसूल्ल --बि० प्राप्त किया हुआ | हासिल [को०] | 
महसूत्ती-- जि? [ ग्र० | १, जिसपर किसी प्रकार का कर या महसूल 
हो या लग सकता हों। महसूल के योग्य | २ जिसपर लगान 
या मह॒सूल देता पड़ता हो । 
महसूस--वि [ भ्र० महसूस | १, जिसका अनुभव किया जाय । 
ग्रनुभत । २ मालूम । ज्ञात । ३६ प्रकट | स्पष्ट [को०] । 
यो०--करना | - होना | 
महसूसात--४द्ा पु" [ अ० मइसूस का बहु व० | श्रनुभूति का 
समुच्चय । अनुभतियाँ [को० । वि 
महस्वान--#ि? [ सं" महस्वत्‌ | ज्योतिर्मय | तेजयुक्त । शानदार | 
२ महान्‌ । शक्तिसंपन्न [को०] । 
महत्वी- वि? [ सं० महस्विन्‌ | दे” “'महस्वान! [को०। 
महांग[-- वि? | सं० महद्दाह्भम | भारी भरकम | मोटा [को० | 
महांग--संशा पुं० १, ऊंट | २, एक प्रकार का चूहा | ३, शिव | ४७, 
गोखरू | ५६ रक्त चित्रक वृक्ष [को० । 
महांजन--संज्ञा पुं० [ सं० महाञजन ] एक पर्वत का नाम [को०॥। 
महांतक--र्ज्ञा पुं० [सं० महान्तक| १. मृत्यु । मौत । २. शिव [को०]। 
महांधकार--संज्ञा पुं० [ सं० महान्धकार | १. धोर श्रेघेरा । भयंकर 
अंधकार । २, श्रात्मा संबंधी घोर अज्ञान [की०] । 
प्‌ ह 


३८३६ 


महाइस 


महांबक--संज्ञा पुं० [ सं० महाम्बुक | शिव को० | 

महांबुज--संज पुं० [सं० मद्दाम्बुज] १. दस अरब । २. दस सर्व । 

महाँ “--अव्य ० | हिं० महँ | दे? “महँ | उ०--प्रभु सत्य करी प्रह्नाद 
गिरा प्रगटे नर केहरि खंभ महाँ ।--तुलसी ( शब्द० )। 


महाँ --वि० [ सं० महा | दें? महा! | 
सहा--वि० [ सं० ] १. प्रत्यंत । बहुत । अधिक । उ०->महा अजय 

संसार रिपु जीत सकईइ सो बीर | जाके श्रस रथ होइ हृढ़ 
सुनहु सखा मतिधीर |--तुलसी ( शब्द> )। र२.सर्वश्रेष्ठ । 
सबसे बढ़कर । उ०--महा मंत्र जोइ जपत मेहेंसू । कासी 
मुकुति हेतु उपदेसु |--तुलसी (श्ब्द०)। ३. बहुत बड़ा। 
भारी | ज॑से, महाबाहु, महासमुद्र | उ० -( क ) बुंद सोखि 
गो कहा महा समुद्र छीजई |--केशव (शब्द ० )। (ख) कहै 
पद्माकर सुबास तें जवास तें सुफूलन को रास तें जगी है महा 
सास ते ।- पद्माकर (कऋव्द०)। 

विशेष--ब्राह्मण, पात्र, यात्रा, प्रस्थान, निंद्रा, तेल और मांस 
इन छब्दों में 'महा' क्ब्द लगाने से इन छद्ददों के श्रर्थ कुत्सित हो 
जाते हैं। जंसे,--महाब्राह्मश ८ कहह्ा ब्राह्मगा | महापात्र ८ 
कहहा ब्राह्मण । महायात्रा ८मृत्यु। महाप्रस्थात ८ मृत्यु | 
महानिद्रा 5 मृत्यु | महामांस ८ मनुष्ये का मांस | 

यौ०- मइाबल्ली  प्रत्यंत बक्तिवानु | बलवात | समर्थ । उ०--- 
साचा समरथ गुरु मिल्या,; तिन _ तत दिया बताइ।॥ दाडू मोदा 
महाबली घटि घृत्न मथि करि सखाइ|--दादृ०, पृ० ७ | 
महबिरद्दी ८ भत्यंत बियोगपीड़ित | उ*--मनहूु महाबिरही 
ग्रति कामी |-मानवस, १।२४। महाबिरहिनो - अ्रति 
वियोगिनी | उ०--छिनक माँ बरनी तिहि बाला | महाबि- 
रहिनी ह्वू तिहे काला ।--नंद० ग्रं ०, पृ०. १६७ | महामनि 
मणि जिससे सर्पंबिष दूर होता है। उ०--मंत्र महामनि विषय 
व्याल के | --मानस, १॥३२ | 





महा ७५'[---संज्ञा एं० [ हिं० मह॒मा | मद्ठा । छाछे । उ०--रीफि बूफों 
सब की प्रतीति प्रीति एही द्वार दूध कौ जरबो पिवत फुँकि 
फूंकि मह्यों हों ।- तुलसी ( शब्द० )। 

महा --संज्ञा कली” [ सं० ] १. गाय | २. गोपवल्ली [को० | 

महाअरभ($१- वि? [ सं" मदह्दा+रंभ (शोर, हलचल ) ] बहुत 
शोर | बहुत हलचल | उ०-- नीर होइ तर, ऊपर सोई महा- 
अ्रंभ समुद जस होई। जायसी ( शब्द० )। 

महाअहि- संज्ञा पुं? [ सं० | शेषनाग | 

महाई- संज्ञा खी० [ सं० मंथन, हिं० महना +आई (प्रत्य०) | १ ॥॒ 
मथने का काम । २, नील की मथाई। नील के रंग को सथने 
का काम । ३, सथने का भाव। ७. मथने की मजदूरी । 

महाईस(3) - संज्ञा पुं० [ सं० महेश -< महा +ईश ] महादेव | उ०-- 

. महाईस जगदीस जोगिमनि महादेव सिव संभ्ु दबापर ।-- 

घनानंद, पृ० ७०९६॥ 


सहाउत 


महाउत(५--छंज्ञा पु [ हिं० ] दे” महावत”ः । उ०- हूले इते पर 
मन महाउत लाज के आऔआँदू परे गथि परायन ।-पद्माकर 
( शब्द० )। 

महाउर्‌--संज्ञा पुं० [ हि? ] दे” महावर!। उ०--(क) प्यारों लगे 
यह जाकी सनेह महा उर बीच महाउर को रंग ।-देब 
(शब्द ०) | (ख) मोहि तो साध महा उर है री महाउर नाइन 
तोसो दिवाऊ ।--दास ( शब्द० ) | 





महाओपषधी (७--संज्ञ पुं० [पं० महोषध्व] सोंठ । उ०--विस्वा नागर 
जगभिषक महाओषधी वाँउ ।--अ्नेकार्थ ०, पृ० १०४ । 

महाककर--संज्ञा पुं० [ सं० महाकछूर ] बौद्धों के अ्रनुसार एक बहुत 
बड़ी संख्या । 

महाकंद--संज्ञा पु. [ सं० महाकन्द ] १. लहसुन। २. प्याज । 
उ०--सवा से पान जीव प्रति लाझ। सवासेर महाकंद 
मेंगाझ्ो ।--कबीर सा०, पृ० ५५५। 

महाकबु--संझ्ञा पुं० [ सं० मह्दाकम्बु ] शिव । 

महाकच्छू--संज्ञा पुं० [ सं० | १. समुद्र । २. वरुण देव । ३. पर्वत । 
पहाड़ | ७. एक प्राचीन देश का नाम | 

सहाकन्य---संज्ञा पुं" [ सं० ] एक प्रवरकार ऋषि का नाम । 

महाकपद--खंज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार की सीपी या शंख [को०] । 

महाकपात्न--्ब्चा पुं? [ सं० ] १. एक राक्षुस का नाम। २. शिव 
के एक प्रनुचर का नाम । 





सहाकपि--अंझ्मा पुं० | सं० ] १. शिव के एक अनुचर का नाम | २, 
एक बोधिसत्व' का नाम । 

महाकपित्थ---रंशा पुंः [ सं० | १. बेल का वृक्षु। २. रक्त लशुन। 
लाल लहसुन (को०]। 

महाकपोत्त--झंज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के श्रनुसार २६ प्रकार के बहुत 
ही विषधर साँपों में से एक प्रकार का साँप । 

महाकपोत्ल--संज्ञा ६ [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । 

महाकरंज--संज्ञा पुं० [ सं० मद्दाकरझ्ज ] एक प्रकार का करंज जो 
बड़ा होता है। 

विशेष--इसका व्यवहार झषध रूप में होता है। वैद्यक में इसे 
तीक्षण, उष्ण, कटठु तथा विष, कंडु, कुष्ठ, ब्रण और त्वचा के 
दोषों का नाशक माना है। 
पयी ० “देस्तिचारिंणी । विषध्नी। काकध्नी। मदहस्तिनी । 

मधुसमती | रसायनी । हस्तिकरंज । काकमांडी । मधुमत्ता । 

सहाकर--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिसत्व का नाम ।. 

' महाकर--वि? १, लंबे हाथवाला। महाबाहु। २. जिससे श्रच्छी 
सामदनी होती हो [को०] । 

सहाकशु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शिव । २, एक नाग का नाम । 

क्‍ महाकशणौ--संज्ञा खी? [ सं० | कारतिकेय की एक मातृका का नाम | 

महाकशिकार--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रमलतास । 

सहाकमौ---संज्ञा पुं० [ सं० महाकर्मन्‌ | शिव का एक नाम [को०] । 
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महाकाली 


महाकला--सज्ञा ख्ली० | सं० | शक्ल पक्त की प्रतिषदा की रात [को०]। 
महाकल्प---संज्ञा पुं० [ सं० ] पु राणानुसार उतना काल जितने में एक 
ब्रह्मा की आयु पुरी होती है। ब्रह्माकल्प । विशेष दे? कल्प! | 





यो ०--महाकल्पां त ८ महाकल्प का अत समय। उ०--महाकल्पांत 

ब्रह्मांड मंडल दवन भवन कैलाश आासीन कासी ,--तुलसी 
( शब्द० ) | 

महाकवि--संज्ञा पुं० | सं० महा -- कषि ] १. महान कवि। सबसे 
बड़ा कवि । जैसे, कालिदास, मवभूति, वाण, माघ, भारवि, 
हर्ष आदि | उ०--उपाध्याय जी को**'*“'एक मात्र महाकवि 
और प्रशस्त आचार कहने में रंचक भी नहीं हिचकिचाते |-- 
रस क०, पृ० ३। २, श॒क्राचार्य (को०) । 

महाकषाय----संज्ञा पुं> [ सं० | कायफल (को०] । 

महाकांत---संज्ञा पुं [ सं० महाकान्त | शिव | 

महाकांता---संज्ञ खी० | सं० महाकन्ता | पृथ्वी | धरा | 

महाकांतार--अश पुं० [सं० महाकान्तार] एक प्राचीन देश का नाम । 

महाकाय--संज्ञा पुं० [ सं० | १. शिव जी का बंदी नामक गण श्र 
ठारपाल । २. शिव (को०) । ३, विष्णु (कीौ०) । ७. मंगल ग्रह 
(को०) । ५. हाथी । 

महाकाय ---वि० विशालकाय | भारी भरकम शरीरवाला | [को०। 


महाकातिक्की--संज्ञा छ्ली० [ सं० ] कातिक की वह पूर्णिमा जो रोहिणी 


' नक्षत्र में हो । यह बहुत बड़ी पुरणयतिथि मानी जाती है। 


महाकाल--संज्ञा पुं० | सं" | १. सृष्टि और प्रणियों का अंत करने- 
वाले, महादेव | शिव का एक स्वरूप | उ०--करालं महाकाल 
काल॑ कृपाल ।--तुलसी (शब्द०)। २. शिव के द्वादश ज्योति- 
लिगों में से एक जो उज्जेन (उजयिनी ) में है। ३. विष्णु का 
एक नाम (कौ०) । ७. समय जो विष्णु के समान अ्र्खंड और 
श्रन॑त है । ५. तुंबी लता | कठुतुंबी (फोौ०) | ६. शिव के एक 
गण का नाम । ७, पुराणानुसार शिव के एक पुत्र का नाम । 


विशेष--कालिका पुराण में लिखा है कि एक बार देवताओं ने 
अ्रग्नि से शिव का वीर्य धारण करने के लिये कहा था। जब 
वह वीय॑ धारण करने लगा, तब उसमें से दो बूंदें अलग जा 
पड़ीं जिनसे महाकाल और भ्रृंगी नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। 
एक बार इन दोतों पुत्रों ने भवानी को उस समय देख लिया 
था जिस समय वे शिव के साथ विहार करने के उपरांत बाहर 
निकल रही थीं। भवानी ने उन्हें शाप दिया जिससे ये दोनों 
वेताल और भैरव हुए | 


ह महाकालपुर--ऊज्ञ एुं० [ सं० ] उज्जेन [को० | 


महाकालफल--संज्ञा पुं" [ सं? ] एक प्रकार का फल जो लाल होता 
है श्र जिसका बीज काला होता है [को०] । 

महाकाली---संज्ञा ली? [ सं० ] १. महाकाल स्वरूप शिव की पत्नी 
जिसके पाँच मुंख और आ्राठ भुजाएं मानी जाती हैं। २. दुर्गा 
की एक मूर्ति । ३. शक्ति की एक अनुचरी का नाम । ७, जैनों 


भहेंकालेंय॑ 


के अनुसार सोलह विद्या देवियों में से एक जो अवसपिणी के 
पाँचवें अहंत्‌ की देवी है । द 

महाकाक्षेय--संज्ञा पुं० [ सं* ] एक प्रकार का साम | 

महाकाव्य--रंज्ञा पुं० [ सं० |] दे० 'काव्य'-१ | 

महाकाश' संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पर्वत का नाम | 

महाकाश ---र्ज्ञा पुं० [ सं० महा + आकाश | अनवच्छिन्न आ्राकाश | 
पुर्ण आकाश | उ०-- महाकाश माँहि सब घट मठ देषियत, 
बाहिर भीतर एक गगन समायौ है ।--सुंदर० ग्रं०, मा० २, 
9० इए०ण८ | | 

महाकीतेन--संज्ञा पुं० [ सं० ] मकान । ग्रह [को० | 

महाकुंड - संज्ञा ६० [ सं० अहाकुण्ड ] शिव के एक अनुचर का ताम | 

महाकुमार--संश्ा पुं० | सं० ] राजा का सबसे बड़ा पृत्र | युवराज | 

महाकम्ु दा---संज्ञा सत्री० [ सं० ] गंभारी | 

महाकुल --संज्ञा पुं० | सं० ] १, उच्च कुल | श्रेष्ठ कुल | २, वह जो 
बहुत उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो । कुलीन । 

महाकुल --वि० उच्च कुल में उत्पन्न । खानदानी [को०] । 

महाकुलीन--वि० [ सं० ] दे० 'महाकुल' [को० । 

महाकुष्ट--्सज्ञा ० [ सं० |] कुष्ट के अ्ठारह भेदों में से वह जिसमें 
हाथ पैर की उँगलियाँ गलकर गिर जाती हैं। गलित कुष्ट । 

महाकुट्ट---संज्ञा पुं० [ सं० | एक परोपजीवी कीटमेद [को०] | 

महाकूट- संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार एक देश का नाम॑ | 


महाक्ृच्छू--संज्ञा पुं० [ सं० | १. विष्णु का एक नाम । २, कठोर 
तपस्या | महावु तप । 

महाकृष्णु--संज्ञा पुं० | सं० ] १, सुश्र्‌त के अनुसार एक प्रकार का 
बहुत जहरीला साँप । २, एक प्रकार का चूहा । 

महाकेतु--संज्ञा पुं० [ सं० | शिव । 

महाकेश--संज्ञा पुं० [ सं० | दे” 'महाकोश' |कौ०] । 

महाकोश--संशा पुं० [ सं० ] १. शिव। २. बहुत बड़ा पिधान, 
आच्छादन या श्राधार (को०) । 

महाकोशल--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राधुनिक मध्य प्रदेश का एक भाग । 

महाकोशा--संज्ञा ली० [ सं० ] एक नदी का नाम । 

महाकोशातकी---छंज्ञा खी० [ सं० ] ननुआँ या घीया तरोई नाम की 
तरकारी । 

महाक्रतु--र्णज्ञा ३० [सं०] महान यज्ञ । बहुत बड़ा यज्ञ । जैसे राजसुय, 
अश्वमेध आदि। | 

सहाक्रम--संशझा ३० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 

महाक्रोध--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । द 

महाकलीतन- संज्ञा ० | सं० ] शालिपर्णी । 

सहातह्ु---संज्ञा ईं० | सं० | १. शिव । २, विष्णु । 

महाक्षयव्यय निवेश--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह उपनिवेश या भूमि 
जिसके रखने में बहुत खर्च हो । क्‍ 

विशेष--कोटिल्य का मत है कि ऐसे प्रदेश को या तो बेच देना 
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महँगुद 


चाहिए अथवा उसमें अपराधियों, राजद्रोहियों, प्रमादियों आदि 
को भेज देना चाहिए। 

महात्तीर---संज्ञा पुं० [ सं० ] ईख । ऊख । 

सहछीरा संज्ञा त्ली० [सं०] बहुत दूध देनेवाली भैंस | महिषी [कोण । 

महाक्षेत्र - संज्ञा पुं० [ सं० ] कालिका पुराण के अनुसार एक तीर्थ 
जो सुमदना नदी के पूर्व ब्रह्माक्षेत्र के पश्चिम में है | 

महाक्षीभ्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या । 

महाखवं--संज्ञा पुं० [ सं० | एक बहुत बड़ी संख्या जो सौ खर्व की 
होती है । 

महागंगा--र्यज्ञा खी० | सं० महागज्ञा ] महाभारत के अनुसार एक 
नंदी का नाम | 

महागंध--संज्ञा पुं० [ सं० महागन्ध ] १, कुटज। २, जलकेंत । 
३. चंदन | मलयज । 

महागंध --वि० अत्य॑त सुगंधित । तीत्र गंघवाला [को० । 

महागंधा--संज्ञा ली* [ सं० महागन्घा ] १, नागबाला। २. केवड़ा । 
केतकी । ३. चाम्रंडा का एक नाम | 


'मसहागज--संज्ञा पुं० [ सं० ] दिग्गज । 


महागणु--्षज्षा ईं० [ सं० ] १. महासमुद । २, बहुत से लोगों का 
समूह । मजमा | भीड़ । | 

महांगणुपति--संज्ञा पुं० | सं० | १. शिव के एक अ्नुचर का नाम | 
२, गणपति | गरोश । 

महागति--संज्ञा ख्ी० | सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बड़ी संख्या । 

महागद्‌ू--संज्ञा पुं० | सं० ] १ ज्वर। बुखार । २ वह रोग जो 
कठिनता से अच्छा हो । जैसे, प्रमेह, कोढ़, भगंदर, बवासीर 
भ्रादि । ३ एक प्रकार की श्रौषध जो सोंठ, पीपल और गोल 
मिर्च आदि से बनती है। 

महागत--ञंज्ञा पूं० | सं० ] १ विष्णु । २, शिव (को०) । 

महागदसगंधिका--संज्ञा क्ली० [ सं० महागंद॑भगन्धिका ] भारंगी 
नामक वनस्पति [को०] । 

महा[ग्भ--संज्ञा ६० [ सं० ] १ विष्णु । २ शिव । ३, एकदानव 
का नाम । 

महागत्लन--वि? | सं" ] जिसकी गर्दन लंबी हो [को०] । 

महागव--संज्ञा प॑ं> [ सं० ] गवय | नील गाय को] । 

महागिरि--संशा पुं० [ सं० ] १ बड़ा पहाड़ । २, कुबेर के आठ पुत्रों 
में से एक । द 

विशेष--पिता के शिवपुजन के लिये यह सूघकर कमलपुष्प लाया 

था | इसी दोष पर कुबेर से शाप पाकर यह कंस का भाई हुभ्ा 
था श्रौर कृष्ण के हाथों मारा गया था । 

महागीत---संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महागुणु-- विं? | सं० ] अत्यंत लाभदायक । जैसे, औषध | 

महागुद--ज्ञा ३० [ सं* | महषि चरक के प्रनुसार एक प्रकार के 
कोड़े जो कफ से उत्पन्न होते हैं। (बरक) | 


महागुनी 


महागुनों---पंश पुं० [ आऔँ० महोगनी ] दे? 'महोगनी' । 
महागुरू--र्संज्ञा पं” [ सं० | प्रत्यंत संमानित या श्रद्धेय पुरुष । 
विशेष -- इनको संख्या तीन कही गई है---माता, पिता और गुरु । 
महागुल्मा--श्ञ स्री० [ सं० ]) सोमलता । 
महायृष्टि--संज्ञा खी? [ सं० ] वह गौ जिसके ककुद्‌ बड़े हों [को० । 
महागोधूम--संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़े दाने का गेहूँ । 
महागोपा--छंज्ञा ली? [ सं० ] ज्ञारिवा | अनंतमूल । 
महागौरी--संज्ञा ली? [ सं० ] १. दुर्गा। २. पुराशानुसार एक नदी 
जो विध्य पर्वत से निकली है। 
महाग्रंथिक - संज्ञा पुं० [ सं० भट्टाग्नस्थिक ] वह ओऔषध जिसके सेवन 
से रोग निश्चित रूप से रुक जाय ओर बढ़ने न पावे। 
महाग्रह-- संज्ञा पुं० | सं० | राहु । 
सहाम्रीव-संशा पुं० | सं० ] १, शिव । २. शिव के एक श्रनुचर का 
नाम | ३. पुराणातुसार एक देश का नाम | ७. ऊंट । 





सहाग्रीवी--संज्ञा एुं० [ सं" महाओऔविन ] ऊँट । उष्द की० । 

महाघृर्णा--संज्ञा को” [ सं० ] सुरा | शराब । 

महाघृत--र्ज्ञा पुं० [ सं० ] १११ ब्ष का पुराना थी जो बहुत 

द गुणकारी माना जाता है। वंद्यक में इस कफनाशक, बलकारक 
आर मेघाजनक माना है। 


महाघोष--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भारी शब्द । २, हाट । बाजार । 

महाघोष--वि० जोर की श्रावाजवाला कोण ।. 

महाघोषा--ंज्ञा पुं० [ सं० ] काकड़ासिगी । 

महाचंचु--रजा एुं० [ स॑ं० महाचडज्चु ] एक प्रकार का साग। चेंच। 

महाचंड--संज्ञा पुं० [ सं* महाचशड ] १. यम के दूत | २, शिव के 
अनुचर का नाम । 

महा चंड --विं* प्रचंड । भयानक । 

महाचंड[--संजशा ली” [ सं० महाचशडा ] चामुडा का एक नाम | 

महाचक्र--ज्ञा ६० [ सं* | एक दानव का नाम । 

महाचक्रवर्ती--संज्ञा पुं० | सं० मदह्दाचक्रवर्तिन्‌ | बहुत बड़ा चक्रवर्ती 
राजा । सम्राद्‌ । 

महाचक्रजल--रंत्रा पुं० [सं०] बोद्धों के अनुसार एक पर्वत का नाम । 


महाचक्री--संज्ञा पुं० [ सं? महाचक्रिन | १. विष्णु । २. वह जो 
षड़्यंत्र रचने में बहुत प्रवीण हो । 





महाचपत्ना--ज्ञा सखी? | सं० ] वह श्रार्या छंद जिसके दोनों दलों में 
चपला! छंद के लक्षण हों । 

महाचम--संज्ञा कली? [ सें० ] विशाल सेना [को०]। 

महा चाय--संज्ा पुं० [ सं० मद्दाचार्य ] १, शिव । २, प्रधान श्रचार्य । 

महाणजित्ता--र्कशा छ्ली? [ सं० ] एक अप्सरा का नाम | 

महाचूड़ा--उंशा कली” [सं० महाचूडा] स्क॑द की एक मातृका का नाम । 

महाच्छाय--संशा एं० [ सं० ] वठ वृक्ष । बड़ का पेड़ । 


३७७४५ 


महाज्ञानी 


महाछ्िद्रा---संज्ञा ली? [ सं० ] महामेदा [को०] । 

महाजंघ---संज्ञा पुं० [ सं० महाजइःघ | ऊंट (को०] | 

महाजंबीर--संज्ञा पुं० [ सं० मह्दाजस्बार | कमला नीबु । 

महाजंबु--र्जज्ञा पुं० [ सं० महाजम्बु | बड़ा जामुन । 

महाजंभ--संज्ञा पुं [ सं० महाज्म्भ | शिव के एक अनुचर का नाम | 

महाजट--संज्ञा एं० [ सं० | शिव का एक नाम [को०_] | 

महाजटा---संजश्। खली? [ सं० | १, केशों की लंबी जटा । २, शिव की 
श्रस्तव्यस्त केशराशि [को०] | 

महाजत्रु---संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक नाम [को०] । 

महाजन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, बड़ा या श्रेष्ठ पुर्थष ;, उ०--महामल्ल 
मुखर मोहक मित्र महाजन मनस्वी पंडित पाठक ।-वर्खा ०, 
पृ० १०। २, साधु । ३ धनी व्यक्ति | धनवान | दौलतमंद | 
४ रुपए पैसे का लेन देन करनेवाला व्यक्ति। कोठोबाल । 
उ०--महतो से मुगुल महाजन से महाराज डाँडि लीन्‍्हें पकरि 
पठान पटवारों से |--भूषण (शठ्द०) | ६ प्रामाणिक आराचरणा- 
वाला व्यक्ति। भलामानुस | उ०--पथ सी जाइ महाजन थाप॑ | 
--रघुनाथ (शब्द०) । ७ जनसमाज । जनसमुह । 

समहाजनपद--संशा पुं० [ सं? महा + जनपद | महादेश । बड़ा देश | 
उ०--ईसा पूर्व ६०० में भारतवर्ष में सोलह राज्य फैले हए 
थे जिन्हें सोलह महाजनपद कहा जाता है |--पु० म० भा०, 
पृ० ११ । 

महाजनी---संज्ञा ली" [ हि० महाजन + ईं (प्रत्य॒० ) | रुपए के लेन देन 
का व्यवसाय | हुँडी पुरजे का काम । कोठोवाली। २ एक 
प्रकार की लिपि जिसमें मात्राएँ श्रादि नहीं लगाई जातीं । यह 
लिपि महाजनों के यहाँ बही खाता लिखने में काम आती है । 
मुड़िया । 

महाजय--सशा स्री [ सं० ] दुर्गा । 

महाजल--संज्ा एुं० [ सं० |] समुद्र | उ०-मलय तनु मिलि लसति 
सोभा महाजल गंभीर | निरखि लोचन अ्रमत पुनि पुनि धरत 
नहिं मन थीर |--सूर (शब्द०)। 

महाजव-- संज्ञा पुं० | सं० ] कृष्णसार । मृग [को०] । 

महाजवा--संज्ञा व्लीः [ सं० ] १. कुमार की ब्रनुचरी एक मातृका 
का नाम । २, एक नदी का ताम । 

महाजनु--संज्ञा पुं० [ सं" ] शिव के एक श्रनुचर का नाम । 

महाजालि, महाजाली--संजञ पुं० [सं०] एक पौधा | सोनामुखी [को० | 

महाजावालि --संज्ञा क्री? [ सं० | एक उपनिषद्‌ का नाम । 

महाजिह---संज्ञा पुं० [ सं" ] १. शिव | २. पुराणानुसार एक दैत्य 
का नाम । 

महाज्षिह ---वि” जिसकी जीभ लंबी हो । लंबी जीभवाला [को०] । 


सहाज्ञानी--सज्षा पुं० [ सं? मद्दाशानिन्‌ ] १, वह जो बड़ा ज्ञानी 
हो। २. शिव । 


महाज्योति 


महाज्योति--संज्ञा पुं० [ सं० महाज्योतिस्‌] १. शिव। २. 
सूर्य [को० । . 

महाज्योतिष्मती - संज्ञा खी० [ सं० ] बड़ी मालकँगनी । 

महाज्वाल - वि० श्रत्यधिक ज्योतिर्मय | बहुत ग्रधिक दीघम्त या चमकता 
हुआ किो०] | 

महाज्वाल--+ज्ञ पुं?” [ सं० | १, हवन की अग्नि | २, पुराणातुमार 
एक नरक का नाम । 

विशेष--कहते हैं, जो लोग अपनी पुत्रवधू या कन्या के साथ 
गमन करते हैं, वे इस नरक में जाते हैं | 
३ महादेव | शिव | 

महाज्वाला--४छ्ा ज्ली० | सं० |] जेनियों की एक विद्यादेवी का नाम | 

महाह्य--विं? | सं० ] धन संपत्ति से भरापुरा | श्रत्यंत धनी [को०] | 

महातत्व(७!--र्ज्ञा पुं० [ सं० महा -- तत्व ] दे? 'महत्तत्व” | उ०-- 
त्रिगुण तत्व ते महातत्व, महातत्व ते पअभ्रहंकार । मन इंद्विय 
जब्दादि पंची ताते किए विस्तार |--सूर (शब्द०)। (ख) 
देब प्रकृति महातत्व सब्दादि गुण देवता ब्यौमः मरुदग्नि 
अनिलांबु उर्बी |- तुलसी (शब्द०) | 

महातपाँ--बि? [ सं० मद्दातपस्‌ | कठित तपस्या करनेवाला । 

महातपा --संज्ञा पुं० १, महान तपस्वी | २ विष्णु ।को०' | 

महतप्रकुच्छु---संज्ा पुं० [ खें० | एक ब्रत जिसमें तीन दिन तक गरम 
दूथ, गरम णी या गरम जल पीकर चौथे दिन उपवास किया 
जाता है । ु 

महातम॒(५--संज्ञा पुं० [ हिं० माहात्म्य ] दे? भाहात्म्य' | उ०-- 
(क) करि प्रणाम देखत बन बागा। कहत महातम अ्रति 
अनुरागा |--तुलसी (अब्द०) | (सत्र) सब सुखनिधि हरि नाम 
महातम पायो है नाहिन पहिचानत ।--सुर (शब्द०)। 

महातल - संज्ञा पुं० [ सं० | चौदह भुवनों मैं से पृथ्वी के नीचे का 
पाँनबाँ भुवन या तलल। उ०--अश्रतल वितल अरु सुतल तलातल 
ग्रौर महातल बान । पाताल और रसातल मिलि सातौ भुवन 
प्रमान ।--सूर (जब्द०) | 

महाताब(७)!--संश जह्लीः [ अभ्र० मदहृताब | दे” महताब”।| उ०-- 
निश्चिबंद को देखि लखें महाताब क्‍यों तारन देखि लखें जुगन | 
“-श्यामा०, १० १७३ | 

महातारा--संज्ञा छौ? | सं० | बौद्धों करी एक देवी का नाम । 

महातिक्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. महानिब | बकायन | २ चिरायता | 

महातोदुृष --वि० [ सं० ] १ श्रत्य॑त तीक्षण या तेज। २ 

| कड़वा या भालदार । 

महातोंरुश ---रंज्ञा पुं० | सं? ] | जी? महयतीक्ष्णा | भिलावाँ | 

महातेजा--संज्ञा पुं० [ सं० मदातेजस्‌ ] १ शिव । २ पारा। ३. 
कारतिकेय (को०) । ७, वीर । योद्धा (को०) | ५, अग्नि (को०) । 

महातेजञा --वि? १, महानु तेजवाला । २ अ्रत्यंत शक्तिशाली [को० । 

महात्मन--संज्ञा पुं० [ सं? ] दे? महात्मा” (संबो०) | उ०--मुक्त हुए 
तुम मुक्त हुए जन, है जगवंद्य महात्मब्‌ |--प,॥्राम्या, पृ० ५३ । 


बहुत 
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मंहादेवी 


महात्मा संज्ञा पुं० [ सं० भहांत्मन | १ वह जिसकी आत्मा या 
श्राशय बहुत उच्च हो । वह जिसका स्वभाव, झाचरण झौर 
विचार आदि बहुत उच्च हो। महानुभाव। २ बहुत बड़ा 
साधु, संन्‍्यासी या विरक्त। ३ दुष्ट | पाजी। [व्यंग्य ) । 
४ परमात्मा | ६ महादेव । शिव । ७ महत्तत्व । 

महात्म्य--संज्ञा पुं० [ सं० माहात्मय | दे? 'माहात्म्य/ । उ०--तथापि 
गीता ने ज्ञान का मसहात्म्य माना है क्‍योंकि ज्ञानी परमेश्वर को 
समभता है ।--हिंदु० सभ्यता, पृ० १८७ । द 

महात्रिफला--संशा ख्री० [ सं० ] बहेड़ा, आँवला और हड़ इव तीनों 
का समृह । 

महात्याग --झंज्ञा ३० | स० | १ दान | २ शिव (को०)। 

महात्याग --वि० दे० “महात्यागी” [को०] | 

महात्यागी - संज्ञा पुं० [ सं० महात्याशिन ] शिव । 

सहात्यागी --वि० बहुत बड़ा त्यागी | अत्यंत दयालु [को०] । 

महादंड--ज्षा ६० [ सं० महादशड | १ यम के हाथ का दंड | २ 
यम के दूत | ३ लंबी भुजा (की०) | ७, कठोर दंड (को०) | 

मद्दादंडघर--४ंश $० [ सं० मद्दादरडधर |] यमराज [को०] । 

महादडघारी-खंज्ा पुं* [ सं० महादुण्डबारिनज्‌ | यमराज | उ०--- 
करें कोतवाली महादंडवारी | सफा मेंघमाला, शिखी पाककारी । 
>>कैशव (शब्द०) | 

महादंत--सश्ञ पुं० [ सं० महादनन्‍्त | १ महादेव | २ हातीदाँत । ३६ 
बड़े दाँतवाला हाथी (को०) । 

महादंता--उंश स्वी? | सं० मद्षादन्ता | नागबेल । 

महादष्र---संज्ञा पं० [ खं* | १ महादेव | शंकर । २ एक राक्षस का 
नाम | ३ विद्याघर । 

महादशा--संज्ञा ली० [| सं० ] फलित ज्योतिष के अनुसार मानव 

जीवन में किसी एक ग्रह का निर्धारित भोग्य काल | 
विशेष--दे” दशा--9७' । 

महादान--॑ंज्ञा पु? | सं० | पुराणानुसार तुला पुरुष, सोने की गौ या 
थोड़ा आदि तथा पृथ्वी, हाथी, रथ, कन्या आदि पदार्थों का 
दान जिससे स्वर्ग को प्राप्ति होती है। २ वह दान जो ग्रहरा 
ग्रादि के समय डोमों, चमारों ग्रादि जातियों को दिया 
जाता है। 

महादानि($१--ज० [ सं* महा+दानि| बहुत बड़ा दानी | उ०--मागहु 
बर जोइ भाव सन महादानि अनुमानि |--मावस, १|१४८ । 

महादानी--वि० [ सं० मद्दादानिन्‌ | दे? 'महादानि' | उ०--दान समे 
गने धन तृन सो कुबेर हु को तनक सुमेर महादावी ऊँचे मन 
को ।--मति० ग्रं०, पृ० ३६४ । 

महादारु--संज्ञा एुं० | सं० ] देवदारु । 

महादूत--संज्ञ ६० [ ४० | यमदूत । 

महादूषक--संज्ञ पुं० [ सं० |] सुश्नुत के अनुसार एक प्रकार का धान | 

महादेइ(५--संज्ञा ली० [ सं० मद्दादेवी ] महारानी । 

महादेव--संज्ञा पुं० [ सं० ] शंकर । शिव । 

महादेवी--संज्ञा ली? [ सं० ] १ दुर्गा । २, राजा की प्रधान पत्नी 


मेहादेशं 


या पटरानी को एक पदवी जो हिंदू काल में भारत में 
प्रचलित थी । 

महादेश--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'महाद्वीप! । 

महादेत्य--संज्ञ पुं० [ सं० ] पुराणानुसार भौत्य मन्वंतर के एक दैत्य 
का नाम | 

सहाद्रावक्‌- उंज्ञा पुं० | सं० ] वेद्यक में एक प्रकार का श्रौषध जो 
सोनमवखी, रसांजन, ससमुद्रफेन,, सज्जी आदि से बनाया 
जाता है। 

महाद्रम- संज्ञा पं? | सं० ] १, श्रश्वत्थ | पीपल। २ ताड़। ३. 

 महुआ। ७, पुराणानुसार एक वर्ष या देश का नाम । 

महाद्रोशु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ शिव । २ सुमेरु पर्वत । 

महाद्रोणा--संज्ञा ्ली० [ सं० ] द्वोणपुष्पी । 

महाद्वार - संज्ञा प॑ं० [ सं० | १ विशाल दरवाजा | बड़ा फाटक । २ 
मंदिर का प्रधान दरवाजा [को०]। 

महाद्वीप-- संशा पुं० [ सं० ] १ पुराणों के अनुसार ,प्थिवी के सात 
मुख्य विभाग । २ पृथ्वी का वह बड़ा भाग जो चारो ओर 
नेसगिक सीमाओं से घिरा हुआ हो, जिसमें अश्रनेक देश हों 
ओर अनेक जातियाँ बसती हों । जैसे, एशिया, श्रफ्नीका श्रादि 
( आधुनिक भूगोल ) | 

महाधन--वि* [ सं० ] १, बहुमूल्य | अधिक मूल्य का | 3०--(क) 
बाहु विशाल ललत सायक घनु कर कंकन केयूर महाधन |-- 
तुलसी ( शब्द० ) | _ख) तह राजत निज बीर शेषनाग ताके 
तर कुरम बरात महाधन घधीर ।--सुूर (शब्द०)। बहुत धनी | 

महाधन--संझश पुं० १ स्वर्णा । सोना । २ धूप । सुगंध ध्रूपष । ३. 
कृषि । खेती | ७, बहुमूल्य वस्तु (को०)। ५ बहुत बड़ा युद्ध 
(को०) । क्‍ 

महाधनुस्‌ू--संज्ञा पं० | सं० महाधनुष्‌ ] शिव [को०] | 

महाधर[--र्झ पुं० [सं० महा + घर | महान्‌ । श्रेष्ठ | महा धुरंधर | 
सनक, सनंदत, सनातन श्रौर सतत्कुमार । उ०--चारि 
महाधर बारह चेला येकंकारी हुवा ।--गोरख०, पृ० १३३। 

महाधातु--उंज्ञा पुं० [ सं० | १ सोना | २, शिव। ३३ सुमेर पर्वत 
[की०] | 

महाधिकृत--संजा पुं" [ सं० महा-+अचधकृत |] सेनापति। 
सेनानायक | उ०--सेनापरति शब्द के स्थान पर प्राचोन लेखों 
में बलाधिकृत या महाधिक्ृत शब्द पाए जाते हैं। --पूृ० म० 
भा०, १० १०३ | | 

महाधिपति--जंज्ञा पुं० [ सं० ] तां।त्रकों के एक देवता का नाम । 

महाध्वनि--संश पुं? | सं० | पुराणानुसार एक दानव का नाम | 

मद्दाध्वनिक--रसज्ञा एं० [ सं० ] वह जो पुयकार्य के लिये हिमालय 
में गया हो, और वहाँ मर गया हो । 

महानंद--संजश्ा पं? | सं० महाननद ] १, मगध देश का. एक प्रतापी 
राजा जिसके डर से सिकंदर आगे न बढ़कर पंजाब ही से 
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भहोंनाभे 


अपने देश को लौट गयां था । २. दस श्रगुल की मुरली। इस 
वाद्य के देवता ब्रह्मा माने गए हैं। ३ घुक्ति। मोक्ष । ७ 
आध्यात्मिक आनंद की स्थिति | उ०--बिना रसना जहूँ राग 
बतोसों हीन महानंद पूरा | --कबीर श०, भा० १, पु० ८५ | 

महानंदा--रशा स्ली० | सं० महानन्दा | १, सुरा | शराब। २ माघ 
शुबला नवमी | इस तिथि को दान, होम और ब्रत आदि करते 
का विधान है। ३ बंगाल की एक छोटी नदी का नाम जो 
हिमालय के अंतर्गत दाजिलिग से निकली है | 

महान्‌--वि० [ सं० नहत्‌ ] बहुत बड़ा। विशाल। जैसे,--देशसेवा 
का कार्य महान्‌ है जो सब लोग नहीं कर सकते | 

सहान--ति? | सं? सहन्‌ | दे? महान! । 

महानक--र्ज्ञा पुं० | सं० |] प्राचीच काल का एक प्रक्रार का बाजा 
जिसपर चमड़ा मढ़ा होता था । 

महानगर--र्सज्ञा पुं० | सं० मद्दा +- नगर | बड़ा शहर । विशाल शहर | 

महानग्न--संशा १० | स॑ं० | १ प्रेमो। प्रेम करतेवाला | २ _स्त्रीका 
यार। उपपफ्त । जार। ३ प्राचीन काल का एक राज- 
कर्मचारी जो बहुत ऊचे पद पर होता था । 

मद्दानट--संज्ञा १० | सं० | शिव । 

महानता--संज्ञा क्वी० | हिं० महान +ता (प्रत्य०) | ३० ध्मद्भधत्ता' । 

सहानद--हंज्ा $० [ सं० | १, पुराणानुसार एक नंद का नाम । 
उ०>साचुज राम समर जसु पावन | मिलेड महानद सोन 
सुहावत ।--मानस, १॥७०। २, एक तीर्थ का नाम । 





मंहानदी--संज्ञा क्री० | सं० |] १. विशाल वदो । ज॑से, गंगा। २. 
एक नदी जो बंगाल को खाड़ी में गिरती है (को०] । 

महानरक--सउंज्ा एुं० [ सं० |] २१ नरकों में से एक नरक का 
नाम [को०]। 

महानल -रज्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का नरसल [को०। 

महानवमी--र्ज्ञा स्लरी० [ सं० | आ्राश्विन शुबल नवमी । श्राश्विन के 
नवरात्र की नवमी । 

महानस--सज्ञा एुं० [ सं० | पाकशाला । रसोईघर । 

मद्दानसावलेही--संज्ञा पुं० | सं? ] चौका खराब करनेवाला | 

विशेष--चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो लोग ब्राह्मण के चौके को 

छूकर अथवा और किसी प्रकार खराब कर देंते थे, उनको जीभ 
उखाड़ ली जाती थी। 

महानाटक--्ंश पुं० [ सं० | नाटक के लक्षणों से युक्त दस अंकोंवाला 
नाटक | विशेष--दे० ताटक!'। 

महानाद--संज्ञा पुं० [ सं० | १, हाथी । २, ऊट। ३, सिंह। ४. 
मेघ | बादल | ५. शंख । ६. बड़ा ढोल । ७. महादेव । शिव | 
८, बहुत जोर को आवाज (को०)। ६, कान । श्रोत्र (को०) । 

महाना भ--संश पु" [ सं० | १, एक प्रकार का मंत्र जिससे शत्रु के 
फेके हुए शस्त्र व्यर्थ जाते हैं। 3०--पत्ननाभ प्ररु महानाभ दो 


महानायक 


द्वदह ताम सुनाभा |--रघुनाथ (शब्द०)। २, एक दानव का 
नाम । ३, पुराणानुसार हिरशयकशिपु के एक पुत्र का नाम | 





महानायक--रंज्ञ पुं० [ सं" ] मोतियों की माला के बीच में का बड़ा 
रतन । २ सर्वोच्च या प्रधान नेता को०] । 


महानारायशु--संज्ञ पुं० [ सं० ] विष्णु । 

महानास--संश्ञ पुं? [ सं० ] महादेव । 

महारनिंब-- संश खो? [ सं० महानिर्ब | बकायन । 

महानिद्वा--संज्ञा ० [ सं० ] मृत्यु | मरण । मौत । 

महानिध।न--संज्ञा पुं [ सं० ] बुभुक्षित धातुभेदी पारा जिसे 'बावन 
तोला पाव रत्ती! भी कहते हैं। उ०--महाराज का कल्यारा 
हो, आपकी कृपा से महानिधान सिद्ध हुआ । आपको बधाई 
है |--हरिशचंद्र (शब्द०) । 

महानियम--र्ज्ष पुं० [ खं० ] विष्णु । 

महानियुत--संज्ञा पुं० [ स॑० | बौद्धों के श्रनुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या का नाम । 

महानिरय--संजा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम | 

महानिवाणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] परिनिर्वाण जिसके अधिकारी केवल 
श्रहत्‌ या बुद्धणश माने जाते हैं। उ०-महानिर्वाण वहू, नहीं 
रहते जब कर्म, करण या कारण कुछ ॥--पश्रनामिका, 
पु० १०९ । 

महानिशा--संज्ञा क्लीः [ सं० | १ रात्रि का मध्यभाग | रात्रि का 
दूसरा भौर तीसरा प्रहर । आधी रात | २ कल्पांत या प्रलय 
की रात्रि । ३ दुर्गा (को०)। 

महानिशीय--र्ज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के एक संप्रदाय का नाम । 

महानीच--संज्ञा पुं० | सं० ] धोबी । 

महानीबू--संज्ञा पुं० [ सं० सहा + नींबू ] बिजौरा नीबू | 

महानीम--संज्ञा ली" [ सं० मह्दानिम्ब ] १ बकायन। २ तुन का 
पेड़ । 

महानील--संज्ञा पुं० | स० | १ भूृंगराज पक्षी । २, एक प्रकार का 
नीलम जो सिहल द्वीप में होता है। ३३ एक प्रकार का गुग्गुल | 
४. एक पर्वत का नाम जो मेरु प्वत के पास माना जाता है। 
पर एक प्रकार का साँप। एक नाग का नाम । 


महानील --वि० जो अत्यधिक नीला हो को०] | 

महानीली--संज्ञा. खी० [ सं० ] नीली अ्पराजिता । 

महानुभाव--संज्ञा पुं० [ सं० ] कोई बड़ा और आ्रादरणीय व्यक्ति। 
महापुरुष । महाशय । 

महानुभावता--र्खज्ञा ली? [सं० महानुभाव-+ता (प्रत्य०)] महानु भाव 
होने का भाव। बड़प्पन | जैसे,--यह झ्रापकी महानुभावता है 
कि आपने अपनी गलती मान ली | 

महानृत्य---संज्ञा पुं० | सं० ] शिव । 

महानेत्र--संज्ञा पु» [ खं० | शिव | त्िनेत्र । 
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भसहापातक 


महानेसि---संज्ञा पुँं० [ सं० ] कौआओ । 
महापंक--संज्ञा पुं० [ सं० मह्दापडः, क ] महापाप | ( बौद्ध ) । 
महापंक्ति--उंज्ञा खी० [ सं० महापह्ठिक्त | एक प्रकार का छंद [को०] । 


महापंचमूल--संज्ञा पुं० [ खं० महापचचमूल | बेल, अरनी, सोनापाढ़ा, ' 
काश्मरी और पाटठला इन पाँचों वृक्षों की जड़ों का समह्‌ 
जिसका व्यवहार वंद्यक में होता है । 


महापंचविष--संजश्ा पुं" [ सं० महापश्वविष ] झूगी, कालकूट 
मुस्तक, बछनाग और शंखकराों इन पाँचों विषयों का सम्‌ह । 
महापंचांगुल - संज्ञा पुं० [ सं० महापच्चाडइगुल | लाल अंडी का वृक्ष | 


महापतक्ष---संज्ञा पुं० [ सं० ] १ गरुड। २ उलल्‍लु। ३ एक प्रकार 
का राजहंस | 


महापक्ष--वि० १, बड़े पंखोंवाला। २, बड़े दल, समूह या परिवार- 
वाला [को०] | 


महापक्षी--संज्ञा पुं० [ सं० महापक्षिन्‌ ] उलुक | उल्लू [कोण] । 


सहापगा--संजश्ा स्री० [ सं० ]१ एक प्राचीन नदी का ताम। २ 
बड़ी नदी | महानदी | 

महापट -+संज्ञा पुं० [ सं० | त्वक | त्वचा की०]। 

महापथ--संज्ञ पुं० [सं० | १ बहुत लंबा और चौड़ा रास्ता। 
राजपथ | २, याज्ञवल्क्य स्मृति के अ्रनुसार २१ नरकों में से 
१६ वाँ नरक | ३ परलोक का मार्ग। म॒त्यु। मौत । ४७. 
सुषुस्ना नाड़ी । ५ हिमालय के एक तीर्थ का नाम | ६ वह 
मार्ग जिससे पांडव स्वर्ग गए थे (को०) | ७ शिव | 

भहापथगमन--ंज्ञा पं" [ खं० | मरण । देहांत | 

महापथिक--संज्ञ पुं०.[ सं० | वह जो मरने के उद्देश्य से हिमालय 
पर्वत पर जाय | 

महाप--उंझ्ञा पुं० [ सं० ] १ नौ निधियों में से एक निधि। २ आझराठ 
दिग्गजों में से एक दिग्गज जो दक्षिण दिशा में स्थित है। ३. 
हाथी की एक जाति। ४७ फनवाली जाति के अंतर्गत एक 
प्रकार का साँप। ५ एक प्रकार का देत्य। ६ सफेद कमल । 
७ महाभारत काल के एक नगर का नाम जो गंगा के किनारे 
पर था। ८ ईैसों पद्म की संख्या । € कुबेर के प्रनुचर एक 
किन्नर का नाम | १० नारद का एक नाम (को०)। ११ ज॑लों 
के गअ्रनुसार महाहिमवान्‌ पर्वत पर के जलाशय का नाम । 
१२, नंद नरेश का नाम (को०) | 


महापद्य--्ंज्ञा पुं? | सं० |] महाकाव्य | 

महापनस--संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का साँप । 

महापशु--संज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार का शाल वृक्त । 

महापविदुमत्र---संज्ञ पुं० | सं० | विष्णु । 

महापातक--संज्ञा पुं? [ सं० ] मनु के अनुसार पाँच बहुत बड़े पाप 
जो ये हँ---ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी, गुरुकी पत्नी के साथ 
व्यभिचार और ये सब पाप करनेवालों का साथ करना | 


महापातकी 


विशेष--कहते हैं, जो लोग ये महापातक करते हैं, वे नरक 
भोगने के उपरांत भो सात जन्म तक घोर कष्ट भोगते हैं । 
महापातकी--संज्ञा पुं० [ सं" महापातकिन ] वह जिसने महापातक 
किया हो । 

महापातर (५'--संज्ञा पुं० [ सं० महापात्र | दे? महापात्र' | उ०-- 
नाव महावरातर मोहि ते.हके भिखारी ढीठ |--जायसी म्र॑ ०, 
४०, ३२०२ । 

महापात्र--ंज्ञा एुं० [ सं० | १. महाब्राह्मण या कट्हा ब्राह्मण जो 
पृतक कर्म का दान लेता है। २. महामंत्री | प्रधान मंत्रो । 

महापाद--संज्ञा पुं | सं० ] शिव । 

महापाप--संज्ञा ६ं० [ सं० | बहुत बड़ा पा महापातक [को०]। 

महापाप्मा--वि? [ सं० मद्दापाप्मनु ] घोर पापी अ्रथवा दुष्ट को०। 
महापाय--छज्ञा पु? [ सं" | महापातक | 

महापाश्वे--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दावव का नाम । २. एक राक्तुस 
का नाम । 

महापाश---्संज्ा पुं० | सं० ] पुराणानुसार एक प्रकार का यमदूत | 

महापाशुपत “संज्ञा पुं० | सं" ] १. बकुल। मौलसिरी। २. झंबों 
का एक प्राचीन संप्रदाय जिसमें पशुपति की उपासना 
होती थी । क्‍ 

महापासक-- संबझ्ञा पुं० | सं | बौद्ध भिक्तु । श्रमण। 

महापितृयज्ञ -- संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का श्राद्ध 
या पितृयज्ञ जो प्लाकमेथ में दूसरे दित होता था । 

महापीठ-:8जझ्व पुं० [ सं० ] दे? पीठ! । 

महापीलु--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का पीलु वृक्ष । 

द महापीलुपति--संज्ञा पुं०[ सं० मद्दापीलु + पति ] हाथी का निरीक्षक । 
हाथी की देखभाल करनेवाला |--3० -सेन लेख में महापीलु- 
पति तथा महाव्यूहपति शब्दों का प्रश्योग मिलता है। पहले 
शब्द से हाथी के निरीक्षक का तात्पर्य माना गया है। पु० 
प्ृ० भा०, १० १०४ । 

महापुंडरीक--४ंज्ञा $० | सं० मदह्दापुरडरीक | जनों के अनुसार रुक्मि 
पर्वत पर के बड़े जलाशय या कील का नाम | 

महापुट - संज्ञा पुं० [ सं० ] मावप्रकाश के अनुसार रस आ्रादि तैयार 
करने का एक प्रकार । 
विशेष - इसमें दो हाथ लंबा, दो हाथ चौड़ा और दो हाथ गहरा 
एक गडढा खोदकर उसमें एक हजार उपले रखते हैं; और उन 
उपलों पर मिट्टी के बत॑न में ओषधि श्रादि डालकर उसका मुँह 
बंद करके रख देते हैं; और तब ऊपर से पाँच सौ उपले रखकर 
आग लगा देते हैं । 

महापुण्य--संज्ञा पुं० | सं० ] १, एक बोधिसत्व का नाम । २, बहुत 
बड़ा पुरएय | महान पुएय (को०) । 

भहापुण्या--संज्ञा क्री” [ सं० |] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 

महापुत्र- थंज्ञा पु [ सं० ] लड़के का पुत्र | पोता। पोत्र । 
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महाप्रले 


महापुमान्‌-संज्ञा पुं० [ सं* ] महाभारत के अनुसार एक पर्वत का 
नाम । 

महापुर--संश्ञा पुं० [ सं" ] १. वह नगर जो दुर्ग आदि से भली भाँति 
रक्षित हो । २. महाभारत के अनुसार एक तोर्थ का नाम । 


महापुराण--संज्ञ पएं० [ सखं० | १, दे? पुराण” । २, श्रपश्नंश् के कवि 
स्वयंभु कृत एक ग्रंथ का नाम । 

महापुरी--४ंज्ञा ली? [ सं? | राजधानी । 

महापुरुष--संज्ञा पुं० | सं? ] १. नारायरा। २. श्रेष्ठ पुरुष । 
हात्मा । ३. दुष्ट । पाजी । ( व्य॑ग्य ) | 

महापुष्प--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ कुंद का वृक्ष ; २, काला मूंग | ३, 
लाल कनेर । ७. सुथ्रुत के अनुसार एक प्रकार का कीड़ा | 

महापृष्पा--संज्ञा पु" [ सं" | भ्रपराजिता । 

महापजा--स्ंज्ञा त्वरी० [ स० ] दुर्गा की वह पूजा जो आश्विन के 

् में जब 

नवरात्र में होती है | 

महाप्रष्ठ---संज्ञा पुं० [| सं० ] १ ऋग्वेद के एक अनुबाक का नाम जो 
ग्रश्चमेध यज्ञ के संबंध में है | २ ऊट। 


महाप्रकृति--संज्ञा ह्ली० [ सं० | पुराणानुसार दुर्गा का एक नाम जो 
सृष्टि का मूल कारण मानी घाती है । 


महाप्रजापति - संज्ञा पुँ० [ सं० ] विष्णु | 

महाप्रतिहार--संश पुं० [ सं० | १ प्राचीन काल का एक उच्च 
कर्मचारी जो प्रतिहारों ग्रथवा नगर या प्रासाद की रक्षा करने- 
वाले चौकीदारों का प्रथान होता था। २ नगर मैं शांति 
रखनेवाला अधिकारी । कोतबाल | 


महाप्रधान--ज्ञा पुं? [ खं० ] दे” “महामात्या। उ०-परमार 
राजा यणशोवर्मा के लेख में 'महाप्रधान”! शब्द का प्रयोग मिलता 
है। गहड़वाल ताम्रपत्रों में महामात्य शब्द श्राता है |--पू ० 
म० भा०, प्‌० १०२ । 

महाप्रबीन(3१--बि? [ सं० महा -+ प्रवीण ] श्रत्यंत चतुर | उ०-- 
जसुमति महा प्रबीन, एकु ह्विज नारि बुलाई | -नंद० ग्र॑०, 
पृ० १९७। । 

महाप्रभ--त्रि” [ सं० ] अत्यंत कांतियुक्त । अभ्रति दीप्तिमय को०] । 

महाप्रभा--छ्षंजञ स्ली० [ सं० ] पुराणतु सार एक नदी का ताम । 

महाप्रभु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वल्लभाचार्य जी को एक आदरसूचक 
पदवी । २. बंगाल के प्रसिद्ध वेष्णव आचार्य चेतन्य को एक 
आ्रादरसूचक पदवी। ३. ईश्वर । ७४७. शिव। ५, इंद्र । ६. 
विष्णु | ७, राजा | ८. संन्‍्यासी या साथु । 











महाप्रयाण--४ंज्ञा पुं> [ सं० महा + प्रयाण | दे? 'महाप्रस्थान! । 

महाप्रलय -संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार वह काल जब संपूर्ण 
सृष्टि का विनाश हो जाता है और शअ्रनंत जल के श्रतिरिक्त 
कुछ भी बाकी नहीं रहता । ऐसा समय प्रत्येक कल्प अथवा 
बह्या के दिन के अंत में आता है । विशेष--दे० प्रलय! । 


महाप्रले(9'--संज्ञा पुं० [ सं० मह्दाप्रततय ] दे” 'महाप्रलय/। उ०-- 


महाश्रसाद 


महाप्रल को जल बल ले गिरि पर बरस्यों हरि ।--नंद० ग्र॑०, 
93० ३८ ।। 

महाप्रसाद--रंज्ञ पुं० [ सं० |] १, ईश्वर या देवताम्रों का प्रसाद। 
उ०-नसो अ्रब ताइ महाप्रसाद लियो नताहीं है ।--दो सौ 
बावन०, भा० २, पृ० ६५। २, जगन्नाथ जी का चढ़ा हुआा 
भात । ३. मांस (देवी का प्रसाद) (व्यंग्य ) । 9७, अ्खाद्य पदार्थ 
( व्यंग्य ) । 

महाप्रसूत--उंज्ञा पु? [ खं० | एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । 

महाप्रस्थान--रंज्ञा पुं० [ सं० | १, शरीर त्यागने की कामना से 
हिमालय की ओर जाना | मरण-दीक्षा-पुवंक उत्तर की शोर 
अ्रभिगमन । २ मरण | देहांत । 

महाप्राज्ल--विं? [ सं० | अत्यंत विद्वान । महाज्ञानी । 

महाप्राणु - संज्ञा ६० | सं० |] व्याकरण के अनुसार वह्‌ वर्स जिसके 
उच्चारणा में प्राणवायु का विशेष व्यवहार करना पड़ता है | 

विशेष--वर्रमाला में प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा अ्रक्षुर 
तथा हिंदी की कुछ अच्य ध्वनियाँ महाप्राण हैं । जेसे,--.- 
कवर्ग का--ख, घ । 
बवर्ग का--छ, के । 
चवर्ग का--5, ढ, ढ़ । 
तवर्ग का- थ, ध । 
पवर्ग का--फ, भ | तथा श, ष, स श्रौर ह तथा ूह, मद 
ल्ह श्रादि । | 
२ वह तीर या महाप्राण श्वास जो महाप्राण वर्णों के उच्चारण 

में लेनी पड़ती है (को०) । ३, काला कौग्मा (को०) | 

महाप्राणु --वि० अत्यधिक सत्वयुक्त। 

मह।फल्न --वि? [ मं० | १, बहुत श्रविक फल देनेवाला। २, बहुत 
अधिक पुरस्कार देनेवाला को०] । 

महाफल ---संज्ञा पुं० वेल का पेड़ [कौ०] | 

महाफला संज्ञा ली? [ सं० ] १ तितलोकी | २, महाकोशातकी । ३. 
राज जंबू । ७, इृद्रवारुणी । ५ एक प्रकार का भाला को०ण]। 

महाफा, महाफो--४ंज्ञा छी? | भ्र० महफ्फ़्हद , क्रा० मुदहाफ़ह | बड़ों 
पर्देदार डोली। सवारी । पालकी। उ०--मेरी औरत महाफ़ी 
में बिठाकर, ले जाया कर जबरदस्ती सरासर | -द.क्खनी ०, 
पृ० ३१५। 

महाबन-रंज्ञा पुं० [ सं० ] १, बहुत धना और विशाल बन | उ०-- 
फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ।--मानसस, १॥१५७॥ २ वृदावन 
के एक बन का नाम । 

महाबल--वि? | सं० |] श्रत्यंत बलवानु। बहुत बड़ा ताकतवर । 
उ०--[ के ) भीषम कहते मेरे अनुमान हनुमाव सारिखों 
त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो |--तुलसी (शब्द«)। (ख) 
सत मति जय जय धारि विपृथ्ु भट चल्यों महाबल ।--गोपाल 
(शब्द० ) । (ग) मेघनाथ से पुत्र महाबल कुंभकरण से भाई। 
+-सूर (शब्द ०) | । 














महाबल - संज्ञा पुं* १, पितरों के एक गण का नाम | २, बुद्ध । ३. 


तामस झौर रौज्य मन्वंतर के इंद्र का नाम | ४ वायु । ५ 


छ--२० 


्श 


श८9७ 


महा भरा 


शिव के एक श्रनुचर का नाम। ६ एक नाग का नाम | ७ 
ठोस बॉस को०)। 5 मकर | नक्र (जों०)। ६ ताल वृक्तु 
(की०) | १०, सीसा । 
महाबल्ला--संज्ञा ली? [ सं० | १ सहदेवी नाम की जड़ी। पीली 
हृदेइया । २ पिप्पली | पीपल | ३ थौ। 9, तील का पौधा ! 
५, कात्तिकेय की एक मातृका का नाम | ६ एक बहुत बड़ी 
संख्या का नाम । 
महाबलाधिकृत - संशा एुं० [| सं० महाबल्ला + अधिकृत | सबसे बड़ा 
| सेनाधिकारी | प्रधान सेनापति । 3०--क्या ! महाबलाधिकृत 
अब नही हैं | शोक [--स्कंद० , पृ० ७ | द 
महाबतल्लि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ आकाश । २ गुफा | ३ मन । 
हाबलेश्वर--संज्ञा पुं० [सं०| एक शिवलिंग जो उड़ीसा में आधुनिक 
हावलेश्वर के निकट है [को०] । 
महाबाहु' वि? | ह० |] १ लंबों भुजावाला | २ बलो। बलवान । 
महाबा[हु--संज्ञा ६० १ ध्ुतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । २ एक राक्तुस 
का नाम । ३ विष्णु का एक साम | 
महाबुद्ध - संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार के बुद्ध जो साधारण बुढ्ों से 
श्रेष्ठ माने जाते हैं | 
महाबुद्धि--वि? [ सं० | १, बहुत बुद्धिमात्‌ । २, धूर्त । 
महाबहती--संज्ञ पुं० [ सं० | एक वेदिक छंद जो तोन पाद का होता 
है और जिसके प्रत्येक पाद में १२ वर्णा होते हैं। 
महाबेधघक[--संज्ञा पुं० [ सं० महा +बेचक | महायुद्ध । 
वाजिया वेढक महाबेघक, सार साबल सोहड़ाँ |--रा० रू०, 
पृ० २८० | 
महाबोधि--रंझ्ा पुं० [ सं० ] १. बुद्धदेव । २. बौद्ध भिन्षु (को०) । 
महात्राह्मण---ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह ब्राह्मण जो घृतक छुत्य का 
दान लेता हो । कटदुहा । ( साधारणत: लोक में ऐसा ब्राह्मण 
निदित माना जाता है )। २. निश्ृष्ट बाह्मण | ३. ज्ञानी, पर्ठित 
और विद्वान बिप्र (को०) । 
महाब्यि---संश पुं० [ से० | महासागर | उ०--घेनत के मात के बाँध 
को जर्जर कर, महात्थि ज्ञान का बद्दा जो भर गर्जन साहित्यिक 
स्वर |--अनामिका, पृ० १८ | 
महाभद्ग--्ंज्ा पुं० [ सं० | १. पुराणानुसार एक पर्वत का ताम। 
२, पुराणानुसार मेरु पर्वत के उत्तर के एक सरोवर का नाम | 


उ0-- 





महाभद्रा--संश्ा पुं० [ सं० | १. गंगा। २. काश्मरी । 
महाभय--संज्ञ पुं० [ खं० ] महाभारत के अनुसार प्रधर्म के एक पुत्र 
का नाम जो निऋ ति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
महाभसया--संज्ञा ली? | सं० | पुराणानुसार एक नदी का नाम । 
हाभर 3 --वि० [ सं० महाभट ] बीर योद्धा । उ०--स्वामि धर्म 
उर धरहु रहहु, मम॒ सत्थ महाभर ।--प० राक्तो, पृ० १६१ । 
महासरा--संश ली? [ सं० | कुलंजन । पान की जड़ | 


मसहाभाग 


महासाग--वि? [ सं" ] १, भाग्यवात्‌। किस्मतबर 
विशिष्ठ | ३. पवित्रात्मा । 


२, महान, 


महाभागवत--संज्ञा पुं७ [ सं० | १. बारह महाभक्त श्र्थात्‌ मनु, 
सनका[दि, भरत, जनक, कपिल, ब्रह्मा, बलि, भीष्म, प्रह्माद, 
शुकदेव, धर्मराज और शंस्सु । २, एक प्रकार के छंद का नाम । 
२६ मात्राप्रों के छुंदों की संज्ञा । ३, परम वेष्णाव । ७, दे० 
भागवत! ( पुराण ) । 

महाभागा[--रंज्ञ क्ली० | सं० | दाक्षायिणी का एक नाम | 

महासागी--वि? [ सं० महाभागिन | अत्यंत भाग्यवानु को० । 

महा भारत--संज्ञा पुं० [सं० ] १, एक परम असिद्ध प्राचोन ऐतिहासिक 
महाकाव्य जिसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्गान है । 

विशेष-यह ग्रंथ आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, 

द्रोण, कर्या, शत्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अ्रश्वमेध, 
ग्राश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण इन अद्वारह 
पर्वों में विधक्त है। कुछ लोग हरिवंश पुराण को भी इसी के 
अंतर्गत श्रौर इसका प्रंतिम अ्रंज् मानते हैं। इस ग्रंथ में लगभग 
८०-९० हजार श्लोक हैं। ऐतिहासिक और थार्भिक दोनों 
दृष्टियों से इस ग्रंथ का महत्व बहुत श्रभिक है । यों तो महाभारत 
ग्रंथ कौरव-पांडव-बुद्ध का इतिहास ही है पर इसमें वेदिक काल 
की यज्ञों में कही भानेबाली प्नेक गाथाश्रों और श्राख्यानों 
आदि के संग्रह के भ्रतिरिक्त धर्म, तत्नज्ञान, व्यवहार, राजनीति 
आ्रादि अनेक बिबयों का भी बहुत अच्छा समावेश है। कहते 
हैं, कौरब-पांडब-बुद्ध के उपरांत ब्यास ली ने जय? नामक 
ऐतिहासिक काब्य की रखना की भी। वेशंपायन ने उसे श्र 
बढ़ाकर उसका नाम जशारत' रख्ना। सबके पीछे सौति ने उसमें 
श्रौर भी बहुत सी कथाओ्रों आदि का समावेश करके उसे वतंमान 
रूप देकर भ्महाभारत” बना दिया। महाभारत में जिन बातों 
का वर्णान है, उसके श्राधार पर एक शोर तो यह ग्रंथ वैदिक 
साहित्य तक जा पहुँचता है और दूसरी ओर जैनों तथा बौढ़ों 
के आरभिक काल के साहित्य से श्रा मिलता है। हिंदू इसे बहुत 
ही प्रामारिणक घर्मग्रंथ मानते हैं । 

२. कोई बहुत बड़ा ग्रंथ । २, कौरवों और पांडवों का प्रसिद्ध युद्ध 
जिसका वर्णन उक्त महाकाव्य में है। ७. कोई बड़ा युद्ध या 
लड़ाई झगड़ा । जैसे, यूरोपीय महाभारत | उ०--अभ्रबकी बार 
प्रत्यक्ष महाभारत होइ गया ।--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ३०७। 

महाभाष्य--र्शा ए० [ स्० |] पाशिनि के व्याकरण पर पतंजलि का 
लिखा हुआ प्रसिद्ध भाष्य । 

महाभासुर--संश्ञ पु? [ सं० ] विष्णु का एक नाम [को०] । 

महा भिन्नु---संज्ञा पुं० | सं० | भगवांन्‌ बुद्ध । 

महाभिषव॒--र्ज्ञ पुं० [ सं० ] सोम का रस को०] । 

महाशभिनिष्क्रमण---संज् पुं० | सं० मद्दा +- अभिनिष्क्रमण ] १, बाहर 

. जाना | २. प्रक्रज्या के लिये बाहर जाना । 

महाभीत--खंज्ञा एं० [ खं० ] १. राजा शांतनु का एक नाम | २. 
शिव के शूंगी नामक द्वारपाल का एक नाम । 
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महामति 


महाभीता[---र्ज्ञा पुं० [ सं० ] लजालू । 
महासमीम--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. राजा शांतनु का एक नाम । २, 
शिव के शूंगी नामक द्वारपाल का एक नाम । 


महाभीम --वि? ग्रत्यंत भयानक । बहुत भयंकर [को०] | 

महा सीरू--संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्वालिन नाम का बरसाती कीड़ा । 

महा[भसीष्स--संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा शांतनु का एक नाम । 

महाभुज--संज्ञा पुं०[ सं" | वह जिसकी बाहें बहुत लंबी हों। 
आाजानुबाहु । 

महाभूत--संज्ञ पुं० [ सं० | पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और श्राकाश 
ये पंचतत्व | 3०--कालहू के काल महाभृतनि के महाभृत करम 
के करम निदान के निदान हो ।--तुलसी (शब्द० )। 
विशेष--दे० 'भूत? । 

महाभ ग--रसज्ञा एुं० [ सं० महाभझ्ः |] नीले फूलवाला भँगरा। 

महासेरव--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महाभेरब्री--संजा छी० [ सं० ] तांत्रिकों के अनुसार एक विद्या 
का नाम | 

महाभोग---संज्ञा पुं० [ सं० ] १, साँप । २, दे? 'महाप्रसाद' । 

महाभोगा--संज्ञा ली [ सं० ] दुर्गा । 

सहाभोगी--संज्ञा पुं० [ सं० महासोगिन्‌ ] बड़े फनवाला साँप । 

सहासंडक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० महा -- मण्डल ] १. बहुत बड़ा संघटन | 
बड़ा संघ | २, बहुत विशाल परिधि या घेरा । 








महामंडलिक--संज्ञा पुं० [ सं० मद्दा+ माण्डल्िक | प्राचीन राजाश्रों 
की एक उपाधि। उ०--प्रतिहार तथा पाल नरेशों के लेखों में 
उनके लिये राजन, राजन्यक, राजनक, सामंत अ्रथवा महासामंत 
शब्दों का प्रयोग मिलता है। कहीं कहीं वहु महामंडलिक के 
नाम से भी पुकारा जाता था | -पु० म० भा०, पृ० ९८ । 


सहासंत्र--उंज्ञा पुं० | सं० | १. वेद का कोई मंत्र। वेदमंत्र । २. 
सबसे बड़ा मंत्र । उल्कृष्ट मंत्र । उ --महामंत्र जोइ जपत 
महेसू | कासी मुकुति हेतु उपदेस मानस, १॥१९६। ३. वह 
मंत्र या सलाह जिसकी सहायता से किसी काम का होना 
निश्चित हो | श्रच्छी और बढ़िया सलाह । उ०---राजा राज- 
पुरोहितादि सुहृदो मंत्री महामंत्र दा |--कैशव (शब्द०) | 





महामंत्री-- शा पुं० | सं० सह्यमन्त्रितु | राजा का प्रधान या सबसे 
बड़ा मंत्री । 

महामटू--संज्ञा पुं० [ सं० महा + मइक | बड़ा मटका । नाँद, जिसमें 
रंगरेज कपड़े रंगते हैं। उ०-फर्ट कुंभ प्राहार श्रोनं अजेजं । 
महामद्ट फुदया मनो रंगरेजं |--प० रा०, १२। ३७८ । 

महामणशि--संज्ञा पुं० [ सं० | १. मुल्यवान रत्न | २. शिव [कौ०। 

सहामति'--वि० [ सं० | १. जो बहुत बड़ा बुद्धिमावु हो। २. जो 
बहुत श्रधिक उदार विचार का हो को०] । 

महामति--संज्ञ पुं. १, गणेश | २. एक यक्षु का नाम। ३. एक 
बोधिसत्व का नाम । ७. बृहस्पति (को०) | 


महँ।मंत्स्य॑ 


महामत्य्य--संज्ञा पुं० [ सं० | जैनों के एक अनुसार वह बहुत बड़ी 
मछली जो स्वयंभ्रमरणा सागर में थी । 





महासद्‌--र्ंज्ञ पुं० [ सं० | मस्त हाथी । 

महामना--वि? | सं? महासनस | १. उदारचित्त। दयालु | २. 
उच्च विचारवाला। उच्चमना। जसे, हिंद विश्वविद्यालय के 
संस्थापक, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के अनन्य उपासक महामता 
मदनमोहन मालवीय । ३, समथ । साहंकार [की० | 





महामना/“--जश एुं० आख्यान वर्शित एक जंतु | शरभ [को०] । 
महामयूरो - संज्ञा ख्वी० [ सं० | बौद्धों की एक देवी का नाम । 
महामह--संज्ञा ४० | सं० | बहुत बड़ा उत्सव । महोत्सव । 
मह|महिस-विं? [ सं" महा -+-सहिमा ] १. महान्‌ महिमायुक्त । 
महिमान्वित । उ०--सम्तत्ता का महामहिम रथ जब वंभव के पथ 
पर चलता है। करते हैं उसका विजयघोंष श्रगाणत अनुचर 
अ्रगरिणित चारण । २, राजा, महाराजा; स्वतंत्र भारत के राष्ट्र- 
पति और राज्यपाल झ्रादि के लिये आदरार्थ प्रयुक्त संबोधन | 
ग्रादरयुक्त संबोधन । 
महामहोपाध्याय --संश्ञा एुं० [ सं० | १, गुरुओं का गुरु। बहुत बड़ा 
गुरु। २, संस्कृत के मूर्धन्य विद्वानों को शासन से मिलनेवाली 
एक प्रकार की उपाधि। 
विशेष--स्वतंत्रताप्राप्ति के पर्व भारत में संस्कृत के विद्वानों को 
यह उपाधि ब्रिटिश सरकार की ओर से मिलती रही है। अब 
यह उपाधि उसी प्रकार विद्वानों को स्वतंत्र भारत की सरकार 
द्वारा प्राप्त होती है । 
महामांडलिक--संजशञा पुं० [ सं० मद्रा +मणशडलिक | मंडल या राष्ट्र 
का अधिपति । 
महामांस--संज्ञा ३० [ सं० | १, गोमांस | गो का गोश्त।॥ उ०-- 
जिधर देखिए महामांस से भरे टोकरें भ्रधिकता से [---प्रेमघन ०, 
भा० २, १० १६। मनुष्य का सांस | 
विशेष--कुछ लोग मनुष्य, गौ, हाथी, घोड़े, मेंस, सूझ्रर, ऊँट 
और साँप इन आ्राठ जीवों के मांस को महामांस मानते हैं । 
महामांस खाना परम निषिद्ध कहा गया हैं। 
महामाई[--_ंज्षा ली? [ सं० महा + हिं० भाई | १. दुर्गा । उ०-- 
ये गवरि, ईस्वरि सब लायक | महामाइ बरदाइ सुभायक (--- 
नंद० ग्र०, ० २९८ ॥। २. काली । 
महामात्य--संज्ञा एुं० [ सं० | राजा का प्रधान या सबसे बड़ा 
अ्मात्य । महामंत्री । | 














महामात्रा--संज्ञा एं० [ सं" | १, महामात्य । २, महावत। ३. 


हाथियों का निरीक्षक । 

महामात्र--विं? १ प्रधान । बड़ा | २ बहुत बढ़िया। ३, समृद्ध । 
संपन्न । ७, धनवान | श्रमीर । 

महामात्री --संज्ञा खी? [ सं० ] १ महामात्य की पत्ती । २ आध्या- 
त्मिक गुरु की ज्लरी [कोण । 


३६४६ 


महा मुद्रे/ध्यक्षें 





महामानव--र्ज्ञा पुँ० | सं० महा +- मानव | अत्यंत महान पुरुष । 
देवी पुरुष । ईश्वरीय अवतार । 

महामानसिका--संज्ञा खी० [ सं० ] जैनियों की एक देवी का नाम । 

महामान सी--संज्ञा छोौ० [सं०] जैनियों की एक देवी । महामानसिका । 

महामसान्य--वि? | सं० महा -+-मान्य | अत्यंत संमानाई। परम 
प्रतिष्ठित । 

महासाय--खसंज्ञ पुं० [ सं" | १, शिव । २. विष्णु । ३. 
का नाम । ७. एक विद्याबर का नाम । 

महामाय ---वि? मायावी । द 

महामाय(७'--संज्ञ सखी? [ सं० सहामायी | हे? 'महामाई' 





एक श्रसुर 


![ उ0--- 


महामाय, बरदाय, सुसंकर तुमरे नायक --नंद० ग्रं०, 
प० २०९॥। 
मह।माया--संज्ञा खी० | सं० | १. प्रकृति । २, दुर्गा । ३, गंगा । 


७. शुद्धोदन की पत्नी और बुद्ध की माता का नाम। ५. 
श्रार्या छंद का तेरहवाँ भेद जिसमें १५ गुरु और २७ लघु 
वर्ण होते हैं ! | 

महामायी--संज्ञा ईं० [ सं० महासायिन्‌ | विष्णु को० । 

महामारी--संज्ञा खी? [ सं० | १. वह संक्रामक और भीषण रोग 
जिसमें एक साथ ही बहुत से लोग मरें। वबा । मरी। जैसे; 
हैजा, चेचक, प्लेग इत्यादि | २, महाकाली का एक नाम | 

महामाल्त--संज्ञ पुँ* [ सं० ] शिव । 

महामालिनी--संज्ा ली? [ सं० ] गाराच छंद का एक नाम | 

सहामाष--संज्ञा ३० | सं० | राजमाष । बड़ा उड़द । 

महामाषतल्ल--संज्ञा एुं० [ सं० |] वद्यक में एक प्रकार का तेल जो 
साधारण तिल के तेल में चने की दाल, दशमूल भश्रौर बकरी 
का मांस झादि मिलाकर पकाने से बनता है। 

महामुंड-- जा पुं० | सं० अह्यम्रुरुड ] बोल नामक ग॑वद्वव्य । 

महामु डनिका--सेश ली? | सं० मद्ापुरडनिंका | गोरख मुंडी । 

महामु डी--संशा ली” [ सं० महामुणडी | गोरखमुंडी [को०]। 

महामुख--र्ज्ञा पं० | सं० | १, कुंभीर तामक जजजंतु। घड़ियाल | 
२, नदी का मुहाना। वह स्थान जहाँ नदी गिरती है । ३ 
महादेव । द 

महासुद्रा--संशा छी० | सं० | १, योग के अनुसार एक प्रकार की 
मुद्रा या अंगों की स्थिति ॥ २ एक बहुत बड़ी संख्या का ताम । 
३, राजमुद्रा । राजमुहर । 

हामुद्राधिकृत--संज्ञा पुं० [ सं" महा -+मुत्रा + अधिकृत | प्राचीन 

काल का एक राजकीय पद जिसका श्रात्नेकारी विदेशियों को 
देश में आते का अनुम।तेपत्र दता था। उ०--महामुद्राध्यक्षु का 
भी एक उपविभाग था जो राज्य में प्रवेश के लिये विदंशियों 
को अनुमातपत्र देता था। लक्ष्मणसत्र के लेख में इस महा- 
मुद्राधिकृत कहा गया है | --० म॑० मा०, पृ० १०६ । 

महासुद्राध्यक्ष-ंशा ३० | सं० मद्दा न मुद्घा + अध्यक्ष | दे” महा- 
मुद्राधिकृत! | उ>--इस विभ,ग के अंतर्गत महामुद्राध्यक्षु का 





महासुनि 


भी एक उपविभाग था जो राज्य में प्रवेश के लिये विदेशियों को 
अनुमति पत्र देता था ।--पू० म० भा०, पृ० १०६। 

महामुनि--रंज्षा एुं० [ सं० | १ मुनियों में श्रेष्ठ। बहुत बड़ा सुनि। 
२ कपटी व्यक्ति। ठग। धोखेबाज (व्यंग्य. । ३, अ्रगस्त्य 
ऋषि । ४, बुद्ध। ५ कपाचार्य | ६ काल । ७ व्यास । ८5, 
एक जिन का नाम | € तुंबुरु का वृक्ष । 

सहामूत्ति--र्संज्ञा ली? | सं? | विष्णु । 

महासूल--संज्ञा पुं० [ सं० | प्याज । 

महामूल्य--सज्ञा पुं० | सं० ] माणिक । 

महामूल्य---विं? १, जिसका मूल्य बहुत अ्रधिक हो । बहुमुल्थ | २, 
महंगा । महांघ । 

महा।मृग--संज्ञा पुं० | सं० | हाथी । 

महामृत्युजय--ंश १० [ सं०. महासृत्युज्जब | १,शिव। २, 
शिव जी का एक मंत्र | कहते हैं, इसके जप से श्रकालमृत्य 
टल जाती झोर आय बढ़ती है। 

महामेघ--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महामेद--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “महामेदा! । 

महासमेदा--संश। छ्ली० | सं० | एक प्रकार का कंद जो मौरंग देश में 
पाया जाता है । 

विशेष--यह देखने में श्रदरक के समान होता है। इसकी लता 
चलती है | वद्यक में इसे शीतल, रुचिकर, कफ और शुक्र को 
बढ़ानेवाली, दाह, रक्तपित्त, क्षय और वात को नाश करने- 
बाली माना है। यह जड़ी श्राजकल नहीं मिलती । इसके स्थान 
प्र च्यवनप्राश आ्रादि में दूसरी शोषधि डालते हैं । 
पर्यो०--देवमणि । 

ब्रिदंती | सोमा । 

महामीध--संज्ञा पुं० [ खं० ] शिव [को०] | 

महामेधा-- मंशा जी? [ सं० | दुर्गा को०) । 

महामेत्र--संज्ञ पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 





वसुच्छिद्रा | देवेष्ट । सुरमेदा | दिव्या | 





चरगणा पं छह मगरण होते हैँ। इसका दूसरा नाम क्रीड़ाचक्र 
भी है । 
महामोह--अंज्ञा पुं० [ सं० ] १, सांसारिक सुखों के भोग की इच्छा 
५ जो अविद्या का रूपांतर मानी गई है। उ०--जै जे कलयुग 
राज की; जे महामोह महराज की |--भारतेंदु प्रैं०, भा० १, 
पृ० ४८३ । २ भारी मोह तीब झासक्ति (को०) | 


महाम।हा--रंज्ञा ल्ली [ सं० | दुर्गा । 
महाय(3' वि० [ सं० महा | महा । बहुत। अधिक । ज्यादा | 
. उ०--[क) तीसर शअपनो रूप रचि ब्यंकट शैल धराय । कट्मौ 
सकल शिष्यन करहु यामें प्रीति महाय ।---रघुराज (शब्द ०) । 
(ख) याके सनमुख हम दोऊ बेठों रूप बनाय । हमपै तनक 
तक नहीं प्रचरज लगत महाथ |--रघुराज ( शब्द० ) । 





श्८£० 


महँ।थोगी 


महायक्ष--संज्ञा पुं० [ सं* | १, यक्ञषों का राजा । २ एक प्रकार के 
बौद्ध देवता । 

महायज्ञ--संज्ञा पु? | सं? | १ हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार नित्य किए 
जानेवाले कर्म जो मुख्यतः: पाँच हैं---(क) बअह्यप्रज्ञ ८ संध्योपसन, 
(२) देवयज्ञ - हवन, (३) पितृयज्ञ ८ तपंण, (४) भूतयज्ञ > 
बलि और (५) नृयज्ञ ८ अतिथिपसत्कार । 

विशेष--इन पाँचों कर्मों के नित्य करने का विधान है। कहते हैं, 
मनुष्य नित्य जो पाप करता है, उनका नाश इन यज्ञों के 
अनुष्ठान से हो जाता हैं। २ महानु कार्य । ऐसा कार्य जिसका 
लक्ष्य अत्यंत ऊंचा हो | 

महायम--सज्ञा पु | सें० | यमराज । 

महायशा--संज्ञा पुं० [ सं० महायशस्‌ ] महायशस्वी | अत्यंत प्रसिद्ध । 
ख्यात। संमानित [को०] । द 

महायाग--र्क्षा पु | सं० | १, दे? 'महायज्ञ। २ बहुत बड़ा यज्ञ । 
जैसे, ग्रश़्मैष, राजसूथ श्रादि | उ०--इसीलिये भ्रब ये महा- 
याग सिर्फ पुराने महोत्सवों की निर्जीव नकल तथा पुरोहितों 
की आमदनी का एक जरिया मात्र रह गया [|--भा० इ० 
रूँं०, 8० १५२ । 

मसहायात्रा--ंज्ञा ली? [ सं० | मृत्यु । मौत । 

महायान--संशा पुं? [ सं० ] १. एक विद्याधर का नाम । २, बांढ़ों 
के तीन मुख्य संप्रदायों में से एक संप्रदाय । 

विशेष--महात्मा बुद्धेदेव के परिनिर्वाण के थोड़े ही दिनों बाद 
उनके शिष्यों श्रौर बअनुयाय्रियों में मतभेद होने के कारण यह 
संप्रदाय चला था। इसका प्रचार नेपाल, तिब्वत, चीन, जापान 
आ्रादि उत्तरीय देशों में है जहाँ इसमें तंत्र भी बहुत कुछ मिला 
हुआ है । जिस प्रकार शिव की शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार बुद्ध की 
कई शक्तियाँ या देवियाँ हैं जिनकी उपासना की जाती है । 

३, चौड़ा मार्ग । प्रशस्त पथ । उ०-श्रहु वह महायान यथा चौड़ा 
मार्ग था जिसपर संकीर्णाता को दूर करके सबको चलते का 
निमंत्रण दिया गया ।--पोह्वार अ्भि० ग्रं० पृ० ६५४ । 

महायाम--संज्षा पुं० | सं० ] एक प्रकार का साम | 

महायाम्य--संजश्ञा एं० [ सं० | व्रिष्णु । 

महायुग--संज्ञा पुं० | सं० ] सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि इन चारों 
युगों का समृह जो देवताग्रों का एक युग माना जाता है । 

महायुत--र्ज्ञा पु [ सं० | एक बड़ी संख्या जो सौ अयुत को 

क्‍ होती है । 

महायुद्ध--ज्ञ पु. | सं० महा+युद्ध | बहुत बड़ा युद्ध || ऐसा युद्ध 

जिसमें संसार के अनेक शक्तिशाली देश भाग लें । 
विशेष--ईस्वी सन्‌ की बींसवीं शताब्दी के विगत काल में दो 

महायुद्ध हुए हैं एक सन्‌ १६१४-१८ तक और दूसरा सच 
१६३९-७४ तक । 

महायुध--र्ज्ञा इं० | सं० | शिव | 

महायोगी--घंश पुं० [ सं० महयोगिनु ] १. शिव | २, विष्णु | ३, 
भुर्गा [को०] । 





महायोगेश्वर 


महायो गेश्वर--संज्ञा एैं० [ सं० ] पितामह, पुलत्स्य, वसिष्ठ पुलह, 

अ्ंगिरा, क्रतु श्नौर कश्यप जो बहुत बड़े ऋषि और योगी माने 
क्‍ जाते हैं । 

महायोगेश्वरी--रसंज्ञा ली? [ सं० ] १. दुगा । २. नागदमनी । 

महायोनि--स्ंशा छी० | पं॑० ] वंद्यक के अनुसार स्त्रियों का एक प्रकार 
का रोग जिसमें उनकी योनि बहुत बढ़ जाती है । 

महायोगिक---संज्ञा पुं० | सं० | २९ मात्राओं के छंदों की संज्ञा । 

महारंग--संज्ञा पु [ सं० महारज्ञ ] अभितय करने का विशाल 
रंगमंच [को०] । 

महा[रंभ--वि० [ सं० महदारमस्म ] जिसका आरंभ करने में बहुत श्रधिक 
यत्न करना पड़े | बहुत बड़ा | उ०---सच है छोटे जी के लोग 
थोड़े ही कामों में ऐसा घबरा जाते हैं मानो सारे संसार का 


बोर इन्ही पर है। पर जो बड़े लोग हैं, उनके सब काम 
महारंभ होते हैं, तब भी उनके मुख पर कहीं से व्याकुलता 


नहीं भलकती |-हरिश्चंद्र ( शब्द० )। 
महारंभ ---ंज्ञा पुं* बड़ा काम [को०] 
महारक्त---अंज्ञा पुं० | सं" | मूंगा । 
महारक्षा--जा ख्ी० | सं० | बोढों के अनुसार महाप्रतिसरा, महा- 
सथूरी, महासहस्रप्रमदिनी, महाशीतवती औश्और महामंत्रा- 
नुसा।रणी ये पाँच देवियाँ । 
 महारजत--संज्ञा पु? [ सं० ] १. सोता। सुवर्सा। उ०-जातरूप 
कलघौत पुनि चामीकर तपनीय । रुक्‍्म रुद्र रोदन कनक महारजत 
रमनीय +--अ्रनेकार्थ ०, १० १६ । २, धतूरा । 
महारजन--संज्ञा पुं० [ सं० | १. कुसुम का फूल । २, सोना | 
महारण्य--संज्ञा ५० | सं" | घोर जंगल | घवा जंगल [को०] | 
महारत--उंज्ञा ली? [ फ़ा० ] १. अभ्यास | भश्क | २, योग्यता । 
कौशल (को०) । ३. ज्ञान । जानकारी (को०) । 
महारत्न---संज्ञा पुं० [ सं० | मोती, द्वीरा, वेंदुर्य, पद्मराग, गोमेद, 
पुष्पराग ( पुखराज ), पन्ना, मूंगा ओर नीलम इन नौ रत्नों 
में से कोई रत्न | 
महारत्नवषो--रंज्ञा ली? [ सं० | तांतिकों की एक देवी का नाम । 
महारथ--रंज्ञा पं [ सं० ] १, बहुंत भारी योद्धा जो अकेला दस 
हजार योद्धाओं से लड़ सके । २. बहुत बड़ा रथ | विश।ल रथ 
(छझो०) | ३. आर्कांक्षा | मनोरथ (को०) । 
महारथी--संज्ञा पुं० | सं" महारथिन्‌ ] १, दे? “भहारथ! | 3०--- 
प्रण प्रकृति सात धीर बीर है विख्यात रथी महारथी भ्रतिरथी 
रण साज के ।--रघुराज ( शब्द० )। २. किसी विषय का 
प्रकांड विद्वान या जानकार व्यक्ति । जैसे, शास्त्रार्थभहारथी । 
महार॒थ्या--संज्ञा ली” | सं० ] चौड़ा रास्ता | सड़क । 
महारम-- संज्ञा ६० [ अ० मद्दारिस ] १. पारेचित या जान पहचान 
का व्यक्ति। २, दोस्त | ३, भेद का जानकार । उ०--क्यों 
मिलेगा घर तुझे चुप शाह का। होयगा क्‍यों महारम उस 
दरगाह का ?-दकिखिनी ०, १० १७७ । 


| 
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महाराष्ट्र 


महारस --संज्ञा खं० [ सं० ] १, काँजी । २. खज़ूर। ३. कसेरू | ४. 
ऊख । ५. पारा। ६. कांतीसार लोहा + ७. इंगुर | ८. 
सोनामक्खी | ६. रूपामकक्‍्खी | १०. अ्रश्नक । ११. जामुन 
की वृद्ध | 

महारस --वि० जिसमें बहुत रस हो । अधिक रसवाला [को०] | 

महारा७/--सर्व ० [ हिं० हमार। | दें? हमारा”! | उ०--अ्रंग अंग 
मदन उमंग बल धारे रे। जारे उर कठिन महारे यों महारे 
हारे, प्यारे श्रब न्यारे हूँ के चित्त सों बिसारे रें |--तट०, 
प१० ५२ | 

महाराज- शज्ञ पुं० | सं० ] [ शी" मह्ठारानी | १. राजाओं में श्रेष्ठ । 
बहुत बड़ा राजा | २. ब्राह्मण, गुर, धर्माचार्य या और किसी 
पूज्य के लिये एक संबोधन । ३. एक उपाधि जो भारत में ब्रिटिश 
सरकार की श्रोर से राजाग्रों को दी जाती थी। ७. उंगलियों 
का नाखून (को०)। क्‍ 

महारा जचूत--श पुं० | सं० | एक प्रकार का श्राम [को०] । 

महाराजाधिराज--उश्ञा पुं० | सं० | १. बहुत बड़ा राजा। अनेक 
राजाग्रों महाराजाओओरों में श्रेष्ठ । सम्राट । २, एक प्रकार को पदवी 
जो ब्रिथिश भारत में सरकार की ओर से बड़े बड़े राजाश्रों को 
मिलती थी। 

महाराजिक--संश पुं० [ सं० | एक प्रकार के देवता जिनकी संख्या 
कुछ लोगों के मत से २२६ श्रौर कुछ लोगों के मत से 
9००० है | 

महा राज्ञी--र्ज्ञा ली? [ सं० | १. दुर्गा । २, महारानी । 

महाराज्य---संज्ञ एं० [ सं० | बहुत बड़ा राज्य | साम्राज्य । 

महाराणा--संज्ञा पुं० [ सं० महा + हिं० राणा | मेवाड़, चित्तीर और 
उदयपुर के राजाग्रों की उपाधि | 

महारात्र--रंज्ञा पुं० [ सं" ] आधी रात [को०] । 

महारात्रि--संज्ञा ्ली० [ सं० ] १. महाप्रलयवाली रात, जब ब्रह्मा 
का लय हो जाता है श्रौर दूपरा महाकल्प होता है। २. 
तांत्रकों के अनुसार ठीक श्राधी रात बीतने पर दो मुह॒तं 
का समय । 

विशेष--यह काल बहुत ही पवित्र समझा जाता है। कहते हैं कि 
इस समय जो पुएय कृत्य किया जाता है, उप्तका फल शअ्रक्षुय 
होता है । 

३, दुर्गा।. ७, आश्विन शुक्ल पक्ष की श्रष्टरी की रात्रि जिस 
दिन निशीथ में भगवती का पूजन किया जाता है। ४५. दे० 
'शिवरात्रि! । 

महारावणु--ंशा पुं० [ सं० | पुराणानुसार वह रावण जिसके हजार 
मुख झौर दो हजार भुजाएँ थीं। अदभुत रामायण के अनुसार 
इसे जानकी जी ने मारा था। 

महारावल--छंशञ पुं? | सं० महा + हिं० रावत ] जैसेलमेर, डूगरपुर 
आदि राज्यों के राजाओं की उपाधि । 

महाराष्ट्र--वंज्ञ पुं० [ सं० | १, दक्षुण भारत का एक प्रसिद्ध राज्य | 

विशेष--प्रह राज्य श्ररव सागर के तठ पर, गुजरात के दक्षिण, 
कर्णाट के उत्तर और तेलंग प्रदेश के पश्चिम में है। कोंकणु 





महारांट्रो 


प्रदेश इसी का दक्षिणी भाग है। बंहत प्रांचीन काल में इस 
प्रदेश का उत्तरी भाग दंडक वन कहलाता था। यहाँ सात- 
वाहन, चालुक्य, कलचुरी श्रौर यादव आदि वंशों का राज्य बहुत 
दिनों तक था | मुसलमानों के राजत्व काल में यहाँ बहमनी, 
निजामशाही और कुतुबशाही आदि वंशों का राज्य था। पीछे 
सुप्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी ने इस देश में प्रपना साम्राज्य 
स्थापित किया था | यह प्रदेश पहले आधुनिक बंबई प्रांत के 
लगभग रहा है और यहाँ के निवासी भी महाराष्ट्र कहलाते हैं । 
२ इस राज्य के निवासी, विशेषतः ब्राह्मण निवासी। ३ बहुत 
बड़ा राष्ट्र । जैसे, अमेरिकन महाराष्ट्र | 
महाराष्ट्री-४ंज्ा छ्री० | सं० | १ एक प्रकार की ग्राकृत भाषा जो 
प्राचीन काल में महाराष्ट्र देश में बोली जाती थी| उ०-- वही 
श्रंत को महाराष्ट्री प्राकृत भी कहलाई |[--प्रेमघन ०, भा० २, 
पृ० २७५ । २, महा राष्ट्र को आधुनिक देशभाषा | ३. जलपीपल। 
महारास--संजश्ञा पुं० | सं० | श्रीकृष्ण की वह लीला जो शरत्यूणिमा 
के दिन गोपियों के साथ रास नृत्य के रूप में हुई थी | 
महारुद्र--संशा पुं" | सं० ] शिव | 
महारूप- संज्ञा पुं० | सं० ] १ शिव | २. सर्ज रस | राल (को०) | 
सहारूपक--संशा ४० | सं० | नाठक । 
महारुरु--स्ंज्ञा पुं० | सं० | मृगों की एक जाति | 
समहा।रूख--संज्ञा पुं? [ सं० महावृत्त | १. धूटर | सेंहुड़ | स्नुही। २६ 
एक जंगली वृक्ष जो बहुत सुंदर होता है । 
विशेष--इस वृक्ष की लकड़ी से आरायशी सामान बनता है। 
इसकी छाल में सुगंधि होती है। मदरास और मध्यप्रदेश में यह 
अ्रधिकता से पाया जाता है। 
महा रेता--संज्ञा पुं० [ सं० महारेतस्‌ | शिव [को० | 
महारोग--संज्ञा पुं० [ सं० | बहुत बड़ा रोग। जैसे, पागलपन, कोढ़, 
तपेदिक, दमा, भगंदर श्रादि | 
विशेष--उनन्‍्माद, राजयक्ष्मा, श्वासरोग, त्वक्दोष श्र्थात्‌ कुष्ठ 
मधुमेह, श्रश्मरी, उदररोग ( संभवत: संग्रहणी ) श्रौर भगंदर, 
श्रायुवेंद में उक्त आठ रोग महारोग कहे गए हैं। कहते हैं, 
इस प्रकार के रोग पुवजन्म के पापों के परिणामस्वरूप होते 
हैं। वैद्य लोग ऐसे रोगों की चिकित्सा करने से पहले रोगी 
से प्रायश्चित्त श्रादि कराते हैं । 
महारोगी---अंश पुं० [ सं० महारोगिनु | जिसे कोई महारोग हो । 
महारोद्र--ंजा पुं० [| सं? |] शिव। २. एक प्रकार का छंद। २२ 
मात्राग्रों के छंदों की संज्ञा । 
महारोद्रो--संशा खो? | सं० | दुर्गा । 
मद्दारोरब--र्जश्ा एं० | सं० | १. पुराणनुसार एक नरक का नाम । 
विशष--कहते हैं, जो लोग देवताओं का . धन चुराते या गुरु 
की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे इस नरक में भेजे जाते हैं । 
२, एक प्रकार का साम | 
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भेहालोभ' 


महाघे --वि? [ सं० ] १. वहुमल्य | बड़े मोल का। २ जिसका 
मत्य ठीक से अधिक हो | महँगा । 

मदहाघ--संज्ञा पुं० महासोमलता | 

महाघता--संज्ञा क्षी० [ सं० ] महार्त होने का भाव । महँगी । 

महाध्ये--वि० [ सं० | दे? महा! | 

महाणव--संज्ञ पुं० [ सं० ] १ बहुत बड़ा समुद्र | महासागर | २. 
शिव । ३ पुराणानुसार एक दत्य जिसे भगवान्‌ ने कुर्म अवतार 
में अपने दाहिने पैर से उत्पन्न किया था | 

महाथ'---संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम | 

महाथे--वि० [ सं० ] १. बड़े या गंभीर अर्थवाला | महत्वपूर्ण । २, 
अ्रत्यधिक संपत्तिवाला । प्रद्भचुर धनयुक्त [को० | 

महाद्रक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ जंगली अदरक | २_ सोंठ । 

महाबु दू--संज्ञ पुं० [ सं० | सौ करोड़ या दस श्रबु द की संख्या । 

महाहे---संज्ञा पु | सं० ] सफेद चंदन । 

महाहं--वि० दे” 'महार्थी । उ०--उसे राज्य से भी महाई धन देता 
आकर कोन अहो ।--सार्केत, पू० ३७१ । 

महाल्ू--शा पुं० [ श्र० मदत्त का बहु ब०] १. वह स्थान जहाँ बहुत 
से बड़े मकान हों । मुहल्ला । टोला। पुरा। पाड़ा । उ०-- 
ऐहँ जितेक महाल ते सब भानुजा मधि गंग के ।--सुजान ०, 
पृ० ८5६ । २. बंदोबस्त के काम के लिये किया हुआ जमीन का 
एक विभाग, जिसमें कई गाँव होते हैं। ३, भाग। पढ़ी । 
हिस्सा । ३५--कंधों रसाल के ताल फले कुच दोऊ महाल 
जंगीर श्रनंग के ।---[ शब्द ० ) 

महालच्मी--संज्ञा ली* [ सं० | १. लक्ष्मी देवी की एक घूति का 
नाम । २. पुराणानुसार नारायण की एक शक्ति का नाम। 
३. एक वर्णिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तीन रगण होते 
हैं | जंसे---[ के ) रात्रि दौसौ रहे कामनी। पीव की जो 
मनोगामिनी । भाषती बोल वोले श्रमी । ज।नेए सो महालक्ष्मी 
(ख) राधका बललर्भ गाइ ले चित्रतों इंद्र से पाइ ले । 

महालय--संश पुं० | सं” ] १, कुआर का दृष्णपत्ष जिसमें पितरों के 
लिये तपंण और श्राद्ध आदि किया जाता हैं। पितृपत्ष्‌ । २. 
तीर्थ । ३. पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम। 9७. गारायण, 
।जनमें महदादि तत्व का लय होता है। ४. संपूर्ण विश्व का 
लय । प्रलय । 

महालया---ंज्ञा ल्ली० | सं० | अश्विन कृष्ण अ्रमावस्या जिस दिन 
पितृविसर्जन होता है। पितृपक्षु की अं।ततम तिथि । 

महालिंग--संज्ञा पुं* [ सं० महालिज्ञ ] महादेव । 

महालील (3)-संज्ञा पुं० [ सं० महा + लीला | महा।नु लीला करनेवाले, 
श्रीकृष्ण । 3उ०--महालील मायी महा, महापुरुष मतिमान | 
घना नंद, पूृ० २६८ । 

महालोक--संजश्ञा पुं [ सं० महा -+ लोक ] दे” 'महलोंक! | 

महाल्ोध--संज्ञा पुं० [ सं०-] पठानी लोध | 

महालो भस--संज्वा पुं" | सं० ] कोौश्ना | ह 








महालोल 


महालोल--संज्ञा पुं० [ सं० | कौग्रा | 

महालोह--संज्ञा पुं० [ सं० ] छुँबक [को० । 

महावंश--संज्ञा पुं० [सं० | एक सुप्रसिद्ध बौद्ध श्रंथ का नाम जो पाली 
में ५वीं शताब्दी में लिखा गया और जिसमें बौद्धधर्म और 
सिहल का इतिहास है (को०] । 


सहावकत्ञा-संज्ञा पुं० [ सं? महावक्षस्‌ ] महादेव । 

महावक्षा -+-विं” विशाल वक्तुवाला [को०] | 

महावट--संज्ञा खीः [ हिं० माह (८ माघ) वट ( प्रत्य० ) | पूस 
माघ की वर्षा । वह वर्षा जो जाड़े में हो। जाड़े की भड़ी । 
उ०--पंठी हो सरदी रग रग में और बर्फ पिघलता हो पत्थर । 
भाड़ बाँध महावट पड़ती हो झऔर तिस पर लहरें ले लेकर । 
सन्नाटा बाव का चलता हो तब देख बहारें जाड़े की |--- 
नजीर ( शब्द ० )। 

महावत--ंज्ञा पुं | सं० महामान्न ] हाथी हाँकनेवाला। फीलवान | 
हाथीवान | उ०--( क ) हूले इते पर मंच महावत लाज के 
आ्राट्‌ परे जउ पाइन ।--प्माकर ( शब्द० )। (ख़ ) द्वार 
कुबलया गज ठढ़ियावा | श्रयुत नाग बल तासे पावा। कहेसि 
महावत ते गाहराई | प्रविज्ञत ते डारे चंपवाई ॥--विश्राम 
( शब्द ० )। 

महावतारी--संज्ञा पुं० [ सं* महावतारिन्‌ ] २५ मात्राओ्रों के छंदों 
की संज्ञा । 

महावध (७!---संज्ञा पुं० [ हि० महावत ] दे” 'महावत”!। उ०>-मत्त 
महावथ हृथ्थ महँ भल्लारी अति डील ।-प० रासो, 
पृ० ६१। 

महावध--झ_ंज्ञा पुं० [ सं० ] वच्ञ । 

महावन--र्ज्ञा पुं० [ सं० | दे” 'महाबन! [को०]। 

महावर--संज्ञा पुं० [ सं० महावण ? ] लाख से बना हुआ एक प्रकार 
का लाल रंग जिससे सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने पाँवों को चित्रित 
कराती हैं । यावक । जावक | उ०--( के ) पतल्नन पीक अंजन 
अधर धरे महावर भाल। आज मिले सु भली करी भले बने हो 
लाल |--बिंहारी ( शब्द० )। (ख ) शआ्राई हौ पाये दिवाय 
महावर कुंजन ते करि के सुख सेती ।--मतिर।म ( शब्द० ) । 
( ग) काहू दियों लाख रस सोई। जासो तुरत महावर 
होई [--लक्ष्मणंसिह्‌ ( शब्द० ) | 





महावर(५'--वि० [ सं० मद्दाबल्च ] दे? महाबल! | उ०--कुँश्ररप्पन 
प्रथिराज तप॑ तेजह सु महावर । सुकल बीजु दिन हुतें कला 
दिन चढ़त कलाकर |---प१० रा०, ५॥ २। 

महावरा “ " अज्ा ली? | सं० ] दूब। 

महावरा --उंश पुं० [ श्र० मुद्दावरा | दें? 'मुहावरा” । 

महावराह--छंजश्ञ पुं० | सं० | भगवानु का वराह अवतार । 

महावरी--संज्ञा पृं० [ हि० महावर ] महावर की बनी हुई गोली या 
टिकिया जिससे स्त्रियों के पैर चित्रित किए जाते हैं। 3०---(क) 
पायें महावर देन को नाइन बैठी आय | फिरि फिरि जानि 
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महाविदेहा--संज्ञा ल्ली० [ सं० 


महाविद्यालय 


महावरी एंडी मीड़ति जाय --बिहारी ( शब्द" )। (ख ) 
छेल छबीली का छवा लहि महावरी संग। जानि परे नाइन 
लगे जर्बाह निचोरन रंग । --रामसहाय ( शब्द० )। 

महावरेदार-- वि? [ हि० महावरा ] दें” मुहावरेदार' | उ०--कमिटी 
ने सिफारिश की कि नंबर १ का तरजमा बहुत महावरेदार देशी 
भाषा में किया जाय ।--ररस्वती ( शब्द० )। 

महावरोह--संझ पुं० [ सं० ] १, पलाश । २. बरगद (कीौ०) । 

महावल्ली--संज्ञा ली० | सं० ] १. माधवी लता । २, बहुत बड़ी लता । 

महावस--संज्ञ पुं० [ सं० | मगर वा शिशुमार तामक जलजंतु । 

महावसु--रंजझ्ा पु" | खं० ] १. इंद्रावरुए का एक ताम। २. रजत । 
चाँदी (को०) । 

महावाक्य--संज्ञा पुं० [ सं० | १. सोह शब्द | २, शंकराचार्य जी के 
मतानुयायियों के मत से अहं ब्रह्यास्म', तत्वमसि', प्रज्ञार्न 
ब्रह्म” ओर 'अयमात्मा ब्रह्म! इत्यादि उपनिषद्‌ के वाक्य | ३. 
दान आदि के समय पढ़ा जानेवाला संकल्प | 

महावात--संज्ञा पुं० | सं० | जोर की हवा । आझ्ाँधी त्‌फान | 

महावादी--बिं” | सं० महावादिन्‌ ]) शाख्रार्थ करने 
शाली [को०] । 

महावामद्‌व्य--संश पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम जो शांति कार्यों 
के समय पढ़ा जाता है | 

महावायु-- संज्ञा पुं० खी० | सं० ] तूफान । 

महावारुणी--संज्ञा ली | सं० ] गंगास्तान का एक योग | 

विशेष--यदि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को श्तभिषा नक्षत्र हो तो उस 

दिन वारुणी योग होता है। यदि यह योग शनिवार को पड़े 


तो महावारुणी कहलाता है। पुराणों के अनुसार इस योग में 
गंगास्ताव का बहुत अधिक फल होता 


महावातोकिनी-- संज्ञा ज्ली० [ सं० | बनभंटा । जंगली बैगन | 


महावातिक--संजश्ञा पुं० [ सं० ] कात्यायन के वातिक का नाम जो 
पारिनि के सूत्रों पर है| 


महावाहन--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वहुत बड़ी संख्या का नाम [को० | 
महाविक्रम--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ सिंह । २ एक नाग का नाम | 
महाविड--संज्ञा एं० [सं०] बनाया हुआ तमक | कृत्रिम नमक [कोण । 

| योगशास्त्र के श्रनुसार मन की एक 





में शक्ति- 


बहिर्व॑त्ति । 


महाविद्या--संज्ञा ली? [ सं० ] १. तंत्र में मानी हुई दस देवियाँ जिनके 
नाम इस. प्रकार हैं--(१) काली, (२) तारा, (३) षोडशी, 
(9) भुवनेश्वरी, (५) भरवी, (६) छिन्नमस्ता, (७) धूमावती, 
(८। बगला मुखो, (६) मातंगी और (१०) कमलात्मिका। इ्हें 
सिद्ध विद्या भी कहते हैं। कुछ तांचिकों का यह मत है कि 
इन्हीं दस मह॒विद्याओं ने दस अभ्रवतार धारण किए थे।| २ 
दुर्गा देवी | ३ गंगा | ह 


महाविद्यालय--मंज्ञा पुं० [ सं० महा + विद्यालय ] बड़ा विद्यालय | 
उच्च शिक्षा को संस्था । कालेज । 


महाविद्यः्वरी 


महाविद्य श्वरी -संज्ञा ली? [ सं० ] दुर्गा की एक मूर्ति का नाम । 
मह।विभूत--संजश्ा ली [ सं० , एक बहुत बड़ी संख्या का नाम | 
भहाविभूति--अंज्ञा एं० [ सं० | विष्णु । 
हाविरति--संज्ञा इं० [ सं० | शिव ।को०] । 
 महाविज्ञ-जउज्ञा ए० [ सं० | १ आकाश | २ अंतःकरणा | 
महाविष संशा पएुं० [ सं० ] १ वह साँप जिसके काटते ही तुरंत 
मृत्यु हो जाय | २ दो मुंहवाला साँग (को०) | 
महाविधुव--संज्ञा ६० [ सं" ] वह समय जब सुर्य मीन से मेष राशि 
में जाता है और दिन रात दोनों समान होते हैं। इस दिन को 
गणाना पुण्यतिथियों में होती है। मेष संक्रांति। चेंत को 
संक्रांति । 
महाबीचि--संज्ञा पुं० [सं०| मनु के अनुसार एक नरक का नाम | 
महावीत--रंशा (० | सं० ] पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के एक पर्वत 
का नाम । 
महावीर--संज्ा पुं० [ सं० ] १ हनुमान जी। २, गौतम बुद्ध का 
एक नाम | ३ गरुड़। ४ देवता | ५ सिह । ६ मनु के पूत्र 
मरवानल का एक नाम | ७ वज्तञ | ८ सफेद घोड़ा । € बाज 
पत्नी | १०, कोयल (फो०) | ११ विष्णु का एक नाम (को०) | 
१२ यज्ञ की अग्नि (कौ०) | १३, यज्ञ में प्रयुकत पात्र (क्ोौ०) । 
१४ जतियों के चौबीसवें और अंतिम जिन या तीर्थंकर जो 
महापराक्रमी राजा सिद्धार्थ के वीर्य से उनकी रानी त्रिशला के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे । 
विशेष--कहते हैं, त्रिशला ने एक दिन सोलह शुभ स्वप्न देखे 
थ्रे जिनके प्रभाव से बह गर्भवती हो गई थी । जब इनका जन्म 
हुआ तब इंद्र इन्हें ऐयव्त पर बेठाकर मंदराचल पर ले गए 
थे और वहाँ इनका पुजन करके फिर इन्हें माता की गोद 
में पहुँचा गए थे। इतका नाम वर्धमान पड़ा था। ये बहुत ही 
शुद्ध और शांत प्रकृति के थे श्ौर भोगविलास को और इनकी 
प्रवृत्ति नहीं होती थी। कहते हैं, तीस वर्ष की श्रवस्था में 
कोई बुद्ध या प्रर्द॑त्‌ श्राकर इनमें ज्ञान का संचार कर गए थे | 
र्गशीर्ष कृष्ण दशभी को ये अपना राज्य झौर सारा वेसव 
छोड़कर वन में चले गए और बारह वर्ष तक इन्होंने वहाँ घोर 
तपस्या को । इसके उपरांत ये इधर से उधर घृमकर उपदेश 
देने लगे । एक बार इन्होंने भोजन त्याग दिया, जिससे वंशाख 
अजय दशमी को इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने मौन 
धारण करके राजग॒ह में रहना आरंभ किया। वहाँ देवताओं 
ने इनके लिये एक रत्नजटित प्रासाद बनाया था। वहाँ इंद्र के 
भेजे हुए बहुत से देवता ग्रादि इनके पास आए, जिन्हें इन्होंने 
प्रनेक उपदेश दिए और ज॑न धर्म का प्रचार आरंभ किया। 
कहते हैं कि इनके जीवनकाल में ही सारे मगध देश में जन 
धर्म का प्रचार हो गया था। जैनियों के अनुसार ईसा से 
५२७ वर्ष पुव॑ महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, और तभी 
से वीर संवत' चला हैं । 
महावीर--वि? बहुत बड़ा वीर | बहुत बड़! बहादुर | 
महावीर[--संज्ञा खी० | सं" | क्लीरकाकोली। 





३८४५४ 


महाशतावरी 


महावीय---संज्ञा पुं० [ खं० ] १. ब्रह्मा । २. एक बुद्ध का नाम । ३ 
जनों के एक अर्हत्‌ का नाम। ७. तामस शौच्य मन्बंतर के 
एक इंद्र का नाम | ५. वराहीक॑ 

महावीय'-- वि० अत्यंत वीर्यवा नु को०] 

महावीया--संज्ञा औ० [ सं० ] १. सूर्य को पत्नों संज्ञा का एक नाम। 
२, वनकपास | ३. महाशतावरो । 

महावृक्ष संज्ञा पुं० [ सं० | १ सेहुँड। थुहर | २, बहुत बड़ा पेड़। 
३ करंज | ७ ताड़ । ५ महापीलु । 

महावृष--संज्ञा पुं० [ सं० |] १ पुराणानुसार एक तीर्थ जो सुरम्य 
पर्वत के पास है। २, बड़ा साँड (को०) । 

महावेग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ शिव । २ गरुड़। ३, तीबज़ गति। 
तेज चाल (को०)। ४७. कषि | मकंट (छो०)। 

महावेग --वि० अ्रत्यंत वेगवान्‌ [को०] । 

मह।वेगा--संज्ञा ली” [ सं० ] स्कंद की अनुचरी एक मातृका का नाम । 

महावेल--वि? [ सं० ] तरंगयुक्त | लहरीला को० । 

महाव्याधि - संज्ञा खी० [ सं० | दे० 'महारोग' । 

महाव्याहति--संज्ञा की० [ सं० ] १ पुराणानुसार ऊपरवाले सात 
लोकों में से पहले तीन लोकों का समहू । भू: भुव: और स्व: 
ये तोन लोक। २ स॒प्त महाव्याहृतयों में प्रारंभ की तीन 
व्याहृतियाँ जिनका रूप प्रणव से युक्त कहा गया है |--४# भूः, 
3 भुव:, 3७ स्व: | 

महाव्यूहू--संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार की समाधि । 

महात्रणु--संज्ञ पुं? [ स्॑? | दे? 'दुष्टव्रण' । 

महात्रत--संज्ञा पुं [ सं० ] १ वेद को एक ऋचा का ताम॥ २, वह 
ब्रत जो बारह वर्षों तक चलता रहे। ३, आश्विन को 
दुर्गापुजा । ७, माघ मास में भ्ररुणोदय के समय स्नान करता 
(की०) । ५ बहुत कठव ब्त । 

महात्रत--बि” महात्रत करने या लेनेवाला [को०] । 

महात्रती--संज्ञा पुं० [ सं० महात्रतन्‌ | १, वह जिसने कोई महाव्त 
धारण किया हो । २ शिव । 

महाशंख--संज्ञा पुं० [ खं० महाशझ्ल | १, ललाट। २, कनपटी की 
हड्डी । ३, मनुष्य की ठठरी। 9७, नौ निधियों में से एक। ४, 
बड़ा शंख । ६ एक प्रकार का सर्प । ७. एक बहुत बड़ी 
संख्या का नाम । ८ एक प्रकार का वृष । 

महाशक्ति--संज्ञा पुँं० [ सं० ] १, कातिकेय ( २, शिव । ३, पुराणा- 
नुसार कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

महाशरक्ति- संज्ञा व्वी० [ सं० ] दुर्गा। उ०--उतरी पा महाशक्ति 
रावण से आमंत्रण ।--अपरा, पृ० ४६ | 

महाशठ--ंज्ञा पुं* [सं०] १. पीला घतुरा । राजधतूरा। २. अत्य॑त 
श॒ठ, मूर्ख वा छली व्यक्ति । 

महाशता--अंज्ञा ली? [सं०] मदहाशतावरी | बड़ी शतावरी | 

महाशतावरी--संज्ञा ल्‍्ली” [ सं० ] बड़ी शतावरी । विशेष दे० 
सतावर'।॥ 





मसहाशन 


महाशन--वि”? [ सं" | श्रतिभोजी । पेटू । बहुत खानेवाला को०] | 

महाशय---्ंज्ञा ६० | सं० | १, उच्च आशयवाला व्यक्ति | महानुभाव । 
महात्मा | सजनन | २ समुद्र । 

सहाशय --वि० उच्चात्मा । २ उदारमना । 

महाशय्या--संज्ञा ली? [ सं० | राजाओं को शय्या या सिहासन | 

महाशर--संज्ञा पुं० [ खं० |] दे” ध्रामशर” | 

महाशल्क संज्ञा पुं० | सं० | भिगा मछली | 

महाशाख स्ली० | सं० |] नागबला | गंगेरन | 

महाशाल्--र्जज्ञा पुं" [ खं० ] वह व्यक्ति जिसका निवास या गृह 
विशाल हो । महान ग्रृहस्थ [को०] 

महाश[ल्षि--संजश्ञा एं० [ सं? | एक प्रकार का लंबा और खूशबूदार 
चावल [की०] 





महाशासन--अंश पुं* [ सं० | १ राजा की आराज्ञा | २, राजा का 
वह मंत्री जो उसकी आज्ञात्रों या दानपत्रों आदि का प्रचार 
करता हो । ३, उपनिषदों द्वारा व्याख्यात ब्रह्मज्ञान या प्रमार्थ 
बोध (क्रो) । 
महाशासन --विं” महान या श्रेष्ठ शासनवाला को०। 
महाशिरा--र्ज्षा पुं७ | सं० महाशिरस | एक प्रकार का साँप [को०] । 
महाशिव--संज्ञा पुं* [ सं० | महादेव । 
महाशिव रात्रि-- संज्ञा कछी० [ सं० | शिवचतुदशी | शिवरात्रि [को० । 
महाशीतवती--संज्ञा ल्ली” [ सं० | बौद्धों को पाँच महादेवियों में से 
एक देवों का नाम । 
महाशीता--#ंजश्ञा छी० [ सं० | शतमूली । 
महाशीष - खंज्ञा पुं० | सं० | शिव के एक अनुचर का नाम । 
महाशील -- संज्ञा एुं० [ सं० ] जनमेजय के एक पुत्र का नाम । 
महाशुंडी--भंज्ञा व्वी० | सं० महाशुण्डी | हाथीसू ड़ नामक क्षुप । 
महाशु क्ति---#शा स्ली० | सं० | सीप । मोती की सीप । 
महाशुक्र--संज्ञा पुं | सं० | जैनों के अनुसार दसवें स्वर्ग का नाम । 
महाशुक्त्ञा--४ंजा खली? [ सं० | सरस्वती । 
महाशुशक्न--रज्ञा पुं० | सं० | चाँदो । 
महाशूद्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ ऊंचे पदवाला शूद्र। उच्च पदस्थ 
श॒द्र । २ खाला। गोप की०]। 
महाशुद्री-- संज्ञा खी० [ सं० | गोप को स्त्री । व्वालिन को०। 
महाशून्य - संज्ञा पुं० [ सं० | श्राकाश । 
महाशोण--संज्ञा पुं० [ सं० ] सोन नद |. 
महाश्मशान--संज्ञा एं० [ सं० ] काशी नगरी का एक नाम । 
महाश्मा--संज्ञ पुं० [ सं० महाश्मन्‌ | कीमती पत्थर [को०]। 
महाश्रमण --र्सज्ञा पुं० [ सं० | भगवान्‌ बुद्ध का एक नाम । 
महाश्रावशिका - संज्ञा ली? | सं० | गोरखमुंडी । 
महाश्री--संज्ञा ली? [ सं० ] बुद्ध की एक शक्ति का नाम । 
८-११ 


रेपशर 


सहास सा 


मह[श्रष्टी-- संज्ञा पुं० [ सं० मद्दाश्नेष्टिन ] बहुत बड़ा सैठ। उ०--- 
विशाखा का विदाह पुणुयवर्धत से हुआ था जो साकेत के 
महाश्रेष्ठी मिगार का पुत्र था ।--हिंदु० सभ्यता, पृ० २४४॥ 

महाश्लदुणा[--संज्ञा खी? [ सं० | सिकता। बालुका | रेत कको०] । 

महाश्वास--संज्ञा इं० [ सं० | १ एक प्रकार श्वास रोग। २ वह 
अंतिम साँस जो मरने के समय चलती है। उ० महाश्वास 
जिस पुरुष को होय वह तत्काल मरशणा को प्राप्त होय ॥-- 
माधव०, पृ० ६५ । 

महाश्वेता--संज्ञा व्वी* [ सं० ] १ सरस्वती | २ दुर्गा। ३. 
अपराजिता । ४ चीनी । शर्करा । 

महापषष्लो--संज्ञा खी० [ सं० | १ दुर्गा । २ सरस्वती ०] । 

महाष्टमी--संज्ञा ली? [ सं० ] श्राश्विन मास के शुक्ल पक्तु की अष्यमी । 

महासंक्राति---र्कज्ञा स्वी० | सं० महास इक्कान्ति | दे? संक्रांति” । 

महासंख (५--संज्ञा पुं० [सं० मद्राशह्लु | *? महाशंख' । उ०--मंखरूप 
शिवदेव महासंख वानारसी । दोऊ मिले अबेब साहिब सेवक एक 
से ।--अ्रर्थ ०, ० २२। 

महासंधिविग्रह--संज्ञा पुं० | सं० महासन्धित्वग्रह ] परराष्टमंत्री का 
कार्यालय जहाँ से संधि और संघर्थ भो समस्या हल को 
जाती है। 

महासंत्कार--संज्ञा पु [ सं० |] अंत्येष्टि । दाह संस्कार | उ०-- 
आज नरपति का महासंस्कार । उमड़ने दो लोक पारावार ।-- 
साकेत, पृ० १६५। द 

महासंस्कारी--संज्ा पुं० | सं० महासंस्कारिनू | एक प्रकार का छ॑द। 
१७ मात्राओं के छंदों की संज्ञा । द 

महासती--संज्ञा ली? [ सं० | अत्यंत पतिब्रता एवं सच्चरित्र महिला । 
परम साध्वी स्त्री कोी० | 

महासत्ता--संज्ा ली० [ सं० |] जैनों के अवुसार वह विश्वव्यापिनी 
सत्ता जिसमें विश्व के समस्त जीवों और पदार्थोंकी सत्ता 
अंतर्भुक्त है। सबसे वर्डा और प्रधान सत्ता जो सब प्रकार की 
सत्ताश्रों का मूल आधार है । 

महासत्ति(3/[--ज्ञ ली" | सें० महाश क्त | एक जंतु जो श्गाल से 
भिन्न होता है। उ०-डाँवी महासत्ति फेकरइ ।--बी० 
रासो, पृ० ६१ । 

महासत्व--्जश्ञ पु" [ सं० | यमराज । 

महासत्त्या--संज्ञा एं० [ सं० महासत्त्य ] १. कुबेर । २, शाक्य मुनि। 
३, एक बोधिसत्व का नाम | ७. विशालकाय पशु | बड़े शरीर 
का पशु (को०) | 


महा श्वत्या-- वि? १. योग्य | महात्‌। २. अत्यधिक शक्तिशाली | ३. 


न्‍्यायपुर्णा । न्‍्यायोतित [को०] । 

मसहासन--संज्ञा पुं० | सं० | सिहासन । 

महासभा--संज्ञ पुं० [ सं० महा +सभा | १. वहुत बड़ी सभा। 
बिशाल समारोह । २ बहुत बड़ा रुघटव | विशाल संघ । ३. 


महासमंगा 


लोक निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा। उ०-इंग्लैंड श्रादि 
देशों की पालियामेंट आदि महासभाश्रों में भी कई दल 
रहते हैं ।--प्रेमघन ०, भा० २, पु० २६१। 





महासमंगा--संज्ञा खी० | मं० सहासमड्रग ] कैगही या कंघी नामक 
पौधा | 
महासमर--र्ज्ञा पुं० [ से 


शा कतत् 8 इं है | घु० [ 
ख्क क, रा जाए 


] महान युद्ध | विश्वयुद्ध । 

| बहुत बड़ा समुद्र | महासागर । 

महासग--र्ज्ञा पुं० | सं० ] जगत्‌ की रचना जो महाप्रलय के उपरांत 
फिर से होती है। 

सहासजू--संज्ञा पुं० [ सं० ] कटहल का वृद्ध । 

सहासह--रंज्ञा पुं० | सं० ] कुब्जक वृक्ष | कुरंकट । वाणपुष्प [को०] । 

महासहा--अज्ञा खो? [ सं० ] १ माषपर्णी । २, श्रम्लान वा कुब्जक 
वृक्ष को०] । ह 

महासांतपत्त--संज्ञा पुं. [ सं० महामानतपन | एक ब्रत जिनमें पाँच 
दिन तक क्रम से पंचगव्य, छठे दिन कुशजल पीकर सातवें दिन 
उपवास किया जाता है। 

मसहासांधिविग्रष्टिक--संज्ञा पुं० | सं० मधह्ासान्धिविग्रद्ठिक ] प्राचीन 
काल का वह राजकीय अधिकारी या मंत्री जो श्रन्य देश से संधि 
शोर झगड़े की समस्या सुलझाता था | 3०--महासांधिविग्रहिक ! 
साधु ! यह वंशपरंपरागत तुम्हारी ही विद्या है ।--र्कंद०, 
पृ० १३। 

महासागर--ऊंज्ञा पुं० [ सं० | विशाल समुद्र | जैसे, भारतीय महा- 
सागर, प्रशांत महासागर, श्रादि | 

मह[सार--संजश्ञ पुं" [ सं० | खदिर वृक्षु का एक भेद [को०। 

महासारथि--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे” अरुण! [को०]। 

[--सज्ञा पुं० [ सं० | अत्यधिक उम्रता, बलात्कारिता, धृष्टता 
श्र निलजतापुर्णा काम [को०] | 

सहासाहसिक---संज्ञा पुं० [ सं० ] १, चोर | डाकू । 
जी श्रत्यंत साहसी हो | 

महाझिह--रशा पुँ० [ सं० ] 
२, शरभ (को०) | 

महासि--संज्ञा ली" [ सं० ] बड़ी तलवार [को०] | 

सहाशिद्ध---संशा छी० [ सं० ] महान सिद्धि। एक तांत्रिक शक्ति। 
इनकी संख्या ८ कही गई है। 

महासिधि(3--संश खली? [ सं० महा सद्धि | दे” हासिद्धि! | 
उ०--बगर बोहारति श्रष्ट महासिधि | द्वारे सथिया प्रति नौ 
निधि |--नंद» ग्रं०, पृ० ३३१ | 

महासिल्ल ---संज्ञा पुं० [| अ० ] १. श्राय । श्रामदनी। २, राजस्व | 
सालगुजारी | भुमिकर | लगान | 

महासिल्ल ५! --वि० लगान या कर आ्रादि वसूल करनेवाला | उ०-- 
काल महासिल साहु का सिर पर पहुँचा श्राय |--पलटू०, 
भा० १, १० २७। 

“मसहासीर--संज्ञा पुं? [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो पहाड़ी नदियों 

में पाई जाती है और जिसका मांस बहुत अच्छा माना जाता है। 








2 ॥ श्््‌ [९७। 


२, वह व्यक्ति 


दुगदिवी का वाहन सिंह । 


३८५६ 


महाहिक्का 


महापुख--संज्ञा पुं० [ सं? ] १. शुंगार। सजावट। २. बुद्धदेव का 
एक नाम | ३, मैथुन । संभोग (को०)) ७. वजयानी बौद़ों 
के प्रनुसार निर्वाण के तीन अ्रवयवों में से एक। उ०-- 
निर्वाण के तीन भ्रवयव ठहराए गए, शब्य, विज्ञान और महा- 
सुख |--इतिहास, पृ० ११५।॥ 

विशेष--प्रज्ञा श्रौर उपाय के योग से सुलभ सहवास का यह सुख 

निर्वाण के सुख के समान माना जाता है। इसमें साधक इस 
प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में । 

महाछन्न(७'(--जश्ञ पु | सं० महाशून्य | दे? 'सहाशन्यां| उ०-- 
पारब्रह्म महासुत्न मारा |--कबीर श०, भा० ३, पृ० ७१ | 

महासुर--ंज्ञा पुं० | सें० | एक दानव का नाम । 

महासुरी--संशा खली? | सं० | दुर्गा | 

महासूच्मा--शा क्षी० [ सं० | रेत | बालू को०_] । 

माहासूचि--संशा खी” [ ४० ] युद्ध के समय की एक प्रकार की 
व्यहरचना | 

महासूत--र्जज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीव काल का एक प्रकार का बाजा 
जो युद्धक्षेत्र में बजाया जाता था । 

महासेन--संज्ञा एुं० [ सं० ] १, कारतिकेय। स्वासिकातिक। २. 
शिव । ३. बहुत बड़ा या सबसे प्रधान सेनापति | 

महासोपषिर--्ज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें दाँतों के 
मसुढ़े सड़ जाते हैं ओर मुंह में से बहुत दुर्गंधि आ्राती है । 

विशंष--कहते हैं, जब यह रोग होता है, तब श्रादमी सात 

दिनों के श्रंदर मर जाता है । 

महासरकंघध--रंश पुं? | सं० महारुझन्घ ] ऊंद। 

महाकर्घा--्उज्ञा ली? | सं० मह!स्कन्धा | जामुन का वृक्ष । 

महास्थली--ज्ञा श्ली० [ सं० | पृथ्वी [को०] | 

महास्नायु--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह प्रधान नाड़ी जिसमें से रक्त बहता 
है | इसे कंडरा था श्रस्थिबंधन नाड़ी कहते हैं 

महास्पदू--वि? [ सं० | १. ऊंचे पद पर ब्रासीन। उच्चपदस्थ । २. 
शक्तिशाली। बलवान [को०] | 

महास्मृति--संज्ञा छी० | सं० | दुर्गा । 

महासख्वन--संजश्ञा पं? [ सं० ] एक प्रकार का ढोल जिससे बहुत जोरों 
को आवाज निकलती हो [को०] 

महाहंस---रंशा ६० [ सं" ] १. एक प्रकार का हंस | २. विष्णु । 

महाहनु--उंज्ा एुं> | सं० ] १. शिव । २. तक्षुक की जाति का एक 
प्रकार का साँप | ३. एक दानव का नाम । 

महाहविस्‌--संज्ञा एं० [ सं० महाहविषप्‌ | घृत | थी को० । 

महाहस्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महाहास--संज्ञा पुं० | सं० ] जोर से ठठाऋर हँसना । अट्टहास । 

महाहि---सँज्ञा संज्ञा [ सं० ] वासुकि नाग | 

महाहिक्का--संश ख्ली? [ सं० ] एक प्रकार का हिचकी का रोग 
जिसमें हिचकी आने के समय सारा शरीर काँप उठता है श्रौर 














मंहाहिंमवान्‌ं 


मर्मस्थान में वेदना होती है। उ०--जो हिंचकी मर्मस्थान में 
पीड़ा करती हुई और सर्वगात्र की कंपाती हुईं सर्वकाल श्रवृत्त 
होय उसको महाहिक्का कहते हैं |--माधव ०, (० €३। 

महाहिमवा।न्‌---र्ज्ञा पं? | सँ० महाहिमवत्‌ | जैनों के अनुसार दूसरा 
पर्वत जो हैमवत श्रौर हरि नाम के दो खंडों में विभक्त है । 

महाहृ--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] अपराह्न । दित का तीसरा पहर [को०] । 

महाहु9/[--विं [ सं? महाह्वय ] महत्वपूर्ण । महान । मुल्यवान । 
उ०--बंथ रत्त महाहु +--प्राणा ०, पृ० १७ । 

महाहंद्‌-संञ्ञ पुं० [ सं० | शिव । 

महाहस्व--संशा पएुं० [ सं० | [ खी० महाहस्वा | केंबाच । कॉंछ । 

महिं(3/--अव्य० [ हिं० ] है? महेँ। 

महिं--सर्व० | हिं० | ३० 'मोहि!' | उ०-ते काज राज सम्ह सुमति 
लिपि कर्गद मंहि अ्रप्पपो ।---३० रा०, २६११ | 

महिंजक--संज्ञ पुं० | संस हिब्जरू | चूहा । 

 महिंधक--संज्ा स््री० [ सं० महिन्धक ] १. चूहा । २. नेवला। 
३, भार उठाने का छींका । सिकहर जिसे बहँगी के दोनों छोरों 
में बांधकर कहार बॉ उठाते हैं । | 

म।ह--संज्ञा खो? [सं०] १. पएथ्वी। घरती। २. महिमा । ३. महत्ता । 
७. महत्तलल । 

महिका--संज्ा ख्वी? ] सं० ] १, पृथ्वी । धरती । २, हिम । बर्फ । 

यौ०--महिकांशु ८ चंद्रमा । शीतांशु । 

महिख(9'--संज्ा पुं० [ सं" महिष्र | दें” महिष। उ०--महाराज 
दल मेल, पौल जोधाँण, पधारे । महिख पंच मंमत्त सगत पोखी 
खग धारे |--रा० रू०, १० ३२५१। 

महिखरी--संजा जी [ ? ) अद्वाईप मात्राओं के एक छंद का नाम 
जिसमें चौदह मात्राश्नों पर यति होती है । 

महित--ंझ्ा पुं० [ सं० ] १. शिव का धनुष । पिनाक । २. त्रिशूल । 
३. पूजित [कौ०)। ु 

महित-विं? १जत । संमानित । श्राहत [कौ०] । 

महितारीछ[--संश छी [ हिं० | दे” महतारी'। उ०-कवनि 
महितारी कवन पिता ।--श्राख ०, ए० १२४७ । 

सहित्व--छंशा पुँ० [ सं" | शक्ति | प्रभुत्त । गौरव कोी०]। 

महिदास--४ंशञ एुं० [ सं० मद्दि+ दास ] दे० 'महीदासः । 

महिदेव--ंश पुँ० | सं० |] ब्राह्मण । उ० -:म्रुदेत महिप महिदेवन्ह 
दीन्‍्हीं +-+मानस, १३३१३ द 

महिधघर--संशा एुं० [ से० महि + घर | १. दे? महिधर”। २, गेष- 
नाग | उ०--जो सहससीसु श्रहोसु महिधर लखन सचराचर 
धती ।--मानस, २॥१२६। 

महिन(39/--विं? [ हिं? | दे० “महीन' । 3०--बौठि चाँदनी जल लाहि 
जेठ महिन पट घारी । जज ग्रँं०, प० १०४। 

महिन--संज्ञा एुं० [| सं? | प्रभुख । ईशत्व [को० । 

सहिना[--संज्ा पुं० [ फ़ा० साह | मासिक भृति | दे” महीना-२। 








3६४७ 


भहिय॑ 


उ०--सो बा स्लेच्छ ने गोपालदास जनारद॑नदास कौ और वा 
दरोगा स्लेच्छु कौ इन तीनोन के महिना कादि लिए ।--दो सो 
बावन०, भा० १, पृ० २४७२। 
महिप--संज्ञा पुं० [ सं० महीप | राजा | नरेश । उ०-अहिंप महिप 
जहूँ लाग प्रभुताई |--मानस, २२५३ । 
महिपात्(9---ंज्ञा पुं० | सं० महि + पाल | दे” 'महीपाला | उ०--- 
तहाँ राम रघुबंस मनि सु।नेय महा माहपाल ।--मावस; 
१।२९२। 
महिफर/---संज्ञा पुं? | सं० मधुकल | मथु । शहद । 
महिबाल(9--संज्ञा इ० | सं? माहि+ बालन (पुत्र) | भोम । मंगल । 
उ०--कुज अंगारक भौम पुनि लोहितांग म।हबाल ।---अनेके!र्५थ ०, 
पृ० ७२ । 
महिसंड(७-वि? [ हिं० महि +मंड ] महिमायुक्त । मादेमा्वत । 
उ०--पार पार कोऊ न सक्‍योौ है ।वथक्यौ है श्रोऊ, खोज सिद्ध 
चारन मुनीस महिमंड है ।--घतानंद, एृ० १४२ ॥ 
महिम (3--देश० पुं० [ सं० सह्विमा | महत्व । गौरव। उ०--सन्‍्नाह 
महिम बरनी न जाइ ।---9० रा०, ७।६१ | 
महिमा--उंज्ा छी० [ सं" महिसन्‌ | महत्व । महात्स्य । बड़ाई । 
गौरव । 3०--सबही हंसा एक सरीखा अब गुरु माहमा को 
कौन विशेषा ।--कबीर सा०, पृ० ६५७ । २, प्रभाव । प्रताप | 
उ०--सुनि झ्राचरज करइ जनि कोई । सत संगत साहसा नह 
गोई ।--तुलसी (शब्द०) । ३. आरामा शरादे झ्राठ प्रकार को 
सिद्धियों या ऐश्वर्यों में से पाँचवीं जिसस ससेद्ध यांगी अपने 
आ्रापको बहुत बड़ा बना लेता है । 
यौ०--महिमाघर ८ महिमावानु । उ०--जागी विश्वाश्नव महिंसा- 
घर फिर देखा ++तुलसी०, पृ० १३। महसा,न्वत्र ८ दे? 
मसहिमावान! । मद्धिमामोंडव -गोौरवयुक्त । म.द्वतामय ८ 
दे० 'महिमावानु | महिमात्यी < माहम।युक्त । 
महिमान(७--संज्ञा पुं० | क्रा० सेहस।न + ईं | दे? “मेहमान | उ०-- 
रष्पषि पंच दिन राज चंद आदर बहु किन्नौ। भोजन भांव भगत्ति 
प्रीति महिमान सु किन्‍नो | ---१० रा०, ५८१५३ | 
महिमानी 3---संश री? [ हि. महमान + ई] दे० मेहमानी!। 
उ०--महिमानी पठई नृपति सबे सथ्य के हेंत ।--ह० रासो, 
पृ७ ४३ । 
महिमावान---श पुं" [ सं साहमावत्‌ | मार्कडेय पुराणावुस्तार एक 
प्रकार के पितृगणा । 
महिमाबान--वि” महिमायुक्त । प्रतापी । गौरवपुर्ण । श्रेष्ठ । 
महिम्न--संश्ा पुं० [ सं० ] १. शिव का एक प्रधान स्तोत्र 'जसे पुष्प- 
दंताचायं ने रचा था। २. शिव, विष्णु श्राद करता देव को 
माहमापरक स्तोत्र । 
महिय(3'--संज्ञा जी? | सं० मह्दी ] दे० 'महीं | उ०--हँय हंथ्यि 
देत संके न मन खल खंडन गढ़ ।गरन वर | -चहुँ अर जोर 
दसहूँ दिसा, कोरति विस्तार माहय पर ।--६० रा०, ३२॥। 
रै०--महिययात्र ८ पृथ्वों का पालक, राजा । उ०-महंबपाल 
भुवपाल बु,लल भूपात सह बात ।--१० रासो, १० ६६ | 





| 


मंहियल 


महियल छ-- उंज्ा ज्ली० [ सं" महीतल | दे? मही/। उ०--कहि 
महियल बल किती, एक ददु हारे घारिय | कहि बासिंग बल 
कित्तो स फुनि कर नेत्र] सारिय +--]० रा०, १ । ७८० । 

मंहियाँ.४--अभ्रव्य॑ं० | सं० मध्य, प्रा० मज्क ( 5 महँ)| में | 3०--(क) 
जेती लाज गोपालाहडि मरी । तेती नाहि बध्ू हो जाकी अंबर 
हरत सबन तन हेटी । पदि श्रतत रोष करे मनी महियाँ भीषम 
दई वेद विधि टेरी ।--सूर ( शब्द० )। (ख) सर्ब मिलि पूजी 

हरि की बाहयाँ । जो नहि लेत उठाई गोबधन को बाँचत ब्रज 

महियाँ । कोमल कर गि।र घरघो घोष पर शरद कमल को 

छहियाँ । सूरदास प्रभु तुमर दरश झानंद होत ब्रज महियाँ ।--- 
सूर (शब्द ) । 

मसहिया[--र्धज्ञा इं० [ हिं० महना ] ईंख के रस का फेत जो उबाल 
खान पर निकलता है। 

महियाउर[--संज्ञा पुं० [ हि मद्दी (5सद्दा )+ चाडर (> चावल) ] 
मठे में पका हुआ चावल । उ० - माठा महि महियाउर नावा । 
भीज बरा नेंनू जतु खाबा ।--जायसी (शब्द०)। 


>े 


ै] 


महिर--संज्ञ पुं० [सं? सिर] १. सूर्य । २. मदार का पौबा (को०)। 
महिरावशु-- संज्ञा प० [ सं० सहि +- रावण | एक राक्तुस का नाम । 
विशेष--कहते हैं, यह रावण का लड़का था और पाताल में 
रहता था । यह रामचंद्र श्रौर लक्ष्मण को लंका के शिविर से 
उठाकर पाताल ले गया था। रामचंद्र और लक्ष्मण को हू ढ़ते 
हुए हनुमान जो पाताल गए थे और महिरावश को मारकर 
राम लक्ष्मग को ले आए थे। यह कथा वाल्मीकि रामायण 

और पुराणों में नहीं पाई जाती | 


महिल(४---संज्ञा ली? [ सं० महिल्ला | दे” महिला।| उ०-- क ) 
जम्नुन उत्तरि नावह निकट, मिलिय महिल इन रूप [--पृ० रा०, 
६१। १७४७। ( ख ) मिलि महिल सगुन सरूप | द्वग श्रप्प 
निरखत भूप |--४० रा०, ६१। १७६। ( गे ) की महिल को 
बर गेह 0० रा०, ६१ | १५७ । 





महिला---संशा स््ी” [ सं० | १. स्त्री। २. फूलप्रियंगु की लता। 
३. रेणुका नामक गंधद्वव्य । ७. कामुक या मदोनन्‍्मत्त 
स्‍त्री (की०) | 

महिला(9!---संज्ञा पुं० [ अ० महल्ल | मे उच्च स्थान । परम 


पद | उ०--तौ योगी महिला देबे सहिला नॉँही लहिला वो 
पहिला |--सुंदर ० ग्रं०, भा० १, १० २३५ । 


महिष--संश पुं० [ सं० ] [ छ्ली० महिषी | १. भैंसा । २. वह राजा 
ह जिसका अभिषेक शास्त्रानुसार किया गया हो । ३. एक राक्षस 
का नाम जिसे पुराणानुसार दुर्गा देवी ने मारा था। ७. एक 
वर्शासंकर जाति का नाम जो स्थप्ृतियों में कज्षत्रिय पिता और 
तीवरी माता से उत्पन्न कही गई है | ५, एक साम का नाम | 
६. पुराणानुसार कुश द्वीप के एक परत का नाम । ७. कुश 
द्वीप के एक वर्ष का नाम | ८. भागवत के श्रनुसार अनुहाद 
के पुत्र का नाम । €, निरुक्त के अनुसार देवगण का एक भेद 
(फो०) । १०. मत्स्यपुराणानुसार एक प्रकार की अग्नि (को०)। 














३८४५८ 


भही' 


महिषकंदू--ंजश्ञा पुं० [ सं० महिपकन्द ] शभ्नालु। मैंसाकंद 


महिषध्ती--संजशा छी० [ सं० ] दुर्गा | 
महिषध्वज--र्ज्ञा पुं० | सं० | १. 
के अ्रहेत का नाम । 
महिपपाल: महिषपालक--एश्ञ पुं० [ सं० ] भैंसा पालनेवाला [को० । 
महिषमत्स्थ--संज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली जो काल्ने रंग 
का हाता हैँ | इसके सहरे बड़े बड़े होते हैं। यह बल वीयकारी 
और दीपत गुणयुक्त मार्वी जाती है । 


पमराज। २, ज॑न शास्तरानुसार 


मसहिषसदिनी--्ंज्ञा ली? ] सं० ] दुर्गा का एक ताम । 
महिषसस्तक--भेश पुं० | सं० | एक प्रकार जड़हन धान | 
महिषवलल्‍ली--संज्ा स्री० [ सं० | छिरटा। 
महिषवहन, महिपवाहन---संशा पुं० [ सं० ] 
महिषाज्ष--र्ज्ञा पुं० | सं० | भैंसा गुग्गुल । 
साहपाक्षक--- शा ए० | भ्ं० | गुस्गुल को०| । 
महिपाह न--संझ्ञ पुं० [ सं० ] स्केद का एक नाम | 
महिषासुर-संशा ६० | स॑० | एक असुर का नाम जो रंभ नामक दैत्य 
का पत्र था । 
विशष--कहते हैं, इसकी झराकृति भैंस की थी और इसे दर्गाजी 


ने मारा था। माकंडेय पुराण में इसको सविस्तर कथा 
लिखी 


महिघी--संज्ञा ली? | सं० | १. मेंस | २. रानो, विशेषत: पटरानी। 
३. सरिध्री। ७. व्यभिचारिणी स्त्री। ५, पत्नी के व्यभिचार 
से प्राप्त संपत्ति। महिषिक (को०) । ६, एक प्रकार की चिड़िया | 
७, एक औषधि का नाम | 

यो०--महिंपीकंद । महिपीपात्ष > भैंस पालनेवाला | महिषी- 

प्रिया । महिषीस्तभ । 

महिषीकंद--र्ंज्ा पु | सं० महिषीकन्द ] एक प्रकार का कंद जिसे 
मैंसा कंद भी कहते हैं। शुशञ्रालु । 

महिपीप्रिया--अशा पुँ* [ खं० ) शूली नामक घास | 

हा मं बि ] 

महिषेश--संज्ञा पुं? | सं० | १, महिषासुर | उ०--पहासोह महिषेश 
विशाला । राम कथा कालिका कराला ।--तुमली ( शब्द० ) । 
२. यमराज | उ०--कह महिषेश वहाँ ले जाओो। चित्रगुपिन्रे 
वाहि देखाश्रो ।--विश्वाम ( शब्द० )। 

महिषोत्सगं--ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ | 

महिष्ठ--वि? [ सं ] बहुत बड़ा । 

महिसुता--ंश खऊ्लौ” [ सं० | पृथ्वी की पुत्री, सीता [को०] । 

महिष्ष(9---संज्ञा पुं० [ सं० सद्दधिष ] दे? 'महिषः | 

महिसुर--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे” महीसुर/ | उ०--सुर महिसुर हरिजन 
श्रर गाईं | हमरे कुल इनपर न सुराई |--मानस, १। १७३। 

मही---संज्ञा क्ली० [ सं० ] १. पृथ्वी। २. मिट्टी । 
देश। स्थान। 9४, नदी। ५, छेत्र का आधार । 


यमराज | 





३, अ्रवकाश- 
६, सेना । 


भही श्पश६ महीना 
७, कुंड | समुह। 5५. एक की संझ्या | €, गाय। १०, सूक्ष्म | जँसे, महीन तागां, महीन तार, महीत सुई, आदि। 


हुहुर । हुलहुल । ११, एक छंद का नाम जसमें एक लघु 
आर एक गुर मात्रा होती है। जंसे, मही, लगी, नदी 
इत्यादद । १२, भ्‌ संपत्ति । जमीन जायदाद (कौ०)। १३, 
बहुत बड़ो सेना । विशाल सेना (छो०) | 

मही “संज्ञा छी० [सं० मथित, हि? महना| मद्ठा । छाछ | उ०--[क) 
तुलसी म्रुदत दूत भयो मानहुँ अ्रमिय लाहु माँगत मही [--तुलसो 
( शब्द ० )( ख ) छोड़े कनक माण रत्न अमोलक काँच का 
किरच गही । ऐसी तू है चतुर |वव्का पय ताज +पयत मही ।--- 
सूर ( शब्द० )। ( ग ) दूध दही माखत महों बच नहीं ब्रज 
माँक | ऐसी चोरों करतु है फिरतु भोर अ्ररु साफ | 
लल्लू ( शब्द० ) 

महंअल(७--रआ ई० | सं महांतत् 3 भूमि। प्ृथ्वा | 3०-कालु 
अहेरी जीघ्र न छोड़ जाल थाल महीश्रल सारे ।--प्राए०; 
पृ० १रे८ । 

महीतित्‌- संज्ञा ५० | सं० | राजा | 

महीखड़ी--रश खली” [ देश० ] सिकलीगरों का एक श्रौजार जिसको 
धार कुंद होती है और जिसमें लकड़ी का दस्ता लगा रहत 
है | इससे बतंव श्रादि खुरचकर साफ किए जाते हूँ श्रौर उनपर 
जिला की जाती है। 

महीज- संज्ञा पुं० [ सं० | १, अदरक । ग्रादी । २, मंगल ग्रह । ३. 
नरकासुर (को०) । 

महीजा-- संज्ञा खी? | सं० | महीसुता । सीता को० | 

महीतल-- जे पुं० [ रसुँ० ] पृथ्वी । संसार । 

महीदास--संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता एक ऋषि का 
नाम । यह इंतरा नामक दासी के पुत्र थ। 

महीदुगे--संज्ञा पुं० [ सं० ] मिट्टी का किला को०] 

महीदेव--संज्ञा पुं० | सं० | बाह्मरणा । 

महीघर--संज्ञा पुं* [ सं” ] १. परवंत। २. बीढ़ों के अनुसार एक 
देवपुत्र का नाम | ३. शेषनाग | उ०--धर्म करत आंत शअ्रर्थ 
बढ़ावत । संतर्ति हित रवि कोविंद गावत | संतति उपजत 
ही निशि वासर । सावत तन मन मुक्ति महीधर |--केशव 
( शब्द ० ) । ४. एक वर्शिक वृत्त का नाम जिसमें चोदह बार 
क्रम से लघु और गुरु झ्राते हैं। यथा, सदा कुसंग धारिये, नहीं 
कुसंग सारिये, लगाय चित्त सीख मानिये खरी। ५. [वष्णु 
(को०) । ६. वेदभाष्य के एक रचयिता जिनका भाष्य महीधर 
भाष्य नाम का है । हि 

महिध्र--अंज्ञा एं० [ सं० ] १. महीधर | पर्वत । 3०--खस खस पड़ते 
समुन्नत महीश्र शंग, अचला के अंक में लिपटते, करके प्रवाह 
भंग |--बंपू, १० १५। २. विष्णु का नाम /को०) | ३. सात 
की संख्या का वाचक शब्द (को०) | 

महीध्रक--उंज्ञा पुं० [ सं* ] १. महीधक्ष । २. एक राजा का नाम । 

महीना--वि? [ सं" महा+भौन ( सं० छीण ) ] १. जिसको 
मोटाई मा पेरा बहुत ही कम हो। 'मोदा' का उल्टा । पतला । 


२. जसके दानों ओर के तलों के बीच बहुत कम अंतर हो | 
जो बहुत कम मोटा हो। बारीक | भीना। पतला | जंसे, 
मद्दोत कपड़ा, महोवन कागज, महीन छाल।| उ०-दास 
मनोहर श्रानन बाल को दीपेत जाकी दरें सब दीप। 
श्रीन सु (वरा।ज रहे मुकृुताहल सयुत ताह समीप । 
सारा महोन सी लीन (बलोक बचारत हैं कांव के श्रवनोषें। 
सदर जा।नस सोहो ।मली सुत संग ।लए मतो सिधु की सीपें |-- 
मनोहरदास (शब्द०) 


मुहा ०--मद्दीन काम > वह काम जिसके करने में बहुत सावबानी आर 
श्रांख गड़ाने को आवश्यकता पड़ती ह्वो। जैसे, सीना, चन्रका री, 
सूची कर्म आदि । 
३. जो ब.त कम या ऊँचा या तेज न हो । कोमल | धीमा । मंद । 
विशष्‌- इस अर्थ में यह शब्द प्रायः शब्द या स्वर के लय ही 
आता है। 
समहीन ---जशा ३० [ सं० | राजा | 
महीना--संज्ञा ५० [ सं० मास या माः >मि . फ़ा० माह | १ काल 
का एक पारमाण जो वर्ष के बारहूवें अंश के बराबर होता है । 
विशप--यह साधारणतया तीस दिन का होता है | पर कोई कोई 
महीने इससे अधिक और न्‍्यून भी होते हैं। श्राजकल भारत- 
वर्ष में कई प्रकार के महीने प्रचलित हैं--देशी, अरबी और 
अंग्रेजी | देशी या हिंदी महीने चार प्रकार के होते हैं---सौर 
मास, चांद्र मास, नक्षत्र मास श्र सावन मास ( विवरण 
के लिये देखों मास! )। अरबी महीना एक प्रकार का चांद्र 
मास है जो शुक्ल द्वतीया से प्रारंभ होता है। अंगरेजी 
महीना सौर मास का एक भेद है जिसमें संक्रांति से महीना 
हीं बदलता कितु प्रत्येक महीने के दिन नियत होते हैं। जो, 
काल प्रच।लत या चांद्र वर्ष में, उसे सौर वर्ष के बराबर 
करने के ।लेग्रे जोड़ा जाता है, उस लौंद कहते हैं; और 
य।द यह काल एक महीने का होता है, जो उस्चे लौंद का 
महीना या मलमास कहते हैं ( दे० मलमास! )। देशी वर्षों 
में प्रति तीसरे वर्ष मलमास होता है श्रौर उस समय वर्ष में 
बारह महीने न होकर तेरह महीने होते हैं। अ्ँगरेजी वर्षों में 
प्रात चौथे वर्ष लौंद का एक दिन अधवक बढ़ाया जाता है; पर 
ग्ररवी महीनों के वर्षों में सोर वर्ष से 'मेल मिलाने के लिये 
लॉद का काल नहीं जोड़ा जाता; इसलिये प्रात तीसरे वर्ष 
सौर वर्ष से लगभग एक महीने का अंतर पड़ जाता है। देशी 
महीनों के नाम इस प्रकार हैं-- 


संस्कृत ह्विदी 
चैत्र चेत 
वेशाख द  बैसाख 
ज्येष्ठ जेठ 
गआषाढ़ ' असाढ़ 
श्रावण सावन 
भाद्व या भाद्व पद भादों 


महीनार्थ 
श्राश्विन कुआर, आसोज या आसों 
कातिक कातिक 
मार्गशीर्ष अगहन या मंगसर 
पीष पूस 
माघ माघ या माह 
फाश्गुन फागुन 





अरबी महीनों के नाम इस प्रकार हैं--म्ुहरंम, सफर, रबी उल्‌ 
ग्रव्वल, जमादि उल्‌ ग्रव्वल, रबी उस्‌ सानी, रज्जब, शाबान, 
रमजान, शौवाल, जीफाद, जिलहिज्ज। अँगरेजी महीनों 
के नाम इस प्रकार हें--जनवरी, फरवरी, मार्च, श्रप्रेल, मई, 
जुन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर | 
२ वह वेतन जो महीना भर काम करने के बदले में काम करनेवाले 
को मिले । मासिक वेतन | दरमाहा। ३. ज्तरियों का रजोधर्म या 
मासिक धर्म । 
मुहा7-महीने से होना स्त्रियों का रजस्वला होना । रजोधर्म 
से होना । 
महीनाथ--संज्ञा पं? [ सं० | नरेश । राजा को० । 
महीप--उंज्ञा ५० [ सं० | राजा । उ०-महा महीप भए षसु आई | 
“णमीनेस, १॥२८३ | 
महीपति--संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । उ०--सुनहु महीपति मुकुट मनि 
तुम्ह सम धन्य न कोउ । - मानस, १२६१ | 
महीपाल--ंज्ा एं० [ सं० | राजा । 
सहीपुत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] मंगलग्रह | 
महीपुत्री--संज्ञा ली” | सं० ] सीता [को०] । 
महीप्रकंप -- संज्ञा पु | सं० महीगकम्प ] भूडील | भूकंप [को०] । 
महीप्ररोह--संजा एं० | सं० | वृक्ष । 
महीप्राचीर--संज्ा एं० [ स॑ं० | समुद्र | 
महीप्रावर--संश पुं० | सं० | समुद्र । 
मही भर्ता--संशा ए० [ सं० महीमते ] [ कली" महसन्री | महीप। 
राजा | महीपति । 
मही भुक--ज्ञ पुं० [ सं० | राजा । 
महीभ्ु जज पुं० | सं० | राजा। 
महीभ्रृतू--संज्ञा ५० [ सं० | १. राजा | २. पर्वत । 
महीमंडल्त--संज्ञा पुं० | सं० महीमशडल्म | पृथ्वी | भूमंडल | 
महीस--संशा एं० [ देश० |] एक प्रकार का गन्ना । 
विशेष--यह पीलापन लिए हरे रंग का होता है। इसे पूने का 
पौढ़ा भी कहते हैं । 
महीमय--तिं? [ सं" | मत्तिकारनिभित | मृत्तिकामय [को०] | 
महीमान (39---संज्ञा पुं० [ सं० महीयान्‌ ] विशाल | दे? 'महीयानु' | 
उ०--प्रगटि पुरातन खेंडना, महीमान सुख मंडना |--दादू ०, 
पृ० ४४२० । 
भहीमसूग--संशा पुं० [ सं” | एक प्रकार का जंतु । 
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मैंहुआंर' 


महीयसू--।' [ सं? | | वि० र्री० सद्दीयसी ] वहुत बड़ा | महात्‌ । 
२, बलवान (क्ो०) | 

महीयान--वि? [ सं० महीयध्‌ ( - मद्दीयान्‌ )| १. अपेक्षाकृत बड़ा | 
बड़ा । विशाल । २, शक्तिशाली। बलवान । उ3«--लोहित 
लोचन रावण मद मोचन महीयान ।--अ्रपरा, पृ० ३० | 

महोर--संज्ञा खी? [ हिं० मही ] १. वह तलछट जो मक्खन तपाने 
से नीचे बैठ जाती है। उ०--न्नह्म मैं जगत यह ऐसी विधि 
देखियत जेंसी विधि देखियत फूलरी महीर मैं |--सुंदर० ग्रं०, 
भा० २, १० ६५०। २. मठें में पकाया हुआ चावल | 
मठ्े को बनी खीर । 

महीरण--सश्ा पुं" [ सं० |] पुराणानुसार धर्म के एक पुत्र का नाम । 
यह विश्वेदेवा के अंतर्ृत हैं | 

महीरावशु--र्ज्ञा पुं० [ सं० ] अ्रदूभुत रामायण के अनुसार रावण 
फे एक पुत्र का नाम । विशेय दे? 'महिरावण' । 

65 पर ही पु नि का के 

महीरिषय(५--संशा एु० [ सं० महर्षि | महषि। महान ऋषि। 
उ०--तिन पुच्छिय बत्त महीरिषयं ।--प० रा०,५६।४५८। 

महीरूह--संशञा पुं" [ सं० ] वृक्ष । पेड़। उ०--विशीर्ण डालियाँ 
हीरहों की टूटने लगीं | शमा की भालरें व टक्‍्करों से फूटने 
लगीं ।--सामधेनी, प० ७६ । 

महीलता--भ्षश खी० [ सं० | केचुआ । 

महीता--सशञ खी० | सं० | औरत | नारी । महिला [को०]। 

महोश--संज्ञ पुँं० [ सं० | राजा । 

महीस (७/--संज्ञा एुं० | सं० महीश | दे? 'महीश | उ०--जौ जगदीस 
तो भ्रति भलो, जो महीस तो भाग । तुलसी चाहत जनम भरि 
रामचरन अनुराग ।--तुलसी ग्रं ०, पृ० ६३। 

महीसुत--रशा ६० [ सं० ] १. मंगल ग्रह। २. तरकासुर (को०) । 

महोस्तुता-- संज्ञा खी? | सं० ] सीता को०] । 

मही सुर--संज्ञा पुं» | सं० | ब्राह्मण । उ०--तदपि महीसुर साप बस 
भार सकल अ्रघ रूप ।-- मानस, १॥१७६ । 

महीसू नु--ंश ३० [ सं० ] १. मंगलग्रह । २. दे? 'महीसुत' । 

महुँ(3१--श्रव्य० [ हि? ] दे” 'महँँ | उ०--भट महुँ प्रथम लीक जग 
जासू मानस, १॥१८० ॥ 

महु(3)--यंज्ञा पुं० [ सं० मु, प्रा० महु | १, दे? मधु। २. मधु का 
छत्ता (लाक्ृु०))। उ०--महु तज चलत मुहाल अन्य तर साष 
लगन कहुँ --प ० रा०, ७३२३ । 








महुअर--्ंज्ञा ली? | सं० मधघूक, प्रा० महूअ, हि० महुआ | १, वह 
भेड़ जिमका ऊन कालापन लए लाल रंग का होता है। २, 
बह रोटी जो महुआ मिलाकर पकाई गई हो ।. 
महुअरा--ंच्या पुं० [ सं० मधुकर, प्र० महुअर ] १, एक प्रकार का 
बाजा जिसे तुमड़ी या ठुंबो भी कहते है । 
विशष -यह कड़वी पतली तुंबी का होता है जिपमें दोनों ओर दो 
नालयाँ लगी होती हैँ । एक श्रोर की नली को मुँह में लगाकर 
श्रोर दूसरी और की नली की छेंद पर उंगलियाँ रखकर इसे 


महुअर' 


बजाते हैं। प्राय: मदारी लोग साँपों को मस्त करने के लिये 


इसे बजाते हैं । 
२ एक प्रकार का इंद्रजाल का खेल जो महुग्लर बजाकर किया 
जाता है। 


विशेष--इसमें दो प्रतिद्वद्वी खेलाड़ी होते हैं जिनमें से प्रत्येक 
महुझ्ऋर बजाकर दूसरे को मूछित भ्रथवा चलने फिरने में भ्रसमर्थ 
करने का प्रयत्न करता है । 
महुअर (9'|'---४ंज्ञा पुं० [सं० मछुझर] [ली० महुआरि, महुत्ररी | भ्रमर । 
दे० ध्सघुकर' | उ०-मग्नरंदपाण विशुद्ध महुझआर सह मानस 
मोहिया ।--क्ोंति०, पृ० २६ । 





महुअरि--संज्ञा ली" [ हिं० महुअर ] दे” 'महुअर” | उ०--भ्रौर खेल 
खेलत छबि पावत। महुग्नरि बेनु बजावत गावत ॥--नंदे० 
ग्रं०, पृ० २५६ । 

महुअरी[--संज्ा खी? [ हि. महुआ | वह रोटी जो झाटे में महुआा 
मिलाकर बनाई जाती है । 





महुआँ--उज्ञा एुं० | सं० मधूक, श्रा० महुआझ्र | एक श्रकार का वृक्ष जो 
भारतवर्ष के सभी भागों में होता है श्रौर पहाड़ों पर तीन 
हजार फुट की ऊंचाई तक पाया जाता है। 
विशेष--इसको पत्तियाँ पाँच सात अंगुल चौड़ों, दस बारह अंगुल 
लंबी और दोनों शोर नुकीली होती हैं। पत्तियों का ऊपरी 
भाग हलके रंग का और पीठ भरे रंग को होती है। हिमालय 
की तराई तथा पंजाब के अतिरिक्त सारे उत्तरीय भारत तथा 
दक्षिण में इसके जंगल पाए जाते हैं जिनमें वह स्वच्छंद रूप से 
उगता है। पर पंजाब में यह सिवाय बागों के, जहाँ लोग इसे 
लगाते हैं, और कहीं नहीं पाया जाता । इसका पेड़ ऊचा और 
छतनार होता है और डालियाँ चारों ओर फेलती हैं। यह पेड़ 
तीस चालीस हाथ ऊचा होता है और सब प्रकार की भूमि 
पर होता है। इसके फूल, फल, बीज, लकड़ी सभी चीजें काम 
में आती हैं। इसका पेड़ बीस पचीस वर्ष में फूलने और फलने 
लगता और संकड़ों वर्ष तक फूलता फलता है। इसकी पत्तियाँ 
फूलने के पहले फागुन चेत में भड़ जाती हैं। पत्तियों के भड़ने 
प्र इसकी डालियों के सिरों पर कलियों के गरुब्छे निकलते 
लगते हैं जो कुँंची के आकार के होते हैं। इसे महुए का 
कुचियाना कहते हैं। कलियाँ बढ़ती जाती हैं और उनके खिलने 
पर कोश के आकार का सफेद फूल निकलता है जो गुदारा 
आर दोनों ओर खुला हुआ होता हैं श्रौर जिसके भीतर जीरे 
होते हैं। यही फूल खाने के काम में आता है और महुझा 
कहलाता है। महुए का फूल बीस बाइस दिन तक लगातार 
टपकता है। महए के फूल में चीनी का प्रायः आधा अ्रृंश होता 
है, इसी से पशु, पक्ती और मनुष्य सब इसे चाव से खाते हैं । 
इसक रस में विशेषता यह होती है कि उसमें रोटियाँ पूरी की 
भाँति पकाई जा सकती हैं। इसका प्रयोग हरे और सूखे दोनों 
रूपों में होता है। हरे महुए के फूल को कुचलकर रस निकाल- 
कर पूरियाँ पकाई जाती हैं और पीसकर उसे आदे में मिलाकर 
रोटियाँ बनाते हैं जिन्हें 'महुश्नरी” कहते हैं। सूखे महुए को 
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महुद्दों 


भूनकर उसमें पियार, पोस्ते के दाने श्रादि मिलाकर कूटते हैं । 
इस रूप में इसे लाठा कहते हैं। इसे भिगोकर और पीसकर 
आटे में मिलाकर 'महुश्ररी” बनाई जाती है। हरे और सूखे 
महुए लोग भूनकर भी खाते हैं। गरीबों के लिये यह बड़ा ही 
उपयोगी होता है। यह गौग्नों, भेंसों की भी खिलाया जाता है 
जिससे वे मोटी होती हैं और उनका दूध बढ़ता है। इससे 
शराब भी खींची जाती है। महुए की शराब को संस्कत में 
माध्वी”र और आजकल के गँवार ठर्रं कहते हैं। महुए का 
फूल बहुत दिनों तक रहता है और बिगड़ता नहीं । इसका फल 
परवल के आकार का होता है शोर कलेंदी कहलाता है। इसे 
छील उबालकर और बीज निकालकर तरकारी भी बनाई 
जाता है। इसके बीच में एक बीज होता है जिससे तेल 
निकलता है। वंच्यक में महुए के फूल को मधुर, शीतल, धातु- 
वर्धक तथा दाह, पित्त और वात का नाशक, हृदय को हितकर 
ग्रौर भारी लिखा हैं। इसके फल को शीतल, शुक्रजनक, धातु 
झ्रौर बलवर्धक, वात, पित्त, तृषा, दाह, श्वास, क्षुयी श्रादि को 
दूर करनेवाला माना है। छाल रक्तपित्तनाशक और ब्रणशोधक 
माती जाती है । इसके तेल को कफ, पित्त और दाहनाशक और 
सार को भूत-वाबा-निवारक लिखा है | 

प्रयो०-मधक | मधुष्ठील । मधुस्रवा | मधुपुप्पष । रोधप्रपुप्प | 
माधव | वानप्रस्थ । मध्वग । तीक्ष्णसार | महाद्ुम । 








महुआ --ऊंज्ञा खी० महुए की बती शराब | उ०--शोर, हँसी, हुल्लड़, 
हुड॒दंग, धमक रहा थाग्डांग मुदंग । मार पीट बकवास, झड़प 
में, रंग दिखाती महुआ भंग | यह चमार चौदस का ढंग। 

 ग्राम्या;, 7० ७६ । 

महुआ दही--ठंज्ञा पुं० [ हि. महना +- दछ्ी | वह दही जिसमें से 
मथकर मवखन निकाल लिया गया हो | मखनिया दही । 

महुआरी--संज्ञा खी० [ हिं० महुप्रा + बारी ] महुए का जंगल । 

महुकम(७)--वि? | अ० मुहकस | दे? 'मुहकम” | उ०--जग मरजादा 
में रहे ते महुकम लूटे |--सुंदर० ग्रं०, भा० २, पृ० ८१६ । 

महुमास (७'--संजश्ञा पुं० [ सं० मशुसास | दे? 'मधुमासः। उ०-- 
तम्‌ महुमासहि पढ़म पण्ख पंचमी कहिश्मजे ।--कीति०, पृ० १६। 

महुर(५--र्ज्ञा पुं० | अ्र० मुह | दें? मोहर-३! | उ०--हरिसिद्ध जाइ 
कीनों प्रनाम | दुश् सहस महुर दुज दिल्न दाम [- पु० 
रा०, ६१ | €८५। 

महुरत(७--र्खज्ञा पुंः [ सं० सुहूते ] दे ध्मुहृर्त! । उ०-े मुहरत 
चाल्योऊ तिरि ठाई। चिहुँ षंड जोवज्यों भूपति राय [--- 
बी० रांसो०, पृ० ७ । 


महुरि'४--संज्ञा ली? [ हिं० महुश्नरि | दे” ध्महुझर' | उ०-तिन मैं 
परम सुहावनी हो महुरि, बाँसुरी चंग |-- नंद« ग्रं०, पृ० ३८०३ । 


महुछो--ंज्ञा पु. [ सं० महोत्सव प्रा० महुस्सव, महूसव, महोच्छुव; 
मि० पं० महोछा | महोत्ववं। उ०--कथा कीरतन मगन 
महुर्छा करि संतन धीर | कबहु न काज बिगरे नर तेरो सत 
सत कहै कबीर [--कबीर (शब्द०)। 


महुल 


महुल्(५)--र्ज्ञा पुं० [ श्र० महल | ३० महल! | उ०--रचि महल मधु- 
रिति मधुरय॑ भ्रम छंडि मंडि यू पिथ्थयं पृ० रा०,५६ । २२। 
महुज्ञा।---विः [ हि महुआ ][ ख्री० मह ॥] महए के रंग का | 
विशुष- इस शब्द का प्रयोग प्राय: बैलों, गौशग्नों श्रादि के संबंध में 
होता । 
महुला --संज्ञा पुं० वह बैल जिसके शरीर पर लाल और काले रंग के 
बाल हों | 
विशेष--ऐसा बैल निकम्मा समझा जाता है । 
महुव (५--संज्ञा पुं०. | सं० मधूक | दे? 'महुआ” उ*--कोइ अँबिलि 
कोइ महुक खजुरी--जायसी ग्र'० ( गुप्त ), प० २४७ | 
महुवरि(५- संज्ञा खली" [ हि० महुअर ] महुझरर नाम का बाजा। 
तूंबड़ी । 3३०--तैं कत तोरचों हार नौसर को । मोती बगरि रहे 
सत्र बन में गयो कान की तरकों | ए अवगुन जो ऋरत गोकुल 
में तिलक दिए केसरि को । ढीट गुवाल दही में माते ग्रोढ़न हारि 
कमारि को । जाइ पुकार जसुमति आगे कहत न लरिको | 
सूर श्याम जानी चतुराई जेहि अभ्यास मह॒वरि को |-- 
सूर ( शब्द७ ) 
मह॒ुवा-संज्ञा पं | सं० मूक | दे? ध्मस्या! 
महूख--र्ज्ञा पुं० [ सें० मचूक | १. महुआ । उ०--(क) छिनक छुबीले 
लाल वह जौ लगि नहि बतराय | ऊल महूख पियूख की तो लगि 
मूख न जाय |--बिहारी ( शब्द ० )। (ख ) ऊख रस केतकु 
सहूख रस मीठो है पियूखहु की पेली घाहे जाकों नियराइए |-- 
( शब्द० ) ( गे ) कहाँ ऊख महूख में एतो मिठास पियूख हूँ ना 
हरिश्रौध हहै । जिती चारुता कोमलता सुक्रुमारता माधुरता 
अ्रवरा में श्रहे |--हरिग्रोध (शब्द ०) | २, मधु | शद़द | उ०-- 
हवा मिश्री दूध छत अभ्रति सिगार रस मिष्ट । ऊख, महूख, 
पियूख शत केंसमव सांचों 'इष्ट |“>कैशब ग्र०, भा० १, पु० 
१९५॥ ३. जैठोमधु | घुलेठी | 
महूम[--र्कज्ञा ६० [ अ्र० पुहिम्म ] युद्ध । चढ़ाई। उ०---दिगविजय 
काज महूम का, झार देस देपत घूम को ।-पदुनाकर ग्र' ०, 
पृु५ ६। 
महूमहू७--प्रव्य० [ से० मुह: छुहु; | बार बार। पुतः पुन 
मुहमुंहु: | उ०. प्यारे वटनागर के अंतर सम को पाय मोहि 
को सतावत है विरहा महू महु |+--तंट ०, 9० ६२। 
महरत'3--संज्ञ एुं० | सं० मुहूत | १२ क्षुण या २ दंड का समय | 
० 'मुहुत' । 3०--लागो मिलता खान सूँ, एक महुरत बेर |-- 
रा० रू०, 7० ३२७ | | 
महूरति($--संझ् पुं० | हि० | दें 'ुहुर्त! | उ---धरती अंबर ना ह॒ता 
कौव था पंडित पास । कौन महूर।त थापिया चाँद सुर श्राकास ।- 
कबीर ( शब्द ० )। 
महेंद्र--मंशा ५० | सं० महेन्द्र | १, विष्णु | २, इंद्र | ३, भारतवर्ष के 
एक पर्वत का नाम जो सात कुलपवतों में गिना जाता है। 
महेंद्राचल । 


यौ०--महेंद्रऋद्छी ७ एक प्रकार का केला । भहेंद्वनगरी, 


श८६२ 


महा 


महेंद्रपुरी > प्रमरावती | इंद्र की नगरी | महेंद्र॒मंत्री < बृहस्पति 
का नाम | महँद्रवारुणी । महेंद्रवाह ७ ऐरावत हाथी । 
महेंद्रनगरो - संज्ञा ्ली० [ महेन्द्रनगरो ] श्रमरावती | 
महेंद्रव (५ “सजा पुँ? [ सं० महेन्द्र | दे”? “महेंद्र'ं। उ०--तिन की 
उपमा कबि चंद करी। मनोौ मेघ महेंद्रवग बीज भरी |--पु० 
रा०, २० | *रे३ । 


महेंद्रवारुणी--संज्ा ली" [ सं० महेन्द्रवारुणी ] बड़ी इंद्रायण । 


महेंद्रल--संशा ली" [हि० महेन्द्र +श्रत्नि ] गुजरात की महेंद्री 
नामक नदी का नाम | 
महेंद्रो--रंज्ञा खी० | सं० महेन्द्री | एक नदी का नाम जो गुजरात में 
बहती है। इसे महेंद्राल भी कहते हैं। 
महेंर[ - मही + एर (प्रत्य०) ] 5० “महेरा' 
सहर --संज्ञा पुं? | देश० | झगड़ा | बबेड़ा । 
मुहा?7--किसी बात या काम में महेर डालता (१) भ्रड्चन 
डालना । बखेड़ा खड़ा करना । (२) देर लगाना | 
महर'--संज्ञा खी? [ हि? ] दे? ्महेरी 
महरणा--रंज्ा खी? [ सं० ] शल्लकी का वृक्ष को०] | 
महरा--संज्ञा पुं०[ हि मद्दी + एरा (प्रत्य०) ] [ स्वी० महेर, महेरि 
महेरी | एक प्रकार का व्यंजन जो दही में चावल पकाकर 
बनाया जाता है। महेला । महेरी । भ 
बविशेष--यह दो प्रकार का होता है---सलोना और मीठा | सलोने 
में हल्दी, राई गझ्रादि मसाले डाले जाते हैं श्रौर मीठे में 
गुड़ पड़ता ह€ | 
२. एक भोज्य पदार्थ जो खेसारी के आटे को दही में उवालने से 
बनता है। ३ मही | मठा | उ०-जस घधिउ होइ जराइ के 
तस जिउ निरमल होइ | महै महेंरा दूरि कर भोग कर सुख 
सोइ |-- जायसी ( शब्द० )। 
महरा - भंज्ञा पुं० [ सं० माष -- हि? एरा | द० महेला' | 
महेरि--भंशा ख्री" | 6० महेर था महीं | महेंगा नामक खाद्य पदाथ । 
उ०-भोजन भयों भावती मोहन । तातोइ जइई जाहु गो 
गोहन | खीर खाड़ खाँचरीं संवारी । मधुर महेंरे सो गोपन 
प्यारी |--सूर (शब्द०) । 
महरी--संज्ञा खली" [ हिं० महेरा ] *. उब्ाली हुई ज्वार जिसे लोग 
नमक मिर्च से खाते हैं। |२. मठे में उब्ालों हुईं ज्वार जो 
भीठी या नमकीन होती है । 
महेरी--वि? | हि महेर | अड़चन डालनेवाला | 
करनेवाला | 
महे रूह (३ --संज्ञा पुं [ सं० महीरुद्द ] दे” “महीरुह! | उ०- गोहूं 
खाइ दूर मैं परा | सुख आनंद महेस्‍ुह हरा ।--इईंद्रा ०, एृ० ८ । 


संज्ञा पुं० [ हि० 


बखेड़ा खड़ा 


महला संज्ञा पुं० [ सं० माघ | पशुओं को खिलाने का एक पदार्थ | 
विशेष---यह चने, उर्द, मोठ आदि को उबालकर और उसमें गुड़, 

थी श्रादि डालकर बनाया जाता है। इसके खिलाने से घोड़े, 

बैल आदि पुष्ट होते हैं ओर गोौएँ भैंसे आदि अधिक दूध देती हैं | 


मह ला 


महला--संज्ञा खी० [ सं० ] त्री कोण । 

महलिका-- संज्ञा खी० [ सं? ] दे० 'महेला” [को०]। 

महश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, महादेव । शिव । २, ईश्वर । 

महशबंधु- संज्ञा १६ [ सं० महेशबन्धु ] बेल । बिल्व । 

महेशसखा - संज्ञा पुं० [ सं* ] कुबेर का एक नाम कोण ।.. 

महशान--अंज्ञा पुं० [ सं० महा -- इंशान ] [ ल्वी० महेशानों | शिव । 

महंशानी--संज्ञा ली० [ सं० ] दुर्गा । ह द 

महेशी(9'--संज्ञा ली० [ सं० महेश्वरी ] महेश्वरी । पावती | 

महशुर/(9!--संज्ञा पुं० [ सं० महेश्वर | दे? ध्महेश्वर' | उ०--मैं तोहि 
कैसे बिसरूँ देवा ब्रह्मा विश्नु महेशुर ईशा ते भी बंछे सेवा ।-- 
दरिया० बानी, पृ० ५० | 

महश्वर--संज्ञा पुं० | सं० | [ स्री० महेश्वरी | १ महादेव | शंकर । 
शिव । २. ईश्वर । परमेश्वर । ३. सफेद मंदार। ४ सोना | 
स्वर्ग । 

महश्वरी--7ज्ञा ख्वी० [ सं० ] पार्वती । 

सहंषुधि--वि० [ सं० ] बड़ा धनुर्घारी। 

महष्वास--विं? [ सं० ] बड़ा धनुर्धारी | श्रेष्ठ योद्धा । 

महस(3'--सज्ञ पुं० [ सं० महेश | दे? महेश” । उ०--गई समीप 
महेस तब हँसि पूछी कुसलात ।--मानस, १ |५५। 

महसिया--संज्ञा पु. [ हि० महेश | एक प्रकार का 
अगहनी धान । 

मह सी(3/--उज्ञ ल्ली* [ सं० महेश +- हिं० ई (प्रत्य०) ] महेश्वरी । 
पार्वती । 3०--हिय महेस जौ कहैं महेसी । कित सिर नार्वाह 
ए परदेसी । --जायसी (शब्द०) | 

महं छुर ५ '5र्सज्ञा पुं० | सं० महेश्वर ) महेश्वर | शिव । २, माहेश्वर 
तामक शव संप्रदाय । उ०--कोई सु महेसुर जंगम जती | 
कोइ एक प्रखे देवी सती ।--जायसो (शब्द०) । 

महे(५--अव्य० [ हिं० ] 5० 'मैँह”। उ०--नजर महै सबकी पड़े 
कोऊ देखें नाह ॥-पलट्ू ०, पृ० ७७ | 

महेकोहिष्ट--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह श्राद्ध जो मरने के बाद पहले पहल 
अशोच के शअ्रंत में मृत प्राणी के उद्द श्य से किया जाता है । 

महेतरेय--आंज्ञा पुं [ सं० ] ऐतरेय उपनिषद्‌। 

हेस्ड--संज्ञा पुं [ सं० महा + एरुणड ] एक प्रकार का बड़ा रेंड 

जिसके बीज भी बड़े होते हैं । 

महेज्ञा--ंज्ञा ली? [ सं० ] बड़ी इलायची । 

महोंड्ा[--संज्ञा पुं० [ हि? ] १. दे” 'मोहड़ा!। उ०--और महोंड़े 
श्रा्गें अस्तो विस्त अभन्ञाभक्ष धरयो है ।--दो सौ बावन०», 
भा० १, एृ० ३३० । २, मुख | मुहँ | उ०--पाछे वा चुगली 
करनेवारे को महोंडो स्थाम होइ गयो |--दो सौ बावन०, 
भा० १९, ९० १३१। 

महोक--संशा पुं० [ सं० मघूक, हिं० महोख, मद्दोखा | दे” 'महोखा' 

८-९२ 


उत्तम 


3८६३ 


महोत्सव 


महोतक्ञष--संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ा बल । 

महोख--संज्ञ पुं० [ सं० मधूक ] दे” 'महोखा'। उ०---[क) हारिल 
शब्द महोख सुहावा । काग कुराहर कराहि सोझआवा ।--जायसी 
(शव्द०) | (ख) कृजत पिक मानों गज माते । ढेंक महोंख ऊंट 
विसराते |--तुलसी ( शब्द० ) । द 

महोखा--संज्ञ पुं० [ सं० मधूक, प्रा० महूक ] एक प्रकार का पक्षी 
जो कौए के बराबर होता है और भारतवर्ष में, विशेषकर 
उत्तरी भारत में फ्राड़ियों और बँसवाड़ियों में मिलता है । 

विशष--इसकी चोंच, पैर और पँछ काली, आँखें लाल और सिर, 

गला और डंने खरे रंग के या लाल होते हैं। यह भाड़ियों के 
आस पास रहता है और कोड़े मकोड़े खाता है । यह बहुत तेज 
दौड़ सकता है, पर बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता। इसकी 
बोली बहुत तेज होती है और यह बहुत देर तक लगातार 
बोलता है। 

सहोगनी--संज्ञा पैं० [ अ० |] भारत, मध्य अमेरिका और मैक्सिकों 
आदि में होनेवाला एक प्रकार का बहुत बड़ा पेड़ जो सदा हरा 
रहता है । 

विशेष--इसकी लकड़ी कुछ ललाई लिए भूरे रंग को, बहुत ही 

हढ़ और टिकाऊ होती है और उसपर वानिश बहत खिलती 
है। यह लकड़ी बहुत महँगी बिकती है और प्राय: मेजें, कुसियाँ 
श्रौर सजावट के दूसरे सामान बनाने के काम में श्राती है । 

महोच्छुव(७!--संज्ञा पुं० | सं० महोत्सव, श्रा० महोच्छुव |] बड़ा 
उत्सव | महोत्सव | उ०--मरना भला विदेस का जहूँ अपना 
नह कोय | जीव जंतु भोजन करें सहज महोच्छव होय |--- 
कबीर (शब्द०) । क्‍ क्‍ 

महोच्छी(७--संज्ञा पुं० [ सं० महोत्खब, प्रा० महोच्छुव ] दे “'महों- 
त्सव | 3०--कियों सो महोज्छी, ज्ञाति विप्रन को नन्‍योतों 
दियो [--भक्तमाल (श्री०), पृ० ३६८ | 

महोछव(9--संज्ञ पुं० [ सं० मद्दोत्खव, प्रा० महोच्छुव ] दे" 'महो- 
त्सव” | उ०--कथा कीरतव मँगल महोछव, कर साधन को 
भीर [|--कबीर शू०, भा० २, पृ० १०६। 

महोछ्वा--संज्ञा पुं० [ सं० महोत्सव | १, दे” 'महोच्छव” | २. खत्रियों 
में होनेवाला उनके एक प्रसिद्ध महात्मा (बाबा लालू जसराय) 
का पूजन जो श्रावण मास के कृष्ण पतक्त में होता 

महोटिका--संज्ञा छी० [ खं० | बृहती । कटेया | 

महोटी--संज्ञा छली० [ सं० ] बृहती । कठैया । 

महोती--रंज्ञा ली? [ हिं० महुआ | महुए का फल | कर्जेंदी | गुलेंदा । 
कोयंदा | 

महोत्का--संज्ञा पुं० [ सं ] महोल्का । बड़ी उल्का । 

महोत्पत्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, बड़े श्राकार का नील कसल। २, 
सारस पक्षी [की०]॥। 

महोत्संग--संज्ञा पुं० [ सं० मद्दोत्सड़ ] सबसे बड़ी संख्या । 

महोत्सब--रंज्ञा पुं० [ सं० ] १. बड़ा उत्सव । २, कामदेव (को०)। 











महोत्साह 


महोत्साह--#ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह जो अत्यंत शक्तिशाली वा शक्ति- 
मंत हो । २. प्रसंवाद्य गये । श्रत्यंत गर्व [की०] । 

महोदधि संज्ञ पुं० [ सं०] १, समुद्र । सागर। २. इंद्र का एक 
नाम (को०) | 

महोदय --संशा पुं० [ सं० ] [ ञ्ली” महोदया ] १. भ्राधिपत्य । २. 


स्वर्ग । ३, महाफूल | 9४. स्वामी । ४, कान्यकुब्ज देश ओर 


उसकी राजधानी । ६, महापुरुष । महात्मा (को०)। ७. मधु- 
मिश्चित खट्टा दूध या दधि (फो०) । 5. बड़ों के लिये एक श्रादर- 
सूचक शब्द | महाशय | महानुभाव | 

सहोद्य--वि० १. भाग्यवानु | गौरवशाली | २. श्रति समृद्ध । संपत्ति- 
शाली | ३. महानुभाव [को०] | 

महोदया--संज्ञा ख्वीं० [ सं० ] १. नागबला। गँगेरन। गुलशकरी। 
२. बडी या संमान्य महिलाश्ों के लिये एक श्रादरसूचक शब्द | 

सहोंद्रा--संड्या पुं० [ स० ] १ एक नाग का नाम । २ एक राक्तुस का 
नाम । ३ धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। ७. शिव । ५, एक 
रोग । जलोदर । 

महोदर--वि० [_ वि० स्त्री” महोदर ] जिसका पेट बड़ा हो । 

महोदरी--उंज्ञा क्ली० [ सं० ] भगवती दुर्गा का एक रूप [को०। 

महोदार--वि" [ सं० ] १. शभ्रत्यंत उदार। २. शक्तिशाली । बल- 
वान [को०]। 

सहोद्यम--विं? [ सं० ] श्रत्यंत उद्यमशील । महोत्साह [को०] । 

महोद्रेक---संघ्ा पुं? [ सं० | चार प्रस्थ का एक मान [को०। 

महोन्‍नत- वि० [ सं० ] श्रत्यंत ऊँचा । श्रत्यंत उन्नत । 

महोन्‍नति--संज्ञा ली? [ सं० ] श्रत्यंत उच्चता वा श्रेष्ठता । 

महोना--संज्ञा पुं० | हि० मुँह | पशुओं के एक रोग का नाम जिसमें 
उनके मुंह भ्रौर पर पक जाते हैं । 

महोपाध्याय--संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत बड़ा पंडित। विद्वानु अध्या- 
पक [को०] | क्‍ 

महोबा थंजा पुं० [ देश० | बुंदेलखंड का एक प्राचोन तगर । उ०-- 
चहुआन महोबे जुद्ध हुश्न ग्रेहाँ गिद्ध उठाइयाँ ।-- पृ० रा०, 
६१।१००७ । 

विशेष यह हमीरपुर जिले में है और इस नाम की तहसील और 

प्रगने का प्रधाव नगर है। यहाँ बहुत काल तक. चंदेल राजाओं 
की प्रधान राजधानी थी और इस बंश के मूल पुरुष चंद्रवर्मा की 
छतरी का चिह्न श्रब तक रामकुंड के किनारे मिलता है। यहाँ 
प्राचीन दुर्ग श्रब॒ तक वर्तमान है। पृथ्वीराज के समय में यहाँ 
प्रमाल नामक चंदेल राजा था जिनके यहाँ श्राल्हा और उदयन 
या ऊदल नामक दो प्रसिद्ध वीर योद्धा थे। कवि जगनिक 
के प्रमाल रासो में चंदेल राजाओं के वंश का श्रौर पृथ्वीराज 
से परमाल के युद्ध का विस्तृत वर्णन है। लोकप्रचलित श्राल्ह- 
खंड में भी परमाल के सामंत आल्हा ऊदंल की युद्धगाथा का 
वर्णन है । यहाँ का पान बहुत श्रच्छा होता है। 

सहोबिया--विं? | हिं० महोबा ++ इया (प्रत्य०) | दे” 'महोबी?। 


१८६४ 


मद्यो 


महोबिहा--वि० [ हिं० मदह्दोबा -- इहा (प्रत्य०) दे? 'महोबी” । 

महोबी--वि? [ हिं० महोबा --ई (प्रत्य०) | महोंबे का । 

महोरग--संशा पुं० | सं० | १, बड़ा साँप। २, तगर का पेड़। ३, 
जैनियों के एक प्रकार के देवताओं का नाम । 

विशेष--यह व्यंतर नामक देवगणा के श्रंतर्गत हैं । 

महोरस्कॉ--वि० [ सं० ] जिसका वक्तुस्थल विशाल हो | 

महोरस्क---संज्ञा पुं० शिव का एक नाम [को०] । 

महोमि--संज्ञ पुं० [ सं० महोमिन्‌ ] समुद्र [कोण । 

महोला ५ ---ंज्ञा पुं० [ श्र० मुहेल | १. हीला | बहाना । उ०- 
बाहर क्या देखराइए अंतर जपिए राम । कहा महोला खलक 
सो परेड धती से काम ।--कबीर (शब्द०)। २, धोखा । 
चकमा | उ०--सती शूर तन ताइया तन मन कीया घान | ' 
दिया महोला पीव को तब मरघट करें बखान |--कबीर 
(शब्द०) । 

महोला[(9)---अंज्ञा पुं [श्र० महर्ता, हिं० सुहृरुक्ता] समुदाय | संघ | 
समूह । उ3०--(क) सेन के प्रमाण कोन कहा साह बोले | सेना- 
पति कोन मौर देखन महोले | --रा० रू०, पृ० ११० । (ख) 
सब के बुलाय वेश अकबर साह बोले। भेरी निर्साँखातरी है 
तुमारे महोले |--रा० रू० पृ० ११२। 

महोविशीय---रंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 

महोघ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ समुद्र की बाढ़। तूफान । २. वह 
जिसका प्रवाह प्रखर एवं विशाल हो (कौ०)। ३. एक बहुत 
बड़ी संख्या (को०) । क्‍ 

महोजस्क--वि० [ सं? | श्रति तेजस्वी | बहुत तेजवान । 

महोजा--वि० [ सं० महोजस_ ] श्रति तेजस्वी । 

महोजा--संज्ञा पुं० काल के पुत्र एक असुर का नाम | 

महोदवाहि--संश पुं? [ सं० | आश्वलायन गृूह्मसुत्र के श्रनुसार एक 
ग्राचार्य का नाम । 

महोली---संजशञा स्थी? [देश०] पापड़ी नाभक वृद्ध जिसकी लकड़ी बहुत 
मजबूत होती है शोर इमारत के काम में आती है। विशेष 
दे० 'पापड़ा!। द 

महोषधघ--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १. भूम्याहुल्‍्य । भुंजित खर । २, सोंठ । 
२, लहसुन । ७. बाराहीकंद | गेठी | ५, वत्सतनाभ । बछुताग | 
६, पीपल . ७. श्रतीस । 





महोषधघि--उंज्ञा ली? [ सं० ] १. दृब। २. लजालू । ३. संजीवनी । 
४. कुछ विशिष्ट ओषधियों का समूह जिनका चूर्ण महास्नान 
या अश्रभिषेकादि के जल में मिलाया जाता है। 

महोषधी--संज्ञा ल्ली | सं* ] १. सफेद भटकटैया । श्वेत कैठकारी | 
२, ब्राह्मी । ३, कुटकी । ७, अ्तिबला । ५ हिलमोचिका । 

मदह्मत्तर- रंज्ञा पुं० [ सं० | महाभारत के अनुसार एक जाति का नाम | 

मद्यो(3)--संज्ञा ली० | हि० महना ] दे” 'मही! | उ०- कोऊ इद्यो 
कोऊ मदह्यो, कोऊ माखन जोरि जोरि भली बिधि सों आछौ 
अछूतो लाई ।-नंद० ग्रं०, पृ० ३६१। 


मांगलेगीत्त॑ 


मांगलगीत--संज्ञा पुं० | सं० माकहुल्यगीत ] वह शुभ गीत जो विवाह 
आा।दे मंगल के अवसरों पर गाए जाते हों | मंगलगीत | 

मांगलिक--वि? [ सं० माह़्लिक ] [ वि० सत्री० मांगलिकी ] मंगल 
प्रकट करनेवाला । शुभ । 

मांगलिक --संज्ञा पुं० नाटक का वह पात्र जो मंगलपाठ करता है । 

मांगलीक-- वि? [ सं० माज्ञत्तिक | दे? 'मांगलिक' । 

मुहा ०7 मांगछोक उत्तारना ७ वाहर से आए हुए व्यक्ति की मंगल 

भाव से आरती उतारना | उ०--राई श्रंगणी राजा पहुँतो 
जाई | मांगलोक उतार हो माई |--बी० रासो, पृ० ६€६। 

मांगल्या--विं? | सं० साह्ुल्य | शुभ | मंगलकारक | 

मांगल्य--संज्ञा पुं० १, मंगल का भाव। मांगलिकता । 
द्रव्य (की०) । 

मांगल्यकाया--सज्ञा खली? | स॑ं० माड़ल्यकाया | १, 
३, ऋद्धि । ७, गोरोचन | ५. हरे । 

मांगल्यक्सुमा- संज्ञा ली० [ सं० माज्ञस्यकुसुमा ] शंखपुष्पी । 

मांगल्यप्रवरा--अंज्ञा कली? | सं० मा्ुल्यप्रवरा | वच । 

मांगल्या--संज्ा क्ली० | सं० माहुलया ] १. गोरोचन | २. शमी का 
वृक्ष | ३. जीवंती । 

मांगल्याहो--संज्ञा खी० [ सं० माड्याहईा ] त्रायमाण लता [को०] | 

मांजिद्ठ--वि? [ सं० माडिजष्ठ ] [ वि० स्री० मांजिष्ठी | १. मजीठ 
का सा । मजीठ के समान । २, मजीठ के रंग का | 

मांजिष्ठ --संजश्ञा पु? १ लाल रंग । मजीठ रंग (को०) | २, एक प्रकार 
का मृत्ररोग या प्रमेह जिसमें मजीठ के रंग का लाल पेशाब 
होता है | क्‍ 

मांडप--विं? [ सं० माशडप ] मंडप संबंधी । मंडप का [को०। 

समांडलिका--संज्ञा पुं० [ सं० मारड्ञषिक ] १, वह जो किसी मंडल या 
प्रांत की रक्षा अथवा शासन करता हो। २. शासनकार्य । 
३. वह छोटा राजा जो किसी सावभोौम या चक्रवर्ती राजा के 
अधीन हो आर उसे कर देता ह!. । उ०--क्या कोई मांड,लक 
हुआ सहसा वविद्रोहा |--सा्केत, १० ४१२। 

विशेष--शुक्र नीति के अनुसार मांडलिक नरेश वे कहे जाते हैं 

जिनके राज्य की वाषिक झाय ७ लाख से १० लाख तक 
होती है । 

मांडॉल्नक ->वि० | वि० जला माँडांक्षको | मंडल संबंधी। मंडल के 
शासन से संबद्ध [की०]। 





२, मंगल 


टूब | २, हलदी । 





योौ०--मांडक्षि क नूपति ८ मंडल का वह राजा जो किसी बड़े राजा 
के भ्रधीन हो । सामंत । उ०--इससे स्पष्ट है कि परमारवंश का 
प्रतिष्ठापक उपेंद्र या कृष्णराज, श्रारभ में प्रतीहारों या राष्ट्रकूटों 
का मांडलिक नृपति (सामंत) रहा होगा ।--आरादि०, 

३० बरेईे 
सांडवी--संज्ञा ली? [ सं* मारडवी | राजा जनक के भाई कुशध्वज 
की कन्या जो भरत को व्याही थी । उ०--मांडवी चित्तचातक 
नवांबुद बरत सरन तुलसीदास श्रभयदाता ।--तुलसी (शब्द०) । 





श६६५ 


भांधावों 


मांडडय--संज्ञा पुं० [ सं० माशडव्य | १, एक प्राचीन ऋषि | उ०--- 
विदुर सु धर्मराइ अवतार । ज्यों भयो कहौं सुनो चितधार। 
मांडव्य ऋषि जब शूली दयो। तब सो काठ हरथो हूँ गयो | 
सुर (शब्द ०) । 
विशेष--बाल्यावस्था के किए हुए पाप के अपराध के कारण 
यमराज ने इनको शूली पर चढ़वा दिया था। इसपर ऋषि 
ने यमराज को शाप दिया कि तुम शुद्र हो जाओ, जिससे 
यमराज दासी के गर्भ से पंडु के यहाँ उत्पन्न हुए थे। 
२ एक प्राचीन जाति का नाम । ३ एक प्राचीन नगर का नास। 
मांडहा[[(3)--संज्ञा पुं" [ सं० मण्डप, हु० भंडवा ] दे? 'मंडप-७' | 
उ०--ए च्यारइ वेद उचरइ चउरी दीसउ मांडहा माँहि |--- 
बी० रासो; पृ० २१। 
मांदूक--संज्ञा पु? | सं* माणडक ] प्राचीन काल के एक प्रकार के 
' ब्राह्मण जो वैदिक मंडुक शाखा के अंतर्गत होते थे। 
मांडूकायनि--संज्ञ पुं० [ सं० साणडूकायनि ] एक वैदिक आचार्य 
का नाम । 
सांडूक्य--संड्षा पुं० | सं० मारडूक्य ] एक उपनिषद्‌ का नाम | 
सांडूक्य -- वि० मंडूक संबंधी । 
मांत्र-वि० [ सं० मान्त्र | १, वेदमंत्र संबंबी। वेदमंत्र का । 
संबंधी | तांजिक [को०] । 
समांत्रिक--वि? [ सं मान्न्रिक ] मंत्र संबंबी | मांत्र [को० | 
मांत्रिक--संज्ञा ० १ वह व्यक्ति जो तंत्र मंत्रादि का ज्ञाता हो। 
२ वह जो वेदमन्रों का ज्ञाता हो [को० । 
मांधय--ंज्ञा पुं० [ सं० सान्‍थय्य | १, मंथरता | धीमापन | सुस्ती | 
२ कमजोरी | शैभिल्य [को०] । 
मांद--संज्ञा पुं० | सं" मान्द्‌ | १, तालाब का जल। २ ग्रहों की 
रकि या चंद्र संबंधी नीचमेल्च या मंदोच्च गति। 
मांदलु[--ंशा पुं? | सं० महल | दे” 'मांदर!'।| उ०--कबीर सब 
जग हों ।फरया मांदलु कंध चढ़ाइ |--कबीर ग्रं०, (० २६० । 


र तंत्र 


सांदार॑--वि० [ सं० सान्दार | मंदार संबंधी । मंदार का | 

मांदार--संज्ञा पुं मंदार का पेड़ [को ।। 

मांदायं--संज्ञा पुं० | सं० म्रान्दार्य ] वह जो विषयों या रागद्वेष श्रादि 
से परे हो गया हो | वीतराग | 

मांय--रंज्ञ पुं० | सं० मान्य | १, कमी । 
होने की क्रया या भाव। 
बीमारी । 

समांघाता--जंज्ञा पुं० | सं० सान्‍्धात्‌ | एक प्राचोन सुर्यवंशी राजा जो 
युवनाश्व का पुत्र था और जिसको राजधानी अश्रयाध्या म॑ थी। 
उ०--कह्मो मांथाता सो जाइ | पुत्री एक देहु मोहि राइ [-- 
सुर (शब्द०) | | 

विशेष-कहते हैं, राजा युवनाश्च कोई संतान न होने पर भी 

संसार त्याग कर बन में ऋषियों के साथ रहने लगा था | ऋतषयां| 
ने उसपर दया करके उसके घर संतान हान के ।लये यज्ञ किया 


न्यूनता | घटी। २, मंद 
जेसे, अआ्नमांय । ३. रोग । 


भाँस '$६६ 


ग्राधी रात के समय जब यज्ञ समाप्त हो गया, तब ऋषियों 
ने एक घड़े में अ्भिम॑त्रित जल भरकर बेदी में रख दिया और 
प्राप सो गए | रात के समय जब युवनाश्व को बहुत ग्रधिक 
प्यास लगी, तब उसने उठकर वहीं जल पी लिया जिसके कारण 
उसे गर्भ रह गया । समय पाकर उस गर्भ से दाहिनी कोख 
फॉड्कर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो यही मांधाता था । इंद्र ने इसे 
श्रपना अँगूठा छुसाकर पाला था। आगे चलकर वह बड़ी 
प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ था और इसने शशविद्धु की 
कन्या विदुमती के साथ विवाह किया था; जिसके गर्भ से इसे 
पुरुकुत्स, अंबरीष ओर. मुचुकुंद नामक तीन पुत्र श्रौर पचास 
कन्याएँ उत्पन्त हुई थीं | 


प्ांस--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मचुप्यों श्रौर पशुओं आदि के शरीर के 
अ्रतर्गत वह प्रसिद्ध चिकना, मुलायम, लचीला, लाल रंग का 
पदार्थ जो शरीर का मुख्य अ्वयव है और जो रेशेदार तथा 
चरबी मिला हुआ होता है | गोश्त । 


विशेष--शरीर का यह अंश हड्डी, चमड़े, नाड़ी, नस और चरबी 
ग्रादि से भिन्न है। इसका एक अ्रंश कंकाल से लगा हुआ छोटे 
छोटे टुकड़ों में बंटा रहता है और वह ऐच्छिक कहलाता है; 
श्र्थाव्‌ इच्छातुसार उसका संचालन किया जा सकता है। ये 
टुकड़े आपस में सूत्रों क द्वारा जुड़े रहते हैं और उन सूत्रों के 
हटाने पर सहज में अलग हो सकते हैं। इत टुकड़ों को मांसपेशी 
कहते हैं। ये मांसपेशियाँ छोटी, बड़ी, पतली, मोटी श्रादि अ्रनेक 
प्रकार की होती हैं | आशयों, नलियों; मार्गों शौर हृदय आदि 
अ्रंगों का मांस पेशियों में विभक्त नहीं होता। इन अंगों में 
मांस की केवल पतली या मोटी तहें रहती हैं जो श्रापस में एक 
दूसरी से बिलकुल मिली हुईं होती हैं। ऐसा मांस अनैच्छिक या 
स्वाधीन कहलाता है, अर्थात्‌ इच्छानुसार उसका संचालन नहीं 
किया जा सकता। मांस अथवा मांसपेशी मुलायम होने के 
कारण चाकू आदि से सहज में कट जाती है। शरीर में सभी 
जगह थोड़ा बहुत मांस रहता है ओर शरीर के भार में उसका 
प्रश प्रति सैकड़े ७२-७३ के लगभग होता है | शरोर की सब 
प्रकार की गतियाँ मांस के ही द्वारा होती हैं। मांस श्रावश्य- 
कता पड़ने पर सिकुंड़कर छोटा श्लौर मोटा होता है श्लौर फिर 
अपनी पूर्व अवस्था में श्रा जाता है। सुश्रुत के अनुसार मांस- 
पेशियों की संख्या ५०० तथा आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सकों 
के मत से ५१९ है। वद्यक के अनुसार यह रक्त से उत्पन्न 
तीसरी धातु है | भावष्रकाश के श्रनुसार जब शरीर की अ्रग्ति 
श्रथवा ताप के द्वारा रक्त का परिपाक होता है और वह वायु 
के संयोग से घनीभूत होता है, तब वह मांस का रूप धारण 
क्रता है। वद्यक के अनुसार साधारणतः सभी प्रकार का मांस 
वायुनाशक, उपचयकारक, बलवर्धक, पुष्टिकारक, गुरु, हृदयग्राही 
और मधुररस होता है । 


पर्यो०--आमिष । पिशित | पत्चाल । क्रव्य | पल्ष | आन्चज | 
दयो०- मांस का घी > चरबी । 


३ मांसज॑ 


२ कुछ विशिष्ट पशुश्रों के शरीर का उक्त श्रंश जो प्राय: खाया 
जाता है। गोश्त । 
विशेष--हमारें यहाँ यह मांस दो प्रकार का माना गया है। जांगल 
और आनप। जधघाल, विलस्थ, गुहाशय, पर्णागृग, विष्किर, 
प्रतुद, प्रसह ओर ग्राम्य इन श्राठ प्रकार के जंगली जीवों का 
मांस जांगल कहलाता है, और वंद्यक के अनुसार मधुर, कषाय, 
रक्त, लघु, बलकारक, शुक्रवर्थक, अ्ग्निदीपक, दोषष्न और 
वधिरता, अरुचि, वसि, प्रभेह, म्रुखरोग, श्लीपद श्रौर गलगंड 
आदि का ताशक माना जाता है। कुलेचर, प्लय, कोशस्थ, 
पादी और मत्स्य इन पाँच प्रकार के जीवों का मांस आानप 
हलाता है और वंद्यक के अनुसार साधारणतः मधुररस, 
स्तिग्प,, गुरु, अग्ति को मंद करनेवाला, कफकारक तथा 
मांसपोषक होता है। पक्षियों में से पुरप जात अथवा नर 
का श्रौर चोपायों में स्री जाति अथवा मादा का मांस अच्छा 
कहा गया है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न जीवों के मांस के 
गुणा भी भिन्न भिन्न होते हैं। साधारणत: प्राय: सभी देशों 
और सभी जातियों में कुछ विशिष्ट पशुओं, पक्षियों और 
मछलियों आदि का मांस बहुत अधकता से खाया जाता है। 
पर भारत के कुछ धामिक संप्रदायों के अनुसार मांस खाना 
बहुत ही निषपिद्ध है। पुराणों में इसका खाना पाप माना गया 
है । कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों और चिकित्सकों श्रादि का मत 
है कि मांस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है और उसके 
खाने से अनेक प्रकार के घांतक तथा असाध्य रोग उत्पन्न 
होते हैं । 
यो०- मांघादह्दारी । 
२ मछली का मांस (कोौ०) । ७, फल का गूदावाला भाग (को०)। 
५ कीड़ा । कीठ (कोौ०) | ६ मांस बेचनंवाली एक संकर जाति 
(की०) । ७, काल । समय (छो०) । 
मांसकंदी--संज्ञा खी० | सं० मांसकनदी | मांस की स्फीति | सूजन | 
शोथ [की०] । 
सांसकच्छुप--संशा पुँ० [ से? | सुश्नत के श्रनुसार एक प्रकार का 
रोग जो तालू में होता है । 
मांसकारी--संजश्ञ पुं? [ सं० मांघकारितु | रक्त | लहू । 
मांसकीलक--संज्ञा पु? | स्० ] बवासीर का मसा | 
मांसकेशी--संज्ञा पुं? [ सं० मॉंसकेशिन्‌ |] वह घोड़ा जिसके परों में 
मांस के गुठले निकलते हों | 
मांसक्ष॑य--संज्ञा एुं० [ सं० | शरीर को०] | 
मांसखोर--संज्ञा पुं? | सं" मांस --फ्रा० खोर | मांस खानेवाला | 
.. भांसाहारी | 
मांसग्र थि--संज्ञा छी० [ सं० मांखअन्धि | मांस की गाँठ जो शरीर 
के भिन्न भिन्न श्रंगों में निकल श्राती है। 
मांसच्छुद[--संज्ञा ली? [सं०] मांसरोहिणी था मांसी नाम को लता | 
मांसज--संज्ञा पएृ० [ सं० ] १ वह जो मांस से उत्पन्न हो। २. मांस 
से उत्पन्न शरीर में की चर्बी । 





माँसतानं है 


मांसतान--संज्ञा पुँ? [ स॑० | एक प्रकार का भीषण रोग | 
 विशेष--वैद्यक के श्रनुसार इस रोग में गले में सुजन होकर चारों 
और फल जाती है जिसमें बहुत अधिक पोड़ा होती है । 
इससे कभी कभी गले की नाड़ी घुटकर बंद हो जाती है और 
रोगी मर जाता है| 
मांसतेज---संज्ञा पुं? | सं० मांसतेजस | चर्बो । 
मांसदल्लनन--सज्ञा पु? | सं० | प्लीहष्न वृक्षु को० । 
मांसद्राबी--ंश्ञा पुं० [ सं० मांसद्धाविन्‌ | अम्लवेत । 
मांसघरा--संज्ञा क्ली० [ सं० | सुश्रुत के अतुसार शरीर के चमड़े की 
सातवीं तह जो स्थूलापर भी कहलाती है । 
मासनियोस--झंज्ञा पुं* | सं० ] शरीर के बाल | रोम को० । 
मांसप--संज्ञा पुं" [ सं० ] पिशाच या राक्तुस को०] । 
मांसपचन--छंज्ञा पुं? [ सं० ] मांस पकाने का बरतत [को०] । 
मांसपाक--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का लिग का रोग जिसमें लिग 
का मांस फट जाता है और उसमें पीड़ा होती है। 
मांसपिड---संज्ञा पुं० [ सं? मांसपिण्ड ] १. शरीर । देह। २, मांस 
का पिंड या लोदा (को०)। 
मांसपिंडी--संज्ञा ली? [सं० मांसपिणड हि० + ३] शरीर के अ्र॑दर होने- 
वाली मांस की गाँठ | 
विशेष--कहते हैं, पुरुषों के शरीर में इस प्रकार की ५०० और 
स्त्रियों के शरीर में ५२० गाँठे होती हैं | 
मांसपिटक--खंज्ञा पुं० [ सं" ] १. मांस की टोकरी। 
- मांस [को०] | 
मांसपित्त---संज्ञा पुं० [ सं० | 
मांसपुष्टिका--र्ज्ञा खी? [सं०] एक प्रकार का पौधा जिसमें सुंदर फूल 
लगते हैं और जिसे 'भ्रमरार' भी कहते हैं 
मांसपेशी--संजशञा लो” [ सं० ] १. शरीर के अंदर होनेवाला । 
मांसपिड | विशेष दे? 'मांतस'। उ०--मांसपेशी श्रर्थात्‌ मांस- 
बोटी जो है सो बल करती है ।--शाजु घर०, १० ५१३ २, 
भावप्रकाश के अनुसार गर्भ की वह अवस्था जो गर्भवारण के 
सात दिनों के बाद होती है और प्राय: एक सप्ताह 
तक रहती है । 
मांसफल्--संज्ञा पुं० [ सं? |] तरबूज । 
मांसफल्ना--संज्ञा ली? [ सं० ] १. भिडी । २. भंटे का पौधा (को०) । 
मांसभक्ष--्उंज्ञा पुं [ सं० ] १, वह जो मांस खाता हो | मांसाहारी | 
२, पुराणानुसार एक दानव का नाम । 
मांसभत्ञषी--संज्ञा पुं० [सं० मांसभज्ञिन| मांस खानेवाला । मांसाहारी | 
गोश्तखोर । 
मांसभेत्ता--विं? [ सं० मांसमेतू | मांस काटनेवाला को०]। 
मांसभेदी--वि” [ सं० मांसभेदिन्‌ | मांसभेत्ता । 
मांसभोजी--संज्ञा पुं' [ सं० सांसभोजित्‌ ] मांप खानेवाला | 
मांसाहारी । 


२, ढेर का 


हड्डी । 
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भाससबात 
मांसमंड--संज्ञा पं० [ सं० |] मांस का मोल या रसा। शोरबा | 
यखनी । 
मासमासा--र्जज्ञा ली? [ मं० | मापपर्खी | 
मांसयोनि---संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्त मांस से उत्पन्न जीव । 
मांसरक्ता संज्ञा खी० [ सं० | मांसरोहिएी । रोहिणी । 
मांसरज्जु--संशा की? [मः्] सुश्रुत के प्रनुसार शरीर के अंदर 
होनेवाले स्‍्तायु जिनसे मांस बधा रहता है। २. मांस का 
रसा । शोरबा | 
मांसरस--संज्ञा पुं० [ सं० | मांस का रसा । यखती । शोरब, | 
मांसरुहा--ंज्ञा खी० | सं० | मसांसराहिणी । 
मांसरोहणी -संजशा छी० [ सं० ] एक प्रकार का जंगली वृक्ष | 
विशेष--इसकी प्रत्येक डाली में खिरनी के पत्तों के श्राकार के 
सात सात पत्ते लगते हैं श्लौर इसके फल बहुत छोटे छोटे 
होते हैं। वंद्यक में इसे उष्ण, त्रिदोषनाशक, वीय॑वर्धक, स[रक् 
श्रौर व्रण के लिये हितकारी माता है। 
पर्यो०--अश्रतिरुह् । बृत्ता । चमकपा। वच्ला। प्रह्मरवब्ली | 
विकसा । वीरवती | अग्निख्हा । कशामांसी । महामाँठी | 
मांसा हा | रसायनी | सुक्षोमा । छोमकरों | रोहिणी । 
चंद्रवल्लमा ॥ 


मांसला+- वि? [ सं० ] १ मांस से भरा हुआ । मांसपूर्ण ( अंग )। 
जसे, चूतड़, जाँच श्रादि । 3०--गजहस्तप्राय जानुयुगल पोन 
मांसल कूमप्रृष्ठाकार श्रोणी गंभीर |--वर्ण०, पृ०७। २. 
मोदा ताजा । पुष्ट । ३. भरा या गदराया हुआ्मा | उ०--प्राणों 
की मर्मर से मुखरित जीवन की मांसल हारयाली ।-युगांत, 
पृ० २। ७. बलवान मजबूत । हढ़। ५. रक्ताभ। लाल | 
उ०--पत्रों में मांसल रंग खिला |-न्युगांत, पृ० ८ | 

मांसल्--संज्ञा पं? १, काब्य में गौड़ी रीति का एक गुण | २. उड़द | 

मांसल्ञता - संज्ञा छरी० [ सं० | १, मांसल होने का भाव। २, स्थुलता 
ओर पुष्टि । ३, वली । चर्मसंकोच (को०) । 

मांसलफल्ञा - संज्ञा ली० | सं० | १. भिडी 
भंटा (की०)। 

मांसलिप्त -संज्ञा ली? [ सं० ] हडडो। 

मांसवारुणी--संज्ञा ली* [ सं० ] वेद्यक के श्रनुसार एक प्रकार कौ 
मदिरा जो हिरन श्रा[दे के मांस से बताई जाती है। 


२, तरबूज । ३, बैंगन | 


मांसविक्रय--संज्ञा पुं | सं० ] मांस की बिक्री | मांस बेचवा [को०। 

मांसविक्रयी--संश पएुँ? [ सं० मांसविक्रयिनू ] १, वह जो मांस 
बेचता हो | कसाब | २. वह जो घन. के लिये अपनी कन्या या 
पुत्र बेचता हो | 

मांसवृद्धि--अंजशा ली० [ सं० | शरीर के किमी अंग के मांस का बढ़ 
जाना । जैसे, वेघा, फीलपाँव आदि । 

सांससंबात--संज्ञा ० [.सं० | एक प्रकार का रोग जिसमें तालू में 
कुछ दूषित मांस बढ़ जता है | इसमें पीड़ा नहीं होती । 


माससमुडया 


मांसससुद्भधवा--मज्ञा ली? [ सं० ] चर्बी । 
मांससार--संज्ञा एं० [ स० | १, शरीर के अ्रंतर्गत मेद नामक धातु | 
२ वह जो हट पृष्ठ हो । 
माँससेह--7शा पुं० | सं० | चर्बी । 
सासहासा--संज्ञा पृ? [ सें० ] चमड़ा । 
मांसाइ--संज्ञा पुं० | सं० ] १, वह जो मांस खाता हो | २ राक्षस । 
मांसादी--संज्ञा ६० [ सं० मांसादित्‌ | दे० मांसाद' । 
मांसारि--संज्ञा पुं० | सं० ] श्रम्लवेत । 
मांसागल्ल--संज्ञा पुं" [सं० ] मुंह से लटकता हुआ मांस का 
ठुकड़ा या लीथड़ा । ललरी [को०]॥। 
मांसाबुद--संज्ञा पुं० | ४० | १, एक प्रकार का रोग जिसमें लिग के 
ऊपर कड़ा फूसर्या हो जाती हैं। २ शरीर में मुक्के आदि के 
श्राघात स हानेवालों एक प्रकार की सुजन । 
विशेष--श्समें शरीर का वह स्थान जहाँ आ्राधात हुआ रहता 
हैं, पत्थर के समान कड़ा हो जाता है और उसमें पीड़ा नहीं 
होती | ऐसी सुजव अ्रसाध्य समभी जाती है | 
मांसाशन-मेंज्ञा एं० [ हिं० | दे” भमांसाशी! । 
मांसाशी --सेंशा ३० [ सं० मांसाशिनू | १, वह जो मांस खाता हो | 
मांसाहारी | २ राक्तग । 
सांसाष्रका- संज्ञा ली? [ स॑० | माघ कृष्ण श्रष्टमी । 
विशेष--प्राचीन काल में इस दिन मांस के बने हुए पदार्थों ये 
श्ाद्ध करने का विधान था । 
मांहासारी--सेंज्ञा $० [ सें० मांसाहारित्‌ | मांसभक्षी । मांस भोजन 
करनेवाला | 
मांसिक--संज्ञा पुं० | स० ] कसाई | मांसविक्रेता (--संपूर्सा ० श्रभि० 
ग्रं०., पृ० २७९ । 
मांसिका, मांसिनी --र्सज्ञा ली" [ सं० ] जठामासी । 
मांसी--संज्ञा क्ली* | सं० | १, जटामासी | २ काकोली । ३ मांसरो- 
हिएी । ७ चंदन थ्रा।द का तेल | ५ इलायची । 
मांसेष्टा--संज्ञा लो? [ सं० ] वल्गुला | चमगादड़ [को०] | 
मांसोदन--जा ई० [ स० | १, मांत का भोजन | २ मांस के साथ 
पकाया हुआ चावल [को०| । 
मांसोपजीबी--संज्ञा ईं० | सं० मांसोपजोविन | दे? 'मांसिक'। 
मांसोदनिक--विं? [ स० ] मांसोदन खाने या श्राप्त करनेवाला । मांस 
श्रोर भात खानेवाले को मांसौदनिक कहते थे |--संपूरा[० 
अभि० ग्र०, पृ० २४७९६ | 
सॉाँ--संज्ा ली? [ सं० मातृ माता या अम्बा या मा (> लक्ष्मी 
माता) | जन्म देतेवाली, माता। जननी । उ०--दोठ भया 
जेवत माँ आगे पुनि ले ले दघ खात कनन्‍्हाई और जननि पे 
माँगे |--सुर (शब्द०) । 
यो०--माँ जाई ८ सगी बहिन | माँ जाया ८ सगा भाई । सहोदर | 
माँ बाप-5 (१) माता और पिता । (२) माता और पिता के 
समान श्रर्थात्‌ रक्ष॑ण और पालन पोषण करनेवाला । 
सॉ--अव्य० [ सं? मध्य ] में। उ०--(क) इन युग माँ को बड़ 








3६६६ 


माँगा 


सुखरासी । बोले तब रघुनाथ उपासी |--रघुनाथ (शब्द० )। 
(ख) कहु॒ गुरु द्रोह केर फल का है। तेरी ग।ते सब शाद्रन 
माँ है ।--रघुराज (शब्द०)। (ग) लख चोरासी धार माँ तहाँ 
दीन जिउ बास । चोदह जम रखवारिया चारि वेद विश्वास । 
-कबीर (शब्द०) | 
माँ ई[--अव्य० [ हि" माँद ] दे? माँह'। उ०--षट मास माँई 
मिले साँई प्रचल पाई धाम ए ।-राम० धर्म०, प० २५७। 
मॉँकड़ी--संडा खली" [ 6० मकड़ी | १, दे” मकड़ी'। २, कमखाब 
बुननेवालों का एक ओजार | 
विशेष--झ्में डेढ़ डेढ़ बा।लश्त की पाँच तीलया होती हैं और 
नीचे तिरछे बल में इतनी ही बड़ी एक और तीली होती है। 
यह॒ठाठ सवा गज लंबो एक लकड़ी पर चढ़ा हुआ होता है 
जं। करधे के लग्बे पर रखी जाती है। ३. पतवार के ऊपरी 
सिरे पर लगी हुई और दोनों ओर निकली हुई वह लकड़ी 
(जसके दोनों सरों पर वे रस्सियां बंधी होतो हैं, जिनकी 
सहायता से पतवार घुमाते हैँं। ( लश० )। ४, जहाज में 
रस्से बधितव के खूटे आदि का वहु बनाया हुआ ऊपरी भाग 
जिसमें लकड़ी या लोहा दोनों या चारा आर इस अ्रभिप्राय से 
निकला हुआ रहता है कि जतमें उस खूँटे में बाबा हुआ रस्सा 
ऊप्र न नकल आाबे | (लश०) | 
माँख(५!--र्यज्ञा पुं [ सं० मध्य | मध्य | बीच | उ०--देखि देखि 
मा रो इन माखे। खुली निगाह भई के आँसे ।--चित्रा०, 
पु० २६ | 
माँखणु--संज्ञा ० | डि० ] मक्खन । नवनीत । 
माँखन(५--संज्ञा ईं० [ हिं० | दे” मक्खना!। उ०--होत परसपर 
पार माँखन के गेंदुक करें |--नंद० ग्र ०, पृ० ३३७। 
माँखना--क्रि० श्र० [ सं० मक्ष | क्रुद्ध होना । क्रोब करता। गुस्सा 
करना | दे? 'माखना' | उ० -ठांवहि ठाँव कुँ4र सब माँखे | 
केइईं श्र लॉहि. जीगी ।जउ राखे ।--पदमावत, पु० ११२ । 
माँखी--संशा कली" | सं० मत्तिका, प्रा० सक्खिआ्रा |] द" 'मक्‍्खी!। 
उ०--(क) लें चले नागर नगधर नवल तिया को ऐसे | माँ,खन 
आँखिन धर यू।र मधुहा मधु जेंत [--नंद ग्र ०, प० २१० | 
(ख) यो ता श्रीवाथ जा के चररणास्पर्श मांखी हु करत है ।--- 
दो सो बावन०, भाग १, पए० ३१। 
माँग[--संज्ञा ली? | 6हि० मॉगना | १. मांगने की क्रिया या भाव | २, 
बिक्री या खपत आ।द के कारण किसी पदार्थ के लिग्रे होवेबालो 
ग्रावश्यकता या चाहु। जंसे,-प्राजकल बाजार में देशी कपड़ों 
की माँग बढ़ रही है । 
मॉग --संज्ञा ली? | सं० मार्ग, प्रा० मग्ग | १. सिर के बालों के बीच 
की वह रेखा जो बालां को दो ओर |वभक्त करके बनाई जाती 
है । सीम॑ंत । 
विशेष--हिंदू सौभाग्यवती स्त्रियाँ माँग में सिंदूर लगाती हैं श्र 
इसे सोभाग्य का चिह्न समभती हैं । 
यो ०--माँग उजड्ना -- विधवा होना । मॉँग चोटी ८ स्त्रियों का 
केशविन्यास | मॉगजल्ली 5 विधवा । राडू । 





मांगटीका 


मुहा० माँग कोख से सुखी रहना या जुडाना>-स्त्रियों का 
सौभाग्यवती और संतानवती रहता। उ०--आानद श्रवनि 
राजरानी सब माँगहु कोखु जुड़ानी |--तुलसी ( शब्द० )। 
माँग पद्टी करना + केशविन्यास करना । बालों में कंघी करना | 
माँग पारना या फ'रना£ केशों को दो ओर करके बीच में 
माँग निकालना । माँग बाँधना ८ कंधी चोटो करना | (क्व०)। 
२. किसी पदार्थ का ऊपरी भाग । सिरा। ( क्‍्व० )। ३. सिल 
का वह ऊपरी भाग जो कुटा हुप्ना नहीं होता और जिसपर 
पीसी हुई चीज रखी जाती है। ७. नाव का गावदुमा सिरा। 
प दे? साँगी! | 
माँगटीका--संज्ञ पुं० [ हिं० माँग + टीका ] स्त्रियों का एक गहना जो 
माँग पर पहना जाता है श्लौर जिसके बीच में एक प्रकार का 
टिकड़ा होता है जो माथे पर लटका होने के कारण टीके के 
समान जान पड़ता है । 





मॉगरणु-- संज्ञा पुं० [ डि० ] दे० आमाँगना। 

माँगरणगार (७--वि० [ सं० सार्गण, प्रा० मग्गण, हि? साँगना + फ्रा० 
गार ( प्रत्य० ) ] माँगनेवाला | याचक । उ०--माँगणगारा 
रीभवइ, ल्यावइ साल्‍्ह कुमार |--ढोला०, दू० १०२। 

माँगणशहार(५--संजश्ा पुं७ [ डि० मॉगण-हिं० हार (भ्त्य० ) ] 
माँगनेवाला | चारण । ढाढ़ी। याचक | उ०--मेल्हि सखी 
तेड़ाविया मारू माँगगाहार |--ढोला ०; दू०१०६। 

माँगन(0--४ंज्ञा पुं० [हि० मॉाँगना | १. माँगने को क्रिया या भाव | 
२. याचक । भिक्लुक | भिखमंगा | मंगल । उ०--(क) नृप करि 
विनय महाजन फेरे | सादर सकल माँगने टेरे ।-तुलसी (शब्द) । 
(ख) रीति महाराज की निवाजिए जी माँगनों सो दोष दुख 
दारिद दरिद्रक॑ के छोड़िए |-- तुलसी (शब्द०) | (ग) रुचे माँग- 
नेहि माँगिबो, तुलसी दानिहि दानु |--तुलसी ग्रं०, पृ० १०६ । 








माँगनहार (3)--उंज्ञा पुं० [ हिं० मॉगना-+हार (प्रत्य०) | माँगने- 
वाला | याचक | उ०--ग्रुर बिन दाता कोइ नहीं जग माँगन- 
हारा [--कबीर श०, भा० १, प० ७२ | 

माँगना--क्रि० स० [ स० मार्गण (ल्‍याचना ) | १. किसी से यह 
कहना कि तुम अ्रमुक पदार्थ मुझे दो | कुछ पाने के लिये प्रार्थना 
करना या कहना | याचना करता | जसे,--(क) मैंने उनसे 
१० रुपए माँगे थे। (ख ) तुम अपनी पुस्तक उनसे माँग लो | 
उ०--(क) सो प्रभु सों सरिता तरिबे कहूँ माँगत नाड करारे 
क्न ठाढ़े +--तुलसी (शब्द०)। (ख) माँगठ दूसर वर कर 
जोरी |--तुलसी ( शब्द० )। २, किसी से कोई श्राकांत्षा पूरी 
करने के लिये कहना । जसे,--हम तो ईश्वर से दिन रात यही 
माँगते हैं कि आप निरोग हों। उ०--माँगत तुलसिदास 
कर जोरे | बसहि रामसिय मानस मोरे ।---तुलसी (शब्द०) | 

मुहा०-“ माँग जॉँचकर >इंधर उधर से माँगकर। लोगों से 

लेकर । माँग ताॉवकर ८ दे? माँग जाँचकर! | माँग बुल्लाना - 
किसी के द्वारा किसी को अपने पास बुलवाना | 

मॉँगफूल---संश पुं? [ हि० माँग +- फूल | दे? माँगटीका? । 
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माँजर 


माँगी--संज्ञा खी? [ सं० सार्ग ? हिं० माँग | धुनियों की धुनकी में को 
वह लकड़ी जो उसकी उस डॉडी के ऊपर लगी रहती है जिस- 
पर ताँत बढ़ाते हैं | 

माँच - संज्ञा पुं [ देश० ] १, पाल में हवा लगने के लिये चलते हुए 
जहाज का रुख कुछ तिरछा करना । | गोस (लश०) | २. पाल 
के नीचेवाले कोने में बंधा हुआ वह रस्सा जिसकी सहायता से 
पाल को श्रागे बढ़ाकर या पीछे हटाकर हवा के रुख पर करते 
हैं। ( लश० )। 

माँचना(3)"---क्रिग अ० [ हिं० मचना ] १, आरंभ होना। जारी 
होना । शुरू होना । उ०--देव गिरा सुनि सुंदर साँची | प्रीति 
अलौकिक दुहुँ दिसि माँची |--तुलसी (शब्द०)। २, प्रसिद्ध 
होना । उ०--श्री हरिदास के स्वामी स्थाम कुंज बिहारी की 
भ्रटल अटल प्रीति माँचो ।--काष्ठजि्ठा (शब्द०) । 

माँचना (४)--क्रि० स० [हि०] मानता ॥ उ०--करे प्रेम की टोक रोक 
एको नहिं माँचत ।--नंद० ग्र'०, १० ३८७। 

माँचा। - संज्ञा ३० [ सं० मञ्ज, हिं० मंफा | [ स्री० अल्पा० मॉँची ] 
१. पलंग। खाट। मंकझा। २. खाठ को तरह की बुनी हुई 
छोटी पीढ़ी जिसपर लोग बैठते हैं ; ३ मचान | 

माँची--संज्ञा ली? [ हिं० माँचा ] बैलगाड़ियों श्रादि में बेठने की ज॑ गह 
के आगे लगो हुई वह जालीदार भोली जिसमें माल श्रसबाव 
रखते हैं । 

माँछ[---संज्ञा पुं० [ सं० मसस्‍्य; प्रा० मच्छु | मछली । उ० >आए 
सुगुव सुगुनअइ ताका | दहिउ माँछ रूपइ कर टाका [--जायसी 
(शब्द०) | 

माँछ ---संज्ञा पुं० [बेश० ] दे" माँच! | 

सछुनता--+क्रि० झ्र० [सं० मध्य ? | घुसना ; धँसना | पैठता | (लश०) | 

मॉलर[---संज्ञा स्ब्री ० [ सं० मत्स्य ] मछली | 

मॉछलो[---संज्ञा की" | सं० मत्स्य ] मछली | 

माँद्ी--संज्ञा ली० [ सं० मजक्तिका ] दे” बमक्‍्खी! । 

मॉज--संज्। स्री० [ देश» ] १. दलदली भूमि | २, तराई | कछार । ३. 
वह भूमि जो किसी नदी के पीछे हट जाने के कारण निकल 
ग्राती है । गंगबरार ॥ 

मॉजना--क्रि०्स ० [सं: मब्जन या माजन] १, जोर से मलकर साफ 
करना + किसी वस्तु से रगड़कर मैल चुड़ाना | जैसे, बरतन 
मजिता । उ०--माँजत माँजत हार गया है, धागा नहीं निक- 
लता है| --कबीर श०, भा० पृ० ८१ | २ थपुवे के तबे पर 
पानी देकर उसे ठीक करने के लिये उसके किनारे भुकाना 
(कुम्हार) । ३. सरेस को पानी में पकाकर उससे तानों के सूत 
रंगना | ७, सरेस और शीशे की बुकनी श्रादि लगाकर पतंग की 
नख के डोर को हृढ़ करना । माँक्ा देना | 

माजना ->“क्रि० अ्र० १. अभ्यास करता | मश्क करवा । जैसे, हाथ 
मॉजना । २, किसी गीत या छंद को बार वार आावृत्ति करके 
पक्‍का करना । 


मॉजर(- संज्ञा ली" [ हिं० पंजर या पॉजर ] हड्डियों की ठठरी। 


माँजर' 


पंजर | उ०--म्कुर कुर माँजर धन भई बिरह की लागी आग । 
--जायसी (शब्द०) | 
माँजर(५१--संज्ञा पुं० [ सं० मार्जार | दें? 'मार्जार' । उ० दाद मांस 
अहारी जे वरा, ते नर सिंह सियाल, बग माँजर सुनहा सही, 
ऐता परतख काल ।--दादू०, ० २५२। 
सॉज[ू--संशा पुं? [देश०] पहली वर्षा का केन जो मछलियों के लिग्रे 
मादक होता हैं। उ०--(क) नयन सजल तन थर थर काँपी । 
माँजहि स्ाइ मीन जनु माँपी |- तुलसी (शब्द०)। (ख) 
तलपत विषम मोह सन सापा। माँजा मनहूँ मीन कहं व्यापा 
“5 पुलसी (शब्द०)। 
माँ जाया--संज्ञा पुं० [ हिं० माँ +- जाया( “ जात) | [ छ्ली माँजाई | 
माँ से उत्पन्न सगा भाई । 
मॉजिशउ(५--ह#ज्ञ पृ० [ सं० मज्जन; प्रा० मज्जण, मंजण | दे० 
पझजव! | उ०-साखिए ऊगट मॉजिणठड खिजमति करइ 
अनंत ।-- ढोला०, १० ५३५ । 
मॉँक(3[--प्रव्य० [ सं० मध्य ] में | भीतर । बीच । भ्रंदर | उ०--- 
(क) ब्रअहि चलो आई श्रब साँक । सुरभी सर्व लेह आगे कार 
रंनि होइ पृुति बनहीं माँक ।-नमुर (शब्द०)। (ख। वुम्हरे 
कृटक माँक सुनु अ्गद । मों सच भिरहिं कवन याधा बद। 
->पुलसी (शब्द०)। (ग) आपुप्त माँक महोंदर साँचे। क्‍यों 
तुम बीर विरोधिन राँचे ।--केशव (शब्द०) । (घ) रेज करि 
सौतिन मजज सों निकेत माँझक, पर पति हेत सेंज साँम ते 
सँवारती ।--प्रताप (झव्द०) । 
मॉमका(७)। --खंज्ञा पु? १. अंतर | फरक | 
सुहा7--माँक पड़ना या होना - बीच पड़ना। अ्रंतर पड़ना | 
उ०-द्वादश बरपष माफ भयो तब ही पिता सेवा सावधाव मन 
नीको कर आनिए ।--प्रियादास ( झब्द० )। 
२. नदी के बीच में पड़ी हुई रतीली भूम । 
मॉमल(५--प्रव्य> [ हि? मॉझि+ल ( ग्रत्य० ) ] दे? माँफो। 
उ०--अश्ररि देखे झ्राराण मैं, तग मुख मॉँमाल त्याँह। - 
बॉकी० ग्रं०, भा० १, १० १ । 
सॉमा--संश पुं" [ मध्य | १. नदी के बीच की जमीत | नदी में का 
ठापू | २, एक प्रकार का आभूषण जो पगड़ी पर पहना जाता 
है। उ०--पर में लेगर पाग पर माँका आदि याबत्‌ प्रतिष्ठा 
बख्णता हूँ |--रावबाढृप्णदास ( शब्द० )। ३. एक प्रकार का 
ढाँचा जो गोड़ई के बीच में रहता है और जो पाई को जमीन 
प्र गिरने से रोकता ( जुलाहे )। ४. वृक्ष का तना। ४५. वे 
पीले कपड़े जो कही कहीं वर और कन्या को विवाह से दो 
तीन दिन पहले हलदी चढ़ने पर पहनाए जाते हैं। 
माँका--संज्ञा पुं० [ हि० मॉजना | पतंग या गुड्डी उड़ाने की डोर या 
नख पर सरेस और शीशे के चूरे आदि से चढ़ाया जानेवाला 
कलफ जिससे डोरे या नख में मजबूती आती है । उ०--भिहीच 
सूत संत जन कातें माँझा प्रेम भगति का |--कबीर शण०, 
भा०, १० ७७ ) 
क्रि० प्र०--चढ़ाना ।--देना । 
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मॉड़ना: 


साँसमा--संज्ञा पुं० दे? मंका? । 

माँमिन, सॉँमिम।(9)- वि? [ सें० मध्यम, प्रा० ममस्क्रिम: राज० 
मॉकमि | दे? मध्यम” | उ०--(क) का हसि करि मरहाँ सीख 
दे खड़स्याँ माँफिन रात ।--ढोला०, दृ० २७८ । (ख) किरहीं 
अवशुण कुभड़ो कुरली मॉँभम रत्त ।- ढोला०, दृू० ५७ । 

माँ मिल।(9! क्रि० वि० [ सं० मध्यम ] ब्रीच का। मध्य का। 

बीचवाला | उ०--बोला माँफिल तलय तुरंग तेंतीस जु । लावहु 

मम हित माँगि ग्राम गुरु बीस जू |--विश्राम (शब्द०) | 

संज्ञा पुं० [ सं० मध्य, हि० माँ या देश० ] १, नाव खेनेवाला । 

केवट । मल्लाह। २. दो व्यक्तियों के बीच में पड़कर मामला 

ते करा देनेवाला। उ०--सँवारि रकत नेनत भरि छुवा | रोइ 

हँकारेसि माँकी सुबा |--जायसी (शब्द०)। ३. जोरावर । 

बलवान । ( डि० )। 

मॉमी(५' --वि मुख्य । भ्रग्रणी । उ सुंदर घर बाहर अजबसाह, 
एतला झाद मामी भ्रथाह ।--रा ० रू०, १० १०७ । 

मॉट(५'।--संज्ञा पुं० [ सं० मट्क | मिद्दी का बड़ा बरतन जिसमें 
अनाज या पानी आदि रखते हैं । मटका | कुंडा । उ०--[क) 
पुनि कमंडलू बरबो तहाँ सो बढ़ि गयो कुंभ घरि बहुरि पुनि माँट 
राल्यों ।--सूर ( शब्द ०) । (ख) मानों नोल माँट महू बोरे लै 
यमुना जु पखारे ।--सूर (शब्द ०)। २. घर का ऊपरी 
भाग । भ्रदारी । द 

सांटी(५१--संजश्ञा ली" | हि० मिट्टी |] दे” माटी!। उ०--जौ नियान 
तन होइहि छारा । माटी पौखि मरे को भारा ।--जायसी म्रैं० 
(गुप्त), पृ० २०८ । 

साॉठ--संज्ञा पुं० | सं० सटुकझ ] १. मठका। सिट्टी का बड़ा बरतन। 
२, नील घोलने का मिट्टी का बता बड़ा बरतन | 





माँझी' 


मॉठो(४--संज्ञा सी" [ देश० ] १, एक प्रकार को फूल धातु 
की ढली हुई चूड़ियाँ जो प्रब में नीच जाति की ख्नरियाँ 
हाथ में कलाई से लेकर कोहनी तक पहनती हैं । इसे “मठिया! 
भी कहते हैं। २. मद्दो या मठरी नामक पकवान जो मैँदे का 
बना होता है । 

मॉडु--संज्ञा पुं० [ सं० मशड | पकाए हुए चावलों में से निकला हुझ्ा 
लसदार पानी । भात का पसेव । पीच । पैसाव | उ०--चावल 
रंग माँड मंडे भवसे ।--धट०, पृ० ८७ । 

माँडह --प्रझ स्री० [ हिं० मॉडना ) १. माड़ने को क्रिया या भाव। 
२. सवारी या बनावटी बात। झूठी बात । उ०--पाड्यो कहु 
कइ परतिष ( इ ) भाँड । भूठ कथइ छंद बोलइ छुइ्ट माँड | 
>बी० रासो०, पृ० ७१। 

मोड़ --हंज्षा पुं० (देश०] एक प्रकार का राग । 

मॉड़ना(७|[--क्रि० स० [ सं० मण्डन ] मर्दत करता। मलना। 
मसलना । मींजना । सानना | गूँधना । जैसे; आटा माँड़ना । 
उ० - तब पीस जब पहिले धोए। कापरछान माँड भल 
होए ।--जायसी (शब्द०)। २. लगाना। पोतना। लेपन 
करता | जैसे, मुह में केसर या गुलाब माँडना | उ०--बेद 


माँडनी 


मंत्र पढ़ि साधि करम विधि यज्ञ करत जेहि लागी जू। ताको 
मुख माँडत केशरि सों ब्रज युवती रसपागी जू ।--भारतेंदु 
ग्रं०, भा० २, १० ३७८ | ३. रचना। बनाना। सजाना। 
9. लगाना। मारना। जमाना। जंँसे, श्रासन माँड़ता । 
उ०-स्वामी जी बसत भवना जागन बैठे श्रासण माँड़ 
बाली ।--रामानंद०, १० १७। ५४. किसी अन्न की बाल 
में से दाने काड़ना । उ०---साँचो सो लिखवार कहावे।... 
माँडि माँडि खरिह्ान क्रोध को फोता भजन भरावें । 
>+मर ( शब्द" )। ६. मचाना । ठानना। जंसे, युद्ध 
माॉडना | और मंत्र कुछ उर जति आनो भझ्ाजु सुकषि रन 
मॉडाह सुर (शव्द०)। ६. धरता । लगाना। करना। 
उ० -साप काचली छांडे बीस ही न छाँडे उदक में बक ध्यान 
माँडे ।-दविखनी ०, पृ० ३५। ७. लेना । उठाना। उ०--- 
जनम जनम अनते नहिं जाँचों फिर नहि माँड़ों झोली जू । 
“-मंद० ग्र०, पृ० ३३७। €, स्थिर करना। स्थिरतापुर्वक 
रखना ! उ०--कायर सेरी ताकवे सूरा माँड पाँव [--कबीर 
सा० सं", भा० १, १० २९ | 

मॉडनी--सज् खली” | सं' मण्डन | संजाफ | मग्जी | गोट | हाशिया । 
किनारा । उ०--अगया तील माँडनी रानी निरखत नैन 
चुराई । - सूर (शब्द०)। (ख) नील कंचुकी माँडन लाल। 
भुजनि नवइ आभूषण माल ।--सुर (शब्द०)। 

माँडहा[-- सक्ञ पुं०[ सं० मणडपा, हि? माँड्वा ] विवाह का माँड़व। 
विवाहमंडप | उ०- ए च्यारइ वेद उचरइ, चंउरी दीसउ 
माँडहा माँहि |--बी० रासो, १० २१ । 

मॉडली('५[--संज्ञा ली [ सं६ मंडल्लो | बैठक । उ०--बेलाँ मेल्ह्या 
माँडली । बइस माँहि मोहेउ छुद राइ |--बी ० रासो, पृ० ३ । 

मांड़ुव-- 7७ पुं० [ स० भशण्डप | विवाह आदि अथवा दूसरे शुभ 
कृत्यों के लिये छाया हुआ मंडप । 3० - (क) श्रालेहि बाँस के 
माँडव मनिगन पुरन हो | मोतिन कालर लागि चहूँ दिसि फूलन 
हो ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) मुनिगन कदेंड नूप साँडव छावन 
गावहि गीत सुआसिन बाज बधावन |--तुलसी (शब्द०) | 

माँड[--स+» पुँ" [० मणड | श्राँख का एक रोग जिसमें उसके 
ऊपरी पर्दे के अंदर महीन भिल्ली सी पड़ जाती है । 

विशेष--इस मिन्‍ली का रंग चावल के माँड के समान होता है । 

यह औबधोपचार या शख्त्रक्रिया से निकाला भी जाता है। 

माँडा--०8 एं० | सं० मशडप | मंडप | मंड़वा । 

माँडा--सन्ना पुं० [ हि० झॉँडना (>गृधना) ] १, एक प्रकार की 
बहुत पतली रोटी जो मँदे की होती है और घो में पकती है। 
लुचई | उ०--(क) घुर्दा दोजख में जाय या बिहिश्त में, हमें 
तो श्रपने हलुवे माँड़े से काम है । ( कहावत ) , (ख) काकी 
भूख गई बयारि भख बिना दूध घृत माँड़े ।+--सूर (शब्द०) | 
२. एक प्रकार की रोटी जो तवे पर थोड़ा घी लगाकर पकाई 
जाती है । पराँठा । उलटा । 

मॉडी--संझ खी० [ सं० समशड ] १. भात का पसावत | पीच । माँड़ । 
२, कपड़े या सूत के ऊपर चढ़ाया जानेवाला कलफ जो भिन्न 
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सांथबंधन 


भिन्न कपड़ों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार से तंयार किया जाता 
है। उ०-सुरति ताना करे, पवन भरनी भर, माँड़ी प्रेम 
अंग अंग भीते |--पलटू ०, पृ० २५॥। 
विशेष--यह माँड़ी आटे, मंदे अ्रनेक प्रकार के चावलों तथा कुछ 
बीजों से तैयार की जाती है और प्रायः लेई के रूप में होती 
है। कपड़ों में इसकी सहायता से कड़ापन या करारापन लाया 
जाता है । 
क्रि० प्र०--देना ।--लंगाना । 

माँडी (७)--संज्ञा पुं० [ सं० साणडत या मणडप | विवाह का मंडप । 
उ०--मॉडौ गड़ो रंगमंदिर के आँगन वेद बिधाना | ता ऊपर 
जरकसी रज्जु अभ्ररु मण्यिमय विशद बिताना ।--रघुराज 
(शब्द ० ) । 

मॉल्यो(५--उच्ष पुं० [ सं० मॉणइप | १. आगंतुक लोगों के ठहरते का 
स्थान । अतिथिशाला। २. विवाहादि के घर में वह स्थान 
जहाँ संपूर्ण आहत देवताओं का स्थापन किया जाता है। ३. 
विबाह का मंडप | मंड़वा | उ०--ञ्राए बाथ द्वारिका नीके 
रच्यो माँल्यो छाय । व्याह केलि बिघि रची सकल सुख सौंज 
गनी नहिं जाय ।--सुर (शब्द०)। 

माँढा[--ंजा पुं. [ हिं० ] दे” मॉड़व”। उ०-नयरी नइ माँढ़े 
बीचईं । हस्ती पायक अंत न पार ।--बी ० रासो, पृ० १० । 

माँग[(७--संज्ञा पुं० | सं? मान ] दे? “मान! । 

माँणास (9)[-उंज्ञा पुं० [ सं० मानुष, प्रा० साजुस ] दे” मानुसा। 
उ०--दादू सतगुरु पसु मानस कर, माणस थें सिध सोइ |--- 
दादू०, १० ३ । 

माँत'3- वि० [ सं० मत्त ] १. उन्मत्त | मस्त | मत्त | बेसुध | २, 
दीवाना । पागल । 

माँत--वि? [ हिं० माता था सं० मन्द | १. वेरोनक | उदास । 
बदरंग | उ०-पड़ा मात गोरख कर चेला । जिय तन छाँड़ि 
स्वर्ग कहँ खेला ।--जायसी (शब्द०)। २. हारा हुभ्रा। 
पराजित | मात । द 

माँतना(3[--क्रि० अर० [ सं० मत्त + हि? ना (प्रत्य०) ] मतवाला 
होना । उन्मत्त होता। पागल होना | 

माँता (.[--वि० [ सं० मत्त | | वि० स्री० माँती ] मतवाला । उन्मत्त । 
उ०--[क) आ्राठ पहर अमला रा माँता हेलो देता डोलौ |--- 
घनानंद, प्‌ ७७५ । (ख) झ्रौ कलवारि प्रम मधु मती |-- 
जायसी ग्रं० (गुप्त), १० २४७६ । 

माँध[---संज्ञा पु [ सं० मस्तक |] माथा। सिर। उ०--रावन चहा 
सौहँ होइ हेंरगा उतरि गए दस माँथ |--जायसी ग्र०, 
(गुप्त) १० २२६ । 

माँधबंधन--ंज्ञा पुं० [ हि० माँथ -- बंधन ] १. सूत या ऊन की डोरी 
जिससे स्त्रियाँ सिर के बाल बाँवती हैं। पराँदा। चबकी। 
चँवरी | २. सिर पर लपेटने या बाँबने का कपड़ा। जैसे, 
पगडी, साफा आदि | 





मादा 
साँद--वि०? | सं० मनन्‍्द |] बेरौनक | उदास। बदरंग। २, किसी के 
ः मुकाबले में फीका | खराब या इलका | 
क्रि० प्र०--करणा |--फ्डना |--होना । 
३. पराजित । हार हुप्ना | मात | 
साँद--!ंज्ञा स्वी० [ देश» ] १, गोबर का वह ढेर णो पड़ा पडा सूख 
जाता है और जो प्राय: जलाने के काम झ्ाता है। इसको श्ाँच 
उपलों की आश्राँच के मुकाबले में मंद या धीमी होती है । 
हिंसक जंतुझों के रहने का विवर । बिल | गुफा । छुर | खोह । 


साँद --संज्ञा ली? [ फ़ा० माँदगी | बीमारी | रोग । उ०--मावडिया 


तन मणश रा मिटे कदे नह माँद। बाँकी ग्र॑ँ०, भा० 
२, पृ० २९। 


माँदुगी--संज्ञा ली” [ फ़ा० ] १. बीमारी | रोग । २. थकावट। 

माँदर, माँदल्व--हैंख्ा पएुं० [ हिं० मल ] सुदंग का एक भेद ज़िसे 
मर्दल् कहते हैं। उ०»5 (क) बार्जाह ढोल दुंदु श्रढ्ध भैरी | माँदर 
तर झाँक चहफैरी ।- जायसी (शब्द०)। (ख्) कबीर सब जग 


हों फिरधों माँदलु कंध चढ़ाई |--कंबीर प्रें०, पृ० २६० | 


माँदा---वि? [ फा० माँदह | १. थका हुआ | श्रांत । २. बचा हुआ । 
बाकी । भवशिष्ट । 

माँदा--उंज्ा एं० [ ञ्लो” माँदी ] रोगी | बीमार | उ०--पश्रव मुझे डर 
लगता है। मैं माँदी हो जाऊंगी ।--पिजरे०, पृ० ६३ । 

माँ दिनी(9--जरि० स्लौ? [ सं* डन्मादिनी या मत्तिनी ] उन्मादिनी। 
प्रदविन्नत | 3०--फुले कंबल श्र॒नंत घहूँ दिसि चाँदनी | सुंदर 
बिरहिति देख भई है माँदिती |--सुंदर० ग्रं०, भा० है 
पृ० ३६९४ | 

माँदी।---88, खी० [ देश० माँद ? ] १. विवर। बिल। २. कोष | 
मियाव । उ०--जब लगि माँदी महँ रहिे गोई। तबहीं लहु 
निरभ सब कोई ।--चिंत्रा०, १० १४७२। 

साँसस(५9--> पुं० सं? सानुष | दे? मानुस!। उ०--भला 
धघराँ रा माँतसाँ ने काँगाँ लागि बिगाड़ है |--पघनानंद, 
पृ० ३३७ । 

मानल (५-- पुं? [ सं० मनुष्य ] दे” 'मानुस!। उ०--माँनुछ 


कि । 


. न जानियतु देवगति ।- १० रा०, १२२६४ । 


 माँगि(ि--अव्य० [ हि० | दे? मानो!'। उ०--नंददास पुहुपन 
मबि माँनो मधुप पुंण सोवत कलमले |--नंद० ग्र ०, पृ० ३५३ । 





माँपना। 9)|--क्रि० भ्र० [ हि? माँतना ] नशे में चूर होना। उन्मत्त 
होना | उ०--नयन सजल तन थर थर काँपी | माँजहि खाइ 
मीन जनु माँपी |--तुलसी (शब्द०) | 

माँपन[+--क्रि० स० [ सं० सापन-] दे? 'मापना!। 

माँस[--वि० [ हिं० मामला (>लड़ाई), डि० ? ] युद्व करनेवाला | 
उ०-हूके आटा रक्खणा मोठा का्माँ माँम |--रा० रू०, 
पृ० १३७ । 

माँमला(9--४ंज्ा पुं" | फ़ा० झुआसल्लह_, हिं० मामला | युद्ध । 
लड़ाई | उ०--मीसरा पड़िया माँगला ।--रा० रू०, पृ० ४०। 


श्र 


माह, साई 

मॉय--अव्य० [ सं* मध्य, हि? माँक | में | बीच | मध्य | अंदर | 
उ०--बरष एक के माँय, एकंदशी च्ौबिस परे । सुनौ सबन के 
माँय, फल समेत वर्रन कए |--विश्वाम (शब्द०) । 

मॉाँस[--- ३ एूं? [ सं० साम | महीता | सास । उ०---ठारौ सौ रू 
पचोतरा पूस माँस सित पच्छ ।--सुजाव०, पृ० ३७। 

मास ७ >-पंज्ञा पुं० [से मांँष ] दे? मांस! | उ०--अरसिपत्र 
विपिन महँ चलहू । खायो माँस सोई फल लह॒ह |--कबीर सा०, 
7० ७६७। 

मॉँसी-- वि० [ सं० माय ] उर्द के रंग का । 

मॉाँसी --संज्ञा पुं० उर्द के रंग के समान एक प्रकार का हरा रंग । 

माँसी *---सँज्ञा खी० [ 6० मौसी ] दे” मासी' या 'मौसी' । 

माँस, माँसू9---पंज्ञा पुं० [ सं० मांख ] दे? “मांस! । उ० -जेहि तन 
पेम कहाँ तेहि माँस। कथा न रकत न नैनन आँसू ।-- 
जायसी ( शब्द० )। 

साह(3--प्रव्य > [| सं० मध्य ] में | बीच | अंदर । भीतर | 

मॉहट(४--संज्ञा खी० [ हि० सहावट ] दे” महावट”!। उ०--पिय 

विनु हिंय धन गहबर झावा | नैनन्‍्ह मिलि मॉहट बरिसावा --- 

चित्रा ०, पृ० १७३ । 





भाँह(9--श्रव्य ० [ हिं० ] दे? 'माँह”| उ०- भएउ हुलास नवल 
रितु माँहाँ |--जायसी ग्र'० ( गुप्त ), प१० २७७ । 

माँहि(9- श्रव्य० [ हि ] दे” 'माँह!। 

माँ हिल्ा।(9)- अव्य० [ हि? माँहि ] मध्य का। भीतरी। उ०-- 
जिम दरिया सतगुर चर, देख माँहिला भाव |--दरिया०, 
बानी, पएृ० ५। 

समाही(५--अ्रव्य० [ सं० मध्य | दे० माँह! । 

माँहे, माँहे (१. अ्रव्य ० [ हि० ] माँह'। उ०--मायारा श्रांबर माँहँ 
वंदा केस बंधाणी ।--रघु० रू०, पृ० १६ । 

मॉहोमाँहि(9--अ्रव्य० [ हिं० माँह ] बीचोबीच | उ०--मिश्रत माँहों 
माँहि मिल, बाँचे उकत विशेष |--रघु० रू०, पृ० ४८ । 

मा-- संज्ञा ख्वी० [ सं० ] १. लक्ष्मी। उ०--सिधु सुता मा इंदिरा 

विष्णुवल्लभा सोइ ।--अ्रनेकार्थ/ (शब्द०)। २. माता | ३. 

ज्ञान । ७. दीधि । प्रकाश । ५, माप । (को०) । 

ब० न। नहीं | मत | क्‍ 

योौ०--मानाथ | माप | मसापति > दे? भाप! | माबर ८ विष्णु । 

माअनोी--संज्ञ पुं० [ श्र० ] तात्पर्प | मतलब । श्रर्थ | उ०--श्रब मैं 
कबीर के माश्रननी अभ्ररबी में प्रगट करता हूँ |--कबीर 
म०, पृ० ४२० | 

माई, माइ (9 - अ्रव्य० [ सं० मध्य, हिं० साँयें, माँहि ] माँह' | 
उ०--(क) सो ब्रह्म बतायौ गुरु आप माई |--रामानंद० 
पृ० ८ (ख) पावक देख डरे वह नाहीं हंसत बैठ सरा माई |-- 
कबीर श०, भा०, १ पृ० ३५। (ग) षट मास माई मिले साईं 
अचल पाई धाम ए |--राम० धर्मं० पृ० २५७ | 

माई, माई --छंज्ञा ली? [ सं० मातृ ] छोटा पुआआ जिससे विवाह में 
मातृपूुजन किया जाता है। 

मुहा०--माईन में थापना ८ पितरों के समान श्रादर करना। 


सा- 


भाइ, माई 


उ०--जौ लौ हो जीवन मर जीदों सदा नाम तुब जपिहों । 
दधि श्रोदन दोना कार देहाँ अरु माइन में थपिहों |-- 
सूर ( शब्द० )। 

माइ, माई --संज्ञा स्री० [ अनु० | पुत्री । लड़की | कन्या | 

माई, माई *--संज्ा ली? [ हि० मामा ] मामा की स्त्री । मामी । 

माइ 9--संज्ञा खी० [ सं० सातृ | दे? माई”। 3०--(क) तब 
पृछियों रघुराइ । सुख है पिता तन माइ ।-- केशव (शब्द«) । 
(ख) मेरे गुरु को धनुष वह सीता मेरो माइ ।--कैशव (शब्द० ) | 
२, सखी । 3०--भल भेल माइ है कुदवस मेला । चाँद कुप्ुद 
दुहु दरसन भेल |--विद्यापति, पृ० २८२ | 

माइक - संज्ञा एं० [ आअ० | ध्वनिविस्तारक यंत्र । अंगरेजी के माइक्रो- 
फोन शब्द का बालचाल में संज्ञित्त रूप । 

माइका--संशा पुं० [ सं० मातृ +गरद्द ] ला के लिये उसके माता 
पिता का घर | नहर | उ०--(क) और ता माहि सबे सुख 
री दुख री यहै माइक जान न दत हू | प्माकर ( शब्द० )। 
बैठी हुती तिय माइके मैं सथुरा।र को काहू संदेस सुनायों ।-- 
म।तराम ( शब्द० ) | 

माइका --संज्ञा ० | श्र० | अवरक । अ्रश्नक । 

म[इन--संज्ा ली? | अं० | १. खान । २. बारूद की सुरंग । 





माइना[--र्यज्ञा पुं० | भ्र० मानी | अर्थ + अभप्राय । उ०--दोय हरफ 
में माइना सबही बेंद पुरान |--दारया० बाना ० ४७३ | 

माइनारिटो--सशा ली? | अं० | १. अल्प सख्या। श्रार्व से कम्त 
संड्या | २. वह पाठ या दल ।जसक वाट कम्त हों। 

माइल्ञ७--विं? | भ्र० ] आकापत | श्रासक्त | प्रवुंत। उ०--मुरली 
वाले ने साइल काता दारू दरसन  पार्वा [|-धर्नानंद 
पृ० ४७३२। 

माई--सज्चा स्जञ० [ सं० मातृ | २ माता | जननी | मां | 


यौ०- माई का क्ाल्> (१) उदार चत्तवाला व्याक्त | उ०-- 
ब्या ।फर काई दवनदन जंसा माई का लाल न जनमंगा। | -- 
अयोध्या (शब्द०)।॥ (२) वार। शूर। बली। शक्तवानु। 
उ०--(क) क्या एचसा काई माई का लाल नहां ह जो मुकका 
इनके हाथो स बचावे +--अ्रयाध्या (शब्द०)। (ख) एक बार 
एक पंजाबी हाजी को बददुओं न धर _लया। उच्धने अपने 
कमर से रुपये निकालकर सामने रख दिए और ललकार कर 
कहा कि कोई माई का लाल हा, तो इसे मेर सामने से ले 
जाय ।--सरस्वती ( शब्द? )। 
बूढ़ी या बड़ी स्त्री के ।लये श्रादरसू चक शब्द | उ ०--(क) सत्य 
कहाँ माहि जान दे माई ।--तुललो (शब्द०)। (ख) कहाह भ्ुठ 
फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुमोहू कंहई मे माई ।--चुलसा 
(शब्द ०) | (ग) सीय स्वयंबर माई दोऊ भाई झाए देखन |-- 
तुलसी ( शब्द०)। ३. महामाया। भगवता। देवोी। ४ 
शीतला । चेचक । माता । 3०-हेंहुआ के चेहरे पर माई को 
गोटी के दाग थे ।--नई०, ३०३४ । 


३८७३ भाविका 


माई--संज्ञा खी? [ देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसका फल माजू से 
मिलता जुलता होता है और जिसका व्यवहार प्रायः हकीम लोग 
प्रोषधि के रूप में करते हैं । द 

माई लाडइ--संज्ञा पुं. [ प्रं० ] लाटों तथा हाइकोर्ट के जजों को 
संबोधन करने का शब्द | जंसे,--माई लाड, श्रापकों इस बात 
का बड़ा अ्रभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भाँ।त भारतवर्ष के 
विषय में शासननी।त समभनेवाला और शासन करनेवाला 
नहीं है :--बालमुकुंद (शब्द०) । 

माउंट पुलिस--संज्ञा खी? [ अं० माउंटेड घुलिस | धुड़सवार पुलिस | 

माउल्लहम--संज्ञा पुं० [ अ० ] हिकमत में सांस का बना छुश्ना एक 
प्रकार का भ्ररक जो बहुत अथिक पुष्टकारक माना जाता हैं 
आर जिसका व्यवहार प्राय: जाड़े के दिनों में शरार का बल 
बढ़ाने के लिये होता है। 

माकंद---सज्ञा पु? | माकनद | १, आम का वृक्ष) २. दें? 'मानकंद' । 

माकंद[--सज्ञा ली? [ सं० माकन्दा ] १, अऑविला । २. पीला चंदन | 
३. महाभारत काल के एक गांव का तास | 

विशेष---शुधष्ठर ने दुर्योधन से जो पाँच गांव माँग थे, उनमें से 

एक यह भी था । 

माकर--वि? [ सं० | [ वि? स्री० साकरो ] १, मकर से संबंधत | 
२, मकर का । 

यौ०--माकराकर - समुद्र | मकराकर | माकरब्यूह > सेना की 

मकर के रूप में व्यूहवद्ध स्थिति । मकरा सन - दे? “मकरासन' 

माकरा--संज्ञा खी? | सं० | मस्या । 

माकरो---संज्ञा ली? | सं* | माघ शुक्ला सप्तमी जो एक पुशयातेथि 
मानी जाती है | 

साकल्न - जा रो? | देश० | इंद्रयत नाम को लता। 

साकांज्ञ-खंझ् पुं? | सं० | १, चंद्रमा । २. इंद्र के सारबी माताल का 
एक नाम | 

साकुली--संज्ा ६० | सं० |] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का साँप । 

माकूला-वि” [ श्र० माकू ल | १, उाचत | वाजब | ठोक । २. 
लायक । याग्य । उ०--मुहारर भो आपका बहुत ६ माकुल 
पल गए हूँ [--प्रमघन ०, भा० २, १० ६७ । ३, यबष्ट | पूरा। 
७, अच्छा | बढ़िया। ५. जसने वादववाद म॑ प्रातपत्ष। की 
बात मान ली हो। जा ननिशु्ततर हो गया हो । ६. सभ्य | 
शिष्ट (कोौ०) । ७. शुद्ध (को०) । 

माकूल ---र्धज्ञा इं० तकशास्त्र । न्याय दर्शन [को० । 

माकूलयत--संज्ञा ली” [ भ्र० माछालबत माकूलायत | १, 
आओ।चत्य । माकूल हाव का भाव | २, शिष्टता । सजनता | 
३. उत्तमता । अ्रच्छाई [की०। 

माकूर्ल[--वि? [ अ्र० माक्ूली | नेयायिक | न्‍्यायशाज्त्र का ज्ञाता को०। 

माकूस--वि* [ श्र० ] १, उलटा । श्रौंवा । २, विपरीत [को०] । 

माक्षिका--संजा पुं" [ सं० | १ शहद। मधथु। २, सोनामक्खी । 
३, रूपामक्खों । 





मक्षिक 

माक्षिक -“विं/मधु को) मक्खियों से संबंधित या मक्खियों का । 

माहद्िकज--संज्ञा पृं० [ सं० | मोम । 

माज्षिकधातु--रंश पुं० [ सं० | स्वर्णामाद्षिक | सोनामक्खी [को०] | 

माज्षिकफत्ल--रंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का नारियल [को०] | 

माजक्षिकशकरा--रंजा स्री० [ सं० ] मधु से निममित मिसरी [को०। 

मात्तिकांत-संज्ञा पुं० [ सं० साज्षिकान्त ] माधवी नामक मद्य। 
महुए की शराब | 

साक्षिकाअय--संज्ञा पुं० [ सं० | मोम । 

माक्तीक--संझ्ा पुं [ सं० |] १ मधु | 
३, रूपामक्खी । 

माक्तीक---वि० दे? भमाक्षचिका । 

समाख-वि० [ सं० | [ वि० सत्री० माखी | यज्ञ संबंधी | यज्ञीय । यज्ञ 
या मख का [को०] । 

माख 3---संज्ञा पुं० | सं० मक्ष ] १. अ्रप्रसन्नता | नाराजगी । नाखुशी | 
क्रोध | रिस | उ०--(क) देखेउँ आय जो कछु कपि भाखा। 


शहद । २ सोनामक्खी । 


तुम्हरे लाज न रोस न माखा ।-- तुलसी (शब्द०) | (ख) लीबे 


को लाख कर अभिलाष कर॑ कहूँ माख परे कबहूँ हँसि ।--बेनी 
(शब्द ० | । २. अभिमान । घममंड। ३ पछतावा | ०७. अपने 
दोष को ढंकना । द 

माखन--संज्ञा ० [ हिं० ] भक्खन!। उ०--(क) माखन ते मन 
कोमल है यह बानि त जानति कौन कठोर है |--आनंदधघन 
(शब्द ०) । (ख) ता खिन ते इन आ्ँखिन ते न कढ़ो वह माखन 
चाखनहारों ।--प्माकर (शब्द ०) | (ग) माखन सो मेरे मोहन 
को मन काठ सी तेरी कठेठो ये बातें |--केशव' (शब्द०) । 

यो०--माखनचोर - श्रीकृष्ण | 


साखना(५'।--क्रि० भ्र० | हि? माख से नामिक |] अ्रप्रसन्न होना। 
नाराज होना । क्रोध करता | उ०--(क) भ्रब जनि कोउ साखइ 
भटठ मानी । बीरबिहीन मही में जानी |--तुलसी (शब्द ०) | (ख) 
माखे लखन कुटिल भई भौहें । रदपुट फरकत नैन रिसौहैं |--- 
तुलसी (शब्द०)। (ग) पत्र सुनत रतनावती मुंडन कीन्ओयौ 
केश । सुनत माखि मारत चह्यौं रतनावर्तिहि नरेश ।--रघुराज 
(शब्द ०) । (घ) कछू न थिरता लहै छतक रीमभे छत 
मार्ख ।--व्यास (शब्द०) | 

माखनी--वि" | हि० माखन --ई ] मक्खन के रंग का। सफेद। 
उ० -बटठन रोज बहु लाल, ताम्र माखनी रंग के कोमल । 
जााझाओंभ्या, १० ७६९ | 

माखा(७--संज्ञा इं० [| हि? माखों | मक्खी का पुलिग । नर मकक्‍्खी । 
उ०--वा माखी के माखा नाहीं गरभ रहा बिन पानी | -- 
घट ०, २५९ । 

साखी[(3:--संज्ञा ली" [ सं० सात्षिक ] १, मक्‍्खी। उ०--(क) 
दूध की माख उजागर बीर सो हाय मैं आँखिन देखत 
खाई ।--ठा%कुर (शब्द०) । (ख) चंदन पास न बैठे माखों ।-- 
जायसी (शब्द०) | ( ग ) भामिनि भयउ दूध कर माखी ।-- 
तुलसी (शब्द०) 
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मारी 

२. सोनामक्खी । 
माखो ---संज्ञा क्लवी० [ हिं० मकक्‍्खी ] शहद को मवखी । ( पश्चिम )। 
माखो --सुशा त्लरी० [ हिं० मुख ? या देश० | लोगों में फँलनेवाली 

चर्चा | जनरव | 
मागध--संज्ञा पुं० | सं० ] १. एक प्राचीन जाति जो मनु के श्रनुसार 
वेश्य के वीर्य से क्षत्रिय कन्या के गर्भ से उत्पन्न है। इस जाति 
के लोग वंशक्रम से विरुदावली का वर्शान करते हैं और प्राय: 
“भार! कहलाते हैं। उ०--(क) मागध बंदी सूत गण बिरद 
बर्दाह मति धीर ।-तुलसी ( शव्द० )। (ख) मागध 
बंशावली बखाना |--रघुराज (शब्द०) | २. जरासंध का एक 
नाम जो मगव का नरेश था। उ०--मागथ मगध देंश ते आ्रायो 





लीन्हें फोज अपार ।सुर ( शब्द> )। ३, जीरा। ४ 
पिप्पलीमुल | 

सागध --वि० [ सं० सगध | मगध देश का । 

सागधक--संज्ञ पुं० [ सं० ] १ मागध। भाटद। २. मगध देश 


का निवासी । 

मागधपुर---संज्ञा पुं० | सं० ] मगथ की पुराती राजघानी, राजगृह | 

सागधा--संज्ञा ली० | सं० | १, मगध को राजकुमारी | २ पिप्पली | 

मागधिक--वि० [ सं० ] मगध देश संबंधी | मगध का | 

सागधिका--संज्ञा क्ली० | सं०] १. पिप्पली । पीपल | 
राजकुमारी | 

मागधी--संज्ञा ल्वी० [ सं० ] १. मगब देश की प्राचीन प्राकृत भाषा । 
२. जूही । यूथिका । ३. शक्कर | चीनी। ७. छोटी पीपल । 
पिप्पली । ६. सुफेद जीरा (को०)) । ७, एक नदी का नाम | 
शोरणा नदी (को०) | ८. मंगध की राजकन्या (कौ०)। ६, मागध 
जाति को महिला (को०) । 

मागरवात्ञ[-- वि" | हि० मॉगना +वाल्य (प्रत्य०) | माँगनेवाला । 
उ०--मागरवाल जू आविया देसे साल्ह सुजाँण |- ढोला०, 
दूृ० १८४ | 

मागि(४'--संज्ञा पुं" | सं० मार्ग, प्रा० मर्ग, माग ] दें? मभग! | 
उ०--उक्कंबी सिर हृथ्थड़ा, चाहंती रस लुध्च | ऊंची चढ़े 
चातूंगि जिउ, मागि निहालइ मुध्य |-- ढोल०, दू० १६ | 

माघ --संज्ा पुं० [सं०] १. ग्यारहवां चांद्र मास जो पूस के बाद और 

गुन से पहले पड़ता है। उ०--- माघ मकर गत रवि जब 

होई । नीरथपतिहि श्राव सब कोई ।--तुलसी (शब्द०) | २, 
संस्क्षत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम। ३. उपयुक्त कवि का 
बनाया हुआ एक प्रसिद्ध काव्यग्रंथ जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल 
का वध वर्णन किया गया है। 

साध --संज्ञा पुं० [ सं० माध्य | कुंद का फूल। 3उ० -मुसुकाव क्ृहिं 
रद माघ से फाल्गुन सो जोधा महत ।--गोपाल (शब्द०) | 

माधघवत्ती--संज्ञा ली० [ सं० ] पूर्व दिशा | 


२ मगध की 











माधी --संज्ञा क्ली० [ सं० माघ 4 ई | माध मास की पूरिमा जो मधा 


नक्षत्र से युक्त होती हैं। कहते हैं कि कलियुग का आरंभ इसी 
तिथि को हुआ था । 
माधी --वि? माध का । जैसे, माधी मिर्च । 


माधौीन 


माधोन- संज्ञा पुं० [ सं० | | ली? माघोनी | पूर्व दिशा 

माध्य--संझ्ञा पुं० | सं? | कुंद का फूल | 

माच (3! ---संज्ञा पुं० [ खं० मज्च | दें? 'मचान!। उ०--जब भरदुपति 
कुल कंसहि मारयों । तिहूँ भुवव भयों सोर पसारदो । तुरत साच 
तें घरनि गिरायो। ऐसेहि मारत बिलम न लायो | -सूर 
( शब्द० ) | 

माच--संज्ञा पुं० [ सं० | मार्ग | रास्ता | 

मांचना 3!--क्र> स० | हिं० मचना |] दे? मचना!। उ०--(क) 
इमि संगर माचत भयों मधुबतन के सब और |>+गोपाल 
( शब्द० )। (ख) द्वादत दिवस चहूँ दिसि माच्यों फागु सकल 
ब्रज माँफ |- भुर (शब्द०)। (ग ) बंदों कौसल्या (द्ति 
प्राची | कीर/त जासु सकल जग माचा ।-- तुलसी (शव्द०) | 
(घ) कहूँ पदमाकर त्यों तिनको अ्रवाइन के, माचि रहें जार 
सुरलोकन में सोर है ।--पद्माकर (शब्द०)। 

माचल (3) - वि: [ हि० मचछना | १, मचलनेवाला | जिद्दी | हठो । 
उ०--महा माचल मारिबे की सकुच नाहिन मोहि। परभो हों 
प्रण किए द्वारे लाज प्रण की तोहि ।॥- सुर (शब्द०)। २. 

.. मचला । 

माचल --संज्ञा $ं० [ सं० | १, ग्रह । २. राग | 
कैदी । ४, ग्राह (को०) । ५, चोर । 

माचा[--रंज्ञा पुं [ सं० मज्च | बंठने को पीढ़ी जो खाट की तरह 
बुनी होती हैं । बड़ी मचिया । 

माचिका---संज्ञा खी? [ सं? ] १. मक्खी | २. अमड़े का वृद्ध । 

माचिस--्ंज्ञ पुं० [ अं० मैच ] दियासलाई | दियासलाई की तीली । 
उ०---इसी तरह सेमल की लकड़ी से माचिस बनाने व विशभन्न 
प्रकार के खिलौने तैयार करने, वाँस से टोकनियाँ व चटाइयाँ 
आदि बनाने के कुटीर उद्योग राज्य के हजारों विषद्रेत ग्रामों 
में पाए जाते हैं |-- शुक्ल० अ्भि० ग्र॑०, पृ० ७५। 





बीमारी । ३, वंदी। 


माची[-- संजशा ल्ली० [ सं" सञज्च | १, हल जोतने का जुआ | वह 
जुआ जो हल जोतते समय बलों के कंधे पर रखा जाता है । 
बैलगाड़ी में वह स्थान जहाँ गाड़ीवान बैठता और अपना सामान 
रखता है । ३. बैठने की वह पीढ़ी जो खाट की तरह बुनी हुई 
होती है । 

माचीक--संज्ञा ३० | सं० ] देवदार | 

माचीपन्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साग जिसे सुरपर्ण भी 
कहते हैं | 

माछु--संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्य० ग्रा० मच्छु | मछली। उ०->-चारा 
मेलि धरा जस माछू |--जायसी ( शब्द० )। 

माछुर[--संज्ञा ० | हि? मच्छुर | दे? मच्छड़' | 

माछर--संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्य | दे” मछली” । 
इंद्र कर बासू | 
( शब्द० )। 


माधद्दी[[--संज्ञा ली? [ सं" मजक्षिका ] १, मकक्‍्खी | उ०-काँचो रोटी 


उ०--वह कैलाश 
जहाँ न अन्न न माछर माँसू |--जायसी 
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मार्ट 
हर वही स्राहिए परसत टपके 
गिरधर (शब्द०) | विशेष दे” मछिया' । 
माछी[--संज्ञा ली० [ सं० मत्स्य | मछलो | (कंब०)। 
प्राजरा--्शा पुं० [ अ० | १ हाल ।वत्तांत । २ घटना । 
माजल--ंज्ञा पु | सं० |] चास पक्की को०) | 
माजी--वि” [ अ० माज़ी | बीता हुआश्ला काल। अतोत समय । 
भूतकाल | उ०-- सुखन सूँ होवे बाज माजी व हाल । गु।जश्त्था 
का समाज में अवे अहवाल |--दक्खियी ०, पृ ० १३६ । 
साजू--संश ३० [ फ़ाः] एक प्रकार का फाड़ी जो यूनान श्र फारस 
आदि देशों में बहुतायत से होती है | 
विशष्‌--इसकोी श्राकृति सरो की सम्ी होती है। इसकी डालियों पर 
से एक प्रकार का गोंद निकलता है जो “माजूफला कहलाता 
है और जिसका व्यवहार रंग तथा झोषधि के लिये होता है | 
साजून -संजश्ा ली? [ अ० | १, ओवध के रूप में काम आनेवाला 
कोई मीठा अवलेह । २ वह बरफी या अवलेह जिसमें भाँग 
मिली हो | 
यो०-माजूनकश - म[जून निकालने की खुच॑नी आदि । 
माजूफतल्- संज्ञा पुं० | फ्रा० माजू +हि० फल | म'जु वामक भाड़ी का 
गोदा या गोंद जो श्रोब,घ तथा रंगाई के काम में आ्राता है । 
पर्या ? - माय।फला । माईफल । सागरगोटा | 
माजूर--वि० | भ्र० माज़ुर ] १, जिसे किसी सेवा या परिश्रम का फल 
दिया गया हो | प्रतिफलित । २, असमर्थ | लाचार | विवश | 
उ०--बेचारी आँखों से माजूर हो गई थी। - रंगभृमि, 
भा० २, १० ७०७ | 
माझ,--विं” [ सं० सध्यस्थ ? या साध्यक ? | १ मुखिया | सुख्य | 
उ०--(क) श्री ढाहि ढंढोरि माफी कनक्के |--१० रा०, 
६१(२१७६ | (ख) माझभी बर मरदान मान मरदा मिलि 
तोरन ।--१० रा०, ६१। २०७७ | (ग) माझी खिणाक मिजाज, 
बे श्रदबी स्षातू विसन [-बाँकी० ग्रं०, भा० १, पृ० ६२ । 
२, मध्यस्थ । उ०--संवरि रकत नेनिहि भरि चुआझ्ला। रोह 
हंकारेसि मारा सुश्रा |--जायसी ग्र ०, पृ० ६६ | 
मार्टक--स्ज्ञि पुं० | सं० माटकझू ] नमक का बाजार | 
हाट [को०] । 
माट - संज्ञा पुं० [ हिं० मदर ] १. मिट्टी का बता हुआ एक प्रकार 
का बड़ा बरतन जिसमें रंगरेज लोग रंग बनाते हैं | इसे 'मठोर' 
भी कहते है। २ माठ। मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन, जिसमें 
किसान लोग अन्न भरते हैं | 
मुहा०--माट बिगड़ जाना -- किसी के स्वभाव का ऐसा बिगड़ 
जाना कि उसका सुधार अ्रसंभव हो | 
२, बड़ी मटकी जिसमें दही रखा जाता हैं। उ०--(क) सिर दधि 
माखन के माट गावत गीत नए । कर माँ मृदंग बजाइ सब 
नंद भवन गए |--सूर (शब्द ०)। (ख ) एक भूमि ते भाजन 
बहु बिधि कुंडा करवा हडिया माठ ।-खुंदर प्रं०, 
भा० १, &० ७३ | 


कुचकुची प्रती माछी बार | फू 
लार। 











नमक को 


भांट 


माटॉ--संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार की बनस्पति जिसका व्यवहार 
तरकारी के रूप में होता है | 

साटा- संज्ञा पुं० | हि० सदा ) लाल च्यूटा जिसके कुंड के झ्लुंड पत्तों 
के फोम में ग्राघ के पेड़ों पर रहते हैं । 

मसाटि--उज्ञ पुं० [ सं० | कवच । तलुत्राणा को०] | 

माटी (५--संजश्ञा कली? [ सं० झत्तिका, हि. मिट्टी | १. दे” मिद्ठी! | 
२ साल भर का जोताई या उसकी मेहनत | ज॑से,-नयह बैल 
बार माटो का चला है। ३. मृत शरीर | शव | लाश | उ०-- 
(क) कहता सुतता देखता, लेता देता प्रान | दादू सो कतहूँ गया, 
माठा धरी मसान |-दादडू (शब्द०) (ख) मरनो भलो बिदेप को 
जहाँ न अपनो कोय | मारी खाय॑ँ जनावरां महा महोंच्छव होय |- 
कबीर (शब्द ०) | ७, शरोर | देह। उ० - काल आइ ।दखराई 
साँटी। उठ जिंउ चला छाँडि के मादी --जायसी 
(शत ०) | ५ पाँच तत्वों के अंतर्गत पृथ्वी नामक तत्व | 
उ०--पानी पवन आग अभ्ररू माटी। सब को पीठ तोर है 
सांटी |--जायसी (शब्द०) | ६. धुल । रज। उ--(क) गढ़ 
गिरि फूट भए सब मार्टी । हस्ति हेरान तहाँ का चाँटों |-- 
जायसी (शब्द०) | (सत्र) महँग माटी मगर हु की म्ुगमद साथ 
जू। चुलमी (शब्द०) | ( घुहा० के जिय्रे ६० 'मिट्ठा/ )। 

माठ---ंज्ञा ६० | सं० | मार्ग | पंथ , सड़क [को०]। 

माठ-+र्झ्चा पु | ६० मीठा | एक प्रकार की मिठाई। उ०---मइ 
जो मिठाई कही न जाई। मुख मेलत खत जाय बिलाई। 
मतलड़ छाल श्ौर मरकोरी । माठ पिराँके और बुँदौरी |--- 
जायसी ( शब्द० )। 

विशेष--मदें की एक मोटी और बड़ी पुरी पकाकर शक्कर के 

पाग में उसे पाग लेते हैं | इसी को माठ कहते हैं। यही मिठाई 
जब छोटे आकार में बनाई जाती है, तब उसे ध्मठरी” वा 
धटिकिया' कहते हैं | मठरी वमकीन भी बनाई जाती है। 

मारठौ--रज्ञा पुं० [ हिं* सठकों (सं० मार्त) | मिट्टी का पात्र जिसमें 
कोई तरल पदार्थ भरा जाय | मठकी । उ० - (क) मानो मजीठ 
की माठ ढरो इक ओर ते चाँदवी बोरत झ्रावत । -शंभु कवि 
(शब्द ०) | (ख) धरत जहां ही जहाँ पग है सुप्यारी तहाँ, मंजुल 
मजीठ ही की माठ सी धरत जात ।--पतद्म।कर (शब्द०)। (ग) 
स्वाभिद्सा लख लखन सखा कपि पचिले हैं आँच माठ मानों 
घिय के ।--तुलसी (शब्द०)। (घ) हट कंध सिर परे निरारे। 
माठ मंजीठ जानु रण .ढारे |--जायसी (शब्द०) | 
विशेष--कविता में यह शब्द प्रायः सत्रीलिंग ही मिलता है। 

माठा “वि? [ सं० मष्ट, आ० संद्र | मौन | दे" 'मष्ट! | उ०--(क) 
रह रह, सुंदरि, माठ करि, हलफल लग्गी काई |--ढोला०, 
दू० ३२१। (ख) काइ लवंतउ माठि कारे परदेशी प्रिय 
आँण ,-छोला०, दू ० ३४ । 

मुहा" माठ करना ८ द० “भमष्ट' शब्द का सुहावरा । 


माठर--र्जज्ञा पं [ सं० | १. सुर्य के एक पारिपाश्वक जो यम माने 
जाते हैँ। २. व्यासदेव का नाम । ३. ब्राह्मण । ७. कलाल | 
भू, एक गोत्र का नाम (छो०) | 
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भाडव 


माठा।--संज्ञा पुं० [ हि? | दे? 'मद्ठा या मठा' । 

माठा--रज्ञा पु? [ डिंगल | कृपण | कंजूस | 

माठी --संश स्ली" [ देश० | एक प्रकार की कपास जो बंगाल, आसाम 
और उत्तर प्रदेश में अधिकता से होती हैं। श्राजकल यह कपास 
बहुत निम्न कोटि की मानी जाती है. उ०--सूर प्रभु को 
आस रे अतिही भई श्रबेर री, बेग चलि सजि छझूंगार काढ़ि माटी 
खग वारों आइके साज ।--सूर ( शब्द० )। ु 

माठी --रंज्ञा ल्ली० [| सं" | कवच । 

माठी| -+संज्ञा खी? [ देश० | फूल नाम को धातु की बनी चुूड़ी। 
मठया | एक प्रकार का गहना जो हाथों मे पहना जाता है। 


साठोी[--संज्ञ ली? [ ? | दाख |-ननंद० ग्रं०, पृ० १०७। 
माठहू--संज्ञा पुं० [ देश० | १. बंदर | बानर। २. मू्ख। (पश्चिम)। 
साइ--संज्ञा पुं० [ सं० माएड | १. ताड़ की जात का एक पेड़ | 
२, तौल | 
माड़--संशा पुं० [सं० मणड | दे० मांड? | 
माड़ना($'--क्र० अ० | से? मठ | ठानना। मंचाना। करना | 
3उ०--[क) निराख यदु्बंश को रहुस मन में भयों देखि अ्रनिरुद्ध 
सों युद्ध माइची |--सुर (शब्द ०))। (ख) मधुसृदन यह विरह 
ग्रह अरि नित माड़त रार | करना निधि भ्रवब यहि समय अपनो 
बिरद बिचार |--रसनिधि (शब्द०) | (ग) ताते कठित कुठार 
अब रामहि लो रण माड़ि |--कैशव (शब्द०) | (घ) हों तुम 
सों फिर युद्धहि माड़ौ। क्षत्रिय वंश को बेर ले छाड़ों |-- 
केशव (शब्द ०) । (5) मनोज मख माड़यों नाभि कुंड में | -- 
देव (शब्द०) | 
माड़ना--+क्रे० स० [सं० मशडन] १. मंडेत करता | भरूषित करना । 
२. बारण करना | पहनना । उ०--सब शोकन छाँड़ीं भूषण 
माँडों को्जं विबध वधाये |--क्रेशव (शज्द०)। ३. आदर 
करना | पूुजना | उ०--वाते ऋषेराज सब॑ तुम्र छोड़ी | भूदेव 
सनाढचन के पद माड़ों |--केशव (शब्द०) | 
माड़ना--क्रि० स० | सं० मर्दन | १. भर्दत करना । पैर या हाथ 
से मसलना | मलना | 3० >काउ काजर काउ बदन माड़ती 
हर्षाद्‌ कर्रह कलोल |--मुर ( शब्द ० )। २. घृथना । फिरना । 
उ०--डटा वस्तु फिर ताह न छाड़े। म।खन ।हेत सब के घर 
माड़े |--विश्वाम (शब्द ०) । 
साडुनि(9--क्रि० स० | हिं० माइना | मांड़ते का भाव या स्थिति । 
उ०--इनकी माड़।न मड़ रही, चहुँ दिस रोकों बाद |--कबीर 
श॒०, भा० २, १० १२९ । 
माडल--संज्ञा पै० | अ० मॉडल | १. श्रादर्श | प्र।तरूप | प्रतिमान | 
२. आकार | आकृति । नक्शा । ढांचा | खाका | ३. अ्रनुकरणीय 
व्यक्ति या वस्तु | 
माढ़व--संज्ञा पुं० [ सं० मणडप | दे” माड़ी' वा मंडप! | 
साढ़ुव--संज्ञा पुं० [ सं" माहइ्व | एक वरशांसंकर जाति जो 
पुराणनुसार लेट पिता श्रौर तीवर माता के गर्भ से उत्पन्न है । 





सांढ़ां 


माडा[- वि? [ सं० मनन्‍्द |] १, खराब । तिकम्मा। २. दुबला। 
दुर्बल । ( पश्चिम )। ३. बीमार । रोगी (पश्चिम) 

माडि--रंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रासाद । महल को०] । 

माडुक, माडुकिक--र्जशा पुं? [ सं० ] तगाड़ा बजानेवाला। ढोल 
बजानेवाला । । 

साडौ--४ंश पं? [ सं० मशडप ] १. विवाह का मेंडवा। दे० 
मंडप! । उ०--रचि रखि मानिक माड़ो छार्वाहि ।-जायसी 
ग्रं० ( गुप्त ), पृ० ३०७। २, धूप और हवा के तीखे फाके से 
बचाव के लिये पान के भीठे के ऊपर बाँस, फूस श्रादि का मंडप । 
पान का बँगला। विशेष दे”? पानता। उ०--पानवाड़ी को 
दीवारें जिनको टट्टी कहते हैं बहुत मोटी बनाई जाती है ताकि 
श्रंदर हवा न जा सके, लेकिन छत जिसे माड़ी कहते हैँ बहुत 
हलकी बनती है |--#षि०, पृ० १८रे । 


माढा(3)--संज्ञा पुं० | सं? मशडप | १. अटारी पर का वह चोबारा 
जिसकी छत गोल मंडप के श्राकार की हो। २. अ्रटारी पर 
का चौबारा ( चाहे वहु॒ किसी बनावट का हो )। उ०--को 
पलंग पौढे को माढ़े। सोवनहार परा बंद गाढ़े ।--जायसी 
(शब्द० ) । 

माढा(39) --संज्ञा पुं० [ हि? महना, मथना | दे० मठा!। 

माढी 3) ---संज्ञा खी? [ हिं० मढी | दे० “मढ़ी”। उ० -अँगिया बनी 
कुचन सो माढ़ी ।--सुर (शब्द०) | २. मंच । मचिया । 


माढी -- संज्ञा ली? [ सं० माढि, माढी | १. दाँतों का मूल। २. 
पंखड़ी या पत्ते जो पूरी तरह फैले न हों (क्वो०) । ३. विषाद । 
विषण्णता (को०) | ७. दरिद्रता । गरीबी । निर्षतता (को०)। 
५. क्रोध | कोय। अ्रमर्ष (को०)। ६. बस्त्र का किनारा वा 

चल (क्लो०) । 

साहू[--संश पुं० [वेश०] मनुष्य । उ०- माह ज्याँरा मारजे, पौहरा 
जिकाँ पडंत । बाँकी ग्र ०, भा० १, ए० २३ । 

माणुक- संज्ञा पुं० | सं० | मानकंद । 

माणतु डिक- संज्ञा पुं० [ सं० माणतुशिडिक | एक प्रकार का जलचर 
पत्नी । 

माणव--संज्ञा पुं० [ सं" | १. मनुष्य | आदमी । २. बालक । बच्चा । 
३. सोलह लड़ी का हार। ७. छोटा श्रादमी | छुद्र नर। 
छोकड़ा । ( तिरस्कार सृचक )। 





माणवक्‌--घंज्ञा पुं० [ सं० ] १. सोलह वर्ष की अ्रवस्थावाला युवक । 
२. बीस या सोलह लड़ी का हार । ३. विद्यार्थी । बठु। 9. 
निदित या नीच आदमी । छोटा आदमी ( उपेक्षासूचक ) । 
५. मूर्ख व्यक्ति | ६. एक छंद । माणवक्रीड़ा । 

माणवक्रीड़ा-- संशा पुं० [ सं० माइचक्रीडा | एक वर्णावृत्त जिसके 
प्रत्येक पद में आठ वर्ण ( एक झगणा, एक तगणा और दो लघु ) 
होते हैं । 

माणवविद्या--संज्ञा ली" [ सं० ] कौटित्य भ्र्थशास्त्र के अनुसार जादू 
ठोना । जंत्र मंत्र की विद्या । 
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मातंगमकर 


माणविका--संज्ञा ली? | स॑० ] बाला । किशोरी । बालिका को०। 
माणवीन-विं? | सं> ] माणव संबंधी। बालकों का। बच्चों की 
तरह । 
माणुठ्य--संज्ञा ए॑० | सं० ] बालकों का समूह | शिशुसमूह। बच्चों 
का कुंड या गोल । 
माणुस[-संज्ञा पुं० [ सं० मानुष; झ्रा० साशुस; अप, राज० 
माणस | मनुष्य | व्यक्ति। उ०--मालवणी का मारसाँ; आए 
मिल्या अश्रजाँण |--ढोला ०, दू० १८०५ । 
माणक --संज्ञा पुं० | सं० ] जौहरी | रत्नों का परखी [को० | 
माणिक “5 शजा एु० [ सं० मांणिक्य ; दे? 'साशिक्या | उ० - परि- 
पुरण सिंदूर पूर कैधों मंगल घट | किधों शक्र को छत्र मव्यों 
सा णक मयूब पट ।--केशव (शब्द०) | 
माशिका--संजशा खली? | सं० | एक तौल जो श्राठ पत्र की होती है | 
माणिक्य--संज्ञा ए॑ं० [ सं० | १, लाल रंग का एक रत्न जो लाल 
कहलाता है। पद्मराग । चुन्नी | विशेष--दे० 'लाल!| उ०--. 
अनेक राजा गणों के मुकुट मारिएक्य से सर्वदा जिनके पदतल 
लाल रहते हैं, उन महाराज चंद्रगुप्त ने आपके चरणों में दंडवत 
करके निवेदत किया है |--प्लुद्राराक्षस (शब्द ०) । 
पर्या०- रवि. व्नक | शगारी | रंगमाखिक्य | तरुछझ । रत्न- 
न.यक । रत्न | संश्गाधिक | सलोहितिक | कुरुविंद | 
२. भावप्रकाश के अनुसार एक प्रकार का केला | 
माशिक्य--वि? सब्वश्रे 8 | शिरोमझि । परम आ्रादरणीय | उ०-नृप 
मारिफय सुदेश, दक्षिण तिथ जिब जावती। कटि तट सुपट 
सुदेश, कल काँचो शुल मंडई |--केशव (शब्द०)। 
माशिक्या--संज्ञा ल्ली” | सं० ] छिपकली । 
माशणिब घध--्ंशा पुं० [ सं० साझिबन्ध | सेवा नमक | 
माणिमंथ--संज्ञा पुं० [ सं० मार्णिमन्थ | सेंचा तमक । 
मातंग--ंज्ञा पुं० | सं० मात | १. हाथी। २. श्वपच्र । चांडाल | 
उ०-मदमत्त यदपि मातंग संग | अ्रति तदपि पतित पावन 
तरंग |--कैशव (झव्द०) | 
विशष--इस उदाहरण में 
प्रयुक्त है । 
३. एक ऋषि का नाम । 
विशष--ये शिवरी के गुरु और मातंगी देवी के उपासक थे | 
ये मौन रहा करते थे; इसीलिये जिस पर्वत पर ये रहते थे 
उसका नाम ऋष्यमक पड़ गया था । 
७, अश्वत्थ। ४५, संवर्तक मेघ का एक वास । ६. पर्वतवासी 
किरात । ७. एक नाग का नाम । 
सातंगज--संज्ञा पुं० [ सं० मातदड्गज | हाथी। हस्ती [को०] । 


एलेप से यह शब्द दोनों श्रर्थों में 


 सातंगदिवाकर---संश पुं० [सं० मातक्द्विवाकर | एक कवि का नाभ | 


सातंगनक्र--संज्ञा एुं० | सं० मातज्ञनक्र ] एक प्रकार का बहुत बड़ा 
कुंभीर ( जलजंतु ) । 
सातंगसकर-- संज्ञा पुं? | सं० 


मातज्लमकर | विशालकाय कुंभीर | 
मातंगनक्र | 


मादंगलीला 


सातंगल्लीज्ञा--मेज्ञा पुंण [ सं० मातड़लीला | चिकित्सा संबंधी एक 
ग्रथ [को०] | 
मारवगी-णंशा ल्वी० [ सं? ] १, कश्यप की एक कन्या | 
विशंष---कहते हैं, हाथी इसी से उत्पन्न हुए थे । 
२, तांतिकों के अनुसार दस महाविद्याग्रों में से नवीं महाविद्या | 
२. वशिष्ठ ऋषष का परी का एक नाम (को०) | ७. श्वपच- 
कन्या | चांडाल को कन्या (को०) | 
मात--संज्ञा खी* | सं० मातृ | १. जननी । माता | उ०--तात को 
नमसात को न हझात को कहा कियों |--प्माकर (शब्द०)। 
२. कोई पृज्य या आदरणीय बड़ी महिला। उ०--को जान 


सात बिभतो पीर। सौति को साल साले सरीर [-गु० 


रा०, १। ३७५१ 

मात--संशा छ्ली" [ झ्र० ] पराजय | हार। उ०--रविकुल रवि 
प्रताप के आगे रिपुकुल मानत मात [-राधाक्ृष्णदस 
(शब्द ०) | 

क्रि० प्रः-करना | देता | 

मातर- वि [ श्र० | पराजित । 3उ०--(क) तुव हग सतरंज बाज सों 
मेरो बस ने बस्तात । पातणाह मत को करे छबि सह देकर 
मात |- रसनिधि (शब्द ०) | (ख) देंख्यों बादशाह भाव, कू.द 
पर गहे पाव, देखि करामात मात भए सब लोक हैं | --विश्व- 
नाथ सिंह (शब्द०) | (ग) जासों मातलि मात अरुग गति जाति 
सदा रुक |--गोपाल (शब्द०) | 

मात(प --वि० [ सं० मत्त | मदमस्त । मतवाला। (क्व०) | उ२-- 
बदन प्रभा मय चंचल लोचन, आनंद उरन समात | मानहें 
भौंह जुवा रथ जोते, ससि नचवत भृग मात |--मुर०, १०। 
१८०५ | 

सात --संज्ञा ली? [ सं० मात्रा | मात्रा | परमाण | उ० -आयो 
खेजड़ ले असुर मे परक्खण मात |--रा० रू०, ५० ३३० । 

मातदिल--विं” [ श्र० मोउतदिल ] मध्यम प्रकृति का । जो गुण के 
घिचार से न बहुत ठंढा ही श्र न बहुत गरम । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्राय: श्रोषाघयों या जलवायु श्रादे 

के संबंध में होता है । 

मातना(५--क्रि० अर. [ सं० मत्त | मस्त होता | मदमत्त हो जाता । 
नशे में हो जाना । उ०--(क) जो अश्रंचवत मातहि तृप तेई। 
नाहिन साधु सभा जिन सई |-- तुलसी (शब्द०)। (ख) पियत 
जहाँ मधु रसना मातत नेन । भ्ुकत अतनुग।त अ्रधर।न कहते 
बने न ।--२हीम (शब्द०) | (ग) साधू रहे लगाए छाता ताहि 
देखि नुप अ्मरष माता |--रघुराज (शब्द०) | 

समातबर - वि [ अ्र० मोत,बर | विश्वास करते योग्य | विश्वसनीय । 
जैसे ---इन्हें हपए दे दीजिए; ये मातबर श्रादमी हैं । 

मातबरी --संशा छ्वी० [ अ० | मातबर होने का भाव | विश्वसनीयता | 

मातम --संज्ञा पुं० [ भ्र० ] १. मृतक का शोक। बह रोना पीटना 
आ्रादि जो कसी के मरने पर होता हैं। उ०--जब बादशाह 
मर जाता है, तो सारे मुल्क के आदमी सौ दिन तक मातम 
रखते हूँ और कोई काम खुशी का नहीं करते |--शिवप्रसाद 
(शब्द ० ) । 





श्घजछ 


माता 


बे 


यो०--मात पमरपूर्सी | 
२, किप्ती दुःखदायिनी घटना के कारण उत्पन्न शोक | 

मातमखाना--संजश्ञा पूं" [ अ० मातम-+फ्रा० खाना | मातम का 
स्थान | वह घर जिसमें मृत्युशोक हो | 

मांतप्रपुरसी--स्ंश ख्री" | फ़ा० मातमपुर्सों | दे” 'मातमभपुर्सी! | 
उ०-मियाँ साहब ने सुनते हो सिर पीटा, रोए गाए, बिछौने 
से अलग बैठे, सोग माना, लोग भी मातमपुरसी को आए |-- 
भारतेंदु ग्रं., भा० २, १०, ६७७ | 

सातमपुर्सी -संज्ञा ली? [ फ़ा० ] जिसके यहाँ कोई मर गया हो, उसके 

हाँ जाकर उसे ढारस देने का काम । मृतक के संबंधियों को 

सांत्वना देना । 

मातमी--वि? [ फ़ार ] १ मातम संवंधी । शोकसुचक | जैसे, मातमी 
पोशाक, मातकों सूरत, मातमी रंग। २. मनहूस | अ्रप्रिय | 
बुरा | 3०--इसों एक बात से इनके मातमी मत की नि:सारता 
भलक पड़ती |-प्रेमघन ०, भा० २, १० २७५ । 

मातमी ल्िबास--संज्ञा पुं० | श्र० ] शोकसूचक पहनावा। काले रंग 
का कपड़ा । 

सातमुख --विं? [ डि० ] मूर्ख | 

मातरिपुरुष संज्ञा ५० | सं० ) वह जो केवल घर में अपनी माता 
आदि के सामने ही भ्रपती वीरता प्रकट करता हो; बाहर या 
औरों के सामने कुछ भी न कर सकता हो । 

मातरिश्वा--संज्ञा पुं० [ सं० सातरिश्वन्‌ | १. श्रंतरिक्षु में चलनेवाला, 
पवन । वायु । हवा । २. एक प्रकार की अग्नि | अ्रग्नि | 

मातज्नि--संजशा पुं० | सं० | इंद्र के सारथी या रथ हॉँकनेवाले का 
नाम । उ०- सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित 
मातलि ले आावा | - तुलसी (शब्द०) । 

यो०--मातक्तिसारथि ८ इद्र । मातलिसूत । 

मातलिसूत संज्ञा पुं० [सं०| इंद्र | उ>--कौ/शक बासव वृत्रह्म मघवा 
मातलिसूत ।--नंददास (शब्द० ) । 

मातशी--संज्ञा पु? [ सं० | एक प्रकार के बैंदिक देवता जो यम और 
पितरों के साथ उत्पन्न माने गए हैँ । 

मातहत - संज्ञा पुं० [ अ० | किसी की अ्रधीनता में काम करनेवाला। 
ग्रधीनस्थ कर्मचारी | द 

मातहती -मंज्ञा छी० | ञझ्र० मातद्रत+ई (प्रत्य०) | मातह॒त या 
ग्रधीनता में होने का काम या भाव | 

माता--संज्ञा खी० | सं० मातू ) १. जन्म देनेवाली स्त्री। जननी | 

उ०--जौ बालक कह तोतरि बाता। सुनहि म्रुदित मन पितु 

प्रह माता |--तुलसी (शब्द०) | २. कोई पूज्य या झ्रादरणीय 

बड़ी स्लो । उ०-- दे द्रव्य कह्यो माता सिधाव |--प्ृ० रा०, 

१३७९७। ३. गौ | ४. भूमि | ५, विभूत | ६. लक्ष्मी । ७. 

खेती । ८५, इद्रवारुणी । ६, जटामासी | १०, शीतला | चेचक | 

११, आखुकर्णी (को०)। १२, जीव (को०)। १३. आकाश 

(की०) । १७. दुर्गा (को०) | १५. शिव वा स्कंद को मातृकाएं 

जिनकी संख्या कुछ लोगों के मातानुसार सात है, कुछ के 

शअ्रनुसार आठ और कुछ लोगों के मत में १६ कही गई है। 





माता 


माता --वि? १. ताप या माप करनेवाला | २. निर्माणकर्ता | बनाने- 
वाला । ३. ठीक ठीक जानकारी रखनेवाला [को०] | 





'माता-वि०? [ सं० मत्त | [ ली० माती ] मदमस्त | मतवाला। 
उ०--(क) आठ गाँठ कोपीन के साथु न माने शंक | नाम 
अमल माता रहै गिर्ने इंद्र को रंक ।--कबीर (शब्द०) | (ख) 
जोर जगी जमुुना जलधार में धाम धंसी जल के,ल की माती । -- 
पद्माकर (शब्द०) | (ग) चली सोनारि सोहाग सोहाती | भ्रौ 
कलवारि प्रेममद माती । --जायसी (शब्इ०) । 

मातापिता--संज्ञा एं० | सं० मातृपितृ | माँ बाप । 

मातामह-ूंज्ञा पुं० | सं० ] [ ल्ली० मातामहदी ] माता का पिता। 
नाना । 

मातामही--र्शा पुं० [ सं० | वानी । 

मातु(७--संजश्षा सखी? | सं० सात ] माता। माँ। जननी । उ०--(क) 
कबहूँ करताल बजाय के नाचत मातु सर्ब मत मोद भरें ।-- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) तुलसी प्रश्नु भंजिहेँ संभु धनु, भूरि भाग 
सिय मातु पितो री ।--तुलसी (शब्द०) । 

मातुल--संज्ञा पुं० | सं० ] [ ली" मातुला, मातुल्लानी ] १. माता 
का भाई | माभा । 3० क्यों मत मातुल विभोषण हू बार 
बार श्रंचल पसारि पिय पाँय हे ले हों परी ।-- तुलसी (शब्द०) 
(ख) भुन मातुल मुहि तात कहि नित प्रेम बढ़ंत |--]० रा०, 
६१।४८९। २, धतुरा 3०--६ मृणाल मातुल उर्भ दढं कर्दाल 
खंभ बिन पांत ।--सु र (शब्द ०) । ३. एक प्रकार का धान। 
७. एक प्रकार का साँप । ५. मदन वृक्ष । ६. सौर वर्ष (को०)। 

यो०--मातुल्लपुनत्रक - (१) ममेरा भाई। मामा का पुत्र । (२) 

धतूरे का फल । 


मातुल्ा, मातुल्लानी--संशा स्ली० | सं० ] १. मामा को खत्री। मामी । 
२. सन । ३. प्रियंगु । ७. भाँग । 
मातुलाहि- ४ंशा ३० | सं० | एक प्रकार का साँप । 
मातुली- संज्ञा ख्वी० [ सं० ] १. मामा की स्त्री । मामी । २. भाँग । 
मातुलुंग - संज्ञा पुं० [ सं० मातुलुज्ञ | बिजीरा नीबू । 
पर्य ०--मातुलिंग । बीजपुरक । मातुलुंगक । 
मातलेय--संज्ञा पुं० [ सं० | [ छ्ली० मातुलेयी | मामा का लड़का। 
ममरा भाई | द 
सातू--मंजझ्ञ सखी? | सं० | दे० माता । 
मा[तृक--वि० [ सं० ] माता संबंधी। 
मातृक --संज्ञा पुं० १. माता का भाई। मामा। २. मातृत्व । माता 
होने का भाव (को०) । 
मातृकच्छिद्‌्-- संज्ञा पुं० [ सं० ] परशुराम । 
माठूक[ू--संज्ञा ली? [ सं० ] १. दूध पिलानेवाली दाई। धाय । २. 
माता । जननी । ३. उपमाता । सौतेली माता । ४. तांतिकों को 
सात देविया--ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, 
८-१४ 





३८६७ 


मात्बंधु 


इंद्राणी और चामुंडा । ५. वर्रामाला की बारहखड़ी । ६. ठोढ़ी 
प्र की आठ विशिष्ट नसें। 5. पिता की माता। दादी। 
आ्रजी (की०) | 
माठ्काकुंड--्ंज्ञा पूं० [ खं० भातृकाकुशड | वंद्यक के अ्रनुसार गुदा 
का एक फोड़ा या ब्रण जं बहुत छोटे बच्चों को होता है । 
मावृकेशट--झंज्ञा पुं | सं० | मामा | 
मातृगंधिनी--४ंज्ञा ली? | सं० मातृगन्धिनी ] 
माता। २. पिता को उपपत्नी । 
मातृगणशु--संज्ञा पुं० [| सं० | दे० 'मातृका-४ | इनकी संख्या मतांतर 
द से सात, आठ और १६ कहों गई है। 


१ विमाता । सौतेली 


मातृगामी - संज्ञा प॑० [ सं० मातृगामिन |] वह व्यक्ति जो माता के 
साथ व्यभिचार या गमन करे । 

मात्‌गोंत्र--संज्ञा पुं० [ खं० | माता का गोत्र या कुल । 

माठ्ूघात, माद्घातक- संज्ञा पुं० | सं० | दे” भमातृषाती' । 

मातृधाती--ंज्ञा पुं० | सं" मातृथातिन्‌ | [ छी० मातृघातिनी | 
मातृह॒त्या करनेवाला व्याक्त । माता का हत्यारा को०] । 








मातृ चक्र---रंशा पुं* | सं० | मातृगण । मातृका समूह। 
माठ्ृतीथे--संज्ञा पुं० [ सं० ] हथेलों में सबसे छोटी उंगली के नोचे 
का स्थान । 
मातूव--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. माता होने का भाव। 
होना । २. माता का पद | 
मातृद्व - संज्ञा ४० [ सं० ] बह जो माता को देवता के सहश माने | 
माँ के प्रति देवता की भाववा करनेवाला व्यक्ति । 
सातृदेवी--उंज्ञा खी० | सं० | तांत्रिकों की एक देंवी का नाम । 
मातृदश--संज्ञा [ सं० ] मातृभूमि । जन्मभूमि । 
मातृदोष--ंज्ञा पुं | सं? | माता में दोष या हीवता होना। माता 
का निम्नजातीय होना । क्‍ 
मातनंदन--संज्ञा पुं० [ सं० मातृनन्दन | १. कारतिकेय | २ 
का पेड़ | 
(तनंदा--संज्ञा ली [ सं० मातृनन्दा | शाक्तों की एक देवी का नाम । 
सातपक्ष--सक्ञ ३० [ सं० | माता का कुल, नाना, मामा श्रादि । 
मातपालित--संज्ञ पुं० [ सं० | एक दानव का नाम । 
सातृपितृ--्ंज्ष पुं० | सं० | माता और पिता | माँबाप । क्‍ 
यौ०--मातृपितृद्दीन 5 जिसके माता पिता न हों। बिना माँ 
बाप का | 
माठ्पूज- संज्ञा खी० [ सं० मातृपूजन | विवाह को एक रीति जिसमें 
विबाह के दिन से एक दो दिन पृ्व छोटे छोटे मीठे पुए बनाकर 
पितरों का पूजन किया जाता है। इसी को “ातृपुजा' या 
मातृकापुजन! कहते हैं । 
मातृ बंधु--संश पुं० [ सं० मातृबन्ध | माता के 
खरात्माय | 


संतानवती 





मसहाकर ज 


संबंध का कोई 


माठ्याधव 


विशेष--मिताक्षरा के अनुसार गाता की कृप्मा, माता की मौसी 

झौर माता के मामा की संतान मातृबंधु कही जाती है । 

मातृ बांधव - संज्ञा पुं० [ सं० मातृबान्धघ | ढे? 'मातृबंधु । 

मसावमक्त- वि? [ सं० ] माता का अनुगत । माता का भक्त को०] | 

मात भाषा--संज्ञा खली? [ सं० ] वह भाषा जो बालक माता की गोद 
में रहते हुए बोलना सीखता है। माता पिता के बोलने की झ्ौर 
सब से पहले सीखी जानेवाली भाषा | 

सातठूमूसि--संज्ञा ली० [ सं० ] मातारूपी घरती । स्वदेश । जन्मभूमि । 

सातृसंडल--संज्ञा पुं० | सं" मातूमशडल | १. दोनों श्राँखों के बीच का 
स्थान । २, मातृकागण । 

माद्माता-- संज्ञा खी० [ सं० मातृमातृ | १, माता की माता । नानी । 
२, दुर्गा । 

मात्मुख वि? [ स॑० ] श्नाड़ी । मूर्ख | अज्ञ | 

सातृयक्ष - संश पुं० | सं० ] एक प्रकार का यज्ञ जो मातकाश्रों के 
उद् श्य से किया जाता है | 

मातृ रिष्ट-- संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष के श्रनुसार एक दोष जो 
संतान के ऐसे बुरे लग्न में जन्म लेने से होता है जिसके कारण 
माता पर संकट श्रावे या उसके प्राण चले जाय॑ | 

माववत्सल--ंज्ञा पुं० [ सं० | कार्तिकेय | 

माठ्वध--संज्ञ पुं० [ सं० ] माता की हत्या करना । 

विशेष--यह बौद्धों के श्रनूसार पाँच महापापों में है और श्रक्ष॒म्य 

अपराध होने से इसका फल भोगना ही पड़ता है । 

सातृवाहिनी-- संज्ञा खली? | सं० ] एक प्रकार की चिड़िया | वह्गुला | 
चमगादड़ को०] | 

मातृवियोग--छंज्ञा पु” [ सं० ] माता का बिछोह वा वियोग । 

मातृशासित--वि० [ सं० ] मूर्ख | मातृमुख | 

माठ्ष्वसा- संज्ञा क्ली० [सं० मातृष्वस | माँ की बहन । मासी | मौसी | 

मातृष्वसेय- संशा पुं० | सं० ] [ ज्ली० मातृ्वेसेयी | माता की बहुन 
का लड़का । मौसेरा भाई | 

मातष्वसयी-- संशा ह्ली० [ सं० ] मौसेरी बहन । मौसी की लड़की | 

माठष्यस््रीय--संज्ञा पुं० [ सं० | [ ल्जी० मातृष्वस्नीया ] मातृष्वसेय | 
मौसेरा भाई [को०] | 

मातसपत्नी-संजश ली | सं० ] सौतेली माता | विमाता | 

मसातठ्स्तन्‍्य--संज्ञा पुं० [ सं० | माता का दूध | 

माठृहंता--वि० संज्ञा पुं० [ सं० सातृहन्तू | दे” 'मातृषाती' 

मातठ्हीन--वि? | सं? | माता से रहित | जिसकी माँ गत हो गई हो | 
बिना माँ का । 

सात्र-अव्य० [ सं" ] केवल । भर। सिर्फ। जैसे, नाममात्र, तिल 
मात्र | उ० - (क) रहे तुम सल्य कहावत मात्र। श्रब सह 
सलय करों सब गात्र |--गोपाल (शब्द ०))। (ख) केवल भक्त 


चारि युग केरे | तिनके जे हैं चरित घनेरे | सोई मात्र कथों यहि 


माहीं | कछुक कथा उपयोगित काहीं ।-- रघुराज (शब्द०) | 


शैध्ध्प्र 


भात्सरिक 


मात्रा - संजा खी० [ सं० ] १. परिमाण | मिकदार | जैसे,-.. इसमें 
पानी की मात्रा अधिक है। २. एक बार खाने योग्य श्रौषध | 
३, उतना काल जितना एक ह्ृस्व अक्षुर का उच्चारण करते 
में लगता है। 
विशेष--छंदगासत्र में इसे मत्त, मत्ता, 
कहते हैं | 
७, बारहखड़ी लिखाते समय बड़ स्वरणशचक रेखा जो श्क्षर के 
ऊपर नीचे या आगे पीछे लगाई जाती है । ५. किसी चीज का 
कोई निश्चित छोटा भाग । ६. हाथी, घोड़ा आदि | परिच्छद | 
७. कान में पहनने का एक आशूषणा । उठ, इंद्रिय जिसके द्वारा 
विषयों का अनुभव होता . गक्ति । १९. इंद्रियों की वृत्ति । 
इंद्रियवृत्ति (होौ०) । ११, घन । द्रव्य (को०) | १३. शिलोचय | 
पर्वत (को०) । १४. अव्रयथव । अंग । १४५, रूप। सुक्ष्म रूप । 
१६, संगीत में गीत और शाद्य का सप्रय नरूपित करने के 
लिये उतना काल जितना एऐक स्वर के उच्चारण में लगता है। 
विशेष-- एक ह्ृस्व स्वर के उच्चारगा में जितना समय लगता 
है उसे “ह्ुस्व मात्रा कह स्व स्वरों के उच्चारण में 
जितना समय लगता है; उसे 'दीर्घ मात्रा” कहते हैं; और तीन 
ग्रथवा उससे अ्रधिक स्थारों के उच्चारणा में जितना समय 
लगता है, उसे प्लुत मात्रा” कहते हैं। 
मात्राच्युतक--र्सज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार की काव्यरचना जिसकी 
कोई मात्रा हटा देने से दूसरा अर्थ हो जाता है | 
सात्राभस्खी--संजशा सखी? [ सं० ] घन या रुपए श्रादि रखने की थैली | 
मनीबेग | 
सात्राल्ाभ---पंज्ञ पुं? [ सं० | द्रव्य की प्राप्ति या उपलब्धि । 
मात्रावस्ति--संज्ञा त्ली० [ सं० | वेद्यक की एक क्रिया जिसमें रोगी 
को दस्त कराने के लिग्रे उसछी गुदा में पिचकारी श्रादि से 
तेल आ्रादि मिला हुआ कोई तरल पदार्थ भरते हैं । 


कल या कला भी 








मात्रावृत्त--सशा पुँ० | सं० ] वह काण्य जिसमें मात्राशों की गणना 
की जाय । माधिक छंद । जैसे, आर्या । 
सात्रासमक--शश्ा पुँ० | सं० | एक छंद जिसके प्रत्येक चरणा में १६ 
मात्राएँ और अंत में गुरु होता है । 
विशेष--चोपाई नामक छंद के मत्तरसमक, बानवासिका, चित्रा 
श्रौर विश्लोक नामक चार भेद इसी के अंतर्गत हैं । 











सात्रासप्पश--एंझ् पुं० | सं० | अपने अपने विपय के साथ इंद्वियों का 
संयोग । इद्वियत्त्ति को०] | 
सात्रिक - वि? [सं०] १ मात्रा संबंबी । मात्रा का | जैसे, एकमात्रिक | 
२ मात्राश्नरों के हिंसाबवाला। जिसमें मात्राश्नों की गणना 
की जाय | ज॑से, मात्रिक छंद । 
यो० मात्रिकछुंद ८ दे” भात्रावृत्त' । 
सात्रिका--संश खसत्री० [ सं० |] दे? मातृका-३, ७, ५! । 
मात्सर--वि [ सं० ] [ वि० स्री० सात्सरी ] मत्सर युक्त | 
मात्सरिक--वि० [सं ] | वि० स्त्री० मात्सरिकी] दे” 'मात्सर' [को०]। 


माद्सयें 


मात्सये--संज्ञा पु. [ सं० ] मत्सर का भाव। किसी का सुख या 
उसकी संपदा ते देख सकने का स्वभाव। किसी को अच्छी 
दशा में देखकर जलना । ईर्ष्या । डाह । 
मांत्स्य -- वि? | सं० | मछली संबंधी । मछली का । 
यो०--मात्स्यन्याय | 
मात्य्य -- संज्ञा इं० एक ऋषि का नाम । क्‍ 
मात्स्य न्याय--संज्ञा पुं" | सं० | मछलेयों का न्‍्याय। एक हृष्ठांत- 
वाक्य । उ०-हाव्स की प्राकृतिक स्थिति मात्स्य न्याय की 
स्थिति थी । --राजवी।तक०, पृ० ८ । 
विशेष--जिस प्रकार समुद्र में बड़ो मछली छोटी मछलियों को 
खा जाती है उसी प्रकार समाज में जब कोई उच्चवर्गीय या 
शक्तिशाली जन अपने से निम्न एवं शअ्रशक्त का शोषण करता 
है तब इस दृष्टांतवाव्य का प्रयोग कया जाता है। 
मात्स्यिक--उंशञा पुं? [ सं" | मछली मारनवाला । मछुओ । 
साथ--उंज्ञा पुं० [ सं? | १. रास्ता। पथ। सार्ग | २. मथना। 
सथन । मंथत । ३. वध्वंस | नाश । विनाश [को०] । 
माथ 3[+-- संज्ञा ६० [ सं० मस्त, (>शिर), श्रआा० सथ्थ ] दे 
माथा! | उ०--मंंगु माथ अ्रबही देंहु तोहा |--मानस, २ 
थना (- क्रिं० स० [ सं? सन्‍्थन | ६० सथना! | उ०-- नीर होइ 
तर ऊपर सोई । माथ रंग समुद जस होई ।--जायसी (शब्द०)। 
माधा----संशा ० | क्षं० मस्तक, आ० मध्यश्ष | १. सिर का ऊपरो 
भाग । मस्तक । 





मुह०--मांथा कूंदना - दे० माथा पीटना'। माथा घिसना ८ 
नम्रता प्रकट करना । मिन्नत खुशामद करता । साथा खपाना 
या खाली करना > बहुत आधक संमभझाना या सोचना । सिर 
खपाना । मगजपच्ची करना। ( किसी के आगे ) भाथा 
झुकाना या नवाना > बहुत आधिक नहछूता था अ्रधीनता प्रकट 
करना | माथा टेक॑ना "सर भ्कुकाकर श्रुणाम करना। माथा 
उनकना ८ पहले से ही किसी दुघेटना या ।वपरीत बात होने 
की आशंका हाोवा। उ०--हुसर पहुंच पर आए वहाँ सा 
सन्नाटा | माथा ठवका ॥क कुछ दाल मे काला है ।--फिन्षाना०, 
भा० ३, प० २२३। मसांथा छुनबा ->५? ाथा पोण्चा!। 
माथापच्चा करना > *ै? माथा खपाना। साथा पादना ८ 
सिर पर हाथ मारकर बहुत श्राथक दु:ख या शाक करना | 
साथा मारना>-दे० माया खपाना' | साथा रगड़न [| > दे० 
माथा घित्तना”। माथे चढ़ाना या घरता ८ ।शरोधार्य करना | 
सादर स्वीकार करना। उ०--मम अ्रायुस तुम माथे घरौ | 
छल बल कारें मम कारज करो। --सूर (शव्द०) | माथे 
टीका द्वोना ऊ किसी प्रकार को वश्षता या भ्रावकता होना | 
जैसे,--क्या तुम्हारे मा्थ टोका हैं जो तुम्हों का सब चांजें 
दे दी जाये? माथे पड़ना 5 उत्तरदायत्व आरा पड़ना। 
ऊपर भार आ पड़ना । ज॑से,--वहू त। |खसक गए; अब सब 
काम हमारे माथे भरा पड़ा । साथे पर चढ़ना > दे० (पर पर 
चढ़ना' । माथे पर्‌ बल पडुना--श्राकू।त स क्रोध, दुःख या 
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मादक 


असंतोष आदि के चिह्त प्रकट होना | शक्ल से नाराजगी जाहिर 
होना | जसे,--रुपए की बात सुनते ही उनके माथे पर बल 
पड़ गए। माथे भाग होना भाग्यवानु होतना। तकदीरवर 
होना | माथे मढ़ना ८ गले बाँधना | गले मढ़ना। जबरदस्ती 
देना । माथे मानना ८ शिरोधार्य करना । सादर स्वीकार 
करना । 3०--(क) कह रविसुत मम कारज होई। माथे मानि 
करब हम सोई ।--सबलसिह (शब्द०)। (ख) सुरदास प्रभु 
के जिय भाव आयुस माथे मात ।+--सुर (शब्द०)। माथे 
मारना> बहुत ही उपेक्षा या तिरस्कारपुर्वक किसी को कुछ 
देना । बहुत तुच्छ भाव से देना। जंसे,--वह रोज तगादा 
करता है; उसकी ।कताब उसके माये मारो। भाथे लेना > साथ 
घरवा या मानना। अ्ंगोकार करनां। उ०--फसुश्ना क्रुँवरि 
कानन्‍्ह बहु दीनों। प्रेम प्रीतत कार माथे लीनों ।---नंद० ग्र॑०, 
पृ० ३९६३ । 
यो०--माथाषच्ची या भमाथापिददन - बहुत अधिक बकना या 
समभाना । [सर खपाना । मगजपश्ीी करता । 
वहु |चत्र आा।दे जिनमें मुख ओर मस्तक को आहत बनी हो। 
( लश॒० )। कसा पदार्थ का अगला या ऊपरी भाग । 
जंसे, वाव का माथा, आलमारी का माथा । 
मुहा "-माथा मारना ८ जहाज का वायु के विपरीत इस प्रकार 
जोर मारकर चलना के मस्तूल, पाल तथा ऊपरी भागों पर 
बहुत जोर पड़े । 
७. यात्रा । सफर । ५. खेप । (लश०) । 
माथा --संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
माधुरा---संज्ञा ईं० | सं० | | द्वी० साथुरानी ] १. मथुरा का निवासी | 
वह जो मथुरा का रहनेवाला हो । २. ब्राह्मणों की एक जाति। 
चोबे । ३. कायस्थो की एक जातत। ४७. वेश्यों की जाति। 
प, साथुर प्रांत । 
माथुर “वि? मथुरा संबंधी । मथुरा का। 
माथे -क्रि० वि० [ हिं० साथा | १. माथे पर। मस्तक पर । सिर 
पर । 3०->-नागार गूजर ठांग लीतनो मेरों लाल गोरोचन को 
तिलक माथ मोहंना ।--हरिदास (शब्द०)। २. भरोसे। 
सहार पर | उ०--स्तो जनु हमरे माथे काढ़ा । दिन चलि गयउ 
ब्याज बहु बाढ़ा |-- तुलसी (शब्द०)। 
माथे (४--क्रि० वि० [ हि० माथा | दे? “माथे? | 
माद--संज्ञा प॑ं० | सं० | १. आभमाव | शेखी। घव्ंड | २, हष | 
प्रसन्नता | ३. मत्तता । मस्तो | 
मादू-- संज्ञा इं० | दश० | छोटा रस्ता | ( लश० )। 
माद्‌ --संज्ञ पुं० द० मांद'--२ | उ०--अ्रॉंडंग डग से भूमि जल नभ 
प्र फिर जीवन नहीं । दु्देशा को सिहनी की माद तू जबतक 
न कर |--बेला, १० ६८। 
मादक -+-वि? | सं० |] [ वि०्स्री"” सादिका ] नशा उत्पन्न करनेवाला | 
जिससे नशा हों। नशोला। २, आनंदप्रद। आनंददायक | 
हर्षप्रद । 








मादक 


मादक --संज्ञा पं? १. प्राचीन काल का एक प्रकार का अस्त्र जिसके 
विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसके प्रयोग से शत्रु में प्रमाद उत्पन्न 
होता था। २. वहु चीज जिश्के खाने से नशा हो। नशा 
उत्पन्न करतेवाला पदार्थ । जैसे, अफीम, भाँग। शराब भ्रादि। 
३. एक प्रकार का हिरन | ७. दात्यूह पक्षी (की०) | 
मादकता--संशा ली? [ सं० ] मादक होने का भाव । नशीलापन । 
उ० - कनक कनक तें सौगुनों मादकता अधिकाय । बह खाए 
बौरात है यह पाए बौराय |--विहारी (शब्द०) | 
मादगाव - संश ख्ी० | फ़ा० माद ए गाव ] गौ । गाय । उ०--नहुम 
मादगाव एक लागर हकीर । जंगल बीच पीती है बछड़े का 
शीर ।--दाक्खिनी ०, १० ३०२ । 
सादन--र्ज्ञा पुं? | सं० | १. लॉंग। २. मदन वृक्ष । ३. कामदेव । 
७, बतूरा | ५. मतवालापन | मत्तता (की०) । 
मादन -- विं? दे? मादक! । 
मादनी--ंजशा खली? [ सं० | भाँग | 
मदनीय - वि? [ सं० | मादकता या नशा उत्पन्न करनेबाला । मादक । 
नशीला | 
मादर-संज्ञा सी? [ फ़ा० | मि० सं० मातृ >मातर, #० मदर |] 
माँ | माता । जननी | 
यो०-मादरजन ८ सास | श्रश्रू | 
मादर--संज्ञा १० [ सं० मर्द | दे? मादल' | 3०-- तुम्ह पिउ साहस 
बाँधा मैं पिय माँग सेंदूर | दोउ संभारे होइ संग बाजे मादर 
तूर ।--जायसी ( शब्द० ) | 
मादरजाद--वि? [ फ़ा० मसादरुज्ाद |] १. जन्म का। पैदाइशी | जैसे, 
मादरजाद अंघा। २, एक माँ से उत्पन्न। सह्दोदर (भाई)। 
३. जेसा माँ के पेट से निकला था, वसा ही । बिलकुल नंगा । 
दिगंबर । 
यो०- मादरजाद नंगा ८ एकदम नंगा | पूरी तौर से विवश्त्र । 
मादरिया(७--संज्ञा क्लरी० [ फ़ा० मादर+ हि० इया (प्रत्यम०) ] ड्ू० 
. मादर! | उ०---सासु ननदि मिल्ति अदल चलाई। मादरिया 
घर बेटी श्राई ।--कर्वार (शब्द ०) | 
मादरी--वि० [ फ़ा० | माता संबंधी | माता का । 
यौ०--मादुरी जबान ८ मातृभाषा । 
मादत्ञ -संज्ञा पुं" [ सं० मह॒त्न | पखावज के ढंग का एक प्रकार का 
बाजा जो प्राय: बंगाल में कोतंव श्रादि के समय बजाया 
जाता हैं | क्‍ 
मादलिया(3/[--संज्ञा ली० [ देश» या हि. सादल+ इया (प्रत्य०) ] 
ताबीज । उ०--के नाड़े के कंचुए, बाँध्या बेणी बंध। कामरण 
रा राख करते, मादलिया मन मंध |--बाँकी० ग्र ०, भा० २, 
पृ० १० | 
मादा--संज्ञा ली" [ फ़ा० मादह | छह्लो जाति का प्राणी। नर का 
उलटा | जसे,--(क) साँड़ की मादा गाय कहलाती है। (ख) 
इस कबूतर की मादा कहीं खो गई है । 
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भाषध' 


विशेष--इस शब्द का व्यवहार बहुधा जीव जंतुओं के लिये ही 

होता है। जैसे, माद ए अस्प ८ घोड़ी | मादएण आहू ८ हरिणी | 
मादए खर 5 ग्दंभी | मादए गाव ८ गौ, श्रादि | 

मादिक(७--त्रिः [ सं० साद + इक | दे? मादक! | 
रूप रसीले सुजान को पान किए छिनको न छुके कौ |-- 
घनानंद, १० ७३ । 

मादिकता(3!--संज्ञा छी० [ हि० मादिक+ता 
मादकता! । 

मादिना- संज्ञा छ्री० | हिं० मादा 4- इन ([प्रत्य ०) | दे” मादा! | 

मादी--संज्ञा ल्ी* [ फ़ा० सादीन ? | ३० 'मादा' | उ०--नर को देखि 
प्रातः हरि लेई। मादी देखि बोल नहिं तेही |--घ८०, 
पृु० २७१॥ 

सादीन[-- संज्ञा खी० [ फ़ा० | दे? मादा! । 

माहु-र्सज्ञा एुं० [ सं० ] भाँग । भंग को०]। 

मादूम--वि* [ अ्र० मांदूम | जिसका अ्रस्तित्त न रह गया हो। 
बरबाद । उ०--खुरशेद परख परतव मादूम हुआ है ।--कबीर 
मं०, १० १४१ | 

माह्क्ष, माहश-वति? | खं० | [ वि ख्त्री० मारक्षी, माहशी | मेरे 
समान । मुझे जूस । मर तुल्य |[कोौ०| । 

मादय-संशा ६० | अ० माहह | १. वह मुल तत्व +जससे कोई पदार्थ 
बना हो। २. शब्द की व्युत्पात्त । शब्द का मुल। ३. योग्यता । 
पात्रता । जंसे,--आपमें यह बात समभने का मादा ही नहीं है। 
४. विवेक । तमाज (क्ोौ०) | ५. जड़ | मूल । बु'नयाद (को०)। 
६. बोध । ज्ञान | समझ (कछी०) । ७, मवाद। पीब । 

माद्रवती--संज्ञा खी? [ सं० | १. राजा परीक्षित को स्त्रीका नाम। 
२. राजा पांड की दूसरी पत्तों । माद्री (की०)। 

माद्रिनंद्न--संशा पुँ० [ सं० मसाह्ििनन्दन | दे? माद्विसुत [को० । 

माद्रिसुत--संज्ञा ए० | सं० | माद्रो के पुत्र नकुल और सहदेव । 

माद्री--संशा ली | स्लं० | १. पांदु राजा की द्वितीय परनी और नकुल 
तथा सह॒देव को माता जो मद्र के राजा की कन्या था । राजा 
पांइ के मरने पर यह उनके साथ सती €ई थी। २. अत्तिविषा । 
अतीस | 

माद्रीपति--्ज्ञा पु [ सं० | पांड । 

माद्रेय - संज्ञा पुं० [ सं० ] माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव । 

माधव--वत्रि? [ सं० | १. मधु जेसा | शहद के समान । मीठा। २. 
मधुनिमित | ३. बसंत ऋतु संबंधी । बसंती [को०] | द 

माधव - संज्ञा पूं० १, विषशु भगवात्‌। नारायण । २. श्रीकृष्ण | 
३. वशाख मास। उ०--कियो गमन जनु दिननाथ उत्तर 
संग मधु माधव लिए |--तुलसी ग्रं०, पु० ४५। ७. वर्संत 
ऋतु । ५. एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में आठ जगण 
होते हैं। इसी का दूसरा नाम 'मुक्तहरा” है। ६. एक राग जो 
भैरव राग के श्राठ पुत्रों में से एक माना जाता है। ७, एक 
प्रकार का संकर राग जो मल्लार, बिलावल झौर नट 


(प्रत्य०) ] दे० 


मौध॑वक 


नारायण को मिलाकर बनाया गया है। ८, मधूुक वृक्ष । 
महुआ । ६. काला उर्द। १०, इंद्र (कोौ०) | ११, परशुराम 
(को०) । १२, यादव गण (को०)। १३, सायणाचार्य के भाई 
का नाम । 
विशेष--मये १५वीं शर्ती में थे । ऋग्वेद की टीका इन्होंवे और 
सायण ने संयुक्त रूप में की थी। स्मृति के व्याख्याताओं में 
इनका स्थान प्रमुख है । इनके पिता का नाम मायणा था | 
यौ०--माघव॒दुम ८ मधुक । माधवनिदान आयुर्वेद का निदान- 
विषयक प्रसिद्ध ग्रथ | माघववल्ली - माधवी । माधवश्नी । 
माधवक--संज्ञा पुं? [ सं० | महुए या मधु की शराब । 
माधवश्री--संज्ञा खी? [ सं? ] वासंतिक या वर्संतकालीन शोभा । 
माधविका--संज्ञा ली? [ भं० | माधवी लता | 
माधवी--संश पुं? [| सं० ] १. प्रसिद्ध लता जिसमें इसी नाम के 
प्रसिद्ध सृंगधित फूल लगते हैं । 
विशेष--यह चमेली का एक भेद है | वेद्यक के अचुसार यह कट 
तिक्त, कषाय, मधुर, शीतल, लघु ओर पित्त, खाँसी, ब्रण, दाह 
आदि की नाशक मानी जाती है। 
२. झ्ोड़व जाति की एक रागिनी जिश्षमें गांधार और धंवत वर्जित 
हैं| ३. सर्वया छंद का एक भेद । ७. एक प्रकार की शराब । 
५, तुलसी । ६, दुर्गा । ७. माधव की पत्नी | 5. कुटती । ६ 
शहद की चीनी | १० मधु की मदिरा | मधुनिर्मित मद्च (को०)। 
माधवीलता--संज्ञा ली? [ सं० ] माधवी नामक सुगगंधित फूलों की 
लता । विशेष--दे? 'माधवी-- १५। 
माधवेष्टा--उंज्ञा ली? [ सं० ] वाराही कंद । 
माधवोचित--संज्ञा पं? [ सं० ] एक प्रकार का परिमलया इंत्र। 
(ककक्‍्कोल) । 
माधवोदूमव--संज्ञा ६० [ से | खिरनी का पेड़ । 
माधी--संश ३० [ देश० | भैरव राग के एक पुत्र का नाम। (संदिग्ध)। 
माधक्‌--संज्ञा एृं० [ सं० ] १. मैत्रेयक नाम की वरुसिंकर जाति। 
| २. महुए की शराब । 
माधकर-विं? [ सं? ] | वि० खत्री० माघुझरी ) भोरे के समान | 
मधुकर जैसा । भ्रमर के समान । ज॑से, माधुरी वृत्ति | 
माधकरी--संज्ञा ६० [ सं० | १. भिक्षा का संकलन जो दरवाजे 
दरवाजे घमकर किया जाय जँसे अमर मकरंद संचय करता 
है | २. पाँच विभिन्‍न स्थानों से माँगी हुई भिक्षा [को० । 
माधपाकिंक---्ंज्ञा पुं० [ सं? | वह पदार्थ जो मधुपक देने के समय 
दिया जाता है । 
साधुर--संज्ञा ३० [ सं० | मल्लिका । चमेली । 
माघरई(७--संज्ञा छी० [ सं० माधुरो ] मधुरता | मिठास । उ०-- 
ए ग्लिया बलि के अधरातनि में श्रानि मढ़ी कछु माधुरई 
सी ।--पद्माकर (शब्द०)। 
माधरता(3१--संज्ञ की? [ सं० मथुरता | मीठापन । मिठास | उ०-- 
जिती चारुता कोमलता सुकुमारता माधुरता श्रधरा में 
अ्रहै ।--( शब्द० ) | 





१६०९ 


सेध्यंदिन! 


माध रिया(७-- संज्ञा छी० [ सं० माथुये ] :- माधुरी । उ०-लक्षण 
को बकसे कछु चाखि सुभाखि के माधुरिया अधिकाई ।--रघुराज 
( शब्द० )। 
माधरी--संज्ञा ली० [ सं० ] १. मिठास । २. माधुर्य । शोभा। 
.. सुंदरता । उ०-[क) भायप भलि चहुँ बंधु कं। जल माधुरी 
सुवास ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) रामचंद्र की देख माधुरी 
दर्पण देख दिखावे ।--सुर (शब्द ०) | ३. मद्य | शराब । 
माधरी --्ंजश्ञ पुं० [ सं० सघुमाक्त | मावव मास | वेशाख। उ०-- 
गज श्रोन चल रजं आस पासं। मनों माधुरी मास पूले 
पलास ।---१० रा०, १४५८ । 
माधय--संज्ञा पुं० [ खं० ] १. मधुर होने का भाव। मधुरता। 
२. सुंदरता | लावशय | ३. मिठाई । 'मेठास । मीठापन । ७. 
पांचाली रीति के अंतर्गत काव्य का एक गुण | 
विशेष--इसके द्वारा चित्त बहुत ही प्रसन्न होता है। यह शझांगार, 
करुणा और शांत रस में हीं श्रधक होता है। ऐसी रचना में 
प्राय: 5, ठ, ड, ढ श्लौर ण नहीं रहते; क्‍योंकि इनसे माधुर्य 
का नाश होना माना जाता हैं। उपलागारेका” तृत्ति में यह 
ग्रधधकता से होता है । | 
५, साल्यक नायक का एक गुंगा । बना कला प्रकार के श्ुगार 
आ।द के हा नायक का सुंदर जान पड़ना । ६ वाक्य मे एक 
से भ्रधक श्रयों का होना | वाक्‍्य-का श्लप। ६. श्राहइष्णा के 
प्र।त कांता भाव | मधुरा या रागाचुगा भाक्त । 
साधयमप्रधान--४ंशा ई० [ सं० | १, वह काव्य जसने माधुये गुण को 
प्रधानता है । २, गाने का एक प्रकार। वह गाता ॥जसमें 
माधुर्य का आधक ध्यान रखा जाब और उसके शुद्ध रूप के 
बगड़ने को प्रवा न की जाय । 
माधूक' -संज्ञा पुं" [ सं० | मनु के अनुसार एक वशसंकर जाति 
का नाम | 
विशेष--इस जात के लग मधुर शब्दों म॑ लोगां की प्रशंसा 


करते हैं, इसी।लगे ये 'माधूक' कहलाते हैं। कुछ लोग “बंदी” 
को ही माध्ृक! मानते हैं। 

माधुक - तिं? मिष्टमायी | मिठत्रोला । मृदुभाषी । 

साधंया५-- संझ्ा पुं० [ सं" साधव+ हिं० देया | दे माधव! । 


उ०--हार [हुत मरा मार्थेत्रा । देहरी चढ़त परत गिरे गिरे, 
करपल्‍लव जो गहत है री मंया ।--सूर (शब्द०)। 

माधो--संज्ञा पु" [ सं० माधव | १. श्रीकृष्ण । उ०--(क) जब माधथो 
होइ जात सकल तनु राधा बिरह दहँ |--सुर (शब्द०)। (ख) 
शीश नाइ कर जो।र कहो तब नारद सभा सहेस । तल्क्षण 
भीस धनंजय माधों धन्य द्विजत को भेस ।--सूर (शब्द०)। २ 
श्रीरामचंद्र । उ०--आधो पल माधों जू के देखे बिन सोईं 
शशि सीता को बदन कहूँ होत दुखदाई है |--केंशव (शब्द०)। 

माधों--संज्ञा ० [ सं० माधव | दे? माधव! । 

माध्यंदिना--संज्ञा पुं [ सं० मसाध्यन्दिन | १. दित का मध्य साग। 
मध्याक्न । दोपहर । २. दे? 'माध्यंदिनी' | 


का मा हु 3 (पी ] ३ 
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साध्यंदित ८ वि? १. मध्य का । बिचला । मंध्यम | २, दिन के मध्य 
का को०] | 

माध्यंदिनी--संशा ली? [सं० साध्यनिदनी] शुक्ल यजुर्वेंद की एक शाखा 
का नाम । 

साध्यं दितीय---संज्ञा पुं० [ सं० माध्यब्दिनीय | तारायण | परमेश्वर ।. 

माध्य--विं? [ सं० | मध्य का | बीच का | 

साध्यम--वि० [ सं० | [ वि० ली? माध्यमी ] मध्य का | जो मध्य में 
हो । बीचवाला । 

माध्यम --संज्ञा पु वह जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न हो। कार्यसिद्धि 
का आधार, उपाय या साधन । उ>--यह वह समय है जब 
संसार की सभी जातियों में आ्रादान प्रदान चल रहा है, मेल 
मिलाप हो रहा है। साहित्य इसका माध्यम है ।--गीतिका 
( भू )) ठग | 

विशेष--इस श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग बहुत हाल में होने 


लगा है । 
माध्यसक +वि? [ भं० | [ वि? खली? प्रध्यमिकरा | मध्यवर्तों । बीच 
का [को०]। 


साध्यमिक्‌ा--स्ज्ञा ६० | सं० | १. बोदों का एक भेद । 
विशेष--इस वर्ग के बौद्धों का विश्वास है कि सब पदार्थ शन्य से 
उत्पन्न होते: हैं और ग्रंत में शून्य हो जाते हैं। बीच में जो कुछ 
प्रतीत होता है, वह केबल उसी समय तक रहता है; पश्चात्‌ 
सब शन्य हो जाता है। जंसे, 'घट' उत्पत्ति के पूर्व न तो था 
श्र न टूटने के पश्चात्‌ ही रहता है। बीच में जो ज्ञान होता 
है, वह चित्त के पदार्थतर में जाने से नष्ट हो जाता है। ग्रत: 
एक शुन्य ही तत्व हैं। इनके मत से सब पदार्थ क्षरणिक हैं और 
समस्त संसार स्वप्न के समान है। जिन लोगों ने निर्वाण 
प्राप्त कर लिया हैं और जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है, उन दोनों 
को ये लोग समान ही मानते हैं । 
२. मध्य देश । ३, मध्य देश का निवासी । 
माध्य सक --वि? [ वि? छी० माध्यमिकी | दे” माध्यमका। मध्य 
वर्ती । जेसे, माध्यमिक विद्यालय | माध्यमिक शिक्षा । 
माध्यस्थ--अंशा पुं" [ सं० | १. वह जो दो मनुष्यों या पत्षों के 
बीच में पड़कर किसी वाद विवाद आदि का निपटारा करे । 
पूँंच। बिचवई | मव्यस्थ । २, दलाल | ३. कुटना । ७. ब्याह 
करानेवाला ब्राह्मण । बरेखी । 
साध्यस्थ --वि९ मध्यस्थ | तटस्थ । 
माध्यस्थ्य--रंज्ञा १० [सं०] मध्यस्य होने का भाव । मध्यस्थता | 
साध्याकषेण--संज्ञा पुं० [ सं० ] पृथ्वी के मध्य भाग का वह आकर्षण 
जं। सदा सब पदार्थों को श्रपनी ओर खींचता रहता है और 
जिसके कारण सब पदार्थ गिरकर जमीन पर आ पड़ते हैं। 
विशेष--इ गलेंड के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता न्यूटन ने वृक्ष से एक सेब 
को जमीन पर गिरते हुए देखकर यह्‌ सिद्धांत स्थिर किया था 
कि पृथ्वी के मध्य भाग में एक ऐसी आफर्षण शक्ति है, जिसके 
द्वारा सब पदार्थ, यदि बीच में कोई चीज बाधक न हो तो, 
उसकी भ्रोर खिच आते हैं । 


भॉन॑ 


साध्याहिक--संश पुं० [ सं० | बह कार्य जो ठीक मध्याह्ष के समय 
किया जाता हो । ठोक दोपहर के समय किया जानेवाला कार्य, 
विशेषत: धामिक कृत्य | 

साध्याहि 5 --वि? | वि? ख्षी० साध्याहिकी | दिन के मध्य का। 
दोपहर या मध्याह्न का [को०] | 

माध्व|--संजशा पुं* [ सं० | १. ब्णावों के चार सुख्य संप्रदायों में से 
एक जो मध्वाचार्य का चलाया हुआ्ना हैं। इस नत के मानने- 
वाले काला तिलक लगाते हैं और प्रतिवर्ष चक्रां।कत होते रहते 
हैं । २. भहुए को शराब । ३. मधुरकंटक नाम को मछली । 





माध्व --वि? | वि० श्ली० माध्वी | मीठा | मधुनमित [को० । 
साध्वकर--र्ज्ञा $० [ सं० | महुए या मधु को शराब । 
माध्विक--संज्ञ युं० | सं० | शहद इकट्ठा करनेवाला । 
मभाध्वी--संज्ञा ली [सं०] १. मदिरा | शराब । २. व शराब जो मधु 
या महुए से बनाई जाती है। ३. मधु रकंटक नाम की मछलो। 
४. पुराणानुत्तार एक नदी का नाम । ५. एक प्रकार का खजुर। 
मथुखजूरों (कीौ०) । ६. भाववों नाम को लता । उ०--माध्वी 


कुंदलता लॉलत पगानि परात चहुँ भांति |--श्रनेकार्थ ०, 
पृ० २० | 
माध्वीक -संशा पुं" [ सं० ] १. महुए की शराब। २ मधु | 


मकरंद | ३. दाख को शराब | ४. सेम । 
माध्वोका--रशा सख्री० [ सं० ] सेम | 
मध्वीमघुरा--संश छी० [*सं० ] मीठी खजुर । 
मान--्उज्ञा पुं० [ सं० | १. किसी पदार्थ का भार, तौल या नाप 
ग्रादि। पारेमाण । २, वह साधन जिसके द्वारा कोई चीज 
नापी या तौली जाय । पँमाना | ज॑से, गज, ग्राम, सेर आ्रादि । 
३. किसी विषय में यह समभता कि हमारें समान कोई नहीं 
है | श्रभिमान | श्रहुँंकार । गर्व | शेखी । 
विशेष >न्याय दर्शन के श्रनुसार जो गुण शअ्रपन में न हो, उसे 
अ्रम से अपने में समझकर उसके कारण दूसरा से अपने श्रापको 
श्रेष्त समझना मान कहलाता है। 
मुह[० -- मान मथना>मातर भंग करना। गर्व चूर्ण करना। 
शेखी तोड़ना । उ० - इन जरासंघ मदभंभ मम माव मधथि 
बाँधि बिनु काज बल इहाँ आने ।--सु र (शब्द०) । 
४. प्रतिष्ठा । इज्जत | संभान । उ०--भोजन करत तुडष्ठ घर 
उनके राज मान भेंग दारत |--सूर (शब्द०)। 
मुह 7-7“ मान रखना ८ इज्जत रखना । आतक्ठा करता। उ०-- 
कमरी थोरें दाम की आरार्वे बहुतं काम । खासा भलमल बाफता 
उनकर राखे मान [--गिरधर (शब्द०) | 
यो०-मान मद्दत >श्रादर सत्कार | प्रतेष्ठा 
५, साहित्य के अनुसार मन में होनेवाला वहु॒ विकार जो श्रपने 
प्रिय व्यक्ति को कोई दाष या अश्रपराध करते देखकर होता है । 
रूठता । उ०--विधि बिध के विकरं टर॑, नहीं परेहु पान | चिते 
कितै तें ले धरधो इतौ इते तन मान |--बिहारी (शब्द०) । 











मानकंद 


विशेष--मात बहुधा स्तरियाँ ही करती हैं। श्रपते प्रेमी को किसी 
दूसरी स्‍त्री की ओर देखते अ्रथवा उससे बातचीत करते 
देखकर, कोई झभिलपित पदार्थ न मिलने पर अ्रथवा कोई 
कार्य इच्छानुसार न होने पर ही प्राय: मान किया जाता है। 
यह लघु, मध्यम और गुरु तीन प्रकार का कहा गया है । 
मुहा०--मान मनाना दूसरे का मान दूर करता । रूठे हुए को 
मताना । उ०- घरी चारि परम सुजान पिय प्यारी रीभि, 
मान ने मनाओ्नो सानिनी को मान देखि रह्यो |--रघुनाथ 
(शब्द०) । मान सोरना >मात का त्याग करता | मान छोड़ 
देना | उ०--शुख को निहारों जो न मान्यो सो भली करी न 
केशौराय की सौं तोहि जो तू मान मोरिहै ।--केशव (शब्द०) 
६. पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के एक पर्वत का नाम | ७. सामथ्य । 
शक्ति|। 5. उत्तर दिशा के एक देश का नाम | &€. ग्रह । १०, 
मंत्र | ११, आत्मसंमान | आत्मगौरव (कोौ०)। १२. प्रमाण । 
सबूत (को०) । १३, मावक । मानदंइ। उ०- उलभन प्राणों 
की धागों की सुलमत का समझूँ मान तुम्हें ।- कामायनी, 
पृ० ६६। १४. संगीत शास्त्र के अनुसार ताल में का विराम 
जो सम, विषम, ग्रतीत और अनागत चार प्रकार का होता है | 
सानकंद--रज्ञा पुं० | सं० माणक | १. एक प्रकार का मीठा कंद । 
विशेष--यह कंद बंगाल में बहुत श्रधिक होता है और प्राय: 
तरकारी के रूप में या दूसरे श्रनाजों के साथ खाया जाता है। 
यह बहुत जल्दी पचता है। इसलिये दुर्बंल रोगियों भआ्ादि के 
लिये बहुत लाभदायक होता है। कहीं कहीं आरारोट या 
सागूदाने की तरह भी इसका व्यवहार होता है। यह मृदु, 
विरेचक, मृत्रकारक और बबासीर तथा कब्जियत के लिये 
बहुत उषयोगी माना जाता है । 
२, एक प्रकार की मिस्री जो सालिब मिस्री के नाम से बाजारों 
में मिलती है | 
मानका--संज्ञा पुं० [ सं० ] मानकच्चू | मानकंद | 
मानका ---संज्ञा पं? [ सं० माशिक्य ] दें” मारिक्या | उ०--अ्रंमर 
बरषे धरती निपजी प्ंद्रि बरषंदाई।| गुरू हमारा बानी बरषं 
चुनि चुनि मानक लेई ।--रामानंद ०, १० १३ । 
मानक --संज्ञा पुं० वह जिसके आधार पर किसी वस्तु के ठीक बेठीक 
होने का निर्णय किया जाय | श्रादर्श, जिसके नमृने पर कोई 
चीज तैयार की जाय । 
मानकच्चू--संज्ञा पुं० [ देश० | दे मानकंद' । 
मानकल्लह--संज्ञा पुं० | सं० ] १. ईरष्या । डाह। मानजनित कलह | 
२. प्रतिद्वंद्विता | चढ़ा ऊपरी | 
मानक्रीड़ा--संज्ञा खी? .[ सं० मानक्रीडां ] सूदन के अनुसार एक 
प्रकार का छंद । जैसे,--बदन सुत चाइक । भरतपुर जाइके । 
थपितु सिरदार कौं | जतत पितरार कौं । - सुदन (शब्द० ) । 


मानगह--संज्ञा पुं० [ सं० ] रूठकर बठने का स्थान। कोपभवन । 


बा 


उ०--बठी जाय एकांत भवन में 


जहाँ मानग्रृह चार ।--- 
सूर (शब्द०) ! 


३६०३ 


सानना 


मानग्रंथि--संज्ञा छो? [ सं० मानग्रन्थि ] १, ईर्ष्या से उत्पन्न कोप । 
२. अपराध । जुर्म । 
मानचित्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी स्थान का बना हुआ नक्शा । 
जैसे, एशिया का मानचित्र | 
मानज-..संज्ञा पुं० [ सं० | क्रोध | 
मानज ---वि० मान से उत्पन्न | 
मानतरू -संज्ञा पूं० | सं० | खेतपापड़ा | 
मानता--संज्ञा ली? [ हिं० मानना +ता ( प्रत्य० ) | मनौती । 
सन्नत | 
क्रि० प्र०--डतारता |--चढ़ाना |--मानना | 
मानदंड--ंज्ञा पुं० [ सं० मानदशड ] वह डंडा या लकड़ी जिससे 
कोई चीज नापी जाय । पैमाना | 
सानद--झंजझ्ञा पुं० [ सं० ] १ कियु। २ वह व्यक्ति जो संमाव वा 
आदर दे। प्रतिष्ठा देनेव्राला । प्रियतम | उ०--माव मनावत 
हु करें, मानद को अपमान । दूतों दुख लिन बिनु लहै अभिसं- 
घिता बखान |--केैशव० ग्रं०,पृ० ४१। ३. आए अक्वर। 
( तांत्रिक )। 
मानदा--संज्ञा ली? [ सं० | चंद्रमा की दूसरी कला या लेखा [को०]। 
मानद्रम--संज्ञा पु | सं० ] सेमल का पेड़ | 
मानधन--संज्ञा पुं | सं० | वह जिसका धन मान वा प्रतिष्ठा हो । वह 
जो बहुत वड़ा भ्रभिमानी हो ।॥ 
सानधाता--संश ० | सं० सान्धाता | दे? मांवाता' | 
मानधानिका--संजश्ञ छी० [ सं० | ककड़ो । 
मानन--संज्ञा एुं? | सं० | [खी? मानना] आ्ादर करता । मानव करना । 
संमान [को०] । 
मानना --क्रि० अ० [ सं० | १. अश्रंगीकार करना । स्वोकार करना | 
मंजुर करना । जेसे,-- (क) हम मानते हैं कि श्राप उनकी बुराई 
नहीं कर रहें हैं। (ख) मान न मान, मैं तेरा मेहमान । 
(कहा०) | २. कल्पना करता । फर्ज करता । समझता । जैसे, 
मान लीजिए कि हम लोग वहाँ न जा सके; तो फिर क्या 
होगा ? ३. ध्यान में लाना। समभझता। जंसे, बुरा मानना, 
भला मानना । 
संयो०" क्रिए--जाना |--झेना । 
७. ठीक मार्ग पर आना। अनुकूल होना। जंसे,--यह लड़का 
सीधी तरह से नहीं मानेगा | 
संयो० क्रि०--ज्ञाना । 
मानना -+क्रि० स० १, कोई बात स्वीकार करना । कुछ मंजूर करना । 
जैसे,--अाप किसी का कहना नहीं मानते । २ किसी को पृज्य, 
आदरणीय या योग्य समभना | किसी के बड़प्पन या लियाकत 
का कायल होना। आदर करना। ज॑से,--(क) उन महात्मा 
को यहाँ के बहुत लोग मानते हैं। (ख) लड़ाई झगड़ा लगाने 
में मैं तुम्हें मानता हूँ । द 
विशेष--कभी कभी कर्ता को छोड़कर उसके गुण या कार्य के 


माननि, माननी 


संबंध में भी इस शब्द का इस श्र्थ में प्रयोग होता है। 
ज॑से,--उनका गाना बजाना अभ्रच्छे ग्रच्छे उस्ताद मानते थे। 
३. दक्ष समझगा । पारंगत समझता । उस्ताद समझता । ७. 
धामिक दृष्टि से श्रद्धा या विश्वास करना। ज॑से--शिव को 
माननेवाले णैव कहलाते हैं। ५. देवता भ्रादि की भेंट करने 
का प्रण करता । चढ़ावा चढ़ाने झ्ाद का हढ संकल्प करना । 
मन्नत करता | ज॑से,--१।) के लड॒डू गशोेश जी को मानों तो 
इस्तहान में पास हो जाओझोगे। ६. ध्यान में लाना | समझना । 
ज॑से,--यह तो क्ी को कुछ भी नहीं मानता । ७, स्वोकत 
करके प्रनुकुल कार्य करना । जेँंसे,--शिवरात्रि किसी ने झ्राज 
मानी है और कतस्ती ने कल। ८. किसी पर बहुत अनुरक्त 
होना । किसी के साथ बहुत प्रेम करना ( बाजारू ) | 


माननि बड़ सांग |--नंद० ग्रं०, पृ० ३२६७। (ख) मानव मात 
करे माननी पिय संग करहू ।वलास ।--ब्रज० ग्रं०, (० ६ । 

माननीय--वि | सं" | [ वि० सती" माननीया | जो मान करने थोग्य 
हो | पृजनीय । आदरणीय । मान्य । 

मानपत्र--यंशा पुं० | सं० सावन +पत्न | द० आमनंदनपंत्र' | 

मानपरिखंडन--संश ए० [ सं० मानपरिखशडन ] १. अ्रपमान । 
तिरस्कार । २. ६० 'मानभंग! | 

मानपरेखा (छ--संज्ञ पुं० [ सं० मान + परीक्षा ] श्राशा | विश्वास । 
भरोसा । 

मानपात--संज्ञा एुं० [ हि० मान+पात | दे? 'मानकंद' । 

मानभंग--संशा एुँ* [ सं० ] मानहानि । ( नायिका के ) मान का 
टूटना । 

भानभरी(३-- वि? छी० | मान + भरना ] मान से भरी हुईं। ग्रुमान 
से ऐंठी हुई । 

मानभाव--रंझशा (० [ सं० ] चोचला | नखरा । 

मानभृत्‌ू--विं? | सं० | मानवाला | अ्रभिमानी | गर्वयुक्त को० | 

मानसंदिर--संज्ञा पु" [ सं? सान+मन्दिर | १. स्रियों के रूठकर 
बैठने का एकांत स्थान । २. वह स्थान जिसमें ग्रहों श्रादि के 
वध करने का यंत्र तथा सामग्री हो | वेघशाला । 

मानमनौती--संशा क्ली" [ हि० मान +मनौती ] १. मानता । मन्नत । 
मनौती । २. पारस्परिक प्रेम । ३. रूठने और मानने की क्रिया 


उ०--उसे खिलाने के लिये लोगों को मानव मनौती करने की 





ग्रावश्यकता है। 

मानसनोवत्ञय--रंझशा पु" [हि० मान -- मनावना] मनौती । रूठने और 
मनाने की क्रिया । उ०--रामेश्वर के परिवार का स्नेह, उनके 
मधुर भगड़े, मानमनौवल, समझौता और अश्रभाव में संतोष, 
कितना सुंदर ! मैं कल्पना करने लगा ।--श्राँधी, पू० ७ । 

मानसरोर--संज्ञा ली? | हि० मान + मरोर | मन मुटाव । रंजिश | 
उ०-- राघे सुजान इतें चित दे हित में कत कीजतु मानमरोर 
है ।--घना नंद (शब्द०) । 





३६०४७ 


सानवपत्त 


मानमान्यता-- संश छी० [ सं० | इज्जत | प्रतिष्ठा । 

मानमोचन--र्ंज्ञा पुं० | सं० | साहित्य के अ्रनुसार रूठे हुए प्रिय को 
मनाना जो नीचे लिखे छह उपायों के द्वारा बतलाया गया 
है, ६ )साम, (२ ) दाम, (३ ) भेद, (9) प्रणति, 
( ४ ) उपेक्षा, और ( ६ ) प्रसंगविध्व॑ंस | 

सानयोग-संजश्ा एुं? [ सं० | नाप श्र तौल की ठीक ठीक विधि या 
रीति को०] | 

मानरंधा--संशा क्ी० | सं० मानरन्ता | जलघड़ी जिसका ब्यवहार 
प्राचीन काल में समय जानने के लगे होता था । 

बविशष्‌ - इसमें एक छोटा कटोरा होता था जिसके पेंदे में एक 

छोटा सा छेंद होता था। वह कटोरा किसी बड़े जलपात्र में 
छोड़ दिया जाता था श्रौर उस छेंद के द्वारा धीरे धीरे कटोरे 
में पानी भरने लगता था। वह कटोरा ठोक एक दंड या घड़ी 
में भर जाता था और पानी में डब जाता था। फिर उसे 
निकालकर खाली करके उसी प्रकार पाना में छोड़ देते थे और 
इस प्रकार समय का निरूपण करते थे । 

मानरंधी--संज्षा ल्लो० [ सं० मानरन्थी | दे? 'मानरंध्रा! | 

मानर[---र्श्ञा पुं० | सं? मर्द, हि० मादल्न | मादल बाजा | उ-- 
मानर की मंद आवाज रिंग रिंग ता बिन ता ।-मला०, 
४० १२६ । 

मसानव--संज्ञा पुं० [सं०] १. मनु से उत्पन्न, मनुष्य | आदमी । मनुज । 
२. वालक । बच्चा (को०) | ३. एक प्रकार के छंद का नाम | 
१७ मात्राओं के छंदों की संज्ञा। इनके ६१० भेद हैं। ४. 
मनुकथित एक उपपुराण [को०]। ५. मनुष्य को माप (लंबाई)। 

मानव --वि० [ वि०्खी"” मसानवी | १. मनु का। मनु से संबद्ध । 
२. मनुष्योचित्त | मानबोचित । 

मानवक--संशा पुं० [ सं० मानव | १. छोटे कद का आदमी | 
वामन | बौता । २. तुच्छ श्रादमी । 

मानवत्‌--गंशा पु? [| सं० | [ थ्री० मानवती | वह जो मान करता 
हो | रुठा हआा | 

मानवता- यंशा छी० [ सं० ] मानव होने का भाव। मनुष्यता। 
मानुषता | 

मानवतोी--संज्ञा क्ली० [ सं० ] वह नायिका जो अपने पतिया प्रेमी 
से मान करती हो | मानिनी | उ०--कर॑ ईरषा सों जू तिय 
मनभावन सों मान। मानवती तासों कहत, कवि मातराम 
सुजान ।--मातराम (शब्द०)। 

मानवदव--संज्ञ पुं० | स॑० ] राजा । उ०--बलि भिस देखे देवता 
कर मिस मानवदेव । म्रुए मार सुविचार हत स्वारथ साधन 
एवं ।--तुलसी (शब्द०) । 

मानवधम्शास्त्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुस्मृति [कोण । 

मानवपति--#ंज्ञा एं [ सं० | राजा | नरोंद्र | 

मानवपत--संज्ञा पुं७ [ सं० मानव --हि० पन (प्रत्य०)] दे? 
मानवता! | उ०--पावक पग धर श्रावे नृतव | हो पललवित 
नवल मानवपन ।-युगांत, प० ३। 





मानवर्जित 


मानवर्जित--वि? [ सं० ] निरभिमान | गर्व या मानहीत। नीच । 
अप्रतिष्ठित । 

मानवतिक--यंज्ञा पुं० [ सं० मानवर्त्तिक ] पुराणानुसार एक प्राचीन 
देश का नाम जो पूर्व दिशा में था। जैनों के हरिवंश के 
प्रनुसार यह देश वर्तमान मानभूमि है। 


मानवशास्त्र--संज्ञा पु" | सं० | वह शाज्त्र जिसमें मानत्र जाति की 
उत्पत्ति और विकास आदि का विवेचन होता है। 
विशेष--इस शास्त्र से यह मी जाना जाता है कि संसार के भिन्न 
भिन्न भागों में मनुष्यों की कितनी जातियाँ हैं; सृष्टि के ग्रन्याव्य 
जीवों में मनुष्य का क्‍या स्थान है; मनुष्यों की सृष्टि कब और 
कंसे हुईं, उसकी सभ्यता का कंसे विकास हुआ, इत्यादि इत्यादि । 
सानवा($--संजझ्ष ६० | सं० मानवा) | मानव । मनुष्य । उ०--सपने 
सोया मानवा, खोल देखि जो नैन। जींवपरण बहु लूट में, 
ना कछु लेत न देत ।--कंबीर सा० सं०, पृ० ६५७ 


मानवाचल--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 

सानवास्त्र--संजश्ा पुँ० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार 
का अस्त । 

मानवी--संज्ञा खी० | सं० ] १. स्री। नारी । औरत । २. पुराणा- 
नुसार स्वायंभ्ुव मनु की कन्या का नाम । 


मासनवी --वि* [ सं? मानवीय | मानव संबंधी | मनुष्य का | 


मानवीकरण--वि? [ सं० सानवी -- करण | किसी सुक्ष्म वस्तु में 
मानवता के ग्रुणधर्म या मानवता का आरोप या स्थापन 
करना | उ०-- हरिश्रौध' जी ने पवन द्वारा राधा का संदेश 
भिजवाने के लिये मानवीकरण का ही प्रयोग किया हैं। -- 
हिंदी प्रेमा ०, 7०६७ | 


मानवीय--विं? [ सं० | मानव संबंधी । मानव का । 

मानवीयता - संज्ञा वी? [ सं० मानवीय + हि० ता | दे? मानवता! । 
उ०--मतलब यह कि मानवीयता की व्यापक भूमि पर ही 
कोई अ्रनुभृति गहरी ही सकती है ।--इंति०, पृ० ९ । 





मानवंद्र - संज्ञा पुं [ सं० मानवेन्द्र | राजा। 
मानवेश--संज्ञा पुं० [ सं० ] मानवेंद्र । 
मानठ्य--संज्ञा पुं० | सं० | दे? मानव | ु 
मानस--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मन | हृदय | उ०--माँगत तुलसिदास 
कर जोरे । बसहि राम सिय मानस मोरें |--तुलसी (शब्द०) । 
२, मानसरोवर | उ०--रोष महामारों परतोष महंतारी 
दुनी देखिए दुखारी घुति मानस मरालिके--तुलसी (शब्द०)। 
३. कामदेव । 9. संकल्प विकल्प । ५ एक नाग का नाम। 
६ शाल्मली द्वीप के एक वर्ष का नाम । ७, पुष्कर द्वीप के एक 
पर्वत का नाम | ८ दूत। चर्‌॥। उ०--(क) मानस पठाए 
सुधि को लाए साँच आँच लागे करो साष्टांग बात मानी भाग 
फले हैं ।---पप्रयादास (शब्द०) | (ख) देंके बहु भाँत सो पठाए 
८- १* 


३६०५ 


मानसरोवर 


संग मानस हु आवो पहुँचाइ तब तुम पर रीकिए ।--प्रियादास 
(शब्द ०) । ६. गोस्वामों तुलसीदास कृत रामायण | रामचरित- 
मानस । १०. विष्णु का एक रूप (को०)। ११. एक प्रकार का 
नमक (को०)। 





मानस *- वि? १, मन से उत्पन्न। मनोभव। २. मन का विचारा 
हुआ । उ०--कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होइ 
नहिं पापा |--तुलसी (शब्द० ) | द 

मानसौ--क्रि० वि० मन के द्वारा | 3०--रहै गंडकी सुत मुख बीचा । 
पुज्यों मानस शिर करि नीचा ।--विश्वाम (शब्द०) | 


मानस (9) -संज्ञा पुं० [ सं" मानुष | मनुष्य । आादमी। उ०-- 
कोमल मुणालिका सी मल्लिका की मालिका सी बालिका जु 
डारी भाउ मानस के पशु है ।--केशव (शब्द०)। 
यो०- मानसदेव । द 
सानसकोश--संझ्ञ पुं० [ सं? ] मत रूपी कोश या समझ | उ०--मेरे 


मानसकोश में दोनों (प्रेममाव या लोभ ) का भ्रर्थ प्रायः 
एक ही निकलता है |--रस०, १० ११३ । 


सानसचारी--संज्ञा पुं० [ सं० मानसचारिन्‌ ] एक प्रकार का हंस जो 
मानसरोवर में होता है । 

मानसजन्मा--संशा पुं० [ सं० मसानसजन्मन्‌ ] १. मनोसव। 
कामदेव | २. हंस । ः 

मानस जप--संज्ञा पुं० [ सं० | जप का एक प्रकार |. वह जप जो मन 
ही मन किया जाय । द 

मानसतीर्थ--संज्ञा पुं० [ सं ] वह मन जो राग द्वेष आदि से नितांत 
रहित हो गया हो । 

मानसदेव (३ --उंज्ञा पुं० [ सं० मान्ुष + देव | राजा । नरेश । 

मानसपुत्र--संज्ञा एं० [ सं | पुराणानुस्तार वह पुत्र या संतान जिसकी _ 
उत्पत्ति इच्छामात्र से ही हुई हो। जैसे,--सनक, सनंदन झ्रादि 
ब्रह्म के मानसपुत्र हैं । 

मानसपजा--संज्ञा ली? [ सं० ] पूजा के दो प्रकारों में से एक । वह 
'वैजा जो मव ही मन की जाय और जिसमें श्र्व्य, पाद्य आदि 
बाह्य उपकरणों की आवश्यकता न रहे । 

मानसर/9--संज्ञा पुं० [ सं० मानसखर ] दे” मानसरोवर! | उ०--- 
ढरे. हँस मानसर ताहि मैं कैलासधर, सुधा सरबर सोऊ छोड़ि 
गयो दुनिय |--भूषण ग्रं०, 7० ३२॥ 

मानसरोदक(७--संज्ञा पुं> [ हि. मानसर + उदथि ] मानसरोवर 
के समान सुंदर सरोवर। उ०--मानसरोदक बरनों काहा। 
--जायसी ग्र॑ं०, १० १२॥। 

मानसरोब्र--संज्ञा पुं० [ सं० मानस + सरोवर ] हिमालय के उत्तर 
की एक प्रसिद्ध बड़ी भोल | 

विशेष--इस झोल के विषय में यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ने अपनी 

इच्छा मात्र से ही इसका निर्माण किया था । इस सरोवर का 


सानसत्रत 


जल बहुत ही सुंदर, स्वच्छ भ्रौर गुणकारी है तथा इसके चारों 
श्रोर की प्राकृतिक शोभा बहुत ही श्रदभुत है। हमारे यहाँ के 
प्राचीन ऋषियों ने इसके श्रास पास की भूमि को स्वर्ग 
कहा है | 

सानसब्रत--संशा पुं० £ सं० | अहिंसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रा्दि 
का पालन या ब्त | द 

सानसशास्त्र--संजश्ञा पुं० [ सं० | वह शास्त्र जिसमें इस बात का 
विवेचन होता है कि मन किस प्रकार कार्य करता है और 
उसकी वृत्तियाँ किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। मनोविज्ञान । 


सानसशसःस्त्री---संज्ञा पुँ० [ सं० ] मानसशासत्र का पंडित। 


सनोवेज्ञानिक । 

भामस संस्यासी--संज्ञा पुं० [ सं० ' दसनामी संन्यासियों के शअ्रंतर्गत 
एक प्रकार के संनन्‍्यासी | 

विशेष-ऐसे संन्‍्यासी मन में सच्चा वेराग्य उत्पन्न होने पर 

गृहस्थात्रम का त्याग करके जंगल में जा रहते हैं और वहीं 
तपस्या करते हैं। ये लोग गरिक वस्त्र श्रादि नहीं धारण 
करते | 

सानससर--र्खज्ञा पुं [ सं० | मानसरोबर | मानस सरोवर । 

मानसहंस--<ंशा पुँ० [ सं० ] एक वृत्त का नाम । इसके प्रत्येक चरण 
में 'सज ज भ र' होता है। इसका दूसरा नाम 'मानहुंंस” या 
'रणहूंस” है | 

सानसा--्ंशा सछ्री० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम। 


विशेष -कहते हैं, तृशाविदु वामक एक ऋषि इसे मानसरोवर से 

लाए थे। 

समानसाल्य--संज्ञा एुं० [ सं" | हंस । 

सानसिक-वि? [ सं० ] [ वि० स्री० मानसिकी | १, मन की 
कल्पना से उत्पन्न । २, मन संबंधी | मन का । जेसे, मानसिक 
कृप्ट; गानसिक चिता । 

मानसिद्या--रंज्ञा पुं० [ सं० | विष्णु । 

सानस।--संजश्ा खी? | सं० |] १. मानस पूजा। वह पूजा जो मन ही 
मव की जाय । उ०--आश्राभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फुल 
मानसी सुनथ संग श्रंजन बनाइए |--प्रियादास (शब्द०)। २. 
पुराणानुसार एक विद्या देवी का नाम । 











सानसी ->-वि? मन का। मल से उत्पन्न। उ०--मानसी स्वरूप में 
श्रग्रदास जबे करत बयार वाभा मधुर संभार सों । प्रियादास 
(शुब्ध ०) | द 

मानसीगंगा--संज्ञा ली" | सं० मानसीगड्भग ] गोवर्धन पर्वत के पास 
के एक सरोवर का नाम । उ०-सो एक समे देसाधिपति के 
डेरा गोवर्द्धन में मानसी गंगा पर भए |--दो सो बावन०, 
भा० १, १० १७२ । द 

मानसीपूजा--संजश् पुं० [ सं० मानखी + पुज्ञा | दे” 'मानसपुजा/। 
सोलह घड़ी तथा तीस पल अक्षर चार और मानसी पूजा सोहम्‌ 
भाव से पूजना ।--कबीर मं०, पृ० ३१६ । 


३६०६ 


मानाथ 


मानसूत्र-संश पुं० | सं० ] १. करधनी । २. नापने का फीता | 
मानसून संशा पुं० [ श्रं० मि० श्र० मौसम ] १ एक प्रकार की वायु 
जो भारतीय महासागर में ग्रप्रेल से भ्रव्टूबर मास तक बराबर 
दक्षिणपश्चिम के कोण से चलती है और श्रक्‍्तृबर से श्रप्रैल 
तक उत्तरपूर्व के कोण से चलती है। अप्रैल से अ्रक्टूबर तक 
जो हवा चलती है; प्राय: उसी के द्वारा भारत में वर्षा भी 
हुआ करती है । 
क्रि० प्र--- आना |--उठना | - दबना | 
२. वह वायु जो महादेशों और महाद्वीपों तथा श्रनेक आस पास 
' के समुद्रों में पड़नेवाले वातावरण संबंधी पारस्परिक श्रंतर के 
कारण उत्पन्न होती है श्रौर जो प्रायः छह मास तक एक 
निश्चित दिशा में और छहूं मास तक उसकी विपरीत दिशा में 
बहती है। 





मानसोका--संज्ञा पुं० [ सं० मानसोकस ] हंस । 
मनोनिवासी । 
मानहस--असंजश्ा पुं० | सं० ] एक वृत्त का ताम जिसके प्रत्येक चरण 
मेंसज ज भर होते हैं। इसके श्रव्य नाम 'रणहंस” श्ौर 
मानसहंस' भी हें। 
समानहानि--संशा क्षी० [सं० | अ्रप्रतिष्ा । अनादर | श्रपमान । वेइजती । 
हतक इजत । 
मानहूँ(3!--अश्रव्य | हि० ] दे? “मानों! । 
साना--संज्ञा पुं० [ इबराती | एक प्रकार का मीठा निर्यास | 
विशेष--यह निर्यास इटली और एशिया माइनर आदि देशों के 
. कुछ विशिष्ट वृक्षों में से छेव लगाकर निकाला जाता है; श्रथवा 
कभी कभी उन वृक्षों पर कुछ कीड़ों आदि की कई क्रियाप्रों 
से उत्पन्न होता है और जो पीछे से कई रासायनिक क्रियाश्रों 
से शुद्ध करके ओषधि के रूप में काम में लाया जाता है। 
भारत के कई प्रकार के बाँसों तथा दूसरे श्रनेक वृक्षों पर भी 
यह कभी कभी पाया जाता है। यह *चक होता है और इसके 
व्यवहार के उपरांत मनुष्य विशेष निर्बल नहीं होता । देखने 
में यह पीले रंग का, पारदर्शी और हलका होता हैं श्रौर प्राय: 
बहुत महंगा मिलता है। 
माना ---सज्ञा पुं० [खं० मान] अन्नादि तापने का एक पात्र । 
विशेष--इसमें पाव भर श्रत्ञ श्राता है। यह लकड़ी, मिट्टी या 
धातु का बना होता है। इससे तरल पदार्थ भी नापे जाते हैं । 
साना[| --क्रि० स« [ सं० मान अथवा हिं० मापना ] १. नापना। 
तौलना । 3० - देखि ब्रिवरु सुधि पाय गीध में सबनि श्रपनों 
बलु मायो +--तुलसी (शब्द०) | २ जाँचना । परीक्षा करना । 
माना(3) --क्रि० श्र० दे” 'समाना! या अमाना!'। उ०--(क) इतनो 
बचन श्रवण सुनि हरष्यो फुल्यो अंग न मात। लें ले चरन 
रेनु निज प्रभ्नु की रिपु के शोणित नहात |--सूर (शब्द०) | 
(ख) माई कहाँ यह माइगी दीपति जो दिन दो यहि भाँति 
बढ़ेगी ।--केशव (शब्द०) | 


मानाथ--संज्ञा पु" [ सं० ] लक्ष्मी के पति, विष्णु। उ०--म॒दन्‌ 


मानसचारी | 





मानिद॑ 


मर्दन मयातीत माया रहित मंजु मानाथ पायोज पानी । - 
तुलसी (शब्द ०) | 

मानिंद - वि? [ फ़ा० | समान | तुल्य । सहश । जैसे, - वे भी आपके 
ही मानिद शरीफ हैं। उ:-कयों न हम शर्म को मानिद जलें 
दूर खड़े । जब उदू बायसे गरमी हो तेरी मजलिस के [-- 
श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ८६ । 

मानि(३७ै।--उंच्ञा पुं? | सं० मान ] संमान । दे मान-३/। उ०-- 
मानि महातम कछू न चाहै, एक दसा सदा निरबाहै |--- 
रामानंद० पूृ० ५३ | 

मानिका--संज्ञा पुं० | सं० माणिक्य ] एक मरि का नाम । 


विशेष--यह लाल रंग का होता है और हीरे को छोड़कर 
सबसे कड़ा पत्थर है। रासायनिक विश्लेषण द्वारा मानिक में 
दो भाग अल्यूमितम और तीत भाग आक्सिजन का पाया 
जाता है, जिससे रसायनशाण्त्रियों के मत से यह कुरंड की 
जाति का पत्थर प्रतीत होता हैं। इसमें एक और विशेषता 
यह भी है कि बहुत अधिक ताप से सुहागे के योग से यह काँच 
की भाँति गल जाता है और गलने पर इसमें कोई रंग नहीं रह 
जाता | शरजकल के रासाय निकों ने काँच से नकली मातिक 
बनाया है जो असली मानेक से बहुत कुछ मिलता जुलता होता 
है । मानिक पश्यर गहरे लाल रंग से लेकर गुलाबी रंग और 





नारंगी से लेकर बेंगती रंग तक के मिलते हैं। मानिक 
की दो प्रधान जातियाँ हें--नरम छुन्नी श्रौर मानिक | 


नरम चुन्नी का विश्लेषण करने से म॑ग्तेशियम, अल्युमिनम और 
आ।क्सजन भिलते हैं। उसपर यदि मानिक से रगड़ा जाय, तो 
लकीर पड़ जातो है ।. 

अगस्त जी के मत से मानिक के तीन प्रधान भेद हैं--पत्म राग, 
कुरुविद और सौग॑धिक । कमल पुण्य के समान रंगवाला पश्चराग 
गाढ़ रक्तवर्णा सा ईपत्‌ नील वर्ण सौगंधिक और ठेसु के फूल 
के रंग का कुरुविद कहलाता है। इनमें सिहल में पद्मराग, 
कालपुर श्रौर आंध्र में कुरुचिंद श्रौर तुंकर में सोगंधिक उत्पन्न 
होता है। मतांतर से नोछ॒गंघिक नामक एक और जाति का 
मानिक होता है जो नीलापन लिए रक्तवर्णा या लाखी रंग का 
माना गया है। इसकी खानें बरमा, स्थाम, लंका, मध्य एशिया 

. . यूरोप आस्ट्रेलिया आदि अनेक भूभागों में पाई जाती हैं। जिस 
मानिक में चिह्न नहीं होते और चमक अ्रधिक होती है, वह 
उत्तम माना जाता है और अ्रधिक मुल्यवान्‌ होता है। वेद्यक 
में मानिक को मधुर, स्निग्व और वात-पित्त-ताशक लिखा है। 

पर्यो०--प्मराग । कुरुविंद | शोणरत्न | सौगंघिक । लौहितक । 
तरुण । “ः गारी । रॉवरत्नक । 

सानिक--संज्ञा पुं० [ सं० | आठ पल का एक मान । 
मानिकखंभ--संझा पुं० [ हि० मानिक+खंसा | १. वह खूँटा जो 

कातर के किनारे गड़ा रहता है और जिसमें धुसे को रस्सी से 
बाँधकर जाठ के सिरे पर अटकाते हैं ।मरखम | २, वह खंभा 
जो विवाह में मंडप के बीच में गाड़ा जाता है। ३. मालखंभ | 
सलखम । 





३६०७ 


सानु 


मानिकचंदी--संज्ञा ली” [ हि० मानिकचंद | साधारण छोटी सुपारी । 

मानिकजोड़--संज्ञा पुं० [ हि० सानिक + जोड़ ] एक प्रकार का बड़ा 
बगुला जिसकी चोंच और टाँगे लंबी होती हैं | 

मानिकजोर - संज्ञा पुं० [ हिं० ] दे? 'मानिकजोड़' । 

मानिकदोप - संज्ञा पुं० [ सं० माशिक्य -- दीप | एक प्रकार का दीपक | 
पूजन, मंगल कार्य, विवाह आादि पर श्राटे या पिसान का सादे 
ढंग का बना हुआ दीपक जिसमें चार बत्तियाँ रहती हैं जिन्हें 
प्रज्व्लित कर आरती की जाती है। उ०--मानिक दीप बराय 
बंठे तेहि आसन हो ।--तुलसी ग्रे०, पृ० ३ । 

मानमिकरेत--संजशा जी" [हिं. मानिक+रेत | माविक का चूरा 
जिससे गहने आदि साफ किए जाते हैं और उनपर चमक लाई 
जाती है । 

सानिका-्ंज्ञा स्री० [ सं० | १. मद्य । २ आ्राठ पल या साठ तोले 
का एक मान । 

सानिटर---संज्ञा पुं० | अं० ] पाठशाला को जक्ञा में वह परवान छात्र 
जो श्रन्य छात्रों पर कुछ विःशष्ट अधिकार रखता हो । 

मानित--वि? | सं० |] संमानित | प्रतिष्ठित । आ्राहत । 

सानिता--झंज्ञा ली? [ सं० ] १, मानेस्व। संमान | आदर । २. 
गौरव । ३, अ्रहंकार । गव॑ । 

समानित्व--४ज्ञा एं० [सं०] दे* 'मानिताः । 

मानिनी--वि" खली? [ सं० | १. मानवती। 
युक्त । २. मान करनेवाली । रुष्ठा । 

मानिनी ---संज्ञा त्ली० साहित्य में वह वायिका जो नायक के दोष को 
देखकर उससे रूड गई हो। उ०--मान करत बरजत न हों 
उलाट दिवावत सौंह। करी रिसौंही जायेगी सहज हंसोहीं 
भोंह ।--बिहारी (शब्द०) | 

मानी --विं? [ सं? मा,नन्‌ || वि० लह्ली० मालननी | १. श्रह्कारी। 
घमंडी। २. संमानरित। गौरवान्वित | ३. मरनीयोगी | ४ 
मान करनेवाला (को०) | ५. माननेवाला । समभनेवाला । जंसे 
पॉडितमानी, भटमानी | उ०--श्रब जने कोउ भाखे भटठमानी । 
“मानस, १।२५२। 

मानी ---संज्ञा ६० १. सिंह । २. साहित्य में वह नायक जो 
प्रपमानित होकर रूठ गया हो । 

माना--संज्ञा ली? | सं० ] १. कुंभ घड़ा। २. प्राचोत काल का 
एक प्रकार का मानपात्र जिसमें दो अंजुली या आठ पल श्राता 
था। ३. चक्को के ऊपर क॑ पाट में लग हुई वह लकड़ी जिसके 
छंद मे कीली रहतो है। जुआ न हाने पर यह लकड़ा ऊपर के 
पाट के छेंद में जड़ी रहती हू । ४. कुदाल, बसुले भ्राद का वह 
छुद जिसम बेंट लगाइ जातो है । ५, कि्त। चीज में बनाया 
हुंआ छंद जिसमें कुछ जड़ा जाय । ६, अन्न का एक मात्र जो 
सोलह सर का हं।ता है। ७, साधारण छुंद ॥ 

मानी --र्ंशञा का? [ अ० | १. अर्थ। मतलब | तात्पर्य । २, तत्व । 
रहस्य । ३, प्रयोजन । ४. हेतु | कारण । 

सानु(3:--र्क्षा पु | खं० मान ] दै? माना। 


गवंवती । अभिमान 





ना।येका से 


उ०--मानु जनाव।ते 


भानुख 


सबति कों, मन न मान को ठाठ। बाल मनावन कौ लखे 
लाल तिहारी बाट ।--मति० ग्र॑ं०, पृ० ३५१। 

मानुख(9--संज्ञा एुं० [ खं" मानुष | मनुष्य । उ०-मानुख जनम 
अमोल, श्रपन सों खोइल हो ।--धरम ०, पृ० ६४ । 

मानुछ्छ (५/।--वि? | सं० मालुष्य, प्रा० माशुस्स | दे” “मानुष्या। 
उ०--मानुछछ मंद मंति मंद तन, पुब्ब भाव चहुआन भिंर। 
“-9० रा०, २४८६ | 

मानुष'- वि० [ सं० ] [ वि० ल्ली० 
मनुष्य का । 

मानुप--संजशा पुँं० १, मनुष्य । २. याज्ञवर्क्यस्मृति के श्रनुसार 
प्रमाण के दो भेदों में से एक। इसके तीन उपभेद हैं--- 
लिखित, भक्ति और साक्षी । 

सानुषक--वि” [ सं० |] मनुष्य संबंधी । मनुष्य का । 

मानुषता--संज्ञा ली? [ सं० ] मनुष्य का भाव या धर्म । 
आदमीयत । 

मानुषत्व--संज्ञा पुं० | सं० | दे० मानुषता! । 

सानुषिक-- वि? [ सं० ] मनुष्य संबंधी । मनुष्य का । 

मानुषिद्ध--संज्ञा ए० | सं० |] मनुष्य शरोरधारी बुद्ध । जेसे, गौतम 
बुद्ध आदि | 

विशेष--ये ध्यानी बुद्ध से प्रथक्‌ होते हैं । 

सानुषी--संज्ञा खी? [ सं० ] १. स्री। श्रौरत। २. तीन प्रकार की 

चिकित्साओं में से एक । मनुष्यों के उपयुक्त चिकित्सा । 
विशेष--शेष दो चिकित्साएँ आसुरी और दैवी कहलाती हैं । 

मानुषी--वि० मनुष्य संबंधी। मनुष्य का। जैसे, मानूषी वाक्‌; 
मानुषी तनु । उ०-दूरि जब लो जरा रोगरु चलत इंद्रीं 
भाई श्रापनो कल्याण करि ले मानुषी तनु पाई | >-सुर 
(शब्द०) । 

मानुषीय--वि? [ सं० | मनुष्य संबंधी । मनुष्य का। 

मानुषोत्तर--संशा पुं० [ सं? ] जैनों के अनुसार एक परत का नाम 
जो पुष्कर द्वीप को दो समान भागों में विभक्त करता है। 


माजुपी | मनुष्य संबंधी। 


मनष्यता । 


द मानुष्य--वि? [ सं० | मनुष्य संबंधी | मनुष्य का । 

मानुष्य --संज्ा पुं* १, मानवता । मनुष्यता। २, मावव शरीर। 
३. मानव समूह । ४. मनुष्यलोक । मत्यलोक [को०] | 

म्लानुष्यकू--वि? [ सं० | मनुष्य संबंधी । मनुष्य का । 

मानुष्यक --संज्ञा पुं० दे” 'मानुष्य!। 

मानुस--संज्ञा पुं० | सं० मानुष ] मनुष्य । आदमी । उ०--का निचित 


रे मानुस अपनी चिता आछ । लेहु सजग होई अ्रगमन पुनि 
पछतासि न पाछ ।--जायसी (शब्द०) | 


यो०-*भलामानुस | मानुसहरा > मनुष्य को हरनेवाला या 
मानवशून्य । उ०--दीप गभस्थल आरन परा। दीप महुस्थल 
मानुसहरा |--पदमावत, पृ० १० । 


माने--संज्ञा पु" [ अ० मानी ] अर्थ | मतलब | श्राशय । 


३६०८ 


मौपके 


मानों--अभ्रव्य ० | हिं० मानना | जैसे | गोया | उ०--(क) मयनमहूरे 
पुरदहन गहन जाति श्रानि के सब को सार धनुष गढ़ायो है | 
जनक सदसि जहाँ भले भले भूमिपाल कियो बलहीन बल 
श्रापतो बढ़ायो है। कुलिस कंठोर कुर्म पीठ तें कठिन प्रति 
हठि न पिनाक काहू चपरि चढ़ायो है | तुलसी सो राम के सरोज 
पानि परसत टृट्यों मानों बारे ते पुरारि ही पढ़ायो है ।-- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) तिलक भाल पर परम मनोहर गोरोचन 
को दीन्हों । मानों तीन लोक की शोभा ग्रधिक उदय सो 
कीन्‍्हों |--सुर (शब्द) | (ग) प्रिय पठयो मानों सखि सुजान | 
जगभूषण को भूषण लिधान । निज आई हम को सीख देन। 
हू किधों हमारों भरम लेन ।--केशव (शब्द०) 

मानोज्षक--रंशा ए० [ सं? | मनोज्ञता | मनोहरता [को०]। 

मानोखी--संशा #० | देश० | एक प्रकार की ।चाड़या | 

मानों (५--अ्रव्य ० | 6० मानना | 4० मानों! । 

सान्या--वि? [ सं० | [ वि" श्ली० सान्‍या | मानने योग्य | 
माननीय । २, आदर के योग्य । समान के थोग्य । पूजनीय। 
पृज्य । ३ प्रार्थनोय । 

मान्य “सजा $० १ विए णु। 

मान्य "--संशा पुं० ६० भान!। 

सान्यक(४"(--संशा पुँं" | सं" समारणिक्य | दे? मानिका। उ०-- 
हार गुह्यो मेरा राम ताग, बिच बिच मान्यक एक लाग [-- 
कबीर ग्र॑ं०, पृ० २१३ | 


शब | सहादेव | ३ मंजावरुण । 


मान्यता--संजश्ा की? [| सं० | १, मानने का भाव। मान्य होने का 
भाव | मान्य होना | उ०---अआ्राप की मान्यताएँ इतनी रोमांटिक 
होंगी ऐसा नहीं समभती थी ।--नदी ०, प१० ३०। २, स्वीकृति 
या प्रामाणिकता । जंसे,--संस्वृत विद्याथियों को भी प्रतियो- 
गिता परीक्षाशत्रों में सॉमलित होने की मान्यता प्राप्त 
हो गई है । 

सान्यस्थान--र्ंशा प० | स्लं० | भ्रादर या मान का कारण | 

विशेष--मनु जी ने पाँच मान्यस्थान लिखे हँ--वित्त, बंधु, 

वय, कर्म और विद्या । अर्थात्‌ धन संपत्ति, संबंध, अ्रवस्था 
कार्य और योग्यता इन पाँच कारणों से मनृष्य का आदर किया 
जाता हैं । 


माप---्ंज्ञा ईं० [ सं० | विष्णु [को०|। 
साप--संज्ञा खी* [ हि? सापना | १. मापने को 
भाव। नाप । 


क्रिया या 


यो०--मापत्तोल > जाँच । 
२ वह मान जिससे कोई पदार्थ मापा जाय। अहड़ा। माव। 
३. परिमाण । 


सापका--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १, मान । माप। भरहेंडा | पैमाना। २, 


वहु जिससे कुछ मापा जाय। मापने की चीज। ३, वह 
जो मापता हो । 


मापक--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रत्न मापने का काम करनेवाला | बया । 


मार्पत्य 


विशेष--प्राचीन काल में भारत में ग्रन्न तुला से नहीं तौला जाता 
था। भिन्न भिन्न तौलों के बरतन रहते थे, उन्हों में श्रनाज भर 
भरकर बेचा जाता था | कौटत्य ने लिखा है कि माप में 
भेद आने पर २०० पर जुरणाना किया जाता था| 
मापत्य--संज्ञा पुं० [ सं" | कामदेव को०] | 
मसापन--र्जज्ञा पुं० | सं० | १, नपता | तराजू | 
मापना --्ज्ञा खी० [ सं० | दे? मापन! [को०] | 
मापना--क्रि० स० [ सं० सापन | १. कसी पदार्थ के 'वस्तार, 
आयत वा वर्गत्व श्र घन का किसी नियत मान से परिमाण 
करना । नापना | जसे,--अंगुल के मानव से किसी पटरी को 
लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना कि इसकी लंबाई इतसने 
अंगुल वा चौड़ाई इतने अंगुल है। ।कसी कोठरी के वर्ग॑त्व का 
मान करना कि वह इतने वर्ग गज की है। उ०--[क) कहि था 
शुक्र कहा थों कोर्ज आपुन भए भिखारा। ज॑ जैकार भयो भुव 
मापत तीन पेंड भइई सारी |--सूर (शब्द०)। (ख) बावन को 
पद लोकन मापि ज्यों बावन के बपु माँह सिधायों |--कैशव 
(शब्द०) । ,ग) हँसन लगीं सहचार सब देखहि नयन दुराइ | 
मानों मापति लोयननि कर प्रसनि फैलाइ ।-ग्रुमान (शब्द०) | 
२. किसी मान वा पैमाने में भरकर द्वव का चूर्ण वा अ्रन्नादि 
पदार्थों का नापना। जंसे, दूध मसापना, चूना मापना | 
३. पदार्थ के परिमाण को जानने के लिये कोई 'क्रया करता । 
नापना । 
सापना -- क्रि० अ्र० | सं० मत्त | मतवाला होता । उ०--नयन सजल 
तन थर थर काँपी | माँजहि खाइ मीन जतु मापी |--तुलसी 
(शब्द०) । 
माफ--वि? | भ्र० घुआफ़ | जो क्षमा कर दिया गया हो । कऋ्षमित | 
मुहा०--माफ करू क्षमा करना । उ०--क) प्रश्ु जु मैं ऐसी 
अमल कमायो | साबिक जमा हुती जो जोरों मीर्जा कुल तल 
लायों ।"******** बड़ो तुम्हार बरामद हु को लिखि कीनन्‍्हों है 
साफ | सूरदास को वह मुहासिबा दस्तक कीजो माफ ।--सुर 
(शब्द ०) । (ख) खलनि को योग जहाँ नाज ही में देखियतु 
माफ करिबेही माह होत कर नताशु है ।-- गरुमान (शब्द०) 
म।फकत--संज्ञा जी? | अ्र० मुआफ़िकत | १. अनुकुल होने का भाव | 
अनुकूलता । २, मेल | मंत्री | 
यों०--सेल माफकत | 
माफल्ल- संज्ञा प॑० [ ? | एक प्रकार का खट्टा नीबू ।. 
माफिका [ अ० मुआफ़िक | १. अनुकूल , अनुसार । 
क्रि० प्र---आना ।--पड़ना । होना । 
२, योग्य | मुनासिब | 
माफिकत--संज्ञा ली? [ भ्र० मुआफ़िकत | दे” 'माफकत! । 
माफी--संज्ञा ली? [ श्र० मुश्राफ़ी | १. क्षमा । 





मुहा०--माफी चाहना वा मॉँगना ८ क्षमा माँगगा। माफ किए 


जाने के लिये प्रार्थना करना । 
२. वह भूमि जिसका कर सरकार से माफ हो | बाघ । 
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यो०- माफीदार # माफी की भूमि का भाल्क । जिसकी भूमि 
को मालगुजारों सरकार ने माफ को हो | 
भूम जो कसी को बिना कर के दी गई हो | 
क्र० प्र ०-- देना |--पाना |-++मिरछ ना । 
म।बत--संज्ञा पुं० [ शभ्र० मअबूद | ईश्वर | परमात्मा | 
उपासना की जाय |--दादू०, पृ० १०८ | 


हु जिसकी 


मास(3'--संज्ञा पुं० | सं० मामक | १. ममता ।॥ अ्रहुकार | उ०--- 
रहहु समभारे राम बिचारे कहते श्रह्टों जो पुकारे हो। मूंड़ 
घुड़ाय फूलि के बैठे मुद्रा पहिर मजूसा हो । ताह उपर कछु 
छार लपेटे भितर भितर घर मुप्ता हो । गाउँ बसत है गर्व 
भारती माम काम हँंकारा हो। मोहनि जहाँ तहाँ ले जहै नाही 
रहे तुम्हारा हो |--कबीर (शब्द०)। २. शक्ति। अधिकार | 
इख्तियार । उ०--भगी साह सेना तजे ग्रव्ज मार |--१० 
रा०, ५७।२०८। हे, प्रिय ।मत्र वा दोस्त (को०) | ७. चाचा | 
ताऊ । ( संबोबन में प्रयुक्त )। 

मासक --संज्ञा पुं० [ सं० | १. मेरा । हमारा या अपना की बुद्ध | 
स्व की बुद्धि । २. मातुल | मामा । ३. इपरणा | कजुस [कोौ०] । 

मामक--वि” [ वि० सत्री० मामिझछा | १. मेरा। स्वयं का। २, 
लालची । स्वाया। ३. ममतायुक्त [को०] । 

मामकोन--वि? | सं ] मेरा। स्वयं का को०] | 

मामता--संज्ञा ली" | सं० ममता | १. अपनापद । श्रात्मीयता । २. 
प्रेम । मुहव्बत । अनुराग । 

मामरी--संज्ञा खी? [ देश० | एक प्रकार का पेड़ | 

विशेष--यह हिमालय की तराई में रावी नदी से पूर्व की ओर 

तथा मद्रास और मध्य भारत में होता है। इसको लकड़ी बहुत 
मजबूत और चिकनी होती है, (जसपर रोगन करने से बहुत 
श्रच्छी चमक श्राती है। इसकी लकड़ी से मेज, कुरसी आलमारी 
आदि आरायशी चीजें बनाई जाती हैं। इसकी छाल ओषध के 
काम में आती है और जड़ साँप के काटने की ग्रोषधि है। यह 
बीजों से उगता है| इसे 'चौरी' और 'हूही' भी कहते हैं । 

सामलत--संज्ञा ली? [ ग्र० मुश्ामिलत्‌ | दें? 'मालति! | 

मामलति(3---संजशा स्त्री" [ग्र० घुआमिलत्‌ |] १. मामिला। व्यवहार 
को बात | २. विवादास्पद विषय । उ०--वहीं जो मामलति 
पहले च्रुकाई। करो सो जाई तेरे हाथ भाई |--सुदन 
(शब्द ० ) । 

म।मक्ञा--संज्ञा पुं० [ अर० मुआमिलह_ | १. व्यापार | काम 
उद्यम | 

मह[०-मामला बनाना ८ काम साधना । 

२. पारस्परिक व्यवहार । जैसे, लेन देन, क्रय विक्रय इत्यादि । 
३. व्यावहारिक, व्यापारिक या विवादास्पद विषय । 


महा०--मामज्ञा करना (१) बातचीत करना। बात पक्की 
करना । (२) पारस्परिक वंषस्थ दूर करके निश्चयपुर्वक कुछ 
निर्धारणा करता । फैसला करता । मामला बनाना काम 
ठीक करना । बात पक्‍की करना | द 








घंधा । 





मोम 


४. पकक्री या ते की हुई बात | कौल करार । ५. भंगड़ा | विवाद । 
मुकदमा | 
सहा०--ह*ै? पघुकदमा! के मुहा ० । 
६. बात | घटवा | उ+--झआुँप्रर को देखते ही बधाई का चारों 
आर से शोर मच गया । कुँप्रर बहुत चकपकाया कि यह मामला 
क्या है |--भारतेंदु प्रं०, भा०, ३, ४० 5उछ०८। ७. अधान 
विषय । मुख्य बात । ८, सुंदर स्त्री । युवती । (बाजारू)। €. 
संभाग । स््रीप्रत॑ंग | 
मुह[०--मामल्ला बनाता ८ संभोग करता । श्रसंग करना । 
माम[--संज्ञा पुं० [ अनु० मि० सं० मातुल् ] [ छी० मामी ] माता 
का भाई । माँ का भाई । 
उंज्ञा खी० [ फ्रा० | १, माता। माँ। उ०--ओदम आदि 
सिद्धि नहिं पावा। मामा होवा कहेँ ते आावा ।--कंबीर 
( शब्द० )। २, रोटी पकानेवाली स्त्री । 

यो ०--मामागी री ८ दूसरों की रोटी पकाने का काम । 

३. बुड़ढों स्रो | बुढ़िया | ७, नौकरानो । दाई। दासी । लॉडी । 
सामित्ञा--संश पुं० [ श्र० मुआमिल्ला | $? मामला । 
म।मी--्ंशा छी०? [ सं० मा (+निपेषाथक ) ] शारोप को ध्यान 

में न लाता | अपने दोष पर ध्यान न देता । 

महा०--मामी पीना >दोषारोपण को ध्यान में न लाता। 
मुकर जाना । अपने दोष पर ब्याव न देना । 35०--(क) ऊधों 
हरि काहे के अंतर्यामी । श्रजहुँ न श्राइ मिले यहि औसर अ्रव।घ 
बतावत लामी । कोन्‍्हीं प्रीति पुहुप संडा की अपने काज के 
कामी । तिवको कौन परेखा कीज॑ जे हैं गरुड़ के गामी। आई 
उछरि प्रीति कलई सी जैसे खाटी श्रामी | सुर इते पर खुनप्तनि 
मरियत ऊबो पीवत मामी ।--सूर (शब्द०)। (ख) लाज कि 
ग्रौर कहा कहे केशव जे सुनिए गुणा ते सब्र ठाए। मामी पिए 
इनको मेरी माइ को है हरि आाठहु गांठ अश्रठाएं |--कैशव 
( शब्द० )। 

मामी --संशा खी* [ हि? माम। | मातुलानी | मामा की स्त्री । 

मामी --वि? [ सं० ] हामो। स्वीकृति | उ०--श्रॉनद्यन अधघकश्रोध 
बहावन सुहस्टि जियावन वेद भरत हैं मामी |--घनानंद, 
पु० डईश्य | | 

साम--घश स्ली० | भ्रनु ० मि० सं० मातुल ॥ [ स्री० ममानी ] माता 
का भाई । (मुसलमान )। 


सास! 


मामर--वि? [ अ० | श्राबाद । भरा हुआ। समृद्ध । उ०--हो मुक्ति 
> से मामूर सारी जमीन |-- कबीर मं०, पृ० १३१। 

मामल--संज्ञ एं० [ श्र० ]टेव | लत। उ०--इनका . दीवानखाने 
में बैठकर खाना खाने का मामुल है ।--प्रेमघन ०, भा०२,, 
पृ० ८५ । २. रीति । रिवाज । परिपाटी। ३, वह धन जो 
किसी को रवाज आदि के कारण मिलता हो। ४७. संमोहित 
या वशीक्षत व्यक्ति। वहु व्यक्ति जिसके ऊपर संमोहन किया 
गया हो (की०)। 
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माल 


मासल'--वि? जिसपर अमल किया जाय । अभ्रमल किया हुआ्ना । 


सामूली--विं? [ श्र० मामूल् + ६ ] १. नियमित। नियत | २ 
सामान्य । साधारण 

मार्ये(प-- अव्य० [ वि? मध्य, श्रा० मज्क ] दे? 'मांहिा!। 

माय(59['संज्ञा ली? [ सं० मातृ ] १. माता। माँ। जननी। उ०-- 
जसुमति माय लाल अ्रपन को शुभ दिन डोल झ्ुलायों ।--सूर 
(शब्द ०) | २, किप्ती बड़ी वा आदरणाय स्त्री के लिग्रे संबोधन 
का शब्द | 3०--तब जानको सासु पग लागो। सुनिय माय 
मैं परम भ्रभागी ।--तुलसी (शह््०) । 

माय --संज्ञा ली* [ से० माया ] दे? 'माया'। उ०-(क) ईंश माय 
बिलोके के उपजाइयो मन पृत |कैशव (शब्द०) | 
(ख) मुनि वेष किए किया ब्रह्म जीव माय हैं |--तुलसी 
( शब्द० )। 

माया--अव्य ० [ सं० मध्य ] दे? 'माहि! | उ०-पाछे लोक पाल सब 
जीते सुरपति दियों उठाय। बरुणा कुब्रेर अग्नि यम मारुत 
स्वबस किए क्षण माय |--सुर (शब्द० | । 

माय--संज्ञा पुं० [सं० | १, पीतांबर | २. असुर । 

साय"- वि? | सं० | मायावी | माया करनवाला को० । 

मायक- वि”, संज्ञा पुं० | सं० ] माया करनवाला | मायावी | उ०-- 
(क) सायक सम मायके नयन रंगे त्रिविध रंग गात। भरनो 
लखि दुरि जाति जल लाख जलजात लजात ।--बिहारी 
(शब्द० ) । ( ख ) हंस गति नाथक कि शूढ़ गुणा गायक कि 
श्रवण सुहायक कि मायक हैं मय के |--केशव (शब्द०) | 

मायक्‌[ --ज्ञा पु? [ सं० मातृ + के | हैं? मायका' । 

मायका--संझ्ञ पुं० [सं० मातृ + का (प्रत्य०)] नेहर । पीहर | उ० - 
(क) पठई सम्रुझाय सहेलिन यों कोऊ मायके में मिलतीं न 
कहा |-दूलह (शप्द०) । (खर) सो जा सखी भरमे मतिरो 
थह खाजा हमारे ही मायक्त वारों ।दूलह (शब्द०)। (ग) 
मायके में मन भावव को रति कीर।त शंभु ।गरा हु न गावति। 

शंभु (शब्द ०) | 

मायण--संश पुं? | सं० | वेद का भाष्य करतेवाले सायण और 
माधव के ।पता का ताम | इल्हें मायने भी कहते थे । 

मायन(७3]-संज्ञा पुं० [ खं० मातृका -- श्रानयन | १. वह दिन वा 
ति।थ जिसमे विवाह में माठकाइंजन और पितृनिमंत्रण होता 
है । उ० >-बाने वनि आवत नारे जान ग्रह मायन हो |-८ 
तुलसी (शंब्द०) , २, उपयुक्त [दव का ढ्ृत्य। मातृकापुजन या 
पतृ।नमंत्रण झा।द कार्य | उ० -अम्युदयक करवाय श्राद्ध 
बि।घ सब विवाह के चारा। हछत्य तेल मायन करवंहेँ ब्याह 
बिवान अपारा |--रघुराज (शब्द०) | 

मायती ()--संज्ञ खी० | सं० मा.यत्‌ | दे” भायाविनी! | उ०-- 
प्रचंड कोप ताड़का प्रखंड ओज मायती । गिरी धरा धघड़ाक 
द॑ सुरेश शाक दायनी [--रघुराज (शब्द०) । 


मायनी --संज्ञा ली” [ श्र० मानी ] अर्थ । मतलब । आशय । 
मायक्ष-वि० [ श्र० माइल, फ़ा० ] १, झुका हुआ । रुजु। प्रवृत्त | 


. सायथवे 


उ०---इक तो हायल रहत हों मायल ह्वू वा चाय। तापर घायल 
के गई पायल बाल बजाय ।--रामसहाय (शब्द०)। २. 
मिश्रित | मिला हुआ। जैसे,--सब्जी मायल सफेद रंग का 
पत्नी देखने में बहुत सुंदर लगता है | 

मायव--संज्ञा पुं० [| सं० | मायु के गोत्र के लोग | 

माया--संज्ञा सी? [ सं० ] १, लक्ष्मी । २. द्रव्य । धन | संपत्ति। 
दौलत | उ०--(क) माया त्यागे क्‍या भया मान तजा नहिं 
जाय |-- कबीर (शब्द०)। (ख) बड़ माया को दोष यह जो 
कबहूँ घटि जाय । तौ रहीम मरिबों भलो दुख सहि जियें 
बलाय ।-- रहीम (शब्द०)। (ग) जो चाहै माया बहु जोरी 
कर श्रनर्थ सो लाख करोरी ।--निश्चल (शब्द०)। ३. 
श्रविद्या | अज्ञानता । भ्रम | ४. छल । कपट । धोखा | चाल- 
बाजी । उ०--(क) सुर माया बस केकई कुसमय कीच्ह 
कुचाल |--तुलसी (शब्द०) | (ख) धरि के कपट भेष भिन्नुक 
को दसकंघर तह श्रायो । हरि लीन्‍्हों छिन में माया करि अपने 
रथ बैठायो |--सुर (शब्द०)। (ग) तब रावण मन में कहै 
करों एक भ्रब. काम | माया को परपंच के रचौं सु लछमनत 
राम |--हनुमन्नाटक (शब्द०)। (घ) साहस अनृत चपलता 
माया |--तुलसी (शब्द०)। ५, सृष्टि की उत्पत्ति का मुख्य 
कारणा। प्रकृति ॥। उ०-- (क) माया, ब्रह्म जीव जगदीसा | 
लच्छि अलच्छि रंक अ्रवनीसा ।-- तुलसी (शब्द०)। (ख) माया 
माहि नित्य ले पावें। माया हरि पद माहि समावे |--सूर 
(शब्द०) । (ग) माया जीव काल के करम के सुभाव के करया 
राम वेद कहे ऐसी मत गुनिए |--तुलसी (शब्द०)। ६. ईश्वर 
की वह कल्पित शक्ति जो उसकी आज्ञा से सब काम करती हुई 
मानी गई है । उ०- तहूँ लाख माया की प्रभुताई | मणि मंदिर 
सु'च सेज सुहाई ।-- (शब्द ०)। ७, इंद्रजाल। जादू। छलमय 
रचना । 3०--जीति कौ सर्क श्रजय रघुराई। माया ते अस 
रची न जाई |--तुलसी (शब्द०) | ८, इंद्रवत्ञा नामक वर्ण- 
वृत्त का एक उपभेद । यह वर्शावृत्त इंद्रवज्मा और उपेंद्रवजा 
के सेल से बनता है। इसके दूसरे तथा तीसरे चररा का प्रथम 
वर्ण लघु होता है। जसे,राधा रमा गौरि गिरा सु सीता । 
इन्हें विचारे नित नित्य गीता । कटे अपारे अघ श्रोध मीता | 
ह्व है सदा तोर भला सुबीता । ६, एक वर्णावृत्त जिसमें क्रमशः 
मंगण तगरणा, यगणा, सगण श्ौर एक गुरु होता है। जैसे, -- 
लीला ही सों बासव जी में अश्रनुरागा । तीनौ लेक पालत नीके 
सुख पागो । जो जो चाहो सो तुम वासों सब लीजौ | कीजे मेरी 
ओर कृपा सो सर भीजी |--गरुमान (शब्द०) | १०, मय दाचव 
की कन्या जो विश्ववा को ब्याही थी और जिससे खर, दूषणा, 
त्रिशरा औ्रौर सूर्पनखा पैदा हुए। उ०-माया सुत जन में 
करि लेखा। खर, दूषण, त्रिशिरा सुपनेखा |--विश्वाम 
(शब्द०) । ११. देवताओं में से किसी की कोई लीला, शक्ति, 
इच्छा वा प्रेरणा । श्र०--(क) रामजी की माया, कहीं घूप 
कहीं छाया | (कहावत)। (ख) श्रति प्रचंड रघुपति के माया । 
जेहि न मोह श्रस को जग जाया ।--तुलसी (शब्द०)। (ग) 


३६११ 


सायापात्र 


तेहि आ्राश्रमहि मदन जब गयऊ। निज माया वसंत 
निरयमऊ |--तुलसी (शब्द० ) | (घ) बोले बिहँसि महेश हरि 
माया बल जानि जिय |-तुलसी (शब्द०)। १२, कोई 
ग्रादरणीय सत्री। १३, प्रज्ञा । बुद्ध। श्रक्‍्ल | १७. शाखञ्य | 
शठता (को०) | १५, दंभ | गर्व (को०) । १६, दुर्गा का एक 
नाम | १७. बुद्धदेव (गौतम) की माता का नाम । 
यो०--मायाकार | मायाजीवी | 
माया(१।--संज्ञा क्ली० [ हि० माता | माता। 
उ०--बिनवे रतनसेन की माया । 
-“जजायसी ( शब्द० ) | 
माया[(3---संज्ञा खी? [ हि० ममता | १. किसी को अपना समभकने 
का भाव। उ०-उसपर तुम्हें न हों, पर उसको तुमपर 
ममता माया है ।--साकेत, पृु० ३७० । २. कृपा । दया। 
अ्रनुग्रह । उ०--(क) भलेहि आय भ्रब॒ माया कीजे | पहुँनाई 
कहूँ आयसु दीजे ।--जायसी (शब्द०)। (ख) साँचेहु उनके 
मोह न माया। उदासीन धन धास न जाया ।--तुलसो (शब्द० )। 
(ग) डंड एक माया कर मोरे । जोगिनि हो चलौ संग तोरे | 
--जायसी (शब्द०) | 
माया --संज्ञा ६० [ फ़रा० मायह_ | ?. उपकरण । सामान | २, 
योग्यता । काविल होना । ३. पूंजी | धन । दौलत [को०] । 
यो “--+मायादार ८ धनी | पूजीवाला | मालदार । 
मायाकार--संज्ञा पुँ० [ सं० | जादूगर । ऐंद्रजालिक । 
मायाक्ृत्‌ - संज्ञा पुं" [ सं० | दे? 'मायाकार' [को०] | 
मायाकृत--वि० | सं० | माया द्वारा किया हुआा। मायारचित | 
उ०---सुनहु तात मायाक्ृत गुत भ्ररू दोष अनेक ।-मानस, 
9॥७१ | 
मायाक्षेत्र-संज्ञा पु" | सं० ] दक्षिण के एक तीर्थ का नाम | 
मायाचार---संज्ञा प० | सं० | मायावी को०])। 
मायाजाल--संज्ञा पु? [ घं० ] सासांरिक मोह, माया, घर, ग्ृहस्थी 
आदि का जंजाल । 
मायाजीबवी--संज्ञा पु? [ सं" मायाजीवित्‌ | जादूगरी से जीविका 
निर्वाह करनेवाला । जादूगर | 
मायातंत्र - संज्ञा पुं० [ सं० मायातन्त्र | एक प्रकार का तंत्र | 
मायाति--संज्ञा पुं" [ सं० | तांत्रिकों की वह नरबलि जो श्रष्ठपी 
या नवमी को दुर्गा के सामने दी जाती है । 
मायाद-- संज्ञा एं० | सं० | कुंभीर । मगर | 
मायादेवी--संज्ञा क्री” [ सं० ] बुद्ध की माता का नाम | 
मायाधर--संज्ञा पुं० [ सं० |] मायावी | मायापदु । 
मायापटु--संज्ञा पु? [ सं० ] मायावी | 
मायापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] ईश्वर । परमेश्वर । उ०--मायापति 
सेवक सन माया | करइ त उलटि परइ सुरराया |--मानस, 
२|२१७ | द 
मायापात्र---संज्ञा पुं० [ सं० माया (८ धन)+पाजश्र ] वह जिसके पास 
बहुत धन हो । घतवान । श्रमीर । 


माँ। जनती | 
माथे छात पाट नित पाया । 





सायापारा 


सायापाश---संज्ञा पु [ सं० | मायाजाल । माया का फंदा | 

सायापुरी--संज्ञ ख्री० [ सं० ] एक प्राचीन तगरी का नाम । 

साय'प्रयोग--संशा पुँ० [ सं० ] १, छल का प््योग। धूर्तता। २. 
इंद्रजाल करता । जादू का प्रयोग करना को०' | 

मायाफल--रंज्ञा पुं० | सं० | माजूफल । 

मायासय वि? [ सं० | मायायुक्त। उ०--मायामय तेहि कीन्हि 
रसोई । विजन बहु गति सर्के न कोई ।--मानस, १।१७३ । 

मायाम्ृग--र्ज्ञा पुं" | सं० |] माया का हिरत। सीता को छलने के 
लिये मारीच राक्त॒स का स्वर्गापृंग रूप । क्पट भृग । उ०-- 
मायामृग पाछे सोइ घावा ।--मानस, ३।२१ । 

मायामोह--संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार विष्णु के शरीर से निकला 
हुमा एक कल्पित पुरुष जिसकी सृष्टि श्रसुरों का दमन करने के 
लिये हुई थी । 

सायायंत्र--रंज्ञा पुं० [ सं० जायायन्त्र | कसी को मोहने की विद्या। 
संमोहन । 

मायायद्ध--र्ज्ञा पुं० [ सं० | माया की लड़ाई | माया के बल श्रथवा 

. छल से किया जातेवाला युद्ध को०] । 

सायारवि--रंज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें सब 
श॒द्ध स्वर लगते हैं । 

सायावचन--ंझ्ा पुं० | सं० ' कपटपुर्णा कथन | झूठा वचन | छल से 
भरी बात [को०] । द 

मायावत्‌ू--अंशा पुं० | सं० | १. मायावी | २. राक्षस । असुर । ३ 
कंस का एक नाम । 

भायावती--र्भज्ञा क्ली० [सं०] कामदेव की स्त्री रति का एक नाम । 

सायावाद--संज्ञा पुँण [ सं० | ईश्वर के श्रतिरिक्त सृष्टि की समस्त 
वस्तुओं को अ्रनित्य और असत्य मानने का सिद्धांत जिसके 
अनुसार यह सारी सृष्टि केवल माया या मिथ्या समझो जाती 
है। उ०-मेष मायाबाद सिंह वादी अतुल धर्म वृख जयति 
गुणरासि बल्लभ सुश्रन --भारतेंदु ग्रं०, भा० ३, प्ृ० ८२७ । 

मायावादी--संज्ञा पु" [ सं० मायावादिनु | ईश्वर के सिवा प्रत्येक 
वस्तु को अनित्य माननैवाला। वह जो मायावाद के श्रनुसार 
सारी सांष्ठे को माया या भ्रम समझता हो | 

सायावान--संज्ञ एुं० [ सं० सायावत्‌ |] दे? मायावत्‌! | 

मायाविन्नी--ऊंज्ञा छी? | सं० | छल वा कपट करनेवाली स्त्री. 
ठगिनी । 

मायावो--संज्ञा पुं० [ सं० मायाविन्‌ ] | ली० मायाविनी ] १ बहुत 
बड़ा चालाक | छलिया। धोखेबाज । फरेबी | २, एक दानव 
का नाम जो मय का पुत्र था: श्रौर बालि से लड़ने के लिये 
किष्किंधा में आया था । वाल्मीकि के अनुसार यह दुंदुर्भी नामक 
देत्य का पुत्र था। उ०--मयसुत मायावी तेहि नाऊँ। आावा 


सो प्रभु हमरे गाऊ |--तुलसी (शब्द०) | ३. परमात्मा । ७... 


माजूफल (को०) | ५. बिल्ली । 
मायावी--वि? १, छलिया | फरेबी | २. माया या जादू करने- 
वाला [को०] | 


३६१२ 


मायोसव 





सायावीज्ञ--र्ज्ञा पुं० [ सं० | 'छ्वी” नामक तांत्रिक मंत्र | 
मायासीता--ंज्ञ छी० [सं०] पुराणानुसार वह कल्पित सीता जिसकी 
सष्ठ सीताहरण के समय श्रग्नि के योग से हुई थी। माया 
हारा निममित सीता | उ०--पुनि मायासीता कर हरना। श्री 
रघुबीर बिरह कछु बरना |--मानस ७।६६ | 
विशेष--कुछ पुराणों तथा रामायणों में यह कथा है कि सीता- 
हरण के समय अग्नि ने वास्तविक सीता को हटाकर उनके 
स्थान पर माया से एक दूसरी सोता खड़ी कर दी थी | 





मायासुत--संज्ञा पुं० [ सं० ] माया देवो के पुत्र, बुद्ध | 

मायासृष्टि---संज्ञा पुं० [ सं० ] मायावादियों के अनुसार दृश्यमान 
अ्रमात्मक जगत्‌ जो 'नाशमान' है। उ०--यह मायासष्ठ सदेव 
बंधन में रहती है |--कबीर मं०, पृ० ३९६ ॥। 

मायाद्च---संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का कल्पित अ्रस््र जिसके विषय 
में यह प्रसिद्ध है कि इसका प्रयोग विश्वामित्र ने श्र।रामचंद्र जी 
को सिखाया था ! 

मायिका संज्ञा पुं० [ सं० ] माजुफल | 

मायिक--वि? [ सं० ] १, साया से बना हुआ | जो वास्तविक न हो 
बनावटी । जाली | उ०--कहि जग गति मायिक घुनिनाथा । 
कहे कछुक परमारथ गाथा ।--तुलसी (शब्द०) | २. मायावी। 
माया करनेवाला । 

मायी --यंज्ञा पुं० [ सं" मायितु ] १. माया का श्रधिष्ठाता, परब्रह्म । 
ईश्वर । २. माया करनेवाला व्यक्ति | ३. जादृगर | ७. अग्नि 
(को०) । ५. शिव (को०) | ६. कामदेव (को०) । 

मायी --वि० दे० थमायिका । 

मायी -संजश्ञा ल्ली० [ सं० मातृ, प्रा माइ ] दे? माई | 

मायु--संज्ा पुं० [ सं० | १. पित्त । २. शव्द | ३. वाक्य | ७. सूर्य | 

सायुक - वि? | सं० | शब्द करनेवाला । 

मायुराज- संज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर के एक पुत्र का नाम | 

सायूर--संझ्ञा पु | सं० | १, वह रथ जा मयूरों से चलता हो । २. 
मयूर । मोर | 

सायूर वि० १. मयूर संबंधी। मोर का। २. मयूरप्रिय | मोर 
को प्रिय (कीौ०)। ३. मयूरपंख का । मोर के पंख से बना 
हुआ (की०) । 

मायूरक--संज्ञ पुं० | सं० | वह जो जंगली मोरों को पकड़ता हो | 

मायूरा संज्ञा स्री० [ सुं० |] कठ्ूमर | 

सायूरिक--सज्ञा पुं० [ सं० | मायूरक | मोर पकड़नेवाला [को० | 

मायूरी--संज्ञ स्वरी० [ सं० | अजमोदा | 

सा|यूस--वि? [ फ्रा० ] निराश। नाउम्मेद | उ०-मायूस नजर से 

.. कब किसने दुनिया की सच्चाई देखी |--मिलन०, पृ० ६६। 
मायूसी--उंज्ञा खो” [ फ़ा० मायूस+ई ( प्रत्य० ) |] निराशा। 
..  नाउस्मेदी | 
मायो सव- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शुभ | अच्छा । २, सौभाग्य । 


सार 


मारा---र्जज्ञा पुं० [ सं० ] १. कामदेव । उ०--(क) क्रीडत गिलोल जब 
लाल कर तब मार जानि चापक सुमन ।--प ० रा०, १|७२७ | 
(ख) ऐसोौ और न जानिबी जग अनीति कर नार | जामे उपज्यौ 
सरन सो ताको बेघत मार |--स० सप्तक, पृ० ३६५। २, 
विध्न | ३. विष। जहर। ७. घतूरा । ५ मारण | मार 
डालना । वध (को०) | ६, मृत्यु । मौत । मरण (को०) । 


सार ---संज्ञा खी० [| हि० मारना | १. मारने की क्रिया या भाव। 
२, श्राघात | चोट । ३. जिस वस्तु पर मार पड़े। निशाना । 
9. मार पीट । ५, कष्ट । वीड़ा | कक्‍्लेश | ६. युद्ध । लड़ाई | 


की 


यो --- मारक्राट | मारधाड़ - मारपीट | मारपंछुड ८ लड़ाई कगड़ा 
या मार पेच | मारपेच | 


मार श्रव्य० | हि? मारना ] १. अत्यंत । बहुत ॥ उ०--(क) सुनत 
द्वारावती मार उतसों भयो"''।-- सूर (शब्द०) | (ख) सोने की 
अ्रटारी चित्रसारी मार जारी ज॑से घास की अठारी जर गई 
फिरे बाँस ते ।--राम (शब्द०) । 
मार(४ “--संज्ञा ली० [ हि. माला ] माल। उ०--श्रमल कपोलै 
आरसी बाहू चंपक मार ।--केशव (शब्द०)। 
मार - संशा ली? [ बश० | काली मिट्टी को जमीन | करल ।मद्ठी को 
भूभभ | मरवा भूमि । 
मार --संज्ञा एं० | फ़ा० | सप॑। साँप। उ०--कई मार हुआ है कई 
नेवल कई प्यासा भूका कई जल |--दक्खिनी पृ० ३२४ | 
माकड--संज्ञा पुं० | सं० मार्कशड | दे” मारकंडेय' [को०] | 
मारकंडेय--संज्ञा पुं० [ सं० माकंण्डेय | पुराणानुसार एक ऋषि का 
नाम | मार्कडेय । 
विशेष--ये भ्रष्ट चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं इनके पिता 
का नाम मुकंड था | इनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि ये सदा 
जीवित रहते हैं और रहेंगे । 
मुहा +-मारकंडेय की आयु होना -दीर्घजीवी होतना। चिरायु 
होना । (आशीर्वाद) | 
मारक--वि० [ सं० ] १. मार डालनेवाला | मृत्युकारक | संहारक | 
उ०--(क) ले उतारि यातें नृपति भलो चढ़ायो बान। निर- 
दोषिन मारक नहीं यह तारक दुखियान |--लक्ष्मणसिह 
(शब्द ०) | (ख) सुकवि मिलन की आस एक अ्रवलंब उधारक । 
नहिं तो कंसे बचती माख्यों मार सुमारक |--व्यास (शब्द०) | 
२. किसी के प्रभाव आदि को नष्ठ करनेवाला । घात्त पर प्रति- 
घात करनेवाला | जैसे,--यह झ्ौषध अ्रनेक प्रकार के विषों का 
मारक है । 
मारक---संज्ञा पुं० १. वध करनेवाला । जल्लाद। २ कामदेव का एक 
नाम । ३. श्येन पक्षी । बाज | ७. महामारी ४५, प्रलयकालीन 
प्रारिनाश । ६. सिंदूर [को०। 
यौ०--मास्कस्थान > कुंडली में वे स्थान जिनमें क्रर ग्रहों की 
स्थिति से कष्ट एवं मृत्यु होती है । 
८-१६ 


१६१३ 


सारगन 


मारका--संज्ञ पुं० [ श्रं०. माक ] १. चिह्न । निशान । २, किसी 
प्रकार का चिह्न जिससे कोई विशेषता सूचित हो । 
मारका--संशा पुं"० | अ० ] १. युद्ध। लड़ाई। २, युद्धस्थल | 
लड़ाई का मंदात (को०)। ३. लड़ाई झगड़ा | हंगामा (को०) । 
9. बहुत बड़ी या महत्वपूर्ण घटना । द 
महा० - मारके की बात या काम ८ कोई महत्वपूर्णा या बड़ी बात 
या काम । मारका जीतना या सर करना - मंदान फतह करता । 
महत्व का काम अपने अनुकूल कर लेना । 


मारकाट--संजशा ली? [ हि० मारना +काटना ] १. युद्ध। लड़ाई। 
जंग | २ मारने काटने का काम । ३. मारने काटने का भाव | 





मारकायिक--ञंज्ञा पुं० [ सं० | बौद्धों के श्रनुत्तार मार के अनुचर । 

मारक्ीन--संज्ञा छी? [ अं० मैनकिनतु |] एक प्रकार का मोटा कोरा 
कपडा जो प्राय: गरीबों को पहनने के काम में आझाता है। 
उ०--मारकौन मलमल बिना चलत कछू नहि काम | परदेसी 
जुलहान के मानहु भए गुलाम [--भारतेंदु ग्रं०» भा० ३, 
पु०छ३५। 

मारकेश--संज्ञा पुं० [ सं० |] फलित ज्योतिष के अनुसार जन्म 
कुंडली में पड़नेवाले कुछ विशिष्ठ ग्रहों का योग जिसके परिणाम- 
स्वरूप उस व्यक्ति को मृत्यु हो जातो है अश्रथवा वह मरणासन्न 
हो जाता है। 

मारखोर--उंज्ञा पं० | फ़रा० मारखोर | एक प्रकार की बकरी वा भेड़ 
जो काश्मीर और अफगानिस्तान में होती है | 

विशेष-यह प्रायः दो तीन हाथ ऊंचो होती है श्रौर ऋतु के 

अनुसार रंग बदलती है | इसके सींग जड़ में प्राय: सदे रहते 
हैं और इसकी दाढ़ी बहुत लंबी और घनी होती है । 


मारग(५[--संज्ञ पुं० [ सं० मार्ग | राह। रास्ता। मार्ग। उ०--- 
( क ) मारग हुत जो अ्रंघेर असूका | भा उजेर सब जाता 
बूका ।--जायसी (शब्द०)। (ख) मारग चर्लाह पयादेद्दि 
पाएँ। कोतल संग जाहि डोरियाएँ ।---तुलसी (शब्द ०)। (ग) 
सर्बाह भाँति पिय सेवा करिहाँ। मारण जनित सकल श्रम 
हरिहों |--तुलसी ( शब्द० ) | 
मुहा?--मारगचीन्हना ८ मार्ग पहचानता | उद्दृश्यसिद्धि के लिये 
रास्ता जान लेना | उ०--दीपक लेसि जगत कहूँ दीन्‍्हा | भा 
निरमल जग मारग चीन्हा [-जायसी (शब्द०)। सारण 
मारना ८ रास्ते में पथिक को लुट लेना | उ०--मारग मारि 
महीसुर मारि कुमारग कोटिक के धन लीयो |--तुलसी 
(शब्द० ) | मारग लगना - रास्ते लगना। रास्ता लेवा ! चला 
जाना | 3०--(क) जोगी होहु तो जुक्ति सों माँगहु। श्रुगुति 
लेहु ले मारग लागहु |+-जायसी (शब्द०)। (ख) यह सुनि 
मुनि मारग लगे सुख पायो नरदेव |--केशव (शब्द०) | 
मारग लेना ८ दे? 'मारग लगना! | 
मारगन(9)--संज्ञा पुं* [ सं० सार्गण | १. बाण। तीर। उ०--- 
. तानेउ चाँप ख़वन लगि छाँड़े बिसिख क्ृराल। राम मारगन 


सारगीर ३६१७४ 


की 


गन चले लहलहात जनु व्याल |--तुलसी (शब्द>)। २ 
भिक्नुक | याचक | भिखमंगा | 

सारगीर--्ज्ञा पुं० [ फ़ा० ] मदारी | संपेरा [को०] | 

मारजन--संज्ञा पुं० [ से० मसार्जब | दे? सार्जन' । 

मारजनी-- संज्ञा खी? [ सं० मार्जनी | दे० मार्जती” । 

मारजार- संज्ञा पुं० [ सं० मार्जार | दे? 'मार्जार! | 

मारजित्‌--संझ्ञा पुंः [ सं० ] १ वह जिसने कामदेव को जीत लिया 
हो । २. शिव ।को०) । ३ युद्ध । 

मारश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ मार डालना। प्राण लेना। हत्या 
करना । २ एक कल्पित पततांत्रिक प्रयोग जिसके विषय में यह 
प्रसिद्ध है कि जिस मनृष्य के मारने के लिये यह प्रयोग किया 
जाता है, वह मर जाता है । उ----(क) मारण मोहन बसिक- 
रण उच्चाटन अर थंभ | आकर्षण बहु भाँति के पढ़े सदा करि 
दंभ |--रघुनाथदास (शब्द०) । ख) सीखोौ सब मिलि धातु 
कर्मनि द्रव्य बाढ़त जाइ | आकर्षणादि उचाट मारण वशीकरण 
उपाइ |--केशव (शब्द०) | 





मारतंड(प--संज्ञा पुं० [ सं० मातेशड ] दे? 'मार्तड!। उ०--मारतंड 
परचंड महँ फरकल जुग भुजदंड। रघुनंदत दसकंघ लखि 
टंकोरबों कोदंड ।--स ० सप्तक, पृ० ३६७ | 

मारतंडमंडल--संज्ञा पुं० [ सं० मातंणश्मणडत्त ] दे” 'सार्तडमंडल! | 

मारतंडसुत--र्ज्ञ पुं० [ सं० मार्तशड्सुत | दे” 'मार्तडसुत” । 

मारतोल्ल--खंज्ञा पु [ पुतं० मा्टक्ती |] एक प्रकार का बड़ा हथौड़ा। 
उल्‍-जब मैं परेग को मारतौल से मारता हूँ |--बेलेन्टाइन 
( शब्द० )। 

सारभ(9--जंज्ञा पुं० [ सं० सारण | १ मार डालना। उ०- धाय 
सुबा ले मारत गई। सम्ुक्ति ज्ञान हिये महँ भई |--जायसी 
(शब्द ०) | २ दे” 'मरण' | उ०--सतगुरु शब्द सहाई। मारन 
मोहन उचाटन बसिकरन मननहि माहि पाछिताई |-- कबीर श०, 
भा० २, पृ० र८०। 

सारना[--क्रि० स० [ सं० मारण | १ बंध करता। हनन करना। 
घात करना | प्राण लेता । उ3०--[क) जिन बेधत सुख लक्ष 
लक्ष नृप कुंवर कुबरमति | तिन बानत बाराह बाध मारत 
नहिं सिहति |--कैशव (शब्द०)। ( ख ) सुआ सो राजा 
कर बविसरामी । मारि न जाय चहै जेहि स्वामी। 
“+जायसी (शब्द०)। २. दंड देने के लिये किसी 
को किसी वस्तु से पीटना या श्राघात पहुँचाना। जंसे, 
लात, थप्पड़, झुक्का, लाठी, जूता, तलवार आदि मारना | 
उ०--(क) एक ठोर देखत भयो वृषभ एक एक गाय | भय बस 
भागे जात दोड एक नर मारत जाय |--विश्राम (शब्द०)। 
(ख) जो न मुदित मन श्राज्ञा देही। लाग्यों मारन तुरते 
तेही ।--विश्वाम (शब्द०)। ३, जरब लगाना। ठोंकना | 
उ०- जब मैं परेग को मारतौल से मारता हूँ, तो यह परेग 
इस लकड़ी में घुस जाती है ।--बेलेन्टाइन (शब्द०) | 9७. दुःख 
देना । सताना | जसे,--मुझे; तुम्हारी चिता मार रही है। 





मारता 


उ० - देखो राम दुखित महतारी | जनु सुबेलि अबली हिम 
मारी |- तुलसी (शब्द०) | ५. कुश्ती या मल्लयुद्ध में विपक्षी 
को पछाड़ देना । जैसे,--इस पहलवान को मेरे पहलवान ने 
दो बार मारा है । ६ बंद कर देना । जेसे, किवाड़ा मारना । 
७, शस्त्र आदि चलाना । फेंकना । ज॑से,--उसने कई तीर मारे | 
उ०--पारथ बाण चहूँ दिशि गार | यूथ यूथ छंत्री संहार ।-- 
सबल सिंह (शब्द०) । 





मुह[०-*छी मारना ८ (१) किसी को बंदूक की गोली से मार 


देना । किसी पर बंदूक चलाना या छोड़ना । (२) जाने देना । 
त्याग देना | ध्यान न देना । तुच्छ वा अनावश्यक समभना | 
जसे,--मारो गोली इस बात में धरा ही क्‍या है। ब्दूझ 
मारना ८ किसी पर बंदूक की गोली छोड़ता | बंदूक दागनता। 
फेर करना । 3३०--दुश्मनों ने भी हर तरफ से वहाँ श्राकर 
मुकाबिले के वास्ते दीवारें और बुरजें बनाईं जिनमें बंदूकों 
के मारने के वास्ते जगह रखी |--देवीप्रसाद (शब्द०) | 


८. किसी शारीरिक आवेग या मनोविकार आदि को रोकना। 


६, नष्ट कर देना | भ्रंत कर देता । न रहने देता | जैसे,-- | क) 
पाले ने फसल मार दी। (ख) तुमने उनका रोजगार मार 
दिया | (ग) उसने बार बार उपवास करके अपनी भूख मार 
ली है। (घ) भूख मारने से भ्ररुचि, तंद्रा, दाह और बल का 
नाश होता है | (ड) उसने बहुतेरे घर मारे हैं। १०, शिकार 
करना । श्रहेर करना | श्राखेट करता | जेसे, मछली मारना, 
हिरन मारना । ११, किसी वस्तु को इस प्रकार फेंकना कि वह 
किसी दूसरी वस्तु से जोर से टकरा जाय। उ०-- उसने ढोंके 
को ऊंचा करके जोर से उस खंभे पर मारा जिससे खंभा हिल 
उठा। देवकीनंदन (शब्द ०) । 


मुहा०- दे मारना ८ (१) पठकना । (२) पछाड़ता | वह सारा - 


बस अ्रब कार्य सिद्ध हो गया। विजय प्राप्त हुईें। जो चाहते 
थे सो हो गया। उ०-यह आपकी मेहरबानी है, में किस 
काबिल हूँ। (मन में) वह मारा, श्रव कहाँ जाती है। श्राज का 
शिकार तो बहुत हो तफीस है ।- राधाकृपष्ण दास (शब्द०) | 


१२, गुप्त रखना । छिपाना | दबाना । उ० - (क) रिस उर मारि 


रंक जिमि राजा। बिपित बसे तापस के साजा। तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) खोज मारि रथ हाँकहु ताता। आन उपाय 
बह नहि बाता ।--तुलसी (शब्द०)। १३, चलाना । संचा- 
लित करना । 


महा[्‌०->गाल्न मारना > सीटना । बढ़ बढ़कर बातें करना। 


उ०--(क) मूढ़ मृषा जनि मारेसि गाला । राम बेर होइहि अस 
हाला ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) काहू को सर सूधों न पर 
मारत गाल गली गली हाट | -हरिदास (शब्द०)। (ग) 
मारत गाल कहा इतनों मन मोहन जू अपने मन ऊठे |-- 
रघुनाथ (शब्द०) । कुछ पढ़कर मारना मंत्र से फुककर कोई 
चीज किसी पर फेंकना | जैसे, मूंग मारना। साँप पर सरसों 
मारना | जादू मारना > किसी पर जादू का प्रयोग करना । किसी 
प्र मंत्र या तंत्र करना | डींग मारना > शेखी बधारना। बड़ी 


मारपीट 


बड़ी बातें करना जिनका होता असंभव हो । उ०--बाह ऐसा 
ही था तो चूड़ी पहर लेते; जवाँमर्दों की डींग क्‍यों मारते 
हैं ।- देवकीनंदन (शब्द०)। मंत्र मारना >जादू करना। 
मंत्र पढ़कर फुकना | उ०--मगड्डो को एक दिवाल पर फेंक देना 
और ऐसा मंत्र मारना क पाहचाना हुआ ही ताश उसमें 
चिपक जाय, बाकी सब गिर पड़ें |--रामकृष्ण (शब्द०)। 


१७. धातु आंदे को जलाकर उसका भस्म तंयार करना | जंसे, 
पारा सारता, सोना सारता। १४५, अनु/चत रूप से, बिता 
परिश्रम के श्रथवा बहुत आधक प्रा।प्त करना। (इस अर्थ में 
इसका प्रयाग आय: माल या रकम आद शब्दों के ही साथ 
होता है ।) जँसे, माल मारता, किसी का हुक मारता । (६, 
करना | लगाना । जेंस, गोता मारता, चक्कर मारना । १७, 
विजय प्राप्त करना । जीतना। जंसे, मंदान मारना । १८, 
ताश या शतरज आद खेलों मे ।वपक्षी के पत्ते या गोट श्रादि 
को जीतना | १६. जा कुछ देना वाजब हा, वह न देना। 
अनु'चत रूप से रख लेता । जं॑से,--हमारे १००) उसने मार 
लिए । २०. बल या प्रभाव कम करना । मारक हाना । जंँंसे,--- 
जहर का जहर मारता है; २१, कसी योग्य न रहने देना । 
निरजीव सा कर देता | जसे,--इन्हें ती फजूलखर्ची ने मारा है । 
२२, डसना । काटना । डक मारता । जंस, बीछी मारना। 
२३. लगाना । देना , जसे, टॉका मारना। २७, गुदाभंजन 
करना | पुरुष का पुरुष के साथ संभोग करना। २५४, संभोग 

. करना | ख्ाप्रसंग करना । 

विशेष--(क) यह शब्द भिन्न भिन्न संज्ञात्रां तथा कुछ 
!वांशष्ठ क्रयाश्रो के साथ मुहावरे के रूप मे अनेक प्रकार के 
अर्थ दता है। जैसे, दम मारना; लकीर मारना, कोर 
मारता, धार मारना, पीस मारता, सता मारना, आंद। 

' (ख) इतक साथ प्राय: डालता” और “देना” आआद संयोज्य 
क्रयाएँ आती हैं | 

मारपीट--४्ंज्ञा ली* [ हिं० मारना -- पटना | मारने और पीटठने 
की क्रिया । ऐसं। लड़ाई ।जसमें श्राधात ।कया जाय | 

मारपेच--संज्ञा ६० [ हिं० मारना +पेव | वह युक्ति जो किसी को 
धोखे में रखकर उत्तकी हा।न करक या उसे नीचा दिखाने क्रे 
लिये की जाय + धृतंता । चालबाजो । 

मारफव-अव्य० | अ० मारफ़्त | द्वारा। वस्लीले से | जरिए से | 
उ०--(क/ कर्म मागध मारफत यह काज श्रम ।बनु आसु |--- 
गोवाल (शब्द०)। (ख ) नपाल मे एक श्रँगरेजा दूत रहता 
हैं । उसे रजाडंट कहते हु । उसी की मारफत नँपाल राज्य 
और हिंदुस्तान की गवर्न॑ंमट से आवश्यकतानुसार लिखा पढ़ों 
होती हैं ।--दृवदी ( शब्द० )। 

मारफत -- संशा आं० आध्यात्मक बुद्ध या ज्ञान पअ्रथवा आध्यात्मिक 
रचना । ईश्वरीव ज्ञान |--दादू०, पृ० ११० । 

सारव---संज्ञा पुं० | सं" | १. मरु देवता । २, मरुभूमि | जांगल प्रदेश 
(की०) । ३. राजतरं।गणी के अनुसार एक प्राचीन देश | उ०--- 
मर मारव माहुदव जवासा |--मानस, १॥६ । 


३६१५ 


भारिषों 


मारबा--संज्ञ एुं० [ देश» ] १, एक संकर राग जो परज, विभास भ्ौर 
गौरो को मिलाकर बनाया जाता है। कुछ लोग इसे अ्रम से 
श्री राग का पुत्र मानते हैं। २, एक प्रकार का खयाल जो 
तिलवाड़ा ताल पर बजाया जाता है। 
समारवाड्--संज्ञा पुं० [ हिं० मेवाड़ ] १, मेवाड़ राज्य | दे? मेवाड़! । 
२, राजपूुताने का एक प्रांत जहाँ श्रबव बीकामेर और जोधपुर 
के राज्य हैं। मेवाड़ के आस पास का प्रांत । 
मारवाड़ी -यंज् पूं० | हि. मारवाइ--ई ] [ ली? मारवाडिन ] 
१, मारवाड़ देश का निवासी । २, मारवाड़ देश की भाषा । 
मारवाड़ो -“वि? | हिं० सारवाड़ ] मारवाड़ देश का। मारवाड़ देश 
संबंधी । 
मारबीज--भज्ञ पुं० | सं० ] एक प्रकार का मंत्र । 
मारा(५७३--वि? [ हिं० मारना | जो मार डाला गया हो। मारा 
हुआ । निहत । उ०-परखंसु मोह एक पखवारा। नहिं 
आवहुँ तो जानेसु मारा ।--तुलसी (शब्द०)। 
मुहा?->सारा फिरना, मारा सारा फिरना > व्यर्थ घृमना फिरना । 
बुरो दशा में इंघर उधर घृूमता | उ०--दुकऋ हसे हवा की छोड़ 
।मर्यां मत देश विदेश फिर मारा ।--नजौर (शब्द०) । 
मारात्मक--वि? [ सं० | १. हिंसक । २, दुद + ३. प्राणनाशकर । 
सांघातिक । उ०-वहू भारत में मजह॒ब के मारात्मक नशे 
को व्यापकता हो समझता था ,--पिजरे०, १० १५३ । 
माराभिभू--सेज् पुं० [ सं० | बुद्ध देव | 
सारामार--क्रि० वि० | हि. मारया | श्रत्यंत्र शीघ्रता से । बहुत 
जल्दी । 3०--मैं श्रयाध्या के राजा का सारथी हूँ । दमयंती का 
स्वयंवर आज ही सुनके मारामार घोड़ी को यहा लाया हूँ ।-- 
शिवप्रसाद (शब्द०) | 
सारामार--सयज्ञ ली? दे” मारपीट! | 
मारि--संज्ञा लौ० [ सं० ] १. मार डालना । बध करना। २. एक 
व्याधध | मरा (रोग) । 
मारि--ंश खल्री० [ हि० मार | १, लड़ाई | युद्ध । २, मारपोट । 
मारिका --संज्ञा खी० [ धं० | मरी (रोग) | महामारो [को०। 
मारिच($)-..ल्री? पुं० [ सं० मारीच ] दे? 'मारीच' | 
मारंच --संश पुं० [ अ्रं० मा ] दे” मार्च! | 
मारिच--वि? [ सं० ] | वि? स्ली० सारेचों ] काली मिर्च मिश्रित । 
काली ॥मर्च द्वारा निर्मित [को०। 
मारिचिक--वि- | सं० ] जिसमें मिर्च मिला हो। मिर्च का | मिर्च- 
युक्त [को ०] | | 
मारित(3'--वि० [ सं? ] १. जो मार डाला गया हो। निहत़ | २. 
जो भरत कर दिया गया हो । (वेद्यक) । 
सारिष--संज्ञा ६० [सं०].१, वाठक का सुत्रधार | २. नाटक में किसी 
मान्य या जअतताछत व्यक्त के लिये संबोधत । ३. मरत्त। नामक 
साग | 
सारिषा--संज्ञा क्री? | सं० | दक्तु को माता का ताम | 


सारी 


३६ १६ 


मारे 


मारी---संशा खतरी० [ हि. मारना | कोई ऐसा संक्रामक रोग जिसके मारू--्ंज्ञा पुं० | हिं० मारना | १, राग जो युद्ध के समय बजाया 


कारण बहुत से लोग एक साथ मरें | मरी | जैसे, हैजा, प्लेग, 
चेचक इत्यादि | दे” 'भरी” | उ०--ईति भीति ग्रह प्रेत चौरानल 
ब्याधि बाधा समन घोर मारी ।- तुलसी (शब्द०)। (ख) 
संब जदपि अमारी धर तदपि मारी सम परदल घधँसत | 
गोपाल (शब्द०) । 

भारी ---संज्ञा पु? [ सं० मारिनु ] हत्या करनेवाला । घातक । 

सारी--संज्ञा ली? [ सं० | १. चंडी । २. माहेश्वरी शक्ति | ३. मरी । 
( रोग ) | 

मारीच---ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. रामायरा के अनुसार वह राक्षस 
जिसने सोने का हिरत बनकर रामचंद्र को धोखा दिया था। 
२. मिर्च के पौधे | मिर्च को भाड़ी (को०)। ३. बड़ा हाथी । 
विशाल गज (को०) । 9७. कंकोल (को०) । 

सारीच--वि० मरीचि संबंधी । मरीचि ऋषि निर्मित (को०] | 

मारीचपत्रक--ंज्ञा पुं० [ सं* | सरल वृक्ष । 

मारीचवल्ली--संज्ञा ली? [ सं० ] मिर्च का पेड़ । 

मारीची-- संज्ञा ६० | सं० | एक प्रकार के देवता । 

भारीची--संज्ञा की? [ सं० | १, शाक्य मुनि की माता। माया 
देवी । २, बुद्ध की देवियाँ | ३. एक अप्सरा का ताम को०]। 

मारीच्य--संज्ञा पुं० | सं? | अ्ग्निश्वाता । 

सारीष---संज्ञा पुं० | सं० ] मरसा साग । 

मारुग--संज्ञा ६० | सं० मारुड़् | कोमलता | मृदुता | मार्देव [को०] 

सारुंड---संज्ञा पु" | सं० मारुएड | १, साँप का अंडा । २, गोमय । 
गोबर (को०)। ३. गोबर से भरा हुआ रास्ता (को०)। ४७. 
रास्ता | मार्ग | पथ (को०) । 

मारु(५'--खंज्ञा खी० [ हि० | दे? मार! | 

मारुआ[- संज्ञा पुं० [ सं० ] मरु देश | मारू नाम का देश । महू 
बरा देश | 3०--कालि कहल पियाए सामके हिर जाएब मोये 
मारुझ्म देंस ।--विद्यापति, पु० ११७। 

मारुका--तंज्ञा कौ? [सं० मारी] तांतचिकों की एक देवी | मरी। चंडी 
मारी । 

मारुत “संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वायु । पवत। हवा। २, वायु का 
अ्रधिपति देवता | 

यो०--मारुतनंदुन--मारुतसुत । वायुपुत्र | मारुततनय--हनु मान । 
३. विष्णु (को०) | ४. हस्ति शु'ड (को०) । ५. स्वाती नक्षत्र (को०) । 

मारुतसुत--रंज्ञा पुं० [ सं० ] १. हनुमान । ल०--माझुतसुत में कपि 
हनुमाना ।--मानस, ७।५। २ भीम | 

मारुतातव्मज---्ंज्ञा पुं० [ सं० ] दे? 'मारुतसुत” । 

मारुतापह-- ४ंशा एं० | सं० | वरुण वृक्ष । 

मारुतायन--संशा पुँ? | सं० ] गवाक्ष । वातायन । खिड़की [को०] । 

मारुताशन- संश पएुं० | सं० | १, कार्तिकेय । २, साँप । सर्प । 

मारुति--संज्ञा पुं? | खं० | १. हनुमान । २, भीम | 

मारुती--संज्ञा खी? [ सं० ] पश्चिमोत्तर दिशा | वायव्य दिशा [को०। 

मारुदेव- संज्ञा पु? [ सं० ] एक प्राचीन पर्वत का नाम | 

सारुध--संशा पु? [ सं” ] एक प्राचीन देश का नाम | 





और गाया जाता है। उ०--(क) भेरि नफीरि बाज सहनाई । 
मारू राग सुभट सुखदाई |-- तुलसी (शब्द०) | (ख) सैयद 
समर्थ भूप अली भ्रकबर दल चलत बजाय मारू दुंदुभी धुकान 
की |-नगुमान (शब्द०)। (ग) मारवणी भगताविया मारू 
राग निपाइ । दृहा संदेशा तणाँ दीया तियाँ सिखाइ ।--ढोला ०, 
दू० १०६ । (ध) रणा की टंकार गाजे दुूंदुभी में मारू बाजे तेरे 
जीय ऐसो रुद्र मेरी ओर लरंगो ।--हनुमान (शब्द०)। २. 
बहुत बड़ा डंका या नगाड़ा । जंगी धौंसा । उ०--उस काल 
मारू जो बजाता था, सो तो मेघ सा गाजता था ।--लल्लू 
(शब्द ०) | 


विशेष--इसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं| यह श्री राग का पृत्र 
माना जाता है। इसे 'माँड” और 'माँण” भी कहते हैं | वीर रस 
का व्यंजक यह राग छुंगार रस का भी प्रवाही है। मारवाड़ 
में यह राग विशेष लोकप्रिय है। 


मारू--र्श्ा पुं० | सं० मरुभूसि | १. मरुदेश के निवासी | मारवाड़ 
के रहनेवाले। उ०--प्यासे दुपहर जेठ के थके सब जल सोधि | 
मरु धर पाय मतीरह मारू कहत प्रयोधि |--बिहारी (शब्द०) 
२. मरु देश | मारवाड़ | उ०--(क) मारू देस उपन्वियाँ सर 
ज्यउँ पथ्वरियाहु |--ढोला०, दू० ६६७ । (ख) मारू कॉमिशि 
दिखणी धर हरि दीयइ तउ होइ |--ढोला०, दू० ६६८ । 


मारू -“ वि? [ हिं० मारना | १. मारनेवाला। २ हृदयवेधक | 
कटोला । उ०--काजल लगे हुए मारू नयनों के कठाज्ष अपने 
सामने तरुणियों को क्या समझते थे |--गदाघरसिह (शब्द०)। 


मारू --संज्ञा एुं० [देश०] १. एक प्रकार का शाहबलुत। 
विश ष--यह शिमले और नैनीताल में अधिकता से पाया जाता 

है | इसकी लकड़ी केवल जलाने और कोयला बनाने के काम में 
आती है। इसके पत्ते श्रौर गोंद चमड़ा रंगने में काम आते हैं | 
२, काकरेजी रंग। 

मारूजा--संश एुं० [अ० मारूजद, | १, प्रार्थना। निवेदन | २, 
प्रार्थनापत्र । भर्जी [को० | 

समारूत+--संज्ञा ली? [ हिं० मारना ? ] घोड़ों के पिछले पैरों की एक 
भौंरी जो मनहूृस समझी जाती है | 





मारूत---संज्ञा ६० [ सं० मारुति | हनुमान ( डि० ) | 

मारूफ--वि? [ १० मारूफ़ ] १, प्रसिदध | विश्लुत | ख्यात | उ०-- 
जो कि एक मशहूर और मारूफ खानदानी है |--प्रेमघन ०, 
भा० २, १० ६० । २. जिसका कर्ता मावूम हो ( क्रिया ) | 


मारे-अ्रव्य० [ हिं० मरना ] वजह से। कारण से | उ०--(क) 
नेन गए फिर, फेन बहै मुख, चैन रह्यो नहिं मेन के मारे। 
पद्माकर (शब्द०) | (ख) परंतु आश्रम को छोड़ते हुए दुःख के 
मारे पाँव भ्रागे नहीं पड़ते |--लक्ष्मणासिह (शब्द०)। (ग) 
मेरे नाम से घुल्हे की राख भी रखी रहे, तो भी लोगों के मारे 
बचने नहीं पाती |--दुर्गाप्रसाद मिश्र (शब्द०) | (घ) कुँवर 
कृह्यौ वे वृद्ध बिचारे | छाँड़ेत धर्म प्यास के मारे |--रघुनाथ* 


दि 
साकड 


दास (शब्द०) । (ड) तिस समय एक बड़ी आँधी चली कि 
जिसके मारे पृथ्वी डोलने लगी |--लल्लूलाल (शब्द०) | 
माकड- संज्ञा पुं० [ सं० माकणड ] दे? 'मार्कडेय! | 
माकडिका-- संज्ञा खी० [ सं० माकरिडका ] परवल के श्राकार का एक 
छोटा फल जिसकी तरकारी बनती है। ककोड़ा | विशेष दे० 
“खेकसा' । 
मा डेय--संजा पुं० [ सं० मार्कणडेय ] मृकंड ऋषि के पुत्र जिनके 
विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे अपने तपोबल से सदा जीवित 
रहते हैं भर रहेंगे | 
माकडेय पुराणु--र्ज्ञा पुं? | सं० माकंण्डेय पुराण ] अद्वारह मुझ्य 
पुराणों में से एक | 
विशेष--इसमें नव सहस्र श्लोक हैं | जैमिती ऋषि के समक्ष शकुनि 
को संबोधित कर मार्कडेय ऋषि ने इसे कहा है। इस प्रकार 
यह पत्ती और माकंडेय ऋषि के संवाद रूप में है। प्रसिद्ध 
दुर्गा ससतशती इसी का एक श्रंश है । 
मार्के--संज्ञा पुं० [ अ्ं० ] १, दे? 'मार्का! | २ जर्मनी में चलनेवाला 
चाँदी का एक सिक्का । 
विशेष--यह्‌ प्रायः एक शिलिंग या बारह थ्राने मूल्य के बराबर 
होता है । 
भाक --संज्ञा पुं० [ सं० ] भृंगराज । भंगरैया । 
माकूट--वि० [ सं० ] मर्कट संबंधी । वानरी | क्‍ 
यौ०--माकंट पिपीजलिका ८ छोटा और काला एक प्रकार की 
. चिउँठा। | 
माकर, माकब॒- संज्ञा पुं० [ सं० ] भृंगराज । भैगरैया | 
माकौ--संज्ञा पुं० [ अं० ] कोई अंक वा चिह्न जो किसी विशेष बात 
का सूचक हो | चिह्न । संकेत | छाप । 
माकेट--रंज्ञा पुं० [ अं० ] बाजार । हाट । 
मार्विवस--संज्ञा पुं० [ श्रं० ] | ली" माशोनेस ] इंगलैंड के सामंतों 
ग्रौर बड़े बड़े भृम्यधिकारियों को वंशपरंपरा के लिये दी 
जानेवाली एक प्रतिष्ठासुचक उपाधि जिसका दर्जा डछयक के 
बाद है। विशेष दे? “थूक! । है 
साग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. रास्ता | पंथ | २. गुदा । ३, कस्तूरी | 
9. अगहन का महीना | 3०--हिम ऋतु मार्ग मास सुखरला । 
ग्रह तिथि नखत योग अनुकूला |--रघुनाथदास (शब्द०) | ५, 
मृगशिरा नक्षत्र | ६, विष्णु | ७, लाल अपामार्ग । 
भागे -- वि० | सं० |] मृग संबंधी । 
समागक--संज्ञा ली० [ सं० ] अ्रगहन का महीना | 
मार्गण--संज्ञ पुं० [सं०] १ अन्वेषण । हुंढ़ना । २. प्रेम | ३. याचक । 
भिखमंगा | ४. याचना । निवेदन [की०)। ५ वाण। तीर 
(को०) । ६, एक संख्या । पाँच की संख्या (को०) । 
मागणुक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. याचक । भिक्षुक। २, निवेदक। 
_ निवेदन करनेवाला [को०] | 
मागतोरणु-- संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वागत, अभिनंदन श्रादि के निमित्त 
मार्ग में बनाया हुआ तोरण । 


३६९७ 


सार्गिक 


मागद- संज्ञा पुं० [ सं० ] केवर्टे | 
मार्गदशक  विं० पुंण [ सं० | [ ब्रि० ख्ली० मार्गदर्शिका ॥ पथ- 
: प्रदर्शक । रास्ता दिखानेवाला । 

मार्गद्रंग--संज्ञ पुं० [ सं० मागंद्रक़ | रास्ते पर बसा हुआ ग्राम, 
शहर, कसबा श्रादि । 

सार्गधेनु--संज्ञा री? [ सें० ] एक योजन का परिभाश। चार कोप । 

मागधेनुक--लंज्ञा खी० [सं०] दे० 'मार्गवेनु । 

मागन(9--संज्ञा पुं० [ सं० मार्गण ] बाणा | तीर | 

मागनिरोधक--संज्ञा पुं० [ सं० ] चलते रास्ते को खराब करना या 
रोकना | द 

विशेष--कौटिल्य के समय में इसके लिये भिन्न भिन्न दंड नियत थे | 

मागप--संज्ञा पुं० [सं०] दे० “भार्गयति' | 

मार्गपति--संज्ञा पुं० [ सं० ] राज्य का वह कर्मचारों जो मार्गोंका 
निरीक्षण करता हो । | 

मार्गपरिणायक--संज्ञ पुं० [ सं० ] दे० 'मार्गदर्शक' [को०] । 

मागपाली--संज्ञा खी? [ सें० |] राहु का रक्षुक स्तंभ जिसकी स्थापना 
और पुजा एक देवी के रूप में की जाती थी [को०] | 

मागप्रवतेक--संज्ञा पुं० [ सं० ] नया मार्ग या पंथ चलानेवाला । 
धर्म या आचार का नया ढंग सिखावेबाला। उ०--गोस्क्ष 
सिद्धांत संग्रह में मार्गप्रवर्तकों के ये नाम गिनाए गए हैं --- 
इतिहास, पृ० १५॥ 

मागबंध--संज्ञा पुं० [ सं० ] रास्ता रोकने के लिये निमित प्राचौर या 
पत्थर, बल्ले आ्ादि का अ्वरोध । 

मागरक्षक--संज्ञा पुं० [ सं० | दे० मार्गपति! [को०] 

मार्गव--संज्ञा पुं [ सं० ] एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति निषाद 
पिता और आये गवी माता से मानी जाती है। 

मार्गवटी--मंज्ा ल्ली० [ सं० | दे० 'सार्गवती” को०] | 

मागवती--संज्ञा खी? [ सं० ] वह देती जो मार्ग चलनेवालों की रक्षा 
करनेवाली मानी जाती है। 

मागवेद--संज्ञ पुं० [ सं० | एक वदिक ऋषिकुमार का नाम । 

मार्गशिर---उंज्ञा पुं० [ सं० ] अ्गहन का महीना । मार्गगीर्ष । 

मागशिरसू--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० मार्मशीर्ष! | 





मागशीषे--संज्ञा पुं० [ सं० ] अगहन का महीना । 

मा्गशोधक--संज्ञा पुं० [ पुं० ] १, झाव्विक । २, रास्ता खोजने या 
समभानेवाला । अ्रग्रणी को०]॥ द 

मागसंस्करण--संज्ञा पुं० [ सं० ] राहुका संस्कार। रास्ते की 
सफाई । 

विशेष--शुक्रनीति के श्रतुसार रास्ते का संस्कार या सफाई 

प्रतिदिग होनी चाहिए । 

मार्गस्थ--वि” [ सं० ] रास्ता चलता हुप्मा कौ० । 

मागहम्ये---संज्वा पुं० [ सं० ] राजमार्ग पर बना हुआ प्रासाद । 

सार्गिक--पंश पुं० [ सं० ] २, पथ्चिक | यात्री । ३, मृगों को मारने- 
वाला, व्याध । 


मागित 


मार्गित---वि” [ सं० ] खोजा हुआा । अन्वेषित [को०] । 

सार्गी--संज्ञा ली? | सं० ] संगीत में एक मुर्छता जिसका स्वरतग्राम 
इस प्रकार है,--नि, स, रे, ग, मं, प, ध। मे, प, ध, नि, स, 
रे, ग, म, प्‌, थ, नि. स । 


मार्गी---संज्ञा पृं० | सं० मार्गिन ] १ मार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति। 
रास्ता चलनेवाला | बटोही । २, पथप्रदर्शक । श्रगुआा । 


मार्गीयव--संज्ञा पूं० [ सं० ] एक प्रकार का सामगान | 
साग्य--वि० [ सं० ] १, मार्जतीय । मार्जन के योग्य । २. अ्रन्वेषण 
योग्य । अ्रन्वेषणीय [को०] | 


माच--ंज्ञा पुं० [ अं० ] १. श्रगरेजी तीसरा मास जो प्राय: फागुन 
में पड़ता है | फरवरी के बाद और अप्रैल के पहले पड़नेवाला 
अंगरेजी महीना । २, गमन । गति। ३. सेना का कूच । सेना 
का 'प्रस्थान । 

माज--संज्ञा ६० [ सं० ] १. मार्जन ; २. विष्णु । ३. धोबी । 

माजक--वि० [ सं० ] [ वि? स्रो" मार्जिका ] मार्जनया सफाई 
करनेवाला [को०] | 

माजन--पंज्ञा खी० [ सं० ] १, साफ करने का भाव | निर्मल करना | 
स्वच्छ करना । २, मंत्रों द्वारा शरोर पर जल छिंडकना जो 
कुशा द्वारा किया जाता है। उ०--फिर इस जल से मैं मार्जन 
करूँगा ।--भा रतेंदु० ग्रं०, भा> १, पृ०. २७१। २, सफाई। 
३. लोध का वृक्ष । ७, लोध | श्वेत और रक्त लोध्र । ५. आतुरों 
के लिये विहित एक प्रकार का स्नान जिसमें शिर नहीं भिगाते 
थे भ्रथवा गीले वस्र से शरीर पोंछते थे (को०)) | ७, नहाना । 
स्नान करना । 

माजना--संज्ञ सी? [ सं० | 
माफी । ३, मृदंगध्वनि | 





१, सफाई। मार्जग। २, क्षमा । 

माजनी--संज्ा खी० [ सं० ] १. भाड़ । संमार्जनी | बुहारी | उ०-- 
उड़ती अलके जठा बनी, बनने को प्रिय पाद मार्जनी। 
+साकेत, पृ० ३२२। २. संगीत में मध्यम स्वर की चार 
श्रुतियों में से श्रंतिम श्रुति । ३. रजकी । धोबिन (को०) । 

साजनी ---संज्ञा पुं० | सं० माजनिन्‌ |] आर्न | अतनल की०]। 

माजनीय---संज्ञा पुं० [सं०] अग्नि | 

मार्जनीय --वि० मार्जनव करने योग्य | 

माजोर--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खो? सार्जारी | १. बिलार। बिल्लीं। 
२. ज्ञाल चीता ( वृक्ष )। ३, पुतिसाखा । 

माजोरकंठ संज्ञा पुं० [ सं० माजौरकएंठ ] मोर । 

मार्जारक--संज्ञा पुं० [ सं" |] १ मोर । २, बिल्ली । 

माजोरकरणु--संज्ञा ० [ सं० ] रति की एक मुद्रा | एक प्रकार का 
रतिबंध [को०] | ः क्‍ 

मार्जास्क शिका--संज्ा ली? [ सं० ] चामुंडा का एक नाम । 

माजारकर्णो---संज्ा ली? [ सं० | चामुंडा [कोण] | 

भार्जोर्गंधा--संज्ञा पुं० [ उं० मार्जारगन्धा ] मुद्गपर्णी | 
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९ 
साफत 


मार्जारपादू-- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का धोड़ा जो बुरे लक्षण- 
वाला होता है। 

माजारलिंगी--संज्ञा पुं [ सं० मार्जालिंज्ञनु | वह जो बिल्ली के 
स्वभाववाला हो [को०] | 

साजाराक्षक--संज्ञा पुं [ सं० ] कौटेलीय अर्थशास्त्र के अनुसार एक 
प्रकार का रत्न । 

मार्जोरी--संज्ा क्ली० [ सं० ] १. 
बिल्ली । मादा बिल्ली । 

मार्जारी टोड़ी--संशा ली? [ सं० मार्जरी + हिं० टोड़ी ] संपूर्ण 
जाति की एक रागिनी जिसमें सब कोमल स्वर लगते हैं। 

माजोरीय--संज्ञ पुं० [ सं० ] १. बिल्ली । २. शुद्र। ३. वह जो 
श्रपना मार्जव करता हो। कार्यशोवन (को०) | 


कस्तुरी । २ गंध नाकुली । ३. 


माजोल--संज्ञा पुं० [ सं० |] दे? 'मार्जार! | 
मार्जालीय--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] १, बिल्‍ली। २. शूद्र | ३. शिव । ४. 
एक ऋषि का नाम | ५. दे” मार्जारीय' | 
माजित--वि० [ सं० ] स्वच्छ किया हुंश्आा । साफ किया हुआ । 
मारजित--संज्ञ पुं० [ ० ] [ रछलरी० साजिता | एक प्रकार का प्राचोन 
खाद्य पदार्थ | 
विशेष--यह दही, चीनी, शहद, घृत और मिर्च आदि को 
मिलांकर और उसमें कपुर डालकर बनाया जाता था। इसको 
'रसाला' भी कहते हैं। 
मात ड--संज्ञा पुं० [ सं० मात्तंसंड ] १. सुर्य । २. आक या मदार 
का वृक्ष । ३. सुअर । ४. सोनामक्खी । ५, एक सख्या। 
. १२ की संख्या क्‍योंकि सूर्य १२ कहे गए हैं (को०) । 
मातंडवल्लभा--संश स्ली० [ सं० माचेशडवल्लभा ] सूर्य की पत्नी। 
छाया । 
मातिक -वि? [ सं० |] मृत्तिकानिर्मित । मिट्टी से बना हुआ [को०। 
यी०--म तिकशकल्न ८ मिट्टी का टुकड़ा | मृत्तिका पिड | 
मातिक--संज्ञा एुं० १, कसोरा | पुरवा | २, शराब । 
मात्तिकावत- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पुराणानुसार चेदि नामक राज्य 
का एक प्राचान नगर । २, उस देश का निवासों । 
सात्य--वि० [ सं० ] नश्वर | मरणशील । 
सात्यं--मंज्ञा पुं० [ सं० नश्वरता । अ्रनित्यता | मरणशीलता । 
मादग--संज्ञा पुं० [ सं० मादज् | वह व्य/्क्त जो मुदंग बजाता हो । 
मुदंग बजानवाला | २, नगर | शहर (कोौ० । 
मादगिक--विं? [ मादक्िं 6 | मुर्दगवादक । मु्दंग बजानेवाला | 
मादघ- संज्ञा 4० [ सं०.) १. अहंकार का त्याग | अभिमान रहित 
होता । २, दूसरे को दुःखी देखकर दुःखी होना । ३, सरलता । 
७. एक प्राचीन 'संकर जात | इस जाति के लोग बहुत मृदू 
स्वभाव के होते थे । ५. घुदुता । कोमलता (को०)। 
मार्दीक--र्श्ा पुं० [ सं० | अंगूर को शराब । 
माफत--अव्य० [ अ० साफ़ त ] द्वरा। जरिए से। जैसे,--भ्रापकी 
मार्फत सब काम हो जायगा । 


९ 
साबल 


मा्बल--संज्ञा पुं० [ अं० ] संगमरमर । 

मार्मिक--वि? [ सं० ] १. मर्म को जाननेवाला । मर्मज्ञ। २. मर्म- 
स्थान पर प्रभाव डालनेबाला। जिसका प्रभाव मर्भ पर पड़े । 
विशेष प्रभावशाली | जैसे, मामिक व्याख्यान । मामिक कवित्त । 
उ०--किसी श्रर्थपिशाच क्ृपण को देखए जिसने केवल भ्रर्थ- 
लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान 
ग्रादि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मामिक 
पत्षु से मुँह मोड़ लिया है |--रस०, पृ० २४ । 


सार्मिकता--संज्ञा ली? [ सं० ] १. माभिक होने का भाव । २. किसी 
वस्तु के मर्म तक पहुंचने का भाव | पूर्ण अभिज्ञता । जैसे, -- 
संगीत के संबंध में आपकी मामिकता प्रसिद्ध है। 


मार्मिकपक्ष- संज्ञा पुं० [ सं० ] मर्मस्पर्शी अंश | हृदय को प्रभावित . 


करनेवाला भाग । मन को द्रवित करनेवाला अंग | उ०--और 
संसार के मामिक पक्ष से मुह मोड़ लिया है।--रस०, पृ० २७। 

माशल--संज्ञा पुं० [ अं० ] सेना का एक बहुत बड़ा अफसर जो प्रधान 
सेनापत या समरसचिव के शअ्रधीन होता है । 


माशंत्न ला--्ंज्ञा पुं० [ अं० ] सैनिक व्यवस्था या शांसन | फौजी 

कानून या हुकूमत । 
विशेष--समर, विद्रोह या इसी प्रकार के आपत्काल में साधारण 

कानून या दंडविवान से काम चलता न देखकर देश का शासन- 
सूत्र सैनिक श्रधिकारियों के हाथ में दे दिया जाता है और 
इसकी घोषणा कर दी जाती है। सनिक अ्रधिकारी इस संकट 
काल में, विद्रोह आदि दमन करने में, कठोर से कठोर उपायों 
का अ्रवलंबन करते हैं । 

माषे--संज्ञा पुं० [ सं? | दे” मारिष? । 

मार्षिक---संज्ञा पुं० [ 8० ] मरसा का साग । मारिष शाक [को० | 

मार्ष्टि--संज्ञा ली? [ सं० ] १. मार्जत । शोधन | २. शरीर में तैल 
लगाना [को०] | 

माल--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. क्षेत्र। ऊंचा क्षेत्र। ऊँचा भूखंड। २. 
कपट | ३. बन | जंगल।| उ«--चकेत चहूँ दिसि चहति, 
विधुर जनु भुगी माल तैं |--नंद० पग्र॑ं०, पृ० २७० | 
४. हरताल | ५. विष्णु । ६, एक प्राचीन श्रनाय॑ जाति | 
भागवत में इसे म्लेच्छ लिखा है। ७, एक देश का नाम जो 
बंगाल के पश्चिम वा दक्षिणपश्चिम की ओर है। इसे मेदिनी- 
पुर कहते हैं । 

माल --संज्ञा पुं० | सं० मसन्लु | कुश्ती लड़नेवाला। दे” 'मलल!। 
उ०--(क) कहूँ माल देह बिसाल सैल समान अ्रति बल 
गर्जहीं |---तुलसी (शब्द०) | (ख) योगी घर मेले सब पाछे। 
उतरे माल आए रन काछे ।--जायसी (शब्द०)। २. राजपथ 
या सड़क के आस पास की वह भूमि जो कच्चा हो । 


माल--संज्ञा ली? [ सं० माला | १. माला। हार। उ०--(क) 


विनय प्रेम बस भई भवानों। खसी माल मुरति मुसुकानी |--- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) पहिर लियो छत माँक अ्रसुर बल 
ओरउ नखन बिदारी । रुधिर पान करि आँत माल धरि जय जय 
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माल 


शब्द पुकारी |--सुर (शब्द०) । (ग) चंदत चित्रित रंग, सिधु 
राज यह जानिए। बहुत बाहिनौ संग मुकुता माल बिसाल 
उर ।--केशव (शब्द०) | (घ) कितने काज चलाइयतु चतुराई 
को चाल , कहे देत गुन रावरे सब गुन निर्गुत माल |--बिहारी 
(शब्द ०) | २. वह रस्सी वा सूत की डोरी जो चरखे में मूड़ी 
वा बेलन पर से होकर जाती है और टेकुए को घुमाती हैं । 
२. चौड़ा मार्ग । चौड़ी सड़क। ४७. पंक्ति। पाँती। उ०-- 
(क) सेवक सन मानस मराल से | पावन गंग तरंग माल से |--- 
तुलसी (शब्द०) | (ख) बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल माल 
मानो लंक लीलिबे को काल रसान पसारी है।--तुलसी 
(शब्द०) । (ग) धाम घामनि श्रागि की बहु ज्वाल माल बिरा- 
जहीं । पवन के भकभोर ते भैकरी मरोखे बाजहीं ।--केशव 
(शब्द ० ) । (घ) गीधत की माल कहूँ जंबुक कराल कहुँ नाचत 
बंताल ले कपाल डाल जात से ।--हनुमन्नाटक (शब्द०)। 





माल “--संज्ञा पुं० | श्र० ] १. संपत्ति । धन । उ०--क) भली करी 
उन श्माम बंधाएं। बरज्यो नहीं क्यों उन मेरी प्रति आतुर 
उठि धाए। अ्रल्प चोर बहु माल लुभाने संगी सबन धराए 
निदारे गए तेंसों फल पायो अब वे भए पराए |>पूर 
(शब्द ०) | (ख) धाम झ धरा को माल बाल अबला को असि 
तजत परान राहु चहत परान की (--गरुमाव (शब्द० )। (ग) 
माखन चोरी सों अरी परकि रहेउ नंदलाल। चोरन लागे श्रव 
लखो नेहिन को मन माल |--रसनिधि (शब्द०) | 


यौं०--मालखाता । मालगाड़ी | माकषगोदाम | मालजामिन, मात्ज 
मनकूत्या । माल गेरमनकूला । मालदार आदि । 


मुहाः--माल उड़्ाना ८ (१) बहुत रुपया खर्च करना। धन का 
अ्रपव्यय करना । (२) किसी की संपत्ति को हड़प लेना। दूसरे 
का माल अनुचित रूप से ले लेगा । मात्त काटना> किसी के 
बन को अनुचित रूप से अधिकार में लाना। माल उड़ाना। 
माल चीरना ८ पराया धन हड़पना। माल उड़ाना। माल 
मारना । माक्ष सारना ८ अ्रनुचित रूप से पराए घन पर अधि- 
कार करना। पराया धन हड़पता। दूसरे की संपत्ति दबा 

 बंठना । 

२. सामग्री । सामान | श्रसबाब | उ०--(क) कहो तुर्माह हम को 
का बूकति । ले ले नाम सुनावहु तुप हीं मो सों कहा अ्रूझति । 
तुम जानति मैं हूँ कछु जानत जो जो माल तुम्हारे । डारे देह 
जा पर जो लागे मारग चली हमारे ।--सुर (शब्द०) (ख) 
मिती ज्वार भाटा हु की शीघ्र ही निकारे । लोग कहत हैं भरे 
माल कूँ कृति हु डारे ।--श्रीधर (शब्द०) । 


मुहा[ ०-माल काटना - चलती रेल गाड़ी में से या मालगुदाम आदि 
में से माल चुराना । म,ल दाल > धन संपत्ति | माल श्रसबाब 
म।ल मता > माल असतबाब । माल मस्ती - धन का मद | माल 
की मस्ती | माल मदकमा ८ माल का महकमा या विभाग | 
राजस्व संबंधी विभाग । 

३. क्रय विक्रय का पदार्थ । ७, वह ॒ धन जो कर में मिलता है। 
५. फसल को उपज | ६, उत्तम श्रौर सुस्वादु भोजन । 


माल 


मुह।7--माक्ष उड्दना ८ सुस्वादु और बहुमूल्य भोजन करना | 


७. गणित में वर्ग का घात | वर्ग श्रंक । ८. किसी वस्तु का सार 
द्रव्य । व द्रव्य जिससे कोई चीज बनी हो | ज॑से,.(क) इस 
अंगूठी का माल अच्छा है। (ख) इस कड़े का माल खोटा है। 
(ग) एक बीचे पोस्त से दो सेर अच्छा माल निकलता है। ६, 
सुंदर सत्री। युवती | (बाजारू) । 


सात "--प्रत्य० [ फ़ा० ] मला दला | मदित । जसे, पामाल “ परों से 
मंदिप या मला दला । 


क्च.. 


मालकँगनी--संजा स्ली० [ हि. माल + कैंगनी ] झषध के काम 
गमेवाली एक लता का नाम । 


विशेष--यह लता हिमालय पर्वत पर फेलम नदी से आासाम तक 
४००० फूट की ऊचाई तक, तथा उत्तरीय भारत, बर्मा और 
लंका में पाई जाती है | इसकी पत्तियाँ गोल और कुछ कुछ 
नुकीली होतो हैं। यह लता पेड़ों पर फैलती है और उन्हें 
गाच्छादित कर लेती है । चेत के महीने में इसमें घौद के घौद 
फूल लगते हैं श्रौर सारी लता फूलों से लदी हुई दिखाई पड़ती 
है। फूलों के झड़ जाने पर इसमें नीले नीले फल लगते हैं जो 
पकने पर पीले रंग के और मटर के बराबर होते हैं और 
जिनके भीतर से लाल लाल दाने निकलते हैं। इन दानों में तेल 
का अंश अधिक होता है जिससे इन्हें पेरकर तेल निकाला 
जाता हैं। मद्राप्त में उत्तरीय अरकाट तथा विशाखापटम; 
दलौरा आदि स्थानों में इसका तेल बहुत श्रधिक तयार होता 
है । यह तेल नारंगी रंग का होता है और ओऔषध में काम 
श्राता है। वंद्चक के अनुसार इसका स्वाद चरपरापन लिए. 
कड़वा, इसकी प्रकृति रुक्ष श्रौर गर्म तथा इसका गुण अग्नि, 


मेथा स्मृतिवर्धक और वात, कफ तथा दाह का नाशक बतलाया - 


गया है । 
पयौो०--महाज्योतिष्मती । तीक्ष्णा। तेज्ोचती । कनक्रप्रभा । 

सुरलता | अ्रग्निफला । मेघावती । पीता, इत्यादि । 

माक्ष अदाज्षत---संज्ञा ञ्ली? [ भ्र० माल-+-अदाल्तत ] वह श्रदालत 
जिसमें लगान, मालगुजारी आदि के मुकदमे दायर किए 
जाते हैं । 

मालकंगुनी--्ंश छ्ी० [ हि? ] दे” भालकैगनी' । 

मालक--संशा पुं० [सं०]१, स्थल पद्म | २, नीम । ३. गाँव के समीप 
का वन (कौ०) । ७. नारियल का बना पात्र (को०)। ५. पर्ण- 
शाला । निकुंज । लतामंडप (को०) । ६. माला । माल्य (को०) | 





मालक[--४ंजश्ा पुं० [ अं० मालिक ] दे? 'सालिक' । 
मालकगुनी--उंशा ली० | हि० ] दे? 'मालकँगनी!। 
मालका--रंश छी० [ सं० | माला । 
मालकुंडा--संजा पुं० [ हि मात्त+कुंडा ] वह कुंडा जिसमें नील 
कडाहे में डाले जाने से पहले रखा जाता है। 
मालकोश--ज्ञा पुं० [ सं० ] एक राग का नाम जिसे कौशिक राग 
. भी कहते हैं| हनुमत ने इसे छह मुख्य रागों के अंतर्गत माना 


््। 
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हैं। 3०---भरव मालकोश हिंदोल दीपक श्रीराग भेघ सुरहि 
ले आऊ |---अ्रकबरी ०, १० १०५ | 
विशेष--यह संपुर्णा जाति का राग है। इसका स्वरूप वीररस- 
युक्त, रक्त वर्ण, वीर पुरुषों से आ्रवेष्टित, हाथ में रक्त वर्ण 
का दंड लिए और गले में मुडमाला धारण किए लिखा गया 
हैं। कोई कोई इसे नील वस्त्रधारी, श्वेत दंड लिए और गले 
में मोतियों की माला धारण किए हुए मानते हैं । इसकी ऋतु 
शरद और काल रात का पिछला पहर है। कोई कोई शिशिर 
और वर्सत ऋतु को भी इसकी ऋतु बतलाते हैं। हनुमत्‌ के 
मत से कौशिकी, देवगिरी, दरवारी, कझ्ोहनी श्रौर नीलांबरी ये 
पाँच इसकी प्रियाएँ श्रौर वागेश्वरी, ककुभा, पर्यका, शोभनी 
और खंभाती ये पाँच भार्याएँ तथा माधव, शोभन, सिधु, मारू, 
मेवाड़, कुंतल, केलिग, सोम, बिहार और नीलरंग ये दस पुत्र 
हैं। परंतु अ्न्यत्र बगेश्वरी, बहार, शहाना, शअ्रताना, छाया 
शोर कुमारी नाम की इसकी रागि,नयाँ, शंकरी और जयजय- 
वंती सहचरियाँ, केदारा, हम्मीर नटद, कामोद, खम्माच और 
बहार नामक पुत्र और भूपाली, कामिनी, भिकोटी, कामोदों 
श्रौर विजया नाम की पुत्रबधुएं मानी गई हैं। कुछ लोग इसे 
संकर राग मानते हैं श्ौर इसकी उत्पत्ति षटसारंग, हिडोल; 
बसंत, जयजयवंती और पंचम के योग से बतलाते हैं। राग- 
माला में इसे पाठल वर्ण, नीलपरिच्छंद, यौवनमदमत्त, यष्टि- 
धारी और स्त्री गण से परिवेष्ठित, गले में शन्रुझ्ों के मुंड की 
माला पहने; हास्य में निरत लिखा है; और चौड़ी, गौरी, 
गुणकरी, खंभाती और ककुभा नाम की पाँच स्त्रियाँ, मारू, 
मेवाड़, बड़हंस, प्रबल, चंंद्रक, नंद, अ्रमर श्रौर खुखर नामक 
आ्राठ पुत्र बतलाए हैं; और भरत ने गौरी, दयावती, देवदाली, 
खंभावती और कोकमा नाम की पाँच भार्याएँ और गांधार, 
शुद्ध, मकर, त्रिजन, सहान, भक्तवललभ, मालीगौर और कामदेव 
नामक आ्राठ पुत्र और धताश्री, मालश्रो, जयश्री, सुधोरायो, 
दुर्गा, गांधारी भीमपलाशी और कामोदी नाम की उनकी 
भार्याएँ लिखी हैं । 
मालको स---ंज्ञा पुं० [ हि? | दे? 'मालकोश' । 
मालकोीश--संज्ञा पुं० [ सं० |] एक राग | दे" 'मालकोश” | उ०--- 
ज्यों मालकाश नव वीणा पर | --अभ्रपरा, ० १७६ | 








मालखाना--संशञ पुं० [ फ़ा० मालखानह | वह स्थान जहाँ पर माल 
श्रसबाब जमा होता हो वा रखा जाता हो । भंडार | 

मालगाड़ों--उंश पु" [ हिं०ए माल +गाडी ] रेल में वह गाड़ी 
जिसमें केवल माल असबाब भरकर एक स्थान से दूपरे स्थान 
पर घहुँचाय। जाता है। ऐसी गाड़ियों में यात्री नहीं जाने पाते । 

मालगुजार--संज्ञा पु [ फ़ा० माल +फ़्रा० गुज्ञार ] १. मालगुजारी 
देनेवाला पुरुष | २. मध्यप्रदेश में एक प्रकार के जमींदार जो 
किसानों से वसूल करके मालगुजारी सरकार को देते थे । 


मालगुजारो-संज्ञा छी” [ फ़ा० माल्रगुज्ञार + ई ( प्रत्य० ) ] १. 
वह भूमिकर जो जमींदार से सरकार लेती है। २. लगान | 


मम (लगुज री--संज्ञ लत्री० | सं- |] संपूर्णा जाति की एक रागिनी जिसमें 


मालगोदाम 


सब शुद्ध स्वर लगते हैं। कुछ लोग इसे गौरी श्रौर सोरठ से 
बनो हुई संकर रागिनी मानते हैं | 

मालगोदाम --र्ंजश्ञा पु [हि० माल + अं ० गोडाउन >> हि० गोदाम ] 
१, वह स्थान जहाँपर व्यापार का माल रखा जाता है 
या जमा रहता है। २. रेल के स्टेशनों पर वह स्थान जहाँ 
मालगाड़ी से भेजा जानेवाला अभ्रथवा आया हुथ्रा माल 
रहता है। | 

मालचक्रक--ज्षा पुंः | सं० | पुद्ठे पर का वह जोड़ जो कमर के 
नीचे जाँघ की हड्डी श्रौर कुल्हे में होता है | कुल्हा । चकक्‍का । 

माक्षची (७१--संज्ञा खी? [ सं० मात्षती ] दे” मालती”। उ०--(क) 
कहुँ नागवेली निवेली निवेसं | कहूँ मालची घेरि भौरं सुवेसं । 
(ख) कहूँ दाडिमी पिंड षज्जर भ्रुल्ली | कहूँ मालची मल्ल भर 
भार भलल्‍ली |---0० रा०, २७७१ | 

मालजातक्‌- संज्ञा पृं० [ सं० | गंधविडाल । गंधमार्जार | 

माक्षजादा-संशा पएं० [ फ़ा० मालज़ादह, ] रंडी का लड़का | वेश्या 
का पुत्र । 

मालजादी --रंज्ञा ली? [ फ़ा० माल्ज़ादो | १. वेश्यापुत्री | २. व्यभि- 
चारिणी औरत | ३. एक गाली [को०] | 

मालजामसिन--र्णज्ञ पु. [ फा० मालज्ासिन ] नकद जमानत देने 
या करनेवाला । 

मालटा--ंज्ञा ख्री० [ श्रं० मालटा | एक प्रकार की लाल रंग की 
नारंगी | ... 

विशेष--देखने में यह बहुत सुंदर और खाने में बहुत स्वादिष्ट 

होती है। गुजरांवाला और लखनऊ में यह बहुतायत से 
होती है । द 


मालत(४/६--संज्ञा ली" _[ सं० मात्नति | दे” मालती? | उ०--है 
इंद्रावति आप. अ्रकेली। कमल चमेली मालत बेली ।-- 
इंद्रा०, २७ । 

मालति(७)--संज्ञा खी? [ सं० ] दे” मालती' | उ०--(क) सरद राति 
मालति सघन फूलि रही बन बास | दीपक माला काम की हरि 
भय सुक्किय जास ।--पृ० रा०, २३६९० । (ख) कुसुम माल 
असि मालति पाई ।--जायसी म्रं० (गुप्त), पु० ३३५ | 


मालतिमाल(9'--संज्ञा ल्ली० [ सं० मालतिमाल्ला ] मालती के फूलों 
की माला | उ० - अच्युतचरन तरंगिनी सिव सिर मालतिमाल | 
हरि तन बनायोौ सुरसरी कीनो इंदव माल । 

मालतिका--संज्ञ ली? [ सं० | कार्तिकेय की एक मातृका का नाम । 

मालती--संज्ञा छी० | सं० | १. एक प्रकार की लता का नाम जिसके 
फूलों में भीनी मधुर सुगंध होती है। उ०--(क) सोनजर्द बहु 
फूली सेवती। रूपमंजरी और मालती ।--जायसी. (शब्द०) । 
(ख) देखहु धौं प्राणशपति निकल श्रली की गति, मालती सों 
मिलयो चाहै लीने साथ आलिनी ।--कैशव (शब्द०)। (ग) 
घाम घरीक निवारिए कलित ललित शअ्रलि पूंज | जमुना तीर 
तमाल तरु मिलित मालती कुंज। बिहारी (शब्द))। 

८5-१७ | ््््ि ा 
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विशेष--यह लता हिमालय और विध्य पर्वत के जंगलों में श्रधि- 
कता से होती है। इसकी पत्तियाँ लंबोतरी और नुकीली, ढाई 
तीन अंगुल चौड़ी और चार पाँच अंगुल लंबी होती हैं । यह 
युग्मपत्रक लता है और बड़े से बड़े वृत्षु पर भी घटाटोप फैलती 
है। इसमें फूलों के धौद लगते हैं। बरसात के प्रारंभ में 
फुलती है। फूल सफेद होता है जिसमें पंखुड़ियाँ होती हैं, जिनके 
नीचे दो अ्रंगुल का लंबा डंठडल होता है। इस फूल में भीनी 
मधुर सुगंध होती है। फूल भड़ने पर वृक्ष के नीचे फुलों 
का बिछीना सा बिछ जाता है। जब यह लता फूलती 
है, तब भौंरे और मधुमक्खियाँ प्रात:काल उसपर बारों श्रोर 
गुंजारती फिरती हैं। यह उद्यानों में भी लगाई जाती है; पर 
इसके फेलने के लिये बड़े वृक्ष या मंडप आाद की आ्रावश्यकता 
होती है । यह कवियों की बड़ी पुरानी परिचित पृष्पलता है । 
कालिदास से लेकर श्राज तक प्राय: सभी कवयों ने अपनी 
कविता में इसका वर्शान अवश्य किया है। कितने कोशकारों ने 
अमवश इसे चमेली भी लिखा है। द 
२, छह अक्षरों की एक वर्णवृत्ति का नाम | इसके प्रत्येक चरण में 

दो जगरण होते हैं। उ०--जो पय .जिय जोर | तजो सब 
शोर | सरासन तोर । लहों सुख कोर | - केशव ( शब्द० ) | 
३२. बारह श्रक्षलरों की एक वरशणिक वृत्ति का नाम। इसके प्रत्येक 
चरणा में नगण, दो जगण और भअ्रंत में रगण होता है । उ ०--- 
विपिन विराध बलिष्ठ देखिए। नुपतनया भयभीत लेखिए । 
तब रघुनाथ बार के हयो। निज निर्णावा पंथ को ठयो |-- 
केशव (शब्द०) | ७. सवेया के मत्तगयंद नामक भेद का दूसरा 
ताम । ५. युवती | ६. चाँदनी । ज्योत्स्ता | ७, रात्रि | रात | 
८. पाठा । पाढ़ा । €, जायफल का पेड़ | जाती । 

मालतीक्षारक---संजशा ४० [ सं० | सोहागा । 

मालतीजात्‌--र्चज्ञा पुं० [ सं० | सोहागा । 

मालती टोड़ी--संज्ञा ली" [ हिं० मालती + थोड़ी ] संपूर्ण जाति की 
एक रागिनी जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

मालतोतीरज--र्भज्ञा ईं० | सं० | सोहागा । 

मालतीपत्रिका--भज्ञा ली” [ सं० | जातीपत्री । जावित्री | 

मालतीफत्न--रसंज्ञ पुं० [ सं० |] जायफल | क्‍ 

मातन्नतीमाधघव--ंज्ञा एुं० | सं० | नास्यकार भवभूति का एक प्रसिद्ध 
नाटक | द द द 


मालतीमाला--र्ज्ञा स्ली० [ सं० | १, मालतीपुपण्पों की माला। 
मालती के फूलों का हार। २. एक प्रकार का छंद को०] | 








मालद्‌--संज्ञा पु [ सं० ] १. वाल्मीकीय रामायण के अनुसार एक 
प्रदेश का नाम जिसे ताड़का ने उजाड़ दिया था। २. मार्कदेय 
पुराण के अनुसार एक अनार्य जाति का नाम | 

माक्षद्ह -संज्ञा प॑ं० [देश०| १, भागलपुर के पास के एक नगर का नाम 
जहाँ का श्राम अच्छा होता है। २ उक्त नगर के आसपास 
होनेवाला एक प्रकार का बड़ा आम जो प्राय: कलमी होता है | 


ष्ष् 


सालद॒हा 


मालद॒हू--संज्ञा पुं० [देश०] दे० 'मालदह” | उ०--तब तक कहीं माल- 
दहा (लंगड़ा) का भी समय न चला जाए |-किन्नर० पृ० ८२ | 

मालदही--संज्ञा ली" [| हिं० मालदइ्ठ | १. एक प्रकार की नाव जिसमें 
माझी छप्पर के नीचे बैठकर खेते हैं| २, एक प्रकार का रेशमी 
डोरिया ( कपड़ा ) जो पहले मालदह में बनता था श्रौर जिसके 
लहँगे बनाए जाते ये | 

मालदा[--संज्ञ पुं० [देश०| दे” 'मालदह | 

मालदार--वि० [ फ़ा० | धनवान । धनी | संपन्न । 

मालद्वीप--संज्ञा पुं० [ सं० मल्यद्वीप | भारतीय महासागर में भारत- 
वर्ष के पश्चिम ओर के एक द्वीपपुंज का नाम । इस द्वीपपुंज में 
चार छोटे छोटे द्वीप हैं । 

मालघनी- संज्ञा पुं" [ श्र० माल -- सं० घनिन्‌ | माल का मालिक । 
धन का धती या स्वामी | उ०-पाप पुन्य मिलि करहि दिवानी, 
नगरी अभ्रदल न होई । दिवस चोर घर मसन लागे मालधनी गा 
सोई |--पलटू०, भा० ३, पृ० €८। 

मालनत- संज्ञा खी० [ सं० मालिन्‌ | दे? भालिना । 

सालपुआ- उंज्ञ पैं० [ हि० ] दे? 'मालपुश्रा' । 

मालपआ--ंज्ञा पुं० | हिं* माक्ष -- सं० पूप ] एक पकवान का नाम | 

विशेष-पगेहूँ के श्राटे वा सूजी को शक्कर के रस से गीला घोलते 

हैं। फिर उसमें चिरोजी, पिस्ता श्रादि मिलाकर धीमी आँच 
पर घी में थोड़ा थोड़ा डालकर सिभाकर छान लेते हैं। कभी 
कभी पानी की जगह घोलते समय इसमें दूध वा दही भी 
मिलाते हैं। 

मालपवा--सज्ञ एँ० [| हि? ] दे” 'मालपुआ्रा! । 


सालबरी--संश सो" [ हिं० माल्ताबार ] एक प्रकार की ईंख जो 
सुरत में होती है । 

मालभंजिका--संज्ञा ली? [ सं० माक्नमज्जिका ] प्राचीन कांल के एक 

| प्रकार के खेल का नाम । प्राचीन काल की एक क्रीड़ा | 

मालभंडारी--संशा पुं? [ हि० माल + भंडारी | जहाज पर का वह 
कर्मचारी जिसके अ्रधिकार में लदे हुए माल रहते हैं । (लश०) 

मालभूमि--संज्ञा ली" [ सं० मब्लभूमि ] एक प्रदेश का नाम जो 


नेपाल के पूर्व में है । 
मालमंत्री--संजश्ा एुं० [ श्र० साल -- सं० सं० मंत्री | राजस्व विभाग 
का मंत्री | 


मालया--संज्ञा पुं० | सं० | १. चंदन । २ गरुड के पुत्र का नाम । 
३ व्यापारियों का कुड । ७, पथिकों, यात्रियों के ठहरने की 
जगह (को०) | ५ चंदत निर्मित अमभ्यंजन वा अनुलैप (को०) | 
मालय--विं? मलय संबंधी | मलय गिरि संबंधी । 
सालव --थंज्ञा पुं० | सं० | १ मालवा देश । 
ग्रौ०---मालव गौड़ | मालवदेश ८ मालवा | मालवनूपति | मालव- 
विषय > मालव देश | मालवाधीश, मालवंद्र - मालव देश का 
नृपति | 
२. एक राग का नाम, जिसे भैरव राग भी कहते हैं । 


विशेष--संगीतदामोदर में इसका रूप माला पहने, हरित वस्त- 
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धारी, कानों में कुंडल घारण किए, संगीतशाला में स्त्रियों के 
साथ बैठा हुआ लिखा है। इसकी धनाश्री, मालश्री, रामकीरी, 
सिधुड़ा, श्रासावरी और मैरवी नाम को छह ॒रागिनियाँ हैं । 
कोई कोई इसे षाड़व जाति का और कोई संपुर्ण जाति का 
राग सानते हैं। षाड़व माननेवाले इसमें मध्यम” स्वर वरजित 
मानते हैं। यह रात को १६ दंड से २० दंड तक गाया 
जाता है। 

३ मालव देशवासी वा मालव देश में उत्पन्न पुरुष | ४ सफेद 
लोध | 


मालव --वि? मालव देश संबंधी | मालवे का | 

मालवक--वि० | सं० ] मालवा देश संबंधी । मालवे का । 

मालवक्‌--संज्ञा पुं० मालव देश का निवासी । 

मालवगोड़--संज्ञा पुं० [ सं० | षाड़व जाति का एक संकर राग 
जिसमें पंचम स्वर नहीं लगता । 


विशेष--इसका स्वरग्राम म, ध; नि, स, रि, ग, म, है। इसका 

उपयोग वीर रस में किया जाता है। कुछ लोग इसे संपूर्ण 
जाति का मानते हैं श्रौर इसके गाने का समय सायंकाल 
बतलाते हैं | 

मालव॒र--वि? | श्र० मात्न +फ़ा० वर ([ प्रत्य० ) ] माल वा धन 
संपत्ति रखनेवाला । मालदार । मालवाला । उ०--यहाँ के लोग 
तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं |--भारतेंदु ग्रं०, भा० १, 
पृ० ६६० । 

मालवत्ति--संज्ञा पु? [ सं० | एक प्राचीन जाति का ताम | 

मालवश्री---संज्ञा खी० | सं० | श्री राग की एक रागिनी का नाम | 


विशेष--यह संपूर्ण जाति की रागिनी है और इसके गाने का 
समय सायंकाल है। नारद इसे मालव की रागिनी मानते हैं 
और हनुमत्‌ इसे हिंडोल राग की रागिती लिखते हैं। हनुमत्‌ 
इसे श्रोड़ग जाति की मानते हैं और इसके गाने में धंवत और 
गांधार को वर्जित लिखते हैं। इसे मालश्री और मालसी भी 
कहते हैं । 

मालवा--संज्ञा पुं" [ सं० मालव | एक प्राचीन देश का नाम जो 

श्रब मध्य भारत में है । 

विशेष--इसकी प्रधान नगरी श्रवंती है जो सप्तमोक्षुदायेनी पुरियों 
में गिती गई है श्रोर जिसि श्राजकल उज्जन कहते हैं। इंदौर, 
भूपाल, धार, रतलाम, जावरा, राजगढ़, नृपिहगढ़ और 
ग्वालियर का राज्य नीमच तक इसी मालवा राज्य की सीमा 
के श्रंतगंत है। यह बहुत प्राचोन देश है और श्रथव वेद की 
संहिता तक में इसका नाम मिलता हैं । 
२, एक राग का नाम | विशेष दे० भालव-२ | 





मालवा ---संज्ञा खी? [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम | 

मालविका --संश खत्री० [ सं० ] निसोथ । 

मालविटपी संज्ञा खी० [ सं० ] कुंभीवृक्ष । 

मालविभाग---संज्ञ पुं० [ भ्र० सात्ष + सं? विभाग ] राजस्व विभाग 


मॉलंवीं 


उ०-य्यूसुफ आदिल शाह के शासन काल में भी माल विभाग 
में अ्रनेक हिंदू श्रधिकारी रखे गए थे ।--प्रकबरी ०, पु० २३ | 

मालवी --संशा ली? [ सं० ] १ श्री राग की एक रागिनी का नाम । 

विशेष--यह ओड़व जाति को है और हनुमत्‌ के मत से इसका 
स्वरग्राम नि, सा, ग, म, ध, नि, है। इसमें ऋषभ श्ौर पंचम 
स्वर वर्जित हैं। कोई कोई इसे हिडोल राग की रागिनी 
मानते हैं । द 
२ पाढ़ा नाम की एक लता | विशेष दे० “पाढ़ाः | 

मालवी--संज्ञा ली? | सं" मात्तव--हि० ई ( प्रत्य० ) मालव देश 
की भाषा । उ०--विभिन्न राजस्थानी बोलियाँ तथा मालवी, 
कोशली या पूर्वी हिंदी, भोजपुरी, इत्यादि |--पोहार श्रशभि० 
ग्रू० पृु० ७५ | 

मालवी---वि० दे” धमसालवीय” | 

माल्वीय--विं? | सं? | मालव देश संबंधी | मालवे का | २ मालव 
देश का निवासी | मालवे का रहनेवाला | 

मालश्री--सज्ञा ली? | सं० | दे० 'मालवश्री' | 

माल्सी--रंश्ा छी० [ सं० | १. दे? मालवश्री' । २, एक वृक्ष का 
नाम । दुर्गपुष्पी (क्ोौ०) । 

मालहायन--अंशा ए० [ सं० |] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम । 

मारलांक--अंशा पुँ० | सं० साल्षाह्न | भस्तृण । 

माला--रजश्ञा ली? | सं० | १ पंक्ति। अवली। ज॑ंसे, पर्वतमाला | 
२ फूलों का हार | गजरा । 


विशष- मालाएँ प्रायः फूलों, मोतियों, काठ या पत्थर के मनकों, 


कुछ वृक्षों के बीजों भ्रथवा सोने, चाँदी आदि धातुओं से बने 
हुए दावों से बनाई जाती हैं। फूल या मनके श्रादि धागे में 
गुथे होते हैं ओर धागे के दोनों छोर,एक साथ किसी बड़े फूल 
या उसके गुच्छें या दाने में पिरोकर बाँध दिए जाते हैं। 
मालाएँ प्राय: शोभा के लिये धारण की जाती हैं। भिन्न भिन्न 
संप्रदायों की मालाएं भिन्न भिन्न आकार और प्रकार की होती 
हैं औऔरौर उनका उपयोग भी भिन्न होता है। हिंदुओं की जप 
करने की मालाएं १०८ दानों या मनकों की अ्रथवा इसके 
ग्रापे, चौथाई या छठे भाग की होती हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों 
के लोग भिन्न भिन्न पदार्थों की मालाएँ धारण करते हैं। जैसे, 
वेष्णाव तुलसी की, शव रुद्राक्ष की, शक्ति रक्त चंदन, स्फटिक 
या रुद्राक्ष की तथा श्रन्य संप्रदाय के लोग अन्य पदार्थों की 
मालाएँ धारण करते हैं। वह माला जिसमें अ्रठारह या नौ 
दाने होते हैं, सुमिरनी कहलाती है। 

पर्या ०---माक्य | खक्‌ | मात्रिका | शुणिका । गरुणंतिका | 

मुहा?--माला फेरना ८ जपना । जप करनता। भजन करता 





३, समुह | कु ड | जसे, मेघमाला । ७, एक नदी का नाम । ५ दूर्वा। 
दूब। ६, भुई आँवला | ७, कतार | श्रंणी | लर (को०) | ८, 
उपजाति छंद के एक भेद का नाम । इसके प्रथम और द्वितीय 
चरण में जगण, तगण, जगण और पंत में दो गुरु तथा 
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भांलादी पके 


तीसरे और चौथे चरणरणा में दो तगण; फिर जगरा और अंत में 
दो गुरु होते हैं । [६ काठ की लंबी डोकिया जिसमें बच्चों के 
लगाने का उबटन भर तेल आदि रखा जाता है । 
मालाकंट---संज्ञा पुं० | सं० माल्षाकएंट | १ श्रपामार्ग । २. एक गुल्म 
का नाम । 
मालाकद--सच्ञ पुं० | सं० सालकनदु | एक प्रकार का कंद | 
विशेष--वैद्यक में इसे तीक्ष्ण, दीपन, गुल्म और गंडमाला रोग 
को हरनंवाला तथा वात और कफ का नाशक लिखा है। 
पयो०-मालकंद । बत्ञकंद । पंक्ति कंद्‌ | ब्रिशिखदुत्वा | गंथि.- 
दला | कंदुलवा । 
मालाकर--संज्ञा पुं? | सं० | दे? मालाकार!। 
मालाका--्ंज्ञा संज्ञा | सं० | माला । हार [को०]। 
मालाकार--र्ंज्ञा पुं? [ सं० | ली? मालाकारी | १, पुराणानुसार 
एक वर्शासंकर जाति का नाम । 
विशेष -न्रह्मयवेवर्त पुराण के अनुसार यह जाति विश्वकर्मा श्रौर 
शुद्रा से उत्पन्त हैं, पर पराशर पद्धत के श्रनुसार यह जाति 
तेलिन और कर्मकार से उत्पन्न कही गई है। 
२ माली । 3३०--जसे जल ले बाग का सिचत मालाकार |-- 
दीन ० ग्रूं०, पू० ८६ + 
मालागिरी---संज्ञा पुं० | हि० सल्लयागिरि ] एक रंग का नाम | 
विशेष -यह रंग टेसु और नासफल से बताया जाता है। सेर भर 
टेसू का फूल पानी में आठ दिन तक भिगोया जाया हैं जिसे 
दिन में दो बार चलाया जाता हैं। इसी प्रकार आश्राध सेर 
नासफल की बुकनो पानों में भगोई जाती और प्रतिदिन दो 
बार चलाई जाता है। फिर आ्आराठ [दन बाद दानां के रंग अभ्रलग 
अलग छाव ।लए जाते और फर मिला लए जाते हैं। फिर 
इसमें डेढ़ माथे हरा रंग मिला दिया जाता है और तब उसमें 
दो बार कपड़ा रंगा जाता है। सुगंध के [लिये इसमें कपूर- 
कचरी की जड़ भी पीसकर मिलाई जाती है | 
मालागिरी -- वि? मालागिरो रंग में रँगा हुआ । 
मालागुण्‌--संज्ञा ६० | सं० ] गले का हार । 
मालागुणा--४ज्ञा ली? [ सं० ] एक प्रकार का श्रसाध्य रोग जिसे 
'लुता” कहते हूँ । 


मालाग्रंथि--संज्ञा ली? | सं० माक्ञाम्मान्य | दे" ध्यालादूर्वा' [को०। 


 मालातूणु--संज्ञा पं | स० | भूस्तृण । 


मालादीपक --खंज्ञा पु | सं" | एक अलंकार का नाम | 
. विशेष--इसमें एक धर्म के साथ उत्तरोत्तर धर्मियों का संबंध 
वर्णित होता है या पुर्वेकथित वस्तु को उत्तरोत्तर वस्तु के 
उत्कषं का हेतु बतलाया जाता है। इस अलंकार को कविराज 
मुरारिदान ने संकर श्र॒लंकार माना है और इसे दीपक तथा 
प्रंखल[लंकार का समुच्चय कहा है | ज॑से,--रस सों काव्य ग्ररु 


मालादूबो 


काव्य सों सोहत बचन महांन । वाणी ही सों रसिक जन तिन 
सो सभा सुजान | 

मालादुबा--संश ली? [ मं० | एक प्रकार की दूब जिसमें बहुत सी 
गाँठं होती हैं । 

विशेष--इसे गंडदुर्वा, ग्रंथिदृर्वा, मालाग्रंथि भी कहते हैं। वैद्यक 

में इसका स्वाद मधुर, तिक्त श्रौर गुण पित्त तथा कफनाशक 
माना गया है। 

सालाधर--संज्ञ पृं० [ सं० | सत्रह अ्रक्षरों के एक वशिक वृत्त का 
नाम जिसके प्रत्येक चरण में नगण, सगण, जगण फिर सगरण 
और यबगणा और पंत में एक लघु श्लौर फिर गुरु होता है। 
जैसे,--फिरत हम साथ बंधु तुम्हरीह चिता भरे । 





मालाधर-- वि? जिसने माला धारण की हो। जो माला पहने हुए 
हो की०] | 

भालाधघार--संज्ञा पुं० [ सं० | दिव्यावदान के अनुसार बौद्धों के एक 
देवता का नाम । 

माल्ाप्रस्थू--संशा युं” | स्ं० ] एक प्राचीन नगरी का ताम | 

मालाफक्ष--्ंश्ा एं० | सं० | रुद्राक्ष । 

माल्ामंत्र--संज्ञा पं [ सं" मालमन्त्र ] एक प्रकार का मंत्र । 

मालामशि--सछंज्ञा पुं० [ सं० ] रुद्राक्ष । 

मालामनु--संज्ञा पुं० | सं* | दे” 'मालामंत्र! | 

मालामाल--वि? [ फ़ा० | धनवान्य से पूर्ण | संपन्न | 


मालारिष्टा, सालारिष्ठा--संज्ञा खी* [ सं० ] पाची था पाटी ताम की ._ 


लता जिसके पत्तों की गराना सु्ंधि द्रव्य में होती है | 
मालालिका--संज्ञा क्ली० [ सं० ] पक्का | असबरग | 
मालाली-- संज्ञा सखी" [ सं० ] पृक्‍का | भ्रसबरग | क्‍ 
मालावती--संज्ञा ली? [ सं० ] एक संकर रागिनी का नाम जो पंचम, 
हम्मीर, नट श्रौर कामोीद के संयोग से बतती है। कुछ लोग 
इसे मेघ राग की पुत्रवधू भी मानते हैं। 


सालिदय- संज्ञा पुं० [ सं० मालहिन्य | एक प्राचीन पर्वत का नाम । 


मालिक ---संज्ञा पुं० [ सं० | १, माली । २, एक प्रकार की चिड़िया | 
३. रजक | धोबी । ७. रंगरेज (को०) । 


मालिक--३४० [भ्र०] [ली साल्षिका] १. ईश्वर | अधिपति | उ०-- 
माया जीव ब्रह्म अनुमाना | मानत ही मालिक बौराना --- 
कबीर (शब्द०) | २. स्वामी | ३, पति | शौहर | 


मालिका--संज्ञा खी० [ सं० | १. पंक्ति। २ माला। ३, गले में 
पहनने के एक आभूषण का नाम । ४७ पक्‍के मकान के ऊपर 
का खंड । रावटी। ४ द्वाज्ञामद्य | अश्रंगर की शराब | ६, 
मद्य । ७, पुत्री । ८. चमेली | चंद्रमल्लिका । € अलसी । 
१०, मालिन । ११. मुरा । १२, राजभवन | प्रासाद (को०) | 

१३ सप्तता | सातला | 
सालिकाना--संश पु० [ फ़रा5 माव्विकानह_ ] १, वह कर, दस्तूरी 
या हुक जो मालिक अ्रदना या कब्जेदार मालिक ताललुकेदार को 
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आंलियांन 


देता है। २. स्वामी का अधिकार याँ स्वेंल | मिलकियत | 
स्वामित्व । 

मालिकाना --क्रि० वि० मालिक की भाँति | मालिक की तरह | जैसे, 
मालिकाना तौर पर । ॒ 


मालिकी--संज्ञा खी? [ फ़ा० मालिक +ई (प्रत्य०) ] १, मालिक होने 
का भाव | २. मालिक का स्वत्व | 

मालित- वि? [ सं० | १, जिसे माला या हार पहनताया गया हो। 
२. जो किसी के द्वारा घिरा वा घेरा गया हो [को०] । 


मालिन--संज्ा ली? [ सं० मालिन्‌ ] १. माली की स्त्री । २. माली 
का काम करनेवाली स्त्री । 


माल्िनी--संज्ञा कली? | सं० मसाह्तिन-+ई (प्रत्य०) | १, मालिन | 
२. चंपा नगरी का एक नाम । ३. स्कंद को सात माताओं में 
से (जिन्हें मातृकाएं कहते हैं) एक माता का नाम । ४. गौरी | 
४. एक नदी का नाम जो हिमालय पर्वत में है । 
विशेष--पुराणानुसार इसी के तट पर मेनका के गर्भ से शकुंतला 
का जन्म हुआ था । 
६. मंदाकिनी | गंगा | ७. कलियारी | करियारी | 5. दुरालभा | 
जवासा । €. एक वशणिक वृत्त का नाम | 


विशेष- इसके प्रत्येक पद में १४५ श्रक्षर होते हैं जिनमें पहले छह 
वर्णा, दसवाँ भर तेरहवाँ अक्षर लघु श्रौर शेष गुरु होते हैं 
(न न भय य) | जसे,--“अतुलित बलधामं स्वर्णशलाभदेहं” या 
दसरथ सुत हेषी रुद्र ब्रह्मा न भास!। इसे कोई कोई मात्रिक 
भी मानते हैं । 

१०, मदिरा नाम की एक वृत्ति का नाम। ११, महाभारत के 
अ्रनुसार एक राक्षसी का नाम । १२, मार्कडेय पुराण के अनु- 
सार रौच्य मनु की माता का नाम। १३, विराट के महल में 
गुप्त वास करते सयय द्रोपदी का नाम। १७, विभीषशा की 
माता का नाम | उ०--उनमें पुष्पोत्कटा से रावण, कुंभकर्णा; 
मालिनी से विभीषण तथा राका से खर और शर्पणखा 
हुए ।+--प्रा० भा० पृ०, पू० 5९ । 

मालिन्य---संज्ञा पुं? | तं० ] १. मलीनता | मैलापन । १, श्रपवित्रता । 
२. अश्रंथकार । श्रँघेरा | 

मालिमंडन--संशा पुं" [ सं० मालिसण्डम ] पुराणानुसार एक राजा 
का नाम। 

माज्नियत--संज्ञा ली? [ अ० ] १, कीमत । मूल्य । २. संपत्ति | धन । 
३, मुल्यवान्‌ पदार्थ । कीमती चीज । 

माज्िया---संज्ञा पुं० [ देश० ] मोटे रस्सों में दी जानेवाली एक प्रकार 
की गाँठ जिसका व्यवहार जहाज के पाल बाँधने में होता है। 
( लश०» )। 


_ सालिया--संज्ञा पुं [ श्र० मालियहू ] राजस्व। मालगुजारी। 


लगान [को०] । 


'मालियाना--अ्रव्य० | अ० मालियानह ] राजस्व | लगान | 


मालिवान(9)---संज्ञा पुं० [ सं० साल्यवान्‌ ] दे? ध्माल्यवान | 


मांलिंश॑ 


मालिश - संज्ञा ल्ली० [ फा० ] मलने का भाव या क्रिया। मलाई। 
मदंन । 

माली ---संज्ञा पुं* | सं० माल्िन्‌, प्रा० मालह्तिय ] [ ली० माल्निनि, 
मालिन , मालन, मार्िनी ] १, बाग को सींचने और पौधों 
की ठीक स्थान पर लगानेवाला पुरुष । वह जो पौधों को लगाने 
ग्ौर उनकी रक्षा करने की विद्या जानता और इसी का 
व्यवसाय करता हो। उ०-पुलक बाटिका बाग बन सुख 
सुबिहंग बिहार । माली सुमन सनेंहु जल सींचत लोचन 
चारु ।--तुलसी ( शब्द० )। 

२, एक छोटी जाति का नाम । इस जाति के लोग बागों में फूल 
फल के वृक्ष लगाते, उनकी कलमें काटते, फूलों को चुनते और 
उनकी मालाएँ बनाते और फुल तथा माला बेचते हैं | इस 
जाति के लोग शुद्र वर्ण के गअ्ंतर्गत माने जाते हैं। इनके 
हाथ का छुप्रा जल बाह्यण कृत्रियादि पीते हैं । 


माली --विं? [ सं० मालिन्‌ ] [ ल्वी० मालिनी ] १. जो माला धारण 
किए हो । माला पहने हुए। २. युक्त । परिवृत | मालित (को०) । 


माली --संज्ञा पुं? १, वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सुकेश राक्तुस 
का पुत्र जो माल्यवान्‌ और सुमाली का भाई था। २. राजी- 
वगरशा वामक छेद का दूसरा नाम । 


माली --वि? | फ़ा०, अ० सात्त |] माल से सबंध रखनेवाला। 
आथिक | धनसंबंधी | ज॑ंसे---श्राजकल उसकी माली हालत 
खराब है। 

मालीखूलिया--संज्ञा पु [ यू० मेलांगलोलिया अ० मालनखूलिया, 
मालीखूलिया;। भि० अ्० मेलॉफोलक्वी | एक प्रकार का मान- 
सिक रोग | खब्त। मस्तिष्कविकृति | चित्त का सशंक रहना | 

विशेष--इस प्रकार के रोगी प्रायः एकांत में ही रहना चाहते हैं 

और किसी से श्रधिक बातचीत नहीं करते । 

मालीगोड़्---संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'मालव गौड़! | 

माल्तीद---संज्ञा पुंः [ अ्ंं० माह्षिबडेना ? ] एक धातु का नाम जो 
चाँदी की भाँति उज्बल और चमकदार होती है। 


विशेष--यह चाँदी से श्रधिक कड़ी होती है और बहुत ही तेज 
आ्आँच में गलती है। इसका अटवी भार ६६ होता है। इसका 
क्रोमियम, टंग्स्टेत और यूरेनियम से रासायनिक संबंध है और 
उनके सहश ही इससे अम्लजित्‌ बनता और ज्षार के गुणों 
की धारण करता है। यह सल्फेट के रूप में मिलता है। 


मालीदा--४ंज्ञा पुं [ फ़ा० माल्तीदृह ] १, मलीदा। चुरमा। २, 
एक प्रकार का ऊनी कपड़ा जो बहुत कोमल और गरम 
होता है । 

विशेष--यह कपड़ा काश्मीर और अमृतसर श्रादि स्थानों में बनता 
है । ऊती चादर को लेकर गरम पानी में खूब मलते हैं जिससे 
उसके रोएँ बहुत गाढ़े श्र मुलायम हो जाते हैं। मालीदे की 
गिनती बढ़िया ऊनी कपड़ों में होती है । 

मालु--संज्ञा १० | सं० | एक संकर जाति। दे? माल्ल-- १! [को०॥। 
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मालोपभी। 


मालु-संज्ञा खौ० [ सं० ] १. एक लता का नाम जो पेड़ों में लिपटती 
है । २. नारी | स्त्री । औरत । 

मालुक संज्ञा पुं० [ सं० |] एक प्रकार के मटमले रंग का राजहंस। 

मालुकाच्छुदू--संज्ञा पु" | सं? | श्रश्मंतक । बहेड़ा । 

मालुद--संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धमतानुसार एक बहुत बड़ी संख्या 
का नाम | 

मालुधाद--संज्ञ पुं" | सं० ] १, एक प्रकार का साँप। २, आठ नागों 
में से एक नाग का ताम । ३, सहापथ | 

मालुधानी-- संश खली? | सं० ] एक लता का नाम | 

मालुम(५--वि० | अभ्र० मालूम ] ज्ञात | मालूम | उ०--रिपि नारि 
उधार कियो, सठ केवट मीत पुनीत सुकीति लही । निज लोक 
दियो सेवरोी खग को कपि थाप्यो सो मालुम है सबही |--- 
तुलसी ( शब्द० ) । 

मालू--संज्ञा ली [ देश० ] एक प्रकार की बेल जो वागों में शोभा के 
लिये लगाई जाती है। 


९5 


विशेष--प्रायः सारे भारत में यह बेल जंगली दशा में पाई जाती 
है। साल के जंगलों में यह बहुत श्रधिकता से होती है। यदि 
इसे छाँटा या रोका न जाय तो यह बहुत जल्दी बढ़ जाती है 
श्रौर वृक्षों को बहुत श्नधिक हा।ने पहुँचाती है । इसकी शाखाएं 
सेकड़ों फुट तक पहुँचती हैं। इसकी छाल से रेशा निकाला 
जाता है और उससे रस्से शआ्रादि बताए जाते हैं। इसकी 
पत्तियाँ श्रौर बीज श्रीषव में काम आते हैं और बीज भूतकर 
खाए भी जाते हैं। इस की पत्तियों के छाते भी बनाए जाते हैं । 
मालुूक--संज्ञ पुं० | स॑० ] काली तुलसी । कृष्णा तुलसी । 
मालूधानी-संज्ञा ली? [ सं० ] एक प्रकार को लता | 
मालूम--वि? [ अ्र० ] १, जानता हुआ। ज्ञात । उ०-मेरे सनम का 
किसी को म्काँ नहीं मालूम । खुदा का ताम सुना है निशा नहीं 
मालूम ।--क्विता कौ०, भा० ४, १० ३००। २. प्रकट । 
प्रसिद्ध । ख्यात । 
मालूम --संज्ञ पुं० [ भ्र० ] जहाज का अफसर ( लश० )। 
मालूर--संश पुं? [ सं० ] १. बेल का पेड़ । २, बेल का फल | उ०-- 
मालूर पंग श्री खंड धुप ।--पृ० रा०, ६०१७६ । २. कषित्थ । 
कथ । 
मालेय--संज्ञा पुं० [ सं० ] मालाकार । माली [को० । 
मालेया--संज्ञा छी? [ सं० ] बड़ी इलायचो | 
मालोपमा- संज्ञा खी? [ सं० ] एक प्रकार का उपमालंकार जिसमें 
एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं और प्रत्येक उपमान के 
भिन्न भिन्न धर्म होते हैं। ज॑ंसे,--परम पवित्र है पुनीत प्रथ्वी 
में आज, पतन प्रजापालन में ज॑से अभ्रवधेस को । जाके भ्रुज जुगल 
विराजे धर्म क्षुत्रित को धार भरुवि भार फन मंडन ज्यों सेस 
को | भनत घसुरार सब जगत उचार रह्यौ देखो धन्य भाग 
यहै मरुधघर देस को | अश्रथक समंद सो है तापहर चंद सोहै 
सुखमा सुरिद सोहे नंद तखतेस को ।--मुरारिदान (शब्द०, । 





भाल्य 


साल्य--्सज्ञा पुं* | सं० | १, फूुल। २, माला। ३. वह माला जो 
सिर पर धारण की जाय | 
माल्यक--्ज्ञा पं [सं०] १ दमतक दौना। २ माला | 
माल्यजोबक--संज्ञा पुं० [ सं० ] मालाकार । माला बनानेवाला | 
माली | 
माल्यपुष्प--संज्ञा पुं० [ सं० | सन का पेड़ | सनई । 
माल्यवंत--संज्ञा पु" [ सं० माल्यवत्‌ > माल्यवान्‌ ) एक राक्षस । 
दे? साल्यवान!। उ०-माल्यवंत अ्रति सचिव सयाता | 
-+-मानतस, ६|७० । 
माल्यव॒त्‌--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'माल्यवान! | 
माल्यव॒त्‌ -“तिं? | ज्ी० साल्यवतोी | जो माला पहने हो । 
साल्यबती--र्सज्ञा छी० [ सं० ] पुराणानुसार एक प्राचीन नदी का 
नाम | 
माल्यव॒ती -- वि? जी" जो माला पहने हो | 
माल्यवान्‌ - संज्ञा पुं० [ सं० ] १ पुराणानुसार एक पर्वत का नाम | 
विशेष--सिद्धांतशिरोमणि में इसे केतुमाल और इलावृत वर्ष के 
बीच का सीमापवंत लिखा है और नील पर्वत से निषध पर्वत 
तक इसका विस्तार कहा है । 
२. एक राक्षस जो सुकेश का पुत्र था । 
विशेष--यह गंबव की कन्या देववती से उत्पन्न हुआ था। इसके 
भाई का नाम सुमाली था जिसकी कन्या कैकसी से रावण की 
उत्पत्ति हुई थी | 
३, बंबई प्रांत में रत्नगिरि जिले के अंतर्गत एक प्रगने का नाम । 
माल्यवानर--वि० | सं० माल्यवत्‌ | [ वि० स्त्री" माल्यवती ] जो 
माला पहने हो | 
माल्यवृत्ति---संज्ञा पुं? [सं०] मालाकार । माली | 
साल्या--स्ज्ञा ली? [सं० | एक प्रकार की घास । 
माल्ल--संज्ञा पुं० [सं०] एक वर्रासंकर जाति जो ब्रह्मवैवर्त में लेट 
पिता और भीवरी माता से उत्पन्न कही गई है। २, दे० 
मल्ल' | «० 
माल्लवी--संज्ञा खी? [सं०] मल्‍लों की विद्या या कला । 
माल्ह' - संज्ञा खी० [ हि० ] दे” “माल! | 
माल्ह---संज्ञा पुं० | सं० मत्ल, हि० माल ] दे" 'मल्ल' | 
मावड़िया(3- संज्ञा पुं० | ? ] जनखा । मौगा। स्त्रियों के संपर्क में 
अ्रधिक रहनेवाला । स्त्री स्वभाववाला । उ०--मेछा हँंदा मुलक 
में जो मावड़ियो जाय | मह॒बूबाँ री मिसल में किल सरदार 
कहाय ।--बाँकी० ग्र॑ं०, भा० २, पृ० १३ । 
मावत(9--चंज्ञा पं० [हिं०] दे” महावत!। उ०--दियो पठाय श्याम 
निज पुर को मावत सह गजराज । आगे चले सभा में पहुंचे जहं 
नूप सकल समाज ।---सूर (शब्द०) | 
मावली--संज्ञा पं [ देश० ] दक्षिण भारत की एक पहाड़ी वीर जाति 


का नाम | इस जाति के लोग शिवाजी की सेना में श्रधिकता से 
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मोशी' 


थे। उ०-सावन भादौं की भारी कुह की अध्यारी चढ़ि दुग्ग 
पर जात मावली दल सचेत हैं |-. भूषण (शब्द०) । 
मावली ---संज्ञा खी० | हिं० मयार, मयालु ] प्रेमल । स्तेहपूर्णा | उ०-- 
सो दा हुई एक दाई भली, मेहरबान होर गुन भरी मावली। 
“देंक्खिनी०, पृ० १६१ | 
मावस(७'--संज्ञा ली? [ सं० झमावस्या ] दे? नअ्रमावसः | उ०--- 
डुसह दुराज प्रजानु कीं क्‍यों न बढ़े दुख दंदु । अधिक श्रैधेरौ 
जग करत मिलि मावस रवि चंद |--बिहारी र०, दो० ३५७ | 
मावा--संज्ञा पृं० [ सं० मणड, हिं० माँड ] १. माँड। पीच। २. 
सत्त । निष्कर्ष | 
मुह[०--मावा निकालना >खूब पीटना। कचूमर निकालना । 
रे. वेह दूध जो गेहूँ आदि को भिगोकर वा कच्चा मलकर 
. निचोड़ने से निकलता है। ४. प्रकृति | ५. खोया | ६, श्रंडे 
के भीतर का पीला रस| जरदी | ७, चंदन का इत्र जिसे 
आधार बनाकर फूलों और गंबद्गव्यों का इत्र उतारा जाता है। 
जमीन | 5, वह गाढ़ा लसदार सुगंधित द्रव्य जिसे तमाकु में 
डालकर उसे सुगंधित करते हैं। खमीर । ६, मसाला । सामान | 
१०, हीरे की बुकनी जिससे मलकर सोने चाँदी को चमकाते हैँ 
या उनपर कुंदन या जिला करते हैं। 
माया; “संज्ञा ली? [ सं० मातृ ] माता | माँ । 
मावा। --संज्ञा पुं० [ श्र० ] रक्षास्थल । आश्रय स्थान । [को०] । 
मावासी[--संशा स्री० [ हि० मवास ] दे” 'मवासी! । 
माश--्ज्ञा पुं० [ फ़ा० मि० सं० साष ] दे० भाषा । 
साशा--संज्ञा पुं० [ सं० माष, जंद० मष, माह; फ़ा० माशह्‌ ] 
आ्राठ रत्ती का एक प्रकार का बाट या मान । 


विशेष--इसका व्यवहार सोने, चाँदी, रत्नों और ओषधियों के 
तोलने में होता है। यह प्राठ रत्ती के बराबर होता है श्लौर एक 
तोले का बारहवाँ भाग होता है। 
म।शा---छंज्ञा पु [ सं० सहाशय, बँग० मोशाय ] १. भला आदमी । 
सज्जन | शरीफ । (बंगाली)। २, वंग देश का निवासी। 
बंगाली | 
साशाअल्लाह--पद | श्र० ] एक प्रशंसासूचक पद | बहुत अच्छा है। 
क्या कहना है। द 
विशेष--इस पद का प्रयोग दो प्रकार से हीता है । एक तो किसी 
अच्छी चौज को देखकर उसकी प्रशंसा के लिये; और दूसरे 
किसी अ्रक्छी चीज का जिक्र करते हुए यह भाव प्रकट करने के 
लिये कि ईश्वर करे, इसे नजर न लगे | 
साशी --छंज्ञा पुं० | हिं० माष (- उड़द) ] १, एक रंग जो कालापन 
लिए हरा होता है। 
विशेष--कपड़े पर यह रंग कई पदार्थों में रंगने से श्राता है 
जिनमें हड़ का पानी कसीस, हलदी और शअ्रनार की छाल प्रधान 
है। इनमें रंगे जाने के बाद कपड़े को फिटकरी के पानी में 
इुबाना पड़ता है। 


माशी 


२, जमीन की एक नाप जो २४० वर्ग गज की होती है। 
माशी -- 3 उड़द के रंग का। कालापन लिए हरा रंग का। माशी 
रंग का । 
माशूक--उंज्ञा पुं० [ श्र० ] [ ली० सशूछा ] वह जिसके साथ प्रेम 
किया जाय । प्रियतम । प्रेमपात्र । 
यो०--माशूके इकीकी + परमात्मा । ईश्वर । 
माशूका--संज्ञा ली? [ भ्र० माशूकइ | प्रेमास्पदा | प्रेयसी । प्रेमिका | 
माशूकाना वि० [ फ़ा० ] नाज नखरे से भरा हुमा । माशूकों जैसा | 
माशूकी--संज्ञा खी० [ फ़ा० माशूकी | माशूक होने का भाव। प्रेम- 
पात्रता | हाव भाव | 
यो०---आशिकी माशूकी | द 
माष---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. उड़द | २ आठ रत्ती के बराबर का बाट 
या मान | माशा। ३ शरीर के ऊपर काले रंग का उभरा 
हुआ दाग या दाना । मसा । 


माष--विः मूर्ख/ 

माष(9/----संज्ञा खी? दे” [हि०] माख! । 

माषक- संज्ञा पुं० | सं० ] १ माशा | ( तौल )। २ उड़द | 

माषकलाय--संज्ञा पुं० [ सं? ] उरद । 

माषतेल -संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक के श्रनुसार एक प्रकार का तेल 
जो श्रर्धांग, कंप आदि रोगों में उपयोगी माना जाता है। 

माषना9--क्रि० स० [ हि? माख | दे० 'माखना' | 

_ मसाषपत्रिका--संशं ल्ली० [ सं० ] दे? 'माथपर्णी! । 

माषपर्णी--संज्ञा ली? [ सं० ] वनमाष । जंगली उड़द । 

विशेष---वैद्यक में इसको वृष्य, बलकारक, शीतल और पुष्टिवर्धक 
माना है | 
पर्यो ०--सिंहपुच्छी । ऋषिप्रोत्ता | कृष्णबू ता । पाँडु ! लोमफ्णी । 

माषबटी--ंज्ञा ली? [ सं० | उड़द की बनी हुईं बड़ी | दे० “बड़ी” । 

माषभक्तबलि--संज्ञा ली? [ सं० ] तांजिकों के अ्रनुसार एक प्रकार 
की बलि जो दुर्गा, काली श्रादि को चढ़ाई जाती है। इसमें 
उड़द, भात, दही आदि कई पदाथ होते हैं । 

माषयोनि--ज्ञा खी० | सं० ] पापड़ | 

माषरा--रंज्ञा ली? | सं० | माँड | पीच | 

मापषरावि--रुंशा पुं० [ सं० | लाटबायन सुत्रानुसार एक ऋषि का 
नाम | ये मापराविनु ऋषि के गोत्र में थे 

माषवद्धंक - संज्ञा पुँ० [ सं० |] स्वर्णाकार । सुतार | 

माषाज्य--संज्ञा पुं? | सं० | छत के योग से पकाई हुई उरद | एक 
विशिष्ट भोज्य वस्तु को०] । 

माषाद्‌ू--संज्ञा पुं | सं० ] कछुआ | 

माषाश--ऊंज्ञा पुं० [ सं० | अ्रश्वच | घोड़ा । 

माषाशी---संज्ञा पुं? | सं० माषाशिन्‌ | | ली? माषाशिनी | घोड़ा । 

, साधोशु - संज्ञा पुं० | सं० | उड़द का खेत । साष का खेत । 


३६०७ 


मासक 


माष्य--संज्ञा पुं? | सं० | माष बोने योग्य खेत | मशार । 

मासू--संज्ञा पुं० [ सं० | १ चंद्रमा । २, महीना । मास । 

मास--ऊंज्ञ पुं० [ सं० ] काल के एक विभाग का नाम जो वर्ष के 
बारहवें भाग के बराबर होता है। महीना । 


विशेष--मास (क) सौर, (ख) चांद्र, (ग) नाक्षत्र या बा्हस्पत्य 
और (घ) सावन भेद से चार प्रकार का होता है। (क) सौर 
मास उतने काल को कहते हैं जितने काले तक सूर्य का उदय 
किसी एक राशि में हो; श्रर्थात्‌ सुर्थ की एक संक्रांति से दूसरी 
संक्रांति तक का समय सौर मास कहलाता है। यह मास प्राय: 
तीस, इकतीस झ्औौर कभी कभी उनतोस और बत्तीस दिन 
का भी होता है। (ख) चांद्र मास चंद्रमा की कला की वृद्धि 
और ह्वासवाले दो पक्षों का होता है जिन्हें शुक्ल और द्ुृष्ण 
कहते हैं। यह मास दो प्रकार का होता है--एक मुख्य श्र 
दूसरा गौण। जो मास शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर 
श्रमावस्या को समाप्त होता है, उसे मुख्य चांद्र मास कहते हैं । 
इसका दूसरा नाम श्रमांत भी है। गौणा चांद्र मास कृष्णा 
प्रतिपदा से आरंभ होता है और पूर्णिमा को समाप्त होता 
है इसे पूणिमांत भी कहते हैं। दोनों प्रकार के मास अ्रद्टाइस 
दिन के और कभी कभी घट बढ़कर उन्तीस, तीस और सत्ताइस 
दिन के भी होते हैं। (ग) नाक्ष॒त्र मास उतना काल है जितने 
में चंद्रमा सत्ताइस नक्नत्रों सें अ्रमण करता है। यह मास 
लगभग २७ दिन का होता है और उस दिन से प्रारंभ होता है 
जिस दिन चंद्रमा श्रश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है; और 
उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन वह रेवती नक्त्त्र से 
निकलता है। (घ) सावन मास का व्यवहार व्यापार आदि 
व्यावहारिक कामों में होता है और यह तीस दिन का होता 
है। यह किसी दिन से प्रारंभ होकर तीसवें दिन समाप्त 
होता है। सौर और चांद्र भेद शसे इसके भी दो भ्रेद हैं | 
सौर सावन मास सौर मास की किसी तिथि से और चांद्र 
सावन मास चांद्र मास की किसी तिथि या दिन से प्रारंभ 
होकर उसके तीसवें दिन सप्ताह होता है। प्रत्येक संवत्सर में 
बारह सोर और बारह ही चांद्र मास होते हैं. पर सौर वर्ष 
३६४ दिनों का और चांद्र बर्ष ३५५ दिनों का होता है, जिससे 
दोनों में प्रतिवर्ष १० दिन का अंतर पड़ता है । इस वैषस्थ को 
दूर करने के लिये प्राते तीसरे वर्ष बारह के स्थान में तेरह 
चांद्र मास होते हैं | ऐसे बढ़े हुए मास को अधिमास या मलमास 
कहते हैं। विशेष दे” 'अधिमास” और 'मलमास' । द 

वंदिक काल में मास शब्द का व्यवहार चांद्र मास के लिये ही होता 
था। इसी से संहिताश्ों और ब्राह्मण में कहीं बारह महीने का 
संवत्सर श्रौर कहीं तेरह महीने का संवत्सर मिलता है । 

२, चंद्रमा (को०) । ३. एक संख्या । १२ की संख्या । 

मास(3' --संज्ञ पुं? [ सं० मांस ] दे? भांस'। उ०--बहक न यहि 
बहनापरे जब॒तब बीर बितास | बचे न बड़ी सबीलहू चील्ह 
घोंसुआ मास |--बिहारी (शब्द०) | 
मासक्‌ -संब्ा एं० [ सं० ] महीता। सास। उ०--मेद की बात सुने 





मासकालिक 


तें कछू वह मासक ते मुसकानल लगी 
पृ० १७२ | 

मासकालिक--वि? [ सं? ] महीने भर का । महीने भर रहनेवाला । 

मासचारिक--ति? [ सं" ] १. जो एक मास तक कर्तव्य हो। एक 
मास तक करणीय | 

मासजात-वि” [ सं० मास+जात | जो एक 
महीने मर का [को०]। 

मासक्ष--अंशा पुं? [ सं० ] १, दात्यूह 
एक प्रकार का हिरन | 

मासतात्ञा---भज्ञा ई० [सं० | एक प्रकार का बाजा | 

मास रेय--वि” [ सं० ] जो एक मास में छुकता किया जाय [को०] | 

मासन- संशा पुं० [ सं० | सोमराज के बीज | 

मासना(७ -+-क्रि० श्र० [ सं० मिश्रण, हि० मीसना-मसना | 
मिश्रित होना । मिलना | उ०--पंडित बृमि पियों तुम पानी । 
जा माटी के घर में बंठे तामें स  समानी । छप्पन कोटि जादो 
जहँ बिनसे मु जन सहज ग्रठासी । परग परग पैगंबर गाड़े 
ते सरि मारी मासी | --कर्बीर (शब्इ०) 


है |--केशव ग्र ०, भा० १, 


महीने का हो (शिशु) । 


नामक पन्कनी । बनमुर्गी | २ 


मासना--क्रि० स० मिलाना । 

मासपाक--त्रिं [ सं०| महीने भर में पकने या प्रोढ़ होनेवाला [को०] | 

मासप्रमित--संज्ञ पुं० [ सं० ] नया चाँद । श्रमावस के बाद प्रतिपदा 
का चंद्रमा को०] । 

मासप्रवेश--संज्ञा पुं० [ सं० ] महीने का प्रारंभ होना । 

मासफल- उंज्ञा पुं० [सं०| वह पत्र जिसमें फलित ज्योतिष के अ्रनुसार 
महीने भर का शुभाशुभ फल लिखा हो। इसे मासपत्र भी 
कहते हैं । 

मासभत--संज्ञा पुं० [ सं" | वह मजदूर जिसको मासिक वेतन 
मिलता हो | 

मासमान--संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्ष | 

मासर--संज्ञा पु [ सं० ] १. कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार एक 
प्रकार का पेय पदार्थ जो चावल के माँड़ और श्रंगूर के उठे हुए 
रस से बनाया जाता था। इसका प्रयोग थज्ञों में होता था। 
यह मादक होता था । 

पर्यो०---अचाम | निसञ्राव । 
२. काँजी | ३, भात का माँड़ | 

मासत्न--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] वर्ष | वत्सर [को० | 

मासवर्तिक्ा--संश स्ली० [ सं० ] श्यामा वा पवई की जाति का एक 
पत्ता । सघपा | 

मारुस्तोम--ंझ्ा पुं० [ मं० ] एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 

सासांत--संशय १० [सं० माखान्त | १. महीने का श्रंत | २, श्रमावस्था | 
३ संक्राति। 

मांसाँ -४ज्ञा पुं० | सं० माय, हिं० साशा | दे? 'माशा!। 


सासा--र्उज्ञा एुं० [ सं० सशक | मच्छड़। 


१६२८ 


सास्टर 


मासाधिप--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ग्रह जो मास का स्वामी हो। 
मासेश | 

मासानुमासिक- वि? [ सं० ] प्रति मास संबंधी । प्रति मास का । 

मासाकझ्षें--संजशा पुं० [ सं० ] मास के अंत का नक्षत्र जिसके नाम पर 
महीनों के नाम हैं, जसे चित्रा से चंत्र, शाखा से वशाख 
आदि [को० 


मासावधिक--वि? [ सं० |] १, एक महीने रहनेवाला । 
महीने में होनेवाला [को०] | 
मासिक--वि० [| सं? | [ वि०आ« मासिकी | १. मास संबंधी । 
महीने का। जसे, मासिक आय, मासिक कृत्य, मासिक वेतन | 
महीने में एक बार होनेवाला | जंसे, मासिक श्राद्ध । ३. 
महीने में एक बार निकलनेवाला । जैसे, मासिक पत्र | 
यौ०--हछ्विंमासिक | जैमासिक | षारमासिक | 
मासिक --संज्ञा पुं० | हि० ] स्त्रियों को महीने में 
रज:स्लाव वा रजोधर्म | मासिक धर्म । 
मासिकधरमो--संज्ञा पुं० | सं० ] स्त्रियों को प्रतिमास होनेवाला स्राव । 
स्त्रियों का रजस्वला होना । 


२, एक 





एक बार होनेवाला 


मासी--संज्ञा खी० [ सं० मातृष्वला, पा० मातुष्छा, प्रा० माउच्छा, 
माउसिया, मा्डास्सथा, माउसो, मासिश्रा, हि० मडसी; 
मौसी, बंग० माखा |] माँ की बहिन | मौसी | उ०--हम तो 
निपट अहीर बावरी जोग दीजिए जानन। कहा कथत मासी 
के आगे जानत नानी नानन |--सुर (शब्द०)। 

मासीन--वि० | सं" ] १, जिसकी श्रवस्था एक महीने की हो । महीने 
भर का | एक महीने का। २ माहवार। प्रतिमास होसने- 
वाला (को०) । द 

यो०- ह्विमासीन , पंचमासीन | परमासीन; इत्यादि | 

मासुरकणो--संज्ञा पुं० [ सं० ] भसुकर्णा के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 

माछुरी--ंजशा त्ली० [ सं० | सुश्रुत के अनुसार चीर फाड़ के एक शख्त्र 
या ओजार का नाम | २ दाढ़ो श्मश्रु (को०)। ३ मौसी । 
मातृष्वसा (को०) । द 

मासूक---संज्ञा पं० [ क्रा० माशूक | दे? 'साशुक! | उ०--मसासुक साहब 
आसिक बंदा ।--पलटू०, भा० २, पृ० १०। द 





मासूम--वि? | अ० मासुम ] जिसने कोई अपराध या दोष व किया 
हो । निरपराध । बेगुनाह । जेसे,--मासुम बच्चा | 

मासूर--वि” [ सं० ] [ विण्खी० मासूरी ] मसुर का बना हुआ 
वा मसूर के सहश । 

मासेष्टि--संज्ञा खी? [ सं० ] वह दृष्टि या यज्ञ जो प्रतिमास हो | 

मास्टर--संज्ञा पु? [ अं० | १, स्वामी । मालिक | २ शिक्षक | गुरु । 
श्रध्यापक । उस्ताद । ३ किसी विषय में परम प्रवीण | ४ 
गृहस्वामी । ५ बालकों के लिये व्यवह॒त शब्द । 

यौ०--मास्टर आव आर्ट स ८ साहित्य की एक उपधि वा डिग्री । 

एम० ए०। मास्टर आव्‌ लाज> विधि वा कानून की उपाधि | 


मास्टरी 


एल-एल० एम०। मास्टर अव्‌ साइन्स- विज्ञान की एक 
डिग्री । एम० एस-सी० | मास्टर की ८ एक विशिष्ट ताली जिससे 
विभिन्न कुंजियों से खुलनेवाले बहुत से ताले खुल जाय॑ँ। मास्टर- 
पीस > अत्यंत उत्कृष्ट वा कलामय। मास्टरशिप  प्रभुत्व । 
प्रधानता । 

मास्टरी--संज्ञा ल्ली० [ झ्ं० मास्टर +ई (प्रत्य०) ] १, मास्टर का 
काम | अ्रध्यापकी । २, मास्टर का भाव | 


मास्य--वि” [सं०] महीने भर का । जो एक महोने का हो | मासीन । 

माह(३'--अव्य० [ सं० मध्य, प्रा० मज्क ] बीच में। उ>--यह 
शिशुपाल भज॑त श्री दीतबंधु ब्रजनाथ कब मुख देखिहाँ । कहि 
रुकक्‍्मिएि मन माह सबे सुख लेखिहौं ।--सूर (शब्द०) | 


माह--संज्ञा पुं० | फ़ा० ] १. मास | महीना । उ० सख्ि है हामारि 
दुखेर नाहि ओर । ए भर बादर माह भादर; शून्य मंदिर मोर । 
“विद्यापति, पृ० ४७७३ । २, चंद्रमा । चाँद । उ०-छिंपी थी 
सो एक माह मंद को छबीली। मशाता हो ईदी निगारत 
दिखाया ।--दक्खिनी ०, पृ० ७३ | 

माह --संज्ञा पुं० | सं० माघ, प्रा० माह ] माष | उड़द | 

साहा --#ज्ञा पुं० [ सं० माघ, प्रा० माह ] माघ नाम का महोना। 
उ०--(क) गहली गरब न कीजिए सम सुहागहि पाय । जिय 
की जीवनि जेठ सो माह न छाहूँ सुहाय |--बिहारी (शब्द ०) । 
(ख) नाचेंगी निकसि शशिबदनी बिहँसि तहाँ को हमैं गनत 
मही माह में मचति सी ।--देव (शब्द०) । 

माह(४| “--अव्य० [ सं० मध्य ] दे”? 'माहँ। उ०- सोहत अलक 
कपोल पर बढ़ छबि सिधु अ्रथाह | मनौ पारसी हरफ इक लसत 
आरतसा माह [--प्त ० सप्तक, पृ० ३७६ । 

साह --संज्ञ पुं० [देशी] कुंद का फूल [को०। 

माहकस्थल्षक---वि० [ सं० ] १. माहकस्थली में रहनेवाला | २. 
माहकस्थली में उत्पन्न । ३, माहकस्थली संबंधी | माहकस्थली का। 

माहकस्थलो--संज्ञा खी० | सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

साहकि--र्ठज्ञा पुं० [सं०] महक नामक ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
२. एक आचार्य का नाम । 

माहजबीं--वि० [फ्रा०] प्रशस्त ललाट्यूक्त । चाँद ज॑सा उज्वल | चाँद 
सा सुंदर । उ०--किसों माहजबीं माशुक की फुकंत में बेकरार 
है ।--प्रेमघन ०, भा» २; पृ० ६२। 

माहत(४--संज्ञा स्त्री ० | सं० महत्ता ] महत्व । महत्ता । बड़ाई | 

माहताब--संशा पुं० [ फ़रा० । १. चंद्रमा । २, दे” महताबी” । ३. 
चाँदनी । चंद्रका । उ०--बगल में माहताब हो या आफताब, 
या साकी हो या शराब ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० ३६७ । 

माहताबोौ--रंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. दे” 'महताबी”। २. एक प्रकार 
का कपड़ा जिसपर सूर्य, चंद्राद की सुनहरी या रुपहली 
आकइृतियाँ बनी रहती हैं। ३. आँगन में ऊंचा खुला हुआ 








घए-९ै८ 


३६२६ 


महाजनोीन 


चबूतरा जिसपर लोग चाँदनी में बैठते हैं। ७. तरबूज । ५, 
चकोतरा नीबू । 

माहन--संज्ञा पुं० [ सं० | ब्राह्मण जो अ्रबध्य होता है। 

माहवा9' - क्रि० श्र० [हि०] दे” 'उमाहना! | 

माहनामा--र्जज्ञा पुं० [ फ़ा० माहनामह_ | मासिक पत्र । 

साहनीय--४ंज्ञा पुं० | सं० | ब्राह्मण । 

माहर---संज्ञ पुं० [ सं० माहिर (८ इंद्र) | इंद्रायत | इनारू । 

मुहा०--माहर का फल्न जो देखने में सुंदर हो, पर दुर्गुणों से 

भरा हो। 

माहर--वि० [ भ्र० माहिर | दे? 'माहिर। 

माहरुख वि० [ फ़ा० ] चाँद की तरह मुखवाला । चंद्रानन [को०] । 

माहरू--वि० [ फ़ा० | दे? 'माहरुख' । 

माहलोी संज्ञा पुं० | हि० सहत्त | १. वह पुरुष जो अंतःपुर में आता 

जाता हो । महली । खोजा । २ सेवक | दास । उ०--तुलसी 

सुभाई कहे नहीं किए पक्षुपात कौन ईस कियो, कीस भालु 

खास माहली ।--तुलसी (शब्द०) । 

माहवार क्रि० वि० [ फ़ा० | प्रतिमास । महीने महीने । 

माहवार--वि० हर महीने का | मासिक | 

माहवार--संज्ञा पुं० महीने का वेतन । 

माहवारी--व० [ फ़ा० | हर महीने का | मासिक | 

माहवाह(3![--वि० | सं० मह-- बाहु | बड़े हाथोंवाला | उ०--धरूप 
दान क्रीत राम माहवाह मोटा धरणी |--रघु० रू०, 
पृ० २४७ | 

माहवो, माहवो -अ्रव्य० [ सं० सध्य | बीच बीच में । उ०--माहवौ 
माहवो मोहद्यो आइ ।--दादू ०, पृ० ६०१ । 

माहसो (9!|--वि० [ सं० महत्‌ ] महातु | बड़ा । उ०---परस, कदमां 
चली जगत भवशभ्ूूम पर, माहसो नदी भव शभ्ुगत मेलें |--रघु० 
रू०, पृ० २६० । 

माहाँ(3'[--अव्य [ हिं० | दे० 'महँँ | उ० --दीन्हेसि कंठ बोल जेहि 
माहाँ ।--जायसी ग्रं०, पृ० ४ । 


« माहा--अषश स्त्री० [ सं० | गाय [को] | 


माहाकुज्न--वि? [०] | वि० स्री० माहाकुज्ी | उच्च कुलोतन्न ऊँचे 
कुल में उत्पन्न [को०] । 

माहाकुल्लीन--विं [ सं० ] [ वि० ख्री० माहाकुलीनी | श्रेष्ठ कुल वा 
वंश का । माहाकुल [को०] | 

साहाजनिक--वि” [ सं० || वि० ली" माहाजनिकी | १. महाजनों 
अर्थात्‌ ब्यापारियों के लिये उन्चत। २. महानु व्यक्तियों के 
लिये उचित | महाजनोचित [कोण । फ 


महा जनीन-- विं? | से? | [वि० ख्री० माहाजनोनोी| दे० 'माहाजनिक! | 


माह त््य 


साहात्म्य--संज्ञा पुं० | सँ० ] १, महिमा | गौरव । महृत्व। बड़ाई। 
२. आदर । मान | ३, व्रत श्रथवा पूजनादि पुरय उपाय (छो*०) । 
७. पुण्य फलों का वर्णन करनेवाली रचना। जेसे, देवी 
माहात्म्य (कोौ०) । ५, विशालता | उच्चता । दीर्घाकारिता (को०)। 

माहानस--वि० [सं०] [वि० स्री० साहानसी] १, बहुत बड़े शकट, यान 
वा रथ से संबंध रखनेवाला । २. भोजनागार संबंधी | रसोइंघर 
का | रसोई विषयक को०] । द 

भाहानसिक--४ंश्ा पुं० [ सं* ] भोजनागार का प्रधान अधिकारी । 

साहा ना--क्रि० वि? [ फ़ा० माहानह ] माहवार । मांसिक को०]। 





माहासट (9'--संज्ञा पुं० [सं० माहा +- भट] महाभट। अद्वितीय योद्धा । 
उ०--दिय बीसल बरदान कुष्ष उपज माहाभट ।--० रा०५ 


१।५१८२। 
साहासाग्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभाग्य | श्रेष्ठ भाग्य। श्रच्छी 
किस्मत [को०] | 


साहायान---संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'भहायान! कोण । 

माहाराजिक--वि० [ सं० ] [ वि० ज्लौ" माहाराजिकी | महाराण के 
योग्य । शाही [को०] | 

माहाराज्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] राज्यपद । राजसत्ता | [को० । 

माहाराष्ट्री--संज्ञा छी० | सं० | दे “महाराष्ट्री! [को] । 

माहावतोी(3$)--संज्ञा पु [ हि. महावत ] दे" '“महावत” | उ०--- 
सुनहु सर्व माहावतिय, सब हस्ती से श्राय ।--प० रासो, 
पु० १२६। 

माहात्रती--संज्ञा खी? [ सं० ] पाशुपत सिद्धांत वा मत [कोण] । 

मसाहि(3--अव्य ० | सं० स्रध्य, प्रा० मज्क | १ भीतर। अ्रंदर । 
उ०--कर कमान सर साँधिके खेँचि जो मारा माहि। भीतर 
विधे सो मारि है जीव प॑ जीवें नाहि ।--कबीर (शब्द०) २ 
अधिकररा कारक का चिह्न, में या पर | 


माहिला(१--वि० [ सं० मध्य ] श्राम्यंतर । भीतरी । उ०--जन 
दरिया सतगुर च्व देख माहिला भाव ।--दरिया० बानी, 

.. पृ०३। 

माहिक्ू- संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के श्रनुसार एक जाति । 

साहितु-संजश्ञा एँं० [ सं० ] महित ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 

माहित्थ---संज्ञा पुं० [ सं० | शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक ऋषि 
का नाम । 

माहित्य---संज्ञा पुं० [ सं" | महित ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष | 

साहित्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुस्मृति के अनुसार एक ऋचा का नाम | 

माहिन--वि० [ सं० |] १, आनंदपुूर्णा। मोददायक। २ परम 

. आदरणीय । तत्रभवानु [कौ०] । 

माहिन--ञ_ंज्ञा पुं० राज्यसत्ता । राज्यशक्ति [को० | 

साहियत--संज्ञ ख्री० [भ्र० ] १, तत्व | भेद | २. प्रकृति । ३, विवरण । 

माहियाना--वि" | फ़ा० माहियानह | साहवार | 

माहियान[--संज्ञा प० मासिक वेतन । 


१६३० 


माहिष्य 


माहिरा--वि? [ श्र० ] १, ज्ञाता। जानकार | तत्वज्ञ | उ०--सूधी 
सुधा सी सुभाय भरी पे, खरी रति केलि कलान में माहिर । 
-जवाहिर (शब्द०) | २ कुशल | निपुण | चतुर (को०) 

माहिर -संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

माहिला(७9--संज्ञा पुं० [ अ्र० मल्जाह ] माँकी। मल्लाह । उ०-- 
कबिरा मन का माहिला अवला बहै अभ्रसोस । देखत ही दह में 
पड़े देह किसी को दोस ।--कब्यीर (शब्द०) । 

माहिष--वि० [ सं० ] [ विण्खी० साहिषी ] १ मैंस का ( दूध 
श्रादि )। २ भेंस संबंधी | 

माहिष---संज्ञा पुं० [ सं० ] अंतःपुर । जनानखाना । रनिवास [को०। 

माहिषक---संज्ञा पुं० [ सं० ] १ एक प्राचीन देश का नाम | २, इस 
देश में रहनेवाली एक जाति का नाम। ३, भैंस श्रादि का 
पालक (को०) । 

माहिषवलल्‍्लरी--संज्ञा छी० [ सं० | काला विधारा । ऋष्ण वृद्धदारक | 

माहिषवल्ली--४ंज्ञा ल्ली० [ सं० | छिरहटी । 

साहिषसथक्ञी- संज्ञा ली” [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

माहिषाक्ष--संझ्ा पुं० [ सं० ] भेंसा गुग्गुल । 

माहिषिक--संज्ञा एुं० | सं० ] १, व्यभिचारिणी ज्रीका पति। २, 
भेंस से जीविका निर्वाह करनेवाला व्यक्ति । ३, वह व्यक्ति जो 
पत्नी के व्यभिचार द्वारा उपाजित धन से जीविका निर्वाह 
करता हो (को०) | 

माहिषिका--5ंज्ञा ली? [ सं० ] एक नदी का नाम | 

माहिषेय--संश पुं? [ सं० ] पट्टाभिषिक्त रानी या पटरानी का पुत्र । 


युवराज को० | 
माहिष्मती--रंशा ख्री० | सं० ] दक्षिण देश के एक प्रसिद्ध प्राचीन 
तगर का नाम । 


विशेष--इसका उल्लेख पुराणों, महाभारत और बौद्ध म्रंथों में 
श्राया है। यह माहिपमंडल नामक जनपद की राजधानी थी। 
पुराणों में इसे नर्मदा नदी के किनारे लिखा है। सहसाार्जुन 
यहीं का रहनेवाला था। महाभारत में माहिष्मती और त्रिपुर 
का नाम साथ आया है। त्रिपुर को आजकल त्रिपुरी कहते हैं; 
पर माहिष्मती का अ्रबतक ठीक पता नहीं है। पुराततल्वविद्‌ 
कनिधम साहब ने भाहिषमंडल' के मंडल” शब्द को लेकर 
मंडला” नगर को माहिष्मती लिखा है। 

माहिष्य--संज्ञा पुं० | सं० | स्मृतियों के अ्रनुसार एक संकर जाति । 

विशेष--याज्ञवल्क्य इसे क्षत्रिय पिता और वेश्या माता की औरस 
संतान मानते हैं। भ्राश्वलायन इसे सुवर्णा नामक जाति से करण 
जाति की माता में उत्पन्न मानते हैं। सह्याद्रि खंड में इसको 
यज्ञोपवीत श्रादि संस्कारों का वैश्यों के समान अधिकारी कहा 
है; पर आश्वलायन इसे यज्ञ करते का निषेध करते हैं। इस 
जाति के लोग अश्रब तक बालि द्वीप में मिलते हैं और अपने को 
माहिष्य क्षत्रिय कहते हैं। संभवत: ये लोग किसी समय माहिष- 
मंडल देश के रहनेवाले होंगे | 


मोदी 


माही उ'--अव्य० [ हिं० | दे? 'माहि! | में । बंर। उ०--बनचर देह 
घरी छिति माहीं। श्रतुलित बल प्रताप तिन्‍्ह पाहीं |--त्ुलसी 
(शब्द० ) । 
माही --्ंज्ञा ली? [ फ़ा० ] मछली | उ०--माही जल मृग के सु तृत 
सज्जन हित कर जीव | लुब्धक धीवर दुष्ट नर बिन कारन 
दूख कोव |--ब्रज० ग्र०, पृ० ७५ | 
यो०--माह्वीगीर | माद्दीपुश्त | माहीमरातिब । 
माद्दी---संज्ञा क्री" [ सं० माहेय ] दक्षिण देश की एक नदी का नाम 
जो खंभात की खाड़ी में ।गरती है । 
माहीगीर--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] मछली परकड़नेवाला । मछुवा | 
माहीपुश्त--वि० [ फ़ा० | जो मछली को पीठ की तरह बीच में 
उभरा हुआ और किनारे किनारे ढालुओआँ हो | 
माहीपुश्त---संश एुं० एक प्रकार का कारचोबी का काम जो बीच में 
उभरा हुआ और इधर उधर ढालुओँ होता है । 
माहीमरातिब--अंज्ञा एं० [ फ़ा० ] राजाओं के आगे हाथी पर चलने- 
वाले सात मंडे जिनपर अलग अलग मछली, सातों ग्रहों आदि 
की श्राकृतियाँ कारचोबी की बनी होती हैं | 
विशेष--इस प्रकार के भंडां का आरंभ मुसलमानों के राजत्व 
काल में हुआ था । (१) सूर्य, (२) पंजा), (३) तुला, (४) 
अ्रजगर, (५) सुर्यमुखी, (६) मछली और (७) गोले, ये सात 
शुकलें फंडों पर होती हूँ । 
माहीयत--संज्ञा ली? [ अ्र० ] दे? 'माहियत' [को०]। 
माहीला(७)[--वि० [ सं० मध्य | बिचला। मध्य का। बीच का । 
उ०--माहीले कौये जीमणी अंषी कालौं तिल भमर जीसो ।--- 
बी० रासो, ए० ७७। 
माहुट(3(---४ंश एुं० | हिं० ] दे” 'महावद! , उ०--नैन चुवर्हि जस 
माहुट नीरू +--जायसी ग्र॑० (गुप्त), १० ३५६ | 
साहुर--संज्ञा पुं० [ सं० मधुर, प्रा० माहुर ( 5 विष) ] विष । जहर। 
उ०--(क) साँप बीछ को मंत्र है, माहुर झारे जाय। बिकट 
नारि के पाले परा काट करेजा खाय |--कबीर (शब्द०)। 
( ख ) दानव देव उंच अ्रहु नीचु। श्रमिय सजीवन माहुर 
मीचू ।--तुलसी (शब्द०) | 
मुहा ०--माहुर की गाँठ « (१) भारी विषैली वस्तु । (२) अत्यंत 
दुष्ठ या कुटिल मनुष्य | 
माहुल--संज्ञा पुं० [ सं० | महुल के गोत्र में उत्पन्न पुरुष | 
माहुँ---संज्ा ल्वी० [ देश० | एक छोटा कीड़ा जो सरसों, राई आदि की 
फसल पर लगता है । 
विशेष--यह कीड़ा राई, सरसों, मूली आदि की फसल में उनके 
डंठलों पर फूलने के समय या उसके पहले अंडे दे देता है, 
जिससे फसल नितांत हीव होकर नष्ट हो जाती है। यह काले 
रंग का परदार भुनगे के आकार का कोड़ा होता है और जाड़े 
के दिनों में फसल पर लगता है। यदि पानी बरस जाय तो ये 
कीड़े नष्ट हों जाते हैं । प्राय; श्रधिक बदली के दिनों में, जब 
पानी नहीं बरसता, ये कोड़े भ्ंडे देते हैँ श्रौर फसल के डंठलों 
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पर फूलों के श्रासपास उत्पन्न हो जाते हैं। इसे माही, माहो 
आदि भी कहते हैं । 

मुहा०--माहूँ लगना +माहूँ का फसल के हरे डंठल पर 
ग्रंड़े देना । 


माहू--संझ्य डुं० [ देश० | कनसलाई नाम का बरसाती कीड़ा जो प्रायः 
कान मैं घुस जाता है। गिजाई । 

माहूद(3--वि* [ श्र० | जो दिल में नक्श हो। उ०--यह माहुद 
ठीका जो पुरा हुआ |--कबत्रीर मं०, पृ» १३७ | 

साहेंद्र वि? [ सं० माहेल् ] [ वि० स्त्री० माहेंद्रो ] १, जिसका 
देवता महैंद्र ही | १, महेंद्र संबंधी | इंद्र संबंधी । 

महेंद्र--संज्ञा पं० [ खं० | १. जैनियों के एक देवता जो कल्पभव 
नामक वेमानिक देवगण में है। २. एक अछा का नाम । ३. 
वार के अनुसार भिन्न भिन्न दंडों में पड़तेवाला एक योग 
जिसमें यात्रा करने का विधान है। 

विशेष--यह्‌ योग प्रति वार को क्रमानुसार पंद्रह धार आता है । 

प्रतिदिन के दंडों में ये चर चार योग भिन्न भिन्न क्रम से श्रात्ते 
रहते हैं--माहेंद्र, वरुण, वायु और यम । ये चारों योग सप्ताह 
के प्रतिदित इस प्रकार श्राया करते हैं--- 


दिन प्रथम दंड. द्वितीय दंड तृतीय दंड. चतुर्थ दंड 
रवि वायु वरुण पम माहूँद्र 
चंद्र. माहेंद्र वायु वरुण यम 
भोम वरुण यम माहेंद्र वायु 
बुध माहेंद्र वायु वरुण यम 

गुरु वायु वरुण यम माहेंद्र 
शुक्र मारँद्र वायु यम वरुण 
शति यम माहेंद्र वायु वरुण 


इन चारों योगों में माहेंद्र योग विजयकारक, वरुण धनप्रद, वायु 
नित्य फिरानेवाला और यम मृत्युदायक कहा जाता है । 

४. सुश्रुत के अ्रनुसार एक देवग्रह जिसके आक्रमण करने से प्रहप्रस्त 
पुरुष में माहात्म्य, शौर्य, शास्त्रबुद्धिता, भृत्यमरण आदि गुण 
एकाएक भ्रा जाते हैं। ५. जनों के श्रनुसार चौथे स्वर्ग 
का नाम | 

माहेद्रवाणी-सं्या लो" | सं० माहेन्द्रवाणों ] महाभारत के श्रनुसार 
एुक नदी का नाम । द क्‍ 

माहेंद्रो---छंश्ा खो? [ सं० माहेन्द्री | १ इंद्राणी। २. गाय। ३ ॥॒ 
इंद्रायय । ४७, सात मातृकाओं में स एक | यह स्कंद की अनुचरी 
है । २, इंद्र की शाक्त । ६. पूर्व दशा (को०) | 

माहताबा---संज्ञा पुं० | फ़ा० | चिलमचो । 

माहेय --वि” [ सं? | | वि०स््रो० माहेथी ] मिट्टी का बना हुआ । 

माईय--संज्ञा पुं० १, मूंगा। विद्रुम | २, मंगल ग्रह (को०) | ३, 
पृथ्वी का पुत्र । नरकासुर (क्ो०) | 

माहेयी--संज्ञा ली” | सं० | १, गाय | २ माही नदी | 

मादेज्ञ--उंड्ा पुं० | सं० ] एक गांत्रप्रवतंक ऋ।ष का नाम | 

माहेश--वि" [ सं० ] महेश संबंधों | महेश का 


भाहेशी 


भाहेशी--संज्ञा ली* [ सं० ] दुर्गा । 

माहेश्वर--वि? [ सं ] महेश्वर संबंधी | महेश्वर का । 

माहेश्वर--र्खज्ञा प० १, एक यज्ञ का नाम। २, एक उपपुराण का 
नाम | ३. पारिनि के वे चौदह सूत्र जिनमें स्वर और व्यंजन 
वर्णों का संग्रह प्रत्याहारार्थ किया गया है | 

विशेष - इसके विषय में लोगों का विश्वास है कि ये सूत्र शिव जी 
के तांडवनृत्य के समय उनके डमरू- से निकले थे | सूत्र ये हैं--- 
अइउण । ऋलृक | एश्लोड । ऐश्ौच्‌ । हयवरट्‌ । लणू | प्मझछ- 
णशनम्‌ | रभज | धढ़थपष्‌ । जबगडदश | खफछठथचटतव | 
कपय्‌ | शषसर्‌ | हल । 
४ शैव संप्रदाय का एक भेद। ५. 

माहेश्वरात्त्र | 

माहेश्वरी--संज्ञा क्री” [ सं० ] १. दुर्गा | २, एक मातृका का नाम | 
३. एक पीठ का नाम | ७. यवरतिक्ता । शंखिनी लता (को०) | 
धर, एक नदी का ताम | ६, वेश्यों की एक जाति | 

माहेहिंदू--संज्ञ पुं० [ फ़ा० साह ए हिंद ] १, भारतीय चंद्रमा । 
भारतेंदु । हिंदुस्ताव का चाँद। २, एक संमानपूर्ण खिताब 
जो हरिएचंद्र जी को दिया गया था। 3उ»- यथार्थ खिताब 
माहेहिद! श्रर्थात्‌ भारतेंदु पद प्रदान किया |-- प्रेमघन ०, 
भा० २; ९३ । द 

माहों|---संज्ञा छी? [ हि० | दे” 'माहूँ | 

मिगनी--संज्ञा छी? [ हि० | दे? मँगनी' | 

मिगी--संज्ञा त्री” [ हिं० | दे” मींगी!। उ०-- सखिंगी की मिंगी 
करि डारी पारासर के उदर बिदार |--कबीर श०, भा० ४, 
पृ० २२ । 

मसिजारी(39)-- संज्ञा खी० [ सं० सार्जारी | बिल्ली | उ०--मूर्स भिजारी 
वशि कीती | नानक गुर मिलि उलटी चीनी |--प्राण०, 
पृ० १३९ । 

मिंटाँ--संज्ञा पु [ श्ं०] १. वह स्थान जहाँ सिक्‍के ढलते हों। 
टकसाल | २. एक प्रकार का बढ़िया सोना | टकसाली सोना । 

मिंटा--संज्ञा ली? [ अं० मिनट ] दे? मिनट! । 

मिडवारी--संज्ञा खी? [ हिं० मेड | दे? 'मेंड! । उ०-इद्र के 
बरषत जल भरि भारी | टूरि फूरि गई सब मिडवारी |---नंद० 
प्रं०, ४० २६० । 

मिंडाई--संज्ञा लो? [ हिं० मींडना | १, मींडने या मींजने की क्रिया 
या भाव । २ मींडने की मजदूरी । ३. देशी छींट की छपाई 
में एक क्रिया जो कपड़े को छापने के उपरांत और धोने से 
पहली होती है । 

_ विशेष-इसके लिये पानी से भरी एक नाँद में कुछ रेंडी का तेल 
और बकरी की मेंगनी तथा दो एक और मसाले डाले जाते हैं; 
श्रौर उसमें छापा हुआ कपड़ा तीत चार दिन तक भिगोया 
जाता है। श्रावश्यकता पड़ने पर यह क्रिया दो तीन बार भी 
की जाती है। नाँद में से निकालकर कपड़ा धोबी के यहाँ भेजा 
जाता है । इससे छींट का रंग पक्का और चमकदार हो जाता 
है । इसे तेल चलाई भी कहते हैं । 


एक श्रस्र का नाम। 
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मिचेकी 


मिंत9[--संज्ञा पुं [ सं० मित्र ] दे” 'मिंत्र। छें&-- (क) आली 
औरे मित को मेरों मिख्यो मिलाप |--मतिराम (शब्द०)। 
(ख) तू हेरे भीतर साँ मिता । सोई कर॑ जेंहि लहै न चिंता । 
“जायसी (शब्द०)। 

मिदर(७१--संज्ञा पुं० [सं० मन्दिर] दे? मंदिर! | उ०--.त्रगुटी सिदर 
बठा साधो वहाँ जाय दरसन कीजे |--रामानंद०, पृ० २८। 

मिंबर - जा पुं० | अं० मेंबर ] दे० 'मेंबर! | उ०--राजा करो, राय- 
बहादुर करो, कॉंसिल का मिबर करो हम तुमको प्रणाम करते 
हैं ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० ३, पृ० ८५७ | द 

मिमिणु---संज्ञा पुं० [ सं० मिखमिण ] एक प्रकार का रोग | नकिया- 
कर बोलना | उ०--मिमिण कहिए गिनगिनाय कर नाक से 
बोले | यह भी रोग है | --माधघव०, पृ० १७४ | 

मिह॒दी--संज्ञा खी? [ सं० सेन्धिका ] दे” “मेहंदी” । 

मिआदू--संज्ञा ली? [ भ्र० मीआद ] दे? 'मीझाद । 

मिआदी--विं? [ हि? ] दे? 'मीआादी! | 

मि्रान---वि० [ हि० मियाना ] दे० 'मियाना! | 

मिआन --संज्ञा पुं० दे” 'मियाना” | 

मिकद्‌ू--्ंज्ञा ली? [ फ़ा० मिकअद | मलद्वार। गुदा । 

मिकदार---संज्ञा ली० [ भ्र० मिकदार ] परिमाण | मात्रा | मान | 
जसे,---यह दवा ज्यादा मिकदार में नहीं खानी चाहिए | 

मिकनातीस--संजशञ पुं० [ फ़ा० | चुंबक पत्थर । 

सिकराज संज्ञा खो? [ अ० मिक़राज़, सिक्राज़ ] कर्तनी | कतरनी | 
केंची [को०] | 

मिकराजा--संज्ञा प॑० | भ्र० मिक़राज़्ह, ] १. वह तीर जिसके फल 
में दो गसे हों | २. एक प्रकार की मिठाई । ३, कुश्तो का एक 
दाँव । केंची | 

मिकाडो--संज्ञा ६० [ जा० ] जापान के सम्राद की उपाधि | 

मिक्स चर--संज्ञा ३० [ श्रं० | ऐसी तरल आ्रौषध जिसमें कई आ्रोषधियाँ 
मिली हों। मिश्रित औषध । जैसे, क्िनाइन मिक्‍्सचर | 

सिग(3)--संज्ञा पुं० [सं० झूग, प्रा० सिग] शृग । हिरन । 

मिगस्सर (७[--्ंझ् पुँ" | सं० मस्ूगशीर्ष |] दे” 'मार्गशीर्ष | उ०--- 
मास मिगस्सर द्वादशी, इल पुड़ पख अँधियार |--रा० रू०, 
9० रर८ | द 

मिचकना[-:क्रिं० अ० [ हिं० सिचना ] १, (श्राँखों का ) बार बार 
खुलना और बंद होना | २, ( पलकों का ) भपकना या बंद 
होना । 

मिचकाना[- क्रिं. स० [ हि० मिचना ] १ बार बार (आँखें ) 
खोलना और बंद करना। २, ( पलक ) भपकाना या बंद 


ष् 


करके दबाना । जैसे, श्ाँखें मिचकाना । 
 घंयो? क्रि०ए-देना । लेना । 
मिचकी(3' - संज्ञा त्लवी" [ हिं० मिचना ] पलकों की ऋपकी। पलकों 
का मिचना | उ०--मधुर मिसमिसी सों मिचकी दे, जाहि 
हिलावन ।--पोह्दार श्रभि० ग्र ०, पृ० ८६५ । 


सिंचतां 


मिंचना--क्रि० भ्र० [ हि. भीचना का अक० रूंप ] ( आँखों का ) 
बंद होना | जैसे,--मारे नींद के श्राँल मिची जाती हैं । 


मिचराना[--क्रि० अभ्र० [ मिचर, चाबने के शब्द से श्रनु० | बिना 
भूख के खाना | इच्छा न होने पर भी भोजन करता । 


विशेष--बहुत धीरे धीरे खाने पर विशेषत: बालकों के संबंध में 
बोलते हैं । 
मिचराना[--क्रि० अ० [हिं? मिचलाना| दे” 'मिचलाना!। उ०-- 
जाइ मो में डारत ही मो चिप्चिपावे लगो और जी मिचराइ 
की उल्टी श्राइ गई ।-श्रीतिवास ग्र'०, पृ० ४२ । 
मिचलाना--क्रि० अ० [ हि० मथना, मतक्लाना ] के श्राते को होना । 
उबकाई आना । मतली आना | 


मिचल्ती--संज्ञा ली? | हि० मिचक्वाना ] जी मिचलाने की क्रिया या 
भाव । के होने की इच्छा | 

सिचवाना--क्रि० स० [ हिं० सीचना का प्रे०रूप ] मीचने का काम 
दूसरे से कराना। दूसरे को मीचने में प्रवृत्त करना | दूसरे से 
ग्राँखे बंद कराना । 


मिचिता--संजशा ख्री० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम | 

मिचु--रंज्ञा छी० [ सं० झत्यु, प्रा० मिच्छु ] मृत्यु | मौत । 

मिचौनी--संश जी" | हिं० मीचना ] १, ( श्ँख ) १. मीचने की 
क्रिया । २, दे० श्रॉवमिचौली' | उ०--हुई बहुत दिन खेल 
मिचौनी |--निशा०, पृ० ६६ | 


मिचोलन[--क्रि० स० | हिं० ] दे० 'मीचना? | 

मिचोली- संज्ञा ली? | हि० मींचना ] दे० 'आ्राखमिचौली' | 

मिचोहाँ(७-- वि" [ हिं० मीचना | आधा मुंदा हुआ | अश्रथमुँदा। 
उ०--भपकौहें पल देखियतु कहत हँसोंहै बैन । अलसोंहैं सौ 
गात कत करत मिचोहुँ नेत |--स० सप्तक, पृ० ३८७ | 

मिच्छुक--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बौद्ध स्थविर का नाम | 

मिलछु (३१--संज्ञा पुं" [ स॑ं० स्लेच्छु | दे० स्लेच्छ'। उ०--कहै दूत 
प्रथराज सम मिछ सेना बरजोर | सहर निकसि बाहर भए बंब 
बज्जि घनघोर |--पृ० रा०, १३।२६ | 


मिछा (४)-- वि? | सं० रूषा | दे० “मिथ्या! | 

मिजमानी(७--संज्ञा ली? [ फ़ा० सेज़बान | महमानदारी | मेजबानी । 
उ०---रानिय शआ्राई मल्हन दे, बहु मिजमानिय कीन |--प० 
रासो, पृ० ६८। 


मिजराब--संज्ञा ली? [ भ्र० मिज्ञ़राब ] तार का बना हुआ एक प्रकार 
का छल्‍ला जिसमें मुड़े तार की एक नोक श्रागे निकली रहती है 
झ्रौर जिससे सितार आदि के तार पर आधात करके बजाते हैं । 
डंका | कोण । नाखुना । 


मिजवानी--संज्ञा ली? [ हिं० मेजबानी ] दे० 'मेजबानी” | 

मिजाज--संजशा पुं०” [ श्र० मिज्ञाज ] १, किसी पदार्थ का वह मूल 
गुण जो सदा बना रहे | तासीर | २, प्राणी की प्रधान प्रवृत्ति । 
स्वभाव | प्रकृति । ज॑से,--उनका मिजाज बहुत सख्त है; वे 


३६३३ 


मिजाज शरोफ ? 


बात बात पर बिगड़ जाते हैं। ३ 
तबीयत | दिल | 


, शरीर यथा मन की 


यो०-- मिज्ञाज आली | मिज्ञाज शरीर | मिजाज पुरसी ! 


मुहा 7--मजाज खराब टद्वोना5(१) मन में किसी प्रकार को 
श्रप्रसन्नता आदि उत्पन्न होना । ग्लानि आदि होना। (२) 
श्रस्वस्थता होता । मिजाज बिगड़ना ८ दे” मिजाज खराब 
होता” । सिजाज बिगाड़ना ७ किसी के मन में क्रोध, अभ्रभिमान 
श्रादि मनोविकार उत्पन्न करता । मिजाज पाना (१) किसी 
के स्वभाव से परिचित होता । (२) किसी को अनुकूल या प्रसन्न 
देखना । मिजाज पूछुना - (१) तबीयत का हाल पुछनता | यह 
पूछता कि आपका शरीर तो अच्छा है। (२) अच्छी तरह 
खबर लेना | दंड देना । मिजाज में आना ध्यान में आना। 
समभ में आना। जेसे-अगर आपके मिजाज में श्रावे तो 
आप भी वहाँ चलिए। मिजाज स्रीधा होना > अनुकूल या 
प्रसन्न होना । तबीयत ठिकाने होना | 


७ अभ्रभिमान | धमंड । शेखी | 





मुह? मिजाज आना >अभिमान करना | घमंड होता। 
मिजाज में आना -अभिमान करना । घमंड करता | जेसे,--- 
इस वक्त कुछ न पूछो, आप मिजाज में झा गए हैँ। मिजाज 
मिलना - धर्मड दूर होना । वशवर्ती होना । उ०--चंगुल तर 
चिचियहो हो, तब मिलिहेँ मिजाज [--पलटू०, भा० रे, 
पु० १६। सिजाज न मिलना ८ अ्रभिमान के कारण किसी का 
अलग रहना | घम्ंड के कारण बात न करना। ज॑से,-- 
आजकल तो आपके मिजाज नहीं मिलते । (विशेष---इस अर्थ 
में इस शब्द का प्रयोग बहुधा बहुवचन में होता है ।) मिज्राज 
सातवें आसमान पर होना ८5घमंड का बहुत अधिक बढ़ 
जाना । मिज्ञाज्ञ द्वोना ८ धमंड में होना । घमंड में श्राता । 


यो०--मिजाजदों | मिजाजदार | मिजाजवाल्ला- मिजाजदार । 
मिज]/जशनास ८ मिजाजदाँ | मिजाजशनासी - स्वभाव जानना । 


मिजाज आल्ी?- अ० मिज्ञाज आली ] एक वाक्यांश जिसका 
व्यवहार किसी का शारीरिक कुशल मंगल पूछने के समय होता 
है | आप अच्छे तो हैं ? 

मिजाजदाँ-वजि" [ भ्र० मिज्ञाज+फ्रा० दा (प्रत्य० ) | मिजाज 
पहचाननेवाला । स्वभाव से प।रचित [को०] | 


मिजाजदार--वि? [ भ्र० सिज्ञाज-फ्रा० दार (प्रत्य०) ]) जिसे बहुत 
अभिमान हो । घी | 
मिज्ञाजपीटा--विं" [ श्र० मिज्ञाज +हिं० पोटना ] [ वि० स्तरी० 


मिजाजपीटी ] जिसे बहुत अधिक घमंड हो। श्रभिमानो। 
घमंडी | (ल्ली०)। 


मिजाजपुरसी--संजश्ञा ली० [ श्र० मिज्ञाज- फ़ा० पुरखी ] किसी से 
यह पूछना कि आपका मिजाज तो अच्छा है | तबीयत का हाल 
पूछना । शारीरिक कुशल मंगल पृ छना | 


मिज्ञाज़ शरीफ?--[ भ्र० मिज्ञाज शरीफ ] एक वाक्यांश जिसका 


सिंजीजी 


व्यवहार किसी का शारीरिक कुशल मंगल पुछने के लिये होता 
है। आप अच्छे तो हैं ? श्राप सकुशल तो हैं ? 

मिजाजी--वि० [ श्र० मिज्ञाज +-ई (प्रत्य०) ] बहुत अ्रधिक मिजाज 
करने या रखनेवाला | अभिमानी । घमंडी | 

मिजाजो।--वि? स्ी० [ श्र० मिज़ाज+ओ (प्त्य०) | 
अभिमानी | 

मिजालू(४--संज्ञा ली" [ सं० सज्जा ] मज्जा | चर्बो | उ० -चांम 
हो चांम घसंतां गुरदेव दिन दिव छीजे काया । होठ कंठ तालुका 
सोषी काढ़ि मिजालू खाया |--गोरख ०, पृ० १४७५।॥ 


मिफमाण ७'[--संज्ञा पृं० [ हि मेइसान ] हद” मेहमाना। उ०-- 
मोहन उदमादा जी सहारे आया छे सिभमान ।--ज्रज> प्रै०, 
पृ० १६९५ | 

सिम्मानी 3'--संज्ञा ली? [ हि० मेहमानी ] दे” 'मेहमानी! | उ०-- 
ठानी मिभमानी जब दुर्योधन माधव की, बाजी गजराज निजराने 
को बने रहे |--राम७० धर्म ०, पृ० २७१॥ 

सिमफ्ोना[-- संज्ञा पुं० [ सं० मध्य, पु० हि? माँस | वह खूँटी जो हल 
में बेड़े बल में लगी हुई लकड़ी के बीच में रहती है | (बुंदेल०) । 

सिटका--संज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” मटका! | 

सिटना--क्र० अ्र० [ सं० मृष्ठ, प्रा० मिद्ठ | १, किसी अ्रंकित चिह्त 
आदि का न रह जाना | जसे,--इस पन्ने के कई श्रक्षर मिट 
गए हैं । २. नष्ट हो जाना | व रह जाना । ३ खराब होता। 
बरबाद होना | जैसे, घर मिटता। ७. रह होना। जंसे, 
बिधाता का लेख मिटना | 


कि 


संयो० क्रि०--जानबा । 
मिटाना --क्रि+ स० [हिं० मिटना का पघफ० रूप] १, रेखा, दाग, चिह्न 
आदि का दूर करना । उ०--कर्म रेख नहि मिटे मिठाई |--- 
कबीर सा०, १० ६६० | २. नष्ठ करता | न रहने देना | दूर 
करना । उ०--ताकर तोहि भेद समभाऊं, मनोकामना सकल 
मिटाऊ ।--कबीर सा०, पृ० १००६ | ३. खराब करना | 
चोपट करना । बरबाद करना । ७, रह करना | 


घमंडी । 





संयो० क्रिष--जाना ।--देना । 
मिटिया[--पंज्ञा ली? [ हि० मेटा --इया (प्रत्य०) ] मिट्टी का छोटा 
बरतन जिसमें प्राय: दूध आ्रादि रखा जाता है। मटकी । 


५ ॥ ९ 


सिटिया--वि० [हि मिट्टी +इया (प्रत्य०) ] मिट्टी का । 

मिटियाना--क्रिं० स० [ हि? मिट्टी +आना (प्रत्य०) | मिट्टी लगाकर 
साफ करना, रगड़ना या चिकना करना। जैसे, लोटा 
मिटियाना । द क्‍ 

मिटियाफूस--वि? [ हिं० मिटिया+फूस ] जो कुछ भी हढ़ न हो । 
बहुत ही कमजोर | 

मिटियामहत्न--उज्ा एुं० [ हिं० मिटिया +फ़ा० महल ] मिट्टी का 
मकान । झोपड़ी | ( व्यंग्य ) | 

सिंटियासाँप--संज्ञा पुं० [ हि? मिटिया + साँध ] मटमैले रंग का एक 
प्रकार का साँप जिसके ऊपर काले रुग की चित्तियाँ होती हैं । 
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मिटिहा(४--वि० [ हि० मिट्टी+हां (प्रंत्य०) | मिट्टी का। मिट्टी- 
वाला | 3३०--कची दिवाल मिटिहा मंदिर कंचन कलई लागा। 
खोदत खाक जाक सब सूलेव पाक भया नहिं कागा ।--संत० 
दरिया, पृ० १२३ । क्‍ 
मिट्टना(3, क्रि० अ०, स० [ हिं० मिदना ] दे० 'मिठता!। उ०-- 
(क) यह कह करि ट्विजराज चलि फेरि रोकि कहि नारि। महाँ 
कलंक को मिट्ठश्य उड़पति कहहु विचारि |--प० रासो, 
पृ० १०। २, दे० मिटना'। उ०--तिहि परसे ताप मिट्ठत 
सरोर ।- हु० रासो, १० १६ । 
मिदट्टी--संज्ञा ली० [ सं० पृत्तिका, प्रा० मिट्टिआ्रा | १, एथ्वी | भूमि। 
जमीन । जंसे,---जो चोज मिट्टी से बनती है; वह मिट्टी में ही 
मिल जाती है । 
मुहा?--मिट्टी पकड़ना > जमीन पर हढ़तापूर्वक जम जाना | 
२. वह भुरभुरा पदार्थ जो प्रथ्वी के ठोस विभाग अ्रथवा स्थल में 
साधारणत: सब जगह पाया जाता है श्रौर जो ऊपरी तल की 
प्रधान वस्तु है । खाक | धूल । 
मुहा०--मिद्दी करना ८ नष्ट करता । खराब करता | चौपट करना। 
जंसे, रुपया मिट्टी करता, इज्जत मिट्टी करना, शरीर मिट्टी 
करना, कपड़े मिट्टी करना । मिट्टी के मोल्य > बहुत सस्ता । 
बहुत ही थोड़े मुल्य पर । ज॑से--वहू मकान तो मिट्टों के मोल 
बिक रहा है| मिट्टी डालना ८ (१) किसी बात को जाने देना । 
छोड़ देता | (२) किसी के दोष छिंपाना | परदा डालना | (३) 
एक प्रकार का प्रयोग जिसमें किसी की कोई छोटी मोटी चीज, 
विशेषत: गहवा झ्रादि, खो जाने पर सब लोग एक स्थान पर 
जाकर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल आते हैं। इस प्रकार कभी कभी 
चुरानेवाला भी भयवश अथवा श्र किसी कारण से चुराई 
हुई चोज उसी मिट्टी के साथ वहाँ रख आता है, जिससे मालिक 
को चीज तो मिल जाती है श्ौर यह नहीं प्रकट होने पाता कि 
कौन चोर है । मिद्दी डलवाना ८ चोरी गई हुई चीज का पता 
लगाने के लिये लोगों से किसी स्थान पर मिट्टी डालने के लिये 
कहना । विशेष दे" “मिट्टी डालना” । मिद्दी देना5(१) 
मुसलमानों में किसी के मरने पर सब लोगों का उसकी कक्न में 
तीन तीन मुद्दी मिद्दी डालना जो पुएय कार्य समझा जाता है। 
(२) क्र में गाड़गा। ( मुसल० )। भिंट्टी पकड़े या छूप 
सोना होना ८ भाग्य का प्रबल होना। सितारा चमकना। 
साधारण काम में भी विशेष लाभ होना। मिद्दी में मिलना ८: 
(१) नष्ट होना । चौपट होना | खराब होता। (२) मरना | 
मिट्टी में मिल्लाना ८ नष्ट करना | चौपट करता । बरबाद करना 
मिट्टी द्वोबा > (१) नष्ट होता | खराब होना । (२) गंदा या 
मैला कु्चेला होना । 








यो०--+मिटद्टी का पुतला > मानव शरीर | मिट्टी की सूरत ८ मानव 
शरीर। मिट्टी के माधव >पुर्ख बेवकूफ । भोंदू। मिट्टी 
खराबी ८ (१) दुद्शा । (२) बरबादी | नाश । क्‍ 

३, किसी चीज को जलाकर तेयार की हुई राख | भस्म । जैसे, 
पारे की मिट्टी । सोने की मिट्टी । ४७, कुछ विशेष प्रकार की 





मिट्टी का तेल 


अ्रथवा साफ की हुई मिट्टी जो भिन्न भिन्न कामों में आती है। 
जैसे, मुलतानी मिट्टी, पीली मिट्टी | ५, शरीर | जिस्म | बदन । 

मुह “->किसी की मिट्टी पलौद या बरबाद करना  दुर्दशा 
करना | खराबी करता । ( इस अर्थ में मुहावरा श्रर्थ सं० ६ के 
साथ भी लगता है। मिट्टी खराब करना ८ बर्बाद करना | रूप 
विगाड़ना | उ० -- लोग कजली की मिट्टी खराब कर रहें हैं । 
“प्रेमघन०, भा० २, पृ० ३४७ | 

६. शव | लाश | 

मुहा०- मिट्टी उठना->शव को श्त्येष्ठि के लिये ले जाना। 
जनाजा उठना। मिट्ठी ठिकाने लगना >शव की उचित 
अंत्येष्टि क्रिया होना । मिद्दी ठिकाने लगाना ८ शव की उचित 
गंत्येष्टि क्रिया करना । 

७. खाने का गोश्त | मांस । फकलिया | (क्व०)। ८5. शारीरिक 
गठन | बदन की बनावट । जेसे,--उसकी मिट्टी बहुत श्रच्छी 
है; साठ वर्ष का होने पर भी जवान जान पड़ता है। 

मुहा० --मिद्ठी ढह जाबा >शरीर में बुढ़ापे के चिह्न दिखाई 
देना । 

९, चंदन की जमीन जो इत्र में दी जाती है। 

मिट्टी का तेल--7ज्ञा पु" [ हिं० मिट्टी + का + तेल | एक प्रसिद्ध 
ज्वलनशील, खनिज, तरल पदार्थ जिसका व्यवहार प्राय: सारे 
संसार में दीपक श्रादि जलाने और प्रकाश करने के लिये 
होता है । 

विशेष--यह संसार के भिन्न भिन्न भागों में जमीन के अंदर पाया 
जाता है। कभी कभी तो जमीन में आपसे आप दरारें पड़ जाती 
हैं जिनमें से यह तेल निकलने लगता है, और इस प्रकार वहाँ 
इसके चश्मे बन जाते हैं। पर प्रायः यह जमीन में बड़े बड़े 
सूराख या छिंद्र करके पिचकारी की तरह बड़े बड़े यंत्रों की 
सहायता से ही निकाला जाता है। कभी कभी यह जमीन 
के श्रंदर गैसों के जोर करने के कारण भी अपने आप फुट पड़ता 
है | कुछ लोग कहते हैं, जमीन के अंदर जो लौह मिश्वित बहुत 
गरम कारबाइड होता है, उसपर जल पड़ने से यह तेयार होता है, 
श्र कुछ लोगों का मत है कि जमीन के अंदर अनेक प्रकार के 
जीवों के मृतक शरीरों के सड़ने से यह तेयार होता है। एक 
मत यह भी है कि इसकी उत्पत्ति का संबंध नमक की उत्पत्ति 
से है क्‍योंकि अनेक स्थानों में यह नमक की खान के पास ही 
पाया जाता है । इसी प्रकार इसकी उत्पत्ति के संबंध में और 
भी अनेक मत हैं | अमेरिका के संयुक्त राज्यों तथा रूस में इसकी 
खानें बहुत श्रधिक हैं श्रौर इन्हीं दोनों देशों में सबसे अधिक मिट्टी 
का तेल निकलता है। भारत में इसकी खानें या तो पंजाब 
आर बलोचिस्तान की ओर हैं या आसाम और बरमा की 
श्रोर। परंतु पश्चिमी प्रांतों से श्रभमी तक बहुत थोड़ा तेल 
निकाला जाता है और पूर्वी प्रांतों से अपेक्षाकृत श्रधिक | इधर 
गुजरात तथा कच्छ श्रादि में भी इसकी प्राप्ति हो रही है। 
अरब देशों में यह रेगिस्तान के नीचे मिला है और समुद्र तल 
के नीचे भी यह प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया तेल का रंग 
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मिठाईं 


सफेद श्रौर स्वच्छ जल के समान होता है; पर साधारण तेल 
का रंग कुछ लाली या नीलापन लिए और घटिया तेल का 
रंग प्राय: काला होता है | बढ़िया साफ किया हुआ तेल पतला 
आर घटिया तेल गाढ़ा होता है। प्रकाश करने के श्रतिरिक्त 


इसका उपयोग छोटे इंजन चलाने, गैस तेयार करने, 
अनेक प्रकार के तेलों और वारतिशों आ्रादि को गलाने 
और मोमबत्तियाँ आदि बनाने में होता हैं। इसमें 


एक प्रकार की उग्र और अप्रिय गंध होती है। थोड़ी मात्रा में 
जबान पर लगने या गले के नीचे उतरने पर यह के लाता है; 
और अधिक मात्रा में भीपण विष का काम करता है। मोटरों 
आदि में जो पेट्रोलियम जलाया जाता है, वह भी इसी का एक 
भेद है। द 
मिट्टी का फूल-संज्ञा पुं० [ हि० मिट्टी + फूल ] मिट्टी या जमीन के 
ऊपर जम आनेवाला एक प्रकार का छार जिसका व्यवहार 
कपड़ा धोने और शीश! बनाने में होता है । रेह | 
मिट्टी खरिया--संज्ञा खी? [ हिं० मिट्टी + खड़िया ] दे” खड़िया'। 
सिटठा[+विं?, उक्ष पुं० | सं० सिष्ट | दे? नमीठाग। उ०--देसिल 
बश्नना सब जन मिद्ठा । तं तेसन जंपश्नों अवहृदु ।--कीरति ० 
7० ६] 
मिट॒ठटी--संज्ा खी* [ हिं० सीठा | चुंबन । चूमा। ( इस शब्द का 
व्यवहार स्त्रियाँ प्राय: छोटे बालकों के साथ करती हैं ) । 
क्रि० प्र०--देना ।-लेना । 
मिट्ठ “संज्ञा पुं० [ हि? सोठा +ऊ (प्रत्य०) | १. मधुरभाषी । मीठा 
बोलनेवाला । २, तोता । 
महा०--अपने सुह आप मियाँ मिद्दू बनना ८ अपनी प्रशंसा 
ग्राप करता | अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना । 





मिद्ठु --वि० १. छुप रहनेवाला । न बोलनेवाला । २, प्रिय बोलचे- 
वाला | मधुरभाषी । 


सट्टु--सज्ञ ली? [ हिं० ] दे? “मिट्टी! । 

मिट्ठा- जज ली? [ हिं० ] दे० “मिट्टी । 

मिठ- वि? [ हिं० मीठा | मीठा का संज्षित रूप जिसका व्यवहार 
प्राय: यौगक बनाने के लिये होता है श्नौर जो किसी शब्द के 
पहले जोड़ा जाता है। जैसे, मिठलीना, मिठ्वोला | 

मिठबोलना--संझ पुं० [हि० सीठा +- बोलना | दे” 'मिठबोला' 

मठबोला- सं पुं" | हिं० मीठा + बोलना |] १ वह जो मीठी मीठी 
बातें करता हो । मघुरभाषी । उ०-रामेसरी का घरवाला 
श्रच्छा पंडित था, नेकनीयत भर मिठबोला |--नई०, प्रृ० २३ 
२, वह जो मन में कपट रखकर मीठी मीठी बातें करता हो । 


मिठरी[--संज्ञ ली? [ हि? | दे” 'मठरी” । 

पमिठलज्ञोना--संज्ञा पुं० | हि. मीठा(5कम)+ लोन(-- नोन) | बह 
जिसमें बहुत ही कम नमक हो । थोड़े नमकवाला । 

मिठहा--विं? [ हिं० मीठा + हा (प्रत्य०) | अधिक सीठा खानेवाला । 

मिठाई- संज्ञा ली? [ हिंए मीठा + आई (प्रत्य०) ] १, मीठा होने का 


मिठाना 


है ५, 4७ 


भाव। मिठास। माधुरी। २, कोई खाने की मीठी चीज । 


जसे लड्डू , पेड़ा, बरफी, जलेजी आदि । 


मुह[०-मिठोई चढ़ना > मनोवांछित कार्य पूरा होने पर पहले से 
संकल्पित मिठाई किम्ती देवता को अपित करना । मिठाई 
बॉटना ८ मनोबांछित कार्य पुरा होने पर प्रसन्नतास्वरूप 
मिठाई बाँटवा | श्रधिक मिठाई में कीड़े पड़ते हैं - ग्रावश्यकता 
से अधिक प्रेम होने पर उस प्रेम में बाधाएं आती हैं। जो प्रेम 
आवश्यकता से भ्रधिक होता है, वही खराब होता है। गई नारि 
जो खाईं मिठाई -यदि स्री मिठवोली और उदार स्वभाव 
की है, तो उसके सतीत्व खो बैठने या हानि उठाने की संभावना 
रहती है । ( लोकोक्ति ) । 
३, कोई श्रच्छा पदार्थ या बात | 
मिठाना-क्रि० अ० [ हिं० मीठा + श्राना [(प्रत्य०) | मीठा होता। 
मधुर होना | उ०-मारयौ मनुहारित भरी, गारथौं खरी 
मिठाहि। वाकौं अभ्रति अनखाहुटों, म्रुतकाहुट बिनु नाहि। 
--बिंहारी (शब्द०) । 
मिठास--संश ली" [ हि० मीठा + रास (प्रत्य०) | मीठा होने का 
भाव | मीठापन । माधुय । जेसे,-इसकी मिठास तो बिलकुल 
मिसरी के समान है। 
मिठोरी-संज्ञा ली? [ हिं० मौठा + बरी ] पीसे हुए उड़द या चने 
की बनी हुईं बरी । क्‍ 
सिडना(७--क्रि०ण अ० [ हि० सोंडना |] १, मला जाना। मसला 
जाना | उ०--सुमन सेज तें लगि रहे सुंदरि तेरे गात। 
पुरभित हु मिडि के भए मुदुलबाल जलजात । -शकुंतला, 
पृु० ५७ । २. चिपकना । लग जाना। उ०--घतग्नानद एऐंडिनि 
आनि सिड़ें तरवानि तरे तें भरे न डे ।--घतानंद, पृ० १४ । 
मिड़ाई--मंज्ञा ली? [ हिं० ] दे? पमिड़ाई' । 
मिडित्ताँ - वि? [ अं० | किय्री पदार्थ का मध्य । बीच | 
मिडिल' संज्ञा पुं० शिक्षाक्रम में एक छोटी कक्नषा या दरजा जो 
स्कूल के अंतिम दर्जे इंट्रेंस से छोटा होता था । 
विशेष--अव यह नाम प्रचलित नहीं है। मिडिल स्कूलों को अरब 
जूनियर हाई स्कूलों में बदल दिया गया है। 
मिडिलची--संज्ञा एुं० [हिं० मसिडिल --ची (प्रत्य०)] वह जो मिडिल 
परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो | मिडिल पास (उपेक्ता०) । 
मिडिल स्कूत्ू-संजा पुँः [ अं० ] वह स्कूल या विद्यालय जिसमें 
केबल मिडिल तक की पढ़ाई होती हो । 
मिलुलिया[--सज्ञा ली? [ हिं० मढ़ी | मढ़ी। कुटी | मढ़िया । 
मिशु (७)।--संज्ञा कली” [ हि० ] दे” मणि! | उ०--सिर राखे मिण, 
सांमश्रम, रीके सिधू राग ।|--बाँकी० प्रं०, भा० १, पृ० ७। 
यौ०--मिणघारी ८ मशि को धारण करनेवाला । मुख्य | उ०--- 
मांगलियाौँ सुंदर मिणवारी |--रा० रू०, पृ० १४० | 
मिशियड्‌ - मनियर | मरणिवाला | प्रधान। मुख्य | 3०-- 
मिणियड़ दल मेले धर मंगल--रा० रू०, पृ० ३१४ | 
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मिंतव्यय 


मितंग(७--संज्ञा पुं० [ सं० मितक्धम | हाथी । 

मितंगस--वि? धीरे धीरे चलनेवाला | मंदगामी । 

मितंगम --सज्ञा पुं० हाथी [को०] | 

मिर्तपच--वि? [ सं० मितम्पच | १. नपा तुला पकानेवाला | थोड़ी 
मात्रा में अश्रन्न पकानेवाला। २. लघु या छोटे श्राकार का 
(बर्तत) | ३. मितव्ययी | अ्रल्प व्यय करनेवाला [को०] | 

मित--->' [ सं० | १. जो सीमा के अंदर हो । नपातुला । परिमित | 
२, थोड़ा । कम | जैसे,--मितव्ययी, मितभाषी। ३, फेंका 
हुआ । त्विप्त । 

मित(9) --संज्ञा खी० परिमाण । सीमा । 

मितऊ(9--संज्ञा पुं० [ सं० मिश्र ] मीत । साजन | प्रियतम । उ००- 
मितऊ मड़ेया सुनी करि गैलो |---धरम० श०, पृ० १२। 

मितद्र--संज्ञा पुं० | छं० ] समुद्र | सागर । 

सितन्नी --संज्ञा ख्री० [ १ | प्रागतिहासिक श्रार्य जाति जो मध्य एशिया 
में थी। उ०--हाल में ही पच्छिम एशिया के बोगजक्वाई 
नामक स्थान पर मितनन्‍्नी लेख मिले हैं जो ई० पु० १७०० के 
हैं श्रौर जिनमें वेदिक देवताओं का उल्लेख है।--हिंदु० 
सम्यता, पृ० २७ | 

सितपन(3)--संज्ञा पुं [ नि० मीत +- पन (प्रत्य०) ] मित्रता । स्नेह | 
प्रेम । 3०--मोहन लाल कहत राधा सों मेरें तो तुम ही सों 
मितपन |--छीत ०, पृ० ६२ । 

मितसाषिता---संज्ञा ली० [ सं० | संयरममित होकर बोलना। समझ 
बूक्त के साथ थोड़ा बोलने की क्रिया | उ०--शिष्टता, नम्नता, 
सरलता, मितभाषिता, श्रतिथिप्रियता आदि उसके गुणों की 
ख्याति भारत में ही नहीं, प्रत्युत इंग्लिस्तान आदि सुद्रवर्ती 
देशों तक फैली हुई है (---राज० इति०, १० ११७० | 


मित भाषी (9---संज्ञा पुं० [ सं" मितभाषितु | [ छी० मितभाषिणी ] 
१, वह जो बहुत कम बोलता हो। थोड़ा बोलनेवाला। २, 
समभ बृभकर बात कहनेवाला । 


मितभुक्त- वि? [ सं० ] दे” 'मितभोजी? | 


 मितभोजी--वि? [ सं० मितभोजिनतु ] कम खानेवाला | अल्प आहार 


करनेवाला को०] । 

मितमति(9!-संज्ञा पुं० [ सं० | वह जिसमें बहुत कम' बुद्धि हो | 
थोड़ी बुद्धिवाला | 

भितराई(७--संज्ञा खी० | सं० [मन्र +हि० आईं (प्रत्य ०) | मित्रता | 
मिताई। उ०-भूठी बात करे लबराई। तासों हेतु कर 
मितराई। - कबीर सा०, पृ० ५४३ | 

मितविक्रय--संज्ञा पुं [ सं० | कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुसार माप कर 
पदार्थ बेचना | द 

प्रितल्ञो -संज्ञा ली० [ हि? ] दे” 'मिचलो!। उ०--उसके मन में 
मितली भी होने लगी ;--सुनीता, पृ० ६३ । 

मितव्यय--संज्ञ पुं* [ सं० | कम खर्च करना | किफायत । 


मितव्ययिता ३६१६ भित्र 
मिवव्ययिता--संज्ञा खी? [ सं० ] कम खर्च करते का भाव। उ०-- और बाकी है | ३. वह तिथि जब तक का ब्याज देना हो | 
रूप चयन, अ्रवयव संयोजन, शक्ति व्यंजना इंगित, सुक्ष्म जसे,--इस हुंडी की मिती में श्रभी चार दिन बाकी हैं। 





मितव्ययिता करते अद्भुत प्रभाव संवर्धन |--श्रतिमा, 
पृ० १०३ | 
सितव्ययी--र्श्ञा पुं० [ सं० मितव्ययिन्‌ ] वह जो कम खर्च करता 
हो । किफायत करनेवाला । 
मिताइया[- संज्ञा क्लरी० [ हि० | दे” 'मिताई!। उ०-पाहन ह्व ह 
सब गए, बिनि भितियन के चित्र | जासो कियो मिताइया, 
सो धन भया न हित्र |--कबीर बी० (शिशु ०), पृ० २१५। 
मिताई(3(--संज्ञा खली? [ सं० मित्र, हिं० मीत-+आई (प्रत्य०) ] 
मित्रता । दोस्ती। उ०-मन मठंग मारि दे तें, तोरि दे 
मिताई | - जग० श०, पृ० १२२ । 
मिताक्षरा--संज्ञा ली? [ सं० |] याज्ञवल्कय स्मृति की विज्ञानेश्वर 
कृत टीका । 
मिताथे--संझ्ञा पुं [ सं० ] साहित्य में तीन प्रकार के दूतों में से एक 
प्रकार का दृत । वह दूत जो बुद्धिमत्तापुबक थोड़ी बातें कहकर 
अपना काम पूरा करे। 
मितार्थ--वि० नपे तुले श्र्थवाला । परिमित अर्थवाला को०] | 
मिताथक--संज्ञ पुं० | सं० ] है० ममितार्थ! को०] । 
मिताशन्न-- संज्ञा पुं० | सं० ] कम भोजन करना । थोड़ा खाना । 
मिताशी-संज्ञ पुं? [ सं० मिताशिन ] [ स्री० मिताशिनी | वह जो 
बहुत थोड़ा खाता हो | कम भोजन करनेवाला । 
मिताहार --विं? [ सं" ] परिसित आहार करनेवाला। कम खाने- 
बाला । मितभोजी | 
मिताहार - संज्ञा पुं० स्वल्पाहार | कम खाना । अल्पाहार [को० । 
मिताहारी--वि? [ सं० मिताह्वार +ई (प्रत्य०) ] दे” “मिताहार'। 
उ०--हम ऐसे फलाहारी और मिताहारी नहीं हैं ।- सुनीता, 
पृ०८९। 
मिति-उंज्ञा ली? | सं० ] १, मान। परिमारणा। उ०- गाझंड़िय 
ग्रह्मों अमृत मितिय विषम विष्ष सल उत्तरे |--प० रा०, ६१ | 
१५५८ । २, सीमा । हद | मान मानतिति | उ०--रामकथा के 
मिति जग नाहीं | अ्रसि प्रतीति तिन्‍्हके मन माहीं ।-- मानस, 
१।३३ । ३. काल की अ्रवधि । दिया हुआ वक्त । 
म॒हा०-+मिति पूजना आयु के दिन पुरा होता । दे” “मिती | 
सिती--संज्ञा खी० [ सं० समिति ] १ देशी महीने की तिथि या 
तारीख । जैंसे,--मिती आषाढ़ सुदी ४ सं" १९८१ की चिट्ठी 
मिली | 
मुहा +-मिती चढ़ाना तिथि लिखना | तिथि डालना। मिती 
उगना या पूजना ८ हुंडी का नियत समय पुरा होना । हुंडी के 
भुगतान का दिन आना । जेसे,--इस हुंडी की मिती पूजे दो 
दिन हो गए, पर रुपया नहीं झाया | 
२, दिन । दिवस । जैसे - उसके यहाँ श्रभी तीन मिती का ब्याज 
८-१६ 





( महाजन ) । 
स॒ुहा०--मिती काटना >सुद काटठना | 

मितीकाटा--संज्ञा पुं० [ हि० मिती -- फाटना ] १. वह हिसाब जिसके 
अनुसार सर्राफ लोग हुंडी की मुहृत तथा ब्याज लेते हैं। २, 
सूद लगाने का वह ढंग जिसमें प्रत्येक रकम का सूद उसकी 
अलग अलग मिती से जोड़ा जाता है| 

मित्त(9) - संज्ञा पुं० [ सं० मिन्र, प्रा० मित्त] दे? मित्र! | उ०--पत्र 
परन औ पत्र सर, बाहनत पत्र सुचित्त । पत्र पंख विधि ना 
दिए, जिन उड़ि मिलते मित्त |--नंद० ग्रं०, प्ृ० ५० । 


मित्तरा--संज्ञा पुं० [ सं० मित्र ] १. वह लड़का जो किसी खेल में 
श्र सब लड़कों का प्रधान या श्रगुआ्आ होता है। २. मित्र । 
दोस्त | 

मित्ती(9---संज्ञा ली" [ सं० समिति ] मान | मिति। उ०--कलिकाल 
कित्ति मित्तिय इतिय ।--पृ ० रा०, १२६ । 

मित्र---संज्ञा पुं० [ सं० ) १. वह जो सब बातों में अपना साथी, 
सहायक, समर्थक और शुभचितक हो । सब प्रकार से अपने 
अनुरूप रहनेवाला श्रौर श्रपता हिंत चाहनेवाला। शत्रु या 
विरोधी का उलठटा | बंधु । सखा | सुहृद। दोस्त | २. अति- 
विषा नाम की लता । अ्रतीस । ३ सुर्य का एक नाम । उ०-- 
अंधकार में मलिग मित्र की धुंघली झ्राभा लीन हुईं |--- 
कामायनी, पृ० १७। ७. बारह आदित्यों में से पहले आदित्य 
का नाम । ५. पुराणानुसार मरुदगरा में से पहले मझरुत्‌ का 
नाम | ६. वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम जो ऊर्जा के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ्आा था । ७, आर्यों के एक प्राचीन देवता का नाम । 








'विशेष--ऋकसंहिता में लिखा है कि मनु से श्रदिति को जो श्राठ 
पुत्र हुए थे, उनभे से सात को अपने साथ लेकर आादिति देवलोक 
को चली गई थी; केवल मार्तंड नामक पुत्र को फेंक दिया था । 
ये आठ पुत्र मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश) भग, विवस्वानु 
और आदित्य या मार्तड थे। इनमें से पहले सातों की गिनती 

'आदित्यों में होती है परंतु महाभारत और पुराणों में द्वादश 
श्रादित्य का वर्णन है, जिनमें से एक मित्र भी हैं, वेदों में मित्र 
ही सर्वप्रधान आदित्य माने गए हैं, परंतु पुराणों श्रादि में 
उनका स्थान गौणा है। वेदों में मित्र श्लौर वरुण को बहुत 
प्रधिक स्तुति की गई है, जिससे जान पड़ता है कि ये दोनों 
बैदिक ऋषियों के प्रधान देवता थे। वेदों में यह भी लिखा है 
कि मित्र के द्वारा दिन और वरुण के द्वारा रात होती है। 
यद्यपि पीछे से मित्र का महत्व घटने लगा था, तथापि पहले 
किसी समय सभी आर्य मित्र की पूजा करते थे। पारसियों में 
इनकी पूजा “मिश्र” के साम से होती थी । मित्र की पत्ती “सिन्रा? 
भी उनकी पूजनीय थी औौर अग्नि फी अ्रधिष्ठात्री देवी मानों 
जाती थी। कदाचित्‌ असीरियाबालों की भाहलेत्ता' तथा 


मित्रकर्म 


अरबवालों की आलिता देवी” भी यही मित्रा थी । 
८, भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध प्राचीच राजवंश का नाम जिसका 
राज्य उदुंबर श्रौर पांचाल आदि स्थानों में था । 
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विशेष-- कुछ लोग इसे शुग वंश की एक शाखा बतलाते हैं, तथा 
कुछ लोग इस वंशवालों को शाकद्वीपी ब्राह्मण श्रौर कुछ शक 
क्षत्रिय मानते हैं। ईसवी पहली और दूसरी शताब्दी में इसका 
बहुत जोर था | भानुमित्र, सूर्यमित्र अग्निमित्र, जयमित्र, इंद्रमित्र, 
आदि इस वंश के प्रधान राजा थे । इनके जो सिक्‍के पाए गए हैं 
उनमें से कुछ में शवों के, कुछ में वेष्णावों के और कुछ में सौरों 


हे 


के चिह्न पाए जाते हैं । 

मिन्रकमों--सज्ञा पुं० [सं० मिन्नकर्मत] मित्रोचित काम | मित्र के योग्य 
कार्य [को०] । 

मि+रक्ृतु--्सज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार बारहवें मनु के एक पुत्र 
का ताम | 


मिन्रकृत्य--संज्ञा पुँं० [ सं० ] दे० “मिन्रकर्म! । 

मिन्नष्न--संज्ञा पं [ सं० | वह जो मित्र की हत्या करनेवाला हो । २. 
विश्वासघातक । ३, एक राक्तुस का नाम । 

मिन्नष्ता---संज्ञा खी? [ सं० ] एक नदी का नाम । 

मिन्रज्ञ - संशा पुं० [ सं० ] १. वह जो मित्र को जानता हो। अपने 
दोस्त मित्र को जानने पहचानने और उचित समादर करनेवाला 
व्यक्ति। २ एक राक्तुस का नाम जो यज्ञ की सामग्रो श्रादि छीन 
ले जाया करता था । 

मिन्नता--संज्ञा सत्री० [ सं० ] १. मित्र होने का धर्म या भाव । २ 
मित्र का धर्म । द 

भिन्रत्व--संज्षा पुं० [ सं० ] १ मित्र होने का धर्म या भाव। २. 
दोस्ती । मित्रता । 

मित्रदेव - संज्ञा पुं [ सं० ] १. बारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 
२. महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम। ३. मित्र ताम 
के ग्रादित्य । विशेष दे? “मित्र” | 

मित्र द्रोह “- संझ' पुं० | सं० ] मित्र का अनिष्ट करता । 

मिन्नद्रोही--वि? [ सं० पिक्नद्रोह्िन्‌ | मित्र का द्रोह करनेवाला। मित्र 
को धोखा देनेवाला | मित्र का श्रहित करनेवाला । 

मिन्नपंचक--संशा पुँ० [ सं० मिन्नपञ्चक ] वैद्यक के अनुसार घी, 
शहद, गुंजा, सुहागा और गुग्गुल इन पाँचों का समृह । 

मित्रपद्‌- संज्ञा एुं० [ सं० | पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

मिन्रप्रकृति--संज्ञा पुं० [ सं० ] विजेता के चारों ओर रहनेवाले मित्र- 
राष्ट्र या राजा । 





मित्रप्रवर- संज्ञा पुं* [ सं० मित्र +प्रवर |] मित्रों में श्रेष्ठ मित्र । द 


आदरणीय मित्र | उ०-विश्वाम के लिये मित्र प्रवर, बठे 
थे ज्यों, बठे पथ पर ।--तुलसी०, पृ० श४ ।. द 
मित्रबाहु--सँज्ञा एुं० [ सं० | १. बारहवें मनु के एक पुत्र का नाम। 
२. श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
मित्रस--संज्ञा पुं? [ सं० ] अनुराधा नक्षृत्र का नाम [को०] । 
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मित्रसेत 


मित्रभानु--संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक राजकुमार 
का नाम । 

मित्रभाव - संज्ञा पुं० [ सं० ] मित्रता । दोस्ती [को०] । 

मित्रभेद--संज्ञा एुं० [ सं० |] १, वह जो दो मित्रों में लड़ाई कराता 
हो। मित्रों में झगड़ा करानेवाला। २, मित्रता में बाधा पैदा 
होना । मित्रता संग होना । ३, यंत्र तंत्र का एक तंत्र । 

मित्रयु--संज्ञा एं० [सं०] १, मित्र । दोस्त । २. वह व्यक्ति जो लोगों 
को अपना मित्र बना ले [को०] | 

मित्रयुद्ध--रज्ञा पुं० | सं० ] मित्रों में कगड़ा हो जाना [को०] । 

मित्रज्ञाभ--संज्ञा पएुं? | सं? | १. मित्रों को प्राप्त करना । मित्रप्राप्ति । 
२, हितोपदेश के पहले ग्रध्याय का ताम । 

मित्रव॒ती - संज्ञा सत्री० [ थं० | पुराणानुसार श्रीकृष्ण की एक कन्या 


का नाम । 

मित्रव॒स्सल्ल--वि० [सं०] मित्रों के प्रति उदार । अपने मित्रों को चाहने- 
वाला को०] | 

मित्रवन--संज्ञा पुं? [ सं? |] पंजाब के घुलतात तामक नगर का एक 
प्र[चीन ताम । 

मित्रवद्ध न--संज्ञा पुं” [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक राजा का 
नाम । 


मित्रवान--वि? [ सं० मिन्नवत्‌ | | वि? स्त्री० मिन्नवती | जिसे मित्र 
हो | मित्रोंवाला । 

सित्रवान---संज्ञा पुं० १, एक असुर का नाम । २, बारहवें मनु के एक 
पुत्र का नाम। ३. पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
ताम । 

मित्रवाह--संशा पुं? [ सं० | बारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 

मित्रविंद--संशा पुं? [ सं० मित्रविन्द्‌ | १. अग्नि ) २, बारहवें मनु के 
एक पुत्र का नाम । ३. पुराशानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 





नाम । 
मित्रविंदा--संज्ञा छली० [ सं० ] पुराणानुसार श्रीकृष्ण की एक पत्नी 
का ताम । 


मित्रविज्षिप्त--विं? [सं] मित्र के देश में पड़ी हुई ( सेना )। 

मित्रविदू--संज्ञा पुं० [ सं० ] गुप्तचर । जासूस । 

मित्रविषय--संज्ञ पुं० [ सं० ] दोस्ती । मित्रता [को० । 

मित्रवेर--संज्ञ पुं० | सं" | वह जो मित्र से वर या हेप करता हो । 

मित्रसप्रमी ---संज्ञा खी? [ सं० ] मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी । 

विशेष--कहते हैं, इसी दिन कश्यप के वीर्य से अदिति के गर्भ 

से मित्र नामक दिवाकर की उत्पत्ति हुई थी, इसी से इसका यह 
नाम पड़ा । 


मिनत्रसह--संज्ञा पुं० [ सं० | कल्माषपाद राजा का एक नाम । 

सित्रसाहसा--उंज्ञा ली? [ सं० ] महाभारत के अनुसार स्वर्ग में रहने- 
वाली एक देवी का नाम । ः 

मित्रसेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 
२, श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | ३, एक बुद्ध का नाम । 


मित्र| 
मित्रा-- संज्ञा ञ्री० [ सं० ] १ मित्र नौमक देवता की स्त्री का नाम । 
विशेष दे? 'मित्र-७/। २, शन्रुब्त की माता। सुमित्रा । ३ 
महाभारत के अनुसार एक श्रप्सरा का नाम। ४, पराशर के 
शिष्य मँत्रेयी की माता का नाम । 
मित्राई(3)[--झंज्ञा ली? [ सं० मित्र +हिं० आई (प्रत्य०) ] मित्रता । 
दोस्ती । 
मित्राक्षर--संज्ञा पुं० [ तं० ] छंद के रूप में बना हुआ्ना तुकांत पद। 
अ्मिन्राक्षुर का उलटा । 
मित्राथु--संज्ञा पुं० [ सं० | राजा दिवोदास के एक पुत्र का नाम । 
मित्रावरुणु--संशा पुं० | सं० ] मित्र और वरुण नामक देवता । 
मित्रावसु--संशा पुं० [सं०| विश्वावसु के एक पुत्र का नाम । 
मित्री--संज्ञा ली० | सं० | दशरथ की पत्नी सुमित्रा जो लक्ष्मण और 
शत्रुष्न की माता थी | सुमत्रा । 
मित्री 3--.संज्ञा पु० [ सं० मित्र ] दे? 'मित्र' | उ०--मात पिता बंधू 
तिय पुत्र सुवेष +--नट०, पृ० ११७ । 
मित्रेयु--संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा दिवोदास के पुत्र का नाम । 
मिथ--्ंज्ञा पुं० [४०] पुराणकथा । पुरावृत्त | पौराणिक आ्राख्यान । 
मिथन(3'-- संज्ञा ईं० | हिं० ] दे” मिथशुन'--२। उ०-शह कुटंब 
महि पलाचग्ना मोह मिथन दुर्गंव ।--प्राण ०, पृ० २७३ । 
मिथनी--संज्ञा छी? | सं० ] मेथी । 
मिथा($![--वि० | सं० मिथ्या ] दे? मिथ्या! | उ०--मिथा बूज कर 
चुप यह भूठा जमाना । श्ररे मन नको रे नकी हो दिवाना |--- 
दक्खिनी०, पुृ० २५४ । द 
मिथि---संज्ञा पुं० [ सं० | पुराखानुसार राजा तिमि के पुत्र जनक का 
एक नाम । 
विशेष--कहते हैं, राजा निमि को कोई पुत्र नहीं था। मुनियों 
को यह भय हुआ कि निम्ति के मरने के उपरांत कहीं अराजकता 
न उत्पन्न ही , इसलिये उन लोगों ने निमि के शरीर को श्ररणी 
से मथा जिससे जनक की उत्पत्ति हुई। ये मथन से उत्पन्न 
हुए थे, इसलिये इनका एक नाम सिथि भी था। इन्हें उदावसु 
नामक एक पुत्र हुआ था | 
मिथिनी--धज्ञा ल्ली० [ सं० | मेथी । 
मिथिज्ञ--संज्ञा ३० [ सं० ] राजा जनक का एक नाम । 
मिथिला--संज्ञा ली? [ सं० ] १. वर्तमान तिरहुत का प्राचीन नाम । 
_ राजा जनक इसी प्रदेश के राजा थे। उ०--मिथिला नगरी 
रहत हैं, रच्यो स्वयंवर राय ।- कबीर सा०, प१० ३६। २, 
इस प्रांत की प्राचीन राजधानी । 
योौ०--मिथिलापति + राजा जनक । 
मिथु--अंज्ञा पुं* [ सं० ] असत्य । मिथ्या । भूंठ । 
मिथु--अरव्य० १. भूठमृठ । २, यथाक्रम । ३. साथ साथ [को०]। 
सिधुन--पंद्वा इं० [ सं" ] १. छी भर पुरुष का युस्म। सर्द शौर 
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मिथ्याध्यवेसि्ति 


ग्रौरत का जोड़ा। २ संयोग । 
राशियों में से तीसरी राशि | 


समागम | ३, मेष आदि 


विशेष--इस राशि में मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम दो पाद, पूरा 
श्रार्दों श्रौर पुनर्वसु के आरंभिक तीन पाद हैं। इसके अधिड्ठाता 
देवता गदाधारी पुरुष और वीणाघारिणी सत्री मानी गई है । 
इसका दूसरा नाम जितुम है। 


४. ज्योतिष में मेष श्रादि लग्नों में से तीसरा लग्न | 
विशेष--कहते हैं, इस लग्न में जन्म लेनेवाला प्रियभाषी, 
ह्विमात्रिक, शत्रुओं का नाश करनेवाला, गुणी, धार्मिक, 
कार्यकुशल और प्रायः रोगी रहनेवाला होता है, और उसकी 
मृत्यु मनुष्य, साँप, जहर या पानी आदि के द्वारा होती है। 
यो ०--मिथुन भाव ८ (९) जोड़ा बनाना | जोड़ा बनाने का भाव । 
(२) मेथुन । मिथुनयमक >यमक अलंकार का एक भेद । 
मिथुनविवाह > प्रच/लत विवाह प्रथा । वह विवाह प्रथा जो 
ग्राजकल चल रही है। मिथुनन्नती - संयोगरत | संयोगस्थ । 
मिथुनत्व--संजश्ा पुं" [ सं० |] मिथुत का भाव या धर्म । 
मिथुनी--संश पुं० [ सं० मिथुनिन्‌ | खंजन पक्षी [को०]। 
मिथु नीकरणु--र्ंज्ञा पुं० | सं० | जोड़ा बनाना | नर मादा को प्रस्पर 
मिलाना [को०] | 
मिथुनीभाव--संज्ञा एुं० [ सं० ] संभोग | मैथुन [को० । 
मिथुनेचर--संज्ञा पुं० [ सं० ] चक्रवाक [को०] । 
मिथ्या-वि? | सं० ] १. असत्य । झूठ । २, बेकार। व्यर्थ । 
योौ०--मिथ्याकोप ८ बनावटी क्रोध । मिथ्याग्रह ८ तिरर्थक हठ। 
दुराग्रह । मिथ्याचयों | मिथ्याजदुपत ८ भूठा कथव। अ्रसत्य 
भाषण । मिथ्याज्ञान>भूल। गलती। भ्रम। मभिध्यादृष्टि । 
मिथ्यापंडत । मिथ्याभाषों - असत्यवक्ता । कुठ बॉलनेबाला | 
मिथ्यावचन > असत्य कथन | भूठी बात । भिथ्यावाद | 
मिथ्यासाज्षी | 
मिथ्याचयो--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] भूठा या कपट्यूर्र व्यवहार |. 
सिथ्याचार--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कपट्यूर्ण आचरण । २, वह जो 
कपटपुर्ण श्राचरण करता हो | 





मिथ्यात(७३)---संज्ञ पुं० [ सं? भिथ्यात्व ] भूठापन | अ्सत्यता | 3०--- 
मिथ्यात ममता कुमति कुदया चारि डाँडी आहि |--सुंदर० 
ग्र०, भा० २, पृ० ६१६ | 

मसिथ्यात्व--#ंशा पुं० | सं० | १, मिथ्या होने का भाव। २ माया । 
३. जनों के भ्रनुसार श्रदारह दोषों में से एक । 

भिथ्याहृष्टि---संज्ा क्री" [ सं० | नास्तिकता | 

मिथ्याध्यवसिति--संज्ञा ली? [ सं० ] एक श्रर्थालंकार जिसमें कोई एक 
असंभव या मिथ्या बात निश्चित करके तब कोई दूसरी बात 
कही जाती हैं; और इस प्रकार वह दूसरी बात भी सिथ्या ही 
होती है। ज॑से,--जो आज नभ कुसुम रस, लख॑ें सो श्रहि के 
कान | . द 


सिथ्यानिरसंन 


सिथ्यानिरसन -र्सज्ञा पुं [ सं० ] शपथपूर्वक॑ किसी सच्ची बात का 
अ्रस्वीकार करना । 

सिथ्यापंडित संज्ञा पुं० [ सं० मिंथ्यापशिडत ] वह जो कुंछ न जानता 
हो और भ्ूठमुठ पंडित बनता हो | 

सिथ्यापत--संश्ञा पुं० | सें० मिथ्या--हि० पन (प्रत्य०) ] असत्यता । 
मिथ्याव । उ०--मिथ्या ही बतला देती, मिथ्या का रे 
सिथ्यापत ।--गुंजन, पृ० १६ | 


सिथ्यापर--वि० [ सं० मिथ्या+ पर ( प्रत्य० ) ] मिथ्यापरायण | 
असत्य का अनुयायी । उ०--मधु मुख, गरलहुदय, निजतारत 
मिथ्यापर देगा संसार जगह तुम्हें तब ।- श्रनामिका, 
पृु० १६६ । क्‍ 

सिथ्यापवाद--संज्ञा पुं० | सं० | भूठा श्रभियोग | भूठा दोष | कलंक । 

सिथ्यापुरुष--संज्ञा पुं० | सं० ] दे” छायापुरुष! | 

सिथ्याप्रतिज्ञ--वि [ सं० | भूठों प्रतिज्ञा करनेवाला | वचन का पालन 
न करनेवाला [को०] | 


सिथ्याशियोग-- संज्ञा पं? | स॑० ] किसी पर भूठमुठ अभियोग लगाना | 
श्रभ्याख्यान | 


(5 कक 


सिथ्यांसिशंस<--संश 
लगाना । 

मिथ्यामति--संज्ञ छी० [सं०]| १. भ्रांति | धोखा , २, भूल | गलती । 

मसिथ्यायोग---संज्ञा पुं [ सं० ] चरक के श्रनुसार वह कार्य जो रूप, रस 
या प्रकृति आदि के विरुद्ध हो। जैसे, मल मूत्र श्रादि का वेग 
रोकना शरीर का भिथ्यायोग है, कठोर वचन आदि कहना 
वाणी का मिथ्यायोग है; तीत्र गंध आदि का सूँघना और भोषण 
शब्द आदि सुनना शत्राण और श्रवण का सिथ्यायोग है। उ०-- 
पुरुष का इष्ट नाशादि सुनना मिथ्यायोग है ।--माधव०, 
पू० १२६ । 

मिथ्यावाद--ज्ञा एं० [सं०| मिथ्या वचन । भ्रूठी बात । भूठ [को] ॥ 

भिथ्यावादी--सज्ा एं० [सं० सिध्यावांदनु] [वि० खली” सिथ्यावादिनी |] 
वह जो भूठ बोलता हो । अ्सत्यवादी । भ्रूठा । 


पुं० | सं० | किसी पर भुूठमुृठ कलंक 


मिथ्याविहार--ंज्ञा पुं? [ सं० ] देह पुरुषार्थ से विशेष कामना करना । 
शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करना | 

मिथ्याव्यय---अंज्ञा पुं? [सं० मिथ्या + व्यय] अपव्यय | दिखावे के लिये 
या अनुचित ढंग से खर्च करता | 3०--बारात बुलाकर भमिथ्या- 
व्यय मैं करू, नहीं ऐसा सुसमय |--अश्रनामिका, पृ० १३१। 

सिथ्याव्यव॒हार--संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी विषय को न जानते हुए भी 
उसमें दखल देना। अ्रनधिकार चर्चा | 

' मिथ्यासाक्षी--र्ंज्ञा पु" [ सं० मिथ्यासाज्षित्‌ | वह जो भूठी गवाही 
देता हो | झूठा गवाह | 

मिथ्याहार-- सँज्ञा एुं० [ सं० | अनुचित या प्रकृति के विरुद्ध भोजन 
करना | जैसे, मछली के साथ दूध । 

मिथ्योत्तर--संश पुं० [ सं० | याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार व्यवहार 
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मिनमिंनानां 


में चार प्रकार के उत्तरों में से एक प्रकार का उत्तर। अभियुक्त 
का अश्रपता श्रपराध छिपाने के लिये भूठ बोलना । 

मिथ्योपचार--संज्ञा पुं० [ सं० | १. भूठो दया या सेवा । २, दिखावे 
की प्रशंसा । खुशामद। ३.अ्रसत्य चिकित्सा | कूठा इलाज [को०] । 

मिधि(७--अव्य० [ सं० मध्य ] दे? मध्य! | उ०--बस गुन ही गुन 
निरखत तिहिं मिथि सरल प्रकृति कौ प्रेरौ ।--पोहार अ्रभि० 
प्रं०, पृ० ८६३ । 

मिन3--संज्ञा पुं० [ सं० मीन ] मछली। मीन | उ०--मलेछ सोई 
मिच मास जो खावे। मलेछ सोई जेहि ज्ञान न भाव |---संत ० 
दरिया, पृ० ६। 

मिनकना--क्रि० श्र० [ अनु० ] १ धोरे से बोलना। कुछ कहना। 
२. हूँ हाँ करना । सुगबुगाना । उ०--दर॑जी खर्राटें ले रहा था 
मिनतका तक नहीं |--फिसाना ०, भा० ३, पृ० 5८छ। ३. भय 
के साथ बोलना । 

मिनकार|--संज्ञा पुं० | अनु ० १ | जिससे मित्र मिनु किया जाय श्रर्थात्‌ 
मुख या चोंच । उ०--श्रधिक तेज काँटे ते बी सख्त बोल । 
लग्या बोलने ताँई मिनकार खोल |--दक्खिनी ०, पृ० ६० । 

मिनकी (७१--संज्ञा ली? [ देश» ] बिल्ली । उ०--मूसा इत उत फिर 
ताकि रही मिनकी ।--सुंदर० ग्रं०, भा० २, पृ० ३९८ | 

मिनखा(७-संज्ञा पुं* [ स॑ं० मनुष्य | दे? मानुषबा। उन्लनलथों 
मिनखा तन पाइक भज्यों नहीं भगवात। जन हरिया तब 
मानखों मिले नहीं आसान -- राम० धर्म०, पृ० ६६ | 

मिनखो(3)[--रंज्वा ली? | देश० ] बिल्‍लों । मिनंकी । 3०--मावडियों 
बेन माँकली सो नहाँ जाय सिकार । डोला भिनखी सूँ डरे भृत्ता 
ज्यों मुरदार |--बाँकी० ग्र॑ं०, भा> २, पृ० १६। 

मिनट- संज्ञा पुं० [ अं० ] एक घंटे का सांठवाँ भाग । साठ सेकेंड का 
समय । 

मुहा >- मिनटों में >बात की बात में । ज॑से--वह यह काम 

मिनटों में कर डालेगा । मिनट भर अत्यरप समय | बहुत 
थोड़ा समय । जेसे,--वे मिनट भर पहले गए हैं । 

मिनती |--संज्ञा ली? [ सं० विनति | प्रार्थना । विनती । 

मिनती --संश पुं? [ श्रनु० मक्खी के शब्द से | मक्‍्खी की बोली के 
समान; धीमा, कुछ नाक से निकला स्वर । 

मिनसिना--क्रि० वि? | सं० | मकक्‍्खी की भतभवाहट के रूप में । 
थीमे दबे हुए स्वर में। कुछ नाक से निकले धीमे स्वर 
में । जसे,--वह सिनमिन बोलता है; इसी से उसे सीधा 
समभते हो । 

सिनसिन--विं? नकियाकर बोलनेवाला । मिनमिन बोलनेवाला । 

सिनमसिन--संज्ञा ली० मिनमिन की आवाज । अस्पष्ट ध्वनि । 

मिनमसिना--वि? | हिं० मिनसिन ] १ मिनमिन शब्द करनेवाला । 
नाक से स्वर निकालकर धीमे बोलनेवाला । २, थोड़ी सी बात 
पर कुढ़नेवाला । ३, सुस्त । मदर । 

मिनमिनाना--क्रिं. अ्र० [ हिं० सिनमसिन | १. मिन्‌ मिनर शब्द 
करना । नाक से बोलना | नकियाना । २. कोई काम बहुत धीरे 
धीरे करना । बहुत सुस्ती से काम करना । 


मिनमिनाहदँ 

मिनमिनाहटें--संज्ञा ली" [ अनु० ] मिचुमिन्‌ की ध्वनिं यों प्रॉवॉज । 

मिनवात्ष--संज्ञा पुं० | श्र० ] करघे में का वह बेलन॑ जिसपर बुना 
हुआ कपड़ा लपेटा जाता है और जो बुंननेवाजे के ठीक आगे 
रहता है। 

मिनहां--विं? [ श्र० ] जो काट या घटा लिंया गया हो | मुजरा किया 
हुआ । जसे, - अभी इसमें दो तीन रकमें मिनहा होने को हैं। 

मिनहाई[--जश्ञा ली? [ अ्र० मिंनह्दा ] कटौती । 

मिनाक(9)- संज्ञा पं? [ सं० सेताक | दे? मंताका | उ०--पूजा पाई 
मिनाक पहि, सुरसा कपि संबादु । मारग भ्ंगस सहाय सुभ 

इहि राम प्रसादु |--तुलसी ग्रं०, पृ० ८६ | 

मिनारा[-्ंज्षा पुं० | श्र० सनार | दे? मीनार' | 

मिनिट--संज्ञा ६० | झं० ] दे” “मिनट । 

मिनिट्वुक--ंश्ा खी० [ भ्रं० ] वह बही या किताब जिसमें किसी 
सभा, समिति के अ्रधिवेशनों में संपन्न हुए कार्यों का विस्तृते 
विवरण लिखा जाता है। 

मिनिस्टर--संज्ञा पुं० [ अं० ] १. मंत्री । सचिव | दीवान | वजीर | 
२. राजदूत | एलची । ३, धर्मोपदेष्टा । धर्माचार्य। पादरी | 
( ईसाई ) | 

मिनिस्ट्री--संज्ञा ली" [अं० ] १, मंत्रिमंडल। शासन | हुकूमत । 
३. मंत्रित्व । मंत्रिपद । उ०--- श्राज काउंसिल की मिनिस्ट्री 
पाकर भी शायद उतना झानंद न होता |--मान ०, भा० 
५, १० ११०१॥ 

मिन्‌-प्रत्य० [| श्र० |] से । 

मिनूजानिब--क्रि० वि० [ श्र० ] शोर से । तरफ से । (कचहरी०) | 

मिनजुमल्ला- क्रि० वि? | श्र० | सब में से | कुल में से । 

मिन्नत---संज्ञा स्री० [अ्र०, मि० सं० विनतति, हि० मिनती] १ प्रार्थना | 
निवेदन | २, दीनता | देन्‍्य | 

यौ०-मिन्नत खुशामद ८ दीनतापूर्वक की हुई प्रार्थना । 


जायेंगे |---रंगभूमि, भा० २, पृ० ७७८ | 
३. एहसान । क्ृतज्ञता । ( क्व० )। 
क्रि० प्र०--उठाना करना । 
मिन्मिन, सिन्सिल--वि? [ सं० ] नाक के स्वर में बोलनेवाला । 
नकियाकर बोलनेवाला । 
मिन्मिन, सिन्सिल ---संज्ञा पुं० नकियाकर बोलना जो एक रोग 
है [को०] । 
मिसमत--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
मिमांसा(9)---संज्ञा ली" [ सं० मी्मांसा | दे? मीमांसा' | उ०--- 
करम ईसर मिमांसा में वरन ब्राह्मन सुनाते हैं |--तुरसी० 
शु०, पृ० ३४ | 
मिमियाई--संज्ञा ली? [ हि? मिमियाना --ई (प्रत्य०) ] बकरी | 


३६३१३ 


मिन्नत 
समाजत - विनय । प्रार्थना । उ०--यों तो मैं विनय की मिन्नत 
समाजत करूँ, तो वह रियासत से चले जाने पर राजी हों 


मियां 


मिमिंथीना[--क्रि/ अ० [ मिन्‌ मित्र से अज्लु& | बकरी या भेंड का 
“पमि मि? शब्द करना । भेंड या बकरी का बोलना । 

मियॉ--संज्ञा पुं० | फ़ा० | १, स्वामी | मालिक । २, पति।| खसम । 
जेसे,--मियाँ के मियाँ गए, बुरे बुरे सपने आए । 

यौ०--मियाँ बीबी । 

३. बड़ों के लिये एक प्रकार का संबोधन | महाशय | ( मुसल» ) । 
७. बच्चों के लिये एक प्रकार का संबोधन | ५, शिक्षक | 
उस्ताद । 

यौ०--मियाँगरी, मियाँगीरी > शिक्षक का कार्य । अध्यापन | 
मियां जी - शिक्षक । 

६. पहाड़ी राजपुतों की एक उपाधि। जैसे, मियाँ रामसिंह | ७ 
पुसलमान । जंस,--वे सब मियाँ ठहरे; एक ही में खा पका 
लेंगे | 5५. चर । कासिद | दूत (को०)। €, कुटना । चुगलखोर 
(की०) । [१०, गायक । पकको चोजें गानेवाला । उस्ताद | 

मि्याँ ठाकुरा--संज्ञा ६० [ फ़ा० मियाँ-- हि० ठाकुर ] एक जाति जो 
अपने को न हिंदू मानती है और न मुसलमान, वरथ उभय 
मानती है। उ०--ये 'मियां ठाकुर! कहलाना पसंद करते हैं। ये 
मानते हैं कियेन तो हिंदू हैं और न'ः मुसलमान, बल्कि उभय 
हैं +-प्ंत० दरिया, पृ० ११ । 

मियाँ मिं्ठ, ---संज्ा एुं? [ हिं० मियाँ मिट॒हू | १. मीठी बोली बोलने- 
वाला । मधुरभाषी | 

मुहा?-अंपने सुद्द प्रियोँ मिट्॒तू बनना--अपने मुँह से श्रपनी 
प्रशंसा करना | बिता कुछ समभझाए याद कराना । 

२. तोता । 


मुह[?--मियाँ मिट्॒दू बनामा-तोंते की तरह रठटावा। बिना 
समभाए पढ़ाना । 
३. मूर्ख | बेवकृफ । 
सहा?-+मियों को जूती सिंयाँ का सिर 5 जिसकी चीज हो, उसका 
उसी के विरुद्ध व्यवहार करना । बेवकूफ बनाना । 
सियान--संज्ञा खी० [ फ़ा० स्थान | दे? स्थान! । 
समियांन --र्खज्ञ पुं० [ फ़ा० ] मध्य भाग । बीच का हिस्सा । 
यौं०--द्रमियान ८ मध्य में । बीच में । 
मियांनतह-- संज्ञा खी? [ फ्रा० मियान (- मध्य) +- हिं० तह ] वह 
साधारण कपड़ा जो किसी अच्छे कपड़े के नीचे उसकी रक्षा 
आदि के लिये दिया जाता है। जंसे, रजाई की मियानतह । 
मियानतही-संश खली” [ फ़ा० मियातिही | १. वह बिस्तर जिसके 
दोनों पल्‍लों के बीच रुई तन हो | २, दे० 'मियानतह' । 
मियानबाला[--वि? [ फ़ा० ] सामान्य कद का। साधारण प्राकार 
का। न ठिगना; न लंबा [को०]। 
सियाना--वि? | क्रा० मियानह, ]न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा । 
मध्यम आकार का । 
मियाना--संज्ञ पुं० १, वे खेत जो किसी गाँव के बीच में हों। २. 
एक प्रकार की पालकी। ३. गाड़ी में श्रागे की ओर बीच में 





मियानी 


लगा हुआ वह बाँस जिसके दोनों ओर घोड़े जोते जाते हैं । 
बम | बल्‍ली। ७. वह घोड़ा जो मझोले कद का हो (को०)। 
५, वह बड़ा मोती जो हार को लड़ी के बीच में हो (को०) । 





यो०--मियाना कद > मफोले आकार का। न लंबा न ठिगना | 

मियाबा रवी > मध्यम सार्ग । सरलाचार। मियान्रा रौ८ 
मध्यममार्गो | सरलाचारी । 

सियानी--संज्ञा खी० [ फ़ा० मियान --ई (प्रत्य०) | पायजामे में वह 
कपड़ा जो दोनों पायँचों के बीच में पड़ता है 

विशेष--इसे कहीं कहीं रूमाल भी कहते हैं | 

मियार[--संज्ञा पु [ हि भैँकार ? ] वह लकड़ी जो कूएँ के ऊपर 
दो खंभों पर लगी होती है और जिसमें गराड़ी पड़ी रहती है। 

मियाला|-संज्ा एुं० [ हि? मेकार ? ] दे” 'मियार! | 

मियेघ--छंज्ञा पुं० [ सं० ] १ पशु | २ यज्ञ । 

मिरंगा --संज्ञा पुं० [ फ़ा० | प्रवाल | मृगा । 

मिरकी[--संजश्ा सत्री० [ देश० | चोपायों को होनेवाली मुँह की एक 
बीमारी । (अवध) | 

भिरखेंभ--्ंज्ञा पुं० | हि० | दे” मिरखम! | 

मिरखम--संज्ञा एुं० [ सं० भेरुस्तम्भ, प्रा० सेरुखंभ ] कोल्ह में वह 
लकड़ी जो बैठकर हॉँकने की जगह खड़े बल में लगी रहती है । 

मिरग(3'--संज्ञा पुं० [ सं० झुग | मुग | हरित । 

मिरगचिड़ा--र्यज्ञा पु [ हिं० मिरग -- चिड़ा ] एक प्रकार का छोटा 
पत्ची । 

मिरगछाला[--संज्ञा खी? [ सं० शुग -- हिं० छात्र ] दे” 'मृगछाला' । 

मिरगनी(3)---संज्ञा ली" [हिं० मिरग] दे? 'मुगी!र | उ०--पाँच मिरग 
पच्चीस मिरगनी तिन में तीन चितारे ।--कबीर श०, भा० २, 
पृ० ३५। 

मिरगमद(४--संज्ञा एुं० [सं० सृगमदु | दे” शुगसद! | उ०--गौलोचन 
गोसीस मिरगमद नाभि तें जानों। भिन्न भिन्न गुन होय नीर 
एक हि पहिचानों ।--पलटू०, पृ० ६६ । 

मिरगज्ञा(9---संज्ञा पुं० [ हि मिश्ग+ला (प्रत्य०) | दे” 'मुग!। 
उ०-यहु बन हरिया देखि करि, फूल्यों फिरे गंवार। दादू 
यहु मम (? ) मिरगला, काल शभ्रहेड़ी लार |--संतवाणी०, 
पु० ८0 | | 

मिरगा[--खंज्ा पुं० | हि० झथगा | दे० 'मृुग! | उ०--जैसे मिरगा शब्द 
सनेही शब्द सुनन को जाई ।--कबीर श॒०, भा० १ / ० ३५ । 

मिरगानी (39)--संज्ञा पुं [सं० भृग | शृगचर्म की आसनी | मृगछाला | 
उ०--कवनु मुद्रा कवबनु भिरगानी |--प्राण०, पृ० ७९ । 

मिरगारन(9--संज्ञा पुं० | सं० झुगारणय | जंगली जानवरों का वन | 
मृगारणय । 

मिरगिया--संज्ञा पुं० [सं० मिरगी + इया (प्रत्य०)] वह जिसे मिरगी 
का रोग हो । द 

मिरगिसिरा 3--संज्ञा पं? [ सं" झुगशिरस्‌ ] दे० 'मृगशिरा! | उ०--- 


१६२१४ 


. मिरदेगी 


तपनि मिरगिसिरा जे सहंहि अद्रा ते पलुहंत |--जायसी प्रं० 
(गुप्त), १० ३५४ । 
मिरगी---वज्ञा ली? [ सं० झूगी| एक प्रसिद्ध मानसिक रोग | अ्रपस्मार । 
विशेष--इस रोग का बीच बीच में दौरा हुआ करता है और 
इसमें रोगी प्राय: मछित होकर गिर पड़ता है, उसके 
हाथ पर ऐठने लगते हैं और उसके मुँह से फकाग निकलने लगता 
है। कभी कभी रोगी के केवल हाथ पर ही ऐंठले हैं और उसे 
मर्छा नहीं आ्राती। यह रोग वातज, पित्तज,- कफज और 
सन्निषातज भेद से चार प्रकार का कहा गया है। विशेष दे० 
अपस्मार!। 
क्रि० प्र०--आना |-होना । 
मिरगु ७४४--संज्ञ पुं० | सं० मृग | दे० मृग!। 
मिरघ--ंज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी संख्या । 
मिरचा - संज्ञा पुं० [| स० मरिच ] लाल मिर्च । 
मिरचाई--संश ख्री० [ हिं० मिरचा --ई (प्रत्य०) ] १ दे? “मिर्च! । 
२, दे० काला दाना!” | 
मसिरचियागंध--संज्ञा पु? [ हिं० मि्चे +- गंध | रूसा घास । 
मिरची--संज्ञा ली? [ हि० मिच ] छोटी, पर बहुत तेज लाल मिर्च । 
मिरज३--संज्ञा छी० [ फ्रा० मिर्जा ] एक प्रकार का बंददार श्रंगा 
जो कमर तक और प्रायः पूरी बाँह का होता है। 
मिरजा--संजश पुं० [ फ़ा० मिर्जा, मीरज़ा | १. मीर या अमीर का 
लड़का | मीरजाया । श्रमीरजादा । २, राजकुमार । कुवर। 
३. मुगलों की एक उपाधि। ७४. तेमूर वंश के शाहजादों की 
उपाधि । कक 
मिरजा--ति० कोमल | नाजुक | ( व्यक्ति )। 
मिरजाई--संज्ञा ली" [ फ्रा० ] १. मिरजा का भाव या पद। २. 
सरदारी । नेतृत्व | ३. अभिमान | घमंड। ७. दें? 'मिरजई! | 
मिरजान--संश्ञ पुं० [ फ़ा० ] प्रवाल | मूँगा | 
मिरजानी--वि० [ फ़ा० ] मूँगे का [को०] | 
मिरजा सिजाज--वि [फ़ा० मिरज्ञा-- मिजाज] नाजुक दिमाग का। 
मिरता--संज्ञा क्ली० | सं० मृत्यु | दे? मृत्यु! । 
यौ०--मिरतल्लोक(.) ८ दे० 'मृश्युलोक' । उ०--मिरतलोक से 
हंसा आए, पुहप दीप चल जाई ।--कबोर श०, भा० १, 
पृ० ६३ । द 
मिरतक[--संज्ञा पु? [ सं* मृतक | दे”? मृतका। उ०--मिरतक 
बाँधि कृप में डारे, भाभी सोच मरे |--घट ०, पृ० २६५ । 
मिरथा ७8[--वि? [ सं० बृथा (७ व्यर्क) | निरर्थक | बेकार | उ०-- 
बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैहो, मिरथा जनम गंवाई हो। 
“-केंबीर शु०, भा० ३, पृ० २७ । 
मिरदंग--संज्ञा पुं० [ सं० मृदज् ] दे? ध्मदंग' । 
मिरद्ंगी-संज्ञा पु" [ हिं० मिरदंग-ई (प्रत्य०) | वह जो मुददंग 
बजाता हो । पखावजी । उ०--बीली नाचे मुस मिरदंगी खरहा 
ताल बजाव ।--संत० दरिया, पृ० १२६ । 
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मिरनाल(७--संब ० | सं" मणाल | दे” भुणाला। उ०--शोभित 
कर मिरनाल सरोजा ।--कबीर सा०, पृ०६९९ | 

मिस्वना 3[--क्रि० स० | हि० मिलाना ] दे? “मिलाना! | 

मिरा--रंज्ञा ली? [ सं० | १, मूर्वा। २ मदिरा । शराब | 

मिरास--संज्ञा पुं० | अ० मीरास | दे? सीरास”! । उ० - इन सबों के 
लिये हिंदी अपने पितृपुरुषों से प्राप्त मिरास या रिक्‍्थ है |-- 
पोहार अभि० ग्र ०, पृ० ७५। 

मिरासी - संज्ञा पुं० [ श्र० मीरासी | दे” “्मीरासी' | 

मिरिका--संज्ञा ली? [ सं० ] एक अकार की लता । 

मिरिग(9--संज्ञ पुं० [ सं० सुग | दे? भुग!। उ०--नैन कँवल जानहूँ 
धनि फूले। चितवनि मिरिंग सोवत जम्ु भूले |--जायसी प्र ० 
(गुप्त, १० ३३६ । 

मिरिगारन(3---संज्ञा पुं० [ सं* मृुगारशय | जंगल जिनमें पशु रहते 
हैं| मिरगारन । उ० - मिरिगारत महँ भएउ बसेरा ।--जायसी 
ग्र०, पृ० #८ | 

मिरिच--संज्ञा ली? [ सं० मरिच | दे? 'मिर्च!। 

मिरिचियाकंदक---संज्ञा पुं० | हि० मिरिच + गंध | रोहिस घास । 

मिरियास, समिरियासि(3/[--संज्ञा ली" | अ० मीरास ] किसी के 
मरने पर उसके उत्तराधिकारी को मिलनेवाली संपत्ति । 
मीरास । उ०--नाहीं मानस हंस यह नह मोतिन की रासि। 
ये तो संबुक मलित सर करटन की मिरियासि |--दीन० प्रं०, 
पृ० १०१ । 

मिरोरना (09--क्रि० स० [ हि० ] दे” 'मरोडना!। उ०--ताके नैन 
मिरोरि नहीं चित. श्रंते टारे |--पलट्ू०, पृ० ५१। 

मिे ((--संज्ञा पुं० | सं० सूग ] दे? ध्युग! । उ०--मिर्ग की नाभ 
कस्त्री ।--तुरसी ० श०, पृु० ३१। 

मिर्गी--संज्ञा स््री० [ सं० शुगी |] दे” धमिरगी! । 

मिचें--संज्ञा ली? [ सं० मरिच ] १. कुछ प्रसिद्ध तिक्त फलों और 
फल्ियों का एक वर्ग जिसके अंतर्गत काली मिर्च, लाल मिर्च 
श्रौर उनकी कई जातियाँ हैं। २, इस वर्ग की एक प्रसिद्ध तिक्‍्त 
फली जिसका व्यवहार प्रायः सारे संसार में व्यंजनों में मसाले 
के रूप में होता है और जिसे प्रायः लाल मिर्च और कहीं कहीं 
मिरचा, मरिचा या मिरचाई भी कहते हैं । 

विशेष--इस फली का क्षुप मकोय के क्षप के समान, पर देखने 

में उससे अधिक झाड़दार होता है, और प्रायः सारे भारत -में 
इसी फली के लिये उसकी खेती की जाती है। इसके पत्ते पीछे 
की और चौड़े और आगे की श्रोर अनीदार होते हैं। इसके 
लिये काली चिकती मिट्टी की अ्रथवा बाँगर मिट्टी की जमीन 
अच्छी होती है । दुम्मट जमीन में भी यह क्षुप होता है, पर 
कड़ी और अधिक बालूवाली मिट्टी इसके लिये उपयुक्त नहीं 
होती । इसकी बोझाई असाढ़ से कातिक तक होती है। जाड़े में 
इसमें पहले सफेद रंग के फूल आते हैं तब फलियाँ लगती हैं । 
ये फलियाँ आकार में छोटी, बड़ी, लंबी, गोल श्रनेक प्रकार 





मिचे 


की होती हैं। कहीं कहीं इनका आ्राकार नारंगी के समान गोल 
और कहीं कहीं गाजर के समान भी होता है पर साधारणतः 
यह उंगली के बराबर लंबी और उतनी ही मोटी होती है | इन 
फलियों का रंग हरा, पीला, काला, नारंगी या लाल होता 
है श्यौर ये कई महीनों तक लगातार फलती रहती हैं। प्राय: 
कच्ची दशा में इनका रंग हरा और पकने पर लाल हो जाता 
है। मसाले में कच्ची फलियाँ भी काम आाती हैं श्ौर पकी 
तथा सुखाई हुई फलियाँ भी । कुछ जाति की फलियाँ बहुत 
अधिक तिक्त तथा कुछ बहुत कम तिक्त होती हैं। अचार श्रादि 
में तो ये फलियाँ श्लौर मसालों के साथ डाली ही जाती हैं, पर 
स्वयं इन फलियों का भी अचार पड़ता है। इसके पत्तों की 
तरकारी भी बनाई जाती है । इसका स्वाद तिक्त होने के कारण 
तथा इसके गरम होने के कारण कुछ लोग इसका बहुत कम 
व्यवहार करते हैं अथवा बिलकुल ही नहीं करते। वेद्यक 
सें यह तिक्त, अ्रग्निदीपक, दाहजनक तथा कफ, अ्ररुचि, 
विशूचिका, ब्रण, श्रार्ता, तंद्रा, मोह, प्रलाप और स्वरभेद 
आ्रादि को दूर करनेवाली मानी गई हे। त्वचा पर इसका 
रस लगने से जलन होती है; और यदि इसका लेप किया 
जाय तो तुरंत छाले पड़ जाते हैं। इसके सेवन से हृदय, 
त्वचा, वृकक्कत और जननेंद्रिय में श्रधिक उत्तेजना होती 
है। पर यदि इसका बहुत श्रधिक सेवन किया जाय तो बल 
और वीर्य की हानि होती है । वेद्यक, हिकमत औऔर डाक्टरी 
सभी में इसका व्यवहार श्रोषधि रूप में होता है । 

पयो०--कढुबीरा । रक्त मरिच | कुमारिच । तीक्ष्ण । उज्वल्ा । 
तीव्रशक्ति । अजड़ा । 


स॒हा०--मिर्चा लगना >असह्य होना । उत्तर में कही गई बात 
बहुत बुरी लगना । 

२, एक प्रकार का प्रसिद्ध काला छोटा दाना जिसे काली मिर्च 
या गोल मिर्च भी कहते हैं और जिम्॒का व्यवहार व्यंजनों में 
मसाले के रूप में होता है । 


विशेष--यह दाना एक लता का फल होता है। इस लता की 
खेती पूवभारत में झ्रासाम में, तथा दक्षिणभारत में मलाबार 
कोचीन, ट्रावनकोर आदि प्रदेशों में अधिकता से होती है। 
देहरादून और सहारनपुर आ्रादि कुछ स्थानों में भी इसकी 
बहुत खेती होती है। यह लता प्राय: दूसरे वृक्षों पर चढ़ती 
और उन्हीं के सहारे फेलती है। यह लता बहुत हढ़ होती 
है श्र इसके पत्ते पीपल के पत्तों के समान और ५-७ इंच 
लंबे तथा ३-४ इंच चौड़े होते हैं। इसकी लंबी लंबी डंडियों 
में गुच्छों में फूल और फल लगते हैं। प्राय: वर्षा ऋतु में 
पान की वेल की तरह इस लता के भी छोटे छोटे 
टुकड़े करके बड़े बड़े वृद्धों की जड़ों के पास गाड़ दिए 
जाते हैं जो थोड़े दिनों में लता के रूप में बढ़कर उन वृत्तों 
पर फैलने लगते है। नारियल, कटहल और आम के वृक्षों पर 
यह लता बहुत अच्छी तरह फैलती है। तीसरे या चौथे वर्ष 
इन लताओं में फल लगते हैं और प्राय: बीस वर्ष तक लगते 








रहते हैं। कच्ची दशा में ये फल लाल रं!श के होते हैं, पर 
पकने श्रौर सुखने पर काले रंग के हो जाते हैं; और प्राय: 
इसी रूप में बाजारों में मिलते हैं। कभी कभी इन सूखे फलों 
को पानी में भिगोकर उनका ऊपरो छिलका अलग कर लिया 
जाता है जिससे अंदर से सफेद या मटमैले रंग के फल निकल 
ग्रते हैं और जो बाजारों में सफेद मिर्चा के नाम से बिकते 
हैं। इस दशा में उनका तोतापन भी कुछ कम हो जाता है। 
भारतवर्ष में इसका व्यवहार और उपज बहुत प्राच्चीच काल से 
होती आई हैं और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में यह विदेश 
भेजी जाती रही है। वँद्यक में यह कड़वी, चरपरी, हलकी, 
गरम, रूखी, तीक्ष्ण, अ्रवृष्य, छेदक, शोषक, पित्तकारी, अग्ति- 
प्रदीपक, र।चकारी, तथा कफ, वात, श्वास, शूल, कृमि, खाँसी, 
हृदयरोग और प्रमेह तथा बवासोर का नाश करनेवाली 
मानती गई है। साधारणत: इसका व्यवहार मसाले के रूप में 
ही होता है, पर हिकमत और डाक्टरी में यह भ्रोषधि के रूप 
में भी काम आती है । जिन लोगों को लाल मिच श्रप्रिय या 
हानिकारक होती है वे प्राय: इसी का व्यवहार करते हैं; 
क्योंकि यह उससे कम तिक्त भी होती है और उत्तेजक तथा 
दाहजनक भी कम होती है। 
पयो०-मरिच । वेशुज । यनवश्रिय | 4ललीज | कोल । कृष्ण । 

शुद्ू । कोलक | धमपत्तन । ऊषण | वरिंष्ठ | फठुछक। वेणशुक | 
शिरोबूृत्त । वार आदि । 

सिर्चे---वि० जिसका स्वभाव बहुत ही उम्र, तीतन्र या कठु हो। 
(क्व०) । 

सिर्चेतां---ंज्ञा ली? [ हि: मिर्च --न ( प्रत्य० ) |] भड़बेरी के फलों 
का चूण्ण जो नमक मिर्च मिलाकर चाट के रूप में बेचा 
जाता है। 

मसिचिया--संज्ञा ली” [ हि० मिर्च ] रोहिस घास । 

मित(3--संज्ञा पुं० [ सं० सत्य वा झतस्यु ] मृत्युलोक । नरलोक । 
उ०--सुर्ग मित॑ पाताल कहा, कहा तीन लोक बिस्तार । -- 
दरिया० बानो, पृ० ५ । 








(आ 


परा वैद कह करई |--हिंदी प्रेमगाथा०, पृू० २१८ । (ख) 
तुम तन मिर्तक देखि के कियौं वेद कर बेस |---हि० क० का», 
पु० २१६ | 

मिल--खंज्ञा खी? [ अ्रं० मिद्स | १ कपड़ा बुनने का कारखाना | 
पुतलीघर | उ०- मिल बनती या भाड़ में जाती |--रंगभूमि, 
भा०२, पृ० ६२६ । २, आटा आदि पीसने, लकड़ी काटने या 
चीरने तथा चीनी आदि बनाने का कल या कारखाना | 

यो०--मिल्ल मजदूर ८ मिल सें काम करनेवाला मजूरा | मिल 

माल्षिक्‌ - मिल या कारखाने का मालिक | 

सझिलक]|--रंज्ञा खी० | भ्र० मिल्क | १. जमीन जायदाद । जमींदारी | 
मिलकियत | २ जागीर । उ०--ब्रज की भूमि इंद्र ते मानों 
मदन मिलक करि पाई ।--सुर ( शब्द० )। 


३६२६ 


मितंक (9---संज्ञ पुं० [ सं० झतक ] दे? 'मृतक'!। उ०--(क) मिर्तक 


मिलना 


मिलकना - क्रि० श्र० [ देश० |] दीप का जलना या प्रकाशित होना । 

मिजल्ञलकाना[ --क्रि० स० [हिं० मिल्कना] दीया जलाना या बालना। 
दीप जलाना । 

मिलकाना --क्रि० स० [ हिं० ] दे” 'मलकाना” वा धमुलकाना' | जैसे, 
आँखें मिलकाना | 

मिल्की [---्ंज्ञा खी? | हि? मिलक --ई ( प्रत्य० ) ] १ वह जिसके 
पास जमीन जायदाद हो | जमीदार । २, वह जिसके पास धन 
संपत्ति हो | दौलतमंद । भ्रमीर | 


मिलन--णश पुं० | सं० | मिलने की क्रिया या भाव | मिलाप | भेंट | 
समागम | योग । २. मिश्रण | मिलावट । ३, एकत्र होना। 
इकठा होना । 
मिल्लनससार वि? [ हिं० मिलन +सार ( प्रत्य० ) ] जो सबसे प्रेम- 
पृवंक मिलता हो। सबसे हेलमेल रखनेवाला | सुशील और 
सद्व्यवहार रखनेवाला | 
मिलनसारी - संज्ञा ली० [ हिं० मिलनसार-+ई ( प्रत्य ० ) | सबसे 
प्रेमपुबंक मिलने का गुणा | सबसे हेलमेल रखना । सद्व्यवहार 
श्रोर सुशीलता | 
मिलना - क्रि० भ्र० [ सं० मिलन ] १. एक पदार्थ का दूसरे में 
पड़ना । संमिलित होना । मिश्रित होना । जैसे, दाल में नमक 
मिलना | २. दो भिन्न भिन्न पदार्थों का एक होना। बीच में 
का अंतर मिटना । ज॑ंसे,--अ्रब ये दोनों मकान मिलकर एक 
हो गए हैं। ३. संमिलित होना । समृह या समुदाय के भीतर 
होना । जैसे;--(क) हमारी किताबें भी इन्हीं में मिल गई हैं | 
(ख) म्रब वह भी जात में मिल गए हैं। 
यो०--मिल्लाजुल्ला - (१) संमिलित | (२) मिश्रित | 
मुह०-+मिलीमार 55 ऊपर से मिला रहना श्र भीतर से हानि 
. पहुँचाने की कोशिश करना | उ०--मानों मार की मिली मार 
कर कुतू हल दिखला रही है | -+ प्रेमघन०, भा० २, पृ० १२५।॥ 
७. सटना । जुड़ना । चिपकता । ५. आकृति, गुण आ्रादि में समान 
होना, बिलकुल या वहुत कुछ बराबर होना । जैसे ,--(क) इन 
दोनों पुस्तकों का विषय बहुत कुछ मिलता है। (ख) इन दोनों 
का स्वभाव बहुत कुछ मिलता है। 
योौ०--मिल्कषता झलता > एक सा | समान । तुल्य । 
६. भेंट होना । म्ुलाकात होना । देखादेखों होना । जैसे,--वह 
मुभसे रोज मिलते हैं। 
यो०-मिलनातुर ८ मिलने के लिये व्यग्र | 
७, विरोध या द्वेष दूर होना । मेल मिलाप होना। ८. संभोग 
करना । मेथुन करना । € किसी के पक्ष में हो जाना । जैसे,--- 
अब तो झ्राप भी उधर ही जा मिले । १० लाभ होना । नफा 
होना । फायदा होना । जंसे,-“इस सौदे में आपको भी कुछ 
मिलकर ही रहेगा। ११. प्रत्यक्ष होना । सामने आना । 
पता लगना । जैसे, रास्ता मिलना | 


संयो० कि०- ज्ञाना । 





मिलना 


१२. बजने से पहले बाजों का सुर या श्रावाज ठीक होना । 
जसे, तबला मिलता, सारंगी मिलना। १३. प्राप्त होना । 
उपलब्ध होना । जसे,--यह पुस्तक बाजार में मिलती है। १४. 
मूल्य पर प्राप्त होना। जैसे,--गेहँ एक रुपए का सवा सेर 
मिलता है। १५, मुलाकात करना | मेंटना । १६, आलिंगन 
करना । छाती से लगाना | गले लगाना । भेंटना। जैसे, राम 
ग्औौर भरत का मिलना । 

मुह[7--मिल जुल्लकर ८ एक होकर | संघटित होकर। मिलना 
जुलना > अन्य लोगों से भेंठ मुलाकात करना । परस्पर संबंध 
रखना | मिल बॉटकर खाना > समान भाव से किसी वस्तु का 
उपयग करना। बराबर हिस्सा लगाकर किप्ती वस्तु 
को लेना । 


मिल्नना (५! --क्रि० स० [ ? ] गौ श्रादि का दूध दुहना । 

मिल्ञनि(७---संज्ञा ली" _[ हि० मिलना ] दे” मिलन! | उ०-[ क ) 
मिलने बिलोकि भरत रघुबर को |--मानस, २।२७०। (ख ) 
घुमड़नि मिलनि देख डर आवे ।--नंद० ग्र०, पृ० १३२ | 

मिलनी--संज्ञा ली [ हि० मिलना-+-ई ([ प्रत्य० ) १, विवाह की 
एक रस्म जो कहीं तो कन्यादान हो चुकने के उपरांत और 
कहीं उससे पहले होती है । इसमें कन्यापक्षु के लोग वरपत्ष 
के लोगों से गले मिलते और उन्हें कुछ नकद देंते हैं। कहीं 
कहीं यह रस्म स्त्रियों में भी होतो है । २. दें” (मिलन! । 


मिल्षपत्न---संज्ञा एुं० [सं० [ अश्मंतक वृूक्षु । बहेड़े का पेड़ । 

मिलबन(४१--संज्ञा स्वी० | हिं० मिल्लावना ] मिलाने पहुँचाने या फ्रुड 
में करने की क्रिया या भाव | उ०--गैया मिलवत सभिस उठि 
भोर । गहगोरी गवनी उहि बोर ।--नंद० ग्र ०, पृ० १७२ | 


मिलवना[(५१-क्रि० स० [ हि० सिल्लाना ] दे” 'मिलाना!। उ०--- 
उन हटकी हँसि के इते इत सौंपी मुसकाइ। नैन मिले मन 
मिलि गए दोऊ सिलवत गाई |--बिहारी ( शब्द० )। 


मिलवाई--संज्ञा ली” | हि? मिलवाना +-ई ( प्रत्य० ) | १. मिलवाने 
की क्रिया या भाव | २, वह धन या पुरस्कार जो मिलवाने के 
बदले में दिया जाय | 


सिलवाना -क्रि० स+ [ हिं० मिलाना का प्रें० रूप | १, मिलने का 
काम दूसरे से कराना | दूसरे को मिलने में प्रवृत्त करता । २, 
भेंट या परिचय कराना। ३. मेल कराना। ४. संभोग 
कराना | 

मिलाण 3 -- संज्ञा पुं० | हिं० मिलान ] डेरा। शिविर | उ०-- 
अमली समली झआरती। जाई बगरइ दियो मिलान |-- 
बी० रासी; १० १२ | 


मिलाइई---४ंश छी० [ हि. मिलाना--ई ( प्रत्य० ) १. मिलाने की 
क्रिया या भाव । २. मिलाने की मजदूरी | ३, विवाह की 
मिलनी नामक रस्म । विशेष दे० मिलनी!। ७. जाति से 
निकाले हुए आदमी को फिर से जाति में मिलाने का काम | 
घ--२० 


३६२७ 


मिलावट 


मिलान--संज्ञा पुं/ [ हि० मिलाना | १. मिलाने की क्रिया या भाव | 
२. तुलना । मुकाबला | ३. ठोक होने को जाँच | 9७. मेल । सेंट | 
५. मिलते का स्थान | डेरा । शिविर | पड़ाव । उ० समाचार 
वसुदेव जु. पाए। सखहि मिलान मिलानहि आए |--नंद० 
ग्र०, पु० २३५। 

क्रि० प्रः--करना ,--मिलना । “होना | 

मिलाना--क्रि० स० [ सं० मिलन | हि? मिलना का सक० रूप ] 
१. एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालना | मिश्रण करना | जैसे, 
दूध में पानी मिलाना | २. दो भिन्न भिन्न पदार्थों को एक 
करना | बीच में अंतर न रहने देना। जैसे,--दोनों दीवारें 
मिला दी गईं | ३, संमिलित करता । एक करना । जैसे,-यह 
रकम भी उसी में मिला दो गई है। 

संयो० क्रिः--डालना [--देना | द 

७. सटाना जोड़ना। चिपकाना। ४. दो पदार्थों को तुलना 
करना | घुकाबिला करता। जंसे,--दोनों कपड़े सिलाकर देख 
लीजिए । ६. यह देखना कि प्रतिलिपि आदि मूल के ग्रनुसार है 
या नहीं । ठीक होने की जाँच करना। जंग्रे---तकल तो पूरी 
हो छुकी है पर मिलाना अभी बाको है । 

संयो० क्रि०-लेना । 

७, भेंट या षरिचय कराना । 5. दो व्यक्तियों का विरोध या द्ेष 
दूर करके उनमें मेल कराना । सुलह या संधि कराना। €, 
स्त्री और पुरुष का संयोग कराना । संभोग या संबंध कराना | 

संयो०? क्रि०--देना । 

१०, किसी को अपने पक्तु में करता। अपना भेदिया या साथी 
बनाना । साँटना । जैसे,--हम उन्हें श्रपती ओर मिला लेंगे । 

संयो० क्रि०--ल्लेना | 

यों०->मिलाना जुलाना । 

११ बजाने से पहले बाजों का सुर या आवाज ठीक करना! 
जसे, पख्ावज मिलाना, सारंगी मिलाना | | 

मिलाप--संज्ञा पुं० [ हिं० मिलना +- भाप ( प्रत्य० ) ] १. मिलने की 
क्रिया या भाव। २. मेल या सदभाव होना । मित्रता । 
यो०--मेल मिलाप । 

३. भेंट | मुलाकात । ४. एक साथ बजनेवाले बाजों का एक सुर 
में होना । ५. संभोग । संयोग । ६. दे० 'मिलाई । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग अ्रधिकतर मनुष्यों या प्राणियों के 
संबंध में होता है, वस्तुओ्रों के मिश्रण के लिये नहीं । 

महा[*--मिलाप क' पुतला > मेल मिलाप का प्रेमी या समर्थक ॥ 

7 उ०--आ्राइए ऐ मिलाप के पुतले। हम पलक पाँवड़े बिछा 
देंगे |--छ्ुभते ०, पृ० ६। 

मिलाबव--संज्ञ पुं० [ हिं० सिल्लाना -- आ्राव ( प्रत्य०) |] १. मिलाने की 
क्रिया या भाव । मिलावट । २, दे” मिलाप!। 
मिलावट--संजश्ञ स्त्री० | हि? पिलाना + आवबट ( प्रत्य० ) ] १ 


मिलाबनो 


मिलाए जाते का भाव । किसी झच्छी भा बढ़िया चीज में किसी 
घटिया चीज का भेज्ञ | श्ोट । जषसे,-मह सोना ठीक नहीं है; 
इसमें कुछ मिलावठ है | 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग केवल बस्तुओं के मिश्रण के लिये 
होता है प्राणियों के संगोग के सिम नहीं । 


मिलावनो (9---संश हुं» [ हिं० मिलाना ] मिलाने का कार्य | ताल । 
थपक | 3०--थोंद थलकि बर चाल; मनो मृदंग मिलावनो |--- 
नद० ग्र०, ए० ३३७ ॥। 

सजक्तिद (५!--संज्ञा पुं० [ सश्लं० मिलिन्द | भौंरा। अ्रमर । उ० - 
मत्त मिलिंद गन, गान सुद्धित 
( शब्द० ) | 

मिल्िदक--संज्ञा पुं० [रं० मिलिन्दक | एक प्रकार का साँप । 

भमल्रिक 3)[--संज्ञा ल्ली० [प्र० मिल्क] १. जमींदारी | मिल्कियत । २ 
जागीर । 3---ब्नज की मूमि इंद्र तें मानो मदन मिलिक कि 
पाई ।--सूर ( शब्द० ) | 

मिल्िटरी'- वि० [प्र॑ं०] १. श्लेना या सैनिक संबंधी । फौजी | जैसे,-- 
मिलिटरी शिपाश्मैंड | २, जुछ् संबंधी । सामरिक । जंगी। ३. 
लड़ाका | गोडा | णेतै,-मह मिलिटरी शआ्आादमी है । 

सल्विटरी----संघ्ा खलौं* [ श्रं० ] सैन्य दल। पलटन । फौज । जैसे, 
दंगे के दिनों मैं तगर मैं मिलिटरी का पहरा था । 

मिलित--वि० [ सं० ] मिल्वा हप्ा । संगमित । युक्त । 

मिलिशा--षश्षा औ* [ प्रं० ] ऐसे छवानों का दल जिन्हें किसी सीमा 
या स्थान की रज्षा के लिबै शिक्षा दी गई हो और जिनसे समय 
समय पर रक्षा का काम लिया जाता हो | खड़ी पल्टन | इसका 
संघटन स्थायी नहीं होता | जसे, वजीरिस्तान मिलिशा । 

मिल्षिशिया संजशा खरी० [ श्रं० मिलिशा | दे” 'मिलिशा! । 

मिल्लेठी[---संश ली" [ हिं० ] दे” भुलेठी! । 

मिलोना-क्रिग स० [ हि. «/मिल-+ ओना (प्रत्य०) ] १, दे० 
'मिलाना? । २. गौ का दूध दृहता । 

मिलोना--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की बढ़िया जमीन जिसमें कुछ 
बालू भी मिली होती है । 


मदरस 
गतनाथ ।--मतिराम 


मिलौअल--ंश खली" [ हिं० ६/ मिल + श्रौ्नल (प्रत्य०) ] १. 


प्रस्पर मिलने की क्रिया या भाव । २ भेंटवा। गले लगाना । 
उ०--किसो से गले मिलौश्रल, किसी से भ्कुक भुककर भ्रादाब | 
“प््रेमघन ०, भा० २, पृ० १७६९ । 


मिलौनी--संश ली? [हि० मिलना +- श्रौनी (प्रत्य०)] १, मुसलमानों 
में विवाह की एक रस्म जिसमें बरातियों श्रादि को कुछ नकद 
या वस्तुएँ भेंट की जाती हैं। मिलाई। दे” मिलनी? । २ 
किसी अच्छी चीज में कोई खराब चीज मिलाना। ३, दे० 
मिलाई । 
मिलाने के बदले में मिला हुआ धन | 


'मिल्‍ल्क--संज्ा पुं० [ अ० ] १. जमींदारी । २ जागीर। मुझ्लफी। ३, 


जमीन की एक प्रकार की मिलकियत या मालिकाना । हक । 


श्श्श्८ 


४, मिलने को क्रिया या भाव। मिलावट । ५ 


मिश्की 


बिशंष--यह हक जिसे प्राप्त होता है, वह जमींदार को किसी 
प्रकार का लगान आ्रादि नहीं देता | इस प्रकार की मिलकियत 
जमींदारी श्रौर काश्तकारी के बीच की होती है श्रौर मुरादाबाद 
प्रादि कुछ पश्चिमी जिलों में ही पाई जाती है । 


४ धन | संपत्ति। उ०--काम ना आता दिसे ये मुल्कों माल, देव 
मुझे या रब तू मिलल्‍के बेजबाज ।--दक्खिनी०, पू० १८५। ५ 
प्रधिकार | मिल्कियत ! 


[॥ 


मिल्कियत--संज्ञ स्री० | श्र० | १ जमींदारी | २, जागीर | माफी | 
३, धनसंपत्ति | जायदाद | ४ वह पदार्थ या धवसंपत्ति जिस- 
प्र नियमानुसार अपना स्वामित्व हो सकता हो या अरधकार 
पहुँच सकता हो । जिसपर सालकों का सा हक हो। जंसे,-- 
वह सब तो हमारी मिल्कयत ठहरी, हम छोड़ कंसे सकते हैं । 





मिल्‍्की--संज्ञा पुं० [ भ्र० ] १ मिल्क का स्वामी या अ्रधिकारी | 
जमींदार । २ जागीरदार | माफीदार | 
मिल्कीयत--संज्ञा ली [ श्र० मिल्फियत | दें” “माल्कयत' । 
मिल्लता--संज्ञा ली? [ हि० मिलन +त (प्रत्य०) | १. मेल जोल। 
घनिष्ठता । मिलाप । जैसे,--उनमें मिललत बहुत है। 
महा?- मिललत का> जिसमें मिलनसारी हो। 
जसे,--वह बहुत मिललत का आदमी हूं । 
३. समुह । मडली । जत्था | (बंव०) । 


मिल्लत--संज्ञा खी० [अ०] मजहब । संप्रदाय | पंथ । मत | जेसे,--- 
हर मिल्लत के श्रादमी से वह अ्रच्छा व्यवहार करता है| उ०--- 
जर मजह॒बो मिल्लत मेरा, बंदी हूँ मैं जर की । जर ही मेरा 
अल्लाह है जर राम है मेरा |--भारतेंदु ग्रं०, भा० २, 
प१० ७६ १। 

मिशन- संज्ञा पुं० [ श्रं० ) १, वह व्यक्तिया व्यक्तियों का समूह जो 
किसी विशेष कार्य या उद्दृश्य से कहीं भेजा जाय । विशिष्ट कार्य 
के लिये भेजे हुए श्रादमी या मंडल। २. उद्दृश्य। महान 
लक्ष्य ।॥ ३, वह संस्था, विशेषत: ईसाइयों की संस्था, जो 
संघ,टत रूप से ईसाई धर्म के प्रचार का उद्योग और लोगों को 
ईसाई धर्म में दी,क्षत करती है। 9७. ऐसी संस्था का केंद्र या 
कयालय आदि। ४. राजनीतक उद्देश्य से भेजा हुआ दूत- 
मंडल । 


मिलनसार | 





मिशनरी--संज्ञा पु? | अं० |] वह ईसाई पादरों जा किसी मिशन का 
सदस्य होता है ओर शअ्रनेक स्थानों में ईसाई धर्म का प्रचार 
करने के लिये जाता है। २. ईसाइयों का कोई धर्मपुरोहित । 
पादरी । 

मिशि--संश सी? [ सं० ] दे? 'मिशीः। 

मिशी--संज्ञा खो? [ सं० ] १ जटामासी। २ मधुरिका। सोझा। 
३, सौंफ । ७. मेथी | ५ दाभ । बड़ी डाभी | 

मिश्की--वि” [ फ़ा० मिश्कीं | १. कस्तूरी की सुगंध से पूरित । जैसे, 
मिश्की काकुलें | २ कस्तूरी की तरह काला या स्थाहु | उ०-- 
ग्रब वह मिएकी जुल्फों की बनावढ ।-प्रेमघत ०, भा० २, 
पृ० १४८ | मर द 


मिश्र 

मिश्रा--वि? | सं० | १ मिला या मिलाया हुआ । मिश्रित । संयुक्त । 
जेसे, मिश्र धातु | २ श्र5 । बड़ा | ३. ।जसमें कई भिन्न ।भेन्न 
प्रकार की रकम ( जंसे, रुपया, आना, पाई; मन, सेर छंठाँक ) 
को संख्या हा | जंसे, संश्र भाग, मिश्र गुणा । ( गणित )। 

सिश्र --संज्ञा एुं० | सं० | १ हाथियों की चार जातियों में से एक 
जा।त । २ सानपात | ३, रक्त । लद्ठ । ७ मूली । ५ ज्योतिष 
के श्रनुसार उग्र आदि सात प्रकार के गणों में से अंतिम या 
सातवाँ गण जो क्वात्तका और |वशा[खा नक्षत्र के योग में होता 
है। ६, सरयुवारोण, कान्यकुठज, सारस्वत, मैथिल और शाक- 
द्वीपीय, ब्राह्मणों के एक वर्ग का उपाधि। ७ श्रोौष्ठ व्यक्ति। 
संमभानित जन , जंसे, झार्य मिश्र (कोौ०) | 5८, ताल ( संगीत में ) 
६, मूल ओर ब्याज ( धन के साथ प्रयुक्त ) । 

मिश्रक--संज्ञा पुं० [| सं० | १ खारी नमक । २ वेच्वक में एक प्रकार 
का वंग या रांगा जिसे खुरा राँगा भी कहते हैं। ३ देवताश्रों 
का उद्यान । नंदन वन । ४ एक तीर्थ का नाम | ५ जस्ता। 
६ मूली । ; 

सिश्रक्‌ू--वि० १, मिलानंवाला । मिश्रण करनेवाला | २ मुलक । 

सिश्रकस्नेह---संज्ञा एँ० [ सं० ] वंद्यक में एक प्रकार की आऔषध जो 
त्रिफला, दशमूल और दंती की जड़ आ्रादि से बनाई जाती है 
और [जसका व्यवहार गुल्म आदि रागों में होता है । 





मिश्रकावणु--संश एईं० [ सं० | देवताश्रों का उद्यान । नंदन | इंद्रवन । 


मिश्रकेशी--संज्ञा ली" [ सं० ] एक शअ्रप्सरा का नाम जो मेनका की 
सखी थी । 

मिश्रज़---संज्ञा पुं० [ सं० | १ वह जो दो भिन्न जातियों के मिश्रण से 
बना या उत्पन्न हुआ हो | खज्चर । 

मिश्रजाति--वि? | सं० |] जो दो जातियों के मिश्रण से उत्पन्न हा 
हो । वर्णासंकर । दोगला | 

मिश्रणु- संज्ञा पुं० [ सं० ] | सं० मिश्रणीय, मिश्रित ] १ दोया 
अधिक पदार्थों को एक में मिलाने की क्रिया | मेल | मिलावट | 
२, जोड़ लगाने की कक्रया | जोड़ना ( गणित ) । 





मिश्रणीय--वि० [ सं० ] जो मिश्रण करने योग्य हो । मिलाने योग्य । 
मिश्रता--संज्ञा स्री० | सं० ] मिश्वित होने का भाव | मिलने बा मिलाने 


का भाव | 
मिश्रधान्य--संजशा पुं" [ सं० | एक में मिलाए हुए कई प्रकार के 
धान्य | 


मिश्रपुष्पा---संज्ञा खी० [ सं० |] मेथी | 

मिश्रवन--संज्ञा पुं० [ स्ल॑ं० ] मंठा । 

मिश्रवणु---संज्ञा पुं० | सं० | १ काला अ्रगर । २, गन्ना | पौंढा। 
मिश्रवणु --वि० मिले जुले रंगों का । अनेक रंगों का [को०] । 
मिश्रवणफत्ञा--संज्ा ल्ली० [ सं० ] मंठा [कोण । 
सिश्रव्यवहार--संजश्ञ पुं० [ सं" ] गरेत की एक क्रिया | 
मिश्रशब्द्‌ू--संद्या पुं? | सं० ] खच्चर | 
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मिश्रि|---संज्ञा ली? [ हिं० ] दे” “मिश्री!] उ०--ताके लिये मेवों 
सिश्रि डारि के लड़झआ किए ।--दो सौ बावन०, भा० १७ 
पृ० २८७ । 

मिश्रित--जि? [ सं० ] १, एक में मिलाया हुआ । मिश्रण किया 
हुआ । २. मिला हुआ । 

मिशिता---संज्ञा छी० [ सं० ] मंदा श्रादि सप्त प्रकार की संक्रांतियों में 
से एक प्रकार को संक्रांत्ति। वह सूुर्यस क्रमण जो कृत्तिका और 
विशाखा नक्षत्र के समय हो | 

मिश्री--संज्ञा पुं० [ सं* मिश्रित | १, मिलानेवाला। मिश्रण करने- 
बाला । २ एक नाग का नाम | 

सिश्री---संज्ञा ली? [| हि० ] दे? 'मिसरी” । 

मिश्रीकरणु--४ंज्ञा इं० [ सं? ] मिलाने की क्रिया । मिश्रण करना । 

मिश्रोतुत्थ--संज्ञा पु" [ सं" ] खपरिया | खर्प॑र | संग बसरी। 

मिश्रेया--स्श सल्री? | सं० | १ मधुरिका । मोरी। २ एक प्रकार 
का साग | ३, शतपुष्पा | तालपर्ण । 

मिश्रोदन--संज्ञा पुं? [ सं० | खिचड़ी । 

मिष--संज्ञा एुं० | सं० |] १. छल। कपटठ। २. बहाना। हीला। 
मिस । उ०--सीखने सी वह लगी भय पिष भुकुटि संचार | 
+शकुं०, 0० ८। ३. ईर्ष्या । डाह | ७. स्पर्धा । होड़ । ५. 
दर्शन । ६. सेचन । सींचना । 

मिषि--संज्ञा ली” [ सं० |] १ जठामासी। २, सोझा । ३. सौंफ । 
४ भश्रजमोदा । ५, खस | उशीर । 

मिषिका--संज्ञा जी? [ सं० | १ सोआ । १ साौँफ। ३ जठामासी । 
बालछड़ । | 

मिषी--र्धज्ञा ली? [ सं० ] दे£ 'मिषि! । 

मिष्ट--संज्ञा पुं० | सं० | १, मीठा रस । २, मिष्टान्न । मिठाई (को०) | 
३, स्वादिष्ट भोजन (को०) । * 

मिष्ट--वि? १ मीठा । मधुर । २ सिक्त | तर (को०) | ३, सेंका, भूना 
या पकाया हुआ । 

मिष्टकरतो--संज्ञा एुं० [ सं० मिष्टकर्तू ] मिट्टान्न तैयार करनेवाला, 
हलवाई [को०] । 

मिष्टत ($!:--वि० [ सं० मिष्ट हिं०+त॒ ([प्रत्य० स्वाथि०) ] मीठा । 
मधुर । उ०--चांढ़ कदम्म बुल्ले सुप्रभु मधुरित मिष्ठत बानि । 
>-9० रा०, २। ३७६ । 

मिष्टनिंब्‌--6ंज्वा पूं० | सं० मिष्टांबेम्ब ] मीठों नीम | 

मिष्टनिबु--संज्ा पुं० [ सं० मिष्टनम्बु | मीठा नीबू | जमीरी नींबू । 

मिथ्टपाक - संज्ञा पुं० [ सं० | सुरुब्बा | 

समिष्टपाचक्‌--संज्ञा पुं? | सं० | वह जो बहुत अच्छा भोजन बनाता 
हो । जिसका बनाया भोजन बहुत स्वा।दष्ट होता हो । 

मिष्टभाषी--संज्ञ पुं० [ सं० मिश्टभांषन्‌ | वह जो मीठा बोलता हो | 
मधुरभाषी । द 

मिष्टवातादू--संज्ञा पु? | सं० |] मीठा बादाम | 

मिष्टाई ४--संज्वा खो" [ सं० मिष्ट ] दे” पमेठाई | उ०--मिष्टाइ 
विवह विचित्र । मिष्टाइ रूप पवित्र |--१० रा०, ६१॥७५९ । 





मिष्ठान 


मिष्टान 9--संजश्ा पुँः [ सं० मिशाज्न ] दे० 'मिष्ठात्नँ। उ०--दस 
सहसत्र संग हेमरा मिष्ठान महारे | - प० रासो, १० १७९ । 

मिष्ठाज्ञ- संज्ञा पुं० [ सं० ] मिठाई । 

सिस--संज्ञा पुं० | सं० मिष | १. बहाना । हीला। जैसे,--उन्होंने 
उपदेश के मिस ही उन्हें बहुत कुछ खरी खोटी कह सुनाई । 
२ नकल । पाषंड । उ० - भाँड़ पुकार पीर बस, मिस समुभे 
सब कोय |--वूंद ( शब्द० )। 

सिस--संज्ञा पुं० [ फ़ा० | ताँबा । 

यो०--मिसगर > ताँबे का काम करनेवाला । तमेरा । 

मिस*--संज्ञा खी० | अं० | कुत्रारी लड़की । कुमारी । 

मिस($) *-संज्ञा खी० [ सं० श्मश्रु | दे” मस!। उ० - मिस भीने 
सुमयंक मुख निपट बिराजत नूर । मनौ बीर उर काम के उगे 
आ्रानि अंकुर |--पृ० रा०, १|७५४५ | 

मिसकाली--संज्ञा एं० [ अ० मिस्काल (>चार माशे की तौल ? ] 
एक प्रकार का पुराना सिक्‍का। उ०-बादशाह ने उस 
बाग के स्वामियों को जो उसके संबंधी थे एक सहस्त्र सिक्का 
मिसकाली दिया ।--हुमायूँ०, पृ० ६ । 





मिसकीन- वि? [ भ्र० मिस्कोन ] १. जिसमें कुछ भी सामर्थ्य या 
बल न हो। बेचारा। दीन । २, नम्र। विनम्र । खाकसार । 
उ०--शाह सिकंदर देखकर, बहुत गए मिसकीन ।--कबीर म॑ं०, 
पृ० ११७ | ३, गरीब | निर्धन। ४. सीधा सादा । 


मिसकीनता(७--संज्ञा ली” [ श्र० मिसफीन + हि० ता ( प्रेत्य० ) ] 
१. दीनता । गरीबी। २. नम्नता । उ०--एही दरबार है 
गरब ठें सरब हानि, लाभ जोग छेम' को गरीबी मिसकोनता |--- 
तुलसी ( शब्द० ) । 

मिसकीनी--ठंजझ्ा खली? | श्र० | मिसकीन होने का भाव। दीन या 
दरिद्र होने का भाव। , 

मिसकोट-- संज्ञा पुं० [ हिं० मिस्कोर्ट ] गुप्त मंत्रणा । दे” “मिस्कोट! | 
उ८--इधर तो यह मिसकौट हो रही थी |--रंगभूमि, भा०२, 
पृ० #८६। द ह 

मिसटान, मिसठॉण(3[- संज्ञा पुं० | सं० मिश्चज्न ] दे” “मिश्नान्न' । 
उ०--( के ) साँपहि पैपान मिसटाँन महा अ्रंगृत के, उगलत 
कालकूट हु में अभिमान के ।|--सुंदर० ग्रं० (जी० ), 
पु० १०७ । ( ख ) अदताराँ घर ऊखरस, नह कारण भमिस- 
ठाँगा। मन कारण मिसठाँगारों, जठ भूख रस जाण | ना 
बाँकी० ग्र०, भा० ३, पृ० 5५१। द क्‍ 

मिसन-- संज्ञा ली” [ हि. मिसना (मिलना ) | ऐसी भूमि 
जिसकी मिट्टी में बालू भी मिली हो। बालू मिली हुई मिट्टी 
की जमीन । क्‍ 

मिंसना(9)--क्रिं० अ० [ सं? मिश्रण ] मिश्रित होता । मिलना | 


मिसना--क्रि० श्र० [ हिै० 'मौसना!' का अरक० रूप ] मींजा या. 


मला जाना । मीसा जाना | 
'मिंसमार--वि? [ भ्र० मिस्मार ] नष्ट | समाप्त । ध्वस्त | उ०--- 
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मिसंल 


एक साल और निकला था, शहर भर के मकांनों को मिसमार 
कर दिया ।--फिसाना०, भा० ३५ पृ० इ०८। 
मिसमषी(3---संज्ञा ० [ सं० ससि -- हिं० झुख -- ईं ( भ्रत्य० ) | 
मसिम्मुखी | लेखनी । उ० - लेखन रदनी मिसमुषी कंठी कलम 
कहायो --अनेकार्थ ०, पृ० ११२ | 
मिसरा-संज्ञा पुं० [ हि० ] दे० “मिस्र । 
मिसर---संज्ञा पु [हि] श्रेष्ठ व्यक्ति । विद्वतु | पंडित | दे? 'सिश्रः | 
उ०--बेद पढ़ता ब्राह्मण मारा सेवा करता स्वामी | श्ररथ 
करंतां मिसर पछाड्या, तूर फिर मैमंती |--कबीर ग्र०, 
० १५१। 
मिसरा--र्जज्ञा पु. [ अ० मिसरआ ] कविता, विशेषतः उद्दृ" या 
फारसी आदि की कविता का एक चरणा | पद । 
मृहा--मिसरा लगाना> किसी एक मिसरे में श्रपनी श्रोर से 
. रचना करके दूसरा मिसरा जोड़ना । 


यो०--मिसरा तर सुंदर और उपयुक्त मिसरा | मिसरा तरह | 
मिसरये सानी ८ दूसरा मिसरा । 


मिसरातरह--र्खज्ञ . ० [ श्र० मिसरा +- फ़ा० तरह ] वह दिया हुआ 
मिसरा जिसके आधार पर उसी तरह को गजल कही जाती 
है। पूर्ति के लिग्रे दी हुई ( उदृ' या फारसी कविता की ) 
समस्या । द 

मिसरी---संज्ञा पुं० [ श्र० मिस्त्री |] १. मिश्र देश का निवासी | मिश्र 
नामक राष्ट्र का नागरिक । 

मिसरी ---संज्ञा ली” १. मिस्र में बोली जानेवाली भाषा | मिस्र देश 
की भाषा | २. दोबारा बहुत साफ करके कुजे या थाल में 
जमाई हुई दानेदार या रवेदार चोनी। उ०--कहूँ मिसरी कह 
ऊख रस नहीं पियूस समान । कलाकंद कतरा कहा तुब अधरा 
रस पान ।--श्ष० सप्तक, पृ० ३७६९ । 


विशेष - प्रायः यह कूजे या कतरे के रूप में बाजारों में बिकती 
है । यह वेच्यक में स्निग्घ, धातुवर्धक, मुखप्रिय, बलकारक, 
दस्तावर, हलकोी, तृप्तिकारी, सब प्रकार के रोगों को 
शांत करनेवाली झौर रक्‍तपित्त को दूर करनेवाली मानी 
गई है। 
म॒हा०--मिसरी की डली - बहुत ही मीठा या मधुर पदार्थ । 
मिसरी--र्सज्ञा ल्ली० [ देश० ] एक प्रकार की शहद की मक्खी । 
मिसरोटी---संज्ञा खी० [ हिं० मिस्सा+रोटी ] १. मिस्से आठे की 
बनी हुई रोटी । विशेष दे” “मिस्सा” | २. कंडे आदि पर सेंक- 
कर बनाई हुईं बाटी । अ्ंगाकड़ी | । 


मिसल॒--संज्ञा ली? [ श्र० मिसिल ] १. सिक्‍खों के वे अनेक समृह 
जो अलग ग्लग नायकों की अंधीनता में स्वतंत्र हो गए थे | 
विशेष--गुरु नानक के बंदा नामक शिष्य की देखादेखी और भी 
अनेक सिख सरदारों ने श्रपने' अपने समुह स्थापित कर लिए 
थे, जिन्हें वे मिसल कहते थे। जैसे, भंगियों की मिसल, 
रामगढ़िया मिसल, अ्रहलुवालिया मिसल आदि | 


मिंसंलेवै, 


२. समूह । कु ड | पंक्ति | श्रेणी । दल । उ०-देखि कुसंग पाँव 
नहिं दीजे जहाँन हरि की गल रे। जो ना मोक्ष मुक्ति कूँ 
चाहै संता बैसि मिसल रे ।--राम० धर्म ०, १० १७५। ज॑ -- 
गेर मिसल ठाढ़ों किया, अंतरजामी नाम ॥--शिखर, 
पु०, ३१० । 

महा[०->मिसल बिगाइना > मुकदमे के सिलसिलेवार कागजात 
इधर उधर कर देता । उ०--क्रोध कोतवाल लोभ नाजर को 
मिसलत ज्ञान मुहरई को जिन मिसल बिगारी है ।+-राम० 
धर्म ०, पृ० ५७। मिसल बेठाना- सिलसिला या क्रम ठीक 
करना । उ०- इस पेचदार बात की मिसल बंठाने के वास्ते 
मैं अपनी प्यारी मनमोहनी को बुलाता हूँ |--श्रीनिवास ग्र० 
पृ० ३७। 

मिसलत, मिसलति(9)--संज्ञा ली" [ अ० मसलहत | ह० 
भमसलहत” । उ०-+[ के ) क्रोध कोतवाल लोभ नाजर का 
मिसलत ज्ञान मुहई की जिन मिसल बिगारी है ।--राम ० 
घमं ०, पृ० ५७ ( ख ) करि मिसलति को सलि जुरी, सब भर 
सरस सुदेस | --ह० रासो, पृ० ५० । 


मिसहा--वि? [ हि. मिस (>बहाना )+द्दा ( प्रत्य० ) ] बहाना 
करनेवा ला । छल करनेवाला । उ०--में मिसहा सोयोौ समुभि, 
मुँह चूम्यौो ढिग. जाइ। हॉस्‍्थौ खिसानी गल गद्यौ रही गरें 
लपटाइ ।-- बिहारी ( शब्द० )। 

मिसाना(--क्रि० स० [ हिं० मीखना का प्रें० रूप ] भीसने के लिये 
दूसरे को प्रेरित करता । मिसवाना । २. हटाना । दूर कराना । 
उ०--मन का मेल लेइ मिसाय । तब तिरबेनी घाट नहाय |--- 
जग ० बानी, १० ११८ | | 

मिसाल - संश्ा ली? [ श्र० ] १. उपमा | साहश्य; जैसे,--लोग आँखों 
की मिसाल बादाम से देते हैं। २, उदाहरण । नमुना । नजीर । 
जैसे,---यों ही कहने से काम न चलेगा, कोई मिसाल भी दीजिए । 

क्रि० प्र०--देना | 
३. कहावत | लोकोक्ति। मसल। ४. चित्र । तसबवीर (को०) । 

५, परवाना। आदेशपत्र (को०)। ६. स्वप्नलोक जो स्थुल 
जगत्‌ का ही एक रूप है। 

मिश्लालन--अभ्रव्य० [ भ्र०] मिसाल के तौर पर। उदाहरण- 
स्वरूप [को०] । 

मिसाज्ञी- वि० [| श्र० ]) उदाहरणरूप | 
का [को०]। 

मिसि---संज्ञा छी? [ सं० ] १, जटामासी । बालछड़ । २. सौंफ | ३. 
सोझा । ७. भ्रजमोदा । ५. खस । 

मिसि(५)-.-संज्ञा पु [| हि० ] दे” “मिस”! | उ०--संजोगी साधन मिसि 
अ्रति सचु पायौ |--नंद० ग्रं ०, पृ० ३७३ । 

मिसिमित्न 3--संज्ञा पुं० [ अ्र०. बिसमिल्लाह ] दे” 'बिसमिल्लाह! । 


उ०--कतहु बाँग कतहु बेद, कतहु मिसिमिल कतहु छेद । 
कीति०, पृ० ४२ । 


मिसिरी---संज्ञा सकी? | हि० ] दे० भमिसरीः | 


मिसाल रूप में। नमूने 


३६३१ 


मिल्तेर' 


मिसित्लन॑ं--वि? | ग्र० ] संमांत । तुल्य । बराबर । दे? मिस्ल । 
मिसिल--संज्ञा ली? १, किसी एक घसुकरमे या वियय से संबंध रखने- 
वाले कुल कागज पत्रों श्रादि का समुह । २. किसो पुस्तक के 
अलग अलग छपे फार्म जो सिलाई आदि के काम के लगे कम 
से लगाकर रखे जाते हैं | ३. दे” मिसल' 
मधहा[्‌ ०--मिसल उठाना ८ पुस्तक के अश्रलग श्रलग फार्मा को सौीते 
के लिये पहले एक क्रम से लगाना । ( दफ्तरी )। 
वि० [ है० मिखिल्ल+ई (प्रत्य०) | १, जिसके संबंध में 
श्रदालत में कोई मि।सल बन चुक्री हो। २. जिसे न्यायालय में 
दंड मिल चुका हो । सजावाफ्ता । 
मुह 7>“मिसखिलचोर या बदमाश >बहुत बड़ा चोर या बदमाश 





जिसके अ्रपराध अ्रदालत की मिसिलों तक से प्रमाणित 
होते हों । 

मिसी--संज्ञा खी? [ सं० मिसि, सिषि, मिशी ] १ दे? 'मिशी। २ 
दे० मिसिए । 

मिसी -संज्ञा ल्ली० [ फ़ा० ] ज्निय्रों का एक दंतमंजन । दे? “मिस्सी! 
[को०] | 


मिसीन[- संज्ञा ली? [ आअं० मशीन | दे? मशीन | 

मिसु (७!--संज्ञा पुं० [हिं० ] दे? मिस! | उ०>होइहि एहि मिशखु दिस्टि 
मेरावा ।--जायसी ग्रं० (गुप्त), ० २३० । 

मिस्क्ल्ा--संश पुं० | अ० मिंस्कलह | सिकली करतेवालों का वह 
ग्रौजार जिसकी सहायता से वे सिकली करते हैं । 

मिस्क्राल॒संज्ञा एं० [ श्र० मिश्क्ाल ] साढ़े चार 
मासे और साढ़े तीन रत्ती की एक तोौल | 
में एक माशिक था जो पानों से भी 
ग्रौर शीशे से भी ज्यादा चमकदार था, 
मिस्काल था ।--हिं० पु० रा०, पृ० ५५० । 

मिस्कीन--संज्ञा प॑ं० [ अ्र० ] १. दीत। बेचारा। 
मिस्कीन मुसाफिर या मुहताज --प्रेमघत०, भा० २, १० 
८५ । २. दरिद्र | गरोब | ३. भूखा नंगा | कंगाल । ७, सीधा 
सादा | सुशील । 

यो०--मिस्कीनसुरत । 

मिस्कीनसूरत--वि? [ अ० मिस्कीन + फ़ा० सूरत ] जो देखने में सीधा 
सादा या दीन, पर वास्तव में दुष्ठ या पाजी हो | 

मिस्कीनी-- संज्ञा ली? | अ० मिस्क्रीन+ई (प्रत्म०) ] १. दीनता । २. 
गरीबी | ३. मुशीलता | 

मिस्कीट -संज्ञा ५० | आं० मेंस (भोज ) | १. भोजन । खाना। 
२. एक साथ बंठकर खाने पीने वालों का समृह। ३. गुप्त 
परामर्श । 

मिस्टर---संज्ञा पुं० [ श्रं० ] महाशय । महोदय । 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार प्राय: अँगरेजों में अथवा अंँगरेजी 

ढंग से रहनेवाले लोगों के नाम के साथ होता है। जैसे, 
मिस्टर जॉन, मिस्टर गुप्त 


मिस्तरा--संज्ञा पृ० [ हिं० मिस्तरी ? ] १, काठ का वह भौजार 





मासे की या चार 
उ०-दूसरी सूर्ति 
ज्यादा साफ था 

तोौल में ७ प0 





उ0-++- कोई भी 


मिस्तेर' 9६३२ 


जिससे राज लोग छत या पलस्तर आदि पीठते हैं। पिटना । 
२, वह कल जिससे नील की टिकियाँ बनाई जाती हैं | 
मिस्तर--संज्ञा पुं० [ श्र० | दफ़्ती का वह बड़ा ठ्ुकड़ा जिसपर 
समानांतर पर डोरे लवेट या सी लेते हैं और जो लिखने के 
समय लकीरें सीधी रखने के लिये लिखे जानेवाले कागज के 
नीचे रख लिया जाता है, अथवा जिसपर रखकर कागज दवा 
लिया जाता है । 
मिस्तर *---संज्ञा पुं० | हि | दे? 'मेहतर' | 
मिस्तरी--संज्ञा पुं० [ अं० मास्टर (उस्ताद ) | वह जो हाथ का 
बहुत अच्छा कारीगर हो | चतुर शिल्पकार | 
विश ष--इस शब्द का प्रयोग बहुधा लोहारों, बढ़इयों, राजगीरों 
ओर कल पेंच आदि का काम करतेवालों के लिये हो हीता हैं । 
मिस्तरीखाना--संशञ पुं? [ हिं० मिस्तरी + फ़ा० खाना | वह स्थान 
जहाँ लोहार, बढ़ई या कल पेंच श्रादि का काम जाननेवाले 
बंठकर काम करते हैं । 
भिस्ता।--ंजश पुं० [ देश० | १, वह मंदान जिसमें किसी प्रकार की 
हरियाली न हो । बंजर | २. भ्रताज दाँते के लिग्रे तैयार को 
हुई सम भूभ । 
--संज्ञा पुं० | हिं० | ३० मिस्तरी!। उ०--प्राप अपने मिख््री- 
खाने जाकर भिख्त्री को समभा रहे हैं ।--प्रेमघन ०, भो० २, 
पृ० ७२ | 
यो ०--मिस्नोखाना ० दे? 'मिस्तरीखाना” | 
मिस्मार--वि० [ श्र० | ध्वस्त । नष्ट । उ०--बहिर घाव दीखे नहीं 
भीतर भया मिस्मार |--दरिया०, पृ० १० । 





मिस्त्री 


सिस्तन--संज्ञा पुं० [ अ० | एक प्रसिद्ध देश जो अफ्रिका के उत्तर पूर्वी 
भाग में समुद्र के तत पर है और जो बहुत प्राचोन काल में 

अपनी सभ्यता और उन्नति के लिये बहुत विख्यात था । 
विशेष - इसके उत्तर में भूमध्यसागर, पूर्व में स्वेज की खाड़ी और 
पश्चिम में सहारा का रंगिस्तान है। दक्षिण में यह नील नदी 
के उद्गम तक चला गया हैं। नील नदी में प्रतिवर्ष बहुत बड़ी 
बाढ आती है जिसके कारण उसके आस पास का प्रदेश 
बहुत श्रधिक उपजाऊ है । इसके अंतर्गत चोदह प्रांत हैं। इसकी 
राजनगरी वा राजधानी काहिरा हैं और इसका सबसे बड़ा 
बंदरगाह श्रस्क्ंदरिया है; इधर बहुत दिनों से यह देश तुर्की 
के अ्रधीत था और वहीं का राज॑प्रतिविधि इसका शासन करता 
था: पर अ्रव इसे अँगरेजों ने अपने संरद्ण में ले लिया। 
इस देश के विशुद्ध प्राचीच निवासी श्रब यहाँ नहीं रह गए हैं 
और उनकी वर्रासंकर संतान बचों हैं, जिसका धर्म प्रायः 
इस्लाम और भाषा श्ररबी से उत्पन्न है। किसी समय में इस 
देश के निवासी उन्नति और सभ्यता की चरम सीमा पर पहुँच 
गए थे; और यह देश रोम, भारत; चीव आदि का समकक्ष 
माना जाता था; पर अरब इसका: पतन हो गया है। कहते हैं 
कि नह के पुत्र मिस्र ने अपने नाम पर एक नगर बसाया था 


जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा। बड़े बड़े भवनों भर 


मिहँचनां 


इमारतों के जितने प्राचीन खँडहर इस देश में मिलते हैं, 
उतने और कहीं नहीं पाए जाते। पिरामिडों के लिये भी यह 
देश श्रत्यंत प्रसिद्ध है! अंग्रेजों का संरक्षण और उनकी 
इजारेदारी कल नासिर के नेतृत्व में समाप्त करने के बाद अ्रब 
मित्र एक स्वतंत्र देश है | 
मिस्रा--खंज्ञा पुं० [ अ० |] दे? 'मिसरा” | 
भिस्नी--संज्ञा ली? [ हि. | १. दे? 'मिसरी” | 
मिस्ल--वि? [ ग्र० ] समान | तुल्य। बराबर। ज॑से,-यह 
मिस्त्र तीर के जाता है। 
मिस्सर(७) --संज्ञा पुँ० [ सं० सिश्र | पुज्य | श्रादरणीय | उ०--पाँघे 
मिस्सर अंधुले, काजी घुल्लाँ कोर । तिनाँ पास न भिटीये जो 
सबदे दे चोर | - संतवारण्णी०, १० ७० | 
मिस्सा -संजशा एुूं० [ सं० मिश्रण, हि०ए मिस्रना( मिलना) या 
मीसना (5 मलना) ] १, म्ुग, मोठ आदि का भूसा जो भेड़ों 
और ऊटों के लिये बहुत अच्छा समझा जाता है। २. कई 
तरह की दालों श्रादि को पीसकर तैयार किया हुग्ना आटा 
जिसको रोटी गरीब लोग बनाकर खाया करते हैं। ३, किसी 
प्रकार को दाल को पीसकर तयार किया हुआशा मोटा आटा 
जिसको रोटी बनाकर गरीब लोग खाते हैं । 
योौ०--मिस्सा कुस्सा ८ (१) बहुत ही मोटा अ्रनाज या उसका बना 
खाद्यपदार्थ । (२) मोटा श्रन्न | कदन्न । 
मिस्सी--र्ज्ञा ली? [ फ़ा० सिस्री (>ताबे का) ] १ एक प्रकार का 
प्रसिद्ध मंजन जो माजूफल, लोहचून और तूतिए आदि से तैयार 
किया जाता है और जिसे सधवा स्त्रियाँ दाँतों में लगाती हैं। 
इससे दाँत काले हो जाते और सुंदर जान पड़ते हैं। उ०--पान 
भी खाया है मिस्सी भी जमाई हैगी ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० २, 
पृ ० ७९० । 
क्रि० ग्र०--मलना |--लंगान। । 
मुहा? - मिस्सों काजल करना ८ स्त्रियों का बनाव सिंगार करना | 
मिस्सी और काजल श्रादि लगाना । 
यो०-मिस्खीदान या मिस्सीदानी - मिस्सी रखने का पात्र या 
डिबिया 
२ किसी वेश्या का पहले पहल किसी पुरुष से समागम होना, जिसके 
उपलक्ष में प्रायः: कुछ गाना बजाना और जलसा भी होता है। 
सिर ढकाई ( मुसलमान वेश्या )। 
सिहंताना--संज्ञा ६० [ हि? | दे? 'मेहनताना! | उ०-- बहुत अ्रधिक 
मिहंताना लेकर ।-- प्रेमघन ०, भा० २, एृ० ७५ | 
मिहंदी(७) -- संज्ञा ली० [ सं० सेन्धिका ] दे? भेहँदी!। उ०--बिरी 
अ्धर, अंजन नयन, मिहँदी पग अरु पानि ।- मति० ग्र०, 
पृ० ३४६ । 
मिह--संज्ञ ४० [ सं० | बरसता हुआ बादल | मेह । 
मिह्चना|- कि स० [ हिं० मीचना | दे” मीचना”! | 3०--प्रीतम 
हंग मिहचत प्रिया पानि परस सुखु पाइ। जानि पिछानि श्रजान 
लाँ नेकूं न होति जनाइ ।--बिहारी (शब्द०) । 


*$ 


घोड़ा 


मिहतर 


मिहतर--संज्ञ पु? | हि? | दे? 'मेहतर' | 

मिहदार--संज्ञा एै० [ फ़ा० मिह(>मिहनत) + दार (प्रत्य०) | वह 
मजदूर जिसे नकद मजदूरी दी जाती हो, शजन्न श्रादि के रूप में 
न दी जाती हो । ( रुहेल० )। 

मिहदी(39)--संज्ञा खी० [ सं० मेन्धिका ] दे” 'मेहँदी! | उ०-- बदन पर 
अ्रकसर गहने, भौं मिह॒दी से रंगते हैं |--भारतेंदु ग्र ०, भा० १, 
पृ० २७ । 

मिहनत-- संज्ञा ली? | आअ० |] दे? मेहनत! । 

मिहनताना[---संश पुं? | अ० मिहनत | दे? 'मेहनताना! । 

मिहनती--वि? [ हि. मिहनत + ई ] दे” 'मेहनती! । 

सिहना--संजश्ञ ल्ली? | सं० मेहना | दे? 'मेहना' । 

मिहसान--संज्ञ पुं० [ फ़ा० सेहसमान | दे” मेहमान! । 

मिहमानदारी - संज्ञा ली? [ फ़ा० मेहमानदारी | दे? 'मेहमानदारी' । 

मिहमानी--उंज्ञा ली? | हिं० | दे? मेहमानी!। _ 

मिहर(५)--संज्ञा पुं० [ सं० मिह्दिर ] सूर्य । 

मिहर--संज्ञा खी० | फ़ा० मेहर | दें? मेहर!। उ०--करहा सुरि 
सुदर कहइ मिहर करउ मो श्राज ।--ढोला०, दू० ३४५ | 

यौ०--मिहरनजर - क्पाहष्टि । उ०--कहर नजर कूँ छाँड़ि के 

मिंहर नजर कू कीजे । सत कोटि गोपियों का उच्ता सबाब 
लीजे ।--ब्ज० ग्र॑ं०, पृ० ४१ । 

समिहरबान--णंज्ञ पुं० | फ़ा० सेह रबाँ | दे” मेहरबान । 

मिहरबानी-- संज्ञा ली | फ़ा० मेहरबानी | दें० मेहरबाती! । 

मिहरा-- संज्ञा पुं० [| हिं० | १. दे० मेहरा” । २. दे? महरा!। 

समिहराना[--क्रि० अ्र० [ हिं० सेह या मेहरा | कुछ कुछ आ,आार्द या 
नम होना । 

मिहराब--संशा ली? [ अ० मिहराब, मेहराब ] दे० 'मेहराब” | उ०-- 
कुदरती काबे की तू मिहराब में सुन गौर से | आ रही धुर से 
सदा तेरे बुलाने के लिये |--संत तुरसी, पृ० ५। 

मिहरारू--संज्ञा ली? | हि? | दे० सेहरारू । 

मिहल्ल(इ-- संज्ञा पुं० [ अ० महल | दे? महल? | उ०--पाच पचीसों 
तीन गुण, एक मिहल में राख ।-- कबीर सा०, (० ८७१ | 

मिहानी!--संज्ा ली” [ हि० महना ] दे” मथानी! | 

मिहिका--संज्ञा ली? [सं०] १. आ्रासमान से पड़नेवाली बरफ | पाला । 
२. श्रोस । ३. कपूर | 

मिहिर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, सूर्य । उ०--करना होगा यह तिमिर 
पार । देखना सत्य का मिहिर द्वार |--तुलसी०, पृ० २० | २. 
आक का पौधा । ३. ताँबा । ७. बादल | ५, हवा | ६, चंद्रमा | 
७. राजा | 5, दे? वराहमिहिर' । 

मिहिर--वि० वृद्ध | बुड्ढा । 

मिहिरकुल्ल--संज्ञ पुं० [ फ़ा० महगुल का सं० रूप | शाकल प्रदेश के 
प्रसिद्ध हुए राजा तोरमाण (तुरमान शाह) के पुत्र का नाम । 

विशेष--इसने गुप्त सम्राठों पर विजय प्राप्त करके मध्य भारत 

पर अधिकार जमाया था | यह बौद्धों का बहुत बड़ा शत्रु था । 
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सीड़ 

एक बार मगध के राजा बालादित्य ने इसे पकड़ लिया था; पर 

फिर अपनी माता के कहने से छोड़ दिया था । इसने कुछ दिनों 

तक काइमीर पर भी शासन किया था। यह ईसवी छठी 

शताब्दी के मध्य में हुआ था । 

मिहिराणु - संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

समिही(9)--वि० [हि०] दे० महीन! | उ०--जैसे मिह्दीं पट मैं चठकीलो, 
चढ़े रंग तीसरी बार के बोर |--मतिराम (शब्द०) | 

मिही--संज्ञा खी० [देश०] १. मध्य प्रदेश में होनेवाली एक प्रकार की 
श्ररहर जिसके दाने कुछ बड़े होते हैं, और जो कुछ देर में तैयार 
होती है। २. गंडक नदी का एक प्राचीन नाम | उ०--अआाजकल 
जिसे गंडक कहते हैं, उन दोनों उसका नाम मिही था। 
“-शाली०; पृ० १। 

मिही(७) - वि? [ हिं० महीन | १. झीना । महीन । दे० 'मिही!। २. 
आ्राद्र । तर। गीला । उ० - भिही अ्रगौंछनि पोंछ ले फैल्यो 
काजर नेन | सरद चंद शअ्रति मंद यह चाहत समता ऐन ।---स० 
सप्तक, प० ३४७८ । 

मिहीना--विं? | हिं० ] दे० महीना! | उ० - कबहु बादले रंग रंग के 
कतरि मिहीन उड़ावे |--भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पृु० ७१० । 

मींगती--संज्ञा ली? [दिश०] दे० मेंगनी' । 

मींगी--संज्ञा छी? | सं० मुदूगा (दाल) | बीज के अंदर का गूदा । 
गिरी । 

मीचना - कि स० [ सं० मिष (८ रूपकना) या अ्रम्यंजन | दे० 
सीचना'। उ०--छिपने पर स्वयं शुदुल कर से, क्‍यों मेरी 
आँखें मीच रही ।--कामायनी, पृ० ६७ । 

मीजना| -क्रि स० [ हिं० मींडना ] १. हाथों से मलना | मसलना। 
जैसे, छाती मींजना, हाथ मींजना । २. मर्दव करना | दलना | 
रगड़ना । 

मीजना |- क्रिः स० [ हिं० मीचना ] मूंदता । बंद करना । ( आँखों 
के लिये ) | 3०-दूब माँफ जस घीड है सम्ुद माँह जस 
मोति । नैच मीजि जो देखहु चमक उठे तस जोति ॥--जायसी 
( शब्द ० )। 

मीटना(3'[--क्रि० स० [ हिं० मीचना, मीठना ] दे” 'ींचना? | 
उ०--समाधि लगाइ करि आँखि मींट्यितु है |--सुंदर० ग्र'०, 
भा० २, पृ० ६५७ | 

मीडू--संज्ञ खी० [ सं० मोड़स्‌ | संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर पर 

जाते समय मध्म का अंश इस सुंदरता से कहना जिसमें दोलनों 

स्वरों के बीच का संबंध स्पष्ट हो जाय, और यह न जान पढ़े 

कि गानेवाला एक स्वर से कूदकर दूसरे स्वर प्र चला झआ्राया 

है | जंसे, 'सा” का उच्चारण करने के उपरांत (रि! का उच्चारण 

करते समय पहले कोमल रिषभ का उच्चारण करना । गमक | 





विशेष--भींड की आ्रावश्यकता किसी स्वर से केवल उसके दूसरे 
परवतती स्वर पर ही जाने में नहीं पड़ती बल्कि किसी एक स्वर 
से दूसरे स्वर पर जाने अथवा उतरने में भी पड़ती है। श्र्थात्‌ 
 आरोहण और अवरोहुण दोनों में उसके लिये स्थान है। 


मींडक 


जैसे, सा! के उपरांत “मा का अथवा नि के उपरांत ध्ग! का 
उच्चारण करते में भी मींड का प्रयोग हो सकता और होता 
है । स्वरों को मुछनाञ्रों का उच्चारण मीए की सहायता से ही 
होता है। देशी बाजों में से बीन, रबाब, सरोद, सितार, 
सारंगी श्राद में मींड बहुत अच्छी तरह निकाली जाती है, पर 
पियानो और हारमोनियम आराद अँगरेजी ढंग के बाजों में यह 
किसी प्रकार निकल ही नहीं सकती | विद्वानों का यह भी मत 
हैं कि मींच निकालने के लिये ज्त्रियों के कंठ की अपेक्षा पुरुषों 
का कंठ बहुत श्रधिक उपयुक्त होता है; और इसका कारण यह 
है कि पुरुषों की स्वरनालिका स्त्रियों की स्व॒रनालिका की अपेक्षा 
ग्रधिक लंबी होती है | 








मीडक (3) - संज्ञा पुं० [ हिं० मेढक ] दे? 'मेढकर। उ०--(क) मन 
मींडक सू मारिये संका सरन निवारि |-दादू०, पृ* १५१ | 
(ख) मान कियोड़ी महल ज्यू' बुगला ज्यू" कम बोल। मावड़ियों 
घर मींडको पुरखपणारों पोल |--बाँकी० ग्र ०, भा० २, 
3० २३ । 
मींडना] --क्रि० स० [ हिं० मॉडना | १, हाथों से मलना | मसलना । 
जस, आटा मींडना । २. (आँखें) मलना | बार बार 
( आँख ) दबातना | उ--सों वह आँख मीं।ड मींडि के फिर 
फिरि के देखन लाग्यो, जो मोकों यह श्रम तो नहों भयो ॥--- 
दो सौ बावन०, भा०२, पृ० ६ । 
मींड[सीगी--संज्ञा खी? [ हि० | दे” “मेंढ़ासींगी | 
मींत(3)--वि० [ सं० मत्त ] दे? 'भत्त! | उ०--मनों मतवार लर॑ रस 
मींत ।--पृ० रा०, ६१। ६४० । 
मींयाँ[--संज्ञा पुं० [फ़ा० सियाँ ] दे” 'मियाँ? | उ०--मींयाँ मैंढा झ्राव 
द घरि, वाढी बत्ता लोइ |--दादू ० १० ६३ | 
मीआद--संज्ञा छी० [ अ० | १. किसी कार्य की समाप्ति आदि के 
लिये नियत समय | अ्रवधि | 
क्रि० प्र० - गुजरना ।--बढ़ना |--बंढ़ाना ।|-बीतना । 
२, कारागार के दंड का काल | कंद को अवधि । 
मुहा7--मीआद काटना > कारागार का दंड भोगना। सजा 
भुगतना । मीग्रादु बोलन।- कारावास का दंड देना। कैद की 
प्जा देना । 
मीआदी--वि”| हि० मीझाद +ई ( प्रत्य० ) |] १, जिसके लिये कोई 
समय या अवधि निश्चित हो जसे, मीआझादी हुंडी । 
योौ०--र्म-आदी बुखार ७ एक प्रकार का ज्वर जो दो सप्ताह से 
लेकर छह सप्ताह तक चलता है | 
२, जो कारागार में रह चुका हों । जो जेलखाने में रहकर 
भुगत चुका हो | जैसे, मीझादी चोर । 


सजा 


मोआदी हु डी--संज्ञा ली” [ हिं० मीआदी + हुँडी ] वह हुंडी जिसका 
रुपया तुरंत न देना पड़े, बल्कि एक नियत समय या अवधि पर 
देना पड़े | वह हुंडी जो मिति पुजने पर भ्रुगताई जाय | 


सीच(५--संज्ञा छी० [ सं० झृत्यु, प्रा० मिच्चु ] मृत्यु । मौत | उ०-- 
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मीठा 


मीच गई जर बीच ही बिरहानल को भार ।--मतिराम 
( शब्द० )। 
सोचता -क्रि० स० [ सं० मिष ( ८ भपकना) या मिच्छु ( रोकना) ] 
(आँखें) बंद करना । मूँदना । 
मीचु(७[--संज्ञा ली? [ सं« झत्यु, श्रा० मिच्छु ] मृत्यु । मौत | 
मीजना-+क्रि० स० [ सं० मर्दन ] दे? “मींजना” | 
प्तीजा---संज्ञा खी? [ भ्र० मिजाज | १. अनुकूलना | २. स्वभाव । 
महा7-मीज! पटना या मिल्लना>दो व्यक्तियों का परस्पर 
मेल जोल होना । स्वभाव मिलने के कारण मेल होना । 
३. संमति । राय । 
क्रि० प्र०-लेना । 


मीजान--छंज्ञा खी० [ श्र० | १. तुला । तराजू । २. तुला राशि। 
३. कुल संख्याश्रों का योग | जोड़ । (गणित) । 
क्रि० ग्र:-देवना ।-- लगाना | 
यो०--मीजान मिल्नना 5 जमा खर्च का जोड़ बराबर होना । 
७. दे? 'मभीजा!? | 
मीटना|--क्रि० श्र० [ हिं० ] दे? धमीचना! । 
मीटर--अंझ्ञा पुं० [ श्र० ] वह यंत्र या मशीन जो व्यय किए गए 
पानी या बिजली आदि की मात्रा बतलाती है। 


मीटिंग--संज्ञा ली” [ श्र० ] परामर्श आदि के लिये एक स्थान पर 
बहुत से लोगों का जमावड़ा । भ्रधिविशव । सभा । 


मोीठ39' - वि० [ मं० मिष्ट, प्रा० मिद्ठ | प्रिय। रुचिकर। मधुर । 
दे० 'मीठा-९! | उ>---मीठ बहुत सतनाम है पियत निकार 
जान ।--पलटू०, भा० १, ए० ६ | 

मोठम(3!--वि० [ सं० मिष्ट+- तम (प्रत्य०) | दे” मीठा-१' 
उ०--ऊख गिरी घर ऊपरे, पल खाँडाँमयय आब। तूबा 
मीठम होय तो, सूर्बां, होय सबाब |--बाँकी० ग्रं०, भा० ३, 
पु० ८ १] 

मीठा--वि? [ सं० मिष्ट, प्रा० मिद्ठ | [ वि? ख्री? मीठों ] १. जो 
स्वाद में मयुर और प्रिय हो । चीना या शहद आ्रादि के स्वाद- 
वाला । खट्टा” या वमकीन! का उलठा। मधुर | ज॑से,--(क) 
जितना गुड़ डालोगे उतना, मीठा होगा । (ख) यह आम बहुत 
मीठा है । 

महा?-मीठा और कठोता भर >अश्रच्छा भी और अधिक मी । 
जो चीज अच्छी होती है वह अधिक मात्रा में नहीं मिलती। 
उ०--मीठो अभ्रह कठव॒ति भरो रौताई अरु खेम |--तुलसी 
ग्र ०, पृ० ८८ | मीठा होना - किसी प्रकार के लाभ या आनंद 
आ्रादि की प्राप्ति होना । अपने पक्ष में कुछ भलाई होता। 
जसे,--हमें ऐसा क्या मीठा है, जो हम नित्य दौड़ दौड़कर 
तुम्हारे पास आया करे | 
२. जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो। स्वादिष्ट । जायकेदार । 

जसे, मीठा मीठा हप, कड़ झा कड़ आ थू । ३. धीमा | सुस्त । 
जसे;--यह घोड़ा कुछ मीठा चलता है। ४. जो बहुत श्रच्छा 





मीठा 


न हो । साधारण या मध्यम श्र णी का । मामूली | ५, जो तीक् 
या ग्रधिक न हो । हलका | मद्धिम | मंद । जैसे,--आज सबेरे 
से पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है । 

योौ०--मीठा मीठा ८ हलका हलका | मंद । जैसे, दर्द । 

६. जिसमें पुंस्तव न हो, या कम हो | नामदं। नपुंसक | ७, जो 
गुदाभंजन कराता हो | श्रॉँवा । 5. जो बहुत अ्रधिक सुशील 
हो | किसी का कुछ भी शअ्रनिष्ट न करनेवाला । बहुत अ्रधिक 
सीधा । जसे,---इतने मीठे न बनो कि कोई चट कर जाय । 
६, प्रिय | रुचिकर । जैसे, मीठे वचन, मीठी बात। उ०-- 
वह चाहता है कि हम सबसे मीठे बने रहें । 

मीठा--संज्ञा पुं० १, मीठा खाद्यपदार्थ । मिठाई। २. गुड़ | ३. 
हलुप्रा | ७. एक प्रकार का कपड़ा जो प्राय: मुसलमान लोग 
पहनते हैं और जिसे शीरींबाफ भी कहते हैं। ५. मीठा तेलिया । 
बछनाग नामक विष | ६. मीठा नीबू । 





मीठ। अमृतफल्ल -- संज्ञा 
चकोतरा । 


मीठा आलू--#ंज्ञा पुं० | हि? मीठा + आलू | शकरकंद । 

मीठा इंद्रजौ--संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + इंद्रजों | कृष्ण कुटज | काली 
कुड़ा | 

मोठा कृदूदू--ञ्ञ पुं० [ हि० मीठा +- कद्दू | कुम्हडा | 

मीठा गोखरू--ंज्ञ पुं० [ हिं० मीठा +- गोखरू ] छोटा गोखरू । 

मीठा चावल्ल--रंज्ञा पु" [ हि. मीठा+चावत्ल ] वह चावल जो 
चीनी या गुड़ के शरबत में पकाया गया हो । 

मीठा जहर--संज्ञ पुं० [ हि० मीटा +- श्र० जहर | वत्सनाभ | बछनाग 
विष । 


पुं. [ हि. मीठा + अम्रतफल्ल ] मीठा 


मीठा जीरा--अंज्ञा पुं० [| हि० मीठा +- जीरा |] १ काला जीरा। २. 


सौंफ | 

मीठा ठग--संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + ठग ] झूठा और कपटी मित्र । 
जो ऊपर से मिला रहे, पर धोखा दें । 

मीठा तंबाकू--संज्ञा प॑ं० [ हि. मीठा+तंबाकू ] तंबाकू जो कड़ी न 
हो | तीखापन दूर करने के लिये जूसी मिली तंबाकू | 

मीठा तेल--्ंज्ञा पुं० [ हि० मीठा+तेल ] १. तिल का तेल। २. 
पोस्ते के दाने या खसखस का तेल | 

मीठा तेलिया--पंज्ञा पुं० [ हि० मीठा + तेक्षिया | बछनाग | वत्सनाभ 
विष | 

मीठा नीब्‌- संज्ञा पुं० [ हि० मीठा + नीबूं ] जमीरी नीबू । चकोतरा । 

मीठा नीम--संज्ञा पुं० | हि? मीठा +- नीम | एक प्रकार का छोटा 
वृक्ष जो प्रायः सारे भारत में पाया और कहीं कहीं लगाया 
जाता है। 

विशेष--इसमें एक प्रकार की मीठी गंध निकलती है। इसकी 

छाल पतली और खाकी रंग की होती है श्नौर पत्ते बंकायन या 
नीम के पत्तों के समान होते हैं । इसके फल भी नीम के फल के 
८-२१ 
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मीठो नींद 


ही समान होते हैं जो कच्चे रहने पर हरे, और पकने पर काले 
हो जाते हैं । इनमें दो बीज रहुते हैं। चत बेसाख में इसके 
गुच्छों में छोटे छोटे फूल लगते है। इसकी जड़, छाल और 
पत्तियाँ श्रौबध के रूप में काम आती हैं । बद्यक में इसे चरपरा, 
कड़ थ्रा, कसैला और दाह, बवासीर, शल आदि का नाशक 
माना गया है। 

मीठा पानो-रंज्ञा पुं० [ हि० मीठा 4 पाली | तीडू छा अँगरेजी सत 
मिला हुआ पानी जो बाजारों ४ बंद बोतलों में मिलता है । 
लेमनेंड । 

मीठा पोइया--संज्ञा पुं> [ हिंढू मीठा + पोहया ] घोड़े की वह चाल 

। 


कक 


जो न बहुत तेज हो और न बहुत धीमी 


मीठा प्रमेह--संज्ञ पुं० [ हिं० मीठा -- सं० प्रसेह | मधुमेह 

सीठा बरस--ंज्ञा पुं० [| हि० सौ७+ बरख | स्त्रियों की अवस्था 
का अ्रठारहवाँ और कुछ लोग के विचार से तेरहुवाँ बरस जो 
उनके लिये कठिन समभा जाता है । मीठ साल | 

मीठ! सात--खंज्ञा पुं० [ हिं० मोढ' + भात ] दे? 'म्ीठा चावल! । 

मोठा विघ--संज्ञा पुं० [ हिं० सीठ + सं० बिय | वत्सवाभ । बछताग । 

मीठा साल्ल--मंज्ञ पुं०[ हि० झोॉठा +फ्रा० साल ; दे? "मीठा 
बरस' | 

मीठों--बिं? खी० | हि० | दे? मीठा? । 

मुहा० - मीठी को खट्टी मान लेना अन्यथा बुद्ध होना। और 

का और समझ लेना। कुछ का कुछ समझ लेता । उ०-- 
जाति को है श्रगर जिला रखना। तीन मीठी को मान ले 
खट्टी |--छुभते ०, ए० ५६ । | 

मीठी खरखोड़ी--संशा छती० [ हि० 
जीव॑ंती | स्वर्ण जीवंती | 

मीठी गाल्नी--संज्ञा झ्री० [ हि. मीठी+गाली | मधुर गाली। 
वह गाली जो अ्रप्रिय न लगे । जैसे, विवाह्ादि के अवसर पर 
गाई हुई गाली । 

मीठी छुरी--संज्ञा ली? [| हि० मीरठ:+ छुरी | १, वह जो देखने में 
भित्र, पर वास्तव में शत्रु हो। विश्वासघातक ।॥२, वह जो 
देखने में सीधा पर वास्तव में दुष्ट हो । कपटी । कुटिल । 


मंदी + खरखोड़ी | पीली 





मुहा?- मीठी छुरा चलाना - विश्वासबात करना कंपट करना । 

उ०--हमारे हित के मुल में मोठी छुरी चलाते हैं ।--प्रेमघन ०, 
भा० २, १० २१२। | 

मोठो तूं बी--संज्ञा ली" | हिं० मीठी + दूँबोी | कद्दू । 

मीठी दियार- संशा लो? [| हि० मीठे + दियार | महापीलू वृक्त । 

मोटी नजर--संज्ञा छी० [ हि० सीठी + अ० नज़र ] प्रेम की निगाह । 
प्रेमभरी नजर | 

मीठी नींद--संशा छी० द [ हिं० मीठी + नींद ] सुखभरी तींद । आराम 
और निश्चिदता की तवींद | उ०--दों घड़ी के मेहमान हैं शभ्ौर 


मीठी मार 


बहुत जल्द ऐसी मीठी नींद सोएंगे कि हर्श (हश्न ) तक न 
जागेंगे ।--फिसाना०, भा० ३, पृ० ८७ | 
सीटी सार--संज्ञा खी० | हि० मीठी -- मार | ऐसी मार जिसकी चोट 
अंदर हो झ्ौर जिसका ऊपर से कोई चिह्न न दिखाई दे। 
भीतरी मार | 
मीठी लकड़ी--संज्ञा खी० [ हि० मीठी + लकड़ी ] मुलेठी | 
सीड़--संशा ल्री० [ हि० मींड | दे 'मींड” | उ०--भावती मीड़ 
मरोर दिए धत आनंद सौगुने रंग सों गाजे |--घनानंद, 
पृ० ४७४७ । 
मीडक--संजश्ा पुं० [ हिं० मेढक ] [ सल्ो० मीडकी ] मंडूक । मेढक । 
मीड़ना(9--क्रि> स० [हि० मॉडना ( -मींजना) सं० मर्दन] मलना । 
दे” मींडना?। उ०--गजराज इंद्र दिष्ष न तथ्थ | मीडंत 
मष्पिका जेम हथ्थ । - पृ० रा०, २।३९७। 
मीढ़--वि? [ सं० ] १, पेशाब किया हुआ । मंत्र के मार्ग से निकला 
या निकाला हुआ । २, मंत्र के समान । मंत्र का सा | 
सीढुष - संज्ञा पुं० [ सं० | इंद्र के एक पुत्र का नाम | 
मीढुष --वि? दयाद्र । रहमदिल | 
मीठुष्टम संज्ञा पुं० [ में० | १, शिव । महादेव । २ सूर्य । ३. चोर । 
मीढ्वा “ संज्ञा पुं० [सं० मीढ्वस | दे? 'मीदुष्टम” [को० । 
मीत--संज्ञा पुं० [ सं० मिन्न, प्रा० मित्त | मित्र) दोस्त | उ०--- 
(क) मीत भे माँगा वेगि बिवानू । चला सूर संवरा श्रस्थान्‌। 
--जायसी (शब्द>)। (ख) हम हीं नर के मीत सदा साँचे 
हितकारी | इक हमहीं संग जात तजत जब पितु सुत नारी। 
--भारतेंदु (शब्द० ) । 
मीन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, मछली | उ०--(क) कहि न सकत कछ 
चितवत ठाढ़े | मीन दीन जनु जल ते काढ़े । -- मानस, २|७०। 
(ख) बिरंच महादेव से मीन बहुते जहाँ होय परगट कभी जोत 
सारा ।--चरण० बानी, पृ० १३०। २. मेष आदि राशियों में 
से अंतिम या बारहवीं राशि । द 
विशेष इस राशि में पृर्वभाद्रपद नक्षत्र का श्रंतिम पद श्रौर 
उत्तर भाद्रपद तथा रेवती नक्तलत्र हैं। इस राशि की श्रथिष्ठात्री 
देवियाँ दो मछलियाँ हैं और यह चरणरहित, कफ- 
प्रकृति, जलचारी, नि:शब्द, पिंगलवर्ग, स्निग्घ, बहुत संतानवाली 








और ब्राह्मणा वर्ण की माती गईं है। कहते हैं, इस राशि में. 


जो जन्म लेता है, वह क्रोबी, तेज चलनेवाला, श्रपवित्र श्रौर 
ग्रनेक विवाह करनेवाला होता है | 
पर्या०--कीट | जलज | सोंम्य | अंगन | युग्म | सय। भक्ष्य। 
... गुरुक्षेत्र | दीनात्मक । 
३. मेष आदि बारह लग्नों में से अंतिम लग्न । 
विशेष -- फलित ज्योतिष के अनुसार इस लग्न में जन्म लेनेवाला 
कार्यदत्तु; श्रल्पभोजी, स्त्री का बहुत कम साथ करनेवाला, चंचल, 
अनेक प्रकार की बातें करनेवाला; धुत, तेजस्वी, बलवान, 
विद्वान, धनवान, चर्मरोंगी, विक्ृतमुख,  पराक्रमी, 
, पवित्रतापूर्वक और शाखत्रानुकूल आचार आ्रादि से रहनेवाला, 
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मीनहा 


विनीत, संगीतप्रेमी, कन्या संततिवाला, कीतिशाली, विश्वासी 
और घीर होता है और इसकी शृत्यु मृत्रकच्छु, गुछ्य रोग 
या उपवास आदि से होती है । 

मीनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का नतथनांजल । एक तरह का 
सुरमा । 

मीनकाक्षु--संज्ञा पुं? [ सं० ] सफेद कमेर । 

मीनकेत--संज्ञा पुं० [ सं० मीनकेतु | दे” 'मीनकेतत!। उ०--तेरी ये 
बंसी लगे मीनकेत कौ बान ।--स० सप्तक, पृ० १८७ । 

मीनकेतन-वि० [ सं० | जिसकी पताका में मीन का चिह्न हो। 
उ०--हुआ होगा बनना सफल जिसे देखकर मंजु मीनकेतन 
ग्रनंग का ।--लहुर, पु रहे । 

मीनकेतना--जंज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

मीनकेतु--संज्ञा पुं० [ सं० | कामदेव [को८]। 

सीनगंधा--्ज्ञा क्ली० | सं० झीवगन्धा | मत्स्यगंथा या सत्यवती का 
एक नाम । 

मीनगंधिका[--संज्ञा ली? | सं० मीनगरनिघिका] दे? मीनगोधिका” । [कोण] । 

मीनगोधिका--संज्ञा ली? [ सं० ] जलाशय, तालाब या मील श्रादि | 

मीनघाती--संज्ञा पुं? [ सं० मीनधा।तिन्‌ ] बगज़ा । 

मीनघाती ---वि० मछली मारनेवाला | 

मीनति(५७(--संज्ञा खी? [ सं० विनत्ी ] दे० विनती!। उ०--पु]न 
सराहिय सुंदरि मीनति जाहीरे । -विद्यापति, पृ० २२० । 

मीनध्वज--ंज्ञा पु? | सं० | कामदेव को०] | 

मीनताथ--संज्ञा पुं० [ सं० | गोरखताथ के गुरु मत्स्येंद्रवाथ का एक 
नाम । मछंदरवाथ । 

मीननेत्रा--संज्ञा ली? [ सं० ] गाड़र दूब । 

मीनपित्त --संज्ञा पुं० | सं० | कुठकी नामक ओषधि । 

समीनसेख--संज्ञा पुं० [ सं० मीन+ मेष | सोच विचार। आगा- 
पीछा | श्रसमंजस | उ०--(क) मीनमेख भा नारि के लेखे | 
कस पिउ पीठि दीन्हि मोहि देखे |--जायसी (शब्द »)। (ख) 
मीनमेख बिनु बात करत तुम कहूँ सिथुन ललचाने ।--भारतेंदु० 
भ्र ०३ भा० २, १० ७५६ । 

महा?--मीनमेख निकाक्नना-( १ ) गुरादोष निकालना । 

गुरादोष देखना | उ --तुप उसमें ख्वामस्वाह मीनमेख निकालने 
लगते हो ।--रंगभूमि, भा० २, पृ० ६३३ । (२) सोचविचार 
या आागापीछा । 








 सीनरंक्र-रंज्ञा पुं० [ सं० मीनरकछ्छ |] जलकौवा । मुरगाबी । मीनरंग | 


मीनरंग--उंज्ञा पुं. [ सं० मीनरक्ष ] १, मछरंग नामक पत्षी जो 
मछली खाता है। २, जलकौओ | 

मीनर--उंज्ञा पुं० [ सं० ] शाखोट वृक्ष । सहोरा। २. मकर। 
घड़ियाल (को०) । द 

सीनहा($'---संज्ञा पुं० [ सं० मीन +हा ( प्रत्य० ) ] वंशी जिससे 
मछली पकड़ी जाती है। उ०--बडिसि कुबेनी मीनहा 
मत्स्याधानी नाम ।--अ्रनेकार्थ ०, ० ६२ । 


मीनाडीं 


मीनांडी--संज्ञा ली? [ सं० मीनाण्डी ] एक प्रकार की शक्कर | 
सीना --संशा सत्री० | सं० | ऊा की कन्या का नाम जिसका विवाह 
कश्यप से हुआ था । 
सीना --संज्ञा ६० [ देश० | राजपूताने की एक प्रसिद्ध योद्धा जाति। 
उ०-ल्यार सहस मीना प्रबल बेंठे झाइई बलाइ -- 
पृ७ रा०, ७। ७८ । 
विशेष - इस जाति के लोग बहुत वीर होते हैं और युद्ध में 
इनकी प्रवृत्ति बहुत होती है । (कसी समय ये बहुत बलशाली 
थे शोर प्राय: लूटमार करके अपना निवाह करते थे। महाराणा 
प्रताप को अपने युद्धों में इनसे बहुत सहायता मिली थी । 
मीना - संज्ञा एं० | फ़ा० ] १ रंग बिरंगा शीशा। २. एक प्रकार 
का नीले रंग का कीमती पत्थर | ३, कीमिया । ७. सोने, चाँदी 
आ्रादि पर किया जानेवाला रंग बरंग का काम | 
यो० मीनाकारी | 
प्‌, शराव रखने का कंटर या सुराही। उ०--प्रीना की प्रीवा से 
भर भर गाती हो मदरा स्वशिम स्वर ।-मधु०, पृ०६७ । 
समीनाकार--संज्ञा पु० [ फ़ा० |] वह जो चांदी या सोने श्रादि पर 
. रंगीन काम बनाता हो। मीना करनेवाला | 
मीनाकारी--उंशा ली? [ फ़ा० |] १, सोने या चाँदी पर होनेवाला 
रंगीन काम | २. किसी काम में निकाली या की हुई बहुत 
बड़ी बारीकी । 
मुहा7--मीनाकारी छुॉटना> व्यर्थ का छिद्गान्वेषण करना। 
निरर्थक दोष निकालना | बाल को खाल निकालना | 
मीनाकज्ञ--वि? [ सं० ] मछली के समान दुदर आाँखोंवाला । 
मीनाकज्ञ “शा एं० एक राक्ुस का नाम | 
मीनाक्षी-- संज्ञा ली? [ सं" | १, भगवती दुर्गा का एक नाम। एक 
एक देवी जिनकी मूति मदुराइ ( त/मलनाडु ) में है । २, कुबेर 
की कन्या का नाम । ३. गाड़र दूब। ७. ब्राह्यी बूटी । ४. 
शक्कर | चीनी । द 
मीनाबाजार - मंशा एुं० [ फ़रा० मीझछाबाजार | १. बाजार जिसमें 
हीरा मोती जँसी कीमती वस्तुएं (बकरी हों । २, वह्‌ बाजार 
जिसमें स्त्रयां के उपयोग का ही सारी चीजें हों और जिन्हें 
वे ही खरादतं बेचती हों। उ०- इस उत्सव म॑ मीनाबाजार 
भी लगाया जाता था, जहाँ सब अमीर उमरावों को 
झ्धियाँ आकर दुकानें लगाती थीं और सौदा भी प्राय: 
जनाना रखा जाता था |-राज० इति०, पृ० ७६६ । 
विशेष अकबर ने एक ऐसे ही बाजार का संचालन किया था । 
मीनाम्रीण-- संश पुं० [सं०] खंजरीट पक्षी । ममोला | खंजन | 
मीनार- संशा छी* [ श्र० मनार | १, इ 2, पत्यर आ्रादि की वह 
चुनाई जो प्राय: गोलाकार चलती हैं। यह प्राय: किसी प्रकार 
की स्मृति के रूप में तेयार की जाती है। स्वंम | लाठ | २, 
मसजिदों झ्रादि के कोनों पर बहुत ऊची उठी हुईं इसी प्रकार 
की गोल इमारत जा खंभे के रूप में होती हैं। ३, वह ऊँचा 
स्थान जहाँ रोशनों को जाती है | 


३६६७ 
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मीनारा--ंज्ञा पुं० | अ्र० सनारह हिं० मीनार ] दे” मीनार! | 

मीनालय--संज्ञ एं० [ सं० ] समुद्र । 

सीनो-संजश्ा ख्री" [ सं० मीन | दे० मीन! | उ०-- बंग मीती का 
ध्यान धरि, पसू बिचारे खाइ ।-द्ादू०, पू० २०७। 

मीमांसक--संश पुं० [सं०| १, वह जो कैसी बात की मीमांसा करता 
हो | मीम।|सा या व्याख्या करतवाला । आलोचक | समीक्षक । 
उ०--श्रव्य काव्य के मीमांसक वाणी के वोचत्य को काव्य का 
लक्षण मानते थे और हृश्य काव्य के 'ववेचक रस का ।--रस ०, 
पृ० १। २, वह जो मोनांसा शासत्र का ज्ञाता हों। मीमांसा 
का पंडित । ३. पृ8$्व मीमांसा के सुत्रकार जेमनि ऋषे | ४, 
कुमारिल भट्ट का एक नाम । ५, भाष्यकार शबरस्वामों का 
एक नाम | ६. रामाचुज का एक ताम। ७. माधवाचार्थ का 
एक नाम | 

मीमांसन- संज्ञा एं? [ सं० | [ वि" मीमांखत |] किसी प्रश्न की 
मीमांसा या निशुव करन का काम । 

मीमांसा--कंशा ली? [ सं० | १, करई्सा तत्व का विचार, निर्णाय या 
विवेचन । अचलुभान, तक आाद द्वारा यह ।स्थर करना ।क॑ कोई 
बात कसी है। उ०-्रए्लीलता की मामासा के समय अपन 
पक्षु को न दखकर दूधर पतक्तु का भी देखता चा।.६ए |-रुस क्‌७, 
पृ० ४। २, हिंदुश्नों के छह दर्शनों में ल्‌ दा दर्शन जा पूर्व 
मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा कहलाते हैं । 

विशेष -साधारणत: मीमांसा शब्द से पूर्व मीमांसा का ही ग्रहणा 
होता हैं; उत्तर मीमांसा वेदत' के नाम से ही आधक 
प्रसिद्ध है । 

३. जमाने इ$त दर्शन 'जेसे पुर्व मीमांसा कहते हैं और जिसमें वेद 
के यज्ञपरक वचना को व्याख्या बड़ वेचार के साथ का 
गई है । 

विशेष- इसके सूत्र ज॑मि।न के हैं और भाष्य शबर स्वामी का है | 
मांमांसा पर कुमारल भट्ट के कातंत्रवातिक और इलोकवांतिक' 
भी प्रसिद्ध हैं | मावजाचायं ने भी 'जं।मनीय न्‍्याथमाला वस्तार' 
नामक एक भाधष्य रचा हैं | मार्माता शास्त्र में ब्चों का ।वेस्तृत 
विवेचन है, इसस इस 'यज्ञावद्या' भा कहत है। बारह श्रध्यायां 
में विभक्त होने के कारण यह मामांता द्वारशलक्षुणा' भी 
कहलाती है। द 

ल्यायमाला वस्तार” में माबवाचाय ने मीमांसासृत्रों क वषय सें 
संक्षप मे इस अकार बताना हं--पहल अ्रव्याय भ वाधघ, 
ग्रथंवाद, मंत्र, स्मृ.त्त और नानबय के अ्ामाछता का (वचार 
है। दूसरे मे अदृवं कमे ओर उसके फल का आतपादन तथा 
वि।ब और नषंब का ब्राक्रृया हैं; तासर ने श्रु तालग व।क्वा।द 
की प्रमाणता ओर अप्रमाणता कहां गई हु; चाथ म॑ ।नत्व और 
नै।मत्तक यज्ञ का ।वचार हूं; पाँचवें ने बसा आर लू तथाकयना 
के पृथापर सबब पर वचार कया गया हूं; छठ 4 बसा के करन 
ग्रौर करावव।ला के अबकार का 'नरांव हूं; ध्ातव आर आठवें म 
एक यज्ञ को बाघ का दूचर यश भे॑ करन का वद्धव 6; नव मे 
मंत्रों के अ्रथांग का विचार हैं; दसवें में बच्चा ॥ कु कमां के 


भोमांस! 


करने या न करने से होनेवाले दोषों का वर्णात है; ग्यारहवें में 
तंत्रों का विचार है; और बारह॒वें में प्रसंग का तथा कोई 
इच्छा पूर्ण करने के हेतु यज्ञों के करने का विवेचन हैं । इसी 
बारहवें झध्याय में शब्द के 'नित्यानित्य होने के संबंध में भी 
सूक्ष्म विचार करके शब्द की नित्यता प्रतिदरादत की गई है । 
मीमांसा में प्रत्येक क्षबकरण के पॉच भाग हैं--विषय, पंशय, 
पृर्वयत्ष, उत्तरपतक्ष श्र सिद्धांत । श्रत: सुत्रों को समभतने के 
के लिये यह जानवा झावश्यक होता है कि कोई सृत्र इन पाँचों 
में से किसका प्रतिपांदक है | 
इस शास्त्र में वाक्य, प्रकरण, प्रसंग या ग्रथ का तात्पय निकालने 
लिये बहुत सुक्ष्म (तयम और युक्तियाँ दी गईं हैं। मीमांसकों 
का यह श्लोक सामान्यतः तात्पयनिणय के लिये प्र।सद्ध हैं--- 
उपक्रमोपरसंहारों. बअध्यासोष्पुवंताफलम्‌ । 
ग्र्थवादोपपतती च लिहुग तात्पर्य निर्राये । 

श्र्थात्‌ किसी ग्रथ या प्रकरण के ताप्पर्यनिर्णाय के 
लिये सात बातों पर ध्यान देना चाहिए--उपक्रम ( श्रारंभ ), 
उपसंहार ( पअ्रंत ), अभ्यास ( बार बार कथन ), अ्रयुवंता 
( नवीनता ), फेल (६ भप्रथ का परिणाम वा लाभ जो बताया 
गया हो ), अर्थवाद ( किसी बात को जी में जमाने के ।लेग्रे 
हृष्टांत, उपमा, गुणकथन आ।द के रूप में जो कुछ कहा जाय 
अर जो मुख्य बात के रूप में न हो ), और उपपत्ति ( साधक 
प्रमाणों द्वारा सिद्धि )। मीमांसक ऐसे ही नियमों के द्वारा 
वेद के बचनों का तात्पर्य निकालते हैं। शब्दार्थों का निर्णय 
भी विचारपुर्वक किया गया है। जेसे,--यज्ञ के लिये जहाँ 
सहस्र संवत्सर' हो, वहाँ ध्संवत्सरा का श्रर्थ दिवस लेना 
चाहिए, इत्यादि । 

मीमासाश/स्र कर्मकांड का प्रतिपादक है; अतः मीमांसक पौरुषेय, 
... अ्पौरपेय क्षत्ती वाक्‍यों को कार्यपरक मानते हैं। वे कहते हैं कि 
प्रत्येक वाक्य किसी व्यापार या कर्म का बोधक होता है, 
जिसका कोई फल होता है। श्रत: वे किसी बात के संबंध में 

हू निर्णय करवा बहुत श्रावश्यक मानते हैं कि वह “विधि- 
वाक्य (प्रधात कर्म सूचक ) है भ्रथवा केवल श्रर्थवाद ( गौर 
कथन, जो केवल किसी दूसरी बात को जी में बंठाने, उसके प्रति 
उत्तेजना उत्पन्न करते, अआ्रादि के लिये हो )। ज॑से रणखात्तित्र 
में जाग्रो, वहाँ स्वग रखा है । इस वाक्य के दो खंड हैं | 
रणज्नेत्र में जाश्ी' यह तो विधिवाक्य या मुख्य कथन है, और 
हाँ स्वर्ग रखा है” यह केवल श्र्थवाद या गौण बात है| 


मीमांसा का तत्वसिद्धांत विलक्षणा है। इस की गणना अश्रनीश्वरवादी 
दर्शनों में है। आत्मा, ब्रह्म, जगत आदि का विवेचन इसमें 
नहीं है। यह केवल बेंद वा उसके शब्द की नित्यता का ही 
प्रतिपादन करता है। इसके श्रनुसार मंत्र ही सव कुछ हैं| 
वे ही देवता हैं; देवताश्रों की श्रलग कोई सत्ता नहीं। “भट्ट 
दोपषिका” में स्पष्ट कहा है शब्द मात्र देवता। मीमांसकों का 
तक यह है कि सब कर्म फल के उद्देश्य से होते हैं। फल की 
प्राप्ति कर्म द्वारा ही हंती हैं भरत: वे कहते हैं कि कर्म और 
उसके प्रतिपादक वचनों के अश्रतिरिक्त ऊपर से और किसी 
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देबता या ईश्वर को मानने की क्यों श्रॉवर्यकता है । मीम[ंसकों 
ओर नेयायिकों में बड़ा भारी भेद यह है कि मीर्मांसक शब्द 
को नित्य मानते हैं और नंयायिक शअ्रनित्य। सांख्य और 
मोमांसा दोनों अनीश्वरवादी हैं, पर वेद की प्रामाणिकता 
दोनों मानते हैं। भेद इतना ही है कि सांख्य प्रत्येक कल्प में 
वेद का नवीन प्रकाशन मानता है और मीमांसक उसे नित्य 
श्र्थात्‌ कल्पांत में भी नष्ट न होनेवाला कहते हैं । 
इस शास्त्र का 'पुर्व॑मीमांसा” नाम इस अभिप्राय से नहीं रखा गया 

है कि यह उत्तरमीमांसा से पहले बना । (पूर्वी कहने का तात्पय॑ 
यह है कि कर्मकांड मनुष्य का प्रथम धर्म है ज्ञानकांड का 
अ्रधिकार उसके उपरांत श्राता है। 

मीमांसाकार--“ंज्ञा पुं० [ सं? | जैमिनि, जिन्होंने मीमांसासूत्र की 
रचना की है। 

मीमांसित-- वि? | सं० | जिसकी मीमांसा की जा चुकी हो। जो 
विचारपुर्वक स्थिर किया जा चुका हो | 

मीमांस्य--वि? [ सं" ] १. जो मीमांसा करने के योग्य हो। २. 
जिसकी मीमांसा करनी हो | 

मीयाँ(39)--संज्ञा पुं० [ फ़रा० मियाँ ] दे० 'मिया! | उ०--भ्राए तालिब 
इलमजानि सब मीयाँ जी तव ।--प्रेमघन ०, भा० १, पृ० २० | 

सीयादू--संज्ञा ली? [ भ्र० मीआद |] दे" “मीझाद' | 

मोयादी--वि" [ हिं० ] दे? “मीश्रादी” । 

मीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. समुद्र | २. पर्वत का एक भाग। ३. 


सीमा | हद । ७. जल । 
र्‌ 





- संज्ञा पुं० [ फ़ा० | १. सरदार | प्रधान । नेता । उ०--मीर 
उमराव दित चार के पाहुना |--पलटू०, भा० १, पृ० १६ | 
२, धामिक श्राचार्य । ३, सैयद जाति की उपाधि। जैसे, 
मीर सुलतान अभ्रली। किसी बड़े सरदार या रईस 
का पुत्र ॥। ५. ताश या गंजीफे में का सबसे बड़ा 
पत्ता । ६. वह जो खेल में औरों से पहले जीतकर अपना दाँव 
खेलकर अलग हो गया हो। ( लड़के ) | ७, वह जो सबसे 
पहले कीई काम विशेषतः प्रतियोगिता का काम कर डाले। 
किसी काम में लगे हुए कई झ्रादमियों में से वह जो सबसे पहले 
काम कर ले | 

मुहा०--मीर बनना “प्रधान बनना। प्रम्ुखता प्राप्त करना | 
उ०-- हरीचंद' तोहि पकरि नचाऊ मीर बन्‌' ब्रज बालन में | 
“- भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ३६६। मीर होना > पहले जीत 
जाना या कोई काम कर डालना । 

मीरअजं--संज्ञा पु [ फ़ा० मीर-श्र० अज़ ] वह कर्मचारी जो 

बादशाहों की सेवा में लोगों के निवेदनपत्र आदि उपस्थित करे | 
मीरआख़ुर--संज्ञा पुं० [ श्र० मीर+फा० आखूुर | घुड़साल का 
निरीक्षक | अस्तबल का दारोगा [कोग । 

मीरआतिश--क्षा पुं? [ फ़ा० ] वह कर्मचारी जिसकी अ्रधीनता में 

तोपखाना हो | 

मीरकाफिला--खंज्ञा पुं० [ अ० मीर काफ़िलह_ ] काफिले का नेता या. 

सरदार | 





भोरकांरवाँ $ 


मीरकारवॉ--मीरकाफिला' । 

मीरजा--्उंज्ञा पुं० [ फ़ा० मीरज़ा | १. अमीर या सरदार का लड़का 
ग्रमीरज्ञादा । २. मुगल शाहजादों को एक उपाधि । ३. सेयद 
मुसलमानों की एक उपाधि। उ०--यकरंग” ने तलाश किया 
है बहुत वले । मजहर सा इस जहाँ में कोई मीरजा नहीं | 
विशेष---दे० 'मिरजा! | 

मीरजाई--संज्ञा ल्ी० | फ़ा० मीरज्ञाईं | १. मीरजा होने का भाव | 
२, मीरजा का पद या उपाधि । ३. सरदारी। अमीरी । ४. 
प्रमीरों या शाहजादों का सा ऊचा दिमाग होना | ५. अभिमान 
घमंड । शेखी | ६. दे? 'मिरजई” 

मीरफशें--संज्ञा पुं० [ फ़ा० मौरफ़र्श ] वे गोल, ऊंचे और भारी 
पत्थर जो बड़े बड़े फर्शोंया चाँदनियों आदि के कोनों पर 
इसलिये रखे जाते हैं जिसमें वे हवा से उड़ न जाय॑। 


मीरबख्शी--संज्ञ पुं* [ फ़ा० मोरबख्शी ] मुसलमानी राजत्व काल 
का एक प्रधान कर्मचारी जिसका काम वेतन बाँठना होता था | 


मीरबहर--संजश्ञा १० [ फ़ा० मीरबह्न | दे० 'मीरबहरी” । 

मीरबहरी--संज्ञा पुं० | फ़ा० ] १. झुसलमानी राजत्वकाल में जल- 
सेना का प्रधान अधिकारी। २, वह प्रधान कर्मचारी जो 
बंदरगाहों श्रादि का ननरीक्षुण करता था । 


मीरबार--संजश्ञा पुं० [ फ़ा० | पुराने मुसलमानी समय का वह अधिकारी 
जो लोगों को किसी सरदार या बादशाह के सामने उपस्थित 
होने से पहले उन्हें देखता और तब उपस्थित होने की आज्ञा 
देता था | 


मीरभचड़ी--संजश्ञा पुं० [ फ़ा० मीर +देश० भ्रुचड़ी |] एक कल्पित पीर 
जिसे हिजड़े अपना आदि पुरुष और आचार्य मानते हैं और 
जिसके वंश में वे श्रपने श्राप को समभते हैं | 

विशष--कहते है कि ये स्त्रियों के वेश में रहते, चरखा कातकर 

अपना निर्वाह करते और छह महीने त्री तथा छह महीने 
पुरुष रहा करते थे। जब हीजड़ों में कोई नया होीजड़ा 
ग्राकर संमभिलित होता है, तब वे उसी के नाम की कड़ाही 
तलते और उसे पकवान खिलाते हैं। कहते हैं, जो कोई यह 
पकवान खा लेता है, वह भी हीजड़ों की तरह हाथ पैर पकाने 
लगता है। ह 

मीरमंजिल--संज्ञा पुं० [ फ़ा० मीर +अ० मंज़िल ] वह कर्मचारी जो 
बादशाहों या लश्कर आदि के पहुँचने से पहले ही मंजिल या 
पड़ाव पर पहुंचकर वहाँ सब प्रकार की व्यवस्था करे | 





मीरसजलिस--संज्ञ पुं" [ फ़रा० | सभा या अधिवेशन का प्रधान 
अधिकारी । सभापति । 

मीरमहल्ला--उंशा पुं० [ फ्रा० मीर--अ्र० मइल्ला ] किसी महल्ले 
का प्रधान या सरदार | 

मीरमुंशी--ंश्ा पं० [ फ़ा० सीर +अभ्र० मुंशी | मुंशियों में प्रधान या 
सरदार | सबसे बड़ा मुंशी । 

मीरशिकार--संजश ई० | फ्रा० | वह प्रधान कर्मचारी जो अमीरों या 
बादशादों के शिकार की व्यवस्था करता है | 
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मीरसामान--संज्ञा ० [ फ़ा० ] वह प्रधान कर्मचारी जो श्रमीरों या 
बादशाहों की पाकशाता की व्यवस्था करता है । 

मीरहाज--संज्ञा पुं० [ फ़ा० मीर अ० -+ इहज्ज | हाजियों का सरदार 
या हाजियों के समृह का प्रधान । 

सीरास--संज्ञा खी० [ भ्र० | वहु धन संपत्ति जो किसी के मरने पर 
उसके उत्तराधिकारी को मिले | तरका | बपषौती । 

मीरासी--संज्ञा एं० [ अ० सीरास ] [ ज्ली० मीरासिन ] एक प्रकार 
के मुतलमान जो पश्चिम में पाए जाते है | 

विशृष--ये प्राय: गाने बजाने का काम करते र भांडों की 

तरह मसखरापन करके लोगों को प्रसन्न करते है 

मीरी--संजशा ली” [ फ्रा० मीर+ई (प्रत्य०) | १. मीर होने का 
भाव | २, खल में किसी लड़के का सवप्रथम होना | ३, बेल 
में लड़कों का श्रपना दाँव खेलकर खेल से अलग हो जाना । 

मील--संज्ञ पुं० | सं० ] १. वन । जंगल | २, निर्मेष (क०) | 

मील --उज्ञा पुं० | अभं० | दूरी को एक नाप जो १७६० गज की होती 
है। इसे साधारण कोस का शभ्राथा मानते हैं । 

यौ०-मील के पत्थर - प्रगति का प्रदीक | यात्रा का एवं मंजिल 

का सूचक | 

मीजलक--संज्ञा एृं० [ सं० | रोहित मछली । रोह। 

सीलन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० मीलनीय, मीलित |] १, बंद 
करना | ज॑से, नेत्रमोलन | २, संकुचित करना । सिकोड़ना | 

मीलिता--वि० [ सं" | १, बंद किया हुआ | २, सिकोड़ा हुआ | 

मीलित --स्ा पुं०. एक अलंकार जिसमें यह कहा जाता है 
कि एक होने के कारण दो वस्तुओं ( उपमेय और उपमान ) 
में भेद नहीं जान पड़ता, वे एक में मिली जान पड़ती हैं। 
ज॑से,--पंखुरी लगी गुलाब की गात न जानी जाय | 

समीवग--संज् 5० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । (बौद्ध) | 

मीवर--वि" [ सं० | १. हिसक। २, पृज्य | 

मीवर--खंज्ञा पृ" सेनापति । 

मीवा[--रंज्ञा एुं० | सं० मीवन्‌ | १. पेट में का कीडा | २. वायु | 
हवा | ३. सार। तत्व । 

मीशान--रउज्ञ पुं० [ सं० ] महारखध वृत्त। श्रमलतास | 

मुगा--संज्ञा ख्वी० [ सं० मुद्डा | पुराणानुस्तार एक देवी का नाम | 

मुचन(3--संज्ञा पुं० | सं० मुज्चु | दे” मोचन! | 

मुचना(9)-क्रि० स० | सं० मुख्च ] मोचना ; त्यागना। छोड़ना | 
मुक्त करता | उ०--त्रपा मुंच मुग्ये अभिराम | अभिस्तर बलि . 
जहँ सुंदर स्यथाम ।--तंद० ग्र॑ ०, पृ० ११५। 

मुछार--वि० [ सं० मूछालु | मूछित | मूर्छायुक्त | बेहोश । 

मुंछझार--वि" [ हिं० मूंछु+ आर (प्रत्य०) | १. मूँछवाला । वीर | 
मूँछ का गौरव रखनेवाला । २, जिसे मूँछ हो । जैसे, सिंह । 

मुछालॉस्‍--वि? | हिं० मूँछ + आज (प्रत्य०) | दे” मुछारः। 

मुंज--संज्ञा पु [ सं० मुज्ज ] १. गमूज नाम की घास। २. धारा 
नगरी का राजा जो भोज का चाचा और अपशअंश का कवि था | 

मुंजक--'संद्ा पुं? [ मर” मुख्जक ] घोड़ों की श्रांख का एक रोग जो 








मु जकेतु 


कीड़ों के कारण नेत्रपटल पर होता है। जब यह बढ़ जाता है, 
तब प्रुजजालक' कहलाता है। 
मुंजकेतु--संज्ञा पुं० [ सं० मुज्जकेतु | महाभारत के श्रनुसतार एक राजा 
का नाम | 
मुंजकेश--संज्ञा पुं० [ सं० मुज्जकेश ] १, शिव । २, विष्णु। ३. 
महाभारत के श्रनुसार एक राजा का नाम । 
मुंजकेशी--संज्ञा पुं० [ सं० म्ुझ्जकेशिन्‌ ] विष्शा। 
मुंजप्राम--्ंज्षा पुं० [ सं० मुज्जप्राम् ] महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन नगर का ताम । 
मुंजजाल्क--संज्ञा पं [ सं० मुझ्जजालहक ] घोड़ों की आ्राख के मुंजक 
रोग का उस समय का नाम जब वह बहुत बढ़ जाता है। 
मुजपूष्ठ--संज्ञा पुं० [ सं० मुज्जपृष्ट ] महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन प्रदेश का नाम जो हिमालय पर्वत में था। 
मुंजमशि--संज्ञा ली" [ सं० मुज्जमणि ] पुष्पराग मणि । पुखराज | 
मुंजमेखला-- संश ख्री० | सं० मुज्जमेखला ] मूँज की बनी हुई वह 
मेखला जो यज्ञोपवीत के समय पहनी जाती है। 
मुंजमेखली--संज्ञा पुं० [ सं० मुड्जमेखलिन ] १. विष्णु | २. शिव । 
मुंजर - धंज्ञा ० [ सं० मुज्जर | १. कमल की जड़। २, कमल की 
नाल | मृणाल | 
मुंजल्ली (३--वि० [हिं० मुज-+ली (प्रत्य०)| मूँज संबंधी | मूज की । 
मंजवट---्ज्ञा पुं० "[ सं० मुझ्जवट ] महाभारत के अनुसार एक 
... प्राचीन तीर्थ का नाम | 
मुंजवानू--संज्ञा पुं. | सं० मुञ्जवतू | १, सुश्र्‌त के अ्रनुसार एक 
प्रकार की सोमलता | २, महाभारत के श्रनुसार कौलाश पर्वत 
के पास के एक पंत का ताम । 
मुंजाट, मुंजाटक-- ६० |[ सं॑० मुज्जाट मुझ्जटक ] एक पौधे का 
नाम [को०]। 
मुंजातक--संज्ञा ६० [ सं० झुण्जातक | १. मूंज | २. घुजरा कंद । 
मुंजादि-संशा एुं० [सं० मुज्जादि ] पुराणानुसार एक पर्वत 
का नाम । 
मुंजानी--्ंज्ञा छी० [ सं० | गल्था प्रदेश ( कंबोज ) की एक भाषा । 
का नाम | 
मुंजारन - मेज! 4० | सं० म्ुज्जारण्य | सूज बन । उ०-श्रव सुति 
उनइसवों श्रध्याइ । स्थाम राम मुंजारन जाइ |--नंद० प्रं०, 
पृ० रे८५र । 
मंजारा---संज्ञा ली? [सं० झ्जुड्जारा] एक प्रकार का कंद । मुजरा कंद । 
मु ठिक--संजा स्री० [सं० मरुप्टि, प्रा० मुद्ठि] १. मुष्टि । मुद्री । मूठी । 
उ०- सुछुट्टिय घाव कर दिठ मुंठि ।---9० रा०, ६१६३६ । 
मुड--संज्ञा पुं० [ सं० रुशड | १. गरदन के ऊपर का श्रंग जिसमें 
.... केश, मस्तक, आँख, मुँह श्रादि होते हैं | सिर । २. पुराणानुसार 


राजा बलि के सेनापति एक देत्य का नाम । ३. शुभ के सेनापति 


एक देत्य का नाम | क्‍ 
विशेष-यह शुभ को श्राज्ञा से भगवती के साथ लड़ा था और 
उन्हीं के द्वाथों मारा गया था। इसका भाई चंड था। चंड और 
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मैं डवेदांगं 
> 
मुड का वध करने के कारण ही भगवती का नाम चामुंडा 
पड़ा था । 

४. राहु ग्रह। ५. मुंडन करनेवाला, हज्जाम | ९६, वृक्ष का हूँठ। 
७. कटा हुआ्ना सिर | 5८, बोल नामक गंध द्रव्य । ६, एक उप- 
निपद्‌ का नाम। १०, झुंडित शिर (को०)। ११ एक प्रकार 
का लोह | मंडूर । १२. गायों का समृह या मंडल । 

मु ड>वि० * मुंडा हुआ । मुंडा | बिता बाल का । २ अ्रधम । नीच | 

मु डक--मंज्ञा पुं० [ सं० मुणडक | १. मस्तक । सिर। २, मूंडनेवाला, 

हज्जाम | ३ एक उपनिषद का नाम | 

मुडकर - संज्ञा पुं" [हि० मुंड-+-कर; अं० पोल टेक्स | प्रत्येक 

नागरिक पर लगाया हुआ कर | उ०--फ्रोंच भारत के गवर्नर 
को फ्रांस के उपनिवेश सचिव का तार मिला है जिसमें उन्हें 
हिदायत की गई है कि वया हुक्म मिलने तक प्रस्तावित मुंडकर 
का लगाना रोक रखें ।--आ्राज (१।१।३६), पृ० ४। 

स डकरी[--्ंज्ञा खी० [ मूड -- करी (प्रत्य०) ] दे” 'सुडकरी! । 

म॒डकिट्ट--संज्ञा पुं० | सं० मुगडकिट्ट ] मंडूर । 

मृ डचृणक--संज्ञ पं० [ सं० पुशडइवणक| १ चना | २ कलाय (को०)। 

म्‌ डधान्य--थंज्ञा पुं० [सं० मुणड्ाब्य] सुश्र्‌ त के अनुसार एक प्रकार 

... का शालिवाब्य जो मुंडशालि भो कहलाता है | बोरो धान । 
मु डन--र्ज्ञा एूं० | सं० मुशड्स | १, सिर को उस्तरे से मूँड़ते की 
... क्रिया। २. द्विजातियों के १६ संस्कारों में से एक जो बाल्यावस्था 
में यज्ञोपवीत से पहले होता है जिसमें बालक का सिर मुंडा 
जाता है । 

मु डनक--र्जज्ञा पुं० | सं० सुश्डनक | १ सुंडशालि नामक धान्य। 

बारो धान | २ बट का वृक्ष । 

मु डनिका--संज्ञा की? [ सं० मुशडनिका | मुडशालि | बोरो धान। 

मु डपृष्ठ--संज्ञा पुं० | सं० मुणडघृष्ठ |] एक प्राचीन जनपद का नाम | 

मु डफल--संज्ञा पुं० | सं० मुशडफ़ल् ] नारियल | 

मु डमंडली--संजशा श्ली० [ सं० मुशडमशडक्ती ] श्रशिक्षित सेना । बिना 

सीखी हुई फोज । 

मु डमाल--संज्ञा पुं० | सं० मुशइम्ाल | दे० 'मु'डमाला' | 

मुडमाला-सजा स्री? [ सं० मुशडमाला | १, कठे हुए सिरों या 

खोपड़ियों की माला जो शिव या काली देवो के गले में होती 
है । २ बंगाल की एक नदी का नाम । 

मु डमाली--संशा छली० [ सं० | गले में खोपड़ियों की माला पहनने- 

वाली, काली | 

मु डमालिनी--संज्ञा ६० [ सं० मुणडमाल्षितु ] मुड को माला धारण 

करनेताले, शिव । द | 
मु डली--संश् ख्री० [ सं० मुशड (साफ करना) -+ हिं० त्वी (प्रत्य०) ] 

दे० मुर्डा/। काटना । उ०--अश्रंधथली आँखिन काजल किया, 

मुंडली माँग संवारों --सुंदर० ग्र'०, भा० २, पृ० ८७३।. 
मु उल्नोह---संज्ञा पुं० [ सं० मुणडक्कोह | मंडूर । 

मुडवेदांग--र्सज्ञा पुं० | सं० मुणडवेदाज्ञ ] महाभारत के श्रनुसार एक 

नागासुर का नाम । । द 





मुंडशालि 


मुडशाज्षि--संज्ञा पुं० [ सं० मुशडशालि ] बोरो धान । 

मुंडा - संजा पुं? [ सं० मुणढड ][ री? मुंडो | १. वह जिसके सिर के 
बाल न हों या मूंडे हुए हों। २, वह जो सिर मुँड़ाकर किसी 
साधू या जोगी आदि का शिष्य हो गया हो । ३. वह पशु 
जिसके सींग होने चाहिए, पर न हों । जैसे, घुडा बैल, मुंडा 
बकरा | 9७. वह जिसके ऊपरी श्रथवा इधर उधर फैलनेवाले 
श्रंग न हों | ज॑से, मुंडा पेड़, ५, एक प्रकार की लिपि जिसमें 
मात्राएँ आदि नहीं होतीं और जिसका व्यवहार प्रायः कोठी- 
वाल करते हैं। कोठीवाली । ६, एक प्रकार का जूता जिसमें 
नोक नहीं होती और जो प्रायः सिपाही लोग पहना करते हैं । 

मुंडा वि? १, मुंडित । २. गंजा । खल्वाट | ३. शूंगहीव | बिना 
सींग का । ७, जिसमें नोक न हो। बिना नोक का । 

मुडा*--्ज्ञा ख्वी० [सं० मुशडा| १, गोरखघुंडी । २. वह सत्री जिसका 
सिर मुंडित हो | 

मुंडा ---संज्ञा | देश० 
जाति । 

मुडा--संज्ञा पुं० मुंडा जाति की भाषा । 

मुडाख्या--संज्ञा खी० [ सं० मुण्डाख्या | गोरखमुंडी । 

मु डायस--अज्ञा पुं० [ सं० मुशडायस | एक प्रकार का लोहा | मंडूर । 

मु डासन--संज्ञा पुं० [ सं० मुएशडासन | योग के भ्रनुसार एक प्रकार 
का श्रासन । 

मुडासा--्ंश्ा पुं० [हिं० मुंड (सिर )+आसा (प्रत्य०) ] 
सिर पर बाँधने का साफा | 

क्रि० प्र०---कसभना |--बॉधना । 

मुंडा हिरत--संज्ञा पुं० [ हिं० मुंडा -- हिरन ] पाठी मृग । 

मु डिक--संज्ञ पुं० [ सं० मुश्डिक | प्रत्येक यात्री से लिया जानेवाला 
कर | मुडकर | उ०-जिसमें आाबू पर जानेवाले यात्रियों 
आदि से जो 'दाण” ( राहदारी, जगात ), “मु'डकः ( प्रति यात्री 
से लिया जानेवाला कर ), 'वलावी” ( मार्गरक्ञा का कर ) 
तथा घोड़े बेल आदि से जो कर लिए जाते थे, उनको माफ 
करने का उल्लेख है --राज० इति०, पृ० ६३० | 

मुडित--संज्ञा पुं० [ सं० मुशिडित ] लोहा | 

मुडित--वि० मुंडा हुआ | उ०- (क) मु,डित सिर खंडित भ्ुज बीसा । 
“मानस, ५।११। (ख) बहुतक मुंडित पुजा राखि (--चरण ० 
बान[०, प१० ७७ | 

मुडितिका--संज्ञा ली? [ सं० मुशिडितिका | गोरखमुंडी । 

मु डिनी--संज्ञा ली० [ सं० मुशिडनी | कस्तुरी मृग । 

मु डिभ---संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्राचीन ऋषि जो वाजसनेय संहिता 
के कई मंत्रों के द्रष्टा या कर्ता कहे जाते हैं । 

मुडी--संज्ञा खी० | हि० मूँडना--ई (प्रत्य०) | १. वह स्री जिसका 
सिर मु ड़ा हो । २, विधवा । रॉड़ । ( गाली )। ३. एक प्रकार 
की बिना नोकवाली जूती । 

मुडी--ऊंज्ञा ली? [ सं० मुण्डी | गोरखमुंडी | 


॥। छोटा नागपुर में रहनेवाली एक असम्य जंगली 
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मुंदा 


मुडीर--.संज्ञा पुं० [ सं० मुण्डिन |] *, वह जिसका मुंडन हुआ हो। 
मुंडा हुआ । २, तापित । हज्जाम | ३, संनन्‍्यासी | मुड़िया । 
७. शिव । 
मु डी --वि० १. जिसके सिर के बाल मूड़ दिए गए हों । २. बिना 
सींग का । सींगरहित । 
मुडीर--संज्ञा ३० [ सं० मुण्डीर ] सूर्य को०]। 
मुडीरिका- संज्ञा ली० [ सं० मुण्ड रिका ] गोरखमुंडी । 
मु डीरी--संज्ञा ली* | सं० मुएगडीरी | गोरखपुंडी। 
मुडो--संशा ली० [ हि मेंड़ना+ओ (प्रत्य5) ] १. वह स्त्री जिसका 
सिर मूंडा गया हो। २, स्त्रियों की एक प्रकार की गाली 
जिससे प्राय: विधवा का बोध होता है। रॉड़ | उ०--वा मुंडो 
का मूड मु डाऊं जो सरबर करे हमारी |--कबीर ० श०, भा० 
३, पृ० २९ । 
मुहा०--मंडो का 5 (१) एक प्रकार की बाजारी गाली जिसका 
अर्थ हरामी या वर्णासंकर आदि होता है। (२) विधवा स्त्री के 
गर्भ से उसके वेधव्य काल में उत्पन्न पुरुष । 
मु तकिल - वि? [ अर० मु तक़िल् | १. एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
"गया हुआ या जानेवाला । २, एक जगह से दूसरी जगह पर 
हटनेवाला या हटाया हुआ । 
मु हा०--मुंतकिल करना ८ एक के नाम से हटाकर दूसरे के नाम 
करना | दूसरे को देना | जसे, जायदाद मु तकिल करना । 
मुतखब - वि० [ भ्र० मुंबखुब | १. इंतखाब किया हुमा | २. बाँटा 
या चुना हुआ । 
मुतजिम -खंज्ञा पं [ भ्र० सुतज़िम ] वह जो इंतजाम करता हो | 
प्रबंध करनेवाला । व्यवस्था करनेवाला । 
मतजिर--वि? | अ्र० मुंनज़िर | इंतजार करनेवाला । प्रतीक्षा करने- 
ह वाला । राह देखनेवाला | 
क्रि० प्र० - रखना ---] रहना |--होना | 
म॒तफी--वि ० [ श्र० मुतफ़ी | नष्ट होने या बुभनेवाला [को०। 
म तशिर--वि० [ भ्र० ] १. शअ्रस्त व्यस्त । तितर बितर । 
हुआ चितित । उद्विग्न । परेशान । 
मतहा--वि? | अभ्र० | पराकाष्ठा को प्राप्त , पारंगत को०] | - 
मतही वि० [ श्र० ] १ पराकाष्ठा या हद को पहुँचनेवाला। २ 
विद्याओं में पारगामी | विद्वनु को०] । 
मे द(3)[--वि० [ सं० मुग्ध, अप० मुध | दे? मुग्धा। 
मसंदडा--सज्षा पुं० | सं० मुद्रा | छुंदरी । सुद्कका | उ०--देहस हाथ 
कउ मु दड़ड, सोवन सिगो नई कपिला गाई |--बी० रासो० 
२२५ । हु 
मदर|--संज्ञा पुं० [ सं० मुद्रा | दे? मुद्रा या 'मुंदर|।| उ०--है 
हुजुरि कति दूरि बतावहु। सुंदर बाधहु मुंदर पांवहु |--कबीर 
ग्र ०५ ० २३२९ | 
म द[[--संज्ञा खी? | सं० मुद्रा | दे? मुद्रा! या ध्मुदरा! | उ०--सुरति 
सिम॒ति दुइ कन्नी मुदा परिमिति बाहर खिथा ।--कबीर भ्रें० 
पृ० २९८ | 


बिखरा 


: ईदित 


स्‌ द्ति(छ) वि० [चसं० मुद्रित, प्रा० सुद्द (बंद करना)] घुँदा हुआ । 
बंद | उ०--अ्रध मुददित नेंतन छवि पाव | सुगछौर्नाह मनोौ 
ऑआँधघ सी झ्राव | - नंद० ग्र० प० १७६। 
संज्ञा स्ली० [ सं० झुद्दा | दे? 'सुंदरा!। उ०--मुद्रा खवन 
कंठ जप माला । जायसी ग्र० ( गुप्त )) ए० २०४५ | 
मधघा[--विः [सं० मुग्ध; प्रा०, मुध्च, अप० सुछ] आसक्त | मोहित | 
लुभाया हुआ | झ॒ुम्य । उ०--दिसि चाहंती सज्जरणां नेहालंदी 
मुध | - ढोला०, दू २०७ । 
 मुशियाना--वि? [ श्र० मुंशी +हिं० इयाना ( प्रत्य० ) था फ़ा० 
घुशियानह_] म्ुशियों का सा | मु शियों की तरह का । 
मु शी--संज्ञा पुं० [अ्र०] १ लेख या निबंध श्रादि लिखनेवाला | लेखक | 
० लिखापढ़ी का काम या प्रतिलिपि श्रादि करनेवाला | 
मुहरिर। लेखक। ३, वह जो बहुत सुंदर अक्षर, विशेषत 
फारसी ग्रादि के ग्रक्ञलर, लिखता हो । 
मं शीखाना--संजश्ञ पुं० [ ग्र० मुंशी +फ़ा० खाना ] वह स्थान जहाँ 
मुशी या मृहरिर झ्रादि बैठकर काम करते हों । दफ्तर । 
मुशीशगिरो--संज्ञा ल्ली० [भ्र० मुंशी + फ्रा० गिरी (प्रत्य०)] मुणी का 
काम या पद । | 
मुसरिसम--संज्ञा पैं० [अ० ] १, प्रबंध या व्यवस्था करनेवाला | 
इंतजाम करनेवाला | २ कचहरी का वह कर्मचारी जो दफ्तर 
का प्रधान होता है श्रौर जिसके सुपुर्द मिसलें आदि ठीक करना 
और ठिकाने से रखना होता है क्‍ 
मसरिसी--संज्ञा ली? [ श्र० मुसरिम--ई (प्रत्य०) | मुसरिम का 
काम या पद | 
मसल्तिक्र- वि? [ श्र० ] साथ में बाँधा या नत्थी किया हुआ। 
(कच्‌० ) । 
मंसिफ--संज्ञ पु" [ श्र० मुसिफ़ | १ वह जो न्याय करता हो। 
... इन्साफ करतेवाला । २ दीवानी विभाग का एक न्यायाबीश जो 
छोटे छोटे मुक़दमों का निर्णय करता है और जो सब जज से 
छोटा होता है । 
यो०--मु सिफमिज्ञाज > जिसके स्वभाव में न्‍्यायशीलता 
न्यायनिष्ठ । इंसाफपसंद । 


मसिफाना--विं? [ फ़ा० पुसिफ़ानह | मुंसिफों जेंसा। न्यायपूर्ण 
न्‍्यायोचित [को०] । 


मसिफी--संज्ञा ली? [ झ्र० मुखसिक्र +ह (प्रत्य०) | १ न्याय करने का 
काम | २ मुसिफ का काम या पद । ३ मुसिफ की अ्रदालत | 
मुसिफ की कचहरी । 


में गता[--संज्षा पुं० [ हिं० मुनगा ] सहिजन | मुनगा | 


मुँ गरा---संज्ञा पुं० [सं० मुगद्र, प्रा० मुग्गर, सोग्गर ][ स्वी* मुगरी] 
हथोड़े के आक्रार का काठ का बना हुथ्ला वह श्रौजार जो किसी 
प्रकार का ग्राधात करने या किसी चीज के पीटने ठोंकने श्रादि 
के काम श्राता है। जैसे, खूँदा गाड़ने का छुगरा, घंटा बजाते 
की मु गरी, सगरेजों की मुगरी आदि । उ०--कहै कबीर नर 
श्रजहुँ न जागा | जम को मु गरा बरसन लागा |--कंबीर० शु२, 
भा० २, १०,४३॥। 


मुद्रा! 








हो । 


३६४२ 


१. 
मुड़ासा 
में गरा[--संज्ञा पुं० [ हिं० मोगरा ] नमकीन दुँदियाँ । 
सु गवरना--ंझ्ञा पुं० [ सं० मुदग | मोठ या बनमूँग नाम का कदन्न । 
मु गिया - संज्ञा पुं० [ हिं० मूँग--इया (प्रत्य०) | एक प्रकार का 
'धारीदार या चारखानेदार कपड़ा । वि० दे० 'मगिया?। 
में गोछ्ी(9--संज्ञा छ्री० [ सं० सुद्गपथ्या, प्रा० सुग्गपच्छा >>हिं० 
इगोछी; अथवा हि? मूंग -- ओंछी (प्रत्य०) ] मूँग को बनी 
हुई बरी । मुँगौरी । उ० - भई सु गौछी मिरचें परी ।--जायसी 
(शब्द० ) | 
मंगोरा संज्ञा पुं० [ हिं० मूंग+-बश | झूँग के बने हुए बड़े। मूंग 
का बरा | उ० कीन्ह मुगौरा ओऔ बहु बरी ।- जायसी 
(शब्द ०) । 
मुं गौरी--संज्ञा ली० [| हिं० संग + बी ] मूँग की बनी हुईं बरी । 
मु डकरों--संज्ञा ली" [ हिं० मूं ड-- करी (प्रत्य०) | घुटनों में सिर 
देकर बैठना या सोना, जो प्राय: बहुत दुःख के समय होता है। 
मुहा०-सुंड झरी मारना घुटनों में सिर देकर, बहुत दुःखी हो- 
कर बैठना । 
मु डचिरा--अंज्ञा पुं० [हि० मूँड +- कीरता ?| एक प्रकार के फकीर। 
विशेष-े फकीर प्राय: अपना सिर आँख या नाक श्रादि छुरे 
या नुकीले हथियार से घायल करके भिक्षा माँगते हैं और भिक्षा 
न मिलने पर अड़कर बैठ जाते हैं और अपने अंगों को और भी 
ग्रधिक घायल करते हैं। ऐसे फकीर प्राय: मुसलमान 
ही होते हैं । 
२, वह जो लेन देन में बहुत हुनत झऔर हठ करे । 
मु डचिरापन--संज्ञ पुं० [ हिं० मे डचिरा +पन[(प्रत्य० ) ] लेनदेन 
श्रादि में बहुत हुजत और हठ । 
मु ड़ना--क्रि० स० [ श्र० मुगडन ] १, मूड़ा जाना । सिर के बालों की 
सफाई होता । २, बूटा जाना | लुट्ना । ३, ठगा जाना । धोखे 
में आना । ७. हानि उठाना | 
संयो० क्रिप्-जाना । क्‍ 
मु डुल्ला--४ंश पुं? [ हि० मूँड़ ] चरखे का वह भाग जिसपर माल 
रहती है। 
मे ड्वाता|-+क्रि० स० [ हि? मूँड़ | दे” 'ुड़ाना' 
मुँ ड्।ई--संजशा खी० [ हिं० मुँ इना --आई (प्रत्य०) ] १. सूड़ने या 
मुड़ाने की क्रिया श्रथवा भाव। २, मूड़ते या सुड़ाने के 
बदले में मिला हुआ धन । 





मुं ड्ाना--क्रि० स० [ सं० मुशडन | दे 'मुड़ाना!। 

मुं डावलि 3 --वबि० [ सं० मुण्ड + अवक्लि ] मुडमाल। मुंडों को 
माला। उ०--मरत कुसुम गयनंग, घरत गर ईस म्रुडावलि। 
“7० रा०, ६१॥१६०० | 

मुं ड्रासा--संजश् पुं० [ हिं० मुणड (८ खिर)+ आखा (प्रत्य०) | सिर 
पर बाँधने का साफा। उ०--बठे हरा मुड़ासा बाँघे पाँत 
बाँधकर पर्वत ।--हंस ०, पृ० ६२ । 


क्रि० प्र०--कसना ।--बाँधना | _ 


मुडासाबंद क्‍ ३६४१ 


मु डासाबंद--संज्ा पुं [ हि मुंडासा-+बंद (प्रत्य०) | वह जो 
कपड़े से पगड़ी बनाने का काम करता हो । दस्तारबंद । 

मु डिया[---संज्ञा ली० [ हिं० मूँड (७खिर) का स्री० | सूड़ | सिर । 

मुं डिया--संज्ञा पुं० [ हि? मूँडना+इया (प्रत्य०) | वह जो सिर 
घुड़ाकर साधू या जोगी आदि का शिष्य हो गया हो। 
संन्यासी | उ०--जिनके जोग जोग यह ऊधो, ते मुड़िया बसे 
कासी |--सूर (शब्द०) | 

मं डेर--संज्ञा खी० [ हिं० सुंडेरा | १, मुडेरा। २. बेत के चारों ओर 
सीमा पर अथवा क्यारियों में का उभरा हुआ अंश | मेंड । 
डोला । 

क्रि० :१०--बैधना ।--बाँचना । 

में डेरा--ज्ञा पुं० [ हिं० मुँंड (सिर ,+ एंरा (प्रत्य०) ] १. दीवार 
का वह ऊपरी भाग जो सबसे ऊपर की छत के चारों झोर 
कुछ कुछ उठा हुआ होता है। २. किसी प्रकार का बाँचा हुत्ना 
पुए्ता । 





क्रिं० प्र०--«धना ।--बाँधना । 

में डेरी--संज्ञा ली० [ हि० | छोटी मु ड़ेरी । दे? 'मुडेर! | 

मंढिया[- संज्ञा खी* [ हिं० मोढ़ा+इया ( प्रत्य० ) | बैठने का 
छोटा मोढ़ा । 

में दना--क्रि० अ० [ सं० मुद्रण ] १. खुली हुई वस्तु का ढक जाना । 
बंद होना । जेसे, आ्राँख मुंदना । उ०--भोर भए जैसे कुमोदनी 
मुदति कंस भय मोहे |--नंद० ग्र ०, पृ० ३३१॥। २, लुप्त 
होना | छिपना । ज॑से, दिन मुदता; सूर्य म्ुदना। ३. छिंद्र 
श्रादि का पूर्णा होना । छेद, बिल आदि का बंद होना | 


संयोब क्रिए--जाना | 

'मुंदरा- संज्ञा पुं० [ हिं० मुंद्री | १. एक प्रकार का कुंडल जो जोगी 
लोग कान में पहनते हैं । २, एक प्रकार का आ्राभषण जो कान 
में पहना जाता है। 


मु दरी--संज्ञा संज्ञा [ सं० झुद्रा | १. उंगली में पहनने का सादा 
छुला । उ०-नाथ हाथ माथे घरेउ प्रभ्न॒ सुंदरी मुह 
मेलि |--तुलसी ० ग्र०, ३॥१॥। २. अँंगूठा । अंग्रुल्न । 

मु ह- संज्ञा पुं० [ सं० मुख. | १. प्राणी का वह अ्रैँंग जिससे वह बोलता 
झौर भोजन करता है। मुखविवर । उ०--कतश्रोक दैत्य मारि 
मुह मेलत कतञ्रो उगलि कल कूड़ा |--विद्यापति, पु० ७७२ । 


विशेष -प्राय:ः सभी प्राणियों का मुह सिर में होता 
हैं और उससे वे खाने का काम लेते हैं। शब्द निकालने- 
वाले प्राणी उससे बोलने का भी काम लेते हैं। अधिकांश जीवों 
के मुह में जीभ, दाँत और जबड़े होते हैं; और उसे खोलने या 
बंद करने के लिये आगे की श्रोर श्रोंठ होते हैं। पत्तियों तथा कुछ 
और जीवों के मुह में दाँत नहीं होते | कुछ छोटे छोटे जीव 
ऐसे भी होते हैं जिनका मुह पेट या शरीर के किसी और भाग 
में होता है। द 

फछनरर. 


मुंह 


२ मनुष्य का मुखविवर | 
मुहा०-झह आना>मुह के अंदर छाले पड़ना और चेहरा 


सूजना । 


विशेष--प्रायः गरमी आदि के रोग में पारा आदि कुछ विशिष्ट 


ग्रौषध खाने से ऐसा होता है । 


पुंह का कच्चा (१) (घोड़ा) जो लगाम का भटका न सह सके 


(२) जिसको बात का कोई विश्वास न हो। भूठा । (३) जो 
फिसी बात को गुप्त न रख सकता हो । हर एक बात सबसे 
कह देनेबाला | मुँह का कड़ा ८ (१) ( घोड़ा ) जो हाँकनेवाले 
के इच्छानुसार ते चले | लगाम के संकेत को कुछ वे समभने- 
वाला । (२) कड़ा । तेज | (३) उदंडतापुर्वक बातें करवेवाला । 
मुँह किलना > मुह का कीला या बंद किया जाना। सुद्द की 
बात छीनना-जो बात कोई दूसरा कहता चाहता हो, वही 
कह देता | मुँह की मक्खी न उड़ा सकना ८ बहुत अ्रधिक दुर्बल 
होना | मुँह कीकना ८ बोलने से रोकता | छुप करता | सुदद 
खराब करना ८ (१) जबान का स्वाद बिगड़ता | (२) जबान 
से गंदी बातें फहना । झुेंह खुलना - उहंडतापूर्वक बातें करने 
वी गश्रादत पड़ना | जस,--श्राजकल तुम्हारा छुह बहुत खुल 
गया है; किसी दित धोखा खाश्रोंगे | मेँद्द खुलबाना- किसी को 
उदह्डतापूर्वक बातें करने के लिये बाध्य करना । मुंद्द खुश्क 
होना - दे” मुंह सुखना'। मुंह खोलकर रह जाना - कुछ 
कहते कहते लज्जा या संकोच के कारण चुप हो जाना | सहम- 
कर रह जाना | मुँह खोलना 5 (१) कहता । बोलना | उ०-- 
आप तूमार बाँध देते हैं और हमने न खोल मुह पाया। 
--चोखे ०, पृ० ५३ | (२) गालियाँ देना | खराब बातें कहना । 
( किसी को ) मुँह चढ़ाना5-( १-) किसी को बहुत उद्धृंड 
बनाना । बातें करते में धृष्ट करता | शोख करता । जंसे,-- 
आपने इस तौकर को बहुत मुह चढ़ा रखा है। (२) अपना । 
पार्श्ववर्ती श्र प्रिय बनाना | मुं ह चछना ८ (१) भोजन होना । 
खाया जाना । (२) घुह् से व्यर्थ की बातें या दुवंचत निकलना । 
उ०-- जब चलाए न बात चल पाई । तब भला किस तरह न 
मुँह चलता ।- चुभते०, पुृ० १८ | मुँह चलाना - (१) खाना । 
भोजन करना | (२) बोलता | बकना | (३) गालियाँ देना | 
दुर्वबन कहता | ( 9 ) दाँत से काट्ता, विशेषतः घोड़े का 
काटना । पह चिढ़ाना> किसी को चिंढ़ाने के लिये उसकी 
आकृति, हावभाव या कथन की बहुत बिगाड़कर नकल 
करता | घुढ चूमकर छोड़ देना > लज्जित करके छोड़ देना। 
शरमभिदा करके छोड़ देना । मुंह छ्ुड़ाना 5[ संज्ञा मुहछ्युआई | 
ल्‍ (१) नाम मात्र के लिये कहना। मन से नहीं, बल्कि ऊपर 
से कहना । ज॑से,-- मुह छूने के लिये वे मुझे भी निमंत्रणा दे 
गए थे | (२) दिखौश्ना बात करना । मुह जहर होना -- कड़आा 
पदार्थ खाने के काररशा मुह में बहुत अधिक कड़प्राहट होता। 
मंद जुदारना या जूठा करना ८ नाम मात्र के लिये कुछ खाना | 
मुह जोड़ना पास होकर आपस में धीरे धोरे बात करना।_ 
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कानाफूसी करता। मुँह जोहना-आसरा ताकता। भरोसा 
देखता । छह डाबूना- (१) किसी पशु आदि का खाद्य पदार्थ 
पर मु ह चलाना | (२) मुरगों का लड़ना या आक्रमण करना | 
(पुर्गबाज) । मुँह तक आ्राना 5 जबान पर आना । कहा जाना | 
पं ह् थकना ८ बहुत भ्रधिक बोलने के कारण शिथिलता आना । 
मुँह थकाना - बहुत अधिक बोलकर श्रपनें श्रापको शिथिल 
करना | सुंह देना किसी पशु आदि का किसी बस्तनया 
खाद्य पदार्थ में मुह डालना। जैसे, इस दूध में मिलली मुह 
दे गई है। मं ह पकड़ना ८ बोलने से रोकता | बोलने न देना | 
जैसे,-- कही न, कोई तुम्हारा मुह पकड़ता है। मुंह पर न 
रखना > तनिक भी स्वादन लेना। जरा भी न खाना । 
जंसे,-- लड़के ने कल से एक दाना भी म्ुह पर नहीं रखा । 
मुह पर बात आना >८ (१) कुछ कहने को जी चाहना। (२) 
कुछ कहना। मु पर मोहर करना>बोलसने से रोकना। 
कहने न देना | चुप कराना | मुह पर ल'ना"-मुह से कहना | 
वर्गान करता | जेसे,अपनी की हुई नेकी मुंह पर नहीं लानी 
चाहिए | सह पर हाथ रखना ८ बोलने से . जबरदस्ती रोकना 
या मता करता । मुँह पसारकर दोड़ना ८ कुछ पश्ने के लालच 
में बहुत उत्सुक होकर आगे बढ़ता। मुँह पसारकर रह 
जाबा-- (१) परम चकित हो जाना | हक्‍का बक्‍का हो जाना | 
(२) लज्जित होकर रह जाना । शरमाकर रह जाना। मुँह 
पेट चल्लना > के दस्त होना | हैजा होता । मुंह फटना ८ चूना 
आ्रादि लगने के कारण मुह में छोटे छोटे घाव हो जाना | 
मुह फाड़कर कहना ८ बेहया बनकर जबान पर लावना। 
निर्जज्ज होकर कहना । ज॑ंसे,--हमने उनसे झुह फाड़कर कहा 
भी, पर उन्होंने कुछ ध्यान ही न दिया | मुँह फैलाना ८ 
(१) दे० मुंह बाना!। (२) अधिक लेने की इच्छा या 
हुठ. करना। जेसे,--कचहरीवाले तो जरा जरा सी 
बात पर मुँह फलाते हैं। मेंह फोड़कर बद्दना ८ दे” मुँह फाड़- 
कर कहना | सुंदर बंद करना >- छुप कराता | बोलते से रोकना । 
मूँह बंद फर लेगा ८ बिलकुल चुप हो जाना । कुछ न बोलना | 
मे ह बंद होना ८ चुप होना | ज॑से तुम्हारा मुँह कभी बंद नहीं 
होता । सह बॉथकर बेठना -- चुपचाप बैठना । कुछ न बोलता । 
मुँह बाँधना या बॉध देना ८ चुप करा देना । बोलने न देना । 
मेंह बाना 5 (१ झुँह फाड़ना या खोलता । (२) जँभाई लेना । 
(३.) अपनी हीनता सिद्ध होने पर भी हँस पड़ता। (७) बुरी 
तरह से हँसना । बेहूदेपन से हँसना | मुँह बिगड़ना + (१) मुँह 
का स्वाद खराब होना । ज॑से,-- तुमने कैसा श्राम खिला दिया, 
बिलकुल मुँह बिगड़ गया। (२) किसी बात या काम पर 
नाराडी व्यक्त करना। (३) उपेक्षा व्यक्त करना। मुंह 
बिगाड़ना ८ मुँह का स्वाद खराब करना । अँह सर आना ८ 
(१) मुँह में पानी भर आना। किसी चीज को लेने के लिये 
बहुत लालच होना। (२) मितली आना | जी मिचलाना । 
के करने को जी चाहना । मुँह भरके ८ (१) मुंह तक | लबालब । 
(२) जहाँ तक इच्छा हो । जितना जी चाहे। जैसे--(क) जो 
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कुछ माँगना हो, मुँह भरके माँग लो। (ख) उन्होंने मुझे मुँह 
भरके गालियाँ दी। (३) पृ" तरह से। भली भाँति। 
मुँह भर बोक्तना > अच्छी तरह बोलना । जसे,--वहाँ मभसे 
कोई मूह भर बोला तक नहीं । मह भरना ८ (१) रिश्वत देना | 
घस देना । (२) खिलाना । भोजन कराना । (३) सुह बंद 
करना । बोलने से रोकना | म*ँह मारना ८ (१) खाने को चीज 
में सूंड लगाना। (२) दाँठ लगाना । काठना । (३) जल्दी जल्दी 
भोजन करना । (किसी का) संट मास्ना 5 (१) किसी को 

लने से रोकता । चुप कर्ता । (२ ) रिश्वत देता । (३) 
कान काटना | बढ़कर होना । जैसे, यह कपड़ा रेशम का मुंह 
मारता है | सह मठ. फरना 5 (१ मिठाई खिलाना। (२) 
देकर प्रसन्न करना | मुँह मंठा होना5( १) खाने को 
मिठाई मिलता । (२) प्राप्ति होना । लाभ होना। (३) मंँगनी 
होना । बात ) मुंह 2 आना कहने को जी चाहना। 
कहने की प्रतु.त्त होना । जेसे,--जो कुछ मुंह में श्राता है, कह 
चलते हो। मुह ८ खून या ह हु ल्ग 75 चसक्रा पड़ना | 
चाट पड़ता | ज॑से --एक दिन में तुम्हें रुपए क्‍या मिल गए, 
तुम्हारे मुह में खून लग गया । मुँह झे जभाव होन' ८ कहने की 
सामर्थ्य होना । बोलने की ताकत होना । मुंह में तिनका 
लेना - बहुत भ्रधिक दीवता या अधीनता प्रकट करना | मुद्द 
में पड़नान्‍-+खाया जाना। खाने के काम श्राना । (बात का) 
मुंह में पड़ता > बात का मुह से निकलना या कहा जाना। 
ज॑से,--जो बात तुम्हारे मुह में पड़ी, वह सारे शहर में फेल 
जायगी। मुद्द में पानी भर आर[८(१) कोई पदाथ प्राप्त 
करने के लिये बहुत लालायित होना। ज॑से,-- सेब का नाम 
सुनते हो तुम्हारे छुँह में पानी भर आता है। (२) ईर्ष्या होना । 
मुंह में बालना या बात करना ८ इतने धीरे धीरे बोलना कि 
जल्दी झौरों को सुनाई न दे। मुंह में लगाम देना ८ समक- 
बृभाकर बातें करता। कम श्रौर ठीक तरह से बोलना | 
मुँह में लगाम न होना ८ बोलने के समय सचेत न रहना । 
जो मुह में श्रावे, सं(५ कह देना। मुँह क्कगाना- खाना | 
चखना । मुंह स भालना > व्यर्थ बकते या गालीगलौज से 
जबान को रोकना | जबान में लगाम देना। अपना सुंह 
सोना ८ बोलने से रुकना । मुह से बात त निकालना । बिलकुल 
चुप रहना | मुद्ठ सुखना प्यास या रोग आदि के कारणा 
गला खुश्क होना । गले और जबान में काँटे पड़ता । मुँद्द से 
दूध को बू आना> दे” मुह से दूध टपकना!। मुंह से 
दूध टपकनानल्‍बहुत ही अनजान था बालक होना। 
( परिहास )। ज॑से,--आप इन बातों को क्‍यों जानने लगे; 
आपके मुह से तो अभी दूध टठपक रहा है। 
मुह से निकालना > कहता । उच्चारण करना। जसे,--ऐसी 
बात मुह से मत निकाला करो जिससे किसी को दुःख हो। 
मुह से फूटना - कहना । बोलता (उपेक्षा या व्यंग) । जैसे,--- 
आ्राखिर तुम भी तो कुछ मुह से फूटो । मुँह से फूल कड़ना ८ 
मुह से बहुत ही सुंदर और प्रिय बातें निकलना | उ०७७०*रंगतें 
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हिंत की न जब उनमें रहीं। फूल मुह से तब भड़े तो क्या 
भड़े +-चोखे०, प्ृ० २७। घुद्ढ से बाल छोनना, यथा 
डचकना ८ कर्सा क॑ कहते कहते उसका बात कह देना | किसा 
के कहने से पहले हू। उसका दचार या भाव प्रकट करना | 
किसी के मत की बाद कह देना | मुंह से बात न निहूलना ८+ 
क्रोध या भय के मारे कुछ बंला न जाना। मुह से शब्द न 
निकलना । घुद् से आप मे निकलना ८ भय शझादि के कारण 
सन्न हो जाना। चूँतक न करना | छह से लार विरना दें 
मुह से लार टपकता' | मुह झे लार दग्कना - कोई चोज प्राप्त 
करने के लिये द्वत्यंत लालच होना । पाने के लिये परम उत्सु- 
कता होना । ज॑से,--जहाँ तुमने कोई अ्रच्छी पुस्तक देखी, वहाँ 
तुम्हारे मुह से लार टपकने लगी | संह से ल्वाल डगछूना-- 
दे० मुह से फूल फकड़ता' | 





मनुष्य अथवा किसी और जीव के सिर का अगला भाग जिसमें 
माथा, आँखे, नाक, मुह, कान, ठोढ़ी और गाल आदि श्र॑ंग 
होते हैं | चेहरा । 


मुहा०--अपना सा मुँह लेकर रह जमा ८लणेद्नत होकर रह 


ना। काम ने होने कारण शरमभदा होना ।| इतसा झा सु है 
निकल आना जद? झुठ्र उतरता'। झुह् अंधेरे ८ प्रभात के 
समय । तड़के | (किसी के) छूृंह आशा ८ किसी के सामने होकर 
कोई कठोर वचन कहना | छिसी से हुज्जत करना | उ० जो 
श्राता है खोजी को देखकर कहटइाहा लगाता है। कोई 
मुसकराता है कोई मुह दाता हैं ।७--फसाना०, भा० ३, 
पुृ० १८२ | मु हद उजला होना ८ प्र-दप्ठा रह जाना। वान रह 
जाना | इज्जत न जाना | मुंह उजादे दा मुह डठे> प्रभात के 
समय । तड़के । बहुत सवर। झुंह 3ठना > किसी ओर चलने 
की प्रवृत्ति होता । जंसे--हमारा क्‍या, ;जघर झूह उठा, उधर 
ही चल देंग। मुह उठाए चछ्य जाना -वेंबड्क चले जाना। 
बिना रुके हुए चल जाना । छुद्द डठाकर कहना >बिता सोचे 
समभे कहता | जो मुह में झावे सा कहना । सुह उठकर 
चलना नीचे की क#ऋार >ना दख &ए, कंबल ऊपर का आर 
मुह करके चदना | अरदाधुजआ चलता। ४8. डंत्रमा5: (१) 
दुर्बलता के कारण सुस्त हाच। | चहर पर नौनक न रह जाना । 
(२) विफलता, हा या दुःख का. के कारण उदास होता । 
विवर्णता होता । चहरे का देज थाता रहना । ( अपना ) छु हद 
काला करना ८ (१) व्यनिचार करना । झनु चत धंमोग करवा | 
(२) अपनी बदनामों करता । (दूखर का) झु काला कश्ना ८ 
उपेक्षा से हटाना। त्यागना। जल,--झ्ु 6 काला करो, क्‍यों 
इसे अपने पास रखे हो ? घुछ् को खाना- (१) थप्यड़ खाना । 
तमाचा खाना । (:) बइज्जत होना। दुदंश। कराता । (३) 
मुंहतोड़ उत्तर सुनना । (४) लाज्ज्त हंना। शरभिंदा होना । 
(५) धोखा खाना । चुक जाना । (६) बुरी तरह परास्त होना । 
उ०--कयामत की सफाई थी। घुह चढ़ा मुह की खाई सामने 
गया और शामत आई [--फ़िसाना ०, भा० १, पृ० ७। सु हद 
के बल गिरना ८5 (१) ठोकर खाता। धोखा खाना । उ०--- 





विशेष-- 


मुंद्द देखनबर बात करना > खुशामद करना। 





इतना भारी भरकम श्रादमी और जरी से इशारे में तड़ से मु ह्‌ 
के बल गिर गए ।->फिसाना०, भा० ३, प० २२। (२) विना 
सोचे समझे किसी ओर प्रवृत्त होना | कोई वस्तु प्राप्त करने के 
लिये लपकना | मुह खोलना> चेहरे पर से घृषट आदि 
हटाना । चेहरे के आगे का परदा हटाना । मुह चढ़ानला ८ दे? 
मुह फुलाता' | मुह चाटना >खुशामद करना। ठझ्ुरसुहाती 
कहना । लल्लोपत्तो करता। मुह छिपाना> लज्जा के मारे 
सामने न होना । मुह ऋटक जान, ८ रोग या दुर्बलता आाद के 
कःरण चेहरा उतर जाना | मुह कुलसशभ्ना - (१) सुह में आग 
लगाना । मुह फ़ूकना | (सित्रि० गाली) | २, दाह कर्म करता । 
मुरदे को जलाना। ( उपेक्षा० )। ( ३ ) कुछ ले देकर दूर 
करना । ( अपना ) सह टेढ़ा कश्ना >मु ह फुलाना | अग्नतचता 
या असंतोप प्रकट करना | ( दूसरे का ) सु हद देढ़ा करवा - 
दे० ध्मुह तोड़ना'। म्रु ह ढाकना -- किसी के मरते पर उरूके लिये 
शोक करना यथा रोना। (छुप्तल०) । [किसी का ) 
ताकना ८ (१) किसी का सुखापेक्षी होना | किसी के शुह्॒ की 
और, कुछ पाने आदि की आशा से देखना | उ२--जः रहें दाक 
हमारा सं हु एम उन्हीं की ने ताक में बे |७-चोउे 5, ३० २७। 
(२ टकआ लगाकर दसदा। | (३) ध्थपश दाफर बअाखाता | (४) 
चकित होकर देखना। शअ्राश्वय से देखवा। मु 
ग्राक्र्मएय होकर चुवचाप बेंठे रहना । जंत,--स अपने 
अपने रुपए ले आझराए, और आप सुह ताकये रहें। 5 द्ठ तोड़ 
या होड़कर जवाब देना >पुरा पुरा जवाब देवा। ऐेवा जवाब 
देना कि कोई वोज ही व सके। उडुँह थामा ८ योजने से 
रोकना । बालन ने देना | छजुत करना या रखता | उ-ननचयर 
यदि फोई कहे ।क यह सब इछ नहीं; यह एक वायदा यक 
धिद्धांत का काव्य के ढंग पर स्वाकार मात्र हूँ; ती इस उच्चछा 
सुंड नहीं थाने सकव ।++चिता०, भा० २, ६० ६९। अढ्े 
शुथाना यु हु को यूउुन बंगे तरह बनाता | ूू ४ हु एया। झाष 
या उजसन्नता प्रकट करता । ४ ६6 दिखाना ० थानंध भाना। 
उ०>शे्मीां| जानने का दाड्‌ ३ ॥जिद्ष तरह पीट संते हा 
उसी तर: घु हू ना दइलावों ।--फक्षवा २, भार ३, पं ६९७०१ 
धंढ पेखकर उठना 5 आातःयाल साकर उठय या ऋथर्था काना 
घोा सानने पाना | जेन्न,-- आज न जाने कन्नक। < 6 देखकर 
उठे थक दिन भर भाजत दवा ने ।मला | 
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प्राय: लाग मानते हूं ।क प्रात:काल साकर उठने के 
समय शुभ या अशुभ श्रादमी का मुह देबन का फल ।दंव भर 
मेला करता हैं । 

सह देखकर 
जीना -+ (कसा के ) भरोास स जीना | (कर्सी का) आसरा 
ताकना | उ०--जो हमार। ४ ह देखकर जीत हूं, हम उन्हीं को 
निगल रहे हैं ।-इभते० (दो दो० ), ४० ७ । (कसा का ) 
मं हू देखवा ८5 (१) सामना करना। किसी के सामरे जाता | 
किसी के साथ देखादेखी या साक्षात्कार करना | (२) चकित 
होकर देखना । (अपना) मं ६ देखना - दपरा में अपने मुह 
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का प्रतिबिब देखने । (किसी का) मुँह देखकर ८ (१) किसी के 
प्रेम में लगकर । किसी के प्रम के आसरे। जैसे--पति मर 
गया, पर बच्चों का मु ह देखकर धीरज धरो । (२) किसी को 
संतुष्ट या प्रसन्ञ करने के विचार से। जैसे, - तुम तो उनका 
मुह देखकर बात करते हो | मुह थो रखना ८ किसी पदार्थ की 
प्राप्ति से निराश हो जाना । आशा न रखता। (व्यंग्य) । 
जसे,--आपको यह पुस्तक मिल चुकी; मुह धो रखिए। 
मुँह न देखना ८ किसी से बहुत छूणा करता । किसी से देखा- 
देखों तक न करना । न मिलना जुलना। जंसे,--मैं तो उस 
दिन से उनका मुह नहीं देखता | सुंह न फेरना या भोड़ना ८ 
(१) हृढ़तापुर्वक॑ संमुख ठहरे रहना । पीछे न हटना । (२) 
विमरुख न होना । भ्रस्वीकार न करता। मुँह निकल आना ८ 
रोग या दुर्बलता श्रादि के कारण चेहरे का तेज जाता रहना। 
चेहरा उतर जाना । मुह पर >5सामने | प्रत्यकज्ष। रूबरू | 
जैसे,--(क) तुम तो मुह पर भूठ बोलते हो । (ख) वह सु ह 
पर खुशामद करता है और पीठ पीछे गालियाँ देता है। मेह 
पर फहना ८ आमने सामने कहना । उ०--बात लगती बेकहों 
को बेधड़क, हम कहेंगे औन क्‍यों मुह पर कहें |--छभते०, 
पृ० १७ | सह पर चढना ८ लड़ते या प्रतियोगिता करने के 
लिये सामने श्राना। मुकाबला करता। मुह पर थूकना+- 
बहुत श्रधिक श्रप्नतिष्ठित और लज्ञित करना । सुंह पर नाक 
न होना > शरम न होना । लजा न होना। निर्लज्ञ होना । 
जैसे,--तुम्हारे मुह पर नाक तो है ही नहीं, तुमसे कोई क्‍या 
बात करे | मुह पर पानी फिर जाना > चेहरे पर तेज आना । 
प्रसन्ननदन होता । मुँह पर फेकना था फेंक मारना - बहुत 
श्रप्रसन्चन होकर किसी को कोई चीज देना । सु ह पर या मुह से 
बरसना > आकृति से प्रकट होना | चेहरे से जाहिर होना । 
जैसे,-पाजीपन तो तुम्हारे झुह्द पर बरस रहा हैं। मुँह पर 
बसंत फूलनगा या खिलना ८ (१) चेहरा पीला पड़ जाता । (२) 
उदास या भयभीत हो जाना । मु द्ट पर मारना दे? ध्मु ह 
पर फेंकना' । मु द्व दर झुह कहना ८ छुह पर कहना | सामने 
कहना । मुंह पर मुरदनी फिरना था छाना ८5 ( १) पृत्यु 
के चिह्न प्रकट होना | अंतिम समय समीप भाना । (२) चेहरा 
पीला पड़ना | (३) भयभीत, लज्ञित या उदास होता । मुह पर 
रखना ८ किसी के सामने ही कोई बात कह देना। पूरा पूरा 
उत्तर देना | भुद्द पर हवाई उड़ना या छूटना > भय या लज्जा 
भ्रादि के कारण चेहरा पीला पड़ जाना । जेसे,--मुमे देखते 
ही उनके मुह पर हवाई उड़ने लगी। ( किसी का ) सुछद 
पाना ८ प्रवृत्ति को अपने श्रनुकुल देखना | रुख पाता | मुह 
पीट लेना ८ बहुत अधिक क्रीध या दुःख की अ्रवस्था में दोनों 
हाथों से अपने मुह पर आघात करना | सुह फक होना < 
चेहरे का रंग उड़ जाना । विवर्णाता होना । भय या आशंका 
से चेहरा पीला पड़ जाना । मुद्द फिरना था फिर जाना> (१) 
मुह का टेढ़ा, कुरूप या खराब हो जाना । जसे,---एक थप्पड़ 
दूगा, मुह फिर जायगा। (२) लकवे का रोग हो जाना | 
(३) सामना करने के योग्य न रह जाना। सामने से हट या 


बात से मुह नहीं मोड़ते । 


मुंह 


भाग जाना। जेसे,-घंटे भर की लड़ाई में ही शत्रु का मुह 
फिर गया। मुद् फुलाना या फुलाकर बैठना 5 श्राकृति से 
असंतोष या अप्रसन्नता प्रकट करता । जसे,--तुम तो जरा सी 
बात पर मुह फुलाकर बंठ जाते हो । मुह फूकना ८ (१) मुह 
में आग लगाना । मु ह्‌ कुलसाना | (स्त्रि० गाली) जैसे,--ऐसे 
नोकर का तो मुह ऐक देता चाहिए . (२) दाहकर्म करना । 
मुरदे को जलाना । (उपेक्षा०) | (३) कुछ दे लेकर दूर करना । 
हटाना | मु ह फ़ूलना ८ अप्रसन्नता या असंतोष होना | नाराजगी 
होना । जंसे,--मैं कुछ कहूँगा, तो शअ्रभी तुम्हारा मुह फूल 
जायगा । (किसी का ) मुह फेरता ८ (१) परास्त करता | दबा 
लेना । (अपना ) मुह फेरना5 ( १) किसी की ओर पीठ 
करना । (२) उपेक्षा प्रकट करना | (३) किसी ओर से अपना 
मन हटा लेना | मुंह बंद कर देना ८ कहने पर प्रतिबंध लगा 
देना । 3०--बंद होगा न देखना सुनना | आप मुँह क्‍यों न बंद 
कर देंगे |-- चभते०, पृ० १८ | मुह बनाना यथा बन जाना -- 
ऐसी आकृति होना जिससे असंतोष या अ्प्रसन्नता प्रकट हो। 
जसे,--मेरी बात सुनते ही उन्तका घुंह बन गया । मुद्द 
बनवाना ८ किसी कार्य अथवा प्राप्ति के योग्य भ्रपती श्राकृति 
बनवाना । ( व्यंग्य ), जसे,-- पहले आप अपना सुँह बनवा 
लाजिए, तब यह कोट माँगिएगा । सुह बनाना ८ ऐसी आकृति 
बनाना जिससे असंतोष या अप्रसच्ता प्रकट हो | 


विशेष--इसके साथ संयो० क्रि० लेना या बैठता आदि का भी 


प्रयोग होता है । 


हू बिगड़ना >चेहरे की आकृति खराब होता। मह 


बिगाड़ना > चेहरा खराब करना | उ०--हो गए पर बिगाड़ 
बिगड़े का | मुह बिगड़ना बिगाड़ना देखा |--चोखे० पृ० ५५। 
( दूसरे का ) मुद्द बिगाड़ना ८ श्रसंतोष या अ्प्रसन्नता प्रकट 
करना | मुह्द बुरा बनाना "असंतोष या अश्रप्रसन्नता प्रकट 
करना | छु हू भर बोलना ८ स्नेह से बोलना | उ०--झापका 
मुंह ताकते ही रह गए | झाप तो मुह भर कभी बोले नहीं | 
-“चपोखे०, पृ० ५७ | सुद्ठ में कालिख पुतता या लगना +- 
बहुत भ्रधिक बदनाम होता | कलंक लगता । मुह माँगी मुराद 
पाना ८ इच्छित वस्तु प्राप्त करना | उ०--हुमायूँ. बागबाँ दिल 
ही दिल में हँस रहे थे कि मु हमाँगी मुराद पाई ।- फिसाना०, 
भा० ३२, १० १११। मुद्द म॑ छाती देना - स्तन से दूध पिलाना | 
उ०--मोह में माती हुई मा के सिवा, कौन मुह में दे 
कभी छाती सकी | --चोखे०, पृ० ६। (अपना ) मुह 
मोड़ना - किसी श्रोर से प्रव॒त्त हुठा लेना। ध्यान न 
देना । दे” 'अ्रपतना मुह फेरना! | उ०-- सच्चा हितेषी उनसे 
मुंह मोड़ गया |--अञ्र मघन०, भा० २, १० ६१। (३) इन* 
कार करना। श्रस्वीकृत करना | जैसे,--हम कभी किसी 
दूसरे का मुह मोड़ना ८८ 
प्रास्त करना | हराना। ज॑से,--थोड़ी ही देर में सैनिकों 
ने डाकुप्रों का मुह मोड़ दिया। (किसी के) मुह लगना ८ 
(१) किसी के सिर चढ़ना । किसी के सामने बढ़ बढ़ 
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कर बातें करना । उहंड बनना। (२) बातें करता | जवाब 
सवाल करना । जसे,--सबके घझ्ुह लगना ठोक नहीं। 
मुह लगाना८5सिर चढ़ाना। उद्दंड बताता ज॑से,--तुमने भी 
लड़कों को मुह लगा रखा है। मुद्द लपेटकर पड़ना - (१) 
बहुत ही दुःखी होकर पड़ा रहना । उ०- क्‍यों दुखों की लपेट 
मे श्रावे । क्यों पड़े छुंह लपेटकर कोई | --चोखें०, पृ०३० | 
(२) विरुद्यम होता । आलसी होना। अलसाना । मुद्द लाल 
करना ८ (१) मुह पर थप्पड़ आदि मारकर उसे सुजा देना। 
(२) पान तंबाकू से श्रादर सत्कार करता । मु ह लाल होना - 
मारे क्रोध के चेहरा तमतमाना। श्राकृृत से बहुत अधिक 
क्रोध प्रकट होना | मुह व भाल्रना - ब[।तचीत में मर्यादा और 
शिष्टता का ध्यान रखना | उ०-पाँव तो देख भालकर 
डाले | मुह सँभाले संभालकर बोले.। - चोखे०, १० ३०१ 
मुँह सफेद होना ८ भय या लजा से चेहरे का रंग उड़ जाना | 
उदासी छा जाना। मुंद्द सिफोड़ना >भ्राकृति से श्रप्रसन्नता 
या अश्नतोष प्रकट करता। नाक भों चढ़ाता। (अपना) 
मु द्द सुजाना ८ भ्राकृति से असंतोष या अ्रप्रसन्नता प्रकट करना | 
नाराजों जाहिर करवा । ,फिसी का) मुह सुजाना - थप्पड़ 
मार मारकर मुंह लाल करना। मुंद्द सुर्ख होना ८ क्रोध के 
मारे चेहरा तमतमाना। गुस्से सं चेहर। लाल होना | मुंह 
सूखना - भय या लजा आदि से चेहरे का तेज जाता रहना। 








४, किसी पदार्थ के ऊपरी भाग का विवर जो आकार श्रादद में 


मुह से मिलता जुलता हो। जंसे,--इस बरतन का मुंह 
बाँधकर रख दो। ५ सूराख | छेंद । छठ | ज॑ंसे,-- दो दत 
में इस फोड़े में मुँह हो जायगा। ६, मुलाहजा | मुरब्बत । 
लिहाज । ज॑ैसे,--हमें तो खाली तुम्हारा मुँह है; उससे तो हम 
कभी बात ही नहीं करते । 


यो०--.. हे मुल्ाइजा । 


मुह? --समुं ह करना ८ मुलाहजा करना | ख्याल करना | जैसे, 


घनवानों का तो सभी लोग मुह करते हैं, पर गरीबों को 
कोई नहीं पुछता | मुंह देखे का जो हादिक न हो, केवल 
ऊपरी या दिखौग्ना हों। जो केवल सामना होने पर हो। 
मुलाहजे का म्रुख्वत का। जंसे, - (क) आपका प्रेम तो 
मुह देखे का है। (ख) ये सारी बातें मुह देखे की हैं। सह 
पर जाना>ऊ किसी का ध्यान करना । लिहाज करना । 
जँसे ,--मैं तुम्हारे छुँह पर जाता हूँ, नहीं तो भ्रभी इसकी गत 
बनाकर रख देता । मुह मुद्याहजे का>जान पहचान का | 
परिचित | मेद्द रखखना- किसी का लिहाज रखता । ध्यान 
रखना | जैसे,- आप इतनी दूर से चलकर आए हूँ, आपका 
मुह रखो । 


७, योग्यता | सामर्थ्य । शक्ति | जैसे,--तुम्हारा मुह नहीं है कि 


तुम उसके सामने जाओ । 


मुहा०--( अपना ) मुह तो देखो > पहले यह तो देखो कि इस 


योग्य हो या नहीं । ( व्यंग्य )। मंद देखकर बात करना ८ 


घुहंडी 


किसी के साथ उसकी योग्यता के श्रनु सार बात करना | 
८ साहस | हिम्मत । 
मुहा?--मुँह पड़ना साहस होना | हिम्मत होता । जैसे,--उनके 
सामने कुछ कहने का भी तो मुह नहीं पड़ता । 
९, ऊपरी भाग | उपर की सतह या किनारा | 
मुह[०--मुंह तक आना या भरना पूरी तरह से भर जाना। 
लबालब होना । जसे--तालाब में पानी मुँह तक श्रा गया है । 
मुहअधेरे--क्रि० वि० [ हि० | बहुत सबेरे | तड़के । 
मुं हअखरी (9)|--वि० [ हि मुँह + अच्षर ] जो केवल मुँह से कहा 
जाय, लिखा न जाय | जबानी | शाब्दिक | 
मुँहउजाले--क्रिं० वि० [ हिं० ] पौ फटते । बहुत सबेरे । 
मुहकाला--संज्ञ पुं० | हिं० मुद्द +कांला | १, अप्रतिष्ठा । बेइज्जती । 
२. बदतामी । ३. एक प्रकार की गाली। ज॑ंसे,--जा तेरा 
मुहकाला हो | 
मु हचं ग---संज्ञा पुं [ हि? ] एक बाजा । दे” मुरचंग! | 
मुँहचटीवल--संज्ञा ली” [ हिं० मुंह + चाटना + औवल (प्रत्य०) ] 
१, चु बन । चुमाचाटी | २, बकब॒क । बकवाद । 
मं हचोर--संज्ञा पु" [ हिं० मुह+चोर ] वह जो दूसरों के सामने 
जाने से मुह छिपाता हो । लोगों के सामने जाने में संकोच 
करनेवाला | 
में हचोरई[---संज्ञा ली" [ हिं० ] मुह चुराने की क्रिया या भाव। 
मुहचोर को क्रिया या स्थिःते । 
मु हचोरी--संज्ञा ली० [ हिं० ] मुहचोर होना | 
मु हछुआई--संज्ञा छी” [ हि? मुह +छूना+आई (प्रत्य०) | केवल 
मुह से छूने के लिये, ऊपरी मन से कुछ कहना | 
मु हछुट--वि” [ हिं० मुह + छूटवा ] जिप्का मुह ओछो या कढु बातें 
कहने के लिये खुला रहे । मुंहफठ । क्‍ 
मुंहजली--संज्ञा खी० | हिं० मुंद्द + जली ] [पुं० मुद्जला] स्त्रियों की 
गाली। जले मुहवाली। मुंहकोंसी। उ०--यही तुम्हारा 
दर्शन है। यहाँ इस मुहजली को लेकर पड़े हो |--अभ्र।काश०, 
पृ० दिए | 
मु हजोर--वि० [ हिं० मुंह + जोर ] १. वह जो बहुत श्रधिंक बोलता 
हो। बकवादी। २, दे” 'म्रुहफट”!। ३, जो जल्दी किसी 
के वश में न आता हो | तेज | उददड | जैसे, मुहजोर घोड़ा । 
मु हजोरी--संज्ञ स्री० [ ह"० मुद्दजोर-+-ई (प्रत्य०) | १, मुहजोर 
होने की क्रिया या भाव । २ तेजी | उद्द डता । 
मु हम्रोंसा, मुँ हम्मोंसा--संश्ा ० [ हिं० मुह+मौंसना ] [ ल्री० 
मुहकोंसी, मु हक्रोंसी | स्लियों की गाली। मुहुजला । उ०-- 
परंतु यदि उस मुहमोंसे रोज को पा गई तो ताप, बंदूक या 
तलवार से सच्चा नाम बतलाए बिना न मानूगी ।--माँसी ०, 
ह ० ३५० १ 
मुहड़ी--संशा की" [ हिं० मुह ] दे” ध्मोहरी” | उ०--यह लंबी 
मुहड़ी का पायजामा ?--प्रेमघन०, भा० २, पृ० ८७। 


._ ७, ह५., .. , , £ 
छ मुहादेखंसवं नी 


मुहद्खिरावनी(3)[--संज्ञा ली [ हि मुह + दिखिराना ] दे 'मुह- 
दिखाई! | 

मुहदिखिलाई--संशा ल्ी० 
।दखाई” । 

मुँहद््‌खाई--संज्ञा खी० [ हिं० मुह + दिखाई ] १, नई वधु का सुह 
देखने की रस्म | घु हदेखनी । २, वह धन जो मुह देखने पर 
वधू को दिया जाय । 

मुहदेखनी[--संज्ञा त्ली० [ हि? ] दे? म्रुहदिखाई' | 

मुह॒देखा-वि? [ हिं* मुह + देखा ] | खी० मुदृदेखी | १. केवल 
सामना होने पर होवबाला ( काम या व्यवहार )। जो हादिक 
या श्रांतरक न हो। । जो किसी को केवल संतुष्य या प्रसन्न करने 
के (लये हो । , मे हृदेखी बात | २, सदा ग्राज्ञा की प्रतीक्षा 
में रहनेवाला | सदा घु ह ताकता रहनेवाला | 

मुहनाल--ंशा ख्री” [ हिं० मुह--नातक्ष ( नली) | १. धातु की 
बनी हुई वह नली जो हुबके की सटक या नेचा आदि के श्रगले 
भाग में लगा देते हैं और जिसे ग्रह में लगाकर धृश्राँ खींचते 
हैं। २, धातु का वह टुकड़ा जो स्थान के सिरे पर लगा 
होता है । 


[ हिं० घुद्द + दिखक्काना | दे? द मुह 


मुं हपटा[--संज्ञा ५० | हिं० मु ह्न + सं०पद्टा | घोड़े के छुँह पर लगाया 


जानवाला एक साज जिस [सरबंद भा कहते हैं | 

मुहपड़ा--्ंशा पुं० | हिं० झुद्द + पड़ना | वह जो सब लोगों के मुह 
पर हा। प्र।तद्ध । मशहूर | (क्व०) | 

मुंहपातर ७ (--तिं? [ दि? मुंदह+पातर (पतला ) ] मुह का 
हलका | कस सुनी 6ुई गोप्य बात को दूसरे से कह देनेव।ला | 

मुंहफट--वि" | हिं० मुह+ फटना ] जो अपनी जब्ान को वश में 
न रख सके श्ौर जो कुछ मुह में आवे कह दें। श्रोछ्ली या कद 
बात कहने में संकोच न करनेवाला । जिसकी वाणी संयत न 
हो | बालने में इस बात का विचार न करनेवाला कि कोई बात 
किसी को बुरी लगेगो या भली । बदजबान | 

मु हबंद--वि? [ हिं० पुढ + बद्‌ ] १. जिसका मुह बंद हो, खुला न 
हो | जसे, घु हबंद बोतल | २ अविकसित । जो खिला न हो 
३. कुंश्रारी । अद्धतयोनि | (बाजारू) । 

मु हर्वधा--संज्ञा ६० [ हिं० शुह + बंधना ] एक प्रकार के जैन साधु 
जो प्राय: मुह पर कपड़ा बाँवे रहंते हैं | 


्छछ ७ 


मु हबोला--वि? | हिं० छुह+बोलता | (संबंधी) जो वास्तविक न 
हो, केवल मुंह से कहकर बनाया गया हो। वचन द्वारा 
निरूपित 4 जंसे, मुंहबोला भाई, भ्रु हबोली बेटी | 

मुहसर--क्रि० वि" [ हिं० | अच्छी तरह। ठीक ढंग से। जंसे, 
मु हमर बोलना या बात करना । 

मु हभसराई--संज्ञा की” [ मुह +भरना+आई (प्रत्य०) ] १, मुह 
भरने की क्रिया या भाव । २ वह धन आ्रादि जो किसी का मुँह 
बंद करने के लिये, उसे कुछ कहने या करने से रोकने के लिये, 
दिया जाय । रिश्वत | घूस | 


३६४६ 


भुञअत्तली 


मुहत्लगगा--ति* | झुँह +- छशना | सिरचढ़ा | शोख । ढीठ । 
क्रि० अ०--छना | --४था | 
सुहमगा[--वि? | 5० ६ ६+मॉगना | अपनी इच्छा के अनुसार | 
अयने माँगदें के अदुवार। इच्छाचुदुल। जेसे, यु ह्माँगा वर 
पाना, मु हमींगी मुराद पाना; पु हतांगा दाम पाता । उ०-- 
(क) घुहर्माँगी मौत नहों मलती। (कहा०)। (ख) शुभे, 
आर क्या कहूँ, :मले घुहमाँगा तुकको |--साकेत, पृ० ४०९ | 
मं हाचही 3--संजशा खी* [ हिं० घुद्द + चाहवा | परस्पर की प्रेम- 
पूर्ण वात । श्रमों प्रसका का एक दूसरें से बोलचाल करना | 
उ०--मु हाचही जुबतिंव तब कीनी |--सू र० ( राधा० ), 
पद १२६७ । 
मु हाचुह्दा 3-४ पुं० [ हिं ] मुह देखे की बात । चुभने या 
लगनंवाली बात । उ०--नृपात बचन यह सबाने सुतायौ। 
मुहालुही संनवापति कीनन्‍्धरी सकतटें गर्व बढ़ायों।-- 
सूर०, १०।६१ | 
मुंहामुह--क्रि० वि" [ हिं० घमृह+ मुह | मुह तक। अंदर से 
'बलकुल ऊपर तक । लबघालब | भरपुर। जंसे,--(क) गगरा 
मुहाभह तो भरा हैं, श्रार पानी क्यों डालते हो ? (ख) अब की 
एक हो वर्षा में तालाब झुंहामुंदू भर गया | 
में हासा--8ंज्ञा पुं० [हि० छुह+ श्रासा (प्रत्य०)| मुह पर के वे दाने 
या फुसयां जी युवावस्या म॑ नकलत हैं और यौवन का 
चन्नु माती जाता हैं। जंस,--बूढ़े छुह मुद्यात, लोग देखे 
तमासे । (कहा) ! | 
विशेष--प्ुंहासां के ।नकजन से चेहरा कुछ भद्या हो जाता है। इन्हें 
ड्सा' भी कहते हूं | ये कंबल बुवावस्था में ही। २० से २५ वर्ष 
तक प्रकट होते हूं, इसके पूत्र या पर बहुत कम रहते हैं । 
मु -संज्ञा पुं० [ सं० | १. महेंश। २. बंधत | ३. श्रोव्वदेहिक चिता । 
४७ लाजमायुद भरा वा विगल रंग । ५ मुक्त। मोक्ष को०] । 





मुअज्ञत--र्ज्ञ (० [ अ० मुअ्ज्ज़न | वह जो मसजिद में नमाज 
के समय श्रजा।व देता हूं। नमाज के लिये सब लोगों का 
पुकारनेवाला | 


मुअज्ञम--वि० [अ्र० सुम्नज्जञम | [वि० ल्ी० मुअज्जम्ता] पुज्य । वुर्जुग । 





महान | श्र छ | 3४०---पमुश्रजण्जम इसमें अंगाली हमेहा। बलियाँ 

सब मिल किये हूँ दर बजाफा ।--दाक्खनी ०, पृ० ११४। 
मुअज्लिज - वि? [ भ्र० मुअज्जञिज | प्र।त.ुत । इज्जतदार । 
मुअज्जिन--संज्ञा एं० | अ्र० मुअज्जिन | दे? धुप्नजन' । उ०--बजी 


न मंदिर में घड़याली, चढ़ो न प्रतिमा पर माला; बंठा अपने 
भवभ मुश्रजिन देकर माधजद में ताला ।--मधुशाला, पु० २० । 
मुअत्तल्ल--विं” [ अ२ ] १, जिपके पास काम ने हो। खाली। २. 
जो काम से कुछ सपम्रव के लिये, दंडस्वहूप, अ्रलग कर दिया 
गया हो । 
क्रि० प्र---करना ।--होना | 
मुअत्तत्ञी---संशा ली? [ भ्र० सुअत्त ल् + ईं ( प्रत्य० ) | १. मुअत्तल 


मुअदृद्‌ 


होने का भाव । बेकारी | २. काम से कुछ दिन के लिये श्रलग 

कर दिया जाना । 
मझदृद-- वि० [ अ० ] गरशणत | गिता या शुमार किया हुआ । 
मुअदब--वि? | श्र० | शिेष्ट । अदववाला! | सस्य को० । 
मुअद्दा--विं? [ अ० |] श्रदा किया हुआ । शोधित [को०] । 
मुअन्नस--र्ज्ञा ली० | अ० | ( व्याकरण में ) स्त्रीलिंग । 
मुअम्मर--ति? | अ० | वयोदृद्ध | आयुवाला | बूढ़ा । 
मुअम्मा--र्जशा ६० | श्र० | १, रहस्य | भेद । 

मुहा०--झुअम्मा खुलना या दक्ष होम ८ २ 
प्रकट होगा । 

२, पहेली | उ०--छ्याल के बाहर की बातें भला कोई क्यों कर 
तोले । ताकत क्या है, सुगश्रम्मा तेरा कोई हल कर जो ले । 
“-भारतेंदु ग्रे ०, भा० २, पएृ० १६४। ३. घुम्ताव फिराब की 
बात | ऐसी बात जो जद्दी समम में त झ्ावे | 


ठेस्थ खुलना। भेद 


मुअल्लक--विं? | अ० मुअब्लक्त | अधर में लंटका हुआ | उ०-- 
उठा उठाकर ले को यूसुफ घुश्लल्लक | श्रपस॒ के हात के ऊपर 
इमलक | --दंक्खिनी ०, १० ३७२ | द 

मुअल्ला- वि? [ अर० ] १. उत्तंग। श्रेष्ठ । ऊंचा । आला | २. उच्च- 
पदस्थ । ऊंचे मरतबेबाला । 

मुअल्लिम--संजश्ञ पुं" [अ० सुछहिलिम] [ली" घम्अह्खिमा | भ्रध्यापक । 
शिक्षा देनेवाला | शिक्षक । 


मुझआ- वि? [ सं० झूतक, ग्रा० सुअझ ] [ वि० ख्री० मुई ] १. मृत । 
मरा हुआ। गतप्राण। उ०- झुए जिश्लाए भालुकपि, अवध 
-विप्र को पृत | सुमिरहु तुलसी ताहि तू जाको मारुति दूत |-- 


तुलसी ग्रं०, पृ० १७६। २. निगोड़ा । क्षुद्र | ( वस्तु वा व्यक्ति 


के लिये स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त )| उ०--(क; और म्ुए पहाड़ पर 
रखा ही क्या है झ्राखर ?--संर० १० १५ । (ख) खुदा जाने 
मुइयाँ मर्दों पर क्या जादू कर देती हैं कि बिलकुल उनके बस में 
हो जाते हैं |--सर०, पृ० १७। 

मुआइना--संज्ञा पुं० [अ० सुश्नाइनह_ |] दे” 'मुझायना! | 

मसआफ--वि० [ग्र० मसुआफ़| दे० “माफ! | उ०--जब सरकार आपको 
मुआफ कर देगी तो घुकदमा कंसे चलाएगी। --गबत 
पृ० २८९ | 

मआफकत--संजशा ली? [ अ० झुआफ़क़त ] १, सुश्नाफिक या श्रनुकूल 
होने का भाव | २. साथ । दोस्ती । मेल जोल | हेल मेल । 


१०--मेल मुझ्लाफकत । 
मआएफिक--वि" [ श्र० मुआफफ़िक़ | १, जो विरुद्ध न हो। अनुकूल । 


२, सहश । समान । ३. ठीक ठीक । न अधिक, न कम्त। बरा- 
बर | ४. मनोनुकुल । इच्छानुसार । 


मञाफिकत---संज्ञा ली? [ श्र० सुआआाफ़क़त ] १. श्रनुरूपता । २, 
: श्रनुकुलता । ३. मित्रता | दोस्ती । 


यो०-मेल मुआफिकत | 
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मुकत 


क्रि० प्र०-- करना । रखना । 
मआफी--संज्ञा ली? [ अ० झुआफी | दे” माफी' । 
मआफीनामा--र्णज्ञ पुं० | अ्र० सुश्राफ़ीनामह | माफीनामा। क्षमा- 
पत्र ॥ उ०--जब सरकार झापकों मुग्राफ कर देगी तो मुकदमा 


कंसे चलाएगी | आपको तहरीरी मुग्रा फीनामा दिया जायगा ।-- 
गबत, पृ० २८९ । 





मुआमला--संजश्ञ पुं० [ अ० झुश्रामक्ला ] दे” झामला! । 
यी :मुआमछादा « मुश्नामले को समकनेवाला । दूरदर्शो । मुआ- 
मक्ना ना दाँन्जोी मामला न समभे। बेवकूफ । सुआमला- 
फदम, मुझ्रामछानास, सुआ मत्तासंज ८ दे? मुग्रामला दाँ” | 
मुआयना--संशा (० [ अ० झुआयना |] देखभाल । पर्यवेज्षण | जाँच 
पड़ताल | निरीक्षण | 
मुआलिज--४ंश्ञ पुं० [ अ० मुआलह़िज | इलाज करनेवाला | चिकि- 
त्सक । 
मआलिजा--शंज्ञ पुं० | श्र० मुआलिजह ] इलाज । चिकित्सा । 
7०-- इलाज मुआलिजा । क्‍ 
मआवज्ञा---संज्ञा पुं० [श्र० झुशत्र' वजह | १. बदला | पलटा | २, वह 
घन जो किसी कार्य अथवा हानि के बदले में मिले | ३. वह 
रकम जो जमींदार को उस जमीन के बदले में मिलती है, जो 


किसी सावंजनिक काम के लिये कानून की सहायता से ले ली 
जाती है | 


क्रि० प्र०--दिलाना |--देना |--पाना ।--मिलना 
मुआहिदा--संज्ञा प॑० [० सुआहिदा] पक्‍की बातचीत । हढ़ निश्चय | 
कोल करार | 
मणऐेयन--[वि० ञ्र०] नियत । सुकरर । निश्चित | उ०--कोई£ उस्मीद 
बर नहीं भ्राती । कोई सूरत नजर नहीं श्रांती । मौत का एक 
दिन मुऐयन है | नींद क्‍यों रात भर नहीं आ्राती ।--कविता ० 
को०, भा० ७, १० ४७२ | 


म॒ुकंद-- संज्ञा ६० [ सं० सुकन्द ] १. कुंदरू । २, प्याज | ३. साठी 
धान । 





मुकंदक--संज्ञा पुं [ सं० मुकुन्दक | प्याज। २. एक प्रकार का 


साठी धान । 

मुक-र्तज्ञा पुं० [ सं० ] गोमय की गंध को०। 

मुकट--स्षज्ञा पुं० [ सं० मुकुट | दे” भुकुदा | उ०--कुंडल मंडित गंड 
सुदेश | मनिमय मुकट सु धघर केश |--नंद० ग्र' ०, पृ० २६७। 

मुकटा--ंज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की रेशमी धोतो जो प्रायः 
पूजन या भोजन आदि के समय पहनी जाती है | 

मुकट्ट(3!--रंज्ञा पुं० [ सं० झुकुट | दे? 'सुकुट”!। उ०--पुकृट्ट्यं मयूर 
चंद्र सीसयं सुलष्षयं ।---7० रा०, २१२८ । 

मुकत(3--संज्ञा खी० [ सं० मुक्ता ] दे” भ्रुक्ता! । उ०--कंचन माल 
मुकत की माल। भिलमिलात छवि छती विसाल |--नंद० 
ग्रु०, पृ० २२२। 


मुकतई 


यौ०-मुकतफल्न ८ मुक्ताफल | मोती | उ०--फबे सवामण सुकत- 
फल मैंगल कुंभ मझार ।--बाँक़ी ० ग्र०, भा० १) पृ० २७ | 
मुकतई(प--संज्ञा ली" [ सं० मुक्ति | मुक्त । छुटकारा | उ०-नतूँ 
मति माने सुकृतई किएँ कपट चित कोट। जौ गुनही तो 
राखिऐ श्राँखिनु माँक अ्रगोटि |--बिहा रो ( शब्द० ) | 
मुकता---संज्ञा पुं० [ सं० मुक्ता ] दें० 'मुक्त/। ऊ०--कलँगी सड़क 
सेत गजगाहैं। मालनि जटठित मंजु मुकता हैं ।--हृम्मीर०, 
हृ० है । 
मुकता--वि० [ हिं० अर (प्रत्य०) +मुकना (८समाप्त होता) | [ वि० 
है स्री० मुकती ] जो जल्दी समाप्त न हो। बहुत अधिक । यशथेष्ट | 
जैसे,--उनके पास मुकते कपड़े हैं; कहाँ तक पहनेंगे | 
मुकतालि- संज्ञा स्ली० [ सं० मुक्तावल्ली ] मोतियों की लड़ी। मुक्ता- 
वलि । 3०-- हाँ कपुर मनिमय रही मिलि तन दुति मुकता।लि । 
छिन छिन खरी तिचच्छितों लखति छाइ तिनु आलि। -- 
बिहारी ( शब्द० )। 
मुकति---संज्ञा छी? | सं० मुक्तिका ] १, मोती | उ०--प्रधरव पर 
बेसर सरस लुरकत लुरक बिसाल। राखन हेत मराल जनु 
मुकति चुगावति बाल ।--स० सप्तक, पृ० ३०६ | 
मुकति' - संद्ा जी? [ सं० झुक्ति | छुटकारा | मौद्ध | मुक्ति । उ०-- 
सु श्राधीन उपरांति मुकति नांहीं ।--पोद्दर अ्रभि० ग्र०, 
प्‌० (८० ॥ 
मुकत्तर--विं? [ श्र० मुक़त्तर | १. निथारा या साफ किया हुआा। 
ह २. बूँद बूंद करके टपकाया हुआ [को०) । 
मुकत्ता--वि? [ भ्र० मुक़त्तश्न | १. काट छाँटकर दुरुस्त किया हुआ । 
ठीक तरह से बनाया हुआ । जैसे, मुकत्ता दाढ़ी | २. समय । 
शिष्ट । जैसे, मुकत्ता सूरत | 
'मुकदमा--र्धज्ञा पं? | भ्र० सुक़ददमह., ] १, दो पक्षों के बीच का बन, 
अधिकार आ्रादि से संबंध रखनेवाला कोई भझगड़ा अथवा किसी 
अपराध (जुर्म ) का मामला जो निबटारे या विचार के लिये 
स्यायालय में जाय । व्यवहार या अभियोग । जैसे,--वहु वकील 
जो मुकदमा हाथ में लेता है, वही जीतता है । 
कि० प्र०-->डउठाना |>खड़ा करना |--चलना | चल्षाना |-- 
जीतना । हारना । 
मुहा० ८ मुकदमा लड़ना - मुकदमे में अपने पक्ष में प्रयत्त करता | 
२, धन का अधिकार आदि पाने के लिये अ्रथवा किए हुए अपराध 
पर दंड दिलाने के लिये फिसी के विरुद्ध न्यायालय में कारवाई। 
दावा। नालिश । द 
क्रि० प्र०--दायर फरना । 
यौ०-- सुकदमेबाजी | द 
३. किसी पुस्तक को प्रस्तावता। भूमिका । प्राक्कथन (को०) ४. 
काम । कार्य (को०) । ह 
मुकदमेबाज--र्क्षा पुं० [ श्र० मुकदमा + फ़रा० बाज ( प्रत्य० ) | वह 
जो प्रायः मुकदमें लड़ा करता हो | . 
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मुकरनो 


समुकदसेबाजी--संज्ञा खो [ अ्र० मुकदमा + फ़ा० बाजी ] मुकदमा 
लड़ने का काम | 
मुकहृप्र-- वि? | झ्र० सुक़हम | १. प्राचीन । पुराना | २. सर्वश्रोन्न । 
३. जहूरी । आवश्यक । 
क्रि० प्र०--जानना ।--समकना । 
सुकुहृसत -- &४ पु" १, सुखिया। नेता। उ०-राजा एक पचीस 
दिलंगा, पाँच झुकहम सो पचरंगा |--कबीर० श॒७, भा० १, 
पृ० ३२। २, शान का ऊपरो भाग जो कुूल्हे से जुड़ा होता है। 
( कसाई )। 
मुदःहमा--्ंज्ञा पुं० | अ० मुकदमह_ | दे” मुदकसा! । 
मुकहर--संज्ञा पुं० [ झ० झुफ़र ] प्रारव्ध | भाग्य । तकदीर। 
मुह ०--मझुकद्र आजमानशा ८भाग्य की परीक्षा करता। झुफहर 
चम्कना - भाग्पोदय होना । 
मुकहस--[ अ० सुक़दहस | पवित्र | शा | पाक । 
यो० झुकदहस किताब ८ ऐसी धर्मपुस्तक जो अ्पौरुषेय मानी 
जाती हो । 35० --म्रुकद्टस कुतुब बेद बानी बयान । जो देखे पढ़े 
उसको हो सत्र गयान--कबीर मं०, १० ३८०६ । मुकदस हस्ती - 
पुनीतात्मा । महात्मा । संत पुरुष । 
मकता --संशझ पुं० [ सं० मनाक, हि० मुकना | दे? मकुना' | 
मुकना(9! --क्रि० श्र० [ सं० मुक्त | १, घुक्‍्त होना। छूटना। २, 
खतम होना । चुकना । 
मुकफ्फल्ल--वि? [ श्र० मुक़फ्फलल | यंत्रित । बंद किया हुआ । जैसे, 
म्रुकफफ़ल दरवाजा, म्ुकफ्फल संदूक [को०] । 





मुकम्मतज्नल--वि० [ श्र० ] १. पूरा किया हुआ। जिसमें कुछ भी 
करने को बाकी न हो | सब तरह से तैयार | २. पूर्ण | समग्र । 
पुरा को०] । 

मुकस्मिल-वि० [ भ्र० ] पूर्ण करनेवाला | पुरा करनेवाला | उ०--- 
मोहिउद्दीवत है पीर मुकम्मिल अव्वल ॥--दंक्खिती ०, 
पृ० ११४ । 

मुकर--ंज्ञा पु [ सं० सुक्र ? | कली । मुकुर | मुकुल। उ०--तरियल 
ऐनक सुकर लगाई | मन मीड़े पुनि बास उड़ाई |-घटर*, 
पृ० २१५८ | 

मुकरना[--क्रि० श्र० [ सं० मुक्त (८नहीं) + करना ] कोई बात कह- 
कर उससे फिर जाना। कही हुई बात से या किए हुए काम 
से इनकार करता । नठना। जैंसे--उनका तो यही काम है; 
सदा कहकर मुकर जाते हैं । । 

संयो० क्रि०--जाना । पड़ना । 

मुकरना - संज्ञा पुं० कहकर मुकर जानेवाला | वह व्यक्ति जो कहें और 
फिर म्ुुकर जाथ | ' 

मुकरना --क्रिं० भ्र० [ सं० मुक्त | मुक्त होना। छूटना । क्‍ 

मुकरनी--संज्ञा लो" [ हि? मुकरना ] सुकरी या कह घुकरी नामक 
कविता । विशेष दे" “मुकरी' | । 








मुकरबा 


मुकरबा--संज्ञा पुं० [ श्र० मुकब्बर | बहुत बड़ी मसजिद या पमुकबरे 
का वह स्थान जहाँ नमाज में तकक्‍बीर कहनेवाला खड़ा होता 
है। उ०--सुनि बोल मोहि रहो न जाई। देखि मुकरबा रहा 
भुलाई। कबीर बी० ( शिशु० ), पृ० १८२ । 
मुकराना--क्रि० स० [ हिं० मुकरना का सक्र० रूप | १. दूसरे को 
मुकरने में प्रवृत्त करना । २, दूसरों को क्रूठा बनाना । (क्व०)। 
मुकराना(3) --क्रि० स० [ सं० मुक्त ] मुक्त कराना । छुड़ाना | उ० -- 
प्रिय जेहि बंदि जोगिनि होई धावौं। हों बँदि लेउ' प्यहि 
मुकरावों |--जायसी (शब्द०) | 
मुकरी--संज्ञा ख्री० [ हिं० मुकश्ना--ई (प्रत्य०) | एक प्रकार की 
कविता । कह मुकरी | वह कविता जिसमें प्रारंभिक चरणों में 
कही हुईं बात से घुकरकर उसके अ्रंत में भिन्न श्रभिप्राय 
व्यक्त किया जाय | उ०--क) वा बिन मोको चेन न आबे | 
वह मेरी तिस आन बुझावे। है वर सब गुन बारह बानी। 
ऐ सखि साजन ? ना सखि पानी | (ख) आप हिले श्रौ मोहि 
हिलावे। वाका हिलना मोकों भावे | हिल हिल के वह हुश्रा 
निसंखा । ऐ सखि साजन ? ना सखि पंखा । (ग) रात समय 
मेरे घर थ्रावे: भोर भए वह घर उठ जावे। यह श्रचरज है 
सब से न्‍्यारा। ऐ सखि साजन ? ना सखि तारा | (थ) सारि 
रन वह मो सँग जागा | भोर भई तब बिछुड़त लागा। वाके 
बिछुड़त फाटे हिया | ऐ सखि साजन ? ना सखि दिया । 
शेष- यह कविता प्रायः चार चरणों की होती है इसके पहले 
तोन चरण ऐसे होते हैं; जिनका श्राशय दो जगह घट सकता 
है। इनसे प्रत्यक्ष रूप से जिस पदार्थ का आशय निकलता है, 
चौथे चरण में किसी और पदार्थ का नाम लेकर, उससे इनकार 
कर दिया जाता है। इस प्रकार मानों कही हुई बात से मुकरते 
हुए कुछ और ही श्रभिप्राय प्रकट किया जाता है। श्रमीर खुसरो 
ने इस प्रकार की बहुत सी मुकरियाँ कही हैं। इसके अंत में 
प्राय: सखी” या सखिया' भी कहते हैं | 
मुकरस - वि? [ भ्र० ] पुज्य | प्रतिष्ठित । सम्मानित [कोण । 
मुझररा--क्रि० वि० [ श्र० ] दोबारा | फिर से | दूसरी बार । 
मुह[०--झुकरर सिफर्रर >दूसरी और तीसरी बार फिर। कई 
बार । 
मुकरर--वि० [ अ्र० मुक़रंर ] जिसका इकरार किया गया हो । जो 
ठहराया गया हों। तय किया हुआ । निश्चित । जेसे,--इस 
काम का उनसे सौ रुपया सुकर्रर हुआ है। २. जो तैनात किया 
गया हो । नियुक्त । जसे,--किसी आदमी को इस काम पर 
मुकरर कर दो | ह 
मुकररा--क्रि० वि भ्रवश्य ही । निस्संदेह । 
मुकररा-संज्ञा ली" [ अ० मुक़र्रर | १. मुकर्रर होने की क्रिया या 
भाव | नियुक्ति । २, नियत राजकर । मालगुजारी | ३, नियत 
 बैतन या वृ।त्त आदि । 


मुकरिर--वि० [ अ० ] भाषण करनेवाला । वक्ता को०] । 
८-२३ 


डी 
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मुकियाना 


मुकल्--संज्ञा पुं० | सं० ] १. भ्रारसध । अ्रमलतास । २. गुग्गुल । 
मुकलनना($१--क्रि० स०. [ सं० झुछ्च, प्रा० झुवक | छोड़ना। मुक्त 
करना । प्रषित करना । भेजना | उ०--सुक्कले दूत प्रिथिराज 
तथ्य । सेवा सु पाइ उप्पर जु हृथ्थ |---प० रा०,१।४६७। 
मुकलाई[--संज्ञ स््री० [ प्रा० मुकक्‍्कल | मुक्ति। छुटकारा। उ०-- 
श्रब की करिहाँ बंदगी सुनु रे मन बौरे, जो पइहों मुकलाई ।--- 
घरनी०, पृ० ४ | 
मुकलाना(3--क्रि० स० [ सं० मुक्त या झुकलित | मुक्त करनता। 
खोलना | छोड़ना । बिखराता | उ०-सरवर तीर पंदमिनी 
आ्राई। खोपा छोरि केस घुकलाई |---जायसी (शब्द ०) । 
मुकलावा--संज्ञा पुं० [ देश» ] गौता। द्विरागमन | उछ०--एक 
दिवस वह अपना सुकलावा (गौना) लेने को गया |--कबीर, 
मं०, पृ० १०३ | 
मुकठ [---वि ० [ मटका 
पुष्टिकारक । 
मुकाबल्ला--संज्ञा पु० [ अ्र० सुक़ाबलह ] १ आमना सामता २ 
मुठभेड़) ३. बराबरी | समानता | ४, तुलना । ४, मिलान । 
६ प्रतियोगिता। प्रतिद्व द्विता (को०) । ७, विरोध । लड़ाई। 
मुहा०-- झुका बले पर धाना > विरोध या प्रतिद्व द्विता करने श्रथवा 
लड़ने के लिये सामने पझ्राता | 
मुकाबिला -क्रि० वि? [ श्र० मुक़ाबिल ] संघुख | आमने सामने । 
उ०--लड़ना न प्रुकाबिल कभी जिनहार खबरदार ।--भा रतेंदु 
ग्र ०, भा० १, पृ० ५२२ | 
मुकाबिल --वि? १, सामनेवाला । २, समान । बराबर का । बराबरी 
करनेवाला । 
मुकाबिला--संज्ञा एं० १. प्रतिद्वद्वी । २. शत्रु | दुश्मन । 
मुकाम--संज्ञ पुं० [भ्र० झुकाम | १. ठहरने का स्थान | ठिकान | 
पड़ाव | २, ठहरने की क्रिया | कूच का उलटा । विराम | 
मुहा०--म्ुकास बोलना अधिकारी का अपने अ्रधीनस्थ कर्म- 
चारियों या सेनिकों को ठह रने की श्राज्ञा देता । मुकाम देना ८- 
किसी के मर जाने पर उसके घर मातमपुरसी करने जाना | 
३. रहने का स्थान | घर | ७. अवसर । मौका | ५, सरोद का 
कोई परदा (संगीत)। ५. सूफी साथना में साथक की 
अवस्थाएँ या टिकान या पड़ाव | शूमिका | साथक की अवस्थान- 
भूम | उ०- इस मार्ग में कई पड़ाव हैं जो मुकामात कहलाते हैं 
इनमें पहला मुकाम है “'तौबा' ।--जायसी ग्र॑० (भू०), पृ० १७३ । 
यों०--मसुकासे मकसुद्‌ > लक्ष्य स्थान | उहिष्ट स्थान | उ०-- 
बस फिर मुकामें मकसूद हू ढ़ लीजिएगा ।--प्रेमघन ०, भा० २, 
पृ० १५२ । द 
मुकियल्ल--सज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का बाँस जिसे नल बाँस या 
विधुली भी कहते हैं | 
मुकियाना--क्रि० स० [ हि० झुक्‍की + इयाना ( प्रत्य० ) | १, किसी 


मुकब्बी | ताकत बढ़ानेवाला। बलवर्धक | 


भुक्िर 


के शरीर पर मुक्कियों से बार बार पश्राधात करना जिससें 
उसके श्रंगों की शिथिलता दूर हो । २, आटा गूधने के उपरांत 
उसे नरम करने के लिये मुक्षियों से बार बार दबावा। ३. 
घुक्का लगाना या मारना | घुसे लगाता | 
मुक्तिर- वि? [ अ्र० झुकिर, झुक्तिरे | १, इकरार करनेवाला | प्रतिज्ञा 
करनेवाला। २ किसी दस्तावेज या श्ररजीदावे श्रादि का 
लिखानेवाला, जिसके हस्तान्लर से वह प्रस्तुत हो । (कच>) | 
झकीम--वि”? [ श्र० मुक़ीसम | १. कुछ दिनों के लिये कहीं ठहूरा 
हुआ । २ निवासी। रहनेवाला को०] । 
शसुकटी--र्सज्ञा ली? [ सं० झुत न्‍टी | प्राचीन काल का एक श्रस्त्र । 
ज्ुद--रसज्ञा पुं० | सं० मुकुन्द | *, मुक्ति देनेवाले, विष्णु । २, 
पुराणानुसार एक प्रक्रार की निधि | ३ एक प्रकार का रत्ल। 
४, कुंदरू | ५, पारा । ६, सफेद कनेर | ७. गंभारी नामक 
दुक्ष । 5. पोई का साग । €, एक प्रकार का वाद्य । पटह । 
दुंदुभि (को०) | १०, साठी धान (को०)। ११, संगीत में ताल 
का एक प्रकार (को०) | 
मुकु दक--संज्ञा एुं० [ सं० मुकुन्दक | १, प्याज। २. साठी धान। 
मुकुंदा--संशा ली* [ सं० मुकुन्दा | भेरी | दुंढुभी [कोी०]। 
अुकुंद्र--संज्ञा पुं० [ सं० मुक्ुर्हु | १. कुंदछ। २, सफेद कवेर | ३, 
पारा | ४, गंभारी | ५, पोई का साग | 
मुकु--्ज्ञा पुं० | खं० ] १. मुक्ति मोक्ष | २, छुटकारा | रिहाई । 
सुकुट--सज्ञा पुं० | सं० | १, प्राचीन काल का एक प्रकार का प्रसिद्ध 
शिरोभूषण जो प्रायः राजा श्रादि धारण किया करते थे । 
विशेष--थह प्राय: बीच में ऊंचा और कंँगूरेदार होता था और 
सारे मस्तक के ऊपर एक कान के पास से दूसरे कान के पास 
तक होता था। यह सोने, चाँदी श्रादि बहुमूल्य धातुझ्रों का 
झ्ौर कभी कभी रत्नजटित भी होता था। यह माथे पर श्रागे 
की ओर रखकर पीछे से बाँध लिया जाता था। इसमें कभी 
कभी किरीट भी खोंसा जाता था | 
पयो० -- मौलि । फोटीर | शेखर | अ्रवतंस । उत्त स | 
२, पुराणानुसार एक देश का नाम । 
मुकुट --ंज्ञा स्री० एक मातृगण | 
मुकुटी---संज्ञा पुं० | सं० झुकुटित्‌ | वह जिसने मुकुट धारण किया 
हो । 
मुकुटी--संज्ञा खत्री० [ सं" ] छोटिका | चुटकी [को०) । 
मुकुटेकाषोपणा--संज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीन काल का एक प्रकार का 
राजकर जो राजा का मुकुथ बनवाने के लिये लिया जाता था। 
मुकुटेश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० | १. एक शिवलिंग का वाम। २. एक 
प्राचीन तीर्थ का नाम |. द 
मुकुट्ट--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्राचीन जाति का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत में है । ्््ि 
मुकुत(9)--वि० [ सं० मुक्त ] दे” 'मुक्ता। उ०--[क) मुकुत न भए 
हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रमाना ।--सानस, ' 
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मुक्का 
१।१२३। (ख) जाति हीन, श्रध जनम महि, मुकुत कीनि श्रसि 
नारि |--मानस, २।१५६। 
मुकुत--संज्ञा पुं० [ सं० घुक्तक | म॒क्ता | मोती । 
छत्ि जैसी | श्रहि गिरि गज सिर सोह न तैसी |--मानस, 
१।११। 
यो०--सुकुतामाल ७ मोतियों की माला | उ०--बहुत बाहिनी 
संग मुकुतामाल विशाल कर। केशअ (शब्द०) | सुकुताहल -- 
दे० मुक्ताकल! | उ०--मुकुताहुल गुनगन चुनइ राम बसहु मन 
तासु । मानस, २।१२८ | 
मुकुति(9१--संज्ञा क्ली० [ सं० मुबित ] दे” 'मुक्ति | उ०--जमगन 
मुह मसि जग जमुना सी। जीवन मुकुति देतु जनु कासी। 
“मानस, १ ३१ | 
संज्ञा पुं० [सं०] १, मख देखने का शीशा | । आईना । दर्पण | 
उ०--तब हरगन बोले मुसुकाई। निज मुख मुकुर बिलोकहु 
जाई ।--मानस, १।१३५॥। २. बकुल का वृक्ष । मौलसिरी | 
३. कुम्हार का वह डंडा जिससे वह चाक चलाता है। ७. 
मल्लिका | मोतियाँ । ५. कली | मुकुल । ६, बेर का पेड़ | 
मुकुछ्व--संज्ञा पु" [ सं० | १, कली । २, शरीर । ३, भात्मा । ७. 
प्राचीन काल का एक प्रकार का राजकर्मंचारी । ५, एक प्रकार 
का छंद । ६ जमालगोटा | ७, भ्रृूमि | पृथ्वी । 
मुकुज्ञ--र्ज्ञा पुं० दे? शुग्गुल' | 
मुकुललक---संज्ञ पुं० [ सं० ] दंती वृक्ष । 
मुइलाग्र--ंशा एुँं० [ सं० | प्राचीन काल का एक प्रकार का अख्तर 
जो कली की श्राकृति का होता था | 
भुकुल्लायित--वि" [ सं० ] दे० 'मुकुलित” । 
मुकुल्नित--वि” [ सं० ] १, जिसमें कलियाँ भ्राई हों। २. कुछ खिली 
हुई । ( कली )। ३. आधा खुला, आधा बंद । कुछ कुछ खुला 
७. भाँकता हुआ । ( नेत्र ) । 
मुकुली--्ंज्ञा पुं० [ सं० मुकुल्षिन्‌ | वह जिसमें कलियाँ श्राई हों । 
मुकुछ संज्ञा पुं० [ सं० | मोठ। 
मुकुछ् क--संज्ञा पुं० [ सं० | मोठ | 
मुकूल्क--संज्ञा पुं० | सं० | दंती वृक्ष | श्रंडी की जाति का एक वृक्ष । 
विशेष दे" दती” | 
मुक्केस(9--संझा पुं० [ फ़ा० मुक्कैश ] दे” *्मुक्क़श/ | उ०--सतगन 
नंग पर बसन मुकेस राज॑, एक सी प्रकासी गति दोनों वितचोर 
की |--प्रजनेस०, पृ० १ | 
मुक्का--संज्ञा पुं० [ सं० मुश्िका ] | झ्वी० अल्पा० मुक्की ] हाथ का वह 
रूप जो उंगलियों और अंगूठे को बंद कर लेने पर होता हैं 
और जिससे प्राय: शझ्राघात किया जाता है। बंधी मुद्ठी जो 
मारने के लिये उठाई जाय । 
मुहा०---8ुक्‍्का चल्लाना या मारना >मुक्के से आघात करना। 
मुक्का सा लगना ८ हादिक कष्ट पहुँचना । 
यो०--मुक्केबाजी | 





मुकुर - 





आअंकीनां 


मुक्काना--क्रि०" स० [ सं० मुझूव, प्रा० मुक्‍्क | मक्त करना | भेजना। 
छोड़ना । उ०--मुक्काए मतिवंतिनी, नूृप करगद दे हृथ्थ | 
पुजा मिसि वाला सुभर सुंभुयान मिलि तथ्य |-»पूृ० रा०, 
२०।२६९६ । 
मुकक्राम(५--संज्ञा एुँ० | अ० मुक़ास्न | दे? 'मुकामा। उ०-दत 
कोस जाय मुक्काम कौन | (बच गाम नगर पुर लूट लीन। 
“7० रा०, १।/७३७ | 
मुककी--संज्ञा एं० [ हि० घुकका #ई (प्रत्य०) | १, सुक्‍्का । घुसा । 
२, वह लड़ाई जिप्में मुक्‍कों की मार हो। उ>--मुक्‍्की सु 
किज्जे मार, तह॒वीर ठुदुहि भार |--9० रासो, पृ० १५२। 
३. आटा गूंधने के उपरांत उसे मुठयों से बार बार दवाना 
जिससे ग्राया नरम हो जाता है । 
क्रि० प्र०---देना । लगाना | 
७. हाथ पेर आदि दवाने की क्रिया । म॒हियाँ बाँधकर उससे किसी 
के शरीर पर धीरे धीरे आघात करना, जिससे शरीर की 
शिथिलता और पोड़ा दूर होती है। 
क्रि० 7० - मारना |--लगाना | 
मुकक्‍्कबाजी--्ंज्ञा ली? [ हिं. मक्का +बाजी (प्रत्य०) | मुक्कों की 
लड़ाई । घृपेबाजी । घू क्षमघू सा । 
मुक्कश--संज्ञा पुं० [ श्र० सुक़क़ौश ] १, चाँदी या सोने का एक 
विशष्ट रूप में काटा हुआश्ला तार जिसे बादला कहते हैं । २. 
सुनहले या रुपहले तारों का बना हुत्ला कपड़ा। ताश। 
तमामी | जरबफ्त । 


मुक्केशी--वि? [ अ्र/ मुक्क़ श+ई ( प्रत्य० ) | १. बादलों का बना 

हुआ | २. जरी या ताश का बना हुआ । 
ब््‌ संज्ञा पं * के ३ | 

मुक्कशी गोखरू--संज्ञा पुं० [ हिं० झुक्‍्क़ शी +- गांखरू ] एक प्रकार 
का महीन गोखरू जो तारों का मोड़कर बनाया जाता है । 

मुक्ख(3--वि? [ सं० मुख ] दे? 'मुख” | 33--तजी बाल क्रीडा जल 
त्याग भग्गी। जहों ओर दौरो भंयोँ मुक्‍्ख श्रग्गी ---- 
हु० राक्षो०, पृ० ३८ । 

मुकवी--संशा पुं" | हिं० सुख+ ३ ( प्रत्य० ) ] गोले कबूतर से 
मिलता जुलता एक प्रकार का कबूतर जो प्राय; उन्हीं के साथ 
मिलकर उड़ता है और अपनी गरदन जरा कसे रहता है। २. 
वह कबूतर जिसका सारा शरीर तो काला, हरा या लाल हो, 
प्र जिसके सिर और डेनों पर एक या दो सफेद पर हों । 


मुक्ता--वि? [ सं० | १. जिसे मोक्ष श्रात्त हो गया हो। जिसे युक्ति 
मिल गई हो । जैसे,--काशी में मरने से मनुष्य मुक्त हो जाता 
है । २. जो बंधन से छूट गया हो। जिसका छुटकारा हो गया 
हो | जैसे,--वह कारागार से मुक्त हो. गया है। ३. जो पकड़ 
या दबाव से इस प्रकार अ्रलग हुआ हो कि दूर जा पड़े। चलने 
के लिये छूटा हुआ । फेंका हुआ। छ्िप्त। जैसे, बाण का 
मुक्त होना । ४. बंधन से रहित। बंबन से छूटा हुआ । 


खुला हुआ । - 
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मुक्तयत्राहिय 


मुक्त--संज्ञा पुं० १, पुराणानुसॉर एकें प्राचीन ऋषि का नाम । २. वह 
जिसने युक्ति प्राप्त कर ली हो को०] | 

मुत्त ४) --संज्ञा पुं० | सं० झुक्‍ता | दे” 'मुक्ता! | ३०--हेम हीर हार 
घुक्‍्त चीर चारु साजि के |--केशव ( शब्द० ) | 

सुक्तकंचुक - संज्ञा पुं० [ सं० मसुक्तकड्चुक ] वह साँप जिसने अभी 
हाल में केंचुली छोड़ी हो | 

मुक्तकठ वि? | सं० झुक््कशठ ] १, जो जोर से बोलता हो। 
चिललाकर बोलनेवाला । २. जो बोलने में बेवड़क हो । जिससे 
कहने में श्रागा पीछा न हो। जसे,--मरक्तकंठ होकर कोई बात 
स्वीकार करना | | 

मुक्तक संज्ञा सं० | सं० ] १, प्राचीन काल का एक प्रकार का अस्त 
जो फेककर मारा जाता था। २, एक प्रकार का काव्य जो एक 
ही खंड या पद्च में पुरा होता है। वह कविता जिसमें कोई 
एक कथा या प्रसंग कुछ दूर तक न चले । फुठकर कविता | 
प्रबंध: का उलठा जिसे उद्भटां भी कहते हैं। उ.---प्रुकक्‍तक 
या उद्भट में जो रस को रस्म श्रदा को जाती है उसमें प्रीष्म 
दशा का समात्रेश नहीं होता |--रस०, पृ० १५६ । 

मुक्तक ऋण -संज्ञा पुं० | सं० | वह ऋण जिसकी लिखा पढ़ी न हुई 
हा | जबानी बातचीत पर दिया हुआ ऋण । 

मुक्तकच्छु ----लंज्ञा प॑ं० [ सं० ] एक बौद्ध का नाम । 

अक्तकच्छू --वि० जिसकी लॉग या काछ खुली ह्दो (की०] । 

ऊुक्तकुंतल्ला सजा जी० [ सं० मुक्‍्तकुन्तला |] बिखरे बालोंवालो | 
जिसके बाल इंधर उधर बिखरे हों | 3०--घुलि धुसरित, मुक्त- 
कुंतला किसके चरणों को दासी ?--वीणा, पृ० ११। 

मुक्तकेश--विं? [ सं* ] [ वि० स्त्री" मुक्तकेशो ] जिसके बाल ब॑थे 
या गुंथे न हों [को०] । 

मुक्तकेशी --झ् खी० [ सं० ] काली देवी का एक नाम | 

मुक्त बंद्न--सज्ञा ३० | सं० झुक्‍्तचन्दन ] लाल चंदत । 

भुक्तचंदा--रंशा ली? | म० सुक्तचन्दा ] चिचा तामक साग | चंचु । 

अक्तचछु--४ंज्ञा एं० | सं० मुक्तचक्ष ख_ ] सिंह । शेर । 

सुक्तचेता--संज्या ३० [ स॑० प्रुक्ततेतत्‌ | वह जिसमें मोक्ष प्राप्त करने 
की बुद्धि श्रा गईं हो । 

मुक्तछ्लुदू---ज्ञा प॑० | सं० ध्रुक्त +- छुन्द ] छंदः:शास्त्र के नियमों के 
विपरीत छंद । अतुकांत छंद।| उ०--तब भी ैं इसी तरह 
समस्त, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता ग्रबाध गे मुक्त 
छंद |--प्रगामिका, पृ० १२२ । 

मुक्तता-- '» जी? [ सं० |] १. मुक्त होने का भाव । मुक्ति | मोक्ष । 
२, छुय्कारा । 

मुक्तत्व--संज्ञ पु [ सं० | दे० ध्मुक्तता' को०] | 

मुक्तद्वार+-वि? [ सं० ] १, जिसका द्वार खुला हो। २, निर्बाध | 

मुक्तनिर्माक--संज्ञा पुं० [ सं० | वह साँप जिसने श्रभी हाल में केंच्रुली 
छोड़ी हो । द 

मुक्तपत्रह्य--४रब्या पुं० [ सं० | तालीश | 


मुक्तपुरुष 

मुक्तपुरुष--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसकी श्रात्मा घुक्त हो। वह 
जिसका मोक्ष हो गया हो । 

सुक्तफल्ला($!---संश ली" [देश० ?| माधवी । उ०--बासंती पुनि पुंडका, 
मुक्तफला अरु नाऊ |--नंद प्र , पृ० १०६ । 

उुक्तबंधन--वि? | सं० मुक्तबन्धन | प्रतिबंध या बंधन से मुक्त [को०] | 

मुक्तबंधघना- संज्ञा ल्ली० [ सं० मुक्तबन्धना | १, एक प्रकार का 
मोतिया । २, बेला | 

मुक्तबुद्धि--संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जिसमें मुक्ति प्राप्त करने के योग्य 
बुद्धि आ गई हो | सुक्तचेता | 

मुक्तमाता--र्ज्ञा ली” | सं० | सीप । शुक्ति । 

मुक्त माल्न७:---संज्ञ सखी? [ सं० मुकता-+माल ] मुक्ता की माला। 
मोतियों की माला। उ०-लिए सु दोय बच्च लाल एक 
मुक्तमालय |--ह० रासो, पृ० ५१ | 

मुक्तरसा -संज्षा ली? | सं० | रासना | 

मुक्तत्ृज्ज--वि”? [ सं" |] १. जिसने लज्जा का परित्याग कर दिया 
हो । २, निर्लज । बेहया । 

मुक्तवच्च[--र्शा ज्जी० [ सं० ] प्रदितमंजरी । रुद्रा । 

मुक्तवर्षीय--र्ज्ञा पुं० [ सं० ] कुप्पा | 

मुक्ततसन--सज्ञा पुं? [ सं० ] १, वह जिसके शरीर पर कोई वस्त्र 
न हो | २. वह जिसने वस्त्र पहनकर छोड़ दिया हो। नंगा 
रहनेवाला । ३, जैन यतियों या संन्यासियों का एक भेद | 





मुक्तवास--संज्ञा पु? [ सं० |] सीप। शुक्ति | 


मुक्तवेशी--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] १. द्रौपदी का एक नाम | २, प्रयाग 
का त्रिवेशी संगम | 


मुक्तव॑णी --वि० छ्ली० जिसकी बेणी बँधी न हो [को०] । 
मुक्तव्यापार--उज्ञा पु? [ सं० ] वह जिसका संसार के कार्यों या 
ब्यापारों स कोई संबंध न रह गया हो | तंसारत्यागी । 





मुक्तशेशव--वि० [ सं० | युवक | युवा । जो शिशुता की श्रवस्था को 
पार कर गया हो [को०] । 

मुक्तश्ञ ग--संज्ञा पुं० [ सं० मुक्तश्यद्ध | रोह मछली । 

मुक्तसंग--संज्ञा पुं० [ सं० मुक्तसक्ल | १. वह जो विषय वासना से 
रहित हो गया हो । २, परिब्राजक । 

मुक्तसार--संज्ञा पुं० [ सं० | केले का पेड़ | 

मुक्तहस्त--वि? [ सं० | [ संज्ञा मुक्तहस्तता ] जो खुले हाथों दान 
करता हो । बहुत बड़ा दानी | 

मुक्तहृद्य--वि० [ सं० ] राग द्वंष के बंधन से छूटा हुआ । स्थितप्रज्ञ । 
सत्वस्थ | उ०--जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा 
से छूटकर अपने आपको बिलकुल भूलकर विशुद्ध श्रनुभूति मात्र 
रह जाता है तब वह मुक्तहृदय हो जाता है ।--रस०, पृ० ५। 

मुक्तांबर--संज्ञा पुं? [ सं० मुक्ताम्बर | दे” 'मुक्ततसन” [को०] | 

मुक्ता--रंज्ञा खी० [ सं० ] १. मोती । २, रासना | ३. वेश्या (को०) । 

मुक्ताकतल्ञाप--संश पुं? [ तं० ] मोतियों का हार । मुक्ताहार [कोण । 
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मुक्ताकेशी-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बहुत बढ़िया बैगन | 

मुक्तागार--संज्ञा पुं० | सं० ] सीप | शुक्ति | 

मुक्तागुण-चशञ पुं" | सं० ] मोतियों की लड़ी या माला । 

मुक्ताग॒ह---रंज्ञा पं० | सं० ]सीप | शुक्ति । 

मुक्तात्मा-- वि? [ सं० मुक्तात्मनू | वह जिसकी आत्मा मुक्त हो। 
मोज्ञप्राप्त । बंधनमुक्त । निरासक्त । 

मुक्ताना$'--क्रि०ण स० [ सं० मुक्त + हि? आना ([प्रत्य०) ] बंधन 
से छुड़ाना | मुक्त करना । मुक्ति दिलाना । उ०--गुरु है आप 
करम के माई | चेला को कैसे मुक्ताई |--घट ०, पृ० २५२ । 

मुक्तापात--संज्ञा पु० [ स॑ं० मुक्ता+हिं० पात (७पत्ता)] एक 
प्रकार की फाड़ी जिसके डंठलों से सीतलपाटी नामक चटाई 
बनाई जाती हैं । 

विशेष--यह भाड़ी पूर्व बंगाल, श्रासाम और बरमा की नीची 

तर ध्ृूमि में श्रधिकता से होती है और प्रायः इसकी पनीरी 
लगाई जाती है। 

मुक्तापुष्प--संज्ञा पुं० [ सं० | कुंद का पौधा या फूल । 

मुक्ताप्रसू--पंज्ञा पुं० [ सं० | सीप। शुक्ति | 

मक्ताप्राल्ंब--अंज्ञ पुं० [ सं० मुक्ताप्राक्षम्ब | मोतियों का हार। 

मुक्ताफनज्न--४ंज्ञा पुं" [ खं० ] १, मोती। २, कपूर । ३, हरफा- 
रेबरो । लवनी फल। लवली फल | ४ एक प्रकार का छोटा 
लिसोड़ा । 


मुक्ताभ--वि? [ सं० ] मोतियों की तरह चमकदार । 
मुक्तासा--संज्ञा ली० [ सं० | त्रिपुरमल्लिका । त्रिपुरमाली | 
मुक्तामणि--संज्ञ पृ० [ सं० | मोती । 
यो ०--म्लक्तामणिसर ८ मोतियों का हार | 
मुक्तामय--वि० [ सं" ] मोतियों से युक्त | मोती का | उ०- तुम्हारा 
मुक्तामय उपहार, हो रहा श्रश्नुकणों का हार |--भरना, 
पृ० २२। 
मुक्तामाता--क्षश खी० [ सं० मुक्तामात्‌ |] सीप | शुक्ति। 
मुक्तामोदक--संज्ञा पुं | सं० ] मोतीचूर का लड्डू | 
मुक्तालता--अंज्ञा खी० [ सं" ] मोतियों का कंठा | 
मुक्तावल्ञी---अंज्ञा ली | सं० |] मोतियों की लड़ी। मुक्तामाल [को०] । 
मुक्तावास--्ंज्ञा पुं० [ सं* | सीप। शुक्ति । 
मुक्ताशुक्ति--संज्ञा ली" [ सं० ] वह सींपी या शुक्ति जिसमें मुक्ता 
होती है । 


मुक्तासन--वि? [ सं० ] वह जो अपने आसन से उठ खड़ा हो। २, 
योग प्रक्रिया का एक आसन । 


मुक्तास्फोट--संज्ञा पुं० [ खं० | सीप । शुक्ति | 

मुक्ताहल(3--संज्ञा पुं० [ सं० मुक्ताफल्न ] मुक्ताफल | मोती । उ०-- 
सहर्जाह जानहु मेंहदी रची। मुक्ताहल लीन्‍्हें जनु घैँघवी |--- 
जायसी (शब्द०) । 

मुक्ति--संज्ञा क्ली० [ सं० ] १. छुटकारा । २, आजादी । स्वतंत्रता । 








मुक्तिकी 


३. मोक्ष । ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति। उ०- श्रन्य रूप की त्यागत 
जुक्ति । निज स्वरूप की प्रापति मुक्ति ।--नंद० ग्रँं०, २१७। 

मुक्तिका--8ंज्ञा खी? [ सं० | एक उपनिषद्‌ का नाम जिसमें मुक्ति के 
संबंध में मीमांसा की गई है । 

मुक्तिक्षेत्र-संज्ा पुं० [ सं० ] १, वाराणसी। काशी | २. कावेरी 
नदी के पास का एक प्राचीन तीर्थ जिसका दूसरा नाम 
वकुलारणशय भी था । 

मुक्तितीथ--संज्ञा पु? [ सं० | १. मुक्ति देनेवाले, विष्णु | २. दे० 
मक्तिधाम' | 

मुक्तिघाम- संज्ञा पुं० [ सं० मुक्तिघासनु | तीर्थ जहाँ मुक्ति प्राप्त 
हो | म॒क्तिदेनेवाला स्थान । 





मुक्तिपत्र- संज्ञा पुं० [ सं० | मुक्त करने का आदेश | छुटकारे का 
परवाना । 

मुक्तिप्रदू--संज्ञा पुं [ सं० ] हरा मू ग। 

मुक्तिप्रद्‌ - वि? मुक्ति देनेवाला । 

मुक्तिफोज--संज्ञा ली" [ हिं० मुक्ति +- फ्रैज ] ईसाइयों का एक सेवा 
और धर्म-प्रचार-कार्य करनेवाला संघटन (सालवेशन आर्मी) | 

मुक्तिमंडप- संज्ञा पुं० [ सं० ] विभिन्न देवस्थानों में स्थित मंडपाकार 
स्थानविशेष । 

मुक्तिमती संज्ञा त्वी० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक नदी का 
नाम | 

मुक्तिमाग--संज्ञा पुं० [ सं० ] मुक्ति पाने का मार्ग या साधन । 

मुक्तिमुक्त--र्चज्ञा पुं० | सं* ] शिलारस । सिल्हक । 

मुक्तिल्लाभ--संज्ञा पुं० [ सं० ] मुक्ति | छुटकारा मिलना । 

मुक्तिसाधन -संज्ञा पुं० [ सं० | मुक्ति प्राप्त करने की कामना से 
ईश्वर और आरात्मा के स्वरूप का चितन करना | 

मुक्तिस्नान-- संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्रहण की समाप्ति, मोक्षु के बाद किया 
जानेवाला स्तान । 

मुक्ती[--संज्ञ स्त्री० [ सं० ] दे० “'मुक्ति। उ०-ह्नाह्मण पूजे, होय न 
मुक्ती |--कबीर सा०, १० ८५१६। 

मुक्तेश्वर--संज्ञा पु | सं० ] एक शिवलिंग का नाम | 

मुखंडा--संज्ञा एुं० [ हि? मुख +अंडा (प्रत्य०) ] भारी आदि टोंटी- 
दार बरतनों में किया हुआ वह छेंद जिसमें टोंटी जड़ी 
जाती है । 

मुखंपच--संज्ञा पुं० | सं० मुखम्पच | भिक्षुक | याचक | फकीर | 

मुखा-संज्ञा पुं० [ सं? | १, छुह। आनन | २. घर का द्वार। 
दरवाजा | ३. नाठक में एक प्रकार की संधि | ४. नाटक का 
पहला शब्द | ५ किसी पदार्थ का श्रगला या ऊपरी खला 
भाग | ४. शब्द | ७ नाटक | ८ वेद। € पक्की का चोंच | 
१० जीरा । ११५ आदि। आरंभ | १२ बड़हर। १३ 
मुरगाबी | १४, किपी वस्तु से पहले पड़नेवाली वस्तु । श्रागे 
या पहले झानेवाली वस्तु । जेसे, रजनीमुख - संध्या काल | 
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अखंड 


मुख --वि० प्रधान । मुख्य | 
मुहा० - सुख देखकर जीना ( किसी के ) सहारे वा भरोसे 

जीना । ( किसी के ) आसरे जीना । उ०--सब दिनों मुख 
देख जीवट का जिए। लात अब कायरपने की क्‍यों सहें । 
--च्रुभते०, ० १३ | मुख पर ताला रहना - मुह बंद रहना । 
कुछ न बोलना | उ०--चित फाटो देखे चिरत, सुनियों श्रपजस 
मोर । रसिया मुख तालों रहे जाइ वाक्तो जोर |--बाँकी०, 
ग्रं०), भा० २, पृ० ११ । मुख सूखना ८ मुरकझा जाता । निराश 
हो जाना । उ०--वे भला श्राप सूख जाते क्‍या । मुख न सूखा 
जवाब सुखा सुन ।--छ्ुभते ०, पृ० १३ | क्‍ 

मुखकमल--संज्ञा पुं० [ सं० ] कमल के समान मुख [को०] । 

मुखकां ति---संज्ञा ख्री० [ सं० म्रुखकारित | मुख का सौंदर्य । मुख की 
शोभा [को०]। 

मुखज्लुर--संज्ञा पु [ सं० |] दाँत | 

मुखखुर--र्जज्ञा ६० | सं० | दाँत को० । 

मुखगंधक--संज्ञा पुं० [ सं० मुखशब्धक | प्याज | 

मुखग्र--संज्ञा ६० [ सं० मुखाग्म ] दे? मुखाग्र!'। उ०--हजार कोटी 
जु होइ रसना एक एक मुखग्र | इंडा अरब्बिन जो बसे रसनातनि 
मंडि समग्र |--भिखारी० ग्रं०, भा० १, प७ २० | 

मुखग्रहणु--संज्ञा पु? | सं० | मुख बन [को०] | 

मुखचपत्ल--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ वह जो बहुत अ्रधिक या बढ़ बढ़- 
कर बोलता हो । २ वह जो कट्ठु बचन कहता हो | 

मुखचपलता--संज्ञा सत्री० [ सं" ] १. बहुत अधिक या बढ़ बढ़कर 
बोलना | २ कटु भाषण | 

मुखचपत्ना--र्ज्ञ स्री० [ सं० | श्रार्या छेद का एक भेद । 

मुखचपेटिका--संज्ञा स्री० | सं० ] १, कान के अंदर का एक अवयव | 
२ चाँटा | भाषड़ (को०) | 

मुखचालि--संज्ञा ली० [ सं० ] प्रारंभिक या परिचयात्मक नृत्य [को०] । 

मुखचित्र---संज्ञा पुं० [ सं० सुख -- चित्र | किसी पुस्तक के मुखपृष्ठ 
पर या आरंभ का चित्र | 

मुखचीरी--संज्ञा ली? | सं" ] १. जीभ । जिह्वा। २. फौज । 

मुखचूणु--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] चेहरे पर लगाने का सुगंधित चूर्ण 
वा बुकती । झछुह पर लगाने का पाउडर [को०] | 

मुखज-वि० [ सं० ] मुह से उत्पन्न | 

मुखजा--संज्ञा पुं० १. ब्राह्मण ( जो भगवान के मुख से उत्पन्न माने 
गए हैं )। २. दाँत (को०) | 

मुख जबाॉँजी(39'[--वि" [ सं० झुख +- फा० जबाती ] मुह जबानी। 
उ०--जिण बिध मुखजबाँजी गरपत सुते सगली भाँत |--रघु० 


रू०, पृ० ८ ११ 
मुखड़ा--र्धज्ञा पु [ सं० झुख-+ हिं० डा ( प्रत्य०) ] मुख | चेहरा | 
प्रानन । 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः बहुत ही सुंदर मुख के लिये 
द्वोता है। जैसे, चाँद सा मुखड़ा | 


भुखता।र 


मुखतार -संजश्ञ प० [ अ० झुख़तार | १. जिसे किसी ने अपना प्रति- 
निधि बनाकर कोई काम करने का अधिकार दिया हो । 

यो० मुखतार आराम | मुखततःर खास । 

२. एक प्रकार के कानती सलाहकार और काम करनेवाले जो 
वकील से छोटे होते हैं और प्राय: छोटी अदालतों में फौजदारी 
या माल के मुकदमे लड़ते हैं 

मुखतारआम छ॑ंज्ञा पुं० | अ० शुखतार +- आस | वह गुमाश्ता या 
प्रतिनिध जिसे सर प्रकार के काम करने, विशेषत: मुकदमे ग्रादि 
लड़ने का अ्रधिकार दिया गया हो | 

मुखतारकार - सजा ६० | अ० घुललतार + का » कार ] वह जो किसी 
काम की देखरेख के लिये नियुक्त किया गया हो । 

मुखतारकारी -रंजशा त्ली" | अ० मुखतार +-फ्रा० कार + ई (प्रस्य ०) | 
१ मुखतासकार का काम या पद । २. ढे”मुखतारी' । 

मुखतारखास--रज्ञा पुं० [ श्र० मुखतार + खाल । बहु जो किसी 
विशिष्ट कार्य या मुकदमे के लिये प्र/तनाघ बताया गया हो । 

मुखतारनामा - सशा ३४० | अ० धुखतार +फा० नामह्‌ ]१. वह 
ग्रधिकरपत्र॒ जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी की ओर से 
अदादादी कार्रवाई करने के लिये घुखवार बनाया जाय । यह 
दो प्रदार का होता है--मुखतारतामा खास और मुखतार- 
लामा आम | २, वह अधिकारपत्र जिसके अनुसार कोई पेशेवर 
मुखतार कोई मुकदमा लड़ने के लिये नियुक्त किया जाय । 

मुखतारनाम। आम-रंश ४० | अ० मुखतार +फ्रा० मामह,+ भ० 
आम ] धह अ्रविकरार पत्र जिसके द्वारा कोई मुखतार आम 
नियुक्त किया जाय । 

मुखतारनामा खस--सेंशा ६० | अ० मुखतार -- फ्रा० नामहू -+अ० 
खास ] वह अधिकारपत्र जिसके द्वारा कोई सुखतारखास 
नियुक्त किया जाय । 

मुखतारो--सज्ञा जी? [ भ्र० मुखंतार + फ्रा० ई (प्रत्य/) | १. मुखतार 
होकर दूसरे के मुकदमे लड़ने का काम । २, मुख्तार का पेशा | 


प्रतिनिधित्व | 
मुखताल - संज्ञा ० [ हिं० झ्रुख + तात्न | किसी गीत का पहला पद । 
टेक । झ्षुव । 


मुखदूषणा -- संज्ञा ३० | सं० | प्याज । 

 मुखदूषिका--संशा स्त्री: [ सं" ] मुह का एक श्रकार का छुंद्र रोग 
जिसमें चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं। 
म॒हासा। द | 

मुखदूधी - संज्ञा पुं० | सं० मुखदू षित्‌ ] लहसुन । 

मुखदोष - चंज्ञा पुं० [| सं० | जिद्दा का दोष । लोलुपता [को०] | 

मुखधोता--४ञ्ञ छी० [ सं० | १ भारंगी। भागी । २ ब्राह्मयण- 
यष्टिका । क्‍ द द 

मुखनिरीक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] आलसी आ्रादमी | सुस्त व्यक्ति। 

ह काहिल [को०] । द 

मुखनिवासिती “संज्ञा त्री- [ सं* ] सरस्वती । 
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मुखेबंध 


मुखन्तस--वि? [ भ्र० मुखन्नस ।१ नपुसक। पुंस्त्वविहीन। २. 
व्याकरण में नपुँसर लिंग । 

मुखपट-संज्ञा पुं० [ सं० | १ मुह ढकने का वस्ध । नकाब। २ 
घ्‌ घट । 

मुखपाक--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का रोग जो मनुष्यों और 
घोड़ों को होता है और जिसमें उनके मह में छोटे छोटे घाव 
हो जाते हैं | 

मुखपान--संश एं० [ हि. छुख +पान | पान के झ्ाकार का पीतल 
या किसी और धातु का कठा हुआ वह दुकड़ा जो संदूक या 
आलमारी आदे में ताली लगाने के स्थान में सुंदरता के लिये 
जड़ा जाता है और जिसके बीच भें ताली लगाने के लिये छेद 
होता है । 

मुखपिड- संज्ञा पुं० [ सं० मुखपिण्ड | १ वह पिंड जो श्रुत व्यक्ति के 
उह शय से उसकी अंत्येष्टि क्रिया से पहले दिया जाता है। २, 
ग्रास । कवल | भोजन (को०) | 

मुखपिड़िका - संज्ञा ख्री० [ सं० मुखपिडिका ] मुहासा। 

मुखपुष्पक - संज्ञा पुं० [सं०| एक प्रकार का आभूषण [को० | 

मुखपूरण--र्ज्ञा एँ* [ स॑ं० | १, सुह में पाती भरकर फेक्रवा। 
कुलला । २ मुह में कुल्ली के लिये लिया हुआ पानो । 

मुखपृष्ठ “संज्ञा पुं० | सं० | कित्ती पुस्तक, पत्रपत्रिका का आदि वह 
पृष्ठ जो सबसे पहले रहता है। आवररा पृष्ठ । 

मुखप्रत्गञालन--संज्ञा पुं० [ सं० | मुख का प्रक्लालन करवा या धोना । 
मुह साफ करता | 

मुखप्रसादू--संज्ञा पुंः | सं० |] मुख पर भमलकतेवाली प्रसन्नता | 
प्रसन्न मुद्रा की०]। 


मुखप्रसाघन--संशा पं० [ सं० | १, वे द्रव्य जिनसे मुख का प्रसाधन 
किया जाय | ज॑ंसे, पाउडर तथा अन्य शखूंगारप्रशाधन | २ 
मुख को प्रसा।धत या श्रलंकृत करना [को०] | 

मुखभसक--संज्ष पुं० | सं० | भावश्रकाश के श्रनुसार मु ह का एक 
रोग जो श्लेष्मा के विकार से होता है । 

मुखप्रिय--संज्ञा ५० | सं" | १, वह जो खाने सें श्रच्छा लगे | स्वादिष्ट 
वस्तु । २ नारंगी | ३, ककड़ी | 

मुखफ्फर्फौ--0' [ अ० मुखफ्क्रफ़ | जो खफीफ या हलका किया गया 
हो । जो घटाकर कम किया गया हो । 


मुखफ्फफ शा १० किसी पदार्थ या शब्द आदि का संक्षिप्त रूप | 
जैसे,---भीठा” का मुखफ्फफ 'मिठ! या 'घोड़ाः का मुखफ्फफ 
घुड़' होता है | 

मुखबंद- संज्ञा पु | सं० मुख -- हिं० बंद ] घोड़ों का एक रोग जिसमें 
उनका मुह बंद हो जाता है श्नौर जल्दी नहीं खुलता इसमें 
उसके पूँह से लार भी बहती है । 


' मुखबंध--संज्ञा पुं? [ सं० मुखबन्ध ] किसी ग्रंथ की प्रस्तावना या 


भूमिका | 


मुखबंधन 


मुखबंत्रन- संज्ञा पुं० [ सं० मुखबन्धन ] १, मुखबंध । प्रस्तावना। 
२ आच्छादन । पिधान (की०) । 

मुखबिर- संज्ञा पुं० [ श्र० मुखबिर | १, खबर देनेवाला। जासूस । 
गोइईंदा । २ वह अपराधी जो श्रपराध को स्वीकार कर सबूत 
का या सरकारी गवाह बन जाय और जिसे माफी दे दी 
जाय | 

मुखबिरी संज्ञा स्त्री० [ हिं० मुखबिर + ई (प्रत्य०) | १ खबर देते 
का काम | मुखबिर का काम | २ सुखबिर का पद । 

मुख भंग--संज्ञा पं? [ सं० मुखभज्ञ | १, मुख पर का श्राधात या 
प्रहार । २, मुख की वक्रता । चेहरा टेढ़ा या तिरछा होना । 
३. खिलना । विकास । प्रस्फुटन [को०] । 

मुखभगा--संज्ञा ली? [ सं० ] वह र््री जो अ्रपने मुख का योनि 
जैसा व्यवहार करे। मुख के प्रति योनि जैसा व्यवहार चाहने- 
वाली झ्रौरत [को०] | ह 

मुखभूषण--संज्ञा पं" | सं० ] तांबूल । पान । 

मुखभेड७(-- संज्ञा ली० [ हिं० ] दे? 'मुठभेड़' । 

मुखभेद- संज्ञा एुं० [ सं० | मुँह का विक्ृत या ठेढ़ा होता [कोण । 

मुखमडनक- संज्ञा पुं? | सं० सुखमशडनक | १, तिल का पौधा । 
२ तिलक का वृक्ष (को०)। ३, मुख का प्रसाधन या भृूषणा | 
मुख की शोभा बढ़ानेवाली वस्तु । 

मुखमंडल--संज्ञा पुं० | सं" मुखमशडल | चेहरा । 

मुखमंडिका - संज्ञा ली? [ सं० मुखमणशिडका | १. वंच्क के भ्रनुसार 
एक प्रकार का रोग । २. इस रोग की अ्रधिष्ठात्री देवी । 

मुखमंडितिका--8ंज्ञा ली" [ सं० मुखमण्डितिका | बालकों का एक 
प्रकार का रोग | 

मुखमधु- वि? [ सं० ] मधु सहश मीठे श्र्थात्‌ सुंदर मुँह का। सलोनी 
सुरत का। मीठे अ्रधरवाला । 

मुखमसा--संज्ञा पुं० | श्र० छुखमसा (>विछल्नता या कठिनता) ] 
झगड़ा । भमेला । भमंभट | बखेड़ा । 

क्रि० प्र०--में पड़ना । 

मुखमाधुय-संज्ञा ५० [सं०] भावध्रकाश के श्रनुसार पलेष्मा के विकार 
से होनेवाला एक प्रकार का रोग जिसमें मुंह मीठा सा बना 
रहता है। 

मुखमारुत--रंज्ञा पुं० | सं० | साँस । श्वास को०] । 

मुखमाज त--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे? 'मुखप्रत्ञालन' । 

मुखमोद--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, सलई का वृत्ष । शल्लकी । २. काला 
सहिजन । 

मुखम्मस--वि० 
आदिदहों | 

मुखम्मस--ंज्ञा पुं० उद्द या फारसी की एक प्रकार की कविता 
जिसमें एक साथ पाँच चरण या पद होते हैं। उदा०--- 
मुखम्मस को पँचकड़ी समभ्रिए |--कविता कौ० (थ्रू०), भा० ४, 
पृ० २७१ 





[ आ० मुखम्मस | जिसमें पाँच कोने या अंग 
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मुखलेप 


मुखयंत्रणु--संज्ञा पुं० [ सं० मुख्यन्त्रण ] वल्गा । लगाम को०]। 

मुखरा--वि० [ सं० ] १. जो श्रप्रिय बोलता हो । कठ्धभाषी। २. 
बहुत बोलनेवाला । बकवादी | ३. प्रधान | श्रग्मगएय । 

सुखर--संज्ञा पुं० १, कौग्रा । २. शंख | 

मुखरज्जु--्च्चा छी० [ सं० ] भ्रश्ववल्गा | लगाम किौ० । 

मुखरता--संज्ञा खी० [ सं० ] मुखर वा वाचाल होने का भाव | 
बाचालता को०] ! 

मुखरस--संज्ञा पुं० [ सं० ] बातचीत वातालाप [कौ०। 

मुखरा(39)--संज्ञ पुं० [हि० मुख+रा (प्रत्य०)| दे? 'सुखड़ा'। उ०-- 
मुहि चाब सों बारहि बार लख्यों मुख मोरि मनो मरुखरा पिय 
को [--शकुंतला, ए० ७९ । 

मुखराग चंझ्ञा पुं० [ सं० | १. मुख का वण | 
चेहरे का आ्राकार प्रकार | 


बेहरे का रंग । २, 


मुखराना9[--क्रि० श्र० [ सं० मुखर से नामिक० | सुखर होना | 
मुख से बोलना | कहता । उ०--एक एक के बरनहु, बह मालति 
की बात | सुनउ जीउ सरवन दें, हो पंडित मुखरात |---इंद्रा ० , 
पृ० २०३॥। 

मुखरिका- मंशा ली? | सं० | लगाम । सुश्वरी [को० | 

मुखरित--वि० [ सं० ] गरृंजरित । ध्वनित। रवयुक्त | शब्दायमान | 
उ०--अंधकार के अ्रद्वास सी, घुखरित सतत चिरतन 
सत्य ।--कामायनी, ए० १६ | 


मुखरी--संश सी" [ सं० | लगाम | मोहरी । मु हड़ी को०] । 

मुखरुचि---संज्ञा खी० [ सं० ] मुखकांति। उ०->नेनन तें नीर, 
धीर छूटयथो एक संग छूटयों सुखरचि मुखरुचि त्यौंही बिन रंग 
ही ।- भूषण ग्रं०, पृ० १०८ । 


मुखरोग--रंज्ञा पुं० [ सं० ] श्रोंठ, मसू डे, दाँत, जीभ, तालु या गले 
श्रादि में होनेवाले रोग । 
विशेष - वद्यक के श्रनुसा र इस प्रकार के रोग सब मिलाकर ६७ 
प्रकार के माने गए हैं। इनसे श्रोंठों में होनेवाले ८ प्रकार के, 
मथुड़ों में होनेवाले १६ प्रकार के, दाँतों में होनेवाले ८ प्रकार 
के जीभ में होनेवाले ५ प्रकार के, तालु में होनेवाले € प्रकार 
के, क॑ंठ में होनेवाले १८ प्रकार के और सारे मुख में होनंवाले 
३ प्रकार के हैं | 
भुखल्लांगल--४ंश पुं? [ सं? सुखक्लाज्ञल्ल | सूत्र | 
मुखलिसी--संज्ञा खी० [ श्र० सुखलिसी | छुटकारा । रिहाई। 
क्रि० प्र ०--कऋरना |--देना |--पाना ।--मिल्लना |--होना । 
मुखलूक- संज्ञा पुं० | अ० मुख़लूक | जगत्‌ | दुतियाँ। संसार । 
खुदाई । उ०--पुरुष ने इसे पहले ज्ञानी कहा | व मुखलूक प्र 
हुक्मोरानी कहा [--कबीर मं०, पृ० ३८६ | 


मुखलेप--संज्ञा पु” [ सं० ] १. एक प्रकार का खुखरोग | मुंह का 
चट चट करना । २, वह लेप जो झुंह पर शोभा या सुगंध या 
विशिष्ठता के लिये लगाया,जाय | 





मुखवल्लभ 


मुखवल्लभ--संज्ञा पं० [ सं" ] १, वह जोखाने में भ्रच्छा लगे। 
स्वादिष्ठ | २, श्रनार का पेड़ | 

मुखवस्मिका--संज्ञा ल्ली० [ सं० |] मुखावरण । कपड़े का एक टुकड़ा 
जो मुंह पर रखा जाता है। बुरका । 

मुखबाधिका--संज्ञा ली? [ सं० ] ब्राह्मणी या पाढ़ा नाम की लता। 


ह् 


अ्ंबष्ठा । 

मुखवाद्य--ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. मुह से बम्‌ बम शब्द करना। 
( शिवपुजन में )। २. मुह से फूककर बजाया जानेवाला 
बाजा। जसे, शंख, शहनाई आदि। 

मुखबास--संज्ञा पुं० [ सं० | १, गंधतृण | २. तरबूज की लता । ३, 
एला, लॉग आदि मुंह की वायु को सुंगधित करनेवाली चोजें। 
मुखवासन | ४७, श्वास । उ०--जिसकी सुंदर छबि ऊषा 
है." ' 'मलयानिल मुखवास, जलधिमन,'“'उस स्वरूप कोतू भी 
अपनी मुदुबाहों में लिपटा ले रमा अंग में प्रेम पराग |--वीणा, 
पृ०, १२। । 

मुखवासन--संशा पुं० [ सं० | शअ्रनेक प्रकार की सुगंधित श्रोषधियों 
आदि को मिलाकर बनाया हुआ वह चूर्णा जिससे मुँह की 
दुर्गध दूर होती है और उसमें सुवास आती है। 

मुखवासिनी--अंश छी० [ सं० | सरस्वती । 

मुखविपुज्ञा--संज्ञा ख्ली० [ सं० ] शआ्रार्या छंद का एक भेद | 

मुखबिलुंठिका--संज्ञा खी० [ सं० मुखबिल्लुशिठका '] बकरी |को०] । 

मुखबविष्ठा- संज्ञा ली" [ सं०] तेलचट या सनकिरवा नाम 
का कोड़ा । 

मुखवेदल--संज्ञा पुं [ सं० ] सुश्रुत के श्रनुसार एक प्रकार का कीड़ा 
जिसके काटने से वायुजन्य पीड़ा होती है | 

मुखबेरस्य--संज्ञा पुं० [सं०] मुह की विरसता । मुख की कड़वाहट । 
मुह में कड़वापन या कटु स्वाद होना को०]। 

मुखव्यंग-संज्ञा पुं० [ सं० मुखव्य॑ग्ड्य] मुह पर पड़नेवाले छोटे 
छोटे दाग | 

विशेष--वद्यक के अ्रनुसार अधिक क्रोध या परिश्रम करने के 

कारण वायु श्रौर पित्त के मिल जाने से ये दाग होते हैं। इनसे 
कोई कष्ट तो वहीं होता, पर मुख की शोभा बिगड़ जाती है | 

मुखव्यादान--यंज्ञा पुं [सं० | मुह का बाना। जँभाई | जूभा [को०] | 

मुखशफ--ंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो कठु वचन कहता हो | मुखर । 

मुखशाला--संशा ली* [| सं० | श्रलिद | ड्योढ़ी। देहली । द्वार« 
प्रकोष्ठ की०) । 





मुखशुद्धि-- संज्ञा पुं० [ सं० ] १ मंजन या दातून श्रादि की सहायता 
से मु हु साफ करना । २, भोजन के उपरांत पान, सुपारी श्रादि 
खाकर मुह शुद्ध करना । ३, वस्तु जिससे मुखशुद्धि की जाय | 
मुखश॒द्धि के उपयोग में श्रानेवाला द्रव्य (को०) | 
मुखश्वृग--ंज्ञा पुं० [ सं० मुखश्ज्ञ ] गेंडा । खडग | गंडक [को०] । 
मुखशोष--संज्ञा पुं० | सं० | राहु का एक नाम [को०] । 
मुखशोथ--संश्ा पुं? [ सं० ] मुह की सूजन । 


श्ह्श८ 


मुखातिब 


मुखशोधना--संज्ञा पुं" [ सं० ] १ वह पदार्थ जिसके खाने से मुह 
शद्ध होता है। २ दालचीनी । ३ तज | 

मुखशोधन-- वि? चरपरा । 

मुखशोधी--संज्ञा पुं० [ सं० मुखशोधितु | १, मुह को शुद्ध करनेवाला 
पदार्थ । जँबीरी नीबू । 

मुखशोष --ंज्ञा पुं० [ सं० ] १ तृषा। प्यास। २ प्यास व गरमी 
से मु ह सूखना | 

मुखश्री-संज्ञा छी० [ सं० | मुख की शोभा। मुखछवि। मुख 
की कांति [को०] । 

मुखसंदंस--संज्ञा पुं० [ सं० सुखखनन्‍दंस | सँड़सी । जँबूरी [को०। 

मुखसंभव---संज्ञा पुं० | सं" मुखसम्भव | १ भगवान्‌ के मुख से 
उत्पन्न, ब्राह्मण । २ पुष्करमल | पुहुकरमल | 

मुखसिचन मंत्र--संज्ञा पुं० [ सं० मुखसिज्चन मन्त्र ] एक प्रकार का 
मंत्र जिससे जल फू ककर उस आदमी के मुह पर छींटे दिए 
जाते हैं जिसके पेट में किसी प्रकार का विष उतर जाता है। 

मुखसुख--संज्ञा पं० [ सं० ] शब्द के उच्चारण का सौंदर्य । उच्चाररख- 
सौंदर्य । उच्चारण की सरलता [को०] | 

मुखस्तुर--संज्ञा पुं० [ सं" |] १ ताड़ी । २ श्रधराशृत (को०) | 

मुखसूची--संज्ञा क्वी” [ सं० ] अमड़े का वृक्ष । श्राम्नातक | 

मुखस्थ॒ वि? | सं० |] मुख में स्थित | जो जबानी याद हो | कंठस्थ | 
बरजबान | उ० - मुखस्थ याद करते तथा पढ़ते पढ़ाते चले 
आए |--कबीर मं०, पृ५ २२ । 

मुखस्राव--संज्ञा पुं? [ सं० | १ थूक । लार। २ बालकों का एक 
रोग जिसमें उनके मु हु से बहुत अधिक लार बहती है। कहते 
हैं, कफ से दूषित स्तन पीने से यह रोग होता है। 


मुखहास -- ज्ञा एु० [ सं० ] मुखशोभा। मुखविकास। प्रसन्न 
मुखाकृति । 

मुखाक्ृति--संज्ञा र्ली० [ सं० | मुख का आ्राकार । चेहरा को०] । 

मुखागर(9--वि" [ सं० मुखाग्र | दे” 'मुखाग्रर । उ०--कहैहु 
मुखागर मढ़ सन मम संदेस उदार ।--मानस, ५।५२ | 

मुखाग्नि---संज्ञा खी? [सं०]| १, जंगल की आग । दावानल । २ संस्कृत 
एवं प्रतिष्ठापित श्रग्नि। यज्ञाग्गि। हवनार्ति (को०)। ३, 
ब्राह्मग (को०)। ७. एक प्रकार के वताल जो म॒ह से अग्नि 
फेकते हैं (को०)। ४५ मृत व्यक्ति को चिता पर रखकर पहले 
उसके मुह में श्राग लगाने की क्रिया । 

मुखाप्र--संज्ञा पु? [ खं० ] १ श्रोंठ। २, किसी पदार्थ का अगला 
भाग | 

मुखाम्र-- वि" जो जबानी याद हो। कंठस्थ | बरजबान । जसे,-- 
उसे सारी गीता मुखाग्र है । 

मुखातब-वि० [ श्र० मुखातब ] मुखातिब । 

मुखातिब - वि० [ फ़ा० मुखातिब ] १. जिससे बात की जाय । जिससे 
कुछ कहा जाय। संबोधित। २ बात करनेवाला | संबोधन 
करनेवाला । 


मुखानिल 


मुहा7--( किशीं की तरफ ) मुल्लातिब होना » (१) किसी को 
ओर घूमकर उससे बातें करता । (२) किसी की बात सुनने 
के लिये उसकी ओर प्रवृत्त होना । 
मुखामित्न--रज्ञा पुं० [ सं० ] साँस | श्वास [को० । 
मुखापेक्षक--संज्ञा पुं० [ सं० | दूसरों का मुह ताकतेवाला। दूसरों 
के सहारे रहनेवाला । दूसरों की कृपा पर रहनेवाला । 
मुखापेक्षा- संज्ञा खो” [ सं० ] दूसरों का मुँह ताकना । दूसरों के 
आश्रित रहना । 
मुखापेक्ती--संज्ञा पुं० [ सं० मुखापेक्षिन ] वह जो दूसरों का मुह 
ताकता हो। दूसरों के सहारे रहनेवाला । दूसरों की क्ृपाहुष्टि 
के भरोसे रहनेवाला | आश्वित । . 
मुखाबम्य--छंज्ञा पुं० [ सं० | मु ह में होनेवाला रोग । मुखरोग । 
मुखामुख(४)--क्रि० वि० [ हिं० मुख ] आमने सामने । उ० - चव 
मेछ मुखामख जोस चढ़े ।--रा० रू०, पृ० ८० । 
मुखारी[- संज्ञा खी० [ सं० मुखाकृति या हि सुख--आरी 
(प्रत्य०) | १. किसी से मिलती जुलती श्राकृति | २. साहश्य । 
अ्रनुरूपता । ३ मुख का कार्य । मुखशोधन । दतून कुल्ला 
करने का कार्य । ७. प्रात: कुछ खाना । खराई मारता । 
मुखाजक--संज्ञा पुं० [ सं० ] बनतुलसी का पौधा । बबरी तुलसी । 
मुखालिफ--वि" | #० मुखालिफ़ ] १, जो खिलाफ हो। विरुद्ध 
पक्ष का । विरोधी । २. शत्रु । दुश्मन । ३. प्रतिद्व द्वी । 
मुखालिफत--वि? [ अ्र० मुखालिफ़त | १. विरोध। २, शत्रुता । 
दुश्मती | द 
मुखालु--उंज्ञा प॑० [ सं० ] एक प्रकार का बड़ा मीठा कंद जिसे 
स्थुल्कंद, महाकंद या दीर्घकऋद भी कहते हैं । 
विशेष-- वैद्यक में यह मधुर, शीतल, रुचिकारी, वातवर्धक तथा 
पित्त, शोष, दाह और प्यास को दूर करनेवाला माना गया है । 
मुखासव - संज्ञा पुं० [ सं० ] १ थूक । २ लार | 
मुखास्त्र--संज्ञा पुं० [ सं० | केकड़ा । 
मुखास्वाद--ंज्ञा पुं | सं० ] प्रुह का छुंत्रन । 
मुखाखव--संज्ञा ए॑० [ सं० | मुह से बहनेवाली थुक या लार । 
मुखिक--अंज्ञा पुं० [ सं० | मोखा नामक वृक्ष । 
मुखिया--संज्ञा पुं० [ सं० मुख्य + हि? इया ([प्रत्य०) | १. नेता। 
प्रधान | सरदार | ज॑से,-वे अपने गाँव के मुखिया हैं । २. 
वह जो किसी काम में सब से आगे हो। किसी काम को सब से 
पहले करनेवाला । श्रयुग्रा । ३. वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों का 
वह कर्मचारी जो मूर्ति का पुजत करता और भोग आदि लगाता 
है | ऐसा कर्मचारी प्रायः पाकविद्या में निपुणा हुआ करता है । 
मुखित्त- वि? [ अ० मुखिल ] बाधक | हस्तक्षेप करनेवाला। खलल 
डालनेवाला [को०] | 
मुखीय--संज्ञा [ सं* ] १. मुख संबंधी | २ मुख्य । 
मुखुंडी--संज्ञा पु [ सं० मुखुशडी | एवं प्रकार का शस्त्र को०] | 
८-२४ द 





३६४६ 


सुगत 


मुखुली--संज्ञा खी" [ खं० ] बौद्धों की एक देवी का नाम । 

मुखेंदु--संज्ञा पु [ सं० मुखेन्डु | चंद्रमा की तरह सुंदर मुह। 
चाँद सा मुखड़ा । सु दर मु हू को०] । 

मुखोल्का--वि० [ सं० ] दावाग्ति | 

मुख्तक्तिषा---त्रि० [ अ० सुख्तलिफ़ | १. भिन्च। अलग । पृथक्‌ | रे. 
अनेक प्रकार का । तरह तरह का | 

मुख्तसर--त्रि” [ अ्र० मुख्तासर ] १, जो थोड़े में हो । संज्षिति। २. 
छोटा | ३, अल्प । थोड़ा । 

मुख्तार---संज्ञ पुं० [ श्र० मुख्तार | दै? 'सुखतार” । 

विशेष--इसके यौगिक शब्दों के लिये दे” 'मुखतार” के यौगिक | 

मुख्य--वि? [ सं० | १. मुखसंबंधी । २. सब में बड़ा। ऊपर या 
आगे रहनेवाला | ३. प्रधान । श्र छ । 

मुख्य--संज्ञा पुं० १ यज्ञ का पहला कल्प | २, वेद का अध्ययन और 
अव्यापन । ३ अमांत मास । ७ वहु जो मुख्य या प्रधान 
हो | नेता । अगुग्मा (कौ०) । 

मुख्यकम - सज्ञ पुं० | सं० | पहला काम | प्रधान कार्य । 

मुख्यचांद्र - संज्ञा पुं० [ सं० मुख्यचान्द्र | चाँद्र मास के दो विभागों 
में से एक । शबल प्रतिपदा से लेकर श्रमावास्या तक का काल 
जो “अमांत चांद्र मास' भी कहलाता है। विशेष-दे० ध्मास! | 

मुख्यत:--क्रि० वि० [ सं० मुख्यतस्‌ ] मुख्य रूप से । खास तोर से। 
प्रधानत: । उ०- बाकी सब छोटी छोटी बातें श्रौर कथानक्‌ 
म॒ख्यत: कवियों की करामात हैं ।--हिंदु* सम्यता, पृ० १५५॥ 

मुख्यता -संज्ञा स्री० [ सं० | मुख्य होने का भाव। प्रघधानता। 
श्रष्ठता। 

मुख्यनूप-संज्ञा ६० [सं०] मुख्यनृपति | स्॑सत्तासंपन्न राजा को० | 

मुख्यमंत्री संज्ञा पुं" [ सं० मुख्य मन्त्र्ति | १६ प्रधान मंत्री | २, 
किसी प्रदेश या प्रांत का विधानसभा में वह मंत्री जो मं त्रि- 
मं इल का प्रधान होता है । द द 

विशेष -स्वतंत्र भारत के आधुनिक संविधान द्वारा समग्र राष्ट्र में 

प्रधान मंत्री एक रखा गया है। विभिन्न प्रदेशों के मंत्रिमंडल के 
प्रधान को मुख्य मंत्री कहा जाता है। ये दोनों शब्द क्रमश: 
अंग्रजी के प्राइम मिनेस्टर और चीफ मिनिस्टर के अनुवाद 
हैँ । संस्कृत में मुख्य मंत्री का अर्थ मंत््रयों में प्रधान अभ्रथांत्‌ 
प्रधान मंत्री ही है। एथ्वीराज रासो में यह शब्द इसी श्रर्थ मं 
प्रयुक्त हुझा है।.. 

सुख्यसगे-सज्ञा पुं० [ सं० ] स्थावर सृष्टि।.... 

मुख्याथे-संज्ञा पुं० [ सं० ] शब्द का प्रधान अर्थ । श्रमेषाजन्य 
अर्थ [को०] | द 

मुगट(५)--संज्ञा पुं०[ सं० मुकुट | दे? “मुकुट!। उ०-मोरपंष जंट 
मुगट सिग संग्राम सुधार । मोह देह सब रहित मरन दिन 
अंत बिचारे ।-पृ० रा०, ६१।१८२६। 

मुगत3!--संज्ञा स्त्री० [ सं० मुक्ता ] मोती | मुक्ता । उ०--बजंती 





मुगति 


बल मुगत बिसाला, प्रगठ हिये माला भरपुर |--रघु० रू०, 
पृ० २४३ 

मुगति($--संज्ञा ज्ञी० [ सं० मुक्ति | दे” 'मक्ति!)। उ० -सुक्रम 
सुमन फुललयों सुगति पक्‍वी दव संगति |--प० रा०, १॥४ | 

मुगद्र - संज्ञा पुं० [सं० मुगदर] लकड़ी की एक प्रकार की गावदुमी, 
लंबी श्रौर भारी मुगरी जिसका प्राय: जोड़ा होता है और 
जिसका उपयोग व्यायाम के लिये किया जाता है| जोड़ी ! 

विशेष इसमें ऊपर की ओर पकड़ने के लिये पतली सृठिया होती 
है शोर नीचे का भाग बहुत मोटा होता है। दोनों हाथों में 
एक एक मुगदर लिया जाता है और बारी बारी से हर एक 
मुगदर पीठ के पीछे से घुमाकर सामने लाते श्ौर उलटे बल 
में ऊपर की श्रोर खड़ा करते हैं। इससे बाहुशरों में बहुत बल 
श्राता है | 
क्रि० प्र०-- फेरना | हिलाना । 

मुगध(५७/(- संज्ञा स्री० [ सं० मुग्धा | दे? मुखा। उ०--राति 
दिवस एक सी काम कामना सु बह्लिय । प्रौढ़ मुगंध वयवृद्ध 
सबे थरहरि त्रिय गड़िय |--7१० रा०, १४११ | 

मुगधारी(७!-- वि० [सं० मुम्ध हि० नी (स्वा० प्रत्य०)] मढ़ | मूर्ख । 
श्रज्ञानी। उ०- म्‌रख ते पंडित करिबो पंडित ते घुगधारी | 
--केबीर ग्र॑ ०, पृ० ३२० | 

मु गना--संज्ञा पुं० [ हिं० सुनगा | सहिजन । मुनगा । 

मुगन्नी-संज्ञा एुं० [ श्र० मुग्रान्नी | [ स्री० मुगश्षिया ] गयवेया। 
कलावंत । गायक [को०] । 

मुगरा-संज्ा पुं" | हिं० | १. दे” मोगरा'। २ [ स्त्री० मुगरी | 
दे० मोंगरा' या मुगरा!। 








मुगरला|--संश्ा पुं० [ हि मुँगरेला | कलौंजी या मँगरला वामक 
दाना, जिसका व्यवहार मसाले में होता है | 





मुगज्ञ- संज्ञा पुं० [ फ़ा मुद्राल्न | | ज्जी० मुग्ज्ञानी | १, मंगोल देश 
का निवासी | २ तुर्कों का एक श्रेष्ठ वर्ग जो तातार देश का 
निवासी था। 
विशेष--इस वर्ग के लोगों ने इधर कुछ दिवों तक भारत में आकर 
श्रपना साम्राज्य स्थापित करके चलाया था। इस वर्ग का पहला 
सम्राट बाबर था जिसने सन्‌ १५२६ ई० में भारत पर बिजय 
प्राप्त की थी। श्रकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ श्रौर श्रौरंगजेब 
इसी जाति के श्र बाबर के वंशज थे। इन लोगों के शासव- 
काल में साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था परंतु औरंगजेब 
की भुत्यु ( सनु १७०७ ई० ) के उपरांत इस साम्राज्य का 
पतन होने लगा और सन्‌ १८५७ में उसका अंत हो गया | 
३, मुसलमानों के चार वर्गों में से एक वर्ग जो शेखों और सँयदों 
से छोटा तथा पठानों से बड़ा और श्रेष्ठ समझा जाता है | 


मुगलई- वि? [ फ्रा० मुग़ल्ल+ई (प्रत्य० ) | सुगलों का सा। 
मगलों की तरह का। जंसे, मुगलई पाजामा, मुगलई टोपी 
मगलई कुरता, मुगलई हड्डी । 





3६.६७ 


मुग्धबुद्धि 


मुगल्लपठान--रश पुं० [ फ़ा« घुग़ल + पठान | एक प्रकार का खेल 
जो जमीन पर खाने खींचकर सोलह कंकड़ियों से खेला जाता 
है । गोटी 
मुगलाई--वि० [ फ्रा० घुग़ल्ाई | दे? 'सुगलई' 
मुगलाई---संज्ा खी० [ फ्रा० मुगल +-आई (प्रत्य०) | 
. का भाव | सुगलपन । 
मुगलानी--उंशा ली? | फ़ा० झुंगंल + छानी ( प्रत्य० ) | १. मुगल 
जाति की छ्लरी। २ कपड़ा सीनेवाली स्री। ३ दासी। 
मजदूरती ( मुसल० )। 
मुगक्षिया वि० [क्रा० मुग़ज् हिं० +- हि? इया (प्रत्य०)] मुगलों का। 
जसे, मगलिया खानदान, सम॒गलिया सल्तनत॥ उ०--मराठे 
शिवाजी के नेतृत्व में संगठित हो मुगलिया राज्य को खुले- 
थ्राम छुनोती सी देने लगे ।---हिं० का० प्र०, एृ० ७। 
मुगल्ली--संज्ञा खी० [ फ़ा० ऋगज़् -- हैं (प्रत्य०) ] बच्चों को होनेवाला 
पूसली का रोग जिसमें उनके हाथ पैर ऐंठ जाते हैं और वे 
बेहोश हो जाते हैं । 
मुगवनत--संज्ञा पुं० [ सं० चनमुदूग | बनमूंग | मोठ । 
मुगबा--संज्ञा ली० | सं० | श्रतिखरवा | मयूरवह्ली | 
मुगाल्नता--संज्ा एं० [ अ्र० मुग़ालतह | धोखा। छल । भाँसा। भ्रम | 
क्रि प्र०--खाना |-देना |--में डालना | 
मुशुध, मुगुधा($--संज्ञ खी० [ सं० मुम्धा | दे? मुखा' | 
मुगूह--संज्ञा पुं* [सं०] १, पपीहा । २. एक प्रकार का हिरन | 
मुग्गज्ञ9--संज्ञा पुं० [ फ़ा० मुद्रा | दे? मुगल! | 
आुग्बभ--वि० [ देश० | (बात) जो बहुत खोलकर या स्पष्ट करके 
न कही जाय | संकेत रूप में कही हुई (बात) | 
मुहा० - झुग्धम रहना (१) छुप रहना | कुछ न बोलना (व्यक्ति 
के संबंध में ) ; (२) किसी का रहुस्थ प्रकट न होना | भेद न 
खुलना | परदा ढका रह जाना । 
मुग्धम--र्सज्ञा पु दाँव में वह अवस्था जिसमें न हार हो श्रौर न 
जीत | (जुप्रारी) ! 
क्रि० प्र०-मरहना | 
मुग्ध--वि? [ स॑ं० | १, मोह या भ्रम में पड़ा हुआ। मसुढ़। २. 
सुंदर | खूबसुरत | ३. नया जीबच । ७, आसक्त । मोहित । 
लुभाया हुआ । उ०--वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच 
में ऐसे विशद वर्णान बहुत कुछ मिलते हैं जितमें कवि की मुग्ध 
दृष्टि प्रधानत: मनब्येतर बाह्य प्रकृति के रूपजाल में फंसी पाई 
जाती है पर उसका प्रधाव विषय लोकच रित्र ही है ।-- 
रस०, पृ० ९ । 
मुग्घकर -विं? [ ते? ] [ वि? स्त्री० मुस्धहाते ] मोहित करनेवाला। 
मु्धवा--संज्ञा ली? [ सं० | १, मुग्ब का भाव । मसूढ़ता। २. 
सुंदरता | खूबसूरती । ३, मोहित या आसक्त होने का भाव | 
मुग्धघत्व--संज्ञा पुं० [ सं० | दे० 'मुख्यता' [को० । 
सुग्बबुद्धि--वि" [ सं० | जिसकी बुद्धि अत हो । बेवकुफ | 


मुगल होने 





भुग्धबोध 

मुग्वबोध--संश पुं० [ सं० | बोपदेव कृत संस्कृत का व्याकरण कि०] । 

मुग्धभाव--संज्ा १० [सं०| १. सु खता । बुद्धहीनता। २. भोलापन । 

मुग्धा--संशा ली? [ सं० | साहित्य में वह नायिका जो यौवन को 
तो प्राप्त हो चुकी हो; पर जिसमें कामचेष्टा न हो | 








विशेष . इसके दो भेद होते हैं--प्रज्ञातयोवता और ज्ञातयौवना | 
इसकी क्रियाएँ और चेष्टाएँ बहुत हो मनोहारिणी होती हैं । 
इसका कोप बहुत ही मुदु होता है और इसे साज सिगार का 
बहुत चाव रहता है | द 


+ 


मुचंगड़--वि? [ हिं० मुच्चा+अंगड़ (ज्त्य०) | मौदा और महा । 
जैसे, मुचंगड़ राट | 

मुचक . संज्ञा पुं०| सं० | लाख | लाह | 

मुचका--संश लो? [हि] दे” 'मोच' । 

मुचकध(3--भंञ ६० [ सेंण मुचकुन्द | मांचादा का एक पुत्र। 
उ०--बैर दोष श्रीराम बेर दोवई दुर्योध । बेर दोष नघुराइ 
बर दोषह मुचकं्ध |--१० रा०, ७।१७ | 


मुचकुंद्‌ - संज्ञा ६० [ खं० घुचझुन्द, इजुकुन्द | ३. एक बड़ा पेड़ 

जिसके फूल और छाल दवा के काम शआ्ाते हैं। हरिवल्लभ । 
दीर्घपुष्प । 

विशेष- इसके पत्ते फालसे के पत्तों के आकार के और बड़े बड़े 
होते हैं। पत्तों में महीव महीन रोई होती हैं जिससे वे छूमे 
में खुरदरे लगते हैं। फूल में पाँच छह अंगुल लंबे श्रौर एक 
अंगुल के लगभग चौड़े सफेद दल होते हैं। दलों के मध्य से 
सुत के समान कई केसर निकले होते हैं। दलों के नीचे का 
कोश भी बहुत लंबा होता है। फुल को सुगंव बहुत ही मीठी 
और मनोहर होती है। ये फूल सिर के दर्द में बहुत लाभकारी 
होते हैं। इसके फल कटहल के ब्रारंभक्क फलों के समान लंबे 
लंबे और पत्थर को तरह कड़े होते हैं। इसके फूल और छाल 
आ्ौषध के काम में श्रार्ती है। वंचक्ू में यह चरपरा, गरम, 
कड़्‌ वा, स्वर को मथुर करपेवाला तथा कफ, खाँसी, त्वचा 
के विकार; सुजन, सिर का दर्द, त्रिदोष; रक्तपित्त झ्ोर रुधिर- 
विकार को दूर करनेवाला माना गया है | 

पर्यो०--छत्रआक्ष | चित्र | अतिविष्णुक। दीव॑धुष्प। बहुपत्र । 
सुदल । सुपुष्प | हरिवल्लभ। रक्तासव । 

२, मांघाता नरेश का एक पुत्र | दे” “मुचुकुद । 

यो०--मुचकु द्‌ प्रसादुक--श्रीकृष्ण । 


मुचलका--संज्ञा ३० | सें० तु० ] वह प्रतिन्नापत्र जिसके द्वारा भविष्य 
में कोई काम, विशेषतः अनुचित काम, वे करने अथवा किती 
नियत समय पर अ्रदालत में उपस्थित होने की ध्रतिज्ञा की जाती 
है; भर कहा जाता है कि याद मुझते अमुक अनुचित काम 
हो जायगा, श्रथवा में अमुक समय पर अमुक अ्रदालत सें 
उपस्थित न होरऊँगा, तो मैं इतना आर्थिक दंड दूंगा । 
क्रि प्र०--लिखना ।-“लिंखाना लेना । 


मुचाना(9'--क्रि० स० [ सं० मुच्‌ | छोड़ाता। मुक्त कराता | चलाना । 


३६६९ 


सु्जा 


गतिशील करना | उं०--जु दिषे वर भाई दुलोचन कोर। 
मचावत काम कमान के जोर |--०९ रा०, २१॥७२ | 


भआुचिर[--संज्ञा पुं० [ सं० | १. दाता | दानशील । उदार । 
आअचिर संज्ञा एुं० १, घर्म | २, वायु । ३. देवता । 
सुचिल्लिंग--संज् एुं० [सं० मुचिल्षिज्] १, मुचकुद वृक्ष । २. तिलक का 


पौधा । तिलपुण्पी । ३. एक नाग का नाम । 9. एक पर्वत का 
नाम | 


और ि 


मुचिलिंद--संज्ञा पुं० [ सं० मुबिलद्धिन्द | १. मुचकुद। २. तिलक । 
तिलपुष्प । 

मुचुका--संज्ञ पुं० [ सं० ] मैंचफल । 

ऊुचुझ - संज्ञा खी० दे” मोच! | 

मुचुकुंद--र्शा एुं० [ सं० मुखुकुन्द | १. मुचकु द वृक्ष । २, भागवत 
के अनुसार मांबाता के एक पुत्र का नाम । 

मुचुदी-संज्ा ख्ली० [ सं० ] 
३, संड़सी | 

सुच्चा--छंशा पुं० | खं० | १. मांस का बड़ा ठुकड़ा। गोश्त का 
लोयड़ा | 

मुच्छ --ः खी० [ हिं० मूंछु [दे” 'मुछ'। उ०--क) मुह मुहह 
मुख्छ कर कनन्‍्ह तुशत्र चमर छंत्र पहु पंग लिय |--४० रा०, 
६१।२२७७ । (ख) धरचौ परतापसि मुच्छेत पाँत |--३० रा०, 
५३६ । (ग) धर मुच्छ प्र हाथ बहुरि निरखे समसेरे ।--- 
हस्मीर०, ६० २२। 

मुच्छा39--संज्ा ली० [ हिं० मूछ | दे” मूछ'। उ०-मुच्छा 
डर 
पृ 
प 


१. उंगली मटकाना। २. मुंद्री । 


मंठत उमड़ ऐंठ्त. कठितकर कुहँचान के (--हिस्मत ० 
१९३। । 

सुच्छा ५ “मजा ली? [ सं० मुख्छी | दे” भुच्छा!। उ०-न्सों 
प्रयौ घनि मुच्छा सु खाय ।--१० रा०, १२७२ । 

मुछुंद्र--संज्ा पं [ 6िं० मुछु + दर (सं० घर)| १. जिसके सूछे बड़ी 
बड़ो हों। उ०-व मोदे तन व शुदला घुदला मू व कुच्ची 
आँख । व मोटे ओठ मुछंदर की आादम आदम है [--भारतेंदु 
ग्रं०, भा० २, १० ७८६ । २, कुहप और मूर्ख। भटद्दा और 
बेवकुफ | उ०--दौड़े बंदर बने मुछंदर कूृद॑ चढ़े श्रगासी | 
--मभारतेदु० ग्रं०, भा० १, १० ३३३ | ३, चुहा । (क्व०) | 


जुछु 3 '--४ंजा ली? [ सं० अषश्ु, हिं० मूड | दे” मुंछ। उ०-तिने 
मुछ राजत हैं मुह पान +--६० रा०, २३७ । 

मुल्दाड़या [वि | हिं? $छ-+- आइडिया (प्रत्य०)] दे” 'मुछियल!। 

मुछियल-विं? [ हिं? मूँछु+इयल ( प्रत्य० ) ] जिसकी मूछें बड़ी 
बड़ी हों । 

मुलेल्लां-7विं? [ हिं० झूछ + ऐल (प्रत्य०) | दे” 'मुछियल? | 

मुज़3-- सर्व० [ सं० मद्यस्‌ एुद्ि० मुम्क, मुज | मैं शब्द को 
कर्ता और संबंध कारक के अलाव। विभक्ति लगने के पूर्व का 
रूप | दें? 'मुझा | उ०--मैं इश्क को गली में घायल' पड़ा था 





सुज' 
तिसपर । जोबन का माता श्राकार मुंज को खे गल गया है । «- 

कविता कौ० (मू०), भा० ४, पृ० १५। 
मुज(५ --संज्ञा ली" [ सं० घुज्ज (८एुक घास ), हिं० मू ज | दे० 


मूज”। उ० मुज को आडबंद बजर कोपीन |--रामानंद०, 
पु० ७६ । 

मुजक्कर--वि? [ श्र० मुजक्कर | १ नर । पुरुष | २ (व्याकरण में ) 
पुंलिंग । 


मुजक्का--वि” [ श्र० मुज्ञकका | पवित्र | शुद्ध को० । 
मुजम्मा च॑ंज्ञा पुं०[ अ्र० मुजस्सहू | चमड़े या रस्सी का वह फेरा जो 
घोड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिये उसकी गामची या दुमचों 
में पिछाड़ी की रस्ती के साथ लगा रहता है। 
क्रि प्र० बॉँचना ।“लगाना | 
मुहा ०-छुजम्मा लगाना ८ ऐसा काम करना जिससे कोई बात या 
काम रुक जाय | रोक या आाड लगाना | सुजम्मा लेना -- थाड़े 
हाथों लेमा | खबर लेना | ठीक करना । 
मुजरा--र्जज्ञा पुं० | भ्र० |] १. वह जो जारी किया गया हो | २ वह 
रकम जो किसी रकम में से काट ली गई हो। ज॑से, - १०) 
हमारे निकलते थे, वह हमने उसमें से मुजरा कर लिए | 
क्रि० प्र०--करना ।-- देना ।--पाना [--लेना | 
३. किसी बड़े या धनवान आदि के सामने जाकर उसे सलाम 
करना | अ्रभिवादन | ७, वेश्या का वह गाना जो बँठकर हो 
गौर जिसमें उसका नाच न हो । 
क्रि० प्र०--करना ।-- सुनना |--सुनाना ।-- होना | 
मुजराई--्ंज्ञा पु | हिं० मुजरा +ई (प्रत्य०) | १. वह जो सुजरा 
या सलाम करता हो | २, वह व्यक्ति जो केबल सलाम करने 
के लिये वेतन पाता हो । ३. वह जो मरसिया पढ़ता हो । ७. 
काटने या घटाने को क्रिया। ५. काटी या मुजरा की हुई 
रकम । द 
मुजराकंद- संज्ञा पुं[ सं० मुछ्जर ] एक प्रकार का कंद मुंजात । 
विशष--यह कद उत्तर भारत में होता है और इसे 'म'जात' भी 
कहते हैं। वंद्यक में यह श्रत्यंत स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक तथा वात 
पित्त नाशक मानता गया है । 
मुजरागाह--संज्ञा ६० [ अर० इज़रा गाह ] दरबार में वह स्थान जहाँ 
खड़े होकर लोग सलाम या मुजरा करें । 
मुजरिम--संज्ञा पुं० [अ०]) वह जिसपर कोई जुर्म या श्रपराध लगाया 
गया हो | आंभियुक्त । द 
मुजरंत--संञ्ञ त्री० [ श्र ० मुज़रत | १, नुकसान । हानि । २, कष्ट | 
तकलीफ [की०' 
मुजरंदू---तिंः [ भ्र० शुज़रद |] १. जिसके साथ श्र कोई न हो । 


अकेला । २. जिसका विवाह न हुआ हो । बिन ब्याहा । ३. 
जिसने संसार का त्याग कर दिया हो । 


मुजेरब--वि [अ० मुज़र्रब] तजरुबा किया हुआ । झाजमाया हुआ | 
प्रीक्षित | ज॑से, मुजरंब दवा, मुजरंब नुसखा । 
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मुंटका 
मुजल्लद - वि० [ श्र० मुज़त्लइ ] जिसकी जिल्द बंबी हो । जिल्ददार | 
सुज़स्सम-वि० | श्र० मुज़स्सम | दे? ध्मजस्सिम! । 
मुजस्समा--संज्ञा ३० | अ० पुज़स्सबह_ ] प्रतिभा | मूृरति | रूपाक्ृति 
को०] | 
मुजस्सिम--वि? [श्र० मुज़स्सिम] सशरीर | प्रत्यक्ष । जेंसे,-लीजिए 
आपके सामने मजस्सिम खड़े हैं । 
जादल्ला--संजश्ा पुं०ग | अर) सुज्ादखलह | १. लड़ाई। युद्ध । २. 
मुबाहसा । वाद विवाद को०] | 
मुजाबर--सश प० [ अ्र० शुज़ाबिर ] १. पड़ोसी | प्रतिवेशी | २, 
दे० मुजावर' । 
मुजारिया--वि* [ अ० |] जो जारी किया या कराया गया हो। 
( कच ० )। द 
मुजाबर--संज्ञा पुं" [ भ्र० सुज्ञावर | १, वह मसलमान जो किसी 
पीर झादि की दरगाह या रौजे पर रहकर वहाँ की सेवा का 
कार्य करता हो और चढ़ावा आ्रादि लेता हो । उ०-- मुजावर 
हो याँ बस चालीस दिन | किसी बाब दिल कूँ ना करले संगन | 
“-देक्खिनी ०, पृ० ८९ । 


मुजाहिद--वबि? [श्र० मुज़ाहिद| १, कोशिश करनेवाला | प्रयत्नशील। 
, विर्धामयों से युद्ध करनेवाला | जिहाद करनेवाला | 


मुजाहिम--वि* [ श्र० सुज्ञाहिम ] रोक टोक करनेवाला। हस्तक्षेप 
करनेवाला | उ०--पर शभ्राश्चर्य यह कि कोई इन धर्म के लुटेरों 
से मुजाहिम न हुआ ।--गोदान, पृ० २२६ । 
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-अजिर--वि० [ भ्र० मुज्ञिर ] नुकसान पहुँचानेवाला | हानिकारक । 


मुजे--सर्व० [ प्रा० मुज्झ, हिं० मुझे | दे” मुफ्के!। उ०---बम्मन कहे 
नामदेव मुझे पुजना भूदेव, इती बात मुजे देव बहा देव गंगा 
मो |--दंक्खिनी ०, पृ० ७५ । 

मुझ--सव० [ प्रा० सुज्क | मैं का वह रूप जो उसे कर्ता और संबंध 
कारक को छोड़कर शेष कारकों में, विभक्ति लगने से पहले प्राप्त 
होता है। जंसे, मुझको, मुझसे, मभमें | 


मुझे--सर्ब [ सं० मुह्यस्‌, प्रा० मज्मम ] एक पुरुषवाचक सर्वनाम 
जो उत्तम पुरुष, एकवचन और उभयलिंग है तथा वक्ता या 
उसके नाम की औझोर संकंत करता है। यह "मैं का वह रूप 
है जो उसे कम और संप्रदान कारक में प्राप्त होता है। इसमें 
लगी हुई एकार की मात्रा विभक्ति का चिह्न है, इसलिये 
इसके आगे कारक चिह्न नहीं लगता । मुझको । जसे,-- (क) 
(क) म॒झे वहाँ गए कई दिन हो गए। (ख) मुझे श्राज कई पत्र 
लिखने हैं । 

मु्ोसी[+-संश ली" [हिं० मुँह-+सोॉंसना--ई ( प्रत्य० ) ] 
दे० मुंहफोसी!। उ०--उसको माँ सुने में समकाती-अरी 
मुझासी, लड़कपत छोड़ ।--शंराबी, पृ० १२ | 


मुटकना[-विं? [ हि. मोटा +कना ( प्रत्य० ) ] झ्राकार में छोटा 
या साधारण, पर सु दर | जसे, मुटकना सा बाग । 
मुटका--संज्ञा ६० [ देश ? | एक प्रकार का रेशमी बश्ल जो 


भुंटकों 


अ्रधिकतर बंगाल में बनता है और धोती के स्थान में पहनने 
के काम में आता है | 

मुटक्की--र्ज्ञा ज्ली० [ देश० | कुलथी नामक श्रन्न | खुरथी । 

मुटमरदी[--सरंजशा स्री० | हि० मोटा +अ० मर्द +हिं० ई (प्रत्य०)] 
हरामखोरी | आलसीपन | निष्क्रिता | उ०--यह मुठमरदी 
है कि अ्रंधा माँगे, और प्राँखोंवाले मुसंडे बठे खाएँ। 
“-रंगभूमि, भा० २, पृ० ५६६ | 

मुटझुरी- संश पुं० [देश०] एक प्रकार का भदई धान । 

मुटरी[- संजशा खी० [ हि० मोट ( >गठरी) ] दे” ध्गठरी” | 

मुटाई-संज्ञा स्त्री० [ हि. मोदा+ई (प्रत्य०) | १, मोटापन। 
स्थुलता । २ पुष्टि। ३ अहंकार | धमंड। शेखी । ४ वह 
बेपरवाही या अभिमाव जो भरपुर भोजन मिलने या कुछ धन 
हो जाने से हो जाय | 

मुह[ू०-झुंटाई चढ़ना - बहुत अधिक अ्रभिमान होना । शेखी 

होना । मुठाई झड़ना - अ्भिमान चूर्ण होना | शेखी टूटना । 

मुटाना--क्रि० अ० [ हिं० मोटा + आना (प्रत्य०) | १, मोटा हो 
आना । स्थुलांग हो जाना | उ०--प्रश्नु मैं सेवक निमक हराम । 
खाइ खाइ के महा मुठहों करिहों कछू न काम |--भारतेंदु 
ग्र ०, भा० २, (० ५४२। २ शेखीबाज हो जाना । श्रहंकारी 
हो जाना । श्रहंमन्‍्य हो जाना । उ० - हमरे श्रावत (रस करत 
अस तुम गए मुटाय ।--विश्वाम (शब्द०) । 

मुटासा - वि? [ हिं० मोदा + आखा (प्रत्य०) | वह जो खाने पीते से 
मजे में हो जाने या कुछ धन कमा लेने से बेपरवा और घमंडी 
हो गया हो । 

मुटिया -संज्ञा पुं० [ हि. मोद (>गठरी)+इया (प्रत्य०) | बोभ 
ढोनेवाला । मजदूर । 

मुठ (9-संज्ञा पुं० [ हिं० ] दे? “मुठ्ठी!॥ उ० -इक मुद्ठ जमदाढ़ गहि 
पान पैनी ।--प० रासो, पृ० १७७ । 

मुठ्ठा संज्ञा पुं० | हि० मूठ | १, घास, फुस, वृरा या डंठल का उतना 
पूला जितना हाथ की मुट्ठी भ॑ ञभ्रा सके । २, चंगुल भर वस्तु । 
जितनी एक मुद़ी में श्रा सके उतनी वस्तु। जंसे, एक मदा 
आटा। ३ समेटा या बचा हुआ समूह जो मुद्ठी में श्रा सके । 
पुलिंदा । जैसे, कागज का मुद्ठा, तार का मुद्रा । ४ शस्त्र या 
यंत्र आदि का वह अंश जो उसके प्रयोग के समय मुठ में 
पकड़ा जाय | बेंट। दस्ता | ५ धुनियों का बेलन के श्रा कार 
का वह श्रौजार जिससे रूईं धुनते समय तांत पर आधात किया 
जाता है। ६, कपड़े की गद्दां जो प्रायः पहलवान श्राद बाहों 
प्र मोटाई दिखलाने या सुंदरता बढ़ाने के लिये बाँघते हैं । 

मुठ्ठामुद्देर-- संज्ा स्त्री० [देश०] युवती स्त्री । ( कहार )। 

मुठां--संज्ञा स्त्री० [ सं० मुष्डिका, प्रा० मुंठिश्रा ] १ हाथ की वह 
मुद्रा जो उंगलियों को मोड़कर हथेली पर दबा लेने से बनती 
है । बँधी हुई हथेली । २ उतनी वस्तु जितनी उपर्युक्त मुद्रा के 
समय हाथ में आ सके । ज॑से, एक मुट्ठी चावल। ३ कब्जा । 
पकड़ । 
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मुड़ेना' 


मुहा०--मुठ्ठी में > कब्जे में | भ्रधिकार में । काबू में। वश में । 
घमुठी गरम करना> रुपया देना। धन देना। मुठी बंद या 
बंधी होना->घर का भेद किसी को मसालूम ने होना। 

हस्य प्रकट न होना। खुठ़ी सर८थोंड़ा। अल्प मात्रा या 
श्रल्प संख्या में | उ०--श्र ग्रजों के १५० वर्षों के शासनकाल 
में शिक्षा की दृषित नीति के कारण केवल मुढ़ी भर ही लोग 
शिक्षित हुए हैं ।-- शुक्ल अभि> ग्र॑ं> (जी:), १० ३०॥। खुद्री 
में रखा होना - बहुत समीप होता । पास होना। जैसे,-- 
कपड़े क्या यहाँ मुद्ठी में रखे हैं जो तुम्हें दे दिए जाँय । 

४. उपयुक्त मुद्रा के समय बंबे हुए पंजे की चौड़ाई का मान | बँधघी 
हथेली के बराबर का विस्तार। ज॑ंसे,-इसका किनारा मुद्री 
भर ऊंचा होना चाहिए। ५ हाथों से किसी के श्रगों को 
विशेषत: हाथ पर को पकड़ पकड़कर दबाने की क्रिया जिससे 
शरोर की थकावट दूर होती है। चंपी । 

क्रि० प्र०--भरना । 

६, एक प्रकार को छोटी पतली लकड़ी जिसके दोनों परे कुछ 
मोटे और गोल होते हैँ ,्रौर जो छोटे बच्चों को खेलने के लिये 
दी जाती है। इसे बच्चे प्राय: चूसा करते हैं। चुसनी | ७, 
घोड़े के सुम और टखने के बीच का भाग । ८ बच्चों का एक 
खिलौना । दें० 'छुठ की! । 

मुठभेड़--संशा ली" [ हिं० झूठ +- मिड़ना ] १ टक्कर। 
लड़ाई । २ मेंद | सामना । 


मुठिका(3--संज्ञा खी० [ सं० मुष्टिका ] १ मुढ्ी । उ०--रावण सो 
भट भयो सुठिका के खाय को ।--तुलसी (शब्द०)। २ घूसा। 
मुकका । उ०--मुठिका एक ताहि कि हनी । रुधिर बमत 
घरनी ढनमनी ।--तुलसी (शब्द०) । द 


मुठिया-संज्ञा ली० [ सं० मुष्टिका | १, छुरी, हँसया श्रादे औजारों 
का वह भाग जो मुट्ठी में पकड़ा जाय । दस्ता | बेंठ । २ हाथ 
में रखी या ली जानेवाली वस्तु का वह भाग जो खुदी में पकड़ा 
जाता है। जंसे, छड़ी की मरुठित्रा, छाते को मुझया। ३ 
घुनियों का वह श्रौजार जिससे वे धुतकी की ताँत पर आधात 
करते हैं । 

मुठो(3७'[--संज्ञा ख्री० [हि०] दें? मुढी'। उ०--नीच कहा बिरहा करतो 
सखी होती कहूँ जु प॑ मीचु मुठों में |--पद्माकर (शब्द०) । 

मुठुकी[--्ंज्ञा ली? [ हि० सुठ ] काठ का बना हुआ बच्चों का एक 
खिलौना जिसके दोनों सिरों पर गोलियाँ सी होती हैं और बीच 
में पकड़ने की मूठ होती हैं। गोलियों में कंकड़ भरे रहते हैं 
जिनके कारण हिलानें से वह बजता है। घुढी । उ०--कोड 
मुठुकी घुनघुना डुलावें कोड करताल बजावें [--रघुराज 
(शब्द ०) । 

मुड़क--संज्ञा ली० [ हिं० मुरकना ] दे० 'मुरक! | 

मुड़कना -क्रि० श्र० | हिं० मुड़ना ] दे० मुरकना! । 

सुड़नाँ--क्रि० अर० | सं० मुरण (८ लिपटना, फेरा खाना) | १ छड़ 
की तरह सीधी गई हुई वस्तु का कहीं से बल खा+फ़र दूसरी 


भिड़ंत । 





भुड़ना' 


झोर फिरता । दबाव या आघात से चलना था भुक जाता | 
घुभाव लेना ।--जेस,--[क) छड़ पर दाब पड़ी, इससे वह 
मुड़ गई। (ख) यह तार तो घुडता ही नहीं है; इसे कंसे 
लपेटे । २ किसी धारदार किनारे या नोक का इस प्रकार 
भुक जाना कि वह आरोगे की और न रह जाय | जैसे, छुरी की 
धार या सुई को नोक घमुड़ना । ३ लकीर की तरह सीधे न 
जाकर घृमकर कियी ओर फ्लुकना । वक्र होकर भिन्न दिशा में 
प्रवृत्त होगा । ज॑से,--अआगे चलकर यह नंदी (या सडुक ) 
दक्खन को ओर मुड गई है । ४ चलते चलते सामने से कसी 
दूसरी ओर फिर जाता । दाएँ अथवा दाएँ घूम जाना । जैसे, 
कुछ दूर जाकर दाहिनी और मुद जाना, तो उसका घर मिल 
जायगा । ५, घृमकर फिर से पोछे की ओर चल पड़ना । 
लोटना । 
सयो० क्रि०--जाना । 

मुडना --क्रि० श्र० [ हिं० मूइना | दे० 'सुंडना! । 

मुड़ला(७!।--वि० [ सं" शुशड | [ वि खी० सुंडक्षो | जिसके सिर 
पर बाल न हों। बिना बालवाला। झुंडा। उ०--कंच- 
खुबिशाँ धर काजर कानी नकटी पहर वेसरि। घझुड़ली पटिया 
पार संवार कोढ़ी लावे केसर ।--सुर (शब्द०) । 

मुड्वरिया[--संशा ली" [ हिं० धुड़वार +इया ( श्रत्य० ) | दे० 
पुडवारी' । 

मुड्बाना--क्रिं"० स० [ हिं० चूंडवा का प्रें० रूप | १. किसी को 
मुडने में प्रवृत्त करना । उस्तरें से बाल या रोएँ दूर कराना। 
२, म्‌ डवाना! | 





मुड़वाना--क्रि० स० [ हिं० भू ड़ना का गे ० रूप ] मुड़ने या घूमने 
में प्रवृत्त करना । 

मुड़वारी--र्यशा क्षी? [ सं० मुएड + हि० वारी (प्रत्य०)| १, अटारी की 
दीवार का सिरा। सुंंढेरा। उ०--पुड़वारी रबिमणिति 
संवारी | अनल मार छूटो छबिवारी [--गुमान (शब्द०) । २ 
लेटे हुए मनुष्य का वह पाश्व जिधर सिर हो। सिरहाना । ३. 
वह पाए्व॑ जिधर किसी पदार्थ का सिरा अ्रथवा ऊपरी 
भाग हो। 

_ मुड॒हर[-ंज्ा पुं० [ हिं० सूंड + दर ( भ्रत्य० ) | १. स्त्रियों की 
साड़ी वा चादर का वहू भाग जो ठीक सिर प्र रहता है। 
उ० -पमुख पखारि मुड़हर भिजें सीस सजल कर छवाइ। 
बिहारी (शब्द ०) | २, सिर का अगला भांग | 

मुड्डाना--क्रिं० स० [ सं० मुश्डन | सिर के सब बाल बनवाना । घुंडन 
कराना । मुंडाना । 

मुडिया “उश ३० | हि० कि + इया (पत्य० )] बह जिसका 

सिर मुँढ़ा हुआ हो । ( विशेषतः कोई संल्यासी, साधु या बेरागी 
श्रादि )। उ०--यह निर्मुण ले तिनहि सुनावहु जे मुड़िया बसे 
काशी ।--सूर (शब्द०) | विशेष दे? 'पुंड़िया! । 

मुड़िया--सेज्ा ली? | दैश० ] एक प्रकार की मछली | क्‍ 

मुडेरा- शा (० [ हि? मूड + एरा (प्रत्य०) | दे? “ुंडेरा' । 


१६६४ 


भुतमोवल्‌ 


मुतगा--खंज्ञा पुं० [ देश० |] १, भूज को मोटी करधनी, जिसे साधु 
लोग पहिनते हैं | झुजंगा । उ०--मेंहर की कफनों श्रौ कुलाह 
भी मेहर का, मेहर का घझुतंगा इस कमर में लगाइए |->मलुक० 
बानी, पृ० ३० । २. लगीोटी। कौपीन । 

मुतंजन--संज्ञा पुं० [ फ़ा० | मीठा पुलाव, जिसमें खठाई भी 
पड॒ती है । 

मुतअद्दी--वि" [ अ० | १, सीमा का श्रतिक्रमण करनेवाला। २. 
संक्रामक रोग । 

मुतअल्लिक - वि? [ श्र० भ्रुतश्नल्शिक्त | १, संबंध रखनेवाला। 
लगाव रखनेवाला । संबद्ध | २, मिला हुआ। सं।मालित । 

मुतअल्लिक --क्रि० वि० संबंध में । विषय में । जैसे,-उसके घुत- 
अल्लिक मुझे कुछ नहीं कहना है । 

मुतअल्लिस--रज्ञा ए॑० [ अ्र० | इल्म सीखनेबाला | छात्र [को० । 

जुत्अश्सछिद - वि० [ ग्र० ] उञ्नस्युब करनेबाला। धर्म, जाति का 
पत्षपात करवेबाला । कट्ुर। उ०--श्राप बहुत हो पाक 
दिल''''' और धुतश्रस्सिव खुदापरस्त"""*"**** ---प्र मघन ०, 
भा० २, पृ० ६० । 

मुतक्का--्ंज्ा $० [ हिं० मूँड़+टेक | १, कोठे के छज्जे या चौक के 
ऊपर पाठन के किनारे खड़ी की हुई पटिया यथा नीची दीवार 

२, खंभा। ३, मीनार । 











जो गिरने से रोकने के (लगे हो । 
लाट । 
कु का 
मुतगयर--वि? [ अ्र० मुतग़य्यिर ] परिवर्तित बदला हुआ | उ०-- 
हुआ बदहाल भुतगंयर हमारा खबर लेने को आए आप 
करतार |--कबीर मं ०, ० ४८ । 


मुतदायरा- वि* [अ० | ( सुकदसा ) जो दायर किया गया 


ही (कच०) । 
मुतफल्ती--वि" [ अर० सुतफ़न्नी |] बहुत बड़ा धूर्त। धोखेबाज । 
चालाक । 





मुतनफ्फिर--वि० [ श्र० सुत्नाफ्फ़र | छुणा करनेवाला। भागवे- 
वाला । अलग रहनेवाला । उ०--चछुतांचे मैं खुद गौर करता 
हूँ तो मुझे रणाघीर सिह की तबियत शराब श्रोर रंडी से 
निहायत मुतनाफ्फर मालुम देती है ।--अीनिवास म्रं०, 
पृ० २४। 

मुतफरकात--४ज्ञा खी* | अ० मुतफ़रिक्रात | १. भिन्न भिन्न पदार्थ । 
फुटकर चीजें । २, फुटकर व्यय की मद । ३. जमीन के वे 
अलग अलग टुकड़े जो किसी एक ही गाँव के ब्ंतगरत हों । 

मुतफर्रिक--वि? [ अ्र० मुतफ़र्रिक | १. भिन्न भिन्न । अलग अलग। 
२ विविध | कई प्रकार का । 

मुतबन्न[--र्ंज्ञा पृं० | अ० | गोद लिया हुआ्ना पुत्र | २, दत्तक पुत्र । 

मुतमादी--विं" [ अ० ] जिसका नियत समय बीत चुका हो [कोण । 

मुतमोौवल्ल--विं” [ अ० | धनवान | संपत्तिशाली | अमीर । धना- 

' भिमानी | 


मुंतरज्जिस 


मुतरज्जिम--उंज्ञा पं” [श्०] जो अनुवाद करे । तरजुमा करनेवाला । 
अनुवादक । 

मुतलका--क्रि० वि? [ झ० घुललक़ ] जरा भी । तनिक भी । रत्ती 
भर भी | उ०--जिसका नित नोन खाठ घुतलक भी ना डरात | 
अ्रछा वजूद पाय औरत से हारा है |--मलुक० बानी, 
४० २६ ४ 

मुतल्लक--विं” बिलकुल । निरा । निपट । 

मुतवज्जह--विं? | अर० | जिसने किसी श्रोर तवज्जह की हो । जिसने 
ध्यान दिया हो । प्रवृत्त । 

मुतवफ्फा--वि? [ ऋ० मुतवप दा ] परलोकवासी । भृुत । स्वर्गीय । 
( कच० ) । 





मुतव॒ल्ली--संशा (० [ भ्र० ] किसी नाबालिग और उसकी संपत्ति 
का रक्ुक । किसी बड़ी संपत्ति और उसके अ्रल्पवयस्क अधिकारी 
का काननी संरक्षक | वली । 

तब॒स्सित--दिं? [| आ० ] न अधिक ने कम | दरमियानी | बीच 
का । उ०--मुहम्मद घुतवस्सित दरयाव, तीन लोक है उनकी 
नाव ।--दर्क्खिनी ०, १० ३०३ । 








मुतवातिर--क्रि० वि" [ अर० | लगातार । निरंतर । 


मुतसद्दी--संज्ञा पुं० [प्र०] १, लेखक | मुंशी । २, पेशकार | दौवान । 
३. जिस्मेदार । उत्तरदायी । ४, इंतजाम करनेवाला । प्रबंध- 
कर्ता। ५, हिसाब रखनेवाला | जमा खर्च लिखनेवाला | ६, 
मुनीम | गुमाश्ता | 


मुतसिरी(3(--संज्ञा खी० [हिं० मोती + सं? श्री > हिं० सिरी | कंठ 
में पहनने की मोतियों की कंठी । 3०--ग्रीव घुतसिरी तोरि के 
अ्रचरा सो बाँध्यों |--सुर (शब्द०) | 








मुतहम्मिल--विं? [अ०] बरदाश्त करनेवाला । सहिष्णु । सहनशील । 

मुतहेय्यर- वि? [ अ० मृुतहब्यिर | हैरत में पड़ा हुआ | स्तब्ध । 
चकित ; उ०--ललाइन साहब की श्राजादी देखते ही साहो जी 
साहब मुतहैय्यर हो घबड़ाकर यों रेंके ।--भारतेंदु ग्रे ०, भा० 
रे, १५१ ८्रिरे । " 

मुताबिक--क्रि० वि? [ श्र० मुताबिक ] अनुसार । बमुजिब । 

मुताबिक -वि० अनुकूल । 

मुतालबा--संज्ञा पुं० [ भ्र० मुताक्षब |] उतना धन जितना पाना 
घाजिब हो | प्राप्तव्य घन | बाकी रुपया । 





मुताल्ा--संज्ञा पुं० [ भ्र० घुतालअह ] १, किसी चींज की पूरी 
जानकारी के लिये गौर से देखना। समीक्षुण । निरीक्षण । 
२, पाठ को शुरू करने के पूर्व स्वयं पढ़ना ताकि शुद्ध पढ़ा जा 
सके | पढ़ना | 3०--देखना हर सुबह तुक रुखसार का। है 
मुताला मतलए झनवार का ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० हे | 

मुतासा--्ंज्ा ली" [हि० मृतजा +- आस (प्रत्य०)]| मूतने की इच्छा । 
पेशाब करने की ख्वाहिश । 


डै६६४ 


मुद्ब्बिर 


मुताह---संज्ञा पुं० [श्र० घुतश्] मुसलमानों में एक प्रकार का श्रस्थायी 
विवाह जो “निकाह से निक्ृष्ठ समझा जाता है। इस प्रकार 
का विवाह प्राय: शीया लोगों में होता है । 

मुताही--वि? [ हि? सुताह+ई (प्रत्य०) ] १, वह जिसके साथ 
मुताह किया गया हो। २, रखेली । ( ज्नी )। 

मुति(9)- संज्ञा क्ली० [ सं० मुक्ति | दे० मुक्ति | उ०--जोग मग्ग 
लम्मिय तन षग्ग मर्गह झुति पाइय ।--पृ० रा०, १२४३ । 





मुति3५!--संज्ञा ली" | सं० गुक्ता | मौक्तक। मोती | उ०--मुख 
भ्रुवि चंद्र लिलाट अ्रसित वर माल माल मुति |- पृ० रा०, 
२।७२४। । 

मुति(9)-- छंज्ञा खी० [ सं० थुर्ति, प्रा० छुत्ति | दे” मूति!। उ०-- 
सुंदरि कनक केश मुति गोरी । दिने दिने चाँद कला सओो 
बाढ़लि जउबन शोभा तोरी |--विद्यापत, पृ० १७। 

मुतिया---संज्ञ पु? [हि० सोती +या| दे” मोती! | उ०--मनु नव 
नील कमल दल ते भल मुतिया भरहों ।--नंद० ग्र०,ए० २० १। 

सुतिल्ादु(3--संज्ञा ईं० | हिं० मोती + लइडू | मोतीचुर का लड्डू । 
उ०--झआुतिलाडु हैं श्रति मोठे । वे खात न कबहुँ उबीठे |--- 
सुर ( शब्द० ) । 

मुतहर(9'[--संज्ञा पु [ हिं० मोती +- हार | कंकश की आकृति 
का एक प्रकार का आाभूषणा जो स्त्रियाँ कलाई पर पहनती हैं । 

म॒ुत्तफिफ--वि" [ श्र० मुत्तफ़िक ] राय से इत्तफाक करनेवाला। 
सहमत । 

मुत्तत्ला--वि [ श्र० | जिसे इत्तिला दी गई हो । सूचित [कौ०। 


मुत्तसिल्ञां--वि* [ अर |] तिकट। नजदीक। समीप ॥ पांस। 
लगा हुआा । 





मुत्तसित्त --क्रिं० वि? लगातार । निरंतर । 

मुत्ती(3४--संज्ा पुं० [ सं० मौक्तिक, प्रा० मोत्तिय ] दे” मोती' या 
मौक्तिक' | उ०--प्ुत्ती माल सुरंग घन ।--पृ० रा०, १॥६७०। 

मुत्ती[---संज स््री० [ सं० मंत्र | मूत्र | पेशाब । 

मुत्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] मौक्तिक । मोती को०] । 

मुथराई(3--संज्ञा ली” [ हिं० मोथराना ] वार श्रादि का भोथरा 
होना । उ०--जने कटाछति शओोज मनोज के बानत बीच बिधी 
मुथराई ।--घना नंद, प० ११०। 

मुथशीत्न--्ंज्ञा पुं? | सं? | ज्योतिष में इत्यगाल नामक योग 'कौ०]। 

मुदू--खसंज्ञा पुं० | सं० ] हुई। आनंद। प्रसन्ता । उ०--मुंद मंगल 
मय संत समाजू ।--तुलसी ( शब्द० ) | 

प्रौ०--छुद॒कंद ८ आानंदकंद भगवान्‌ विष्यु | उ०-- लंबोदर मुदकंद 

देव दामोदर बंदों ।--दीन० ग्रं०, पृ० १६३॥। 

मुद्गर--र्धज्ञा एुं० [सं० मुद्गर ] १, दे? सुदगर!। २, दे? मुगदर'। 

मुदब्बिर--वि० [ भ्र० ] १. प्रद्धकुशल । व्यवस्था करने में निपुण। 
दूरदर्शी । २. बुद्धिमान । ७, राजनीतिनिपुण। नीतिज्ञ [को०। 


सुद्भा 


मुदमा(७'(--क्रि० वि० [ भ्र० मुदास | दे” 'मुदाम!। उ०--सतगुर 
मेरे सिर पर ठाढा मुदमा आगे चेला |--रामानंद०, पृ० र८ । 
अमंदरा--संज्ञा पैं० [ देश० ] एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ जो 
अ्रफोम, भाँग, शराब शौर धतुरे के योग से बनता है और 
जिसका व्यवहार पश्चिमी पंजाब तथा बलोचिस्तान में होता है । 
मुद्रो--र्ज्ञा ल्ली० [ सं० मुद्निका | दे” मुंदरी!। उ०--हें मुदरी तेरो 
सुकृत मेरो ही सौ हीन | फल सो जान्यो जात है मैं निरने 
करि लीन ।--शकुंतला, १० ११७ । 
मुद्रिस--संज्ञा पुं [ आ्र० ] पाठशाला का शिक्षक | अ्रध्यापक । 
मुद्रिसी--संज्ञा ली० [आ०] १, मुर्दासस का काम | पढ़ाने का काम । 
अध्यापन । २, सुर्दारस का पद। जंसे,--बड़ी कठितता से 
हें म्युनिःसपल स्कूल में मुर्दारिसी मिली है । 
मुद्व्बर--वि? [ शभ्र० | दे? मुदोवर' [को०] 
मुदा+-अव्य० [ अ० मुदआ ( 5 अभिप्राय ) ] 
२, मगर । लेकिन । 
मुदाँ--संज्ञा ली? | सं० ] हर्ष । आनंद । प्रसन्नता । 
मुदाता--+क्रि० स» [ हिं० मूंदना का प्र ०रूप ] बंद कराता । 
मुंदवाना । उ०--ले श्रनाज कोठी बहरावे | खरच लेइ पुन 
फेरि मुदाव ।--कबीर सा०, पृ० २५। 
मुदास--क्रि० वि? [ फ़ा० ] १. सदा । हमेशा । सर्देव । उ०--(क) 
राम लखन सीता की छूबि को सीयराम अ्रभिराम | उभय 
हगंचल भए अचंचल प्रीति पुनीत म्ुदार्म ।--रघुराज (शब्द०)। 
(ख) अहैँ हम सलल्‍य घरा सरनाम। करे रत में पर सलय 
मुदाम ।-- गोपाल ( शब्द० ) | २, निरंतर । लगातार । 
अनवरत । ३. ठीक ठीक । हूबहू । (क्कृ०) । 
मुदामी--वि? | फ़ा० ] जो सदा होता रहे। सावकालिक । उ०-- 
दगी मुकामी फेरी सलायी। बँधी पंचदस जौन मुदामी | 
-“रधुराज (शब्द०) । 
मुदावसु--र्ज्ञा पुं० [सं० | पुराणानुसार प्रजापति के एक पुत्र का नाम । 
मुद्ति--वि? [ सं० | हॉपषत | आनीदत । प्रसन्न | खुश | 
म॒ुदित --संज्ञा पुं० कामशासत्र के अ्रनुसार एक प्रकार का श्रालिगन | 
नायिका का नायक की बाई ओर लेटकर उसकी दोनों जाँघों 
के बीच में अपना बायाँ पैर रखना | 
मुदिता-पंज्ञा ली? | सं० | १ परकीया के अ्रतर्गत एक प्रकार की 
नायिका जो परपुरुष प्रीति संबंधी कामना की श्राकस्मिक प्राप्ति 
से प्रसन्न होती है। उ०--परखि प्रेमवश परपुरुष हरषि रही 
मत मत | तब लगि क्रुंकि आई घटा अधिक अश्रण्रेरी रेत । 
-“पद्माकर (शब्द०)। २ हर्ष। आनंद। ३ योगशास्र में 
समाधि योग्य संस्कार उत्पन्न करनेवाला एक परिकर्म जिसका 
अ्रभिप्राय है--पुणयात्माश्रों को देखकर हर्ष उत्पन्न करता । 
विशेष--थे परिकर्म चार कहे गए हैं--मैत्री, करुणा, मुदिता 
श्ौर उपेक्षा । 
मुदिर--संज्ञा पुं० [ सं० |] १, बादल। मेघ। उ०--(क) धाराधर 
जलधर जलद जग जीवन जीमत । गम्ुदिर बलाहक तडितपति 
प्रजन जज्ञ सुपुत |--नंददास (शब्द०)। (ख) कहे मतिराम 





१, तात्पर्य यह कि । 


१६६६ 


मुहई 


दीने दीरघ दुरदवृू द मुदिर से मेदुर मुदित मतवारे हैं ।--मति- 
राम (शब्द०)। २, वह जिसे कामवासना बहुत अ्रधिक हो। 
कामुक । ३, मेंढक । 

मुदो--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ज्योत्सता । चाँदनी । चंद्विका [को० । 

मुदोवर--वि० [ झ्र० सुदृब्बर | गोल। गोलाकार । वृत्ताकार। 
मंडलाकार । 

मुंदूग--बंज्ञा पुं० [ सं० |] १ म॒ग नामक अन्न जिससे दाल बनाई 
जाती है। विशेष दे० मूंग! | २ आवरण । ढकक्‍्कत । आच्छा- 
दन ल्‍को०)। ३ एक शत्भर । दे मुदगर! (को०)। ४ एक 
पत्ती । जलवायस । विशेष दे० 'जलकोश्रा” (को०) । 

मुद्गगिरि---्ज्ञा पुं० | सं० | मुंगेर और उसके आसपास के प्रात 
का प्राचीन नाम | 

मुद्गदला - संज्ञा छी० [ सं० ] मुदगपर्णो । बनमग। 

मुद्गपर्णी-- ।ज्ञा ली" [ सं० ] बनमूँग | सुगवन । 

मुद्गभक्‌ संज्ञा पुं० [ सं० मुद्गभुज | अ्श्व । घोड़ा को०] । 

मुद्गभोजी - संज्ञा पुं० [ सं० सुद्ूगभोजिन्‌ ] घोड़ा । 

मुद्गर--संज्ञा पुं० [ सं० | १, काठ का बना हुआ एक प्रकार का 
गावदुमा दंड | घुगदर | जोड़ी । 

विशेष--यह मूठ की ओर पतला और श्रागे की ओर बहुत भारी 
होता है। इसे हाथ में लेकर हिलाते हुए पहलवान लोग कई 
तरह की कसरतें करते हैं। इससे कलाइयों और. बाँहों में बल 
श्राता है। इसे जोड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसकी प्राय: जोडी 
होती है जो दोनों हाथों में लेकर बारी बारी से पीठ के पीछे 
से घुमाते हुए सामने लाकर तानी जाती है । 

क्रि० प्र ०--फेरना ।--हिलाना । 

२. प्राचीन काल का एक श्रत्ध जो दंड के झाकार का होता था 
श्रौर जिसके सिरे पर बड़ा भारी गोल पत्थर लगा होता था । 
रे, एक प्रकार की चमेली। मोगरा। ७, एक प्रकार की 
मछली, ५ कोरक | कली (को०)। ६ हथौड़ा या म्ुगरा। 
जैसे, मोहमुद्गर (क्ो०) | 

मुद्गरक--ंज्ञा पुं० | सं० | मुंगरा | हथौड़ा [को०। 

मुदूगरांक--संज्ा पुं० [ सं० सुद्गशक्ल | मुद्गर ( मुंगरे ) का चिह्न 
जो धोबियों के वस्त्र पर पहचान के लिये चंद्रगुप्त के समय में 
रहता था | 

विशेष--यदि धोबी इस प्रकार के चिह्न से रहित वस्त्र पहनकर 
निकलते थे तो उनपर तीन पणा जुर्माना होता था । 

मुद्गज्न--्ंज्ञा पुं० [ सं० | १ रोहिष नामक तृणु | २, एक गोत्रकार 
मुन का नाम, ज़िनकी स्त्री इंद्सेता थी। ३, एक उपनिषद्‌ का 
नाम । 

मुद्गष्ट--पज्ञा पुं० [ सलै० ] मुगवन | बनमू्‌ गे | 

मुहआ--स्ज्षा पुं? | शभ्र० ] अभिष्राय । तात्पर्य । मतलब । 

मुहई--संज्ञा पुं० [ श्र० ] [ सत्लरी० मुहृइया | १, दावा करनेवाला। 
दावादार । वादी। २.(४) दुश्मन | बेरी। शत्रु। उ०-- 
मोहन मीत समीत गो लखि तेरो सनमान | अ्रबसु दणगा दे तू 
चल्यो भरे मुहई मान |- - पद्माकर (शब्द०)। 





मुद्दत 


पी] 


झुदत--रंशा ली" [ श्र० | १, अ्रवधि। जेसे,--इस हुंडी 
परी हो गई है। 


गे मुहत 


मुह।०--झुद्दत काठवा ८ थोहछू माल का मूल्य अवधि से पहले देते 
पर अ्रवधि के बाकी दिनों का सूद काटना ( कोठीवाल ) । 

२ बहुत दिन । अरसा। जैसे,-बाद मुहत के आज श्रापकी 
शक्ल दिखाई दी है | 

यो? - मुद्त दराज बहुत समय | बहुत दिन | मुद्ृतेहयाते ८ 
जीवनकाल । 

मुद्ती-- वि? [ अ० मुदृत --ई (प्रत्य०) ] वह जिसके साथ कोई मुदृ॒त 

लगी हो । वह जिसमें कोई अवधि हो । जसे, मुहती हुडी। 





यौ०-मुदहृती हुडी->वह हुडी जिसका रुपया कुछ निश्चित 
समय पर देना पड़े । 
मुहा--संज्ञा पुं० | अ० सुदृथ्ा | गरज | अभिप्राय । उद्द श्य । मंशा । 
उ०-पलटू मेरी बन पड़ी घुद्दा हुआ तमाम ।--पलट्टू०, 
9० १३ । 
मुहाअक्लेह-- संज्ञा पुं० [ झ० ] वह जिसके ऊपर कोई दावा किया 
जाय | वह जिसपर कोई घुकदमा चलाया गया हो । प्रतिवादी । 
मुद्दाल्लेद--संज्ञा पुं० [ अ० मुद्दाअल्ेह | दे” 'पुद्ाअलेह' । 
मुद्ध(--वि० [ सं० मुम्ध, प्रा० घुद्ध, सुध्ध ] दे० 'मुग्ध' | 
मुद्भधा|--संज्ञा पुं० [ ? | ग्रुल्फ | मोजा | ठटखना । 
मुद्धी - संज्ा ली० [ देश० ] रस्सी झ्रादि की खिसकनेवाली गाँठ । 
मुद्र- वि? [ सं० | आनंददायक । प्रसन्न करनेवाला [को०] | 








मुद्रक--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो किसी छापेखाने में रहकर छापने 
का काम करता या देखता हो श्रीर छप्नेवाली चीजों की 
छपाई का जिम्मेदार हो । छापनेवाला | मुद्रणकर्ता। जेसे,--- 


चंद्रोदय/ के संपादक और सुद्रक राजविद्रोहात्मक लेख 


लिखने और छापने के अभियोग पर भारतीय दंइविधान की 
१२४ ए' धारा के अनुस्तार गिरफ्तार किए गए हैं । 


मुद्रकी(५'- संज्ञा छी० [ सं० मुद्विका | दे” 'भमुद्विका'। उ०--इक 
इक्क बटुआ मालाति इक्क । मुद्रकी इक्‍्क इन पहुचि किक्‍क |-- 
पृ० रा०, १४॥१२५ | 

मुद्रणु--संज्ञा पुं० [ सं० | १, किप्ती चीज पर अक्षर आदि अंकित 
करना । छपाई । २, ठप्पे श्रादि की सहायता से अंकित्त करके 
घुद्रा तंयार करना। ३, ठीक तरह से काम चलाने के लिये 
नियम आदि बनाना और लगाना । ४, बँद करता । म्‌ दता । 





संद्रणा--संज्ञा खी० | सं० | अंगूठी । 
मुद्ृणालय--संज्ञा पुं० [ सं० | १. वह स्थान जहाँ किसी प्रकार का 
मुद्रण होता हो । २. छापाखाना | प्रेस । 
मुद्रण पत्र--संज्ञा पुं० | सं० ] किसी छपनेवाली चीज का नमूना । 
प्रूफ को०। 
मुद्रांक--संज्ञ पुं० [ संः मुद्र/छ् | मुद्रा पर का चिह्न । 
क्र # 


३६६७ 


मुद्राकर 


मुद्रांकन--संज्या पुँ० [ सं० सुद्राक्नन | [ वि० झुद्दोंकित | १. किसी 
प्रकार की सुद्रा की सहायता से अंकित करने का काम | १. 
छापने का काम । छपाई । 


मुद्रांकित--वि० [ सं० मुद्राक्वित | १ मोहर किया हुआ। जिसपर 
मुहर लगी हो । 


यो०--पुद्रांक्ित पन्न मुहर की हुई चोठों । 


२. जिसके शरीर पर विष्णु के आयुध के चिह्न गरम लोहे से 
दागकर बनाए गए हों । (वंष्णत्र) । 


मुद्रा--संशा ल्री० [सं०] १, किसी के नाम की छाप । मोहर । उ०--- 
मुद्रित समुद्र सात मुद्रा निज सुद्रित के, आई दिसि दसो जीति 
सेना रघुनाथ को |--केशव ( शब्द० )। २. रुपया, श्रशरफी 
आदि | सिक्का । ३, अंगूठी । छाप | छल्ला । उ०--बवचर 
कोन देश तें आयो। कहूँ वे राम कहाँ वे लछिमन क्यों कारे 
मुद्रा पायो | -सूर (शब्द०) । ७. टाइप के छपे हुए शअ्रक्षुर । 
५, गोरखपंथी साधुप्रों के पहनने का एक कंशमरयणश जो प्राय: 
काँच वा स्फटिक का होता है। यह कान की लोके द॑च में 
एक बड़ा छेद करके पहना जाता है। उ०--[क) #हइगी घुद्ा 
कनक खपर ले करिहों जोगिन भेस ।--सूर (शब्द०)। (ख्व) 
भसम लगाऊँ गात, चंदव उतारों तात, कुडल उतारों मुद्रा 
कान पहिराय दों ।--हनुमान (शब्द०) | ६, हाथ; पाँव, आंख, 
मुँह, गर्दन आदि की कोई श्थिति | ७, बैठने, लेटने या खड़े होने 
का कोई ढंग । अभ्रगों की कोई स्थिति | ८. चेहरे का ढंग। 
मुख की आकृति । मुख की चेष्टा | उ०--मायावती श्रकेले इस 
बाग में टहल रही थी और एक ऐसी सझुद्रा बनाए हुए थी, 
जिससे मालूम होता था कि यह किसी बड़े गंभीर विचार में 
मग्न है। बालकृष्ण (शव्द०)। ६, विष्णु के श्रायुवों के ।चह्न 
जो प्राय: भक्त लोग झपयने शरोर पर तिलक शप्ादे के रूप में 
ग्रकित करते हैं या गरम लोहे से दगाते हैं। जंसे, शंख, 
चक्र, गदा आदि के चिह्न )। छाप । १०. तांतिकों के अनुसार 
कोई भनता हुआ अन्न । १९१, तंत्र में उँगलेयों आ्रादि को अनेक 
रूपों की स्थिति जो किसी देवता के पूजन में बनाई जाती है। 
जैसे, घेनुमुद्रा, योनिम्नुद्रा । १२, हुठ योग में विशेष श्रग- 
विन्यास । ये झुद्राएँ पाँच होती है। जेसे,--खेचरी, भचरी, 
चाचरी, गोचरी और उतनमुती। १३, अगस्त्य ऋषि की छ्ी, 
लोपामु॒द्रा । १७.वह अलंकार जिसमें प्रकृत या प्रस्तुत श्रर्थ के 
श्रतिरिक्त रचना में कुछ और भी साभिप्राय नाम निकलते हैं । 
जैसे,--कत लपटेयत मो गरे सोन जुही निसि सैन। जेहि 
चंपकबरनी किए गुल अनार रंग नैन ।--विहारी (शब्द०)। 
इस पद्च में प्रकृत अर्थ के अतिक्ति भोग रा, 'सोनजुही', “चंपक' 
इत्यादि फूलों के नाम भी निकलते हैं। १५, कहीं जाने का 
आज्ञापत्र या परवाना । परवाना राहुदारी। 





मुद्राकर--संज्ञा पुं० [सं०] १. राज्य का वह प्रधान श्रधिकारी जिसके 
अधिकार में राजा की मोहर रहती है । २, वह जो किसी 





मुद्राकानहड़ा 


प्रकार की मुद्रा तैयार करता हो । ३, वह जो किप्ती प्रकार के 
मुद्रण का काम करता हो । 

मुद्राकान्हड्ा--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का राग जिसमें सब 
कोमल स्वर लगते हैं । 

सुद्राकार- संज्ञा पुं० [ सं० | वह जो मोहर बनाता हो। झुहर बनाने- 
वाला । 

मुद्राह्यर- संज्ञा पुं० [ सं० ] १ वह श्रक्षर जिसका उपयोग किसी 
प्रकार के मुद्रण के लिये होता हो । २ झीसे के ढले हुए अद्धर 
जो छापने के काम में आते हैं । टाइप । 

मुद्राटोरी- संज्ञा ली? [ सं० ] एक प्रकार की रागिनी जिसके गाने में 
सब कोमल स्वर लगते हैं । 

मुद्रातत्व--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसके अनुसार किसी देश के 
पुराने सिक्कों आादि की सहायता से उस देश को शंतिहासक 
बातें जानी जाती हैं । 


पर्यो०--मुद्राविज्ञान । मुद्राशाखत्र । 








मुद्राधिप--संज्ञा पुं० [सं०] १, मुहर रखनेवाला | २. किले का प्रधान, 


अधिकारी [को०] । 

सुद्गाध्यक्ष- संजय पुं० [ सं० ] कौटिल्य अर्थशासत्र के अनुसार वह 
ग्रधिकारी जो कहीं जाने का परवाना देता है। कहीं वा श्रन्य 
राज्य में जाने का प्रवाना देनेवाला अ्रधिकारी । 

मुद्राबक्च--घंक्षा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अ्रतुसार एक बहुत बड़ी संख्या 
का नास । 

मुद्रामागं--पंज्ा पुं० [ सं० ] मस्तक के भीतर का वह्‌ स्थान जहाँ 
प्राणवायु चढ़ती है। ब्रह्मरंधर । 

मुद्रायंत्र-संशा पुं० [ सं० | छापने या मुद्रण करते का यंत्र । छापे 
श्ादि की कल |. 

मुद्रारक्षक--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'मुद्राधिप” को० । 

मुद्राराज्स--संज्ञा पुं* [ सं० | विशाखदत्तरचित संस्कृत का एक 
प्रसिद्ध नाटक । 

सुद्रान्ञेपि--संश्ा जी" [ सं० |] पाँच प्रकार की लिपियों में 
छापे के अनज्ञर [कोण । 

मुद्रावत्षि--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] योगियों की मुद्रा | उ०-श्र्‌ति ताटंक 
भेलि मुद्रावलि, अवधि अधार अथारी ।--सूर ०, १०।३६६३ । 





मुद्रासंकोच--संज्ञा पुं० [ सं० मुद्रा -- सड कोच | सिक्कों की कमी । 
मुद्रा की पति उसकी वास्तविक माँग से कम होना | 3०--- जान 
बुफकर सुद्रासंकोच न भी किया जाय तब भी ।-ञश्र्थ (वे०), 
पृ० रैर३८ | 
मुद्रास्थान--संज्ञा पुं० | सं० | अंगुली का वह स्थान जहाँ शअ्रंगृठी या 
छलला श्रादि धारण किया जाता है। 
द्रास्फीति---संज्ञा ली? [ सं० मुद्रा + स्फीति | वास्तविक माँग या 
जरूरत से अधिक मात्रा में मुद्रा या सिक्का का प्रचलन | 
उ०--युद्धकाल में मुद्रास्फीति होती है ।-श्रर्थ० ६ बै० ), 
पु० ३७३ । 


4 


मुनमुना 


मुद्रिक9)--संज्ञा स्ली० [ सं० मुद्रिका | दे” 'मुद्रिका'] उ०--कर 


कंकश केयूर मनोहर दोत शोद झुद्विक व्यारी |--तुलसी 
(जुर्द्‌ ७ ) 
गांद्रका-संज्ञा ली? [ सं० | १ छोटी मुहर । २ शंगूठी । छ०--ठैर 
पाइ पौन पुत्र डारि सुद्रिका दई । --केशव (शब्द०)। २, कुश 
की बनी हुई श्रगूठी जो देव पितृ कार्य में अ्नाभिका में पहर्न 
जाती है। पवित्री | पेंती। उ०--पहिरि दर्भयुद्विका सुभूरी 
समिध अ्रनेक लीन्‍्हू कर रूरी |--मधुपुदत (शब्द०) । हे घुद्रा । 
सिक्का | झपया | उ०--नरसी प॑ जब संत सब कहे सकोपषित 
बेन । ठग ठगि लीन्ही मुद्विका चत्यो मारि तेहि लैतन --रघुराज 
(शब्द ०) । 
सुद्रित-- वि? [ सं० | १ मुद्रण किया हुआ । मुहर किया हुआ । २ 
अंकित किया हुआ । छपा हुआ । २ झूँदा हुआ । बंद । उ०--- 
(क) नासिका अ्रग्न की शोर दिए श्रथ मुद्रित लोचन कोर 
समाधित ।--देव (शब्द०) | (ख) राजिव दल इ'दीवर सतदल 
कमल कुसेसे जाति। निशि मुद्रित प्रा्तहि वे बिगसत थे बिगसत 
दिन राति ।--सूर (शब्द०)। (ग) नील कंज सुद्नित | 
विद्यमान भानु. सिधु शसकरंदहि अलिंद पान करेगों। 
“- (शब्द ०) । ३ त्यागा हुआ । छोड़ा हथा । 
“वि? [ सं० सुधुर, वर्शव्य० झुधर | दे? मधुरां। उ०--नाच 
गान कर निलजता, रच वष शूतरणा रास । मार निजारा 
मोहियो, हँजो घुधरे हास ।---बाँकी ०, ग्र ० भा० २, पृ० ६। 











मुधरा। 


मुधा[--क्रि० वि० [ सं० | व्यर्थ । वृथा। बेफायदा । उ०--(क) 
यह सब जाग्यबल्क कहि राखा । देवि न होई सुधा सुनि भाषा । 
“तुलसी (शब्द०) । (ख) तेहि कहूँ पिय पुनि पुनि नर कहह । 
मुधा मान ममता पद बहहु ।--तुलसी (शब्द०) | 

मुधा--वि० व्यर्थ का। निष्प्रयोजव । २ असत्‌ । भिथ्या | झूठ । 
उ०--समुधा भेद जद्यपि कृत माया ।--तुलसी (शब्द०) । 

मुधा?---संज्ञा पुं० असत्य । मिथ्या | उ०--झूतल माहि बली शिवराज 
भो भूषन भाषत शत्रु मुधा को ।--सृषण (शब्द०) । 

मुनक्का--संज्ञा पुं० [ अ०, मि० सं० खद्घीका ] एक प्रकार की 
बड़ी किशमिश या सुखा हुआ अंगूर जो रेचक होता झौर प्राय 
दवा के काम में आता है। ध्शेष दे? अंगूर! । 

मुनगा[--मंज्ञ पुं० [ सं० मधुयुञ्जन वा देश० | साहेजन । 

सुल्व्बदकारी--संजशा ल्ली० | श्र० घझुनज्बत -- फ्रा० कारी | पत्थरों पर 
उभरे हुए बेलबूटों का काम । 

मुनसुना---संज्ञा पुं० | देश० ] १, मेंदे का बना हुश्ना एक श्रकार का 
पकवान जो रस्सी की तरह बटकर छाना जाता है। २. खस- 
खस की तरह का प्र उससे बड़ा एक प्रकार का काला दाना । 
प्याजी । 


विशेष- यह दाना गेहूँ के खेत में उत्पन्न होता है और प्राय: 
उसके दानों के साथ मिला रहता है। इसके मिले रहने के 
कारण आदे का रंग कुछ काला पड़ जाता है और स्वाद कुछ 
कड़ेवा हो जाता है । 


भुनंसुना' 


मुनझुता--बिं? बहुत छोटा या थोड़ा । 

मुनारा संज्ञा पुं० [ सं० झुद्गा | कान में पहनने का एक प्रकार का 
गहना जो कुमायूं आदि पहाड़ी जिलों के निवासी पहनते हैं । 
यह श्र/थकतर लोहे का बनता है। 


मुनरी(-४जश ली? | सं० मसुद्बिका | दे? “मुंदरो 
मुनहसर--विं? | अ्र० छुनइलिर | निर्मर । आजत । अवलंबित । 
मुवाजाव--संश लो? | श्र० ) ईशमप्रार्थवा। खुदा की इबादत। 
उ०-कहाँ इतमना सुन के हुक सूँ मुनाजात ।|--दर्जेखती०, 
99० ३९०॥। 
मुनाज्षिर-जि? [ अः झुनाज्िर | शास्रार्थ करनेवाला [को०। 
मुर्ादी--्ज्ञा छी० [ झर० | किसी बात को वह घोषणा जो कोई 
मनुष्य डुग्गा जा ढाल झादे पोटठता हुआ सारे शहर में करता 
फिरे । ढिढ।रा । इुंग्गं। | 
क्रि० प्रू० - करना |--पिटना ।--फिरना +--फेश्वा |--होना । 
मुनाफा--४ंज्ा पएुं० | अ० मुनाफा, सुनाफश्रह, | किसी व्यापार झादे 
में प्राप्त वह धन जो मूल घन के अतिरिक्त होता है। लाभ। 
नफा | फायदा । 





क्रि० ग्र०-- छठाना । -- करना |--निकुलना | ह्ोवा । 
मुनारा। «शथज्षी पं० | ह्र७छ सनारह ] दे० मीनार! | उ०---भ नें 
रघुराज नव पललावत मल्लिका के अमल शअगारा हूँ घुनारा हैं 


दुआरा हैं |--रवुराज (शब्द०) | 


मुनाल्ल--अंज्ञा एु० [ देश० | एक प्रकार का बहुत सुंदर पहाड़ी पक्षी 
जिसको हरो गरदन पर युंदर कंठा सा दिखाई देता हैं और 
जिसके स्वर पर कलगी होती है । इसके पर बहुत श्रधिक मूल्य 
पर बिकते हैं । 

भुनासिब -वि० [ अर० ] उचित । योग्य । बाजिबव | ठीक । 
(बना बुलाएं जाना तो किसी तरह घुंनासिब नहीं ।--आीनिवास 
भ्रू०, ० ७९ | 

मुर्नि--ंज्ञा पुं० | सं० | १. वह जो मतन करे। ईश्वर, धर्म और 
सम्यासत्य आदि का सुक्ष्म विचार करनेवाला व्यक्ति। मनन- 
शील महात्मा । जंसे, झंगिरा, पुलस्त्य, भुगु, कर्दम, पंचशिख 
शा।द | २ तदत्वा । त्यागा | 
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यो०-सुनिचीर, झुनिष्ट ८ वल्कल । धुनिनव्नत ८ तपस्या । 

३. सात की संख्या | उ०--त्तब प्रज्चु छुनि शर मारि गिरावा ।--- 
(शुब्द०) | ७, जिन या बुद्ध | ५. पियाल या पयार का वृद्ध । 
६, यलाप का वृक्ष | श्राठ वसुभ्रों के अंतर्गत आप नामक 
सु के पुत्र का नाम । 5. क्रोंच दीप के एक देश का नाम । 
दतिमानु के सबसे बड़े पुत्र का नाम | १०, कुछ के एक पुत्र 
का नाम। ११, अ्रगस्तव्य ऋषि (को०)। १२. व्यास जी का 
नाम (को०) । १३, मह॒षि पराणिनि (को०)। १४, आम्र वृक्त 
(की०) । १५, दोना। दमनक | 


मुनि--संज्ञा ली० दक्ष की एक कत्या जो कश्यप की सबसे 
बड़ी छ्री थी । 


३६६६ 


अुनिवल्लंस 

मुनिकन्यका, मुनिकन्या--संज्ञा ली? [ सं० ] मुनि को पुत्री । 

मुनिका--रंशा क्ली० [ सं० | ब्राह्मी का चुप । 

मुनिकुसार--रजशा ई० [ सं० | मुति का पुत्र | आल्पावस्था का 
मुत [को०] । 

सजिखजाशिक्ा -र्ज्ञा खी० | सं० | एक प्रकार की खजूरिका [को०]। 

मुनिच्छुद --्ंज्ञा एं० | तं० | मेथी । 

मुानतद्ध--र्खज्ञा पु० | ल* | बक्कम । पतंग । 

मुतिता--झंज्ञा छी? [ सं० ] मुनिधर्म। मुनिव्रत। उ०-प्रश्लु को 
निज चाप दे गए, म॒निता ही म॒ति आप ले गए ।--प्षाकेत, 
पृ० ३४८ | 

झुनित्रय--रंझा ईं० | सं० | पाणिति, कात्यायव और पतंजलि /हछोगे । 

मुनित्व --संज्ञा पुं० | सं० | दे० 'मुनिता'। 

मुनिद्ुम्--्ज्षा पु? [ सं० | १, श्योनाक वृक्ष | २, वक्‍कम। पतंग । 

सुनिवान्य- संज्ञा पुं० | सं० |] तिन्नी का चावल | तिनी | 

झुनिपत्र--उंज्ञा पुं० | सं० | दोता | दमनक । 

सुनिपाद्प--संज्ञा पुं० | सं० | बर्कम । पतंग । 

मुनिपितसितज्ञ--र्यज्ञा एं० | सं० | ताँबा । 

अुनिपुंगव--संज्ञा पुं० | सं० धरुनिषुद्धत | घुनियों में श्रंछ्ठ कोण । 

मुनिपुत्न---छंज्ञा ३० [ सं० | दमनक । दोना । 

मुनिपुत्नक--संडा ३० [ सं० | १, मुनिपुत्र | दौता | २ खंजन पक्षी । 

मुमियुष्प--संश्ा एुं० [ सं० | विजयसार का फूल । 

मुनि/प्रय--संज्ञा ५० [१०] १, एक प्रकार का धान्य जिसे पत्षचिराज भी 
कहते हैँ । २ पिंड खज़र | ३ बिरोजे का पेड़ । ७ पियार । 

मुनिबर--संज्ञा (० [ सं० मुनवर | सुनिपुंगव | श्रेष्ठ घुनि । 

सुक्निक्षक्त-ण पुं० [ 3० | तिन्नी का चावल | तिनी । 

मुनिरभेषज्ञ-सेज्ञा ई० | सं० | १ अगस्त का फूल। २ हड। हरे । 
३ लंघन । उपवात् । 

मुनिमोजन--पंज्ञा पुं० [ सं" | तिन्नी का चावल | तिनी । 

मानयर ५--संझ्ा पुं० | सं० झुनिवर | १. मुनि लोग | २, सुनियों में 
श्रंठ्तन जब | उ०--तुम्ह बिन राखे कोण विधाता मुनिथर साखी 
आणोें रे ।--दादू० बचा०, पृु० ६२३ | 

सुनियोँ--संशा ली? [दैश०| लाल नामक पक्षी की मादा । उ०-- 
कुंड तें भपटि गहि आानी प्रेम पींजरा में, लाल मुनियाँ ज्याँ 
गुण लाल गहि तागी है ।--देव (शब्द०) | 

मुनिर्याँ ---संश एं० [देश०] एक प्रकार का धान जो श्रगहन में तैयार 
होता है। 

मुनिवर--संज्ञा पुं० [ पं० | १ पुंडरीक वृक्ष । पुंडारिया । २, दोना । 
३. घुनियों में श्रंछु । 

मुनिवज(9)--संज्ञा पुं० [ छं० मुनिवर्थ | घुनिश्न 8 | मुनियों में प्रधान 

या अेष्ठ। उ०--रामकथा मुनिवर्ज बखानों । सुती महेस 

प्रम सुखु मानो ।--मावस, १।४८ । 


मुनिवल्ल॒म--्क्षा ३० [ सं० | विजबसार । पियासाल । 





। ९: 
भुनिवाीये 


मुतियोय--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] स्वर्ग के विश्वेदिवा आदि देवताश्रों के 
अ्रंतगर्त एक देवता । 

मुनिवृकज्ष--रजश्ा पुं० [| सं० | बक्कम । पतंग । 

सुनिवृत्ति--वि? [ सं० ] मुनिवत्‌ जीवन व्यतीत करनेवाला [को०] । 

मुर्जत--संज्ञा पुं० [ सं० | तप । तपस्या को०]। 

मुजिशछा-- संज्ञ। एं० | मं० | सफेद कुश । सफेद दाभ । 

भ्िसत्र--संज्ञा पुँं० [ सं० | एक यज्ञ का नाप । 

आुनिसुत--संज्ञा पुं [ सं० ] दौना | दमतक । 


ह"५ 


जिश्ुश्नतत- संज्ञा पुं० | सं० | जेनियों के एक तीर्थंकर का नाम । 


(2+ 


मजिदत--संज्ञा प० [ सं० | राजा पुष्यमित्र की एक उपाधि । 

झुर्वोद्द--संज्ञा एुं० | सं० घुनीनद्र | १ वह जो घुनियों में इंद्र हो। 
महान वा श्रेष्ठ छुनि । २ शिव का एक नाम (को०) । ३ भरत 
घुनि [की०) | ७४. बुद्धदेव का एक नाम। ५ पुराणानुसतार 
एक दानव का नाम । 

शुस। --संश्ा ६० [ सं० मुनि | दे? सुना! । 

भआुनो(9' “--र्षश छ्ी" [ हिं० झुनियों | रायघुनी | रंपुनया | लाल 
पत्षी की मादा । उ&--नवल बधू मोकुल को मुनी । परखे 
लाल ।छलारो गुनी |।--धतानंद, पू० २६२ । 

झु्ी छू--संजश्ा पुं० | हिं० | दे" ध्युनीम! । 

सुधीम--संज्ञा पुं० [अ० झुनीब (८नायव रखनेवाला )] १, वायब। 

मददगार । सहायक । २ साहूकारों का हिसाब किताब लिखने- 

वाला । 





योी०--झुनीमखाना > वह स्थान जहाँ किसी कोठो के हिसाब 

किताब लिखनेवाले मुनीम बैठकर काम करें। 

मुनीर-जि? [ अ० | दीप। प्रकाशसाव | चमकदार | उ---बदर ए 
छुनीर वेवजीर सीरो खुसरू में |--नट०, पृ० ७५ । 

मुनीश, सुनीश्वर--रंश पुं० | सं" ] १ मुनियों में श्रष्ठ। २. बुद्ध- 
देव का एक नाम । ३ |वष्णु । 

मुनुष(9[--सज्ा पुं? | सं० मनुष्य | सानव। मनुष्य । उ०--मुनुष 
देह उत्तम करी (सु) हरि बोलौ हरि बोल ।--सु दर ग्र०, 
भा० १, पृ० ३२१५। 

मुवीविर--वि० [ श्र० मुन्ब्बर ] उज्वल। प्रकाशमान । दीघ्त । 

मुन्ता “संज्ञा पु" डिश०| १, छोटों के लिये प्र मसुचक शब्द | प्रिय | 
प्यारा | उ० - शुन्ना | मैने तो यह कहा था कि इस मिट्टी 
के मोर को देख |--लक्ष्मणतिह (शब्द०) | २ तारकशी के 
कारखाने के वे दोनों खूंटे जिनमें ज॑ंता लगा रहता है । 

मुन्नूं “संज्ञा ५० [दैश०] दे ध्मुज्ञा। 

मुन्यस्त संज्ञा पुं० | सं० | सुनियों के खाने का भ्रन्न | जैसे तिन्नी का 
चावल आदि । 

मुन्ययन--र्जज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार का यज्ञ | 

मुन्यालय--संज्ञा ६० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 


३६७७ 


भुबरो 


मुफरदू--वि | अर० झुफ़रद | किसी से बिना मिला हुझ्ला । अकेला । 
तनहा [को०] । 

समुफलिस--विं? [ श्र० मुफल्िस | घनहीन | निर्धन । दरिद्र | गरीब । 

मुफलिसी--संज्ञा ली” [ श्र० सुफलिसी | गरीबी। निर्धनता। 
दरिद्रता | उ०--म्ुफलिसी श्रौर मिजाज ऐ हातिम । वया कया- 
मत करे जो दौलत हो |--क.वता कौ०, भा० ७, १० ४४। 

मुफसिद्‌--संज्ञा पुं० [ भ्र० सुफ़्सिद | वह जो फसाद खड़ा करे। 
भंगड़ा या फसाद करनेवाला शादी । 

मुफससत्न -- वि? [ अ० मुफ़स्खल | वह जिसकी तफसील की गई हो। 
ब्योरेवार । विस्तृत । द । 

मुफस्सज्न ---संज्ञा पुं० किसो केंद्रस्थ नगर के चार झोर के कुछ दूर के 
स्थान | जसे,--गुफस्थल से कई तरह को खबरें श्रा रही हैं । 

मुफस्सिज्ल--वि" [ भ्र० झुफस्सक्ष | सव्याल्या | विवरण | मुफस्सल । 
उ०--कहूँगा में ।कस्सा सुना सब इता। कहूँगा सुफल्सिल 
कहानी जिता ।--दविखिनी ०, परृ० १६८ | 

मुफोद--वि" | भ्र० सुक्ोद | फायदेमंद । लाभकारी । लाभदायक । 
उ० - मगर ये बात हमारे वास्ते मुफीद है |-- श्रीनिवास म्रं०, 
पृ० १२७ । 

मुफ्त - वि? [ श्र० सुफ़्त | जिममें कुछ मु न्‍्य त लगे | (बना दाम का । 
सेंत का । 

यो०--झ्ुफ्तखोर > वह व्यक्ति जो दूसरों के धन प्र सुखभोग 
करे । मुफ्त का माल खानेवाला | 
मुहा ०--मुफ्त सें+ (१) बिना दाम के । बिना मूल्य दिए या 

लिए । जेसे,--यह घड़ी घुझे मुफ्त में मिली । (२) व्यर्थ | 
बेफायदा । निष्प्रयोजन । जैसे,-..क) मुफ्त में उसकी जान 
गईं । (ख) मुफ्त में क्‍यों हैरान होते हो । 

मुफ्तखोरी--संज्ञा ली? [ फ़ा०. मफ़्तखोरी ] बना मेहनत किए, दूसरे 
की कमाई खाना । दूसरों के सिर रहना । 

मुफ्तरी--वि० | भ्र० मुफ्तरों | १. छ्रुत | मक्‍कार | शरीर | २, भूठ 
आरोप करनेवाला । असत्य इल्जाम लगानवाल। [को०]। 

मुफ्ती--संज्ञा सं० [| अ्र० मुफ्ती ] घर्मशासत्री। फतवा देनेवाला। 
चर्माचार्य । मुसलमानों का वह घमशासखत्रवत्ता मौलवी जं धामिक 
समस्याश्रों का समावान प्रश्तात्तर रूप में पूछने प्र करता है । 

मुफ्ती --वि? [ अ० मुफ़्त +ई (प्रत्य०) | जो बना दाम दिए मिला 
हो | मुफ्त का । 





मुबतिल्ञा--वि? [ भ्र० झुब्तिल्या ] पकड़ा हुआ । फंसा हुआ । ग्रस्त । 

ग्हीत । उ०--श्राकबत होवेगा क्‍या मालुम नहीं। दिल 

हुआ है मुब्तिला दीदार का ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ६। 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार प्राय: रोग, विपत्ति श्रादि के संबंध 

में ही होता है | जैसे, [क) वे कई दिनों से बुखार में मुब्रतिला 

हैं। (ख) मैं भी श्राजकल एक श्राफत में मुबतिला हो गया हूँ | 

मुबरो--वि० [ श्र० सुबर्रों ] १. बरो किया हुभ्ना । मुक्त | २, पवित्र । 
२, पृथक । अलग । ७, निःधंग । विरक्त को०]। 


भुबलंग 


मुबल्ग- वि? [ भ्र० मुब्लश | १. भेजा हुआ | प्रेषित । २. खरा | जो 
खोदा न हो [को०] | 
मुबलिगा - संज्ञा पुं | अ० ] १. धन की संख्या | रकम । २. मात्रा | 
मुबलिंग वि ० दे? भेजनेवाला । २. दे” 'मुबलग” | 
विशेष-- इस शब्द का प्रयोग प्राय: रुपए के साथ किया जाता 
है। जैसे, छुबलिग दस रुपए, जिसका अ्रथ होता है भेजनेवाला 
खरे रुपए भेज रहा है। 


मुब[दिला--संश पुं० [सं० मुबादलह, मुबादिलह |] बदला। पलटा | 
एवज | भ्रदल बदल | आदान प्रदान । 





मुबारक--वि” [ अ० | १. जिसके कारण बरकत हो। २. शुभ । 
मंगलप्रद । मंगलमय | नेक । अश्रच्छा। उ०- आज यह फतह 
का दरबार मुबारक होए ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० 


५०२॥। ३. भाग्यशील । खुशकिस्मत (को०) | 
मुबारकबाद--उशा पुं० | अ० खुबारक -- फ्रा० बाद | कोई शुभ बात 
होने पर कहना क मुबारक हो” । बधाई | 
क्रै० ग्र०-- दुना ।--पाना |--मलना । 


मुबारकबादी--उंज्ञा ली" [ श्र० मुबारक+फ्रा० बादी ] १. 


मुबारक कहने की क्रिया | बधाई । २. वे गीत आदि जो 


शभ अवसरों पर बधाई देने के लिये गाए जाँय | 
क्रि० प्र०--देना | -- पाना ।--सिलना । 


मुबारकी- संज्ञा ली? [ अ्र० मुबारक -+ ह ] दे” 'मुबारकबादी! । 

मुबालिगा-- संज्ञा पुं० [ भ्र० मुबालिगह ] बहुत बढ़ाकर कही हुई 
बात | लंबी चौड़ो बात | अत्युक्ति | 

मुबाशरत--संज्ञा खी० [ अ० ] सहवास । संभोग । रतिक्रीड़ा [को० । 

मुबाह--वि? [| ्र० ] विहित | जायज [को० | 

मुबाहिसा--संज्ञा पुं० | श्र० झुबाहसह, सुबाहिसह्‌ ] किसी विषय के 
निर्णय के लिये होनेवाला विवाद | बहस । 

मुब्तज्ला--विं? [ अ० मसुब्तलह | १, ग्रस्त । पकड़ा हुआ। २, फंसा 
हुआ । ३. मुग्ध। आसक्त को०] | 


मुब्तिल्ञा--वि? [ अ्र० मुब्तिक्नह | मुसीबत या संकट आदि में फंसा 
हुआ । 


मुब्बी (५--संज्ञा ली? [ सं० डर्वी ] पृथ्वी | धरित्री। उ०--नथ्थह 
मुब्बी बीर बर, बल बंकम घट घाइ |--9० रा०, २५६०७ । 

मुमकिन--विं? [ अर० ] जो हो सकता हो । संभव । 

मुमतहिन--संज्ञा पुँ० | भ्र० ] इस्तहान लेनेवाला । परीक्षा लेनेवाला । 
परोक्षुक । 

मुमानिञ्रत, मुमानियत--संज्ञा ली? [ अ० ] निषेध । प्रतिषेध । 
मनाही । रोक । 

मुम॒ज्ञा--संज्ञा क्ली० [ सं० ] मुक्ति की इच्छा । मोक्ष की अ्रभिलाषा । 


मुझुछु-वि? | सं० | मुक्ति पाने का इच्छुक । मोक्ष का अभिलाषी। 
जो मुक्ति की कामना करता हो | 
संज्ञा पुं० संन्‍्यासी । 





मुमुछ्ु 


३६७९१ 


मुरकीनां 


मुमुच्ुता--संज्ञा खी? | सं० | मुमुक्ष का भाव या धर्म | 
मुमुख(3)[--बि० [ सं० मुमुक्षु ) दे” 'मुमुज्ञु / उ०-जैसे आदि 
पुरुष वह कोई । सुमरुखत भजत सुन्‍्यों हम सोई। नंद० ग्र०. 
ए० २३२०। 
मुमुचान--संज्ञा पुं० [ खं० | १ वह जो खुक्त हो गया हो। वह 
जिसका मोक्ष हो गया हो । २ मेंत्र | बादल । 
छेए--४ंझ्ा पुं० | सं० | मुसनेवाला । चोर । तस्कर [को०]। 
मुसू्षा --रज्ञा खी? | सं० | थघृत्यु की अभिलापा मरने की इच्छा । 
मुमूषु --वि० [ सं० ] जो मरने के समीप हो। जो मर रहा हो, 
आ्रासन्नमृत्यु। उ०--आकर काल रूप रावशा ने उन सझुमूर्ष के 
निकट कहा ।--साक्ेत, पृ० ३८८ । 
मुयस्‍्सर--वि? [ भ्र० | दे” धमयस्सर' | 
मुरंशिका--अंज्ा ली? [ सं० मुरक्षिक्ा | मूर्वा । 
मुरडा--रंज्ञा खी० [ सं० मुरशडा | भारत के पश्चिमोत्तर दिशा को 
एक नगरी को० । 
संज्ञा पुं० [उश०] १ भूने हुए गरमागरम गेहूँ में गुड़ मिलाकर 
बनाया हुआ लड्डू । गुड़थानी। उ०-पुनि संचाने आए 
बसाँधे । दूध दही के मुरंडा बाँचे |--जायसी ग्र ०, पृ० १२४। 
२ पानी निकालकर पिंडाकार बँधा दही या छेना का मीठा 
और नमकीन खाद्यपदार्थ । उ०--अ्रंउर दही के मझुरंडा बाँवे। 
झौ संधान बहु भाँतिन साथे ।--जायसी (शब्द०) । 
मुहा?--मुरंडा करना -5(१) गठरी सा बना देना। समेटकर 
लड्डू सा कर देना। (२) भूत डालना। (३) बहुत मारता 
पीटना । (७) मोह लेना । मुग्ध कर लेवा। आशिक बना 
लेना | मुरंडा बॉधना - दही या छेंने को पानी निथारने के 
लिये कपड़े में बाँधकर लटकाना या दबाना । 
मुरंडा “वि? सूखा हुआ | शुष्क | 
मुहा०- मु॒रंडा होना- (१) सूखकर काँटा हो जाना। जंसे,-- 
चार दिन की मेहनत में घुरंडा हो गए। (२) घुग्ब होना । 
मोहित होना | 
मुरंदला--संज्ञा छी? [ सं० मुरन्दुल्ला ] नर्मदा नदी का एक नाम । 
मुस्दा- संज्ञा पुं० [देश०| दे” मुरंडा । 
मुरंड[--ज्ञा पुं० [वेश०| दे “मुरंडा! । 
मुर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वेष्टन । बैठन । २, एक दंत्य जिसे विष्णु 
से मारा था और जिसे मारते के कारण उनका नाम पुरारि! 
. पड़ा | 5०--मधु कंटम मथन, मुर भौम केशी भिंदन, कंस कुल 
काल अनुसाल हारी ।-- सुर (शब्द) । 
मुर--अव्य० फिर | दोबारा । 
मुरई[--संशा छी० [देश०| दें 'मूली' । 
मुरक--संज्ञा ली | हिं० सुरकना ] मुरकने की क्रिया या भाव । 
मुरकना--क्रिण अ० [| हि? सुड़ना | १, लचककर किसी ओोर 
फ्ुकता | २ फिरता । घूमना । ३ लौटना । वापस होता । 
फर जाता । ७, किसी अंग का झटके आदि के कारण किसी 





मुर्डा 


मुरकां 


श्लोर तन जाना। क्रिप्ती अंग का किसी ओर इस प्रकार 
मुड जाना कि जहदी सीधा न हो। मोच खाना | जैसे, बाँह 
मुरकना, कलाई मुरकता । ५ हिचकतना । रुकना । उ०--लोचन 
भरि भरे दोउ माता के ऋनछदन देखत जिय घझुरकी |---सुर 
(शब्द ०) । ६, विनण्ट होना । चौपद द्ोना। उ० - साहि सुब 
महाबाहु सिवाजी सलाह बिन कोन पराउथाह को ने पातसाही 
मुरकी ।--भूयण (श॒ठ 


मुरका[+जा पं० [“श०] १ बहुत ऊँचा झौर बड़े बड़े दाँवोवाला 
सुदर हाथी। २ गड़ेरियों का भाज जो वे अ्रपनो बिरादरी 
का देते है 

मुरकाना--+क्रिंण स० | ० मुरकता का स्त० रूंष | १ रत | 


घ॒प्ता है) र्‌ लाटाना ।॥ 
अंग में मोच लाना । 


चुधाया+ वापस करता । ३६ 
७, नृय्ठ करता । चौयंट करना । 


कंत। 


मुरकी--रंज्ञा क्षी० | हिं० सुश्कना (“घुनवा) | कान में पहनने को 
छोटी बाली । उ०--बदत फेर हूँ हेरि इत कारें ललबोंहैं 
नंन । उर उरकी दुरको लुरक जुर मुरका कर सु |--स०» 
सप्तक, पू० ३२६६। २ संगीत में श्रागे पोछे के घ्व॒रों पर होते 
समय भटके से किसी स्वर पर जाना । 

मुरकुज्ञ -ंश खी० [उश०] एक प्रकार को लवा जो हिमालय में होती 
है और साविकिम तक पाई जाती है । इसकी शाखाझ्रों में से एक 
प्रकार का रेशा निकलता हे जिराते रस्वियाँ श्रादि बनाई जाती 
हैं । इसे “वेरी' भी कहते हैं 

मुरखाई 3![--यंज्मा ली? [सं० मुख + हिं० आईं (प्रत्व०)] झूर्खता । 
बेवकुफी । अज्ञता। उ०-पु करति हर हित सुन बिहंँसि 
बटु कहत घुरखाई महा ।--दुलती (शब्द०) । 





मुरगा--र्ंज्ा पुं० [फ़ा० मुर्ग | | र्वी० मुरगो ] १ एक सिद्ध पालतू 
पक्षी । कुक्‍्कुट | 3०--हूँ है नहीं घुरगा जिह्ठे गाँव भट्ट तिहि 
गाँव का भार ना हा है ।--ठाओुर०, पए० ३० । 
विशेष--यह पक्षों सफेइ, पीले और लाल आ्राद्ि कई रंगों का और 
खड़ा होने पर प्राय: एक हाथ से कुछ कम ऊचा होता है। 
इसके नर के सिर पर एक कलगा होता है । यह अपनी शानदार 
चाल और प्रभात के समय कुकर कु” बोलने के लिये प्रसिद्ध 
है। यह प्रायः घरों में पाला जाता हैं। लोग इसे लड़ाते श्र 
इसका मांस भी खाते हैं। इसके बच्चे को चूज। कहते हैं । 
२. पक्षी । चिड़िया । 
मुहा7--8रगा बनाना >एक प्रकार को यंत्रणा। अपराधी 
को उकड़ँ बेठाकर घुटनों के बोच से निकले दोनों हाथों से 
कान पकड़वाना । 
मुरगा[ संज्ञा ली? | सं० मुर्वो ] दे? पूर्वी! । 
मुरगाबी--संज्ञा ली० [फ्ा० मुरणाबा] मुरगे को जाति का एक पक्षी। 
जलकुक्कुट । जलमुरगा । 
विशेष--य्रह जल में तैरता श्रौर मछलियाँ पकड़कर खाता है। 
यह पानी के भीतर बहुत देर तक ग्रोता मारकर रह सकता 


६६७४५ 


' अरकनों 


है। इसके पर कोमल होते 
से ही होते हैं । 
मुणगाल्री --रज्ञा सखी? [ सं० मुश्क्रिका | पूर्वा 
मुरचंग--रंज्ञा पु [ हिं० मेंहचंग | लोहे का बचा हुआ मुह से 
बजाने का एक प्रकार का बाजा जिससे ताल देते हें । झुंहचंग 
लू -समदर्खण झाड़ना > झानंद करना । चेन करना ! (व्यंग) । 
मुरचा--सज्ञा पं० [ फ्रा० मोरचह ] दे? 'मोरचा' | उछ०--कहैँ कबीर 


हैं श्लौर नर भादा दोनों प्राय: एक 





थे ञ 





काया का मुरचा सिकल किए बनि आवे ।--कंबोर श०, भा० 
३, ० २६ । 
मुरची--संज्ा ६० [ सं० |] पश्चिप दिश्या के एक देश का नाम । 
मुरछाना(9--क्रिंग अ० [ सं० मुच्छुन | १, शिक्षित होना | २. 


बेहोश होना | उ०--अभ्रवर दशनन 
पुख सेज मन घुराछ दोऊ ।---सुर 


अचेत होना | बेघुघ होन। 
भरे कठित कुच उर लरे परे 


(शब्द ० ) । 


मुरछतल्ल--संज्ञा एं० [ हिंढ मोर + छुड | दे? मोरछला! | 
मुरक्छा--संज्ञा ली? | सं० मुच्छी |] दें” 'नूच्छा!। उ०--सुनत ही 


हरिदास को घुरछा आई | -+दो सी बावन०, भा० १, 
पुृ० रृकरे 
मुरछाना५--क्रैण अ्र० [ थं० घुच्छी | अचेत होवा। मूर्च्छित 


होना । बेहोश होवा। उ० >तात मरने शुनि अत्रण द्वतानिधि 
धरणि परे घुरछाई | मोह मगन लोचत चल घारा पति हृदय 
न समाई ।--हुर (शब्द०) 

मुरछावंत(५)--वि० [ सं० मुच्छी -- बंत (प्रत्य०) | मुछित । बेहोश | 
अचेत । उ० “धरम धुरंधर श्री रघुराई। झुरछावंत भए 
मुनिराई | --मधुसुदन (शब्द०) | 

मुरब्ित (5! >दथिं० [ सं० मूच्छुत ] देए ४६ मूज्छित' । 
अकटक भए पतेगाते सुबंत रति घुराछत 
(शब्द ० ) । 

मुरञ्ञ--्ंज्ञा पुं० | सं० | १, घुदंग । पखावज | उ०-०(क) कोंउ 
मंजु घुरज अ्रमोल ढालन तबल अमल अ्रयार हईं |--रुघुराज 
(शब्द०)। (ख) रुज शुरज डफ ताल बाँसुरी फावर को 
भोेकार ।-सूर (शब्द०)। २ एक प्रकार का चित्रकाव्य जितमें 


उ० -जोगो 
भई ।--तुलसी 


पत्च के अक्षरों को इस प्रकार रखते हैं के वे घुदुंग की शआहइ्ति 
के बन जाय॑ँ। पद्चय के अनेक बंधों में से एक का नाम | उ०-- 


खंग कमल कंकत डप्तर चंद्र चक्र धनु हार। शुरज, छत्रजुत बंच 
बहु पर्वत वृक्ष केंबार ।--भिखारी० ग्रं०, भा० २, 9० २०३ । 

मुरजफल--उंज्ञा पुं० | सं० | कठ्हल का वृक्ष । 

मुरजित्‌-संज्ा पुं० [ सं० ] छुर नामक राक्त्त को जीतनेवाले, 
श्रीकृष्ण । घुरार । 

मुरजीवा[--संज्ञा एं० | हिं० मरना +जीना ] गोताखोर । हे० 
मरजिया'। उ०--उतने ही मुरजीवा की तरह रत्न और 
मोती लेकर श्रावेंगे | - सुंदर ग्रं०, भा० १, ० २०५। 

मुरमना 3!--क्रि० भ्र० [ सं० भुच्छंन | १ मूछित होना। उ०-- 
गंडन सों मिलि लालत गंडमंडल मंडित छत | कुंडल सों कच 





मुरमाना 
उस्ले; घुरके जहूँ बड़्डे कवि ।--र्ंद० ग्र०, पृ० ३७। 
२ कम्डुजा जाना | 

मुास्याण[ > किए झ्र० [ सं० मूच्छैत | १ फूलया पत्ती आदि का 
कुम्डुलाना । सूखने पर होता। २, सुस्त हो जाता। उदास 


हला । उ3०--क) गिरि मुरकाइ दया आाइ कछू भाय भरे 
ढरे प्रश्नु ओर मति आनंद सो भीनी है ।--प्रियादास (शब्द०) । 
(ख) सखी कुरंगिके, यह हिंम उपचार तो मुक्त कमल की लता 
हरिशवंद्र ( शब्द० )। (ग) देव 


को शोर भी घुरभा देंगा। 
घुफाइ उश्मास काझ्यों दोजें सुरमाइ बात पुछी है छेम की | 





सुश्डु[-- संज्ञा पुं० [ डिं० ] गये | अमभिमात । दर्ष । अ्रहंकार । 
मुरड्की[-- उंशा ली? | हिं० | दे? मरोड़' | 
गुर्तंग[-- संज्ा पूं० | देश० | भारत के पूर्वी ज्षेत्र में होनेबाला एक 


प्रकार का ऊंचा पे 
ट्वि हे - इस पेड़ के हीर की लकड़ी लाल और कड़ी होती है और 


इससे सजावट के सामते बनाए जाते हैं। यह पेड आ्रासाम, 
गाल और चटगाँव में अधिकता से पाया जाता हैं | 

मुरत 9- संशा खी० | संण मूर्ति | दे? मूर्ति! । 

“ संज्ञा पुं० | अ« | वह जिसके पास कोई वस्तु रेहन या 
गिरों रखी जाय | जिसके पास बंधक रखा जाय | रेहनदार । 


6 ई 


एश्शा-- झा पुं० [ देश० | एक प्रकार का जंगली भाड़ जो पूर्वी 
बंगाल और आसाम में होता है। इससे प्राय: चटाई वा सीतल- 
पाटी बनाई जाती है । 

मुशति(9-- संज्ञा खी० [ सं० मूर्ति | दे” 'मूति!। उ०-- नंद महर के 
श्रांगन मोहन घपुरति बिता देखहँ न परे कल साल काम धाम 
गाछी बदन निहार ।--नंद, ग्रं० पृ० ३५४ । 


मुरती[--संज्ञा पुं० [ सं० मूर्ति | शरीर । रूपाकार। आझ्रादसी | 
मूति । उ०--समुजफ्फापुर जिला का एक प्लुरती” झ्राया है। 


>> मेलाू०, 0० ७२ | 
मुरद--संझा [ फ़ा०, सं" खझतक | दे? मुरदा |--दादू०, 
9० ११७ । 


मुरदर(9--संज्ञा पुं० [ सं? | घुरारि। श्रीक्षष्ण | उ०--जिमि झुरदर 
तकि अच्चुर कंघ धरि घुनकर सरछुर ।--गोपाल (शब्द०) | 

मुश्दा- संज्ञा पुं० [ फ़ा० मुरदह सुदंह, सि० सें० झतक | १. वह 
जो मर गया हो । मरा हुआ प्राणी । घुतक । २, ताजिया । 
३, मजार | कन्न | उ०--पाथर पूजत हिंदु भुलाना। झुरदा पुज 
भूले तुरकावा |--कबीर सा[०, पृ० ८२० । 

मुहा०--मुरदा उठना >मर जाता। (गाली)। जंसे,--उसका 
मुरदा उठे । सुरदा उठाना >घुतक को उठाकर जलाने या 
गाड़ने आदि के लिये ले जाना। अ्रप्येष्टि क्रिया के लिये ले 
जाना | मुरदे से शर्त बॉँधकर सोना ८ बहुत अधिक सोना | 
मुरदे का माल 5 वह माल जिसका कोई वारिस न हो। 
मुरदे की नींद खोना > बेखबर होकर सोना | खुराटे भरना । 





३६ ७३ 


मुर्बा' 


मुरदा “वि? १, मरा हुआ । पुत्यु को प्राप्त । घुत । २. जो बहुत ही 
दुर्वल हो । जिममें कुछ भी दम न हो। ३. मुरमाया हुझा। 
कुम्हुलाया हुआ! । जंसे, मुरदा पान । 
य[०--मुरदाखोीर - मुरदा खानेवाला | मुरदादिल ८ जिसका मत 
. बहुत ही उचाट और नीरस हो | सुरदासंग >दे? 'सुरदासंख' । 
घृुरदासन । मुस्दाधिघी । 
मरदादिली--संशा ज्ी० [ फ़ा० झुरद 
उचांट किो०] 
मुरदार--वि? [ फ़रा० | १, झपनी मौत से सरा हुप्ना । मृत । २ 
अपवित्र बेदन । बेजान । जेसे,--हा 
हो गया है। ७. दुबला, कमजोर | 
-“स्ज्ञा पुं० | फ़ा० | वह जानवर जो अपनी मौत से मरा 
हो और जिसका मांस खाया न जा सकता हो । 
मुरदारी--संझ| एुं० [ फ़रा० मुरदार --ई (प्रत्य०) | अपनी मौत से मरे 
हुए जानवर का चमप्ड़ा 


मुरदासंख-- संज्ञा | फ्ा० मुश्दार संग, सुरदह संग | एक प्रकार 
का झोपध जो फू के हुए सीसे और सिंदूर से बनता है। 





ली | मन का खिन्न होना 


ब्क् 


भ॑ का चमड़ा भुच्दार 








सुब्दार 


अरदासन(3'--संज्ञ पुं० [हि गुरदासंख) दे? घुरदासंखा। उ०-- 
मिरिच मोचरस मेंदा लकरी | मुरदासन सनुसिल मिसमकरी । 
+सुदन (शब्द०) । 

मुरदासिघी--संशा कली” [| हि० | ० धुरदासंखा | 

मुरदेस, सुरधर--थंज्या पुं० [ सं० मुरुषरा | मारवाड़ देश का प्राचीन 
नाम । झुरदेश | मुरधरा।| पुरभूसि । उ०--क) पुरधर देश 
में बिलोंदा वाम ग्राम एक, तहाँ के निवासी संत दूसरे 
पुरारिदास | --रघुराज (शब्द०)। (ख) मुरधर खंड भूप' 
सब आाज्ञाकरी । राम नाम बिस्वास भक्तपद राज ब्रतघारी | 
“प्रियदास (शब्द०)। 

आरना(3--क्रि० अ० [ हिं० सुड़ना | दे” मुडुता'। 3उ०--(क) 
एकले एक रणवीर जोधा प्रवल म्ुरत नहि नेक श्रति सबल जी 
के ।-सुर (शब्द०)। (लव) तुरत सुरत कसे दरत घुरत नैन 
जुरि नीठ । डॉंडी दें शुन रावरे कहै कतौडी दीठ |--बिहारी 
(शब्द ७ ) । 

मुरपरेना[--संज्ञा पुँं० [हि. चूँड (८सिर)+ पारना (रखना) ] 
फेरी करके सोदा बेचनवालों का बुकचा । सिर पर रखकर 
बेचने का वस्तुओं का बोक । उ०--ऊघों बेगि मधुबन जाहु । 
हम बिरहिनी नारि हरि बिल कौन करे तिबाहु | तहीं दीजे 
मुरपरता नफो तुम कछु खाहु । जो नहीं ज्ज में बिकानो नगर 
नारी साहु | सूर वे सब सुनत लेहँ जिय कहा पछिताहु |--सुर 
(श॒ब्द०) । 

मुरब्बा--संज्ञा पुँः | अण मुरब्बह |] चीनी या मिस्तरी आदि की 
चाशनी में रक्त किया हुआ फलों या मेवों आदि का पाक जो 
उत्तम खाद्य पदार्थों में माना जाता है | 

क्रि० प्र---डालना ।--पड़ना |--बनाना । 


मुरब्बा --्ंश्ा एुं० | झ्र० भर र्बधश ] १ ऐसा च_तुपष्कोण जिसके चारों 


मुरब्बा 


१६७४ 


मुरहाँ 


भुज बराबर हों । २ किसी अक को उसी अ्क से गुणन करने मुरक्ञीधर-- क्ल पु" [ सं० ] मुरली धारण करनेवाले, श्रीकृष्ण | 


से प्राप्त फल | वर्ग । 

मुरब्बा--वि” उसी श्रक से गुणन द्वारा प्राप्त । वर्गीकृत । जैसे, 
मुरब्बा गज | 

मुरब्बी--संजशा पुं" [ आ० | १ पालन करनेवाला | 
आशज्षयदाता | ३ सहायक | मददगार । 





२ रक्तुक। 





मुरमदन--्ंज्ा पुं० | सं० | विष्णु या श्रीकृष्ण । मुरारि । 

सुरमुरा--्ज्षा पुं० | अनु० | १ भुते मक्के या ज्वार की ठुरों । एक 
प्रकार का भुना हुआ चावल जो अ्रदर से पोला होता है। 
फरवी । लाई । 

मुरमुरामा--क्रिण भ्र० [ सुरख॒र से अ्रज्ु० | १ ऐंठन खाकर टूट 
जाता। चूर चूर हो जाता। चुरमुर हो जाना। २ कडी या 

. खरी चीज का टूटने पर शब्द करता | 

मुररियु---संज्ञा पुं० [ सं० | म्ुर नामक दैत्य को मारनेवाले, विष्णु । 
मुरा।र । उ० - मूर मुररेिपु रंग रंगे सखि सहित गोपाल । 
- सुर (शब्द०) । 

मुररिया संज्ञा ली? [हि० सुडना, मुरना था मरोंडना] दे० पुर्रो' | 
उ०-जिभुवतनाथ जो भंजन लागे श्याम मुररिया दोना। 
चाँद सूर्य दुइ गोड़ा कीन्हों माँक दीप किय तीना ।--कबीर 
(शब्द ०) । 

मुरत्न--र्ज्ञा पुं० | सं० | १ प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा 
जिसपर चमडा मढ़ा होता था । २ एक प्रकार की मछली । 





मुरत्ा--संज्ञा खी० [ सं० | १ नर्मदा नदी। २, केरल देश की काली 
नाम को नदी । 

मुरकज्तिका---संज्ञा खी० [ सं० | मुरली | बंसी | बाँसुरी। उ०--(क) 
अँखियनि की सुधि भूलि गई । श्याम अबर मृदु सुनत मुरलिका 
चकुत नारि भई | - सूर (शब्द०)। (ख) उर पर पदिक कुसुम 
बनमाला अँग धुकधुकी बिराजे | चित्रित बाहु पौंचिशाँ पौचे 
हाथ घुरलिका छाजे |--सूर (शब्द०)। (ग) बन बन गाय 
चरावत डोलत काँध कमरिया राज | लकुटी हाथ गरे गुंजमाला 
अधर मुरलिका बाज |-- सूर (शब्द ०) । 

मुरक्तिया[--संज्ञा खी० [ सं० सुरलिका ] मुरली। वंशी। उ०-- 
खड़ी एक पगण तप क्रियो सहि बहु भाँति दवागि। ताही 
पुन्यन मुर,लया रहत स्थाम मुख लागि ।--सुकवि (शब्द )। 

विशेष--हिंदी में शब्द के अंत में जोड़े हुए श्रा, वा, या शभ्रादि 

श्रक्तर कुछ विशिष्ठता सूचित करते हैं; ज॑से, हरवा? का अर्थ 
होगा--हा रविशेष” इसी प्रकार मुरलिया का श्रर्थ भी 'मुरली- 
विशेष' होगा । 

मुरली--संज्ञा ली? [ सं० ] १, बाँसुरी नाम का प्रसिद्ध बाजा जो 
मुंह से फुूककर बजाया जाता है । वंशी | 





विशेष--इस अर्थ में इस शब्द के साथ 'वाला' या उसका कोई 
पर्याय लगाने से श्रीकृष्ण” का अर्थ निकलता है। 
२, एक प्रकार का चावल जो आसाम में होता है। 


उ०--+गिरिधर ब्रजधर मुरलीधर धरनीधर पीतांबरधर मुकुण्धर 
गोपथर उर्गधर शंखधर शारंगधर चक्रवथर गदाधर रस घरें 
श्रधर सुधाधर ।--सूर (शब्द०)। 
मुरल्ीमनोहर--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 
मुरत्ञीबाला--संज्ा पुं० [ सं० मुरली + हिं० वाला (प्रत्य०)] १. 
श्रीकृष्ण । २. वह जिसके पास मुरली हो । 


मुरवा--संज्ञा ६० [ देश० | १, एड़ी के ऊपर की हडड़ी के चारों झ्रोर 
का घेरा । पर का गिट्ठा । उ० --(क) एडिन चढ़ि गुलुफन चढ़ो 
मुरवन बचो दबाइ | सो चित चिकने जघन चढ़ि तिताहि परो 
बिछिलाइ | --रामसहाय (शब्द०)। (ख) लखि प्रश्न पाछे 
पाउं पसारा। परसि बही मुरववत तक धारा ।--विश्वाम 
(शब्द ० )। (ग) रह्यो ढोठ ढारस गहै ससहर गयौ न सूर। मुरचो 
न मत मुरवान चु'भ भो चुरन चपि चुर ।--बिहा री (शब्द०)। 
२, एक प्रकार की कपास जो ३-७ वर्ष तक फल्नती है । 

मुरवा। ---अज्ञा पु? [ सं० मथूर | दे? मोर! । 

मुरवी(9'--संज्ञा ली" [ सं० भौर्थी ] धनुष की डोरी। प्रत्यंचा। 
चिज्ञा । उ० - बान चढ़ावन की कहा करि घझुरवी टकार। 
हरत दूर हीं ते बिधघन मनहु चाप हुंकार ।--शंकुतला, 
पृ० ४३ । 

मुरवेरी--संशा पुं० [ सं० मुरवेरिन्‌ ] श्रीकृष्ण । घुरारी । 

मुरव्बत--्ंज्ञा छी० [ श्र० ] दे? मुरोवत!। 

मुराशद -संज्ञा पुं० [| श्र० | १. गुरु। पथप्रदर्शक । २, पुज्य | ३, 
धूत । चालाक | बंचक । उस्ताद । (व्यंग्य) | 

मुरषंड(५--संज्ञा पुं० | सं० मुरखशडन ] मुर दानव का खंडन करने 
वाले- विष्णु । 


मुरसिद--संज्ञा पुं० [ अ० मुरशिद | दे” मुरशिदा| उ०--फल में 
फूल फूल में फल है, रोसन नबी का नरा है। पलहृदास नजर 
नजराना, पाया मसमुरसिद पूरा है +ञपलटू०, भा० ३, 
पृ० ८झ० | 

मुरसुत -संज्ञा पुं० [ सं० | मुर देत्य का पुत्र वत्सासुर। उ०--प्ुरसुत 
हो प्रमोल सो जाई । ग्रह वसिष्ठ के देख्या गाई |--गोपाल 
(शब्द ०). । 

मुरस्सा > वि? [अ्र० मुरस्सह ] जड़ा हुआ । जड़ाऊ | जटित । उ०-- 
मुरस्सा के खुश एक पिजरे में छोड़ । रख्या ल्‍या के सुआ के 
तजदीक जोड़ |--दक्खिनी ०, पृ० ८० | 

मुरस्साकार--संज्ञा पुं० | श्र० मुरस्सह 4 फ़ा० कार ] गहनों में नग या 
मणि जड़नेवाला । जड़िया | 


मुरस्साकारी--संज्ञा ज्ली० [ श्र० मुरस्पह +फ्रा० कारी | गहनों में 
नंग भादि जड़ने का काम । 

मुरस्सानिगार--संज्ञा पुं० | अ० मुरस्सह + फा० निगार ] खुशखत | 
सुंदर श्रक्षर लिखनेवाला । 

मुरहॉ--संज्ञा पुं० [हि भड+ हाँ (प्रत्य०) |मस्तक । सिर । 





मुरहा' 





मुरहा--संज्ञा पुं० [ सं० ] घुर को मारतेवाले, विष्णु या श्रीकृष्ण । 

मु रे वि है 

रहा > वि? | सं० मुल्य ( नक्तत्र )+हा (प्रत्य०) |] | वि* स्री० 
मुरही | १. ( बालक ) जो मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ हो, 
( ऐसा बालक माता पिता के लिये दोषी माना जाता है | । 
२. जिसके माता पिता मर गए हों। अ्रनाथ | यतीम । ३, 
नटखट । उपद्रवी । शरारती । 

सुरहा। --ंश पुं० [ हि मुराना | वह जो चलते हुए कोहहू में 
गंड़े।रयाँ डालता है । 





मुरहारो-- संज्ञा पुं० | सं० ] घुर देत्य को मारनेवाले विष्णु या श्री- 
कृष्ण | उ०--थक्ते जगत सम्युझाय सब, निपट पुराण पुकारे। 
भरें मन वे चुभे रहे, मघुसर्दत छुरहारि ।--केशव (शब्द०) । 
मुरा--्ज्ा ली? [ सं० | १, एक प्रसिद्ध गंबद्रव्य जिसे एकांगी' या 
मुरामासी! भी कहते हैं। दे० एकांगी-३(।॥ २, कथा- 
सारत्सागर के अनुसार उस नाइन का नाम जिसके गर् से 
महानंद का पुत्र चंद्रगुप्त उत्पन्न हुआ था । 
मुराक्बा(४:--+संज्ञ पुं० [प्र० मुशाक़बह |] समाधि । योग | घारणा । 
उ०-- गूमठ में जब जाय लगा घुराकबे नजरि में शआ्ावता है। 
“णपलटू०, १० ५१ । 
मुराड़ा--संज्ञा पुं० .[देश०] जलती हुई लकड़ी । लुआठा | उ०--हम घर 
जारा आपना लिया मुराडा हाथ । श्रव घर जारों तासु का जो 
चल हमारे साथ ।--कबीर (शब्द) । 
मुराद--संज्ञा ली? [ झ्र० ] १. अ्रभिलाषा । इच्छा । लालसा | कामना 
उ०--सब की मिले मुराद गंब की नौबत बाजी । इक दुनियाँ 
इक दोन दोऊ को राखे राजी ।--पलटू०, पृ० ६३ । 
क्रि० प्र०--पूशे करना या होना । --हासिल होता, आदि । 
मुहा7>सुराद आना - अ्र/भलाषा पूरी होना। सुराद पाता ८ 
मनोरथ पूर्ण होना । सुरादु बर आना ८" मुराद पाना। मुराद 
मॉाँगना > मनोरथ पूरा होने की प्रार्थना करना । सुराद 
मानना ८ मन्नत मानता । मनौती करना । मुरदुं के ,दुन 
युवावस्था । जवानी । 
२, अभप्राय । आशय | मतलब । 
क्रि० प्र०--रखता |--ठोना । द 
यो ---मसुराद दावा> नालिश करते का अ्रभिष्नाय। दावा करने 
का मतलब या उद्ृश्य । 
मुरादी--संज्ञा पुं० [फा० ] वह जो कोई कामना रखता हो। 
ग्रभमलाषी | श्राकांज्षो । 
मुराता (3--क्रि० स० [ अनु * शझुरमुर (चबाने का शब्द) | झुँह में 
कोई चीज डालकर उसे मुलायम करना । चुमलाना | उ०-- 
सोह बीरी मुख मेलियो लगे मुरावन सोय । *होइ बीरी को राग 
मुख प्रगट लख्यों सब कोय ।--रघुराज (शब्द०) । 
मुशना +--क्रि० स० | हिं० सोड़ेना | दे मोड़ेता' । 
मुराफा- संज्ञा पुं० | अ० मुराफ़्श्न |] छोटी अदालत में हार जाने पर 
बड़ी अदालत में फिर से दावा पेश करना । अपील । 
८-२६ 


३६७४ 


मुसुयना 


मुरायठा--संज्ञा पुं० [ हि० झुरेठा | दे० थुरेठा! । 

मुरार--संज्ञा पुं० [ सं० मृणाल | कमल की जड़। कमलनाल। 
उ०्-+-छीनी तार पग्ुरार सी तिहि दीनी समुझाय। चोखी 
चितवनि यार की कटि न कहू कटि जाय ॥-स०» सकन्तक, 
पृ० २४४ | ह 

मुरार(3) ---संज्ञा पुं० [ सं० झुरारि | दे० घुरारि!। 

मुरारि--खंज्ञा पुं० [ सं० ] १, घुर देत्य के शत्रु, विष्णु या श्रीकृष्ण । 

. २ डगणा के तीसरे भेद (5) की संज्ञा । ( पिगल ) | 

मुरारी-संज्ञा पुं० [ सं० झुरारि ] दे० 'मुरारि!। 

मुरारे--ऊंज्ञा पुं० | सं० ] मुरारि का संबोधन । उ० - बालसखा 
की बिपत विहंंडव संकट हरन मुरारे ।--सूर (शब्द०)। 

मुरासा-संज्ञा पुं० [ हिं० झुरना, झुरका |] तरकी। कर्णाफूल। 
उ० लसे मुरासा तिय खबन यों मुकुतनि दुति पाइ । मानों 
प्रसत कपोल के रहे स्वेद कन छाइ |--बिहारी (शब्द -) । 

मुरासा| --संज्ञा पुं० [ हि० | दे” 'मुँडासा!। 

मुरिझ्ाना छ--क्रि० श्र० [ सं० मूच्छन | दे” मुरकावा'। उ० -- 
मन हरि लोनो स्थाम; परी राघे म्ुरिकाई |--नंद० ग्रैं०, 
पृ० १६६ ॥ 

मुरिता3'--वि० [ हि? झुड़ना ? | विलासयुक्त। चंचल। उ०->-जु 
चले मुरि मारुत भंकुरिता। सु मनों मुरवेस मुरी झुरिता । 
“7० रा०, २५॥६३॥। 

मुरीद-संज्ञा पुं० [ श्र० | १ शिष्य । चेला। २, वह जो किसी का 
अनुकरण करता या उसके आज्ञानुसार चलता हो। शअ्रनुगामी | 
अनुयायी । उ०--मम्मा मन मुरीद होइ नहीं झ्रापुव॑ पीर कहावे । 
“-पल(०, १० ७६ । 

सुरु--संडा ६० [ सं० सुर ] दे” शुरु 

मुरुआ[--झंझ्ा पुं० [ देश० ] एड़ी के ऊपर का घेरा । पैर का गद्टा | 
मुरवा । उ०-जजो पाँव के मुरुझों में होता है ।-नतना- 
मृतसागर (शब्द०) | 

मुख्कुटिया(--विं? | हिं० मरकद -+इया (प्रत्य०) | दे? मरकट! | 

मुरुख(3[--वि" [ सं० मूर्ख ] दे 'मूर्खी। उ०--दिसिटिवँत कहूँ 
नीशरे अंध मुरुख कहूँ दूरि |--जायसी (शब्द०) | 








मुरुखाई 9)--संज्ञा ली" [ हि० मुरुख +- आई ( प्रत्य० ) | मूर्खता। 
मौख्य | 

मुरुछना 3 --क्रि० अ्र० [ सं० घुच्छेन ] दे” 'घुरछना'। उ०--परेड 
मुरुछि महि लागत सायक --मानस, ६।श८ | 

मुरुछता---संजा ली [ सं० मूच्छैना | दे? मूज्छना! । 

मुस्छा--सज् पुं० [ सं० मृच्छी | दे पृच्छां | उ०--गइ मुरुछा 
रामहि सुमिरि नूप फिरि करवट लीनह । मानस, २।४३ । 

मुरुकता(9(-+कि०, अ्र० [ सं० मुच्चेन, हिं० मुरझाना | मूरच्छित 
होना । दे? मुरझाता! | उ०--साँस भर उर प्रात संताप | 
ग्रस्भे मुरके कर प्रलाप ।-नंद ग्रं०, पृ० १५१। 


मुरेठा 


मुरेठा संज्ञा पुं० [ हिं० मूड़ (७ सिर) + एठा (प्रत्य०) | १. पगड़ी । 
मुरायठ । साफा । 
क्रि० प्रः--बॉाँधना । 
२. दे? 'ुरठा!। 
मुरेर--संज्ञा ली? [ हि० झुड़ना ] दे? 'मरोड़! | 
मुरेरना-- क्रि० स० [ हिं० सरोरना ] दे” “'मरोड़ना' । 
मुरेशाप - संज्ञा पुं० [ हिं० ] १. दे? 'मुंडेरा! २, दे? 'मरोड़' | 
मुरेठा---संज्ञा पुं० [ हिं० झुरेठा ) १, दे” आमुरेठा!। २, नाव की 
लंबाई में चारों ओर घृमी हुई गोट जो तीव चार इंच मोटे 
तख्तों से बनाई जाती है और “गूढ़ा” के ऊपर रहती है | 
सुशख्यत-- संज्ञा ह्ली० [ ग्र० मुसख्य्यत, झुश्व्वत ] दे० घुरोवत' | 
उ०--बेतरह जो झुँहु घुरोवत कामले। दे गिरा जो मेल मुंह 
के बल हमें ।--चुभते ०, प० ६६ । 
मुरौब॒त--संशा खी० [ अ्र० मुग्व्बत, मुरुष्वत ] १, शील | संकोच । 
लिहाज । 
झुहा०--आुचग तोदना ८ रुखाई का व्यवहार करना। शील के 
विरुद्ध आचरण करना | 
२, भलमनसी । भ्रादमीयत | 
क्रि० प्र०-- फरना ।--बरतना । 
मुरोबती-- वि? [हिं० मुतैवत -+- ई (प्रत्य७)] संकोची । मुरौवतवाला । 
मुर्गं--संज्ञा पुं० [ क़ा० मुर्ग़ ] दे” 'मुरगा? । 
मुगगकेश--संज्ञा पुँ० [ फ़ा० झुगँ + केश (5 चोदी ) | मरसे की जाति 
का एक पीधा जिसमें पुरगे की चोटी के से गहरे लाल रंग के 
चौोड़े चोड़े फूल लगते हैं| इसे 'जटाधारी' भी कहते हैं । 
मुगंखाना--संज्ञा पुं० [ फ़ा० मुग्ग खानह ] छुरगों के रहने के लिये 
बनाया हुग्ना स्थान । 
मुर्गंबाज---संश्षा पुं० [ फ़ा० मुर्गबाज़ | वह जो मुरगे लड़ाता हो। 
मुरगों का खेलाड़ी | क्‍ 
मुगबाजी--संबा स्वी० [ फा० मुर्गबाज़ी | मुरगे लड़ाने का काम 
या भाव | 
मुगंमुसल्ल म--संज्ञा पु० [ फ़ा० झु् ना ० द मुसल्लम | समृचा पकाया 
हुआ मुरगा | उ०--युके तो श्राप सुर्गमुंसललसम न खिलाइएगा 
तो मैं भाग खड़ा होऊँंगा ।--शराबी, पृ० १२: । 
मुगाबी - संज्ञा पुं० [ फ़ा० छुर्ग -- आबी ] दे? 'मुरगाबी” । 
मुचा-संज्ञा पुं० [ हि० ] दे” 'मोरचा! । 
मुत्तेकिब--वि० | आ० | अपराध करतेवाला | अपराबी । कसुरवार | 
प्रुजरिम | 
मुद्नी-संज्ञा ली" [ फ्रा० सुर्दन (“मरना )+ई (प्रत्य०) ] १. 
श्राकृति का वह विकार जो मरने के समय श्रथवा थुत्यु के 
कारण होता है। घुख पर प्रकट होनेवाले मृत्यु के चिह्न । 
मुहा०--चेहरे पर मुर्दनी छाना या फिरना5( १) मुख पर 
मृत्यु के चिह्न प्रकट होता । (२) बहुत अभ्रधिक निराश या 
उदास होना । 
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मुबो 


२, शव के साथ उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिये जाना। पु्दे के 
साथ उसे गाड़ने या जलाने के स्थाव तक जावा। ३, मृतक की 
अंत्येष्टि क्रिया के लिये जानेवालों का सघूह । 

क्रि० प्र ०--में जाना । 

मुर्दा--्ंज्ञा पुं० [ फ़ा० मुह | दे” मुरदा!। उ०- साधो ई सुर्दन 
के गाँव |--कबीर श०, भा० २, पृ० ७२ | 

मुदोष्ली'--संज्ञा ल्ली० [ फ़ा० मुर्दव (मरना ) ] दे? ुर्दवी! । 

मुदोबल्ञी वि० मृतक के संबंध का । घुरदे का | 

मुदोर्सिगी--संज्ञा पुं० | फ़ा - मुरदासंग | दे? 'मुरदासंख' । 

मुमु २--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १ कामदेव । २, सूर्य के रथ के घोड़े। 
३, भूसी की श्राग । तुबार्त । ७. गोमूत्र का गंध (छो०) । 

मुरो--संज्ञा १० [ हिं? मरोड़ या सुड़ना | १, मरोड़फली ताम की 
ग्रोषधध | इसकी लता जंगलों में होती हैं। २. पेट में ऐंठन 
होकर पतला मल निकलना और बार बार दस्त होना। 
मरोड़ । ३ पेट का दर्द । 

मुरो--संज्ा ली० [ हिं० झुड़ना | हिसार और दिल्ली आदद में होने- 
वाली एक प्रकार की भैस | 

विशेष--झसके जींग छोटे, जड़ के पास पतले श्लौर ऊपर की ओर 
पुड़े हुए होते हैं। इस जाति की मैंस और मैंसे दोनों बहुत 
अच्छे समझे जाते हैं । 

मुरा--संज्ञा पुं० [ अनु० ] दे” धुरमुरा' । 

मुर्रातिसार--संज्ञा पुं० [ हिं० ] दे? 'मरोड़! । 

मुरी--संज्ञा खी० [ हिं० मुढ़ना या मरोड़ना ] १. दो डोरों के सिरों 
को श्रापस में जोडने की एक क्रिया जिसमें गाँठ का प्रयोग बहीं 
होता, केवल दोनों सिरों को मिलाकर मरोड या बट देते हैं। 
२. कपड़े श्रादि में लपेटकर डाली हुई ऐंठन या बल । जंसे; 
धोती की झुर्री । 

मुहा7-मुर्री देना 5 (१) कपड़ा फाडते समय उसके फटे हुए अंश 
को बराबर घुमाते या मोडते जाना जिसमें कपड़ा बिलकुल 
सीधा फटे | (बजाज) । (२) धोती को ठहराने के लिये कमर 
पर कई बल लपेटकर छुलल्‍ला सा बनाना | 

३. कपड़े श्रादि को मरोडकर बटी हुई बत्ती । 

यौ०--मझुर्रो का नेचा | , 

४७, खिकन या कशीदे की कढ़ाई का एक प्रकार जिसमें बटे हुए सु 
का व्यवहार होता है और जिसका काम उमारदार होता है 
५, एक प्रकार की जंगली लकडी । 

मुर्स का नेचा--ंशा १० [ हिं० मुर्री + नैचा ] एक प्रकार का नैचा 
जिसमें कपड़े की पुरी या बत्ती बनाकर कसकर लपेटते जाते हूँ । 
विशेष--यह देखने में उल्ही चीन ही की तरह जान पड़ती 
है, परंतु वस्तुतः बत्ती होती है। इस बनावट का नंचा उतना 
हढ़ नहीं होता । जहाँ कपड़ा सड़ता है, वहीं से बत्ती हटने 
लगती है और बराबर खुलती ही चली जाती है | 
मुर्रीदार--वि० [ हिं० मुर्री+फ़ा० दार (प्रत्य०) | जिसमें मुर्रो पड़ी 
हो । ऐंठनदार । 
मुर्बौ--संज्ञा पुं० [ सं० ] मरूल या गोरचकरा नाम का जंगली पौधा 
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जिससे प्राचीन काल में प्रत्यंचा को रस्सी बनाई जाती थी | 
विशेष दे? गोरचकरा” | 

मुर्बो- वि? [ सं० | धनुष की प्रत्यंचा | 

मुशंद-स संज्ञा पुं० [ अ्र० मुर्शिद ] दे” 'मुशिद!। उ०--.प्र्शद बगैर 
कामिल कर खूब रह सु शामिल। तब होएगा त्‌' आमिल नित 
हसत रह तू मीरों |--दक्खिनी ०, १० ११२ | 

मुशिद्‌- शा पुं० [ अ० | १, सुमार्ग बतानेवाला। मार्गदर्शक । गुरु । 
२, श्रेष्ठ । बड़ा। ३ उस्ताद | चतुर । चालाक । होशियार | 
४. पाजी । नटखट । घूत्त । (व्यंग्य) । 

मुल्(५'[--संज्ञा पुं० [ सं० मुल | दे? मूल'। उ०--लोभे अधिक 
मूलत मार। जे मुल राखए से बनिजार |--विद्यापति, 
पृ० २६६ । 

मुल्लाँ --अव्य० [वैश०| १, मगर | लेकिन । पर। ( पश्चिम )। २, 
तात्पर्य यह कि । मतलब यह कि । 

मुल् $[-+संज्ञा पुँं० | श्र० मुद्क | दे० मुल्क'। उ०«+तव नागरि तन 
पुलक लहि जोबन श्रा।मल जोर | घाट बढ़े तें बढ़ि घलटे रकृप्त 
करी श्र की और ।--बिहारी (शब्द०) । 

मुलकठ--संज्ञा ल्लीः [ देश० | अंगया का वह भाग जो स्तनों पर 
पड़ता है । श्र|गया की कटोरी । 

मुलकना3--क्रि० श्र० [ सं० पुलकित ? या सं० मुकुल्तित | मंद 
मंद हँसना। पुल।कत होना। नेत्रों में हंसी प्रकट करना । 
मुसकराना । उ०--(क) छघुलकत ढोलउ चमकियउठ बीजल 
खिवी क दंत ।--ढाला०, दू० ५४७२। (ख) सकु|च सरकि पिय 
निकट तें घुलकि कछुक तन तोरि | कर आआँचर की श्रोट करि 
जमुहानी छुख मोरि ,--बिहारी (शब्द०) | 

यो०-झुछूकना मुलकना। उ०--कवि देव कछू घुलके पुलके 

उरक॑ उर प्रेम कलोलान पे । - देव (शब्द०) | 

मुलञकित(3'--वि? [ सं० पुलकित ? हिं० झेलकवा | १, प्रसन्न । 
पुलकित | प्रफुल्ल | उ०--पर तिय दोष पुरान सुनि हँसि मग्ुरली 
सुखदान । कसि कार राखी मिसरह सुख श्राई मुसुकानि। 
मुख आई मुसुकानि मिसरहु कस कारे राखी। सर्व दोषहर 
राम नाम को कीरति भाखी । बातन ही बहराय श्रौर की 
और कथा किय | सुकाव चतुर सब सम्ुकति गय लखि मुलकित 
पर तिय |--सुकावि (शब्द०)। २ मंद मंद हंसता हुआ | 
मुस्कराता हुआ । उ०--र्ऊचे ।चते सराहयतु गिरह कबृतर 
लेतु । भलकति हम मसुलाकत वदनु तनु पुलकित तिहि हेतु । 
+बिंहारी (शब्द०) । 

मुल्की--वि" [ श्र० झुढ्क | १, ढैं? 'पुल्को' । २ देशी । विलायती 
को उलटा | 3३०--पाँत सु घुलकी तुरंगन के कुलकी बिसाल 
ऐसी पुलकी सुचाल तेसी दुलकाी ॥--गोपाल (शब्द०) , 

मुज़्जिम--वि० [ श्र० मसुलाज्ञम | जिसके ऊपर किसी प्रकार का 
इलजाम लगाया गया हो॥ जिसपर कोई अ्रभियोग हो। 
प्रभियुक्त । 

मुलतबी--वि? [ श्र० मुल्तवी | जो कुछ सप्रय के लिये रोक दिया 
गया हो। स्थग्रित। जैसे,--(क) अ्रव झ्ाज वहाँ का जाता 





मुल्नम्मा' 


मुलतवी रखिए। (ख) जलसा दो दिन के लिये म्ुुलतवी हो 
गया | 
क्रि० प्र०-- करना ।--रखना [--रहना |--होना । 
मुल्लतात-संज्ञा पुं० [ सं० मूल्स्थान | एक प्रसिद्ध नगर जो पश्चिमी 
पंजाब में है । 
मुलवानी--वि? [ हिं० मुलतान ( नगर ) | मुलतान का | मुलतान 
संबंधी | 
मुज्ञताती -- संज्ञा ली" १ एक रागिनी जिसमें गांवार शोर घेवत कोमल, 
शुद्ध तिषाद और तीज मध्यम लगता है। इनके अतिरिक्त तीनों 
स्वर शुद्ध लगते हैं। संगीत शास्त्र में इसे श्रीराग की राशिनी 
कहा है और हनुमत्‌ के मत से यह दीपक राग की रागिनी है | 
इसके गाने का सम्रय २१ से २४ दंड तक है। २ एक प्रकार 
की बहुत कोमल और चिकनी मिट्टी जो मुलतान से श्राती है। 
विशेष--इसका रंग बादामी होता है और यह प्रायः सिर मलने में 
सावुन की तरह काम में आती है। इससे सोनार लोग सोना 
भी साफ करते हैं और छीपी लोग इससे अनेक प्रकार के रंगों 
में अस्तर देते हैँ । साथु आदि इससे कपडा रंगे हैं । 
मुहा०- मुल़्तानी करबा > छींट छापने के पहले कपड़े को छुलतानी 
मिट्टी में रंगना । 
मुलना[-- संज्ञा पुं० [ श्र० मौलाना ] मौलवी | घुल्‍ला । 3०--बास्हन 
ते गदहा भला श्रान देव ते कुत्ता । झुलना ते झुरगा भला सहर 
जगावे सुत्ता ।--कबीर (शब्द०) । 
मुलमची--संशा ४० [ हि० सुल्नस्मा +-ची (प्रत्य०) | किसी चीज 
पर सोचे या चाँदी श्रादि का मुलस्मा करनेवाला । मुलम्भासाज । 
मुलम्ता($--वि* | अर० झुलस्मा | दे० मुलम्मा। उ०--रतन परखु 
नौरा रे। मुलभा मही हीरा रे ।--दक्खिती ० पृ० ३७ | 
मुलम्मा---विं? [ श्र० ] १, चमकता हुआ। २, जिसपर सोना या 
चाँदी चढ़ाई गई हो । सोना या चाँदी चढ़ा हुआ । 
मुलम्मा--संज्ञा पुं० १, वह सोता या चांदी जो पत्तर के रूप में, पारे 
या बिजली आदे की सहायता से, श्रथवा और किसी विशेष 
प्रक्रिया से किसी बातु पर चढ़ाया जाता है। किसी चीज पर 
चढाई हुई सोने या चाँदी की पतली तह । गिलट । कलई | 
मोल । 
विशेष--साधा रखत; मुलम्मा गरम और ठंढा दो प्रकार का होता 
है। जो घुलम्मा कुछ विशिष्ट क्रियाओं से श्राग की सहायता से 
चढ़ाया जाता है, वह गरम कहलाता है; और जो बिजली की 
बैटरी से अथवा और किसी प्रकार बिना झ्ाग की सहायता से 
चढ़ाया जाता है, वह ठ5ंढा घुलम्मा कहलाता है। उंडे की श्रपेत्षा 
गरम मसुलम्मा अधिक स्थायी होता है । 
०--उुलम्मागर । मुल्म्मासाज | 
२, किसी पदार्थ, विशेषतः धातु आा।दे को चाँदी या सोने का दिया 
हुआ रूप । 
क्रि० प्र<--अरना ।--चढ़ना ।--चढ़ाना ।--होता | 
३, वह बाहरी भड़कीला रूप जिसके अंदर कुछ भी न हो। ऊपरी 
तड़क भड़क | 
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मुलम्मासाज--संज्ञा पुं० [ श्र० मुललस्ता -- फ्रा० साज्ञ ] किसी धातु 
पर सोना या चाँदी आदि चढ़ानेवाला। घुलम्मा करनेवाला । 
मुलमची । 

मुल्हठी[--संज्ञा खली [ सं० मधुयश्टि | दे” मुलेठी'। 

मुलह[[--वि? [ सं० मूल (८ नचन्न )+द्वा ( प्रत्य० ) | १. जिसका 
जन्म मूल नक्तृत्र में हुआ हो। २. उपहद्रवी। शरारती। 
नटखट | उ०-उर में उलहे मुलहै हवा उरोज सरोज करें 
गुनदासव के ।--सुंदरीसवंस्व ( शब्द० )। 

मुज्ञॉ--संज्ञा प० | अर० मुल्शा | मौलवी । मुलला। उ०-शभ्राठ बाट 
बकरी गई माँस मुलाँ गए खाय । अजहूँ खाल खटोक क॑ भिस्त 
कहाँ ते जाय ।--कंबीर ( शब्द० )। 

मुलाकात--संज्ञा छी० | भ्र० मुलाक़ात ] १. आपस में मिलता। एक 
दूसरे का मिलाप । भेंट । मिलन । २ मेल मिलाप । हेलमेल । 
रब्तजव्त । ३, प्रसंग । रति क्रीड़ा । 





मुल काती संज्ञा पुं० [ अ० मुलाक़ात -+- £ (प्रत्य०) | वह जिससे 
मुलाकात या जाव पहचान हो | परिचित । 

मुल्लाकाती --वि" छुलाकात संबंधी । मिलन संबंधी | 

मुलाजिम--संज्ञ एुं० [ श्र० मुलाज़िम ] १ पास रहनेवाला । प्रस्तुत 
रहनेवाला । उपस्थित रहनेवाला। २ नौकर। चाकर। 
सेवक । दास । 

मुलाजिमत--संज्ञा खी* [ भ्र० मुल्लाज़िमत | सेवा। नौकरी | 
चाकरी । उ०- मैने उनके पूर्व ही रायपुर छोड़कर रायगढ़ में 
मुलाजिमत कर ली थी ।--शुकल अ्रभि० प्र ०, ६५। 





मुल्नाम[-7वि? [ अर० सुलद्दायम | दे” मुलायम! । 

मुलायस--वि? [ अर | १, सलह्त' का उलटा | जो कड़ा न हो। २. 
नरम । हलका। मंद। थीमा। ढोला। जंसे,-श्राजकल 
सोने का वाजार मुलायम है। ३. नाजुक | सुकुमार। ७. 
जिसमें किसी प्रकार की कठोरता या खिचाव आदि नहो। 
जैसे,--(क) उतका मुलायम स्वभाव है । (ख) जरा मुलायम 
मुलायम तौलो; यह वो श्रभी पूरा भी नहीं हुआ । 





मुहा०--मुल्लायम करना ८ किसी का क्रोध शांत करना । 
यौ०--मुलायम चारा 5 (१) हलका भोजन । (२) वह जो सहज 
में दूसरों की बातों में भ्रा जाय । (३) वह जो सहज में प्राप्त 
किया जा सके । (9) कोमल या सुकुमार शरोरवाला | 
मुलायमत--संज्ञा ली? [| अ० ) १ सुलायम होने का भाव। २ 
सुकुमारता । ३, नजाकत । कौमलता । 
मुलायम रोआँ--संज्ञा प॑ं० [ हिं० मुलायम + रोआँ ] सफेद और 
लाल रोप्ाँ जो मुलायम होता है। (गड़रिया) । 
मुलायमियत--संज्ञा ली? [ भ्र० सुल्लायमत ] १, मुलायम होते का 
भाव । नर्मी । २. नजाकत । कोमलता । 
मुलायमी--रश छी? | भ्र० घुलायम ] दे० 'मुलायमत' | 
मुलाहजा--उंश पुं" [ श्र० धलाहज़हू | १. निरीक्षण । देखभाल । 
मुआयता । २. संकोच । लिहाज । रिश्रायत । 


क्रि० प्र०--फरना [--रखंना ।+--होना । 


मुलुक9--संज्ञा पुं० | अ्र० मुल्क | दे? मुल्क'। उ०--जिव तारन 
के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा |--पलहू०, भा० १, वृ० ३। 


मुलेठा--ंज्ञा खी० [ €ं० (मशुयप्टि) मूलथष्टी, प्रा० मूलयद्गी | घुँधचो 
या गुजा नाम की लता को जड़ जो ओऔषध के काम में आती 
है। जेदी मधु । मुलदी । 
विशेष--यह खाँसी की बहुत प्रसिद्ध और अच्छी श्रोषाध मानी 
जाती है। वंद्यक में इसे मधुर, शीतल, बलकारक, नेत्रों के 
लिये हितकारी, वीयजनक तथा पित्त, वात, सुजन, विष, वमभ, 
तृषा, ग्लानि और क्षत्र रोग का नाशक साना है। इसका सत्त 
भो तयार किया जाता है जो काले रंग का होता है और 
बाजारों में 'रब्बुसूस! के वाम से मिलता है। यह साधारण जड़ 
को अपेक्षा श्रघिक्त गुणकारों समझा जाता है। 
परया०--यांश्मथु । क्लीतझ्ा | मधुक | यथ्टिक्षा । सधुस्तमा । 
 मधुम । मधुबली | मधूकी । मधुररसा । श्रतिरतक्षा । मधुरनमा | 
सांपापद्षा | सॉम्या । 
मुल्क--र्यज्ञा पु" [भ्र०] १. देश । २, सुता | प्रात । प्रदेश । उ०-- 
घुल्क यह तुभकों शहरयार घुबारक होए ।--+भारतेंदु श्र०, 
भा० १, १० ५७२ । २ सस्तार | जगत्‌ । 
योौ०--मुल्कगीरी । मुल्कदारी >> शासन | अधिकार । मुल्करानी ८ 
राज्यशासन । राज्यप्रयंध । 
मुल्कगोरी--संज्ञा खी? | अ्र० | देश पर श्र,वकार प्राप्त करता । मुल्क 
जीतना । 
मुल्को--वि? [ श्र० मुल्क +ई (प्रत्य०) | १, देश संबंधों । देशी । २, 
ग्रसनिक । जो सेना संबंधो न हो। ३२ शासन या व्यवस्था 
संबंधी । 
मुल्तज्ञी--भंश्वा ६० [ अ० ] नवेदत करनेवाला | प्रार्थी । 
मुल्तवी--विं" [ अ० | जो रोक दिया गया हो । जिसका समय श्रागे 
बढ़ा दया गया हो | स्थगित । दे० 'मुलतवी” । 








मुल्लह--संशा पुं० [| देश० | वह पत्नी जो बाँधकर जाल में इसलिये 
छोड़ दिया जाता है कि उसे देखकर और पक्षी श्राकर जाल में 
फंसे । कुट्टा | घुलला । 

मुल्लह[ --विं? [देंश०] बहुत श्रघिक सीधा सादा । बेवकूफ । सूख । 

मुल्लना(39)--क्रि० स० [ सं० मूल्यन ] मोल करना । उ३०--ववहार 
मुल्लहि वशिक कीनि आनहि वब्वरा ।+-कीति०, १० र८ । 


मुल्ल्ला--संजश्ञा पुं० | श्र० | मुसलमानों का आचार्य वा पुरोहित। 
मौलवी । उ०--पाँवे मिस्सर श्रंधुले, काजी मुल्लाँ कोर | तिनाँ 
पास ना भिटीये, जो सबदे दे चोर ।--संतवाणी०, १० ७० । 
वि० दे० मौलवी” । | 

मुवक्कत्न--संज्ञा प॑० | अर० | १, वह जिसे कोई काम सौंपा गया हो । 
रखवाला । २, वह जो कार्यविशेष पर नियुक्त हो । 

मुवक्कित्न--्ंज्ञा ईं० [अ०] वह जो अपने किसी काम के लिये कोई 
वकील या प्रतिनिधि नियुक्त करें | वकील करनेवाला । वह जो 


मुर्वे नी 


किसी को मुकदमा श्रादिं लड़ने के लिये अपना वकील नियुक्त 
करता हो । वकील करने या रखनेवाला । 

मुबना3--क्रि० अ० [ सं० रात, आा० छुआ +हिं० ना (प्रत्य०) | 
मरना । मृत होता । उ०--[क) गइ ठजि लहरें पुरइन पाता | 
मुबउ धूप सिर अहा न छाता ।--जायसी (शब्द०)। (ख) 
जसे पतंग आगि धंसि लीन्ही । एक झुव दूसर जिउ दीन्‍्ही। 
“जायसी (शब्द०) । (ग) नारि सुई, घर संपत्ति नाखी। 
तुलसी (शब्द०) । 

मुबहिंदू--संशा पुं० [ श्र० झुवहहिद सुबहिंद | वह जो ईश्वर को 
एक माने । वह जो एकेश्वरबाद को झ्ञानता हो। एकेश्वरवादी। 
उ3--उनके कवित्त और सर्ववा और बनाव्टें पुर यकीन 
दिलानेवाले उनके सुवहिद होने के हैं |--सुंदर० ग्रं० ( जी० ), 
भा० १) १० *रे। 

सुबा[+-विं? | हिं० झुनञना | छत । मरा हुआ । 

मुबाना3-क्रि० रू० [ हि० मुदना का स० रूप | हत्या करता 
प्राण लेना । मार डालना। उ०--इक सखी भिलि हँसति 
पूछति लंचि कर की ओर | तज मुवाइ सुभखत नाहों निरखि 
उनकी ओर |--सूर (शब्द०) | 

मुबाफिक्ो--विं? | अ० शुआफ़िक | दे० माफिक!। 

मुशब्ज़र--संज्ञ प॑० [ अ० | एक प्रकार का छापा हुश्ला कपड़ा। 
बूटेदार कपड़ा । 

मुशब्जर--वि? बूठेदार । बेलबूटेवाला। उ०>-कंया बकचे ताश 
मुशज्जर के क्‍या तख्ते साल दुसालों के । सब ठाठ पड़ा रह 
जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा |--कविता कौ०, भा० ४७, 
पृ० ३१० । । 

मुशटी--संज्ञा ली० [ सं० | श्वेत ककुनी । श्वेत कंगु [की०] । 

मुशफिक--विं? | श्र० झुशफ़िक् ] १, इपालु | दयालु । २. मित्र । 
दोस्त । ३, तरस खानेवाला । दयावान्‌ | रहम दल । 

मुशरब--संज्ञा पु" [ श्र० | वह स्थान जहाँ पानी पीया जाय । 

. भरना । २ संप्रदाय । मजह॒ब । ३ ढंग | तौर तरीका को०] | 

मुशरिक--संज्ञा पुं [ श्र० मुशरिक़ ] ईश्वर को छोड़कर दूसरे की 
भक्ति करनेवाला । उ०-गर हक के सिजदा किसको कर न 
को । काफिर मुशरिक जो हो कर मर न को ।--दर्क्खिनी ०, 
पृ० रे ) 

मुशल्ल--संज्ञा पुं [सं०] धान आदि कूटने का डंडा | मूसल । 

मुशली--संज्ञा पुं" [ सं० मुशल्विनू | मूसल धारण करनेवाले, श्री- 
बलदेव | 

मुशत्ली---संज्ञा खी० [ सं० | गृहगोधा | छिपकिली [को०] । 

मुशायरा--संज्ञ पुं० [ भ्र० घुशाअरद्द_ | १, बहुत से कवियों, शायरों 
का एक जगह एकत्र होकर परस्पर अ्रपती कविता सुनाना । 
कृविगोष्ठं) । २ उपस्थित जनसमुह के सामने कवियों द्वारा 
श्रपत्ती कविता सुनाना | कविसंमेलन । 

मुशावरत--संज्ञा ली? [| अ० | विचार विनिमय | मंत्रणा। परामर्श । 
मशुविरा [को०]। 
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मुश्किल 


के 


मुशाहदा--संज्ञा पुं० | झ्र० मुशाहदह_ ] निरीछणा । 
अवलोकन [को०] । 

मुशाहर[--रंशा पुं० [भ्र० मुशाहरह | दरमाहा । मासिक वेतन [कों०] । 

मुश्का--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १ कस्तूरी। घृगमद । झूगतासि। [२, 


देखना । 


गंध । बू । 
मुश्क---संज्ञा ली" [ देश० ] कंधे और कोहनी के बीच का भाग | 
भुजा। बाँह | 


मुहा०---मुश्क कसना या बॉँधना ८६ अपराधी आदे की ) दोतों 
भ्रुजाबों को पीठ को ओर करके बाँध देना । (इससे झ्ादमी 
बेबस हो जाता है। ) 
मुश्कआहू--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] कस्तूरीगृग को० । 
मुश्कदाना--ंज्ञा पुं० | फ्रा० ] ओषधि के काम आलेवाला एक 
प्रकार की लता का बीज । 
विशेष--यह इलायची के दासे के समान कुछ +चपटापन लिए 
होता है श्र इसके टूटने पर कस्तुरी की सी सुगंध निकलती 
है। संस्कृत में इसे 'लताकस्त्री” कहते हैं। वद्यक में इसे 
स्वादिष्ट, वीर्यजवक, शीतल, कठढु, नेत्रों के लिये (हतकारी, 
कफ, तृषा, मुखरोंग और दुर्गंध आंद का नाश करनेवाला 
माना है। 
मुश्कनाफा--संज्ञ १० [ फ्रा० मुश्कयाफह | कस्तूरी का नाका जिसके 
श्रंदर कस्त्री रहती है । 
मुश्कनाभ--संज्ञा एुं० [ क्रा० पुश्क +- सं" नाम | वह मृग जिम्नकी 
ताभि में कस्तूरी होती है। कस्तुरीसृग । विशद्येष दे० 
“कस्त्रीमृग | द द 
मुश्कव(र--वि० [ फ्रा० ] सुगंध वर्षक । बहुत खुशबूदार [को० । 
मुश्क बिलाई--संज्ा खी० [ क्रा० मुश्क +हि० बिलाईं ( + बिल्ली )] 
एक प्रकार का जंगली बिलाव जिसके अंडकोशों का पसीना 
बहुत सुगंधित होता है । गंध बिलाव । 
विशेष--अरबी में इसे जुबाद और संस्कृत में गंधमारजार कहते 
हैं । इसके कान गोल और छोटे होते हैं श्र रंग घरूरा होता 
है । दुम काली होती हैं, पर उसपर सफेद छल्ले पड़े रहते हैं । 
लंबाई प्राय: ४० इंच होती है। यह जंतु राजपृताने श्ौर 
पंजाब के सिवा बाकी ज्ारे हिंदुस्तान में पाया जाता है। यह 
बिलों में रहता है, शिकारी होता है श्र पाला भो जा सकता 
है । यह चूहे, गिलहरी श्रादि खाकर रहता है। इसकी कई 
जातियाँ होती हैं | जैसे, भोंडर, लकाटी इत्यादि ॥ 
मुश्कबेदू--संज्ञा पुं० | क्रा० ] एक प्रकार का बंत जो बहुत सु्गंधित 
होता है | विशेष दे" “बेदमुश्क' । 
मुश्कमेंहदी--संशा ली? | फ़ा० भुश्क + मेंहदी | एक प्रकार का छोटा 
पौधा जो बा्गों में शोभा के लिये लगाया जाता है। 
मुश्किक्षा--विं” [ अर० | १, काठत। दुष्कर । दुस्काध्य | २. जटिल । 
पेचीदा (को०) । ३. बारीक | सुक्ष्म (को०) | 
मुश्किल्ल--संज्ञा खी० १, कठिनता । दिक्कत । कठिनाई | २. मुसीबत । 
विपात्त । संकठ । 


मुल्म्पमासाज--संज्ञा ५० [ श्र० मुल्म्भा + फ्रा० साज़ञ | किसी धातु 
प्र सोना या चाँदी आदि चढ़ानेवाला। पमुलम्भा करनेवाला | 
पुलमचोी । 

मुलहठी[--्ंज्ञा खी० [ सं० मधुयश्टि | दे” घुलेठी' । 

मुलहा--वि” [ सं० मूल (+नक्षश्न )+द्दा ( प्रत्यम० ) | १. जिसका 
जन्म मूल नत्तृत्र में हुआ हो। २. उपद्रवी। शरारती। 
नटखट। उ०--उर में उलहे मुलहै हा उरोज सरोज करें 
गुनदासव के ।--सुंदरीसवंस्व ( शब्द० )। 

मुलज्ना--संज्ञा ३० [ भ्र० मुढ्शा | मौलवी | मुल्ला। उ०-आउठ बाट 
बकरी गई माँस छुलाँ गए खाय । अजहूँ खाल खटोक क॑ भिस्त 

हाँ ते जाय ।--कबीर ( शब्द० )। 

मुलाकाव--संज्ञा छी० [ श्र० मुलाक़ात ] १. आपस में मिलवा। एक 
दूसरे का मिलाप | भेंट । मिलन | २ मेल मिलाप । हेलमेल । 
र्तजवब्त । ३ प्रसंग । रति क्रीड़ा । 

मुलाकाती! संज्ञा पुं० [अ्र० मुलाक़ात +ई (प्रत्य०) | वह जिससे 
मुलाकात या जान पहचान हो । परिचित । 

मुत्नाकाती--वि मुलाकात संबंधी । मिलन संबंधी । 

मुलाजिस--संज्ञ पुं० [ अ० मुलाज्िम | १ पास रहनेवाला । प्रस्तुत 
रहनेवाला । उपस्थित रहनेवाला। २ नौकर। चाकर | 
सेवक । दास । 

मुल्लाजिमत--संज्ञा ली० [ श्र० मुल्लाज़िमत ] सेवा। नौकरी | 
चाकरी । उ०- मैने उनके पूर्व ही रायपुर छोड़कर रायगढ़ में 
मुलाजिमत कर ली थी |--शुक्ल अ्रभि० ग्र०, ६५ | 

मुज्ञाम[-7वि" [| अ० मुलायम | दे” “मुलायम! । 

मुल्लायम--वि" [ श्र | १, सख्त' का उलटा | जो कड़ा न हो। २. 
नरम | हलका। मंद। धीमा। ढोला। जैसे ---प्राजकल 
सोने का वाजार मुलायम है। ३. नाजुक | सुकुमार | ७. 
जिसमें कठ्ती प्रकार को कठोरता या खिंचाव आदि न हो। 
जैसे,--(क) उनका मुलायम स्वभाव है । (ख) जरा मुलायम 
मुलायम तौलो; यह दो अभी पूरा भी नहीं हुआ्ना । 

मुह ?--मुलायम करना ८ किसी का क्रोव शांत करना । 
यौ०--मुलायम चारा > (१) हलका भोजन । (२) वह जो सहज 

में दूसरों की बातों में आरा जाय । (३) वह जो सहज में प्राप्त 
किया जा सके । (७) कोमल या सुकुमार शरीरवाला | 

मुन्नायमत--संज्ा ली” [ अ० | १, मुलायम होने का भाव । २ 
सुकुमारता । ३ नजाकत । कोमलता । 

मुलायम रोआँ--संज्ञा पुं० [ हिं० मुलायम -+ रोआँ ] सफेद और 
लाल रोझाँ जो मुलायम होता हैं। (गड़रिया) । 

मुलायमियत--अंश री? [ भ्र० सुल्ायम्त ] १, मुलायम होने का 
भाव । नर्मो । २. नजाकत । कोमलता । 

मुलायमी--संश ली" [| श्र० धुलायस | दे" 'मुलायमतः | 

मुल्ञाहजा--प्शा पुं० | अ० झूलाहज़ह | १. निरीक्षण । देखभाल । 
मुआयना । २, संकोच । लिहाज । रिश्रायत । 
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भुवक्किल 


क्रि० प्र०--करना |--श्खना |--द्रोना । 
मुलुक3--सज्ञ पुं० [ श्र० झुल्क | दे” 'मुल्क'। उ०--जिव तारन 
के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा |--पलटू०, भा० १, १० ३। 
मुलेठा--संज्ञा लौ० [ 6० (मधुय्टि) मूछयष्टी, प्रा० मूलयद्टी | धुंबची 
या गुजा नाम की लता को जड़ जो ओऔषध के काम में आती 
है । जठी मधु । घुलट्ठी । 
विशेष--यह खाँसी की बहुत प्रसिद्ध और अच्छी श्रोषाध मानी 
जाती है। वंद्यक में इसे मधुर, शीतल, बलकारक, नेत्रों के 
लिये हितकारी, वीयंजनक तथा पित्त, वात, सुजन, विष, बमम्, 
तृषा, ग्लानि और क्षुव रोग का नाशक माना है। इसका सत्त 
भो तंयार किया जाता है जो काले रंग का होता है और 
बाजारों में रुवबुमूस के नाम से मिलता है। यह साधारण जड़ 
को अपेक्षा भ्रधिक गुणकारों समझा जाता है। 





परयो०--यांश्मघु । क्लीतझा | मधुक | यट्टिका । सुस्तमा | 
 मछुम । सघुदल्ती | मधूलों | मधुररसा | अतिरप्ता | मधुरनमा | 
सापापद्दा | सोम्या | 
मुल्क--संज्ञा एं० [अ०] १. देश । २, सूबा | प्रांत । प्रदेश । उ०-- 
मुल्क यह तुमको शहरयार मुबारक होए ।--भारतेंदु ब्र ०, 
भा० १, ए० ५४७२ । ३ संसार | जगत । 
यो०--पुल्कगीरी । मुल्कदारी > शासत्‌ | अधिकार । भ्ुल्करानी ८ 
राज्यशासन । राज्यप्रबंध । 
मुल्कगोरी--संज्ञा खी० | श्र० | देश पर अकार प्राप्त करना | घुल्क 
जीतवा । 
मुल्कों--वि | श्र० मुल्क +ई (प्रत्य०) | १, देश संबंधों । देशी । २ 
अ्रसतिक । जो सेना संबंधी न हों। ३ शासन या व्यवस्था 
संबंधी । 
सुल्तज्ञी--र्णशा ई० | भ्र० ] नवेदन करनेवाला | प्रार्थो । 
मुल्तवी--वि० | अ० | जो रोक दिया गया हो । जिसका समय आगे 
बढ़ा [दया गया हो | स्थगित । दे० 'मुलतवी” । 





मुल्लह---संज्ञा पुं० [ देश० | वह पक्षी जो बाँवकर जाल में इसलिये 
छोड़ दिया जाता है कि उसे देखकर श्रौर पत्नी आकर जाल में 
फंसे । कुट्टा | मुल्ला । 

मुल्लह --वि? [डेश०| बहुत अधिक सीधा सादा । बेवकूफ । मूर्ख | 

मुल्लना(3--क्रि० स० [ सं० मूल्यन ] मोल करना | उ०--ववहार 
मुर्लाह वरिक कीनि आनहि वब्वरा ।--क्रीति०, पृ ० र८ । 


मुल्ज्ञा--संज्ञा पुं० [ झ्र० ] मुसलमानों का आचार्य वा पुरोहित । 
मौलवी । उ०--पाँवे मिस्सर अंधुले, काजी मुल्लाँ कोरु | तिनाँ 
पास ता भिटीये, जो सबदे दे चोर ।--संतवाणी०, पृ० ७० । 
वि० दे० मौलवी” | 

मुवक्कल्न--संज्ञा एं० [ अ० | १, वह जिसे कोई काम सौंपा गया हो | 
रखवाला | २. वह जो कार्यविशेष पर नियुक्त हो । 

मुबवक्किन्न--ेशा ३० [श्र०] वह जो अपने किसी काम के लिये कोई 
वकील या प्रतिनिधि नियुक्त करें | वकील करनेवाला । वह जो 


सर्वे 


किसी को मुकदमा श्रादि लड़ने के लिये अपना वकील नियुक्त 
करता हों | वकील करने या रखनेवाला । 
मुबना9--क्रि० अर० [ सं० झाुत, प्रा० पुञ्म + हि ना (प्रत्य०) | 
भरना । मुत होता । 3०--[क) गइ तजि लहरें पुरइन पाता । 
मुबरउ धूप सिर अहा न छाता ।--जायसी (शब्द०)। (ख) 
जैसे पतंग आगि धंस लीन्ही | एक मुव दूसर जिउ दीन्‍न्ही। 
+ाजायसी (शब्द०) | (ग) नारि मुई, घर संपत्ति नासी। 
--तुलसी (शब्द०) । 
मुबहिद--ंशा पं० [ अ्र० छुवदृहिद मुवहिद | वह जो ईश्वर को 
एक माने । वह जो एकेश्वरवाद को सानता हो। एकेश्वरवादी। 
उ७--उनके कवित्त और सर्ववा और बनावटें पुरा यकीन 
दिलानेवाले उनके झुवहिंद होने के हैं |--सुंदर ० ग्रं० ( जी० ), 
भा० ११४० २३ | 
समुबा-+वि? | हिं० मुञ्नना | मृत | मरा हुआ । 
मुबाना५--क्रि०/ स० | हि? झुदना का स० रूप | हत्या करता 
प्राण लेना । मार डालना। उ०--इक सखी मिलि हँसति 
पूर्ति खंचि कर की ओर | ताज मुवाइ सुभखत नाहीं निरखि 
उनकी ओर |--सूर (शब्द०) | 
मुबाफिझ्---विं? | अ० झुआ्ाफ़िक | दे० माफिक!। 
मुशज्जर--खंज्ञ पुं" [ अ्र० | एक प्रकार का छपा हुआ कपड़ा। 
बूटेदार कपड़ा । 
मुशब्ज़र--वि० बूटेदार। बेलबूटेवाला। उ०-वंया बकचे ताश 
मुशज्जर के क्‍या तख्ते साल दुसालों के। सब ठाठ पड़ा रह 
जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा |--कविता कौ०, भा० ७, 
पूृ० रे १०॥ ॥ 
मुशटी--संजश्ा ल्ली० [ सं० ] श्वेत ककुनी । श्वेत कंगु [को०] । 
मुशफिक--वि० [ श्र० झुशफ़िक् ] १ कृपालु | दयालु । २, मित्र । 
दोस्त । ३, तरस खानेवाला | दयावान | रहुम ।दल । 
मुशरब--संज्ञा एु० [ अ्र० ] वह स्थान जहाँ पानी पीया जाय। 
मरना । २ संप्रदाय | मजह॒ब । ३ ढंग | तौर तरीका को०] । 
मुशरिक--संज्ञा पुं० [ भ्र० मुशरिक्त ] ईश्वर को छोड़कर दूसरे की 
भक्ति करनेवाला । उ०-गर हक के सिजदा किसकी कर न 
को 4 काफिर मुशरिक जो हो कर मर न को ।--दक्खिनी ०, 
पु० रनर३े। 
मुशल्ल--संज्ञा पुं० [सं०] धान आदि कूटने का डंडा | मूसल । 
मुशत्नी---संज्ञा एुं० [ सं० झुशल्ितु | मूसल धारण करनेवाले, श्री- 
बलदेंव | 
मुशत्ञी---संज्ञा खी० [ सं० | गरृहगोधा | छिपकिली [को० | 
मुशायरा--४ंज्ञा पु [ अ्र० झुशाअरह | १, बहुत से कवियों, शायरों 
का एक जगह एकत्र होकर परस्पर अपनी कविता सुनाना । 
कविगोष्ठी । २ उपस्थित जनम्रमृह के सामने कवियों द्वारा 
श्रपनी कविता सुनाना | कविसंमेलन । 
मुशाबरत--संज्ञा ली" [| श्र० ] वेचार विनिसय | मंत्रणा । परामर्श । 
मशविरा [को०]॥ 
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मुश्किल 


के 


मुशाहदा--संज्ञा पुँ० [ झ्० मुशाहदह_ ] निरीक्षण । देखना। 
ग्रवलोकन [को०] । 
मुशाहरा--छंज्ञा पुं० [अझ्र० छुशाहरद्_| दरमाहा | मासिक वेतन [को०] । 


मुश्का--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १ कस्तूरों। मृगमंद । झ्ृंगतालि। (२, 


गंध । बू । 
मुश्क --संज्ञा खी० [ देश० | कंधे और कोहनी के बीच का भाग। 
भुजा | बाँह | 


मुहा०--पुश्के फलना या बंधिना ८६ अ्रपराधी आादे की | दोनों 

भुजाओबों को पीठ को ओर करके बाँध देना। (इससे झ्ादमी 
बेबस हो जाता है। ) 

मुश्कआहू--र्ज्षा एं० | फ़ा० ] कस्तू रीमृग ।को०] | 

झुश्कृदादा---अ|7 पुंण | फ्रा० |) ओषधि के काम आनेवाला एक 
प्रकार की लता का बीज । 

विशेष--यह इलायचो के दाने के समान कुछ विपटापन लिए 

होता है और इसके टूटने पर कस्तुरी की सी सुगंव निकलती 
है। संस्कृत में इसे 'लताकस्त्री” कहते हैं। वंद्यक में इसे 
स्वादिष्ट, वीर्यजनक, शीचल, कठ्ु, नेत्रों के लिये ;हतकारी, 
कफ, तृषा, मुखरोंग और दुर्गंध आंद का नाश करवेवाला 
माना है। 

मुश्कवाफा--चंज्ञा पुं० [ फ्रा० मुश्कयाफहू ] कस्तुरी का चाफा जिसके 
अंदर कस्तुरी रहती है । 

मुश्कनाभ--संज्ञ पुं० [ क्रा० पुश्क-- लं० नाभ | वह सृग जिसको 
नाभि में कस्त्री होती हैं। कस्त्रोम॒ुग । विशेष दे० 
कस्त्रीमृग” । 

मुश्कृब।र--वि [ क्रा० ] सुगंध वर्षक । बहुत खुशबूदार को० । 

मुश्क बिलाई---संज्ञा स्ती० [ ऊआं० भुश्के न: हि० बिलाईं ( मर बिल्द्धी ) ] 
एक प्रकार का जंगली बिलाव जिसके श्रंडकोशों का पसीना 
बहुत सुगंधित होता हैं । गंध बिलाव । 

















विशेष--अरबी में इसे जुबाद और संस्कृत में गंधमाजार कहते 

हे । इसके कान गोल और छोटे होते हे गौर रग सूरा होता 
है । दुम काली होती हैं, पर उसपर सफेद छल्ले पड़े रहते हैं । 
लंबाई प्रायः ७० इंच होती है। यह जंतु राजपुताने और 
पंजाब के सिवा बाकी सारे हिंदुस्तान में पाथा जाता है । यह 
बिलों में रहता है, शिकारी होता है और पाला भो जा सकता 
है । यह चूहे, गिलहरी आदि खाकर रहता है। इसकी कई 
जातियाँ होती हैं । ज॑से, भोंडर, लकाटी इत्यादि । 

मुश्कबेदू--्ंज्ञा पुं० [ क्रा० | एक प्रकार का बंत जो बहुत सुगंधित 
होता है | विशेष दे" “बेदशुशक' | 

मुश्कमेंहदी--संश जो” [ फ़ा० मुश्क + मेंहदी ] एक प्रकार का छोटा 
पौधा जो बागों में शोमा के लिये लगाया जाता है। 

मुश्किज्ञा--वि [ अर० ] १, कठेन। दृष्कर । दुस्साध्य | २, जटिल । 
पेचीदा (की०) ॥ ३. बारीक | सुक्ष्म (को०) । 

मुश्किल्ला---संज्ञा खी* १, कठिनता । दिक्कत । कठिताई। २. मुर्तीबत । 
विपात्त । संकद । 





भुश्की' 


क्रि० प्र---आवा ।--पड़ना ।--में पड़ना । 
मुहा7--मु श्कल आसान होना ८ पंकट टलना। 
मुश्की--विं” [ फ़ा> घुश्कों | १, कस्तूरी के रंग का। काला | 
श्याम | २, जिसमें मुश्क मिला हो । जिसमें कस्तूरी पड़ी हो । 
जैसे, मुश्की जरदा | 
मुश्की ---संज्ञ। पं वह घोड़ा (जिसका सारा शरीर काला हो । 
मुश्त--छंज्ञा पुं० [ फ़ा० | १. मुंढ़ी । २. धूस्ता। सशुक्‍्का (को०) | 
.. यो --एकपुश्त ८ एक साथ | एक हो बार। ( प्रायः रुपयों के 
लेन देन के संबंध में ही बोलते हैं। ) जैसे,--उसने सब रुपए 
एकमुश्त दे दिए | सुश्तवारा > मुद्दीमर । 
मुश्तजन--विं” [ फ़ा० मुश्तज़न | [ संज्ञा मुश्तजनी | 
पहलवान । १. हस्तमंथुन करमेवाला | 
मुश्तबद्दा--वि? [ श्र० मुश्तब्ह | जिसमें किसी प्रकार का शुबहा हो | 
संदेह के योग्य संदिग्ध | संदेह युक्त । 
मुश्तरका-वि* [ श्र० मुश्तरकह | जिसमें कई आदमी शरीक हों। 
जिसमें और खोग भी संभिलित हों । जँसे, घुश्तरका जायदाद | 
मुश्तरो--संज्ञा पुं० | भ्र० | १. क्रेता । खरीददार ; २, वृहस्पति ग्रह । 
उ०--सभ्रादत को गोहर करा झुश्तरोी । श्रधक बंद थे बाजार 
के जोहरी ।--दक्खिनी ०, पु० १३८ । 
मुश्तहिर--वि” | अ० | जिसका इश्तहार दिया गया हो । जो प्रसिद्ध 
किया गया हो | 
मुश्ताकु--वि" [ श्र० ध्रश्ताक़ | १. इच्छा रखनेवाला। चाहने- 
वाला | २. प्रेमी । आशिक | उ०--पजैेब की रनतकार के 
पुइताक हैं हम लोग । क्‍यों पर्दानशीं पैर हिलाया नहीं 
जाता ? -प्रेमघन ०, भा० २, १० २६२ | 
मुष(9--संज्ञा पुं० [सं० मुख| भ्रानत । दे मुख! | उ०-देंखन दै 
मेरी बरन पलके । नंदनंदन झुप तें आलि बीच परत मानों वच्छ 
की सलके |--नद० ग्र०, पृ० ३५२। 
मुषक--ंज्ञा पुं० | सं० | द० ध्मूपका । 
मुषत्त-अंज्ञा पुं० [सं०| १ मूसल | २ विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम। 
मुषल्ली -उंशा सली? | सं० | १ तालमुलिका | २, छपकली । 
मुषतल्नी “संज्ञा पुं० [ सं० मुषलिनू ] बलराम | 
मुष[ा--संज्ञा ख्थरी० [ सं० | स्वर्ण आदि गलाने का पात्र या घरिया | 
मूषा [को०)। 
मुपि--संजा ल्री० [ सं० ] चुराने, मुसने, तप्ट करने या हटा देने की 
क्रिया या भाव कोण] । 
मुषित--वि” [ सं० | १ छुराया हुआ * मूसा हुआ | २, ठगा हुआ । 
वंचित । 
यौ०--मुषितचेता > बेसुध ।  चेतनाहीत । मुषिततन्रप ८ लज्जा- 
रहित | निर्लज्ज । मुषितस्झति - वह जिसकी स्मरण शक्ति 
समाप्त हो गई हो । 
मुषपीवन्‌--संज्ञा पुं० [ सं० | चोर । 
मुषुर3![---मंशा छ्वी० [सं० पुखर | गूंजने का शब्द । गरुंजार। उ०-- 


१, मह्ल। 
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अष्टिका 


हम जलज कल कलिन मध्य जनु मधुकर शुषुर सोहाई। 
“तुलसी (शब्द०) | 

मुष्क---संज्ञा पुं० [ सं० | १ अंडकोप । २ मोखा नाम का वृक्त । 
३ चोर। ४ डेर। राशि । 

मुष्क “वि? मांसल । 

मुष्कक--संज्ञा पुं० [ सं० | मोखा ताम का वृक्ष । 

सुष्कर--संज्ञा पुं० [ सं० | १, श्रंडकोब | २, पुरुष की मृत्रेंद्रिय । ३. 
बह जिसका श्रडकोष बड़ा हो (को०) । 





मुष्कशून्य--संज्ञा पुं० [ सं० | १, वह जिसके अंडकोय निकाल लिए 
गए हों। बधिया | २, वह जो इस क्रिया के उपरांत श्रंत्तपुर 
में काम करने के लिये नियुक्त हो । 

मुष्शशोथ, मुष्क शोझू--र्श्ा पुं० [ सं० ] अंडकोष की सूजन । 

मुष्ठँ--संज्ञा पुं० [ सं० | १ चोरी। २, चोरी की संपत्ति । चोरी का 
धन (को०) । 

सुष्ट--वि० मूसा या चुराया हुआ्रा | झुषित को०] । 

मुष्टिघयय--संज्ञा ६० [ सं० सुश्न्धिय | शिशु । बालक | बच्चा । 

मुष्टि--संज्ञा ली" [ सं० | १ मुढी । २ शुबका । घूसा | उ०--तब 
सुग्रीव॒ विकल होइ भागा। घुष्टि प्रहार बच्च सम लागा। 
“तुलसी (शब्द०) । ३ एक प्राचीन परिमाणरा जो किसी के 
मत से ३ तोले का श्लौर किसों के मत से ० तोले का 
होता था। ७, चोरी। ५ दुभिक्ष। अकाल। ६ ऋषे 
नामक ओपधि। ७, मोरवा नामक वृक्ष । 5 राज्य का 
एक नाम । ६, कंस के दरबार का एक मलल्‍ल। खसुट्टिक । 
उ०--क्षद्यो चाणुर मुष्टि सब मिलिके जानत हो सब जी के |--- 
सूर (शब्द०) | १०, छुरे, तलवार श्रादि की मू 5 | बेंट । 

पर्या०--आमज्र । चतुर्थिका । प्रकुच | पोड़शी | बिल्व / 

समुष्ठि--वि? [ सं० मष्ट | चुप। मौन। उ०--संत सिले कछु कहिंए 
कहिए। मिल॑ श्रसंत मुष्टि करि रहिए ।--कबीर ग्र॑ं०, पृ० १०६ । 

मुष्टिक---उंज्ञा पुं० [ खं० | १ राजा कंस के पहलवार्ना में से एक 
जिसे बलदेव जो ने मारा था। उ०-तह बूप सुत मल्ल हैँ 
शल तोशल चानूर। मुप्टिक कूट सु पाँच ये समर सूर भरप्र 
“गोपाल (शब्द०) . २ मुक्‍का | घूसा । उ०--एक बार ह॒नि 
मुष्ठिक मारा। गिरा श्रव॒न करि घोर जिकारा |--वैश्वाम 
(शब्द०) । ३ चार अर गुल को नाप । उ०--षट तिल यवत्रे 
अंगुल होइ। चतुरांगुल कर घुष्टिक सोई ।--विशज्ञात (शब्द०)। 
७, मुदी । ५ सुनार। ६ तांत्र्का के अ्रनुत्चार एक उपकरण 
जो बलिदान के योग्य होता है | 

यो०---म्ुश्किष्न 5 (१) विष्णु का एक नाम । (२) बलराम । 

मुष्टिकस्वस्तिक ८ नृत्य के समय हाथों की एक विशेष मुद्रा । 

मुष्टिकरणु--र्श्ा पुं० [ खं० |] मुट्ठी करना या बाँवना [को० । 

मुष्टिकांचक--संजश्ा पुं* [ सं० मुष्टिकान्तक | मुष्टिक नामक सलल्‍ल को 
मारनेवाले, बलदेव | 

मुध्तिका--संज्ञा ली? [ सं० ] १ मुक्‍का | घूसा | उ०-वृक्ष पाषाण 


मुश्टिदेश 


को जब उहाँ 
(शब्द ०) । २, छू 
मुष्टिदेश--खंज्ञा पुं० | सं० | बनुष का मध्य भाग जो मुट्ठी में पकड़ा 
जाता है को०) 
सुश्यित--संशा एं० [ सं० ] एक प्रकार झूत जिसमें मुठ्ठी के भीतर 
की वस्तु का नाम वा उसकी सम विषम संख्या पुछी जाती है । 
मुष्टिपात---संज्ञा ० [ सं० | घुक्केवाजी । घुृसेबाजी । 
शिलंशा---उशा पुं० [ सं० मुपष्टिवन्ध | मुदटी बाँधवा या मुद्ठी में 
करना [को०] 
मुधष्ठचिभेय--वि? | सं० | १ मुट्ठी के बराबर | मुद्दी भर । २, थोड़ा । 
मुष्ठियुद्ध--संज्ा पुं० [ सं० ] वह लड़ाई जिसमें केवल मुक्कों से प्रह्मर 
किया जाय । घ्॒‌ सेजाजी । 
टोपए--संझ्ा पुं० | सं० | १ हठयोग की कुछ क्रियाएं जो शरीर 
की रक्षा करने, बल बढ़ाने ओर रोग दूर करनेवाली मानी 
जाती हैं। २ किसी वात का कोई छोटा और सहज उपाय । 
संज्ञा खी० [ सं० | परस्पर मुक्का मुकक्‍्की | घ्‌ सेबाजी [को०] 
पाफु--डा पुं० [ सं० | सरसों | 
मुसंड[+वि? [ हिं० एुस्टंड था मुस्टंडा | घिगरा। ठलुआ । जो बिना 
काम किए हुए बैठे बैठे खाय। उ०--यह मुट्मरदी है कि 
अंधा माँगे, श्रो आँखोंवाले मुसंडे बैठे खाएँ ।--रंगभूमि, भा० २, 
पृ० ४६९६ । 
मुसंबी--संज्ञा पुं० [ पुतं॑० मोजाबिक | मुसंबी या 'मुसम्भी नामक एक 
फल । उ०--ये सब मुसंबियाँ और संतरे केवल तुम्हारे ही लिये 
मैं लाई हूँ ।--जिप्सी, पृ० ७४२ । 


विशेष--पुर्तंगाल के मोजांविक नामक स्थान से श्राने के कारण 
इस फल को, जो एक प्रकार का रसदार मीठा नीबू है, यहाँ 
उसी के वजन पर घुसंबी या मुसस्मी कहा जाने लगा। 


मुसक(9--संज्ञा ल्ली० [ देश० | भुजा। बाँह। मुश्क। उ०--बँदी 
जराव लिलाठ दिए गहि डोरी दोऊ पटिया पहिराई। ब्रह्म भने 
रिपु जानि 
पृ० ३७६ । 

मुघ्तक--यंज्ञा पुं० [ फ़ा० शुश्क | दे” सुश्क! | 

मुसकना(ए--क्रि०ण अ० [ हिं० | दे" 'सुसकाता!। उ०-क) 
घुतकत मुसकत स्याम सुहाएं |--नंद ० ग्रं०५ प१ृ० ३०८ । (ख) 
सुत के करम निरखि नंदरानी। मुसकी जनम सुफलता 
मानी [--नंद० ग्रं०, पृ० २७६९ । 

मसुसकनि(५७४--र्खज्ञा खी० [ हि? मुस्कराना | मुस्कराहुट| उ०-- 
(क) सकल सुगंध अंग भरि भोरी पिय निरतत सुसकनि मुखभोरी 
परिरंभन रसरोरी ।--हरिदास (शब्द०) | (ख) अरथ्के 
नैत माधुरी सुसकनि अभ्रमृुत बचत ख्रवनन को भावत |--सूर 
(शब्द ०) । 

मुसकनिया(--स्ज्ञा ली? | हि० | दे” मुसकान!ं | 3०--मन मोहन 
को तुतरी बोलन मुनि मव हरत सुहँस खुसकतनियाँ |---सूर 
( शब्द» ) । 


नाश भयो पघुष्टिका युद्ध दोऊ प्रचारी ।--सुर 
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मुसश्का 


मुसकराना--+क्रि० अर० [| सं० स्मप--कू | ऐसी आकृति बनाना 
जिससे जान पड़े कि हँसना चाहते हैं। ऐसी कम हंसी जिसमें 
दाँत न निकले, न शब्द हो। वहुत ही मंद रूप से हँसना। 
होंठों में हँसना । मुदु हास । मंद हासख । 
[हूट---संज्ञा ली? [हि० मुसकशाना + आहट (प्रत्य०) | छुसकराने 
की क्रिया या भाव | मधुर या बहत थोड़ी हँसी । मंद हास | 

मुसका[--घंज्ञा पुं० [ देश० | रस्सी को बनो हुई एक प्रकार की छोटी 
जाली जो पशुओं, विशेषतः बलों के मुंह पर इसलिये बाँध दी 
जाती है, जिसमें वे खलिह्ानों या खेतों में काम करते समय कुछ 
खा न सके । जाला । द 

मुसकात--संज्ञा खी? | हिं० | दे” मुसकराहुट । 

सुसकाना--क्रि० अ० [ हि? ] दे? मुसकराना! । 

मुसकानि--संज्ञा लीः [ हिं० | दे" -मुसकराहट'ं | उ०--कबि 
मतिराम मुख सुबरन रूप रहि, रूपखानि मुसकानि सोभा 
सरसाइ के |--मति० ग्रं०, प० २६१ | 

मु सकिराना--क्रि० अ० | हि० | दे” मुसकराना” | 

मसुसकिराहुट--संज्ञ खी" | हि० | दे? मुसकराहुट' | 

मुसकुराना--+क्रि> शभ्र० | हिं० | दे” मुसकराना' | उ०--श्राँखों पर 
एक जी लुभानेवाली झलक नाचने लगी, पहले सुडोल गोरा गोरा 
मुखड़ा देख पड़ा, फिर घुंघरारे बार, फिर बड़ी बड़ी आँखें, फिर 
समीठो मुसकिराहुट, फिर ऊंचा चौड़ा माथा |--ठेठ०, पृ० २६। 

मुसकुराहुट--छज्ञा ली? | हि० | दे? 'मुसकराहुट' । 

मुसक्यान--र्धज्ञा कली? [ हिं० | दे” मुसकराहट' । 

मुसक्याना--क्रि० अ० [ हि० ] दे? “मुसकराना' | 

मुसक्यानि39!--संज्ञा ली? [ हि० | दे” प्रुसकराहुट” | उ०--ता दिन 
तें मन ही मन मैं मंतिराम पिये झुसक्यानि सुधा सी |--मति० 
ग्र ०, पु० ३४२ | 

मुसखोरी[--संजशा ली" | हि० सूस (-चूडा )+ खोरी (>खाना) | 
खेत में चूहों की श्रधिकता होना । मुसहरी । 

मुसजर--संज्ञा पु [ भ्र० मुशज्जः | एक प्रकार का छपा कपड़ा। 
उ०->-बादला दार॒याई नौरंग साई जरकस काई भिलमिल है। 
ताफता कलंदर बाफताबंदर मुसज॒र सुदर गिलमिल है |---सू दन 
(शब्द ०) | 

मुसटी--संश लो* | हि० मुस (सं० मूपिका ८ चूहा)-+-टी (प्रत्य०) ] 
चु'हुया । 

मुसदी--संज्ञा खी० [बेश०] मिठाई बताने का साँचा । 

मुसहस--संज्षा पु. [अ० | १, वह क़ेत्र जिसमें छह भुज हों । छह 
पहलुवाला | २. एक प्रकार का पद्यबंध । 3३०--उद््‌ में हाली' 
का मुसहूस बहुत प्रसिद्ध है ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० २८। 

विशेष-मुप्तदस छह मिसरों या तीन शेरों का होता है। इसमें 

पहले के चार मिसरों के तुक एक समान होते हैं और शेष अंतिम 
दो मिसरों के तुक अ्रलग होते हैं । 

मुसह्िका--विं? [ अ्र० मुसहिक्रा | परताल किया हुआ । तसदीक किया 
हुआ । जाँचा हुआ । 





मुसना' 


मुसना--क्रि० श्र० [ सं० मूपण (८ चुराना) | लूटा जाता । प्रपहत 

होना | मुस्ता जाना । चुराया जाना । ( धन आदि )। 
मुहा०- घर मुसना ८ घर सें चोरी होना । 

मुसना +-क्रि० स० चोरी करता । मूसता | उ०--म्ुसए गेलिहे धन 
जागल परिजन लगहि कला शोक चोरा |- विद्यापति पृु० ६४ । 

मुसना9(--संज्ञा पुं० | हि? बुंख+ना (प्रत्य०) | मूसा | पुषक | 
उ०-कार्तिक गनपति दुइ चेगना। एक चढ़े मोर पर एक 
मुसता |--विद्यापति, पृ० ५७७ | 








मुसना|--वि? [ सं? मूषण | चोरी करने या मूसनेवाला । 

मुसनन्‍न|--र्ह्ा पुं० [ श्र० ] १ किसी असल कागज की दूसरी तकल 
जो मिलान श्रादि के लिये रखी जाती है । २. रसीद शआआदि का 
थ्राव्ा श्रोर दूसरा भाग जो रसीद देतेवाले के पास रह 
जाता है । 

मुसबम्तिफ--संज्ा पुं० [ अ० मुसन्निफ़ | [ ली० मुसन्निफा | पुस्तक 
बनानेवाला | ग्रंथकर्ता या रचथिता । 

मुसफ्फी--ति? [ श्र० सुसफ्फ़ों | शोधचन करनेवाला। शोधक [को० । 

मुसव्बर--संज्ञा पुं० [ भ्र० | कुछ विशिष्ट क्रियात्रों से सुखाया झौर 
जमाया हुआ घीकुवाँर का दूधया रस जिसका व्यवहार 
झ्ोषधि के रूप में होता हैं। एलुप्ा । 

विशेष- इसका उपयोग श्रधिकतर रेचन के लिये या चोट शआादि 

लगने पर मालिश और सेंक झादि करने में होता है। यह प्रायः 
जंजीबार, नेटाल तथा भ्रृमध्यसागर के ग्रासपास के प्रदेशों से 
आता है। वंच्यक में इसे चरपरा, शीतल, दस्तावर, पारे को 
शोधनेवाला तथा शुल, कफ, बात, क्ृमि श्र गुल्म को दूर 
करनेवाला माना है । 





मुसमर--संज्ञा पुं० [ हिं० मुस( ८ चूहा) +- मारना ] एक प्रकार की 
चिड़िया जो खेत में चूहों को पकड़कर खाती है । 

मुसमरवा--्ंज्ञ पुं० [ हिं० मूस +- मारना ] १, सुसमर चिड़ेया। 
२, एक नीच जाति जो चूहे खाती है । मुसहर । 

मुसमु द (७ --वि* [दिश० | ध्वस्त । नष्ट । बरबाद | उ० -पुरदहार 
रुकि ठाढी बली सबब दुग्ग मुसमुंद किय ।--सूदन (शब्द०) । 

मुसमुंद--संज्ा पुं० नाश । ध्वंस | बरबादी । 

मुसमु घछ--संज्ञा पुं० [ देश० | दे” 'मुससुंद! | उ --दिस घुंधरी 
चक धु घरी मुसमुंधरो सु वसुंधरी ।--सूदन (शब्द०)। 

मुसम्मन--विं? [ श्र० | १. श्रठपहल । अष्टमुज। २, मोटाताजा । 
चर्बीदार | स्थल [को०] । 

यो --सुल्म्सन बुज ८ प्रठकोन बुर्ज । 
मुसम्मर--वि” [ भ्र० ] कील या काँटे से जड़ा हुआ । कीलित [को०] | 


मुसम्मा - वि? [भ्र०] [ ली मुस्नस्मात | जिसका नाम रखा गया हो। 
नामक । लनामी । सामधारी | 


मुसम्मात--वि० [ अ्र० सुसस्मा का स्री० रूप ] मुसम्मा शब्द का 
सत्रीलिग रूप | नामी । नामधारिणी । 


मुसम्मात--संज्ञा खी० स्त्री । औरत । 


इध्८१ 


मुसल्लम!' 


मुसरा।--ंज्ञा पुंः [ हिं० मूसल | पेड़ की वह जड़ जिसमें एक ही 
मोटा पिड घरती के अंदर दूर तक चला जाय झौर इधर उधर 
शाखाएँ न हों । जँ॑से, मुली, सेमल आदि की जड़ | रगरा! का 
उलदा | 

मुसरिया[---संज्ञा खी? [देश०| काँच को चूड़ियाँ बताने का साँचा । 

मुसरिया--संज्ञा खी० [ हिं० घुस | चूहें का बच्चा । मुसटी | 

मुसरिया+---संज्ञा क्ी० [ हिं० मुखर +- इया (प्रत्य०) | दे० 'मुसरा'। 

मुसल्ल--संज्ञा पुं० [ सं० | १. दे० मभूसल। (७)२, वह जो सूसल की 
तरह जड़ हो | मूर्ख । जड़ । अज्ञ । 

मुसल्लधार--क्रि० वि? [ सं० मुखल् + धार | दे० 'मूसलधार। उ०-- 
भले ताथ नाइ माथ्र चले पराथप्रदताथ बरणजें मुसलधार बार बार 
घोरि + ।--तुलसी (शब्द०) । 

मुसलमान-- जे ए० [ फ़ा० ।[ छी० मुसलम:नां । बह जो महम्भद 
साहब के चलाए हुए संप्रदाय में हो। मुहम्मद साहब का पूर्णतः 
अनुयायी और इस्लाम धर्म को माननेवाला | सुहंस्भदी | 3०--- 

हिंदू मैं कया और है मुसललान मैं श्रौथ। साहब सबका एक है 


(३ 


व्याप रहा सब ठौर ।---रसनिधि (शब्द०) । 








मुसलमानी--वि? [ प्र० ] घुसलमान संबंधो। मुसलमान का। 
जेसे, मुसलमानी मजह॒ब । 

मुसल्लमानी ---संज्ञा ख्री० मुसलमानों की एक रस्म जिसमें छोटे बालक 
की इद्री पर का चमड़ा काट डाला जाता है। बिना यह रस्म 
हुए वह पक्‍का मुसलमान नहीं समभा जाता है । सुन्नत । 








मुसलाधार-+क्विं० वि० [हि ुसलधार] दे? 'मुसलथार' । 

मुसल्लामुसलो--संज्ञा सी" [ सं० ] परस्पर मूसल फा प्रह्ाार। 
मूसलों की लड़ाई [को०]। 

मुसल्ायुद्ध-संज्ञा पुं० [सं०] जिनका आयुव मूसल है--बलराप को०] । 


मुसलिम--संज्ञा पुं० [अ्र०] मुसलमान । सुहम्भदी । 


यो ०--पुसलिम ल्लींग ८ संप्रदायवादी घुसलमानां की एक संस्था । 
मुर्ला+स छीगीं वह जो मुसलिम लोग का अनुयायी हो। 
मुसली--संज्ञा पुं० [ सं० घुसलिनू | दे० १, मुशली”। २, शिव का 
एक नाम (को०) | 
सुसलो ---संज्ञा ल्ली० [ त्तं० मुषल्ो, घुत्त्नी ] १. हल्‍दी की जाति का 
एक पौधा । 
विशेष--इसकी जड़ें श्रौषव के काम में श्राती हैं और बहुत पृष्टिकरारक 
मानी जाती हैं। यह पौधा सीड़ की जमीन में उगता है। बिलास- 
पुर जिले में, विशेषतः अ्मरकंटक पहाड़ पर, यह बहुत होता है । 
मुसलीका--<ंड्ा खी० [सं०| ग्रहगोथा । छिपकिली [को० । 
मुसल्लीय--वि० [ सं० | दे० 'मुसल्य' । 
मुसल्य--वि? [सं०] मूसल के प्रहार से मारने के योग्य । मसल द्वारा 
बध्य [को०] । 
मुसल्ल्म--वि० [ फ्रा० | जिसके खंडन किए गए हों। साबूत। 
पूरा। अ्रसंड। जंसे,--यह गाँव मुसल्लम उन्हीं का है। 
२, माना हुआ । निविवाद (को०) | 





मुसल्लम' 


मुसज्ञम--र्यज्ञा पुं० [ भ्र० सुसल्षिस ] दे? मुसलमान | उ०--हिंदू 
एकादशि चौबेस रोजा सुसल्लम तीस बनाएँ ।---कबीर 
( शब्द ० )। 


मसुसल्लस--्ज्ञा पुं० | झ्र० | वह जिनमें तीन कोने वा त्रिकोण हो । 
२. उदूं का एक छंद जिसमें तीन मिसरे समात तुक या वजन 
के होते हैं । तीन पदों का छंद | त्रिपदी। ज॑से,-या तो 
अफसर भरा शाहाना बनाया होता | या मेरा ताज गदायाना 
वनायथा होता । वर्ना ऐसा जो बनाया न बताया होता ।-- 
कवबता कौ०, भा० ४, पृ० २७ | 


मुसज्ञइ---वि०? | अ० ] हथियारबंद | सशस्र । शब्े्रसजित | उ०-- 


हमारे पास भी राइफलों से सुसल्लह गारदें, फौज, तोपखाते 
श्रौर हवाई जहाज हैं |-- फूलो०, प० ५० । द 





मुसज्ञा----संज्ञा पु० [ अआ० | [ ज्ली० अल्पा० मुमल्ली | १, नमाज 
पड़ने की दरी था चेटाई | २. ईदगाह। नमाज पढ़ने का 
स्थान (को०) । ३. एक प्रकार का बरतन जो बड़े दिए के 
श्लाकार का होता है। यह बीच ने उभरा हुआ होता है। इसमें 
मुहर॒म में चढ़ोथा चढ़ाया जाता है | 





सुसल्ला (3 --मंझा पुं० दे० मुसलमान! | उदा०--जिस दरगाह सुसल्ला 
बंठा डार चादर काजी ।--चण् ण ० बानी ० एृ० १४८ | 





मुसवाना--7क्रि० स० | हिं० मुसना का प्रेर० रूप ] १. लुख्ाना। 
२. चोरी कराना । 

मुसव्बर--्ज्ञा पुं० | अ० | दे? 'मुसब्विर!| उ०--किसी हिंदुस्तानी 
मुसव्वर की बनाई प्रतिकृति है |--कंकाल, पृ० १२७ | 


मुसव्विर--संज्ञा पु. [ अ० ] १. चित्रकार। तसवीर खींचनेवाला | 
२, बेलबूटे बनानेवाला । 


मुसव्विरी--संज्ञा खी" [ श्र० ] १. चित्रकारी। २, नककाशी । 


बेलबूटे का काम | 
मुसहर--उंज्ा पुं० [ हिं० सूख (>चूदा )+हर (प्रत्य०) ] एक 
प्रकार की जंगली जाति | 
बशेष--इस जाति का व्यवसाय जंगली जड़ी बूटी आादि बेचना 
है | कहते हैं, इस जाति के लोग प्राय: चूहें तक मारकर 
खाते हैं, इसी से घुसहर कहलाते हैं। आजकल यह जाति गाँगों 
और नगरों के आस पात बस गई है और दोने, पत्तल बनाने 
तथा पालकी शआ्रादि उठाने का काम करती है। 


मुसहरिन--३ंशा जी? [ हि० घुसइर + इन (्रत्य०) | घुसहर जात 


की स्त्री । 
मुसहित्ल॑--तिं० [ अर० ] (वह दवा) जिससे दस्त झावे । दस्तावर । 
रेचक । 
विशेष--ऐसी दवा प्रायः जुलाब से एक दिन पहले खाई 
जाती है। 


मुसहित्त--संज्ञा ५० जुलाब । रेचन । 
६-२७ 


३६८३ 


भुसोवर 


मुसाफिर--संज्ञा पुं० [ अऋ० खुसाफ़िर | यात्री। राहगीर। बढठोही। 
पथिक | 

मुसाफिरखाना - यंज्ञा पुं० [ श्र० मुस्लाफ़िर -- फ़ा० खाना ] १. यात्रियों 
के, विशेषत: रेल के यात्रियों के ठहरने के लिये बना हुआ स्थान । 
२ धर्मशाला | सराय । 

मुसाफिरत--मंज्ञा छी" | अ० झुसाफ़िर्त ] १, घुसाफिर होने की 
दशा ॥ २ गमुसाफिरी । प्रवास । 

मुसाफिरी---संज्ञा छी" [ झ्० सुसफ़िरी | १. झुसाफिर होने की 
दशा । २, यात्रा । प्रवास | 

सुसाफिरी ---विं० घुसाफिर का । मुसाफिर जेसा। उ०--कब पहना 
मुसाफिरी बाना ? हमने न भझ्रभी तक यह जाता ।--अपलक, 
पू० ५६। 

मुसानक्ष(५--+र्ज्ञा पुं० [ सं० मातृष्वसा + आलय ? | १. मौसि- 
याना | सौधी का आलय | २. माँ का आलय । ननिहाल । 
उ०--बरपष अद्र॒ प्रथिराज गयउ दिल्ली मुसाल थह | राज करे 
अनगेस सेव महधरा कर सह |---प० रा०, ७|२५। 

झुसह-- झा पुं० [ अ्० झुसाहब | वह जो किसो धनवान या राजा 
आ.द के समीप उसका सन बहलाने अ्रथवा इस प्रकार 
के और कामों के लिये रहता है। पाश्व॑वर्ती। सहवासी | 
उ०--अ्रकबर शाह के मुसाहब, फारसी और संस्कृत भाषा के 
महाकवि थे ।--अकबरी ०, पृ० ७६ । 

मुसाहबत--संज्ञा ली? | श्र० | मुसाहब का पद या काम | 

मुसाहबी--संज्ञा ली” [ भ्र० सुखाइब --ई (प्रत्य०) | मुताहब का पद 
या काम । द 

मुसाहिब--र्खज्ञा पुं० [| श्र० ] दे? 'मुसाहब! | 

मुसिकाना(3)(--क्रि* अ्र० | हिं* | दे? मुस्काता' | उ०--इहि सुनि 
नागरि नवल नवेली मसुसिको नेन दुराइ |--नंद० ग्र०, 
पृ० ३८५९ । 

मुसीझा--संज्ञा पुं० [देश०] दे० 'मुसका! । 

मुस्तीबतत--संज्ञा को" [ श्र० |] १, तकलीफ | कष्ट। २, विपत्ति। 
संकट । 

क्रि० प्र०--उठाना ।--शेलना |---भोगजना |--सहना । 
मुह ०--मुसीबत का मारा ७ विपद्गप्रस्त । अ्रभागा। मुसीबत के 

दिन > दुरदिन | कष्ट क! समय | 

मुसुक|--्संज्ञा खी० [देश०| दे० सुश्क”] उ०--नरकी बाँबे मुसुक 
बाँचते गउ और बछरा ।--पलटू ०, भ[० १, पृ० ३७ । 

सुसुकाना--क्रिण अ० [ हिं० ] दे? मुसकराना!। उ०-पान खात 
मुसुकात मृदू को यह केशवदास ।--केशव (शब्द०) । 

मुसुकानि(9)--संज्ञा खी० | हि० | दे० मुसकान!। उ०--पियत रहत 
पिय नैन यह, तेरी मुदु मुसुकानि |--मसति० ग्र'०, पृ० ४>४। 

मुसुकाहूट(9--संज्ञ खी० | हि० ] दे० प्ुसकराहुट!। 

मुसीवर--संज्ञा पुं० [ श्र० सुसव्वर | मुसब्बिर। चित्रकार। उ०-- 


च्की 





पी ज्स लक 


“लग 


मुस्क 


मुसौवर खींच ले तसवीर गर तुझमें रसाई हो |+-श्यामा०, 
पए० छर३े ) 
मुस्क9---संज् पुं० [ श्र० झुश्क | कस्तूरी | दे० मुश्क'। उ०--है 
न जठा, ए बार विराजत नील न ब्रीव में झुस्क लगाए। 
सीस न चंद कला ए शगुविद' सु पुस्पप्रमा विलसे सुखदाए। 
पोदह्दार अभि०्प्रन ०, पृ० ७३४ । 
मुस्किल|--वि [ श्र० झुश्किल्ल | दे० पघुश्किला। उ०--पढ़ना शुनना 
चातुरी, यह तो वात सहल । काम दहुन मन बसि करत, गगन 
चढ़ल मुस्कल ।--संतवाणी ०, पृ० ७६ । 
सुस्की--मंज्रा खी० | हिं० | दे? 'छुसकरा 
मुस्की -“-वि० [ फ़रा० झुश्की | दे? मुश्की' 
मु््यान(9[--मंजशा ली? | हिं० | हे? मुसकराहट' । 
मुस्टंडा--वि? [ सं० पृुष्ट | १, मोदा दाजा | हृप्टपुप्ट । पुष्ठ भुजदंड- 
वाला । २, बदमाश । भुंडा । लुच्चा | शोहदा । 
मसुस्त---संह्ा पुं० [ सं० | [ ल्ी० झुस्ता | नागरमोथा 
की घास । 
मुस्तक--रंद्या पुं० [ सं० ] [ खरी० झुरतका | वागरमोथा। मोया । 
यो०--झुस्वगंधा | झुस्तकर्गंचा ८ नागरतोथा । उ०--घुस्तक- 
गंधा खुदी मृत्तिका है इधर, बने झा पदचिक्लु, गए शुकर जिधर । 
“-साकेत, पृ० १३७ ॥ 
मुस्तकिल्लन--वि० [ श्र० झुस्तक्रिलल ] १ अठल। स्थिर। २ पक्का । 
मजबूत | हढ़। ३, स्थायी रूप से किसी पद वा काम्त पर 
नियुक्त (को०) | द क्‍ 
यो०--मुस्तकिद पमिजाज-८स्थिरचित्त ) दृड़निश्चयी | झुस्तकिल 
हकदार ८ संपत्ति, विशेष तया भूसंपसि का स्थायी अधिकारी । 
मुरतकीझ्षु--वि" [ श्न० झुस्‍्तक़ीम | सरल। ऋजु। ठीक। सीधा । 
उ०-यकीन जप में थई बंदा हूँ कदीम। करनहार हूँ काम 
फिर, घमुस्तकीम ।--दक्खिनी ०, पृ० ६१ । 
स्तगीस--संझ्ञ पुं० [ झ्न० झुध्तगीस्त | [ जी० झुस्तगीसा | १ वह 
जो किसी प्रकार का इस्तगासा या अभियोग उपस्थित करे | 
फारियादी | २ घुदई | दावेदार 
मुस्ततील--संज्वा एुँं० [ श्र० | आायत समकोण चतुभुज [को० | 
झग्लड्इ--वदि? | श्र० | आवेदक । प्रार्थी कोण । 
मुस्तनद--विं? [ श्र० | जो सनद के तौर प्र माना जाय। विश्वात्त 
क्रने के योग्य | प्रामाशिक । 
जि? | आ० मसुस्तफ़ा | १ पवित्र | पुनीत । निर्मल | जिसमें 
नुप्यों का कोई दुगुणा न हो | २ चुना हुआ । श्रेष्ठ कौ०] । 
मुस्तफीदू--वि? [श्र० सुस्तफ़रीद] फायदा उठाने या चाहनेवाला । 
मुस्तशना--वि? [ झ्र० सुस्तसना ] १, अलग किया हुआ । छाँठा 
हुआ। भिन्न । २. जो अपवाद स्वरूप हो | ३. उससे मुक्त किया 
हुआ, जिसका पालन औरों के लिये आवश्यक हो । बरी किया 
हुआ । 
तंहक--ह*ं? | अ० झुख्तहक 





मोथा नाम 


कु 
थ ह। ५६ 





| 





| १. हकदार | अधिकारी ।; २. योग्य | 


शैध्ये 


मसुहताज 


मुस्तह॒ क्मि--वि० [भ्र० झुस्तहकक्रीन | योग्य | ठीक । वाजिब | उ०-- 
कम्फहम शआ्रादमी की राय पम्रुस्तहुकिम नहीं होती |--श्रीनिवास 
ग्रू०, पृ० २९। 

शुस्ता--संज्ञा खी० [ सं० | एक प्रकार की घास | मोथा । 

मुस्ताद---संज्ञा पुं० [ सं० | जंगली सूश्रर ( जो मोथे की जड़ खाता 
है )। 

सुस्ताभ---मंज्ञा पुं० [ सं० | नागरमोया को०]। 

मुग्तु--संज्ञा पुं० [ सं० |] झुक्‍्का.। घू सा । मुद्ठी [की० । 

मुस्तेद--वि० [ श्र० म्ुस्तश्रद, मुस्तइद | १, जो किसी कार्य के लिये 
तत्पर हो | संवद्ध । २, चुस्त । चालाक । तेज । 

सुस्तेदी--संज्ञा ल्ली" [ श्र० सुस्तअद-+-ई (प्रत्य०) सुस्तइद्दी ] १. 
सन्नद्ता | तत्परता । २, फुरती। उत्साह । 

मुस्ती कर--संज्ञा पुं० [अ०] ठेके पर काम करनेवाला | ठेकेदार [कौ०] 

मुस्तोफी--संज्ञा पुं० [ श्र० सुस्तोफ़ी | वह पदाधिकारी जो अपने 
प्रधीनस्थ कर्मचारियों के हिसाब की जाँच पड़ताल करे । झाय- 
व्यय-परीक्षुक ॥ उ०--वासिल बाकी स्थाहा सुजलिस सब 
अधर्म की बाकी । चित्रगुप्त होते घुस्तौफो शरण गहूँ मैं काको। 
“सुर (शब्द०) | 

मुख्--संज्ञा पुं० [ सं० | १, मूसल। २. अश्रु । श्ाँसू [को०] । 

मुहंगा[--वि० [ सं० महार्घ; प्रा० मदृस्य | दे” 'महँगा! | उ०---घरि 
बहठा ही प्राभरण, मोल मुहंगा लेसि |--डोला०, दू० २२४ । 

मुह--ंज्ञा पुं० [सं० मुख | दे” 'घुंह” | उ०--[क) पहिल नेवाला खाई 
जाब युह भीतर जबही। श्वणा चुप में रहइ गारी गाडू दे 
तबही ।--कीति०, पृू० ४२। (लव) मुह में साँड़ पेट में विष ऐसे 
इस पुरुवंशी के फंदे में फैसकर प्रव मे निद्चज कहलाई सो ठीक 
है !|---शकुंतला, पृ० ६१ । 

मुहकृम -- वि? [ श्र० | हह | पक्का | उ०--सुर पाप को गढ़ हृढ़ 
कील्हों घरृहकम लाइ किवारे |--सूर (शब्द०) | 

मुहकमा--ऊंज्ञा पुं० | ब्ब० ] सरिश्ता । विभाग | सीगा । 

मुहल्वब--वि"[ श्र० सुहज्ज़ब ] संस्कृत । शिष्ट । नागरिक | 
शिक्षित । उ०--हिंदुस्तानी जबानों में सबसे ज्यादा शाइस्ता 
श्रौर घुहज्जब जबान ग्वालियरी है | -पोह्यर अ्रभि« ग्र'०, 
पू० ८७! 

सहतमसिप्त---संजश् एु० [ झ्र० ] वंदोबस्त करनेवाला | इंतजाम करने- 
वाला । तिगराती करनेवाला । प्रबंधक | व्यवस्थापक | 

मुहतरका- संज्ञा पुं० | ? | वह कर जो व्यापार, वाशिज्य आदि पर 
लगाया जाय । 

मुहतरम--वि० [ भ्र० मुहृतरस | मान्य । प्रतिष्ठित | श्रेष्ठ [को०। 

मुहताज--वि" [ प्र० मुद्दताज़ | १. जिसे किसी ऐसे पदार्थ की बहुत 
श्रधिक आवश्यकता हो जो उसके पास बिलकुल न हो | जैसे, 
दाने दाने को मुहताज | उ०--कौड़ी कौड़ी को करूँ, मैं सबको 


हताज ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ४७७३। २. दरिद्र। 
गरीब | कंगाल | निर्धन । द 








अआद्ता जी 


का 


०---ठुहृताजखा ना - अभ्रनाथालय । भ्रन्नसत्र । गरीबों को 
आदि देने की जगह । 
३. निर्भर | आश्रित । 9. चाहनेवाला । 
तुम्हारे रुपए के मुह॒ताज नहीं | 
मुहताजी--र्यज्ञा खी? [ भ्र० मुहताज़्ञ +ई (प्रत्य०) | १. घुहताज होने 
को क्रिया या भाव । दरिद्रता। गरीबी। ३. परसखुखापेही 
होने का भाव | परवशता | 
मुहहिस--संज्ञा पुं० [अ० सुदृदिस] हदीस (पैगंवर का कथन) का ज्ञाता 
या जाननेवाला [को०] | 
मुहबनी--ंशा ली? | देश० | एक प्रकार का फल जो नारंगी की 
तरह का होता है । 
मुहब्बत - संज्ञा ली? | भ्र० | प्रीति | प्रेम । प्यार | चाह | 
मुद्दा "---छुदृब्बत उछुक्वा «प्रेम का ग्रावेश होता । 
२. दोस्ती | मित्रता । ३. इश्क । लगन । लौ। 
क्रि० प्र ०-- करना |--रखना | 
.७--हुड्ब्बद्णाआा ८ (१) प्रेमपन्र | प्रेमी या प्रेमिका फा पत्र । 
(२) मित्र या प्रियजन का पत्र । 
मुहम 9 --संज्ञा खी० [ झ्र० | दे” घमुहिम'। उ०--जाय नदत्रोंढा 
सासरे, आँसू नाव उसास। मावड़िया जावे छुहम, इम विभ 
हुवे उदास |--बाँकी ० ग्रं०, भा० २, पृ० १६ | 


भोजन 


श्राकांद्ी । जैसे।--हम 








मुहस्मदू--संझ्या पुं [ भ्र० ] अरब के एक प्रसिद्ध धर्माचार्य जिन्होंने 
इस्लाम या घुसलमानी धर्म का प्रवर्तन किया था | 


छा रो 
23/ 


शेणछ--इनका! जन्म मकक्‍के में सत्‌ ५७० ई० के लगभग और 
मृत्यु मदीने में सन्‌ ६३२ ई० में हुई थी | इनके पिता का नाम 
प्रव्दुल्ला और माता का नाम अ्रमीना था। इन्होंने:अपने जीवन 
के श्रारंभिक काल में ही यहूदियों श्रौर ईसाइयों की बहुत सो 
घामिक वातों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसी समय से ये 
स्वतंत्र रूप से अपना एक धर्म चलाने की चिंता में थे और 
उसी उद्दृंश्य से लोगों को कुछ उपदेश भी देने लगे थे। प्राय 
७० वर्ष की अवस्था में इस्होंने यह प्रसिद्ध किया था कि ईश्वर 
ने मुझे इस संसार में अपना पैगंवर (दूत) बवाकर धर्मप्रचार 
करने के लिये भेजा है। इसके उपरांत इन्होंने कुरान की रचना 
की, और उसके संबंध में यह प्रसिद्ध किया कि इसकी सब बातें 
खुदा अपने फरिश्ते जिन्नाईल के ढ्वारा समय समय पर मुझसे 

हलाता रहा है। घीरे धीरे कुछ लोग इनके अनुयायी हो गए । 
पर बहुत से लोग इनके विरोधी भी थे, जिनसे समय समय 
पर इन्हें युद्ध करना पड़ता था। यह भी प्रसिद्ध है किये एक 
वार सदेह स्वर्ग गए थे और वहाँ ईश्वर से मिले थे। अ्रबवालों 
ते कई बार इनके प्राण लेने की चेष्ठा की थी, पर ये किम्ती न 
किसी प्रकार बराबर बचते ही गए। ये मूर्तिपुजा के कट्टर 
बिरोबी श्रौर एकेश्वरवाद के प्रचारक थे। अ्रपने श्रापको ये 
पैगंबर या ईश्वरीय दुत बतलाते थे। इन्होंने कई विवाह भी 
किए थे। ये जैसे उदार भर कंपालु थे वंसे ही कट्टर शोर 
निर्दंय भी थे । 


3६८४ 


भुहस्मी 


मुहस्मदी--संज्ञा पुँं० [अ०] सुहम्भद साहब का अनुयायी । मुसलमान ' 
उ०--इस नवीन विरुद्ध धर्म के अनुयायी होकर कुछ दिलों में 
उसी दल के प्रगाणित हो कटुर मुहम्मदी हो गए |--प्रेमघन ०५ 
भा० ६९, (० २४० । 

सुहय्या--विंः [ झ० | दें? “मुहैया' 

मुहर---संज्ञा ली? [हि० मोह। [फ़ा० मोहर| दे” 'मोहर! | उ०--तुम 
कहूँ दीन्ह जकक्‍त को भारा। तुम्हरी मुहर चले संसारा 
कबीर सा०, पृ० १०११।॥ 

यू[०--सुछरकव - मुहर खोदनेवाला 

वाला अधिकारी | 


ह[०-झुंहर करना । मुहर लगाना > प्रमाशित कर देवा 


घुदरब रदार - मुहर रखने- 


अहर(७! --र्ज्ञा पु" [ ॑० मुखर, प्रा० मुहर | वाचाल | मुखर | 
बकवादी | 3३०--लोहावा तॉजर पअर्भग मुहर सब्ध सामंत [--- 
पृु० रा०, ७४।९९ | 

मुहर/७![--रुकश्षा पु? | सं० सथूर; हि० मोर | मोर | उ०--कजा 


सूं मुहर यूके ऊगर आय कर | 
जाय कर | « दविखनी ०, पृ० ३२८ | 
मुहर झुद्ृर७' ->अव्य० [ सं० सुहुतु हु: | बारंबार। बार वार। 
उ०--निकट विजल घट तजं घुहुर मुहर पति दरतसी ।--- 


शत के कंशूरे ऊपर 


४० राण्, ६९६६३७० | 
मुहरा---ठंजश्ा एुं० हिं० घुँहु+ रा (अ्रत्य०) ] १. सामसे का भाग। 
थ्रागा | सिरा | सामता । 
मुह ० झुहरा छेना मुकाबला करता । सामने होकर लड़ना | 
निशाना । ३ का आदत | 


यो०--चेहरा घुहरा । 

४, शतरंज की कोई गोटी | उ०--घोड़ा दे फरजी बदलावा | 
जेह मुहरा:ख चह सो पावा [--जायसी (शब्द०)। ४५. पन्नी 
घोटमे का .शी शा । ६. [| ल्ली० मुहरी | घोड़े अ्रथवा सवारी के 
पशुओं का एक साज जो उसके झुँह पर पहनाया जाता है। 
उ०--- कि) शनुपम सुछवि झुहरों लगाम ललाम दुमची जोव 
की |---रघुराज (शब्द ०) | (ख) ऊँमर साल्‍्ह उत्तारियउ मन 
खोटइ मनुहारि | पगसू ही पग कुटियउ, छुहरी भाली नारि 
+-छोला ०; दूं० ६२६ | छ, शतरज की गोटियाँ । 

मुहरी --अंछा ली? [हि० मोहरी| १. दे” मोरी/। २. दे” मोहरी'। 

मुहरंस--र्श्ा पुं० | अ्र० | अरबो वर्ष का पहला महीता | इसी महीने 
में इमाम हुसेन शहीद हुए थे। झुप्तलमाचों में यह महीना शोक 
का माना जाता हूं । 

मुद्दा" --मुंद्वर॑ंमी सुरव - रोनी सूरत | मनहूस सूरत । झुद्दर्रम की 
पंदाइश होना --मनहूत्त हावा। सदा दुःखो और 
चितित रहना । 

मुहरभी--विं* [ श्र० सुहरम+ई ( प्रत्य० ) | १ मुहरम संबंधी | 
मुहरम का। २ शोकव्यंजक | हे. मनहूत। उ०--जिस किसो 
की प्रकृति में शोक या विषाद शओोतप्रोत हो जायगा'**“*तो 
वह अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं से खिन्चता प्रात्त किया करेगा 





मुहरिक 


और रोना, 
पुृ० श्प्३े | 
यो०--मुहर्रमी सूरत > रोनी सूरत | मनहुस सूरत । 
मुहर्रिक--वि* [अर० ] १. प्रेपक । चालक | २ प्रस्तावक्ष । ३ 
उत्तेजक । उत्तेजना देनेवाला [को०] | 
मुहरिरि--संज्ञा पं [ श्र० ] लेखक । मुशी।| लिपिक कलर्क। उ०-- 
'च मुहरिर साथ करे दीने तिनकी बड़ी विपरीत । जिम्मे 
उनके, माँग मोते यह तो बड़ी प्रतीत ।--सुर (शब्द०) । 
मुहरिरी - संज्ञा खी० [ ञ्र० ] घुहुरिर का काम । लिखने का काम । 
मुहत्नत -- रंज्ा खी० [ ञ्र० मोहल्नत | 'मोहलत' । 
मुहलय (४) - संज्ञा पुं० [देश०] मुहाल। भ्रमर | उ० +ऊुदलय गज 
मुहलय मुदित बिदित बली दरबार |--प ० रा० , २४६२ । 
सुहत्ली ७'--संज्ा ली" [ खं० मुखत का ल्री० ] दे० 'मुमल” | ड०-- 
कब।र चावल कार ने तुख को को घझुहली लाइ |--कबीर ग्र"० 
पृ० २५२ । 
मुहल्तठी--78 खी० [ सं० मछुयष्टि ] दे० मुलेठी! । 
मुहल्ला--्ज्ञा एुं० | अ्र० मुदृल्लह | दे” 'महुल्ला' । 
मुहसिन-वि? [ अ० ] १. एहसान करनेवाला। अनुग्रह करनेवाला । 
२. सहायक । मददगार | 
यौ०--पमुंह सन कुश + एहसान फरामोश | 
कुशी > इंतघ्नता । 
सुहसित्तन॑--विः [ अ० मुद्दासिल | तहसील वसूल करनेवाला | 
उग्राहनेवाला । 
मुहसिक्ञ--संज्ञा एुं० प्यादा | फेरीदार | उ०--मैं न दियो, मन उन 
लियो, मुह॒सिल मंच पठाय |--रसनि:थे (शब्द०) । 
मुहाफिज--वि० | श्र मुद्दा फ़िज्ञ ] हिफाजत करनेवाला | संरक्षक | 
रखवाला | 
मुहाफिजखावा--संज्ञा पुं० [ भ्र० मुद्दाफ़िज्ञ + फ्रा० खाबह ] कचहरी 
में वह स्थान जहाँ सव प्रकार की मिसलें श्रादि रहती हैं । 
मुहाफिज दफ्तर - संज्ञा पुं० [ अ० मुद्दाफ़िज़् +-दप तर | कचहरी का 
वह अ्रधकारी जिसके निरक्षुण में मुहाफिजखाना रहता है। 
( आऔं० रेकड कीपर ) | 
मुहाका[-+विं? | सं० मोहक ? या देश० | मोहित करनेवाला। ठग। 
लुटेरा | उ०---अ्रठसठ हा इसे गढ़ माहीं। विचि पंच मुहाके 
लुट ने जाहीं |--प्राण०, प्ृ० ३० | 
मुहा चहीं(3!--ंज्ञा पुं० [ हिं० मुह + चाहना | घुखदर्शन। मुख का 
देखना । दर्शन। उ०--जान प्यारी सुधि हूँ अपुनपौ बिस 


सनहूस या मुहरभी कहलाएगा |--रस०, 


कृतध्त ।  मुहसिन- 





न्‍्राफफर- 


जाय । माधुरी निधान तेरी नैसिक्र मुहाचहीं |--घनानंद, 
पृ० २७४७ । 

मुद्दामुहीं +क्रि० वि० [ हे मुंह | आमते सामने। परस्पर एक 
दूसरे से । उ० -- तब बिधवा के गर्भ की वार्ता जहाँ जहाँ लोग 


मुहाँगुहीं करने लगे |-- भक्तमाल ( श्री० ), पृ० ४७५ । 


३६८६ 


भेँ ५ (0 ्ैँ || 

ह्रांस 

मुहारा-- संज्ञा ली | हि० मुह-+ भार (प्रत्य०) | १. ऊंट की नकेल । 
मुहरी ।, २. मकान का दरवाजा | 

मुहारबा--संज्ञा पुं० [ श्र० सुदहारबह | युद्ध । 
लड़ाई (को०] । 

मुहाल (५--संज्ञ खी ० [देश०| अमर . मधुमक्खी । दे? 'घुहलय! | उ० 

ताज चलत मुहाल ब्रन्य तर साथ लगव कहूँ। बहल बिसद 
बिसाल चलत वक्षि पु० रा०, ७;२३ । 


घुहाल -- वि? [ श्र० ] १ असंभव । तामुमकित | २, कठिन । दुष्कर । 


दुःसाधथ्य | उ3०--है घुहाल उनका दाम में ज्ञाना । दिल है उन 
सत्र वुर्तां का जर की तरफ |--कविता कौ०, भ[० ४; 7१० २३। 


परस्पर संग्राम ॥ 


पवन गगन महेँ। 





मुहाज्न ---संज्ञा पु० १, दे० महाला! । २, दें? महल्ला! । 

ऊुहाल्ा--संज्ञा पुं० | हिं० मुँह + आछ्ा (प्रत्य०) ] पीतल का वह बंद 
या चूड़ी जो हाथी के दाँत में शोभा के लिये चढ़ाई जाती है । 
बंगर | बंगड़।| उ०--जारन बदन सर्दत विराजहि हाटक बँधे 
मुहाले। मनहुँ द॑ज शशि श्याम मेघ संधि उभय नोक छबि 
माले |--रघुराज (शब्द०) | 


५ 


प्णला 


मुहावश्तू---सशा ली" [ आ्र० | परस्पर वारता। आपस में बातचीत 
करना को०] । 

मुहावरा--सज्षा पुं० | भ्र० सुहावरह | १. लक्षशा या व्यंजना द्वारा 
सिद्ध वावय या प्रयोग जो किसी एक ही बोली या लिखी 
नवाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अ्र्थ प्रत्यक्ष 
(अभिवेय) भ्रर्थ से विलक्षण हो। रूढ़ लाज्षशिक प्रयोग । किसी 
एक भाषा में दिखाई पड़नेवाली अ्रसाधारण शब्दयोजना श्रथवा 
प्रयोग । जे, लाठी खाना! मुहावरा है; क्योंकि इसमें 'खाना 
शब्द अपने साधारण अर्थ में नहीं आया है, लाज्षशिक श्रर्थ में 
आया है। लाठो खाने को चोज नहीं है, पर बोलचाल में लाठों 
खाना' का अर्थ 'लाठी का प्रहार सहना' लिया जाता है। इसी 
प्रकार गुल खलाना! घर करना”, “चमड़ा खोंचना', (चिकनी 
चुउड़ी बातें! आदि मुहावरे के अंतर्गत हैं। कुछ लोग इसे 
४रजमरा या बालचाल! भांकहते हैं। २. अ्रभ्यास | श्रादत | 
जेते,--अआजकल मेरा (लखने का सुहावरा छूट गया है । 

कृ० प्र०-छेंटवा |--डालना ।--फड़ना | 

मुह[सबा--संशे एं० | श्र० सुदहासबह, |] दे” 'मुहासिबा” उ०--दिल को 
करहु फराख फकीरा रहु सुहासबे पाक --पलट्टू०, भा० ३, 
पु५ १० | . 

मुहासरा- संज्ञा एं० | अ० झुहारूरह | दे? 'मुहासिरा' [को०] | 

मुहखिब--संज्ञा पुं० | श्र० ] १. हिसाब जाननेवाला। गशणितज्ञ। 
२. पड़ताल करनेवाला | साब लेनेवाला 
उ०-शूर आप गुजरान मुहासिव ले जबाब पहुँचाबै 
सूर (शब्द०) | 

मुह्मात्ववा-- पडा ईं० | अ० ] १. हिसाव। लेखा । उ०--सरदास 

की यह उहास्रवा दस्तक कौ्ज साफ --सूर ( शब्द० ) | 

२, पूछताड | 





अदला | 


भुहासिंरा 


मुहासिरा--मंज्ञा पुं० [अ०]) १. युद्ध आदि के समय किले या शत्रुसेना 
को चारों ओर घेरने का काम | घेरा । २, घेरा । ह॒ृदबंदी । 
मुहासिल्ञ-संज्ञा एं० [अ० | १, आय । झामदनी । २. लाभ । 
मुनाफा | तफा । ३. बिक्री श्रादि से होनेवाली आय | 
मुहि($-सर्व० [ हिं० झ्ुर | दे? 'मोहि!। उ०-तिनमें इक 
द सिसुपाल, ताहि सु देत रकम सठ ।-- नंद० ग्रं०, पृ० २०५। 
मुहिब्ब---संज्ञा पुं० | श्र5 | प्रेम रखनेवाला। दोस्ती रखनेवाला | 
दोस्त । मित्र । मोहब्बत रखनेवाला । 
मुहिम - संज्ञा खी० | अ० ] १, कोई कठिन या बड़ा काम । भारी, 
मारके का या जान जोखों का काम । २. लड़ाई | युद्ध । समर । 
जंग। ३. फोज की चढ़ाई। श्राक्रण । उ» ओआए तेरे 
हगन पे ज॑ सुहासम अखत्यार | कितने मवसबा गए इन सौं जुरके 
हार |--रसनिधि (शब्द०) | 
अहिर--खसंज्ञा पुं० | सं० ] कामदेव | 
मुहिर--वि० मूर्ख | जड़बुद्धि । . 
मुहिर (५१ ---संज्ञा पुं० | सं० ऊ्रुद्िर, प्र।० मुहर | मेघ। बादल | उ०--- 
मुद्दिर बलाहक तड़ित पति, काम्रुक धरुमसपूत |--नंद० प्रं०, 
प्‌ृ० ८८ | 
सुहिम--संशा सखी? [ श्र० झुहिम, मुदिग्स ] मुहिम' | उ०--कबीर 
तोड़ा मान गढ़, मारे पाँच गनीम | सींस नवाया धनी को, 
साजी बड़ी मुहीम |---कबीर सा० सं०, पृ० २७ | 
मुहु:--अव्य० [सं० मुछ्दु || बार बार । फिर फिर | 
यौ०---म॒हर्स हु: । द 
मुहु;- संज्ञा पुं० [ हिं० ] दे भुहः | 
मुहुक--संजझ्ा पुं० | सं० ] एक पल | एक ऋण [को० | 
मुहुपुची--र्खशा खी० [ देश० ] काले रंग का एक प्रकार का छोटा 
कीड़ा जो मुँगफली की फसल को नष्ट कर देता है। खुरल । 
विशेष--ये कीड़े रात को अधिक उड़ते हैं | ये पत्तियों पर अंडे 
देते हैं जिससे पत्तियाँ सुख जाती हैं । ये कीड़े धुप और साफ 
दिनों में बहुत हानि पहुंचाते हैं | इनसे खेत की फसल काली हो 
जाती है। पानो बरसने पर ये कीड़े नष्ट हो जाते हैं। 
मुहुछु कू-संज्ञा एुं० [ सं० मुहुर्भुज्‌ ] घोड़ा । अश्व कोण । 
सुहूरत(७'[-- संज्ञा पुं० | सं० मुद्दूर्त | १, दे” 'मुहती!। उ०--बहा 
मुहरति कुश्न॑र कान्ह निज घर आए तब । गोंपनि अपनी गोपी 
अपने ढिग पाई सब | -- नंद० ग्रं०, १० ३६। २. सिनेमा की 
फिल्मों के आरंभ का मुहूर्त | 
मुहृरत--संज्ञ पुं० [ सं० मुह | १, काल का एक नाम । दिन रात का 
तीसवाँ भाग | २ निद्धिष्ठ क्षण या काल | समय | जैसे, शुभ 
मुहुत । ३, १२ क्षण का समय (को०) | ७, दो घटी का काल 
५. ज्योतिषी (को०)। ६. फलित ज्योतिष के अ्रनुसार गणना 
करके तिकाला हुआ कोई समय जिसपर कोई शुभ काम (यात्रा, 
विवाह ) आदि किया जाय । 


क्रि० प्र०--निकक्षना |--निकेलना । - देखना |--दिखल्ाना । 
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म्‌ गफली “+र्सज्चा सल्ली० | ह 


भू गफलीं 


मुहृतेक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, छरा। काल | समय । २. ४८ मिनट 

का काल [को०] | 

मुहेया--वि" [ भ्र० | १. तैयार | तत्पर ; प्रस्तुत॥ २. उपस्थित | 

मौजूद | ३, उपलब्ध को०]। 

मुह मान--वि? [ सं० ] मूछित ; जो मोहित हो रहा या 

मर्छायुक्त। मोहयुक्त को०] । 

मू्‌ *.- संज्ञा पुं० [ सं० मुख, प्रा० मुह | दे० 'घुह!ः। उ०--जो शाएरूँ 
के मं ते सुने यो बैन | नसीहत पर उसकी गजब में हो ऐन |--- 

दक्खिनी/, पृ० १० | 

मूं (१|--सर्व० [हि० मुझ का संबंध कारक का रूप] मेरा । मेरी । 

उ०-करहा देस सुहामणउ, जे मृ सासरिवाड़ि | आँव सरीखड 
श्रॉब गिरि।, जालि करीराँ भाड़ि |--ढोला० , दू* ७३२ | 
मूं ग--संज्ञा स्ी०, पुं० | सं० मुदुग | एक अन्न जिसकी दाल बनती है। 
विशेष--समू ग भादों में प्राय: साँवाँ आदे और भश्रन्नों के साथ 
वोई जाती है और अगहन में कटती है। इसके पौधे की 
हनियाँ लता के रूप में इधर उधर फैली होती हैं | एक एक 
सींके में सेम की तरह तीन तान पांत्तियाँ होती हैं। फूल नीले 
या बैंगनी होते हैं। फ,लयाँ ढाई तीन अंगुल की पतली 
पतली होतो हैं और मुच्छा में लगती हैं। फलियों के 
भीतर ५-६ लंबे गोल दान होते हैं, जिनके मुँह पर की बिंदी 
उर्द की तरह स्पष्ट वहीं होती । मूंग के लिये बचुई मिट्टी और 
थोड़ी वर्षा चाहिए। मरृग कई प्रकार की होती है--हरी, काली, 
पीली | हरी या पीली मुग श्रच्छी समझो जाती है और ध्सोना 
मूंग” कहलाती है। वंद्यक में मुग रूखी, लघु, धारक, कफव्न, 
पित्तनाशक, कुछ वायुवर्धक, नत्रों के ,लगे हितकर श्र ज्वरनाशुक 
कही गई है। बनयमू ग के भो ब्राय: यही गुण हैं। मूंग को दाल 
बहुत हलकी और पशथ्य समझो जातो है; इसो से रोगियों को 
प्राय: दी जाती ह। इससे बड़ी, पापड़, लड्डू आ्रादे भा बनते हैं। 
पर्यो०--सुपश्रेष्ठ | वर्णाह | रसोत्तम | भ्ुक्ताद | हयारंद। 
सुफल । वांजमोजन | 
मुंहा?--छादा पर मूंग दुलना 5८२० 'छाता' का मुहा० | मृग को 
दाल खानेवाज्ञा ८ पुरुष।थंहीन | बल । डरपोक | 

मूग-+- ला या सं० भूसि+ हि० फल्नी] 
१, एक प्रकार का छुप जसका खेती फलों के ।लये प्रायः सारे 
भारत में की जाती है । 

(द्रिशंघ--यह्‌ छ्ुप तीन चार फुट तक ऊँचा होकर प्रृथ्वी पर 
चारों ओर फेल जाता है। इसके डंठल रोएंदार होते हैं और 
सींकों पर दो दो जोड़े पत्ते होते हैं जो श्राकार में चकवंड़ के 
पत्तों के समान अंडाकार, पर कुछ लंबाई लिए होते हैं। सुर्यास्त 
होने पर इसके पत्तों के जोड़े आपस में मिल जाते हैं और 
सुर्योद्य होने पर फिर अलग हो जाते हैं। इसमें अरहर के 
फूलों के से चमकीले पीले रंग के २-३ फूल एक साथ और एक 
जगह लगते हैं। इसकी जड़ में मिट्टो के श्रंदर फल लगते हैं 
जिनके ऊपर कड़ा और खुरदुरा छिलका होता है तथा अ्रंदर 
गोल, कुछ लंबोतरा और पतले लाल छिलकेवाला फल होता 


हुआ हो। 


में गरी 


है, जो रूप, रुग तथा 
मिलता जुलता होता है | 
भी कहते हैं । 
फागुन के आरंभ में ही जमोन को अच्छी तरह जोतकर दो दो फुट 
वी दरी पर छह छह इंच के गड़ड़े बनाकर इसके बीज वो देते 
में बीड अंकुरत नहीं होता, तो कुछ 


स्वाद आदि में बादाम से बहुत कुछ 
इसी कारण इसे 'खितया बादाम 


है; और यदि एक सप्ताह में 
सिंचाई करते हैं। आश्विन काटिक में पीले रंग के फूल लगते 
हैं जो मटर के फूलों के समान होते हैं। इसके इंठलों की गाँठों 


पक 


में से जो सोरे विकलती हैँ, वही जशीन के अंदर जाकर फल 
बन जाती हैं। इस फल के पक जादे पर मिट्टी खोदकर उन्हें 


निकाल लेते है और घूद में सुखाकर काम में लाते हैं। ये फल 
या ती सावारणत: यों ही शथवा ऊपरी छिलकों समेत भाड़ 
में भूनकर खाए जाते ६€। इनसे तेल भो निकाला जाता है जो 
खाने ठथा दूसरे अवक दामों में आता है। यह तेल जैतून के 
तेल की तरह का होता है क्लौर प्राय: उसके स्थान में काम 
न स्द 


ग्राता है। वेद्यक में इृ फल मधुर, स्विग्म, वात तथा 


था | 
कफकारक श्रार काष्ठ को बद्ध करनेव।ला माना जाता है; और 
(कर्सी के मत से मरम है और मस्तक तथा वीय॑ में गरमी 


उत्पन्न करनेवाला। है | 
इस छुप का फल । रचा 
प्यो ०---भूचशुक | भशिबिझ 


बादाम । बदलयती यू ग | 


में गरी--संशा ली? [देश०] एक प्रकार की तोप । 3०--चली मृगरी 


उच्च छू आसमाव |हृस्मतण, ए० ६ | 


की 


सं गा---ज्ष ६० | हिं० मूंग | १. सलुद्ध में रहनेवाले एक प्रकार के 





कृमियों के समूहर्पिड की लाल ठठरी जिसकी गुरिया बनाकर 
पहनते हैं । इसकी गितती रत्नों में की जाती है। 
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वृशंप--ममझुंदइअतल में एक प्रकार के कृमि खोलड़ी की क्‌्‌ 
घर बनाकर एक दूसरे से लगे हुए जमते चले जाते हैं। ये कृषि 
अचर जीवों में €। ज्यों ज्यों इनको वंशवृद्धि होतो जाती है 
त्यों त्यों इनका समुहर्यिड थूहर के पेड़ के श्राकार में बढ़ता 
चला जाता हैं। सुमात्रा और जावा के शभ्रासपास प्रशांत 
महासागर में समुद्र के तल में ऐसे समृहप्िड हजारों मील तक 
खड़े मिलते हैं । इनकी वृद्ध बहुत जल्दी जल्दी होती है । इनके 
समूह एक दूसरे के ऊपर पटने चले जाते हैं जिससे समुद्र को 
सतह पर एक खासा टापू विकल आता है। ऐसे ठापू प्रशांत 
महासागर में बहुत से हूँ जो 'प्रवालद्वीप' कहलाते हैं। मे 
की केवल गुरिया ही वहीं बनती; छड़ी, कुरणी आ्रादि बड़ी चीजें 
भी बतती हैं। श्राभषण के रूप में गूगे का व्यवहार भी मोती 
के समान बहुत दिनों से हैं। मोती और मृगे का नाम प्राय: 
साथ साथ लिया जाता है। रलपरीज्षा की पुस्तकों में मूगे का 
भी वर्णन रहता है। साधारणतः मृगे का दाना जितना ही 
बड़ा होता है, उतना श्रःघक उसका मुल्य भी होता है । कवि 
लोग बहुत पुराव समय से आांठों की उपमा मूणेसे देते 
आए हूं। 
पय्यो ०--अवाक्ष । विदुस । 


३६६८ 


भूजँ 


२. एक प्रकार का रेशम का कोड़ा जो आ्रासाम में होता है । 
म्‌ गा---संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार का गन्ना जिसके रस का गुड़ 
ग्रच्छा होता है 
में शियाँ--विं? [ हिं० मू ग-- इया (प्रत्य०) | मूँग का सा। मूँग के 
रंग का । हरे रंग का | उ --क्या व था काफी बचाने का 
घुझे पागल, तुम्हारे गर्म होठों पर युलगता ईंगिया! बादल |--- 
ठेडा० पृ० २२। 
म॑ शिया---संज्ञा पुं० एक प्रकार का झौश्ना रंग जो सूग छा सा हरा 
... होता है एक प्रकार का घारीदार चारखाना 
छु--्ंज्ा खी० [सं० इम्नश्नु, प्रा सस्सु >मच्छु > शुष्5 > 6० श्‌ छ] 
| 


रे 


च ्् 


परी श्रोंठ के ऊपर के बाल जो केवल पुदुपों के उनगते हूं 
बाल पुरुपत्व के +बशेप +चन्चु मार छात्र हू । 
(वशुष--पमुछों पर हाथ फेरवा' हिंदुओं में बहुत दिनों से बीरता 


की अ्रकड़ दिखाने का संकेत माव। जाता है। रणक्ेत्र में वीर 
लोग झूंछों पर ताव देते हुए चढ़ाई करते कहे जाते हैं। किसी 
कठिन काम में सफलता होने पर भी लोग झशूँछों पर ताव देते 

झ 





है | प्रथ्वीराज चौहान के चाचा कशहू यथा कर्हु के विपय 
प्रसिद्ध है कि उनकी झाँखों पर दरबार में क्षद्वा पद 
थी; क्योंकि जिस किसी का हाथ थे शूछों पर जाते देखते थ, 
उसका सिर उड़ा देते थ। प्रथ्व।राजरासा के एक अ्रब्याय में 
कन्हु की इसी कथा का विस्तृत वर्णाद हूँ । 

मुद्दू 7-झछ रीची करना - हैंठा बददा। छोटा हो जझता। 
वेइजत हो जाना । 3०--प१र 'जस काम के करने से झुमक्ों 
अ्रपतती मूँछ वीची करती पड़ेगी, उस कर को मैं जी रहते न कर 
सकूंगा |ठेठ०, 0० ११ | ऋछे & 
घमंड चुर करना । (गाली) । झूंछे व 


कक 





' होना -- (१) लाजत 


होना | घनंड हुट जावा। छूथ 3इंदानाज हार मात लगा | 
पुरुषत्व का दादा त्याग दवा । जंत,-अह वात सस्य हुए तो 


यूछे मुड़दा हूंगा। झुद्धी पर ताव देना -गश्भम्राव से 





मूल मराड़ना। वीरता का अकड़ [दखादा | (२) छ्ग्र्तिश्ठ 
होना । बेइजती होना। झुछों का द्वाथ पेरना > दें? म्‌छो पर 


५०, क्- 


ताव देना! | म छो का छू डा कृश्ना > रक सुसलमानों 
बेटे के मुंडें निकलने पर होती हैं 

में छी--संज्ा क्वी० [ देश> | बेहन की बनी हुई एक प्रकार को कढ़ी 
जिसमें बेसन के सेव था पकी,डर्वा आाद पड़ी होतो हैँ । सेब 
या पकोड़ियों की कढ़ी | 

मे ज़--संज्ञा ली? | सं० मुज्ज | एक प्रकार का तुण। 
सोने की:सिकड़ो में लोहे की घंटी और दरिवाई को अंगिया 
मूज की बखया |--भारतेंदु ग्रं० भा० १, १० ३७७ । 


र्स्स जा 


विशेष--इसमें डंठल या ठहनियाँ नहीं होती; जड़ से बहुत ही 
प्तली ( जौ भर से कम चौड़ी ) दो दो हाथ लंबी पत्तियाँ 
चारों ओर विकली रहती हैं। ये पत्तियाँ बहुत घवी मिकलती 
हैं। जिससे पौधा बहुत सा स्थान पेरता है पत्तियों के मध्य में 
एक सूत्र यहाँ से वहाँ तक रहता हैँ। पौधे के बीचोबीच से 


मजीलांछन 


एक सीधा कांड पतली छड़ के रूप में ऊपर निकलता है जिसके 
सिरे पर मंजरी या घृए के रूप में फूल लगते हैं। सरकंडे से 
इसमें यह भेद होता है कि इसमें गाँठें नहीं होतीं और छाल बड़ी 
चमदीली तथा चिकनी होती है| सौंक से यह छाल उतारकर 


बहुत छुदर सुंदर डलियाँ बुनी जाती हैं। घशूज प्राय: ऊँचे 
ढालएं स्थानों पर बगीचे की बाढों या ऊँची मेंडों पर लगाई 


जाती है। एज बहुत पवित्र मानी जाती है। ब्राह्मणों के 


उपनयल संस्कार के समय वहु को घुजमेखला ( मूज को 
करधनी ) पहनाने का विधान है । 

धया०---मेंजीवृण । आद्वाएय । तेजनाहुय | व/नीरझर | मुंजनक | 
शारी | स्थाह्रथ। दृर्मंस। इबमूछ । वहुप्रज। रंजन | 
शन्र॒ंध | 


9. 


मंजी झांटुम(9)|--वजि० [ सं० मं/ज्जीलाज छू ] मृंज की भेखला से 
युक्त। उ०--मू योलांछत हृष्नाजिन सहित युति यूँ. राजे ।-- 
बकरी: [छ + (० ३३, 0 र्श्ण । 


मे का(39--तरि? [ म॑० सुम्ध | लीन | सराबोर | तर | उ०-पूमा 


रस यू का दल ग्यारों |--नंद० ग्र०, पृ० ३० | 
मे ठी(5) बम ने 7॥ : सजी हक । | 0 सुट्ठी ] 0] सुदी' प्रष्ठि! उ ०--नाहि 
...त काह छार एक छू ठी ।--जायसी ग्रं०, पृ० २३२ 


मंड़[--संज्ञा पुं० [ सं० गमुण्ड | पझ्विर | कपाल | उ०--(क) तुलसी 

की बाजी राखी राम ही के नाम, वत भेंट पितरन को न मू ड़ ह 
में बार है |---तुलसी (शब्द०) | 

सुहा०-झू डू चढ़ना > ढिठाई करना। सिर चढ़ता। सूद 
चढ़ाना ८ ढोठ करता | निडर कर देना । सिर चढ़ाना | मूड 
मारना 5 बहुत हैरान होना | बहुत कोशिश करता । उ०---झूँड़ 
मारि हिय हारि के हित हृहरि भ्रब चरन सरन तकि गश्रायो । 


“उुलसी (शब्द०)। खमूड़ सुड़ाना< (१) संन्‍्यासी होना । 
(२) बाचा बंदलता। श्रन्य रूप स्वीकारना। नारि मुई सह 
संपात वासी मूड घुड़ाई होहि संन्‍्यासी |--मावस, ७।१०० । 
हवा मी 


पुं० [ हि० मुड़+ काटना | दूसरे का सिर काटने- 
दूर को ह्ांति करवेबाला। धोखा देकर दूसरे को 
चानवाला | 

में डुंनू--संझ्ा ३० [सं० मुण्डन| छुंडन तस्कार जिसमें बालक के बाल 
चूड़ाकरश संस्कार | 








योध्--म्‌ ड़ब छेहन ८ कर्शवेध और चुड़ाकरणा | 
छुसां--+रकि [सं० मुशडन | १, सिर के बाल बनाना । हजामत 
करना । २, घोखा देकर माल उड़ाना | ठठवा । ज॑से,--उसने 


१०) तुमसे मूड (लिए । ३. भेड़ों के शरीर पर से ऊत कतरना । 
४3. चेला बनाना | दीक्षित करना | जैसे, चेला मृ ड़ना | उ० ०5 
जुरे सिद्ध साथक ठगिया से बड़ो जाल फेलायो। मृड़धो जिन्हें 
मिटायो तिनकों जग सो नाम घरायो |--भारतेंदु ग्र०, भा० 
२, १० ४७६९६ । 

से ड्ा--संज्ञा ६० [सं० शुशड| १, सिर । २. मूड के आकार की वस्तु । 


ड्ी--संज्ञा खी० [ सं० मुशिडका | १, सिर | मस्तक । 





डैध८६ 


मूक 


सुहा०--मू डी काटे>-स्त्रियों की बोलचाल में पुरुषों के लिये स्त्रियों 
की एक गालों। छुडी सरोइन!- (१) गला दबाकर मार 
डालता । (२) धोखा देकर हान पहुंचाना । 

२. किसी वस्तु का शिरोभाग (जो मूड़ के आकार का हो ) 
मे डीबंध--संज्ञ 3० मू दी -- बंध | कुश्ती का एक पेच जिसमें 
ा एक पहुलचाव दुवरें को पीठ पर चढ़कर उसको बगलों के नीचे 

लू ज।कर उसकी गद॑व दबाता है। 

मे दना--क्रिएण स« [ सं० मुद्रण | १. ऊपर से कोई वस्तु डाल या 
पौलाकर किसी बस्तु को छिपाना। ब्राज्छादित करना | बंद 
करना । ढाँकना | जते, श्राँख मंदना | उ०--म्‌ दिग्न श्राँखि 
[र, सुंह 


कतहुँ कोौठ वाहीं |--हु नसी (शब३०) । २. छेद 
बस्त फुट 


झादि पर कोई बल्तु फला या रखकर उसे बंद करना। खुला 
न रहने देता । जक्ष, लाक कान यू दना, छेंद सू दना, खिड़की 
द्व्त ३. रोकना । श्रवरोध करता । 


_, घड़े का झुँदड मू दता | 
बी 


उ०--तत्र सत्याजी कहें, जो इनकों 


है दो सो बावव०, भा७ १, 
9०७ १२६ | 


क्रि? प्र. >देंगा ।लेना |--रुखना । 
में दर(3--संज्ञा खी० [ सं० मुद्रा, मुद्धिका | गरुंदरी । अंगूठी । 
मूघा-7वि० [ ० झुख ] दे” चुखा 
मे घना (५७--क्रि० स० [ हिं० ] १. मृ दना । २. घुग्ध करना । उ०--- 
ग्राए ग्रलि ऊबो प्रेम पथ को करन मृथो रझूथोी निज खास वास 


तजो री घरनि को |--दीत० ग्र ० पृ० ७७ | 


मे घा-+वि? | देश० था सं० सूर्धा ? | उलटा | श्ौँधा | सिर के बल | 
उ०--बेनियाँ मूँवौ द्व रह्यौ हूँगे फेरो हाथ । सुदर ऐसो अ्रम 
भयो मेरे तो नहि माथ [--सुदर० ग्र०, भा० २, पु० ७७३ | 
मूं न (७--वि? [ सं० मौन, पु०हिं० मबन | दे० मौन! 
अंगन अनंग तन में छिंपाइ, रहै घून मनहू तन ज्यो लुपाई | 
7० रा०, १५३० । 
सू सता--क्र० स० | हिं० ] दे? “मूसना' 
नह देई | र 


उ०--- 


०--जो लहि चोर सेंघ 
केर न मू ते पेई |--जायसी ग्र ०, पृ० २६४ । 
मू - संज्ञा पुं० [फ़ा३] १. बाल | सर के बाल | केश | २, रोम [को०। 
मू[“- संज्ञा पुं० [सं० मुख, प्रा० मुह| मुख । चेहरा । उ०--व मोटा 
तन व ध्ुदला शुंदजा मू व कुछ्ची श्राख, व मोदे ओंठ मुछंदर 
की झादम भादम है ।--भारतेंदु प्र ०, भा० २, पृ० ७८६ । 
मूआ--_ंज्या पुं० [ सं० भूत, प्रा० मुञ्न, हिं० सरना ] मृत । मरा हुआ । 
विशंष--इसका प्रयोग ख्तियाँ प्रायः गाली के रूप में करती हैं । 
सूक-- वि० [सं०] १. जिसके घुह से अलग वर्णा न निकल सकते हों। 
गंगा । अवाक । उ०-मूक्र होइ बाचालु पंगु चढ़े गिरिवर 
राहन |--तुलसी (शब्द ०) । 
विशेष सुश्रत ने लिखा है कि गर्भवती को जिस वस्तु के खाने 
की इच्छा हो, उसके न मिलने से वायु कुपित होता है और 
गर्भस्थ शिशु कुबड़ा, गूगा इत्यादि होता है । 
, दीन | विवश । लाचार | 


भक' ३६६० म्‌ठी 


सूक -संश्ा (० १. देत्य । दानव | २, तक्तुक के एक पत्र का नाम । 
गुगा व्यक्ति (को०) | ७. मत्स्य । मछली (छो०) । 

सूहतदा--ेशाः ली? | सं० | गूगापन । 

मूकना(9/-क्रि० स० [ सं० मुक्त | १. दूर करना। अलग करना। 
छोड़ना | त्यागना । उ०--क) पाल्यो तेरे टूक को परेहू चूक 
मूकिए न कुर कौड़ी दू को हों आपनी शोर हेरिए +--तुलसी 
(शब्द०) । [ख) अरब जोर जरा जरि गात गयो मन माति 
गला।ने कुबानि व मूकि |--तुलसी (शब्द०) | २. बंधन खोलना। 
बंधन हुटावा | ३. बंघत खोलकर मुक्त करना। बंधन से छुड़ाना । 

मूक बध्षिर--व्रि? | सं० | जो सूँगा और बहरा हो | 

मूकसाब--संज्ा पुं० [ सं० | मोवता। गूंगापन कि०] । 

मूकांडज--विं? [ सं* मुकाशडज |] ( बन, उपवन शआ्रादे ) जहाँ की 

नेवाली ६ शांत रहती हो (को०]। 

मृकांबि क्वा - सेज्ञा ली? [ सं० मूकास्बिका] १, दुर्गा का एक नाम | २. 
एक प्राचीन नगर, का नाम | 

सूक्ा!--छंँज्ञा एुं० [ सं० मूका >मूषा (>गवाक्ष )| १. किसी 
दीवार के श्रार पार बना हुआ छेंद । २. छोटा गोल भरोखा । 
मोखा | उ०--मूका भेलि गहे जु छिन हाथ न छोड़े हाथ |-- 
बिहारी (शब्द०) । | 

मूका--संज्ञ पुं० | हिं० मुक्का | बँची हुई मुट्ठी का प्रहार । घूसा। 

मूक्ति--वि? [ सं० ] १. शांत | मौन । २. गूंगा को० । 

मूकिस[- संज्ञा खली” [ सं० ] मूकता । गूंगापत | 

मूखना(3--क्रि० स० [ सं० मूषण, सुषण] दे” मूसना! । 

मूचता(9) - क्रि० स० [ सं० मुछ्चन ] दे” मोचना'। 

मूछु - संज्ञा ली? [ हिं० | दे” दिखो मूछ!। 

संजिद--ह।िं? [ भ्र० ] ईजाद करनेवाला । आविष्कारक [को० | 





मूजिब-उंज्ञा पुं० | श्र० | १. कारण | हेतु । २. द्वारा । जरिया । 
उ०--ब्याह आपकी नामवरी के मजव करता पड़ेगा |-- 
श्रीनिवास ग्र ०, पृ० २३८। 

मूजो- संज्ञा पुं० [ भ्र० मूज़ो |] कष्ट प हँचानेवाला । दुष्ट | दुर्जन । 
खल । उ०---अ्रगर जरें को जर कर तू, बड़े मजी को सर कर 
तू ।--बेला, पृ० ६५ | 

सूक/७--श्ब० | सं० सह्यस्‌ श्रा० सुब्क हि० मुझ | दे” मु्ा। 
उ०-आ्रावो मझ हजुर, सूर साखेत सज्या सा |--रा० रू० 
9० २४७। 

मूकना(9)[- क्रि० अ्र० [ सं० मुहा, प्रा० मुखर | मुग्ध होता 
पुराना | मोह से युक्त होना । व्यग्र होता । उ०--लाज ते 
सखि का ताहिन बूफ । चिता करि मनहीं मत मे ।--नंद० 
ग्रं०, १० १४५३।॥ 

मूठ--अज्ा ली? [ सं० मु ष्ट, प्रा० मुद्दि | १. उंगलियों को मोड़कर 
बाँवी हुई हथेली । मुष्टि । मुंटी । उ०--जिहि पालन के हिल 
धान समा नित संठहि मठ खवावत ही |--शकु तला पृ० ७५ । 
वि० दे० दी! 





मुहा०--मूठ काना ७ तीतर, बटेर आराद को मुदठी में पकड़कर 
उनके शरीर में गरमी पहुँचाना जिससे उनमें बल का आना 
माना जाता मूठ मारना - (१) कबूतर को खुटठी में 
पकड़ना | (२) हस्तक्रिया करना | 

२, किसी श्रौजार या हुथियार का वह भाग जो व्यवहार करते 
समय हाथ में रहता हैं। मुछिया । दस्ता। कष्जा | जैसे, 
तलवार की मृठ, छाते की मठ, कमान की मूठ। उ०-- 
दृटि टाटि गोसा गए, फ़ूटि फाटि मठ गई, जेवरि न राखों 
जोर जानत जगत है |--ह॒तुमन्नाटक (शब्द०) | ३. उतनी वरतु 
जितनी घुट्ठी में आ सके | ७. एक प्रकार का जूता जिम्में 
घुटठी में कौड़ियाँ बंद करके बुभाते हैं। ५६ मंत्र दत्र का प्रयोग । 
जादू | टोना । 





मुहा०--मूठ चलाना था मारना ७ जादू करता। टोना मारना। 
तंत्र मंत्र का प्रयोग करदा। उ०--के) काहु देवतनि मिलि 
मोटी मूठ मार दी |- तुलसी (शब्द ०)। (ख) पीठि दिए ही 
नेकु छुरि कर घूघठ पट टारि। भरि गुलाल की मे सों गई 
मूंठे सी मारे |--बिंहारी (शब्द०) । (ग/ कोउ पे कोउ मारे 
मूठ यथा । “गोपाल (शक्द०)। (घ) भ्रबर उड़ावें मठे मठि 
सो चलावे, सखी देखिए लुनाई नठतागर गोपाल की [--- 
दीनदयाल (शब्द०) | मूठ लगना - जादू का असर होना। 
टोना लगता । मंत्र तंत्र का प्रभाव पड़ता । उ०--डीठि सी 
डीठ5 लगी उनको इनको लगी मूठि सी मूठि गुलाल की |-- 
पद्माकर (शब्द०) | 





मूठना($'--क्रि० भ्र० [ सं० मुष्ट, प्रा० म॒द्ठ | वष्ट होना । मर मिठना । 
न रह जाना | उ०-दुईं तुरंग दुई नाव पाँव घरि ते कहि 
कवन न मठे ।--सूर (शब्द ०)। 


सूठा-ज्ञ पुं० [| हिं० मूठ ] घास फूस को रस्सी से बाँवकर बनाए 
हुए लट॒ठ के आकार के लंबे लंबे पुलि जो खपरल की छाजन 
में लगाए जाते हैं | मृदा । 


सूठाज्ञी--रंज्ञा खी* | हि० सूठ +आली (प्रत्य०) ] तलवार | (डि०) । 


मूठि(७'--संज्ञा ख्ली० [ सं० छुष्ट, प्रा० झुट्ठि | १, दे० मठ | मठि 
कुबुद्धि धार निदठुराई। धरी कुबरी सान बनाई |--तुलसी 
(शब्द ०) | २. मंत्र| तंत्र । जादू ठोना। उ०--केचित्‌ मठि 
चलाव काहु। नारसिह भैरव तुम जाहू | -सुंदर० ग्र॑ं०, भा० १, 
१० ६३ । ३. दे? 'सुदी' | 


मूठी(3[--संज्चा खी० [ सं० मुष्ठि, प्रा० मुद्ठि | दे? 'मुढीः | उ०७--और 

पहिरे नग जरी अँगूठी । जग बिनु जीव जीव श्रोहि मुठी । 
“जायसी मगर ० ( गुप्त ), १० १६४। 

मुहा०- मृठी खुलना- दान करता । देना | हाथ खोलकर देना । 

उ०--हैं तरसते एक मूठी अ्रत्ष को। आपकी मूठी नहीं अब 

भी खुली ।-- छुभते०, १० ७। मूढी में करना या लेबा > वश 

में करना। अपने अधिकार में करता | अ्रधीन करना | उ०--- 

हम तुम्हें तो ले न मूठी में सके । मूठियों में श्रब हमें कर लो 

तुम्हीं |--चोखे०, १० ६० । सूठी में रहना > वश में रहना । 


उ०-दिन बिताएँ चाब मूठी भर चता | पर किप्ती की भीन 
मूठ में रहें ।--छुमते ०, १० १६ । 

सूड़-ंशा पुं० | सं० सुशड | दे० मूड! | उ०--प्रापन करे हाम मूड़ 
मुड़यलु काप्रुक प्र म बढ़ाइ |--वेद्या पति, पृ० ५८४ | 

मुह।?-मूड़ हिलाना > भूत या आतिेब आने पर सर हिलाने की 

क्रिपा । अभुश्नाना | हवुशआना | उ०--जंतर टोना मूड हिलावन 
ताकू साँच न मातो |--वरण०» बानी पृ० १११। 

सूइना--क्रिए स० [ सं० घुशइन | दे? 'सूड़वा' । 

सूद >वि? [ सं० मुढ ] १, अजह्ाव । सूर्ख। जड़वुद्धा। वेबकूफ । 
ग्रहुमक । २. ठक | सतव्घ | निश्चेष्ट । ३. जिसे आगा पांछा 
ने सूफता ही । ठगमारा । 


मूह “शा पुं० [ सं० | योग में चित्त की पाँच व तयों या अवस्थाश्रों 
में से एक, जिसमें चित्त तमोगुण के कारणा तंद्रायुक्त या स्तव्त 
हता है। कहा गया है कि यह अवस्था योग के अनुकूज 
या उपयुक्त नहीं होतो । विशेत्र 4० 'चित्तयु भा! । 
मूहगभ--संझ्ञा पुं० [ सं० सूढगर्स | गर्भ का विंगड़ता जिससे गर्खाव 
आ्रादि होता है। बिगड़ा हुआ गभ । 
विशेष--सुत्र,त में लिखा है कि रास्ता चलने, सवारी पर चढ़ने, 
गिरने पड़ने, चोट लगने; उलठा लेटने, मल मूत्र का जग रोकने, 
रूखा, कड़ वा या तीखा भोजन करने, वमत, विरेचत, हिलने- 
डोलने आदि से गर्भवबंबन ढीला हो जाता है और उसकी स्थिति 
बिगड़ जातो है। इससे पेट, पाश्व, वस्ति झा द में पीड़ा होती 
है तथा और भी अनेक उपद्रव होते हैं। मूढ़गर्भ चार प्रकार का 
होता है--कोल, प्रतिखुर, बीजक और परिध | यदि गर्भ कील 
को तरह झाकर योनि मुख बंद कर दे, तो उसे “कील” कहते 
हैं। यदि एक हाथ, एक पर और माथा बाहर निकले और बाकी 
इ उकी रहे, तो उसे प्रतिखुर' कहते हैं। यदि एक हाथ और 
माथा निकले; तो 'बीजक कहलाता है; और यादे अ्र शा डंडे 
की तरह आकर शभ्रड़े; तो बह गर्भ 'परिषा कहलाता है। इसमें 
प्राय: शल्यचिकत्सा की जाती है | 
सूह्या[]ह--संज्ञा पुं० | सं० मूढ्भाह ]) खत्त | गलत घारणा [को०] । 
मूह्म्राह[--वि? [ सं० शूठआ हेनू ] गलत श्र्थ समझकर उसी पर 
हढ़ रहनेवाला । दुराग्रही की०] । 
[ सं० मूठचेतस्‌ | जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो | 
अज्ञ को०] 
मूदता -संज्ञा खी० [ सं० मूढता ] १. मूर्खता। अज्ञता । बैवकूफो | 
उ०- ऐसी मूढ़ता या मत की । परहरि रामभक्ति सुरसरिता 
आ्रास करत श्रोस कन की |--तुलसी (शब्द०) | दे? 'मूड्त्व 
सूदत्व-संज्ञा पुं० [ सं० मूढत्व | १. उलभाव | घवराहुट। अभ्रसमंजत । 
२. श्रज्ञानता | मुढ़ता | बेवकूफी | ३. मुढ़वात । शरारस्थ 
वायु | ४. बतौरी | गिल्‍्टी [को०]। 
मूइप्रसु--संज्ञ पुं० [ सं० मूठप्रभु ] महामूढ़ । मूर्ख राज [कोण । 
सूदवात--उंज्ञा पुं० [ सं« मूद्वात | किसी कोश में रुकी वा बंधी हुईं 
वायु । 
८-२८ 
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सूत्र 
मूड़वाताहत-वि* [ सं० मूइ्वाताइत ] कौटिल्य अर्थशात्ष के श्रनुसार 
तुफान में पड़ा हुआ ( जहाज या नाव ) । 
सूदेसत्व--वि० [ सं० मूइ्सत्व | उन्मत्त कोण । 
मुद - संशा पुं० [ सं० मूझो, प्रा० मूइंढा | एक प्रकार का ऊचा 
 आपन। मोढा। उ०-मूड़ा गादी सामंत्रव को दीने |--३० 
र[०, ४७) १७०। 
मूढ्ात्मा- वि? [ सं मूढात्तन्‌ | निबंध । मूल । अहमक। 
सूढ़ी। 7! खौ० देश०] लाई । चावल की फरवी | उ० “मजैटरी 
ले जमीन वर कंबल विछाकर बँठे हैं। मढ़ी फाँक रहे हैं। 
“आझशलजे[०, १० २ | 
सूता--वि? [ सं० ] निवद्ध । बाँवा हुआ | संयत । 
सूव--संज्ञा पुं० [ सं० मत्र | १. वह जञ्न जो शरीर के विपते पदार्थों 


को लेकर प्राणियों के उयस्व मार्ग ते निकलता है। पेशाब । 
विशेष >«*5० मंत्र । 

मुद्दा मत मिक [डर को मारे बुरी दशा हो जाना। 
जैसे --उसे देखोंगे दो मूत निक [| मृत से लिकरकर 


यू मे पड़ना चूथार भा दुर्ण दशा में जा पड़ता | 
२, पुत्र | संदावत । ( तिरस्कार ) । 


मूतना - क्रि० क्र० | हिए मृत + ना (प्रव्यव०) | शरीर के गंदे जल को 
उपस्थ मार्ग से निकालया। पेशाब करता | उ०-तिन को 
आाजु सवाधि पर, यूतत स्वान सियार ।--भारतेंदु ग्रं ०, भा०३, 
पृ० ३४० । 
संयो० क्रिग्नदें। |>जैना 
मुह 7-शूत मारबा ८ डर से नूत देना । सूत देना >डर से घबरा 
जाना । 
मृतरी--जा (० [ सं० ] एक प्रकार का जंगली कौवा। महताब। 
हालत । 


मूतिब--्ंज्ा पुं० [?] झ्रायों से इतर एक जाति विज्येय जिपतका प्राचीन 
ग्रथों में उल्लेख है। उ०-पुंड। मतिव, पुलिद, ओर शाबर 
भी अनार्य थे |--विद्वु० सम्यता, पृ० ७६। 
सूत्र--संज्ञा पुं० [ सं० | शरीर के दियले पदार्थ को लैकर प्रारियों के 
उपस्थ मार्ग से निकलनेवाला जल । पेशाब | मृत । 
विशेष--मत्र के द्वारा शरोर के अनावश्यक श्ौर हानिकारक ज्ञार, 
अम्ल या और विर्धली दस्तुएँ निकलती रहती हैं, इससे मृत्र का 
वेग रोकना बहत हानिकारक हांता हैं। कई प्रकार के प्रमहों 
में मत्र के मार्ग से विपेली जस्तुओं के अतरिक्त शकरा तथा 
शरीर की कुछ घातुएँ भी गल गलकर गिरने लगती हैं। अतः 
मृत्रपराक्षा। चि।कसाशासत्र का एक प्रधान अंग पहल भी था 
झौर अब भी है। भारतवर्प में गोमृत्र पवित्र माना गया है श्रोर 
पूंचगव्य को अति।रक्त धातुओं और ओंपषाधंशों के शोधने में भी 
उसका व्यवहार होता है। वद्यक में गोमूत्र, माहषमंत्र, छागम्‌त्र, 
मेपमत्र, अश्वमत्र थादद सबके गुणों का विवेचन किया गया हैं 
और विविध रंगों में उनका प्रयोग भी कहा गया हैं। स्वमृत्र 
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मूत्रकच्छ 


द्वारा चिकित्सा का भी अनेक रोगों में विधान है। मत्रदोष 
से ऋश्मरी, मत्रकृच्छ आदि अनेक रोग हो जाते हैं। 

मृत्रकृच्छू-संज्ञा पुं० [ सं० | एक रोग जिसमें पेशाब बहुत कष्ट से 
या झुक रुककर थोड़ा थोड़ा होता है | 

विशेष--आयुर्वेद के अनुसार यह रोग श्रधिक व्यायाम करने, 

तीव्र औषध सेवन करने, बहुत तेज घोड़े पर चढ़ते, वहुत रूखा 
श्रन्न खाने, श्रधिक मद्य सेवन करने तथा अ्रजीर्ण रहने से होता 
है। मनत्रकृच्छु श्राठ प्रकार का कहा गया है--वातज, पित्तज, 
कफज, सान्निपातिक, शल्यज, पुरीषज, श॒क्रज और अ्रश्मरोज | 
वबातज' में शिश्त और वस्ति में बहुत पीड़ा होती हैं और मूत्र 
थोड़ा थोड़ा आता है । 'पित्तज' में पीला या लाल पेशाब पीड़ा 
गौर जलन के साथ उतरता है। 'कफज' में बस्ति और शिश्त 
में सजन होती है श्रौर पेशाब कुछ भाग लिए होता है। 
सान्निपातिक' में वायु के सब उपद्रव दिखाई देते हैं शौर थह 
बहुत कप्ट्साध्य होता है। 'शल्यज” मृत्र की बली में कांटे 
श्रादि के द्वारा घाव हो जाने से होता है और इसमें वातज के 
से लक्षण देखे जाते हैं। 'पुरीषज' में मलरोध होता है और 
वात की पीड़ा के साथ पेशाब भी रुक रुककर आता है। 
“गक्रज' छक्रदोष से होता है और इसके पेशाब में वीर्य मिला 
आता है और पीड़ा भी बहुत होती है। अश्मरीज” श्रश्मरी 
या पथरी होने से होता है और इसमें मृत्र बहुत कष्ट से उतरता 
है। सुश्रुत के मत से शकराजन्य मत्रकृच्छ भी कई प्रकार का 
होता है । शर्करा भी एक प्रकार की अश्मरी ही है । 

समृत्रकोश--संज्ञ पुं० [ सं० ] अ्रंडकोश । 

मृत्रत्ञय--संज्ञा पुं०[ सं० | मृत्राघात रोग का एक भेद । उ०--बस्ति 
में रहे जो पित्त और वायु वे मत्र को क्षय करें, और पीड़ा 
तथा दाह होता है उसको मत्रक्षय कहते हैं।- माधव०, 
पृ० ९७६ । 

सूत्रग्नंथि- संज्ञा पुं० [ सं० मूत्रग्नन्थि ] मत्राघात का एक भेद | 
उ०--उसमें पथरी के समान पीड़ा हो इस रोग को मत्रप्रंथि 
कहते हैं ---माधव०, पृ० १७६ | 

सूत्रग्नह--ंज्ञा पुं* [ सं० ] घोड़ों का मत्रसंग रोग जिसमें फाग लिए 
थोड़ा पेशाब थआाता है । 

सृत्रजठर--्ंज्ञा पुं० [ सं० | मत्राधात से उत्पन्न एक दोष | उ०-- 
अवोवस्ति का रोध करनेवाले इस रोग को मत्रजठर कहते हैं । 
+मीवव ०, पृ० १७५ | 











मूत्रदशक- अ_श ई० [ सँ० | हाथी, मेढ़ा, ऊट, गाय, बकरा, घोड़ा, 
मैंसा, गदहा, मनुष्य ओर स्त्री इन दश के मृत्रों का समृह 

मृत्रदोष--संड पुं० [ सं० | पेशाब का रोग । प्रमेह [कोण | 

मृत्रनिरोध--संडा पृ० [ सं० ] दे० 'मूवरोध' । 

मूत्रपतन-संत्षा पुं० [ सं० | १. मूत्र गिरना। २. गंधमार्जार । गंब- 
बिलाव । 

मृत्रपध--र्यज्ञ पुं० [ सं० ] मृत्रनली [कोौ०] | 

मृत्रपरीक्षा--संज्वा छौ” | सं० | मूत्र की जाँच। परीक्षण द्वारा मृत्र के 
दोषों को जानना । 


8.६२ 


मृत्राधात 


मृत्रपुट--संज्ञा पुं० [सं० | नाभि से नीचे का हिस्सा। श्रामाशय [कोण । 

मृत्रप्रसेक--संज्ञ पुं० [ स॑ं० ] मत्रनली | 

मृत्रफल्ला- भेजा ली? | सं० | ककड़ी । 

मूत्ररोध--रंज्ा पुं० [ सं० ] एकबारगी पेशाब रुक जाने का रोग । 

समूत्रल्ञा--विं? [सं०| [वि० पुं० मत्रल | पेशाब करानेवाली (श्रोषधि) | 

मृत्रला ---्ज्ञ सक्ली० ककड़ी । 

मृत्रवर्ति---संझ्ा पुं० [ सं० | अंडशोथ | 

मूत्रवर्धक वि० [ सं० | दे० मत्रल'। 

मूत्रविज्ञान--संज्ा पुं० [ सं० ] मृत्रपरीक्षा पर आयुर्वेद का एक ग्रथ । 

विशेष--आयुर्वेद का यह ग्र'थ जानुकर्णा ऋषि का बनाया हुआ्ना 
कहा जाता है। इसमें मत्रपरीक्षा करने की अ्रनेक प्रणालियों का 
सविस्तर वर्णन है। चरक, सुश्र्त आदि में इस विषय का 
विशेष विवेचन नहीं है; इससे नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रंथ 
हाँ तक प्राचीन है। 

सृत्रवुद्धि--संज्ञा ली० [ सं० |] अ्रधिक मत्र उत्पन्न होना को०] । 

मूत्रशुक्क--संज्ञ पुं० | सं० ] मत्र के साथ ए॒क्रे निकलना की०] । 

सूत्रशूल--सज्ञ पुं० [ सं० | मत्रमार्ग में होनेवाला दर्द को०] । 

सूत्रसंग--संज्ा पुं० | सं० मशन्नसक् | एक प्रकार का मत्ररोग जिसमें 
पेशाब थोड़ा थोड़ा और रक्त के साथ होता है। पेशाब निकलते 
समय इसमें दर्द भी होता है [को०] । 





मृत्रसाद-- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मृत्ररोग जिसमें कि चूर्ण 
के समाव या कई रंगों का पेशाब हो। उ०-जब वह 
मृत्र''शंख का चूर्ण ऐसा वर्ण होय अथवा सर्व वर्ण का 
होय, इस शोग को मूत्रसाद कहते हैं ।--माधव ०, पृ० १७७ । 
मृत्राधात--संज्ञा पुं० | सं० | पेशाब बंद होने का रोग | मूत्र का रुक 
जाना । 
विशेष-वैद्यक में यह रोग बारह प्रकार का कहा गया है-- 
(१) वातकुंडली, जिसमें वायु कुपित होकर वस्तिदेश में कुंडली 
के श्राकार में टिक जाती है, जिससे पेशाब बंद हो जाता है। 
(२) वातष्ठीला, जिसमें वायु मत्र द्वारा या वस्ति देश में गाँठ 
या गोले के आकार में होकर पेशाब रोकती है। ३) वातवस्ति, 
जिसमें मत्र के वेग के साथ ही वस्ति की वायु वस्ति का मुख रोक 
देती है। (४) मत्रातीत, जिसमें बार बार पेशाब लगता और 
थोड़ा थोड़ा होता हैं। (५) मृत्रजठर, जिसमें मत्र का प्रवाह 
रुकने से अ्रधोवायु कुपित होकर नाभि के नोचे पीड़ा उत्पन्न 
करती है। (६) मत्रोत्संग, जिसमें उतरा हुआ पेशाब वायु की 
आधकता से पत्र नली या वस्ति में एक बार रुक जाता है और 
फिर बड़े वेग के साथ कभी कभी रक्त लिए हुए निकलता है। 
(७) मृत्रत्षय, जिसमें खुश्की के कारण वायु पित्त के योग से दाह 
होता है और मृत्र सूख जाता है। (८) मन्नग्रथि, जिसमें 
वस्तिमुख के भीतर पथरी की तरह गाँठ सी हो जाती है श्रौर 
पेशाब करने में बहुत कष्ट होता है। (६) मत्रशुक्र, जिसमें 
मृत्र के साथ श्रथवा श्रागे पीछे शुक्र भी निकलता है। (१०) 
उष्ण॒वात, जिसमें व्यायाम या अ्रधिक प्रिश्रम करने, और गरमी 


मूँत्रांतीत॑ 


या धूप सहने से पित्त कुपित होकर वस्तिदेश में वायु से झ्रावृतत 

हो जाता है। इसमें दाह होता है और मृत्र हलदी की तरह 

पीला और कभी कभी रक्त मिला आ्राता है। इसे 'कड़क' कहते 

हैं। (११) पित्तज मृत्रीकसाद, जिसमें पेशाब कुछ जलन के साथ 

गाढ़ा गाढ़ा होकर निकलता है और सूखने पर गोरोचन के 

चूर्णा की तरह हो जाता है; और (१२) कफज मूत्रौकसाद, 

क्‍ जिसमें सफेद और लुभ्राबदार पेशाब कृष्ट से निकलता है । 

मूतरातीत--र्ंज्ञा ६० [ सं० ] एक प्रकार का मूत्ररोग। उ०--सृतते 
समय ६८्रे धोरे मृत्र उतरे इस रोग को मृत्रातीत कहते हैं। 
“झमभीधयर०, १० १७५। 

मृत्रातीसार---संज्ञा पुं० | सं० ] मधुमेह । प्रमेह [की० | 

मृत्रशय--संज्ञा पुं० [ सं० | नाभि के नीचे का वह स्थान जिसमें मूत्र 
संचित रहता है। मसाना । फुकना । 

मृत्रासादू--्ंज्ञा ३० [ सं० ] मृत्रौकसाद नामक मृत्राघात रोग । 

मू त्रका--संज्ञा खी? [ सं० ] सललकी वृक्ष | सलई का पेड़ । 

सत्रोत्संग-- संज्ञा पुं० [ सं० मूथोत्सज् ] दे? 'मूत्रसंग! | उ०--विग्ुण 
वायु से उत्पन्न हुई इस व्याधि को मृत्रोत्संग कहते हैं ।--माधव ०, 
पु० १७६। 

मत्रित--वि” [ सं० ] १ मृत्रसंपर्क के कारण अ्रशच या गंदा। 
२. मूत्र के रूप में निकला हुआ [को०]। 

मृदरी--संज्ञा ल्ली० [ सं० मुद्गिका | दे? 'मुंदरी! | उ०७--यह तोपै कैसी 
बनी श्ररी मुदरी हाय । उन कोमल अश्रंगुरीन तजि पैठी जल में 
जाय ।-ज्ञकुतला, पृ० ११६ । 

सना --ख्ंज्ञा पुं० [ देश० ] १, पीतल वा लोहे की अंकुसी जो टेकुए 
के सिर पर जड़ी रहती है और जिसमें रस्सी या डोरा फंसा 
रहता है। २. एक भाड़ी जिसके फल बेर के समान सुंदर 
होते हैं । 

सर्ना(--क्रिण अ्र० [ सं० झुत, प्रा० मुअ+ हिं० ना ( प्रत्य० ) | 
मरना | दे? “मुवना' । 

मनिस--संज्ञा पुं० [ श्र० ] मित्र | सहायक । मददगार | उ०---मुझको 
मारा ये मेरे हाल तगयुर न कि है। कुछ गुमाँ और ही घड़के 
से दिले मुनिस के ।--श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ८५ । 

मनी (७--संज्ञा पुं० [ सं० मौनी ] छुप। मौव। उ०--खरो में जू 
खूनी । रहे क्‍यों न मृती |--ह० रासो, पृ० १३६ । 

मबाफ--ऊछजश्ञा पु [ फ़ा सूबाफ़ | चोटी गूंथने बाँधथने का डोराया 
फीता । 3३०--भ्रूठे पट्ट की है शृबाफ पड़ी चोटी में । देखते ही 
जिसे आ्राँखों में तरा आती है ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० २, 
पृ० ७६० 

मर(3'-संज्ञा पु" [ सं० मूल | १. मूल। जड़। २. जड़ी। ३. 
मूलधन | असल । उ०--(क) दरस मर देतो नहीं जौ लॉ मीत 
चुकाय | बिरह ब्याज वाको श्ररें नितहु बाढ़त जाय ॥-- 


रसनिधि ( शब्द ० )। (ख ) कोई चले लाभ सों कोई मूर 


गंवाय ।--जायसी (शब्द०) । (ग) चल्यो बनिक जिमि मर 
गँवाई ।--तुलसी (शब्द०) | ७. मूल नामक नक्षृत्र। उ०-- 


3६६ 


सूरुख, सूंरुष 


काहे चंद घटत है काहे सूरज पुर । काहे होई अ्मावस का हें 
लागे मूर ।--जायसी (शब्द०)। ७. अफ्रीका में रहनेवाली 
एक जाति । 

मरख८.--वि० [ सं० मूर्ख | दे? मूर्खी। उ०-इतनी जउ जानत 

. सन मरख मानत या हीं धाम ।--सूर०, १॥७६ | 

सरख्ताई(ऐ[--संशा स्री० [ सं० मूर्खता, हि. सूखता-+-ई (़त्य०) | 

है मखंता । अज्ञेता । बादचमर्का। नादाना । उ०--(क) यो पछितात 
कछू पदमाकर कासों कहो निज म्रखताई |--पद्माकर (शब्द०) | 
(ख) त्यों वे सब बेदना खेद पीड़ा दुखदाई। जिन बखसीसति 
सदा घमंडाह मरखताई ।--श्रीघधर पाठक (शब्द०) | 

मरचा--संज्ञा पुं? [ हिं० मोरवा | दे” 'मोरचा!। 

मरछुना[(५--संज्ञा कली" | सं० मूच्छुना | व्छवा | उ०--- 

क्‌ ) पंचम नाद तिखादहि मे सुर म्रछता गन ग्राम 

सुभावनि ।--देव (शब्द०) । (ख) म्‌रछतना उचट उत व इत 
मो हिय मरछता सरसानी +'ुमाव (शब्द०)। 

मरछनता--संज्ञा ली? दे” मूछा । 

मूरछुना--क्रि० अ० मूछित होना । बेहोश होना । 

मरछा--संजश्ा ली? [ सं० मूच्छी ] दे” 'मूछी | उ०--दिन दिन 
तनु तनुता गहो लहौ म्रछा तापु। पिक ह्विजये बॉोलत न 
जनु बिरहिनि देत सरापु +-ग्रुमान (शब्द ०) । 








मरत(७६--संज्ञा खी० [ सं० मृत] दे” मूर्ति! | उ०--निसि दिन ध्यावत 
वा मरत को आनंदवत सो मीत ।--घनानंद, पूृ० ५८३॥। 


मरति(४---संजश्ञा ली? | सं० मात | 5० मूति!।| उ०-बार बार मझुदू 


मराते जो लांग।हू तात बयारे न मोही +- 
मावस, २।६९७ । 

मरतिवंत(3--वि० [ सं० मूर्ति+वत्‌ (प्रत्य० ) |] मूतिमान्‌ । 
देहवारों । सशरीर। उ०-+रेघन गोरे देख तहूँकती। 


मरतिवंत तपस्या ज॑ंसी ।--तुलसी (शब्द०)। 

मरध(७--संज्ञा पुं० [ सं० मूद्धों | दे? सूद्धो । उ०--(क) कीन्हे बाहु 
ऊरध को मूरध के खौल केश, लेश ना दया को ताको कोपहि 
को भारा है ।+--रघुराज (शब्द०) | (ख) मूरध ऊरथपुंडु दिए 
श्रघ कुंड छीनकर [--गोपाल (शब्द ०) । 

मरघा(9)- संज्ञा ली? [ सं० झूर्द्धा | दे? ध्यूद्धाँ? | 

मरा[[- संज्ञा ६० [ सं० खूलिका | मूली। 

मरि(३--संज्ञा छी? [ सं० मूल | १. मूल। जड़। २, जड़ी । बूटी । 
वनस्पति | जैसे, जीवनमू/र | उ०--सू रदास प्रश्चु बिन क्‍यों 
जीवों जात सजीवन मू(र ।--सुर (शब्द०)। 

मरिस--वि? [भ्र०| १. पुृवज | वारेस करनेवाला । ९, वंशप्रवर्तक । 
३. पंदा करनेवाला । उत्पन्न करनेवाला | 


मरी[--संज्ञा ली? [सं० मूल, हि० शुर + ३ (प्रत्य०)] दे" 'मूली' । 

मरुख, मरुष(9--वि० [ सं० मूर्ख, हि० मरख | दे” 'मूर्खो ॥ उ०-- 
(क) ता सन आई कीन छल मूरुख अवशुत गेह ।--मानस, 
३।१। (ख) दीठिबंत कह नोयरे, अंध मुरु्खाहु दृरि |--जायसी 


ग्र०्, १० ३। (ग) आापुहि मुझय आपुर्हि ज्ञानी, सब मह रहो 
समोई |--जग० शू०, भा० २, प्ृ० ६५ । 


ह। 


ध्क] 


मूख -वि? [ छं० स वैबकुक । झज्ञ । सुड़ | नादाव। नासम् । लंठ । 
अपड | जाहिल | 
यो०- मुर्खडित ८ पठित सूर्ख | पढ़ा लिखा मूर्ख। मुखंआ।तूृक ८ 
जिसका भाई सूख हा। मुखतंडस ८ थुच्ी को टोली या दल 
सुखंशव ८ चेकड़। मूख । 
मख-संशा पुं० १, उर्द । २. बसझूँग। ३, बह जो अपढड़ झौर जाहिल 
ही । 
मखता--#ंजझा की? [ सं० | बअह्षता । घुद़वा | वासमभी । वेबकूफी । 
अज्ञानता । 
मखत्व--संज्ञा पुं० [ सं० | नादानी । वास वेबकफी । झज्ञता 
मर्खाधिराज--संश एुँ० [ सं० ] महामुस्य । सूर्खो का राजा । 
मखिन्ी (.४-संज्ञा ली? [ सं० झुख | मृदा र्ी। वेगरमभ शोरत । 
उ०-ले ओदन तिय को दखरायों। कह्यौ मूखित्री कहूँ ते 
श्रायो ।--रत्रु राज ( शद्द्‌० ) | 
सखिधां--संज्ञ ल्ली० [ सं० ] मुर्खता । जड़ता । वेबकड़ी । 
सरदछुन--संज्ा पएुं० | थं० | १, संज्ञा लोप होता या करना । बेहोश 
. करना। २, मृज्छित करने का मंत्र या प्रयोग । उ०--आ्राजु हों 
राज काज कर आराऊ । बेगे सहारों सकल घोष शिण जो सुख 
आययसु पारऊं। तो मोहन सुज्छल वशीकरन पड़ि अ्रमित देह बढाऊँ 
“सूर (शब्द०)। ३. पारे का तीसरा संस्कार जिम्में व्युष्ण 
त्रिफलादि में सात दिन तक भावना दी जाती है। ७. कामदेव 
का एक वाण | 
मच्छुना- संज्ञा खी* [ सं० ] संगीत में एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक 
... जाने में सातो स्वरों का झारोह अवरोहू | उ०-- (क) सुर नाद 
ग्राम नृत्यति सताल । मुख वर्ग विविध आजाप काल । बढ़ कला 
मृच्छता मात । बढ़ भाग गमक गुन चलत जानि। 
-केशव (शब्द०) | (ख) सुर मुच्छता ग्राम ले ताला । गावत 
कृष्णचरित सब जाला ।--रघुराज (शब्द०) 
विशेष--प्राम के सातवें नाग का चाम सू््छवा है। भरत के मत 
से गते समय गले को कंपाने से ही मूज्छंना होती है; और 
किसी किसी का मत है कि स्वर दे सुक्ष्म विराम को ही सच्छना 
कहते हैं । तीन ग्राम होने के कारण २१ जुच्छ॑नाएँ होतो हैं 
जिनका व्योरा इस प्रकार है 











पडज ग्राम की मध्यम ग्राम की शांधार गरम को 
लालता पंचमा रोद्ी 
मध्यमा मत्तरी ब्राह्मी 
चित्रा गुदुमण्या वेष्णवी 
रोहिशी शुद्ध खेदरी 
मतंगजा श्रंता सुरा 
सोवीरी कलावती नादावती 
पड्मध्या तीब्ा विशाला 

भ्रन्य मत से मूर्च्छनाओं के वाम इस प्रकार हैं--- 

उत्तरमुद्रा सोवीरी नंदा 


भूच्छीपरीस 


रजनी हरिणाभ्या विशाला 
उत्तरायणी कपोलनता सोमपी 
शुद्धपड॒जा शुद्धमव्या वि,चत्रा 
मत्सरोक्रांता मार्गों रोहिणी 
ग्रश्चक्रांता पौरवी सुखा 
अभिरुता मंदाकिती अलापी 


मच्छो--संशा सल्ी० [ सं० | १. प्राणी की वह अ्रवस्था जिसमें उसे * 


किसी बात का ज्ञान नहीं रहता, वह निशचेण्ट पडा रहता है। 
संज्ञा का लोप । अचेत होना । बेहोशी । उ5-गइ सछूर्च्छा 
तब भूपति जागे। बोलि सुमत कहते अ्रस लागे ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 


क्रि० प्र---आामा ।-- खाकर गिरना ।-- होना । क्‍ 
विशष-आ्रायुवेद में मूर्च्छा रोग के ये कारण कहे गए हैं--विरुद्ध 


वरतु खा जाना, मलमूत्र का वेग रोकना, अ्रस्नरशस्त्र से सिर 
आ।दे मर्मस्थानों में चोट लगना अथवा सप्व गुण का 
स्वभात्रत। कम होना । इन्हीं सब कारणों से वातादि दोष 
मनोब्ठान में प्रविष्ट होकर ग्रथवा जिन नाडियों द्वारा इंद्वियों 
और मन का व्यापार चलता है उनमें अ्धिष्ठित होकर, तमोगुण 
की वृद्ध करके म्ज्छा उत्पन्न करते हैं । 


मू््छा झाने के पहले शथल्य होता है, जँभाई आदी है और 


कर्मी कभी सिर या हुदय में पीड़ा भी जान पड़ती है 
मच्छा रोग सात प्रकार का कहा गया है--बातज, पित्तज, 
कफज, सन्निपातज, रक्तज, मद्यज श्रीर विषज्। “्षातज' मर्च्छा 
में रोगो को पहले आकाश नीला या काला दिखाई पड़ते 
लगता है भर वह बेहोश हो जाता है, पर थोड़ी ही देर में 
होश आ जाता है। इसमें कंप और अ्रंग में पीड़ा भी होती 
है और शरीर भी बहुत दुर्बंल और काला हो जाता है। 
पित्तज” भमज्छा में बेहाशी के पहले आकाश लाल, पीला 

रा दिखाई पड़ता हैं शोर मज्छा छूटतनं समय अखिें लाल 
हो जाती हूँ, शरीर में गरमी मालतुम होती है, प्यास लगती 
है ओर शरीर पीला पड़ जाता है । “इलेडनज” मूच्छां म॑ रागी 
स्वच्छ श्राकाश को भा बादलों से ढका और अंधर। देखते देखते 
बेहोश हो जाता है श्लौर बहुत देर में हाश में श्राता है। मरच्छी 
हूटते समय शरीर ढीला ओर भारी मालूम होता है और पेशाब 
तथा वमन की इच्छा होतो है। सान्निपातज' में उपर्युक्त तोनों 
लक्ष्य मिले जुले प्रकट होते हैँ और मिरगी के रोगी की तरह 
रोगी जमीन पर अ्रकस्मात्‌ गिर पड़ता है और बहुत देर में 
होश में आता है। मिरगी और मच्छी में भेद केवल इतना 
होता है कि इसमें मुँह से फेत नहीं भश्राता और दाँत नहीं बेठते । 
'रक्तज' मृच्छा में अंग ठक और दृष्टि स्थिर सी हो जाती है 
और साँस साफ चलती नहों दिखाई देती | “भद्यज” मच्छो में 
रोगी हाथ पैर मारता और अनाप शनाप बकता हुआ भूमि 
प्र गिर पड़ता है । 'विषज! मर्च्छा में कंप, प्यास और भपकी 
मालूम होती है तथा जैसा विष हो, उसके अनुसार और भी 
लक्षण देखे जाते हैं । 


मृच्छौपगम--संज्ञा पुं० [ सं० ] बेहोशी दुर होना [को० । 


भुच्छाल 


मूच्छील-- बि० [| सं० | मब्छित । मच्छायुक्त | संज्ञाहीन को०] । 

मूल्छित, मूछित--वि? [ सं" ] *, जिसे मूर्च्छा श्राई हो। वेयुव | 
बेहोश | श्वेत । उ०--[ के ) सुनत गदाघर भट्ट तहाँ ही। 
मछित गिरत भए महि माहीं ।--रघुराज (शब्द >)। (ख) यह 
सुन कंस मण्छित हो गिरा | --लल्लूलाल (शव्द०) । २. मारा 
हुआ (पारे आदि धातुओ्नों के लिये) । ३. दे” 'उबच्छिन! (को०) | 
४. मढ़ (को०) । ५. बुद्ध । ६, व्याप्त । 

मूच्छित - संशा पुं० [सं०] एक प्रकार की स्व॒रलहरी या वायु को०] | 

मशु--वि? [ सं० | बद्ध | बंधा या कसा हुआ [को०] 

मत्त वि? | सं० | १, जिसका कुछ रूप या आकार हो। साकार | 


विशुंघ--वयायका के मत से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन 
मत्त पदाथ हैं इनके गुण रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, 
गुरुत्व, स्नेह और वेग हैं । 

२, काठन | ठोस | ३. मच्छित । 

मत्त तू--संशा आऔी० [ सं० | मरते होने का भाव । 

मत्तत्वू--संज्ञा एं० | सं० | मत्त होने की क्रिया या भाव। मत्तता | 

मत्ते प्रत्य ह्करसु---स| [ सं० | अनृत को मूंतं रूप देना। 
प्रगोचर पदाथे को गोचर रूप देता । रूपराहेत भावनाग्रों आर 
विचारों को वस्तुरूप में व्यक्त करना | ठोस रूप देना। उ०-- 
तीब्र श्रंतरहष्टवाले काव श्रपने सूक्ष्म विचारों का बड़ा ही 
रमणीय मत्त प्रत्यक्षीकरण करते हैं |--चितामश, भा० २, 
३० ६६। 

मत्ति--अंज्ञा खी० | सं० ] १ कठेवता | ठोमपन । २, शरोर | देह । 
३. आाद्चात | शक्ल | स्वरूयव । सूरत। जेसे,.-उस मनुष्य की 
भयंकर मर्तत्त देखकर वहु डर गया। ७ किसी के रूप या 
श्राइृति के सहश गढ़ो हुई वस्तु | प्रतिमा । विग्रह | जैसे, कृष्ण 
गे मत्ति, देवं। की मात्त । 

मुहा०--भूते के समान - ठक | स्तव्ध । निश्चल । 

५. रंग या रेखा द्वारा बनी हुई आकृत । चित्र । तस्वीर । ६, बह 
सावश के एक पुत्र का नाम । ७, व्यत्त। मनृष्य (विशेषत: 
साधुतमाज में प्रयुक्त । 5०--आजकल दा मत्ति निवास्त करते 
हैं ।--कन्नर०, पृ० १८ । 

मत्तिकतज्ञा-घंज्ञा खो? [ सं० ] म॒लि गढ़ने या निर्माण करने की 
. कला | मतिविद्या | 
सिकार--संज्ञा पुं० [ सं० | १, मूर्ति बनानेवाला। २. तसवीर 
बनानेवाला । घुसोवर | 


मत्तित--वि० [ सं० | मर्त | साकार | उ०-मन से प्राणों में, प्राणों 
से जीवन में कर मत्तित । शोभा श्राकृति में जब भू का स्वर्ग 
करो नव निर्मित |--त्र/तमा, १० ७ । 


मू्तिधर--वि? [ सं० | मूति को धारण करनेवाला। विग्रहवात । 
उ०--श्राकाश में शब्द के अनुरणन स्पंद से ही श्रमूर्त्त मृत्ति- 
घर होता है ।--संयुर्णा ० अ्भि० ग्र०, पृ० ११४। 


मूत्तिप--संज् पुं० [ सं० ] पुजारी । 





परत्व, 





३६६ ४ 


मूद्रामिषिक्ते 


सृत्तिपूजक--संज्ा पुं० [ सं० | वह जो मूत्ति या प्रतिमा की पूजा 
करता हो | मूर्ति पूजनेवाला । 

मृत्तिपूजा--अंज् स्त्री? [ सं० | मृत्ति में ईश्वर या देवता को भावना 
करके उसकी पूजा करना । 

मूर्तिमं जकू-वि [सं० मूर्तिभझ्जक] मूर्तियों को तोड़नेवाला [कोण । 

मूर्तिमाय[--वि० [ सं० पूत्तिमत्‌ ] [ वि" ख्री० मूत्तिमती | १. जो 
रूप धारण किए हो। शरीरधारी। २, साक्षात्‌। गोचर | 
प्रत्यक्ष । ३. ठोस (को०) । 

मूत्तिमान--संशा पुं० शरीर । जिस्म | देह को० । 

मूत्तिविद्या--संशा छी० [ सं० ] १. प्रतिमा गढ़ने की कला। २. 
चित्रकारी । 

सूद --संज्ा पुं० [ सं० मूद्ध व्‌ ] मस्तक | सिर । 

मूद क-संज्ञा पुं० [ सं० | क्षुत्रय । 

सूद्ध कपारी(9'--संज्ञा छी? [ सं० मुद्ध कपरी | दें? 'मुद्धंकरणण । 

सूद कर्णशी--ज्ा थी? [ सं० | छाता या भौर कोई वस्तु ( जैसे 
टोकरा ) जो धुत, पाती आदि से बचने के लिये सिर पर रखा 
जाय । 


मूद्ध कपरी-- श ली? | सं० | छंतरी । छाता [कोण । 

मूद्ठ खोल--संज्ञ पुं० [ सं० सुद्ध + हिं० खोल्ल | दे? 'मूद्धंकराो । 

मूड ज--वि? [ सं० | सिर से उत्पन्न होनेवाला । 

सूछ ज--संज्ञा पुं० केश । बाल । 

मूड ब्योति-- संश ली० [ सं० मुद्ध ज्योतिस्‌ | ब्रह्मरंध्र । ( योग ) । 

मुद्ध न्य--वि? | सं" | १. मद्धां से संबंध रखनेवाला। मूर्द्धों संबंधी । 
२, जिसका उच्चारण मूद्धा से हों। ३, सिर या मस्तक में 
स्थित । ७, सर्वोच्च । सवश्र  । 

मूड न्‍य वशु--ंज्ञा ईं० [ सं० | वे वर्ण जिनका उच्चा रणा जूर्द्धा से 
होता है । 

विशप-र्टवन्य वर्ण ये हैं,--ऋ, ऋ, ठ, ठ, ड, ढ शा, र श्रौरष । 

मूद्ध न्‍्वान्‌--संझ् ईं० | सं० | १, एक गंबर्व का नाम । २, वाभमदेव 
ऋ।ष जो ऋग्वेद के दशम म डल के अष्टम सूक्त के ब्रष्टा थे । 

मूड पिंड--संज्ञ पुं० [ सं० मूद्ध/पएड | गजकुभ । हाथी का मस्तक । 

मूद्ध पुष्प--संज्ञा पुं" [ सं* | शिरीप पुष्प । 

मूठेरस--धज् ३० | सें० | भात का फेन | 

मूद्धवेष्ठन-- चना पुं० [ सं० | शियेवेष्टन । पगड़ो | धाफा [को] । 

मूठ्ों--संशा पई० [ सं० मूद्धव | १. मध््तक | पिर। २. मुह के भांतर 
तालु के और कंठ के बीच का उठा हुआ्ना भाग जहां से 
मूद्ध न्‍्य वर्ण का उच्चारण होता है । 

मूड्धो। भषिक्त--विं? [ सं० | १. जिसके सिर पर अभिषेक्र किया गया 
हुं। । २, सबस श्र 8 । सवमान्य (कौ०) । 

मूद्भाभिषिक्त--संश पुं० १. छत्रिय । २. राजा। ३. ए मिश्र जा 
जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण से विवाही चऋत्रिय ज्ञों के गर्भ से कही 


गई है। इस जाति को दूत्त हाथी, थाड़े और रय की शिक्षा 
तथा शस्त्रधारण है। 


मूठों सिषेक 


मूद्धोमिषेक--संज् पुं० [ सं० ] सिर पर अभिषेक या जलसिचन 
होना । ( जंसा कि राजाओं के गद्दी पर बैठने के समय होता 
हैं। ) 

मूध, मूघौ--पंज्ञा पुं० [ सं० मूर्थन्‌ | दे? 'बूद्ध”, 'मुर्दडा । (संस्कृत 

व्याकरण के अनुसार “मुद्ध और 'मूर्घ! दोनों रूप होते हैं । ) 
मूवों -संशा ली [ सं० ] मरोडफली नाम की लता जो हिमालय 
के उत्तराखंड को छोड़ भारतवर्ष में और सब जगह होती है । 
विशेष--इसमें सात झ्राठ डंठल निकलकर इधर उधर लता की 
तरह फंलते हैं। फूल छोटे छोटे, हरापन लिए सफेद रंग के 
होते हैं | इसके रेशे बहुत मजबूत होते हैं जिससे प्राचीन काल 
में उन्हें बटकर घतुष की डोरी बनाते थे। उपनयन में क्षत्रिय 
लोग मुर्वा की मेखला धारण करते थे। एक मन पत्तियों से 
झ्राधा सेर के लगभग सुखा रेशा निकलता है, जिससे कहीं कहीं 
जाल बुने जाते हैं। त्रि|चनापल्ली में मूर्वा के रेशों से बहुत 
अ्रच्छा कागज बनता है। ये रेशे रेशम की तरह चमकीले 
और सफेद होते हैं । मुर्वा की जड़ श्रौषध के काम में भी आती 
है। वेद्य लोग इसे यक्ष्मा और खांसी में देते हैं। आरायुवेद में 
यह ब्रति तिक्त, कंसली, उष्ण तथा हद्दोग, कफ, वात, प्रभेह, 
कुष्ठ और विपमज्वर को दूर करनेवाली मानी जाती है। 
पयो०-देवी । महरसा ; मोरदा | तेजनी | खबा | मधुलिछा । 
घनुश्रेणी | गोकरण्ों । पौलुकर्णी | खुवा । मूवी | मधुश्रणी । 
सुधंगिका । पथकृत्वचा । [दव्यलता | गोपवल्ली । ज्वलिनी । 
मूविका मूर्ची--संज्ञा ली? [ सं० ] मूर्वा | 

सूल--संज्ञ एुं० | सं० | पेड़ों का वह भाग जो पृथ्वी के नीचे रहता 

है। जड़ | 3३ ०-एह अश्रासा अ्रटक्यों रहै श्रल गुलाब के 
मूल ।--बिहारी ( शब्द० )। २ खाने योग्य मोटी मीठी 
जड़ । कंद | उ०--संबत सहस मल फल खाए। साक खाइ 
सत वर्ष गंवाएं तुलसी (शब्द०)। 

यो०--कंदुमूल । 

३, आदि । आरंस । शुरू । 3 ०--[क) उमा संभ्रु सीतारमन जो 
मो पर अनुकुल। तो बरतों सो होइ फुर अंत मध्य अर 
मूल ।--विश्राम ( शक्द० )। (ख) सेतु मल सिव सोभिजे 
केंसव प्रम प्रकाश ।--केशव ( शब्द ० )। आदि कारण। 
उत्ात्त का हेतु | 3 ०--करम को मल तत, तन मल जीव जग 
जीवन को मूल आते आनंद ही धरिबों ।--पद्माकर (शब्द०) | 
५, असल जमा या धन जो किसी व्यवहार या व्यवसाय में 
लगाया जाय | असल । पूंजी | उ०--श्रौर बनिज में नाहीं 
लाहा, होंत मूल में हानि ।--सूर (शब्द०)। ६, किसी वस्तु 
के आरंभ का भाग । शुरू का हिस्सा | जसे, भुजमल | ७, 
नीवँ। बुनियाद। ८. ग्रथकार का निज का वाक्य या लेख 
जिसपर टीका शआ्रादि की जाय | ज॑से,--इस संग्रह में रामायण 
मल और टीका दोनों हैं। €. सत्ताइस नच्त्रों में से 
उन्नीसवाँ नक्षत्र । 

विशेष--छस नक्षत्र के श्रधिपति निर्क्नते हैं। इसमें नौ तारे हैं 
जिनकी आइति मिलकर सिंह की पूँछ के समान होती है। यह 


३६६६ 


मूलग्रेथ 


ग्रधोभुख नक्षत्र है। फलित के भ्रनुसार इस नक्षत्र में जन्म लेने- 
वाला वृद्धावस्था में दरिद्र, शरीर से पीड़ित, कलानुरागी, 
मातृपितृहंता और आत्मीय लोगों का उपकार करनेवाला 
होता है । 
१० निकुंज | ११ पास। समीप | १२ सूरत। जिमीकंद | 
१३ पिप्पलीमुल ॥ १४ पुष्कसूल। १५ किसी वस्तु के 
नीचे का भाग या तल । पादप्रदेश | जसे, पर्वतमूल गिरिमुल | 
१६ दुर्ग । राष्ट्र | १७, किसी देवता का आदिमंत्र या बीज। 
मूल --वि० [ सं० | मुख्य । प्रधान। खास | उ०-ल्याउ मूल बल 
बोलि हमारों सोई सैन्य हजुरी । पर चर दौरि बोलि ल्याए द्वुत 
सैन्य भयंकर भूरी ।---रघुराज (शब्द०) | 
मूल( 9 --संज्ञ पुं० [ सं० मूल्य, प्रा० मुढल | दे? 'मुल्या। उ०-- 
पाज क सए सोना के ठका, चंदन के सूल इंबन विका। -- 
कीति० पृ० ८ | 
मूलका--संजश्ञा पुं० [ सं० | १, मूली। उ०--(क) काँचे घट जिमि 
डारउ फोरी | सकउं मेह मूलक इव तोरी |--तुलसी (शब्द०) | 
(ख) जिनके दसन करालक फुटे | उर लागत मलक इव हूटे |-- 
तुलसी (शब्द०) | २. चौंतीस प्रकार के स्थावर विषों में से 
एक प्रकार का विष | ३. मूल स्वरूप । 
मूलक -वि* १, उत्पन्न करनेवाला | जनक | जैसे, अनर्थमूलक, 
आंतिमलक | २, मूल नक्षत्र में उत्पन्न । 
मूलकपर्णी--संज्ञा ली० [| सं० ] शोभांजन । सहिजन का पेड़ | 
सूलकपोतिका--संश ख्ी० [ सं० ] मूली [को०। 
मूलकसे--संज्ञा पुं० [ सं० सूलकमतु ] १. त्रासन, उच्चाटन, स्तंसन, 
वशीकरण, आदि का वह प्रयोग जो श्रोषधियों के मूल (जड़ी) 
द्वारा किया जाता है। मूठ । टोना | टोठका । 
विशष--मनु ने इसे उपपातकों में गिना है। 
२. प्रधान कर्म । 
विशष - पूजा भादि में कुछ कर्म प्रधान होते हैं और कुछ अंग । 
मूलकार - संज्ञा एुं० | सं० ] मूल ग्रंथकर्ता [की०] । 
मूलकारणु--घंज्ञ पुं० [ सं*० ] आ्रादिकारण | प्रधान हेतु ॥ उ०-- 
समस्त शब्दों का मूलकारण ध्वनिमय श्रोंकार है। --गीतिका 
( भू० ) १० १। 
मूलकारिका--संज्ञा छी० [ सं० | १. मूल ग्रथ के पद्च । २. मूलधन 
की एक विशेष प्रकार को वृद्धि | ३. चंडी । ७. भद्ठी । 
मूलकृच्छु--संज्ञा पं” [ सं० ] मिताक्ष॒रा श्रादि स्थृतियों में वरशित 
ग्यारह प्रकार के पर्णक्रच्छू ब्रतों में से एक ब्रत जिसमें मूली आदि 
विशेष जड़ों के क्वाथ या रस को पीकर एक मास व्यतीत करना 
पड़ता था । 
मूलकेशर--संज्ञा पुं० [ सं० ] नींबू । 
मूलखानक--संज्ञा पुं० | सं* | एक प्राचीन वर्शासंकर जाति जो पेड़ों 
की जड़ खोदकर जीविका निर्वाह करती थी । 
मूलग्रंथ--्ंज्षा पुं० | सं० | असल ग्रथ जिप्तका भाषांतर, टीका आ्रादि 
की गई हो । 








मूलच्छेद 


मूलच्छेद--संज्ञा पुं० [ सं | १. जड़ से वाश। २. पूर्ण नाश । 

मूलच्छेद्व-र्सज्रा पुं० [ सं? | दे० 'मूलच्छेंद! । 

मूलज--संज्ञा पुं० | सं० | अदरक । 

मूलतः--अ्रव्य० [ से० मूलतस, | १. मूल रूप में। २. शऋ्रादि में | 
प्रथमत: [को०] । 

मूलतत्व--र्सज्षा पुं० [ सं० मूत्नतत््व | १. श्रादि बीज । आश्राधारभूत 
सिद्धांत | २. मूल पदार्थ । ३. निष्कर्ष | सारांश । 

मूलत्रिकोश--संज्ञा एुं० [ सं० ] सूर्य आदि ग्रहों की कुछ विशेष 
राशियों में स्थिति । ग्रह जब सूलत्रिकोण में रहते हैं, तब 
मध्यम बल के माने जाते हैं । 

विशेष--रवि का मूलत्रिकोण सिंह राशि, चद्र का वृष, मंगल 

का मेष, बुध का कन्या, बृहस्पति का धनु, शुक्र का तुला और 
शनि का कुम है। मतलब यह कि इन इन राशियों में यदि ये 
ये ग्रह होंगे, तो मुलन्रिकोण में कहे जाय॑गे । (फलित ज्योतिष) । 

मूलदेव--संश् पं [ सं० ] १. कंस । २. चौरशास्त्र के प्रवर्तक 
का नाम को०] | 

मूलद्रव्य--रज्ञा पुं? | सं० ] मूल घन । २, आदिम द्रव्य या भूत जिससे 
और द्रव्यों या भूतों की उत्पत्ति हुई हो । 

मूजद्वार--संज्ा पुं० [ सं० ] प्रधान द्वार । विहद्वार । सदर फाटक । 

मूलद्वारावती संज्ञा ख्री० [ सं० ] द्वारावती नगरी का प्राचीन अंश 
जो आ्राजकल की द्वारका से कुछ दूर प्रायः समुद्र के भीतर 
पड़ता है । 

मूलधन -- संज्ञा पुं० [ सं० ] वह असल घन जो किसी व्यापार में लगाया 
जाय । पूंजी । 

मूलधातु--र्चश क्ी० | सं० | मज्जा | 

मूलनिकंतन-:ंज्ा एं० [सं० मूलनिकृन्चन] जड़ या मूल का उच्छेद 
करना को०]। 

मूलपर्णो-- संज्ञा ली” [सं०] मडुकपर्णी नाम की ग्रोषधि । 

समूलपुरुष--संज्ञा एं० [ सं० ] किसी वंश का आदिपुरुष | सबसे पहला 
पुरखा जिससे वंश चला हो । 

मूलपुष्कर-- संज्ञा पुं० [ सं० | पुष्करमूल । 

मूलपोतती--संज्ञा व्वी” [ सं" | छोटी पोय नामक शाक | 

मूलप्रकृति संज्ञा खी० [सं०] १ संसार की बीजशक्ति या वह श्रादिम 
सत्ता, संसार जिसका परिणाम या विकास है। श्राद्या शक्ति | 
दुर्गो। २. सांख्य में त्रिगुरा--सत्व, रज, तम--की साम्य 
स्थिति | प्रधान । विशेष दे० प्रकृति! । 

मूलप्रतीकार--संज्ञ पुं० [ सं० ] स्त्री श्रौर धन को रक्षा | धन ग्रौर 
दारा का रक्षण को०] । 

मूलफल्नदू-सेंशशा पुं० [ सं० | कटहल । 

मूलबंध--संज्ञा पुं? [ सं" सूलबन्ध ] १, हृठयोग की एक क्रिया 
जिसमें सिद्धासन या वजासन द्वारा शिश्न और गुदा के मध्यवाले 


भाग को दबाकर श्रपान वायु को ऊपर की श्रोर चढ़ाते हैं। 
उ०--सोघे मूलबंध दें राख आसन सिद्ध करों ।--चरण ० 


३६६७ 


मूलसथान 


बानी, भा० २, पृ० १२८ । २ तंत्रोपचार पूजन में एक प्रकार 
का अंगुलिन्यास । 

मृूलबद्ध - वि* [ सं० | जिसने जड़ जमा लिया हो | बद्धमुल | गड़ा 
हुआ। जमा हुआ। उ०-यह धारणा पूर्वों ( एशियाई ) 
जातियों में श्रब॒ तक मूलबद्ध है ।--चितामणि, भा० '२, 
३० ७६ | 

मूलबहणु-- संज्ञा पुं० [ सं० | १. मूलोज्छेदन । २. मूल नक्षत्र । 

मूलबल्ल--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रधान सेना । मूल सेना कि० । 

मूलभद्ग- संज्ञा पुं० [ सं० | कृष्णा का एक नाम को०] | 

मूलभत्य--४ज्ञा ३० [सं०| पुराना अथवा पुशतैनी नौकर [को०] | 

मूज्षमंत्र--संशा पुं० [ सं० मूलभन्त्र | मुख्य साधन। कुंजी । गुर । 
उ०--साम जस्य काव्य श्लौर जोवन दोनों की सफलता का 
मूलमंत्र है ।--चितामणि, भा० १, पृ० ५५। 

मूतरक्ण--संज्ञा ६० [ सं० | राजधानी या शासन के केंद्र स्थान की 

. रघ्वा। 

मूलरस--संज्ञा पुं० [ सं० ] मोरट लता | मूर्वा 

मूलवचन--संज्ञ पुं० [ सं० ] मूलग्र थ वाक्य को० । 

मूलवर्ती--वि” [ सं" मूलवर्तिन्‌ | मूल । प्रधात| उ० परंतु हिंदी 
साहित्य की नव्यतम भावशसूमिका में प्रवेश कर उसके सूलवर्तो 
तथ्यों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न अवश्य किया है |+--लतया ०, 
पु० १० ) 

मूलवाप - संज्ञा ५० [ सं० | मूल या जड़ को रोपनेवाला । मूल को 
लगानेवाला को०] । 

मूलवित्त--संज्ञ पुं० [ खं० ] मूलधन । 

मूलविद्या--संज्ञा ली" [ सं० | द्वादशाक्षर मंत्र | द्वादशक्षरी--ओ्रों 
नमों भगवते वासुदेवाय । 

सूलविशुजञु--श पुं० [ सं० ] रथ को०। 

मूलविष--जी० पुं [ सं० ] जिसको जड़ विषैली हो । जैसे, कनेर । 

मूलठ्यसन- संज्ञा पुं? [ सं० | बध का दंड। मारण। 

मूलब्रतो- संज्ञा पुं० [ सं० मूलतक्नतिन | केवल कंद, मूल खाकर रहने- 
वाला तपस्वी को०] । 

मूलशाकट--संज्ञा पुं० | स॑ं० |] वह खेत जिसमें मूली, गाजर ग्रादि 
मोटी जड़वाले पौधे बोए जाय॑े। 

मूलशोधन--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुंडरीक वृत्त। 

मूलसब स्तिवाद--संज्ञा पं? | सं० ] बोद्धों का एक संप्रदाय । 

मूलसिद्धांत - संज्ञा ५० [ सं० सूलसिद्धान्त ] आधारभूत नियम 
या सिद्धांत । उ०-- उसके मल सिद्धांत वे ही थे जो श्वेतपत्र 
के प्रारूप थे |- भारतीय ०, १० १। 

मूलस्थलोी- संज्ञा पुं० [ सं० ) थाला। आलबाल । उ० -- कह वृत्त 
मलस्थली तोय पी । महामत्त मातंग सीमा न छीवें ।-- 
केशव (शब्द ०) । 

मूलस्थान--ज्ष सखी" [सं०] १, आदिस्थान । बाप दादा की जगह। 
पूर्वजों का स्थान । २, प्रधान स्थान । ३. भीत । दीवार । ४. 

















मूलस्थनी 


इंश्वर । ५. छुलतान नगर जहाँ भास्कर तीर्थ था। ६. कौटेल्य 

अतुसार राजबाता। शात्तन का मुख्य कृद्ध | 

मूलस्थानी-उंडा ली? | सं० | गोौये। 

मृलम्थायी संज्ञा पुं० | सं० सूलाथाबिन्‌ | शिव । 

मूलखोत-संजश एं० [ सं० मूलखेतस | मरना, 
स्ख्य धारा या उद्गम स्थान को०]। 

मृूलहूर -- वि? [ सं० ] समल उन्मूलन करवेवाला। जड़ से उखाड़ देने- 
वाला को०] । 

सूलहर - संश पुं० [सं० | कौ टल्य के अनुसार वह राजा जो फजूल 
खर्च करता हो। वह जिसने अपना संपूर्ण धन नष्ट कर 





६०३ ६ 


नदी आदि की 


दिया हो । 
मूला[--संज्ञ ख्री० [ सं० ] १, सतावर । २. मल नक्षत्र । ३. पृथ्वी । 
[ डि० ) | 


मूला -- संज्ञा लो | देश० | मौज़ा नाम की बेल जो दृक्षों पर चढ़कर 
उन्हं बहुत हा।न पहुचाता है | विशेष 4० मोौजा! | 

सूलाधा[र-संझा ६० | सं० | योग में माने हुए मानव शरीर के भीतर 
के छह चक्रों में से एक चक्र जसका स्थान गुदा (शश्त के मध्य 

में है । इसका रंग लाल शोर देवता गशोश माले गए हैं। इसके 
दलों की संख्या ४ और अक्षुर व; श, प, तथा स हैं । 

सूलाभ- संज्ञा पुं० | सं० ] मूली को०। 

सूलामना--संश् पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें वायु के 
कुपित होने पर हाथ और पैरों में कंपन होता उ०--जो 
वायु पर, जंघा, उद और हाथ के मल में कंपत करे उसको 
मूलामना रोग कहते हैं |---माधव०, पृ० १७६ | 

मूलायतन--संझ्ा ए० | सं० | मूल आयतत । मूल स्थान या गृह । 

मृलाबाधक- संज्ञा एुं० | सं० ] कौटिल्य के अनुसार राष्ट्रशक्ति के 
ऐैँद्र को देरनेवाला । 

मूलिका--वि? | सं० | १. मूल संबंधी | मूल का । २, मुख्य | प्रधान । 

सूलिक --संज्ञा एुं० कंदशुल खाकर रहनेवाला संन्यासी । 

मूलिका--संज्ञा खी० | सं० | ओपबियों की जड़ | जड़ी | उ० - वैदिक 
विधान अनेक लकेक आ्राचरत सुनि जाने के | ब.लदान पूजा 
सूलका मन साथ राखी आन के ।-तुलसी (शक्द०)। 
( ख ) आयो सदन सहित सोवत ही जौ लौ पलक परे न। 
जिसे कुबेर निम्ति मिले मूलिका कीन्‍्हीं विनय सुद्देद |--तुलसी 
(शब्द ०) | 

मूल्चिन--वि? [ सं० | मूल से उत्पन्न | 

मूलिन --सश एं० वृक्ष को० । 

मूलिनीवरगं--संज्ा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार ये सोलह प्रकार के 
मूल (जड़? दागदंती, शसवेतवचा, श्यामा, त्रिवृत्‌, वृद्धदाका, 
सहला, श्वेतापराजिता, मूषकपर्णी, गोंड वा, ज्योतिष्मती 
बित्री, छणपुष्पी, विषाणिका, अश्वगंधा, द्रवंती और द्धी रणी | 

मूली -संज्ा ली० [ सं० सूलक | १. एक पौधा जो शअ्रपनी लंबी 
मुलायम जड़ के लिये बोबा जाता है| यहु जड़ खाने में मीठी, 
चर्परी भ्रौर तीक्ष्ण होती है। 
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बध्ध्द 


मूल्य' 


विशेष--मूली साल में दो वार बोई जाती है, इससे प्राय: सब दिन 
मिलती है। मूली की जड़ तीचे की ओर पतली झोर ऊपर की 
शोर मोटी होती जाती है। इसकी कई जातियाँ होती हैं। साथा- 
रणत: मूली एक बालिश्त लंबी और दो ढाई अ्ंगुल मोटो होती है । 
पर बड़ी मूली हाथ हाथ भर लंबी झौर चार पाँच अंगुल तक 
मोटी होती है। नेपाल देश में उत्पन्न होने के कारण इतपे नेवाड़ 
या नेवार भी कहते हैं । यह खाने में मीठी होती हैं और इसमें 
कड वापन या चरपराहट नहीं होती। मूली का रंग सफेद 
होता है; पर लाल रंग की मूली भी अब हिदुस्तान में बोई 
जाने लगी है, जिसे विलायती सली कहते हैं। इसकी जड़ से 
सरसों के से लंबे ढंबे पत्ते ऊार की ओर पिकलते हैँ । बाज 
छोटे और काले होते हैं। इन बीजों में से एक प्रकार का दुर्ग ब- 
यक्त तेल निकलता है, जिसमें गंधक्र का बहुत कुछ श्रंश रहता 
है। मूली श्रधिकतर कच्चीं या शाक्र के रूप में पक्राकर खाई 
जाती है। बीज दगश के काम में आते हैं। मूली सा्वारणत: 
उत्तेजक, मृत्रकारक और अश्मरीनाशक् होती हैं। सृत्रहनज्छ 
झ्ादि रोगों में इसका सेवन हुतकर हैं । 

भावप्रकाश के अनुसार छोटी घली कटुरस, उण्णत्रीर्य, रुचकरारक, 
लघु, पाचक, त्रिदोषवाशक, स्वरप्रसादक तथा ज्वर, श्वास 
नासारोग, कंठरोंग और चक्तषुरोंग को दूर करनेवाली है। बड़ी 
मूली या नेवाड़ रूखी, उप्णदीर्य, युर और त्रिदोपनाशक है | 

प्यो०--( छोटी मूली ) शालाक । कहुक | 
मरुपंभब । चाणक्यमूलक | मूलकपोतिका । 

मुह[०-- (किसी को) मूली गाजर समझता ८ भ्रति तुख्छ समझता । 
नाचीज गिनना । 
२. एक प्रकार का बाँस । 








'मंश्च । वीजय | 


जड़ी बूटी | मृलिका । 


मूली --संज्ञा ली" [ सं० ] १. ज्येष्ठी । २. मत्स्यपुराण के अनुसार 
एक नदी का नाम । ३, छोटी छिपकली (को०)। 

सृत्ती--रंज्ञा पुं० [ सं० मूछ्तिन्‌ | वृक्ष । पेड़ [को०] । 

मूलुब॒का,--7ंज्ञ पुं० [ अ० सुल्क | दे? मुल्क'। उ०--प्रार्वता तुरका 
पाण घसुलुका, पश्न भरे पथर चूरोश्रा |--कीति ०, एु० ७६ । 

मूलेर--संज्ञा पुं* [ सं० ] १. राजा। नरेश । २, भारतीय लोमशा | 
जटामांसी [(छो०] । 

मूलोद्य-- संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याज का घूलधन के बराबर हो जाना । 

मूल्य---संज्ञा पुं० | सं० ] १, किसी वस्तु के बदले में मिलनेवाला 
घन । दाम । कीमत श्रादि। जंसे,--एक सर चाय का मूल्य 
दस रुपए । उ०. वास्तव में ग्रर्थ प्राय: सर्वदा द्रव्य के रूप 
में ही व्यक्त किया जाता है। श्लनौर तब उसे शल्य कहते हैं । 
“ अर्थ० (वबे० ), पृ० १८६। २. वेतन । भृति (को०) | ३. 
सूल। मुलबन (कोौ०)। ७. लाभ। प्राप्ति। शब्र्जत। ५. 
उपयो,गता (कौ०) । 

योी०--हल्यरद्वित > (१) बता मुल्य का। जिसका कुछ सृल्य 

न हो। निकम्मा (२) व्यर्थ। बेकार। सुल्यब रू - बाजार में 
वस्तुओ्रों का दाम बढ़ जाना । मुल्यहदीव > दे? 'मृल्यरहित” | 





मूल्य 


मूल्य--विं? १. प्रतिष्ठा के योग्य । कदर के लायक। २, रोपने या 
लगाने योग्य ( पौधा )। ३. मूल में होनेवाला। जो मूल में 
हो (को०) । ४. जड़ से उखाड़ने योग्य | ( खेत की फस्नल, 
जैसे, उर्द, मूंग आदि ) | 

मूल्यक--संशा पुं० [ सं० ] मुल्य । धन । दान । कीमत कोण] । 

मूल्यव[च्‌--विं [ सं० मृूह्यवत्‌ | जिसका दाम बहुत श्रधिक हो | 
बड़े दाम का । कीमती । 

मूल्यांकन--र्खज्ञा पुं० [ सं० मुक््य।क्षन| १, किसी वस्तु का सूल्य निर्धा- 
रित या निश्चित करता । २, किसी विशिष्ठ छोत्र में किसी व्यक्ति 
ग्रथवा कृ ते की उपयोगिता एवं महत्व का आकलन करना । 
उ०--रहीम हिंदी जगत्‌ के ख्या।तेप्राप्त कबि हैं, कितु प्रभी तक 
उनकी काव्यगत विचारधारा का मृत्यांदन नहों हो पाया था । 
“ अकबरी०, पृ० ८ । 








७.५ 
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भूवमेंट--संज्ञा पुं० | अ्० ] वह प्रयत्न या आंदोलन जो किसी उद्दृश्य 
की सिद्धि या श्रभीष्ट फल की प्राप्ति के लिये एक या अधिक 
व्यक्ति करते हैं। श्रांदोलन | जेसे,---स्वदेशी सूबरभेंट; नाव- 
कोभ्रापरेशन सुवमेंट | 

मूश- उंज्ा ३० [क्रा० तुल० सं० मूष ( चूहा) सुपक | चूहा [कोण । 

यौ०--पुशदान दे? “चूहादान! | 

मूशल्ञीं--संज्ञा खी० | सं० |) तालमूली । 

मूष--संज्ञा पुं० | सं० | १, चूहा । २. गोली खिड़की | गवाक्ष (को०) | 

द ३. सोना श्रादद गलाने की कुल्हिया (को०) । 

मूषक--संज्ञा पुं० [ सं० | १. चूहा । उ०--खल बिनु स्वारथ घर 
श्रपकारी । श्रहि मृषक इंव सुनु उरगारी ।--तुलसी (शब्द०)। 
२. तस्कर । चोर (को०) । 

मूषककर्णी संज्ञा छी० [सं०] मूसाकानी वाम की लता। आखुकर्णी । 

समूषकवाहन--संज्ञा पुं० | सं० | गशेश । 

मृषकसारी--संज्ञा ली" [ सं० |] श्रुतश्ष णी नाम की लता । 

मूषणु--संज्ञा ६० [ सं० |] चुराना | मूसना को०] | 

मूषा--उंज्ञा खी० [ सं० ] १, सोना आदि गलाते की घारेया | तैजसा- 
वर्तिनी । २, देवताड़ वृक्ष । ३. गोखरू का पोबा। 9७. 
चुहिया | मूपिका (कौ०) । ५, गवाद्ष । भरोखा । 

मूषाकर्णी--संज्ञा छो० [ सं० ] मूसाकानी लता । 

मूषातुत्थ--अंज्ञा पुं० [ सं० | नीला थोथा । तू.तया । 

सूषक- संज्ञा पुं० | सं० | १. चूहा। मूत्ता । २. सिरस का वृष । 
शिरोष दृक्ष (को०) | ३. मूसनेवाला | ठस्कर। चोर (को०)। 
७. महाभारत के श्रनुसार द.क्षुण के एक जनपद का प्राचीन 
नाम । 








मूपषिकपश--संज्ञा री? [ सं० ] जल में होमे वाला एक प्रकार 
के! तृण | 
पयो २->न्यओधी । चित्रा । डपचित्रा । 
ठृषा | दृषपणी | आखुपर्णी | 
८-२६ 


द्रबंती। से बरी। 


३६६६ 


मूसल 


सूपिक्रथ--रंज्ञा ० [ खं० |] गणेश [कोण । 


क्‍ सूपिकविषयाशा---संज्ञा पुं० [ सं० ] चूहें की सींग जैसी अनहोनी 


वा असंभव बात को" । 

सूपषिकसाधत--र्ज्ञा पुं [ सं० ] तंत्र का एक साधन जिसके सिद्ध 
हो जाने से, कहा जाता है कि, मनुष्य चूहें की बोली समभाकर 
उयसे शुभ श्रणुभ फल कह सकता है | 

यूटिकस्थल--हुक पुं० [ सं० ] १. वल्मीक | बाँबी कोण । 

सू्िकांह्र--संज्ञा पुं० [ सं० यूपिकाकु | गणेश | 

सूपिकांचत--संझ्ा पुं० [ सं० सूर्षिकाल्चन | गशेश । 

सूपिका--अंज्ा ली० | सं० ] १. छोटा चूहा। चुहिया । २. मृसाकाती 


लद्दा । ३. तेजसात्तंती । सूप्रा (क्ोौ०)। ७. गवाक्ष 
खिड़की (को०) । 
पूद्दिक्ाहू-- सदा पुं० [ सं० | माजर | विडाल कोण । 


सूपिकाूर--संझा ६० | सं० | नर चूहा । चूहा (को०] । 

सूफिकरा दिशा खी० | सं० ] दे? मूपकाद | 

सूषी - संज्ञा छी? [ सं० ] १, सोना आदि गलाते की घारेया। २, 
बड़ा चुडा । 

सूर्पीझ्त- उंच्ा पुंण [ सें० | | ली० मूरीका | बड़ा चूदा को०] । 

सूपीकरशु--संज्ञा पुं० [ सं० | बरिया में घातु आदि गलाने की क्रिया । 

मृष्यायशु--संज्ञा पुं० [ सं० | गुत्त व्यभिचार से उत्पन्न पुरुष | वह 
जिसके बाप का पता ने हो | दोगला | 

सूस--रंज्ञा पुं* [ सं० सूष ] चूहा। उ०-मूस मारि के दीस््ो 
डारि |--हम्मीर०, पृ० १० | 

मूसदानी--संशा ली? [हि० झूस + फ़ा० दानी (सं० आधान ?)| चूहा 
फंसाने का पिजड़ा । चूहादान | 

सूसना-+क्रि/ स० [ सं० मूषण ] चुराकर उठा ले जाता। उ०-- 
( क ) मूसत पाँच चोर करि दंगा । रहत हितू हू निसि दिन 
संगा ।--रघुवाथदास (शब्द २) । (ख.) भीतर भीतर सब 
रस चूस, हँसि हँसि के तन मन धन खूर्स ।--मभारतेंदु ग्रें०, 
भा०२; पृ० १११। (ग) सुनितय बिरद रूप रस नागरि 
लीन्ही पलाट कछू सी। तेरे हेत प्रेम संपति संखि सो संपर्ति 
केहि मस्ती |-सूर (शब्द०)। (घ ) दिया मँदिर निम्ति करे 
उजेरा । दिया नाहि घर सुप्नहि चोरा |--जायसी (शब्द०) | 

संयो० क्रि०-- ले जाना |- लेवा । 

सूसर--संज्ञा पुं० [ हिं० खूसर | १.दे० मूसला। उ०>युनत ज्ञान 
गुमात भरे बड़ी कलमद्र॒म काटत सूपर को [--तुलसी 
(शुज्द ०) | २. गंवार। अ्पढ़ | अ्सम्य | 

मूसरचंदू--संज्ञा प० [ 6ि० मूसर+चंद्र | १. अपढ़। गँवार। 
असण्य । जड़ | २, हट्टा कट्टा पर निकम्पा । सुसंडा । 

सूसल- संज्ञा पुं० [ सं० सुशत्ष ] १. धान कूटने का ओऔजार जो लंबा, 
मोटा डंडा सा होता है श्रोर जिसके मध्य भाग में पकड़ ने के 
लिये खड॒डा सा होता हैं और छोर पर लोहे बगे साम जड़ी 


मूसलधार 


2०, 


रहती है। २ एक असम जिसे बलराम धारण करते थे | ३, 
राम वा हृप्ण के पद का एक चिह्न । 


५७6७७ 





राहा२-यूरत से था मूसलों ढोल बजाना-श्ृ व्यंत॑ आनंद 
मनाना । अत्यधिक प्रसन्नता दिखाना । 
सूसलधा[र--कि० वि" [ हिं० खूसल + धार ] इतनी मोटी धार से, 
जितना मोटा सूसल होता है। बहुत अधिक वेंग से। 
धारासार। जैसे, मुमलधार पानी वरसना । 3०--उसने आते 
ही ब्रजमंडल को बेर लिया और गरज गरज बड़ी बड़ी बूंदों 
लगा मुसलधार जल वरसाने ।--लल्लू (शब्द०) | 
मूसलमान(39--संजा पुं० [ अ्र० झुसहमान | दे० घुसलमाव । 
उ०-सेवा मानत भेदियत हिंदू सूसलमान ।--प्रू ० रा०, 
६१४६६ । 
मूसला--छंज्ञा पु [ हिं० मूसले | वह जड़ जो मोटी और सीधी 
कुछ दूर तक जमीन में चली गई हो, जिसमें इधर उचघर सूत या 
शाखाएँ न फूटी हों । रख रा का उलठा | 
विशेष--जड़ दो प्रकार की होती है--एक करा दूसरी मूसला । 


0] 


मूसल्ली--संज् पुं० [ सं० मुशछी | १. हल्दी की जाति का एक पा । 





जाती है। यह पौधा सीड़ की जमीन में उगता हैं और नदेयों 
के कछारों में भी पाया जाता है। बिलासपुर जिले में श्रम रकंटक 
पहाड़ पर नर्मदा के किनारे यह बहुत मिलता है । 

२ खल, इमामदस्ता श्रादि में किसी वस्तु को कुटने की छोटी मुंगरी 

या डंडा ॥ 

समूसा--उंज्ञा पुं० | सं मूषक ) चूहा । 

सूसां--छी? पुं" [ इबरानी | यहूदी लोगों के एक पैगंबर जिनको 
खुदा का नूर दिखाई पड़ा था। किताब या परगंवरी मतों का 
आदि प्रवर्तक इन्हीं को समभना चाहिए। उ०-न्‍यूयुफ वबी 
को अ्रमर न बारा। जेहि घर माँ मूर्स अवतारा ।|--हिंदी 
प्रेमगाथा०, पू० २६२ । 

मुहा०-मूखा आग लेने गए थे पेगंबरी मिल्ल गई>करने कया 

गए और क्या हो गया । मामूली चीज की कामना से जाने पर 
किसी को बहुत बड़ी वचर्ठु का मिल जाना। उ०--यजदानी 
इन्कार तो कर रहे थे, पर छाती फूल जाती थी। मृसता आग 
लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई ।--मान ०, भा० १, (० १८७ | 

मूसाई--संशा पुं० [ इब० सूसा +- ईं (प्रत्य०) ] झूसा द्वारा प्रवरतित 
मत के अनुयायी । यहूदी । उ०--यद्यपि मूसाइयों और उनके 
भ्रनुगामी ईसाइयों की घर्मपुस्तक में आदम खुदा की प्रतियृर्ति 
बताया गया पर नर में नारायण की दिव्य कला का दर्शन 
भारतीय भक्तिमार्ग में ही दिखाई पड़ा |--रत्त०, पु० ५५ । 

मूसाकानी--संडा खी० [ उं० मुषाकर्ी | ओपध में प्रयुक्त होनेवाली 
एक प्रकार की लता जो प्राय: सारे भारत की गीली भृमि में 
चौमासे में पाई जाती है। चूहाकाती । आखुकर्णो । 


विशेष--इस लता की पत्तियाँ आकार में गोल श्रौर प्रायः श्राधा 
से डेढ़ इच तक की होती हैं, जो देखने में चूहें के कान के 


सग 


समान, बीच में कमानदार और रोएदार होती हैं। इसकी 
शाखाएं बहुत घनी होती हैं श्र इसकी गाँठों में से जड़ 
निकलकर जमीन में जम जाती है। इसमें बेंगनी या गुलाबी 
रंग के छोटे छोटे फूल और चने के समाव गोल फल लगते हैं 
जो पहले हरे अथवा बेंगनी रंग के और पकने पर भूरे रंग 
के हो जाते हैं। ये फल चीरने पर दो दलों में विभक्त हो जाते 
हैं और प्रत्येक दल में से एक बीज निकलता है। इसके प्राय: 
सभी अंग श्रोषधि के रूप में काम में आते हैं। विशेषतः चूहे के . 
विध को दूर करने के लिये इसे लगाया और इसका काढ़ा पीया 
जाता है। वैद्य क में यह चरपरी, कड़वी, कसली, शीतल, हलकी, 
दस्तावर, रसायन तथा कफ, पित्त, क्ृमि, शूल, ज्वर, 
ग्रंथि, सूजाक, प्रमेह, पांड, भगंदर और कोढ़ आदि रोगों को 
टूर करनेवाली मानी जाती है। मूृत्ररोग, उदररोग, हृदय- 
रोग आदि में भी इसका व्यवहार होता है और यह रक्तशोघक 
भी होती है। यह बड़ी और छोटी दो प्रकार की होती है। 
इसके अतिरिक्त इसके श्रौर भी कई भेद होते हैं, जिनमें से एक 
भेद के पत्ते गोभी के पत्तों की तरह लंबे और किनारे प्र 
कटावदार होते हैं। एक श्लौर भेद क्षप जाति का होता है, 
जो एक से चार फुट तक ऊचा होता है। इसका डंठल 
पीला होता है, जिसमें से बहुत सी शाखाए' निकलती हैं । 
इन सबका व्यवहार पथरी के समान होता है। इसे “चूहाकान। 
भी कहते हैं | 
पयो०--आखुकर्णी । 
डउ दरकर्णी | 
ससीक्षार-संज्ञा पु. [ श्र० मूसीकार | संगीत का अच्छा जानकार | 
संगीतज्ञ [को०] । 
मूसीकी--संज्ञा ली* | भ्र० मूसोक़ी | संगीतकला | गानविद्या को०] । 
सूह[--र्ज्ञा पुं० [ सं० मुख ] दे” धमुह?ः। उ०--देखतेहि का।फर 
मूह फिरावे |--कबीर सा०, १० १५१० । 
सुकंडु--संज्ञा पुं [ सं० झकराडु ] एक मुनि, जिनके पुत्र मार्कडेय 
ऋषि थे । 
सुर्क(9)-संजझ्ञ पुं० [ सं० शृुगाड् ? ) हिरशयकशिपु दानव | उ०-- 
मुगंकस्य ऊरं, नर्ष तोरि तूरं ।-- पृ० रा०, २।१०। 
समगंमाल(५--संज्ञ पुं० | सं० मुगमाल्रा | मृगसमृह । उ०--कहूँ बीन 
बादित्र बाजंत ऐसी। सुने राग मोहं मृगंगाल बैसी |--हु० 
रासो ०, पु० ३७ । 
सृग--संज्ञा पुं० [ सं० | [ ल्ली० स्ुगी | १. पशमात्र, विशेषतः वन्य 
पशु । जंगली जानवर । २. हिरन | 
विशेष--पम्ृग नौ प्रकार के कहे गए हैं--मसूरु, रोहित, नयंकु, 
संबर, वश्न ण, रू, शश, एण श्रौर हरिण । विशेष दे" “हिरत! । 
३. हाथियों की एक जाति जिसकी आँखें कुछ बड़ी होती है और 
गंडस्थल प्र सफेद चिह्न होता है। उ०--च्यारि प्रकार 
पिष्पधि बत बारत । भद्र मंद भृग जाति सधारन |--प्रृ० रा०, 
२७७ | ४, मार्गशीर्ष। अ्रगहन का महीना। ५. मृगशिरा 
नक्तृत्र | ६, एक यज्ञ का नाम | ७, मकर राशि | ८. अन्वेषण । 


च्च्च्च् 








द्रवंती । मृषिकपणीं। मृषिकाहदा | 


क्व 


सँगकारनर्न 


खोज । €. कस्तूरी का नाफा। १०, ज्योतिष में शुक्र की नौ 
वीथियों में से श्राठवीं वीथी जो श्नुराधा, ज्येष्ठा और सूल 
में पड़ती है। ११, पुरुष के चार भेदों में से एक । 
विशेष ग्ृग जाति का पुरुष, मधुरमाषी, बड़ी श्रांखोंवाला, भी 
चपल, सुंदर श्रौर तेज चलनेव।ला होता है। यह चित्रिणी छ्री के 
लिये उपयुक्त कहा गया है। 
१२, वेष्णवों के तिलक का एक भेद | १३, चंद्रमा का लाछिन । 
चंद्रमा में मृग का ।चह्न (को०) । 
मंगकानन- रज्षा पुं० | सं० | १, उद्यात। उपवन। २. 
योग पशुओं से भरा हुआ बन [को०] । 
मृगकेतन-- संज्ञा पुं० [ सं० | चंद्रमा [को०] । 
सृगगामिदो--संज्ञा छी? | सं० | एक ओऔषध । वायविडंग [को० । 
मृगधमंज--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कस्तूरी का नाफा। २. जबादि 
नामक गंधद्रव्य | 
मगचम ---संज्ञा एुं० [ सं० ] मुगछाला । हिरन का चमड़ा | 
विशष--यह पवित्र माना जाता है। इसका व्यवहार उपनयन 
संस्कार में होता है और इसे साधु संन्‍्यासी बिछाते हैं । 


मगचयो--संज्ञा पु? [ सं० | मृग की तरह का रहन सहन जो एक 
प्रकार की तपस्या या आत्मनिग्नह है [को० । 


आखेटोप- 





मगचारी--वि० [ सं० सृगचारिन्‌ | मुगवर्या करनेवाला। हिरण की 
तरह जीवन बितानेवाला [को०] । 
मगचेटक--संज्ञा पुं० | सं० ] गंधबिलाव । घुश्क बिलाव । खट्टास | 
मगछाल्वा--संज्ञा ली? [ सं० झरुग -- हिं० छाला | मृगचर्म । 
सृगछीना- संज्ञा खी० | सं० समग+ हिं० छीना | | ली" मृगछानी | 
मृुगशावक | उ०->“प्यारो अ्रंक दुरि रही ऐसे, ज॑से केहुरि क्रंदन 
सुनि मुगछोनी ।--नंद० ग्र०, प० ३७३ । 
सृगजरस- संज्ञा पुं० [ सं० | एक रसोषध जिसका व्यवहार रक्तपित्त 
में होता है । 
विशेष - शोधा हुआ पारा और खुत्तिका लवण ( लोनी ) बासे 
के रस में एक दिन तक घोटने से यह तैयार होता है । 
मृगजल्--संज्ञा सं० | सं० | मृगतृष्णा । मृगतृष्णा की लहरें | उ०--- 
(क) सुधा समुद्र समीप बविहाई। शृुगजल निरखि मरहु कत 
धाई ।- तुलसी ( शब्द० )। (ख ) तृषा जाइ बरु मृुगजल 
पाता | बर जामहि सश्त सीस विषाना ।--तुलसी (शब्द) | 
यो०--मूगजलत स्ताव -- भुगजल में नहाना । श्रनहोनी बात । 
मृगज़ा --संज्ञा पु? [ सं० | कस्तूरी । 
मृगजालिका--संज्ञा ली? [ सं० | हिरनों को फंसाने का जाल । 
मृगजीवन--ंज्ञा पुं० [ सं० | शिकारी | अहेरी [को०] । 
सृगज स--संज्ञा ली? [ सं० मुगजुम्भ ] खोए या चोरी गए हुए धन 
. की खोज । 
सुगट्ंकू--उंज्ञा पुं० | सं० मृगटर्कछू | चंद्रमा । 


७००१ 


मृगनासिजा 


सुगश संता ख्ी० [ सं० ] १, अपहृत धन की खोज । २. खोज । 
अन्वेषणा । 

सूग्रतुप[+*संज्ञा खी० [ सं० सुगतृषा | दे० मुगतृष्णा' । 

सृगतृष्णु[॒ संज्ञा ली [ सं० ] जल वा जल की लहरों की वह मिथ्या 
प्रतीति जो कभी कभी ऊप्तर मैदानों में भी कड़ी धृप पड़ने के . 
समय होती है | मृगमरीबिका | 

घिशंघष--गरमी के दिनों में जब वायु की तहों का घनत्व उष्शता 

के कारण असमान होता है, तब दुृथ्वी के निकट की वायु 
अ्रधिक उष्ण होकर ऊपर को उठता चाहता है, परतु ऊपर 
की तहें उसे उठने नहीं देतीं, इससे उस वायु की लहरे एथ्वी 
के समानांतर बहने लगती है । यही लहरें दूर से देखने में जल 
को धारा सी दिखाई देती हैं। मृग इससे प्राय: घोखा खाते हैं, 
इससे इसे भुगतृष्णा, घुगजल आदि कहते हैं । 

मृगतृ छिणुकका -- संज्ञा ली? [ सं० |] दे० “शुगतृष्णा'। उ०--चारो और 
से काट काटकर अपने को अलग करती हुईं, अर एकाका 
बनकर जिधर भागती हुई चली श्राई हूँ, वर्दां देखती हूँ रेत, रेत, 
रेत; केवल घुगतप्णुका ।--सुखदा १० १३। 

मृगतृष्ना (५)-- संज्ञा सखी" [ सं० धुगतृ-णा | दें० शुगठुप्शा' । उ०-- 
मुगतृज्ना सम जग जिय जानी । तुलती ताहि संत पहिचानी |--- 
तुजसी ब्र॑ं० | 

सुगदंशक--संज्ञा पुं० | सं० | कुत्ता | 

सृगदपु--संज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी कौ०_ । 

सृगदाव--झंज्ञा एुं० [ सं० मृगढाव (मृर्गों का वत ) | १. वह बन 
जिसमें बहुत घुंग हों। २, काशी के पास सझारताथा नामक 
स्थान का श्राचान नाम | ( कहा जाता है कि वहाँ वन में घृग 
स्वच्छंद 'विचरण किया करते थे ) । 

मृगठ्यं---लक्छ। पुं० [ सं० | शिक्तारी | 

सृगाहुष---संज्ञा ई० [ सं" | शेर। सिह को०] । 

सुगहश्ती-संज्ञा ली? [ सं० | हिरन जंसी श्राँखोंवाली छ्री | 

सगदृष्ठि -संज्ञा पुं० [| सं० | शेर । बाघ [को०] । 

सृगधर- संज्ञा ६० | सं० | चंद्रमा । 

सृगधूम--उंज्ञा एुं० | सं० ] एक प्राचीव तीर्थ का ताम । 

सगधूत्त ---संशा एुं० [ सं० ] खुगाल । 

संग: लेक--संज्षा पुं० | सं० | दे० झुगधूती [कौो० । 

सृगनयना--संज्ञा खी० [सं०] हिरत को आँख वाली स्त्री | 

सृगतयलि, सृगनयतनी «संज्ञा ली" | सं० | दे? मृगवयना | उ०-- 
चंंद्रददनि की सी अलकावलि, लहराती थी लोल शैवलिनि | 
कोमल चंचल घरणाी श्यामल, किसी मुगतयनि की थी हृगकनि । 
++मधुज्वाल, पृु० १७ । 

मृगनाथ -- संज्ञा पुं० | सं० | सिंह | 

शिश्ेद--बुग” शब्द के श्रागे पति, नाथ, राज आ्रादि शब्द लगने 

से सिहव।चक शब्द बनता है । 

मृगनाभि--संज्ञ एं० | सं० | कस्तूरी। 

मृगनाशिजा--र्ज्ञा ली? | सं० | कस्तूरी । 











भृंगनेत्री 


सगनेत्रा--संज्ञा ली? [ सं० | मृगशिरा नंक्षृत्र से युक्त रात्रि । 
विशेष--श्रगहत महीने के बीसवें दिन के २० दंड के उपरांत से 

लेकर संक्रांति तक के काल को मुगनेत्रा कहते हैं, जिसमें भ्राद्ध 
नवान्न आद वजित हैं । 

सृगनेनी--वि? ख्री" [ सं० भृग +- नयन ] जिसकी आँखें हिरत के 
समान सु दर बहुत सुदर नेत्रोंवाली स्त्री । उ०- वासों 
मृंग अंक कहँ तोसों झुगनेती सब, वह सुवाधर तुहूँ सुबाघ 
सानिए |--कैशव (शब्द०) | 

सृगपति--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, सिंह । उ०--कंठि शृगपति को चरम 
चरन में घुघरू घारत ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० १, पृ० ४१७ । 
२. भृगशिरा नक्तत्र का स्वामी | चंद्रमा। उ7-ाइदएो, 

मृुगपति मुखी घृगमद तिलक निलाट | - ढोला०, दू० ७६६ । 


य०--शगप  ठछु ख॑ 
सृगपद--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ घृग का पैर । २. झृग के खुर का चिह्न 
या गड़ढा जो जमीन पर पड़ गया हो । 
मृगपाक्षिकू--अज्ञा ली? | सं० | कस्तुरीमृग । 
सगपिप्लु - संज्ञा पुं० | सं० चंद्रमा | 








द्रमुखा | 


मृगशेत--उंज्ञा पुं० | सं० | मृुगशावक । मृगछीना । 
सुएइ शा है मी| 3० [ स्तु० | सिद्र दर [व४०] | 
सगप्रिय---सज्ञ पुं० | सं० | २, भृुतृण । २. जलकदली । 


स्गूव्ाह हिरन पकड़ने का 


सुगबंधिनी--संज्ञा ली" [ सं 
जाल [कौ] | 
मृगबधाजीव --रंशा पुं० [ छं० ] बहेलिया | व्याथ | 


मगसक्षा--संशा स्री० | सं० | १ 
इद्भायन । 


शिकारी को०] । 
ठामासी | २ 


/. इृद्रवारुणी । 

मृगसद्ू--संज्ञा पृं० | सं० | हाथियों की एक जाति। उ०--भद्र और 
भृगभद्र आदि बहु जे जग जाति विख्यादी |--रघुराज-(शब्द०) । 

सृगमंद[--संशा खो? [ सं० मृुगमल्दा | कश्यप ऋषि की क्रोधवर्शा 

मनी पत्नी से उत्पन्न दर कब्याओं में से एक जिससे ऋत्ञ, 

समर और चमर जाति के मृग उत्पन्न हुए थे 

सृगसंद्र---संशा पुँं० | सं० शुगमन्द्र | हाथियों की एक जाति | 

मृगसत्तक---संश ईं० | सं० | खूगाल | 

सृगभद- उंशा एुँ० [ | कस्तूरो । उ 
भुगमद तिलक निलाट 





“+्ंगनयनी सुगपति झुर्खी 


ढाला०, ६ू० ७६६ | 


योौ०--शगमद्मय - कस्तुरी से युक्त । उ०--अवलोकने विलोकिए 
भृगमदमय घनसार |--केशव (शब्द०) | 


मृगसदबासा--उंच्चा छी० [सं० | कस्तूरी की तरह गंबवाली--कस्तुरी 
मल्लिका । 

मृगसदा--रंछ्ा ल्ली० [ सं० | कस्तू री | 

सगसरीचिका- संज्ञा ली? | सं० |] शृगतृष्णा | 

सुगसातूक--संज्ञा एुं० | सं० | लंबोदर शुग | कस्तूरी मृग । 

सूगसास--संज्ञा एं० [सं० | मार्गशीर्ष मास । अगहन [को० | 








४००३ 


मंगल 


मृशमित्र--संज्ञा एुं० [ स० | चंद्रमों । उ०--प्ृगमित्र विलोकत चित्त 
जरे लिए चंद्र निशाचर पद्धति को |--केशव (शब्द०) | 

सुगमुख-संज्ञा पुं० [ सं० |] मकर राशि । 

सृगमेद(9)--्ंज्ञा पुं० [| सं० | कस्तू री | झुश्क | 3०--(क) सब शोर 
लिप्यो मृगमेद महा। तम हेत भयो दिग भेद कहा ।--गुमान 
(शब्द०) । (ख) पुन्यत के जल घोरि घने घनधार मिले मृगमेद 
दहावत >-गुमान (शब्द०) । (ग) चोवा मिले सृगमेद घर 
घनसार सों केसरि गारत डोलें ।--देव (शब्द०)। 

सृगया--अंज्ञा प॑ं० | सं० ] शिकार | अरहेर । शराखेट | उ०--[क) हम 
छ॒त्री मृगया बन करहीं। तुमसे खल भृग खोजत फिरहीं । 
“पुलसी (शब्द०)। (ख) एक दिवस भृगया को निक्रस्यों 
कंठ महामणि लाइ |--सुर (शब्द०)। (ग) घूलि परी भुग 
को गृग चाहि भई भृुगया को भृगी मृगनेती |--देव (शब्द०) । 

यो०-झगयाक्रीड़न - शिकार खेलेने की प्रसन्नता । मृगयाघर्म ८ 
मुगयायान - मित्रों के साथ 





शिकार खेलने का नियम । 
सदलवल शिकार खेलने जाना। मृभ्यारस - शिकार खेलने 
का आनंद । मृगयावन ८ शिका रगाह । गृगयाव्यखन  भ्राखेट 
का व्यसन या आदत | 





सृगयु, मृगयू--- सजा पुँ० [ सं० | १. ब्रह्मा । २, गीदड़ | ३. व्याध । 

सृगयूथ- संज्ञा ई० [ सं० | भृगों का समुह | हिरनों का झ्ुंड (को०] । 

सुगरसा--संज्ञा ली? [ सं० | सहदेइया नामक पौधा। सहदेवी। 
महाबला । 


सृगराज--ंज्ञा पु" | सं० सुगराट, मृगराज | १. सिंह। २. व्यात्र 
(की०) । ३. चंद्रमा (कोौ०) । 9. सिंह राशि या लग्न (को०) । 

सृगराटिका--संज्ञा खी० | सं० | जीव॑ती लता । 

सृगरिपु--संज्ञा पुं० | सं० ] १, सिंह । शेर | २. सिह राशिवा लग्न 
को०] । 

सुगरोग--ऊंज्ञा एुं० [ सं० | धोड़ों का एक घातक रोग जिसमें वे जल्दी 
जल्दी सांस लेते हैँ श्रौर उनके नशथ्ुने सूज श्राते हूँ । 

सुगरोचन--संज्ञा पुं० | सं० ] कस्त्री । मुश्क | उ०--मैं घृगरोचन 
और तीर्थ की मिट्टी और दूब मंगल उपचार की सामग्री ले 
आऊ |--शक्रुतला, पृ० ६८ । 

संगरोचला--संज्ञा ली? [ सं० ] पीला अंगरावा [को०। 

संगरोस--अ्ंजा पुंण | सं० ] ऊन को० | 

यो०--शुगरोसज ८ ऊन का वस्त्र । ऊती कपड़ा । 

सगलच्छन(७)--संज्ञा पुं० [ सं० भृगल्ाञ्चछुन | दे” 'मुगलांछना। 
उ०--मृगपति जित्यों सुलंक सों, मृगलच्छन मुदु हास। ग्रग 
मद जित्यों सुनेन सों मृगमद जित्यों सुबास |--मति० प्रे०, 
पृ० ७४७ । 

सृगलद्मा[--संज्ञा एं० | सं० भृगलक्ष्मत्‌ | दे? 'मुगलांछत! [को०] । 

सृगलांछन--पंज्ञा पुं० [ सं० भृगलाञ्छुन ] १ चंद्रमा | २. मृगशिरा । 

खगला(3|--संज्ञा पुं० [ हिंए भृग +ल्ला (प्रत्य०) ] १, दे? “मृग”। 

भंग के समान चंचल पंच कर्मेद्रियाँ ( लाक्षु० )। उ०-- 


भ्ृंगलेखा 


काया कंठिते कमान है, खाँचे बिरला कोइ । मारे पंचौ घुगला 
दादू सुरा सोइ |--दादू०, पृ० ३८० | 

मृगलेखा--संज्ञा ली? [ सं० ] चंद्रमा का धब्बा । 

मृगल्लीचन--संज्ा पुं? | सं० ] चंद्रमा |[को० । 

मृगक्लोचना--वि? सी" [ सं० ] हरिण के समान नेत्रवाली (स्त्री)। 

मृगलों चनी--विं० ल्ली० दे० 'मुगलोचना? | 

संगलोमिक्‌--वि० [ सं० ] ऊन का । ऊर्शानिभित | ऊनी । 

मृगव--संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध शास्त्रों के अनुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या का नाम । 

सृगवधू--उंज्ञा ल्ली० | सं० ] मृगी । हरिणी [को० । 

मृगवल्लभम--संज्ञा एुं? [ सं० | कु दुए तृण | 

मगवारि(39---संज्ञा पुं० | सं० | मृगतृष्णा का जल | उ०--सूते सपने 
ही सहै संसूत संताप रे। बूड़ो मृुगवारि खायो जेवरि के साँप 
रे |--तुलसी (शब्द०) | 

समृगवाहन--संज्ञा पुं? [सं०] १. वायु । पवन। २. स्वाति वाम का 
नज्ञुत्र की०] | 

मगवीधिका--संज्ञा खी? [ सं० | दे? भमुगवीथी' । 

सृगवीथी--संज्ञा ली" | सं० | १. ज्योतिष के अनुसार शुक्र की नो 
वीथियों में से एक जिसमें शुक्र ग्रह अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल 
पर आता है। २. चंद्रमा की वह स्थिति जब वह श्रवण, 
शुतभिषा और पूर्व भाद्रपदा से युक्त होता है (को०) | 

मृगव्य--संज्ञा पुं? [सं०] १, आखेट । मृगया । २. (घनुविद्या) लक्ष्य | 
निशाना [को०]। 

मृगव्याध--रंज्ञा पुं० [ सं० | १. शिकारी । अहेरी । २. एक बक्तृत्र । 
३. शिव [को०] | 

सगशाव, छुगशादक--रह 
बच्चा | 





पुं० [ सं०] मुगछोना । हिरन का कोमल 


यो०--प्ृंगशा वकनेनी < मृगछीने की तरह चंचल नेत्रोंवाली । 
सर्गाशरा--संज्ञा पुं० [ सं० मृुगशिरस ] सत्ताइस नक्षत्रों में से पाँचवाँ 

नक्षत्र । 

विशेष--इसके अ्रधिपति चंद्रमा हैं और यह आड़ा या तिर्यडमुख 
नक्षत्र है। यह तीन तारों से मिलकर बना हुआ और बिल्ली 
के पर के आकार का है। भाकाश में यह नक्ष॒त्र कन्या लग्न के 
बाईस पल बीतने पर उदित होता है। मृगशिरा नक्षत्र के 
पूर्वाध में ( श्रर्थात्‌ ३० दंड के बीच ) वृष राशि श्और अपराध 
में मिथुन राशि होती है। इस नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य भृगचक्षु, 
अति बलवान, सुंदर कपोलवाला, काम्रुक, साहसी, स्थिरप्रकृति, 
मित्र पुत्र से युक्त और थोड़ा धनवाचु होता है | 


सृगशीष॑--संज्ञा पुं० [ सं० ] मृगशिरा नक्षत्र | २. अगहन का महीना । 
मार्गशीर्ष (को०)। 

संगश्रष्ठ--ंज्ञा पुं० [ सं० | बाघ [को० | 

सृगसत्र--संज्ञा पुं० | सं० | उन्नीस दिन का एक सत्र | 

सगाहय--स्षंझ्ा पुं० [ मृगहत्‌ ] शिकारी (को+] । 


७७० ह 


अंगिद्र 


सर्गांक--जंज्ञा पुं० [ सं० पृगाह्ल | १. चंद्रमा । 3०--दुंजराजा शशधर 
उदितनय ससांक घुगांक ।--नंद० ग्रं०, पु० ११६।॥ २. एक 
रस जो सुवर्ण और रलादि से बनता है श्रोर छृय रण में 
विशेष उपकारी होता है। विशेष दे 'भुगा[ंकरण्! | उ०--(क) 
राम की रजाइ ते रसाइनी समीर सूनु उतरि पंयोजि पार सोधि 
के ससांक सो | जातुधान बुट पुट पाक लंक जातरूप रतन जंतन 
जारि कियो है मृगांक सो ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) किषों 
विराट के घुरा।र राजरोंग जाने जु॥ निर्मित्त तासु बंद ज्यों 
जरबो मृर्गांक ठानि जु ।---रघुनावदास (शज्द० )। 

सर्गांकरस--संज्ञा पुं" [ सं० शुगाड्ूृरस | एक प्रकार का रसोपव । 

विशेष--धारा एक भाग, सोना एुक भाग, सोती दो भाग, गंवक 

दो भाग श्लौर सोहा गा एक भाग, इन सब चीजों को काँजी 
में पीसकर नमक के भाँड़े में रखकर चार पहर पकाते हैं। इस 
रस को चार रतो को मात्रा में सेवत करने से राजयद्मा रोग 
नष्ट ही जाता है। राजशुगांफ और महाशुगांक रस भी हूंते हैं, 
जिजमें द्रव्यों की संख्या अधिक होती हैं । 

सगांगमा--संज्ञा ली? [ सं० सगाऊुना | मंगी | हरिणी | 

मृगांडजाु---संज्ञा ली? [ सं० सुगाणडजा | कस्तु री । मुश्क [कोण ॥ 

मृगंतक--संज्ञा ईं० [ सं० सृगान्तक | बीता [को०]। 

मृगा[-- संज्ञा पुं० [ सं० म्ग | हिरन | सुग । 

सृग[--संज्ञा सखी" [ सं० | सहु॒देई का पौधा । 

सुगाक्षी-संज्ा ली | सं० | हरिणा के से वेत्रोंवाली ज्री | 

मृगाजिन--्ज्ञा पुं० [ सं० | पृगछाला । गृगचर्म [को । 

मृगाजीव--संजा जी? [ सं० | १ वारुणी लता। २, कस्तूरी। 
३. व्याध | शिकारी (को०)। 

सगाद, सगादून--0डा एईं० [सं०| सिंह, चीता, बाघ इत्यादि बनजंतु 
जो भृगों को खाते हैं । 

मसृगादनी--संज्ञा ली? | सं० |] १. इंद्रवारुणी | इंद्रायर ॥ २ सहदेई | 
३. ककड़ी । 

मृगाधिप, मगाधिराज--संड्आा ३० [ वं० | सिंह । शेर । 

मृगाराति--४ंश पं० | सं० | १. कुत्ता । २. सिंह (को०)। ३. सिंह 
राशि (को०) | 

सृगारि- उंज्ा पुं० | सं० | १, सिह । २. कुत्ता । ३. बाघ | चीता। 
४. एक वृक्ष । लाल सहिजन | ५ सिंह राशि [को० ॥ 

सृगाविध-- संज्ञा ईं० [ सं० | व्याध । शिकारी [को०]। 

सृगाश--संज्ञा एुं० [ सं० | सिह । उ०--क) मूपकादि ग्रह में रहैं 
बहिर मुगाश शकुंतु ॥ गो अश्वादिक जीव बहु जीरव[ह सब 
लघु जंतु |--शंकर दि० वि० (शुब्द० ) । 

सगाशन--संज्ञा पुं० [ सं० | सिंह। सुगाथिप । उ०--दबति द्रौपदी 
देखि दुशासत । जिमि वन में लखि गृगी मृगाशव +--रघुराज 
(शब्द ०) । 

सूर्गिद्र9!--संज्ञा पुं० [ सं० मगेन्द्र |] १, दे” पृगेंद्र । २. सिंह के 
समान शूर वीर । 3०--अर्ज्ज न लज कोप॑ घृगिद्र | उतकिष्ट 
सुर सिर सहिन निद्र ।--१० रा०, ६॥४६ । 


धगित ४००४ भृणाली 


सूगित--वि० [ सं० ] १. अन्वेषित | जिसका पीछा किया गया हो । 
२ याचत | 

सगिनो 39|-चघंझ् ली? [ सं० सुग | हरिणी। उ०--(क ) ज्याँ 
मृगनोी दृूक कुंड के वासा। त्थोंये अंधसुतत के बासा 
लललुआाल (शह३०)। (ख) छुग थृ गनी द्रुव बत सारस खग 
कहू वहीं बताया री ।- सूर (शब्द०)। (ग) बाँतुरी को 
शब्द सुनिके बधिक की भृगिदों भई ।--सूर (शब्द०) । 

सगी--संज्ञा सी? [सं०] १. घृंग नामक वच्च पशु की मादा । हरिणी | 
टेरनं।। उ०-मनहु घृंगी मृग दे,ख दियासे। - तुलसी 
(श०३०) । २. एक वशावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक रगण 
( 55 ) हीता है | जंसे,--रो प्रिया | मान तू । मान ना । ठाव 
तू | इत प्रिय वृत्त' भी कहते हैं| ३, कश्यप ऋ ष की क्रोध- 
वशा नास्‍्ती पत्नी से उत्पन्न दस कन्याओं में से एक, जिसते 
४. पीले रंग की एक प्रकार की कोड़ी। जिसका पेट सफेद होता 
हूं। ५ अपस्मार नामक रोग | घृंगी रोग | ६, कस्त्री | 

ख्गीद्श्‌ » आेगलाचन संज्ञा क्षी० [ सं० ] मृंगी या हिरनी के समान 
नंत्र।ब।ली छी को०] । 

मगोपति--रुंज् पुं० [ घं० | श्रोकृष्ण । 

सगोवंत$'--वि? [ सं० मूुगी + हिं० बंत | अपस्मार का रोगी। 
मृगो रोग स ग्रस्त4 उ०- घनसारहि दिखि मुरझति ऐसे। 
मूर्गवत जल दरसे जेंसे | - नंद० ग्र ०, पृ० १७४ । 

मृगेद्र- संज्ञा पुं० [ सं० झगेन्द्र | १, सिंह । २. बाघ। चीोता (को०)। 
३. सिह राशि (को०)। 

सरगेद्रचटक--संज्ञा पुं० [ सं० मुगेन्द्गघटक | बाज पढ्ची | 

मृर्गेद्राशी - संज्ञा ली? [सं० पृगेद्धाशी| श्रडसा | वासक | 

मृगंद्रासन--्ंज्ञा ुं० | सं० मृगेन्द्रासन | पत्थर | प्रस्तर [को०]। 

मृगद्रास्थ--संज्ञा पु» [ सं० ] शिव | 

मृगक्णा--संज्ञा ल्यीः [ सं० | १, दे” मुगीहश! | २, स्वेत इंद्रायन । 
इवेत इंद्रवासनी [को०] । 

सुगछ्तिणी-- वि? स्री० [ सं० मृग +- ईक्षण | छ्विरन के से नेत्रोंवाली। 
उ०- भूगेक्षिण | इनमें खग अ्रज्ञान |--गुंजन, पृ० ७० । 

मृगेलल--संज्ा ली? [देश०] एक प्रकार को मछली जो संयुक्तप्रांत, बंगाल 
पृजाब तथा दक्षुण की नदेयों में पाई जाती है | 

विशेष--इसकी प्ाँखें सुतहरी होती हैं | यह डेढ़ हाथ के लगभग 

लंबी होती है और तौल में नौ या दस सेर होती है । 

सृगेश---संज्ञा पुं० [ रं० | घिह । 

सृगेष्ट--ंज्ञा ३० [सं०] एक प्रकार की चमेली | मोगरा [को० | 

मृगेवारु--5ंज्ा पुं० [सं०] डवेतेंद्र वारुणी । सफेद इद्रायन | 

मृगोच्तम--संझ्ा पुं० [ सं० ] मृगशरा नक्षत्र । द 

सग्य --वि? [ सं० ] १, जिसका अन्वेषण या पीछा किया जाय | २. 
जो निश्चित न हो [को०]। 


सृच्छुकटिक--णंज्ञा पुं० [ सं० | १. संस्कृत का एक बहुप्रसिद्ध नाटक 
जिसके रचयिता शूद्रक कहें जाते हैं। २. मिट्टी का रथ | 

सृज़--संज्ञा पुं० [ सं० | मुरज नाम का दाजा | 

सृज्ञा संज्ञा पुं० [ सं० ] मार्जन । 

मृजित--वि" [सं०] माजित | जिसका मार्जव किया गया हो को०। 

सृज्य--वि० [ सं० ] मार्जन के योग्य | मार्जवीय | 

मजाद(४--संज्ञा ल्ली० | सं० मर्यादा | इजत | मान । उ०--सबह 
मुजाद देखी सुनी जद॒पि बड़ाई हु सहित ।--न्नज० ग्र०, 
पृ० ७१ | 

मृडंकशण[+-संज्ञा पुं | सं० मुडह कण | बालक | शिशु [को० | 

सृड़--संज्ञा पुं० [ सं० मृंड | [ स्री० मृडानी | शिव । महादेव | उ०--- 
मदन मथन शुड़ अंतरजामी । त्राता होहु जगत के स्वाप्ती। 
“+<०, ग्र ०, १० १५७ । 

मृडन - संज्ञा पुं० | सं०-] अनुकुलता । अनुगप्रह । अनुकंगा को० | 

सृड़[--संज्ञा ली? [ सं० मृडा | दुर्गा | पार्वती । उ०--शुड़ा चंडिका 
भुडी अंबिका भवा भवानी सोय ।--नतंददास (शब्द०) | 





सृड़|नी--संज्ञा ली० [ सं० मुडानोी | दुर्गा । भवानी | पार्वती | उ०-- 
ग्देवी नृदेवीव को होहु रानी । करें सेव बानी मघोती मृड़ानों। 
--कैशव (शब्द०) । 

सृडी--संज्ञा ली? [ सं० |] दुर्गा को०] | 

समृडीक--संजश्ा पुं० [ सं० |] १. हिरत | २. शिव का एक नाम | रे. 
मछली (को०) । 





मृणाल--संज्ञा ल्वी० [ सं० ] १, कमल का डंठल जिसमें फुच लगा 
रहता है। कमलनाल | उ०--[क) तौ शिव धनुष मृणाल कि 
नाई । तोर्राह राम गशोश गोसाँई | --तुलसी (शज्द०)। 
(ख) आई जु चाले गोपाल घर॑ ब्रजबाल बिशाल शुणाल सो 
वाहीं ।-पं्माकर (शब्द०)। २, कमल की जड़ | घुरार | 
भरसींड | ३. उशीर | खस । 


यौ०--मुणालकंठ । मृणालभंग ८कमलनाल के तंतु या रेशे का 

टुकड़ा । मुणा लसु त्र - कमलनाल का तंतु | 

मणाल्कूंठ--संशा पुँ० [ सं० मुखात्व +- कशठ ] एक प्रकार का जल- 
पत्षी | 

मृणालिका--संज्ञा पृं० | सं० ] कमल की इंठी । कमलनाल | उ०-- 
भौरिन ज्याँ मंवत रहत बन बी(थकान हुंसिनि ज्याँ मृदुल 
मृरालका चहति है |--केशव (शब्द०)। 

सृणालिनी--संश ली? [ सं० ] १. कमलिनी | २. वह स्थान जहाँ 
कमल हों | ३. कमल का समूह । 


सुणाली---संशा ली | सं० ] कमल का डंठल। कमलनाल | उ०--- 
(क) धरे एक वेणोीं मिली मल सारो। झुणाली मनों पंक 
सों काढ़ि डारी |--केशव (शब्द०)। (ख) मेलते सहित मानों 
कंचन की लता लोनो, पंक लपटानो ज्यों मृणाली दरसाई है। 
“रघुराज (शब्द०) | 


मणाली 


मृणाली --संज्ञा पु [सं० गृणा लित | कमलपुष्प | कमल को०]। 

मृण्मय--वि? [ सं? | सृत्तिकानिभित । दे? “मुन्प्य” [को०] | 

मृस्मूति--संज्ञा ली [ सं० ] मिट्टी की बनी हुईं मूर्ति की० । 

सृत्‌ृ-संज्ञा खी? | सं० | ढे० 'मृद' [की०] | 

मृतंड--संज्ञा पु? [ सं० मुतणड |] सूर्य | मृतांड [को० । 

मृतंपुर(3७--संज्ञा पुं० [ सं० मृतम्‌ ( > मृत्यु) + पुर (# लोक) | मर्त्य 
लोक | मानवलोक | उ०--चल थान कैलास परी श्रच्छरी 
मृतंपुर ।--४० रा०, २५१६३ । 

सत--वि० [सं० ] १. मरा हुथा। सुर्दा। २. मृत तुल्य। शृुत सा 
(को०) । ३. मूछित । शोधित । जैसे, पारा (को०) | ७. माँगा 
हुआ | याचित । 

मंत--संज्ञा पुं० १. मृत्यु । मरण। २, माँगने से मिला हुआ अश्रन्न वा 
भिन्ना आदि [कोौ०] । 

मृतकंबल--संशा पुं० [ सं० मृतकम्बल | वह कपड़ा जिससे मुर्दे को 
रुकते हैं। कफन । 

मृतक--संज्ञा पुं० [ सं० | १ मरा हुआ प्राणी । घुर्दा | २, मरण का 
अ्रशोच । ३ मरण | मृत्यु | मौत (क्ो०) । 

समृतकक सं-- संज्ञा पुं० [ सं० | मृतक पुरुष की शुद्ध गति के लिये किया 
जानेवाला हुत्य। प्रेतकर्ष। जसे, दाह, षोडशी, दशगात्र 
इत्यादि। उ०--तब सुग्रीवाहि आयसु दीन्हा। मृतककर्म 
विधिवत्‌ सब कीन्हा !--तुलसी (शब्द०)। 

सतकघूम--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] राख। भस्म । उ०--जम्यो गाड़ भर 
भर रुघिर ऊपर धूरि उड़ाय | जिमि अ्रंगार रासीन्ह प्र मृतक- 
धृम रह छाय | --तुलसी (शब्द०) | 

मृतकल्प---विं? [ सं० ] मृतप्राय । मरणासन्न [को०] | 

मृतकांतक्‌--संज्ञा पुं० [ सं० घृतकान्तक | शुगाल । गीदड़ | 

सृतगा--संज्ञा खली? [ सं० ] वह स्त्री जिसका गर्भस्थ शिशु (अररण) 
मर गया हो। 

सृतगृह--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्मसान | कब्र को०] । 

मृतचेल - संज्ञा पुं? [ सं० |] मरुर्दे के ऊपर का कपड़ा। कफन | मृत- 
कंबल । [कोौ०]। 

मृतजीव--संज्ञा पुं० | सं० | १, मरा हुआ्ना प्राणी । २. तिलक वृत्त । 

मृतर्जीवन--र्ुझ्ा पुं० [ सं० ] मरे हुए को जिलाना । 

मतजीवनी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. वह विद्या जिससे मुर्दे को जिलाया 
जाता है। उ०--कक्‍यों न जिवाब असुरगुरु तम श्रसुरे परभात | 
संध्यावृत मृत्यजीवनी विद्या कहीं न जात |--गुमान (शब्द०) । 
०. दुधिया घास | दुग्धिका । 

सृतदार--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह व्यक्ति जिसकी क्री मर गई हो। 
रड॒आ । 

मृतधमा - वि? [ सं० मृतधर्मन्‌ ] नष्य हो जानेवाला | नश्वर । 

मृतनंदन-+-संजश्ञा एुं०? [ सं० मृतनन्दन ] वास्तुविद्या में एक प्रकार का 
बड़ा कत्चू या कमरा जिसमें ५८ खंभे हों [को० । 
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मतांग 


सृतनिर्यातक्--खंज्ञा पुं० [ सं० ] मुर्दों को श्मसान पहुँचाने का पेशा 
करनेवाला । मडाफेका ( बँगला ) | 

मूनप--संज्ञा पुं० [ सं० | एक निम्न जाति [को०] | 

विशेष--इस जाति के लोग मुर्दों की रखवाली करते हैं, श्मसान 

तक उन्हें पहुँचाते हैं और मरे हुए प्राणियों के कपड़े इकट्ठा 
करते हैं । 

सृतप्रजा---संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वह सत्री जिसके बच्चे मर गए हों। 

सृतभतंकां---संज्ञा ली? [ सं० ] विधवा । रॉड को० | 

मृतमंडल(,--संज्ञा पुं० [ सं० घुत + मशडल ] टइत्युलोक | उ०-- 
मृतमंडल कोउ थिर नहीं झावा मी चलि जाय |--जगण० श०, 
पृ० १३० । 

मृतमंडा(9- संश पुं० [ सं० मृताशड ८ (सूर्य) ] मातंड | सूर्य । 
उ०-शभुई उड़ि अ्रंतरिक्‍्ख. शृतमंडा। खंड खंड धरती 
बरम्हंडा ।--जायसमी ग्र ०, पृ० ५ | 

सृतम्त्त--संज्ञा पु | सं० |] छुगाल। गीदड़ को०] । 

मतम्ताठूक-- वि? [ सं० ] जिसकी माता मर चुकी हो को० | 

मतकत्स[--वि० स्ल्री० [ सं० ] (जी०) जिसकी संतति मर मर जाती 
हो | जैसे मृतवत्सा त्री, मृतवत्सा गौ | 

मृतसंजीवनरस---संश पुं" [ सं० मृतसज्जीवन रस ] एक रसौषध 
जिसका व्यवहार ज्वर में होता है । 

मतसंजीवनी--संज्ञा छो० [ सं० मृतकसजञज्डीवनी | १, एक बूटी 
जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि इसके खिलाने से मुर्दा भी 
जी उठता है । उ०--मृतसंजीवनि श्रौषधी भ्ररू करती सधान | 
अरु विशल्य करनी सुखद ल्यावहु द्रत हनुमान ।--रघुराज 
(शब्द) । २. मृत को जीवित करने की विद्या | ३. ज्वर का 
एक श्रौपध जो यूरा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । 

सृतसंजीवनी सुरा- संश छी? [ सं० मृतस्रब्जीवनी सुरा ] एक 
वाजीकरण झ्ौषध । 

समृतसंस्कार--संज्ञा पुं* [ सं० ] यृत व्यक्ति का दाह संस्कार | 
अंस्येष्टि [को०] | 

मृतसूत-उंज्ञा पुं० | खं० | रससिदूर । 

सृतसूतक--रउंजा पुं० [ सं० | | स्ली० सतसू विका ] १. वेह जिसे मृत 
संतान उत्पन्न हुई हो ॥ २. भस्म किया हुआ पारा। 

सृतस्तात--वि" [ सं० | १. जिसने किसी सजाति या बंधु के मरने 
प्र उसके उहूश्य से स्तान किया हो। २ वह मुरदा जिसे 
दाह के पूर्व स्नान कराया गया हो । 

सृतस्मान--संज्ञा पुं० [ सं० | १. किसी भाई बंधु के मरने पर किया 
जानेवाला स्तान । २. मृतक का स्तान । 

मृतहार--संज्ञा पु" [ सं० | परुर्दों ढोने या ले जानेवाला | मृतनिर्ातिक 
मृतहारी [को०]। 

मतहारी--संज्ञ पुं० [ सं० मृतहारिचु दे” 'मृतहार! को०। 

मृतांग--संज्ा पुं० [ सं० पृताज्ञ | मृत शरीर | शव | लाश [को०। 


मृर्तांड 


सृतांड---संज्ञा पुं० [ सं० मृताणड | सूर्य छो०। 

सृर्तांडा--जी० [सं० मृताशडा] वहु स्लरी जिसका बच्चा मर गया हो 
या मर जाता हो [को०] | 

संतान (५--संज्ञा पुं० [ सं० मृत्त ? ] म्रर्दा । घ्रृत प्रेत । कब । उ०-- 
काहू बुताव को पुजत है पशु, काह मृतान को पुजन धायो।-- 
घट७, 7० ३३६९) 

सृतामद--संज्ञा पुं० | सं० | तुत्थ। तृतिया | 

सतालक--चंज्ञा पुं० [ सं० | १. अ्रहर । २. गोपीचंदनत । 

मृताशन---वि? [ से० ] €० से १०० वर्ष की अ्रवस्था का [की०] । 

सृताशीच--संझ्ा पुं० [ सं० ] वह अशौच (अपविन्नता) जो किसी 
आत्मीय, संबंधी, गुरु, पड़ोसी आदद के मरते पर लगता है 
और जिसमें शुद्ध होने तक ब्रह्मचदय के साथ देवकर्म तथा गृहकर्म 
से अलग रहुना पड़ता है । 

सृति--संडा ली? | सं० | मरण | दुत्यु । 

यो०-ऊंत्रेखा ८ मुत्युतच॒क रेखा । 

सृतिका (३--छंजश्ा ली? [ सं० झुतिका | मिट्टी | खाक । उ०--कंचन 
को घृतिका करि मावत | कामिनि काप्ुशिला पह्चिचानत | -- 
तुलसी (श5३० )। 

. मतु[--संज्ञा खली? | सं० पृत्यु | मृत्यु । मौत | उ०-जब आवे मुत्तु 
अंब, जीव कहूँ आई पराई ।--घरम० श०, ए० ७८ । 

सृत्कूर--संज्ञा पुं? [ सं० | कुलाल। कुम्हार [को०। 

सृत्कूज्ञू---संज्ञा खी० [ सं० | मिट्टी की कला। उ०--श्रासव पान 
संबंधी एक हश्व घृत्कला में आया है ।--संपूर्रा० श्रभि० ग्रं०, 
3० ३०४ । 

सत्कांस्थ--संज्ञा पुं* | सं० | मिट्टी का पात्र या बरतन [को०] । 

सात्किया--संडा स्ली० | सं० | भूकीट । घुर्धुरिया [को०] । 

सृत्ताल, मरत्ताल्लक--णंज्ा पुंः | सं० ] ६० “आाढ्की! [को० । 

सृत्ति का--मंश ली? | सं० | १, मिट्टी । खाक | 3०-जथा हट तंतु 
घट घुत्तका सर्प स्र॒म दास करि कनक कंटकांगदादी ।--तुलसी 
(शब्द०) । २, श्ररहर । 

मत्तिकालवणु--संज्ञा पुं० | सं० | मट्टी का लोना या नोवा । (पुराने 
घरों की मिट्टी की दीवारों पर सीड़ होने से एक प्रकार का 
नमक लग जाता है |) द 

मत्तिकावती--संज्ञा ली? [ सं० ] नर्मदा के किनारे की एक प्राचीन 
नगरी | (महाभारत) । 

समृत्पच--संज्ञा पुं | सं० | कुम्हार | कुलाल | 

सृत्पट्कू--संज्ञा पुं० [ सं० ] मिट्टी का पटरा | उ०--पृत्यट्ठकों में 
ग्रमेक ऐसे दृश्य हैं जिनकी निश्चित रूप से पहचानना कठन 
है ।--संपूर्णा ० अभि० ग्रं०, पृ० ३०३। 

मृत्पात्न--संज्ञा पुं [ सं० | मिट्टी का बरतन । 

सृत्पिड--संज्ञा पुं० [ सं० भृत्पिएड | मिट्टों का लोंदा या ढेला । 

यौ०--मृत्पिडबुद्धि > मुर्ख । 


४००६ 


सत्युभृत्य 


सृत्य(9---संज्ञा खी० | सं० ] मृत्यु | ३० 'शत्यु! | उ०--क्यौ न जाइ 
जीवत घरह, कहा करोगे मृत्य | --प० रा०, २५॥७५६ | 
यो०--पृत्यलोक - मृत्युलोक | उ०--प्ृत्यलोक कव भोग तजि 
स्वर्ग लोक मन लाय |--प० रासो, पृ० ८१ | 
मृत्यु जय---संज्ञा पुं० [ सं० भुत्युअ्ज्ञय ] १, वह जिसने मृत्यु को जीत 
लिया हो | २. शिव का एक रूप। ३, शिव का एक मंत्र 
जिसके विधिपुर्वक जपने से श्रकालथुत्यु ठल जाती है । 





मृत्यु जयरस--मंज्ञा पुं० [ सं० पमृत्युअजयरसख | ज्वर के लिये उपयोगी 

एक रक्तौषध | 
विशेष--पारा एक माशा, गंधक दो माशे, सोहागा चार माशे, 

विष झ्राठ माशे, धत्रे का बीज सोलह माशे तथा सोंठ, मिर्च 
झौर पीपल दस दस साशे सात सात रत्ती, इत सबको धत्रे की 
जड़ के रस में पीसकर माशे माशे भर की गोलियाँ बना लें, 
और जंसा ज्वर हो, उसके अतुसार अनुपात के साथ 
सेवन करे । 

सृत्यु-- संज्ञा खी" [ सं० | १, शरीर से जीवात्मा का वियोग। प्राण 
छूटना | मरण | मौन । २. यमराज | ३. ग्यारह रुद्ठों में से 
एक | ७४. विष्णु | ५. ब्रह्मा । ६. माया। ७. कलि | ८, 
फलित ज्योतिष के अनुसार जन्मकुंडली का श्राठवाँ स्थान | ६, 
कामदेव । १०, एक साममंत्र | ११. बोद् देवता पद्मपाणि 
के एक अनुचर । १२, संसार (को०)। 

सृत्युकर -- वि० [| सं० | मरण॒कारक । 

सृत्युकूर ---संज्ञा पुं० किसी की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के ऊपर 
लगनेवाला कर [को०] । 

मृत्युकाल्-संज्ञा पुं० | सं० ] मौत का छरणा [को०]। 

मृत्युतुयं---संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बाजा जो दाहक्रिया 
या अंत्येष्ट क्रिया के समय बजाया जाता है [को० । 











मृत्युदूत--संज्ञा पुं० [ सं० | मृत्यु को खबर लानेवाला [को०॥ 

सत्युताशक--झंज्ञा पुं" [ सं० | पारा। 

सत्युपा--संज्ञा पुं० | सं० ] शिव | 

सत्युपाश--संज्ञा पुं* | सं० | मृत्यु या यम का फंदा [को०] । 

सृत्युपुष्प--संशा एुं० [ सं० | १, ईख। गन्ना । २, केला। ३. 
बाँस (को०) । 

सृत्युप्राय--वि? [ सं० | जो मरना ही चाहता हो । जो मरने ही वाला 
हो । आसन्न झुत्यु । 3उ०-- एक और पथ के क्ृष्णकाय, कंकाल- 
शेष नर मुत्युप्राय | - अ्रपरा, पृ८«. १७६ | 

सृत्युफल--सज्ञा पुं० | सं० | १. केला। २, महाकाल नाम की लता | 

समृत्युफत्षा, सत्युफली--संज्ञा खी० [ सं० | केला को०। 

सृत्युबंधु --संज्ञा पुं० [ सं० मृत्युबन्धु | यम | 

सृत्युवाज--5ज्ञ पुं० [ सं० | बाँस | 

सृत्यु भीत--वि? [ सं० ] मौत से डरनेवाला [को०। 

सृत्युभत्य--संज्ञ पुं० [ सं० | रोग [को०] । 





मृत्युयोग 


सृत्युयोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्रह नज्ञ॒त्रों का भ्ृत्युकारक योग [को०ण। 
सृत्युराज---सं० पुं० [ सं० |] मृत्यु के देवता--यम [को०] | 
मृत्युरूपी--र्ज्ञा पुं० [ सं० मृत्युरूपिनु ] १. थमदूत । २, वर्णामाला 
का श/ ग्रद्षुर । 
सत्युज्ञोक--संज्ञा पुं० [ सं० | १, यमलोक । २. मर्त्यलोक । 
सृत्यवंचन- संज्ञा पुं० [ सं० मृत्युवञ्चन | १, शिव का एक नाम | 
२. काला कोग्ना [को०] । 
सृत्युवृत्ति--संज्ञा ली? [ सं० ] राज्य की रक्षा में युद्ध में मरणोपरांत 
मिलनेवाली सहायता । उ०--चंदेल लेख में ध्मृत्युवृत्ति' नामक 
शब्द मिलता है, जिसका तात्पर्य यह था कि मुसलमानों से युद्ध 
करने में मरे व्यक्ति के परिवार को राजा की ओर से, उसकी 
बहादुरी के स्मरण में मासिक धन ( वृत्ति ) मिलता था। 
“- पूर्व ० स० भ०, पृ० १०५ ॥। 
मृत्युसूति---संज्ञा ली? [ सं० ] केकड़े की मादा ( जो अंडे देते ही मर 
जाती है ) | 
मृत्स--वि? | सं० ] चिपरचिपा। 
मृत्सा - संज्ञा ख्री० [ सत्री० | दे० भृत्सना! । 
मृतस्त--संज्ञा पुं० [ सं० | धूल को०]। द 
सृत्सस्‍्ना- संज्ञा ली? [ सं० | १. ध्रूमि। मिट्टी । २. अच्छी शूमिया 
मिट्टी । ३. एक प्रकार को सुवासित मिट्टी । ७. स्फटिक मिट्टी 
की पट्टी । ५. छेंनी । टाँकी [को०] | 
मृथा(3)[--क्रि० वि? १, दे? वृथा! । २, दे? मृदा! । 
समृदू--संज्ञा छरी० [ सं० ] मृत्तिका | मिट्टी । 
विशेष--इस शब्द का अ्रधिकतर व्यवहार समस्त पद बनाने में 
होता है । 
मृदंकुर--संज्ञा पुं० [ सं० भृदछुर | हारीत पक्ती [को०। 
सृदंग--संज्ञा पुं० [ सं० मृदज्ष | १. एक प्रकार का बाजा जो ढोलक 
से कुछ लंबा होता है। तबले की तरह इसके दोनों पु हड़े 
चमड़े से मढ़े जाते हैं। इसका ढाँचा पक्की मिट्टी का होता है, 
इससे यह मृदंग कहलाता है। उ०---क) बार्जाह ताल मुदंग 
अनपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरसूपा |-- तुलसी (शब्द०)। 
(ख) काहु बीन गहा कर काहू नाद भृदंग । सब दिन अन॑द 
बधावा रहस कूद इक संग ।--जायसी (शब्द०) | 
ग्री०--प्रदंगकेतु ८ धर्मराज युधिल्निर | मृदंगफल्न | मृदंगफरलिती । 
मृदंगवादक - मृदंग बजानेवाला | 
२, बाँस । ३. निनाद । ध्वनि (को०)। 
सृदंगफल--संज्ञा पुं० [ सं० मृदज्ञफल | कटहल । पनस । 
मृदंगफत्तचिनी--संज्ञा खी? [ सं० मुदंगफलिनी ] तरोई | तोरई । 
सृदर्गी-- वि? [ सं० मृदद्भ +ई (प्रत्य०) | मुृदंग बजानेवाला या 
बजाने का पेशा करनेवाला । उ०-कहाँ हैं रबाबी मुदंगी 
सितारी। कहाँ हैं गवंए कहाँ नृत्यकारी |-भारतेंदू ग्र०, 
भा० २, एृ० ७०२ | 


८-३० 


००७ 


मृदुसाषी 


सदंगी -+संज्ञा खी० [ सं० भृदद्गी | तरोई। तोरई। 

सदृव--संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटक की भाषा में गुण के साथ दोष के 
वेषम्य का प्रदर्शन ( नाट्यशास्त्र ) | 

सदा--संज्ञा ली? [ सं० ] मृत्तिका | मिट्टी । 

सदाकर--संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रज । 

सदित--वि० [ सं० ] मदित 'को०]। 

सदिनी- संज्ञा ली० | सं० | १, श्रच्छी मिट्टी । २. गोपीचंदन | 

सदु- वि? [ सं? ] [ वि० स्त्री० मृद्दी | १. जो छूने में कड़ा न हो । 
कोमल | मुलायम | नरम | २. जो सुनने में कर्कश या श्रप्रिय 
न हो। जेंसे, मृदु बचत | ३. सुकुमार । नाजुक | ७ जो तीक्र 
या वेगयुक्त न हो । धीमा । मंद | जैसे, मुंदु स्वर, भुदु गति । 

सृदु--संज्ञा खी० १. घृतकुमारी | घीकुआँर । २. सफेद जातिपुष्प । 
जुही नामक फूल का पौधा | 

मृदुकंटक --र्भज्ञा पुं० [ सं० मुदुकश्ट क | कटसरोया । 

सदुका(9!-संज्ञा ली? [ सं० भमुद्दीका | दाख। अ्रंगूर| उ०--स्वादी 
मृदुका मधुरसा काल मेखला होइ । शअनेकार्थ०, पृ० ३७। 

सदुकुष्णायस--्ज्ञा पु [ सं० | सीसा धातु को०] । 

सृदुकोष्ठ--वि” | सं० ] जिसे हलके जुलाब या विरेचन से दस्त आा 
जाय [को०] | 

सृदुखुर--संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों के खुर का एक रोग । 

सृदुगणु--संज्ञा पुं० [सं० | नक्षत्रों का एक गणा जिसमें चित्रा, अनुराधा 
मुगशिरा और रेवती, ये चार नक्षत्र हैं। 

सदुगमन--ति? | सं? | | वि" स्ली० मृहुगमना | मंदगासी। धीमी 
चालवाला । 

सदुगम ना --संज्ष' स्री० [ सं० ] हंसी | हंसिनी [को०] | 

मदुचर्मो--संज्ञा पुं० | सं० मृदुचर्मिनु ] भोजपत्र । 

सृदुच्छ॒दू--संजश्ा पुं* [ सं० ] १. भोजपत्र का पेड़ । २. पीलू वृत्त | 
३. लाल लजालू । 

सृदुता - सच्चा सजी" [ सं० | १. 
धीमायन । मं दता । 

सृद॒ तोद्ुणु--्ंज्ञा पुं० | सं० | छत्तिका और विशाखा नक्षत्र | 

मठताजल- संज्ञा पुं | सं० | श्रीताल का वृक्ष को०' । 

सुदुत्वकू-संज्ञा पुं० [ सं० मृदुत्वच | भोजपत्र । 

सदुद भं--संज्ञ! पुं० | सं० ] सफेद कुश 

सृदुन्तक--संज्ञा पु? | सं० ] स्वर्णी। सोना को०]। 

सृदुपवक - संज्ञा पुं० [ खं० ] बेंत | नरकुल [को०] । 

सदुपुष्प-- संज्ञा पु० | सं० ] शिरीष वृक्ष । सिरिस । 

सृदुफतल्लन--र्ंज्ञा पुं० | सं० ] १. मधु नारिकेल | नारियल | २. विकंकत 
का वृक्ष । 

सदुसाषी--वि? [ सं० मृदुसाषितु ] [ वि० ख्री० मृदुभाषिणी | मधुर 
या मीठा बोलनेवाला । 





कोमलता। घुलायमियत। २. 


सदुरोमक 


मृदुरोमक--संज्ञा पुं० [ सं० ] खरगोश | शशक [को० | 

सदुरोमा--संज्ञा पुं [ सं० मृदुरोमन्‌ ] खरगोश [को० । 

सृदुल*-..] सं? ] १. कोमल | मुलायम | नरम | उ०--सुमन सेज 
ते लंगि रहें सुदरि तेरे गात । सुरभित हु मिडि के भए मृदुल 
नाल जलजात |--लक्ष्मणुसिह (शब्द०) | २. कोमलहृदय । 
दयामय । कपालु । उ०--मृदुल चित अश्रजित कृत गरलपान । 
--तुलसी (शब्द०)। ३. नाजुक] सुकुमार | उ०--मृदुल 
मनोहर सु दर गाता । सहत दुसह बन श्रातप बाता ।--तुलसी 
(शब्द०) | 

सृदुल --संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जल | पानी | २. श्रंजीर । 

मृदुलाई(9--संज्ञा छी [ सं० मृहुल + हि? अ'ई (प्रत्य०) ] मादव । 
मृदुता | कोमलता | 

मदुसूय--वि" एुं० [ सं० ] जिस दिन सूर्य तीक्षणता से न चमकता 
हो [की०] । 

सदुस्पशे--वि० [ सं० | जो छूवे में मुलायम हो | 

सदुह्नद्य--वि० [ सं० ॥ कोमलहुदय | दयावान । 

सदृत्पल--संज्ञा पुं० [ सं० ] नीलोत्पल | नील पद्म [को०] | 

सृद्दी -->वि० ख्री० [सं०] ९१, मृदु | कोमल । २, कोमलांगी । 

मृद्दी ---संज्ञा खी० कपिल द्वाक्षा | सफेद शअ्रंगूर । 

सुद्दीकू--संज्ञा सखी" [ सं० ] १, कपिल द्वाक्षा । सफेद श्रंगूर। २, 
अंगूर की शराब | द्राह्नासव । 

सद्दीकासव--सज्ञा 9० [ उ॑० | द्राक्षासव | प्रंगूर की शराब । 

सृध--संज्ञा पुं० | सं० | युद्ध लहाई। उ०--प्रायोधन, रन, श्राजि, 
मृध, आहव, संग, समीक |--नतंद० ग्र॑०, पृ० ६७ । 

सतात्(9!--संज्ा पुं० [ सं० मृणात्ष | दे? मृणाल । 

सन्‍्मय(9)--वि? [ सं० ] मिट्टी का बता हुआझा । 

सत्मरुू--उंज्ा पुं० [ सं० ] पाषारणा | प्रस्तर [को०] । 

मृन्मान्र--वि? [ सं० ] केवल मिट्टी का | उ०--मर्त्य हम, केवल क्षुर 
मृन्मात् |--मधुज्वाल, पृ० ३७। 

मृन्मान--संज्ञा पुं० | सं० ] कुश्नाँ | कूप । 

सृध[---अ्रव्य० [ सं० ] भूठमठ । व्यर्थ । उ०--मुढ़ मृषा का करसि 
बड़ाई ।--मानस, ५॥५६। 

सृपष[--वि० असत्य । भूठ । 

सृषाज्ञान--संज्ञा पुं० [ सं० ] मूठ वा असत्य ज्ञान । अज्ञान [कोण । 

सुधात्व---संज्ञा पुं० [सं०] मिथ्यात्व | ग्रसत्यता । भूठपन । 

सुषाध्यायी--संज्ञा पुँ० [सं० सृषाध्यायितु] एक प्रकार का सारस [को० | 

मृषाभाषी--वि? [ छं० मृषाभाषिन्‌ | झूठ बोलनेवाला । भसत्यवक्ता । 

सषाथंक--वि? [ सं० ] प्रसंभव । झूठा । जँसे, भृषार्थक वचन [को० । 

मपालक---संज्ञा पुं? | सं० | ध्राम का पैड । क्‍ 

विशेष--भाम्र के दृत्त में थोड़े ही दिन म'जरियों का श्रलंकार 

रहता है, इसी से इसका यह नाम रखा गया है। 


सृषावाद--संज्ञा पुं० [ सं० | १. भूठ बॉलना। २. मूठी बात। 
असत्य वचन । 
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मेडरा 


मृषावादी--वि० [सं० मृषावादित] [ वि० सत्री० भृषावादिनी ] असत्य- 
वादी । भूठा । मिथ्याभाषी । 

सृष्ठ॑---वि" [ सं० ] शोधित । 

सृष्ट --संज्ञा पुं० मिर्च । 

सृष्टि--संज्ञा खी? [सं० ] परिशुद्धि । शोधन । 

मेठ--संज्ञा पुं० [ सं० मेशठ | हस्तिपक । हाथी रखनेवाला [को० । 

मेंड--संज्ञा पुं० [ सं० मेण्ड | दे? मेंठ! । द 

मेंढ, मेंढक--संज्ञा पुं० [ सं० मेणढ, सेण्डक | मेढ़ा | मेष को०| । 

मेंढ---संज्ञा ० [ सं० मेणढ ] दे? 'मेढ! [को०]। 

मेंधिका--संज्ञा खी? [ सं० मेन्घिका | दे० मेहंदी! । 

मेंघो--संज्ञा छी० [ सं० मेन्धी | दे० मेहँदी' । 

मेंबर--संज्ञा पुं० [ पं० मेम्बर ] किसी सभा, समाज या गोष्ठी में 
संमिलित व्यक्ति। सभासद | सदस्य | जैसे, काउसिल का 
मेंबर । 

मेंबरी--संज्ञा खी० [ अ्ं० मेग्बर +हिं० ई ( प्रत्य० ) | मेंबर का 
पद । सदस्यता । 

मेँ -अव्य० [सं० मध्ये, श्रा० मज्मे, मज्कि, पु: हि० महँ। माह।| प्र 
करण कारक का चिह्न जो किता शब्द के आगे लगकर उसके 
भीतर, उसके बीच या उसके चारों श्रोर होना सूचित करता 
है | श्राधार या श्रवस्थान सुचक शब्द । जैसे,--बवहू घर में बठा 
है। घड़े में पानी है। वह चार दित में आआवेगा । पैर में माज 
या जूता पहनना । द 

में -.. संज्ञा पुं० [ श्रनु० |] बकरी के बोलने का शब्द | 

में 9-.सवं ० [सं० स्मिन्‌, प्रा० म्मि, अप० मई] दे” मैं! । उ० +- 
(क) तो में ढोटा नंद को, ( जौ ) पाँइन परि परि देंइ ।-- 
नंद० ग्र०, पृ० १६९५। (ख) शअ्रपनी मतति श्रनुसार श्री गीता 
पदार्थ बोघेनी बचनिका भाषा में ने करी है ।--पोहार ग्रमि० 
ग्र०, १० ५२० । 


आँगनी--संज्ञा खी? [ हि० मींगा ? | ऐसे पशुओं की विष्ठा जो छोटी 
छोटी गोलियों के आकार में होती है । लेंडी । जैसे, बकरो की 
मेंगनी, ऊंट की मेंगनी । 

मेंडू---संज्ञा ली? [ हिं० डॉड़ का अनु० या सं० मण्डल | १. ऊंचो 
उठी हुई तंग जमीन जो दूर तक लकीर के रूप में चली गई 
हो | २, दो खेतों के बीच को कुछ ऊँची उठी हुई सँकरी जमीत 
जिसपर लोग आते जाते हैं। डाँड़ | पगडंडी । 

यौ०--डॉड्मेंड ७ कूल । किनारा । वार पार । उ०--पवनहुँ ते 

मन चाँड़, मन ते झ्रासु उतावला। कठहूँ मेंढ़ न डाँड़, मुहमद बहु 
विस्तार सो ।--जायसी (शब्द०)। 

मेंडकी--संझा स्लो? [ सं० मेढकी ] दे? 'ेढ़की!। उ०--महातम 
जाने नहीं मेंडूकी गंगा बीच । पलटू सबद लगे नहीं कतनौ रहै 
नगीच [--पलटू ०, भा? ३, पु? १०० | 


मँँडरा--संज्ञा पुं० [ सं० मण्डल ] १. चैरकर बनाया हुआ कोई 
गोल चक्कर | २. एंड्आ । गेडुरी । 


मैंडराना 


मैंडगना[--क्रि० भ्र० [ सं० मशडल | दे० 'ैडराना। उ०-- 
राजपंखि तेहि पर मेंडराहीं ॥ सहस कोस तिनन्‍्ह के परछाहीं ।-- 
जायसी ( शब्द० )। 
मेंडराना--क्रिं० स० घेरकर गोल चक्कर बनाना। मेंडरा बनाना। 
मेंड़ी[- संज्ञा खी० [ देश० ] ऊंची जगह । महल | प्रासाद | उ०--ऊँची 
मेंड़ी कौन काज की ब्रज बसिबो भलौ छाज कौ। 
छीत०, ५० ८० | 
मँदंक--संज्ञा पु? | सं० मण्डूक | [ ल्ी० मेंढ़की | दे” 'मेढ़क' । 
मेँह--ंज्ञा पुं० | सं० मेघ, प्रा० मेह | वर्षा | भड़ी । 
मेंहदो--संज्ञा ली | सं० सेन्घिका ] दे” "मेहंदी । 
मेंउ[--संज्ञा पुं० [सं० सेघ, प्रा० मेह] मेघ | बादल । उ«---न॑ंनद भवज 
दोऊ भेंटऐ रे जंसे साँमन को ए मेड ।--पोहार अभि० ग्र०, 
पृ० ६३३ । 
मेक--संज्ञा पुं० [ सं० ] भ्रज । छाग । बकरी | 
मेक|--संज्ञा पु [ सं० एक, देश० ] दे” एक! | उ०-मसेक सपत 
संमत्त मैं, पेतीस जसराज । गौ हरिधाम जिहन तज, हिदुसथान 
जिहाज | रा० रू०, पृ० १७। 
मेकदार[-- ज्ञा पुं० [ भ्र० मिक़दार | परिमाण | मात्रा । अंदाज । 
मेकल्लन--संज्ञा पुं? [ सं० |] विध्य पर्वत का एक भाग जो रीवा राज्य 
के अंतर्गत है ओर जिसमें श्रमरकटक है | इसी पर्वत से नर्मदा 
नदी निकली है। 
विशेष--यह मेखला के आकार का है, इसी से इसे मेखल भी 
कहते हैं । 
मेकल्कन्यका--संज्ञा खी० | सं० | नमंदा नदां । 
मेकलसुता - संज्ञा सखी" [ सं० ] नर्मदा नदी। उ०--मेकल सखुता 
गोदावरि धन्या |--मानस, | 
मेकलाद्रि--संज्ञा पु? [ सं० ] मेकल पर्वत । 
यो०- मेकछ्द्विजा ८ नर्मदा नदी | 
मेज्षण--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञपात्र । 
विशेष--यह चम्मच या करछी के आकार का शौर चार अ्रंगुल 
चौड़ा तथा भआ्रागे की श्रोर निकला हुझ्ना होता है । 
सेख--संज्ञा पुं० [ सं० मेष | दे” “मेष । 
मेख--संज्ञा श्ली० [ फ़ा० मेख ] जमीन में गाड़ने के लिये एक और 
नुकीली गढ़ी हुई लकड़ां | खुूँटा। खूटी। उ०--उन्हें यों 
हतज्ञान सा देख, ठोकती सी छाती पर मेख ।--साकेत० , 
पु० ४८५ । २, कील । कँटिया । 
क्रि० प्र०--डखाड़ना ।--गाड़ना ।--ढठोंकना |--भारना | 
मुहा?--मैख ठोकना - (१) द हाथ पंर में कील ठोंककर कहीं 
स्थर कर देना । बहुत कठोर दंड देना । ( इस प्रकार का 
दंड पहले प्रचलित था )। (२) हराता । दबाना । जेर करना । 
तोप के मुंह में मेख ठोंइना >तोप का मुँह बंद करके उसे 
निकस्मा कर देता । मेख़ मारना > (१) कील ठोंककर चलना 
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जी 
मेखली 


या हिलना बंद कर देना | (२) कोई ऐसी बात बोल देना 
जिससे किसी का होता हुआ काम न हो। भाँजी मारता । 
(३) चलते हुए काम में रुकावट डालना । 

२, कील। काँटा । ३. लकड़ी की फट्टो जो किसी छेद में बैठाई 
हुईं वस्तु को ढीली होने से रोकने के लिये इधर उधर पेसी 
जाय । पतच्चड़ | ४. घोड़े का लँगड़ापन जो नाल जड़ते समय 
किसी कील के ऊपर ठुक जाने से होता है । 


मेखड्ा--संज्ञा ली? [ सं० मेखला | बाँस की वह फट्टी जिसे डले या 
भाबे के मुह पर गोल घेरा बनाकर बाँध देते हैं । 

मेखत्--संज्ञा खी० [ सं० मेखला | १. करधनी | किकिणो | उ०--- 
कटि मेखल बर हारग्रीव दइ रुचिर बाहु भूषत पहिराए। 
-पुलसी (शब्द०) । २, वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के 
मध्य भाग में उसे चारो झोर से घेरे हो । वि० दे० 'मेखला' 

मेखल--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'मेकल' [को०] । 

मेखला--संज्ञा ली? | सं० ] १. वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के 
मध्य भाग में उसे चारो ओर से घेरे हुए पड़ी हो । २, सिकड़ी 
या माला के श्राकार का एक गहना जो कमर को पेरकर 
पहना जाता है । करधनी । तागड़ी | किकिणी | 

पयौ०--सप्तकी । कांची | रशशा | रसना । कक्षा । कलाप । 

३. कमर में लपेटकर पहनने का सृत या डोरी। करधनी। ज॑से, 
मुजमेखला | ७. कोई मंडलाकार वस्तु | गोल घेरा | मंडल । 
मंडरा|। ४. पेटी या कमरबंद जिसमें तलवार बाँधी जाती 
है। ६, तलवार की मृठ (को०) । ७. डंडे मुसल भादि के छोर 
प्र या श्रौजारों के मूठ पर लगा हुआ लोहे श्रादि का बेर- 
दार बंद | सामी । साम । ७, पर्वत का सध्यभाग । €, नम दा 
नदी । १०, पृश्निपर्णी । ११, होमकुड के ऊपर चारों शोर 
बना हुआ मिट्टी का घेरा। १२, यज्नवेष्टन सूत्र । १३. कपड़े 
का टुकड़ा जो साधु लोग गले में डाले रहते हैं। कफनी । 
श्रलफी । १७. घोड़े का तंग | जीन कसने का तस्मा (को०) । 

मेखलापदू--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रोणि । नितंब | चूतड़ [को० । 

मेखलाल--अंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव [को० | 

मेखलित--संज्ञा ख्लवी० [ सं० ] मेखलायुक्त । चारों श्रोर से मेखला 
की तरह पेरनेवाला । उ०--साथ ही इन सबके केंद्रीय मेरु 
को मेखलित करनेवाला इलावृत्त भी एक स्वतंत्र वर्ष बत गया 
है ।--संपूर्या ० अभि ग्र॑०, पृ० १७० | 


मेखली --संज्ञा ख्ी० [ सं० सेखला या मेखलित | १, एक प्रकार का 
पहनावा जिसेगले में डालने से पेट और पीठ ढंकी रहती है 
श्रौर दोनों हाथ खुले रहते हैं । यह देखने में तिकोना होता है 
और ऊपर चौड़ा तथा नुकीला होता है। इसे देवसूर्तियों को 
रामलीला, रासलीला झआदि में पहनाते हैं । २, करधनी । कठि- 
बंध । उ०--कबहुँक श्रपर खिरनही भावत कबहुँ मेखली उदर 
समानी ।--सूर (शब्द०) | 

मेखली---संज्ञा पं [ सं" मेखलिन्‌ ] १, शिव | २. बढु । ब्ह्मचारी | 

मेखक्की--वि" सेखला धारण करनेवाला [को०। 


मं वी 


मेखवा--संज्ञ एं० [ फ्रा० मेखे + हि० वा (प्रत्य.) ] मेख | खूँटा । 
विशेष--सवा री लेकर चलते वक्त जब रास्ते में आगे खूंटा मिलता 
तब है, उससे बचने के लिये श्रगला कहार यह शब्द बोलता है । 


मेखी--वि” [फ्रा० मेखी| जिसमें मेख से छेद किया गया हो | 
यो०--मेख्ली रुपया ८ वह रुपया जिसमें छेद करके चाँदी निकाल 
ली गई हो और सीसा भर दिया गया हो । 
सेग--छंज्ञ पुं" [ फ़ा० सेग | तुल० सं० मेघ | मेष | बादल | घटा । 
उ०--होर शोर भो भाँत भाँत का था। बहु भाँत जो मेग 
साँत का था |--दवि्खिनी ०, प० १६६ । 


सेगजीन--संजशा पुं० [ अं० मेगज़ोन | १, वह स्थान जहाँ सेना के 
लिये बारद रखी जाती है। बारूदखाना । २, सामयिक पत्र, 
विशेषत: मासिकपत्र जिसमें लेख छपते हैं । 

मेंगनी--शा ली? [देश०] दे० 'मेंगनी' । 

मेगरा[- संज्ञा पुं० [ फ्रा० मेग़ + राज० रा (प्रत्य०) ] घटा | मेष । 
बादल उ०--खुशी का मेगरा वाँ बरसता |--दक्खिती०, 
पृ० २७३ । 

सेघ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. झ्राकाश में घतीभुत जलवाष्प जिससे वर्षा 
होती है। बादल | उ०--कबरहुँ प्रबल चल मारुत जहँ तहेँ 
मेघ उड़ाहि ।--तुलसी (शब्द०) । २. संगीत में छह रागों 
में से एक । 

विशेष--हतुमत्‌ के मत से यह राग ब्रह्मा के मस्तक से उत्रन्न 
है श्रोर किसो के मत से झ्राकाश से इसकी उत्पत्ति है। यह 
श्रोड़व जाति का राग है; और इसमें धनि सा रे ग, ये पाँच 
स्वर लगते हैं। हनुमत्‌ के मत से इसका सरगम इस प्रकार 
है--घ निसारे गम पथ। वर्षाकाल में रात के पिछले 
पहर इसे गाना चाहिए। इसकी खस्त्रियाँ या रागिनियाँ हनुमत्‌ 
के मत से मल्लारी, सोरठी, सारंगी वा हंसिका और मधुमाधवी 
हैं। भ्रन्य मत से ये रागिनियाँ हैं--मल्लारी, देशी, सोरठ, 
नाटिका, तरुणी और कादंबिनी । इसके पृत्र--मल्लार, गौर, 
कर्णाट, जलधघर, मालाहक, तेलंग, कमल, कुसुम, मेघनाट, 
सामंत, लूम, भरूपति, नाट और बंगाल हैं । 
३. मुस्तक । मोथा। ४, तंडलीय शाक। ५, राक्षस | ६. झ्राधिक्य । 

बहुलता । 


मेघकझछ--संश पुं" [ सं० | ओला । करका । वर्षोपल | 
मेघकर्णी--संज्ञा ली? [ सं० ] स्कंदानुचर मातृभेद | 
सेघकाल-उंज्ञ पुं० [ सं० ] वर्षा ऋतु । 
मेघगजेन--उंझ्ञा पुं० [ सं० ] बादल की गरज | 

विशेष--मेधगर्जत के समय वेदाध्ययत निषिद्ध है। उपनयन के 

दिन यदि बादल गरजे, तो उपनयन टाल देना चाहिए। 

सेघचितक--्ंज्ञा पुं० [ सं० सेघचिन्तक | चातक [को०] | 
मेघज--संज्ञा ६० | सं० | १. बड़ा मोती । २. मेघजन्य वस्तु [को०। 


सेंघजाल--संज्ा पुं० [ सं० ] १, मेघसमृह। घनघटा। २, श्रश्नक | 
अबरक [को०] | 


४०१०७ 


मेघपतिं 


मेघजीवक, मेघजीवन--संझ्ञां पुं० [ सं० ] चालक | 
मेघज्योति--संज्ञा खी० [ सं० सेघज्योतिस ] वज्ञाग्ति | बिजली । 
मेघडंबर--संज्ञा पु [ सं० मेघडम्बर ) १. मेघगर्जन। २, बड़ा 
चंदोवा | बड़ा शामियाना । दल बादल। ३. एक प्रकार का 
छत्र | उ3०--छत्र मेघडंबर सिरधारी। सोइ जनु जलद घटा 
अ्रतिकारी ।--मानस, ६।१३ | 
मेघडंबर रस--संज्ञा, पुं [सं० मेघडम्बर रस] एक रसोषध जो श्वास 
श्र हिचकी के रोग में दी जाती है । 
विशष्‌--बराबर बराबर पारे और गंधक की कजली चौलाई के 
रस में पाँच दिन खरल करके मजबूत घरिया में रखकर “बालुका 
यंत्र” से एक दिन भर की आ्ाँच देने से यह बनता है। इसकी 
मात्रा ६ रत्ती है । 
मेघदीप--संज्ञा पुं० [ सं० | बिजली [को० | 
मेघदुंदुभि--संज्ञा पुं? [ सं० मेघदुन्दुमि ] १. मेघगज॑न । २, एक 
राक्षस का नाम । 
मेघदूत- संज्ञा पुं० [ सं* ] महाकवि कालिदासप्रणीत एक खंडकाव्य | 
विशेष--इसमें कर्तव्यच्युति के कारण स्वामी के शाप से प्रिया- 
वियुक्त एक विरही यक्ष ने मेष को दूत बनाकर अपनी प्रिया के 
पास संदेश भेजा है। 
मेघद्वार---संज्ञा पुं० [ सं० | श्राकाश । श्रंतरित्ष । 
मेघधनु--संज्ञा पुं [ सं० | इंद्रवनुष । 
मेघनाट--संज्ञा पुं [ सं० ] एक राग जो मेघ राग का पुत्र माना 
जाता है। 
मेघनाथ--ंज्ञा पुं० [ सं० | इंद्र । 
सेघनाद---संज्ञा पुं० [ सं० ] १ मेथ का गर्जत । बिजली की कड़क | 
२. वरुण । ३. रावण का पुत्र इंद्रजत्‌ जो लक्ष्मण के हाथ से 
मारा गया था। ७, पलाश का पेड़ । ४५, हरिवंश के अनुसार 
एक दानव । ६. मयूर | मोर (| ७. बडाल | बिल्ली | 
यो०--मेघनादजित्‌ ८ लक्ष्मण जिन्होंने मेघताद को मारा था। 
मेघनादुबध -- म[६केल मधुसुदन दत्त द्वारा रचित बँगला भाषा 
का प्रसिद्ध महाकाव्य । मेघनादानुलासक, मेधनादानुलासी ८ 
मयूर । मोर | 
मेघनादमूल--संज्ञा खो" [ सं० ] चौलाई की जड़ । 
मेघनाद रस--संज्ञा पुं० [सं०| एक रसौषघ जो ज्वर में दो जाती है । 
विशेष--एक एक तोला रूपा, काँसा और ताँबा तितराज की जड़ 
के काढ़े में डालकर छह बार गजपुट पाक करने से यह बनता 
है । इसकी मात्रा पान के साथ दो रत्ती है। 
सेघनामा--संजझ्ा पुं० [ सं० मंधनामन्‌ | एक प्रकार की घास। 
मुस्तक [को०] । 
मेघनिरधो ष--संज्ञा पुं० [ सं० ] बादलों का गरजना | 
मेघनीलक--संजशञ पुं? [ सं० ] तालीश वृक्त । 
मेघपटल---संज्ञा पुं० [ सं० ] बादल की घटा | 
सेघपति--संड्ञा पुं० [ सं० ] बादलों का राजा या स्वामी, इंद | 





मेच॑पुष्प॑ 


मेघ पुष्प--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. इंद्र का घोड़ा । २. श्रीकृष्ण के रथ के 
चार घोड़ों में से एक । उ०--शव्य, बलाहक, मेघपुष्प सुग्रीव 
बाजीरथ |--गोपाल (शब्द०) । ३. वर्षा का जल। ४. बकरे 
का सींग । ५ मोथा मुस्तक | 

मेधपुष्पा--ज्ञा री? [ सं० ] १, जल | २. बेंत । ३. शौला । 

मेघप्रसर, मेघप्रसव--संज्ञा पुं* [ सं० ] जल को०] | 

मेघप्रष्ठि संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रॉच द्वीप के एक खेंड का नाम । 

भेघफल--संज्ञ पुं० [ सं० ] १. मेघ के वर्ण द्वारा वर्ष के शुमाशुभ 
फल का निर्णाय । २, विकंकत वृद्ध । 

मेघभूति-- संज्ञा खी० [ खं० ] वच्च । बिजली । 

मेघमंडल- संज्ञा पुं” [ सं० मेघमण्डल्य ] १. 
आकाश | 

मेघमल्लार- संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जो मेघ 
राग और उसकी पत्नी मल्लारी के योग से बनता है। इसमें 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं। 

 मेघमाल--संज्ञा ली? [| सं० ] बादलों की घटा। उ० --माली 
मेघमाल बनपाल विकराल भट्ःु नीके सब काल सीच सुधासार 
नीर के ।--तुलसी (शब्द०) | 

मेघमाल--संज्ञा पुं १, रंभा (रमा ?) के गर्भ से उत्पन्न कल्कि के पुत्र 
का नाम । (कल्किपुराण)। २. प्लक्षु द्वीप का एक पव॑त | ३. 
एक राक्षस का नाम । 

मेघमाला -संज्ञा ्ली० [ सं० ] १. बादलों की घटा | का्दंबिनी | २. 
स्कंद की अ्रनुचरी एक मातृका का नाम | 

मेघसमाली--संज्ञा पुं० [ सं० मेघमालित ] १. स्कंद का एक श्रनुचर। 
२, एक असुर । 

मेघमूति--संज्ञ स्री० [ सं० ] बिजली । 

मेघमूति --वि० बादलों से घिरा या ढका हुआ । 

मेघसदुर--वि" [सं०] मेघ के कारण चिकना । बादलों से स्तिग्ध । 

मेघमोदिनी--संझ खली? [सं०] जामुन का फलया वृक्ष को०। 

मेघयोनि--संज्ञा श्लरी० [ सं० ] १. घूँश्आाँ । २. कुहरा । 

मेघरव--संज्ञा पुं० | सं० |] मेघगर्जन । 

मेघराज--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुष्करावर्तक आदि मेघों के नायक इंद्र । 

मेघराव- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जलपक्ती को० | 

मेघ रेखा, मेंघलेखा--संज्ञा ज्वी* [ सं० | बादलों की कतार । मेष 
पृं)क्त को] । 

मेघवश --वि० [ सं० ] श्याम वर्ण का । बादल के समान रंगवाला। 

समेघवरण[--संज्ञा त्ली० [ सं० ] नील का पौधा । 

मेघवर्त, मेघवर्तक--संज्ञा एुं० [ सं० ] १. प्रलय काल के मेघों में से 
एक का नाम । उ०--सुनि मेघवर्तक साजि सेन ले श्राए। 
जुलवर्त वारिवर्त पवनवर्त वज्ञवर्त आगिवर्तक जलद संग लाए । 
--सुर | (शब्द०) । २. संवर्त । 

मेघवत्मु--संज्ञा पुं० [ सं० सेघवर्त्मंतु ] बादलों का पथ। मेघपथ । 
आकाश | 


मेघसमू हु । २. 


४०११ 


मेघाडंबर 


मेघवहि--संशा पुँ० [ छं० ] मेघज्योति । वज्ञ की अग्नि। विद्युत्‌ 
[को०] । 

मेघवाई (.[--वंज्ञा ली" [ हि० मेघ+ वाई (प्रत्म०) ] बादल की 
घटा । उ०--चली सैन्य कछु बरनि न जाई। मनहुँ उठी पूरब 
मेघवाई ।---रघुराज (शब्द० ) । 

मेघवान--संज्ञा पु [ सं० ] पश्चिम दिशा का एक पर्वत । ( बृह- 
त्संहिता )। 

मेघबाहन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. इंद्र। २. शिव (को०)। ३. एक 
बौद्ध राजा का नाम । 

मेघ विस्फूजित---संज्ञा पुं० [ खं० | १. मेघ गरजन । मेघ का गड़ग- 
डाना । २, एक छंद । दे? 'मेष:वेस्फूजिता' [को०]। 

मेघविस्फूजिता--पैज्ञ ल्ी* [ सं० ] एक वर्णावुत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में यगण, मगशा, नगण, सगरण।, टगणा, रगण, 
और एक गुरु होता है | 

मेघवेश्म--संज्ञा पुं [ सं० मेघवेश्मन्‌ | श्राकाश [को०] । 

मेघब्रती--संज्ञा पुं? [ सं" सेघन्नतिनु ] चातक । 

सेघश्याम--विं? | सं० | बादलों का सा काला ( राम और श्री- 
कृष्ण ) । 

सेघसंघात--संज्ञ पु? [ सं० सेघसठ घात | बादलों का जमावड़ा । 

सेघसार--संज्ञ पुं० [ सं० | चीन कर्पूर | चोनिया कपुर [कौ०] । 

मेघसुहृदू--संज्ा ५० [ सं* | मयूर । मोर [को०]। 

मेघस्तनित-उसंज्ञा ल्ी० [ सं० ] बिजली । 

यो० - मेघल्नितोद्धव 5 विकंकत वृक्ष । 

मेघसर्वन --संज्ञा पुं० [ सं० | बादलों का शब्द । मेघों का गर्जन । 

मेघस्वन--वि० बादल को तरह गरजनेवाला | 

मेघस्वनांकुर--संज्ा पुं० [ सं० मेघस्वनाछुर | वंदूर्य मणि! | बिल्लौर | 

विशेष--ऐसा प्रवाद है कि बादल के गरजने पर वंदूय मरिग को 

उत्पत्ति होती है । क्‍ 

मेघरवर--्ंज्ञा पं? [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 

मंघांत -संज्ञा पुं० [ सं० मेघान्त | वर्षा का अंत । शरदकाल [को० + 

सेघा[[--संज्ञा पुं० [ सं* सेघ ( “बादल के भ्राने पर जो दिखाई दे ) | 
मेढक । मंडूक । 

मेघागस -संज्ञा ६० [ सं० ] १, वर्षाकाल | २, धारा कदंब । 

मेघाच्छुन्न--वि? [ सं० ] बादलों से ढका हुआ | 

मेघाच्छादित--वि” [ सं० ] बादलों से ढका हुआ । बादलों से छाया 
हुआ । 

मेघाटोप- संज्ञा पुं? [ सं० सेघ + आराटोप ] घटाटोप । 

मेघाडंबर--संज्ा पुं० [ सं० मेघ +आडम्बर | १, मेघगजंत । बादल 
की गरज। २, बादल का फेलाव। बादलों का घटादोप । 
उ०--ना मैं मेधाडंबर भीजों । शीत काल जल मैं नह छीजों 
“सुंदर ग्न्०, भा० १, पृ० ३०५ | 

मेघाडंमर(9)--उंज्ञा पु [ सं० मेघ-- डस्बर | एक प्रकार का छत्र । 





मेधानंद॑ 


मेघडंबर । उ०--मेघा्डमर सिर छुत्र ठयोी। देश मालगिर 
चालियों राई । --बी० रासो, पृ० १३ | 


मेघानंद्‌--संज्ञा पुं० [सं० मेघानन्द] १. मोर | मयूर | २. बलाका। 
बगला । 

मेघारि--वंज्ञ पुं० [ सं० मेघ +- अरि ] मेघ का शत्रु, वायु को० । 

मेघावरि(9)[--संज्ञा ली" | सं० सेघावल्ि ] बादलों की घटा । मेघ- 
पृक्त। उ०-केंश मेंघावरि सिर ता पाइ | चमर्काह दसन 
बीजु के नाइ |-जायसी (शब्द०) । 

सेघास्थि---उंश पुं* [ सं? ] भोला । 

समेघोदय--संज्ञा पुं० [ सं० ] बादल घिरना | घटा का उठता । 

यो०--मेघोदयकाल - वर्षा ऋतु | बरसात । 

सेघोना[---रंच्या ६० [ सं० मेघवर्ण | मेघत्र्णा या रंगवाला कपड़ा। 
दे० 'मेघीता' । 

सेच[--संझ्ा खी० [ सं० समञ्च ] १. पर्यक। पलंग । २. बेंत की 
धुनी हुईं खाट । 

मेच[--संज्ञा खी० [ फ्रा० मेज ] दे? धेज! । 

सेच---संज्ञा पुं० [ देश० ] आराताम की एक पहाड़ी जाति । 

सेचक --संज्ञा पुं० [ सं० |] १. अ्रंघकार । अँधेरा। २, नीलांजन । 
सुरमा । ३, मोर की चंद्रिका। ४. धृश्लां। धूम। १४, मेघ । 


६. शोमांजन | सहिजन । ७, पीतशाल । पियासाल । ८, काला 
नमक । €, बिच्छू की एक छोटो जाति । क्‍ 
मेचक--वि० श्यामल | काला | स्थाह। उ०--चोकने मेचक रुचिर, 
सुकुंचत मुंचित केव । -घवानंद, पू० २६६ । 
यो०--मेचकगल्न ८ मोर । मयूर | मेचकापया - यमुना नदी । 


सेचकता--संज्ञ स्ली० [ सं० ] कालापन । श्यामलता । 

सेचकताई(9)--संज्ञा क्री” [ सं० मेच कता + ई [पम्रत्य० ) ] दे० 
भेचकृता! | उ०--कह प्रभ्नु ससि महु मेंचकताई। कहहु काह 
निज निज मति भाई ।--मा नस, ६१२। 


मेचकित--वि० [ सं० ] गहरे नीले रंगवाला [को०। 

मेचटिक--संज्ञा पं? [ सं० ] खराब तेल की महक या गंध [कोण] । 

मेछु--संज्ञा पुं० [ सं० स्लेच्छ, प्रा० मिच्छ, मेच्छु | श्रनाय | स्लेच्छ । 
विदेशी । उ०--( के) जल थलति थलति करि जल 
प्रमांन। उनरयो मेछ जनु मध्य भांत |--१० रा०, 
१६९८७ | ( ख ) के भंजौ मेछान दल, के रंजों घुरसान । - पृ० 
रा०, १२११६। 

सेज--संज्ञा त्ली० [ देश० | एक प्रकार की पहाड़ी घास जो हिमालय 
प्र ५००० फुट की ऊँचाई तक पाई जाती है भ्ोर जिसे धोड़े 
श्र चौपाए बड़े चाव से खाते हैं । 


मेज - संज्ञा खी? [ पुर्त० >फ़ा० मेज्ञ ] लंबी चौड़ी और ऊँची चौकी 
जो बैठे, हुए: श्रादमी के सामने उसपर रखकर खाता खाने, 
या लिखने पढ़ने और कोई काम करने के लिये रखी जाती है । 
२, दावत का सामान । भोजन को सामग्री । 


४०१४ 


मेंटाँ 


मेजपोश--संज्ञा पुं> [ फा० मेज्ञपोश ] चौकी या मेज पर बिछानेवाला 
कपड़ा । 

सेजबान संज्ञा पुं० [ फ़ा० मेज़बान | भीजन कराने या आतिथ्य 
करनेवाला । मेहमानदार । मिहमान! का उलटा। उ०--१७ 
मई को रामपुर और अपने मेजबान से बिदाई ले ली |-- 
किन्नर ०, १० र८ । 

मेजबानी-संश छी० [ फा० मेज़बायी ] १. भेजबान का भाव या 
धर्म | २, वे खाद्य पदार्थ जो बरात आने पर पहले पहल कन्या 
पक्त से बरातियों के लिये भेजे जाते हैं। रे, भोज। 
दावत (को०) | 

मेजर--संज्ञा पुं० [ अं० ] फौज का एक अफसर | कप्तान से ऊंचा 
मर लेफ्टिनेंट क्तल से चीचे का अफसर । 

मेजर जनरल--वंझ पुं० [ झ्ं० | फौज का एक भ्रफततर जिसका दर्जा 
लेफ्टिनेंट जनरल के बाद ही है । 

मेजा[--संज्ञ पुं० [ देश० सं० #डूक, हिं० मेढऋ, पू० हिं० भेकुका ] 
मेढक | मंडुक । उ०--केवट हँसे सो सुनत गवेजा। सम्ुद न 
जानु कुरवाँ कर मेजा |--जायसी (शब्द० ) | 

मेजारिटो--संशा ली? [ प्रं० ] बहुसंख्या। आधे से भ्रधिक पक्ष । 
प्रधिकांश । ज॑से, मेजा।रटी रिपोर्ट । 

मेजुक-संज्ञ ६० | देश० | मेजा । मेंढक । द 

मेट---संज्ञा मं” [ सं० | सफेदी किया हुआ मकान जिसमें कई खंड 
वा मरातिब हों [को०] । 

मेट--संज्ञा पुं० [झं० ] १ मजदूरों का अफसर या सरदार। 
टंडेल | जमादार । २ जहाज का एक कमंचारी जिसका काम 
जहाज के अकसर की सहायता करना है। ३, संगी | साथी । 
जसे, क्लास मेट | 

मेटक(3--खंज्ञा पुं" [ देशी &/मिट, मेट, हिं० मेटना+ सं० 
क (प्रत्य०)| नाशक । मिठानेवाला । उ०--देव जू का न हिये 
हुलसा तुलसी बन में कुलसीउ को मेटक |--देव (शब्द०) । 

मेटनहार, मेटनहारा(3[--रउंज्ञा इं० [ हिं० मेटना + द्वार (प्रत्व०) ] 
मटानेंवाला | दूर करनंवाला। हठानेवाला। उ०--बिवि 
कर लिखा को मेटनहारा ।--तुलसी (शब्द०) | 

मेटना|--क्रि० स० [ सं० मृष्ट (साफ किया हुआ ), प्रा० मिट्ट + 
हिं० ना (प्रत्य०) श्रथवा देशी३/मिट्ठ, मेट + हिं० ना (प्रत्य०)| 
१. घिसकर साफ करता | मिटाता । २. दूर करता | न रहने 
देना । ३. नष्ट करना | उ०--तिण वेला तारण तरण गिर- 
धारी गोपाल | मिलियौ उर भ्रम मेटवा, हिंदू श्रम रखवाल। 
--रा० रू०, १० ७० । दे? 'मिटाना! । 

मेटर्निंटी हास्पिटल्--संज्ञा पुं० [अं०] प्रसवशाला । प्रशुति भ्रस्पताल । 
उ०--मैने प्रस्ताव रखा कि उसे कार पर बिठाकर किसी अभ्रच्छे 
मेटनिटी हास्पियल में पहुंचा दूं ।--जिप्सी, पू० ४६० । 

मेटा[--वि० [ छं० मृष्ड, हिं० मिटाना ] मेटक | मिटानेवाला | ड०-- 
घनमद अंध नंद को बेठा | सो भयौ हमरे मख को मेठा |--तंद ० 
य्र ०, पृ० ३०७। ह 


मेटा* 


मेटा| -संज्ा पुं० [हिं०, सं० झुदुभा एड] भाँडा। मिट्टी का बना भाँडा 
या बर्तन | 

मेटिया।--संज्ञा खो? [ सं० सुत्कांस्य, हिं० मठका ] घड़े से छोटा 
मिट्टी का बर्तन जिसमें दूध, दही आ्रादि रखते हैं । मटकी । 

मेटी[।--संश खी० [ हि० ] दे" 'मेटिया! | 

मेटी रियल्िस्ट--संज्ञा पु" [ श्रं० ] भौतिकवादी । 

मेटुकिया(3'--संज्ञा ली? [हिं०] दे” 'मटकी!। उ०--भर्म मेठुकिया 
सिर के ऊपर सो मेटुकी पटकी |--कबीर श० भा०, ३, ए० ७। 

मेटुकी--संज्ञा खी० [ हिं० ] दे? 'म्कीः । 

मेटुला--संज्ञा खी० [ सं० ] आमलकी । आामला । 

मेटुबा- वि? [ हिं० मेंटना ] किए हुए उपकार को न माननेवाला । 
कतध्त | 

मेठ--संज्ञा पुं [सं०] १, हाथीवान । फीलवान | २. मेष । मेढ़ा (को०) । 

मेठां +्ज्ञ पुं० [ श्ं७ मेट | दे? 'मेट' | 

मेड़-संज्ञा पुं० [ सं० मण्डल्न या मिति (८इयत्ता, सोमा ) या मृह्ृन्ध 


या झदरड | १. मिट्टी डालकर बनाया हुआ खेत या जमीन का 


घेरा । २, दो खेतों के बीच में हद या सीमा के रूप में बना हुश्रा 
रास्ता | उ०--धन संपत्ति स्बंस गेह नसौ नहिं प्रेम की मेड़ 
सो एड़ टल ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० १, १० २३८ । 
क्रि० प्रः--डालना |--बाँधना । 
यो०--मेडबंदी | 
३. ऊची लहर या तंरंग | (लश०) । 
क्रि० प्र०-पड़ ना । 
मेडक--संज्ञा पुं० [ सं० मरणडूक ] दे? ध्मेढक! । 
मेड़्बंदी--संशा ली" [हिं० मेड़ + फ़ा० बंद, ग्रा हिं० बेंधना] १. मिट्टी 
डालकर बनाया हुआ घेरा । २, इस प्रकार घैरा बनाने को 
क्रिया | हृदबंदी । 
मेडर[- संज्ञा पुं | सं” मणडल्य ] चक्कर | मंडल | घेरा । 3०-- 
एक कहा रजतीपति झ्ाही। मेडर श्रवहिं न छेंका ताही। 
“एईद्रा०, १० १२७ | 
मेड़रा संज्ञा पुं० [ सं० मण्डल, हिं० मड़रा ] [ स्री० अछ्पा० मेड़री | 
१. किसी गोल वस्तु का उभरा हुआ किनारा । २. किसी वस्तु 
का मंडलाकार ढाँचा । जसे, छलनी या ख॑जरी का भेडरा | 
मेड्राना|--क्रि० अ० | सं० मण्डल ] दे? “मँडराना? | 
मेड़री--संज्ञा ली” [ हि० मेढरा ] १. किसी गोल या मंडलाकार वस्ततु 
का उभरा हुआ किनारा । २. मंडलाकार वस्तु का ढाँचा । ३. 
चक्की के चारों ओर का वह स्थान जहाँ आटा पिसकषर 
गिरता है। 
मेडल--संझ्ञा पुं० [ झं० ] चाँदी सोने श्रादि की वह विशेष प्रकार की 
मुद्रा जो कोई अच्छा या बड़ा काम करने अ्रथग विशेष निपुणाता 
दिखाने पर किसी को दी जाय धौर जिसपर देनेवाले का याम 
खुदा हो, तथा जिस बात के लिये वह दी गई हो उसका भी 
उल्लेख हो | तमगा । पदक | उ०--जितना जो बड़ा मेरा मित्र 


छू 
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मेढ़ा 


हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो ॥--भारतेंदु 
ग्र०, भा० १, पृ० ४७७४। 
मेडिकल्ल--वि० [ श्र॑ं० ] पाश्चत्य श्रौदद और चिकित्सा से संबंध रखने- 
वाला । डाक्टरी संबंधी । जैसे, मेडिकल कालेज, मेडिकल डिपार्ट- 
मेंट । 
मेड़िया--रंज्ञा ली" [ सं० मणडप, हिं० मढ़ी ] मढ़ी | मंडप । छोटा 
घर। उ०--कहा चुनाव मेड़िया, चूना माटी लाय। मीच 
चुनेगी पापिती, दौरि के लेगी खाय ।--कबीर (शब्द०) । 
मेडिसिन--संजशञा स्री० [ श्रं० ] १. दवा । औषध | ज॑ैसे,--डाक्टर ने 
बहुत तेज मेडिसिन दे दी है। २. चिकित्सा विज्ञान | 
मेड़ी[--संज्ञा लो" [ सं० मण्डप या मढ़ी ] प्रासाद वा मकान की 
ऊपरी मंजिल। श्रट्टालिका । दे" 'मेंडी!॥ उ०--ऊन मियंउ 
उत्तर दिसईं मेड़ी ऊपर मेह । ते बिरहिणि किम जीवसे, ज्याँरा 
दूर सनेह +--ढोला ०, दू० ७२ | 
मेढक--संज्ञा पुं० [सं० म डू$] एक जल-स्थल-चारी जंतु जो तीन चार 
श्रंगूल से लेकर एक बा।लिश्त तक लंबा होता है। यह पानी में 
तैरता है श्रौर जमीन पर कूद कूदकर चलता है। इसके चार 
पैर होते हैं जिनमें जालीदार पंजे होते हैँ । यह फेफड़ों से साँस 
लेता है, मछलियों की तरह गलफड़ों से नहीं । 
प्या ०--मंडूक । ददु र । 
विशेष--विकासक्रम में यह जलचारी और स्थलचारी जुंतुग्रों के 
बीच का माना जाता है। मछलियों से ही क्रमश: विकास 
परंपरानु सार जल-स्थल-चारी जंतुश्रों की उत्पत्ति हुई है, जिनमें 
सबसे श्रधिक ध्यान देने योग्य मेढक है | रीढ़वाले जंतुग्रों में 
ओ उन्नत कोटि के हैं, वे फेफड़ों से साँस लेते हैं। पर जिनका 
ढाँचा सादा है और जिन्हें जल ही में रहना पड़ता है, वे 
गलफड़ों से साँस लेते हैं। मछली के ढाँचे से उन्नति करके 
मेढक का ढाँचा बना है, इसका श्राभास मेढ़क की वृद्धि को 
देखने से मिलता है। अंडे के फूटने पर मेढक हा डिभकीट 
मछली के रूप में भ्राता है, जल ही में रहता है, गलफड़ों 
से साँस लेता है भौर घासपात खाता है। उसे लंबी पूछ 
होती है, पैर नहीं होते। कहीं कहीं उसे 'छुछमछली”' भी 
कहते हैं। धीरे धीरे कायाकल्प करता हुआ वह उभयचारी 
जंतु का रूप प्राप्त करता है श्रौर जालीदार पंजों से युक्त 
पूरवाला, फैफड़े से साँस लेनेवाला और कीड़े पतिंगे खानेवाला 
मेढक हो जाता है । 
मेढकी--संज्ञा खौ० [ सं० मण्डूकी | मंडुकी | मेढक की मादा | 
मुह।०-मेडफी को जुकाम होना -- छोटे आदमी में बड़ों की 
बराबरी करने का हौसला होना । 
मेढा-- यंत्रा पुं० [ सं० मेढू, मेरढ, मेए्ठक ] [ स्त्री० भेंड़ | सींगवाला 
एक चौपाया जो लगभग डेढ़ हाथ ऊंचा और घने रोयों से ढका 
होता है। मेष । 
विशेष--इनका रोयाँ बहुत घुलायम होता है श्रौर ऊन कहलाता 
है । इनका माथा और सींग बहुत मजबूत होते हैं। ये आपस 
में बड़े बेग से लड़ते हैं, इससे बहुत से शौकीन इन्हें लड़ाने के 
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लिये पालते हैं। मादा भेंड जितनी ही सीधी होती है, उतने 
ही मेढ़े क्रोाधी होते हैं । मेढ़े की एक जाति ऐसी होती है जिसको 
पूछ में चरवी का इतना अ्रधिक संचय होता है कि वह चक्की 
के पाट की तरह फेलकर चौड़ी हो जाती है। ऐसा मेढ़ा दुंबा! 
कहलाता है | विशेष दे? भेड़! | 


मेढ|सिंगी - संज्ञा खी० [ सं० मेढशूद्भी | औषध के रूप में प्रयुक्त एक 
भाड़ीदार लता । 
विशेष- यह लता मध्यप्रदेश और दक्षिण के जंगलों में तथा 
बंबई के आसपास बहुत होती है। इसकी जड़ झौषध के काम 
श्राती है और सर्प का विष दूर करने के लिये प्रसिद्ध है। 
इसकी पत्तियाँ चबाने से जीभ देर तक सुन्न रहती है। वंद्यक में 
यह तिक्त, वातवर्धक, श्वास और कासवर्धक, पाक में रुच्ष, कट 
तथा ब्रण, श्लेष्मा श्रौर श्रांख के दर्द को दूर करनेवाली मानी 
जाती है । इसके फल दीपन तथा कास, क्ृमि, बरण, विष और 
कुष्ठ को दूर करनेवाले कहे जाते हैं । 
मेढिया|--संज्ञा खली” [ हिं० मढ़ी ] दे? 'मढी! | 
सेढी[- संजय स््री० [ सं० वेणी ] १, तीत लड़ियों में गूथी हुई चोटी । 
उ०--लथ्कन चारु, भृकुटिया टेढ़ी, मेढ़ी सुभग सुदेश सुभाए। 
“तुलसी । (शब्द०) | २. घोड़ों के माथे पर की एक भौंरी । 
मेढ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, शिश्त । लिग। २. मेढ़ा | 
यो०--मेढ़ज ८ शिव का एक ताम । मेढ़श्ड गी ८ दे” 'मेढ़ासिंगी । 
मेथि--पंज्ञा पुं० [ सं० | १ द० 'जुप्राठा' | २, दे? 'मेधि! [कोण । 
मेथि---चंज्ञ छी० दे 'मेथी” [को० । 
मेथिकाः सेथिनी--संज्ा ली” [ सं० ] मेथी । 
सेथी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] मसाले और श्रोषध में काम आनेव ला | एक 
बहुप्रसिद्ध छोटा पौधा और उसका फल | 
विशेष--भारतवर्प में इसका पौधा प्राय: सर्वत्र पाया जाता है| 
इसकी पत्तियाँ कुछ गोल होती हैं और साग की तरह 
खाई जाती हैं| इसकी फलियों के दाने मसाले और शअ्रौषध के 
काम में श्राते हैं और देखने में कुछ चौखूँटे होते हैं। इसकी 
फसल जाड़े में तंयार होती है। वँच्यक में इसका गुण कट, 
उष्ण, अरुचिनाशक, दीमिकारक, वातध्न तथा रक्तपित्त प्रकोपन 
माता गया है। 
पयो० दीपनी । बहुमूत्रिका | गंघबीजा | ज्योति । गंघऋला | 
वब्लरी। चंद्रिका | मथा | सिश्रपुष्पा । कैरवी | बहुपरणी । 
पीतबीजा । 
सेथोरो--उंज्ा ली? [ हि० मेथी + बरी | मेथी का सांग मिलाकर 
बनाई हुईं उर्द की पीठी की बरी | 
सेंद -संज्ञा पुं० [सं० सेदस , मेद] १. शरीर के अंदर की वसा नामक 
घातु | चरबा | 
विशेष-सुन्रत के अनुसार मेद मांस से उत्पन्न धातु है जिससे 
अस्थि बनती है। भावप्रकाश आदि वद्यक ग्रथों में लिखा हैं कि 
जब शरीर के अंदर की स्वाभाविक अग्नि से मांस का प्रिपाक 
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होता है, तब मेद बनता है । इसके इकद्ठा होने का स्थान उदर 
कहा गया है | 
२. मोटाई या चरबी बढ़ने का रोग | ३, कस्तूरी । उ०--[क) 
रवि राच साजे चंदव चौरा। पोते श्रगर मेद श्रौ गौरा। 
- जायसी (शब्द०)। (ख) कहि केशव मेद जवादि सों माँजि 
इते पर श्राँजे में भ्रंजन दे |--कैशव (शब्द०)। ४ नीलम की 
एक छाया ।--रलपरीज्षा (शब्द०)। ५, एक अंत्यज जाति 
जिसकी उत्पत्ति मनुस्मृति में वंदेहिक पुरुष और निषादस्त्री से 
कही गई है। 
मेदजञ--संज्ञा पु [ सं० | एक प्रकार का गुर्गुल कोण । 
मेदनी--संज्ञा त्ली” [ सं० सेदिनी ? ] यात्रियों का वह दल या गोल 
जो मंडा लेकर किसी तीर्थस्थान या देवस्थान को जाता है | 
मेदपाट--संज्ञा पुं० [ सं० | मेवाड़ | उ०--शत्रु राजाओं के श्रायुष्यरूपी 
पवन का पान करने के लिये चलती हुई कृष्णसप॑ जैसी तलवार 
के ग्रभियान के कारण मेदपाट ( मेवाड़ ) के राजा जयतल 
( जैत्रसिह ) ने हमारे साथ मेल न किया ।--राज० इते०, 
पु० ४६८० | 
मेदपुच्छ -- पे पुं० [ सं० |] ढुंबा मेढ़ा । 
मेद्सारा-संज्ञा ली? [ सं० | श्रष्टवर्ग की एक ओषधि। विशेष 
दे० 'मेदा! | 
मेद्स्वी--वि" [ सं० सेदस्विन्‌ | १. स्थूल। मोटा। अ्रधिक चरबी- 
वाला । २, ताकतवर [को०] | 
मेद[-संज्ञा खी? [ सं" | ज्वर और राजयक्ष्मा में अत्यंत उपकारी 
श्रष्टवर्ग में एक प्रसिद्ध ओष।घ । 
विशेष--कहते हैं, इसकी जड़ अदरक की तरह पर बहुत सफेद 
होती है श्रौर नाखून गड़ाने से उसमें से मेद के समान दूध 
निकलता है। वंच्यक में यह मधुर, शीतल तथा पित्त, दाह, 
खाँसी, ज्वर श्रौर राजयक्ष्मा को दूर करनेवाली कही गई है। 
यह मोरंग की ओर पाई जाती है। 
मेदा--संज्ञा पुं० [ अ० ] पाकाशय | पेट। कोठा | जैसे, मेंदे की 
शिकायत । 
मुहा ०- मेंदा कड़ा होना > श्राँतों की क्रिया इस प्रकार की होना 
कि जल्दी दस्त न हो | 
मेदिनी--संज्ञा खी० [ सं० ] १ प्रथ्वी | धरती । 
विशेष--पुराणों में मधुकैठभ के भेद से पृथ्वी की उत्पत्ति कही 
गई है, इसी से पृथिवी का यह नाम पड़ा है| 
२, मेद्ा | ३ स्थान | जगह (को०)। 9७. एक संस्कृत कोश का 
नाम (को०) । द 
यो० - मेदिनीज ८ मंगलग्रह | मेद्नीद्वव > धूलि। मेदिनीधर - 
शेल । पर्वत | मेदिनीपति> राजा | 
मेदुर--वि? [ सं० ] १. चिकना । स्तिग्ब | २ मोटा । स्थूल (को०) । 
३, भरा हुआ । आच्छन्न (को०) | 
मेदोज- संज्ञा पुं० [ सं० ] हड्डी | अस्थि । 
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मेदोधरा--र्ंज्ञा खी० [ सं० ] शरीर की तीसरी कलाया फभिल्‍ली 
जिसमें मेद या चरबी रहती है। 

मेदोबुंद--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मेदयुक्त गाँठ या गिल्टी जिसमें पीड़ा 
हो । २, ओठ का एक रोग । 

मेदांवृद्धि---संज्ञा खी० [ सं० ] १ चरबी का बढ़ना। मोठाई। 
२ अ्रंडवृद्धि | 

मेद्य--विं? [ सं० ] १, मोटा | २, निविड़ । गाढ़ा । ठोस [को० । 

मेध--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ यज्ञ ।२ हवि। यज्ञ में बलि दिया जाने- 
वाला पशु । ७. मंस का शोरबा या रसा (को०)। ५ रस । 
सार | निर्यास (को०) | 

मेघज--संज्ञा पुं [ सं० ] विष्णु । 

मेधा--संज्ञा खी० | सं० ] १ श्रंतःकरण की वह शक्ति जिससे जानी, 
देखी, सुनी या पढ़ी हुई बातें मन में बराबर बनी रहती हैं, 
भूलती नहीं । बात को स्मरण रखने की मानसिक शक्ति। 
वारणावाली बुद्धि। २, दक्ष प्रजापति की एक कन्या | ३, 
पोडश मातृकाओं में से एक, जिसका पुजन नांदीमुख श्राद्ध में 
होता है। ४, छप्पय छंद का एक भेद | ५. शक्ति। ताकत | 
बल (को०)। ६. सरस्वती का एक रूप (को०) | 

यो०--मैधाकर - बुद्धि बढ़ानेवाला । मेधा जित । मेधारुद्र । 

मेघाजितू- संज्ञा पृं० [ सं० ] कात्यायन मुनि । 

मेघातिथि--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाम जो बहुत से लोगों का है। 
१, कारववंश में उत्पन्न एक ऋषि जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 
१२-३३ सुक्तों के द्रष्टा थे। २ करणव मुनि के पिता। 
(महाभारत) । ३. भट्ट _वीरस्वामी के पुत्र जो मनुसंहिता के 
प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। ४ प्रियव्रत के पुत्र और शाककद्वीप के 
अ्रधिपति । (भागवत) । ५, कर्दम प्रजापति के पुत्र | 

मेधा रुद्र- संज्ञा पु [ सं० ] कालिदास [को०। 

मेघावती - संज्ञा क्ली० [ सं० ] महाज्योतिष्मती लता। 

मेघावानू--वि० [ मेधावत्‌ ] [ वि० ञह्ली० सेघावती ] जिसकी स्मरणा- 
शक्ति तीज्र हो । धघारणाशक्तिवाला | 

मेधाविनी--संज्ञा ली० [ सं० ] ब्रह्मा की पत्वी का नाम [को०। 

सेंधाबी वि० [ सं० मेघावितु ] [वि० ख्री० मेघाविनी ] १. मेघाशक्ति- 
वाला | जिसकी धारणाशक्ति तीत्र हो । २. बुद्धिमानु। चतुर। 
३. पंडित | विद्वान । 

मेघावी- संज्ञा पुं० १. शुक पक्की | सुश्रा । तोता | २. मद्य | शराब । 
३. कश्यप के एक पुत्र | ४, च्यवन के एक पुत्र | उ०->-च्यवन 
पुत्र मेधावी नामा । कर तपस्या विपिन अकामा ।--विश्वाम 
(शब्द०) । 

(ध--संज्ञा पुं० [| सं० ] उस स्थान पर गड़ा हुआ खंभा जहाँ खेत से 
लाकर फसल फैलाई जाती है। दानेवाले बैल इसी खंभे में बंधे 
हुए चारों ओर घृमकर परों से डंठलों के दाने भाड़ते हैं । 

सेधिर-- वि? [ सं० ] तत्पर बुद्धिवाला । मेधावी । बुद्धिम/न्‌ । 
८-३१ 


मे 


४५०१४ 


मेमोरेंडम 


मेधिष्ठ--वि० [ सं० ] अत्यंत मेघावी [कोण । 

मेंध्य(--वि० [ सं० ] १. बुद्धि बढ़ानेवाला । सेधाजनक । २, पवित्र । 
शचि। ३, यज्ञ संबंधी । यज्ञ के योग्य | 

सेध्य--संज्ञा पुं० १, खैर । कत्या । २. जौ | ३. बकरा । 

मेध्या--संजशा ली? [ सं० ] केतकी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, मंडुकी आदि 
बुद्धिवर्धक बूटियाँ। २. गोरोचन । ३, एक रक्‍्तवाहिनी 
नस [को०] । 

मेनका--संज्ञा ली? | सं० ] १, स्वर्ग की एक अप्सरा । 

विशष -यह अप्सरा इंद्र की झ्राज्ञा से विश्वामित्र का तप भँग 
करने के लिये गई थी झऔऔर विश्वामित्र के संयोग से इसे शकुंतला 
नाम की कन्या उत्पत्त हुई थी । 
२. उमा या पाव॑ंती की माता जो हिमवान्‌ की पत्नी थी । 
मेनकात्मजा - संज्ञा ली० [ सं० ] १. शकुतला | २, पार्वती । दुर्गा । 
सेनकाहित संज्ञा पुं० [ सं० | रासक तामक नाटक का एक भेद । 
सेना --संज्ञा छी० [ सं० | १ पितरों की मानसी कन्या मेनका | २. 
हिमबान्‌ की स्री | मेतका | ३ सत्री। ७. बुपणश् की मानसी 
कत्या ( ऋग्वेद )। ५, वाक । । 

सेन[[--क्रिण स० [ हिं० मोपन ] पकवान आदि में मोयन देता। 
मोयन डालना | उ०लुच्चुई पोइ पोर घिउ मेई। पाछे छाति 
खाँड़ रस भेई ।--जायसी (शब्द०) । 

सेनाद--संज्ञा पुं० [ सं० | १, बिल्ली | २, बकरी । ३. मोर। 

सेनाधव--रंज्ञा प॑ं० [ हि? | हिमालय । 

सेमंत(9) - वि? [सं० मदमत्त, हिं० ममंत] मदमत्त । मतवाला | उ०-- 
मेमंति दंति घन बज्जि सार ।--पू० रा०, ६१॥६०३ । 

मेम -संजशा लछ्ी० [अ्रं० मैडम का संज्षित्त रूप] १, योरोप या अमेरिका 
झादि की विवाहिता स्री । २. ताश का एक पत्ता जिसे बीबी 
या रानी कहते हैं। यह पत्ता बाइशाह से छोटा और गुलाम से 
बड़ा माना जाता है। 

मेमना- उंजश्ञा पुं० [ झअनु० में में | १. भेड़ का बच्चा । २, थोड़े की 
एक जाति। उ०--कोइ कावुल कँबोज कोइ कच्छी | बोत 
मेमना मुंजी लच्छी ।-विश्वाम (शत्द०) | 

से प्तो--संज्ञा पुं० [ अं७ | मेमोरेंडम का संज्िप्त रूप | 

सेमार---संज्ञा पुं० [ झ्रं० ] भवन निर्माण करतेवाला शिल्पी । इमारत 
बनानेवाला | थवई । राजगीर । 

मेमोरियल्ल--संज्ा पुं० [ आं० ] १. वह प्रार्थनापत्र जो किसी बड़े 
अधिकारी के पास विचारार्थ भेजा जाय। आवेदनपत्र | उ०-- 
जिस गगर में श्रीमातु लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर जायें वहीं 
उनकी नागरी के प्रचारार्थ मेमोरियल दिए जाये ।--प्रेम्धन ०, 
भा० २, १० ५७॥ २. स्मारकचिह्न | यादगार । 

मेमोरें डम--संज्ञा पुं० [ अं० ] १. वह पत्र जिसमें कोई बात स्मरण 
दिलाने के लिये लिखी गई हो | याददाश्त । स्मरणापत्रक । २, 
वक्तव्य । अभिमत | 











मेमोरेडम आफ ऐशोसिएशन 


बिक 


उेसोफिएशश--संज्ञा पुं० [ श्रं० ] किसी ज्वाइंट 
पत्नी या संमिलित पूँजीसे खुलनेवाली कंपती को 
बिका जिसमें उस कंपदी का ताम और उद्देश्य श्रादि 
जखे होते हैं और अंत में हिस्सेदारों के हस्ताक्षर होते हैं । 
सरकार में इसकी रजिस्ट्री हो जाने पर कंपनी का कानूनी 
अस्तित्व हो जाता न््क्मिः | 
सेय--वि? [ सं० | १, जिसकी नाप जोख हो सके । जिसका परिमाण 
या विस्तार ढीक बताया जा सके । २, जो नापा जोखा जाने- 
लें ह्दो 
मेयन[(-+क्रि० स० [सं- सेदव हि मेयन( ८ मोयन)] पकवान श्रादि 
में मोयत डालना | मोयन देना । 
मेयर--संज्ञा ६० [ श्रं० ] म्युनिसिपल कारपोरेशन का प्रधान । जैसे, 
कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर । 
पिडाश--इुंगलेंड में स्थुनिर्सिपैलटियों के प्रधान मेयर कहलाते हैं । 
ये अपने नगरों की स्थुनिश्िपैलठियों के प्रधान होने के सिवा 
वहाँ के प्रधान मैजिस्ट्रेट भी होते हैं। लंडन तथा और कई 
नगरों की स्थुनिश्चितलटियों के प्रधान लाड मेयर कहलाते 
हैं। हिंदुस्तान में कारपोरेशन के प्रधान मेयर कहलाते हैं । 
इतका केवल स्युनिसिपल प्रबंध से ही संबंध है| ईस्ट इंडिया 
कंपनी के समय सु १७२६ ई० में भारत में, कलकत्ता, 
बंबई और मद्रास में, विचारकार्य के लिये मेयर कोर्ट स्थापित 
किए गए थे। यह ऐतिहासिक तथ्य है परंतु स्वतंत्रता 
प्राप्ति के बाद भारतवर्ष के प्रन्य बड़े नगरों में भी कारपोरेशन 
या महापालिकाएँ बनाई गई हैं। उन सबके प्रधान को मेयर या 
धध्यक्ष कहते हैं। इनका निर्वाचन कार्पोरेशन के सभासदों द्वारा 
किया जाता है। 
सेयान[--संज्ञा पुं० [ फ़ा० मियान ] दे? 'स्पानों। उ०--कहाँ ग्यान 
का पयाच, कहाँ सेयान का मुंसकला ।-- रामानंद ०, पृ० ३२ । 
मेये--रंशा ली? [ सं० बँग० ] कन्या | बेटी | पुत्री | उ०--पंजाबी 
मेये तो बेश सुंदरी |--भस्माबुत, पृ० ७२ । 
मेर(३--संशा पुं० [सं० मेल्ल] दे? 'मेल! | उ०--(क) एहि सो इष्ण 
बलराज जस फीन्ह चहै छर बाँध। मन विचार हम आवही 
मेरहि दीज न काँध |--जायसी। ( शब्द० )। (ख) गएउ 
हेराइ जो प्रोहि भा मेरा |--जायसी ग्र०, पृ० ६२। (ग) 
घपने अपने भेरनि मानों उनि होरी हरख लगाई |--सुर 
(शब्द ०) । 
मेर(9)-.संज्ञा पुं० [ सं० सेह ] दे? 'मेरः | उ०--सुंदर हय हींसे जहाँ 
गय गाज चहुँ फेर। काइर भाग सटठक दे सुर भ्रडिग ज्यों 
मेर | --छुंदर० ग्रं०, मा० २, पृ० छ३६। 
यो०--मैरइंड - दे” “मेरुदुंढ!ँ | उ०--थिर मन मेरडंड चढ़ 
तारी | --घट०, पृ० ३१ ॥ 
मेर[--संज्ञा पुं [दिश०] पर्वतीय जातिविशेष | एक लड़ाकू पर्वतवासी 
जाति | उ०-- ज हूँ पब्बरय घाटों हुती मीना मेर मवास ॥-- 
पृ७ र[्‌०, ७७६ | 


मेरक्‌ू--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर जिसे विष्णु ने मारा था | 


ममोरंड 


की] 


शत ५] 
जे 


है 


है | 
हद 
थ 


सका हे 





है | पु प्य्‌ 





४०१६ 


मेरु 
मेरटी--संज्ञा पु [ हिं० मेरठ नगर से | गन्ने की एक जाति जो मेरठ 
की ओर होती है । 
मेर्बस - संज्ञा खी० [ हि 
मिलान | 
मेर्बना--क्रि०ण् स० [ सं० मेलन | १. दो या कई वस्तुश्रों को एक 
में करना | सिश्चित करना । मिल्ञाना | उ०--ते मेरए धरि धूरि 
सुजोधत जे चलते वह छत्र की छाहों |--तुलंसी ( शब्द ० )। 
२, दो या कई व्यक्तियों को एक साथ करना । संबोग करना | 
मिलाप करता उ०--क) चतुरवेद हों पंडित हीरामन मोहि 
नाऊँ। पद्मयावत सो मेरवोी सेव करो तेहि ठा3उ ,+-जायसी 
(शब्द ०) | (ख) है मोहि आम मिलेकी जो मेरव करतार | 
जायसी (शब्द .)। (ग) झ बिनती पंडितन सच भजा | टूट 
संवारहु, मेरवहु सजा |--जायसी ग्र ०, पृ० ६ । 
मेखनि(७--संज्ञा ली" [ हिं० मेंखना | दे” 'मेखन'!। उ--सुंदर 
श्यामल भंग बसन पीत सुरंग कटि निषंग परिकर मेरवनि | 
“- तुलसी (शब्द०) 
समेरशा--सर्व ० [हि० मैं + रा (आ० केरिश्रो, हिं० केश)। [ल्ली० मेरी] 
मैं? के संबंधकारक का रूप | छुपे संबंध रखभेवाल। | मदीय 
मम | ज॑से,--यह घोड़ा मेरा है। उ०--मेरहुँ जेट गरिठ्ु अछ 
मंति विश्रक्खन भाए ।--कीति ०, पृ० २० | 
मेर[(9)[--संज्ञा एं० [सं० मेला] दे? 'सेला!। उ०- यहू संसार सुवन 
जूस मेरा | भ्ंत न श्रापन को केहि केरा । --जायसी (शब्द०)। 

मेराउ[--संज्ञा पुं० [ हिं० मेर (>मेल्ष) ] दे” धमेराव! | उ०--घनि 
ध्ोहि जीव दीन्‍्हू बिधि भाऊ। दहूँ का सर्उ लेइ करइ मेराऊ | +- 
जायसी (शब्द ०) | 
मेराज़--संब्वा ख्री० [ अ्ं० मेराज | सीढ़ी | ऊपर चढ़ने का साधन । 
उ०- रूह करे मेराज कुफर का खोलि कुलाबा । तीसो रोजा 
रहे अंदर में सात टिकावा । -पलहू०, पृ० ४३ । 

मेराना9)--क्रि० स० [ हिं० ] डे? 'मिलाता! | उ०--(क) सो बसीठ 
सरजा लेइ श्रावा | बादसाह कहूँ श्रानि मेरावा ।-«“जायसी 
(शुब्द०)। (ख) कपुर लाइची मे।रया वामें पूजा यही हमारा | 
जग० बानी, पएृ० ११। 

मेराव-- ज्ञ एं० [ हि० मेर (मैल )] मेल । मिलाप | समागम | 
उ०--पदुमावति पुनि पुजइ आवा । होइहि ओहि मिसु दिस्ट 
मेरावा ।--जायसी (शत्द०) 

सेरी--सव० [ हि० ] मेरा! का खत्री० रूप । 

मं रो --संज्ञा खी० अहंकार । उ०- मेरी मिटी श्ुुक्ता भया पाया ब्रह्म 

बिस्वास। मेरे दूजा कोउ नहीं एक तुम्हारी श्रास |--कंबीर 
(शब्द ० ) । 

मरू--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक पुराणोक्त पर्वत जो सोने का कहा 
गया है | विशेष दे” 'सुमेरु! । 

पर्यो०--छमाहि | रत्नसानु | सुरालय । 

२. जपमाला के बीच का बड़ा दाना जो और सब दानों के ऊपर 
होता है। इसी से जप का आरंभ और इसी पर उसकी समाप्ति 
होती है। सुमेर। ( जप करते समय 'ेर! का उल्लंघन नहीं 
करना चाहिए । ) उ०--कंबिरा माला काठ की बहुत जतन 


दब, 


पेरवना | मिलाने की क्रिया या भाव | 





49/ 


52॥। 


का फेर। माला फेरो साँस कौ जामे गाँठि न मेह ।-- कबीर 
(शब्द०) । ३, एक विश्येष ढाँचे का देवमंदिर | 


विशेष--दृह॒त्संहिता के अनुसार यह षटकोर होता है और इसमें 
१२ भूमिकाएँ या खंड होते हैं। अ्रंदर शअ्ननेक प्रकार के गवाक्तु 
(मोखे) और चारों दिशाओं में द्वार होते हैं। इसका विस्तार 
३२ हाथ और ऊँचाई ६७ हाथ होनी चाहिए । 

७, वीणा का एक अंग । 9, पिगल या छंदशासत्र की एक गशाता 
जिससे यह पता लगता है कि कितने कितने लघु शुरु के कितने 
छंद हो सकते हैं। ६, करमाला में अंगुलि का पर्व या पोर 
(को०) । ७, हार का मध्यवर्ती रत्त (को०)। 





मेशुआ--संज्ञा पुं० [ घं० मेरु -- हि० आ (प्रत्य०) ] खेत बराबर करने 
के पाटे का छोर पर का भाग जिसमें रस्सियाँ बंधी होती हैं । 
मेझक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, ईशान कोण में स्थित एक देश। 
( बृहत्संहिता )। २, यज्ञघूम । धूना । 
मेरुकल्प--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 
मेर॒ुदंड--संज्ञा पुंः [ सं० भेरुदृश्ड | १, पीठ के बीच की हड्डी। 
रीढ़ । २, पृथ्वी के दोनों श्रुवों के बीच गई हुई सीधी कल्पित 
रेखा । 
मेर॒ुदेवी--संज्ञा ल्वी० [ सं० ] भेरु की कन्या और नाभि की पत्नी जो 
विष्णु के अवतार ऋषभदेव की माता थी | 
मेर॒ुधामा--संज्ञा पुं० [ सं० सेरुघामतु | शिव । महादेव । 
मेर॒प्ृष्ठ--संज्ञा पुं० [ सं० | १, श्राकाश । २. स्वर्ग । 
मेरुभूत--संज्ञा पुं० | सं० | एक जाति का नाम । 
मेरुभूतर्सिघ॒ संज्या एुं० [ सं० | पह्ुब देश का दूसरा ताम । 
मेरुयंत्र--संज्ा ३० [ सं० सेरुपन्त्र ] १, चरखा। २. बीजगणित में 
एक प्रकार का चक्र | 
सेरुशिखर--संशा पुं० [ सं० | १. मेर की चोटी। २, हठयोग में 
माने हुए मस्तक के छह चक्रों में से सबसे ऊपर का चक्र । 
विशेष--इसका स्थान ब्रह्म॒र॑श्र, रंग श्रवर्णनीय और देवता चिन्मय 
शुक्‍त है। इसके दलों की संख्या १०० और दलों का शभ्रक्षुर 
श्रोंकार हैं। इसे सहस्नार भी कहते हैं | 
मेरुश्रीगभे--संज्ा पुं० [ सं० | एक बोघिसत्व का नाम | 
मेरुसावशु--संज्ञा पुं० [ सं? | ग्यारहवें मनु का नाम । 
मेरे--सर्व० [ 8० मेरा ] १, मेरा का बहुबचत । जसे,--ये आराम मेरे 
हैं। २. मेरा का वह रूप जो उसे संबंधवान शब्द के श्रागे 
विभकिति लगने के कारण प्राप्त होता है। जेसे,--मेरे घर पर 
आना । द 
मेज्ञ--संज्ञा पुं [ सं० ] १. दो या अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के 
.. इकठा होने का व्यापार झ्यवा भाव। मिलने की क्रिया 
या भाव | संयोग | समागम | मिलाप। मिलान | उ०-- 
दारया सुमिरन नाम का, देखत भ्रूली खेल। धनसून हैं वे साधवा, 
जिन लीया मन मेल |--दरिया० बानी, पृ० ८ । 
क्रि० प्रः--करना |--कराना । --रंखतां ।«“दोना | जैसे, 
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मेत्ना' 


(क) इधर से यह चेलां, उधर से वह चला, बीच में दोनों का 
मेल हो गया | (ख) इसी स्टेशन प्र दोनों गाड़ियों का मेल 
होता है। 

यो०--मेल्न मिल्लाप | 

२, एक साथ प्रीतिपूर्वक रहने का भाव । अनबत का न 
एकता । सुलह । जैसे--दोनों भाइयों में बड़ा मेल है । 

यो ०- मेलजोल । 

मुह[०-- सेल्ल करना ८ विरोध दूर करना और परस्पर हित संबंध 
स्थापित करता | सुलह करना | संधि करता | मेल्ल दोबा ८ 
भगड़ा मिटना | सुलह होना । 

३. पारस्परिक घनिष्ठ व्यवहार | मैत्री । मित्रता । दोस्ती । प्रीति- 
संबंध | ज॑से,--उसने भ्रब मेरे शन्ुप्रों से मेल किया है। 


रहना ! 


मुह[ू०--मेल बढ़ाना > घनिष्ठ व्यवहार करना। अ्रधिक परिचय 
गौर साथ करता। मैत्री करना। जंसे,---बहुत मेल मत 
बढ़ाओ, नहीं तो धोखा खाश्मोगे | 

४, अनुकूलता । अनुख्पता । उपयुक्तता। संगति। सामंजस्य | 
मुग्राफिकत | 

मुहा०--मेल खाना ८ ( १ ) साथ का ठीक होवा। संगति का 
उपयुक्त होना । साथ निभता | जसे,-हमारा उनका मेल नहीं 
खा सकता | (२) वस्तुप्रों की एक साथ स्थिति का भ्रच्छा या 
ठीक होना । दो चीजों का जोड़ ठीक बैठना। जैसे,-.इसका 
रंग कपड़े के रंग के साथ मेल नहीं खाता है। मेल्न बेठना ८ 
दे० मेल खाना! । मेज्ञ मिल्लाना ८ दे? ध्मेल बैठता? । 

५, जोड़ | टक्कर | बरावरी | समता | जैसे इसके मेल की चीज 
का मिलना तो कठिन है। ६. ढंग । प्रकार | चाल ; तरह । 
जसे,--इसकी दुकान पर कई तरह की चीजें हैं। ७. दो 
वस्तुग्रों का एक में होता । मिश्रण । मिलावट | जैसे,--हरा 
रंग नीले श्लौर पीले रंगों के मेल से बनता है। 

मेज्ञ--संज्ञ खी० [ श्रं० | १. वे सब चिट्ठियाँ और पार्सल आदि जो 
डाक से भेजी जायें। डाक का थैला | डाकगाड़ी | 

यो०--मेलट्रेन । 

मेलट्रेन--संज्ञा खी" [ श्रं० ] वह बहुत तेज चलनेवाली गाड़ी जो 
केवल बड़े बड़े स्टेशनों पर ही ठहुरती हैं, छोटे छोटे स्टेशनों 
पर नहीं ठहरती श्रौर जिसके द्वारा दूर की डाक भेजी जाती है | 

मेल्वान--्ंजश्ा पुं० [ अ्रं० | रेल का वहु डिब्बा जिसमें डाक 
भेजी जाय । 

मेल्कू---संजझ्ञा एं० | सं० | १, संग । सहवास । २. मेला | ३, समूह । 
जमावड़ा । ७, मिलन । समागम | ५, वर और कन्या की 
राशि, नक्षत्र आदि का विवाह के लिये किया जानेवाला 
मिलान | 

सेलन--संझ्ा पुं० [ सं० ] १, एक साथ होना । इकटह्ा होना । मिलन | 
२. जमावड़ा । ३, मिलाने की क्रिया या भाव । 

मेलना(9)[--क्रि० स० [ हिं० मेल +ना ([प्रत्य०) | १. मिलाना | 
२ डालना । रखता। उ०>-जै कर कतक कचोरा भरि भरि 








मेलना' 


मेलत तेल फुलेल +--सुर (शब्द०)। ३. धारण कराना। 
पहुनाना । उ०--सिय जयमाल राम उर मेली ।--तुलसी 
(शब्द) । 9७. रमाना । लगाना। उ०--छाँड़ा नगर मेलि 
के धूरी |--जायसी प्र ०, पु०७ ५६। ४, भेजना | उ०--द्प 
मेले आया नगर, दोड़ बधाईदार । कही विगत विध विध करे 
आनंद भरे अ्रपार ।--रघु० रू०, पु० ६२। 
सेज्लना--क्रि० श्र० इकढहा होना। एकत्र होना। जुटठना। उ०-- 
बलमागर लछमन सहेत कापसागर रतर्धीर । जससागर रघुनाथ 
जू भेले सागर तीर ।--(शब्द०) । 
मेल्लमल्लार--संज्ञा पुं० [ खं० | एक रागिनी जिसकी स्व॒रलिपिइस 
प्रकार है--स स स रे म प ध स संघ प्मगरेस। 
सेल्लांचु- संज्ञा पुं० [ सं० मेलान्धु | दवात | 
सेजल्ञा--संशा पुं” [ सं० मेलक | १. बहुत से लोगों का जमावड़ा। 
भीड़ भाड़ | २, देवदर्शन, उत्सव, खेल, ठमाशे आदि के लिये 
बहुत से लोगों का जमावड़ा। जंसे, माधमेला, हरिहरक्षेत्र 
का मेला । 
यो०--मभेैला ढेला | मेला तमाशा । 
भुह[*-मेला भरना ८ किसी खेल तमाशे या उत्सव में काफी भीड़- 
भाड़ एकढ़ी होना | मेला लगना - जमाव होना । भीड़ लगता । 
मेला[-संज्ञा ली" [ सं० | १ बहुत से लोगों का जमावड़ा । २ 
मिलन | समागम | मिलाप । ३ स्याही । रोशनाई। ४, 
अंजन । ५, महानीली । 
मेल्लाठेल्ला--8ंडा पुं० [ हिं० मेला +ठेला (पक्का) ] भीड़ भाड़ 
ओर धका । जमावड़ा। जैंसे,--मेले ठेले में स्त्रियों का जाना 
ठीक नहीं । 
मेलानंद[-- संज्ञा खी* [ सं० मेलाननद्ा ] दवात । 
मेज्ञान 9 --संज्ञा पुंः [अ्र० ] मंजिल। पड़ाव। टिकात | 
डेरा । उ०--सागरततीर मेलान पुनि करिहं रघुकुल नाह। 
--केशव (शब्द०) । 
सेल्लानां--क्रिण स० [ हि में | १. मेलना का प्रेरणार्थ रूप । 
रेहन या गिरवी रखी हुई वस्तु को रुपया देकर छुड़ाता । 
मेलायप संज्ञा पुं? [ सं० | १, मिलाने, इकढठा करनेवाला। २, 
ग्रहों का संयोग । ३, भीड़ । जमाव । 
मेल्ापन--संज्ञा पु" [ सं० ] मिलना । संयोग । समागम । 
मेत्नी --संज्ञा पुं० [ हिं० मेल | वह जिससे मेल जोल हो । वह जिससे 
घतिष्ट परिचय हो । मुलाकाती । संगी । साथी | 
सेल्ली --वि० हेल मेल रखनेवाला। जल्दी हिल मिल जानेवाला । जिसकी 
प्रवृत्ति लोगों को मित्र बनाने की हो। यारबाश | जैंसे,--वह 
बड़ा मेली आ्रादमी है | 
मेल्टिंग केटल--संज्ञा पु [ अ्ं० ] सरेस गलाने की देगची । 
विशेष--यह एक ढकनेदार दोहरा बर्तन होता है। नीचे के बर्तन 
में पाती सरकर उसके अंदर दूसरा बर्तत रखकर उसमें सरेस भर 
देते हैं और ढककर आँच पर चढ़ा देते हैं। पानी की भाष से 
सरेस मल जाता है। गल जाने पर उसे रोलर मोल्ड में ढाल देते 
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के 
संवोत॑ 


हैं जिससे वह जम जाता है और स्याही देने का बेलन तैयार 
होकर निकल आता है। (छापाखाना) । 


मेल्हता[--क्रि० स० [ प्रा० मेल्ल, ग़ुत्र० मेलबुं - (छोड़ना, रखना ] 
१, छोड़ना । रखना | डालना । उ०--पग पलका की सुधि 
नहीं सार सबद क्‍या होइ । कर मुख माहें मेल्हताँ, दादू लखै 
ने कोइ |-दादू० बानी, पृ० ३९०॥ २. गड़ा रहना | पड़ा 
रहना । 3०--मेल्ही रही सूम की थाती। सुंदर दी आ॥राग कौं 
थाती ।--सुंदर० ग्रौ ०, भा० १, पृ० ३५८। 

मेल्हता' - संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की नाव जिसका सिक्का 
खड़ा रहता है । 

मेल्हना[--क्रि० भ्र० १. क्लेश या पीड़ा से बार बार इस करवट से 


उस करवट होना । छटपटाना । बेचेन होना । २, कोई काम 
करने में आनाकानी करके समय बिताना | 


मेव--संज्ञा पुं० [ देश०ण ] राजपुताने को ओर बसनेवाली एक लुटेरी . 
जाति। मेवाती | उ०---छंवि बन में दौरन लगे जब तें तव हग 
सेव । तब ते कढ़े सनेहिया मन छन ले के छेंव ।---रसनिधि 
(शब्द ०) । 

विशेष--मेव पहले हिंदू थे शौर मेवात में बसते थे | पर मुसलमानी 
नादशाहत के जमाने में ये मुसलमान हो गए। श्रब ये लोग लूट- 
पाठ प्राय: छोड़ते जा रहे हैं । 


मेवक[-४श पुं० [ फ़ा० मेवह ] भेवा। उ०--भूखों नैन रूप को 
चाहत मिलनि सकल रस भेवक |--भीखा श०, १० ८५६। 


मेबड़ी--संज्ञा खी० [ देश० | निर्गुडी। सँभालू । 


सेव[--संज्ञा पुं० [ फ़ा० सेवह्‌ | १, खाने का फल | २ किसमिस, 
बादाम, अखरोट झ्ादि सुखाए हुए बढ़िया फल । उ०--बिबिध 
मधु मेवा भोग रचाय |--घनानंद, १० ५६१। 


मेवा--संज्ञा पुं० | देश» ] सुरत के गन्‍ते की एक जाति जिसे 
खजुरिया” भी कहते हैं । 

मेवाटी--संज्ञा ली* [ फ़ा० सेवा +बाटी ] एक पकवान जिसके 
अंदर मेवे भरे रहते हैं। उ०--फुटि जाय फन फनीराज को 
समोसा सम फटि जाय कच्छप की पीठ हू मेवाटी सी ।-- 
गोपाल (शब्द०)। 

मेवाड़ू--संज्ञा पुं० [ देश० ] १, राजपूताने का एक प्रांत जिसकी 
प्राचीन राजधानी चित्तौर थी और श्राजकल उदयपुर है। २, 
एक राग जो मालकोस राग का पुत्र माना जाता है। 

मेवाड़ी--संज्ञा पुं० [ हिं० मेवाड़ + ई (प्रत्य०) ] मेवाड़ प्रदेश का 
निवासी । 

मेबाड़ी ---वि० मेवाड़ में होनेवाला। मेवाड़ से संबंध रखनेवाला। 
मेवाड़ का | 

मेबात--संज्ञा पुं० [ सं० ] राजपूताने और सिंध के बीच के प्रदेश 
का पुराना नाम | यहाँ मेव नाम की जाति का निवास था, 
जो हिंदू थे । 3०--मेवात धनी आए महेस। मोहिल्ल दुनांपुर 
दिए पेस ।--प० रा०, १। ४२२। 


मेवाती 


मेबाती--संज्ञा पुं० [ हि? मेवांत-+ई ( प्रत्य० )] मेवात का 
रहनेवाला | 
मेबादार > वि? [ फ़ा० मेवहदार | फलदार | फलयुक्त | 
मेबाफरोश--संजा पुं" [ फ़ा० मेबह -- फ़रोश ] फल या मेवे बेचने- 
बाला । 
मेवासा(५)[-उ जा पुं० | हि० मवासा | १, किला। गढ़। २. रक्षा 
का स्थान । ३, घर । उ०--कबीर हरि की गति का मन 
में बहुत हुलास । मेवासा भाँजे नहों होन चहैँ निज दास । 
--केंबीर (शब्द०)। 
मेबासी--संज्ञा पुं० [ हि० मेवासा | १. घर में रहनेवाला | घर का 
मालिक | उ०--मन मेवासी मूड़िए केशहि मसूड़े काहि। जो 
कुछ किया सो मन किया केशाँ किया कछु नाहि |--ऋबीर 
(शब्द ०) । २. किले में रहनेवाला। संराक्तुत भ्ौर प्रबल | 
उ०--कबिरा मन मेवासी भया बस करि सके न कोय| सन- 
कादिक रिषि सारखे तिनके गया विगोय |--कबीर (शब्द०) | 
मेष--संज्ञा पुं० [ सं० | १. भेड़ । २. बारह राशियों में से एक जिसके 
ग्रंत्गते अश्विली, भरणी भ्ौर द्ृृत्तिका नक्षत्र का प्रथम पाद 
पड़ता है । 
विशेष--इस राशि पर सूर्य वेशाख में रहते हैं। राशियों की 
गणना में इसका नाम सबसे पहले पड़ता है। इसकी आक्वृति 
मेष के समान मानी गई है। यह राशि सूर्य का उच्च स्थान 
है | इसमें जबतक सूर्य रहते हैं, तबतक बहुत प्रबल रहते हैं । 
उच्चांश काल वेशाख में प्रथम दस दिन तक रहता है। इसके 
उपरांत सुर्य उच्चांशच्युत होने लगते हैं | 
३, एक लग्न जो सुर्य के मेष राशि में रहने पर माना जाता 
है। ज॑से,--यदि किसी का जन्म सूर्य के मेष राशि में रहने 
प्र होगा, तो कहा जाएगा कि उसका जन्म मेष लग्न में हुआ । 
मुहा०--मेष करना (9) >> मीच मेष करना । श्रागा पीछा करना । 
संकल्प विकल्प करता | उ०--केंयो अक्रर भोजन दुहुन संग 
ले, नर नारी ब्रज लोग सब देखें । मनो आए संग, देखि ऐसे 
रंग, मनहिं मत परस्पर करत मेषे |--सूर (शब्द०) | 
४, एक झोषधि | ५. जीवशाक | सुसना । 
मेषकबल--संज्ञा पुं० [ सं० मेषकम्बत्त ] मेष के रोएँ का कंबल | ऊनी 
कंबल [को०] | 
मेषकुसुम--संज्ञा पुं० [ सं ] चकवंड़ नाम का पौधा | चक्रमर्द [को०] । 
मेषग--वि? [ सं० ] मेष राशि में गया हुआ । उ०--माधथव मेषग 
भानु मैं हे मधुसत्रु मुरारि । प्रात न्हान फल दीजिए नाथ पाप 
निरुवारि । --भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० ६० । 
सेषपाल--संज्ञा पुं० [ सं० ] गड़रिया । 
मेषपालक--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'मेषपालक' [को० । 
सेपषपुष्पा---संज्ञा खली? [ सं० ] मेढ़ासिगी । 
मेषप्तास--संज्ञा पु” [ सं० ] वैशाख मास [को०] । 
मेषर(39--संज्ञा सी [ सं० मेखला ] दे? 'मेखला!। उ०--रवंत कट्टि 
मेषर, चकोर साव से सुर ।--पयू » रा०, ६१॥७७० । 
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मेहंदी 
मेषछ्ोचन--संज्ञा पं [ सं० ] चक्रमर्द । चकवंड़ । 
मेषवल्ली--ंज्ञा ली? [ सं० | मेढ़ासिंगी | 
मेषबषाशिका--संज्ञा ली" | सं० | मेढ़ासिंगी । 
मेषवृ पछु--संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद का एक नाम। उ०--मेयबृषण 
अ्रस नाम शक्र को हेहे सब संसारा । अवृषरा मेष देव पितरन 
को देह तोहि अपारा ।--रघुराज (शब्द०) | 
मेषश्र ग--ंज्ञा पुं० [ सं० मेबश्डइंग | सिंगया नामक स्थावर विष | 
मेषशृ' गी--संजशा ल्री० [ सं० मेषश््गी | मेढ़ासिंगी। 
मेषसंक्रांति -संज्ञा सत्री० [ सं० मेबसइक्रान्ति | मेष राशि पर सूर्य 
के आने का योग वा काल । 
विशेष -इसी दिन से सौर मास के वेशाख का आरंभ होता है। 
इस दिन हिंदू लोग सत्त्‌ दान करते हैं, इससे इसे 'सतुआ संक्रांति” 
भी कहते हैं । 
समेघांड--संज्ञा पुं० [ सं० मेघाशड | इंद्र । 
मेष[--संज्ञा ली? [ सं० ] १. गुजराती इलायची । २, चमड़े का एक 
भेद जो लाल भेड़ की खाल से बनता है । 
मेषालु--संज्ञा ६० [ सं० ] बर्बरी | बततुलसी | बबुई। 
मेषिका, मेषी-संज्ा स््री० | सं० | १. भेड़। सतत्री मेष। २. तिनिश 
वृक्ष | ३. जटामासी । 
मेष्रणु--संज्ञा पुं० [ सं० | दे? 'मेसूरण” [को० | 
मेस--ंज्ञा पुं० [ शरँ० | १. वह स्थान जहाँ मुल्य लेकर विद्यार्थियों 
के लिये भोजन का प्रबंध किया जाय । छात्रावास से संबद्ध 
भोजनालय जहाँ विद्यार्थी मूल्य देकर भोजन करते हैं। २. 
फौजी अफसरों, संनिकों आदि का संयुक्त भोजनालब | 
मेसूरशु--संज्ञा पं० [ सं० | फलित ज्योतिष में दशम लग्न जो कर्म- 
स्थान कहा जाता है। 
मस्मराइजर--5ज्ञा ३० | अं० मेज्मराइज़र | वह जो किसी को ग्रपनों 
इच्छाशक्ति से अचेत कर दता है। मेस्मारेज्म करनेवाला। 
संमोहित करनेव[ला | संमोहक । 
मेस्मरिज्म--संज्ञा पुं० [अ्ं० मेज्म, रज्म| (मेज्मर नामक जर्मन डाक्टर 
का निकाला हुश्रा ) वह सिद्धात जिसते कि मनुष्य किठ्ती गुप्त 
श'्त या केवल इच्छाश।क्त से दूवरे की इच्छाशक्ति को प्रभा- 
वान्वित या वशीभरूत कर” सकता है। वह विद्याया शक्ति 
जिससे कोई मनुष्य अचेत कर वश में किया भर अपने इच्छा- 
नुसार परिचालित किया जा सके, श्रर्थात्‌ उससे जो कुछ 
हलाया जाय, वह कहें या जो कुछ पूछा जाय, उसका उत्तर 
दे | संमोहिनों विद्या । संमोहन । 
विशेष--जिसपर मेस्मरिज्म किया जाता है, वह अचेत सा हो 
जाता है, और उस अवस्था में उससे जो कुछ कहलाना होता 
है, वह कहता है या जो कुछ पूछा जाता है, उसका उत्तर 
देता है । 
महँदी--संज्ञा ली [ सं० मेन्धो, मेन्धिका ] पत्ती भाड़नेवाली एक 
भाड़ी जो बलोचिस्तान के जंगलों में श्रापसे श्राप होती है और 
सारे हिंदुस्तान में लगाई जाता है। 





भेह्‌ 


विशेष--इसमें मंजरी के रूप में सफेद फूल लगते हैं जिनमें भीनी 
भीनी सुगंध होती है। फल गोल मिर्च की तरह के होते हैं और 
गुच्छों में लगते हैं। इसकी पत्ती को पीसकर चढ़ाने से लाल रंग 
ग्राता है, इसी से स्रियाँ इसे हाथ पैर में लगाती हैं। बगीचे 
ग्रादि के किनारे पर भी लोग शोभा के लिये एक पंक्ति में 
इसकी टटी लगाते हैं । 
पृय[ ०--नख रंज | कोकदंता । रागगर्भा | मेंथधिका | बखरंजनी | 
मुहा०--क्या पेर में मेहँदी लगी है ? ८ क्या पैर काम में नहीं ला 
सकते जो उठकर नहीं आ्राते ? महँदी रचना “ मेहंदी का श्रच्छा 
रंग आना | ज॑से,-- उसके पैर में मेहंदी खूब रचतो है। 
मेहंदी बॉचना - मेहंदी की पत्तियाँ पीसकर लगाता। भेट्टँदी 
रचना >भेहंदी लगावा | मेहँदी खगाना -मेहँदी की पत्तियाँ 
पीसकर हथेली या तलुए में लगाना । 
मंह--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१. प्रस्ताव। मूत्र २. प्रमेह रोग। ३. 
मेष । मेढ़ा । ७. भ्रज । छाग । बकरा (को०) | 
मह--संज्ञा पुं० [ मेघ; श्रा० मेह्द |] १. मेष। बादल | २, वर्षा । 
भड़ी । मेंह | 3०--छाई पियराई और बिथा हियराई जाने, 
जके थके बंद नव निदरत मेह को | --घनानंद, पू० ७७ । 
क्रि० प्र---आना |-- पड़ना |--बरसना । 
मह--वि० [ क़ा० मिद्द, मेंह् ] बड़ा । बुजुर्ग । सरदार [को०] । 
मेहध्मी--संज्ञा खी? [ सं० ] हरिद्रा । हल्दी [को० । 
मेहतर--संशा पुं० [ फ्रा० मेहतर, तुल० सं० सहत्तर ) १. बुजुर्ग । 
सबसे बड़ा । जैसे, सरदार, शाहजादा, मालिक, हाकिम, भमीर 
ग्रांदि । २. | छी० मेहतरानी | नीच मुपलमान जाति जो 
भाड़ देने, गंदगी उठाने श्रादि का काम करती है। म्रुसलमान 
भंगी | हलालखोर | 
मेहन--संझ्या पुं० [सं०] १. शिश्व | लियग। २, मूत्र । मृत । ३, मृतना 
को०) | ४ बरुष्क वृक्ष । मोरवा (को०) | 
मेहनत--संज्ञा ली० [ श्र० ] मिहनत | श्रम । 
तकलीफ | 
यो०--मेहनत मजदूरी, मेहनत मजूरी ८ शारीरिक श्रम का काम | 
मुद्दा “मेहनत ठिकाने खगना ८ श्रम का सफल होना | परिश्रम 
सफल होना | | 
क्रि० प्रः--करना ।--पड़ना |- लेना |--होना । 
मेहनवकश--वि* [ अ० | मेहनत करनेवाला | परिश्रमी । उ०-- 
है इतनी सी चाह हमारी पूरी कर मेरे ईश्वर। एकाकी हूँ 
मेहनतकश हूँ, ओर किराए का है घर |--मिट्टी ०, पृ० ८७ | 
मेहनताना--संज्ञा पुं० [ अं० भेइनत + फ़ा० भ्ाना ] किसी काम की 
मजदूरी । परिश्रम का मूल्य । ज॑से, वकील का मेहनताना | 
मेहनती--वि? [ अ्रं० मेहनत +३ ( प्रत्य० ) ] मेहनत करनेवाला। 
प्रिश्रमी । 
मेहना--उंज्ञा ली” [ सं? ] महिला | स्त्री । 
मेहमान--संज्ञ पुं० [ फ़ा० मेहमाँ, मेहमान | ध्रतिथि | पाहुना | 
यौ०--मेदमानखाना + भतिथिशाला । _ मेहमानदार > प्ातिथ्य 





जयास | कष्ट । 
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भहांरियां 


करनेवाला | मेजबान । मेहमानतवाज ८ ( १ ) मेहमानों की 
खातिर करनेवाला। (२) खिलाने पिलाने का शौकीन । 
मेहमाननवाजी ८ अतिथिसत्कार । 





मेहमानदारी--संज्ञा स्लरी० [ फ़्ा० | आतिथ्य । अतिथिसत्कार | 
पहुनाई । 
मेहमानी--संज्ञा खी० [ फ़ा० मेहमान +ई (प्रत्य०) | १, आतिथ्य । 
सत्कार । पहुनाई। उ०--मेहमानों कार हरहु ख्न कहा घुदित 
रिषिराज । - मानस, २ । 
मुहा7>मेहमानी करना > खूब गत बनाना। मारता पीटता। 
दंड देना । (व्यंग्य) । उ०--नंद महरि की कानि करति हाँ 
नतरु करति मेहमानी ।--सुर (शब्द«) | 
|२, मेहमान बतकर रहने का भाव । जंसे,--वह मेहमानी 
करने गए हैं । 
मेहर|--संज्ञा खी? [सं० मेहना या देश०] पत्नी । बीवी । स्त्री । 
मेहर--संज्ञा खी० [ फ़ा० मेह् | मेहरबानी । कृपा | अलुग्रह | दया। 
उ०--नेक नजर मेहर मीरा बंदा में तेरा। दादू दरबार तेरे, 
खूब साहिब येरा |--दादू ० बानी, पृ० ६०४ । 
मेहरबॉ--वि० [ फ़ा० मेहज्ाँ | दे” 'भेहरबान!। उ०--गिराया हैं 
जमीं होकर छुटाया श्रासमाँ होकर। निकाला दुश्मने जॉ, 
ओ्रो बुलाया मेहरबाँ हौफर ।**बेला, पृ० ६२ । 
मेहरबान--वि* [ क्रा० मेह र+बान | कपालु | दयायु | अभरनुग्रह 
करनेवाला । 
विशेष--बड़ों के संबोधन के लिये अथवा किसी के प्रति श्रादर 
दिखलाने के लिये भो इस शब्द का प्रयोग होता है। 
मेहरबानगी--संज्ञा खी? [ फ़ा० ] दे” भेहरबाबी” । 
मेहरबानो--संज्ञा जी० [ क्रा० ] दया । कपा | श्रवुग्रह । 
क्रि० प्र०--करना ।--दिखक्ाना ।--होवा । 
महरा--संज्ञा पुं० [हिं० मेहरी | १. स्त्रियों की सी चेष्टावाला। स्त्री 
प्रक्रृतवाला । जनखा । २. स्त्रियों में रहनेवाला । ३. जुलाहां 
की चरखी का बेरा । 
सहरा -घंश् पुं० |मेहरचंद (मूलपुदंष)] खत्रियों की एक जाति । 
मंहरा($--संज्ञा एं० | सं० मेथ, प्रा० मेह + हि० रा (प्रत्य०) | दे० 
मेहर। 3०--उचधारे उघारे श्रब बरसन लाग्यौ श्रचरज को यह 
मेहरा +--चनानंद, पृ० ३३६ । 
महराब--संज्ञा खी० [ श्र० ] द्वार के ऊपर श्रर्धमंडलाकार बनाया हुआ 
भाग । दरवाज के ऊपर का गोल किया हुश्रा हिस्ता । 
विशेष -मेहराव बनाने की रीते प्राचीन हिंदू शिल्प में प्रचलित 
न थी। विदेशियों, विशेषत: मुसलमानों के द्वारा ही, इस देश 
है में इसका प्रचार हुआ है । 
सहरावदार--वि" [ भ्र० मेहराब --फ्रा० दार ] ऊपर की श्रोर गोल 
कटा हुआ ( दरवाजा ) । 
महराहू[--पंजा लो” [ सं० भेहना अथवा महिला +- रू | श्रौरत । 
स्री। महिला । 


सेहरिया[--अंज्ञा की [ हि? मेहर +- इया (प्रत्य०) | दे” 'मेहरी'। 


मेहरी 


मेहरी--संश ख्री* [ सं० मेहता | १. ख्री। श्रौरत। २, पत्नी । 
जोरू । उ०--मेहरिन्ह सेंदुर मेला, चंदन खेवरा देह |--जायसी 
(श॒ब्द०) । 
मेहल-- मंशा पुं० [देश०| मंझोले आकार का एक प्रकार का वृत्त । 
विशेष--यह वृक्ष हिपालय में काश्मीर से झूटाच तक ८००० फुट 
की ऊचाई तक पाया जाता है। इसको पत्तियाँ पाँच छह 
झंगूल लंबी होती हैं और पुरानी होने पर काली हो जाती हैं । 
जाड़े में इसके फल पकते हैं जो खाए जाते हैं। इसकी लकड़ी 
की छड़ियाँ और हुक की तिगालियाँ बनती हैं और पत्तियाँ 
पशन्रों के लिये चारे के काम में आती 
[उर७', महावर ७[--्ंजश् ई० [देश०] दे? भहावर' । 


का 


हीं[--वि० [हि० महान, मिहोन >> मेंहदी | महल । बारीक । 
यो०- मभेहीं मेहीं > महीव महीत । शअ्रत्यंत बारीक | उ०-- मेंहीं 
मेह्दीं बुकवा पिसावों तो पिय के लगावों हो |--वरम०, 


० ८ | 
महु(9)-- जा ३० [ सं० मेघ | दे? 'मेह। 
मेंद्‌ -संज्ञा पुं० [ सं० मैन्द ] एक दानव का नाम जिसे हृष्ण ने मारा 
था [को०] | 
यो ०--मैंदहा ८ श्रीकृष्ण का एक नाम | 
मेँ सर्व ० [ सं० सथा ] सर्वताम उत्तम पुरुष में कर्ता का रूप। 
स्वर्य । खुद । 





औँ'-झहप्रव्य० [ सं० सथ | दे? मे! | 

मैं3/।---प्रव्य० [ सं० सध्ये, पु० हिं० महिं | भ्रधिकरण कारक का 
चिक्लू। दे? 'में'। उ०--बिहरत जूदा बिपिन मैं गोपिन संग 
गोपाल । बिक्रम हुई सदा बसौ इहि छंबि सों नंदलाल |-- 
स॒० सप्तक, पृ० १४३ । 

मैंढ [--संज्ञा खी? [ देश० ] दे० मेड” । उ०--नंददास प्रश्नुनिधि न 
रुकति री वा बारू की मैंड ।--नंद० ग्र०, पृ० ३५६। 

मैंडका--संज्ञा पुं० [ सं" मणडूक ] दे? 'मेढ़कः । उ०--तुम्हारी मैंडक 
की सी टर टर उसके कान तक न॒पहुँचे इसी में तुम्हारे लिये 
प्रच्छा है ।--भीनिवास श्र ०, पृ० १०८ | 

सभैंठ(9--सर्व ० [ पंजा० ] दे? 'मेरा'| उ०--नंद महर दा कुंवर 
कन्हैया मैंडा जीवन जानी है ।---बतानंद, पृ० १७७ | 

मैंदल--संज्ञा पु" [ हि० मैनफल्न | मेतफल | मदनफल । 

मेहल(9[--संज्ञा पुं० | श्र० महल |] उ०--भगति करणा करो आरंभ, 

मैंहल उठे जब थरि होइ थंभा |--रामानंद०, पृ० ५३ । 

से((--प्रव्य> [ घं० समय ] दे? मया। उ०--अ्रम सीकर साँवरि 
देह लसे मतो राशि महातम तारक मे |--तुलसी (श॒ब्द०) | 

से--संज्ञ क्ली० [ फ्रा० ] मदिरा। शराब। 3०--कर्ज की पीते थे 
में लेकिन समभते थे कि हाँ । रंग लाएगी हमारी फाकामस्ती 
एक दिन ।--कविता कौ०, भा० ७, १७ ४७७ । 

यौ०-मैकदा ८ दे? मैखाता'। मेकश । मैकशो - दे? 'मैपरस्ती' 

मेखाना । मैपरत्त - शराबखोर | शराबी | सैपरस्टी - शराब- 
ख़ोरी । मदिरापान की लत । 
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मैटर 

मैं--अध्य० [ भ्र० ] साथ । सहित | जैसे, मैसरोसामान) मैखर्च 
श्रादि | 

मैेकश--संज्ञा पुं० [ फा० ] शराब पीतेबाला । मद्यप । 

मेखाना--भंज्ञा पं? [ फ़ा० मैखानहू | शराब पीने का स्थान । मचु- 
शाला । हमने तो सीधा ताका उस साकी का 
मंखाना ।--भारतेंदु प्र ०, भा० १, १० ४६३ | 

मैका--संझ्ा पुं० [ सं० मातृक ] दे” 'प्ायका!। छ०--(क) नेवते 

गइलि नदिया मैके सासु | दुलहिनि तो+रे खबरिया आ्राव॑ 

आाँसु ।--रहीम (शब्द ०) । (ख) तेरे मंके ते हम झाए। तुम 

ढिग जननी जनक पठाए |--रघुराज (शब्द०) । 


रत डे 
उ0-- पं 


मैगनेट-संज्ञा पुं० [ श्रं० | चुंबक पत्थर | 

मेगनाकाटो--संज्ञा पुं० [ श्ैँ० ) वह राजकीय आज्ञापत्र जिसमें राजा 
की श्रोर से प्रजाजनों को कोई स्वत्व या अधिकार देते को बात 
हो । शाही फरमान । ( श्रंग्र जों ने वंयक्तिक श्र राजनीतिक 
स्वाधीनता का यह अश्रधिकारपत्र बादशाह जाबव स सत्‌ १२१४ 
ई० में प्राप्त किया था । ) 

सैगल --संज्ञा पुं० [ सं० मद्षक्ष ] मत्त हाथी । मस्त हाथी | उ०-- 
(क) माधव जू मन सब ही (बंध पोच । भ्रति उनमत्त विरंकुश 
प्रैगल चितारहित प्रसोच ।--सुर (शब्द०) | (ख) ऐंडति अड़ति 
पैंड मध्य मत्त मंगल सी, खाय करि द्वू बल सी लचंति लचाक 
लंक (--प्लुवनेश (शब्द०) | (ग) भक्ति द्वार है साँकरा राई 
दसवें भाय । मन तो मंगल हु रह्यौ कैसे होय समाय |--कबीर 
(शब्द ०) । 





में गल्ल--वि? मत्त । मस्त | ( हाथी के लिये ) । 
मेच--छंद्वा पुं० [प्रं० मैच] १. किसी प्रकार के गेंद के खेल की प्रथवा 
इसी प्रकार के प्ौर किसी खेल की बाजी । २. उपयुक्त जोड़ा | 


मैच---संज्ञा क्ली० दियासलाई । माचिस | 
यो०--मैचबाक्ख ८ दियासलाई की डिबिया । 
मेजल(५।--संज्ञ श्री? [ श्न० धंज़िज्ञ ] १, उतनी दूरी जितना कोई 
पुरुष एक दिन भर चलकर तै करे। मंजिल। २, सफर। 
यात्रा | उ०--प्रीष्म ऋतु पुनि मैजल भारी । पद ऋलकत 
मलका जनु बारी ।--विश्वाम (शब्द०) । 


मैज्ञिक - संज्ञा पुं० [ अ्ं० | वह प्रदूभुत खेल या कृत्य जो दर्शकों की 
हृष्टि और बुद्ध को धोखा देकर क्रिया जाय | जादु का खेल । 

मैजिक लालटेन संज् छी० [ झं० मैजिक छेंटर्न | एक प्रकार की 
लालटेन जिसके आगे शीशे पर बने हुए चित्र इस प्रकार रखे 
जाते हैं कि उनकी परछाईं सामने के कपड़े पर पड़ती है, और 
वे चित्र दर्शकों को उस परदे पर दिखाई देते हैं । 


मेटर---संज्ञ पुं” [ अं० |] १. कागज पर लिखा हुआ कोई विषय जो 
'कंपोज' करने के लिये दिया जाय । वह लिखी हुईं कापी जो 
कंपोज” करने के लिये दी जाय। ज॑से--पहले फर्म के लिये 
एक कालम का संटर और चाहिए ( कंपोजीटर )। २, कंपोज 
किए. हुए टाइप या अक्षुर जो छपने के लिये तैयार हों। 


मैटिनी 


जैसे,--प्रेस पर फर्मा कपते हुए एक पेज का मटर टूट गया। 
( कंपोजीटर )। 

मेटिती--संज्ञा खी० [ अ्रँ० ] अपराह्न कालीन नाव्याभिवय « उ०-- 
एक रोज भाल साहब की साली के साथ मटिती ( दोपहर ) 
में सिनेमा भी हो आई ।--भस्मावृत ०, १० ३६ | 


मेडम--संज्ञा ल्ली० [ औ० ] विवाहिता तथा वृद्धा त्ली के नाम के आगे 
. लगाया जातेवाला आ्रादरसूचक शब्द । श्रीमती। महाशया | 

जसे, मैडम ब्लैडवैस्की । 

मेढ़ो (१ ---संडा स्ली० [सं० मठिका या सशडपिका, प्रा० सढी] मड़ई । 
मड़ंया । छोठा मकान। मसढ़ी । उ०--मड़ी महुल बावड़ी 
छाजा | छाड़ि गए सब भूपति राजा |--कैबीर ग्रं०, ० 
१२० | 

सेत्र'--संज्ञा पुं० [ सं« ] १. अनुराधा नक्षत्र। २, यूर्यलोक । ३. 
मलद्वार | शुदा | ४, ब्राह्मण । ५, सूर्योदय के समय के उपरांत 
उससे तीसरा मुहृत । ६, प्राचीन काल की एक वर्णासंकर जाति 
७. मित्र का भाव । मित्रता । दोस्ती | ८५, वेद की एक शाखा । 
९, बंगाली ब्राह्मणों का एक अल्ल (को०)। 

मैत्र---वि० मित्र संबंधी | मित्र का । 

मैत्रक--संज्ञा पुं० [ छ॑ं० ] १, मित्रता | दोस्ती । २, बौद्ध मंदिर का 
पुजारी (क्ो०) । 

मेत्रभ--संझ् पुं० [ सं० ] श्रनुराधा नन्लत्र । 

मैत्राकज्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का प्रेत । 

मेत्राज्षज्योतिक--संज्ञा इं० [ सं० ] मनु के अनुसार एक योनि जिसमें 
अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होनेवाला वैश्य जाता है । 

मैन्नायशु--संज्ञा पुं० [सं०] १. गृह्ममृुत्र के प्ररोता एक प्राचीन ऋषि। 
२, मंत्र नामक वदिक शाखा । 

मेत्रायणि--संद्या पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का ताम । 

मैत्रावरुण » मेत्रावरुणि--संज्ञा पुं० [ सं० | १, सोलह ऋत्वजों में 
से पाँचवाँ ऋत्विज । २, मित्र और वरुण के पुत्र, अ्रगस्त्य । 

विशेष--कहते हैं, उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों 

देवताओं का वीर्य एक जगह स्खलित हो गया था | उसी वीर्य 
से अयस्त्य और वशिष्ठ॒ इन दो ऋषियों का जन्म हुआ था । 

मेत्रि--संज्ा पुं० [ सं० ] एक वैदिक आचार्य जिनके नाम पर मैत्युप- 
निपदु को रचना हुई है । 

मेत्री - संज्ञा छी० [सं०] दो व्यक्तियों के बीच का मित्र भाव | मित्रता | 
दोस्ती । 


मेत्रीबल--खंज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्ध का एक नाम । 
विशेष--मैत्री छुदिता आदि योग के चार साधन कम हैं, जो बुद्ध 
को प्राप्त हो गए थे, इसीलिये उनका यह नाम पड़ा । 
संत्रेय--संज्ा पूं० [ सं० ] :, एक बुद्ध का नाम जो अभी होनेवाले हैं | 
२, भागवत के श्रनुसार एक ऋषि का नाम जो पराशर के शिष्य 
थे और जिनसे विष्णुपुराण कहा गया था। ३ सूर्य | ४. 
प्राचीन काल की एक वर्णासंकर जाति जो वंदेह पिता और 
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मैदान 


अयोगव माता से उत्पन्न कही गई है। इसका काम दिन रात 
को घड़ियों को पुकारकर बताना था । 





मेत्रयिका--संज्ञा खी० [ सं० ] मित्र के साथ युद्ध । मित्रों या दोस्तों 
के बीच की लड़ाई [कोौ०। 
मैत्रेयी--संज्ञा खी० [ सं० ] १ याज्ञवल्कय की स्त्री का नाम जो बह्ा- 
वादिनी श्रौर बड़ी पंडिता थी । २. अ्रहल्या का तवाम | 
मेत्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] मित्रता । दोस्ती । 
मैथिन्ञ--वि" [ सं० ] १, मिथिला देश का । २ मिथिला संबंबी | 
मेथिल्न--संज्ञा पुं० १, मिथिला देश का निवासी | २. राजा जनक का 
एक नाम । 
मेथिल्नत्नपि--संज्ञा त्ली० [ सं० ] मिथिला देश या प्रांत की लिपि। 
विशेष--मिथिला ( तिरहुत ) देश के ब्राह्मणों की लिपि, जिसमें 
संस्कृत ग्रथ लिखे जाते हैं, मैथिल' कहलाती है। यह लिपि 
वस्तुत: बंगला का कि.चत्‌ परिवर्तित रूप ही है और इसका 
बंगला के साथ वसा ही संबंध है ज॑सा कि कथी का नागरी से 
है ।--भा० प्रा० लि०, पृ० १३१ | 
मेथिल्नी--संजश्ा ली" [ सं० ] १ मिथिन्ना देश के राजा की कन्या, 
जानकी | सीता । २, मिथिला की भाषा । ' 
मेथुन- संज्ञा पु [ सं० ] १, सत्रीके साथ पुरुष का समागम। 
संभोग । रतिक्रीड़ा। २, विवाह संस्कार (को०)। ३. श्रग्न्या- 
घान (को०) | 
यो०- मैथुनगमन > संभोग । रतिक्रीड़ा । मैथुनज्वर ८ कामज्वर । 
मैथुनवे राग्य - रति या संभोग से विरत हों जाना । इंदिय- 
निग्रह । 
मैथुनिक-वि० [ सं० ] १, मैथुन से संबंध रखनेवाला । २. स््री और 
पुरुष श्रथवा दोनों के आपसी व्यवहार या संपर्क से संबंध 
रखतेवाला [को०] | 
मेथुनिका--धज्ञा ज्ली० [ सं" ] वैवाहिक संबंध [को० । 
समेथुनीभाव--संज्ञा पुं० [ सं० ] संभोग । रतिक्रिया । 
मेथुन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] गांधर्व विवाह । 
मेद[-रंज्ञा पुं० [ फ़ा० मैदह_ | बहुत महीन आटा | उ०-नेह मौन 
छाब मधुरता मंदा रूप मिलाय । बेंचत हलवाई मदन हलुश्रा 
सरस बताय [--रसनिधि (शब्द०) । 
मुहा?--मैंदे की छोई - अत्यंत कोमल | मुलायम | (उदर) | 
मेदान--संश ० [ फ़ा० ] १. धरती का वह लंबा चौड़ा ।वभाग 
जो समतल हो और जिसमें पहाड़ी या घाटी शअ्रादि 
न हो। दूर तक फली हुई सपाठद भूम। उ०-जब कढ़ी 
कोशल नगर तें मंदान माह बरात | तब भयो देवन भोर 
सानहु सिंधु द्वितिय देखात ।--रघुराज (शब्द०)। 
मुह ०--मंदान छोड़ना या करना ८ (१) किसी काम के लिये बीच 
में कुछ जगह खाली छोड़ता । (२) मैदान ज ना ८ शौवादि के 
लिये जाना । ( विशेषत: बस्ती के बाहर ) । 
२. वह लंबी चौड़ी भूम जिसमें कोई खेल खेला जाय ग्रथवा इसी 


मैदानबाजी 


प्रकार का और कोई प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता का काम हो । 
उ० - (क) चहुँ दिसि आव अलोपत भानू। ग्रब यह गोय यही 
मंदातू ।++जायसी (शब्द०)। (ख) श्री मनमोहन खेलत 
चोगान | द्वारावती कोट कृंचन में रच्यौ रुचिर मैदान |--सुर 
(शब्द ०) । 
मुद्दा? --मंदान में आजा >सुकाबले पर झ्राता । प्रतियोगिता या 
प्रत्द्व द्विता के लिये सामने आना । उ०--प्रग्ग आउ मंदान 
ज्वान मरदुन मुष जोरहि |--प० रा०, ६४।१७०। मैदान में 
उतश्ना >कुश्ती के लिये अखाड़े में आना। कार्यक्षेत्र में 
थ्राना । मंदान साफ होशा>मार्ग में कोई बाबा आदिन 
होता | मँदान मारना - प्रतियो।गता में जीतना । खेल, बाजी 
आदि में जीतना । 
३. वह स्थान जहाँ लड़ाई हो | युद्धक्षेत्र | रणात्षेत्र । 
मुहा?--मैदालन करना ८लड़ना | युद्ध करना। उ०--जैहि पर 
चढ़ि करि में मंदाना। जीतहुँ सकल बीर बलवाना ।--विश्राम 
(शब्द ०) | मंदान छोड़ना > लड़ाई के स्थान से हट जाना । 
मंदान बदना “लड़ने या बलपरोज्षा के लिये दिन, स्थान 
नियत करता | मैदान मारना ८ विजय प्राप्त करता। मंदान 
हाथ रखना > लड़ाई में विजयी होना । जीतना । मेंदान होना < 
युद्ध होना । द 
४, किसी पदार्थ का विस्तार। ५. रत्व आदि का विस्तार। 
जवाहिर की लंबाई चौड़ाई । ( जोौहरी )। 
मेदानबाजी--संज्ञ ली० [फ़ा० मैदान -+ बाज़ी] लड़ाई । युद्ध | उ०-- 
हम दोनों की जिंदगी के श्राखिरी साल मंदानबाजी में गुजरे 
थरोर आज उसका यह अंजाम हुआ । --काया ०, १० ३३४७। 
मेदानी-वि? [ फ़ा० ] १. मैदान से संबंधित । मंद[न का | उ०-- 
ज्यों मैदानी रूख अकेला डोलिए रे |--कबीर श०, १० १२६। 
२. समतल । 
सेदानेजंग -संज्ञा पुं० [ फ़ा० मैदान + ए+ जंग ] लड़ाई का मंदान | 
युदवद्षेत्र । रणभूमि | उ०--जानिब श्ौरत को मंदानेजंग 
छोड़ |--कुकुर ०, पृ० ४। 
मेंदा लकड़ी--संज्ञा खी० [ सं० मेदा +- हिं० छकड़ी ] एक प्रकार की 
जड़ी जो श्रौषध के काम में श्राती है । 
विशेष - यह सफेद रंग की और बहुत मुलायम होती है | वैद्यक 
में इस मधुर, शीतल, भारी, धातुब्धंक, और पित्त, दाह, ज्वर 
तथा खाँधी आदि को दूर करनेवाली माना है | 
मेन्न--संज्ञा पुं० [सं० मदन, प्रा० सथण, मइणा| १, कामदेव | मदन । 
उ०--(३) जा संग जागे हौ निसा जासे लागे नेन | जा पग 
गहि मत मंन भें मैन बिबस सो में न ।--रामसहाय (शब्द०) | 
(ख) मत फिरंगी की मनों छूठझन लागी तोप ।--ब्रजनिधि ग्र ०; 
पृ० १६। २, मोम। उ०--(क) मैन के दशन कुलस के 
मोदक कहत सुनत बौराई ।- तुलती (शब्द०) (ख) मन ब।लित 
नव बसन सुदेश । भिदत नहीं जल ज्यौ उपदेंश ।--कैंशव 
«-रेरे 
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(शब्द ०) । (ग) श्याम रंग रंगे रंगीले नेत | थोए छुटत नहीं यह 
कैसेहु मिलें पिघिल ह्वू मंत ।--पुर (शब्द ०) । ३. राल में 
मिलाया हुझ्ा मोम जिम्मसे पीतल या ताँवे को मृति बनानेवाले 
पहले उसका नमूना बनाते हैं और तब उस नमूने पर से उसका 
साँचा तंयार करते हैं । 

मेन--संज्ञा एुं० [ औँ० ] मनुष्य | पुरुष | जैसे, पुलिस मैन । मशीर 
मेन । 

मेन आफ वार--संज्ञा पुँ० [ आअ० | लड़ाऊ जहाज । 
लड़ाकू जहाज । 

में तका--संज्ञा ली० [ सं० मेनका ] दे” 'म्षेतक्ा! | उ०--मैव कामिनी 
के मंनका हु के न रूप रीफे, मैं न काहु के सिखाएं आानों मन 
मान री [-मति० ग्रं०, पु० २९३ । 


द्रपोत । 


मेनकामिनी--संज्ञ लत्री० [ सं० मदन, प्रा० सथणदी हि० भैच 4 
कामिनी | कामदेव की स्त्री । रति । उ०-मत कामिनी कें 
मेनकाहु के न रूप रीफरे, मैं न काह के सिखाए आनों मत मात _ 
री | --मतिराम (शष्द०) । 

मेनडेट--संज्ञा पुं० [ आँ० ] आदेश । हुक्म । जसे,--कांग्रेस से ऐसा 
करने का मैनडेट मिला है । 

मेनडेटरी--वि० [ आऔ० ] जिसमें श्रादेश हो। आ्ादेशात्मक | जैसे--- 
कांग्रेस का वह प्रस्ताव मेनडेटरी है। 

मेनफर[--संज्ञा पुं० [ सं" सद नफल ] दे” 'मैनफल' । 

मेसफल--संज्ञा पुं० [ सं० मदुनफल, प्रा० सयबणफल | मभोले आकार 
का एक प्रकार का फाड़दार और कंटीला वृक्ष । 

विशेष -- इंस वृक्ष की छाल खाकी रंग की, लकड़ी सफेद अथवा 
हलके रंग की, १तत एक से दो इंच तक लंबे ओर अंडकार 
तथा देखने में चिड़/चड़े के पत्तों के समान, फूल पीलापन लिए 
सफेद रंग के पाँच पंख डेथोंदाले और दो या तीव एक साथ 
होते हैं। इसमें अखरोट की तरह के एक प्रकार के फल 
लगते हैं जो पकने पर कुछ पीलापन लिए झुफेद रंग के होते 
हैं। इसकी छाल और फल का व्यवहार श्रोषधि के रूप में 
होता है । 

२, इस वृक्ष का फल जिसमें दी दल 
बिहीदाने के समान चिपटे होते हैं । 

विशेष--इस फल का सदा पीलापन लिए लाल रंग का और स्वाद 
कड़ वा होता हैं। इस फल को प्राय: मछुबे लोग पीसकर 
पानी में डाल देते हैं, जिससे सब मछलियाँ एकत्र होकर एक ही 
जगह पर आरा जाती हैं और तब वे उन्हें सहज में पकड़ लेते 
हैं । यदि ये फल वर्षा ऋतु में श्रन्न की राशि में रख दिए जाँय, 
तो उसमें कोड़े नहीं लगते । दमन कराने के लिये मंनफल बहुत 
अच्छा समझा जाता है। वंद्यक में इसे मधुर, कड़ वा, हलका, 
गरम, वमनकारक, रूखा, भेदक, चरपरा, तथा विद्गधि, जुकाम, 
घाव, कफ, आवनाह, सुजन, त्वचारोग, वियविकार, बवालीर 
और ज्वर का नाशक माना है। 





होते हैं ओर जिम्मके बीज 


भैनमय 


मेनसय (9) -- वि० [ सं० सदन; हि० मैन -- मय ] कामातुर | कामेच्छा 
से युक्त । 3ल्‍--नैन सुख देव, मन मैनसय लेखियों ,--केशव 
(जब्द०) | 
मेनर[---संझा पुं० [ हिं० मैनफर ] दे” 'मैनफल' | 
सेल शित्षु-- संशा पुं० [ सं० सनःशित्वा ] दे० मैनसिल! | 
मेससिल्ल--संज्ा पुं० [ सं० मनःशित्ला ] एक प्रकार की धातु जो मिट्टी 
की तरह पीली होती है और जो नेपाल के पहाड़ों में बहुतायत 
से होती है । 
विशेष--वैद्यक में इसे शोघकर अनेक प्रकार के रोगों पर काम में 
लाते है और इसे गुर, बर्शाकर, सारक, उप्णवीय, कठु, तिक्त 
स्निग्य शौर विष, श्वास, कुष्ठ, ज्वर, पांड, कफ तथा रक्तदोष- 
नाशक मानते हैं 
पृथी०--मनोज्ञा | नागजिहा | नेपाली । शिनला। कल्याशिका | 
रोगशिक्का | गोक्ता | दिव्योषधी । कुबदी | मनोगुहा । 
मैनस्क्रिप्ट--संज्ञा पुं० [ आँ० ] वह पुस्तक या कागज जो हाथ यथा 
कलम से लिखा हुआ हो, छपा हुआ न हो । हस्तलिखित 
प्रति | पांइलिपि । मूल हस्तलेख । हस्तलेख । 
सैन[-- संशा ली? [सं० मदना, प्रा० मयणा] काले रंग का एक प्रसिद्ध 


पत्ती जिसकी चोंच पीली या नारंगी रंग की होती:हैं और जो 


सिखाने से मनुष्य की सी बोली बोलने लगती है। यह इसी 
बोली के लिये प्रसिद्ध है। मदनशलाका । सारिका । सारी 


मैन[---संज्ञा ल्ली० [ सं० मेबका ] पार्वती जी की माता, मेनका । 
सेनाँ--संज्ञा पु० [देश०] १, एक जाति जो राजपूताने में पाई जाती 


है और 'मीना' कहलाती है। उ०--(क) कुच उतंग गिरिवर 


गह्यो मेता मेन मवास |--बिहारी (शब्द०)। (ख) सुकवि 
गुलाब कहै श्रधिक उपाधिकारी मेता मारि मारि करें अखिल 
अभूत काज ।--ग्रुलाब (शब्द०) | 

मैनाक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पुराणाठुसार एक पर्वत का नाम जो 
हिमालय का पुत्र माना जाता हैं। कहते हैं, इंद्र से डरकर 
यह पव॑त समुद्र में जा छिपा था; इस कारण यह श्रब तक सपक्ष 
है। लंका जाते समय समुद्र की आज्ञा से इसने हनुमान जी 
को आश्रय देवा चाहा था । उ०--सिधु बचन सुनि कान तुरत 
उख्यों मंचाक तब |- तुलसी (शब्द०)। 
पर्या०- हिरश्यनाम । सुनाभ | द्विमवत्‌ सुत । 
२. हिमालय की एक ऊंची चोटी का नाम । ३, एक दानव । 
मेनाकस्वसा--संज्ञा ली? [ सं० मंनाकस्वस | पार्वती [को०] | 
मैनाल--संज्ा पुं० [ सं० ] मछुवा [को० । 
मैनावली--संज्ञा छी? [ सं० | एक वर्णवृत्त जिसका प्रत्येक चरण 
चार तगण का होता है । 

मैनिक---घंज्ञा पुं? [ सं० ] दे” “मैनाल [को० । 

मेन्िफेस्टो--संज्ञा पुं" [ श्रं० | किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार का 
किसी सार्वजनिक विषय, नीति भ्रथवा कार्य पर अभिमत वक्तत्य 





या घोषणा । वक्तव्य । जैसे,--देश के कितने ही प्रमुख नेताग्रों 
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ते एक मैनिफेस्टो निकाला है; जिसमें सरकार की वर्तमान 
दमन नीति की निदा की गई है, और लोगों से कहा गया है 
कि वे इसके विरुद्ध जोरों का आंदोलन करें | 


मैनेजर--संज्ञा पुं० [ श्रं० | प्रबंधक | व्यवस्थापक | उ०-- मैनेजर और 
बड़े साहब को सलूठ देते हैं ।--फूलो ०, पए० २७ । 


मेमंत (3)[--वि० [ सं० मदमत्त | १. मदोन्‍्मत् | मतवाला | उ०-- 
कुभ लसत दोउ गज मैमंत |--(शब्द०) । अहंकारी | 
अभिमानी । उ०--(क) बारि बेस गई प्रीति न जानी । तहत 
भई मंमंत भुलानी |--जायसी (शब्द०)। (ख) भ्ररी खवारि 
ममंत बचन बोलत जो अनेरो ।--सयुर (शब्द०)। 

मेमता--वि० [ सं० :मदमत्त ] दे? 'मैमंत । 

मेमत(3!-.-संज्ञा खी० [ सं० ममत्व | ममता । 

मेया--संज्ञा खी० [ सं० मातृझा, प्रा० मातृग्रा, माइश्रा | माता। 
माँ । उ०--कहन लागे मोहत मैया मेया ।--सुर (शब्द०)। 

मैयार[---संज्ञा पुं० [ हिं० मठियार | एक प्रकार की मंठ्यार जमीन 
जो बहुत खराब होती है । 

मेयार--्ंज्ञा पुं [ झ्र० ] पाठ्यक्रम । कोर्स । 

मेर|---संज्ञा पुं [दैश०] सोवारों की एक जाति | 

मैर-- संज्ञा ली? [ सं० मृदर, प्रा० मित्रर (८ क्षणिक) ] सॉंप के विष 
की लहर॥। 3०--तोहि बजे बिष जाए चढ़ि झ्राइ जात मन 
मर। बंसी तेरे बेर को घर घर सुनियत घेर |--रसनिधि 
(शब्द ०) । (ख) खेलि के फागु भली बिधि सों तन सों हग 
देखिए मैर मढ़ी सो ।--(शब्द०) । 


मेरा--संज्ञा पुं० [ सं० मयर, प्रा० मयड़ ] खेतों में वह छाया हा 
मचान जिसपर बेठकर किसान लोग प्रपने खेतों की रक्षा 
करते हैं । 


मैरीन--संज्ञा पुं० [ भै० ] १. वह सेनिक जो लड़ाऊ जहाज पर काम 
करता हो । २, किसी देश या राष्ट्र कीः समस्त नौसेना। नौ- 
सेना । जलसेना । जंतसे, रायल मरीन। ३. किसी देश के 
समस्त जहांज । 

मेरीन--वि० समुद्र संबंधी। जल संबंधी। नौसेना संबंधी । जैसे, 
मरीन कोर्ट । 

मैरेय--संज्ञा खी० [ सं० ] १. मदिरा। शराब । २, गुड़ और धौ के 
फूल की बनी हुई एक प्रकार की प्राचीन काल की मादरा। 
३. एक में मिला हुआ भ्रासव और मद्य ।जसमें ऊपर से शहद 
भी मिला दिया गया हो | 


मेल्ंद--संज्ञा पुं० [ सं० मेद्धिन्दू, प्रा० मंलंद | अमर | भाँरा । 

मेल[--वि? [ सं० मक्षिन, प्रा० मइल | मलिन | मैला। विशेष 
दे० मेला! | 

मेज्न--संज्ञा पुं० १. गर्द, धुल, किट झादि जिसके पड़ने या जमने से 
किसी वस्तु की शोभा या चमक दमक नष्ट हो जाती है। मलिन 
करनेवाली वस्तु | मल । गंदगी। ज॑से,--(क) घड़ी के पुरजों 


मेल 


में बहुत मेल जम गई है। (ख) ब्राँख था कान आरादि में मेल 
न जमने देनी चाहिए । 
यो०--मैलखोरा | 
मुह०--हाथ को मैल ८ तुच्छ वस्तु, जिसे जब चाहे तब आआप्त कर 
लें। जैसे,--रुपया पैसा हाथ की मैल है । 
२, दोब | विकार | जैसे--मन मल मिटे, तन तेज बढ़े, करे भंग 
भ्रंग को मोटा | (गीत) । 
मुहा०- मन में मैल रखना >मन में किसी प्रकार का दुर्भाव 
या वैमनस्थ आदि रखना । 
मेल--संज्ञा पुं० | इंश० | फोलवानों का एक संकेत जिसका व्यवहार 
हाथी को चलाने में होता है । 
मेलखोरा--वि? [ हि० मैल्ल + फ़ा० खोर (>खानेवाज्ा) | (रंग 
श्रादि ) जिसपर जमी हुई मेल जल्दी दिखाई ज दे। मैल को 
छिपा लेनेवाला (रंग) | जैसे---काला या खाकी रंग मैलखोरा 
होता है | 
मेललोर/--संज्ञ पुं० १. वह वस्धौ जो शरीर की मल से शेष कपड़ों 
की रक्षा करने के लिये अंदर पहना जाय । ज॑से गंजी, कपीज 
आदि । २. काठी या जीन के नीचे रखा जानेवाला नमदा। 
३. साबुन । 
मेज्ञा--वि” [ सं० मक्तिन, प्रा» मइल्त ] १. जिसपर मल जमी हो। 
जिसपर गदे, धूल या कीट आदि हो। जिसकी चमक दमक 
मारी गईं हो । मलिन | अ्रस्वच्छ । साफ का उलठा | 
यो०-मैला कुचेला | 
२. विकारयुक्त | सदोष । दूषित । ३. गंदा | दुर्गधयुक्त | 
मैज्ञां--संज्ञा पुं० [ सं० सत्ल ] गलीज | गू। विद्ठा। २. कुड़ाकर्कट । 
३, दे० मल । 
मैज्ञाइचेला--विं? [हि० मैज्ला+ सं" कुचेल (गंदा बस््र)] १. जो 
बहुत मँले कपड़े पहने हुए हो । २, बहुत मेला | गंदा । 
मेज्ञापन--संज्ञा पु. [ हि० मैज्ञा + पन ( प्रत्य० ) | मैला होने का 
भाव । मलिनता । गंदापन । 
'मैलेयक--संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकारं का हीतन था साधारण 
रत्न [को०] | 
भेवार[--वि० [ देश० मै-- वार ] मद वा श्रहंकार से युक्त। घमंडी । 
उ०-देवा आलाहव अँगमे, माहव का मंवार |--रा० रू०, 
पृ० १३७। 
मेबास--संज्ञां पुं० [ हिं० मवासा ] दे? ध्मवार्सा' | उ०--गए पर्वत 
बंक मंवास भार ।--ह० रासो, पु० ६८। 
'मैशितरीं-संज्ा ली” [ अर० ] १. किसी यंत्र या कल के पुर्जे | २ 
यंत्र | कल | मशीन । 
मेहमाँ--संज्ञा छो० [ सं० सद्िसन__] दे” 'महिमा!। उ०--साह 
. कर्सोंटी के नाह मेरे जाँतन तहीं की महूमाँ श्रो मन में रहे 
. जावे (-नपोद्दार श्रमि० ग्रं०, पृ० ३५६ | 
मेहर[--संज्ञा पुं० हिं० मद्दो (>मद्ठ ) ] वह वलछठ जो घो वा 


रज 


च 
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मवखन को गरम करने प्र नीचे बैठ जाती है | घी वा मक्खन 
तपाने से निकला हुआ मद्ठा | 

मैहर-...संज्ञा ६० [ सं० भातृगृह ] दे” “नैहर! । 

मैहरा---संज्ञा खी० विवाह के अवसर पर किया जानेवाला सातृका- 
पुजन आदि कृत्य | 

मेहर*--संज्ञा पुं० मध्यप्रदेश में रीवाँ राज्यांतर्गत एक प्रसिद्ध स्थान । 

विशेष--यहाँ मगवती दुर्गा की एक श्रतिप्राचीत और प्रसिद्ध सूर्ति 

है । लोग दूर दूर से उसका दशन करने आते हैं। चंदेलों की यह 
कुलदेवी भी कही गई हैं। राजा प्रमाल के प्रमुख सामंत वीर 
प्राल्हा और उदल इनके उपासक थे। झ्राज भी यह कहा जाता 
है कि अमर आल्हा भगवती का रात्रि को पूजन करता है | 

मेहल्न 9), मेहेल(--संज्ा पुं० [० महल्ल] महल । श्रावास | उ०-- 
(क) (रपी मन्न मेहल्ल भोजजन्न कज्जी |---9० रा०, २२७३ | 
(ख) रंग महैल संकेत युगल करि, टहलन करों सहेली |--पोह्ार 
अ्रभि० ग्रे ०, पृ० ३८५६ । 

सो ---अ्रव्य० [ सं० स्मिनु | दे? में! | उ०--तनपोषक नारि वरा 
सिगरे | परनिदक ते जग मों बगरे ।-- तुलसी (शब्द०) । 

मो --सर्व० [ सं० मशयम्र्‌ ] खड़ी बोली के मुझ के समान ब्रज और 
अ्रवधी में मैं" का वह रूप जो उसे कर्ताकारक के श्रतिरिक्त और 
किसी कारक का चिह्न लगने के पहले प्राप्त होता है। जेंसे, सथ्ु 
मोंको, मोंप, इत्यादि | उ० --(क) साहिब की आग्या है मोंऊ । 
--रामानंद०, पृ० २९। (ख) काँपी भौंह पुहुप पर देखे। 
जनु ससि गहन तैस मोंहि लेखे ।--जायसी ग्र॑०, पृ० १४३ । 

सोगरा--छंज्ञा पुं० [ सं० मुदुगर | [ ली० सॉगरी | काठ का बना हुआश्ना 
एक प्रकार का हथौड़ा जिससे मेख इत्यादि ठोंकी जाती है । 

समोगर[--संज्ञा पुं० १, दे” मोगरा!। २, दे? धुगरा । 

मोगल्ञा--र्ज्ञा पुं० [देश०] मध्यम श्रेणी का और साधारणत 

द में सिलनेवाला केसर । वि० दे" केसर | 

मोँच[--संज्ञा पु" [ हिं० मोछ | दे” “मूंछा। उ०--देखिए इश्को 
मोंच का रेख आ रहा है | -मैला० प० १३० ! 

मोँधु--संज्ञा ली? [ सं० श्मश्रु | दे” 'मूँछ! | उ०---इसके सहारे स्वदेश 
तक श्रीमान्‌ मोंछों प्र ताव देते चले जा सकते हैं ।---बालबुकुंद 
गुप्त (शव्द०) । 

मॉडीकाटा[--वि" | 6हि० सूड़ी + काटना ] ज्यों द्वारा पुरुषों के लिये 
प्रयुक्त एक गाली। उ०--पम्ुएु तल्पट की सब सुतकर भलाई, 
सोंडीकाटे को मैं लिखने बुलाई |--दक्खनी, पृ० २५१॥ 





बाजार 





मोंढ[--संझ्ा एं० [ सं० मूड, खूड़ढा (5आवार) | १. बाँस, सरबॉडे 


या बेंत का बना हुआ एक प्रकार का ऊंचा गोलाकार अभ्रासन 
जो प्राय: [तरपाई से मिलता जुलता होता है। २. बाहु के जोड़ 
के पास का बना हुआ घेरा । कंचा | 
यो०--स्ीना मोंढ़ा - छाती श्र कंधा | 
सो(3)--सर्व [ सं” मस | १. मेरा। उ०--मों संपर्ति यदुत्॒ति सदा 
बिपति बिदारतहार ।--बिहारी (शब्द०) । २. अवबी और 
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ब्रजमापा में 'मैं! का वह रूपं जो उसे कर्ताकारक के श्रतिरिक्त 
और किसी कारक का चिह्न लगने के पहले प्राप्त होता है। 
जैसे, मोक्ां, मोसों, इत्या:द । 
मोञपज्जज--वि? [ श्र० मुश्नब्ज्िज़ ] प्रतिष्ठेत । इजतदार | उ०-- 
मोग्रजज हुए खाक खाकी हुए ६--कबीर मं०, पृ० १३० । 
मोई--संछझा स्री० [ हिं० सोना ] थी में सना हुआ आटा जो छींट 
को छपाई के लिये काला रंग बनाने में कत्तीस और थौ के 
फूलों के काढ़े में डाला जाता है। 
समोई--संशा ली" [देश०9] एक प्रकार की जड़ी जो मारवाड़ देश में 
होती है । कहीं कहीं इसे ग्वालिया” भी कहते हैं । 
मोक--खंझ्ा पुं० [ सं० ] केंचुल [को०| । 
सोक[--संज् पुं० [सं० मोक्ष, प्रा० मोक्ख] मुक्ति | छूटना | उ०-- 
ताकह कहा मोक हम जाना। जो शरीर के रूप भुलाना । 
“ईद्रा०, एृ० १५६! 
ग्रीकदमा[स--संज्ञा पुं? [ भ्र० झुकदमह ] दे” मुकदमा! । 
ग्रीकना[[-+ क्ि० स० [सं० झुक्त, हिं० सुकना] १, छोड़ता | परित्याग 
करना । 3०-- कंपित स्वास त्रास अति मोकति ज्यों मृग केहरि 
कोर ।--सुर (शब्द०)। २, क्षिप्त करना। फेंकना । उ०-- 
ठाढ्बी तहाँ एक बाल बिलोक्याँ। रोक्यों नहीं जोर नाराच 
मोक्यों ।--केशव (शब्द०) । 
मोकल--वि० [ ऊं० मुक्त, हिं० झुकना ] छूटा हुआ । जो बँधा न हो । 
आजाद । स्वच्छेद | उ०--[क) जोबन जरब महा रूप के 
गरव गति मंदत के मंद मदमोकल मतंग की ।--सतिराम 
(जब्द )। (ख) गोकुल में मोकल फिर गली गली गज प्रेम । 
ऊबो हाँ ते जाउ ले तुम अपनो सब नेम ।--रसनिधि 
(शब्द ० ) । 
मोहलता 3/(--क्रि० स० [सं० मुक्त, हिं० सुकना] छोड़ना । भेजना | 
उ०--चिहुँ दिस मौता मोकल्या, पंड पंड रा आ्राविया राई। 
बी० रासोी, पृ० १० | 
मोकला[--वि”? [सं० मुक्त, हि० सोकल्न] १. अधिक चौड़ा | कुशादा । 
२. खुला हुआ | छुटा हुआ । स्वच्छंद | उ०--कबिरा सोई 
सूरमा जिन पाँचों राखे चूर । जिनके पाँचों मोकले तिनसूँ साहेब 
दूर |--कबीर (शब्द०) । 
मोकला[ - संज्ञा ईं० झचधकता । बहुतायत । ज्यादती | जैसे,-- वहाँ 
तो पशुओं के लिये बारे पानी का बड़ा मोकला है| 
मोका--रं्ठा पुं० [देश०] मंदरास, मध्य भारत और कुमायूँ के जंगलों 
में होनेवाला एक प्रकार का वृक्ष । गेठा । 





विशेष--इस वृक्ष के पत्ते प्रतिवर्ष कड़ जाते हैं। इसकी लकड़ी" 


कंडी और सफेदी लिए भूरे रंग की होती है और झआारायशी 
सामान बताने के काम आती है। खरादने पर इसकी लकड़ी 
बहुत चिकनी निकलती है और इसके ऊपर रंग और रोगन 
श्रधक खिलता है। इसकी लकड़ी न तो फटठती है, न ठेढ़ी 
होती है । यह वृक्ष वर्षा ऋतु में बीजों से उगता है । इसे गेठा 
भी कहते हैं । 


मोका[---पंश ४० १, दे” 'मोखेा' | २, दे? 'मौका! | 

मोकाम[--संज्ञ पुं० [ फ़ा० मुकाम ] दे” 'मुकाम! | उ०--दरगह 
में पीर मोकाम सदा, एक संग रहो छोड़ो दिल दोईं | -- कबीर० 
रे०, पृ० ४१ । 

मोक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ किसी प्रकार के बंधत से छूट जाना। 
मोचन | छुटकारा। २ शास्त्रों भर पुराणों के अनुसार जीव 
का जन्म और मरण के बंचन से छूट जाता। आवागमन से 
रहित हो जाना । मुक्ति । नजात । 


विशेष--हमारे यहाँ दर्शनों में कहा गया है कि जीव श्रज्ञान के 
कारण ही बार बार जन्म लेता और मरता है। इस जन्मपभरण 
के बंधन से छूट जाने का ही नाम मोक्ष है। जब मनुष्य मोक्न 
प्राप्त कर लेता है, तब फर उसे इस संसार में आ्राकर जन्म 
लेने की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्रकारों ने जीवन के 
चार उद श्य बतलाए हैं -धर्म, श्रर्थ, काम, और मोक्षु। 
इनमें से मोक्ष परम अ्रभीष्ठ अ्रथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। 
मोक्ष को प्राप्ति का उपाय आस्मतत्व या ब्रह्मतत्व का साज्षात्‌ 
करना बतलाया गया है। न्यायदर्शन के अनुसार दुःख का 
श्रात्यंतिक नाश ही मुक्ति या मोक्ष है । सांख्य के मत से तीनों 
प्रकार के तापों का समुल नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। 
वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा मायासंबंध से रहित होकर 
श्रपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य 
यह है कि सब प्रकार के सुख दुःख श्रौर मोह आदि का छूट 
जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की कल्पना स्वग नरक आदि की 
कल्पना से पीछे की ओर उसकी भश्रपेज्ञा विशेष संस्कृत तथा 
परिमाजित है। स्वग की कल्पना में यह आवश्यक है कि 
मनुष्य अपने किए हुए पुणय वा शुभ कर्म का फल भोगते के 
उपरांत फिर इस संसार में आकर जन्म ले; इससे उसे फिर 
श्रनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे । पर मोक्षु की कल्पना में 
यह बात नहीं है। मे्षु मिल जाने पर जीव सदा के लिये 
सब प्रकार के बंधनों और कष्टों श्रादि से छूट जाता है। 
३. मृत्यु । मौत । ७, पतन। गिरता। ५४ पॉडर का वृक्ष। ६, 
छोड़ना । फेकता | ज॑से, बाणामोक्ष (को०)। ७, ढोलाया 
बंधनमुक्त करना । ज॑ंसे, बेणीमोक्षु, नीवीमोक्षु (को०)। 
८ नीचे गिराना या बहाना। जेसे, बाष्पमोक्ष, अ्श्ुमोत्त 
(की०) । 
मोक्षक--्ंज्ञा पुं० [ सं० | १, मोखा नामक वृक्ष । २ मोक्ष करने या 
देनेवाला | वह जो मोक्षु करता हो। 
मोक्षणु--अंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० मोक्षणीय सोक्षित, मोक्ष्य | १, 
मोक्ष देने की क्रिया । २ छोड़ना | घुकत करना । ३३ क्षेपण 
(कीौ०) | ४, गिराना (की०) | 
मोक्षदू--वि० संज्ञा पुं० [ सं० ] मोक्ष देनेवाला | मोक्षदाता | 
मोक्षदां--संज्ञा छी? [ सं० ] १, अ्गहन सुदी एकादशी तिथि | 
मोक्षदा ---वि० र्वी० मोक्ष देनेवाली । 


मोक्षदात्री--वि" स्री० [ सं० ] मोक्षु देनेवाली । 








मोदेदायिनीं 


मोक्ददायिनी--वि? ली" [ सं० | दे” मोक्षदात्री' [कौ०। 

मोक्ददेव-संज्ञा पु [ सं० | चीनी यात्री छ्वेनसांग का भारतीय 
नाम |को०] । 

मोक्षद्वार-- संज्ञा पुं? [ सं० | १ सूर्य । २. काशी तीर्थ । 

मोक्षध मे--संज्ा पुं० [ सं० ] महाभारत शांतिपर्व का एक अंश को०) । 

मोक्षपति--संशा पुं० [ सं० ] ताल के मुख्य साठ भेदों में से एक। 
इसमें १६ गुछ, ३२ लघु, और ६७ द्॒त मात्राएँ होती हैं। 

मोक्षुयुरा--संशा खो? [ सं० | कांची पुरो का एक नाम [को०] । 

मोक्ष विद्या- संज्ञा खी० [ सं० |] वेदांत शास्त्र । 

मोक्ञशाखत्र - संश पुं? [ सं० | आध्यात्मविद्या । 

मोक्षशिक्वा-संज्ञा ली? [ सं० ] जैन मतानुसार वह लोक जहाँ जैन 
धर्मावलंबी साधु पुरुष मोक्ष का सुख भोगते हैं। स्वर्ग । उ०--- 
ज्याँ घटनाश भए घट ब्योम सुलीन भयो पुनि है नभ माँही । 
त्थौं घुने मुक्ति जहाँ बपु छाड़त सुंदर मोक्ष;शला कहुं काँही ।--- 
सुदर० ग्रूं०, भां० २, पृ० ६३२। 

मांज्षसाधन--संज्ञा ६० [ सं" ] जिससे मोक्ष प्रात हो। मोह का 
उपाय वा साधन [को०] । 

मोक्षा--र्जज्ञा खी० [ सं० | दे? 'ोक्षदा' । 

माक्ती--संज्ञा ली" [ उं० मोत्षितु | १. मोक्ष पाने का इच्छुक | २. 
मुक्त [कोौ०] । 

समोक््य--वि” [ सं० ] जो मोक्ष के योग्य हो । मोक्षु का अ्रधिकारी । 

मबेख(9![-- संज्ञा पुं० [ सं० मोक्ष, प्रा० मोक्‍्ख | १. दे” 'मोक्ष'। 
मुक्ति | 3०-- (क) मोह दीज मोख ज्याँ अनेक अ्धमन दियो | 
--बिहारी (शब्द०) | २. छुटकारा । बंधनमुक्ति | 3०--रानी 
धर्म सार पुनि साजा । बंदि मोख जेहि पावहि राजा |--जायसी 
(शब्द) | 

मोखा---संज्ञा पूं० [ सं० मुख ] दीवार आदि में बना हुआ छेंद जिसके 
द्वारा धृञ्आलाँ निकलता है और प्रकाश तथा वायु झ्राती है। छोटी 
खिड़की । भरोखा । उ०--(क) मोौखा ओर भरोखा लखि 
लखि हग दोंउ बरसत ।-व्यास (शब्द८)। (ख) जाली 
भरोखों मोखों से धूप की सुगंध शआ्राय रही हैं |+-लल्लूलाल 
(शुब्द०) । 

मोखा--संज्ञा पुं० [ सं० मुष्क | एक वृक्ष | दे” मुष्क' । 

मोगर[--संज्ञा पूं० | स० मुदुगर | १. एक प्रकार का बहुत बाढ़या 
और बड़ा बेला का पुष्प । उ०--मंजुल मौलसरी मोगरा मसधु- 
मालती क॑ गजरा गुहि राख (--[शब्द०) । २. दे” मोंगरा? । 

मोगत्न--संज्ञा पुं० [ तु० मुग़ल, फ़ा० झुग़ल ] दे” मुगल । 

मोगतली --_ंज्ञा छी० [देश०] एक जंगली वृक्ष जो गुजरात में अधिकता 
से पाया जाता है और जिसकी छाल चमड़ा सिभाने के काम 
में आती है। द 

मोगल्ली---वि० [फ़ा० मुग़ल] घुगल संबंधी । मुगलों का | उ०--काबुल 
गए पिया मोर आए बोलें मोगली बानो | श्राब श्राब कहते मरि 
गइलें, खटिया तर है पानी | 
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भोचयितो! 

मोगी- संज्ञा ल्ली” विश०| राजपुताने की एक जाति का नाम | उ०--- 
सरदारों को चाहिए कि वे चोरों, डर्कतों, थोरियों, बावरियों, 
मोगयों और बागियों को शअ्राश्नय न दें [--राज० इते०, प्‌० 
१०६५ । 

मोघ--वि? [ तं० ] निष्फल । व्यर्थ । चूकतेवाला। उ०“-प यह 
वैष्णव धनु कौ सायक । कबहुँ न मोघ होन के लायक ।--रघुराज 
(शब्द ०) । 

सोघ---संक्षा पुं० घेरा । बाड़ । बाड़ा को०) । 

मोघकमा--वि० [ सं० मोघकर्मनु | निरर्थक काम में लगा हुआ [कौ०] । 

मोघपुष्पा -- संज्ञा ली? [ सं० ] वंध्या सत्री कि० । 

भोघा-संज्ञा खी० [सं०] १, पाठल का फूल । २, विडंग [कौ० । 

मोधिया--ंशा छल्ली" [ देश० ] वह मोटी, मजबूत श्लौर अ्रधिक्र चौड़ी 
नरिया जो खपरेली छाजन में बंड़ेरे पर मंगरा बाँधने में काम 
आरती है । 

मोघोल्ली--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीर , परकोछा | 

मांध्य--संज्ञा प॑ं० [सं०| विफलता । भ्रक्षतकार्यता । नाकामयाबी | 


मोच--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सेमल का पेड़। २, केला । २, पाडर 
का पेड़ । ४. शोभांजन वृक्ष (को०) । 








मोच---संज्ञा ली? [ सं० |] शरोर के किसी अ्रंग के जोड़ की वस का 
अपने स्थान से इधर उधर खिसक जाना । चोद या आधात 
आदि के कारण जोड़ पर की तस का अपने स्थान से हट जाना 
( इसमें वह स्थान सूज जाता है और उसमें बहुत पीड़ा होती 
है ) ज॑से,--उनके पाँव में मोच श्रा गई है । 


मोचक--मंज्ञ पुं० [ सं० | १, छुड़ानेवाला । २. सेबल का पेड़। ३. 
केला । 9. ग्रक्त | मोक्ष को०)। ५, विषय वासना से मुक्त 
सन्‍्यासी । ६, एक प्रकार का उपानह (को०) । 

मोचन- ंज्ञा पुं? [ सं० | १ बंधन भा.द से छुड़ाना। छुटकारा 
देना ! मुक्त करना । २, रिहा करता । बंधन आदि खोलना | 
छुड़ाना । ३, दूर करना | हटाता । जंसे, संकटमोचन, पाप- 
मोचन, पिशाचमोचन । ७. रहित करना । ले लेना । जैसे, 
वच्छमोचन | 


मोचना--क्रिं० स० [ सं० मोचन ] १, छोड़ना । २, गिराना । 
बहाना । उ०--(क) सोच माते करे मरते मोंच ग्र/सू बिभोषण, 
कहे रघुनाथ मातमष भे।ष रंका को |--रघुनाथ (शब्द०) । 
(ख) सरतीरुह लोचन मोचत नीर चितें रघुनायक सीय पे हूं । 
“-घुलसी (शब्द०)। ३. छुड़ाना । मुक्त करना । उ०--अ्रब 
तिनके बंधन मोचहिंगे |--सखुर (शब्द०)। 
मोचना--उंज्ञा पुं* [ सं० सोचन ] [ ल्री० सोचना | १. लोहारों 
का वह श्रोजार ।जससे वे लाहे के छाटे छाटे ठुकड़े उठाते हूं । 
२. हजामों का वह ओजार जिससे वे बाल उखाड़ते हूँ । 

मोचनी--संझ्ा ल्री० [ खं० | कंटकारी । मटकटैया [को- । 

मोचयिता--वि? [ सं० सोचयितृ ] मौचन करनेवाला । छुटकारा 
दिलानेवाला (#ो०] । 


भोचश्स 


सोचरस--ंज्ञा एुं० [ सं० | सेमल वृक्ष का गोंद | सेमर का गोंद । 
सोचा - संज्ञा लह्ली० [ सं० ] १, केला सेमल वृक्ष (को०) | ३, 
नीली वा नील का पोधा (को०)। ४७ सहिजन । शोभांजन 
(क्ो०) । 
मं।चाट--ंज्ञा पुं० [ सं० | ! कैला। २ केले की पेड़ी के बीच का 
कोमल भाग । केले का गास। ३, चंदन (को०) । ४. ऋृष्ण 
जीरक | काला जीरा (छो०) । 
सोचिक---संझा पुं० [सं०] बहु जो उपानह बनाता हो । मोची को०] | 
मोचिनि--संज्ञ ली" [सं०] मोदी की छ्ली। उ०--मोचिनि बदन 
सकोचिनि हीरा माँगन हो ।-- तुलसी ग्र ०, पृ० ७ । 
मोचिनी--संज्ञा ली? [सं०] पोई का पौधा । 
मोर्चा--संज्ञा पुं० [ मक्ं० झुञज्चक या फा० मोजा (>जूता)+ ई 
(प्रत्य०) (>चमड़ा) छुड़ाना | चमड़े का काम बनानेवाला | 
वह जो जूते आदि बनाने का व्यवसाय करता हो | 
मोची---वि० [सं० मौखिल्‌ | | वि० सल्री० सोचिनी | १. छुड़ानेवाला । 
२. दूर करनेवाला |... 
समोचौ--संजशा ली? [ सं० | हिलमोंचिका शाक [को०] । 
मोच्छ (५) - संज्ञा पुं० [ सं० सोक्ष | दे” मोक्ष । 
मोछु--संज्या ली” [ हिं० ] दे” 'यूछ 
मोछ(39)|--संश पं० [सं० सोकछू| दे? 'मोक्तु उ०--खाहि पेट भरि 
सोवहीं जाना झठात न मोछ ।---भीखा० श०, पृ० ६४ | 
मोज(१--संज्ञा ली" [ भ्र० मौज | दे” मौज”। उ०--रोगग्रस्त 
होने से अंत समय सुख से प्रसंगवश वा जैसे मोज आई, कह 
डाली |-- सुंदर० ग्रं० ( जी० ), भा० १, १० १२५। 
मोजड्ी--संज्ञा छी० [ अप०, देशी | उपानह | जुती । पादत्राशणिका। 
उ०--[ क ) खूटइ जीन न मोजड़ी कड़चा नहीं केकाँण | 
साजनियाँ सालइ नहीं सालइ शाही ठाँण ।-ढोला०, दू० 
३७४ । (ख) छुट तिहि बेर मतंग पेल देखन को धायो, एक 
मोजरी मद्धि पतरग फत झ्ाति लुकायों [--9० रा०, १५०६ | 
मोजरा।- संज्ञा पुं० [ अ्र० झुजश | दे? झुजरा' | उ०--लैत मोजरा 
सर्वबाह को जहँ लौं जीव जहान |--धरनी० बानी, पृ० ५६। 
मोजा--संज्ञा एं० [ फ़ा० मोज़ह | १. परों में पहनने का एक प्रकार 
का बुना हुआ कपड़ा जिससे पर के तलवे से लेकर पिडली या 
घुटने तक ढक जाते हैं। पायताबा । जुराब। २ पर में पिडली 
के नीचे का वह भाग जो गिट्ठुं के आस पास और उसके कुछ 
ऊपर होता है। ३. कुश्ती का एक पेंच । इसमें जब खिलाड़ी 
अपने विपक्षी की पीठ परं होता हैँ, तब एक हाथ उसके पेट 
के नीचे से ले जाकर उसकी बगल में जमाता है और दूसरे 
हाथ से उसका मोजा या पिंडली के नीचे का भाग पकड़कर 
उसे उलट देता है। द 
मोजा--संज्ा पुं० [ देशी ० ] उपानह्‌ । जुता | उ०--फिरि राय श्राय 
हेंबर चढ्यो पहुरत मोजे पृण डस्यौ। भवितव्य बात आघात 
. गति इतनी काह राजन हस्यौं |--पृ० रा०, १४५०९ ॥ 


नि मु 
के 
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भोटरी 


मोट---संज्ञा खी० [ सं० मोट (“गढ़ुर) हिं० मोदरी ] गठरी। 
मोटरी । 3०--(क) जोग मोट सिर बोझ श्रानि तुम कत थौं 
घोष उतारी [--सुर (शब्द०)। (ख) नथ न सीस साबित भई 
लुटो सुखन की मोट | चुप करिए चारी करति सारी परी 
सरोट ।- बिहारी (शब्द०)। (ग) नाम श्रोट लेत ही निखोट 
होत खोटे खल, चोट बिनु मो पाय भयों न निहाल को [-- 
तुलसी (शब्द०) 
मोट--संज्ञा पुं० चमड़े का बड़ा थैला जिसके द्वारा खेत सींचने के 
लिये कुएँ से पानी निकाला जाता है। चरसा | पुर। उ०-- 
संगति छोड़ि कर असरारा। उबहें मोद नरक की धारा |--- 
कबीर ( शब्द० ) | 
मोट(७![--वि० [ हिं० मोदा ] १ जो बारीक न हो। मोटा । २ 
कम मोल का। साधारण | उ०--भूमि सयन पट मोट 
पुराना । दिए डारि तत सूषन नाना ।--तुलसी (शब्द०)। 
बि० दे० मोटा । द 
यो०-मोद भर >गठरी भर | बहुत ज्यादा । उ०--ताके कहा 
गेंवार मोट मर बाँध सिताबी ।--पलटू०, पृ० १७ | 
मोटक--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] पितृतर्पण में व्यवहृत दुहरा किया हुआ 
कुशद्रय जिसके मूल झौर श्रग्नमाग एक ओर रहते हैं। यह 
त्रिकृुश से भिन्न होता है श्र पितृतपंण में ही प्रयुक्त है। 
सोटक्ली--संज्ञा ली [ सं० | एक रागिनी का नाम | 
मोटन--उंज्ञ पुं० [ सं० ] १, वायु। हवा। 
या पीसना । 
मोटनक--संज्ञा ६० [ सं० ] एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरणा में 
एक तगरणा दो जगा श्र श्रंत में एक एक लघु गुरु कुल मिला- 
कर ११ शभ्रक्षर होते है | जैसे, - आए दशरप्थ बरात सजे। 
दिग्पाल गयंदन देखि लजे । चाप्यो दल दूलह चार बने | मोहे 
सुर औरत कौन गने |--केशव (शुब्द०) 
मोंटर--उंज्ञा पुं० [ आऔँ० ] १ एक विशेष प्रकार की कल या यंत्र 
जिससे किसी दूसरे यंत्र श्रादि का संचालन किया जाता है। 
चलानेवाला यंत्र | २ एक प्रकार की प्रसिद्ध छोटी गाड़ी जो 
इस प्रकार के यंत्र की सहायता से चलती है। मोटरकार । 
विशेष--इस गाड़ी में तेल भ्रादि की सहायता से चलनेवाला 
एक इंजिन लगा रहता है जिसका संबंध उसके पहियों से होता 
है । जब यह इंजिन चलाया जाता हैं तब उसकी सहायता से 
गाड़ी चलने लगती है। यह गाड़ी प्राय: सवारी और बोझ 
ढोने अश्रथवा खींचने के काम में श्राती है । 
यो०--मोदर कोर > छोटी मोटर गाड़ी। मोटर | हवागाड़ी । 
उ० एक मोटर कार द्वारा पर पआ्लॉकर रुकी [--गबन, 
पृ० ११ मोटर गाड़ी > मोटरकार । मोटर ड्राइवर ८ मोटर 
गाड़ी चलानेवाला | मोटर बी८द८- मोटर इंजन से चलनेवाली 
नाव | मोटर साइकिल ८ मोटर यंत्र से चलनेवाली साइकिल | 
मोटरी--उंज्ा ली" [ सं० मोद (बौद्ध), तेलंग मूटा (८ गठरी) ] 
गठरी । उ०--[क) झांश्रंमस बरद कलि बिबस, बिकल भए, 





२, मलना, रगड़ना 








मोटा 


निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी |--तुलसी (शब्द०)।॥ 
(ख) अश्रमृत केरी मोटरी सिर से घरी उतारि |--कबीर 
(शब्द० ) । 

मोटाँ-- वि? [ स॑ं० सुष्ट ( मोटा ताजा आदमी ) या हिं० मोट ] 

द [ बि० स्त्री० मोटी ] १, जिसके शरीर में आवश्यकता से 
ग्रधिक मांस हो । जिसका शरीर चरबी झआ्रादि के कारण बहुत 
फूल गया हो | दुबला का उलठा | स्थूल शरीरवाला | ज॑से, 
मोटा आदमी, मोदा बंदर | (७) २ श्रेन्‍्ठ । वरिष्ठु॥ उ०-- 
श्ग्मज अनुज सहोदर जोरी, गौर श्याम गुंथं सिर चोटा। 
नंददास बलि बलि इहि मसमुरति लीला ललित सबहि विधि 
मोटा |--नंद० प्र॑ं०, ए० ३४१ । 

यो०--मोदा ताजा या मोटा कोटा ८ (१) स्थल शरीरवाला । (२) 
जिसकी एक ओर की सतह दूसरी ओर की सतह से अधिक 
दूरी पर हो । पतला का उलटा। दबीज। दलदार। गाढ़ा । 
जैसे, मोटा कागज, मोटा कपड़ा, मोटा तर्ता। ३, जिसका 
बेरा या मात आदि साधारण से अधिक हो । ज॑से, मोटा डंडा, 
मोटा छंड, मोटो कलम ॥। 

मुहा०-मोटा अश्लामी ८ जिसके पास अधिक धन हो। भमीर । 
मोटा साग ८ सौभाग्य । खुश।कस्मती । उ०--सहज संतोर्षा 
पाइए दादू मोटे भाग ।- दादू (शब्द०)। (ख) सूरदास प्रश्नु 
मुदित जसोदा भाग बड़े करमन की मोटी |-- सुर (शब्द०)। 

४, जो खूब चूर्ण न हुआ हो । जिसके कण खूब महीन न हो गए 
हों। दरदरा। जंसे,--यह भाटा मोटा है। ४५. बढ़िया या 
सूक्ष्म का उलटा। निम्त्र कोटि का | घटिया । खराब । ज॑से, 
मोटा प्रनाज, मोटा कपड़ा, मोटी झ्रकल | उ०--भ्ूमि सयन 
पट मोट पुराना |--तुलसी (शब्द०) | (ख) तुम जानते राधा 
है छोटी । चतुराई श्रग अंग भरी है, पुरण ज्ञान न बुद्धि की 
मोटी --सूर (शब्द )। 

मुह्दा>- मोटा कोटा > धाटया । खराब | मोटी बात> साधारण 
बात । मामूली बात | मोदे द्विसाब से  पभ्ंदाज से । प्रटकल 
से। बिल्कुल ठीक ठीक नहीं । मोटे तौर पर बहुत सुक्ष्म 
विचार के अनुसार नहीं | स्थूल रूप से । 

६, जो देखते में भला न जान पड़े । भहा | बेडौल। 3उ०--हरि 
कर राजत माखन रोटी । मनु बारिज ससि बैर जानि के गद्यौ 
सुधा ससुधौटी | मेली सजि मुख अंबुज भीतर उपजी उपमा 
मोटी । मनु बराह भूवर सह पुहुमी धरी दसन की कोटी | 
“र०, १०।१६४ | 

मुहा ०--मोटी चुनाईं - बिना गढ़े हुए बेडौल पत्थरों की जोड़ाई । 
मोटी भूल्न ८ भद्दी या भारी भूल । 

७, साधारण से अधिक । भारी या कठिन | ज॑से, मोटी मार, मोटी 

. हानि, मोटा खर्च। 3उ०-- (क) बंदों खल मल रूप जे काम 
भकक्‍त अ्रध खानि। पर दुख सोई सुख जिन्हें पर सुख मोटी 
हानि ।--विश्वाम (शब्द०)। (ख) दुबंल को न सताइए जाकी 
मोटी द्वाय । बिना जीव की स्वाँस से लोह भसम हल जाय । 
“कबीर (शब्द०) | (ग) नारि नर आरत पुकारत सुने न 
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.._ मोठ 


कोऊ, काहू देवतनि मिलि मोटी झूठ मार दी ।-- तुलसी 
(शब्द ०) । 
मुद्द --मोटा दिखाई देचा- भ्राँख की ज्योति में कमी होना । 
कम दिखाई देना | केवल मोटो चीजें दिखाई देदा । 
८. घमंडी । अहंकारी। अ्भिमानी | उ०- मोटो दशकंध 
सो न दूबरो विमीषण सो वू.के परी रावरे की प्रेम पराधीनता । 
-- तुलसी ,शब्दइ०) | 
मोटा --संश पुँ० मरवाँ जमीन | मार । 
मोद[[--अंज्ञा पुं० [ हिंए मोट | तोक गदुड़ । 
मोटा “संज्ञा खी०* [ सं० | बला । वरियारा नाम का कुप। विशेष 
दे० बरियारा” [को० 
मोटाई--संज्ञा खी० [ हिं० मोटा +ई (प्रत्य०) | १. मोटे होने का 
भाव । स्थूलता | पावरता। २. शरारत | पाजापन | बंदसाशा | 
उ०-डगर डगर में चलहु कन्हाई सम्ुकि व लागे बहुत मोठाई | 
“-रघुनाथदास (शब्द०) । 
मुद्दा ०--मभीटाई उतरना - शेखी किरकिरी होता । दुरुस्त होना। 
पाजीपन छूटना। मोटाई चढ़ना 5 पाजी, बदमाश या घमंडी 
होना । मोटाई आड़ना ७ (१) शरास्त दूर होना। बदमाशी 
छूटना । (२) घमंड न रह जाता | ऐंठ निकल ज।ना । 
मोटाना--क्रि० श्र० [ हिं० मोटा+झआजना ( प्रत्य० ) ] १, मोटा 
होना । स्थलकाय हो जाना। २. अहंकारी हो जाना । श्रभि- 
मानी होता । ३. धववान हो जाना । 
मोटाना--क्रि० स० दूसरे को मोटा करना । दूसरे को मोटे होने में 
सहायता देना। 
मोट[पन--संज्ञा पुं० [हि मोटा + पन (प्रत्य०)] मोटाई । स्थूलता । 
मोटापा[--खंज्ञा पुं० [ हिंल्‍ मोटा+पा (प्रत्य०) ] मोटे होने का भाव 
मोटापन । मोटाई । 
मोटिया--संज्ञा पुं० [हि० मोटा +इया (प्रत्य०)] मोटा और खुरखुरा 
देशी कपड़ा । गाढ़ा। गजी। खह्दड़ । सलल्‍लम । जैसे,--वे 
सोटया पहिनना ही भ्रधिक पसंद करते हैं। 
मोटिया---संज्ञा ६० [ हिं० मोट (८ वबोक) + इया [( प्रत्य> ) | बोक 
ढोनेवाला कुली । मजदूर । उ०--मो,टयों को भाड़े के कपड़े 
पहनाकर तिलंगा बनाते हैं ।--/शवरप्रसाद (शब्द०) | 
मोटायित--संज्ञा पुं० [ सं० | सा हत्य में एक हाव जिप्तमें नायिका 
अपने आंते।रक प्रेम को कटु भापण आदि हारा छिय्राने की 
चेष्टा करने पर भी छिपा नहीं सकती । 
विशेष--केशवदास ने लिखा है कि स्तंभ, रोमांच आदि 
सात्विक भावों को बुद्धिलल से रोकने को 'मोद्थितः हाव 
कहते हैं । 
मोठ-संश ल्ली” [| सं० मक्ुष्ठ, प्रा० सड॒ट्ठ ] मूंग को तरह का एक 
प्रकार का मोटा अन्न, जो बनमूंग भी कहा जाता है। मोट। 
मुगानी । मोधी । बनझूंग । | 
विशेष--यह्‌ प्राय: सारे भारत में होता है। इसकी बोशा।ई ग्रीष्म 





मोठस 


ऋतु के अंत या वर्षा के आरंभ में और कटाई खरीफ को 
फसल के साथ जाड़े के आरंभ में होती है। यह बहुत ही 
साधारण कोटि की भ्रमि में भी बहुत श्रच्छी तरह होता है। 
और प्राय: बाजरे के साथ बोया जाता है। अधिक वर्षा से 
यह खराब हो जाता है। इसकी फलियों में जो दाने निकलते 
हैं, उनकी दाल बनती है। यह दाल साधारण दालों की भाँति 
खाई जाती है, श्र मंदार्ति श्रथवा ज्वर में पथ्य की भाँति 
भी दी जाती है। वंद्यक में इसे गरम, कर्सली, मधुर, शीतल, 
मलरोधक, पथ्य, रुचिकारी, हलकी, बादी, क्ृमिजनक, तथा 
रक्तपित्त, कफ, बाव, गुदकील, वायुगोले, ज्वर, दाह और 
क्षयरोंग की नाशक मानता है। इसकी जड़ मादक और विषेली 
होती है | 

मोठस--वि? [ सं० ५/मृष >मष्ट (जाने देना) | मौत । चुप। 
उ०--मोठस के रघुनाथ रहो बिनु मोठस कीन्‍्हे ते जीवे को 
भें है ।--रघुनाथ (शब्द ०) । 

मोढ़ु--संज्ञा ली" [ हि? सुड़ना | १ रास्ते आदि घूम जाने का 
स्थान | एक ओर फिर जाने का स्थान । वह स्थान जहाँ से 
किर्सी ओर को मुंडा जाय । उ०- आज बड़े लाट अग्ुक मोड़ 
पर वेष बदने एक गरीब काले आदमी से बातें कर रहे थे |--- 
बालमसुकुंद गुप्त (शब्द०) | २ घुमाव या खुड़ने की क्रिया । 
३ प॒माव या झुड़ने का भाव । ७. कुछ दूर तक गईं हुईं वस्तु 
में वह स्थान जहाँ से वह कोना या घुमाव डालती हुई दूसरी 
और फिरी हो | 

मोड़ (५।--संज्ञा पुं* [ सं० मुकुट, प्रा० मउर, हिं० मोड़ ] सौर | 
उ०--पाई कंकण सिर बंधीयों मोड़। प्रथम पयाडउ' दूरग 
चितोड़ । रासो, १० १२। 

समोड़तोड़--संश पुं० [ हि० मोड + अनु ० तोड़ ] मार्गों में पड़नेवाला 
घुमाव फिराव | चक्कर | 

मोड़ना- क्रि० स० [हिं० मुड़ना का प्रेर० रूप०] १. फेरता । लौटाना । 

संयो० क्रि०--डालना |--देना । 

मुह7--मुख मोड़ना, मुहँ मोडना ७ (१) किसी काम के करते में 
आनाकानी करता । श्रांगा पीछा करना | झुकना । (२) विमुख 
होता | पराहइमुख होना । उ०--खान पान असनान भोग तजि 
मुख नहि मोड़त |--मभारतेंदु प्र ०, भा० १, पृ० २३३ । 

२, किसी फली हुई सतह का कुछ अंश समेटकर एक तह के 
ऊपर दूसरी तह करता । जंसे,-(क) चादर का कोना मोड़ 
दो | (ख) कागज किनारे पर मोड़ दो । ३, किसी छड़ की सी 
सीधी वस्तु का कुछ अंश दूसरी ओर फेरता । ७. दिशा परिव- 
त॑न करना । दिशा बदलना । ५. धार भरुयरी करना। कुंठित 
करना । जैसे, धार मोडना । 

मोड़ना तोड़ता--क्रि०ण स० [ हि० सोइना+तोड़ना ] नष्ट भ्रय्ट 
करना । काम लायक न रहने देता । नप्ट करना | मसलना । 
उ०--अब तो मोड़ तोड़ तुप डारा, राम राम कहों 'भुठ 
पृत्तारा ।--घट ०, पृू० २२७ । 

मोड़ा--संज्ञ पुं० [ सं० भुरुड, मि० पं० मुंडा (>लड़का ) ] [ स्वी० 
मोड़ी | लड़का । बालक । 
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मोड़ी - संज्ञा ल्ली० [ हि० मुड़ना या देश० | १. घसीट वा शीघ्र लिखने 
की लिपि | २, दक्षिण भारत की एक लिपि जिसमें प्राय: मराठी 
भाषा लिखी जाती है । 
विशेष -- इस लिपि की उतत्ति के विषय में कुछ लोगों का कहना 
है कि हेमाद्वि पंडित ने इसको लंका से लाकर महाराष्ट्र देश 
में प्रचलित किया। कितु शिवाजी के पहले इसके प्रचार का 
कोई पता नहीं चलता । शिवाजी द्वारा राजकीय लिपि के 
रूप में स्वीकृत नागरी लिपि को त्वरा के साथ लिखने योग्य 
बनाने के विचार से शिवाजी के विटनिस” (मंत्री, सरिश्तेदार) 
बालाजी श्रवाजी ने इसके श्रक्तरों को मोड़ ( तोड़ मरोड़ ) 
कर एक नई लिपि तैयार की। जिसे 'मोड़ो” कहते हैं. ( दे० 
भा० प्रा० लि०, पृ० १३१---१३२ ) । 
मोडो(3--क्रि* वि० [ देश० । सं० मन्दुम ? | देर से। विलंब से। 
उ०--ढोला, मोड़ो झ्रावियड, गद बालापण वेस ।-ढोला०, 
दू० ७७३ । 
मोढा--संज्ञ पुं० [हि०] १. दे? 'मोंढा! । मुंडेरा | बरामदा । छज्जा । 
बारजा। उ०--इसपर भी मोढ़े पर बेठनेवाली और गलियों 
में मारी मारी फिरनेवाली, हम कुलोीन ब्रद्माणों के मुँह लगती 
है ।--भा रतेंदु ग्रं०, भा० १, पृू० ३७७ | 
मोणु--संज्ञ पुं० [ सं० ] १, सूखा फल। २. कुंभीर | सगर । ३. 
मकक्‍्खी । ४. बाँस या सींक का बना हुआ ढक्‍कनदार टोकरा | 
झाबा । पिठारा | मोना । 
मोत[--संज्ञ द्ली० [सं० मृत्यु] दे” मौत”! | उ७- तेगा तीन माथा में 
सजोरी सी बताई । ज॑ंसो क्‍्याम षांजी फर्तैपुर के मोत पाई |-- 
शिखर०, पृ० ७१ | 
मोतदिज््--वि" [ भ्र० मातदिल्ल ] १. जो न बहुत गरम और न 
बहुत सर्द हो । शीत और उष्णता आदि के विचार से मध्यम 
अवस्था का । 
विशेष इस शब्द का व्यवहार प्रायः श्रोषधि या जलवायु झ्रादि 
के लिये होता है। 
२. मध्यम । दरमियानों (को०) | ३. जिसमें कोई बात अवश्यकता 
से कम वा भ्रधक न हो। संतुलित (को०) । 
मोतबर--वि? [ श्र० ] १, विश्वास करने योग्य । जिसपर विश्वास 
किया जा सके। ३. जिसपर विश्वाप्त किया जाता हो। 
विश्वासपात्र । क्‍ 
मोतबिर - वि? [ अर० मोतबर ] दे० 'मोतबर” | उ०---उस वक्त उसका 
कोई मोतबिर आदमी उसके खयाल बमूजिब अ्रपनों खास गर्ज 
बिना उसको राय से मिलती हुई बात कहें तो उस बात का 
सुननेवाले के दिल में पुरा अश्रसर होता है । --श्रीनिवास ग्र ०, 
१० ३१। 
मोतबरो--संज्ञा छी" [ श्रु० मोतबर +ई (प्रत्य०) ] विश्वासपात्रता । 
विश्वसनीयता । 
मोतभद्‌--वि? [ अ० समोतसद ] भरोसे का । विश्वासपात्र । 
मोतादू--संज्ञा पुं० [ अर० मोताद ] पूरी मात्रा । पूरी खुराक [को०] | 
मोति--संझ्ा पुं० | सं० मौक्तिक | दे 'मोती/ | उ०-- वैनन ढर्राहें 
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मोति और मृ गा ।--जायसी ग्र॑ं०, (गुप्त, पृ० २०४७ । 
मोतियदाम--संज्ञा पु [ सं० मौक्तिकदाम, प्रा: मोतियदास ] एक 
वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार जगण होते हैं। जैसे,-- 
भजी रघुनाथ धरे घनु हाथ । विराजत कंठ सु मोतियदाम । 
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मोतिया'--संज्ञ पुं० [ हिं० मोती +इया (प्रत्य०) ] १, एक प्रकार 
का बेला जिसकी कली मोती के समान गोल होती है। २. 
एक प्रकार का सलमा जिसके दाने गोल होते है भ्ौर जो 
ज“दोजी के काम में किनारे किनारे टाँका जाता है। ३. रूसा 
नाम की घास, जब तक वह थोड़ी अवस्था की और नीलापन 
लिए रहती है । ७, एक चिड़िया जिसका रंग मोती का सा 
होता है । 


मोतिया -- वि? १, हलका गुलाबी, वा पीले और गुलाबी रंग के मेल 
का (रंग)। २. छोटे गोल दानों का वा छोटी गोल कड़ियों 
का । जेस, मोतिया सिकड़ी । ३, मोती संबंधी । मोती का । 


मोतियाबिंदू-- संज्ञा पुं० [ हिं० मोतिया -- सं० बिन्दु ] भ्रांख का एक 


रोग जिसमें उसके एक परदे में गोल झिल्ली सी पड़ जाती 
है, जिसके कारण ध्राँख से दिखाई नहीं पड़ता | 


मोती -- घंड्ा पुं [ छं० मौक्तिक, प्रा० मोत्तिश्न | १, एक प्रसिद्ध 


बहुमूल्य रत्न जो छिछले समुद्रों में प्रथवा रेतीले तटों के पास 
सीपी में से निकलता है । 


विशेष--ममुद्र में प्रनेक प्रकार के ऐसे छोटे छोटे जीब होते हैं, 
जो पभ्रपने ऊपर एक प्रकार का पझ्रावरण बनाकर रहते हैं। 
इस आवरण को प्राय: सीप और उन जीवों को सीपी कहते 
हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बालु का कण या कोई बहुत 
छोटा जीव सीप में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण सीपी 
के शरीर में एक प्रकार का प्रदाह उत्पन्न होने लगता है। उस 
प्रदाह की शांत करने के लिग्रे सीपी अ्रनेक प्रयत्न करती है 
प्र जब उसे सफलता नहीं होती, तब वह अपने शरीर में से 
एक प्रकार का सफेद, चिकना और लसीला पदार्थ निकालकर 
बालू के उस करा श्रथवा जीव को चारों ओर से ढकने लगती 
है, जो अंत में मोती का रूप धारण कर लेता है। तात्पर्य यह 
कि मोती की सृष्टि किसी स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार नहीं 
होती, बल्कि अ्स्वाभाविक रूप में होती है; और इसीलिये 
बहुत दिनों तक लोग यह समभते थे कि मोती की उत्पत्ति 
सीपी में किसी प्रकार का रोग होने से होती है। हमारे यहाँ 
प्राचीन काल में यह माना जाता था कि स्वाती की वर्षा के 
समय सीपी मुंह खोलकर समुद्र के ऊपर ञ्रा जाया करती है; 
भोर जब स्वाती की बूंद उसमें पड़ती है, तब मोती उत्पन्न 
होता है । 

साधारण मोती सुडौल और गोल होता है, पर कुछ मोती लंबोतरे; 
टेढ़े मेढ़े या बेडौल होते हैं। मोती का रंग मटमैला, धूमिल, 
काला या कुछ हरापन अश्रथवा नीलापन लिए हुए होता है; 
पर साफ करने पर वह खूब सफेद हो जाता है और उसमें 
एक ववशेष्‌ प्रकार की 'आझाब!ः या चमक आा जाती है। मोती 

फेरे 


मोतीचूर 


जितना बड़ा या सुडौल होता है उसका मूल्य भी उतना ही 
श्रधिक होता है। यों तो मोती संसार के अनेक भागों में पाए 
जाते हैं; पर लंका, फारस की खाड़ी तथा आस्ट्रेलिया के पश्चिमी 
तट के मोती बहुत श्रच्छे समझे जाते हैं। इसके शअ्तिरिक्त 
पनामा के पीले मोती तथा कैलिफोनिया की खाड़ी के काले 
श्रौर भूरे मोती भी बहुत श्रच्छे होते हैं। मोती प्रायः तौल के 
हिप्ताब से बिकते हैं, पर अन्यान्य रत्नों की भाँति मोती की 
दर भी उसके भार की वृद्धि के श्रनुसार बहुत बढ़ती जाती है । 
उदाहरणार्थ यदि एक चौ के मोती का दाम ५०) होगा, तो 
उसी प्रकार के दो चौ के मोती का दाम २००) और पाँच 
चो के मोती दाम १२५०) या इससे भी श्रधिक हो जाएगा। 





भारतवर्ष में मोती का व्यवहार बहुत प्राचीच काल से चला 


ग्राता है। धनवान लोग इसकी प्राय: मालाएंँ बनवाते हैं, और 
इन्हें अंगू ठियों तथा दूसरे आभूषणों में जड़वाते हैं। इसका 
व्यवहार वद्यक में श्रौषध रूप में भी होता है; श्रौर प्राय; वैद्य 

गेंग इसका भस्म तंयार करते हैं। वैद्यक में मोती को शीतवीय॑ 
शुक्रवर्धक, आँखों के लिये हितकारी और शरीर को पुष्ठ करने- 
वाला माता है। हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा 
गया है कि सीपी और शंख श्राद के प्रतिरिक्त हाथी, साँप, 
मछली, मेंढक, सूश्वर, बॉस और बादल तक में मोती होते हैं; 
भर इनको प्राप्त करनेवाला बहुत सौभाग्यशाली कहा गया 
है। इन सब मोतियों के झ्नलग भ्रलग गुण भी बतलाए गए हैं; 
पर ऐसे मोती कभी किसी के देखने में नहीं भाते । 


मुहा०--मोती गरजना 5 मोती में बाल पड़ जाना । मोती चटकना 


या कड़क जाना । मोतो ढल्ककाना ८ रोना (व्यंग्य) | मोती 
पिरोना 5 (१) बहुत ही सुंदर श्र प्रिय भाषण करना । (२) 
बहुत ही सु दर भौर स्पष्ट भ्रक्षर लिखना । (३) रोना (व्यंग्य) | 
(9७) कोई बारीक काम करना । मोती बींघना ८ (१) मोती 
की पिरोए जाने के योग्य बनाने के लिये उसके बीच में छेद 
करना । (२) कुमारी का कौमार्य भंग करता । योति का ज्षुत : 
करना । (बाजार)। मोती रोलना ८ बिना परिश्रम श्रथवा 
थोड़े परिश्रम से बहुत ग्रधिक धन कमाना या प्राप्त करना । 
मोतियों के मोल पड़ना -> बहुत महंगा पड़ता । उ०--कितु 
यह फल बकरियों और खच्चरों पर लादकर रेल तक पहुँचाने 
में मोती के मोल पड़ेंगे, उन्हें कौन खरीदेगा |--किन्नर ० 
पु० ११ । सोतियों से माँग भरता ८ साँग में मोती पिरोना । 
मोतियों से मुह भरना ८ प्रसन्न होकर किसी को बहुत अधिक 
धन संपत्ति देना । 


पर्यौा०--मौक्तिक । शौक्तिक | मुक्ता | सुक्ताफल । 
२. कसेरों का एक श्ौजार जिससे वे नक्काशी करते समय मोती की 


सी आक्वति बनाते हैं । 


मोती--संज्ञा ल्ली०;| सं० मौक्तिकी | बाली जिसमें बड़े बड़े मोती पड़े 


रहते हैं। उ०--छोटी छोटो मोती काव छोटे कठुला त्यों कंठ 
छोटे से बिजायठ कटक दुति मोटे हैं ।--रघुराज (शब्द०)। 


मोतोचूर--संज्ञा पुं० [ हि० सोती +- चूर ) १, मोती की तरह छोटी 


बुँदियों का लडडू | 


भोतीज्व २ 


योौ०--मौदीचूर शाँख ८ गोल छोटी उभरी हुई चमकदार श्राँख । 
(जसी कबूतर की होती है) । 
२, एक प्रकार का धान जिसकी फसल शभ्रगहन में तेयार होती है । 
३, कुश्ता का एक पेंच जिसमें प्रतिद्वंद्वी के बाएँ पर को अपने 
दाहिने पैर में फंसाकर और हाथ से उसका गला लपेटकर उसे 
चित्त कर देते हैं । 
सोतीब्यर--संज्ञा पुं० [ हिं० मोदी +- सं० ज्वर ] चेचक निकलने के 
पहले आनेवाला ज्वर | 
मोतीकरा।, मोतीमिरा-संज्ञा पुं० [हिल मोती + मिरा (>ज्वर)] 
छोटी शीतला का रोग । मोतिया माता निकलने का रोग | 
मंथर ज्वर । मोतीमाती । 


समीतीफल्ल--संज्ञा पुं० [ सं० मुक्ताफल | दे" 'मुक्ताफल'। उ०--कोऊ 
मोतीफल कोऊ वास रस पय पान, कोऊ पौन पीबत भरत पेट 
भार को ।--सुंदर० ग्रं०, भा० २, १० ४२९ | 

समोतीबेल्ल--यंज्ञा ली? [ हि० मोहिया -- बेल ] बेले का वह भेद जिसे 
मोतिया कहते हैं। मोतिया बेला | उ०--मोतीबेल कैसे फूल 
मोतिन हे भूषत सुचीर गुलचाँदती सी चंपक की डारी सी [--- 
देव (शब्द०) | | 

मोतीभा[त---ंज्ञा पुं० [ हिं० मोती +- भात |] एक विशेष प्रकार का 
भात | 3०--परस्यों ओदन बिविध प्रकारा। मोतीमात सुनाम 
उचारा | केसरि भात ताम ससिभात्‌ | कनकभात पुनि बिमल 
विभात्‌ |--रघुराज (शब्द०) | 

मोतीलाडू--संश एं० [ हि० मोती + लड॒ड़ू | मोतीचूर का लड़डू । 
उ०--दूनी बहुत पकावत साथे। मोतीलाडु खेरौरा बाँवे |--- 
जायसी (शब्द ०) । 

मोतीसिरी - संज्ञा खी? [ हि० मोती + ० श्री | मोतियों की कंठी | 
मोतियों की माला | उ०--तोरि मोतीसिरी गुप्त करि घर्‌यौ 
कहुँ एह मिस सकुचि रही मुख न बोले |--सुर (शब्द०) । 


मोतीहारि[--संज्ञा पुं० [ सं० मझुक्ताकल, प्रा० मुछाहल>मोताहल ] 
दे” पुक्ताफल!। उ०--सउ सहसे एकोतरे सिरि मोतीहरि 
सुध्य । नदी निवासउ उत्तरइ आँख एक अविध | ढोला०, दू० 
३३० । 

मोत्याहल्ला--उंज्ञा पुं० [ सं० मुक्ताफल |] मुक्ति रूपी फल। मुक्ति 
उ०--अ्रवधू अहूँठ5 परबत मंझार, बेलडी माड्यौ बिस्तार। 
बेली फूल, बेलो फल, बेली अछे मोत्याहल |--गोरख०, 
पृ० ११८ | 

मोथरा|--विं? [ हिं० भ्रुधरा | जिसकी धार तेज न हो। कुंठित । 
गोठिल। कुंद । उ०--भयो अबहुँ नहिं मोथरो मोर उदंड 
कुठार | उपज्यो अ्मरष दून श्रव करों सकुल संहार |---रघुराज 
(शब्द ०) | 

सोथा[--संज्वा पुं० [ सं० मस्तक, प्रा० मुत्यश्र | १, नागरसोया नामक 
घास । मुस्‍्ता । उ०--शुकर बुंद डहर में जाई। खोद निडर 
मोथा जर खाई |--शकुंतला, पृ० ३३। २. उपर्युक्त नागर- 
मोथा घास की जड़ जो ओषधि की भाँति प्रयुक्त होती 











8०३६ 


मोदमोदिती 


है । उ०--मोथा नीब चिरायत बासा । पीतपापरा पित कह 
तासा ।--इद्रा०, पृ० १५१ । 


विशेष--यह तृण जलाशयों में होता है। इसकी पत्तियाँ कुश को 
पत्तियों की तरह लंबी लंबी और गहरे हरे रंग की होती हैं। 
इसकी जड़ें बहुत मोटी होती हैं, जिन्हें सुअर खोदकर खाते हैं। 
मोद--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० सोदी | १. आनंद । हर्ष | प्रसन्नता | 
खुशी । २, पाँच भगरणा, एक मगरा, एक सगरा, और एक गुर 
वर्ण का एक वर्णवृत्त। जैसे,- भे सर में सिगरे गुण अजुन 
जाहिर शपालौहु लजाने | ज्यौंहि स्वयंबर में मछरी दइ बे,ध 

सभा सो द्रौपदी आने । ३, सुगंध । महक | खुशबू | 


मोदकऋ- संज्ञा पुं० [ सं० | १. लड्डू । ( मिठाई )। २. औषध 
श्रादि का बना हुआ लडडू । ज॑से,--मदतानंद मोदक। ३, 
गुड़। ७ एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चररा में चार भगण 
होते हैं। ज॑से,--(क) भा चह पार ज्ु भौ नि रावन | तो 
गहु राम पद तित पावन । आय घर प्रश्चु ले चरतोदक । भूख 
लगे न भाखे मन मोदक | --छ॑दप्रभाकर (शब्द०)। (ख) काहु 
कहूँ शर आसर मारिय। आरत शब्द अ्रकाश पुकारिय। 
रावण के वह कान परचो जब | छो/ड़े स्ववंवर जात भयो तब | 
“केशव (शब्द०) । ५. एक वरणंसंकर जात जिसकी उत्पत्ति 
क्त्रिय पिता और शुद्रा माता से मानी जाती है । 

मोद्क --[ विल्ली" मोदका, मोदक्की | मोद या आनंद देनेवाला। 
आनंददायक | 

मोदककार--संज्ञ पुं० [ सं० | हलवाई | 

मोद्कर---संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्राचीन मुनि का नाम । 

मोदकर--वि० आानंददायक । मोदजनक । 

मोदकवल्लभ“-संज्ञा पुं० [सं०] मोदक जिन्हें प्रिय है, गरोश [को०] | 

मोदकिक्ा--संज्ञा ली? [ सं० ] मिठाई [को०] । 

मोदकी---संज्ञा ल्ली० [ सं० | एक प्रकार की गदा। उ०-- शिखरी 
त्यों मोदकी गदा युग दीपात भरी सदाई। --रघुराज 
(शब्द०) | (ख) श्री लव बीर उर्दंड पुनि गदा मोदकी मारि। 
बीर विभीषण श्सुर कह दियो सूभ पे डा।र | --रघुराज 
(शब्द ०) । २, मर्वा । 





३ 


सोदनं--सशा पुँ० [ सं० | [ वि" मोदनोय, मोदित | १, मुद्दित 
करना | प्रसन्न करता | २, सुगंधि फैलाना | महकाना। ३, 
मोम (को०)। ७, आनंद । मोद । हर्ष (को०) । 

मोदना(3)--क्रि० अ्र० [ सं० मोदन ] १, प्रसन्न होगा । खुश होना | 
आनंदित होना । २ सुगंधि फैलना | महकना | उ०-फूल 
फू.ल तरु फूल बढ़ावत । मोदत महा मोद उयजावत । - केशव 
(शब्द ०) । 

सोदव[--क्रि० स० प्रसन्न करता । खुश करता । उ ०--तुलसी सरिस 
श्रजान मान रिस पूरो हियरा । तऊ गोंद लेइ पोंछि चूमि सुख 
मोदत जियरा ।--सुधाकर (शब्द०) | 

मोदमोद्नी--संज्ञा छी० [सं०] जामुन । जंबूफल [कौ०] । 


मोदय॑तिकां 


मोदयंतिका “संज्ञा ली? [ सं० मोदयन्तिकां | एक प्रकार की चमेली 
की लता और उसका फूल को०] । 

मोदयंती--संज् खी? [ सं० मोदयन्ती ] दे” मोदर्यतिका' कोण । 

मोदवंतो--संज्ा छी० [ सं० मोदवतों ] वनमल्लिका । ज॑गली चमेली । 

मोदा--संज्ञा छी० [ सं० ] १, अजमोदा | बन अजवाइन । २, सैमल 
का वृक्ष । 

मोदाक-४ंज्ञा पुं” [ सं० |] पुराणानुसार एक दृक्च का नाम । 

मोदाकर वि? [ सं* मोद + आइर | हर्षजतक । आनंदपूर्णा । श्रानंद 
मोद को खान। उ०--मोदाकर गोदावरी बिपिन सुखद सब 
काल ।--तुलसी ग्र'०, भा०, २ १० ७६ । 

मोदाकी--संश पूं० [ सं० मोदाकितु ] महाभारत के अनुसार एक 
पर्वत का ताम । 

मोदाख्य -रसंज्ञा पं [ सं० | आम का पेड़। 

मादाढ्य[-संज्ञा ली? [ सं० ] भ्रजमोदा । बन भ्रजवाइन । 

द मोदाद्वि-रंश पुं० | सं? | मुँगेर के पास के एक पर्वत का पोराश्यिक 
ताम । द 

मोदिता--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रानंद । हर्ष । प्रसन्नता कोण । 

प्रोदित---वि" हषित । झ्रान॑दित । प्रसन्न । 3०-- गंध मंद मोदित पुर, 

नंदन आनंद गमन |--बेला, पृ० ७२। 


मोदिनी- संज्ञा खी? [ सं० ] १. श्रजमोदा | २, जुही । ३. कस्तूरी । 
४ सदिरा । ५. चमेली | 

मोदी --संज्ञा पुं० [ सं० मोदक ( >लड्डू बनानेवाला ) अथवा अ्र० 
महुआ (> जिंस, रसद ) | १, आटा, दाल, चावल आदि 
बेचनेवाला बनिया । भोजन सामग्री देनेवाला बनिया ॥ परचूनि- 
या | उ०-- (क) माया मेरे राम की मोदी सब संसार | 
जाकी चोठो ऊतरी सोई खरचनहार | --कबीर (शब्द०)। 
(ख) मदन के मोद भरी जोबन प्रमोद भरी मोदी की बहू की 
दु।त देखे दिन दूनी सी | चूनरी सुरंग अंग इंगुर के रंग देव 
बठी परचूनी की दुकान पर चूनी सी।-देंव (शब्द०)। 
(ग) है अ्रन्नपुरणा मोदी। दे सबे अहारे सोदी |-विश्वान 
(शब्द ०) । २, वह जिसका काम नौकरों को भरती करना हो । 

मोदं[--वि० [ सं० मोदिनु || वि० स्री० सोदिनी ] मोद करनेवाला । 
आनदी को० | 

मोदोखाना[- संशा पुं० [ हि० मोदी + फ़ा० खानद ] श्रन्नादि रखने 
का घर । भंडार । गोदाम ॥ 

मोधक--पंज्ञा पुं० | सं० मोंदक (८ एक वर्शासंकर जाति ) ] मछली 
पकड़तेवाला । धीवर । मछुझआ । उ०--एक मीन के भक्त (कयों 
तब हरि रखवारी कीन्‍्ही । सोई मत्स्य पकरि मोधुक ने जाय 
अ्रसुर को दीन्ही | --सूर (शब्द०) । 

मोधू(--वि [ सं० झुग्ध, प्रा० मुद्ध मुष्च ] बेवकूफ | सूर्ख। भोंदू । 
उ०--विदूषक-मित्र यों मोधू बनकर बैठने से क्‍या होगा ? 
कुछ उपाय करता चाहिए ।--वालमुकुंद गुप्त (शब्द ०) । 

मोन--संज्ञा पुं० [ सं० मोण ] दे? 'मोवा/ | उ०--सानहुँ रतन मोत 
दुइ मू दे ।--जायसी (शब्द०)। 
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मोम 


मोन--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे? 'मौत! । उं:--चित्र दिषात सु चित्रती 
मोन बिलग्गिय बाह --7 * रा०, शछापरे । 

मोतशेनयर--संज्ञा पुं० फ्रों०] फ्रांस में प्रिस, पादरी तथा प्र तिब्ठित 
लॉगों के नाम के श्रागे लगनेवाला संमानसूचक शब्द । 
श्रीमान्‌ । 

मोनस --छंज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम । 


मोना --क्रि० स० [हि मोयन्न | भिगोता | तर करता | उ०-- 


(क) कह्नौ राम तह भरत सों काके बालक दोइ। मोर चरित 
गावत मधुर सुर संयुत रस मोइ। “विश्राम (शब्द) । 
(ख) तेह मोइ रस रेसर्माहि गाँठ दई हित जोर। चाहत हैं 
गुरुजत तिन्‍हें अवख नखन सो छोर ।--रसनिधि (शब्द०) । 
(ग) तुलसी घुदित मातु सुत गति लेख बिथकी हैं ग्वालि मैन 
मन मोए |--तुलसी (शब्द०) । 
सोना।' संज्ञा पुं? [ सं० मोण | बाँस, सूज आदि का ढक्कतदार 
डला | काबा | पिटारा। 
मोमसाल--संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का महोख पक्ष जो शिमले के 
श्रास पास बहुत पाया जाता है। इसे बील मोर भी कहते हैं । 
सोदमिया[--संज्ञा ली [हि० मोना + इया (प्रत्य०)| बाँतस था शूंज की 
बनी हुई पिटारी | छोटा मोना । 
मोनी(3'--वि० [ सं० मौनी | दें” 'मौती!। उ०--मोदी मन का 
सार मानु ।--प्राण०, १० ६३। 
मोनोग्राम--ंज्ा एँ० [ आऔँ* ] दो या तीत अक्षरों के संयोग से बना 
हुआ किय्नी नाम का संक्षिप्त रूप । 
सोनोटाइप सशीन--उंज्ञा ली" [ आँ० ] कंपोबष करनेवाली एक 
प्रकार की मशीब जिसमें एक एक अज्लर ढलता श्रौर कंपोज 
होता चलता है । 
पेनोप्लेन-- शा पुं० [ औऑँ० | एरोप्लेन या वायुयान का एक भेद । 
एक पंखवाला वायुयान | 
मोपल्ा--४ंजशा पएुं० [देश०] मुसलमानों की एक जाति जो मदरास्त में 
पाई जाती है । 
मोस--संशा पुं० [ फ़ा० मोम ] १. वह चिक्रता और नरम पदार्थ 
जिससे शहद की मक्खियाँ अपना छता बनाती हैं। मधुमव्खी, 
के छटो का उपकरण । 
विशेष--मोम प्राय: पीले रंग का होता है और इसमें से शहद की 
सी गंव आती है। साफ करने पर इसका रंग सफेद हो जाता 
है। यह बहुत थोड़ी गरणी से गल या पिघल जाता है; और 
कोमल होने के कारण थोड़े से दबाव द्वारा भी, गीली मिद्दी 
या आदे आदि की भाँति, अनेक रूपों में परिवर्तित किया जा 
सकता है। इसकी बत्तियाँ बनाई जाती हैं, जो बहुत ही हलकीो 
और ठंढी रोशनी देती हैं। श्रोषधि के रूप में इसका व्यवहार 
होता है और यह मरहमों आ्रादि में डाला जाता है। खिलौने 
आर ठप्पे आदि बनाने में भी इसका व्यवहार होता है । 
यौ०--मोम की बाक८ (१) जिसको संमति बहुत जल्दी बदल 
जावी हो। भ्रस्थिरमति। (२) वह जो जरा सो बाद में 


भोमज। मी 


मिजाज बदले। मोम की मरियम्त 5बहुत ही कोमल भौर 
सुकुमार स्त्री । 


मुहा०--मीम फरना या सोस बनाना ८ द्रवीभ्ूत कर लेना | दया 
कर लेना । मोम द्वोना ८दयादई हो जाता। पिघल जाता । 
कठोरता छोड़ देता । 

२, रूप, रंग और गुण आदि में इसी से मिलता जुलता वह पदार्थ 
जो मधुमबखी की जाति के तथा कुछ श्रौर प्रकार के कीड़े पराग 
आदि से एकन्न करते हैं श्रथवा जो वृक्ञों पर लाख आदि के 


रूप में पाया जाता है। ३. मिट्टी के तेल में से, एक विशेष 


रासायनिक क्रिया के द्वारा, निकाला हुथ्ना इसी प्रकार का एक 
पदार्थ । जमा हुआ मिट्टी का तेल । 


विशेष--अंतिम दोनों प्रकार के मोमों का व्यवहार भी प्रायः 
पहले प्रकार के मोम के समान ही होता है । 


मोमजामा[--घंज्ञा पुँ? [ फ्रा० मोम -- जामह_ ] वह कपड़ा जिसपर 
मोम का रोगन चढ़ाया गया हो । तिरपाल । 


विशेष- ऐसे कपड़े पर पड़ा हुआ पानी झ्ार पार नहीं होता । 
मोमदिल्ल-वि” [ फ्रा० सोम + दिल | दूसरों के दुःख से शीक्र द्ववित 
होनेवाला । बहुत कोमल हृदयवाला | 
मोसना[--विं? [ हि? मोम +ना (प्रत्य०) ] मोम का सा। वहुत ही 
कोमल । 
मोमबत्ती---संजश्ञा खी० [ फ़ा० सोम -+- हि० बत्ती | मोम वा ऐसे ही 
किसी श्रौर जलानेवाले पदार्थ की बती हुई बत्ती । 
विशेष--इस प्रकार की बत्ती के बीच में एक मोटा डोरा होता है 
ओर उसपर मोम चढ़ा रहता है । जब वह डोरा जलाया जाता 
है, तब चारों ओर से मोम गल गलकर जलने लगता है| 
जिससे प्रकाश होता है। प्राचीन काल में फारस शआरादि देशों 
में उत्सवों भ्रादि पर इसका बहुत अ्रधिक व्यवहार होता था | 
सोममभ्मर(9-वि०" | देश» |] वजनदार | भारवाला | प्रतिष्ठावाला | 
उ०--छिंप्पत कबहुँत मोमम्मर तिन | रंकति न छिप वित 
प्रषत पिन ।--प० रा०, ६१|८६ | 


मोमिन--्ंज्ञा ईं० [ अ० ] [ छी० मौमिना ] १. धर्मनिष्ठ मुसलमान । 
उ०--मोभिनों नेक ये आसार मुबारक होए |--भारतेंदु ग्रं०, 
भा० १, १० ५४७२। २. जुलाहों की एक जाति। ३, एक उर्दू 
कवि का नाम । 


मोमिया--संज्ा ली? [औ० ससमी, फ्रा० सोमिया ?] मसाला लगाकर 
सुरक्षित रखी हुई लाश। सड़ने से बचाने के लिये सुगंधित 
मसाला के लेप द्वारा सुरक्षित पुरातन शव। 

मोमियाई--संज्ञा ली? | फ़ा० मोमियायी ] १. कृत्रिम शिलाजतु। 
पत्थर से बननेवाला शिलाजतु। नकली शिलाजीत | उ०--- 
वहाँ एक किस्म का पत्थर होता है। उसको पानी में उबालकर 
मोमियाई बनाते हैं |--शिवप्रसाद (शब्द ०) । 


मुहा०--मोमियाई निकालना (१) किसी से कठित परिश्रम 
लेना । किसी को खुब मारना पीटना । 


विशेष--कुछ लोगों का विश्वास है कि मोसियाई मनुष्य के शरीर 
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मोर 


को आ्ँच से तपाकर निकाली हुई चिकनाई से तैयार की जाती 
है; इसी से ये मुहावरे बने हैं । 


२, काले रंग की एक चिकनी दवा जो मोम की तरह मुलायम होती 
है । यह दवा घाव भरने के लिये प्रसिद्ध है। 
मोमी--विं? [ फ्रा० ] १. मोम का बना हुआ । जैसे, मोमी मोती, 
मोमी पुतला | २. मोम का सा । 


मोमी मोत्ती--छंज्ञा पुं [ फ्रा० मोमी + सं० मौक्तिक | मोम से बना 
मोती | एक प्रकार का नकली मोती | उ०---चमकीले और बड़े 
बड़े मोमी मोतियों से सजे बाल खूब ही मजा दे रहे थे ।-. 
शराबी, पृ० २९। 
मोयन--संज्ञा पुं० [ हिं० मैन (मोम ) | मांड़े हुए आआ्राटे में 
घो या चिकना देना जिसमें उससे बनी वस्तु खसखसी श्रौर 
पुलायम हो । 
यो०-मोयनदार > जैसे, मोयनदार कचौरी । 
मोयना|--संज्ञा सं० [ हिं० मुझना ] दे” 'मरता?!। उ०-जिए लग 
तो जोरू बचे प्यार करते। मोये पर तो सुर्दा क कर जी में 
डरते ।--दक्खिनी ०, प० २५३ । 
मोयुम --संज् एुं० [ देश» ] एक लता जो आसाम, सिक्किम और भूठान 
में बहुतायत से उत्पन्न होती हैं । 
विशेष--इस लता से भ्रत्यंत चमकीला रंग तैयार किया जाता 
है; जिससे कपड़े रंगे जाते हैं । 


मोरंग---्ंज्ञा पुं० [देश०] नेपाल देश का पूर्वो भाग जो कौशिकी नदी 

के पूर्व पड़ता है। 
विशेष--संस्कृत ग्र'थों में इसी भाग को 'किरात देश” कहा गया 

है। इस देश में जंगल और पहाड़ियाँ बहुत हैं। इस देश का 
कुछ भाग जिला पुरनिया ( बंगाल ) में भी पड़ता है। 

मोरा--संज्ञा पुं [ सं० मथूर, प्रा० मोर |] [[ ख्री० मोरनी ] १. एक 
श्रत्यंत सुदर बड़ा पत्नी । मयूर। बहाँ। उ०--भादव मास 
बरिस घनघोर । सभ दिस कुहकए दादुल मोर ।--विजद्यापर्ति, 
पृ० १३१॥। 


विशेष--यह पद्षी प्राय: चार फुट लंबा होता है और इसकी लंबी 
गर्दन और छाती का रंग बहुत ही गहरा और चमकीला नीला 
होता है। नर के सिर पर बहुत ही सुंदर कलगी या चोटी 
होती है। पंख छोटे तथा पूंछ लंबी और श्रत्यंत सुंदर होती 
है। नर जिस समय प्रसन्न होता है, उस समय अपनी पूछ 
के पर खड़े करके मंडलाकार फैला देता है, जिससे वह बहुत 
ही सुंदर जान पड़ता है। पूँछ के परों पर बहुत सुंदर गोल 
दाग या चित्तियाँ होती हैं, जिनका रंग नीला होता है 
श्रौर जिनपर सुंदर सुनहरा मंडल होता है। इन्हें चंद्रिका! 
कहते हैं। मोर सब पक्षियों से सुंदर पक्षी है। श्रनेक चटकीले 
रंगों का ज॑सा सुदर मेल इसमें होता है, वेसा श्रौर किसी पक्की 
में नहीं होता | प्राचीन यूनानी और रोमन इसे बहुत पवित्र 
मानते थे। राजपुताने में श्रब तक कोई इसकी हत्या नहीं 
करता । इसका स्वभाव है कि बादलों की गरज सुनते ही यह 
कुकता है। संस्कृत में इसका एक नाम अ्लुजंगभुक्‌ है। कहते हैं, 





भीर 


यह साँप को खाँ जाता है। भांदा की रंगे फीका होता 
है और वह देखने में वैसी सुदर नहीं होती । 


पयो०--तील्कंठ | केकी | बरही | शिखी , शिखंडी । कल्लापी । 
शिवपुसवा हन । झुजंगभु रू । अहिसक्षी । 

२. नीलम की झ्ाभा, जो मोर के पर के समान होती है। उ«--- 
मोर, विष्णु, नभ, कमल, अलि, कोकिल, कलरब, मेह । फूल 
सिरस, प्ररसी, श्रवति ग्यारह छाया एह |--रत्नपरीक्षा । 
(शब्द० ) । 

मोर(3 --सर्व० सं" मम ] [ ल्ली० मोरी ] दे" 'मेरा' | उ०-- 
(क) मोर हृदय संत कुलिस समानता +--मानस, २।१६६। 
(ख) खुले सुभाग्य मोरयं, लझयौ दरस्स तोरयं |--ह० रासो, 
पृ० १३ । 

मीर--संज्ञा खी० [ डि० | सेना की श्रगली पंक्ति 

मोरक--सज पुं० [ सं० ] १. एक प्रकार का लोहा । २ गाय का 
ब्याने के सात दिन बाद का दूध [को०] । 

मोरचंग--्ंज्ञा पुं० [ हि० सुह्चंग | दे” पमुरचंग' | 

मोरचंद[(४--संज्ञ पुं [ मयूरचन्द्रक | दे” 'मोरचंद्रिका'। उ०--- 
गावत गोपाल लाल नीके राग नट हैं ।'*'मोरच॑ दा चारु सिर 
मंजु गुंजापुंज घरे, बनि बनवबातु तन श्रोढ़े पीत पट हैं। 
--पुलसी (शब्द०) । 

मोरचद्रविका--संज्ञा छी० | हिं० भोर +- चन्द्रिका |] मोर पंख के छोर 
की वह बूटी जो चंद्राकार होती है। उ०--मोरचंद्रका श्याम 
सिर चढि कत करत गुमान |--विहा री (शब्द०) | 

मोरचा--संज्ञा पुं० [ फ़ा० मोरचद्ध ]१ लोहे की ऊपरी सतह पर 
चढ़ आनेवाली लाल या पीली रंग की बुकनी की सी तह। 
जंग । 

विशेष--लोहे पर जमनेवाली यह तह वायु श्लौर नमी के योग 
से रासायनिक विकार होने से उत्पन्न होती है। यह लाल 
बुकनी वास्तव में विकारप्राप्त लोहा ही है। 

२, दर्पणा पर जमी हुई मंल्न । उ०--(क) जब लग हिय दरपन 
रहे कपटठ मोरचा छाइ । तब लग सु'दर मीत मुख कंसे हगन 
दिखाइ ।- रसनिधि (शब्द०) । (ख) पहिर न भरूषत्त कनक के 
कहि आ्रवत एहि हेत । दरपन के से मोरचा देह दिखाई देत | 
--बिहारी (शब्द०)। 

विशेष--प्राचीन काल में दर्पण लोहे को मॉँजते माँजते चमकदार 
बनाए जाते थे, इसी से दपण के साथ “'मोरचा” शब्द का 
प्रयोग चला आ रहा | दर्पण के लिये फारसी का आईना! 
शब्द वास्तव में आहना” का शअ्रपश्र'श है, जिसका भश्रर्थ “लोहे 
का! होता है । 

क्रि० प्र०---जमता ।--लगना । 

मुहा7-- मोरचा खाना -- मोरचा लगाने से खराब होना । 

मोरचा---ंज्ञा पुं [ फ़ा० मोरचाल ] १. वह गड़्ढा जो गढ़ के 
चारों ओर रक्षा के लिये खोद दिया जाता है। २, वह सेना 
जो गढ़ के भ्रंदर रहकर शत्रु से लड़ती है। ३, वह स्थान जहाँ 
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भोरथ्वज 


से सेना, गढ़ या नगर आ्रादि की रक्षा की जाती है। वह स्थान 
जहाँ खड़े होकर शत्रुसेना से लड़ाई की जाती है। 
मुहा०--मोरचाबंदी करना - गढ़ के चारों ओर गड़्ढा खोदकर 
या टीले बनाकर यथास्थान सेना नियुक्त करना । भोरचा 
जीतना >-शत्रु के मोरचे पर अधिकार कर लेगा। मौरचा 
बॉघधना ८ दे? 'भोरचाबंदी करता!'। उ०--बढ़ि बढ़ि बाँघे 
मोरचे, लाग देखि नियराइ | --हम्मीर ०, पृ० २७| मोरचा 
मारना > दे” मोरचा जीतना | मसोरचा ल्लेना>ऋ्युद्ध करता | 
समोरछ॒ड्--संज्ञा पुं० दे” [ हिं० मोर +छुड़ | दे” 'मोरछल! । 
मोरछल--पंज्ञा पुं० [ हिं० मोर + छुद |) मोर की एँछ के परों को 
इकठा बाँधकर बताया हुग्ना लंबा चँवर जो प्राय: देवताओं और 
राजाग्रों आदि के मस्तक के पास डुलाया जाता है। उ०-- 
(क) अगल बगल बहु मनुज मोरछल चंबर डोलाबत ।--गोपाल 
(शब्द ०) । (ख ) चार चोर चहुँ ओर चलाव॑े मोरछलान 
डोलाई ।--रघुराज (शब्द०) । 
मोरल्॒ल[--मंज्ञा पुं० | हिं० मौक्षिश्री | मौलसिरी? | उ०--छड़, 
खिरेंटी, श्ाँवले कुट और मोरछली की छाल, इनकों जल के साथ 
महीनत पीसकर लेप करो तो बाल बढ़ेंगे | --प्रतापर्सिह 
(शब्द०) । 
मोरछुली --संज्ञा पु | हिं० मोरछुल + ई (प्रत्य०)] मोरछल हिलाने- 
वाला । 
मोरछाह(3'-संज्ञा पुं० [ हि मोरछुल्न | दे” ध्मोरछल' । उ०--का 
वरनउ श्रस ऊंच तुषारा । दुइ बेरें पहुँचे असव।रा | बाँबे मोर- 
छाँह सिर सार्राहू । भाजहि पूंछ चंवर जनु ढारहि ।-जायसी 
(शब्द ०) । 
मोरजुटना--संज्ञा ईं० | हिं० मोर + छुटना ] एक प्रकार का आशूयण । 
विशेष - यह अभ्राभूषण सोने का बनता और रत्नजटित होता है। 
इसके बीच का भाग गोल बेंदे के समान होता है और दोनों 
आर मौर बने रहते हैं| यह बेंदे के स्थात पर मावे पर पहना 
जाता हैं । 
मोरढ--घंज्ञा ६० [सं०] १, ऊख् की जड़ | २ अंकोल वा अकोट का 
फूल। रे, त्सव से सातवीं रात के बाद का दूध | ७. एक 
प्रकार की लता जिसे कर्पुष्प भी कहते हैं । 
विशेष--वद्यक में इसे मधुर कषाय, वृष्य, बलवर्धक और पित्त, 
दाह तथा ज्वर के लिये नाशक माना है । 
सोरटक--संज्ञा पुं० [ सं०] १. दे० 'मोरटक'। २. सफेद खैर । 
मोरटा--+ज्ा सत्र” ] सं? | १. दूर्वा | दूब । २. मूर्वा (को०) | 
मोठ--संज्ञ पुं० [ सं० | खट्टा मह्ठा [को० । 
मोरत[--संज्ञ १० [ हिं० महूरत ] दे० “मुह॒त्तं!। उ०--षोडस प्रकार 
के दान बेदोक्त करवाए | पंचांग सुध सोव मोरत बतलाए |--- 
रघु० रू०, पु० २३६ ॥ 
मोरध्वज--संज्ञा पुं० [ सं० मयूरव्वज्ञ ] एक पौराणिक राजा का 
नाम जो बहुत प्रसिद्ध मक्त था | 
. विशेष--इसकी परीक्षा के लिये श्रोकृष्ण और अर्जुन इसके यहाँ गए 


भौरदौर 


थे। श्रीकृष्ण की बात मानकर यह राजा अपना जीवित 
शरीर आारे से चिरवाने के लिग्रे तैयार हुआ था । 


मोरदार--वि? [ हिं* मोड़ + दार (प्रत्य०) ] १ भोथरा । २ घुमाव- 


दार । 3०--उरज बुरज दे मवासी छत्र रासी मनों, पीय मन 
चंचल बनी के वनींके मोरदार |-पोहार अभि० ग्र०, 
पृ० शछरे । 

मोरन(3--उंश स्री" [ हिं० मोड़ना ] मोड़ते की क्रिया या भाव | 
मोड़ना | 


मोरन--संज्ञा स्वी० [ सं० मोरट ] बिलोया हुआ दही जिसमें मिठाई 
और कुछ सुर्गंधत वस्तुएं ( इलायची, लौंग इत्यादि ) डाली 
गई हों। शिखरन । उ०--पुनि सँघान आने बहु साँधी । दूध 
दही को मोरन बाँची ।--जाययी (शब्द०) । 

मोरना(9'--क्रि० स० [ हि० मोड़ना ] दे" 'मोड़ना!। उ०--[क) 
फिर फिर सुदर ग्रीवा मोरत। देखत रथ पाछे जो घोरत। 
लक्ष्मणासिह (शब्द ०) | (ख) चारि चोरि चित चितवति मु ह 
मोरि मोरे काहे तें हंसते हिय हरघष बढ़ायों है ।-केशव 
(शब्द ०) | ग) कर आंचर को श्रोट करि जमुडहाती खुख 
मोरि । --बिहारों। (शब्द०) । (घ) नासा मोरि नचाय हम 
करी कका की सोंहँ ।---बिहारों (शब्द०) | 

समोरना --क्रि० स० [ हिं० मोरन | दही को सथकर मक्खन निका- 
लता | ( बुंदेलखंड )| उ०--डॉठडोर ने मोर दिय छिरक 
रूप्रस तोय | मथि मा घट प्रीतम लियो मन नवनीत बिलोय । 
“-रसनिधि (शब्द०) । 

मोरनी--संज्ञा छी० [ हि० मोर का छ्वी० रूप | १, मोर पक्की को 
मादा। उ०--चित चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, हस 
हंसिनी समेत सारिका सबे पढ़ें |---केशव (शब्द०)। २, मोर 
के श्राकार का अथवा और किसी प्रकार का एक छोटा ।ठकड़ा 
जो नथ में पिरोया जाता है और प्राय: होंठों के ऊतर लटकता 
रहता है । 

मारपंख--संज्ञा पुं" [ हिं० मोर + पंख (>पर) | मोर का पर जो 
देखने में बहुत सुंदर होता है, और जिसका व्यवहार श्रनेक 
अवसरों पर प्राय: शोभा या श्वुगार के लिये भ्रथवा कभी कभी 
ओआऔषध के रूप में होता है । 3०--मोरपंख सिर सोहतद नीके । 
गुच्छा बीच बिच कुसुम कली के |--मानस, १॥२३३ | 

समारपं खी -->संश छ्ी० [ हिं० मोरपंख +-ई (प्रत्य०) | १. वह नाव 
जिसका एक सरा मोर के पर की तरह बना और रंगा हुआ 
हो । २. मलखंभ की एक कसरत जो बहुत फुरती से को जाती 
है और जिसमें पैरों को पीछे की ओर से ऊपर उठाकर मोर 
के पंख की सी आइति बनाई जातो है । 

मोरपंखी--खंज्ञा पु एक प्रकार का बहुत सुंदर, गहरा श्र चमकीला 
नीला रंग जो मोर के पर से मिलता जुलता होता है । 


मोरपंखी --वि? मोर के पंख के रंग का | गहरा चमकीला नीला । 
मोरपखा 3)[--४ंज्ञा पुं० [हि० मोरपंख| १. मोर का पर । मोरपंख । 
२, मोरपंख की कलगी जो प्रायः श्रीकृष्ण जी सुकुट या चीर 
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भोशनों 


में खोंसा करते थे। उ०--(क) बाँसुरि कु डल मोरपखा मधुरी 
पुसकानि भरी मुख है ये |--बेनी (शब्द०) । (ख) पीत पटी 
लकुटी पदमाकर मोरपखा ले कहूँ गति नाखा। पद्माकर 
(शब्द०) । (ग) क्‍यों करि थौं मुरली मनि कुंडन मोरपखा 
बनमाल बिसारो। ते धनि जे ब्रजराज लखे गरृहकाज करे अ्ररु 
लाज सँभारे ।--मतिराम (शब्द०) | 

मोरप्च्छु 9--संज्ञ पुं० [ सं० मथूरपत्ष ] मोर का पंख । 

यो०--मोरपच्छुधर - मोर का पंख धारण करनेवाले, कृष्ण । 

उ०--मोरपच्छंधर पच्छ धार, ब्रजनि।घ मैं अनुराग ।---ब्रज॒० 
ग्र०, पृ० १० । 

मोरपाँव--संज्ञा पुं० [ह० मोर+पॉव] ज॑ंगी जहाजों के बावर्चोखाने 
की मेज पर खड़ा जड़ा हुआ लोहे का छड़ जिसमें मांत के बड़े 
बड़े टुकड़े लटकाए रहते हैं। (लश०) । 


मोरमुकुट-अंजश्ञ पुं० [ हिं० मोर + झुकुद । मोर के पंखों का बना 
हुआ मुकुट जो प्रायः श्रोकृ७्ण जी पहना करते थे । उ०--मोर 
मुकुट को चंद्रिकन यों राजत नंदनंद । मनु ससिसेखर की अ्रकत् 
किय सेखर सत चंद ।--बिहारी (शब्द ०) | 
मोरवा3[!--संज्ञा पुं [ सं० मयूए, हिं० मोर+वा (प्रत्य०)] 
१, दे० मोर | 3०--कुक मोरवात को करेजा टूक टूफ करें, 
लागति है हुक सुनि घुवि धु रवान को |--दीवदयाल (शब्द०)। 
२, मुष्क का वृत्ष । माखा । 
मोरबा--४ंज्ञा पुं | देश० | वहु रस्सी जो नाव की किलवारो में बॉबी 
जाती है और जससे पतवार का काम लेते हैं । क्‍ 
मोरशिख[--संज्ञा ली? [सं० मयूर + शक्वा] एक जड़ो जिसकी पत्तियाँ 
ठीक मोर की कलगी के आकार की होती है । 
बिशेष--यह जड़ी बहुधा छुरानी दीवारों पर उगती है । इसकी 
सुखी पत्तियों पर पानी छिड़क देने से वे पत्तियाँ +फर तुरंत 
हरी हो जातो हैं। वद्यक में इसे पित्त, कफ, श्रतेसार और 
बालग्रह दोष'नवारिणोी माना गया है । 
राॉ--संज्ञा पुं० | देश० | अकोक नामक रत्त का एक भेद जो प्राय: 
दाक्षण भारत में हाता हैं शोर जिसे 'बावांघाड़ी' भी कहते हैं । 
मारा(५१[--वि० [ सं० मम ] [ वि० सत्री० मोरी ] दे० मेरा! । 
उ०--हमे हास हेंरला थोरा रे। सफल भेल सखि कौतुक मोरा 
रे ।--विद्यापति, पृ० १८5२ । 
यो०-मोरे छेखे > मेरे हिसाब से । मेरे विचार से 
से । उ०--एकहि मँदिर बस पिथा न पुछर 
सम्ुदक पार |--विद्यापतति, पृ० 


। मेरे अनुमान 

हसि, मारे लेखे 

१९८ । 

मोराद[---उंज्ा छी० [ अ्र० मुराद | दे” मुराद! | उ०--वह नूर नबी 
तहकीक करे, तब आदि मोराद का पाइए जो [|--कबीर० रे०, 
१७० ४७० । 

मोराना(3||--क्रि० स० [ हिं० मोड़ना का श्रे>रूप ] १, चारों ओर 
घुमाना । फिराना । उ०--प्रारति करि पुनि नरियल तबदहीं 
मोराइए। पुरुष को भोग लगाइ सखा मिलि खाइए |--कबोर 


भोरिका 


(शब्द ०) । २. रस पेरने के समय ऊख की अँगारी को कोल्हू 
में दबाना । 
मोरिका--संज्ञा क्रोी" | सं० | छोटा दरवाजा। गुप्त या बगल का 
दरवाजा [को०] | 
मोरिय[[--रंज्ञा ली? [ हिं० मोरना ] कोल्हू में कातर की दूसरी 
शाखा जो बाँस की होती है। 
मोरी--8ंज्ञा खी" [ हिं० मौहरी | १ किसी वस्तु के निकलने का तंग 
द्वार | २, नाली जिसमें से पानी, विशेषतः गंदा भर मेला 
पानी बहता हो । पनाली। उ०--ऐसी गाढ़ी पीजिए ज्यों 
भोरी की कीच । घर के जाने मर गए आ॥आआाप नशे के बीच । 
--भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० 5३ | 
मुह्ं7 मोरो छुटना > दस्त आना। पेट चलना। मोरी पर 
जाना >पेशाब करने जाता | (छ्ियाँ) | ३६ दे” 'मोहरी! । 
मोरी७'[--संज्ञा ली? [ सं० मथूरी, हिं० सोर -+ई (प्रत्य०)| मोर 
पक्षी की मादा । मयूरी | उ०--मोरी सी घन गरज सु.न तू 
ठाढ़ी श्रकुलात ।--सीताराम (शब्द०) | 
मोरी--संज्ञा ली? [ देश० ] क्षत्रियों की एक जाति जो “चौहान! जाति 
के अंतर्गत हैं । उ०--जादों रु बदेला मल्हवास | मोरो बड़गू 
जर आइ पास ।--१० रा०, १॥४२७। 
मोचौ---संज्ञा पुं० [ फ़ा० मोरचा ] दे” “'मोरचा' । 
मोल्ल--संज्ञा पुं> [सं० मुल्य, प्रा० मुन्न] १. वह धन जो किसी वस्तु के 
बदले में बेचनेवाले को दिया जाय | कीमत । दाम | मुल्य । 
क्रि० प्र---करना |--छुकाना ।--ठद रना ।--देना ।--ल्लेना | 
यौ०--अनमोल । 
२, दुकानदार की श्रोर से वस्तु का मूल्य कुछ बढ़ाकर कहा जाना । 
जैसे ,--- मोल मत करो, ठीक ठोक दाम कहां | 
यो०--मोलचाज्ञ > ( १ ) अधिक मूल्य | (२) किसी चीज 
का दाम घटा बढ़ाकर ते करना | 
मुहा०--मोल करना - (१) किसी पदार्थ का उचित से श्रधिक 
मूल्य कहता । (२) मुल्य घटा बढ़ाकर ते करना । 
मोलना[[--संज्ञ पुं० [अर मौत्लाना] मौलवी | मुल्ला | उ०--(क) बेद 
किताब पढ़ें वे खुतबा वे मोलना वे पाँड़े |--कबीर (शब्द०) | 
(ख) पंडित बेद पुराण पढ़ें औ मोलना पढ़े कोराना। 
--कंबीर (शब्द ०) । 
मोलवी[--संज्ञा पुं० [ अ्र० मौढूवी | वह विद्वान मुसलमान जो अपने 
धर्मशास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो । मौलवी । उ०--रहे मोलबी 
साहेव जहूँ के अ्रतिसय सजत |[--प्र मघन०, भा० १, पृ० २० । 
मोलसिरी--संज्ञा खी? [हि०] दे” 'मौलसरी” । उ०--तहं मोलसिरी 
सोहँँ गंभीर ।--ह« रासो, पूृ० ६२ । 
मोलाई--संज्ञा ली? [ हिं० मोल +झआाई (प्रत्य०) | १. मोल पूछने 
या ते करने की क्रिया | मूल्य कहना वा ठीक करना । 
मोलाना/-- क्रि० स० [ हिं० मोल ] मोलभाव करना। कीमत ते 
करना | उ०--नंददास पिय प्यारी की छवि पर त्रिभुवन की 
शोभा वारों बिनु मोले ।- नंद० ग्र०, १० ३६६ । 


७०३७ मोह 


मोलिया[- वि [देश०] मुड़ने या लचकनेवाला | नाजुक । कोमल । 
निर्बल | मुलायम । उ० मावडिया अश्रैग मोलिया, नाजुक श्र॑ंग 
निराट ।-बाँकी० ग्रं० भा० २, ए० १३ | 

मोल्ड--संज्ञ पुं० [ अं० ] साँचा । 

मोबना+-क्रि० स० [ हि. मोयन | दे” सोना! 

मोवना(9|--क्रि०ण स० [ हिं० सौड़ना, मोरना ] दे” मोरता'। 
उ०--भु कुटी चाप चंचल मुख मोवहि । --हिंदी प्र मगाथा ०, 
पृु० १६९५॥। 

मोशिये- संज्ञ पुं० [ फ्रें० तुल० मोनशेश्यर ] [ संक्षिप्त रूप मोन्स, 
एम०, तुल० बेंग० मोशाय ] [ हि० सँक्ष्त रूप सो० ] फ्रांस 
में नाम के आगे लगाया जानेवाला आदरसूचक शब्द । 
महाशय । साहब । जैसे, मोशिये व्रायंद । 

सोपा--खंज्ञा पुं० [ सं० सोक्ष ] दे” मोक्ष । 

मोष--संज्ञा पुं० [ सं? | *, चोरी । २. लूटना । लूठ । ३. बच । 
हत्या | ४. दड देना | 

मोषक--संज्ञा पुं० | सं० ] चोर । 

मोषणु--संज्ञा पुं" [सं०] १, लूटना । २, चोरी करता । ३. छोड़ना । 
४, बंध करना । ५, वह जो चोरी करता या डाका डालता हो । 

सोषना(१--संज्ञा पु" [ सं० मोषण वा मोक्षण | समाप्त करना। 
लुटना । खत्म करता । सोख लेता। सुखाना। उ०--काल 
ग्रगनि तीन भवन प्रवानी। उलटंत पवनां मोष॑त पानी ।॥ 
-गोरख०, पृ० २७६ । 

मोषयिता--उंज्ञा पुं? [ सं० 
करनेवाला [को०]। 

सोषा[--संज्ञा पुं? [ सं० ] चोरी । लूठ । डर्कती [को० । 

मोसनाथ।'--क्रिग स० [ सं० सोषण ] मारना। नष्ट करना। 
उ०--मुरगी कों मोसता है बकरी को रोसता है ।---सुंदर 
ग्रं०, भा० २, पृ० ७०४ | 

मोसना[--क्रि० अ० मसुत्तना | उ०--सखि अस अदभुत रूप निहार। 
मोसति मन कोसति करतार ।--नंद० ग्रं०, पू० १२४ | 

मोसर[- संज्ञा पु दिश०] दे” अवसर! | उ०-अबके मोसर ज्ञान 
बिचारो, राम राम सुख गाती ।--संतवाणी ०, भाग २, पू० 
द्फ ) 

मोसोल्--संज्ञा पुं० [श्र० मुह|सिल, मुहस्सिल] वसूल करनेवाला । 
दे” धमुहुसिला | उ०--पाँच मोसील मिलि लगे घर घर. मंहे 
मारि औ पीट के रोज माँगे | --पल्टू०, भा० २, पृ० ३६। 

मोह- संजा ० [ सं० ]१. कुछ का कुछ समझ लेनेवाली बुद्धि । 
श्ज्ञान | भ्रम । अआरंति | उ०--तुलपिदास प्रभ्नु मोह जनित भ्रव 
भेदबुद्धि कब बिसरावहिंगे | - तुलसी (शब्द०)। २. शरीर 
और सांसारिक पदार्थों की अपना या सत्य समझते की बुद्धि 
जो दुःखदायिनों माती जाती है। ३. भ्रम । मुहब्बत | प्यार । 
उ०--(क) साँचेहु उनके मोह न साया। उदासीन घन धाम न 
जाया ।--तुलसी (शत्द०)। (ख) काशीराम कहै रघुवोशिन 
की शीति यहै जसों कीज मोह तासा लोह कंसे गहिएे। 
--काशीराम (शब्द०)] (ग) मोह सों तजि मोह हग 


मोषयितु | चोरी करनेवाला। लूट 


मोहक ४०शै८ मोहना 


चले लागि उहि गेल | --बिहारी (शब्द०)। (घ) रह्यौ मोह 
मिलनों रह्यो याँ कहि गहें मरोर | --बिहारी (शब्द०)। 
७ साहित्य में ३३ संचारी भावों में से एक भाव | भय, 
दुःख, घबराहुट, श्रत्यंत चिता शआादि से उत्यन्न चित्त की 
विकलता | ५. दुःख। कष्ट । ६ पूर्छा। बेहोशी। गश। 
उ०-गिरथौ हंस भर में भयो मोह भारी।--रघुराज 
( शब्द ० ) | 

मोहक--वि" [ सं० | १. मोह उत्पन्न करनेवाला। जिसके कारण 
मोड़ हो । २, मन को आाकृष्ट करतेवाला । लुभानेवाला । 


मोहकम--वि? [अ० मुहरकूम ] बड़ा । भारी । उ०--मोहकम मार पड़ी 
गुरजन की तब कहु ज्वाब न आया [--मलूक०, पृ० २५ | 


मोहकलिल--संशा एुं० [ सं० | १. मोह का हढ़ पाश | माया का 
जाल | २, मादक पेय | मदिरा (को०) | 

मोहकार--संज्ञा एं० [ हिं० सुद+ कैड़ा या कार [प्रत्य०) ] पीतल 
या ताँबे के घड़े का गला समेत मुहँड़ा | (ठठेरा) । 

मोहठा--संज् पुं" [ सं० ] दश अक्षरों का वह वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरणा में तीन रगण और एक गुरु होता है। इसे बाला" भी 
कहते हैं । जसे,--रोरि रंगा दियों कौन बाला । मैं न जानों 
कहे नंदलाला। श्याम की मात बोली रिसाई। गोपि कोई 
करी है ढिठाई ।--छंद०, १० १५६। 

मोहड़ा--संजा पूं० [ हि सुछ्द+ड़ा (प्रत्य०)| १. किसी पात्र का 
मुंह या खुला भाग । २ किसी पदार्थ का झ्गला या ऊपरी 
भाग । 


मुहा०-मोहड्ा ल्वगाना ८ भ्रन्न से भरे हुए बोरे दुकान पर रखकर 
उसका मुंह खोल देना । (श्रन्न के व्यापारी) | मोहड़ा मारना ८ 
किसी काम को सबसे पहले कर डालना । 
३. मुह । मुख । 

मोहड़ा--संज्ञ पुं० दे” मोहरा' | 

मोहताज--विं? [ अ० मुदताज़ | १, घनहीन। निर्धन। गरीब । 
२, जिसे किसी बात की श्रपेज्षञा हो। जसे,--वह भ्रापकी मदद 
के मोहताज नहीं हैं । 

मोहताजी---संश ली" [ हिं० मोहताज --ई (प्रत्य०)) मोहताज होने 
की क्रिया या भाव | गरीबी | 

मोहना--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मोह लेनेवाला व्यक्ति। जिसे देखकर 
जी लुभा जाय । उ०--- लखि मोहन जो मन रहै तो मन राखौ 
मात ।--बिहारी (शब्द०)। २. श्रीकृष्ण । उ०--मोहन तेरे 
नाम को कढ़ो वा दिना छोर । ब्रजवासित को मोह को चलो मधु- 
युरी ओर |--रसनिधि (शब्द०)। ३, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरणा में एक सगण और एक जगरण होता है। जैसे,--जन 
राजवंत । जग योगवंत । तिनको उदोत। केहि भाँति होत |--- 
केशव (शब्द०) | ७. एक प्रकार का तांत्रिक प्रयोग जिससे किसी 
को बेहोश या मूछित करते हैं। उ०--मारत मोहन बसकरन 
उच्चाटन अस्थंभ । आकर्षन सब भाँति के पढ़ें सदा करि दंभ। - 
(शब्द ०)। ५. प्राचीन काल का .एक प्रकार का अख्तर जिससे शत्रु 














मू छित किया जाता था। उ०--बर बिद्याधर श्रसत्र नाम नंदन 
जो ऐसो । मोहन, स्वापन, समन, सौस्य, कर्षत पुनि तैसो ।-. 
पद्माकर (शब्द )। ६, कोल्हू की कोठी अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ 
दबने के लिये ऊख के गांड़े डाले जाते हैं। इसे 'कुडी' श्रौर 
घगरा” भी कहते हैं। ७ कामदेव के पाँच बारणों में एक बाण 
का नाम । ८, धतूरे का पौधा | ६ शिव का एक नाम (को०)। 
१०, विष्णु की नो शक्तियों में एक शक्ति (को०)। ११ 
संभोग । रति! मेंथुन (को) । १२ बारह माजत्राग्नों का एक 
ताल जिसमें सात ग्राधघात और पाँच खाली रहते हैं॥ इसका 
ना ९ ० र्‌ ० 
सुृदंग का बोल यह है-धा था ता गे तेरे कता 
है ०७ 08 #*# ०९ ६ ० रन 

कता गदि घेने नाग देत्‌ तेरे केरे। था। 

मोहन--वि० [ सं० ][ वि० स्ली० मोहिनी | मोह उत्पन्न करनेवाला । 
उ०-सब भाँति मनोहर मोहन रूप प्रनप हैं भूप के बालक 
द । तुलसी (शब्द०) | 

मोहनक--'ज्ञा पुं० [ सं० ] चंत्र मास को] | क्‍ 

मोहनभोग--संज्ञा पु" [ हिं* मोहन+भोग | १, एक प्रकार का 
हलुभा | २ एक प्रकार का केला ( फन्न )। ३ एक प्रकार 
का आराम | 


मोहनमाल, मोहनमाला--संज्ञा क्ली" [ सं० ] सोने की गुरियों या 
दानों की बनी हुई मक्का । उ०--(क) मोहनलाल के मोहन 
को यह पैन्हति मोहतमाल अकेली |--देवः (शब्द०)।॥ (ख) 
मोहनमाल बिसाल हिए पर सोहत नील सुपीत पिछौरी | 
“एदीनदयाल गिरि (शब्द०) । 


मोहना--क्रि० श्र० [ सं० सोहन | १, किसी पर झाशिक या अनुरक्त 
होता । मोहित होना । रीकना | उ०--(क) सुंदर वपु श्रति 
श्यामल सोहै | देखत सुर नर को मन मोहै ।--केशव (शब्द०)। 
(ख) देखत रूप सकल सुर मोहै |-तुलसी (शब्द०) | (ग) 
चारधो दल दूलह चारु बने | मोहे सुर औरन कौन गने। 
-कैशव (शब्द०)। २, मूछित होना | बेहोश हो जाना। 
उ०-पअ्रष्टम सर्ग महा समर कुश लव भमरतहिं साथ । जुग बंधुन 
कर मोहिबो भरत नास तिन हाथ |--शिरमौर (शब्द०) | 
मोहता-+क्रि० स० [ सं० मोहन ] १, अपने ऊपर अनुरक्त करना । 
घुग्ध करता | मोहित करता । लुभा लेना | 3०--(क) पंडित 
अति प्रिगरी पुरी मनहु गिरा गात गृढ़। सिंह नियुत जनु 
चंडिका मोहति मसूढ़ श्रमुढ़ |--केशव (शब्द०)। (ख) बैठे 
जराय जरे पलका पर रामसिया सबको मन मोहेँ ।--केशव 
(शब्द०) । (ग) श्रहो भले लतिका तरु सोहँँ । कलिन कोंपलन 
सों मन मोहैँ ।--प्रत[पनारायणा मिश्र (शब्द०) | २. श्रम में 
डाल देना। संदेह पैदा कर देना | धोखा देना | उ०--(क) 
तुम आदि सध्य अवसान एक | जग मोहत हो वपु धरि अनेक । 
“शव (शब्द०) | (ख) श्रति प्रचंड रघुपति क॑ माया । जेहि 
न मोह अ्रस को जग जाया ।-तुल्सी (शब्द) । 
मोहना---संज्ञा छी० [सं०] १, तृण । २, एक अकार को चमेली । 


मोहनि 


मोहनि(9) -वि० [ सं० मोहनी ] दे” 'मोहिनी!॥ उ०--(क) मोहनि 
मूरति श्याम की यों घट रही समाय |--बिहारी (शब्द०)। 
(ख) जब हरि रंगनि भरे मोहनि मूरति साँवरे |--नंद० ग्र०, 
पृ० ३६५ । 
मोहनाख्ा--र्ज्षा पुं० [ सं० | प्राचीन काल का एक प्रकार का भ्रस्त्र । 
कहते हैं, इसके प्रभाव से शत्रु मूछित हो जाता था। 
मोहनिद्रा-संज्ञा ली" [ सं० ] मोह की निद्रा। श्रज्ञाव में पड़ा 
रहना को०] | 
मोहनिशा--संज्ञा खी० [सं०] मोह की निशा | दे० 'मोहरात्रि” | 
मोहनी --संज्ञा ली? [ सं०.] १ वैशाख सुदी एकादशी । २, एक लंबा 
सत सा कीड़ा जो हल्दी के खेतों में पाया जाता है। इसे पाकर 
तांत्रिंक लोग वशीकरण यंत्र बनाते हैं। ३, एक वर्णावृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में सगण, भगणा, तगण, यगरणा श्रौर 
सगण होते हैं। दे” 'मोहिनी'-६॥। ४. भगवान्‌ का वह स्त्री- 
रूप जो उन्होंने समुद्रमंथन के उपरांत भ्रमृत बाँगयते समय बारणा 
किया था। ४. एक प्रकार की मिठाई। ६, वशीकरण 
का मंत्र | लुभाने का प्रभाव | उ०--(क) जिन तिज रूप 
मोहती डारी। कोौन्‍्हूँ स्वबस सकल नर नारी ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) निरखि लखन राम जाने रितु पति काम मोहि 
मानों मदन मोहनी मूँड नाई है ।-- (शब्द०) । 
मुहा०--मोहनी डालना वा ज्वाना ८ ऐसा प्रभाव डालना कि कोई 
एकदम मोहित हो जाय । माया के वश करना । जादू करना । 
उ०--नागरि मन गई गअ्ररुकाइ ) झ्ति विरह तनु भई व्याकुल 
धर न नेकु सुहाइ। श्याम सुंदर मदनमोहनत मोहती सी 
लाइ [--सूर (शब्द०)। म्रोहनी लगना >जादू लगने के 
कारण मोहित होना । मोहित होना । लुभाना । उ०--श्राजु 
गई हां नंदभवन में कहा कहाँ ग्रह चेनु री | बोलि लई नव बच 
जानि के खेलत जहाँ कंधाई री । मुख देखत मोहनी सी लागत 
रूप न बरनन्‍्यो जाई री |---सुर (शब्द० ) | 
७. माया । 5. पोई का साग । क्‍ 
मोहनी -- वि० र्री० [ सं० ] मोहित करनेवाली। चित्त को लुभाने- 
वाली | अत्यंत सुदरो । 
मोहनीय--वि" [ ० ] मोहित करने के योग्य । मोह लेने के योग्य । 
मोहपास--संज्ञ पुं० [ सं० मोहपाश ] मोह का जाल |' माया का 
बंधन । | 
मोहफिल्--संज्ञा ली” [ अ० मइफ़िल ] दे? महफिल । 
मोहब्बत--संद्वा ली? [अ्र० मुदृब्बत] दे” 'मुहब्बतट! | उ०--हमको 
प्रपता आप दे, इश्क मोहब्बत दर । संज सुहाग सुख प्रेम रस 
मिलि खेले ला पर्द ।-- दादू (शब्द०)। 
मोहमंध--उंज्ञा पुं० [ सं० मोहमग | जअ्ांतिनिवारण | अज्ञान का 
नाश होना । 
मोहमंत्र--संज्ञा पुं० [ खं० ] मोह में डालनेवाला मंत्र । 
मोहर--संज्ञा ली" [ फ़ा० ] १, किसी ऐसी वस्तु पर लिखा हुआ नाम, 
5“ रे ४९ 
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मोहराना 


पता या चिह्न श्रादि जिसि कागज वा कपड़े पर छाप सकें | 
श्रद्चधर, चिह्न आदि दबाकर अंकित करने का ठप्पा । उ०--इस 
मोहर की अंगूठी से आपको विश्वास हो जाएगा | (अंगूठी देता 
है ) ।--हरिश्चंद्र (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--करना ।--छापना ।--देना |--लगावा । 

२. उपर्यक्त वस्तु की छाप जो कागज वा कपड़े आदि पर ली गईं 
हो। स्याही लगे हुए ठप्पे को दबाने से बने हुए चिह्न या 
श्रज्षर | 3३०--मोहर में अपना नाम वा चिह्न होता है जिसमें 
पत्र पर लगी हुई मोहर देखते ही उस पत्र के पढ़ने के प्रथम 
परिज्ञान हो जाता है कि यह पत्र अम्लुक का है ।--मुरारिदान 
(शब्द०) | ३, स्वर्णम्रुद्रा । अशरफी । 3० -(क) करि प्रणाम 
मोहर बहु दीनन्‍्हो | दिश्लो असीस यतीश न लीन्‍्हों ।--रघुराज 
(शब्द ०) । (ख) जो कुजाति नहिं माने बाता। गगरा खोदि 
दिखायौ ताता | गाड़े बीच अजिर के माहीं । मोहर भरे नुप 
मानत नाहीं ।--रघुनाथदास (शब्द०)। 


मोहरा--संज्ञा पुं० [ हिं० मुह +- रा (प्रत्य०) ] [ ली? मोहरी | १ 
किसी बत॑न का मुँह या खुला भाग । २ किसी पदार्थ का ऊपरो 
या भ्रगला भाग । ३. एक प्रकार की जालों जो बल, गाय 

स इत्यादि का मुहु कसकर गिराँव के साथ बाँचने के लिये 
होती है । यह मुंह पर बाँधकर कस दो जाती है, जिससे पशु 
खाने पीने की चीजों पर मुह नहीं चला सकता । ७, सेना की 
अगली पंक्ति जो आक्रमण करने श्रौर शत्रु को हटाने के लिये 
तैयार हो । ५, फौज की चढ़ाई का रुख। सेना की गति। 
उ०--मही के महीपन्र को मोरधौ कैसे मोहरा |--रघुराज 
(शुब्द०) | , 

मुद्दा “--मोहरा लेना - (१) सेता का. मुकाबला करना। (२) 
भिड़ जाना । प्रतिद्वंद्विता करना । 

६, कोई छेंद वा द्वार जिससे कोई वस्तु बाहर निकले। ७, चोली 
आ्रादि की तनी या बंद | उ०--कंच्ुकी सही कसे मोहरा अति 
फलि चली तिगुनी परभासी । सानिक के भुजबंद चुरी माठो 
कंचन कंकन श्रोप प्रकासी ।--ग्रुमानत (शब्द०) । 


मोहरा--संज्ञा पुं* [ फ़ा० मोहर | १. शतरंज की कोई गोटी। २. 
मिट्टी का साँचा जिसमें कड़ा, पछुआा- इत्यादि ढालते हैं । 
रेशमी वस्त्र घोटने का घोदता जो प्रायः बिल्लौर का बनता 
है। ४. सिगिया विष । ५, सोने, चाँदी पर तक्‍काशी करनेवालों 
का वह शऔजार जिससे रगड़कर नकक्‍काशी को चमकाते हैं। 
दुआली । ६. जहर॒मोहरा । उ०--बड़े भाग से सतगुरु मिलिगे 
घोरि पियाए जस मोहरा । कहै कबीर सुनो भाइ साधो गया 
साध नह बहुरा ।--कबीर श०, भा० ३, प० ४८। 

मोहरात्रि--संज्ञा ल्री" [सं०] १. वह प्रलय जो ब्रह्मा के पचास वर्ष 
बीतने पर होता है । द॑नंदिन प्रलय । २, जन्माष्टमी की रात्रि | 
भाद्रपद कृष्णा भ्रष्टमी । 


मोहराना-उंज्ञा पुं० [ फ़ा० मुहर +आाना (प्रत्य०) ] 





वह॒ धन जो 





मोहरी 


किसी कर्मचारी को मोहर करने के लिये दिया जाय । मोहर 
करने की उजरत । 

मोहरी--संज्ञा छी० [ हि. मोहरा +ई (प्रत्य०) ] १. बरतन भ्रादि 
का छोटा या खुला भाग । २, पाजामे का वह भाग जिसमें 
ठाँगें रहती हैं। ३. दे? 'मोरो! | 

मोहरिर - संज्ञा पुं" [ अर० झुहर्रिर ] वह जो किसी के कागज आदि 
लिखने का काम करता हो | लेखक | झुशी। 

मोहलत--संज्ञा खी० [ भ्र० मुहलत | १, फुरसत । अवकाश । छुंट्टी । 

क्रि० प्रः--देना |--मसाँगना ।--मिछना लेना | 
२, किस्ली काम को पूरा करने के लिये मिला हुआ्आा या निश्चित 

समय | अवधि | जैसे,--चार दित की मोहलत और दी जाती 
है । इस बीच में रुपया इकठ्रा करके दे दो | 

मोहल्ला--उंज्ञा एुं० [ श्र० महत्लह_ ] दे” 'महल्ला' | 

मोहबत (७9)|- संज्ञा ली० [ श्र० मुहब्बत ] दे? मोहब्बतः या मोह! । 
उ०-- हंसा आन बंठा तीरे। निश दिन चुगें मोहबत होरे ।-- 
रामानंद०, १० १०। 

मोहशाख््--संज्ा पुं० [ सं० ] मोह 
ग्रंथ [की०] । 

मोहार| --ऊंज्ञ पुं० [हिं० मुँह + आर (प्रत्य०)] १. ढार । दरवाजा । 
उ०--ठाढ़ि मोहारे धत सुसुके, मन पछताइल हो ।--घधरम०, 
पृ० ६४। २, मुँहड़ा। अगला भाग । उ०--रूप को कृप 
बखानत हैं कवि कोऊ तलाब सुधा ही के संग को । कोऊ तुफंग 
मोहार कहे दहला कलपद्र मे भाषत अंग को ।--शंभु (शब्द ०) । 

मोहार --संज्ञा पुं० [ सं० मधुकर, प्रा० महुअर |] १. मधुमक्खी को 
एक जाति जो सबसे बड़ी होती है । सारंग । २. मधु का छत्ता । 
३ भोंरा | अ्रमर । 

मोहारनी[-उंज्ञा ली? [ हि० सुद्द + सं० पारायण (प्रत्य०) ] पाठ- 
शाला के बालकों का एक साथ खड़े होकर पहाड़े पढ़ना । 

मोहाल्न--संज्ञा पं [ अ० महाल ] पुरा गाँव वा उसका एक भाग 
अथवा कई गांवों का एक समूह जिसका बंदोबस्त किसी नंबर- 
दार के साथ एक बार किया गया हो | व्यवहार में 'मोहाल' 
पुरा माना जाता है श्रौर इसी विचार से उसकी पट्टी वा हिस्सा 
बताया जाता है। 

मोहाल--संज्ञा पुं० [ हिं० मोहार ] १. मधुमक्खी की एक जाति। 
मोहार । २. मधुमक्खी का छत्ता | 

मोहाल्लॉ--वि" [ श्र० मुहाल ] मुश्किल । कठिन । दे” 'ुहाल। 
उ०--इतनी मान्यताश्रों के बाद आदमी का जीना मोहाल हो 
जाता है |--काले०, पृ० ७० । 

मोहाव रित(9-- वि? [ सं० मोह्ाबृत ] मोह से आ्राच्छादित । उ०-- 
जैसी मोहावरित ब्रज में तामसों रात आ्राई | वैसे ही वे लसित 
उसमें कौमुदी के समा थी ।--प्रिय०, पूृ० २६८ । 


मोहासिब--संशा पुं० [ अ० मुहासिबह | हिसाब किताब | पूछ ताछ । 
उ०--समोहासिब करि अस्थिर मनुरवाँ मूल मंत्र अ्वराधी |-- 
घरनी० श०, १० ४। 





उत्पन्न करनेवाला शास्त्र या 
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मोहंल्ी 


माँ हि सोहि(3!--सर्व० [ हि० मोहिं | दे” 'मोहि! । 

मोहिं--सर्र० पुं० [ सं० मश्मम्र, प्रा० मय्हं, मज्क॑ | ब्रजभाषा और 
अ्रवधी के उत्तम पुरुष 'मैं' का वह रूप जो पहले सब कारकों में 
आता था। पर पीछे कर्म और संप्रदान में भी आने लगा। 
मुझको | घुफे । उ>--(क) मरूँ पर माँगों नहीं अपने तन के 
काज। परमारथ के कारने मोहि न आवे! लाज |-सूर 
(शुब्द०) । (ख) नेता कह्यौ न माने मेरो। हरि मानि के रहो 
मौन हवा निकट सुनत नहिं ठेरो । ऐसे भए मनों नहिं मेरे जबहि 
श्याम मुख हेरो। मैं पछताति जबहि सुधि श्रावति ज्यों 
दीन्‍्हों मोहि डेरो |--सुर (शब्द०) । 

मोहित-वि० [ सं० ] मोह या अ्रम में पड़ा हुआ | सुग्ध। २. मोहा 
हुआ । आसक्त । * 

भोहिनी--वि० स्ली० [ श्लं० ] मोहनेवाली । 

मोहिनी--संज्ञा छी? | सं० ] १. त्रिपुरमाली नामक फूल। वटपत्रा । 
बेला । २, विष्णु के एक अवतार का नाम | 

विशेष--भागवत के अनुसार विष्णु ने यह अवतार उस समय 
लिया था, जब देवताश्रों श्र दंत्यों ने मिलकर रत्नों को निका- 
लने के लिये समुद्र मया था और ग्रमृत के निकलने पर दोनों 
उसके लिये प्रस्पर झगड़ रहे थे। उस समय भगवान्‌ ने 
मोहिती अवतार धारण किया था और उन्हें देखते हो असुर 
मोहित होकर बोले थे कि श्रल्छा भाश्नो, हम दोनों दलों के 
लोग बैठ जाँय और मोहिनी अपने हाथ से हम लोगों को श्रमृत 
बाँट दे। दोनो दलों के लोग पंक्ति बाँधकर बंठ गए और 
मोहिनी रूप विष्णु ने भश्रमुत बाँटने के बहाने से देवताश्रों को 
अ्रमुत और असुरों को सुरा पिला दी | 
३. माया । जादू । टोता | उ० - देवो ने ऐसी मोहिती डाली थी 

कि यशोदा को लड़की के होने की भी सुध नहीं थी ।--लल्लू 
(शब्द ०) । ७. वेशाख शुक्ल एकादशी का ताम | ५. एक 
अप्सरा का नाम (को०)। ६. एक श्रध॑मम वृत्त का नाम 
जिसके पहले और तीसरे चरणों में बारह ओर दूसरे तथा चौथे 
चरणों में सात मात्राएँ होती है; और प्रत्येक चरण के प्रंत में 
एक सगरा अ्रवश्य होता है। उ०-शंभु भक्तजनत्राता भवदुख 
हरे | मनवांछित फलदाता मुनि हिय धरे |--छंद ०, पृ० ७६। 
७, पंद्रह अछूरों के वशिक छंद का नाम जिसके प्रत्येक चरणा 
में सगण, भगरण, तगण, यगरा, और सगरण होते हैं । 3३०--- 
शुभ तो ये सखि री आविहुँजो चित्त धरी। नर झ नारि पढ़ें 
भारत के एक घरी |--छंद०, पृ० २०८ | 

मोही--वि? [ सं० मोहिनु ] [ वि० ल्ली० मोदिनी ] मोहित करने- 
वाला | 

मोही ->-वि० [ हिं० मोह +ई (प्रत्य०) ] १. मोह करनेवाला । प्रेम 
करनेवाला | २, लोभी । लालची | ३ म्रम या श्रविद्या में पड़ा 
हुआ । ग्रज्ञानी । 

मोहला--संज्ञा पुं० [ श्र० महत्व ] एक प्रकार का चलता गाता | 


मोहेल्ी--संज्ञा ली? [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो हिमालय और 
सिध की नदियों में सिलती है । 


मौही पंमौ| 


मोहोपस्ता--ंझा ली० [ सं० ] एक अलंकार का नाम जो केशवदास के 
अनुसार उपमा का एक भेद है; पर झोर आचार्य जिसे अ्रांति! 
अलंकार कहते हैं। विशेष दे? “अ्रांति! | 

मौंगी(५[--वि? खो? [ सं० मौन ] मौत । छुप। उ० --सुनि खग 
कहत शअ्रंब माँगी रहि समुभ्ि प्रेमपथ न्यारो -तुलसी 
(शुब्द० ) । 

मोहोर[--संश, पूं० [ हिं० मौहर । स्वर्गापुद्रा । अशरफी । मोहर । 
उ०--सो एक एक मोहौर और एक एक पाग दे उनको विदा 
करे | --दो सौ बावन०, भा० १, पृ० १०६। 

मोज--वि? [ सं० मौठज | [ वि? स््री० मोज्जी | मूज का 
बता हुआ । 

मौंजकायन--संज्ा पुं० [ सं० मौझजकायन ] मुंजक ऋष के गांत्र में 
उत्पन्न पुरुष । 

मौंजवान --विं? [ सं० मौज्जवत्‌] १. मुंजवानु नामक पर्वत में उत्पन्न । 
२. सु जवान नामक पव॑त संवंधी। 

मौंजिबंधन--संशा पुं० [ सं० मौज्जिबन्धन ] यज्ञोपवीत संस्कार । 
वृतबंध । जनेऊ। 

मौंजी---संज्ञा ली? [ सं० मौज्जी | मूज की बनी हु ई मेखला । 

यो०- भौंजिबंधन । 

सौंजी---वि० [ सं० मौज्जिनु ] १. जो मूँज को मेखला धारण किए 
हुए हो | जो मूज की मेखला पहने हो । २. दे० मौजीय' । 

मोंजीपकरू--४ंशा छी० [ सं० मौज्जीपन्रा ] वल्यजा | 

मोंजीय--वि? [ सं० मौज्जीय | मूंज का बना हुआ्ना । 

मोडा9[--उंज्ा पुं* [ सं० माणवह् | [ खी० मौंड़ी | लड़का । 
उ०--(क) मैया बहुत बुरो बलदाऊ। कहन लगे बन बड़ों 
तमासो सब मौंडा मिलि श्राऊ |--सुर (शब्द०)। (ख) वाट 
ही गोरस बेच री आज तू मायके सूंड चढ़ी मति मोड़ी । 
“-रसखानि । (शब्द० ) । 

मोड़ा--संज्ञा पुं० [ हिं० मुह +ड़ा | दे? मोहड़ा' । 

मौआसा[--रंज्ञा पुं० [ सं” मवास | दे” मवास। उ०--रपत एक 
पाँच ठकुराई, दस दिसि है मौआझ्ासा। रजो तमो ग्रुन खरे 
सिपाही करहि भवन में बासा ।-पलहू ०, भा० हे, ६० श्ष। 

समौका--उंजशा पुं* [ अ्र० मौका ] १. वह स्थाव जहाँ कोई घटना 
घटित हो । घटनास्थल । वारदात की जगह । उ०--बार्नस 
साहब ने मौके पर जाकर, अच्छी तरह तहकीकात की। 
--ठिविदी (शब्द०) । २. देश । स्थान! जगह । जैसे --- 
मकान का मौका अ्रच्छा नहीं है। ३े. अवसर । समय | उ०-- 
तब से बंबई जाने का हमें मौका ही न श्राथा ।--डिवेदी 
(शब्द ० ) .। द 

मुहा०--मौंका देना ८ अवकाश देता | समग्र देना । मोका देखना 

या ताकना रदाँव में रहना। उपयुक्त अवसर की ताक में 
रहना । मौका पाना+ (१) अवकाश पाना। ऊुस्सत पाना । 
(२) उपयुक्त समय या अवसर पना। मोंका पाना, मौका 
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मोक्य 


मिलना, या मौका हाथ लगना ८ (१) अवकाश मिलता । 
समय या अवसर मिलता। (२) घात मिलता । दाँव पाना । 
मौके पर उपयुक्त अवसर पर। आवश्यकता के समय । 
मौके से - ठीक समय पर । उचित अवसर पर । 

मोकुल, मोकुल्लि--संज्ञा पृं० [ सं० | कोग्रा । 

मौकूफ--वि? [अ० मौरूफ़| १. रोका हुआ । बंद किया हुंता | स्थगित 
किया हुआ । उ०--[क) सरकार ने श्रव इस सती होते को 
बुरी रस्म को मौकूफ कर दिव्रा है । - शिवश्रताद (शब्द ०) | 
(ख) एक भुत्गा पास वे पविगा मौकूक हुआ जब अस्त ञ्रौजल 
--नजीर (शब्द०) | २, काम करने से रोका गया। नौकरी 
से अझ्लग किया गया। बरखास्त। उ०--सव्‌ १६१० ई० में 
बादशाह ने मुसलमान सुगलों को, जो नौकर हो गए थे, यक- 
कलम मौकृफ कर दिया ।+--शिवप्रसाद (शत्द०) | रे. र६ 
किया गया | ४. अधिष्ठित | मुनहसर । अवलंबित । आश्रित । 
निर्भर । उ०--[क) दुःख और सुख तबोश्रत पर मोकूक हैं 7 
शिवप्रसाद (शब्द०) | (ख) भा सस्ता हो या महंगा नहीं 
मौकूफ गल्‍ले पर । य सब खिरमन उसी के हूं छुशा है जिसके 
पहले पर ।--कंविता कौ०, भा० ४, १० २५ । 

क्रि० प्र०--रहना ।--होंता | 

मौकूफी--संजा [ भ्र० मोझूफ़ +ई | १. मोक्षफ होने की क्रिया या 
भाव । २, प्रतिबंध | रुकावट | ३, काम से अलग किया जाना । 
बरखास्तगी । 

मौक्तिका --संज्ञा एं० [ सं* | मोती । 

मौक्तिक --विं? घुक्ति के लिये प्रयत्नशील | 

मोक्तिकतंडुल--संज्ा पुं० [ सं० मौक्तिकतरइुल | सफेइ मका । बड़ी 
ज्वार। 

मोक्तिकद[म--संशा पुं० [ सं० ] बारह अक्षु रों का एक वशिक छंद 
जिपके प्रत्येक चरण में दूधरा, पाँववाँ, श्राठवाँ, और ग्यारहवाँ 
वर्ण गुरु और हेष लघु हाते हैं; श्र्बात्‌ जिसके प्रत्येक चरण 
में चार जगरा होते हैं। उ०--दुश्यों हिंय केतिक देखत भृूष। 
करथो तब तापर रोष अनूप । वियोगिति के उर भेदत रोजु । 
करे तुनकों निज बाण मनोजु ।>गुवाव (शब्द०)।॥ रे. 
मोतियों की लड़ी | 

मौक्तिकप्रसवा--संश खो? [ सं० ] मुक्ताशुक्ति | सीपी जिसमें से 
मोती निकलती है [को०] । 

मौक्तिकमाल्ला--संश खली? [ मं? ] ग्यारह अक्षरों को एक वर्णिक 
वृत्ति का नाम जिसके प्रत्येक चरण का पहला, चौया, पाँचर्वाँ, 
दसवाँ और ग्यारहवाँ प्रद्तुर गुरु और शेष लघु होते हैँ तथा 
पाँचवें और छठे वर्ण पर यात होती है। इसे “अनृकूला' भी 
कहते हैं। उ०-भीति न बंगा जग तुब दाय[ | सेवत तोहीं 
सन्‌ बच काया । नातवहु बेगी मम भवशूला | हो तुम माता जंग 
प्रतुकूला |-छंद०, ९० १६३ ॥। 

मौक्तिकावलोीं -- मंशा ल्ली० | सं? |] मोती की माला | 

मौक्य--संज्ा पुं० [ सं* ] मूकता । मोौनता । 


मी 
मोक्ष--संज्ञा एुं० [ सं० ] एंक प्रकार का सांम गाने । 
मोख'--संज्ञा पुं० [ सं० ] मुख से होनेवाला पाप। जैसे, अ्रभक्ष्य- 
भोजन और अ्रपशब्दों का उच्चारण आदि | 
मोख --वि० १, मुखसंबंधी | २, श्रलिखित । वाचिक । उक्त को० । 
मोख--ंज्ञा पुं० [?] एक प्रकार का मसाला। उ०--मौख मुनका 
मृत मुलतानी । मेथी मालवगनी सानी ।--सूदन (शब्द०) । 
मोखर--संज्ञा पुं० [सं०] बहुत अधिक या बढ़ बढ़कर बातें करना। 
मुखरता । मुंहजोरी । 
मोखरी--संज्ञा पुं* [ सं० ] भारत के एक प्राचीन राजवंश का नाम 
जिसका शासन काछ्न ईसवी पाँचवीं शताब्दी के शत से लगभग 
भ्राठवीं शताब्दी तक था । क्‍ 
विशेष--इस वंश का राज्य पूर्व में मगध तक, दक्षिरा में मध्य 
प्रांत और श्रांप्र तक; उत्तर में नेपाल तक तथा पश्चिम में 
थानेश्वर और मालवे तक था| इसकी राजधानी कस्तौज थी, 
परंतु बीच में उसपर बस वंशी राजा हर्ष ते अधिकार कर 
लिया था | इस वंश के लोग अपने झाप को भद्गराज श्रश्वपति 
के वंशज मानते थे | इस वंश के बहुत प्राचीन होने के कई 
प्रमाण मिले हैं; पर इनका पुराना इतिहास अ्रभी तक नहीं 
मिला है । हरिवर्मा, ईश्वरवर्मा, श्वंवर्मा, ग्रहवर्मा, यशोवर्मा, 
भ्रादि इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे । 
मौखय--उंज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत अधिक या बढ़ बढ़कर बोलना। 
मुखरता | वाचालता। प्रगल्भता । 
सोखिक--विं? [ छ॑ं० ] १. मुख संबंधी | मुख का । २. जबानी। 
जेंसे--आप कुछ देते तो हैं नहीं, केवल मौखिक बातें करते हैं । 
मौख्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] मुख्यता। श्रेष्ठता। महत्ता। प्राधान्य 
[की०] । 
मोगा|--वि० [ सं० मुग्ध ] [ वि० त्री० मौगी ] १. मूर्ख । दुर्बद्ध । 
२. जनखा । हिजड़ा | मेहरा । 
मोौगी[--संज्ञा सी” [ हिं० मौगा; मि० बंगव मांगी (#»स्त्री)] 
सत्री। औरत | 
मोरध्य---संज्ञा पुं० [ सं० ] मुग्बता [को० । 
सोध्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] मोघता । व्यर्थता । निरर्थकता [को० । 
मोच--संज्ञा पुं० [ सं० तुल० फ्रा०मौजञ( > केला) ] केले का फल । 
मोज--संज्ञा ली” [ अ० | १. लहर । तरंग । हिलोर। 
क्रि० प्र०--श्राना |--छठना |. 
मुहा०--मोज मारना ७ लहराना । बहता । जैसे,--दरिया मौजजें 
मार रहा है। मौज खाना > लहर मारता । हिलोरा लेना। 
(लश०) । लंबी मौज दूर तक का बहाव । ( लश० ) | 
२. मन की उमंग । उछेग । जोश । 3०--(क) साहब के दरबार 
में कम्मी काहु की नाहि। बंदा मौज ते पावही चूक चाकरी 
माँहि ।--कबीर । (शब्द०) | (ख) कहा कमी जाके राम 
घती । मनसा ताथ मतोरथ पूरुण सुख निधान जाकी मौज 
घृती ।-«-सुर (शब्द०) । 
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मोजूदगी 


मुहा०--किसी को मौज आनां या किसी का मौज सें आना < 
उमंग में भरता। अचानक किसी काम के लिये उत्तेजना 
होना | धुत होना । मौज उठना >मन में उमंग उठना। 
किसी कीं मौज पाना >मरजी जानना। इच्छा से अवगत 
होना । 
३. धुन | ७. सुख | आनंद । मजा | 3०--(क) कबिरा हरि की 
भक्ति कर तजु बिषया रस चौज । बार बार नहिं पाइए मानुष 
. जनम की मोज (--कबीर (शब्द०)। (ख) सोच्चु परयो मन 
राविका कछु कहन न भ्राव॑ । कछु हरषे कछु दुख करं मत मौज 
बढ़ाव ।--सूर (शब्द०) । 
क्रि० प्र०--करना ।--उड़ाना |--मारना |--मिलना ।--लेना । 
५. प्रभूति | विभव | विभूति | उ०--रहति न रत जयसाहि मुख 
लखि लाखन की फोज | जाचि निराखर हू चले ले लाखन की 
मौज ।-बिहारी (शब्द०)। 
मोजा[--संज्ञा पु [ अझ्र० मोज्ा | १ गाँव। ग्राम। २. स्थान। 
जगह (को०) । 
मोजावारी--संज्ञा ली? | देश० ] एक प्रथा जिमके अनुसार फसल की 
स्थिति देखकर मालगुजारी निश्चित की जाती थी। उ०-- 
मराठा काल में मोजावारी प्रथा का प्रादुबोव हुआ |--शुक्ल 
अ्रभि० ग्रं०, १० ६ । 
मौजिब[--संज्ञा पृं० [ श्र० मू जब ] कारण | रहस्य | सबब । उ०-- 
मौजिब कोई न जान कभी जिसका श्राज तक ।- कबार मं०, 
पृ० १६४०। 
मोजी--वि" [ हिं० मौज+ई (प्रत्य०) ] १, मनमाता काम करनले- 
वाला | जो जी में श्रावे, वही करनेवाला। २, सदा प्रसन्न 
रहनेवाला । श्रानंदी । ३. मन में कभी कुछ और कभी कुछ 
विचार करनेवाला | | 
मोजूं--वि? [ भ्र० मोजूँ ] १. जो किसो स्थान पर ठीक बैठता या 
मालूम होता है। उपयुक्त । उचित। मुनासिब। २. तुला 
हुआ | संतुलित । ३. छंद के - नियम गणा, मात्रा आदि से 
ः शुद्ध (पद्च) । ु 
मौजूद--ि" [ भ्र० ] १. उपस्थित | हाजिर। विद्यमान । रहता 
द हुआ | उ०--जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ शांतिपुर का हमारा 
नायब गुमाश्ता मोजुद था |--सरस्वर्ती (शब्द०) । २. शस्तुत | 
तेयार। कटिबद्ध। जेसे,--आपका काम करने को मैं 
मौजुद हूँ। द द 
विशेष--इसका प्रयोग विशेष्य के आ्रादि में इस रूप 
में नही होता; शोर यदि होता भी है, तो होता क्रिया का रूप 
लुप्त रहता है। जंसे,--वहाँ पर मौजुद सिपाही ने उसे बहुत 
रोका । क्‍ ््ः 
मुहा?--मौजूद रहना + (१) उपस्थित रहता। पास रहना । 
सामने रहना। (२) ठहरे रहना। जैसे,--भौजु द रहो; श्रभी 
उत्तर मिलेगा | 
मोजूदगी- संज्ञा स्ली० [ सं० ] सामने रहने का भाव। उपस्थिति । 
विद्यमानता । 


भोजूदी 


मोजूदा--वि” [ प्र० मौजूदुह ] वर्तमान कील का। जो इस समय 
मौजूद हो । प्रस्तुत। उ०--चूँकि उ्दूं फी एक बेनजीर तारीख 
(आबे हयात) मुल्क में मौजुइ है; लेहाजा किताब का जियादह 
हिस्सा संस्क्ृत, हिंदी और मौजूदा हिंदो के जिक्रे खैर से मामूर 
होगा ।--जमाना (शब्द०) | 
मोजूदात--संज्ञा ली" [ अ्र० मौजूदा का बहु व० ] संसार की सभी 
चीजें । सृष्टि । चराचर जगत | 
मोठ(9--संज्ञा खली" [ सं० महुष्ठ, प्रा० मठट्ठ ] दे” 'मोठ!। उ-- 
| बहु गोधूम चनक तंदुल श्रुति । राहर ज्वार मसूर लेहु रति। 
मूंग मोठ बुरा बहु ल्यावहु | राजभाष शअ्ररु माष मँगावहु -- 
प० रासो, पृ० १७। 
मोडा(9)--यंज्ञा पुं० [ सं० माणवक ] दे” 'मौडाः । 
मोत--र्जज्ञा ली० [ भ्र० | १. मरने का भाव। मरण | मृत्यु । विशेष 
दे० भृत्यु! | उ०--अरे कंस ! जिसे तू पहुँचाने चला है, तिसका 
श्राठवाँ लड़का तेरा काल उपजेगा । उसके हाथ तेरी मौत है। 
--लल्लु (शब्द०) । २. वह देवता जो मनुष्यों या प्राणियों 
के प्राण निकालता है । मृत्यु । उ०--बिरह तेज तन में तपै 
भ्रंग सबे अ्रकुलाय । घट सूना जिव पीव में, मौति दूंड़ फिर 
जाय ।--कबीर (शब्द०) | 
मुहा०--मौत शभ्राना>मरते को होना। मौत का पशस्लीना 
आना > आसन्मरण होना। मरने के लक्षण दिलाई देना | 
. मौत का सिर पर खेलना - (१) मरते को होता। मरने पर 
होना । (२) दुर्दिन झ्ाने को होना । श्रार्पत्ति काल समीप होना । 
(३) प्राण जाने का भय होता । जान जोखों होवा | मौत का 
तमाचा > मृत्यु का स्मरण दिलानेवाला कार्य या घटना। 
अपनी मौत मरना ८ स्वाभाविक ढंग से मरना। प्राकृतिक 
नियम के श्रनुत्तार मरना । मौत छुल्लाना "ऐसा काम करना 
जिससे मौत निश्चित हो । 
३. मरने का समय । काल । मौत की घड़ी | मृत्युकाल। 
मुहा०--मौत माँगना - कष्ट, कठिनाइयों से ऊबकर मौत मनाना । 
मात के दिन पूरे होना < किसी प्रकार श्रायु बितानां । कठनता 
से कालक्षुत करना | ऐसे दुःख में दिव बिताना जिसमें बहुत 
दिन जीना श्रसंभव हो 
४, अत्यंत कष्ट । आपति | ज॑वे,--वहाँ जाना तो हमारे लिये 
मौत है। 
मोताज[--संज्ञ पुं० [ भ्र० सुहताज ] दे” “ुहृताज' | उ०--जभी 
दाने दाने को मौताज हो ।--गोदान, पृ० १८३ । 
मोताद---संज्ञा खी? [ श्र० ] मात्रा । उ०--चंग जो होता बँद को 
दिए दवा मौत।द । क्‍यों नहिं सिर के दरद में सिर देता फिर- 
हाद |--रसनिधि (शब्द०) । 
मोती (3)[---संज्ञा पुं० [ सं० मौक्तिक ] दे” 'मोती' । उ०--तासिका 
को मोती देखि उड़गन सकुचाई ।--नंद० ग्र०, पृ० ३७० । 
मोदक--वि० [ सं० ] १, मिठाई संबंधी । २, (भाव) मिठाई के क्रय 
विक्रय का १ [को०। 
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भोन 


मोंदकिक--संज्ञा पु. [ सं" | हलवाई [कौ० । 

मौद्गल--उंज्ञा पूं० [ छं० ] मुद्गल ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
-मौद्गल्य । 

मोदूगलि--संज्ञा पुं० [ सं० ] काक । कौग्रा [को० । 

मौद्गल्य--संज्ञा एुं० [ सं० | १, मुदूगल ऋषि के पुत्र का नाम। 
ये एक गोत्रकार ऋषि थे | २, मुदगल ऋषि के गोत्र में उत्पन्न 


पुरुष | 
मोद्गल्यायन--संज्ञा पुं० [ सं० ] गौतम बुद्ध के एक प्रधाव शिष्य 
का नाम । 


मोदूगीन--संज्ञा प० [ सं० ] वह खेत जिसमें मूंग उत्पन्न होता हो | 
मोना--संज्ञा पूं० [ सं० ]१,न बोलते की क्रिया या भाव । चुप 
रहना | छुप्पी । उ०--संपति अभ्ररू बिपति को सिलि चले प्रभु 
तहाँ जहाँ नहिं होइ सुमिरच तिहारो। करत दंडवत मैं तुमे 
करुणाकरन कृपा करि ओर मेरे निहारो। सुवत यह बचन 
हरि करथो प्रब मोन करि कृपा तोहि पर बीर धारी। संपर्ति 
भ्ररु विपति को भय न होइहै तिसे सुने जो यह कथा चित्त 
धारी ।--घयुर (शब्द०) | 
क्रि० प्र ०--करना ।--रहना । 
मुह ०--मौन गहना या अहण करना >चुय रहना । छुप्पी 
साथधता । न बोलना । 3०--+क) देखत ही जेहि मौन गही 
अरु मौत तजे कटु बोल उचारे |--केशव (शब्द०)। (सर) मौत 
गहों मन मारि रहों तिज पीतम की कहों कौन कहानी | -- 
व्यंग्यार्थ (शब्द ०) | मौन खोछना “चुप रहने के उपरांत 
बोलता । 3०--खिनक मौन बाँव खिन खोला । गहेसि जीभ 
मुख जाइ न बोला ।--जायसी (शब्द०) | मौन तजना - चुप्पी 
छोड़ना । बोलने लगना। उ०--देखत ही जेहि मौन 
गही अ्ररू मौन तजे कटठ्ठु बोल उचारे |--केशव (शब्द०) | 
मौन घरना या धारण करना >न बोलना | छुपे होना । मौन 
होना । उ०--जह बंठी वृषभानु नंदिती तह श्राए घार मौन। 
पड़े पाय॑ं हरि चरण परसि कर छिन अपराब सलौन |--सर 
(शब्द ०) । मौन बॉधना> चुप्पी साथना। चुप हो जाना 
उ०-जो बोले सो मानिक मूंगा। नाहि तो मौन बाँधु होइ 
गरूगा ।--जायसी (शब्द ०) । मोन लेना या साथना मौत 
घारण करना | थुउ होना । त बालता । उ०-जिव में न क्रोध 
कह जाहि अब केहू ठौर नगर जराबवे जिन साध्यो हम मौत 
हैं ।--हनु मन्‍्ताटक (शुब्द०) । मौन संभारना - मौन साधना । 
चुप होना | 
२, मुनियों का ब्रत | मुनिव्रत । ३ फागुन महोने का पहला पक्ष । 
४, उदासीनता । खिन्‍्नता | अ्रश्नफुल्लता (को०) 
सोन --वि० [ सं० मौनों ] जो न बोले । चुप । मौनवी। उ०--. (क) 
.हमहुँ कहब श्रब ठकुर सुहाती । नहिं त मौन रहब दिन राती । 
“उुलसी (शब्द०))। (ख) इतती सुतन नैन भरि आए प्रेम 
नंद के लालहि। सूरदास प्रभु रहे मौव हा घोष बात जनि 
. - चालहि ।--हुर (शब्द०) । 


मौन 


मौन (9[---संज्ञा पुं० [ सं० मौण ] १, वरतन। पात्र | उ०-- 
काढ़ो कोरे कोपर हो श्ररु काढ़ो घी को मौन। जाति पाँति 
पहिराय क॑े सब समदि छतीसों पौन ।--सुर (शब्द०) | २, 
डब्वा | 3०--मानहुँ रतन मौन दुइ मू दे ।-- जायसी (शब्द०)। 
३, मृज भादि का बना टोकरा या पिठारा | 

मोनता--संज्ञा छी० | सं० ] मौन होते या रहने का भाव। चुप 


होना । छुप्पी । 
मोनभंग---संज्ञा पुं० [ सं० मौनमभह ग ] मौत तोड़ना । चुप्पी त्याग कर 
बोलना | 


मोनमुद्गा--अंझ्ा छो० [ सं० ] चुप्पी | मौत भाव [को०_ | 

मोनब्रत--ंशा पुँं० [ सं० ] मौन धारण करते का ब्रत । चुप रहने 
का व्रत | 

मौना--संज्ञा पुं० [ सं० मौण | [ क्ली" अल्पा० मौनी ] १ घी या 
तेल आदि रखने का एक विशेष प्रकार का बरतत। २ काँप 
शोर मूजे से बुनकर बनाया हुआ टोकरा जिसमें श्रन्‍्त श्रादि 
रखा जाता है। ३, सींक या काँस और मूज का तंग मुह का 
ढकनदार टोकरा | पिटारी | ४ मधुमक्खी । उ०--जाड़े से 
हड्डी बजती, सरकार हुआ्ना बूढ़ा तन। मौना के छत्तो करते 
फूट कानों में मत भत [--अ्रतिमा, पृ० १६ । 

मौली--विं? [ सं० मौनिन्‌ ] चुप रहनेवाला । न बोलनेवाला | मौन 
घारण करनेवाला | 

मोौनी---उंज्ञा पुं० सुनि । वतवासी । तपस्वी । 

मौनी --संज्ञा ली" [ 6ि० मौना | कटोरे के श्राकार की टोकरी जो 
प्राय: काँस और मूज से बुनकर बनाई जातो है । 

मोनो अमावस्या--पंज्ञा छी० [ घं०] माघ की ग्रमावस्या । 

मोनेय--र्ज्षा पुं० [ सं० ] गंधवों और शअ्रप्सराशों आदि का एक म।तृक 
गोत्र | 


विशेष--इन जातियों में माता का गोत्र प्रधान होता है; क्योंकि 
इनके पिता अनिश्चित होते हैं । 


मोर--संज्ञा पुं० [ सं० मुकुठ, पा० मउड़ | [ली० अल्पा० मौरी] १ 
एक श्रकार का शिरोमूबण जो ताड़पत्र या खुखड़ी आ्रादि का 
बताया जाता है। विवाह में वर इसे अपने सिर पर पहनता 
है। उ०--[क) अवबू बोत तुरावल राता। नाचै बाजन 
बाज बरता | मौर के माथे दूलह दीन्‍्हों, ग्रकथा जोरि कहाता । 
मड़ये के चारन समधों दोन्‍्हों पुत्र बिश्राहल माता |--कबीर 
(शब्द०)। (ख) सोहत मौर मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता- 
माने गाये ।--तुलसी (शब्द०) | (ग) रामचंद्र सीता सहित 
शोमत हैं तेहि ठौर । सुवरणमय मशणिमय खत शुभ सुंदर 
सिर मौर | -केशव (शब्द०)। 

मुद्दा ०--मौर बाँघवा ८ विवाह के समय सिर पर मौर पहनना | 
उ०--पाँवरे तजहु देहु पग, पैरन बाँक तुखार। बाँध मौर 
श्री छत्र सिर बेग होहु असवार ।--जायसी (शब्द०)। 

२, शिरोमणि | प्रधात। सरदार। उ०--(क) जो तुम राजा 
झाप कहावत वूंदाबन की ठोर। लुट लूट दधि खात सबन को 
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सब चोरन के मौर |--सुर (शब्द०)। (ख) साधू मेरे सब 
बड़े अश्रपनी भ्रपत्ती ठौर । शब्द बिबेकी पारखी वह माथे का 
मौर |--कबीर (शब्द०) । 

मोर'--संज्ञा पुं" [ सं० मुकुछ, प्रा० मछल्ल | छोटे छोटे फुलों या 
कालयों से गुथी हुई लंबी लंबी लटोंवाला घौद। मंजरी | 
बौर। जैसे.झ्राम का मौर | पयार का मौर । अशोक का 
मौर। उ०--(क) नंद महर घर के पिछवाड़े राधा आइ 
बताती हो । मनों अंब दल मौर देखि के कुहकि कोकिला बानी 
हो ।--सूर (शब्द०)। (ख) चलत सुन्यों परदेश को हियरों' 
रह्यौ न ठौर। ले मालिन मीतहि दियो नव रसाल को मौर। 
--मतिराम (शब्द०) 

मुहा ०->मौर बंघताजनमौर निकलना । मंजरी लगता | 


मौर--उंज्ञा पुं० [ सं० मौल्ति (+ सिर) | गरदतन का पिछला भाग 
जो सिर के नीचे पड़ता है। गरदन | उ०--[क) भौंह उंचें 
प्रांचः उलटि मौर मोरि मुंह मोरि |--बिहारी (शब्द०) | 
(ख) मोर उचे घूटेत ने नारि सरोवर न्हाइ ।--बिहारी 
(शब्द० ) । 

मोरजिक--संज्ञा पु [ सं० ] मुरज निर्माण करनेवाला शिल्पी । मुरज 
वाद्य बनानेवाला । 

मौरना--क्रि० स० [ हिं० मौर-+-ना / प्रत्य० ) ] वृक्षों पर मंजरी 
लगना | श्राम आदि के पेड़ों पर बौर लगता | उ०--[क) काटे 
श्रॉब न मौरिया फाटे जुरे न कान। गोरख पद परसे बिता कहो 
कोन को सान।--#बीर (शब्द०) । (ख) शिशिर होत पतमभार, 
भ्रॉब कटाहर एक से । राह बसंत निहार, जग जाने मौरत 
प्रगट ।--हनुमन्नाटक (शः३०) । (ग) बिलोके तहाँ श्राँव के 
साखि मोरे । चहुँधा भ्रमें हुकर भौर बौरे। लगे पौत के फोंक 
डार भुकावें | बिचारे वियोगोन को ज्यों डरावें |--गुमान 
(श॒ुब्द ०) । 

मोरसिरी(3)--एंज्ञा जी" [सं० मौलि+श्री] दे” 'मौलसिरी? | उ०-- 
(क) जुदी नसत तासों कहूँ प्रीति निबारी जाय । मौरसिरी दिन 
दिन चढ़ें सदा सुहागि लताहि ।--रसनिधि (शब्द०)। (ख) 
मौरसिरी ही को पैन्हि के हार भई सब के सिर मौर प्षिरों 
तू (--देव (शब्द०) | 

मोरी--संज्ञा ली" [ हिं० मौर+ई (प्रत्य०) | १. छोटा मौर जो 
विवाह में बध्रू के सिर बाँधा जाता है। उ०--मौर लसे उत 
मौरी इते उपमा इकहू नह जातु लही है। केसरी बागो बवतो 
दोउ के इत चंद्रिका चारु उते कुलही है ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० १, 
१० ७७७ ॥। 

मोरूसी--वि? [ भ्र० ] बाप दादा के समय से चला आया हुआ । 
पैतृक । जसे,--यह बीमारी तो उनके खानदान में मौरूसी है | 

यो०--मौरूसी काश्तकार - वह काश्तकार जिसकी काश्त प्र 

उसके उत्तराधिकारी को भी वही हक प्राप्त हो। मौहूखी 
जायदाद ८ पंतृक परंपरा से प्राप्त जमोत्र | जैसे,--यह मौरूसी 
जायदाद है; इसमें सब का हक है । 


रे 
मोख्य 


मौरूय--संज्ञा पुं० [ सं० ] मूर्खता । बेवकूफी । 
मौये--उंज्ञा पुं> [ सं० ] क्षुत्रयों के एक वंश का नाम । 

विशेष--सम्राट्‌ चंद्रगुपत और अशोक इसी वंश में उत्पन्न हुए थे । 
पुराणों में मौर्यों को वर्णापंकर लिखा है और भौर्य वंश का 
मूलपुरुष “चंद्रगुप्तः माना गया हैं। पुराणों के श्रनुसार चंद्रगुप् 
का जन्म मरा नामक श॒द्रा से हुआ था और वह चाणक्य की 
सहायता से नंदों का नाश कर पाट,लपुत्र का सम्राद्‌ हुआ था। 
(विशेष दे० चंद्रगुप्त। ) पर बौद्ध ग्रथों में “चद्रगुप्त को 'मोरिय! 
वश का लिखा है और उसे शुद्ध क्षत्रिय माना है। मौर्य वंश 
के शुद्ध क्वत्रय होने की पुष्ट दिव्यावदान में श्रशोक के मुह से 
कहलाए हुए दिव अहं छ्ञात्रय: कथ पलांड पारभक्ष॒यांम! से 
भी होता है, जिसमें अशोक कहता है--दाव, मैं छध्य हूँ; मैं 
प्याज केस खाऊ ॥ 'मुरा' शब्द में शय' प्रत्यय लगाने से 
मौय” शब्द बहुत खींच खांच से बनता है; पर पालि भाषा में 
मोरिय! शब्द आया है, जिसकी सिद्धि पालि व्याकरण के 
श्रनुसार 'मोर' शब्द से, जो 'मयूर! का पालि रूप हैं, को गई 
है | यह समभकर ज॑नियों ने चंद्रगुप्त की माता को नंद के मयूर- 
पालकों के सरदार की कन्या लिखा है। बुद्धधोष के वितयपिटक 
की आत्मकथा का टीका और महावंश का टोका में चंद्रगुप्त को 
मोरिय नगर के राजा का रानी का पुत्र लिखा है । यह मोरिय 
नगर हिंदूुकुश और चित्राल के मध्य उजानक (सं० उद्यान) देश 
में था। 


महापरिनिर्वाण सूत्र में लिखा है कि जिस समय महात्मा गौतम 
बुद्ध का कुशीनगर में निर्वाण हुआ था ओर मल्लराज ने उनकी 
अंत्येष्टि के श्रनंतर उनके भस्म और अ्रस्थि को कुशोनगर में 
चेत्य बनाकर प्रतिष्टित करना चाहा था, उस समय कपिलवस्तु, 
राजगृह आदि के राजाओं ने महात्मा बुद्धेदेव के घातु को 
बॉाँटकर अपने अपने भाग को अपने अपने देश में चेत्य बनाकर 
रखने के उद्देश्य से कुशीनगर पर चढ़ाई को थो, जिससे महान 
उपद्रव की संभावना देख महाध्मा द्रोण ने महात्मा बुद्धदेव के 
धातु को विभक्त कर प्रत्येक को कुछ कुछ भाग देकर भंगड़ा 
शात किया था। उन राजाओं में, जिन्हें महात्मा बुद्धदेव की 
खिता के भस्म का भाग दिया गया था, पिप्पलोकानन के 
मोरिया राजा का भी उल्लेख महापरिनिर्वाण सत्र में है। इससे 
विदित होता है कि महात्मा बुद्धदेव के परिनिर्वाण काल में 
पिप्पलीकानन में मोरिय ज्षत्रियों का निवास था। इपसे मोरिय 
राजवंश की सत्ता का पता चदगुप्त से बहुत पहले तक 
चलता है | ये मोरिय लोग शाकक्‍्य, लिच्छेवि, मलल श्रादि वंश 
के क्षत्रियों के संबधो थे। जान पड़ता है, ये लोग काबुल के 
प्रदेशों के रहनेवाले क्षत्रिय थे; और जब पारसी प्रार्यों ने 
भारतीय आ्रार्यों पर झ्राक्रमण करना प्रारंभ किया, तब ये लोग 
भागकर नेपाल को तराई में घले आए भर वहाँ के लोगों 
को अपने श्रधिकार में करके इन्होंने छोटे छोटे श्रनेक राज्य 
स्थापित किए । इनके आचार आदि पर पारसी झायों और 
मध्य एशिया को श्रन्य जातियों का प्रभाव पड़ा था; इसलिये 
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मनु जी ने उन्हें ब्रात्य चत्रिय लिखा है |-- 
भल्लोमल्लश्व राजन्याद ब्रात्याल्लिच्छिविरेवच | 
नटश्चकरशणश्वेव. खसोद्रविड एव च। 
संभव है, बौद्ध हो जाने के कारणा ही संसस्‍्का रच्युत होने पर इन 
जातियों को ब्रात्यमय लिखा गया हो; श्रौर इसीलिये पुराणों 
में चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के लिये भी 'वृषल' या वशर्सेकर 
लिखा गया हो। महावंश के टीकाकार और दिव्यावदान के 
टीकाकारों का कथन है कि चंद्रगुप्त मोरिय नगर के राजा का 
पुत्र था। जब मोरिय के राजा का ध्वंत्र हुआ, तब उसकी 
गर्भवती रानी अपने भाई के साथ बड़ी कठिनता से भसागकर 
पुष्पपुर चली आई और वहीं चंद्रगुत का जन्म हुआ । यह 
चंद्रगुत गौएँ चराया करता था। इसे होनहार देख चाणक्य- 
जी अपने झाश्रम पर लाए और उपनयन कर अपने साथ 
तक्षुशिला ले गए। जब सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया, 
तब तक्कुशिला के ध्वंस होने पर चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के 
साथ (सकंदर के शिविर में था। बील साहब का कथन है कि 
मोरिय नगर उज्जानक प्रदेश में था, जो हिंदूुकुश और चित्राल 
के मध्य में था । 
इन सब बातों को देखते हुए जान पड़ता है, जिस प्रकार 
निस्विश से लिच्छ,वे, शक्र से शाक्य आदि राजवंशों के नाम 
पड़े, उसी प्रकार मोरिय नगर के प्रथम अ्धिवासी होने के 
कारण मौर्य राजवंश का भी नाम रखा गया; भर आचार 
व्यवहार की विभिन्‍नता से पुराणों में उसे 'वृषल” श्रा:दे लिखा 
गया। पारस की सीमा पर रहने के कारण उनके श्राचार 
व्यवहार और रहन सहन पर पारसियों का प्रभाव पड़ा था; 
भ्रोर चंद्रगुत्त तथा श्रशोक के समय के गृहों श्र राजप्रासादों 
का भी निर्माण पारस के भवनों के ढंग पर ही किया गया 
था। चंद्रगुप्त के अश्रनंतर श्रशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध 
सम्राट्‌ हुआ | मौय साम्राज्य का ध्वंस शुगों ने किया। पर 
विक्रम को श्राठवीं शताब्दी तक इधर उधर मौरयों के छोटे छोटे 
राज्यों का पता लगता है। ऐसा प्रसिद्ध है, और ज॑न ग्रथों 
में भी लिखा है कि चित्तौड़ का गढ़ मौर्य या मोरी राजा 
चित्रांग ने बनवाया था । 
मोर्बी--रंज्ञा ल्री० [ सं० ] १. धनुष की प्रत्यंचा । कमान की डोरी । 
ज्या । २. मुर्वा घास की बनी मेखला जिसे ज्ञत्रियों को धाररा 
करने का विधान है [को० । 
मोत्घ--वि० [सं०] १. मूल से संबंध रखनेवाला। २. 
पैतृक । ३. परंपराग्त । पर॑पराप्राप्त (को०) । 
मोल'--संज्ञा पुं [ सं? ] १. प्राचीन काल के एक प्रकार के मंत्री । 
२. बड़ा जमींदार । तालुकेदार । मृस्वामी । 
विशेष मनु ने लिखा है कि ग्राम के सीमा संबंधी विवाद को 
सामंत और यदि सामंत न हों तो मौल निपटावे । 
मोलबल--संज्ञा पुं? [ सं० |] बड़े जमीदारों की श्रथवा उनके द्वारा 
एकत्र की हुई सेना । 
मोलबी--संश पुं? [ श्र० ] १, अरबी भाषा का पंडित। २, मुसल- 





मौरूसी । 


मौलवीगिरीं 


मान धर्म का आचार्य, जो अरबी, फारसी आदि भाषाश्रों का 
ज्ञाता हो। ३. धर्मनिष्ठ मुसलमान । 

मौतलवीगिरी--संज्ञा ली? [ श्र० मौलवी -- गिरी ] मौलवी का काम । 
ग्रध्यापत [को०] । 

मौल स्िरी--संज्ञा ली? [ सं० ग्रौल्लि+श्री |] एक प्रकार का बड़ा 
सदाबहार पेड़] उ०- पहिरत ही गोरे भरे यों दोरी दुति 
लाल । मनो प्रसि पुलकित भई मौलसिरी की माल ।--बिहारी 
(शब्द० ) । 

विशेष इसकी लकड़ी अंदर से लाल और चिकनी होती है 

जिससे मेज, कुर्सी ग्रादि बनाई जाती है। यह दरवाजे औ्ौर 
संगहे बनाने के भी काम आ्राती है। इसके फूल मुकुट के आकार 
के, तारे की भाँति छोटे छोटे होते हैं श्रौर उनसे इन्र बनाया 
जाता है। इसके फल पकने पर खाने योग्य होते हैं भ्ौर 
बीजों से तेल निकलता है। इसकी छाल श्रोषधियों में काम 
थ्राती है। इसका पेड़ बीजों से उत्पन्न होता है श्रौर सब 
देशों में लगाया जा सकता है। पश्चिमी घाट और कनारा 
में यह जंगलों में स्वच्छंंद रूप से उगता है। यह पेड़ 


बहुत दिलों में बढ़ता है। यह बरसात में फूलता झ्ौौर शरद्‌ 


ऋतु में फलता हैं। इसके फूल सफेद, कटावदार प्लौर छोटे 
छोटे बहुत ही कोमल शऔ्और मीठी सुगंधवाले होते हैं। 
पया--बकुल । केसर | सीघगंध । मुकुल | मधुपुष्प | सुरभि। 

शारदिक | करक । चिरपुष्प । 

मोला[--संज्ञा पुं० [देश०] उत्तरी मारत में होनेवाली एक प्रकार 
की बेल जिसकी पत्तियाँ एक बालिश्त तक लंबी होती है। 
जाड़े के दिनों में इसमें श्राध इंच लंबे फूल लगते हैं। इसके 
तने से एक प्रकार का लाल रंग का गोंद निकलता है। यह 
बेल जिस वृक्ष पर चढ़ती है, उसे बहुत हानि पहुंचाती है। 
मूला | मल्हा बेल | 

मोला- संज्ञा पुं० [अ०] १. स्वामी । मालिक | २. ईश्वर । परमेश्वर । 
३. दासता से मुक्त दास [को०] । 

मोला[ना--संड्ा पुं० [ श्र० मौलाना ] १. श्ररवी भाषा का बहुत बड़ा 
विद्वान । २, बड़ा मौलवी । २, विद्वाचु । 

मोलि--संज्ञा पुं० [सं०] १, किसी पदार्थ का सबसे ऊँचा भाग। 
चोटी । सिरा | चूड़ा । २, मस्तक | सिर । ३, किरीट । ७. 
जुड़ा । जठाजुद | ५. अशोक का पेड़ । ६. मुख्य वा प्रधान 
व्यक्ति । सरदार | 

मोलि'- संज्ञा स्री० पृथिवी । भूमि । जमीन । 

यो०--मौलिपृष्ट > मुकुट । मौकषिबंध ८ मुकुट | राजमुकुट। किरीट । 

मौलिमणि - मुकुट में जड़ा हुआ रत्न । श्रेष्ठ मरिण। शिरो- 
मणि । मोलिपमुकुट - मुकुट | मौत्तिरत्न ८ दे? 'मौलिमणि? । 

को 5, ५ 

मोलिक--वि० [ सं० ] १. मूल संबंधी । २. मुख्य । प्रधात। ३. जौ 
किसी की छाया, या अनुवाद न हो । ४. छोटा | निम्न (को०) | 

मोलिकता--संज्ञा ख्वी० [ सं? ] मौलिक होने का भाव (को० । 

मौलिसनि(9'--वि" [ सं० मौलहिसणि ] शिरोमणि। प्रधान। 





४०४६ 


मोसिमी बुखार 


उ०--मो सम कुटिल मौलिमनि नह जग, तुम सम हरि न 
हरन कुटिलाई ।-संतवाणी ०, भा० २, पृ० परे । । 
मोली--वि० [ सं० मौत्नित्‌ |] जिसके सिर पर मौलिया मुकुठ हो । 
घुकुटधारी । 
मोली--संज्ञा खी? [ सं० ] दे” 'मौलि! । 
मोलूद--संज्ञा पुं० [ भ्र० ] १, नवजात शिशु । जन्म प्राप्त शिशु । 
२, मुहम्मद साहब के जन्म का उत्सव । उ०--काशी में व्यास 
' गद्दी सी लगाकर मौलूद को कथा की भाँति | --प्रेमघन ०, 
भा० २, १० ३६५ | 
यो०--मोलूदख्वा -- मौलुद की कथा कहनेवाला । मोौलूद- 
शरीफ - ( ) मुहम्मद साहब की जन्मकथा | (२) वह मजलिस 
जिसमें मुहम्मद साहब की जन्मकथा कही जाय । 
मोलेयक--संज्ञा पुं० [ स्॑ं० ] एक प्रकार का रत्त या हीरा (कौटि०) | 
मौल्य--संज्ञा सं० [ सं० ] मूल्य । 
मौषत्न--संष्षा पुं० [ सं० ] महाभारत के एक पर्व का नाम । 
मौषल_--वि० [ सं० ] १, मुषल संबंधी । २. मूसल के आकार का । 
मोषिकपुत्र--संज्षा पुं [ सं० ] शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक 
ध्राचार्य का नाम । 
मोष्टा--संज्षा ख्ली० [ सं० ] घुसे की मार । घृसाघुसी। मुकामुक्की । 
मोष्टिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, चोरी | ठगी। २. चोर | ठग। 
बटमार | धूर्त॑ । ' 
मौसस--संघ्षा पुं० [ भ्र० मौसिम ] दे” 'मौसिम! । 
मोसर(3--वि० [ श्र० मुबस्सर (प्राप्त) ] १. जो सुगमता से 
मिल सके । सुप्राप्य- | 
मुहा ०--मौखर श्राना ८ मिल सकना । उ०--समय की चूक हुक 
सालति प्रबीनन को मौसर न आावे बने श्रौसर जबाब को | -- 
बलबीर (शब्द०) | 
२. उपलब्ध । प्राप्त । उ०--(क) श्रौसर के मौसर भए मत दे 
करतें खोइ । जोबन श्रोसर भावतो बार बार नहिं होइ ।--- 
रसनिधि (शब्द ०) । (ख) बार बार नहिं होत है श्रौसर मौसर 
बार। सौ सिर देबे को भ्रे जी फिर हुजे त्यार ।-रसनिधि 
(शुब्द० ) । 
 क्रि० प्र०--आना ।--करना |--होना । 
मोसत््--वि० [ सं० ] मूसल संबंधी | मूसल का । 
मोसल्नी[--संझ्ा ल्‍्ली० [ हि० मौद्धसिरी ] दे” 'मौलसिरो? | 
मौसा--उंज्ञा पुं [ हि. मौसी का पुं० ] [ ल्वी० मौसी ] माता की 
बहन का पति । मौसिया या माँसी का पति। 
मोसिम--संज्ञा पुं० [ श्र० ] [ वि" मौसिमी ] १. उपयुक्त समय । 
प्रनुकुल काल | २, ऋतु । 
मोसिसी--वि? [ भ्र० ] १. समयोपयोगी । काल के अनुकूल | २, 
ऋतु संबंधी । ऋतु का । जैसे, मौसिमी फल्न, मौसिसी मिठाई । 
मोसिमी बुखार-- संज्ञा पुं० [ श्र० मौसिमी +फा० बुलछ्ार ] चैत या 
भादों कुआर में होनेवाला ज्वर । 





मौसिया 


चर 


मोसिया---संज्ञा पृं० [ हिं० मौस्ता + इया ] दे” 'मौसा! । 

मोसिया --वि० संबंध में मौसी या मौसा के स्थान का | मौसी के 
द्वारा संबंध रखनेवाला | जैसे, मौसिया सास, मौसिया समुर । 
दे० 'मौसेरा” | जसे, चोर चोर मौसिया भाई | (कहावत) । 


मोसियाउत-वि० [हिं० मौसी +- आउत (प्रत्य०)] मौसेरा । 

मौसियायत--वि० [ हिं० मौश्ती ] दे” 'मौसियाउत' । 

मोसी--संज्ञा ली? [सं० मसातृष्बसा, प्रा० माउश्सिसा] [ वि० मौसेरा, 
मौसियाउत ] माता की बहिन । मासी। उ०--मातु मौसी 
बहिन हूँ तें सासु तें श्रविकाइ | करहि तापस तीय तनया सीय 
हित चित लाइ ।--तुलसी (शब्इ०) | 


मोौसूफ--वि” [ भ्र० मौसूक | [ ली" मौसूफा ] १, जिसकी प्रशंसा 


की जाय । प्रशंसित । २, पूर्वोक्त। जिसका जिक्र चल रहा हो | 
३. जिस शब्द के साथ कोई विशेषण हो | विशेष्य |को०] । 

मोसूम--वि? [ श्र० ] [ वि० सौसूमह | नाम रखा हुप्ना | हुआ । 
नामधारी । 

मोसूल--विं? [अ०] [ वि० ल्ली० मौसु क्नह ] प्राप्त । लब्ध | हासिल | 

मौसेरा--वि? [ हि मौसी +- एरा (प्रत्य०) ] मौसी के द्वारा संबद्ध । 
मौसी के संबंध का । जेसे, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, मौसेरा 
ससुर, मौसेरी सास, इत्यादि॥ उ०--जब देवसरूप बैठ गए, 
उनके मौसेरे ससुर नंदकुमार अभ्रपनी ठौर से उठे और देखकर 
कहने लगे ।--श्रधखिला फुल (शब्द०) । 

मोहर|[--संज्ञा पुं० [ सं० मघुकर, प्रा० महुआर ] दे” “महुझ्र'। 
उ०--जलतरंग मुरली किकिन मौहर उपंग मंडल स्वर तितिन । 
--कबीर सा०; पृ० २७६ । 

मोहरु|--संज्ञा पुं० [ सं० मुकुट ] मुकुठ। मौर। उ०--रघबर की 
निकरौसी कीनीं मौहरु राँम प॑ बँधवाँमें |--पोह्यर श्रभि० 
ग्र ०, १० ६३६। 

मोहूत्त --संज्ञ पुं० [ सं० ] मुहर्त बतलानेवाला । ज्योतिषी । 

मौहूर्तिक-संज्ञा पुं० [खं०] १. मूह॒र्त बतलानेवाला। ज्योतिषी । 
२. दक्षु की मुह॒र्ता नामक कन्या से उत्पत्त एक देवगण । 

मोहूर्तिक--विः मुहूर्त से उत्पन्न । मुहृर्तोदिमिव । 

सतात- वि? [सं०] जिसे दो बार किया गया हो। १. दुहराया हुआ । 
२. पढ़ा हुआ | सीखा हुआ [को०] । 

स्‍्यंत(9![--संज्ञा पुं० [ सं० मित्र ] दे” 'मीत!। उ०--काल सहाणों 
यों खड़ा, जागि पियारे म्यंत | रांम सनेही बाहिरा तु क्यूं 
सोवे नच्यंत ।---कबीर ग्र'०, पु० ७२ । 

म्याउ--संज्ञा र्छी? [ अनु० | दे? ्याँव! । 





मुहा० -म्याऊ स्याऊ' करना स्‍्थाव स्थाव करना!) उ०-- 
बिल्ली अपना, हिस्सा या तो म्थाउँ स्‍्थाउँ करके माँगती है 
या चोरी से ले जाती है |-- रस०, पृ० ११२। 


स्यॉवें--संज्ञा स्ब्री० | अनु ] ] बिल्ली की बोली [ 
८-रे *, 


9०४७ 


भ्युनिसिपेल्टी 


मुहा०-स्याँवँ म्थॉर्व करना > भयभीत होकर वीमी आवाज में 
बोलना । डर के मारे बोल बंद हो जानता । 


स्यान-यंज्ञा पु? [ फ़ा० मियात्र ] १. कोष जिसमें तलवार, कटार 
ग्रादि के फल रखे जाते हैं। तलवार, कटार आदि का फल 
रखने का सथान। उ०--चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे 
मान | दोय खंग इक श्यान में देखा सुता वे काम |-- क्र 
(शब्द ०) । (ख) जब माल इकद्ठा करते थे, अब तन का अपने 
ढेर करो। गढ़ टूटा लश्कर भाग छुका शब स्थान दे 


उ०--[क) कबिरा सुता क्‍या करे, उठित शर्ज भगवाव । 
जम धरि जब ले जाय॑ँगे पड़ा रहेगा स्थान ।--कर्दीर (शब्द०) । 
(ख) चंचल मनुवाँ चेत र॑ सोव कहा भ्रजान । जन धर जब 
ले जायगा पड़ा रहेगा स्थान । --कबीर (शब्द०) | 

स्‍्याना(४--क्रि० स० [ हिं० म्थान | स्थान में डालना। स्थान में 
रखता । उ०--क) अस कहि अपती कड़े कृरानी | झ्थान्यो 
ताहि विशेषि बलानी ।-रघुराज (शब्द०)। (ख) तामु तेज 
सहि सक्‍यों ने राता। खड़ग तुरंत स्प्रात महू स्थाना | 
--रघ॒राज (शब्द») | 

म्याना --संज्ञ पुं? [ फ़ा० मियानह, ] दे? 'मियावा! । 

स्याना --वि० मध्य का | बीच का | मझोला । 


म्यानी-- संशा ली? [ फ़ा० मियानी ] पाजामे की काट में एक टुकड़े 
का नाम जो दोतों पक्कों को जोड़ते समय रातों के बीच में 
जोड़ा जाता है । 

स्युजियस--संज्ञा पुं० [ श्र० ग्युज्ियम | वह स्थान जहाँ देश तथा 
विदेश के अ्रनेक प्रकार के ब्रदुभुत श्र विलक्षुण पदार्थ संगृहीत 
हों। अदभुत पदार्थों का संग्रहालय | झजायवघर । 





है शव 


स्युनिसिपल--वि? [ भ्रं० | नगरपालिका या स्थुनिर्तिषपैल्टी 
उ०--१५० रुपये सालाना आय पर स्पृनिद्विएल टेक्‍त देनेवाले 
व्यक्ति |मारतीय०, प० २० । 


75.४६...४ 


म्युनिसिपैलिटी--संश खो? [ आ० ] दें? व्खुदिफिदैस्टी/ उ०-- 
स्युनिसिपैलिटी के कार्य निर्वाह का बोक एक आइसी के सिर 
नहीं है उसमें बहुत से मेंबर होते हैं |--श्रीनियास प्र ०, 
पु० २२० । 

म्थुनिसिपैल्टी--संज्ा छी० [ श्रं० ] किसी नगर के नागरिकों कौ वह 
प्रतिनिधि सभा जिसे उस नगर के स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा 
श्रन्यान्य भ्रांतरिक श्रबंधों का स्वतंत्र रूप से नियमातुसार 
अधिकार हो | 


विशेष--प्रायः सभी बड़े नगरों में वहाँ की सफाई, रोशतों, 
सड़कों और मकानों श्रादि की व्यवस्था तथा इसी प्रकार के 
और श्रनेक कार्यों के लिये स्थुनिसिपलिटी का संघटन होता 
है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रायः प्रति तीसरे वर्ष कुछ 
विशिष्ट योग्यतावाले बागरिकों के द्वारा हुआ करता है | 











म्थो- संज्या छी० [तनु ०] बिल्ली की बोली | 

पं करना - दे० स्थाँव स्थाँव करना! । उ०--मेरी 
देह छुटत जम पठए जितक हुते घर मों | ले ले सव हथियार 
आापुने सान धराए त्यों । तिनके दारुत दरस देखि के पदित 
करत सयों स्थों ।--सुर (शब्द -) | दे? '्यथाँवा | 

ग/ह्ली-- संहा खी? | सं० मिर्गुशडी | एक सदाबहार फाड़ का नाम | 


| लिशडी । 


हंस 
द् 
०...॥ 





ध्िद्याद 
दिशेष--इस काड़ में केसरिया रंग के छोटे छोटे फूलों की मंज- 
रियाँ हगती हैं। इसकी हाहियों में आमने सामसे पत्तियाँ 
होती हैं, जिनके बीच से दइसरी शाखाएं निकजती हैं। इसकी 
पत्तियों के बीच एक सींक होती है जिसके सिरे पर एक और 
दोनों छोर दो दो पत्तियाँ होती हैं, जो कुल मिलकर पाँच पाँच 
होती हैं। यह फाड़ बनों में होता है और बागों के किनारे 
बाढ़ पर भी लगाया जाता है। वंच्चक में स्पोंड्री उष्ण और 
रुक्ष माती गई है और इसका स्वाद कठु तथा तिक्त लिखा 
गया हैं। यह खाँसी, कफ, सुजन और अ्फरा को दूर करती 
है| इसका प्रयोग वात रोग में भी होता है और इसकी पत्तियों 
की भाष बवासीर की पीड़ा को दूर करती है । 
पयो+--नीलिंका | नील निगुड़ों | सिहक । सिदुवार | निर्गंडी । 

म्रक्त, खत्तणु--संज्षा पुं० [सं०| १. अपने दोषों को छिपाना | मकारी । 
२, तेल लगाना । ३. मसलना । मीजना | 

प्रगंसद्‌ (५--संज्ञा पुं० [ सं० मृगसद ] कस्त्री । भुगगद | उ०--- 
कालिदी नहावहि न नयन अंजे न म्रगंगद | कुचा श्रग्न परस न 
त्तील दल कवल तोरि सद ।--पु० रा०, २३७६ । 

स्रग(9)--रंज्ञा पुं० [ सं० मृग | [ सल्री० म्रगी | घृग | हिरच | उ०-- 
म्रगी जान म्रह धर बध्घ धाई |- पृ० रा०, ६१।२२३३ । 

म्रगतिह्य 9!--संज्ञा ली" [ सं० भमृगतृष्णा, प्रा० म्रगतिशद्दा | दे० 
भृगतृषा', शृगतृष्णा'। उ०--नव बंधू सजत भुषन संँवारि, 
ससि बढ़ी किरन श्रति तेज तार | आअगतिह्य भई उर मुत्ति- 
माल, भुल्ले चकोर ससि तैन चाल |--प० रा०, २३७६ । 

स्रगसास[--संझ्ा पुं० | सं० घृुगमास ] दे? 'मार्गशीर्ष । उ०--नव 
उच्छुव नर वार नवल खझ्ु गार वसन्‍्ते। गीता मैं श्रगमास क्यो 
सम रूप किसन्‍्ते |--रा० रू०, पृ० ३७७ । 

स्रग्ग(छ--संज्ञा पुं० [ खं० मृग, प्रा० खग्ग | | ली? ऋण्गी | दे० 
झुग | उ०--तिते देषि असमात म्रगी ठठुककी । सनो मेनिका 
तृत्व तें ताल चुक्की |--पृ० रा०, १॥४३०। 

म्रजाद ((--संझ्ठा पुं० [ सं० मर्याद | दे० 'मर्यादा!। 
म्रजाद, भजन सुख सीमा निजजन पोषत भरन 'ज्जों।| 
““सदे० ग्र ० १० ३२१४ 

सद्िशा[--संज्ञा पुं० [ सं० अदिसनु | १, मृदुता। कोमलता। २, 
नम्रता । आजिजी 

स्रदिष्ट--वि० [ सं० | अ्रति मृदु | अत्यंत कोमल । 

स्रदु(७--विः [ सं० मृंदु | दे० मृदु!। उ०--सुदर भाल बिसाल, 
झलक सम माल शअ्रनोपभ् | हित प्रकाश म्रदु हास, अ्ररुण 
वारिज मुख ओपम ।--रा० रू०, पृ ० २ | 








$ 


जिओ 


्ण ।] लिममदिदनिर है यु 


छष्षद 


स्लेच्छ 


झ्रदला(५)--क्रि० सक्ष [ सं० महन ] दे ७ सदनाए । उ० _..प्रे पंच 
बीरं, जअद्वे लष्ष भीर [7० २०, ६ १।१६८३ | 


सनाल(9'।--संजश्ञा पुं० | सं० मृणाल | दे० मुणाल!। उ०- मनों 
चंच हंसी म्रनाल ति षग्गी |--पृ० रा०, ५५९४८ | 

आतत्--ऊंज्ञा पुं० [ सं० ] कंवर्ती घुस्तक । केवटी मोथा । 

स्लितक---स्ज्ञ पुं० [ सं० मृतक | दे? मुतका!। उ० प्रितक होय 


काल को ड्से, उलट बाँमी सर्प को पाइ ।--रामानंद०, पृ० 
३७ 

स्िथा[(५"--क्रि० वि० [सं० मृषा] दे” मुथा!। उ०-यह म्िथा मत 
नहिं होथ । सब भर्मजात बियोग | --संँत० दरिया, पृु० १० । 


थिनातल्म(3)।---संज्ञा पुं० [ सं० मृणाल | दे” मृणाल! | उ०-डटि 


अंत दंतन तीर। जख्िनाल मनु कढ़ि नीर । - पृ० रा०, ६१। 
. १७१३। 
प्लियम[एणु--वि? [ सं० | मरता हुआ । मरा हुआ सा । शृतप्राय । 


अत्रसन्न | उ०--खिल उठे पुणय पद्म सख्रियमाण; विश्व का 
हो सदेव कल्याण ।--सागरिका, पृ० ७६। 

सज्ञाव--वि० [सं०] मुरझाया हुआ । मलान को०] | 

स्त्लात--वि० [सं०] मलिन | कुम्हलाया हुआ । २. दुबंल । कमजोर । 
३. मैला । मलिन । 

सल्लान---संज्ञा छी० दे० 'म्लानि! । 

यी २--म्लानमना - उदास ) खिनन्‍न । 

बेशर्म | लज्जाहीन । 

म्तानतवा--संज्ञा क्ली? | सं० | १. म्लान होने का भाव। मलिनता | 
२. ग्लानि । | 

मल्लानि---संज्ञा की? [ सं० | १. मलिनता। कांतिक्षय। २. छाया। 
मलिनता | उ०-न्या कि विधु में ज्यों मही की म्लानि, दूर 
भी विबित हुईं ग्रह ग्लानि |--साकेत, पृ० १६६) २, ग्लानि | 
शोक | 

सल्लायी--वि० [ सं० म्लायिन्‌ | १. म्लान | म्लानियुक्त | २, दुखी । 

स्ल्विष्ट--वि* [सं०] १, जो साफन हों। श्रस्पष्ट । ज॑से, म्लिष्ट 
वाणी | २, श्रव्यक्त वाणी बोलनेवाला | जो स्पष्ट न बोलता 
हो 

म्लेच्छु--संज्ञा पुं० [सं०] १. मनुष्यों की वे जातियाँ जिनमें वर्णाश्रम 
धर्म न हो। इस शब्द का अर्थ है--अ्रस्पष्टभाषी अथवा ऐसी 
भाषा बोलनेवाला जिनमें वर्णों का व्यक्त उच्चारण न होता हो । 

विशेष--प्राचीन ग्रथों में स्लेच्छ शब्द का प्रयोग उन जातियों 

के लिये होता था, जिनकी भाषा के उच्चारण की शैली 
श्रायों की शेलों से विलक्षुण होती थी। ये जातियाँ प्राय: 
ऐसी थीं जिनका आर्योंके साथ संपर्क था: इसीलिये स्लेच्छ 
देश भी भारत के अंतर्गत माना गया है और स्लेच्छों 
को वर्णाश्रमधर्म से रहित यज्ञ करतेवाला लिखा है। महा- 
भारत के आदिपव॑ मे स्लेच्छों की उत्पत्ति, विश्वामित्र से 
छोनकर ले जाते समय वशिष्ठ॒ की धेनु नंदिनी के अंग प्रत्यंग से 
लिखी गई है और पहुव, द्रविड, शक, यवन, शबर, पौँड़ 


म्लानब्ीड - निर्लज्ज | 


म्लेच्छे' 


क्रिात, यवन, सिहल, बर्बर, खस आदि स्लेच्छ माने गए हैं। 
पुराणों में म्लेच्छों की उत्पत्ति में मतभेद है। विष्णुपुराण में 
लिखा है कि सगर ने हैहयवंशियों को पराजित कर उन्हें 
धर्मच्युत कर दिया था और वहीं लोग शक, यवत, कॉबीज, 
पारद, और पह्चदव नामक स्लेच्छ जाति के हो गए। मत्स्यपुराणा 
में राजा वेशु के शरीरमंथन से स्लेच्छ जाति की उत्तत्ति 
लिखी गई है | बृह॒त्संहिता में हिमालय और विध्यगिरि तथा 
विनशन और प्रयाग के मध्य के पवित्र देश के श्रतिरक्त अयन्त्र 
को स्लेच्छ देश लिखा है। वृह॒त्पाराशर में चातुर्वर्ण और 
अ्रंतराल वर्णों के अ्रतिरिक्त वर्णाचारहीत को स्लेच्छ लिखा 
है; और प्रायश्रवित्ततत््व में गोमांस भक्ती, विरुद्धभाषी श्रोर 
सर्वाचारविहीन ही म्लेच्छ कहे गए हैं। 
२. ताम्र | ताँवा धातु (को०)। ३. अनार्य भाषा वा कथन (छो०) । 
४, हिंगु । हींग । 
स्लेच्छु--वि” १. नीच । २. जो सदा पाप कर्म करता हो। पापरत | 
यौ०-म्लेच्छुकंद | म्लेच्छजाति >अनार्य या असंस्क्ृत जाति। 
च्छुदेश - चातुर्वशर्य व्यवस्था से रहित अनार देश । म्लेच्छ 
भाषा - विदेशी भाषा । भनार्य भाषा। म्लेच्छुभोजन । स्लेच्छ 











य--हिंदी वर्णमाला का २६वाँ अक्लर। इसका उच्चारणस्थान तालु 
है | यह स्पर्श वर्ण भौर ऊष्म वर्ण के बीच का वर्ण है; इसलिये 
इसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में कुछ श्राभ्यंतर 
प्रयत्न के अतिरिक्त संवार, नाद और घोष नामक बाह्य प्रयत्त 
भी होते हैं। यह अल्पप्राण है । 

यंत+ यंता--्ंज्ञा पुं० [सं० यत्तू | १, सारथी। (डि०) । २, महावत । 
हाथीवान (को०) । रे. निर्देशक । नियंत्रशकत। | शासक 
(को०) । 

यंति--रंज्ञा खी० [सं० यबन्त | दमन । 

यंत्र--संज्ञा पुं० [ सं० यन्त्र | १. तंत्रिकों के अनुसार कुछ विशिष्ट 
प्रकार से बने हुए. झ्राकार या कोष्ठक आदि, जिनमें कुछ अंक 
या श्रद्वर आदि लिखे रहते हैं और जिनके अनेक प्रकार के फल 
माने जाते हैं। तंत्रिक लोग इनमें देवताश्रों का अश्रधिष्ठान 
मानते हैं। लोग इन्हें हाथ या गले में पहनते भी हैं। जंतर । 

यौ०--यंत्रचेष्टित - बाजीगरी । यंत्रमंत्र | यंत्रमंत्र> जादू, टोना 
या ठोवका आदि। द 
२, विशेष प्रकार से बना हुआ उपकरण; जो किसी विशेष कार्य के 

लिये प्रस्तुत किया जाय । झ्ौजार। जैसे,--( के ) वँद्यक में 
तेल और झासव आदि तैयार करने के अनेक प्रकार के यंत्र 
होते हैं। (ख) प्राचीन काल में भी अनेक ऐसे यंत्र बनते थे, 
जिनसे दूर से ही शतन्रुप्नों पर प्रहार किया जाता था। ३. 
किसी खास काम के लिये बनाई हुई कल या ओऔजार । ज॑से,--- 
झ्ाजकल संसार में सकड़ों प्रकार के यंत्र प्रचलित है, जिनको 
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यंत्रगृह्‌ 


मंडल - स्लेंज्छ देश | म्लेच्छमुख । म्लेच्छुवाक - ब्लेच्छभाषा | 
म्तेच्छुकंद - संज्ञा पुं० [ सं० स्लेच्छुकन्द | लहसुन । 
स्लेच्छुभोजन--संज्ञा पुं० [ सं० | १, यावक | बोरों | २, गेहूँ । 
म्लेच्छुमुख--४ंज्ा पुं० [ सुं० ] ताँवा | 
सत्ेच्छुाक्रांत--मैश ६० | सं० म्लेच्छु +आक्रान्त | स्लेच्छों द्वारा 
श्राक्रांत | स्लेच्छा द्वारा विजित । उ०-स्लेच्छाक्रांत देश छोड़- 
कर राजधानों में चला आया था ।--स्कंद ०, पृ० १८ । 





| 


म्लेच्छाश--चंज्ञा एुं० [ सं० | गेहूँ। म्लेज्छभोजन [कौ० । 
स्लेच्छूत--संज्या पुं० [ सं० | १. स्लेच्छ भाषा | झनार्य भाषा । २, 
ग्रपभावा । व्याकरण को दृष्टि से अशुद्ध भाषा |को० | 
म्हाँ। सर्व० [ स॑ं० अस्पतू, अद्म्‌ पश्रा० अम्हे, राज० म्हे, म्हा | 
मुझ । दे? झहा | उ०--(क) राँणी राजानू कहई, ओ महा 
तातरउ कोध ।--ढोला०, दू० ६ | (ख) म्हाँ सी थाँके बड़ीं 
टहलनी भंवर कमलफुल बास लुभावे ।--बनानंद, ० ३३७ । 
स्ह[(9/(--स्व० | 6ि० | दे? छुझका | उ०--दास तुलसी समय वदत 
सयनंदिनी मंदमते कंत सुनु मंत स्हा को ।--तुलसी (शब्द०) | 


सहारा $[--सबं० [ हिं० | ३ हमारा! | 


सहायता से सेकड़ों हजारों आदमियों का काम एक या दो 

आदमी कर लेते हैं। ७, बंदूक | ५, बाजा। वाद्य । ६, बाजों 

के द्वारा होनेवाला संगीत । वाहद्यसंगोत । ७, बोीणा | बीन | 

८, ताला । एक प्रकार का बरतन | १०, नियंत्रण । 

योौ०--यंत्रकरंडिका । यंत्रकमंकृत्‌ - कलाकार । कारीगर | 

यंत्रफोविद्‌ - मिस्रो | मशीव के काम में दक्षु। यंत्रगोंल। 

यंत्रतज्ञा <- यंत्र बनानेवाला | यंत्रतोश्ण - तोरणश जो यंत्र वा 

मशीन से घूमता हो। यंत्रइढ >श्रर्गला वा ताला से बंद। 

यंत्रपत्रक | यंत्रप्रवाह & झत्रिम भरता या सोता। अंत्रमार्ग | 

यंत्रमुक्त 5 एक शक्न । यंत्रविधि । थंत्रशर - यंत्रचा/लत बाण | 

यंत्रक--संज्ञा पुं० [ सं० यन्त्रक | १. सुश्न.त के अनुसार कपड़े का वह 

बंबन जो घाव श्रादि पर बाँधा जाता हैं। पट्टी । २, बह 

शिल्पकार जो यंत्र आदि की सहायता से चाजें तंयार करता 

हो | ३. वह जो वशीकरण करता हो । वश में कर लेनेवाला | 

यंत्ररृररंडिकू--संज्ञा ली? | सं० यन्त्रकरशिडक्ता | बाजीगरों की पेटी 
जिसके द्वारा वे अनेक प्रकार के खेल करते हैं । 


यंत्रगोल--संशा एुं० | सं० यन्त्रगोत्र | १, एक प्रकार की मठर। २, 


तोप का गोला [को०] । 

यंत्रगृह--रज्ञा पु? | सं० यन्तणुह | १, वह स्थान जहाँ यंत्र की 
सहायता से किसी प्रकार का कर्म होता हो श्रथवा कोई चीज 
तयार की जाती हो। २, वेघशाला। ३. वह ॒स्थान जिसमें 
प्राचीन काल में अपराधियों आदि को रखकर अनेक प्रकार की 
यंत्रणा दी जाती थी | 


हक अप 4 कि 
8, 


दा््एं शंबजा पुं० [ सं० थन्जेण | १, रक्षा करता | २. बाँचना | ३. 
वियम भें रखता | नियम के अनुसार चलाना | नियंत्रण । 

द्नणा - संज्ा स्ी० | सं० यन्त्रणा | १. बलेश | यातना | तकलीफ । 
२, दे । वेदता । पीड़ा | 

यंशणर - छंज्ा खी० | सं० यन्त्रणी ] पत्नी की छोटी बहन । छोटी 
साली (को. । 

यंत्रधारायूह--संशा पुं० | सं० यन्त्रभाराणुद् | फूहारे से युक्त घर। 
वालयगृह को०। 

यंत्र हू --यंद्ा ६० [ सं० यन्त्रणाल |] वह चल जिसके द्वारा कुएँ आ्रादि 
से जल निकाला जाता है । 

यंत्रपुश्नक--४ब्वा एुं० | सं० अन्त्रपुत्नक | [ स्री० यम्त्रपुल्रिका | यंत्र से 
चलने या हिलने डोलनेवाला पुतला । यंँत्रचालित खिलौना । 

#.. । गम भ न्त्र छः श्‌| [] 

यंत्रपपशो--संज्ा ल्वी० [ रं० यन्त्रपेदणी | चक्की | 

यज्रसत्र-- संज्ञा घं० | सं० यन्त्रमन्‍्त्र | जादू । टोना । टोटका । 

यंत्रम्मादृक[--संज्चा सी? | सं० यन्त्रमातृझ्ा | चौंसठ कलाशओओों में से एक 
कला, जिसमें अनेक प्रकार के यंत्र या कलें आदि बनाना और 
उससे काम सेवा संमिलित है | 

क्ष श् संज्ञा पुं के, ल्‍> तक त् 

यंतद्रमाग- अंश पुं० [ सं० यन्त्रसाग | नहर | जलप्रणाली [को०। 

यंत्रराज--संज्ञ पुं० | छं० यन्त्रराज | ज्योतिष में एक यंत्र जिससे 
ग्रहों और तारों की गति जानी जाती है। 

यंत्रविद्या--४ंजा ली? [ सं० अन्त्रविद्या | कलों के चलाने और बनाने 
की विद्या । 





यंत्रविध्चि-+संज्ा पुँ० [ सं० बन्त्रविधि | शल्य-क्रिया-प्रयुक्त अद्तनों के 


निर्माण का विज्ञान | शल्य अ्रस्रों का विज्ञान [कोौ०] | 


यंत्रशाज्ञा--अंश्ा छी० [ सं० यन्ब्रशात्वा |] १. वेवशाला। २, वह 
स्थान जहाँ अनेक प्रकार के यंत्रादि हों । 





यंत्र्नज्य-- वंडा ईं० | थं० यन्त्रसञ् | तेल की मिल [को०] | 

यंत्रसूत्न॒--संज्ञा पुं० | सं० यन्न्रखून्न | वह सूत्र जिसकी सहायता से 
कठपुतज्ञी नचाई जाती है । 

यंत्रयीडू--छंझ्ा एुं० [ रूुं० यन्त्रापीड | एक प्रकार का सन्निपात 
ज्दर जिसके कारण शरीर में बहुत अ्रधिक पीड़ा होती 
हैं और रोगी का लहू पीले रंग का हो जाता है। 

यंत्राल्य---संज्ञा एुं० [ सं० यन्त्रालय | १, वह स्थान जहाँ कल या 
यंत्रादि हों। २, छापाखाता | प्रेस | 

यंत्राश--संशा एुं० [ सं० यम्त्राश | एक राग जो हनुमत के मत से 
हिड्डोल राग का पुत्र है। 

यंत्रिकां ---छंझ री० [ सं० यन्त्रिका | स्त्री की छोटो बहन | छोटी 
साली । 

यंत्रिदा --संज्ञ ल्ली० छोटा ताला । 

यंत्रिणी--संज्ञा ली? [ सं० यन्त्रिणी | दे० “ंत्रिका', यंत्रिणी' | 

यंत्रित--वि? [ सं० यन्त्रित [ १, जो यंत्र भ्रादि की सहायता से बाँधा 
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यकेगेजे! 


या बंद कर दिया हो। रोका या बंद किया हुआ । २. ताला 
लगा हुआ । ताले में ढंद। 

यंत्री--संज्ञा पुं? [ सं" बन्त्रितु | १. यंत्र मंत्र करनेवाला | तंंतिक। 
२, बाजा बजानेवाला। उ०--सूरदास स्वामी के चलिबे ज्यों 
यंत्री बिचु यंत्र सकात |--सूर (शब्द०) | ३. नियत्रण करने 
या बाँधनेवाला | 

यंत्रोपल--संज्ञा पुं० [सं० यन्त्रोपल] चक्की | चक्की का पत्थर [कौ० ।. 

यंद(७'--संज्ञा पुं० [ सं० इन्द्र | स्वामी | ( डि० )। 

यू- संज्ञा पुं० [| सं० | १, यश । २. योग । ३. यात | सवारी | ४. 
संयम | ५. छंद शास्त्र में यगण का संज्ञिप्त रूप | दे” 'यगण'। 
६, यव | जौ | ७, यम । 5, त्याग । ६, प्रकाश । 

यक्‌ू--वि० [फ्रा०] दे० 'एक' । 

विशेष--इस शब्द से बननेवाले योगिक शब्दों के लिये देखिए 

एक' शब्द से बने यौगिक शब्द | 

यकअंगी --वि? | हि० एक +अंगी ] १. एक अंगवाला। २. एक 
( पत्नी या पति ) के साथ रहनेवाला ( या वाली )। उ०-- 
बहुरंगी जित तिताह सुख यकशञ्रंगी कर अंत । जिमि गरिका 
निधरक रहति दहति सत्ती बिनु कंत |--विश्राम (शब्द०)। 
३. एक ही के शआ्राश्चित | एक ही पर रहनेवाला। एकनिष्ठ | 
७. दे० एकांगी' । 

यकअञ्ंगी --संज्ञा ली? दे० एकांगी' । 

यककतज्ञषम -क्रि० वि? [ फ़ा० यकक़ल्लम | १. एक ही बार कलम 
चलाकर । एक ही बार लिखकर | २, एक बारगी | एकाएक | 
जैसे,--वह यहाँ से यककलम बरखास्त कर दिया गया । 

यूकृूजा--वि? [ फ़ा० | संमिलित | जुमला । इकटद्ठा [को०] | 

यकृत्रफा--वि० [फ़ा० | एकपत्षीय । एक ओर का । दे० 'एकतरफा' । 

यूकृता--वि? [ फ़रा० ] जो अपनी विद्या या विषय में एक ही हो। 
जिसके घुकाबले का और कोई न हो | अ्रद्धितीय । 

यकताई-संज्ञा ली० [फ्रा०] एकता या अद्वितीय होने का भाव । 
अद्वितीयता । 

यकतार(3)--वि० [ हिं० एक+ वार | एक सा | यक सा | समरत्त | 

यकतार--वि० | फ़ा० ] किचित्‌ । ईषत को०]। 

यकपरा--संज्ञा: पु? [ फ़ा० एक-- पर + आ ( प्रत्य० ) ] एक प्रकार 
का कबूतर (जसका सारा शरीर सफेद होता है; केवल डेनों 
प्र दो एक काली चित्तियाँ होती हैं । 

यकफर्दी, यक्षफसत्ञी--वि” [ फ़ा० ] जिसमें एक फसल हो। एक- 
फर्दा [को०] । 

यकवरगा[--वि? [ फ्रा० ] जो एक ही लगाम को मानता हो । एक 
तरफ ही चलनेवाला । एकबगा | 

यकबयक--क्रि० वि० [ फ़रा० ] एकबारगी | यकायक | एक दम से | 

यक्‌बारगी--क्रि* वि० [ फ़ा० ] यकबयक | अचानक | एकाएक | 
सहसा । दे? 'एकबारगी! । 

यकरोज्ञा--वि" [फ़ा० यकरोज़हु] एकदिवसीय | एक दिन का [को० | 


यकलाईं 

यकलाई--रंच्ना ली? [ फ्रा० ॥ १, दे० 'इंकेलाई!। २, नकाब। ३. 
चोगा [को०] ! 

यकलोही--वि? [ फ़ा० यक + हिं० लोहा +-ई | एक ही लोहे को बनी 
हुई | बिना जोड़ की (कड़ाही झ्रादि) । 

यकसाँ--वि० [ फ़ा० ] एक समान | एक सा | बराबर | 

यकसू - वि* [ फ़ा० ] १. एक शओर। एक तरफ। २. निश्चित | 
बेफिक्र । ३. एकाग्रचित | ४, फारिग [कोण] । 

यकार्यकू--क्रि० वि? [ फ़ा० ] एकाएक। अश्रचानक । एकबारगी। 
सहसा । 

यकार--संज्ञा पुं० [ सं० ] य का वर्ण । य अक्षर । 





यकीन--र्खज्ञा पुं० | अ० यक़ीन |] प्रतीति । विश्वास । एतबार । 


यकीननू--क्रि० वि० [ भ्र० यक्रीननु ] अवश्य । निःसंदेह। बेशक । 
जरूर | 
यकीनी--वि० [ फ़ा० यक्रीनी | विश्वसनीय । असंदिग्ध [कौ० | 
यक्कतू--संज्ञा पुं० [ सं० | १, पेट में दाहिती ओर की एक थैली 
जिसमें पाचनरस रहता है और जिसकी क्रिया से भोजन 
पचता है; श्रर्थात्‌ उसमें वह विकार उत्पन्न होता है, जिससे 
शरीर की धातुएं बनती हैं। जिगर । कालखंड | २. वह रोग 
जिसमें यह अंग दूषित होकर बढ़ जाता है। वर्म जिगर । 
३. पकवाशय । 
यकोला--संज्ञा पुं* [देश०] एक प्रकार का मझोला पेड़ जिसके पत्ते 
प्रतिवर्ष शिशिर ऋतु में ड़ जाते हैं । , 
विशेंष-- इसकी लकड़ी अंदर से सफेद और बड़ी मजबूत होती है 
तथा संदूक, आरायशी सामान श्रादि बनाने के काम आती 
है। इसे मसूरी भी कहते हैं । 
यक्षु--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की देवयोनि। एक प्रकार के 
देवता जो कुबेर के सेवक और उसकी निधियों के रक्षुक माने 
जाते हैं। उ०--यक्तषु प्रबल बाढ़े भुवमंडल तिन मान्यो निज 
प्रात] जिनके काज श्रंंस हरि प्रगठे श्रूव जगत विख्यात । 
--सूर (शब्द०) । 
विशेष--पुराणानुसार यक्षु लोग प्रचेता की पंतान माने जाते हैं । 
कहते हैं, इनकी आकृति विकराल होती है, पेट फूला हुआ 
और कंधे बहुत भारी होते हैं तथा हाथ पैर घोर काले रंग 
के होते हैं । 
२. कुबेर । यक्ष्राज । 


यक्षुकदमस--ंज्ञा पुं? [ सं० ] एक प्रकार का अंगलेप जो कपूर, अगरु, 
कस्तुरी और कंकोल मिलाकर बनाया जाता है। कहते हैं, 
यक्ञों को यह अंगलेप बहुत प्रिय है। उ०७-श्राजु श्रादित्य 
जल पवन पावन प्रबल चंद आनंदमय ताप जग को हरो। 
गान किब्नर करहु, नृत्य गंचर्वकुल, यज्ञ विधि लक्ष उर 
यक्षुकर्दम धरो ।--कैशव (शब्द०) | 


यक्षुप्रहद--संज्ञा पं [ उं० | पुराणानुसार एक प्रकार का कर्पित ग्रह । 
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थक्षीँ 


विशेष--कहते हैं, जब इस प्रेंह का आक्रमण होता है, तब 

आदमी पागल हो जाता है । 

यक्षणु--्ंज्ञा पुं० [सं०| १, पुजन करना । यजन । २, भक्षुरा करना । 
खाना | 

यज्षुतरु--संज्ञा पुं० | सं० | वट वृक्ष । बड़ का पेड़ यज्ञावास । 

विशेष-कहते हैं, वठ का वृक्त यक्तलों को बहुत प्रिय होता है 

झौर उसी पर वे रहा करते हैं । 

यक्ष॒व[ा--संज्ा खी० [ सं० | यक्षु का भाव या धर्म | यक्षपत् । 

यक्षुत्व- संज्ञा पुं० [ सं० | यक्षु का भाव या धर्म | 

यक्षधूप--संश ० [ सं० | १, साधारण घूप जो प्रायः देवताओं 
आदि के आगे जलाया जाता है। २. सरल दृक्षु का निर्यास | 
ताड़पीन का तेल | 

यक्षनायक्रू--अश पुं० [ सं* | १. यक्लों के स्वामी, कुबेर। २, जनों 
के श्रनुसार वर्तमान अ्रवस विणी के अहंत्‌ के चौथे अनुचर का 
नाम । 

यक्षुप--संज्ञा पुं० | सं० | यक्तुपति | कुबेर । 

यक्षुपति--संज्ञा पुं [ लं० | यक्धों के स्वामी, कुबेर । उ०--पृत्यु 
कुबेर यक्षुयति कहियत जहूँ शंकर को धाम |--सूर (शब्द०) | 

यक्षुपुर--संज्ञा पुं० [ सं० | अलकापुरी । उ०--प्रजापती कह पूर्जाह 
जोई । तिन कर बास यक्ञुपुर होई ।--विश्वाम (शब्द०) । 

यक्षुरस--संज्ञा पुं? [सं० | फूलों से तंयार की हुई शराब । मध्वासव । 

यक्षुराज--रउंज्ञा पुं० [सं०] बच्चों का राजा, कुबेर । 

यक्षरात्रि--संज्ञा ली? [ सं" | कार्तिक मास की पूशिमा जो यक्तषों की 
रात मानी जाती हैं । 

यक्षुज्ञोक--संश् एं० [ सं० ] वहु लोक जिसमें यक्षों का निवास 
माना जाता है। 

यक्षवित्त--संज्ञा पुं० [सं०| वह जो बहुत धनवान हो, पर श्रपने धन 
में से कुछ भी व्यय न करता हो । 

यक्षस्थत्न--संज्ञा एं० [सं०]| पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम । 

यक्षञांगी--संज्ञा ली? [सं० यक्षाइ गी | एक प्राचीन नदी का नाम | 

यक्षाधिप, यक्षाधिपति--ंज्ञा एं० [सं० | यक्ञों के स्वामी, कुबेर । 

यक्षामलक--ऊंज पुं० [सं०| पिंड खजुर । 

यक्ञावास--संज्ञा ० [सं०| १, वट का वृक्ष जिसपर यज्ञां का 
निवास माना जाता है। २, गूलर का वृक्ष । 


यक्षिणो--छज्ञा छी० [सं०| १. यक्षु को पत्नी । २. कुबेर की पत्तों । 
३. दुर्गा की एक अनुचरों का नाम | 

यक्षी ---्ंज्ञा ली? [सं०| १, यक्चुराज कुबेर को स्त्री । २. यक्ष को स्त्री । 
यक्षिणी । 

यक्षी संज्ञा पुं० | सं० यक्षु+ई (प्रत्य०) ] वह जो यक्षु की उपासना 
करता हो; अथवा उसे साधता हों। उ०--अजापती कहूँ 
पूर्जाह जोई । तिन कर बास यक्चुपु र होई। भूतों भ्रू्तेि यत्षों 
यक्षुत । प्रेती प्रतन रही रद्ृत ।-गरिर॒वर (शब्द०) । 


यज्ञ 


यक्चु--संज्ञा एं० [ सं० | १, वह जो यंज्ञ करता हो । २, एक प्राचीन 
जनपद का वंदिक नाम, जो वक्ष भी कहलाता था और इसी 
नाम की नदी के श्रास पास था। आ्रावसस नदी के आ्रास पास 
का प्रदेश । बदखर्शाँ । ३. इस जनपद का निवासी | 

थक्षेंद्र--5ंज्ञा पुं० | सं० यक्षेन्द्र | यक्षों के स्वामी, कुबेर । 

यक्षेश्वर--संछ पुं" [सं०] यक्षों के स्वामी, कुबेर । 

यह्म--संज्ञा पुं० [सं०| दे" यक्ष्मा' । 

यद्मग्रह - संशा पुं? [सं०| क्षय या यक्ष्मा न 

यचद्मप्ती--संजा ली? [सं०| दाख | अंगर । 

यदमा[--संज्ञा पु? [ सं० यक्ष्मन्‌ | ज्षगी वामक रोग । तपेदिक | 
विशेष दे० क्षयी' । 

यह्मी--संज्ञा एुं० | सं० यक्ष्मिनू | वह जिसे यक्ष्मा रोग हुआ हो 
यक्ष्मा रोग का रोगी । तपेदिक का बीमार । 

यखनी--संजश्ा ख्री" [ फ़ा० यख्यी | १. तरकारी श्रादि का रसा। 





[मेक रोग | 


शोरबा । कोल । २, उबले हुए मांस का रसा। ३. वह मांस 
जो केवल लहुसन, प्याज, धनिया और नमक डालकर 
उबाल लिया जाय | 

यगणश[- जा एं० [सं०| छदःशासत्र में श्राठ गणों में से एक । यह एक 
लघु और दो गुर मात्राश्नों का होता है ((55)। इसका संकज्षित्त 
रूप या है। जेंसे, कमाना, चलाना । 

विशेष--इतका देवता जल माना गया है झौर यह सुखदायक कहा 

गया हैं । * 


यगाना--वि? [ क्रा० यगानह | १. जो बेगाना न हो । एक वंश का | 
अपना । आत्मीय | नातेदार | उ०--वेगान: हैं सारे यगान: 
पार कहाँ है ।--कबीर मं०, पृ० ३१३ । २, अ्रकेला । फर्द । 
३. अनुपम । अद्वितीय । एकता । 





यगाना--्ंज्ञा पुं० १, भाई बंद | २, परम मित्र । 

ययूर-- संज्ञा पु" | ब्श० | एक प्रकार का बहुत ऊँचा वृक्ष जिसकी 
लकड़ी का रंग अंदर से काला निकलता है। 

विशेष--यह सिलहट की पूर्वी और दक्षिरा पूर्वी पहाड़ियों में बहत 

होता है। इसकी लकड़ी से कई तरह की सजावट की और 
बहुमूल्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसे श्राग में जलाने से बहत 
उत्तम गंध निकलती है । इसे सेसी भी कहते है | 

यग्य(७)--संज्ञा पुं० | स॑ं० यज्ञ | दे? यज्ञ! । 

यच्छु (५)--४ंझ्ा ६० [ सं० यक्ष | दे? यक्तु!। 

यच्छिनी (५[--सशा ली? [ सं० यक्षिणी | दे० यक्षिणी! 

यजंत--संज्ञा पृ? [ सं० यज्न्त | यज्ञ करनेवाला | यज्ञकर्ता | 

यज--्ंज्ञा पुं०.[ सं० | १. यज्ञ । याग । २, अग्नि [को । 





यजत ---संज्ञा पुं० [ सं० |] १. ऋत्विक्‌ | २, शिव (को०) | ३. चंद्रमा 
(को०) । ४. एक वेदिक ऋषि का नाम जो ऋग्वेद के एक मंत्र 
के द्रष्टा थे । 

यज्ञत--वि० ६, पवित्र। २, पूज्य । पूजतीय [को०] । 
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थजुवे द्‌ 


यजति--ंज्ञा पुं० | सं० ] दे० ज्ञा। 

यजब्न--संज्ञा पु [ सं० | १. अग्निहोत्री । २, वह जो यज्ञ करता हो । 

यूजन--संज्ञा पुं० [ सं० | १, वेदविधि के अनुसार होता झौर 
ऋत्विक आदि के द्वारा काम्य और नंमिततिक कर्मों का विधि- 
पूर्वक अनुष्ठान करता । यज्ञ करना (यह ब्राह्मणों के षट्कर्मों में 
एक माना गया है )। २. वह स्थान जहाँ यज्ञ होता हो । 

यजनकतौो--संज्ञा पुं० | सं० यजनकतृ |] यज्ञ या हवव करनेवाला | 

यजमान--वंज्ञ पुं० [ सं? | १. वह जो यज्ञ करता हो | दचक्षणा 
आदि देकर ब्राह्मणों से यज्ञ, पुजत आदि धारमिक कृत्य कराने- 
वाला ब्रती । यष्टा | २. वह जो ब्राह्मणों को दान देता हो। 
३. महादेव की आठ प्रकार की मूर्तियों में से एक प्रकार को 
मूृति। ४७, परिवार का प्रवान व्याक्त वा जांत का 
मुखिया (को०) | 

यजमा[नक---संज्ञा पुं० | सं० ] दे” यजमान' । 

यज्ञमानता--संज्ञा ल्ली० | सं० ] यजमान का भाव या धर्म । 

यजञम [नत्लीकृू--संज्ञा पुं० | सं० | वह लोक जिसमें यज्ञ करके मरभे- 
वालोंत्का निवास माना जाता है । 

यजमानी--छंशा सखी? [ सं० यजमान+ई (प्रत्य०) | १, यजम्ान का 
भाव या घमं | २. यजमान के प्रति पुरोहित की वृत्ति। ३, 
वह स्थान जहाँ किसी विशेष पुरोहित के यजमान रहते हों। 

यजाक--वि० [सं०] १. उदार | दावी । २, पुजा करनेवाला । श्र्चक । 
पूजक [को०]। 

यजि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, यज्ञकर्ता। यज्ञ करनेवाला । २, यज्ञ | 
३. यज्ञ करने को क्रया वा भाव [को०] | 

यजी--#ंज्ञ पुँं० | सं० यज्न्‌ | १. वह जो यज्ञ करता हो। यज्ञ 
करनेवाला । २. अ्रचंत पृजन करनेवाला | 

यज़ु--छंज्ञा पं [ सं० यजुसू | ३० “यजुरवेद' 








यजुरा($१--संज्ञा एं० | सं० यजुस ] दे? “यजुर्वेद! | उ०--रिगर, यजुर, 
साम, श्रथवंनिक वेद ध्वनि स्तोचष पौराण, इतिहास मिलि 
उच्चरत |--भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पृ० ६०४५ | 

यज्जुविदू--संज्ञा पुं० [ सं० | वह जो यजुर्वेद का ज्ञाता हो। यजुवेंद 
जाननेवाला । 

यजुब दू--संज्ञा पुं० [ सं० ] भारतीय श्रार्यों के चार प्रसिद्ध वेदों में से 
एक वेद | 


विशेष--इसमें विशेषत: यज्ञकर्म का विस्तृत विवरण है और इसी 
लिये यह वेदत्रयी में भित्तिस्वेरपषः माना जाता है। -यज्ञों में 
श्रध्वयु जिन गद्य मंत्रों का पाठ करता था, वे यजु” कहलाते 
थे। इस वेद में उन्हीं मंत्रों का संग्रह है, इसलिये इसे यजुर्वद 
कहते हैं। इसके दो मुख्य भेद हँ--कष्ण यजुर्वेद भौर शुक्ल 
यजुर्वेद या वाजसनेयी । कृष्ण यजुर्वेंद में यज्ञों का जितना पूर्ख 
श्रौर विस्तृत वर्णन है, उतना और संहिताश्रों में नहीं है । इन 
दोनों की भी बहुत सी शाखाए' हैं, जिनमें थोड़ा बहुत पाठ्भेद 
है। भ्रब तक यजुबेद की जो संहिताए' मिली हैं, उत्ते ताम इस 
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प्रकार हैं--काठक, कंपिस्थल-कठ, मैत्रायणी और तैत्तिरीय । 
ये चारों कृष्ण यजुवेंद की हैं। शुक्ल या वाजसनेयी की काशव 
और माध्यंदिनी दो शाखाएँ हैं। पतंजलि के मत से यज़ुवेंद 
की १०१ शाखाए हैं; पर चरणाब्यूह में केवल ८६ शाखाए' दौ 
हैं; और वायुपुराण में २३ शाखाएँ गिनाई गई हैं। इसके 
संहिता भाग में ब्राह्मण और ब्राह्मण भाग में संहिता भी मिलती 
है । इस वेद में अनेक ऐसे विधिमंत्र भी हैं, जिनका श्रर्थ बहुत 
थोड़ा या कुछ भी नहीं ज्ञात होता । कुछ प्रार्थनाएँ भी ऐसी हैं, 
जो बिलकुल अर्थरहित जान पड़ती हैं। इसके कुछ मंत्र ऐसे हैं, 
जिनसे सूचित होता हैं कि उस समय लोगों में ब्रह्मज्ञान की 
बहुत कम चर्चा थी। इसमें देवताओं के नामों के साथ बहुत से 
विशेषण भी मिलते हैं, छिससे जान पड़ता है कि भक्ति की और 
भी लोगों की कुछ कुछ प्रवृत्ति हो चली थी। पुराणानुत्तार इस 
बेद के अ्रधिपति शुक्र और वक्ता वैश॑पायन माने जाते हैं। 
विशेष दे? वेद! | 

यजुरवेदी--संज्ञा पुं* [ सं० यज॒वेंदिन्‌ ] १. वह जो यजुर्वेद का ज्ञाता 
हो। २. वह ब्राह्मरा जो यजुर्वेद के अनुसार सब इत्य 
करता हो | द 





ऋण. है, 


यजुर्वेदीय--संज्ञा एुं० [ सं० यजु॒वेंदिन | दे” “यजुर्वेदी' । 
यजुश्नति--ज्ञा पुं० | सं० | यजुवेंद | 
यजुष्पति--अज्ञा पुं० | सं० ) विष्णु । 
यजुष्पात्र--संज्ञा पुं* [ सं० | एक प्रकार का यज्ञपात्र | 
यजुष्य--वि? [ सं० | यज्ञ संबंधी । यज्ञ का | 
यजूदर, यजूबर--संज्ा पं” | सँ० | ब्राह्मण । 
यज्ञ- संज्ञा पुं [ सं० ] १. प्राचीन भारतीय शआआयों का एक प्रसिद्ध 
वैदिक कृत्य जिसमें प्राय: हवन और पूजन हुआ करता था । 
मख । याग | 
विशेष--प्राचीन भारतीय शआार्यों में यह प्रथा थी कि जब उनके 
हाँ जन्म, विवाह या इसी प्रकार का ओर कोई समारंभ 
होता था, अ्रथवा जब वे किसी मृतक को अ्ंत्येष्टि क्रिया 
या पितरों का श्राद्ध आशरादि करते थे, तब ऋग्वेद के 
कुछ सूक्तों श्रौर अ्रथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा अनेक प्रकार को 
प्रार्थनाएँ करते थे और श्राशीर्वाद आदि देते थे। इसी प्रकार 
पशुओं का पालन करनेवाले भ्रपने पशुओ्ों की दृद्धि के लिये 
तथा किसान लोग अपनी उपज बढ़ाने के लिये अनेक प्रकार 
के समारंम करके स्तुति आदि करते थे। इन अवसरों पर 
अनेक प्रकार के हवन आदि भी होते थे, जिन्हें उन दिलों 
गुह्मकम” कहते थे। इन्हीं ने श्रागे चलकर विकसित होकर 
यज्ञों का रूप प्राप्त किया | पहले इन यज्ञों में घर का मालिक 
या यज्ञकर्ता, यजमान होने के अ्रतिरिक्त यज्ञपुरोहित भी हुआ 
करता था; और प्रायः अपनी सहायता के लिये एक श्राचार्य, 
जो ब्राह्मण! कहलाता था, रख लिया करता था। इन यद्ञों 
की आहुति घर के यज्ञकुंड में ही होती थी। इसके अतिरिक्त 


यज्ञ 


कुछ धनवान्‌ या राजा ऐसे भी होते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ किया 
करते थे। जैसे,--युद्ध के देवता इंद्र को प्रसन्‍्त करने के 
लिये सोमयाग किया जाता था। धीरे धीरे इन यज्ञों के लिये 
अनेक प्रकार के नियम झ्रादि बनने लगे; और पीछे से उन्हीं 
नियमों के श्रनुसार भिन्‍त भिन्‍त बज्ञों के लिये सिन्‍त भिन्न 
प्रकार की यज्ञभुमियाँ और उनमें पवित्र श्रग्ति स्थापित करने 
के लिये श्नेक प्रकार के यज्ञकुड बनते लगे। ऐसे यज्ञों में 
प्राय: चार मुख्य ऋत्विज हुआ्ला करते थे, जिनकी अधीनता में 
और भी श्रभमेक ऋत्विजू काम करते थे। आगे चलकर जब 
यज्ञ करनेवाले यजमान का काम्त केवल दक्षिणा वॉठना ही 
रह गया, तब यज्ञ संबंधी अनेक छृत्य करने के लिये और 
कोगों की नियुक्ति होने लगी | मुख्य चार ऋतिवजों में पहला 
“होता' कहलाता था और वह देवताओं की प्रार्थना करके उन्हें 
यज्ञ में श्रान के लिये आद्वाव करता था। दूसरा ऋत्विज्‌ 
'उदगाता! यज्ञकुड में सोम की आहुति देने के समय सामगाव 
करता था। तीसरा ऋत्विज्‌ अध्वर्य” या यज्ञ करनेवाला 
होता था; शोर वह स्वयं अपने मु हू से गद्य मंत्र पढ़ता तथा 
अपने हाथ से यज्ञ के सब छुत्य करता था। चौथे ऋत्विज 
ब्रह्म अथवा महापुरोहित को सब शअ्रकार के बिश्नों से यज्ञ 
की रक्षा करनी पड़ती थी; श्लौर इसके लिये उसे यज्ञकु'ड 
की दक्षिण दिशा में स्थात दिया जाता था; क्योंकि वही यम 
की दिशा मानी जाती थी और उसी ओर से असुर लोग 
झाया करते थे। इसे इस बात का भी घ्यान रखता पड़ता 
था[ कि कोई किसी मंत्र का अशुद्ध उच्चारण तन करे। इसी 
लिये ब्रह्म का तीनों वेदों का ज्ञाता होना भी आ्रावश्यक था | 
जूब यज्ञों का प्रचार बहुत बढ़ गया, तब उनके संब'ध में अनेक 
स्वतंत्र शास्त्र भी बन गए; और वे शास्त्र बब्राहाण' तथा 'श्रौत 
सूत्र” कहलाएं। इसी कारण लोग यज्ञों को शौतकर्मा' भी 
कहने लगे । इसी के अनुसार यज्ञ अपने मूल गुद्यकर्म से श्रलग 
हो गए, जो केवल स्मरण के आधार पर होते थे । फिर इन 
गृह्मकर्मों के प्रःतपादक ग्रथों को 'स्घु,त' कहने लगे। प्राय: 
सभी वेदों का अचघकांश इन्हीं यज्ञप्तबंधी बातों से भरा पड़ा 
है। ( दे? वेद' )। पहले तो सभी लोग यज्ञ किया करते थे, 
प्र जब धीरे धीर यज्ञों का प्रचार घटने लगा, तब श्रध्वयु 
श्रौर होता ही यज्ञ के सब काम करने लगे। पीछे सिन्‍न मिन्‍्त 
ऋतियों के ताम पर भिन्‍न भिन्‍न नामोवाले यज्ञ प्रच,लत हुए, 
जिससे ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ने लगा । इन यज्ञों में अनेक 
प्रकार के पशुओं की बलि भी होती थी, जिससे कुछ लोग 
प्रसंतुष्ट होने लगे; और भागवत आदि नए संप्रदाय स्थापित 
हुए, जिनके कारणा यज्ञों का प्रचार धीरे धीरे बंद हो गया। 
यज्ञ अनेक प्रकार के होते थे। जैसे---सोपमयाग, अभ्रश्वमेथ 
यज्ञ, राजसूज्ञ (राजसूय) यज्ञ, ऋतुयाज, अग्निष्टोम, अतिरात्र, 
महाव्रत, दशरात्र, दशपुर्णामाव, पवित्रेष्टि, पुत्रकामेष्टि, चातुर्मास्य 
सोौचामणि, दशपेय, पुरुषमेष, श्रादि, आदि । 





ग्रा्यों की ईरानी शाखा में भी यज्ञ प्रच लत रहे और 'यश्ता 


कहलाते थे। इस “यश्त' से ही फारसी का जश्न! शब्द बना 


यज्ञक 


है। यह यज्ञ वास्तव में एक प्रकार के पुण्योत्सव थे। अ्रब भी 
विवाह, यज्ञोपवीत आ्रादि उत्सवों को कहीं कहीं यज्ञ कहते हैं । 
पयौ ०--सव । अध्वर । सप्ततंतु | ऋतु । इृष्टि । वितान | मन्यु । 
आहव | सवन | हव | अभिषय | होम | हवन | भह । 
२. विष्णु | ३, अग्नि का एक नाम (को०) । 

यज्ञक--संज्ञा पुं० [सं०]| १, यज्ञ । २. वह जो यज्ञ करता हो । 

यज्ञकतो--्ंज्ञा पुं" [सं०] यज्ञ करनेवाला | याजक । यजमान । 

यज्ञकमं--संज्ञा पुं० [सं०| यज्ञ का काम । 

यज्ञकमोौ--विं? [सं० यज्ञकर्मतु] यज्ञ का काम्त करनेवाला को०] । 

यज्ञकल्प--संज्ञा पुं० [सं०]| विष्णु । 

यज्ञकामपत-वि? [सं०] यज्ञ करने की कामनावाला [को०] | 

यज्ञकारो--संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञकारितु |] वह जो यज्ञ करता हो। 
यज्ञ करनेवाला । 

यज्ञकाज्ष--संज्ञा पुं० [सं०] १, यज्ञादि के लिये शास्त्रों द्वरा निदिष्ट 
समय । २, पौरणंमासी । 

यज्ञषकीलक--ूंज्ञा पुं० [सं०] काठ का वह खूटा जिसमें यज्ञ के लिये 
बलि दिया जानेवाला पशु बाँचा जाता था | यूपकाछ | 

यज्ञकु ड---संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञकुएड | हवन करने की वेदी या कुड। 

यज्ञकृत्‌--वि० [सं०] यज्ञ करनेवाला । 

यज्ञकृत्‌---संझ्ा पुं* १, विष्णु | २, यज्ञ करनेवाला पुरोहित [को० । 

यज्ञकेतु--र्ज्ञा एं० [सं* | वह जो यज्ञ की क्रियाश्रों का ज्ञाता हो | 
२, एक राक्षस का नाम । फ 

यज्ञकोप--संज्ञा पुं" [सं०] १. वह जो यज्ञ से दंब करता हो। २. 
रावण के दल का एक राक्तुस जिसका उल्लेख वाल्मीकीय 
रामायण में है । 

यज्ञक्रतु--्ंज्ञा पुं० [सं०] विष्णु । 

यज्ञक्रिया- संजय खी० [सं०] १, यज्ञ का काम । २, कर्मकांड । 

यज्ञगम्य- वि" [सं०] (विष्णु) जिनकी प्राप्ति यज्ञ से संभव हो । 

यक्षगिरि--उंज्ञा पुं [सं०] पुराखानुसार एक पर्वत का नाम | 

यज्ञगुद्य--संज्ञा पुं* [सं०]| कृष्णा का एक नाम [को०। द 

यज्ञप्त--संज्ञा पुं०ण [सं०| १, वह जो यज्ञ विध्वंस करता हो । २, 
राक्षस । 

यज्ञज्ञ--संज्ञा पुं० [सं०] वह जो यज्ञों के विधान श्रादि जानता हो । 

यज्ञतंत्र--संज्ञा पुं० [सं० यज्ञतस्त्र] यज्ञ का विस्तार [को० | 

यज्ञतुर ग--संज्ञा पुं? [ सं० यज्ञतुरछ ग ] यज्ञ का घोड़ा [को० । 

यज्ञत्राता- संज्ञा पएुं० [ सं० यज्ञन्नात्‌ | १, वह जो यज्ञ की रक्षा 
करता हो | २. विष्णु । 

यज्ञदक्तिणा--संज्ञा ली" [ सं० ] यज्ञ के लिये ब्राह्मणों को दिया 
जानेवाला धन । यज्ञशुल्क [को०]। 

यज्ञदत्तक--संज्ा पुं० | सं० | वह पुत्र जो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप प्राप्त 
हुआ हो। 

यज्ञद्रत्य--संज्या पुं [ वि० ] यज्ञ की सामग्री । 
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यज्ञयूप 

यज्ञद्ग॒हद--संज्ा एं० [ सं० यज्ञनुंह | राज्स । 

यज्ञघर--संज्ञा (० [ सं० ] विष्णु | 

यज्ञयूम--०ंजा पुं० | सं० ] यज्ञ का धुश्राँ । 

यज्ञनेमि--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 

यज्ञपति--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, विष्णु । २. वह जो यज्ञ करता हो, 
यजमान | 

यज्ञपत्नी--संज्ञा ली? | सं० | १. यज्ञ की ज्री, दक्षिणा | २, पुराणा- 
नुसार यज्ञ करनेवाले माथुर ब्रह्मणों की वे सख्रियाँ जो अपने 
पतियों के मता करते पर भी श्रोहष्ण के लिये भोजन लेकर 
वन में गई थीं | 

यज्ञपवंत--र्यज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार एक पर्वत का नाम जो 
नर्मदा के उत्तरपश्चिम में है । 

यज्ञप्शु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वह पशु जिसका यज्ञ में बलिदान 
किय्रा जाय | २. घोड़ा | ३, बकरा । 

यज्ञपात्र--र्जज्ञा ० [ सं० | यज्ञ में काम आनेवाले काठ के बने हुए 
बरतन । 

यज्ञ पाएव--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषे का नाम जिनका 
उल्लेख पराशर स्मृति में है । 

यज्ञपाल--संज्ञा पं० [ सं० ] यज्ञ का संरक्षक । 

करनेवाला । 





यज्ञ को राहक्ा 


यज्ञपुरुष--उंज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु | उ०--यज्ञपुरुष प्रसन्न जब 
भए । निकसि कुंड से दरशन दए ।--सूर (शब्द०) | 

यज्ञफलद--सअब्षा पुं | सं० | यज्ञ का फल देनेवाले, विष्णु | 

यज्ञबाहु--संज्ञा पुं० [ सं०] १. अग्ति का एक नाम | २. पुराणानुसार 
शाल्मलि द्वीप के एक राजा का नाम । 

यज्ञ भाड--मंज्ञा पु? | सं० यज्ञभाणड | दे” “यज्ञपात्र” | 

यज्ञमाजन--संज्ञा पुं० [ सं० | यज्ञपात्र | 

यज्ञभूमि--संज्ञा रछी० [ सं" ] वह स्थान जहाँ यज्ञ होता हो। 
यज्ञक्तेत्र । 

यज्ञभूषणु--संज्ञा एुं० | सं० | कुश । 

यज्ञभ्ृत्‌ -संज्ा पुं० | सं० | विष्णु | 

यज्ञमोंक्ता---संज्ञ पुं० [सं० यज्ञमोक्तू ] विष्णु । 

यज्ञमंडप---संज्ञा पुं० | सं० यज्ञमशडप] यज्ञ करने के लिये बनाया 
हुआ मंडप । 

यज्ञमंडल--संज्ञा पुं० | सं० यज्ञमशडक्ञ | वह स्थान जो यज्ञ करने के 
लिये बेरा गया हो | 

यज्ञमं दिर---संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञमन्दिर | यज्ञशाला | 

यज्ञमय--खंज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

यज्ञ महीत्सव--संज्ञा पुं० [ सं० ] महायज्ञ । बड़ा यज्ञ । 

यज्ञमुंख--संज्ञा पुं० [ सं० | यज्ञ का आरंभ | 

यज्ञयूप--संज्ञा पुं० | सं० | वह खंभा जिसमें यज्ञ का बलिपशु बाँघा 
जाता था। यूपकाप । 


यज्षयोग 


यज्ञयोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] उदुंबर वृद्ध । गुलर का पेड़ । 

यज्ञयोग्य---संज्ञा पुं" | सं० | गुलर का पेड़ | 

यज्ञरस-- उबा पुं० [ सं० | सोम। 

यज्ञराज--संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञराज ] चंद्रमा । 

यज्ञहचि---संज्ञा पु” [ सं० | एक दानव का नाम । 

यज्ञस्तसु--संज्ञा पुं० [ सं० | सोम । यज्ञरस । 

यज्ञलिंग--संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञल्ज्धि | श्रीकृष्ण का नाम | 

यज्ञवशह--संज्ञा पुं० | सं० | विष्णु । 

विशेष--कहते हैं, विष्णु ने वराहु का रूप धारण करने के 

उपरांत जब अपना शरीर छोड़ा, तब भिन्न भिन्न श्रंगों से यज्ञ 
की सामग्री बन गईं। इसी से उनका यह नाम पड़ा । 

यज्ञवद्ध न-- ठंज्ञा पुं० [ सं० | यज्ञ का विस्तार करनेवाला | 

यज्ञवल्क--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि जो प्रसिद्ध याज्ञवल्कय 
ऋषि के पिता थे | 

यशवत्ल्ली--संज्ञा की" [ सं० | सोमलता । 

यज्ञवाट--संज्ञा पुं? | सं० | यज्ञ के निमित्त घेरा हुआ तथा सुरक्षित 
स्थान [को०] | 

यज्षवार!ह--अंश्ा पुं० | सं० |] दे० ध्यज्ञवराह!। 

यज्ञवा[ह--संज्ञा पुं० [सं०] १, यज्ञ करतेवाला । २. कार्तिकेय के एक 
अनुचर का नाम । 

यज्ञवाहन--संज्ञा पु [ सं० ] १. यज्ञ करतेवाला। २ ब्राह्मण । 
३. विष्णु । ४. शिव | 

यज्ञवाही--संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञवाहिन्‌ | यज्ञ का सब काम करनेवाला । 

यज्ञविश्वंश--संज्ञा एूं० [ सं० ] बच्न में त्रँटि वा असफलता [को० । 

यज्ञविश्रष्ट--वि० [ सं० |] यज्ञ में असफल होनेवाला-[को०] । 

यज्ञवीय--संज्ञ पुं० [ सं० ] विष्णु । 

यक्ञवृक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० | १. बड़ का पेड़ । २, विकंक्रत । 

यज्ञवेदी--संज्ञा छी० [ सं० ] यज्ञार्थ निर्मित वेदिका | 

यज्ञत्रव---संज्ञ पुं० [ सं० | वह जिसने यज्ञ रूपी ब्रत लिया हो अथवा 
जो यज्ञ करता हो | यज्ञ करनेवाला | 

यज्ञशत्रु--संज्ञ पुं० [ स॑० ] १. राक्षस । २. खर राक्ुस का एक सेना- 
पति जिसे रामचंद्र ने मारा था । 

यज्ञशरणशा--संज्ञा पुं० | सं० ] दे? थयज्ञमंडप | 

यज्ञशात्रा--उच्ा खी० [ से० | यज्ञ करते का स्थान । यज्ञमंडप | 

यज्ञशास्त्र--संज्ञा पुं [ सं० | वह शास्त्र जिसमें यज्ञों और उनके छृत्यों 
आ।दे का विवेचन हो । मीमांसा । यज्ञशेष । 

यज्ञशिष्ट--संज्ञा पुं [ सं० ] यज्ञ का बचा हुआ अंश । यज्ञ का 
अवशेष को०]। 

यज्ञशीज्ञ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह जो यज्ञ करता हो ।॥ २ ब्राह्मण । 

यज्ञशंकर- संज्ञा पूं० [ सं० | दे? “थज्ञवराह । 

यज्ञशेष --संज्ञा एुं० [ सं० | दे० पज्षशिष्ट' | 
८-३५ द 
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न्‍< 
यज्ञट्ट 


यज्ञश्रेष्ठा--संज्ञा ली? [ सं० ] सोमलता । 

यज्ञसंभार--संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञसम्भार. ] यज्ञ की सामग्री । यज्ञ में 
काम आनेवाली सामग्री [को०) । 

यज्ञसंस्तर--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ यज्ञमंडप बताया जाय । 
यज्ञधमि । यज्ञस्थान | 

यज्ञसद्त्‌--संज्ञा पूं० [ सं० |] यज्ञ करते का स्थान या मंडप । 
यज्ञशाला । 

यज्ञसाधन - संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह जो यज्ञ की रक्षा करता हो। 
२. विष्णु | 

यज्ञसार-संज्ञा पुं० | सं० | गूलर का वृक्ष । 

यज्ञसिद्धि - संज्ञा ली? [ सं० ] यज्ञ को परिसमाप्ति को०]। 

यज्ञसूत्र- संज्ञा पुं० | सं० .] यज्ञोपवीत । जनेऊ | 

यज्ञलसेन-- संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. विष्णु | २, एक दानव का नाम। 
३. द्रपद नरेश का नाम | 

यज्ञस्तंस--संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञस्तम्भ ] वह खंभा जिसमें यज्ञ का पशु 
बाँधा जाता है। यूप । 

यज्ञस्थज्ष--संज्ञा पुं? | सं० | यज्ञमंडप । 

यज्ञस्थारपु--्ंज्ञा पुं० | सं० ] दे० यज्ञस्तंभ' | 

यज्ञस्थान --संज्ञा पुं० | सं० | यज्ञशाला । 

यज्ञह्नद्य--संज्ञा पुं० [ सं० | विष्णु । 

यज्ञहोता--संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञद्दोत्‌ | १. यज्ञ में देवताओ्ों का आवाहत 
करनेवाला | २. भागवत के अनुसार उत्तम मनु के एक पुत्र 
का नाम | 

यज्ञांग--संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञाजु | १. विष्णु | २. गुलर का पेड़ | ३. 
खैर का पेड़ । ७. कृष्णसार नामक मृग (को०) ॥ 

यज्ञांगा--संश खस्वी? [ सं० यज्ञाज्ञा |] सोमलता | 

यज्ञागार--संज्ञ पुं० [ सं० ] वह स्थान या मंडप जहाँ यज्ञ होता हो । 
पज्ञशाला । 

यज्ञात्मा--संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञात्मत्‌ ] विष्णु | 

यज्ञाधिपति--संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ के स्वामी, विष्णु | यज्ञपुरुष । 

यज्ञारि--संज्ञ पुं० [ सं० ] १. शिव । २. राक्तृत्त | द 

यज्ञाशन--+४ज्ञा पुं० [ सं० | देवता | ह 

याज्ञक---संज्ञा पुं० [ सं० | १. वह पुत्र जी यज्ञ के प्रसाद स्वरूप मिला 
हो | २. पलाश का पेड़] 

यज्ञिय----वि० [ सं० ] १. यज्ञ संबंधी । यज्ञोपयुक्त | २. पवित्र । 

यज्ञिय---संज्ञा पु" १. ईश्वर | देवता । २. गूलर का वृक्ष। ३. यज्ञ 
की सामग्री | ७. तीसरा युग । द्वापर [को०] | 

यज्ञीया--वि” [ सं० ] यज्ञ संबंधी | यज्ञ का । 

यज्ञीय --रंज्ञा पुं० गूललर का पेड़ । 

यश्षेश्वर--संज्ञा पुं० [ खं० ] विष्णु । 

यज्ञष्ट--धंश पुं* [ सं" ] रोहिस ताम की घास | 


यज्ञोपवीत 


यज्ञोपवीत--उंज्ञा पुं" [ सं० ] १. जनेऊ | यज्ञसुत्र | २. हिंुप्नों में 
ब्राहाणों, छुत्रियों और वेश्यों का एक संस्कार। ब्तवंध। 
उपनयन | जनेऊ । 
विशेष--यह संस्कार प्राचीन काल में उस समय होता था, जब 
... बालक को विद्या पढ़ाने के लिये गुरु के पास ले जाते थे। इस 
संस्कार के उपरांत बालक को स्नातक होने तक ब्रह्मचर्यपूर्वक 
रहना पड़ता था और भिक्षावृत्ति से अपना तथा अपने गुरु का 
निर्वाह करना पड़ता था। अश्रन्यान्य संस्कारों की भाँति यहु 
संस्कार भी आजकल नामसात्र के लिये रह गया है। इसमे 
कुछ विशिष्ट धामिक कृत्य करके बालक के गले में जनेऊ पहना 
दिया जाता है। ब्राह्मण बालक के लिये आठवें वर्ष, क्षत्रिय 
बालक के लिये ग्यारह॒वें वर्ष और बेश्य ब[लक के लिये बारहवें 
वर्ष यह संस्कार करने का विधान है। . 
यज्य--वि० [ सं० | यजन करने योग्य | 
यज्याँ---संज्ञा एुं० [सं०] | संज्ञा क्ली० यज्या ] १. स्तुति | आराधन । 
अ्र्चत । २, यज्ञ [को०] | 
यज्यु--संज्ञा पुं० [सं०] १. यजुर्वेदी ब्राह्मण । २, यजमान | श्रद्धालु 
भक्त । 
यज्वा---7ज्ञा पुं० [ स॑० यज्वन्‌ | यज्ञ करनेवाला । 
यो०--यज्वापति ८ (१) विष्णु । (२) चंद्रमा । 
यडर--संज्ञा पुं० [दैश०| एक प्रकार का पक्षी | 
यतः--क्रि० वि० [ सं० यतस्‌ ] इसलिये कि । जूँकि | क्योंकि [को० । 
यत--वि० [सं० | १, नियंत्रित ॥ नियमित | पाबंद। २, दमन किया 
हुआ । शासित । ३. प्रतिबद्ध । रोका हुआ । 
यतन--रंज्ञा पुं० [सं०] [वि० यतनीय] उद्योग वा उपाय करता । यत्न 
करना | कोशिश करना । 
यतनीय--वि० [सं०] यत्न करने के योग्य | कोशिश करने लायक | 








यतमान--रुंच्ा पुं० [सं०] १. यत्न करता हुआ । कोशिश में लगा 


हुआ । २. अनुचित विषयों का त्याग और उचित विषयों में 
मंद प्रवृत्ति के निमित्त यत्न करनेवाला । 

यतब्रत---5आञ पुं" [ सं० | वह जो बहुत संयम से रहता हो । 

यतात्म|---वि? [ सं० यतात्मन्‌ ] आत्मनिग्रही । संयमी [को०] । 

यताहाूर--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि? यताद्वारी |] संगत आहार। 
प्रल्पाहार । 

यताहारी--वि० [सं० यताशारिन्‌] नियत एवं संयत श्राह्मर करनेवाला | 
अल्पाहारोी । 

यत्--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वह जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त 
कर ली हो भौर जो संसार से विरक्‍्त होकर मोक्ष प्राप्त 
करने का उद्योग करता हो । संन्‍्यासी | त्यागी | योगी । २, 
भागवत के अनुसार ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम। ३. महाभारत 
के भ्रनुसार नहुष के एक पुत्र का नाम। ४. ब्रह्मचारी | ५. 
विष्णु (को०) | ६. विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम (को०)। 
छप्पय के ६६वें भेद का नाम जिसमें ५ गुरु और १७२ लघु 
मात्राएँ अ्रथवा » किसी किसी के मत से ५ गुह और १३६ लघु 
मात्राएँ होती हैं। 


४०४६ 


यत्किचित्‌ 


यति--खंज्ञा ख्री० [सं०] १. छ॑ंदों के चरणों में वह स्थान जहाँ 
पढ़ते समय, उनकी लय ठीक रखने के लिये, थोड़ा सा विश्राम 
होता है | विरति | विश्वाम । राविम | २, दे” यती!'। 

यतिच ट[दशु--संज्ञा पुं० [ सं० यवतिचान्द्वायण ] एक प्रकार का 
चांद्रायण व्रत जिसका विधान यतियों के लिये है। । 

यतित-वि० [सं०] जिसके लिये चेष्ठा की गई हो | चेह्ित [कौ०] | 

यतित्य--संज्ञ पुं० [सं०] यति का धर्म, भाव या कर्म । 

यूतिघम--रंझ्ा पुं० |सं०] संन्यास | 

यविनो--असंज्ञा ली? [सं०] १, संन्या सिनी । २, विवबवा । 

यतिपात्र--सज्ञ पुं० [सं०| भिन्षापात्र | खप्पर | 

यतिभ्ंग---संजझा पुं० | सं० यतिभक्ल ] काव्य का वह दोष जिसमें 
यति अ्रपते उचित स्थान पर न पड़कर कुछ श्रागे या पीछे 
पड़ती है और जिसके कारण पढ़ने में छंद की लय बिगड़ 
जाठी है । 

यतिश्रष्ट--संज्ञा पुं० [सं०] वह छंद जिम्ममें यति अपने उपयुक्त स्थान 
पर न पड़कर कुछ आगे या पीछे पड़ी हो । यतिभंग दोष से 
युक्त छंद । 

यतिस थु व-- संज्ञा पुं० [ सं० ] १, साधु संन्‍्यासी का सा गुप्त मैथुन | 
२, खंजनरति [को०] | 

यतिसांतपन--संज्ञ पुं० [ सं० यतिसान्तपन | एक ब्रत जिसमें तीन 
दिन केवल पंचगव्य और कुशजल पीकर रहना पड़ता है । 

विशेष--शंखस्मृति के मत से तो यह ब्रत तीन दिन का है; 

परंतु जाबाल के मत से सात दिन का है। गोमूत्र, गोबर, 
दूध, दही, छत, कुश का जल इनमें से एक एक का प्रति दिन 
एक बार पीकर रात दिन उपवास करना पड़ता है। इसी 
का नाम सांतपनकृच्छू या यतिसांतपन है | 

यती--संज्ञा ल्ली० [सं०] १, रोक । रुकावट | २, छंदों में विराम का 
स्थान ! यति | ३, मनोराग | मतोविकार । ७, विधवा ज्ली | 
५. शालक राग का एक भेद । ६, भृदंग का एक प्रबंध | ७. 
संधि । 

यती --संज्ञा एुं० [ सं० बतिनू ] [ ली" यतिनी | १, यति। संन्‍्यासी 
२. जितेंद्रिय । ३. जैनमतानु सार श्वेतांबर जैन साधु । 

यतीस---संज्ञा एं० [अआर०] १. मातृ-पितृ-विहीन । जिसके माता पिता न 
हों। अनाथ । २. कोई श्रनु पम श्र अद्वितीय रतन | ३. वह 
बड़ा मोती, जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह सीप में एक 
ही निकलता है । 

यतीमखाना--संछ्ा पुं० [ श्र० यतीम + फ़ा० खाबह | वह स्थान 
जहाँ माता-पिता-हीन बालक रखे जाते हैं। झताथालय । 

यतुका, यतुका--संज्ञा खी० [सं०] चकवेंड़ का पौंधा । चक्रमर्द । 

यर्तेद्रिय--वि० [ सं० यतेन्द्विय ] इंद्रियनिग्रही । संयतात्ना | इंद्रियों 
का नियमन करनेवाला । संयमी [को०] । 

यत्‌ -सर्व [सं०] जो । 

यरत्किचित्‌ू-क्रि० वि? [ सं० यत्किड्चत्‌ ] थोड़ा सा। स्वल्प | जरा 
सा | बहुत कम । कुछ | 








यँत 8: ७ 


यत्त--वि” [सं०] यतित | चेष्टित । यत्न में लगा हुआ | सतर्क [कोण । 

यत्त--संज्ञा पु [सं०] १, नैयायिकरों के श्रनुसार रूप श्रादि २४ गुगयों 
के श्रंतर्गत एक गुण जो तीत प्रकार का होता है--प्रदृत्ति 
निवृुत्ति और जीवनयोनि । २. उद्योग । प्रयत्त । कोशिश । 
३. उपाय । तदबीर। उ०--पाछे पृथु को रूप हरि लीन्‍्हों 
नाना रस दहि काढ़े । तापर रचना रची बिधाता बहु बिधि 
यत्नन बाढ़े ।-नसूर (शब्द०)। ७. रक्षा का आयोजन । 
हिफाजत | जंसे,--इस वस्तु को बड़े यर॑ंन से रखन!। ५. 
रोगशांति का उपाय । चिकित्सा । उपचार । 





यत्नवान्‌- वि" [ सं० बत्नवत्‌ | [ वि० लो" यत्नवती | यत्ल में लगा 
हुआ । यत्न करनेवाला 
--क्रि० वि० [सं०] जिस जगह । जहाँ । 
यत्र--संज्ञा पुं० [सं० खतन्न | सामान्य यज्ञ | 
यत्रतत्रन--क्रि० वि? [सं०] १. जहाँ तहाँ। इधर उधर । कुछ यहाँ, कुछ 
वहाँ । २, जगह जगह | कई स्थानों में । 
यत्रु--संज्ञा ्ी० [सं०] छाती के ऊपर और गले के नीचे की मंडल|कार 
हड्डी । हसली । 
यर्थाश--वि० [सं० | आनुपातिक । उचत अनुपात में [को०] । 
यथा--अश्रव्य० [सं०] जिस प्रकार | जैसे । ज्यों | 
यौ०--यथाकथित > जैसा कहा जा चुका हो। यथोक्त । यथा- 
फृतंव्य > ज॑सा करना उचित हो । कतंव्य के अनुसार | 
यथाकर्म > कार्यों के अनुसार | भाग्यानुसार । यथाकल्प ८ नियम 
या विधि के अनुसार । यथाक्राम ८ मनोनुकूल | इच्छानुत्तार । 
यथाकार - मनमाने ढंग का । जैसा तैसा । यथाकाल ८ ठीक या 
उ।चत समय पर | यथाकृत | यथाक्रम | यथागुण - गुण के 
अनुसार । गुण के अनुरूप । यथाज्ञान ८ श्रपने ज्ञाव वा समझ 
के अ्रनुसार | यथातथ । यथातृप्ति संतुष्टि के अनुकुल | जी 
भरकर । यथादुर्शच - जैसा देखा गया । यथादिक यथादिश -- 
समस्त दिशाश्रों में। यथापराय । यथापूर्ग । यथाप्रा्थित ८ 
प्रार्थवा के अ्नुकुल । 
यथाकामी--संज्ञा पुं० [सं० यथाकामिन्‌ ] श्रपनी इच्छा के अनुसार 
काम करनेवाला । स्वेच्छाचारी । 
यथाकामावध--संज्ञा पुं० [सं०] किसी व्यक्ति को यह घोषित करके 
छोड़ देना कि इसे जो चाहे, मार डाले । 
विशेष--चंद्रगुप्त के समय में जो राजकर्मचारी चार बार चोरी या 
गाँठ कतरने के अपराध में पकड़े जाते थे, उनको यहू दंड दिया 
जाता था। क्‍ 
यथाकारी--उंज्ञा पुं० [सं० यथाकारिनू ] मनमानता काम करनेवाला | 
स्वेच्छाचारी | 
यथाकाल--संज्ञा पु [सं०] उचित समय । ठीक समय । 


यथाक्ृत--वि० [सं०] जैसा ते हुआ हो ( काय )। नियम या रिवाज 
के अनुसार किया गया [को०] | 


यथाक्रम--क्रि० वि? [ सं० |] तरतीबवार । क्रमशः | क्रमानुसार | 


यंथार भ 


यथाख्यात--वि० [सं०] जेंसा पहले कहा गंया हो [कोण । 

यथारुयात चरित--खंज्ञा पुं [ सं० ] सब कषायों ( काम, क्रोधादि 
पातकों ) का जिन साथधुझों ने क्षुय किया हो, उनका चरित्र | 
( जन )। 

यथागत--वि० [ सं० | मूर्ख | लंठ [कोण] । 

यथाचा[र--वि" [ सं० | १. चलन या रिवाज के ब्रतुसार | २, आाच- 

. रण के अनुसार [को०] । 

यथाजात--संज्ञा पुं० [ सं० ] मूर्ख | बेवकुफ । नीच । 

ययाज्येष्ड--क्रि० वि० [ सं० ] पद या वरीयता के क्रमानुस्तार | 

यथावथ, यथातथ्य--वि० [ सं० ] जैसे का तैंसा। ज्यों का त्यों। 
हुब॒हु | जैसा हो, वेसा ही । सचमुच । सत्यत: | 

यथाधिका[ार--वि? [ सं० ] आधिकारिक रूप से | अधिकार के श्रनु: 
रूप । [को०] । 

यथाघीत--वि० [ उं० ] अ्रध्ययत्त के अनुसार । पाठ के अनुसार [कोण] । 

यथानियम--अव्य ० [ सं० |] नियमानुसार | कायदे के ग्रुताबिक । 


बाकायदा | 

यथानिर्दिष्ट--वि० [ सं० ] पृर्वकथित | पूर्वविवृत । पूर्व॑निर्धारित 
(नियमादि) । 

यथानुभूत--वि" [ सं० ] १. अनुभव के अनुसार | २. पूर्व श्रतुभव 
द्वारा [को] | 


यथानुरूप--वि० [ सं० ] एक दम मिलता हुम्रा [कोण । 

यथान्याय--अव्य० [ सं० | न्याय के अनुसार । जो कुछ न्याय हो, 
वसा । यथोचित । 

यथापरण्य--अव्य० [ सं० ] बाजार की दर के श्रनुसार [कोण । 

ययापूवे--अव्य [ सं० ] १. जैसा पहले था, वैसा ही | पहले की 
नाई । पूव॑वत्‌ | २ ज्यों का त्यों | द 

यथा[प्रदिष्ट--श्रव्य० [ सं० ] उचित । उपयुक्त [को०] | 

यथाप्रयोग--अव्य० [ सं० ] प्रथा या व्यवहार के अनुसार [कोण । 

यथाप्राणु--भ्रव्य ० [ सं० ] शक्ति के अनुसार [कोण] । 

प्रव्य० | सं० | १, सामथ्य के अनुसार । २, सेना की 
शक्ति या संख्या के श्रनुसार [को०] । 

यथाबद्धि--अव्य० [ सं० | दे” 'यथामति” । 


वियन-न ;० नम ० मानान टनम्मुण 


हक ० + चिट नि 
चर 





यथा[साग--अ्रव्य ० [ सं० ] १, भाग के अनुसार जितना चाहिए, 
उतना । हिस्से के झुताबिक । २. यथोचत । 

यथाप्निप्रत-विं* [ सं" | जैसा चाहा या इच्छा किया गया हो। 
इच्छानुकूल [को०]। 

यथामिम्तत, यथासिरुचि, यथामिल्षषित--वि* [सं०] दे” यथापि- 
प्रेत” [की०] । फ 

यथामति--श्रव्य० [ सं० | बुद्धि के अ्रतुसार । समभ के मुताबिक । 

यथायोग्य--अ्रव्य० [ सं? | जैसा चाहिए, वसा । उपयुक्त । यथोचित । 
घुनासिब । 

यथारंभ्--वि? [ सं० ] आरंभ के अनुसार । यथाक्रम कोण ॥ 


यथीरथ॑ 


यथारथ(५9--अव्य ० [ सं० यथार्थ ] दे? पयथा्थ । 

यथारुचि--अ्रव्य० [ सं० ] १. रुचि के अनुसार | पसंद के मुताबिक । 
इच्छानुसार । मरजी के मुताबिक | 

यथाथ--पश्रव्य० [ सं० ] १, ठीक | वाजिब | जैसे,--आपका कहना 
यथार्थ है । २. जैसा ठोक होना चाहिए, वसा । ज्यों का यों । 
जैसे का तेसा । 

यथाथवः--क्रि० वि० [सं०] १ सचपघ्रुच । सत्यत:। २ उचित रूप 
से । सही श्रर्थ में [को०] । 

यथाथवा-संजशा ली" [ सं० | यथार्थ का भाव । सचाई। सत्यता । 
सच्चापन । 

यथाह--वि? [ सं० ] १, योग्यता या पात्रता के श्रनुसार। २, उचित । 
न्याय्य | ३, मनपसंद [को०] । 

यथाल्ब्ध---वि? [ सं० ] जितना प्राप्त हो, उसी के अनुसार। जो 
कुछ मिले, उसी के मुताबिक | 

यथालव्घध--संशा ल्ी० जैनियों के भ्रनुसार, जो कुछ मिल जाय उसी से 
संतुष्ट रहने की वृत्ति । 

यथाल्लाभ--विं? [ सं० ] जो कुछ मिले, उसी के अ्रनुसार। जो प्राप्त 
हो, उसी पर निर्मर | 3०--यथालाभ संतोष सदा परणुन हि 
दोष कहौंगो |--तुलसी (शब्द०)। 

यथावकाश--वि” [ सं० ] १. अवसर के अ्रनुकुल। २, स्थान के 
अनुकूल । २. उचित स्थाव पर कोौ०_]। 

यथावत्‌--अव्य० [ सं० ] १.ज्यों का त्यों। जसा था, वसा ही। 
जैसे का तेसा । २. जैसा चाहिए, वसा । पूर्ण रीति से । श्रच्छी 
तरह । जैसे, यथावत्‌ सत्कार करना । 

यथावस्थित--अव्य० [ सं० ] १. जैसा था, वेसा ही। २. सत्य । 
ठीक । ३. स्थिर । अचल | 

यथाविधि-अव्य० [ सं० ] विधि के अनुसार। विधिपृर्वक । 


विधिवत्‌ । 

यथाविहित-अ्रव्य० [ सं० ] जंसा विधान हो, वसा ही। विधि के 
अनुसार । 

यथाशक्ति--अव्य ० [ सं० ] सामर्थ्य के अनुसार । जितना हो सके | 
मरसक । 


यथाशक्य-शअ्रव्य ० [ सं० ] जहाँ तक हो सके | जहाँ तक संभव हो । 
जहाँ तक मुमकिन हो | सामर्थ्य भर । भरसक | 

यथाशाख््-अव्य० [ सं० | शास्र के अनुसार | शास्त्र के अनुकुल । 
जैसा शास्त्रों में वणित है वंसा। 

यथाश्रम--वि" [ सं? | १. आश्रम जीवन के श्रनुसार । २, परिश्रम 
के अनुसार । 

यथासंसव--अ्रव्य ० [ सं" यथासम्भव] जहाँ तक हो सके। जितना 
हो सके । जितना मुमकिन हो । 

यर्थांसमय--अव्य० [ ठं० ] १. ठीक समय पर | ठीक वक्त पर। 
नियत समय पर | २, समय के अनुसार। जैसा समय 
हो, वसा । 
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यदाकिदी 
यथा[साध्य-- अव्य ० [ सं० ] जहाँ तक हो सके | जितना किया जा 
. सके । यथाशक्ति । 

यथारथान--अभ्रव्य ० [ सं० | ठीक जगह पर । अपने स्थान पर | उचित 
स्थान पर । 

यथच्छु--अव्य० [ सं० ] जितना या जैसा जी में आवबे, उतना या 
वैसा हैं इच्छा के अनुसार । मनमाना । 

य्थेच्छाचार---संज्ञ पुं० | सं० | जो जी में आवे वही करना, और 
उचित अनुचित का ध्यान ने करता | स्वेच्छाचार। मनमाना 
काम करना । 

यथच्छाचा[री--संज्ञा पुं० [ सं० यथेच्छाचारिन्‌ ] १, मनमाना आचार 
फरनेवाला । यथेच्छाचार करनेवाला | जो कुछ जी में श्रावे 
वही करनेवाला | मनमौजी | 

यथच्छित--क्रि० [ सं० ] इच्छानुसार | मनमाना । मनचाहा | 

यथेप्सित - वि? [ सं० ] दे” यथेच्छित' [को० । 

यथेष्ट---वि० [ सं० ] जितना इष्ट हो। जितना चाहिए, उतना । 

काफी | पूरा । जेसे--| क ) वे वहाँ से यथेष्ट घन ले आए । 

( ख ) इस विषय में यथेष्ट कहा जा चुका है। 


यथशचरणु--सज्ञा पुं० | सं० ] मनमाना काम करना । इच्छानसा[र 
व्यवहार करना । स्वेच्छाचार | द 


यथेष्टाचार--संज्ञ पुं० [सं०] दे” “यथेष्टाचरण' । 

यथेष्टाचारो--ंज्ञ पुं० [ सं० यर्ेष्टाचारितु ] अपने मन के अनुसार 
व्यवहार करनेवाला | मनमाना काम करनेवाला । 

यथोक्त--अव्य० [ सं" ] जैसा कहा गया हो | कहे हुए अ्रनु सार । 

यथाक्तकारो--वि० [ सं० यथोक्तकारिनु | १, शास्त्रों में जो कुछ कहा 
गया हो वही करनेवाला | २, श्राज्ञाकारी 

यथोद्‌गमन--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रवरोही। अनुप'्त में उत्तर का 
क्रम को०] | 

यथोचित -- वि? [ सं० | जैशा चाहिए वेसा। झुनासिब | ठीक । 
जसे--उसे यथोचित दंड मिलना चाहिए | 

य्‌ थोत्साह--अरव्य [ सं० | दे० यथाशक्ति'। 

यथोद श--अव्य [ सं० ] निर्दिष्ट ढंग से [को० । 

यथोपदिष्ट--वि [ सं० ] जैसा निर्दिष्ट किया गया हो, बसा [कोण । 

यथीपप/त्त -वि? [ सं० ] जैसा उचित हो, वैसा [को०] । 

यथोपपन्‍न--वि० [ सं० ] समय पर जैसा कुछ घटत हो गया हो | 
स्वाभाविक [को०] | 

यथोपमा--ंच्चा ल्ी० | सं० | यथा शब्द द द्वारा अभिव्यक्त उपमा | 
( छंद:शास्त्र ) | 

यथोपयोग--वि० [ सं० ] उपयोग के अ्रनुसार। श्रावश्यकतानु सार। . 

यद॒पि(9--अश्रव्य० [सं" यदि +-अपि|]| दे० “यद्यपि! । उ०--जागुत था 
सोंदर्य यदपि वह सोती थी सुकुमारी | रूप चंद्रिका में उज्बल 
थी आ्राज निशा की नारी |--कामायनी, ५० १२५ | 

यद्‌--अव्य० [ सं० | जिस समय | १, जिस वक्त । जब । २, जहाँ । 

यदाकदा--अ्रव्य० | सं" | जब तब | कभी कभी | 








यदि 


यद्--अव्य० [ सं० | अगर | जो । 
विशेष -- इस अव्यय का उपयोग वाक्य के आरंभ में संशय अथवा 
किसी बात की श्रपेज्षा सूचित करते के लिये होता है। ज॑से,-- 
( क्‌ ) यदि वे न आए तो ? ( ख ) यदि आप कहें तो मैं दे हूँ | 
यदिच यदिचेत्‌ू--अ्रच्य ० [ सं" | यद्यपि | अगरचे । 
यदीय--वि? [ सं० | जिसका [को०। 
यदु-- संज्ञा 8० | सं० | १, ययाति राजा का बड़ा पुत्र जो देवयानी के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
विशेष--(क) महाभारत में लिखा है कि ययाति के शाप के कारण 
इनका राज्य नष्ठ हो गया था; पर पीछे से इंद्र की इझपा से 
इन्हें फिर राज्य मिला था। शाप का कारण यह था कि 
ययाति ने वृद्ध होने पर इससे कहा था कि तुम मेरा पाप 
श्रोर वृद्धावस्था ले लो, जिससे मैं फिर युवक हो जारऊँ। पर 
इसे इन्होंने स्वीकृत नहीं किया था | श्रीकृण्णचंद्र इन्हीं के वंश 
में हुए थे 
(ख) इस शब्द के साथ पतिया राजा आदि का वाचक शब्द 
लगाने से श्रीकृष्ण का श्रर्थ होता है| जैसे,--यदुपति, यदुराज । 
२, पुराणानुसार हर्यश्व राजा के पुत्र का नाम । 
यदुकुल्ल - संज्ञा पुं० | से० | दे? यदुवंश” । 
यदुध्रभ- संज्ञा पुं० | सं० | पुराणानुसार एक ऋषि का नाम । 
यदुनंद्न--झज्ञा पु | सं० यदुननन्‍्दत | यदुकऋुल को आ्रानंद देनेवाले, 
श्रीकृष्णचंद्र । १, कृष्ण चैतन्य के एक साथों भक्त । 
यदुनाथ--रंज्ा पुं० [ सं० | यदुवंश के स्वामी, श्रीकृष्ण । 
यदु पति---संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
यदुभूप--्ंज्ञा एं० [ सं० | श्रीक्षष्ण । 
यदु राई (9--संज्ञा पुं? [ सं० यहु +- हि० शई (>> शजा) | श्रीकृष्ण । 
यदुराज, यदुराटू--्ज्षा ५० [ सं० ] यदुकुल के राजा श्रीकृष्ण | 
यदुबंश-- सच्चा पुं० | सं० | राजा यदु का कुल | यदु का खानदान | 
यदुवंशमणि--संज्ञा एं० [ सं० |] श्रीक्षण्णचंद्र । 
यदुबंशी--संज्ञ। पुँ० [ सं० यदुर्बशिन्‌ ] यदुकुल में उत्पन्न । यदुकुल के 
लीग | यादव । 
यदुब॒र--संज्ञा ० [ सं० | श्रीकृष्ण | 
यदुवीर--संज्ञा एुं० [ सं० |] श्रीक्षष्ण । 
यदूत्तम--संज्ञा पुं० | सं० | श्रीकृष्ण । 
यरच्छुया--क्रि० वि० [ सं० ] १, अ्रकस्मात्‌ | अभ्रचानक । २, इत्तफाक 
से | दंवसंयोग से | ३. मनसमाने तौर पर। मत्‌ की मौज के 
अनुसार | बिता किसी नियम या कारण के | 
यहच्छुयासिज्ञ -संज्ञा | सं० | कृतसाह्ली के पाँच भेदों में एक। वह 
- साक्षी जो घटता के समय आपसे शाप या अकस्मात्‌ श्रा 
गया हो । 
यहच्छा---संशा ली? [ सं० | १. केवल इच्छा के अश्रनुसार व्यवहार । 
स्वेच्छाचरण | मनमानापन | २. भाकस्मिक | संयोग । इत्तफाक । 
यद्यपि---अ्रव्य ० [सं०] अगरचे । हरचंद | बाबजुद कि | उ०-यद्यपि 
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ईंधन जरि गए अरिगश केशवदास | तदपि प्रतापानलन को पल 
पल बढ़त प्रकास ,--केशव ,(शब्द०) । 

यद्दातद्वा--अव्य ० [ सं० | कभी कभी | 

यूसन--संज्ञा पुंण | सं० | मंथुत | रति । संभोग [की० | 

यम - संज्ञा पुं० | सं० ] १, एक साथ उत्पन्न बच्चों का जोड़ा । यमज | 
२. भारतीय आयों के एक प्रसिद्ध देवता जो दक्षिसि दिशा के 
दिकपाल कहे जाते हैं श्लौर आजकल मृत्यु के देवता माने जाते हूं । 





विशेष--वैदिक काल में यम और यमी दोनों देवता, ऋषि और 
मंत्रकर्ता माने जाते थे ओर “यम को लोग 'मृत्युः से भिन्न 
मानते थे । पर पीछे से यम ही प्राशियों को मारनेवाले श्रथवा 
इस शरीर में से प्राण निकालनेवाले माने जाने लगे। वंदिक 
काल में यज्ञों में यम की भी पूजा होती थी और उन्हें हवि 
दिया जाता था। उन दियों वे मृत पितरों के अधिपति तथा 
मरनेवाले लोगों को आश्रय देनेवाले.माने जाते थे। तब से श्रब 
तक इनका एक अलग लोक साता जाता है, जो यमलोक 
कहलाता है । हिदुश्नों का विश्वास है कि मनुष्य मरने पर सब 
से पहले यमलोंक में जाता हैं और वहाँ यमराज के सामने 
उपस्थित किया जाता है| वही उसके शुभ और श्रशुभ छत्यों का 
विचार करके उसे स्वर्ग या चरक में भेजते हैं | ये धर्मपृवेंक विचार 
करते हूँ, इप्तीलिये धर्मराज भी कहलाते हैं। यह भी माना 
जाता है कि मृत्यु के समय यम के दूत ही आत्मा को लेने के 
लिये भ्ाते हैं। स्पृतियों में चौदह यमों के नाम आए हैं, जो इस 
प्रकार हैं---यम, धर्मराज, झृत्यु, श्रंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभृत- 
क्षय, उदुंबर, दब्त, चील, परमेष्ठी, दुकीदर, चित्र और चित्रगुप्त । 
तपंण में इनमें से प्रत्येक के नाम तीन तीन अ्ंजाल जल ॥दया 
जाता है। माकडेयपुराण में लिखा है कि जब विश्वकर्मा की 
कन्या संज्ञ ने अपने पत सुर्य को देखकर भय से आँखें बंद कर 
लीं, तब सुर ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया कि जाप्रों, तुम्हें जो 
पुत्र होगा, वह लोगों का संयमन करनेवालां ( उनके आण 
लेनेवाला ) होगा । जब इसपर संज्ञा ने उनकी ओर चंचल 
दृष्टि से देखा; तब फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कन्या होगी, 
वह इसी प्रकार चंचलतापूर्वक नदी के रूप में बहा करेगी । 
पुत्र तो यही यम हुए और कन्या यमी हुई, जो बाद में यमुना 
के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि यमी और यम दोनों 
यमज थे | यम का वाहन मेैंसा माना जाता है। 


पयो०- पितृपति । कृतांत | शमन । काल | दंडधर । आडदेव | 
धर्म । जीवितेश। सहिषध्वज । सहिषयाहन। शोीर्पाद । 
हरि | कर्मकर । 


२. मन, इंद्रिय श्रादि को वश या रोक में रखना । निग्नह | ७. चित्त 
को धर्म में स्थिर रखनेवाले कर्मों का साधन । 


विशेष--मनु के अनुसार शरीरसाधन के साथ साथ इनका पालन 
नित्य कतंव्य है। मनु ने अहिसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, श्रकल्कता 
ओर अस्तेय ये पाँच यम कहे हैं। पर पारस्कर गृह्मसुत्र में तथा 
झोर भी दो एक ग्रंथों में इनकी संख्या दस कही गई है और 
नाम इस प्रकार दिए गए हैं>«ब्रह्मचर्य, दया, क्षांति, ध्यान, 
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सत्य, श्रकल्कंता, अ्रहिसा, अ्रस्तेय, माधुरय और यम । यम! योग 
के आठ अगों में से पहला अंग है | विशेष दे" योग | 
५, कोप्रा । ६, शनि । ७, विष्णु | 5, वायु । ६, यमज । 

१०, दो की संख्या | ११, वायु | ( जँव )। 

यमक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ एक प्रकार का शब्दालंकार या अनुप्रास 
जिसमें एक हो शब्द कई बार झाता है: पर हर बार उसके 
अ्रथ भिन्न भिन्न होते हैं। उ०--कनक फबक तें सौगुनों 
मादकता अधिकाइ एक कनक का श्रर्थ सोना और दूसरे 
का धत्रा है। २. एक वृत्त का नाम, जिसके प्रत्येक चरण 
में एक नगणा और दो लघु मात्राएं होती हैं। ३. सेना 
का एुक प्रकार का व्यूहू या जमाव | ४. वे दो बालक जो 
एक साथ ही उत्पन्न हुए हों । यमज । जोड़े । ५, संयम । 

यम्रकात, यमझा[तर-संज्ञा पु? [ सं० यम+हिं० काझर | १. यम 
का छुरा या खाँड़ा | २. एक प्रकार की तलवार | उ०--- 
(क) जनू यमक्रात करहि सब भवाँ। जिंठ लेइ जनहूुँ स्वर्ग 
अपसर्वा |--जायसी (शब्द०) । (ख) होय हनुमत यप्रकातर 
धाऊ । आ्राज स्वामसि संकर सिर नाऊ |--जायसी (शब्द०) | 

यमकालिंदी--संज्ञा छी? [ सं० यमकालिन्दी | सूर्य की पत्नी संज्ञा 
जो यम श्र कालिदी की माता थी [को०]। 

यमकीट--उंज्ञा पुं० [ सं०| केच्रुवा | 

यमघंट--संज्ञा पुं० [ सं० यमघश॒ट | १, एक दुष्ट योग जो रविवार 
के दिन मधा या पूर्वाफाल्युती, सोमवार के दिल पुष्य या श्लेषा, 
मंगलवार को ज्यह्ठा, अनुराधा, भरणी या अ्रश्विती, बुधवार 
को हस्त या श्राद्रा, बृहस्पति की पूर्वाषाढ़, रेबती या उच्तरा- 
भाद्पद, शुक्र को स्वाति या रोहिणी, और शनिवार को 
शताभपषा या श्रवण नक्षत्र होने पर होता हैं। इस योग में 
शुभ कार्य चजित है। २. दीपावली का दूसरा दिन। कातिक्त 
शुक्ला प्रतिपदा । 

यमचक्र--संज्ञा पुं० [सं०| यमराज का शस्त्र । 

यमज--उंज्ञा एं० [सं०] १. एक गर्भ से एक ही समय में श्रौर एक 
साथ उत्पन्त होनेवाली दो संतानें। एक साथ जन्म लेनेवाले 
दो बच्चों का जोड़ा । जोश्नाँ। २, ऐसा घोड़ा जिम्नका एक 
ओझोर का श्रंग हीन ओर दुर्बल हो और दूसरी ओर का वही 
श्रंग ठीक हो । यह दोष माना जाता है| ३. झश्विनीकुमार । 

यूमजयी--वि? [&०| यम पर विजय पानेवाला [को० । 

यमजात--्ज्ष पुं० [ सं०] दे० यमज' | 

यमजावना--ंज्ा छी० | सं० यमयात॒ना | दे? यमयातना! । 

यमजित्‌--संज्ञ १० [सं०| मृत्यु को जीतनेवाले, यृत्युंजय । 

यमतपंणु--ंज्ञा पुं० [सं०] यम की प्रसन्तता के लिये किया जानेवाला 
यज्ञ [की०] | 

यमत्व--४ंझ्ा पुं? [सं० | यम का भाव या धर्म | 

यस॒दंड--संज्ञा एुं० [सं० यम्दरढ | यमराज का डंडा | कालदंड । 

यस॒दुष्ट्रा--संज्ञा छी? [सं०| वंद्यक के अनुसार आाश्विन, कातिक और 
अगहन के लगभग का कुछ विशिष्ट काल, जिसमें रोग और 
मृत्यु आदि का विशेष भय रहता है और जिसमें अल्प भोजन 


जोड़े । 
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तथा विशेष संयम शझ्रादि का विधान है। कुछ लोगों के मत 
से यह समय कातिक के अंतिम आठ दिनों और श्रगहन के 
आरभिक आठ दिनों का है; और कुछ लोगों के मत से आशिवन 
के अंतिम आठ दिन और पूरा कातिक मास इसके अंतर्गत है । 
यमसदग्ि--संज्ञा पुं [सं०] एक ऋष जो परशुराम के पिता थे। 
विशेष दे” 'जमदरिनि' । 
यमदुतिया - संज्ञा ली? [सं० यमद्वितीया] दे” यम्मद्वितीया! । 
यसदूत, यमदूतक--संजशा एईं० [सं०| १, यम के दूत । २, कौग्मा। 
यमदूतिका--संज्ञा ली? [सं०] इमली | 
यमदेवता[--संज्ञा ली? [सं०] भरणी नक्षत्र, जिसके देवता यम माने 
द जाते हैं। 
यपम्नद्रप्न-यंज्ञा पुं० [सं०| सेमर का पेड़ | शाल्मलि वृत्त | 
वि शेष--इसका यह नाम इसलिये है कि इसमें फूल तो बड़े सुंदर 
देख पड़ते हैं, परंतु उनसे कोई खाने लायक फल नहीं उत्पन्न 
होता | 
यम्नह्वार---संशा पुं० [सं०] १, यम का दरवाजा | भृत्यु। मौत। 
मृत्यु का सामीप्य 'को०] । 
ल्ी० [सं०] कातिक शुक्ला द्वितीया | भाईदूज । 
विशेष - कहते हैं, इस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के 
हाँ भोजन किया था। इसीलिये इस दिन बहुत के यहाँ 
भोजन करता ओर उसे कुछ देना मंगलकारक और आयुवर्धक 
माना जाता है । 
यप्रधार---संजश्ा एुं० [सं०) ऐसी तलवार था कदारी श्रादि जिसके 
दोनों श्रोर धार हो । जमदाढ़ । 
यमन ---संज्ञा पुं० [सं०| ९, प्रतिबंध या निरोध करना। नियम से 
बाँधना । २, बंधत | बाधा । ३, जिराम देना । ठहरावा । 
७, रोकना | बंद करना । ५, यमराज | 
यूसत--संज्ञा पुं० [ फ्रा० | दे? यवन! | 
यमनकल्यान---संज्ञा पुं० [ श्र० चमन -- सं० कल्याण | दे" ०एमन' | 
यमसनक्षत्र--्ज्ञा पुं० [सं०| भरणी नक्षत्र, जिसके देवता यम माने 
जाते हैं । 
यमनाह(3)--संज्ञा पु" [ सं० यपनाथ, प्रा० जमबाह | यमों के स्वामी 
घर्मराज । उ०--कह नारद हम कीजैे काहा | जेहि ते मानि 
जाइ यमनाहा ।-- विश्वाम (शब्द०) । 
यम्ननिका[--संज्ञा ली? [ सं० यवनिका | दे? यवनिका | 
यमत्ती--संज्ञा ली? [| अ० | एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर ( लाल 
या याकुत ) जिसकी गणना रत्नों में होती है। यह पत्थर 
अ्ररब के यमन प्रदेश से आ्राता है। 
यमनी--वि? १, यमन का निवासी । २, यमन संबंधी | ३. यमन 
का [को०] | 
यम॒पुर--संज्ञा पुं० [सं०] यम के रहने का स्थान, जिसके विषय में 
यह माना जाता है कि मरने पर यम के दूत प्रेतात्मा को 
पहले यहाँ ले जाते हैं भ्लौर तब उसे धर्मपुर में पहुँचाते हैं | 
यमलोक । 
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यभपुरी 


मुह ०-यमपुश पहुँचाना «मार डालता | प्राण ले लेना । 
यमपुरो--संज्ञा खी० [सं०| यमज्ोक । यमपुर । 
यम्पुरुष- संज्ञा ३० [सं०| १, यमराज । २, यम्त के दूत । 
यम्प्रस्थ--संज्ञा पुं० [खं०] एक प्राचीन नगर जो कुरुक्षेत्र के दक्तिण 
में था । 
लिशघू--कहते हैं, यहाँ के निवासी यम के उपासक थे | 
शंकराचार्य ने वहाँ जाकर वहाँ के निवासियों को शैव 
बनाया था | 
यमप्रिय--संज्ा पुं० [सं०| वट वृक्ष । बड़ का पेड़ । 
यमभगित्री - संज्ञा ल्ली० [सं०] यमुना नदी । 
यमयन--संज्ञा पुं [सं०| शिव । 
यमया--संज्ञा ली? [सं० | ज्योतिषशास्त्र के अ्रनुसार एक प्रकार का 
नज्षत्रयोग । 
यगयातना--संज्ञा ली? [सं०| १, यम के दूतों द्वारा दी हुई पीड़ा | 
२, नरक की पीड़ा | ३. सुत्यु के समय की पीड़ा | 
यमरथ---उज्ञ' पुं० [सं०] भेंसा । 
यमराज--यंज्ञा पुं० [सं०] यमों के राजा धर्मराज, जो मरने के पीछे 
प्राणी के कर्मों का विचार करके उसे दंड या उत्तम फल 
देते हैं। धर्मराज | 
यमराज्य, यमराष्ट्र--सज्ञ ई० [सं०| यमलोक | 
यमसक्ष-- ्षा। पुं० [सं०] १. युग्म । जोड़ा। २, दो लड़के जो एक 
साथ ही पंदा हुए हों । यमज | 
यमलच्छुदू--संद्वा पुं० [सं०] कचनार । 
यमल्पत्रक--संजझ्ञा सं० [सं०] १, कनेर | २, अश्मंतक वृक्त । 
यमलसू संज्ञा खी० [सं०] वह गो जिसके दो बच्चे एक साथ उत्पन्न 
हुए हों । 
यमत्ा--संशा ली” [सं०] १, एक प्रकार का हिक्‍का या हिचकी का 
रोग, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर पर दो दो हिचकेयाँ एक साथ 
थझाती हैं और सिर तथा गरदन काँपने लगती है। २. एक 
प्राचीन नदी का नाम । ३, तांत्रिकों की एक देवी | 
यभल्ाजु त--संज्ञा पुं* [सं०] गोकुल के दो अर्जुन वृक्ष जो पुराणा- 
नुसार कुबेर के पुत्र तलकूबर और माणग्रीव थे । 
विशेष --ये दोनों एक बार मद्य पीकर मत्त हो रहे थे और नंगे 
होकर नदी में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहें थे । इसी पर नारद 
ऋषि ने इन्हें शाप दिया, जिससे ये पेड़ हो गए थे । श्रीकृष्ण ने 
उस समय इनका उद्धार किया था, जंब वे यशोदा द्वारा ऊखल 
में बाँधे गए थे । 
यमसत्नी--संज्ञा ख्री० [ सं० ] १. एक में मिली हुई 
२. स्त्रियों का घाघरा और चोली । 
यमलोक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वह लोक जहाँ मरते के उपरांद 
मनुष्य जाते हैं | यमपुरी । 
मसुहा०--यमलोक भेजना या पहुँचाना 
लेना | 


ते चीजें | जोड़ी | 


स्सार डालना | प्राण 


४०६१ 


यमेश 


२, नरक | 
यपम्नवाहन---संज्ा [ पुं० ] सं० भैंसा । 
यमब्रत- संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा का धर्म जिसके अनुसार उसे 
यमराज की माँति निष्पक्ष होकर सबको दंड देना चाहिए । 
राजा का दंडनियम | 
यमृ॒सदन-- झा एं० | सं० | यमपुर | 


' यप्नस--उंज्ञा पुं० [ सं० | सूर्य 


यम्नसू --वि* ज्ली० जिसके एक ही गे से एक साथ दा सताने हो | 

यप्तसूय -- रंज्ा एुं० [ ४० | ऐसा घर जिसवे पश्चिम उत्तर दिशा में 
शाला हो 

यमस्तोस--संश पुं० 
का यज्ञ । 

यम्॒हंत[--रंज्ञा पुं० [ सं० यमहत्तु | काल का नाश करनेवाला | 

यप्तांधवक---अंज्ञा एुं० | सं० यमास्तक | शित । 

यमातिशरात्र--वंश्ञा पुं० [ सं० | ७९ दिलों में होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ | 

युप्ाडदित्य-- एज पुंण [ सं० | सूर्य का एक रूप । 


[ सुं० | एक ददेत सें हनेवाला एक श्रकार 


यमसामिझा--संज्षा खी० [ सं० | अ्रजवायन । 

यसानी--संज्ञा की? [ सं० |] अजवायन | 

यमानुजा---संजा ली? [ सं० | यमराज की छोटी बहन, यमुना । 

यमा[रि--संज्ञा पुं० | सं० | विष्णु | 

यमा लय--संज्ञा पुं* | सं० | यम का घर, यमपुर । 

यमिक--संज्ञा एुँं० [ सं० ] एक प्रकार का. साम । 

यमी---संज्ञा पुं० [ सं० ] यम की बहुन; जो पीछे यमुना नदी होकर 

यमुना नदी । 

यमी--संज्ञा पुं० [ सं० थमिनत्र | संयम करनेवाला मनुष्य | संयमी । 

यमुुंड॒ संज्ञा पुं० [ संध् यम्ुुशड | एक प्राचीव ऋषि का नाम | 

यमुना--संज्ञा खी० [ सं० ] १. दुर्गा । २. यम की बहन यमी, जो सूर्य 
के दीर्य से संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और जो संज्ञा को 
सूर्य द्वारा मिले हुए शाप के कारण पीछे से नदी हो गई थी। 
३, उत्तर भारत की एक प्रविद्ध वड़ी बंदी जो हिमालय के 
यम्ुुवोत्तरी नामक स्थान से निकलकर प्रयाग में गंगा में मिलती 
है यह ८५६० भील लंबी है और दिल्‍ली, आगरा, मथुरा आदि 
नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। हिंदू इसे बहुत पवित्र नदी 
और यम की बहन यमी का स्वरूप मानते हैं | 

यमुनाभिद्‌ू- संज्ञा पुं* [ सं० ] कृष्ण के भाई बलराम जिन्होंने अपने 
हल से यमुना के दो भाग किए थे । 

यमुनोत्तरी--र्ज्ञा पुं [ सं० | हिमालय में गढ़वाल के पास का एक 
पर्वत जिससे यम्मुता नदी निकली है। 

यम रुका--संज्ञा ली? | सं० ] एक घड़याल या बड़ी भाँफ जो प्राचौन 
काल में एक घड़ी पूरी होने पर बजाई जाती थी। 

यमेश--संज्ञा एुं० [ सं० ] भरणी नक्षत्र | 


यमेश्वर 


यप्तेश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

ययात्--उंज्ञा पुं० [ सं० ] राजा नहुष के पुत्र जो चंद्रवंश के पाँचवे 
राजा थे और जिनका विवाह शुक्राचार्य की कव्या देवयानों के 
साथ हुआ था । 

विशेष--इ्नको देवयानी के गर्भ से यद्ु और तुर्वसु नाम के दो 

तथा शर्मिष्ठा के गर्भ से द्ुह्मु, अशु श्रौर पुर नाम के तीन 
पुत्र हुए थे | विशेष दे? दिवयानी” । इनमें से यदु से यादव वंश 
ओर पुर से पौरच वंश का आरंभ हुआ । शमिष्ठा इन्हें विवाह 
के दहेज में मिली थी। शुक्राचार्य ते इन्हें यह कह दिया था 
कि शमिण्ठा के साथ भोग दे करना। पर जब शर्मिष्ठा ने ऋतु- 
मती होने पर इससे ऋतुरज्ञा को प्रार्थना की, तब इन्होंने उसके 
साथ संभोग किया झ्ौर उसे संतान हुई । इसपर शुक्राचारय ने 
इन्हें शाप दिया कि तुम्हें शीघ्र बुढ़ापा शा जायगा | जब इन्होंने 
शुक्राचा्य को समोग का कारण बतलह्याया, तब उन्होंने कहा 
कि यदि कोई तुम्हारा बुढ़ापा ले लेगा, तो तुम फिर ज्यों के त्यों 
हो जाओोगे | इन्होंने एक एक करके श्रपने चारों पुत्रों से कहा 
कि तुम हमारा बुढ़ापा लेकर अभ्रपत्ता यौवत हमें दे दो, पर किसी 
ते स्वीकार नहीं किया । अंत में पुर ने इनका बुढ़ापा आप ले 
लिया अगर भ्रपत्री जवानी इन्हें दे दी। पुनः यौवन प्राप्त 
करके इन्होंने एक सहख्र वर्ष तक विपयसुख भोगा। अंत में 
पुर को अपना राज्य देकर आप वन में जाकर तपस्या करने 
लगे और अंत में स्वर्ग चले गए। स्वर्ग पहुँचने पर भी एक 
बार यह इंद्र के शाप से वहाँ से च्युत हुए थे; क्योंकि इन्होंने 
इंद्र से कहा था कि ज॑ंसी तपस्या मैंने की है, वंसी शौर किसी 
नें नहीं की । जब ये स्वर्ग से च्यूत हो रहे थे, तब मार्ग में 
इन्हें अ्रष्टकः ऋषियों ने रोककर फिर से स्वर्ग भेजा था। 
इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी श्राया है । 

ययातिपतन--संज्ञा पु. [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक तीर्थ 
का नाम । 

ययावर--संज्ञा पुं० [ पं० | दे” यायावर! | 

ययि--संज्ञा पुं० | सं० ] १. अ्रश्वमेध यज्ञ के उपयुक्त अश्व । २, मेघ । 
बादल । ६० “यी' [को०] | 

ययी--संजश्ा पु" [ से ययित्‌ ) १. शिव | २, घोड़ा | ३. मार्ग । 
पृथ | रास्ता | 5- ययि!। 

ययु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. श्रश्वमेध यज्ञ का घोड़ा | २, घोड़ा । 

यरकान-- संज्ञा पुं० [ श्र० यरक्रान ) एक रोग जिसमें शरीर, विशेषत: 
आँखें पीली हो जाती हैं । कमल रोग | पीलिया को०] । 

यत्नञ(3)(---संज्ञा ख्वी* [ सं० इला | पृथिवी । धरती [को०] । 

यत्षधीश, यत्ञताथ--संज्ञा पुं० [ सं० इला + भ्रधीश ] राजा ((ि०) । 

यत्ञा--्ंज्ञा री? [ सं० इला | पृथ्वी । (डि०)। 

यलाइंद---संज्ा ५० | सं० इत्चा + इन्द्र | राजा। (डि०)। 

यलापत--संज्ञा ० [ सं० इला + पति | राजा । (ढि०) | 

यव॒--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जौ नामक अच्च | विशेष दे” जी! | २. 
एक जौ या १२ सरसों की तौल का एक सात | ३, लंबाई की 
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यवनप्रिय 


एक नाप जो एक इंच की एक तिहाई होती है । ४. सामुद्विक के 
अनुसार जौ के आकार की एक प्रकार की रेखा जो उंगली में 
होती है श्र जो बहुत शुभ मानो जाती है। कहते हैं, यदि 
यह रेखा अंगूठे में हो, तो उसका फल शआऔऔर भी शुभ होता है। 
इस रेखा का रामचंद्र के दाहिने पर के अंगठे में होना माना 
जाता है। ५. वेग। तेजी | ६. वह वस्तु जो दोनों ओर 
उन्‍नतोदर हो । 

यवर्कंठक--संज्ञा पु" [सं० यबकशटक | खेतपापड़ा । 

यूवक्--संज्ञा पुं० [ सं० | जौ। 

यवकलश--संझ पुं० [ सं० | इंद्रजी । 

यवक्य--वि० [ सं० ] यव बोने के उपयुक्त (खेत) । जिसमें जो बोया 
हो को० । 

यवक्रीतू--संज्ञा पु [संघ] एक ऋषि का नाम जो भरद्ाज के पुत्र थे | 

यवज्ञा--संज्ञा खी० [ सं० ] महाभारत के अ्रनुसार एक नदी का नाम । 

यवक्ञार--संज्ञा पुं० [ सं० ] जो के पौधों को जलाकर निकाला हुआश्ना 
खार । विशेष दे” जवाखार' | 

यवचतुर्थी--संज्ञा ल्लोी० [ सं० ] वशाख शुक्ला चतुर्थो । 

यवज्ञ--संज्ञ पुं० [सं०] १. यवक्ञार। २. गेहूँ का पोधा। ३. अजवायन। 

यव॒तिक्ता--संज्ञ कली? [ सं० ] शंखिनी नाम की लता । 


यवदोष- संज्ञा पुं० [ सं० ] जौ के श्राकार की एक रेखा, जो रत्नों में 
पड़ जाती है और जिससे वह रत्न कुछ दूषित हो जाता है। 

यवद्वीप---संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्तमान जावा द्वीप का प्राचीन ताम । 

यवन-रंज्ञा पुं० [ सं० ] [ ली" यवती | १. वेंग। तेजी । २. तेज 
घोड़ा । ३. यूनात देश का निवासी | युनानी । 

विशेष-ययूनाव देश में अ्रायोतिया' नामक प्रांत या द्वीप हैं, 
जिसका लगाव पहले पुर्वीय देशों से बहुत अधिक था । उसी के 
आधार पर मारतवासी उस देश के निवासियों को, आर तदु- 
प्रांत भारत में यूनानियों के आने पर उन्हें भी 'यवना कहते 
थे । पीछे से इस शब्द का श्र्थ और भी विस्तृत हो गया और 
रोमन, पारसी झादि प्राय: सभी विदेशियों, विशेषतः प,श्चम से 
आनेवाले विदेशियों को लोग ध्यवन! ही कहने लगे; भर इस 
शब्द का प्रयोग प्राय: स्लेच्छ के अर्थ में होने लगा। परंतु 
महाभारत काल में यवतल और स्लेच्छ ये दोनों भिन्न भिन्न 
जातियाँ मानती जाती थीं। पुराणों के अ्रनुतार अन्याय स्लेज्छ 
जातियों (पारद, पह्व आदि) के समान यवनों की उत्पत्ति भी 
वसिष्ठ श्रौर विश्वामित्र के ऋगड़े के समय वसिष्ठ की गाय के 
शरीर से हुई थी । गाय के योनि? देश से यवन उत्पन्न हुए थे । 
४७. मुसलमान | 3०--भूषण यों अ्रवत्ती यवतती कहें कोऊ कहै सरजा 

सो हहारे | तू सबको प्रतिपालमहार बिचारे भतार न माह 
हमारे |--पूषण (शब्द०) | ५, कालयवत्‌ वामक स्लेच्छ राजा 
जो कष्ण से कई बार लड़ा था । 


यब॒नद्विष्ट--संज्ञा एं० [ खं० | गुग्गुल | गुगुल [को० । 
यवनप्रिय--ज्ञ पुं० [ सं० | मिर्च | 











यवनाचाये 


यवनाचाये--संज्ञा पुँ० [ सं० ] यवन जाति का एक ज्योतिषाचार्य, 
... जिसका उल्लेख बराहमिहिर ग्रादि ने किया है। विद्वानों का 
अनुमान है कि यह संभवत: “ठालेमी” था | 
यवनानी - वि० | सं० | यवन देश संबंधी । यूनान का । यूनानी । 
यवतानी --संज्ञा खो? १ यूनान की भाषा | २. यूनान की लिपि। 
विशेष--कात्यायन ने यवनानी लिपि का उल्लेख किया है। 
यवनारि - संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्णा, जिनकी कालयवन से कई 
लड़ाइयाँ हुईं थीं । 
यवन्तात्ञन- संज्ञा पुं? [ सं० |] १. जुआर का पौधा। २, इस पौधे से 
उत्पन्न श्रन्त के दाने । जुझ्लार | ३. जो के डंठल जो सूखने पर 
“चौपायों को खिलाए जाते हैं । 
यवनातह्नज--संज्ञा पुँ? [ सं० | यवज्ञार | जवाखार । 
यवनाश्व--संज्ञा $ं० [ सं० ] मिथिला देश के एक प्राचीन राजा का 
नाम जो बहुलाश्व का पिता था | 
यवनिका[--संज्ञा पुं० | सं० ] १, कनात । २, नाटक का परदा | 
विशेष--प्राचीन काल में नाटक के पंरदे संभवत: यवन देश से 
आए हुए कपड़ें से बतते थे; इसीलिये इनकी यवनिका कहते थे । 
आधुनिक अनेक पंडितों के शोधानुसार शुद्ध संस्क्ृत शब्द 
जवनिका” है। 'राजशेखर! की “कर्पूरमंजरी” में प्रयुक्त 
'जवनिकांतर” के संस्द्तीकरण की अ्रांति से 'यवनिका' शब्द 
बना और चल पड़ा । इसका यवन शब्द से संबंध नहीं मानते । 
यवन्ती---संज्ञा खी? [ सं० ] यवन की या यवन जाति को स्त्री । 
यवनेष्ट--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सीसा | २. मिर्च। ३, लहसुन । ४३. 
नीम | ५. प्याज । ६ शलजम । ७. गाजर | 
यवनेष्टा---संज्ञा छी० [ सं० ] जंगली खजूर । 
यवफल संज्ञ पुं० [ सं० | १. इंद्रजी । २. कुटज | ३. प्याज । ४. 
जठामासी । ५. बाँस । ६. प्लक्ष वृक्ष । पाकड़ का पेड़ । 
यवबिंदु--अंज्ञा पु [ सं० यवविन्दु | वह हीरा जिसमें बिंदु सहित 
यवरेखा हो। कहते हैं ऐसा हीरा पहनने से देश छूट 
जाता है। 
यवसंड--संज्ञा पुं० [ सं० यदमशणड ] जौ का माँड जो नए ज्वर के 
रोगी को पथ्य के रूप में दिया जाता है। वंच्यक के अनुसार यह 
लघु, ग्राहक और शूल तथा त्रिदोष का नाश करनेवाला है । 
यवमंथ--उंश पुं० [ सं० यवमन्थ ] जौ का सत्त 
यवमसतं--संज्ञा खी० [ सं० ] एक वर्वृत्त जिसके विषम चरणों में 
रगणा, जगरणा, जगण होते और सम चरणों में जगण, रगण 
और एक गुर होता है। ज॑से,--त्यागि दे सब जु है, असत्य 
काम | सुधार जन्म श्रापनों, ने भूल राम । 
यवमद्य॒ संज्ञा पुं० [ सं० | जो का बनाया हुआ मद्य । जौ की शराब । 
यवृमसध्य- संज्ञा पुं" | सं० | १, एक प्रकार का चांद्रायरु क्रत। २, 
पाँच दिनों में समाप्त होनंवाला एक प्रकार का यज्ञ । ३. ए5 
प्रकूर का नगाड़ा (को०)। 9. एक नाप (को०) । 
यवत्नक- संझा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पक्की जिसका मांस; सुश्र्‌,तं 
.. के अनुसार, मधुर, लबु, शात्तल और कपतला होता है| 
८&- २७ 
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यवोद्धव 


यवत्ञास--उंज्ञा पुं० | सं० | जवाखार । 

यववश मस--संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्नुत के अनुसार एक प्रकार का 
जहरीला कोड़ा | 

यवशाक्र---झंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साग जो वंद्यक के प्रनुसार 
मधुर, रूखा, शीतवीर्य श्र मलभेदक माना जाता है। 

यदशक्‌- संज्ञा पुं० [ सं० ]जवाखार | 

यवश्राद्ध--संज्ञा पु [ सं० | एक प्रकार का श्राद्ध जो वैशाख के शुक्ल 
पक्ष में कुछ विशिष्ट दिनों और योगों में और विपुव संक्रांति 
अथवा तृतीया के दिन होता है और जिसमें केवल जौ के आ्राठे 
का व्यवहार होता है। 

यवस--खंज्ञा पुं० | सं० | भूमा । 

यवसुर--संझ्ञा पुं० [ सं० ] जी की शराब । 

यवागू--संज्ञा पु [ सं० ] जौ या चावल का वह माँड़ जो सड़ाकर 
कुछ खट्टा कर दिया गया हो; श्रर्थात्‌ जिसमें कुछ खपीर ग्रा 
गया हो। माँड़ की काँजी । 

विशेष- इसका व्यवहार वैद्यक में पथ्य के लिये होता है; और यह 

ग्राहक, बलकारक तथा वातनाशक माना जाता है। 

यवाग्र---संज्ञा पुं? | सं० | जौ का भूसा | 

यवाप्रज--रंच्चा ६० [ सं० | १, यवक्षार | २. अजवायन | 

यवान--वि० [ सं० ] वेगवान्‌ । तेज । ज्षिप्र । 

यवानिका, यवानी--संशा क्षी* | सं० ] भ्रजवायन | 

यवान्न--संज्ञा पुं० [ सं० |] यव, जो पकाया गया हो [को०]। 

यवाम्ज्--णंशा पुं० | सं० |] जौ की काँजी जो वेद्यक में वात और 
इलेष्मानाशक, रक्तवर्घषक, भेदक तथा रक्तदोषनाशक मानी 
जाती है। 

यवाश--संज्ञ पुं" [ सं० ] एक प्रकार का कीड़ा जों जौंकी फसल 
को हानि पहुंचाता है | 

यवास, यबा[सक, यवा[स[--रज्ञा पुं० [ रं० ] जवासा नामक काँटेदार 
त्ुप । वि० दे० जवासा! | 

यवाह्न-- संज्ञा इं० | लं० | यवद्षञार | यवतनालज [को०] । 

यविष्ठा---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. छोटा भाई । २, अग्त | ३ ऋग्वेद 
के एक मंत्र के द्रष्टा ऋ:ष का नाम जिन्हें ऋग्तनय,वष्ठ भी 

हते हूँ । 

यविष्ठ --वि* [ रँ८ ] सब से छोटा | कनिष्ठ । 

यव|नर--रंझ्ा पुं० | सं० ] १. पुराणानुसार अ्रजमीढ़ के एक पुत्र का 
नाम | २. भागवत के झनुसार [द्वम्ोढ़ के एक पुत्र का नाम । 

यवीयान्‌--वि | सं" ययवोस्‌ | [ वि० ब्ली० यवीयसी | १, सब 
स छोटा । लघुतम । कनिष्ठतम | २, हीन । निम्न । 

यवीयान्‌--संज्ा पुं० १,छोठा भाई। सबसे छोटा भाई। २, 
श॒द्र [को०] | 

यवोदूमव--्ंजझ $० [ सं० | यवक्ञार | जवाखार । 


यब्य 


यूव्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, मास | महीना । २. यव का खेत । यवक्‍य 
छेत्र की०] । 
यव्यावती--संज्ञा ली? [ सं० ] १ बैदिक काल को एक नदी। २, 
वबेदिक काल की एक नगरी | 
यशःपटह--चंज्ञा पुं० [ सं० ] कीति का धौंसा | यश की दुंदुभी [को०] । 
यशःशेष--यंज्ञा पुं० [ सं० ] १, मृत्यु । मौत । २. वह जिसका यश 
ही बचा हो, मृत व्यक्ति [को० । 
यश--संज्ञा पुं० | सं० यशस्‌ | १, श्रच्छा काम करते से होनेवाला 
ताम | नेकनामी | कीति । सुस्याति | उ०--(क) यश अपयश 
देखत नहीं देखत श्यामल गात |--बिहारी (शब्द०)। (ख) 
रछह शुनि जन यश लीजे |--केशव (शब्द०)। (ग) हा पुत्र 
लक्ष्मण छुड़ावहु बेगि मोहीं । मार्तंडवंश यश की सब लाज 
तोहीं ।--केशव (शब्द०) | 
क्रि० अ०--पाना ।-- मिलना । 
सुहा ०--यश कमाना या लूटना "यश वा कीत्ति प्राप्त करना | 
नाम हासिल करता । 
२. बड़ाई। प्रशंसा | महिमा । 
सुहा०-यश गाना ८ (१) प्रशंसा करना। (२) इतज्ञ होना | 


एह्सान मानता । यश मानना > कृतज्ञ होना । निहोरा मानना । 
एहसान मानना | 


यशद्‌---्ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक धातु । जस्ता । दस्ता [को०। 
यराब, यशम--ऊंज्ञा पुं० [ श्र० ] एक प्रकार का पत्थर जो हरा सा 
होता है | 


विशेष--यह चीन श्नौर लंका में बहुत होता है। इस पत्थर की 

'नादली' बनती है, जिसे लोग छाती पर पहनते हैं। कलेजे, मेदे 
और दिमाग की बीमारियों को दूर करने का इस पत्थर में 
विलक्षरणा प्रभाव माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि 
जिसके पास यह पत्थर होता है, उसपर बिजली का कुछ प्रभाव 
नहीं होता । इसे 'संगे यशब” भी कहते हैं । 

यशस्क्र--वि० [ सं०] कीति बढ़ानेवाला | 

यशरकाम--वि० [ सं० ] १, यश का इच्छुक | २ महत्वाकांछी [को० । 

यशस्य--वि० [ सं० ] १, यशकारी| यशस्कर। कीतिकारी| २. 
प्रसिद्ध । श्रेष्ठ कौन । 

यशस्या--संजश्ञा खी० [ सं० ] जीवंती नामक पौधा [को०। 

यशर्वान्‌ू--वि० [ सं० यशस्वत्‌ | [ वि० ल्लौ" यशस्वती ] यशस्वी । 
की तिमान | 

यशरिवनी--ंज्ञा खीं* [सं०] १, बनकपास । २, महा ज्योतिष्मती । 
३. गंगा नदी | 

यशस्विनी ---वि० र्ली० ज़िसे यश: प्राप्त हो | कीतिमती |. 

यशुस्वी--वि? [ सं* यशस्वित्‌ | [ वि" जक्ली० यशस्विती ] जिसका 
खूब यश हो । कीतिमान । 

_यशी-++वि? [सं० यश-+ई (प्रत्य०)] यशस्वी | कीतिमानु ॥ उ०-- 
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यशिप्राण 


ये जो पाँचों पुत्र तुम्हारे हैं, सो महाबली यशी होंगे ।|--लक्खसु ० 
(शब्द ०) | 

यशी ले(४|-वि० [ सं० यश-+इल (प्रत्य०) ] कीतिमान्‌ | यशस्वी । 
उ०--अ्रंबर चित्र विचित्र बिराजत श्रायो सुशील यशील सभा 
में |---रघुराज (शब्द०) । 

यशुमति - संज्ञा ल्ली० [ सं० यशोवती ] दे” यशोदा' । 

यशोद्‌्--संज्ञा पुं० [सं०] १. पारा । पारद। २. वह जो कीतिप्रद 
हो (को०) | 

यशो दा-संज्ञा ली? [ सं० ] १. नंद की झ्त्री जिन्होंने श्रीकृष्ण को 
पाला था। विशेष 2० 'ंद”। २. दिलीप की माता का नाम । 
३, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक जगण और दो 
गुरु वर्ण होते हैं । जैसे, जपौ गुपाला। सुभोर काला । कहै 
यशोदा । लहै प्रमोदा । 

यशोधर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण के 
एक पुत्र का नाम। २. उत्सविणी के एक श्रहत्‌ का नाम। 
(जैन) । ३, कर्म प्रथवा सावन मास का पाँचर्वां दित । 

यशोधरा--संज्ञा छली० [ सं० ] 
की माता का नाम । 
चौथी रात । 

यशोघध रेय--संज् पुं० [ सं” ] यशोधरा का पुत्र, राहुल | 

यशोभत्‌- वि [ सं० ] यशी | प्रसिद्ध । ख्यात छो०) | 

यशोमति यशोमती--संज्ा लो० [ सं० यशोबत्ती | दे? यशोदा' | 

यशोमत्य--संघ्या एं० | सं० ] मार्कसेयपुराण के अनुसार एक जाति 
का नाम | 

यशोमाधव--उंज्जा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

यशोहर--वि" [ सं" ] करति का श्रपहरण करनेवाला [को०] । 

यट्टव्य--वि० [ सें० ] यज्ञ करने योग्य [को०] । 

यथ्टा--वि पुं० [ सं० यह ] यज्ञकर्ता । यजन करनेवाल्ला [को०] | 

यष्टि--संज्ञा खी? [सं०] १, लाठी। छंड़ी। लक्षष्टो । २. पताका का 
डंडा | ध्वज | ३, टहनी । जशाखा। डाल। ४, जैठो मच्चु। 
मुलेठी । ५ ताँत। ६ गले मैं पहनने का छुक प्रकार का 
मोतियों का हार । ७, लता। बेल | ८. बाहु। बाहूं। ६ 
ऊख । इच्ध (कौ०) ] 

यष्टिक--संज्ञा पुं० [सं०] १ तीतर पका । २, डंडा | ३. मजीठ । 

यष्टिका -संजशा खो? [सं०] १. हाथ मैं रखने की छड़ी। लकड़ी । 
लाठी । २, जेठी मधु । मुलेठी । १, बावली | वापी। ४. गले 
में पहनने का हार। यष्टी । 

यष्टिकाभरण--संद्या पुं० [सं०] सुशत्रत के अनुसार जल को उठंढा 
करने का उपाय द 

यष्टिग्रह- संज्ञा पु” [सं०] यष्टिधारी । दंड धारण करनेवाला [को०। 

यष्टि प्राण--वि? [सं०] जिसका यष्टि ही आधार हो।| हछीण शरीर | 
अतीव दुर्बल [को०]। 


१, गौतम बुद्ध की पत्नी श्रौर राहुल 
२. कर्म श्रथवा सावन मास की 


यष्टिम॑धु 


यष्टिमघु--संज्ञा पुं? [सं०] जेठी मधु । मुलेठी । 
यष्टियंत्र---संज्ञा पुं* [सं० यश्थयिन्त्र] वह धृपघड़ी जिसमें एक छड़ी 
सीधी खड़ी गाड़ दी जाती है और उसकी छाया से समय का 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है | 
यष्टी--संज्ञा ली? [सं०] १. गले में पहनने का एक प्रकार का हार । 
मोतियों की ऐसी माला जिसमें बीच बीच में मणि भी हो। 
२, मुलेठी । 
यरकू--धज्षा पूँ० [सं०] एक गोतज्रप्रवर्तक ऋषि का नाम । 
यह--सर्व ० [सं० यः (पुं०) या एँंष:| निकट की वस्तु का निर्देश करने- 
वाला एक सर्वनाम, जिसका प्रयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर 
प्रौर सब मनुष्यों, जीवों तथा पदार्थों ग्रादि के लिये होता है । 
जैसे,-- ( क ) यह कई दिनों से बीमार है| (ख) यह तो अभी 
चला जायगा । 
विशेष--(क) जब इसमें विभक्ति लगती है, तब यह! का रूप खड़ी 
बोली में “इस” (बहुव॒० इन) श्रौर ब्रजभाषा में या? हो जाता है। 
बसे, इसको, (इनको) याकों | (ख) पुरुषवाचक झौर निजवाचक 
सर्वतामों को छोड़कर शेष सर्वनामों की भाँति इसका प्रयोंग प्राय: 
विशेषण के समान होता है। जब “यह” भकेला रहता है, तब तो 
सर्ववाम होता है; भ्ौर जब इसके साथ कोई संज्ञा झ्ाती है, तब 
यह विशेषण हो जाता है। ज॑से,--यह बाहर जायथगा में 
यह सर्वनाम है; भौर यह लड़का पाजी है” में 'यह' विशेषण है। 
यहाँ - क्रि० वि [सं० इड्ड] इस स्थान में । इस जगह पर | 
यहि--सर्व ०, वि? [हिं० यह ] १. “यह! का वह रूप जो पुरानी हिंदी 
में उसे कोई विभक्ति लगने के पहले प्राप्त होता है। जसे, यहि 
कों, यहि तें । २. '(ए! का विभक्तियुक्त रूप, जिसका व्यवहार 
पीछे कर्म और संप्रदान में ही प्रायः होने लगा । इसको | 
ही-अव्य० [ हिं० यह +द्ढी ( प्रत्य० )] निश्चित रूप से यह। 
यह ही । 3०--यही गोप यह ग्वाल इहै सुख, यह लीला कहें 
तजत न साथ ।- सुर ( शब्द० )। 
यहूदू- संज्ञा पुं० [इब्ानी] वह देश जहाँ हजरत ईसा पैदा हुए थे और 
जहाँ के निवासी यहुदी कहलाते हैं। यह देश एशया का 
पश्चिमी सीमा पर है। 
यहूदी-संज्ञा पुं० [हिं० यहूद] [खल्ली” यहूदित] १. यहूद देश का 
निवासी । २. श्रायं॑ जाति से भिन्न शामी जाति के अंतर्गत 
एक जाति । 
यहूयहू--संज्ञा पुं० [दश०] कबूतर की एक जाति । 
यांचा--संज्ञा सत्री० [ सं० याञज्चा| दे? याँचा' | 
यांत्रिक- वि? [सं० यान्त्रिक] |वि० स््री० यान्त्रिकी] १. यंत्र संबंधी । 
मशीन वा झ्ौजार संबंधी । २, यंत्र द्वारा निर्मित। यंत्र द्वारा 
उत्पादित । ३. कृत्रिम | बनावदटी । नकली । 


यांत्रिकी--छंडा ख्री० [सं० यान्त्रिकोी] यंत्र विद्या | इंजीनियरी । 


याँ[--क्रि० वि० [हिं०] यहाँ । उ०--(क) याँ नम्न भाव ही से जाना 
मेरे मन भाया है ।--अतापतवारायण मिश्र ( शब्द० )। (ख) 
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याचिका 


फड़कता है क्‍यों हाथ दहना। याँ तपोवन में क्‍या होगा 
लह॒ना ।--प्रतापनारायण मिश्र (शब्द ०) । 


याँचना(9---पंज्ञा कली [सं० याञ्चा] दे” याचना?। 

याँचना --क्रि० स० दे? ध्याचना? । 

याँच[--ंज्ञा कली? [सं० याझूचा] माँगने की क्रिया। 
माँगना । 

या--अ्रव्य ० [फ्ा०] विकल्पसूचक शब्द | अथवा । वा। उ०--आप 
रहा है सीस ववाय | या प्रवाह ने दिया भुकाय |--प्रताप- 
नारायण मिश्र ( शब्द० ) | 


प्रार्थतापूर्वक 


या--सर्व० वि? [हि०] यह! का वह रूप जो उसे ब्रज भाषा में कारक 


चिह्न लगने के पहले प्राप्त होता है। उ०--(क) या चौदहें 
प्रकास में छ्ुँहे लंका दाह |--केशव (शब्द०)। (ख) चलो 
लाल या बाग में लखौो भ्पुूरब केलि ।-- मतिराम (शब्द०) | 

या--संज्ञा खी० [सं०] १. योनि । २, गति । चाल । ३ रथ । गाड़ी | 
७. अ्रवरोध । रोक | वारण | ५, ध्यान | ६, प्राप्ति | लाभ । 

याक--संज्ञा पुँ० [तिब्बती ग्याक, सं" गावक] हिमालय पर होनेवाला 
जंगली बैल जिसकी पुछ का चंवर बनता है । 

याका --वि० [ हिं० एक; फ़ा० यक] दे? एक”| उ०--[क) कोऊ 
याकौ बात न समर चाहै बीसन दाँय कहन |--प्रतापनारायण 
सिश्न ( शब्द० ) | (ख) डाढ़ी नाक याक माँ मिलिग, बिनु 
दाँतन मुंह भ्रस पोपलान ।--प्रतापवारायण मिश्र (शब्द०) | 

याकूत--संज्ञा पु [अ०] एक प्रकार का लाल रंग का बहुमूल्य पत्थर | 
लाल | 

याग--संज्ञा पुं० [सं०] यज्ञ | उ०--य्ोग याग ब्रत दाव जो कीजे |-- 
केशव (शब्द०) | 

यागसंतान--ंज्ञा पु" [रं० यागसन्तान] इंद्र के पुत्र जय॑ंत का एक 
नाम । 

याचक्‌--ंज्ञा पुं० [सं०] १. जो माँगता हो। माँगनेवाला। उ०«७- 
(क) चातक ज्यों कातिक के मेष तें निराश होत, याचक त्यों 
तजत श्रास कपण के दान की |-हृदयराम (शब्द०)। (ख) जनि 
याँचे ब्रजपति उदार श्रति याचक फिरि न कहावे |--केशव 
(शब्द०) । २, भिखमंगा । 

यों०--याचफबृत्ति । 

याचकता--संजश्ा छ्ली० [सं०] भीख माँगने का काम [को०]। 

याचन--ंज्ञा पुं० [सं०] दे० याचना” [को०] | 

याचनक--संज्ञ पुं० [सं०] १. भिछुंक । २. निवेदक | वह जो विवाह 
के लिये कन्या की याचना करे [को०]। 

याचना--क्रिं० स० [सं० याचन| प्राप्त करने के लिये विनती करना | 
प्रार्थना करना | माँगना । 

याचना --र्क्षा स्वी० | सं० ] मॉँगने को क्रिया | 

याचिका--पंज्ञा क्षी० [ सं० ९/याच्‌ ] किसी निर्वाचन या निर्णय के 
विरुद्ध न्यायालय से की हुई प्रार्थवा । (आओ? पिटीशन) । 


यार्चित 


याचित--वि० [ सं० ] माँगा हुआ | प्राथित कोण । 

याचितक--ऊश पुं० [ सं० ] किसी से कुछ दिव के लिये माँगी हुई 
वस्तु । मंगती को चीज । 

दिशेए--वाणक्य ने लिखा है कि साँगे हुए पदार्थ को जोन 

लोटावे, उसपर १२ पर जुर्माना किया जाय । 

याचित;--संज्ञा पुंण [ संण् याचित्‌ | १. भिनक्लुक। २. आवेदक | 
निवेदक । ३. पाशिग्रद्मर्थी | विवाह्मर्थी [कोण । 

याचिष्ठपु--वि० [सं०] १. भीख माँगने का इच्छुक | २, भीख माँगने 
का अभ्यस्त को०] । 

याचिष्णुत्ता-संज्ञा छी? [ सं० |] १. भीख माँगने को इच्छा । २. 
भोख माँगने की प्रकृति [को०]। 

याच्आा[--संज्ञा ली० [ सं० ] याचना | माँगता । 

याच्य--वि? [ सं० | यात्रता करने के योग्व । माँगने के योग्य । 

याच्यता--संज्ञ छो० [ सं० |] प्रार्थनीयता [को०] । 

यांजू---ंज्ञ पुं० [ लं० | यज्ञ करानेवाला | याजक | 

याज--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. अन्न । अनाज | २, पका हुआ चावल 
(कफो०) । ३. यज्ञ करानेवाला (को०) | ७. एक प्राचीन ऋषि 
का नाम । 

याजक--खंज्षा $ं० [ सं० | १. यज्ञ करानेवाला | २. राजा का हाथी । 
३. मस्त हाथी। 

याजन--संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ की क्रिया । 

याजयिता --४० पुं० [ सं० याजयितू | यज्ञकर्ता का 
पुरोहित [कौ०]। 





स्थानापतन्त 


याजि--ंज्ञा पु [ सं० ] यज्ञ करनेवाला । 

याजो- संज्ञा इं> [ सं० याजितु | यज्ञ करनेवाला | 

याजु१--वि० [ सं० ] [ खरी० याज्पी ] यजुर्वेद संबंबी । 

याजुष--संज्ञा पु" [ सं ] १. यजुर्वेदानुबायी । २, तीतर नाम का 
पत्ती [को०] | 

याजुषअनुष्टप्‌ - संज्ञा पुं० | सं* | एक वदिक छंद जिसमें सब मिला- 
कर आठ वर्ण होते हैं । 

यांजुषी दष्णिक्‌ - संज्ञा पुं० | सं० | एक वेदिक छंद जिसमें सात वर्ण 
दोते हैं । 


याजुषीगायत्ती - संज्ञा ली? [ सं० ] एक वैदक छंद जिसमें छह वर्ण 


होते हैं । 

याजुषीजगतो---संज्ञा ज्ली० [ सं० | एक वेदिक छंद जिसमें बारह 
वर्ण होते हैं। 

याजुषीजिष्ट पू--संज्ञ पुं० [ सं० | ऐक वेदिक छुंद जिसमें ग्यारह वर्गा 
होते हैं । 

याजुषी पंक्ति --संज्ञ पुं० [ सं० याजुषी पड्क्त | एक वैदिक छंद जिसमें 
दस वर्ण होते हैं । 

याजुधीबहत्ती--संज्ञा खी० [ सं० ] एक वैदिक छंद जिसमें नौ वर्ण 
होते हैं । 
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थाता 


याज्ञ--वि०? [ सं० | यज्ञ संबंधी । यज्ञ का । 

याज्ञतुर--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 

याज्द्त्ति--सज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर । 

याज्षवल्‍्क्य--पंज्ञा पुं० [ सं० | १, एक प्रसिद्ध ऋषि जो वेशंपायन के 
शिष्य थे । हे 


हा 


विशेष -- कहते हैं, एक बार वेशंपायत ने किसी कारणा से अप्रसन्न 
होकर इनसे कहा कि तुम मेरे शिष्य होने के योग्य नहीं हो: 
अतः जो कुछ तुमने मुभसे पढ़ा है, 5ह सब लौटा दो। इस 
पर याज्ञवल्क्य ने प्रपती सारी पढ़ी हुई विद्या उगल दो, जिसे 
वेशंपायन के दूसरे शिष्यों ने तीतर बनकर चुग लिया। इसे- 
लिये उनकी शाखाओं का नाम तंत्तिरीब हुआ । याज्ञवल्क्य ने 
अपने गुर का स्थान छोड़कर सुर्थ की उपासना की और सूर्य के 
वर से वे शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेयी सहिता के श्राचार्य हुए । 
इनका दूसरा नाम वाजसनेय भी था | 

२, एक ऋषि जो राजा जनक के दरबार में रहते थे श्रौर जो 
योगीश्वर याज्ञवल्क्य के नाम से प्रस्द्ध हैं। मंत्रेयी और गार्गी 
इन्हीं की पत्नियाँ थीं। ३. योगीश्वर याज्ञवल्क्य के वंशधर एक 
स्मृुतिकार । मनुस्मुति के उपरांत इन्हीं की स्मुतत का महत्व है; 
ग्रौर उसका दायभाग आज तक प्रमाण माना जाता है। 





याज्षसेन--संज्ञा पु [ सं० ] शिखडी का एक नाम जो द्रौपदी का 
भाई था [को०] | 


याज्षसेनी--संज्ा स्वी? | सं० ] द्रौपदी का एक नाम । 


याज्षिक- -संज्ञा पं [ सं०] १. यज्ञ करने या करानेवाला | २. गुजराती 


आदद ब्राह्मणा। की एक जातत। ३. कुंश। (कोौ०) , ४ पीपल, 
खेर, पलाश आदि अनेक वृक्षों का नाम (को०).। ५, यजमान 
(को०) । 

याज्ञिय--वि? [ सं" | १, यज्ञ संबंवी । २, यज्ञ के योग्य | 


याज्य--वि०" [ सं० | १. यज्ञ कराने योग्य । २, जो यज्ञ में दिया या 
चढ़ाया जानेवाला हो। ३, ( दक्षिणा ) जो यज्ञ कराने 
से प्राप्त हो । 


याब्या --संजझा ली? [ सं० ] १. गंगा नदी । २, यज्ञंबंधी सुक्त अथवा 
मंत्र [को०] । 

यातन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. परिशोध । बदला। २, पारेतोषिक। 
इनाम । क्‍ 

यावना--संज्ञा क्ली० [ सं० ] १. बहुत अधिक कष्ट । तकलीफ । पीड़ा । 
उ०--कोरि कोरि यातनानि फोरि फोरि मारिए ।--केशव 
(शब्द०) । २. दंड की वह पीड़ा जो यमलोक में भोगनी 
पड़ती है । 

यातव्य--वि० [ सं० ] १. (ऐसा शत्रु) जो पास होने के कारण चढ़ाई 
के योग्य हो । २. जिसपर चढ़ाई की जानेवाली हो | 

याता “--संज्ञा ल्री० | सं० यात्‌ृ ] पति के भाई की स््री। जेठानी वा 
देवरानी । उ०-सास ननंद यातान कों श्राई नीठि सुवाय। 


याता* 


ग्रब आली घर गवन की सुधि आए सुधि जाय |--मंतिराम 
(शब्द ०) । 

याता--ज्ञ पुं० १. जानेवाला । २, रध चलानेवाला । सारधी। ३. 
मार डालनेवाला | हत्या करनेवाला । 





यातायात--अंज्ञा पृं० | सं० | गमनागमत । आता जाना | आमदरफ्त । 
यातझ्त---ंज्ञा पुं० [ सं० ] यात्रिक । यात्रा करनेवाला [को० | 


यातु--ंज्ञा ६० [ सं० ] १. आनेब।ला । २. रास्ता चलनेवाला। 
पृथिक्र । ३. राहुस । ७, काल । ५, वायु । हवा । ६. यातना । 
कृष्ट । ७. हिसा | 5. अछी । 

यातुष्त - रंज्ञा पुं० | सं० | गुग्गुल | 


यातुधान--संज्ञा पुं" [ सं० ] राक्स। उ०--पक्षराज यक्षुराज 
श्रेतराज यातुधान । देंवता अ्रदेवता नृदेवता जिते जहान ।--- 
केशव (शब्द०) । 

यातुनारी--सं" ल्ी० [ सं० ] भूतनी । पिशाची । राक्षुसी [को०] । 

यात्निक--र्ज्ञा पुं० | श्र० | बौद्धों का एक संप्रदाय | 

यात्र[--४ंज्ञा ली? [ सं० | १. एक स्थान से दूसरे-स्थान पर जाने की 
क्रिया | सफर । २, प्रयाण । प्रस्थान । ३. दर्शनार्थ देवस्थानों 
को जाना । तीर्थाटतन। ७. उत्सव | ५. निर्वाह | व्यवहार | 
६. बंग देश में प्रच,लत एक प्रकार का अभिनय, जिसमें 
नाचना और गाता भी रहता है। यह प्राय रासलीला के ढग 
का होता है। ७. यात्रा करनेवालों का दल वा समृह (को०)। 
८. मार्ग । राह (को०) । €, समय बिताना। कालक्षंप करना 
(को०) | १. युद्ध यात्रा | चढ़ाई (कौटि०)। 


यात्रावाल् “संज्ञा पुं" [ सं? यात्रा+हि० वाल [ प्रत्य० ) | वह 
ब्राहाण या पंडा जो तीर्थाट्तन करनेवालो को देवदर्शन 
कराता हो । 

यात्रि३--संज्ञा पुं० | सं० | १, यात्रा का प्रयोजन । कहीं जाने का 
ग्रभिप्राय या उद श्य । २, वह जो जीवन धारण करने के लिये 
उपयुक्त हो। ३२. यात्री । पथिक | ४. तीर्था की यात्रा करने- 
वाला । तीर्थयात्री (को०) | ५. उत्सव | मेला (को०) । ६, यात्रा 
की सामग्री । सफर का सामान । 

यात्रिक[--वि? १. यात्रा संबंधी । यात्रा का। २. जो बहुत दिलों से 
चला आता हो । रीति के अनुसार । प्रथानुकूल । 

यात्री--संज्ञ पुं० [सं० यात्रिन्‌] १. एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने- 
वाला । यात्रा करनेवाला । मुसाफिर । २, देवदर्शन या तीर्था- 
टन के लिये जानेवाला । 

याथांतथ्य--संज्ञ पुं० [ सं० ] यथातथ्य होने का भाव। यथार्थता। 
ठीकपन | 


रे * न + €ः [| 
याधाथ्य---ठंज्ञा पु? [ सं० ] यथार्थ होने का भाव। यथार्थता | 
यादः:पति--संज्ञा पुं० [ सं० याद्स, (>जल)+पति ] १, समुद्र । 
२, वरुण | 
यादु*---संज्ञा क्षी० [ फ़ा० ] १, स्मरण शक्ति । स्मृति | जसे,--प्रापकी 


१८०६७ 


यान 


के 


याद की मैं प्रशंसा करता हैं। २. स्मरण करने की क्रिया। 
जैसे --मैं श्रमी आपको याद ही कर रहा था | 
क्रि० प्र---करना |>दिलान |+-पहइंना |“ रखना ।रहना। 

>-द्वोना | 

यादु--संज्ञा पुं० [ सं? यादुस | १. मछली, मगर थ्रादि जलजंतु । 
२. पानी (को०) । ३. सदी (छो०)। ७४, शुक्र | वीर्य (को०)। 
५ सतोरथ (को०) । 

याद्गार--संज्ञा ली० [ फ्रा० ] २. वह पदार्थ जो दिसी की स्मृति के 
रूप में हो। स्मृ.त,चक्तू ! स्मारक | २. संतात । संतान । पुत्र । 
बेटा (की०) | 

यादगारी - संज्ञा री? [ फ़रा० | १. वह पदार्थ जो किसी की स्पृत्त में 
हो । स्घृतिचिक्नू । २ है? यादगार! | 

याददाश्त--घंझा छी० [ फ़ा० | १. स्मरण शाक्त । स्पृ.त | जैसे ,-- 
आपकी याददाश्त बहुत श्रच्छी है । २, किसी घटना के स्मररार्थ 
लिखा हुआ लेख । स्मरण रखने के लिये लिखी हुई काईं बात । 

यादासंपति संशा पुं* [ सं" यादासम्पति | वरुण । याद:पति । 

याद्सांनाथ - संज्ञा पुं० [ सं" यादसासूनाथ| दे? यादसापात? । 

यादव--संझ्ा पुँ० [ सं० ] [ ली? यादवी ] १. यदुं के वंशज । 
युदुवशी, यदुवशोी छ्ञ/त्रय । ३. अहीर जात का ब्याक्त। 
७, श्रीकृष्ण । 

यादव --वि० यदुसंबंधी । 

यादवकीश--उंज्ञा पुं० [ सं० ] संस्कृत के एक कोश का नाम 
बैजयंती कोश भा कहते हैं । 

यादव॒गिरि--बच्षा एं० [ सं० | एक पर्वत का ताम | 

यादवी--संजा ली० | स० | १. यदुकुल की स्त्री । २. दुर्गा । ३. कुंती 
का एक नाम (को०) । | 

यादु- ४ंज्या पुं०.| सं० ] १, जल । पाती । २. कोई तरल पदार्थ । 

याहक्षु--ज रिं? | सं? | | वि स्ी० याइशी | दे” याहश को०]। 

यादृक्षिक--वि? [ सं० ] [ वि? याहक्षिक्रों | १. अपत इच्छानुकूल 
करनेवाला । स्वेण्छाचारी | २. अप्रत्याशित । गभ्राकास्मक । 
३. स्वतंत्र । 

याहच्छिक आधि-संज्ञा ली? [ सं० ] गिरवी रखी हुई वह चीज 
जो बिना ऋण चझछुकाए न लौट।ई जा सके । द 

याहश--वि० [ सं० ][ वि० स्री० याइशी | जिस प्रकार का । जैंसा | 

यादोनाथ-+स्ंशा ई० [ सं० ] दे० थाद:पति! [कोौ०] । 

याद्व--वि? [ सं? | १. यदुवंशी । २. यदु संबंधी । 

यान--संज्ञा पं” [ सं० ] १. गाड़ी, रथ आदि सवारी। वाहत । २, 

विमान | आकाशयान । ३. शत्रु पर चढ़ाई करना, जो राजाओं 

के छह गुणों में से एक कहा गया है । ७, गति | गमनच । ५ 

पथ | मार्ग। रास्ता [को०। 

०>यानकर > यात बनानेवाला। बढ़ई। यानपात्र पोत | 

जहाज । यानपात्रक, यानपात्रक्रा - छोटा याव । छोटा पोत । 

छोटी वौका । यानभंग >प्रवहण या पोत का हूट जाना । 


जिसे 


5 
|| 


यानंक 


पोतभंग । यानमुख > पोत का अगला भाग । 
यानयात्रा ८ससुद्र यात्रा (बौद्ध) । 

यानक--संज्ञा पं? [ सं० | यान | वाहन | सवारी [(को० । 

यानी, याने--अव्य० [ ञ्र० ] तात्पर्य यह कि। मतलब यह कि। 
अर्थात्‌ | 

यापन्त--संज्ञा पुं० [ सं० | [ वि" यापित, याप्य ] १, चलाना | वर्तन। 
२. व्यतीत करना । बिताना । ज॑से, कालयापव । ३, निरसन | 
निबटाना । ७. परित्याग । छोड़ना । हटाना | १, मिटाना । 

यापना--संज्ञा ली? [ सं० | १. चलाना । हाँकना। २, कालत्ेप । 
दिन काठना । ३, वह धन जो किसी को जीविकानिर्वाह के लिये 
दिया जाय । 9. व्यवहार | बर्ताव । 

यापनो य--वि? [ सं० ] यापन करने के योग्य । याप्य । 

यापित--वि० [ झं० ] १. बिताया या व्यतीत किया हुआ | जैसे,-- 
समय, काल । २. ह॒ठाया वा दूर किया हुमा [को०] | 

याप्ता--संज्ा ख्लौ" [ सं० ] बा | 

याप्य---जि० [ खं० ] १. निदनतीय ] निद्धित) २. यापत्र करने के 
योग्य | यापनीय । छेपणीय । ३, छिपाने के योग्य | गोपनीय । 
प्रावरणीय । ७. रक्षा करने के योग्य | रक्लणीय । 


याप्य ---संझ्ा पुं० वंचद्यक के झनुसार वह रोग जो साध्य न हो, पर 
चिकित्सा से प्राणघातक न होने पावे । ऐसा रोग जो भच्छा 
तो न हो, पर संयम द्वारा जिसका रोगी बहुत दिनों तक 
चला चल्ने | 

याफ्ता--वि? [ फ़ा० याफ्तह ] पाया हुआ। जिसे मिला हो। 
(समासांत में प्रयुक्त) जैसे, खिताबयाफ्ता, सजायाफ्ता । 

यावू--संज्ञा पुं [ फ़रा० | वह घोड़ा जो डील डौल में बहुत बड़ा न 
ही। ट्द्ु। 

यास--संज्ञा पुं? [ सं० ] मंथुन । 

याम्र--संज्ञा पुं? | सं० ] १. वीन घंटे का समय । पहर। २. एक 
प्रकार के देवगण । इनका जन्म मार्कडेय पुराण के अनुसार 
स्वायंभुव मनु के समय यज्ञ और दक्षिणा से हुआ था । ये संख्या 
में बारह हैं। ३. काल। समय | ४, नियंत्रण | संयम । रोक 
(को०) । ५. जाने का साधन, गाड़ी श्रादि (को०) । ६, गमन । 
जाना । ७, पथ । मार्ग (को०) | 5८, प्रगति [को० | 

यास--वि०” [ वि० स्ली० यामी ] यम संवंधी | 

याम--ंज्ञा छी० [ उं० यामि ] रात। उ०--दोऊ राजत श्यामा 
श्याम । ब्रज युवती मंडली विराजत देखते सुरगन बाम। 
धन्य धन्य बूंदाबन को सुख सुरपुर कौने काम | धनि वृष- 
भानु सुता धनि मोहन घनि गोपिन को काम | इनकी को दासी 
सरि हू है धन्य शरद की याम | फंसेहु सुर जनम ब्रज पावे यह 
सुख नहिं तिहुँ घाम |--सू र ( शब्द० )। 


यासक--ऊंझ्ा पुं० [ म्रं० ] पुनवंसु नक्षृत्र । द 
यामकिनी--संछा स्री० [ सं० ] १. कुलवधू । कुल छ्ली। २, लड़के की 
स्री। पुत्रवधू । ३. बहिन । भग्रिनी । 


गेलही | 
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थांमुना 


यामघोष--ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. मुर्गा । २. वह घँटा या घड़ियाल 
जिसे समय सूचित करने के लिये बजाते हैं (को०) । 
यामघोषा--संज्ञा ल्लीः [ सं" ] वह घंटा जो बीच बीच में समय की 
सूचना देने के लिये बजता हो ॥ घड़ियाल । 
यामनादो--संज्ञा पं? [ सं" य मनादिन्‌ ] मुर्गा । कुक्कुट [को०]। 
याप्ृनात्नी--5ंज्ञा ली" [ सं० ] समय बतलानेवाली घड़ी । 
यामनेसि-- संज्ञा पुं० | सं० | इंद्र । 
यामपाल--संज्ञा पुं० [ सं० |] समय निरीक्षण करनेवाला | 
याम भद्ग- संजश्ा ए० [ सं० ] एक प्रकार का पट्मंडप या खेमा को० । 
यामल्ल--संज्ञा पुं" [7८] १. वे दो लड़के जो एक साथ उत्पन्न हुए 
हों। यमज संतान । जोड़ा | २. एक प्रकार का तंत्र ग्रथ। 
विशेष--इन तंत्र ग्रथों में सृष्टि, ज्योतिष, झाख्यान, नित्यकृत्य, 
क्रमसूत्र, वर्शभिद, जातिभेद और युगधर्म का वर्णन होता है। 
ये ग्रंथ संख्या में छह हैं--अ्रादि यामल, ब्रह्म यामल, विष्शा 
यामल, रुद्र यामल, गरोश यामल और आदित्य यामल | 
याम्॒वती--संज्ञा ली? [सं०] रात | निशा । 
यामाता-णंशञ एं० [ सं० यामातृ | दे” जामाता' । 
यामायन--रंज्ञ पुं? [सं०] वह जो यम के गोत्र में उत्पन्त हुआ हो । 
यामाद्ु--संज्ञा पुं [सं०] पहर का आधा भाग । 
यामि--संज्ञा ख्री? [सं० | कुलवधू । कुलस्री । २. बहिन | भगिनी । 
३. यामिनी । रात। ४७. भ्रश्निपुराण के अनुसार धर्म की एक 
पत्ती का नाम। इससे नागवीथी नामक कन्या उत्पन्न हुई 
थी। ४५, पुत्री | कन्या । ६, पुत्रवधू । ७. दक्षिण दिशा । ८. 
. यमयातना (को०) । ६, भरणी नामक नक्षत्र (को०) | 
यामिका--संज्ञा ६० [सं०] १. पहरेदार | पहरुआा | चौकीदार। २. 
समय निरीक्षुक | घाड़याली (को०)। 
यामिक्का--संजश खली" [सं०] १. रात। रात्रि। २, हरिद्रा । हलदी 
(की०) | 
यामित्र--संज्ञा पु? [सं०] दे” “जामित्र” । 
यामित्रवेघध--उंज्ञा पु" [सं०] दे” जामित्रवेध! | 
यामिन, यामिनि्छ---संज्ञा ली? [सं० यासिनी ] दे” ययामिनी! । 
यामिनी--ठंज्ञा लो० [सं०] १, रात । २. हलदी। ३. कश्यप की 
एक स्त्री का ताम । 
यौ०--यामिनीनाथ, यामिनीपति - चंद्रमा । 
यासिनतीचर--रँज्ा पुं० [सं०] १. रास । निशाचर। २, गुग्गुल । 
३. उल्लू पच्धो। 
यामीर---संज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा । 
यासीर[---संज्ञ ख्री० [सं०] रात | 
यामुंदायनि--ठंश पुं० [ सं० यामुन्दयनि ] याम्रुंद ऋषि के गोत्र में 
उत्पन्न श्रपत्य | 
यामु्ना--वि० [सं०] | वि० स्ली० याघुनी | यम्तुता नदी संबंधी । चंसे, 
यामुत जल । ' 





यामुर्ना 


यामुन--संज्ञा पुं> १. यम्रुता के किगारे बसनेवाले मनुष्य | २. एक 
पर्वत का नाम । ३. महाभारत के अ्रनुसार एक तीर्थ का नाम 
४, सुरमा | अश्रंजन। ५. बृहत्संहिता के अ्रनुसार एक जनपद 
का नाम | यह जनपद क्त्तिका, रोहिणी और भुगशीर्ष के 
अ्रधिकार में माना जाता है। ६. एक वैष्णव श्राचार्य का 
नाम | यामुनाचार्य | यान सुनि । 


विशेष--ये दक्षिण के रंगज्ञेत्र के रहनेवाले थे और रामानुजाचार्य 

के पूर्व हुए थे। ये संस्कृत के श्रच्छे विद्यावु थे। इनके रचे 
हुए श्रागम प्रामाणय सिद्धित्रय, भगवदगीता की टीका, भगवद- 
गीता संग्रह और श्रात्ममंदिर स्तोन्न श्रादि ग्रथ अबतक मिलते 
हैं। कुछ लोग इन्हें रामानुजाचार्य का गुरु बतलाते हैं। 

यामुनेश्रक--संज्ञा पुं० [सं०] सीसा । 

यामेय--ंज्ञा पुं० [सं०] १. बहन का लड़का। भानजा। २, धर्म 
की पत्नी यामी के पुत्र का नाम | 

याम्या--छंज्ा पुं० [सं०] १. चंदन । २. शिव | ३, विष्णु। ४. 
प्रगस्त्य मुनि | ५, यमदूत । ६, भरणी नक्षत्र (को०) | 

याम्य--वि? १, यम संबंधी । यम का । २. दक्षिण का । दक्षिणीय । 

याम्यदिः भवा--उंज्ा छी? [सं०] तमालपत्री । 

याम्यद्र म--सज्ञा पुं [सं०] सेमल का पेड़ | शाल्मलियृद्ध | 

याम्या--घ्रंद्ठा खो? [सं०] १. दक्षिण दिशा । २. भरणी नकछ्ृत्र | 

यायध्यायन--धंद्वा पुं० [सं०] दक्षिणायन । 

यायम्योत्तर दिगंश--प्ंशा पुं" [सं०] लंबांश । दिगंश। 
खगोल ) 


( भूगोल, 


आस्योत्तर रेक्षा---संद्या खो” [सं०] वह कल्पित रेखा जो किसी स्थान 
से झारंभ होकर सुमेर शौर क्षुमेह से होती हुईं सूगोल के 
चारों झोर मानी गई हो । 


विशेष--पहले भारतीय ज्योतिषी यह रेखा उज्जग्रिनी या लंका 
से गई हुई मानते थे। पर झब लोग योरप भौोर प्रमेरिका 
आदि के भिन्न भिन्न नगरों से गई हुई मानते हैं। प्राजकल 
बहुधा इस रेखा का केंद्र इ'गलेंड का ग्रीनिंच नगर माना 
जाता है। 


यायावर--संज्ञा पुं" [सं०] १. अ्रश्वमेध का घोड़ा। २. जरत्कारु 
मुनि। ३. मुनियों के एक गण का नाम। जरत्कारु जी इसी 
गणा में थे। ७, एक स्थान पर न रहनेवाला साधु॥ सदा 
इधर उधर घमता रहनेवाला घंन्यासी । १, यांचा । याचना । 
६. वह ब्राह्मण जिसके यहाँ गाहपत्य अग्नि बराबर रहती 
हो | सारिन ब्राह्मण । 


यायावर--वि० सदा इधर उधर घमनेवाला । सदा यहाँ वहाँ यात्रा 
करनेवाला | घुमंत्‌ । जिसका कोई नियत स्थान न हो [को०] | 


यायी--वि० [सं० यायित्र्‌ ] [ खो? यायिनी ] जानेवाला | जो जा 
रहा हो | गमनशील | 
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यावनालते 


यार--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. मित्र ] दोस्त । उ०--(क) बाँका परदा 
खोलि के सनमुख ले दीदार | बास सनेही लाइयाँ श्रादि अंत 
का यार ।-कबीर (शब्द०) । (ख) रह्यों रुक्यो क्‍यों हु 
सुचलि आधिक राति पधारि। हरतु ताप सब द्योस को उर 
लगि यार बयारि |-बिहारी (शब्द०)। २. किसी स्त्री से 
अ्रनुचित संबंध रखनेवाला पुरुष | उपपति। जार। ३. 
सहायक । साथी | हिमायती (को०) । 

यारक द----्संज्ञा पुं० [ तु० यार कंद (नगर) | एक प्रकार का बेलबूठा 
जो कालीन में बनाया जाता है । 

यारबाश--वि? [फ़्रा०] चार दोस्तों में रहकर श्रानंदपुर्वक समय 
बितानेवाला । रसिक । 

याराना- संज्ञा पु [ फ़ा० यारानह ] १, यार होने का भाव। 
मित्रता | मेत्री। २. स्त्री और पुरुष का श्रतुचित संबंध या 
प्रेम भाव । 

क्रि० प्र०--करना |--गठना |--रखना |--होना | 


याराना--वि० मित्र का सा। मित्रता का | ज॑से, याराना बर्ताव | 


यारो--संज्ञा खी० [फ़ा०] १. मैत्री। मित्रता। उ०-पारि फ़ैरि के 
झाय प॑ जरति न मोरे अंग | रूप रोसनी प॑ भरपे नेही नैन 


पतंग ।--रसनिधि (शब्द०)। २. स्त्री और पुरुष का प्रनुचित 
प्रमया संबंध | 


क्रि० प्र०--गाँठना |-- जोड़ना | 


याकोयन--संझ्या पुं० [ सं० ] यर्क ऋषि के गोत्र में उत्पन्‍्न पुरुष या 
प्रपत्य । 


याल--सक्ष स्लो" [ तु० ] घोडे की गदन के ऊपंर के लंबे बाल | 
झयाल । घाग 3 द 
याब--छंवा पुं० [८ं०] १. जौ का सत्तु। २. लाख । १, महावर । 


याब--वि? १. यव से घनाया हुआ । जौका। २. यव संबंधी। 
यव का | 


यावक--संब्या पुृं० [सं०] १. जा। २. यव या जो का सत्त | ३. वह 
वस्तु जो जो से बनाई गई हो । ४. कुल्माष । बोरों धान । ? 
साठो धान । ६, उड़द | माष । ७, लाख | ८५. महावर। 


यावत्‌--वि० [सं०] १. जितना । 
विशेष--यह तावत्‌ के साथ और उससे पहले आता है। 
२. सब । कुल | 
यावत्‌ --क्रि वि० १, जब तक | २, जहाँ तक। 
यावन--संज्ञा पुं० [सं०] लोबान | 
यावन--वि० [वि० स्री० यावत्ती] यवन संबंधी | यवन का। जैसे, 
यावनी साषा | यावनी सेना | 
यावनक--संज्ञ पुं० [सं०] लाल अंडी। रक्त एरंड | 
यावनकल्क--संज्ञा पुं० [सं०] शिलारस । 
यावनाल--संज्ञ पुं० [सं०| जुआर । मक्का | 


यावनाली 


यावनाली--संश ली" [सं०] मकक्‍्के से बनाई हुई चींनी। ज्वार की 
शक्कर | 

यावत्ती---संज्ञा खी० [ सं०] करंकशालि नाम की ईख । रसाल । 

यावती--वि० छ्वी" यवन संबंधी | जैसे, यावनी भाषा । 

यावर--्रिं? [फ़ा०] सहायक | मददगार | 

यावरो--संज्ञा खी० [फ़ा०] यावर का भाव या धर्म | मित्रता । मैत्री । 

याबशूक--संज्ञा पृं० [सं०] यवक्षार | जवाखार | 

याबस--संज्ञा पुं० [सं०] १. घास, डंठल आदि का पूला। जुूरा। 
जौरा। २. भूस्ता | न्‍्यार को० | 

यावसिक--संज्ञ पुं० [सं०] घसियारा । घास काटनेवाला को०] | 

यावा--संज्ञा पुं० [सं० यावन््‌ | १, श्रश्वारोही। घुड़सवार | २, उप- 
प्लवी ( आ्राक्रामक [कोी० |, 

यावा--ऊंज्ञ ली? [तु० यावह |१. प्नर्गल । बेहुदा। २. अप्राप्य [को०। 

यावास---संज्ञा पुं० [सं०] यवास से बनाया हुआ मद्य | जवासे की 
शराब | 

याविक--संज्ञा पुं० [सं०] मक्का वामक गअन्‍्न | 

याविदोत्र--संज्ञा पुं० [सं०] यज्ञ विशेष [को०] । 

यावी--संज्ञा ल्वी० [सं०] १. शंखिती । २. यवतिक्ता नाम की लता । 

याष्टीकू---संज्ञा पुं* [सं०| लाठी बाँधनेवाला योद्धा | लठबंध । लठेत । 

यास- संजय पुं० [सं०] लाल धमासा । द 

यासमन, याससीन, याससुन--रंश खो" [झ०] चमेली । नव- 
मल्लिका | 

यासा--संज्ञ छी० [सं०] १. कोयल | २. मेता । 

याधु--सर्व ० [सं० यत्य] दे? जासुः । 

यास्क--संज्ञा पुं० [सं०] १. यस्क ऋषि के गोत्र में उत्पन्त पुरुष | २, 
वैदिक “निरुक्त' ताम से प्रसद्ध वेद संबंधी निर्बंचतपरक भ्रथ के 
रचयिता एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम | निघदु के टीकाकार । 

याध्कायन्ति--संज्ञा पुं० [सं० | यास्क के गोत्र में उत्पन्त पुरुष । 

याह(39[--सर्व० |[हि० या+ड्ि] इसको | इसे | उ०--जो यह मेरो 
बैरी कहियत ताको नाम पढ़ायो। देहू गिराय याहि परवव॑त तें 
क्षण गतजीव करायो ।--मूर (शब्द ०) । 

यियक्षमाण, यियत्षु--वि* [सं० | यज्ञ करने का अभिलाषी [को०] । 

यियप्सुवि० [सं०] भोग का इच्छुक | भोगी [को०। 

यियासा[--अज्ञ ली? [सं०] जाने की इच्छा को० | 

यीशु--संज्ञा ६० [ल० इंसुस, हिं० जेशुआ, ज!शुगा; श्रं० जेसस; तुल० 
सं० ईश | ईसामसोह | 

यु जान---ंज्ञा पुं० [सं० युझुवान | सारथी। २, विप्र। ३. दो 
प्रकार के योगियों में से वह योगी जो अभ्यास कर रहा हो, पर 
मुक्त न हुआ हो । कहते हैं कि ऐसा योगी समाधि लगाकर 
सब बातें जान लेता है | 

युंजानक-संज्ञ पुं [सं० युज्जानक| युंजान नामक योगी। दे० 
युंजान! । 
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युक्तिकर 


थुक्ता--वि० [सं०] १. एक साथ क्रिया हुआ। जुड़ा हुआ । किसी के 
साथ मिला हुम्ना। २. मिलत। संभिलित। ३. नियुक्त । 
मुकरर | ४, आसक्त । ५, सहेत । संयुक्त । साथ | ६ सँयन्‍्न | 
पुर्णा | ७. उचित | ठोक | वाजिब | संगत । मुवासिब । 
ग्रौ०--युक्तकर्म - किसी कार्य के लिये नियुक्त । यु+चेता ८ योगा- 
भ्यासी । योगयुक्त । युक्तचेष्ट - उचित व्यवहार करनेवाला | 
शिष्ट । थुक्तदंड ८ न्यायपुर्णा या उचित दंड देनेवाला | युक्त- 
मना > दत्तचित । सावधान मन से । युक्तरथ । युकतरसा । 
युक्तरूप । 
युक्त--संज्ञा पु १, वह योगी जिसने योग का अस्यास कर लिया हो । 
विशेष--ऐसे योगी को, जो ज्ञावविज्ञान से परितृप्त, कृठस्थ, 
जितेंद्रिय हो और जो मिट्टी श्रौर सोने को तुल्य जानता हो, 
युक्त कहा गया है । 
२, रवत मनु के पुत्र का नाम | ३. चार हाथ का एक मान । 
युक्तक--खंज्ञा पुं० [सं०] जोड़ा | युग्म [को०] । 
युक्तमना वि? [सं० युक्तमनस्‌ ] सावधान । दत्तचित्त। 
युक्तरथ--संज्ञा पुं० [सं०] एक श्रौषधयोंग जिसका प्रयोग वस्तिकरण 


में होता है। भावप्रकाश में रेंड़ की जड़ के क्वाथ, मधु, तेल, 
सेंघा नमक, बच और पिप्पली के योग को युक्तरथ कहा है | 


युक्तरस[--संज्ञा त्ली० [सं०] १, गंघरास्ता | गंवताकुली | नाकुली कंद । 
२. रास्ता | रासन । 





युक्तरूप-- वि? [सं०] उचित । उपयुक्त । योग्य [को०) | 
युक्तवादो--वि? [सं० युक्तवादित्‌ | उचितवक्ता | ठीक बात कहनेवाला | 
युक्तश्रेयसी--संज्ञा ली” [सं०] गंध रास्ता । नाकुली कंद । 





युक्ता --संज्ञा खी* [ सं० ] १. एलापणों । २. एक वृत्त का नाम जिममें 
दो नगण औऔर एक मगण होता है। 





युक्तात्ञ़र--संश पुं० | सं० ] संयुक्ताक्षर । संयुक्त वर्ण । 


सुक्तायस्‌ू--४ छा एुं० [ सं० ] प्राचीन काल के एक श्रस्त्र का नाम जो 
लोहे का होता था । 


युक्ताथं--वि* [ सं० ] ज्ञानी । 

युक्ति--संज्ञा खी० [ सं० ] १, उपाय | ढंग | तरकीब | २, कौशल । 
चातुरी । 3. चाल। रीति | प्रथा। ४. न्याय । नीति। ५. 
अनुमान । अंदाजा । ६. उपपत्ति । हेतु | कारण | ७. तक | 
ऊहा। ८5. उचित विचार। ठीक तर्क। जंसे, युक्तियुक्त 
बात। ६, योग । मिलन । १०, एक अलंकार का नाम, 
जिसमें अपने मर्म को छिपाने के लिये दूसरे की किसी ,क्रया 
या युक्त द्वारा वंचित करने का वर्णन होता है। ज॑से,--- 
लिखत रही पिय चित्र तहँ श्रावव लखि सखि आन। 
चतुर तिया तेहूं कर लिखे फूलन के धनुबात । ११, केशव के 
अनुसार उक्ति का एक भेद जिसे स्वभावोक्ति भी कहते हैं । 

युक्तिकर-- वि* [ सं" | जो तक के अनुसार ठीक हो | उभचत विचार- 
पूर्ण । युक्तिसंगत । युक्तियुक्त । 


थुक्तित: 


युक्तित:--क्रि० वि० [ सं० ] १. चतुराई के साथ । दक्षता के साथ । 
२, उचित रूप से । 
युक्तिपूण- वि? [ सं० ] दे० बुक्तिकर! | 
युक्तिमान--वि? [ ० युक्तिमत्‌ ] १, कुशल | प्रबुद्ध। २, तकित । 
विचारित । प्रमाशित | ३. मिलित [को०] | 
यक्तियक्त--वि? | सं० ] उपयुक्त तर्क के अनुकूल | युक्तिसंगत । ठीक । 
वाजिब | जंतेड--आ्रपकी सभी बातें बहुत ही युक्तियुक्त 
होती हैं । 
युक्तिसंगत--वि? [ सं० युत्ति सन्नत ] दे? थुक्तियुक्त' । 
युगधर--संज्ञा पुं० [ सं० युगन्धर | १, कुबर । हरस | २, गाड़ी का 
बस । ३. एक पर्वत का नाम । ४. हरिवंश के अनुसार तूणि के 
पुत्र और सात्यकि के पौत्र का नाम। ४, श्रस्च॒ के प्रयोग का 
एक मंत्र | योगंधर (को०)। ६. वह जो युग या जुग्ना को 
धारण करे (को०) | 
युग--र्ज्ञा पु [सं०] १, एकत्र दो वस्तुएँ। जोड़ा | युग्म । २, जुआ । 
जुआठा । ३. ऋद्धि और वृद्धि नामक दो श्रोषधियाँ । 9. पुरुष। 
पुएत । पीढ़ी । ५. पाँसे के खेल की वे गोल गोल गोटियाँ, जो 
बिसात पर चली जाती हैं। ६. पाँप्ते के खेल की वे दो गोटियाँ 
जो किसी प्रकार एक घर में साथ झा बंठती हैं। ७. पाँच वर्ष 
का वह काल जिसमें बृहस्पति एक राशि में स्थित रहता है। 
८, समय । काल । जेंसे, पूर्व युग | ६, पुराणानुसार काल का 
एक दीर्घ परिमाण | ये संख्या में चार माने गए हैं, जिनके 
नाम सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग हैं। दे० 'सत्ययुग! 
आदि | १०, चार की संख्या का वाचक शब्द ( कहीं कहीं यह 
१२ का भी श्रर्थ देता है) | ११. चार हस्त की एक माप (को०)। 
मुह[०-युग युग ८ बहुत दिनों तक । श्रवंत काल तक । जसे, युग 
युग जीओ | 
यौ०-- युगकीलक । युगक्षय > युग का अंत या समाप्ति | युगचर्म । 
युगचेतना -युग में होनेवाला जागरण या युगविशेष की 
प्रवृत्ति। युगधर्म > समय के अनुसार चाल या व्यवहार । युगपत्र । 
युगपत्रिका । युगपुरुष | युगमानव । युगग्रतीक, आदि | 
युग --वि० जो गिनती में दो हो । 
युगकीलक- संज्ञा पुं० [सं०] वह लकड़ी या खू टा जो बम और जुए के 
मिले छेंदों में डाला जाता है। सेल । सेला । 
युगचर्सं--संज्ञा पुं० [सं० ) जुआ या जुग्माठ में लगनेवाला चमड़ा [को०] । 
युगति(9'(--संज्ञ ल्ली० [ सं० युक्तित | युक्ति! 
युगनद्ध--वि? [ सं० ] १. नर और नारी दोतों के रूपों से समन्वित । 
सत्रीपुरुषमय । २, स्त्री पुरुष के सहवास की मुद्राप्नोंवाला (चित्र या 
मृति जो वज्यानी बौढ़ों में प्रचलित था) | क्री पुरुष के आलि- 
गनबद्ध जोड़िवाला । 3३०--शक्तियों सहित देवताग्रों के युगनद्ध! 
स्वरूप की भावना चली श्रौर उनकी नग्न मृतियाँ सहवास की 
अ्रनेक अश्लील मुद्राश्रों में बनने लगीं, जो कहीं कहीं भ्रब भी 
मिलती हैं |--इतिहास, पृ० ११। 
युगपू--स्ज्ञा पुं० [ सं० | गंधव । 
छ-दरे८ हु 
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युगाया 


युगपतू- भ्रव्य० [खें०]| एक ही समय में। एक ही छणा में। साथ 
साथ। जंसे,--मन की दो क्रियाएं युगपत्‌ नहीं हो सकतीं । 

युगपतन्नै--संज्ञा पु [सं०| १. कोविंदार । कचतार। २. वह वृक्ष 
जिसमें दो दो पत्तियाँ श्ामने सामने निकलती हों। युम्मपर्णा । 
युग्मपत्र । ३. पहाड़ा श्रावबनस | 

युगपत्रिका--संज्ञा सी? [सं०] शीशम का पेड़ । 

युगपुरुष--्ंज्ञा पुं० | सं० युग + पुरुष | समाज या राष्ट्र को जी 
करनेवाली मान्यताभों को समाप्त या संस्कृत करके तवीन माच्य- 
ताग्रों को स्थापित करनेवाला महापुरुष । नए युग का निर्माण 
करनेवाला पुरुष | 

युगप्रतीक--संज्ञा पुं० [सं० युग + प्रतीक] युग का प्रतिनिधि युगपुरुष । 

युगबाहु--वि० [सं०] जिसके हाथ बहुत लंबे हों । दीर्घबाहु । 

युग्म(9--संझय पुं० | सं० युग | दे? यु | 

यगज्ञ--तंज्ञा पुं० [सं०] वे जो एक साथ दो हों। युग्प। जोड़ा । 

.. जैसे, युगल छवि | 

युगल्लक--संज्ञा पुं० [सं०] १. वह कुलक ( पद्च ) जिसमें दो श्लोकों 
या पद्मों का एक साथ मिलकर अन्वय हो। २, थयुग्म | 
जोड़ा (को०) । 

युगलाख्य--संज्ञा ० [सं० |] बबूल का पेड़ । 

युगांत--र्धज्ञा एुं० [ सं० थुगान्‍्त | १. प्रलय। 
समय.) | 

युगांवक--संज्ा पुं० [सं० युगान्तक] १. प्रलयकाल । २, प्रलय । 

युगांवर--संज्ञा एुं० [सं० युगान्तर | १. दूसरा युग। २, दूसरा समय 
शोर जमाना | 

मुह[्‌०--युगांवर उपस्थित करना--समय पलट देना । किसी 

पुरानी प्रथा को हठाकर उसके स्थान प्र नई प्रथा ( या 
उसका समय ) लाना । 

युगांशक---संज्ञा पुं० [ सं० | वत्सर | वर्ष । 

युगांशक--वि० युग का विभाजक । 

युगाक्षिगंधा - संज्या जी० [ सं० युगालचिगन्धा | विधारा | 

युगांदु--छंजा पुं० [सं०| १. सुष्ट का प्रारंभ। २. चार युगों में 
प्रथम, सत्य युग | 

युगादि --वि? युग के आरभ का | पुराता | 

युगादि--संज्ञा ली० [ सं० ] ६० “युगादया! 

युगादिकृलतू--संजश्ा पुं० [सं०] शिव । 

युगाद्या--संज्ञा ली? [सं०] वह तिथि जिसे युग का आरंभ हुश्ना हो 

विशेष--संवत्सर में ऐसी तिथियाँ चार हैं, जिनमें से प्रत्येक से 

एक युग का आरंभ माना जाता है। ये श्रेष्ठ और शुभ सानी 
जाती हैं, और इस प्रकार हैं--(१) वेशाख शुक्ल तृतीया, 
सत्ययुग के आरंभ की तिथि; (२) कारतिक शुक्ल नवमी, 
त्रेतायुग के आरंभ की तिथि; (३) भाद्रकृष्ण त्रयोदशी द्वापर 
के आरंभ की तिथि; और (४) पूस की अमावस्या, कलियुग 
के आरंभ की तिथि | ु 





२, युग का अ्रंतिम 


युगाध्यक्ष 


युगाध्यक्ष--रसंज्ञा पुं० [सं०] १. प्रजापति का नाम | २. शिव [को०। 

युगावतार--वि” [खं०] युग का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष | श्रवतारी महा- 
पुरुष । 

युगेश--संज्ञा पुं [सं०] बृहस्पति के साठ वर्ष के राशिचक्र में गति 
के अनुसार पाँच पाँच वर्ष के युगों के श्रधिपति | 

विशेष--यह चक्र उस समय से प्रारंभ होता है, जब बृहस्पति 

माघ मास में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथमांश में उदय होता है। 
बृहस्पति के साठ वर्ष के काल में पाँच पाँच वर्ष के बारह युग 
होते हैं, जिनके अ्रधिपति विष्णु, सुरेज्य, बलभित्‌, श्रग्नि, 
त्वष्टा, उत्तर प्रोष्डपद, पितृगण, विश्व, सोम शक्रानिल, 
अश्वि और भग हैं। प्रत्येक युग के पाँच वर्षों के युग क्रमश: 
संवत्सर, प्रिवत्सर, इदावत्सर, श्रनुवत्तर और इद्वत्सर 
कहलाते हैं । 

युगोरस्‍्य--संज्ञा पुं० [सं०] सेना के सेनिवेश का एक भेद। 

युग्म---संज्ञा पुं० [सं०] १. जोड़ा । युग । २. अन्यीन्याश्रित दो वस्तुएं 
या बातें । द्वद्। ३, मिथुन राशि | ४, कुलक का एक भेद 
जिसे युगलक भी कहते हैं । दे” 'युगलक' । 

युग्मकंटका--उंद्चा ली? [ सं० युग्मकर॒टका | बेर। 

यु ग्मक---संझ्ा पुं” [सं०] १. घुगलक | २. बुग्म | जोड़ा | 

युग्मज--ंद्चा पुं० [सं०] एक साथ उत्पन्त दो बच्चे | यमल । बमज । 

युग्मधर्मा--वि० [ सं० युस्मघर्मनु ] १, घो स्वमावता मिलता हो। 
मिलनशील । २, मिथुनधर्मा | 

युग्सपन्न--संज्ञा एुं० [पं०] १, कचनार का पैज् । २, भोजपत्र का पैड | 
४१. सतिवन | छतिवन । छितवन | पझ्राछ्ी । ४ वह पेड़ जिसकी 
शाखा में दो दो पत्त एक साथ होते हों | युग्मपर्रा । 

युग्मपणु--संज्ञा पुं० [सं०] १, लाल कचनार। २, सतिवत । छतिवन | 
३, दे” थयुग्मपत्र'। 

युग्मपणा--संज्ञा खी? [ सं० ] वृश्चिकाली । 

युग्मफला-- संज्ञा श्लौ? [सं०] वृश्चिकाली । 

युग्मफलिनी--संद्ा ल्लो? [सं] दुधिया । दुद्धी । गुदती । 

युग्मविपुल्ला---संज्ा खौ० [सं० ] एक बुत्ति का नाम [को० । 

युग्मशुक्र--संज्ञा पुं० [सं० | भ्रांख की पुतली पर पड़े हुए सफेद धढ 
को०] । 

युग्मांजन--संज्ा पुं० [ सं० युग्माञ्जन ] खोतांजन और सौवीरांजन 
इन दोनों का समूह । 

युग्य--संज्ञा पु [सं०] १, वह गाड़ी जिसमें दो घोड़े या बल जोते 
जाते हों । जोड़ी । २, वे दो पशु जो एक साथ गाड़ी में जोते 
जाते हों । जोड़ी । 

युग्य “-वि० १, जो जोता जाने योग्य हो । रे, जो जोता जानेवाला 
हो। ३, खींचा हुआ । वहन किया हुआा ( रथ प्रादि )। 
जंसे, भ्रश्चयुग्य रथ - घोड़े द्वारा खींचा हुआ रथ (को०) । 

यु भ्यवाह--संज्ञा पुं० [ सं० | १, जोड़ी हॉँकनेवाला । २, गाड़ीवान । 
सारथी। 
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युद्ध 


युब्या--वि० [ सं० ] १. मिला हुआ । संयुक्त | २. मिलाने योग्य । 
३. उचित । उपयुक्त । ठीक (को०) । 

युज्य -- संज्ञा पुं० १, संयोग । मिलाप । २. एक प्रकार का साम। 
३. बंधुबांधव । सगोत्र । बिरादर (को०)। 


युतः--वि० [ सं० ] १. युक्त। सहित | २. जो श्रलग न हो। मिला 

.... हुआ । मिलित । ३, अलग किया हुआ (को०) । 

युत--संज्ञा एुं० चार हाथ की एक नाप । 

युतक--संज्ञा पुं* [ सं० ]8१ संशय । संदेह । २. युग । जोड़ा । ३. 
ग्रंचल । दामन । ७ प्राचीव काल का एक प्रकार का वद्ध जो 
पहनने के काम में श्राता था । ५. सूप के दोनों श्रोर के किनारे 
जो ऊपर उठे हुए होते हैं और पीछे के उठे हुए भाग से जोड़कर 
बाँधे रहते हैं। ६, मंत्रीकरण । ७, संश्रय । 

युतबेघ--रंज्ञा पुं० [ सं० ] एक योग का नाम । 

विशष--यह योग उस समय होता है, जब चंद्रमा पापग्रह से सातवें 

स्थान में होता है या पापग्रह के साथ होता है। ऐसे योग के 
समय विवाहादि शुभ कर्मों का फलित ज्योतिष में निषेध है। 

युति--संज्ञा स्री० [ सं० ] १, योग । मिलन। मिलाप। २. रस्सी, 
जिससे घोड़े या बैल गाडी में बाँधे जाते हैं। ३. जोती । नाधा, 
जिससे जुआठा और हरिस को एक में बाँधते हैं । 

युद्ध--रंझ्ा पुं० [ सं० |] लड़ाई | संग्राम । रण | 

विशृेष- प्राचीन काल में युद्ध के लिये रथ, हाथी, घोड़े श्र पदाति 

ये चार सेना के प्रधान श्रंग थे श्लौर इसी कारण सेना को 
चतुरंगिणी कहते थे। इन चारों के संख्याभेद के कारण 
पत्ति, गुल्म, गण आदि अनेक भेद श्रौर उनके संनिवेशभेद 
से श्री, श्येत, मकरादि पनेक व्यूह थे। सैनिकों को शिक्षा 
संकेतध्वनियों से दी जाती थी, जिसे सुनकर सेनिकगणा संमी- 
लन, प्रसरण प्रश्ममण, झाकुंचन, यान, प्रयाण, श्रपयान झ्ादि 
अनेक चेष्टाएं करते थे। संग्राम के दो भेद थे--एक ढूंढ श्र 
दूसरा निहंद़्। जिस संग्राम में क्त्रिम या श्रक्नत्रिम दुर्ग में 
रहकर शत्रु से युद्ध करते थे, उसे द्वंद्र युद्ध/ कहते थे । पर जब 
दुर्ग से बाहर होकर आमने सामने खुले मैदान में लड़ते थे, तब 
उसे 'निद्द्व युद्धा कहते थे । निद्वद्व युद्ध में समदेश में रथयुद्ध, 
विषमदेश में हस्तियुद्ध, मस्मूमि में अश्वयुद्ध, परव॑तादि में 
पत्तियुद्ध और जल में नौकायुद्ध किया जाता था। युद्ध के 
सामान्य नियम ये थे---( १ ) युद्ध उस अवस्था में किया जाता 
था, जब युद्ध से जीने की आशा और न युद्ध करते में नाश श्रुव 
हो । ( २) राजा और युद्धशास्त्र के मर्मज्ञ पंडितों को युद्धक्षेत्र 
में नही जाने देते थे। उनसे यथासमय युद्धनीति का केवल 
परामर्श श्रौर मंत्र लिया जाता था । ( ३ ) रथहीन, प्रश्वहीन, 
गजहीन और शस्त्रहीत पर प्रह्वर नहीं होता था | ( ४ ) बाल, 
वृद्ध, नपुँसक और भअ्रव्याहुत पर तथा शांति की पताका उठाने- 
वाले के ऊपर शख्त्रासत्र नहीं चलाया जाता था। ( ५ ) भयभीत, 
शरणाप्राप्त, युद्ध से विमुल् और विगत पर भी झाघात नहीं 
किया जाता था | ( ६ ) संग्राम में मारनेवाले को ब्रह्मह॒त्यादि 
दोष नहीं लगते थे । ( ७ ) लड़ाई से भागनेवाला बड़ा पातको 





| 


युद्धैक 


माना जाता था। ऐसे पातकी की शुद्धि तब तक नहीं होती 
थी, जबतक कि वह फिर युद्ध में जाकर शूरता न दिखलावे । 
क्वि० प्र०--छिड़शा ।--छेड़ ना |---ठवनवा ।--मचना ।--पचाना । 
मुहा०-थुद्ध मॉडना ८ लड़ाई ठानना । उ०--कुँत्रर तन श्याम 
मानों काम है दूसरो, सपन में 7 ख ऊखा लुभाई। मित्ररेखा 
सकल जगत के नृपन की, छिनिक में मुरति तक लिखि देखाई | 
निरखि यदुवंश का रहस मन में भयो, देखि श्रनिरुद्ध युद्ध माँल्यो । 
सुर प्रभु ठटी ज्यों भयो चाहे सो त्यों फाँसि करि कुँआ्रर अ्निरुद्ध 
बाँध्यो |-सूर (शब्द०)। 
यौ०--युद्धका री > लड़ाकु । युद्धकाल्न लड़ाई का समय । युद्ध- 
क्षेत्र लड़ाई का मंदान। युद्धगांधवं > युद्ध का गीत | मारू 
राग | युद्धतंत्र सैन्‍्यविज्ञान । युद्धध्वनि - लड़ाई का शोर- 
गुल। युद्धगोत ८ लड़ाई क॑ काम श्रानेवाला जहाज | युद्धभू , 
युद्धभूमि + लड़ाई का मैदान । युद्धमार्ग लड़ाई की चाल | 
युद्धावद्या > युद्धशाखत्र । युद्ध का विज्ञान । युद्धशात्र > वह शास्त्र 
जिम्में युद्ध के सिद्धांत हूँ । 
युद्धक--संज्ञा (० [ सं० | १. युद्ध करवेवाला | योद्धा । २. युद्ध । ३. 
युद्ध के काम आनेवाला विमान आदि । 
युद्धप्राप्त--ंशा ईं० [ सं० | वह पुरुष जो संग्राम में पकड़ा गया हो । 
विशेष--यह दास के बारह भेदों में से एक है श्रौर ध्वजाहुत भी 
कहलाता है । 
युद्धमय-- वि? [ सं० ] १. युद्धसंबंधी । २. रणप्रिय । युद्धप्रिय । 
युद्धमंत्री--संज्ञा पु? [ खं० युद्धब॑त्रितु | युद्धविभाग या युद्धकार्य का 
संचालक मंत्री [को०] | 
युद्धमुष्टि--संज्ञा पुं० [ सं० | उम्रसेन के एक पुत्र का नाम | 
युद्धरंग--संज्ञा पुं० | सं० युदूधरज् ] १, कातिकेय । स्कंद। २, युद्ध- 
स्थल । रणयूमि । लड़ाई का मेंदान । 
युद्धवीर--ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. योद्धा । २. वीर रस वह श्रालंबन 
जिसमें युद्ध की वीरता हो | ३. वीर रस का एक भेद । 
युद्धशाज्ञी--वि? [ सं० युद्धशालिन्‌ ] श्रोजस्वी । वीर [कोण । 
युद्धसार - संज्ञा पुं० | सं० | घोड़ा । 
युद्धाचाय--छंज्ञा पुं* [ सं० ] वह जो दूसरों को युद्धविद्या की शिक्षा 
देता हो । युद्ध सिखलानेवाला । द 
युद्धाजि--संज्ञा पुं० [ सं० ] अंगिरा के गोत्र में उत्पन्न एक ऋषि का 
नाम । 
युद्धावसान--उंज्ा एं० [ सं० | लड़ाईबदी । युद्धविराम [को०। 
युद्धावहारिक--संझ पुं० [ सं० | युद्ध में छीना या जूटा हुआ माल 
[को०] | 
युद्धोन्‍्मत्त --वि? [ सं० ] १. युद्ध में लीन । लड़ाका | 
लिये उतावला हो रहा हो । 
युद्योन्मत्त--संज्ञा पुं० रामायण के अनुसार एक राक्षस का नाम। 
इसका दूसरा नाम महोदर था । वह रावण का भाई था और 
इसे तील नामक बानर ने मारा था। 


२, जो युद्ध के 
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बुयुत्तु 
युद्धोपफरणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] लड़ाई में काम आ्रानेवाली सामग्री । 
युध्‌ू--संज्ञा छी० [ सं० | बुद्ध । लड़ाई । 

युधांभीछवि--संज्ञा पै० [ सं" ] एक ऋषि का नाम । 

युधाजि--संज्ञा एुं० [ सं० ] दे? थुद्धाज । 

युधाजित्‌ू--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. केकयराज के पुत्र का नाम | यह 


भरत का मामा था | २ कृष्ण के एक पुत्र का ताम | ३. क्रीष्ठु 
नामक राजा के पुत्र का नाम । 


युधान--संज्षा पुं? | सं० | १. क्षत्रिय | २. रिपु | शत्रु | दुश्मत । 


युधासन्यु--संज्ञा पुं० [ खं० ] महाभारत के अनुसार एक राजा का 
नाम जो महाभारत युद्ध में पांडवों की शोर से लड़ा था । 

युधासार--छंश्ा ३० [ सं० | नंद राजा का एक नाम | 

युधिक - वि? [ सं० | योद्धा । 

युधिष्ठिर--संज्ञा पुं० [ सं० | पाँच पांडवों में सबसे बड़े का नाम जो 


कुंती से उत्पन्न धर्म के पुत्र थे भर पांडु के ज्ञेत्रज पुत्र थे । 


विशेष--ये सत्यवादी और धर्मंपरायण थे; पर इन्हें जुए की लत 
थी, जिसके कारण यह अपना राज्य, भाइयों और स्वयं अपने 
आपको जुए में हार गए थे। महाभारत के संग्राम के 
अनंतर ये हस्तिनापुर के राजसिंहासन प्र बैठे थे। महाभारत 
के अनुसार अपनी धर्मपरायणता के कारण ये हिमालय होकर 
सदेह स्वर्ग गए थे। ये आजन्म सत्य का पालन करते रहे। 
कुरुक्षेत्र के युद्व में कृष्ण ने इनसे यह भ्रसत्य बात कहलानी 
चाही कि अश्वत्थामा मारा गया!।। इस कथन से द्रोण 
की मृत्यु निश्चित थी । इन्होंने बहुत श्रागा 
पीछा किया; पर अंत में इन्हें इतना कहना पड़ा-- 
अश्वत्यामा मारा गया, न जाने हाथी या मनुष्य” । यह पिछला 
वाक्य इन्होंने कुछ धीरे से कहा था। इनके जीवन भर में सर 
के अपलाप का केवल यही एक उदाहरण मिलता है। 





युध्म--संज्ञा पुं० [ सं? | १. संग्राम । युद्ध । २. धनुष | ३. बारा। 
४. श्रस्न श्र । ५. योद्या । ६, शरभ । 
युध्य-- विं" [ सं० ] जिसके साथ युद्ध किया जा सके। 
युनिवर्सिटी--संच्ा ली” | अं० | दे” यूनिवर्सिटी! । 
युपित॒-- वि [ सं० | १. हटाया हुआ । अपवारित । निवारित। २. 
दुःखत । सताया हुआा। ३. नष्ट किया हुप्रा । उच्छेदित [कोण] । 
युयु--भज्ञा एं० [ सं० |] घोड़ा । | 
युयुक्खुर--ंज्ा पुं० [ सं० | एक प्रकार का छोटा बाघ । 
युयुक्तमान--विं? [ सं० ] मिलन या संयोग चाहनेवाला | २. ईश्वर 
. में लोन होने की कामना रखनेवाला | 
युयुत्सा--संज्ा ली” [ सं० | १. युद्ध करते को इच्छा। लड़ने की 
इच्छा । २ शत्रुता । विरोध । 
युयुत्ु--वि* [ सं? ] लड़ने की इच्छा रखतेवाला। जो लड़ना - 
चाहता हो । 
युयुत्सु--संबा पं धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 


युयुधान ४०७४ थूनाने 


थुयुधान--र्ज्ञा पु [ सं० | १. इंद्र । २. छुत्रिय | ३. योद्धा। ४. 
सात्यकी का एक नाम, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की ओर 
से लड़े थे । 

यूंरशियन--संज् [ श्रं० युरोप+एशिया ] बड़ जिसके माता पिता में 
से कोई एक युरोप का और दूसरा एशिया का, विशेषत: भारत- 
वर्ष का निवासी हो । 

युरोप--संज्ञा पुं० [ औ० ] पूर्वी गोलार्थ के तीन महाद्वीपों में से सब 
से छोटा महाद्वीप । 

विशेष--यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में काकेशस और यूराल 
पर्वतों के उस पार से आरंभ होता है। इसके उत्तर में आर्कीटिक 
समुद, पश्चिम में एटलांटिक महासागर, दक्षिण में शृमध्य सागर 
श्रोर कृष्णा सागर तथा पूर्व में काकेशस और यूराल पर्वत पड़ता 
है। यह महाप्रदेश प्रायः २७००मील चौड़ा और ३७४०० मील 
लंबा है। एक प्रकार से यह एशिया का अंश आर बहुत बड़ा 
प्रायद्वोप ही है। फ्रांस, जर्मनी, रूस, श्रास्टिया, पुर्तगाल, 
स्पेन, इटली; यूवान आदि इसके प्रसिद्ध देश हैं | 
युरोपियन्ना--वि? [ झं० ] युरोप का | युरोप संबंधी | जैसे; युरोपियन 
सभ्यता, युरोपियन साहित्य | 

युरोपियन--संज्ञा एुं० युरोप महाद्वीप के किसी देश का निवासी । 

युवक--संज्ञा पुं० [ सं० ] सोलह वर्ष से लेकर पीस या तीस या 
पंतीस वर्ष तक की अवस्थावाला मनुष्य | जवान | युवा । 

थुवर्गंड--संज्षा पुं० [ सं० युवगशड ] मुहाँसा । 

युवति, युवतती--वि* स्लरी० [ सं० ] प्राप्त यौवना | जवान (स्त्री) । 

युवति, युवती +-चंज्ञा खी० १, जवान ली । २. प्रियंगु | ३. सोनजुह़ी । 
9, हलदी । ५. कन्या राशि (को०) । 

युवतीष्वा--संज्ञा ली” [ सं० ] स्वर्रायुथिका । सोनजुही | 

युवताश्व-- संज्ञा पु० [| सं० | १. एक सुर्ववंशी राजा का नाम जो 
प्रसेतजित्‌ का पुत्र था। प्रसिद्ध मांधाता इसी का पुत्र था। 
२, रामायण के अनुसार घुंघुमार के पुत्र का नाम । 

युवन्य--वि? [ सं० | जवान । 

युवराई(9/--संज्ञा छ्ली० [ हिं० युवराज ] युवराज का पद | 

युवराई --संज्ञा पुं० दे० युवराज! । 

युवराज---संज्ञा पुं० | सं० ] [ छो० युवरशाज्ञी | १, राजा का वह 
राजकुमार जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी हो । राजा का 
वह सबसे बड़ा लड़का जिसे आगे चलकर राज्य मिलनेवाला 
हो | २. एक भावी बुद्ध का नाम (को०)। 

ट॒वराजत्व--संज्ञा १० [ सं० ] युवराज का भाव या धर्म | यौवराज्य | 

युवराजी--संज्ञा लो* [ सं० युवराज --ई (प्रत्य०) ] युवराज का पद । 
योवराज्य 4 उ०--जिर्नाहू देखि दशरथ नृप राजी। देन 
विचारत है युवराजी |--प्माकर (शब्द०)। 

थुवा--वि० [ सं० युवत्‌ | [ वि० स््री० युवती | जिसकी अ्रवस्था सोलह 
से लेकर पैं,तस वर्ष के अंदर हो। जवान | यौवनावस्था प्राप्त | 


थुवान, युवानक--वि० [ सं० ] जवान । युवक । तरुण [को०] । 








युवानपिडिका--संज्ञा ली? [सं०] मुहाँसा । 

यू [--अव्य० [सं० एवसेव] दे? यों! । 

यू--संज्ञा ख्वी० [सं०] पकी हुई दाल का पानी | जूंस | 

यूक - संज्ञा पुं० [सं०] जू' नामक कीड़े जो बाल या कपड़ों में पड़ जातें 
हैं। ढील । चीलर । 

यूका--४ंज्ञा ल्ली० [सं० ] १, एक प्रकार का परिमाण जौ एक यंव का 
आ्राठवाँ भाग और एक लिज्षा का श्रठयुना होता है। २ जू 
नाम का कीड़ा जो सिर के बालों में होता है। विशेष दे" 'जु”। 
३. खटमल | ४. अजवायन । ५, गूलर । 

यूगंधर--र्ज्ञा ई० [सं०] पंजाब के एक प्राचीन नगर का नाम 
जिसका वर्णन महाभारत में आया है। श्राजकल इसे 'धुरंधर' 
कहते हैं । 

यूत--४ंज्ा एं० [चं० यूति] मिश्रण । मिलावट । मेल। उ०--बिचि 
बिचि प्रीति रहसि रस रीति की राग रागिनी के यूत बाढ़े ।-- 
स्वा० हरिदास (शब्द०) । 

यूति--ंज्ञा खी? [सं०] मिलाने की क्रिया । सिश्रण । मेल । 

यूथ--झंज्ञा पुं० [सं०] १. एक ही जातिया वर्ग के अनेक जीवों का 
समूह । क्रु ड | गरोह | जैसे, गजयूथ । २. दल | सेना । फौज । 

यूथक--संज्ञा पुं० [सं० | दे? यूथ' [को०] | 

यूथग -संज्ञा ३० [स०] चाहछ्ुष मन्वंतर के एक प्रकार के देवता | 

यूथचारो --विं? [ सं० यूथचारिन्‌ | भुड में चलनेवाला । जैसे बंदर, घृग 
श्रादि । 

यूथनाथ--संज्ञा पुं० [सं०] १. यूथ का स्वामी । सरदार । २, सेना- 
पति | सेनाध्यक्ष । दलपति । 

यूथप्‌॒ संज्ञा पुं० |सं० ) १, सरदार। २, सेनापति। ३ जंगली 
हाथियों का सरदार | 

यूथपति - संज्ञा पुं० [सं० | सेवानायक । सेनापति | 

यूयपात्र--संज्ञा ए० [सं०] दे? 'यूथपति' । 

यूथिक[--संज्ञा कली? [सं० | जुही ताम का फूल श्लौर उसका पौधा । 
उ०--सित श्ररु पीत यूथिका बेनी यूथी विविध बनाय। रख्यों 
भाल निज तिलक मनोहर अ्ंजन नयन सुहाय ।--सूर (शब्द०) । 

यूथी--उंज्ञा ली [सं०] जूही का पौधा या फुल। यूथिका । 

यूतक--संज्ञा पुं० [ ? ] गरी की खली | 

यूनाइटेड--वि* [अ्रं०] मिला हुआ | संयुक्त । जैसे, यूनाइटेड स्टेट्स 
( अमेरिका ), यूनाइटेड प्राविसेज (संयुक्तदेश आगरा व श्रवध) | 

यूनाइटेड किंगडम--संज्ञा पुं० [अ०| इंगलेंड, स्काटलैंड और आयर- 
लैंड के संयुक्त राज्य । 

यूनाइटेड स्टेट्स--संज्ञा पुं० [अं ०] अनेक छोटे छोटे राज्यों का एक 
बड़ा संयुक्त राज्य । जंसे,-यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका । 

यूत्नान--र्ंज्ञा पुं० [ग्रीक आयोनिया] एशिया के सब से अधिक पास 
पड़नेवाला यूरोप का एक प्रदेश | 


विशेष--प्राचीन काल में यह प्रदेश श्रपनी सम्यता, शिल्पकला, 





यूनानी 


साहित्य, दर्शन इत्यादि के लिये जगंत्‌ में प्रसिद्ध था | आ्रायोनिया 
द्वीप इसी देश के अंतर्गत था, जिसके निवासियों का आना 
जाना एशिया के शाम, फारस आदि देशों में बहुत था; इसी 
से सारे देश को ही यूनान कहने लगे थे। भारतीयों का यवव 
शब्द यूनान देशवासियों का हो सूचक है | सिकंदर इसी देश का 
बादशाह था । 

यूनानी--विं? | क्रा० यूनान-+ई (अत्य०) ] यूनान देश संबंधी। 
यूनाद का | 

यूनानी--संज्ा ली? १ यूनान देश की भाषा। २. यूनान देश का 
निवासी । ३. यूनाव देश की चि।कत्साप्रणाली । हकोमी । 

विशेष - फारस के प्राचीन बादशाह अपने यहाँ यूवान के चिकि- 

त्सक रखते थे, 'जससे वहाँ की चि।कत्साप्रणाली का प्रचार 
एशिया के पश्चिमी भाग में हुआ । इस प्रणाली में क्रमशः देशी 
विकित्सा भी मिलती गई। झ्राजकल जिसे यूनानी चिकित्सा 
कहते हैं, वह मिली जुली है । खलीफा लोगों के समय में भारत- 
वर्ष से भी अनेक वँद्य बगदाद गए थे, जिससे बहुत से भारतीय 
प्रयोग भी वहाँ की चिकित्सा में शामिल हुए । 

यूनियन--चंज्ा पुं० [अं०] संघ | पा । समाज । मंडल । ज॑से,--लेबर 

यूनियत । ट्रंडस यूनियन | 

यूनियन जेक--संज्ञा पुं० [प्र॑ं०] दे” यूनियन फ्लैग! । 

यूनियन फलेंग--संज्ञा पुं० [अ्रं०] ग्रेट ब्रिटेन और आायरलेंड के संयुक्त 
राज्यों की राष्ट्रीय पताका । 

यूनिवर्सिटी--संज्ञा स्री० [अं०] वह संस्था जो लोगों को सब प्रकार 
की उच्च कोटि की शिक्षाएँ देती, उनकी परीक्षाएं लेती और 
उन्हें उपाधियाँ आदि प्रदान करती है । विश्वविद्यालय । 


विशेष--ऐसी संस्था या तो राजकीय हुआ्रा करती है अथवा राज्य 

की आ्राज्ञा से स्थापित होती है; और उसकी परीक्षशत्रों तथा 
उपाधियों आदि का सब जगह समान रूप से मान होता है। 

यूनीफा्से-- संज्ञा पु० [औँ०] एक ही प्रकार की पोशाक या पहनावा 
जो किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों या नौकरों के लिये 
नियत हो । वरदी । जैसे,--पुलिस के पचास जवान जो यूतीफार्म 
में नहीं थे, वहाँ सबेरे से आ डटे थे । 

यूप--संज्ञा पुं० [सं०] १. यज्ञ में वह खंभा जिसमें बलि का पशु बाँचा 
जाता है | २. वह स्तंभ जो किसी विजय अ्रथवा कीति आदि 
की स्मृति में बताया गया हो। 

यूपक--उंज्ञा पुं० [ सं० |: १, दे” थयूप!। २ काष्ठविशेष, बाँस 
अ्रथवा खदिर जिससे यूप बनता था । 

यूपकटक-- संज्ञा पुं० [ सं० | लोहे या लकड़ी का कड़ा या छल्ला 
जो यूप के सिरे पर अ्रथवा नीचे होता था । 

यूपकर्शा--संज्ञा पुं० [ सं० | यूप का वह भाग जो घृत से श्रभिषिक्त 
किया जाता था। 

यूपकेतु--संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा सूरिश्रवा का एक नाम । 

यूपकेशि--संज्ञा पुं० [ सं० यूपकेशितु ] एक राक्षस का ताम को० | 

यूपदु, यूपदुम--संज्ञा पुं? | सं० | खैर का वृद्ध । 
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यूपद्चिप--संज्ञां पुं० | सं० ] थूपे पर लपेटने का वरंत्र कोण | 
पर्यो ०--थूपवेष्ठन । यूपहस्ति । 

यूपध्वज--संज्ञा पुं० | सं० | यज्ञ । 

यूपल्क्ष्य - संज्ञा पुं० [ सं० ] पत्ती । 

यूपांग--संज्ञ पुं० [ सं० यूपाज्ञ ] यूप का कोई अंश वा अंग । 

यूपा[--संज्ञा पुं० [ सं० चूत |] जुश्रा । घृतकर्म । उ०--बहै मनोरध 
जीतब यूपा। कहूँ कहेंउ यह भेद न भूपा |--संबलसिह 
(शब्द०) | 

यूपाक्ष--्ंज्ञा पुं० [ सं० | रावश को सेवा का एक खुख्य वायक 
जिसको हनुमान ने प्रमदावन उजाड़ने के समय मारा था । 

यूगाहुति--रज्ञा खी० [सं०] वह छत्य जो यज्ञ में यूप गाड़ने के समय 
किया जाता है। 

यूपोच्चायं--यंज्ञा पुं० [ सं० ] वे मंत्र जो यज्ञादि में यूप की प्रतिष्ठा के 
समय कहे जाय॑ [को०] । 

यूप्य--उंज्ञा पुं० [ सं० ] पलास । 

यूरप--खंज्ञा पुं० [अ्रं० यूरोप | दे? यूरोप! । 

यूराल--संज्ञा एं० [ ? | १, एक बहुत बड़ा पहाड़ जो एपड्ििया और 
युरोप के बीच में है । २ इस पर्वत से निकलनेवाली एक नदी 
का नाम । 

यूरेनस--संज्ञा पुं० [ श्रँं० | १, एक ग्रीक देवता । २, एक ग्रह जिसका 
हर्शेल ने पता लगाया था [को० । 

यूरेनियम--संज्ञा ६० [ श्रं० ] किरण धातु। रालओआदि में प्राप्त 
होनेवाला एक धवल घातुतत्व को०]) | 

यूरो प---संज्ञ पुं० [ अं० | दे? “युरोप! | 

यूरोपियन--संज् एुं० [ श्रं० ] दे० थुरोपियन! । 

यूरोपीय--वि० [ श्र॑० यूरोप +ईय (प्रत्म०)] युरोप संबंधी। युरोप का । 

यूष--ज्ञा पुं० | सं० | १, शहतूत का वृक्ष । २, जुस | दाल आदि का 
पानी । कोल [को०] । 

यूह9[--संज्ञा पुं० [ सं० यूथ | १ समूह । कुंड । २. सैन्य । सेना । 

ये--सर्व० | हि० | दे० यह! । 

ये--सर्व० [ हिं० यह ] ध्यह' का बहुवचन । यह सब । 

येई (39'।--सर्व० [ हि? यह +ई (प्रत्य०) | यही । 

येऋ(५--सर्व ० [ हि० ये .-- ऊ (प्रत्य०) ] यह भी। 

येतो($[- वि० [ हि? ] दे” 'एतो!। 

येनाौ--क्रि० वि० [ सं० यत ] जिसके द्वारा या जिससे । 

यो०--येव केन प्रकारेण - जिस किसी प्रकार । जैसे दैसे | 

येन--संज्ञा प० [ जापानो ] जापान का सिक्का । जापान का प्रचलित 
सिक्का । 

येमन--ंज्ञा पुं० [ सं० |] खाना। भक्षुण [को०]॥ 

येहा--सर्व० | हिं० ] दे? यहा। 

येह(प/--श्रव्य० [ हिं० यह+ हू ] यह भी । 


यॉ--अव्य० [ सं एकमेव, प्रा० एमेआ, अप+ एम ] इस तरह पर | 
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इस प्रकार से। इस भाँति। ऐसे। जसे,--वह यों नहीं 
मानेगा । 

यॉही--अव्य० [ हिं० यों+ही (प्रत्य०) | १. इसी प्रकार से। ऐसे 
ही। इसी तरह से | २. बिना काम | व्यर्थ ही। जेंसे,--- 
आप तो योंही किताबें उलटा करते हैं। ३, बिना विशेष 
प्रयोजन या उद्देश्य के। केवल मन की प्रवृत्ति से। जेसे,-- 
मैं उधर योंही चला गया; उससे मिलने नहीं गया था | 


यो(+-सर्व० [ हिं० ] दे? यह! | 
योक्तव्य--वि" [ सं० | १. संयोजित करने के योग्य । जोड़ने के 
योग्य । २. नियुक्त करने योग्य [को०] | 


योक्ता संज्ञा पुं० [ सं० योक्‍तू | १. जोड़तेवाला | संयोजित करने- 
वाला | बाँधनेवाला । २, गाड़ीवान। सारथी । कोचवान | 
३, उत्तंजित करनेवाला | उभाड़नेवाला [को०] | 

योक्त्र-संज्ञा पुं" [सं०] १. डोरी। रस्सी। लगाभम। २. पशु को 
गाड़ी में बाँधने या जोतने का रस्सा। ३. हल के छझुए में 
लगी डोरी जिससे बल जोड़ा जाता है। ७. मथानी की 
डोरी । नेती [को०] । द 

योगंघर- संश्ा पुं" | सं० योगन्धर | १. प्राचीन काल का एक मंत्र 
जो शस्त्र श्र श्रादि के शोधन के लिये पढ़ा जाता था। 
२. पीतल | 

योग--संज्ञ पुं० [ सं० ] १. दो प्रथवा श्रधिक पदार्थों का एक में 
मिलना । संयोग । मिलान । भेल | २, उपाय | तरकीब | ३. 
ध्यान | ७ संगति । ५. प्रेम | ६, छल । धोखा | दगाबाजी । 
जैसे, योगविक्रय | ७. प्रयोग । 5. श्लौषध | दवा। €, धन | 
दौलत । १०, नेयायिक | ११, लाभ | फायदा। १२, वह जो 
किसी के साथ विश्वासघात करे । दगाबाज। १३, कोई शुभ 
काल | अच्छा समय या श्रवसर। १७. चर। दूृत। १५. 
छुकड़ा । बैलगाड़ी । १६. ताम | १७. कौशल । चतुराई। 
होशियारी । १८. नाव आदि सवारी। १६, परिणाम । 
नतीजा । २०. नियम | कायदा । २१. उपयुक्तता । २२, साम, 
दाम, दंड और भेद ये चारों उपाय । २३. वह उपाय जिसके 
हारा किसी को अपने वश में किया जाय । वशीकरण | २७. 
सुत्र । २५. संबंध । २६. सदभाव । २७, धत श्ौर संपत्ति 
प्राप्त करना तथा बढ़ाना । २८, मेल मिलाप । २६९, तप और 
ध्यान | वैराग्य । ३०. यरित में दो था अ्रधिक राशियों का 
जोड़ | ३१. एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चरण में १२,८ 
के विश्राम से २० मात्राएँ और अ्रंत में यगणण होता। ३२. 
ठिकाना । सुभीता | जुगाड़। तारघात | 3उ०--रनहिं लग्यो 
भोजन योग नहीं कहूँ मिलयो निवसन ठौर |--रघुराज 
( शब्द ० )। ३३. फलित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट काल या 
अवसर जो सुर्य और चंद्रमा के कुछ विशिष्ट स्थानों में आने के 
कारण होते हैं और जिनकी संख्या २७ है। इनके नाम इस 
प्रकार हैं--विष्क॑भ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, शझति- 
गंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, श्रुव, व्याचात, हर्षण, वच्च, 
झसुक, व्यतीपात, वरीयाच्‌, परिष, शिव, सिद्ध, स्ाध्य, शुभ, 


योग 


शुक्र, ब्रह्म, इंद, और वंधृति | इनमें से कुछ योग ऐसे हैं, जो शुभ 
कार्यों के लिये वर्जित हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें शुभ कार्य 
करने का विधान है। ३७, फलित ज्योतिष के अनुसार कुछ 
विशिष्ट तिथियों, वारों और नक्षत्रों श्रांदि का एक साथ या 
किसी निश्चित नियम के श्रनुसार पड़ता | जंसे, प्रभृत योग, 
सिद्धि योग । ३५, वह उपाय जिसके द्वारा जीवात्मा जाकर 
परमात्मा में मिल जाता है। मुक्तिया मोज्चु का उपाय। 
३६ दर्शनवकार पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को 
चंचल होने से रोकता। मन को इधर उधर भटकने न देना, 
केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना | ३७. शत्रु के लिये की 
जानेवाली यंत्र, मंत्र, पुजा, छल, कपट श्रादि की युक्ति। 
३८, छह दर्शनों में से एक जिसमें चित्त की एकाग्र करके ईश्वर 
में लीन करने का विधान है। 


विशेष--योग दर्शनकार पतंजलि ने झात्मा और जगत्‌ के संबंध 


में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और समर्थन किया 
है । उन्होंने भी वही पचीस तत्व माने हैं, जो सांख्यकार ने माने 
हैं। इनमें विशेषता यही है कि इन्होंने कपिल की श्रपेज्षा एक 
और छंब्बीसवाँ तत्व पुरुषविशेष!/ या ईश्वर भी मानता है, 
जिससे सांख्य के श्रनीश्वरवाद से ये बच गए हैं। पतंजलि का 
योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति और कंवलल्‍्य इन चार पारदों 
या भागों में विभक्त है । समाधिपाद में यह बतलाया गया है 
कि योग के उदह श्य श्र लक्षण क्‍या हैं और उसका साधन 
किस प्रकार होता है। साधनपाद में क्लेश, कर्मविपाक 
और कर्मफल आदि का विवेचन है। विभूतिपाद में यह 
बतलाया गया है कि योग के श्रंग क्या हैं, उसका परिणाम 
क्या होता है श्लौर उसके द्वारा भ्ररिमा, महिमा आ्रादि 
सिद्धियों की किस प्रकार प्राप्ति होती है। कैबल्यपाद में 
कवल्य या मोच्चु का विवेचन किया गया है। संक्षेत में योग 
दर्श फा मत यह है कि मनुष्य को अ्रविद्या, अस्थिता, 
राग, देष और श्रभिनिवेश ये पाँच प्रकार के क्लेश होते 
हैं; भर उसे कर्म के फलों के श्रतुसार जन्म लेकर श्रायु 
व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना पड़ता है। पतंजलि 
ने इन सबसे बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग 
बतलाया है; भ्ौर कहा है कि क्रमश: योग के श्रंगों का साधन 
करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और श्रंत में मोक्ष प्राप्त 
क्र लेता है। ईश्वर के संबंध में पतंजलि का मत है कि वह 
नित्यमुक्त, एक, श्रद्धतीय और तीनों कालों से श्रतीत है और 
देवताओं तथा ऋषियों श्रादि को उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। 
योगवाले संसार को दुःखमय भर हेय मानते हैं। पुरुष या 
जीवात्मा के मोक्ष के लिये वे योग को ही एकमात्र उपाय 
मानते हैं। पतंजलि ने चित्त की ज्षिप्त, मृढ़, विज्ञिप्त, निरुद्ध 
और एकाग्र ये पाँच प्रकार की वृत्तियाँ मानी हैं, जिनका नाम 
उन्होंने चित्तभूमि रखा है; और कहा है कि आरंभ की तीन 
चित्तश्रूमियों में योग नहीं हो सक्रता, केवल अंतिम दो में हो 
सकता है । इन दो भूमियों में संप्रज्ञात श्रौर श्रसंप्रज्ञात ये दो 
प्रकार के योंग हो सकते हैं। जिस अवस्था में ध्येय का रूप 


योगकर्ता 


प्रत्यक्ष रहता हो, उसे संप्रज्ञात कहते हैं। यह योग पाँच 
प्रकार के क्लेशों का नाश करनेवाला है। शअसंप्रज्ञात उस 
अ्रवस्था को कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की वृत्ति का उदय 
नहीं होता; श्रर्थात्‌ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता, 
संस्कारमात्र बच रहता है। यही योग की चरम भूमि 
मानी जाती है श्रौर इसकी सिद्धि हो जाने पर मोक्ष प्राप्त 
होता है। योगसाधन का उपाय यह वतलाया गया है कि 
पहले किसी स्थूल विषय का आधार लेकर, उसके उपर्रात किसी 
सुक्ष्म वस्तु को लेकर और अंत में सब विषयों का परित्याग 
करके चलना चाहिए शरीर अश्रपता चित्त स्थिर करना चाहिए | 
चित्त की वृत्तियों को रोकने के जो उपाय बतलाए गए 
हैं, वे इस प्रकार हैं--श्रभ्यास और वैराग्य, ईश्वर का 
प्रशिधान, प्राणायाम और समाधि, विषयों से विरक्ति झ्रादि । 
यह भी कहा गया है कि जो लोग योग का अश्रम्यास 
करते हैं, उनमें अनेक प्रकार को विलक्षण शक्तियाँ श्रा जाती 
हैं जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं। विशेष दे” सिद्धि । यम; 
नियम, अश्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर 
समाधि ये आठों योग के श्रंग कहे गए हैं, और योगसिद्धि के 
लिये इन आराठों श्रंगों का साधन श्रावश्यक और प्रनिवायं कहा 
गया है। इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत कई बातें हैं। कहा गया 
है जो व्यक्ति योग के ये भाठो श्रंग सिद्ध कर लेता है, वह सब 
प्रकार के बलेशों से छूट जाता है, प्नेक प्रकार की शक्तियाँ 


प्राप्त कर लेता है पश्रोर प्रंत में कीवल्य ( मुक्ति ) का भागी 
होता है। 


ऊपर कहा जा छुका है कि सूष्टितत्य श्रादि के संबंध में योग का 

भी प्राय; वही मत है जो सांख्य का है, इससे सांख्य को ज्ञान- 
योग भर योग को कर्मयोग भी कहते हैँ । पतंजलि के सूत्रों 
प्र सबसे प्राचीन भाष्य वेदव्यास जी का है । उसपर वाचस्पति 
का वातिक है। विज्ञानभिक्षु का योगसारसंग्रह” भी योग 
का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सूत्रों पर भोजराज 
की भी एक दृत्ति है। पीछे से योगशास्त्र में तंत्र का बहुत सा 
मेल मिला भशौर “कायव्यूह” का बहुत विस्तार किया गया, 
जिसके श्रनुसार शरीर के श्रंदर अ्रनेक प्रकार के चक्र भ्रादि 
काल्पत किए गए। क्रियाश्रों का भी झ्रधिक विस्तार हुआ भौर 
हुठबोंग की एक अश्रलग शाखा निकली; जिसमें नेती, धोती, 
वस्ती आदि षद्कर्म तथा नाड़ीशोधन आदि का वर्णंत किया 
गया । शिवसंहिता, हृठग्ोगप्रदीपिका, घेरंड्संहिता श्रादि 
हृठयोग के ग्रंथ हैं । हृठयोग के बड़े भारी आचार्य मत्स्येंद्रनाथ 
( मछ॑दरनाथ ) और उनके शिष्य गोरखनाथ हुए हैं । 

योगकक्षा- संज्ञा ल्ी० [ सं० ] दे” 'योगपट्ट! [को०। 

योगकन्या--संज्ञा सौ? [ सं० ] यशोदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या, 
वसुदेव जिसे ले जाकर देवकी के पास रख आए थे और जिसे 
कंस ने मार डाला था। योगमाया । 

योग कुंडलिनी-- संजशा कौ" [ सं" योगकुएडल्िनी | एक उपनिषद्‌ का 
ताम । ( यह प्राचीन उपनिषदों में नहीं हैं। ) 





१७७ 


. थोगघर्मी 


योगक्षेम--संज्ञा पु? [ सं० ] १. जो वस्तु अपने पास न हो, उसे प्राप्त 
करना, और जो मिल चुकी हो, उसकी रक्षा करता। नया 
पदार्थ प्राप्त करना और मिले हुए पदार्थ की रक्षा करता | 
विशेष॒--भिन्‍न भिल्‍न आचार्यों ते इस शब्द से भिलत भिन्‍्त अभि- 
प्राय लिए हैं। किसी के मत से योग से श्रभिप्राय शरीर का 
है और क्ञेम से उसकी रक्चा का, और किसी के मत से योग 
का श्रर्थ है बन श्रादि प्राप्त करता और क्षेम से उसकी रक्षा 
करना । 

२. जीवननिर्वाह । गुजारा | ३, कुशल मंगल । खेरियत | उ०--- 
जब तक कोई अपनी पृथक्‌ सत्ता की भावना को ऊपर किए इस 
क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगज्ञेम, हानि- 
लाभ, सुखदु:ःख आदि को संबद्ध करके देखता रहता है तब तक 
उसका हुदय एक प्रकार से बद्ध रहता है ।--रस०, १० ५ । 
७. दूसरे के धन या जायदाद की रक्षा । १. लाभ। मुनाफा। 
६. ऐसी वस्तु जिसका उत्तराधिकारियों में विभाग न हो । ७. 
राष्ट्र की सुव्यवस्था । मुल्क का श्रच्छा इंतजास । 

योगगति--संज्ञा सी” [ सं० ] १. मूल दशा । आरंभिक स्थिति । 
२. संयोग की पअ्रवस्था | पारस्परिक संयोग [को०] | 

योगगार्मी--वि० [ सं" योगगामिनु |] योगबल से ( वायु या आकाश 
में ) गमन करनेवाला [को०] | क्‍ 

योगचलछ्चु--संज्ञा पुं० [ सं" योगचच्न्‌ स्‌ | ब्राह्मण । 

योगच्‌र--पछंज्ञा पुं० [ छं० ] हनुमाचु । 

योगचूरुं- संज्ा पु [ सं० ] जादू की बुकती। वह बुकनी जिसमें 
जादू का प्रभाव हो [को०] । 

स्रोगज--संज्वा पु [ सं० ] १, योगसाथन की वह अ्रवस्था जिसमें 
योगी में भ्लौकिक वस्तुझों को प्रत्यक्ष कर दिखलाने की शक्ति 
भा जाती है । 

विशेष--युक्त और युंजान दोनों इसी के भेद हैं। यह नैयायिकों 
के प्लनौकिक संनिकर्ष के तीन विभागों में से एक है। शैष दो 
विभाग सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षण हैं । 

२. श्रगर लकड़ी | अश्रगरु । 

योगजफल--संज्ञा पुँ० [ सं० ] वह झंक या फल जो दो श्रंकों को 
जोड़ने से प्राप्त हो । जोड़ । योग । ( गणित ) | 

योगतत्व-- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम, जो प्राचीन 
दस उपनिषदों में वहीं है । 

योगतल्प--संज्ञा एुँं० | सं० | दे? ध्योगनिद्रा' । 

योगतारा--संज्ञा पुं* | सं० | १. किसी नक्षत्र में का प्रधान तारा। 
२. एक दूसरे से मिले हुए तारे । 

योगत्व--संज्ञा पुं? [ सं० |] योग का भाव । 

योगदर्शंन--संज्ञा पुं [ सं" ] महर्षि पतंजलि कृत योगसुत्र । विशेष 
दे० योग! | 

योगदान--रउंज्ञा पु? [ सं० ] १. किसी काम में साथ देवा। हाथ 
बंटाना । २, कपट से किया हुआ दात । ३. योग की दीक्षा | 


योगधर्मी--संझा पुं" [ सं० योगधर्मित्‌ ] योगी । 


योगधारणा 


योगधारणा--9छ छ्री० [ सं० ] योगसाघन में निछता [कोण] । 
योगधारा--संज्ञा ली? [सं०] ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का नाम | 
योगनंद्--संज्ा पुं० [ सं० ] मगव के राजा नौ नंदों में से एक नंद 
का नाम | विशेष दे० नंद | 
योगनाथ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. शिव । २, दत्तात्रेय (की०) । 
योगनाविकर--संज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार को मछली । 
योगनाविका[--संज्ञ ल्ली० [सं०] दे० शयोगनाविक! | 
योगनिद्रा--संज्ञा ली" [ सं० ] १. जागने और सोने के बीच की 
स्थिति (को०) । २. युग के श्रत में होनेवाली विष्णु की निद्रा 
जो, दुर्गा सावी जाती है। ३. प्रलय और उत्पत्ति के बीच 
ब्रह्या को बिरनिद्रा। ७. रणभूमि में वीरों की मृत्यु | ४. 
योग की समाधि | ६, दुर्गा का एक नाम (को०) | 
योगनिद्रालु--संज्ञा पुं० [ तं० ] विष्णु, जो प्रलय के समय योगनिद्रा 
लेते हैं । 
योगनिल्य--संज्ञा इं० [ सं० ] १, महादेव | २, विष्णु । 
योगपट्ट--संज्ञा पुँ० [ सं० ] प्राचीन काल का एक पहनावा जो पीठ 
पर से जाकर कमर में बाँचा जाता था और जिससे घुटनों 
तक का अंग ढका रहता था । साधुश्रों का अ्रचला । 
विशेष--शास्त्रों का विधान है कि जिसके बड़े भाई और पिता 
जीवित हों उसे ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए । 
योगपति--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. विष्णु | २, शिव । 
योगपत्नि--संज्ञा त्ली० [ सं० ] योगमाता । पीवरी । 
योगपथ--संज्ञा पुं० [ सं० ] योग में प्रवृत्ति करानेवाला मार्ग [को०] । 
योगपदक--संज्ञा पुं० [ सं० ] पूजन श्रादि के समय पहनने का चार 
श्ंगूल चौड़ा एक प्रकार का उत्तरीय वस्त्र | 


विशेष-- यह बाघ के चमड़े, हिरत के चमड्ले श्रथवा सुत का बना 
हुआ होता था और यज्ञसूत्र की भाँति पहना जाता था। 


योगपाद--संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के श्रनुसार वह कृत्य जिससे 
भ्रभिमत की प्राप्ति हो । 

योगपारंग--र्ज्षा पुं० [सं० योगपारह ग| १, शिव | २. पूर्ण योगी । 

योगपीठ--संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का योगासन । 

योगपुरुष---संज्ञा ६० [सं०] कौटिल्य श्र्थशास्त्रानुसार वह साथा हुआ 
व्यक्ति जिससे मतलब सिद्ध किया जा सके । मतलब निकालने 
के लिये साथा हुआ आ्रादमी | 

योगफल्मल--उंज्ञा पुं० [ सं० | दो या शअ्रधिक संख्याशत्रों को जोड़ने से 
प्राप्त संख्या । 

योगबल्ल--संज्ञा पुंण [ सं० | वह शक्ति जो योग की साधना से 
प्राप्त हो । तपोबल । 

योगश्रष्ट--वि० [ सं० |] जिसकी योग की साधना चित्तक्‍क्त्षिप आदि 
के कारण पूरी न हुई हो । जो योगमार्ग से च्युत हो गया हो । 

योगमय--संज्ञा पुं० [ सं० | विष्णु । 

योगमाता---संज्ञा क्ली० [ सं० योगमातृ ] १. दुर्गा । २, पीवरी । 
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योगवाही! 


योगमाया--पंश छी० [ म॑ं० ] १, भगवती, जो विष्ण की माया 
है। २ वह कन्या जो यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और 
जिसे कंस ने मार डाला था। कहते हैं, यह स्वर्य भगवती 
थी। विशेष दे" कृष्णा | उ०-देखी परी योगमाया 
वसुदेव गोद करि लीन्हीं हो ।--सूर (शब्द०)। 

योगमूतिघर--संज्ञ पुं० | सं" | १. शिव । २. एक प्रकार के पितृ । 

योगयांत्रा--संज्ञा ली" [ सं० | १, योग के लिये की जातेवाली 
यात्रा । वह॒यात्रा जिसमें परमात्मा से मिलन हो को०। 
२. फलित ज्योतिष के अनुसार वह योग जो यात्रा के लिये 
उपयुक्त हो । 

योगयुक्त--वि* [ सं० ] योग में स्थित । योगस्थ । 

योगयक्ति--संज्ञा ली० [ सं० योग +युक्ति | १. योग में अनुराग । 

. समाधिस्थ होना (कौ०)। २. योग करने की विधि | उ०-- 

कबीर साहब ने सब योगयुक्ति सिखलाया ।|--कबीर मं०, 


पृ० ७५ । 
योगयोगी--झंज्ञा पुँ" [ सं" योगमोगित्‌ ] वह योगी जो योगासन 
पर बैठा हो । 


योगरंग---संज्ञा पुं० [ सं० योगरड़ग | नारंगी । 

योगरथ--संज्ञा पुँ [ सं० ] वह साधन जिससे योग की प्राप्ति हो । 

योगराजगुग्गुल्ल--संज्ञा पुं० [ सं० | कई द्रव्यों के योग से बनी हुई 
एक प्रसिद्ध श्रीौषध जिसमें गुग्गुल ( गूगल ) प्रधान है। यह 
ग्रौषध गठिया, वात रोग और लकंबे के लिये श्रत्यंत 
उपफारी है । 


योगरूढ़ि---्ज्ा स्री" [ सं० योगरुढि ] दो शब्दों के योग से बना 
हुआ वह शब्द जो अपना सामान्य श्रर्थ छोड़कर कोई विशेष 
श्रर्थ बतावे | जैसे, त्रिशलंपारि, चंद्रभाल, पंचशर इत्यादि । 

योगरोचना --संश छरी० [ सं० ] इंद्रजाल करनेवालों का एक प्रकार 
का लेप । द 

विशेष--कहते हैं, शरीर में यह लेप लगा लेने से झ्रादमी 

अदृश्य हो जाता है। 

योगवाणी -संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय के एक तीर्थ का नाम | 

योगवान--संज्ञा पुं* [ से? योगवत्‌ ] [ ली" योगवती | योगी । 
योगसंपन्न | योगयुक्त । 

योगवाशिष्ठ--संज्ञा पुँ० | सं० | वेदांतशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ 
जो वशिश्ठ जी का बनाया कहा जाता है । 

विशेष--इसमें वशिष्ठ जी ने रामचंद्र को वेदांत का उपदेश किया 

है। इसमें वैराग्य, मुमनुक्तु व्यवहार, उत्पत्ति; स्थिति, उपशय 
श्रौर निर्वाण ये छह प्रकरण हैं। इसे लोग वाल्मीकि रामायर 
का उत्तरखंड मानते हैं और वशिष्ठ॒ रामायण भी कहते हैं । 

योगवाह--छंजा पुं” [ सं० ] व्याकरण में अनुस्वार, विसर्ग, जिह्ा- 
मूलीय और उपध्भानीय । 

योगवाही--४ंझ्ा पुँ" [ सं० योगवाहिनु | भिन्न गुणों को दोया 
कई झ्रोषधियों को एक में मिलाने योग्य करनेवालो श्रोषधि 
या द्रव्य । योग का माध्यम । 


योगवाही' 


योगवाही --संज्ञा खी० [ सं० ] 
३. सज्जीखार। 

योगविक्रिय--संज्ञा पुं० [ सं० | धोखे या बेईमानों के साथ बिक्री | 
घालमेल का सौदा । 

योगविदू--संज्ञा पं” | सं० | १. योगशास्त्र का ज्ञाता। २, महादेव । 
३, ओषधियों को मिलाकर श्रौषध बनतामेबाला । ४. बाजीगर | 

योगविसाग--झंझ् पुं० | सं० ] व्याकरण में एक दूसरे से संयुक्त शब्दों 
का पृथक्‍्करण (विशेषत: सुत्रों के शब्दों का) । 

योशवृश्ति--संह्ा ली" [ सं० | चित्त की वह शुभ दृत्ति जो योग के 
हारा प्राप्त होती है 

योगशरक्ति-- संज्ञा खी० [ सं० |] योग के द्वारा प्राप्त होनेवाली शक्ति। 
तपोबल । 

योगशब्द--संझ्ा पुँ० [ सं० ] वह योगिक शब्द जो योगरूढ़ि व हो, 
बल्कि धातु के अर्थ ( सामान्य अर्थ ) का बोधक हो । 

योगशरीरी--्ंझ्ञा पुँं० [ सं० योगशरीरितू | योगी । 

योगशासत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] पतंजलि ऋषि का बनाया हुआ योग- 
साधन पर एक बड़ा ग्रथ जिसमें चित्तवृत्ति को रोकने के उपाय 
बतलाए गए हैं। यह छह दर्शनों में से एक दर्शन है । दे 
योग! | 

योगशास्त्री---संज्ञा पु? [सं" योगशास्िन्‌ | योगशास्त्र का ज्ञाता। 

योगशिक्षा--संज्ञा ली" [सं०] एक उपनिषद्‌ का नाम जिसे योगशिखा 
भी कहते हैं । 

योगसत्य---्ंज्ञा पुं> [ सं० ] किसी का वह नाम जो उसे किसी प्रकार 
के योग के कारण प्राप्त हो। जैसे;--दंड के योग से प्राप्त 
हीनेवाला नाम 'दंडी' | 

योगसमाधि--संज्ञा क्वी० [ सं० ] १. आत्मा का सूक्ष्म तत्व (ब्रह्मतत्व) 
में विलयत। २. योग का चरमफल । विशेष दे० समाधि! । 

योगसार--संज्ञा पुंः [ सं० ] वह उपाय या साधन जिससे मतनुष्य 
सदा के लिये रोग से मुक्त हो जाय । 

योगसाधन--संज्ञा पुं० [सं०] यौगिक क्रियाप्नों को साधना। सृक्ष्म का 
ध्यान । 

विशेष--बैद्यक में ऋतुचर्या के अंतर्गत ऐसे उपायों का वर्शान है । 

भिन्‍त भिन्‍त ऋतुत्नों में शिन्‍त भिन्‍त विषिद्ध पदार्थों का त्याग 
और संयम आदि इसके अंतर्गत हैं ! 

योगसिदुध --संज्ञा पुं० | सं? ] वह जिसने योग की सिद्धि प्राप्त कर 
लीं हो । योगी । 

योगसिद्धि--संशा ल्ली? [ सं० ] योग में सफलता । 

यागसूत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] महषि पतंजलि के बनाए हुए योग संबंधी 
सूत्रों का संग्रह। विशेष दे? योग! । 

योगसेवा--संज्ञा पुं० [ सं० ] शन्‍्य की उपासता । सूक्ष्म का ध्यात। 

द योग की साधना को०] | 

योगस्थ--क्रि ० [ सं० ] योग में स्थित । योगयुक्त । 

योगांग--संज्ञा पुं० [ सं० योगाह्ञ ] पतंजलि के अनुसार योग के ग्राठ 

८-२६ 


१. पारा। २, मधु । शहद (को०)। 
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यो गारूद 


शाप जा गरारशा» प्राएशाएशाओ ) णए्ज्या- 


प्र 
हअ ण़ है हा हल अन्युल धन्तूढ 
सृ प्रकार ऐ->यम, मिवप, 
कण ले हट गग। 2मक 
मे । छा 5४ 


हार, धारणा, ध्याव और सब थे साञनच से 
मरण्य योगी होता है । 
ग्रेगाँज्ञेत्तु---मंज्ञा पु? [सं० योगा 
प्रंदत या परत जिसके गाने के आस! का रण दुर होता हैं 
र्‌ 


2 


ए दी लिया ४ सं ।' 2.० >०2ह० 
वस्तुएं भा दलाइए 4९ | छद्धाजन । 


भाग का एक अंश । ज्योतिद 
योगांदयाय--मंझा पुँ० | सं० बोगासतराथ | योग में 
शालस््य आदि दम बातें । 
योगांवा--अज्ञ छी० [ छं०.यगाण्ता ] मूल, पूर्वांधाहा और उ 
नक्षत्रों से होती हई वध की गति जो झाठ दिल हक रहती! है । 
योगांबर - संझ्ा पुं० [ सं० बोगाश्वर 
आागा[---लज्ा सी? | स्त० | सीता की एक सस्य का सा | 
गाकषंशु--रुजझ्षा एुं० | सं० | बह 
पश्माणु मिले रहते हैं और अलग नहीं होते । 
योगागप्त--उंश् पु" [ सं० ] योगशाल्र । 
योगाचा[र--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, योग का श्राचरण | 
एक संप्रदाय । 
विशेष --इस संप्रदाय का मत है कि पदार्थ ( बाह्य ) जो दिखाई 
पड़ते हैं, वे शब्य हैं। वे केवल झंदर ज्ञान में भायते हैं, बा 
कुछ नहीं हैं। जैसे, 'घट' का ज्ञान भीतर आत्मा में है, तभी बाहर 
भासता है, और लोग कहते हैं कि यह घट है। यदि यह ज्ञान 
अंदर न हो, तो वाहर किसी वस्तु का बोध न हो। श्रत: सब 
पदाथ अंदर ज्ञान में भाउते हैं ओर वाद्य शब्प है 
सं 


पापा ध् फेज "न मनी 
बिल्य इहालजवबाह़ा। 





हु 
भ्ाकर्श शक्ति 


२. बौट्धों का 





#क 
श 
“| 
है! 
च्च्व्श्ु 
थे 
( 


गो कि 
भी मत है कि जो छछ है, वह सब दुःख स्वरूप है, क्योंकि 
तल थे ऑंनोज जाट > जम तमका ञः दे 
प्रा।त में संतोवग नहीं होता, इच्छा बनी रहती है । 


योगात्मा--४ंज्ञ पुं० [ सं० योगात्यतु | योगी । 
योगानुशासन---४ंझा पुं० [ सं० ] योगशास्त्र । 
गापत्ति---संश ली* [ छलं० ] वह संस्कार जो प्रचलित प्रयाप्रों 
अथवा शाचा रव्यवहार आदि के कारश उ 
योग।श्यास--रंश पुं० [ खं० | योगा के झलुशार योग के आउ 
अंगों का श्ुप्ठान | योग का साधन । उ० --बदरिका अप रहे 
पुन जाई। योग अस्यास ( योगारवास ) समाधि लगाई [--- 


सूर (शब्द ०) । 


जज ट्रा । 








| सं० योगाम्याहित्‌ | योग की साधना 


करनेवाला; योगी | 

योगारंग--४ंज् पुं० [ सं० बोभारह्ल | नारंगी । 

योगराधम--उंज्ा पु" [ सं० | योग का 
योगसाधन । 


योगारूढ---छज्ञा एं० [ मं० योगारूढ | वह गोगी जिएते इंद्रेयसुख 


योगासन 


ग्ादि की ओर से श्रपता चित्त हुठा लिया हो। वह जिसने 
बित्तवृत्तियों का निरोध कर लिया हो । योगी | 
योगासन--अंझ्या पुं० [ सं० ] योगसाधन के श्रासन, अर्थात्‌ बठने 
के ढंग | 
योगित--वि? [ सं० ] १. जो इंद्रजाल या मंत्र श्रादि की सहायता से 
अपने अ्रधीन कर लिया गया हो अ्रथवा पागल बना दिया 
गया हो । २, जिसपर इंद्रजाल या मंत्र आदि का प्रयोग किया 
गया हो । 
योगिता--संज्ञा एुं० [ सं० ] योगी का भाव या धर्म । 
योगित्व--संज्ञा पुं० [ सं० ] योगी का भाव या धर्म । 
योगिदंड--संश्ञ पुं० [ सं० योगिदुणड | देंत | 
योगिनिद्रा--घंछ्ला ल्ली० [ सं० | थोड़ी सी वींद | झपकी । 
यागिनो--संज्ञा ली? [ सं० ] १. रणपिशालिती | २ एक लोक का 
नाम । ३ भश्राषाढ़ कृष्णा एकादशी । ४, योगयुक्ता सारी। 
योगामभ्यासिनी । वपल्विनी । ५, आवर्ण देवता | ये अ्रसंख्य 
हैं जिनमें से चौंसठ मुख्य हैं । ६, आठ विशिष्ट देवियाँ जिनके 
नाम इस प्रकार हैं ।-- (१) शैलपुत्री, (२) चंद्रघंटा, (३) 
स्कंदमाता, (७) कालरात्रि, (५) चंडका (६) कुष्मांडी (७) 
कात्यायनी और (5८) महागौरी। ७, ज्योतिष शास्त्रानुस्ार 
ये श्रा5 देवियाँ--ब्रह्याणी, माहेश्वरी, कौमारी, नारायणी, 
वाराही, इंद्राणी, चामुंडा, और महालद्धगी । ८५, तिथिविशेष 
में दिश्विशेषावस्थित योगिवी । ६, तत्काल योगिनी | १०, काली 
की एक सहचरी का नाम | ११, देवी । योगमाया । 
योगिनीचक्र--संज् पुं० [ सं० ] १, तांबिकों का वह चक्र जिसमें वे 
योगिनियों का साधन करते हैं। २. ज्योतिषी का वह चक्र 
जिससे वह इस बात का पता लगाता है कि योगिनी किस 
दिशा में हैं । 
योगिया--छंज्ञा पुं० [सं० योगी -+ हिं० इया (प्रत्य०)] १, संपूर्ण जाति 
का एक राग जिसमें गांधार के अतिरिक्त सब कोमल स्वर 
लगते हैं । 
विशेष--इसके गाने का समय प्रात:काल १ दंड से ५ दड तक 
हैं। यह करुण रस का राग है। कुछ लोग इसे भैरव राग 
की रागिनी भी मानते हैं । 
२. अख्लज्ञानी | दे? योगी? । 
योगिराज--खंज्ञा पुं० [ सं० ] योगियो में श्रेष्ठ । बहुत बड़ा योगी । 
योगींद्र--उंज्ञा पुँं० [ सं० योगीन्द्र ] बहुत बड़ा योगी । 
योगी--संज्ा पुं० [ सं० योगिन्‌ ] १. वह जो भले बुरे और सुख दुःख 
भ्रादि सबको समान समझता हो। वह जिम्तमें न तो किसी 
के प्रति अ्रतुराग हो और न विराग। श्रात्मज्ञानी | २, वह 
व्यक्ति जिसने योग सिद्ध कर लिया हो | वह जिसने योगाम्यास 
करके सिद्धि प्राप्त कर ली हो । 
विशेष--योगदर्शन में श्रवस्था के भेद से योगी चार प्रकार के कहे 
गए हैं--(१) प्रथमकल्पित, जिन्होंने प्रणी योगास्यास का 
केवल आरंभ किया हो और जिनका ज्ञान श्रभी तक हढ़ न हुआा 
हों; (२) मधुमूमिक, जो भूतों और इंद्रियों पर विजय प्राप्त 


छटष6 


योग्य 


करना चाहते हों, (३) प्रज्ञाज्योति, जिन्होंने इंद्रियों को भली- 
भाँति अपने वश में कर लिया हो और (७) श्रतिक्रांतमावनीय, 
जिन्होंने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हों श्लॉर जिनका केवल 
चित्तलय बाकी रह गया हो । 
३, महादेव | शिव। ४. विष्णु (को०) | ५. याज्ञवल्क्य ऋषि (को०) । 
६, अजुत (फको०) | ७, एक मिश्र जाति (को०) | 
योगीकुंड-- संश पुं० [ सं० योगिकुएड ] हिमालय के एक तीर्थ 
का नाम । 
योगीनाथ--संज्ञ पुं० [ सं० योगिनाथ ] महादेव | शंकर । 
गेगीश--संज्षा पुं० [ सं० ] १, योगियों के स्वामी | २, बहुत बड़ा 
योगी । ३, याज्ञवल्क्य का एक नाम, जिन्हें योगी याज्ञवल्कय भी 
कहते हैं | 
योगीश्वर---संज्ञा पुं० [ सं० ] १ योगियों में श्रेष्ठ । २, याज्ञवल्कय 
सुनि का एक नाम । ३ महादेव । 
योगीश्बरी - संह्ा ली [ सं० ] दुर्गा । 
योगेंट्र--उंश्ा पुं० [सं० योगेन्द्र] १. बहुत बड़ा योगी। २. वैश्यक में 
एक प्रकार का रस । 
विशेष--यह रससिदूर से बताया जाता है और इसमें सोना, कांती 
लोहा, श्रश्नक, मोती और बंग आदि पड़ते हैं। यह प्रमेह, मुर्छा, 
यक्ष्मा, पक्चाघात, उन्माद और भगंदर आ्रादि के लिये बहुत 
उपयोगी माना जाता है। 
योगेश--संज्ञा पुं० [सं०] १, बहुत बड़ा योगी। २ योगी याज्ञपल्क्य 
का एक नाम | 
योगेश्वर--संज्ञा पुं० [सं०] १, श्रीकृष्ण | परमेश्वर | २. शिव। ३. 
देवहोत्र के एक पुत्र का नाम | ७, याज्ञवल्क्य ऋषि (को०) | १. 
बहुत बड़ा योगी । योगीश्वर | सिद्ध । 
विशेष--पुराणों में नौ बहुत बड़े योगी प्रथवा योगेष्वर माने गए 
हैं, जिनके ताम इस प्रकार हैं--(१) कवि ( शुक्राचार्य ), (२) 
हरि ( नारायण ऋषि ), (३) श्रंतरिक्ष, (४) प्रबुद्ध, (५) पिप्प- 
लायत, (६) आविहेंत्र, (७) द्वुमिल ( दुरसिल ), (5) चमस 
और (६) करभाजन | 
५, एक तीर्थ का नाम । 
योगेश्व्रत्यू--संज् पुं० [सं०] योगेश्वर का भाव या धर्म । 
योगेश्वरी--उंज्ा खी० [सं०] १. दुर्गा । २ शाक्तों की एक देवी का 
नाम जो दुर्गा का एक विशेष रूप है । ३. कर्कोटकी | ककोड़ा | 
योगेष्ड--संज्ञा पुं० [सं०] १ सीसा ( धातु )। २. दिन [को० । 


योगोपनिषद्‌--संज्ञा पुं० [सं०] १, एक उपनिषद्‌ का नाम । २, कौटिल्य 


के अनुसार छक्न, कपठ तथा गुप्त रीति से शन्रु को मारने 
की युक्ति । 

योग्या--वि० [सं०] १, किसी काम में लगाए जाने के उपयुक्त | ठीक 
( पात्र )। काबिल | लायक । अधिकारी । जैसे,--वह इस काम 
के योग्य नहीं है । २, शील, गुण, शक्ति, विद्या श्रादि से युक्त । 
श्रेष्ठ । अच्छा । जैसे,--वे बड़े थोग्य श्रादमी हैं। ३. युक्ति 
भिड़ानेवाला । उपाय लग्रानेवारतु | जपायो।॥ 5, उचित। 


थोग्या 


मुतासिब । ठीक । जेसे,--पहूं बात॑ उनके योग्य ही है। ५. 
जोतने लायक | ६. जोड़ने लायक । ७, दर्शनीय । सुंदर | ८. 
आदरणीय । माननीय | 

योग्य--संज्ञा पुं० १, पुष्य नक्षत्र | २, ऋद्धि नामक ओषधि । ३, रथ । 
शुकट । गाड़ी । ७. चंदन | 

योग्यता--संज्ञा री" [सं०] १, छ्ुमता। लायकी। २. बड़ाई। ३. 
बुद्धिमानी । लियाकत । विद्वत्ता | ४, सामर्थ्य । ५ अनुकूलता । 
भुनासिबत | म्रुताबिकत । ६. औकात । ७, गुण | ८, इब्जत | 
९ उपयुक्तता | १०, स्वाभाविक चुनाव । ११, तालयंबोब के 
लिये वाक्य के तीन गुणों में से एक । शब्दों के श्रर्थलबंध की 
संगति या संभवनीयता । जेसे,--वह पानी में जल गया” इस 
वाक्य में यद्यपि श्रर्थसंबंध है, पर वह श्रर्थ संभव नहीं, इससे 
यह वाक्य योग्यता के अभाव से ठीक वाक्य न हुआ । 

योग्यत्व - संज्ञा पुं० [सं०| १. योग्य होने का भाव। योग्यता। २, 
लायक या का|बल होने का भाव | प्रवीणता | 

योग्या--संशा खस्री० [सं०] १. कोई काम करने का श्रश्यास। मश्क। 
२ सुश्नुत के अनुसार शख्रक्रिया या चीरफाड़ करने का 
अ्रभ्यास । ३, जवान ज्लरी । युवती । 

योजक--वि० [सं० | मिलानेवाला । जोड़नेवाला । 

यांजक--ंज्ञा पुं० पृथ्वी का वह पतला भाग जो दो बड़े विभागों को 
मिलाता हो | भ्रूडमरूमध्य | 

योजन्‌--संज्ञा ३० [सं०| १, परमात्मा | २, योग । ३. एक में मिलाने 
की क्रिया या भाव | संयोग | मिलान । मेल । योग । ४ दूरी 
की एक नाप जो किया के मत से दो कोस की, किसी के 
मत से चार कांस की और किसी के मत से श्राठ कोस को 
होती हैं। ( यहाँ एक कोस से अभिप्राय ७,००० हाथ से है। 
जेनियो के अ्रनुसार एक याजन १०,००० कोस का होता है। 

योजनगधा[--छंज्ञा ह्ली० [सं० याजनगन्धा| १, कस्तूरो । २, सोता । 
३. व्यास का माता और शांतनु की भायां सत्यवती का नाम । 
विशेष दे? व्यास! | 

योजनरगविका--संज्ञा क्ली० [सं० योजवगन्धिका | दे? बोजनगंधा! । 

योजनपर्णी--ंचछ्ा ली" [सं०| मजीठ | 

योजन वल्लो--संज्ञा खी? [सं०] मजोठ । 

योजना[--संज्ञा ली? [सं०] १. किसी काम में लगाने की क्रिया या 
भाव । नियुक्त करते की क्रिया । नियुक्ति | २. प्रयोग | व्यव- 
हार । इस्तमाल । ३, जोड़। मिलान । मेल। मिलाप। ४. 
बनावट । रचना | ५, घटना । ६. स्थिति | स्थिरता | ७. 
व्यवस्था । आयोजन । जेंसे,---उन्होंने इसकी सब योजना कर 

: दी है। ८, किसी बड़े काम की करने का विचार या आयोजन । 

भावा कार्यों के संबंध में व्यव,स्थत विचार॥ स्कीम | जैसे, 
स्थुनांसणलटो की नगरसुधार की योजना सरकार ने स्वोइत 
का ला। 

योजनीय--वि० [सं०] १. जो मिलाने अथवा योजना करने के योग्य 
हो । २. ।जसे मिलाना या जोड़ना हो । 

योजन्य--वि० [सं०| योजन संबंधी । योजन का ॥ 





४०५७ 


योनि 


योजित--वि० [सं०| १, जिसको योजना की गई हो । २. जोड़ा हुप्ना | 
३, नियम से बद्ध किया हुआ । नियमित । 9७. रचा हुमा । 
बनाया हुआ | रचित । घटित । 

योब्या--वि० [सं+] १, जोड़ने के लायक । मिलाने के योग्य | रे, 
व्यवहार करने के योग्य | 

योज्य--खंज्ञा पुं० वे संख्याएँ जों जोड़ी जाती हैं। जोड़ी जानेवाली 
संख्यएँ | ( गाणत ) । 

योत्र--संज्ञा पुं० [सं०] वह बंबच जो झुए को बैल की गरदन में जोड़ता 
है । जोत । 

योड्धव्य--वि० [सं०] जिससे युद्ध करना हो या जिसके साथ युद्ध किया 
जा सके | 

योद्धां--संज्ञ एुं० [सं० योद्ध] वह जो युद्ध करता हो। भट । लड़ाका । 
सिपाही । 

योधू--संझ्ञा पुं> [सं०] योद्धा । सिपाही | वीर । 

योधक---संज्ञा पुं० [सं०] योद्धा । सिपाही । 

योधन--४ंजा पुँ० [ ख॑ं० ] १. बुद्ध की सामग्री । लड़ाई का सामाव 
जैसे, अस्र शत्र आदि। २, युद्ध । रण । लड़ाई । 

योधा -संश पुं० [ सं० बोदूबू | दे? योद्धा । 

योधिवन--्ंजझ्ा पुं० [ सं० ] एक प्राचोन जंगल का नाम | 

योधी--छंज्ञा एं० [ सं० योविन्‌ ] योद्धा | वीर । 

योधैय--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] योद्धा । सिपाही | 

योध्य--वि० [सं०] जिसके साथ युद्ध किया जा सके | युद्ध करने के 
योग्य । 

योनत्न --संज्ञा पुं० [ सं० ] यवनाल । ज्वार | सक्‍का या जोन्‍्हरी । 

योमि--संज्ञा ली? [ सं० ] १, आकर । खानि । २, वह जिससे कोई 
वस्तु उत्पन्न हो । उत्तादक कारण । ३. उत्वात्त स्थान | जहां 
से कोई वस्तु पंदा हो । उद्गम । ४. जल । पानी । ५. कुशद्ीर 
की एक नदी का नाम । ६, सस्त्रयों की जननेंद्रेय ॥ भग | ७. 
प्राणियों के विभाग, जातियां या वर्ग । 

विशप--पुराशावुसार इतकी संख्या चौरासी लाख है। कुछ लोगों 

के मंत से अंडज, स्वेदज, उदभज, और जरायुज संब इवकोस 
लाख हैं, और कहीं कहीं इनको संख्या इस प्रकार लिखी है-- 


जलजंतु *** *** * नो लाख 
स्थावर *** *** *** बांस लाख 
क्क्म * *** * ग्यारह लाख 
प्च्चा *** *९* *** दम लाख 
पशु ७ कक न न्न्द् तीस लाख 
मनुष्य *** *** * चा[र लाख 





कुल चोरासी लाख 
यह भी कहा गया हैं कि जीव को अपने कर्मों का फल भोगने के 
लिये इन सब योनियों में अश्रमण करना पड़ता है। मनुष्य यो-त 
इन सबमें श्रेष्ठ और दुर्लभ मात्ती गई है । 
८, देह । शरोर। ६. गर्भ । १०, जन्म । उत्पत्त । ११, गर्भाशय । 
१२, अंत:करण । 





सो 
योलिकद ४०८१ योतुक 
सोनिकृइ--उंझ्ा पुं० [ सं० धोनिडस्द । योनि का एक रोग जिसमें रुक जाता है झोर गर्भ का सुंदर बंद हो जाने से साँस सककर 
उच्चके अंदर एक प्रकार की गाँठ हो जाती है और उसमें से रक्त बच्चा मर जाता है। इस रोग में गिणी के भी मर जाने की 
या दाद सेकलहा है | ग्राशंका रहती है । 
योझू-- वि? [ सं० ] जिसकी छापले योहि से हुई हो। योनि से योत्ती--झंज्ा ली" [ सं० ] बोनि । 
उप्स्त । योच्यश--छंशा पुँं० [ झं> योन्‍्यर्शस | योनि का एक रोग जिसमें 
चोजिआ#--्ंछा पु बहु जीब जिसकी उत्प्ति बोले से हुई हो । उसके अंदर गाँठ सी हो जाती है। योनिकंद । 
दशोर-एओं जीब दो अकार के होते हैँ . जरायुब और अंडज। ग्ोस--यंज्ञा पुं० [ श्र० बौस ] १, दिन | रोज । २, तिथि | तारीख | 
दर जब गे आई आय बश्करार वार " करके य रथ . लाह योरोप--संज्ञा पुं० [ ञ्र्‌० ] द्वे० 'युरोप! । 
कक जन दत्त हे दए का दाद हाय ओशेपयत--छंजा पुं० [ अर ] दे? बुरोपियन! । 
३ हज उंदाय ड़ | ५ योबशा[--४ंज्ा लत्ली० [ सं० ] १, वह स्त्री जो सती औौर पतिक्रता व 
यापदइशृदा--सक्ष! पुं० स० ] इंबकाल्युता नक्तुत्र | हो | दुश्चरित्रा स्त्री । २, युवा ल ड्की ! नव युवती | 
यादिदीष-- ४ंड्ा इं> [ सं० | उपदंश रोग । गरमी । आतशक । योपा --संज्ञा खली" [ सं० ] नारी । स्त्री । औरत । 
योसिफूल--उंछा ई० | घं४ बोबि हि? छूल | बोर के अंदर की शोषित--संज्ञा खी० [सं०] नारी । स्री 
हद शास सिामे उपर तहत होए सोला है वा कक के पे नी 
च्ह्ग [ठ जद हे ऊपर डः डे! ता हैं। इसी छंद में से होकर योपलप्रया--उंज्ा खी० | सं० ] हलदी । 
रे ा पा्ट। ॥॒ ._. योषिता--छंज्ञा ली० [ सं० ] स्त्री | नारो | औरत [कोण । 
योजिश्न श- वंश पुं० [ सं० | योनि का एक हल दयादय शद्ग्माह--संज्ा पुं०। सं० | मत 5०, क्ति की स्त्री को रखनेवाल 
पे स्थान थे हट दाता है । योषिदुग्राह--संज्ञा ३० [ सं० | शृत 5 क्ति स्त्री को रखनेवाला 


योपऊंच्छ सही 8० [ धा० । वह जा बार बार जन्नत लब से सुक्त ह्टो 
या हो। वह जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो 


द्र[ू--संछ्या खी? | खं० | तांबकों की एक मुद्रा जिसमें वे पुजन 


के सम्रय उंगलियों से प्राय: थोनि का सा आकार बनाते हैं । 


| 
| 
| 
(5 


4० | सं० थोगमियन्त्र | कायाक्षा, गया आदे कुछ 

स्थानों में बना हुआ एक प्रकार का बहुत ही 

(सकते (विषय में यह प्रद्चिद्ध है कि जो इस मार्ग 
है, उम्तज् मोक्ष हो जाता है। 

श्ञजावम की०] | 


है ु 


अनुसार एक देश का 


वाल था । 
शूज्ञ---सज्ञा एुं६ [ रूं० | बानि का एक रोग जसमें बहुत पीड़ा 


सन की 
जे (के वरफशए३ ॥ 


ह्णा हू [ 


शव साम जल क्ुत्रयवा का 


योीएिशज्ञल्ट्[ी--सजश ली | सं० | शत्तपुष्पा । 


योनिसंकर--४ंशा पु" [ सं० बोबिसहूर | जिसके पिता और 
माता दानों भिन्‍त जातयों के हों | वर्णाय॑कर | 


कक, कक. मा 


निर्न॑कोचम--8ंशा ६० | सं० बोविसह्ूबन | १ योनि को फैलाने 


ओर सिकोड़ने की क्रिया । २, योति के मुख को सिकोड़ने या 
तंग करने की ओऔषध । 


विशेष--यह क्रिया अथवा इसका उपाय प्राय: संभोगसुख के 
लिये किया जाता है । 
योनिसंसव- संज्ञा पुं० [ सं० योच्रिसम्भव ] वह जो योनि से उत्पन्न 
हुआ हो | योनिज । 
योभिप्न॑ंबरणु--उंझ्ञा पुं० [ सं० ] गर्भवती झ्लियों का एक प्रकार का 
रोग, जिसमें योनि का मार्ग पिकुड़ जाता है, गर्भाशय का द्वार 


वा; ग्रहण करनेवाला व्यक्ति [कौ०] । 

यो(3[--अ्रब्7० [ सं० एक्मेव ] दे” 'यों!। उ०---पहिरत ही गोरे 
गरे यों दोरी दुति लाल। मनौ परत्ति पुल्रकित भई मौलसिरी 
को माल |--बिहारी (शब्द०) । 

यो(9(--सर्व ० [ हिं० यह ] यह | उ०--ऐपी एक आप कहि 
राजा सों थो बात कही, लेके जावी बाग स्वामी नेकु देखों 
प्रीति को । - प्रियादास (शब्द०) । 

योक्ताशइव--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 

योक्तिक-- वि? [ सं० ] जो युक्ति के अचुस्तार ठीक हो। युक्तियुक्त । 
बाजिब | उचित । ठीक । 

यो/क्तक --संज्ञ पुं० विनोद या क्रीड़ा का साथी । नर्म सखा | 

योगंघर--रंज्ञा पुं" [ सं० यौगन्धर ] अस्त्रों के निष्फल करने का 
एक प्रकार का अस्त्र । द 

ग्रेगंधरायणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वह जो युगंवर के गोत्र में 
उततन्न हुआ हो । २. राजा उदथन के एक मंत्री का ताम । 

योग--उंज्ञा ई* [ सं० | वह जो यंंगदर्शन के मत के श्रनुसार 
चलता हो । 

योगक्ू--वि" [ सं० ) योग संबंधी । योग का । 

यौगिक--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १. मिला हुआ । २. प्रकृति और प्रत्यव के 
योग से बना हुआ शब्द | व्युत्पन्न शब्द | ३, दो शब्दों से मिल- 
कर बना हुआ शब्द | ४, श्रद्टाइस मात्राश्रों के छंदों की संज्ञा। 

योजनिक-वि० [ सं० ] जो एक योजन तक जाता हो । एक योजन 
तक जानेवाला । 

योतक--संज्ञ पुं० [स०] दे” 'यौतुकः 

योतुक--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह धन झादि जो विवाह के समय वर 
और कन्या को मिलता हो | दाइजा । जहेज । दहेज । 


थौधिक 


विशेष--ऐसे धन पर सदा वधु का ही अधिक्रार रहता है, घर 
के ओर लोगों का उसपर कोई अ्रधिकार नहीं होता । यह 
सत्रीधन माना जाता है । 


२. अन्नप्राशन आदि संस्कारों के समझ जिसका संस्कार होता है 
उसको मिलनेवाला घन । 


यौथिक--वि? [ सं० ] १. यूथ संबंधी । समूह का। २. जो यूथ में 
रहता हो। रु ड॒ बाँधकर रहनेवाला । 


योथिक--उंज्ञा पुं० साथी । मित्र को० । 
योध--संज्ञा पुँं० [ सं० ] योद्धा । सिपाही । 


योधेय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, योद्धा । २. एक प्राचीन देश का ताम । 
३, प्राचीन काल की एक योद्धा जाति। 


विशेष--यह जाति उत्तरपश्चिम भारत में रहती थी और 
इसका उल्लेख पाणिनि ने किया है| बौद्ध काल में इस जाति 
का बहुत जोर और आदर था। इस जाति के राजाश्रों के 
अनेक सिक्के भी पाए गए हैं । पुराखणानुसार यह जाति 
युधिष्ठिर के वंशजों से उत्पन्न हुई थी | 


७, युधिष्ठिर का पृत्र जो राजा शैव्य का दौहित्र था । 


योनॉ--वि० [ सं० ] १, योनि संबंधी । योनि का। २. ववाहिक । 
जैसे, यौन संबंध । 
यो०--यो नबृत्ति ८ काम या कामुकता की वृत्ति । 


दे 


योन--संज्ञा पु" १, योनि (को०)। २. विवाह संबंध (को०) | ३. 
उत्तरापथ की एक प्राचीव जाति का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत में है। कदाचित्‌ ये लोग यवन जाति के थे । 


योनालनुबंध--संज्ञा पुं० [ सं० यौन्ातुबन्ध ] खून का संबंध [को० । 

योबत--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, स्लियों का समृह। २. लास्य नृत्य 
का दूसरा भेद । वह नृत्य जिसमें बहुत सी नटियाँ मिलकर 
नाचती हों | 

योवतेय--संज्ञा पुं० [सं०] युवती का लड़का । युवती का पुत्र [की० । 

योवनत्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, अवस्था का वह मध्य भाग जो 


र- हिंदी वर्णमाला का सत्ताईसवाँ व्यंजन वश जिसका उच्चारण जीभ 
के श्रगले भाग को मूर्घा के साथ कुछ स्पर्श कराने से होता है । 
यह स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण के मध्य का वर्ण है। इसका 
उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती है; इसलिये इसे अंतस्थ 
वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में संवार, नाद ओर घोष नामक 
प्रयत्न होते हैं | 

रंकाौ-- वि? [ सं० रछ्ू ] [ वि० स्री० रंकिणी | १. धनहीन । गरीब । 
दरिद्र | कंगाल । उ०--[क) बहिरो सुने मृक पुनि बोले रंक 
चले सिर छत्र धराई ।--सुर (शब्द०) । (ख) ऊंचे नीचे बीच 
के धनिक रंक राजा राय हठनि बजाय करि डीठि पीठि दई 


४9०८३ 


रकिनी 


बॉल्यावस्था के उपरांत आ्रारंभ होता है श्रौर जिसकी समाप्ति 
पर वृद्धावस्था आती है । 

विशेप--इस श्रबस्था के अच्छी तरह आा चुकने पर प्रायः 
शारीरिक बाढ़ रुक जाती है और शरीर बलवान तथा हृष्ट 
हो जाता है। साधारणत: यह अवस्था १६ वर्ष से लेकर ६० 
वर्ष तक मानी जाती है। 





२. युवा होने का भाव | तारुणएय । जवानी ! ३. दे? “'जोबन' । 

७. युवतियों का दल | 

योवनकंटक--संज्ञा पुं० [ सं० यौवनकण्टक ] मुहासा, जो युवावस्था 
में होता है । 

योबनक--सं० पुं० [ सं० | यौवति । जवानी । 

योवनपिड़का--संज्ञ पुं" [ सं० यौवनपिडका ] मुहासा । 

योवलक्षण--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. लावश्य। नमक | २. स्त्रियों को 
छाती । स्तन | कुच । 

प्रीवनस्थ--वि० [सं०| १. युवा । तरुण । जवान। २. विवाह के 
योग्य । ३. स्वस्थ । तेजस्वी । 

योवनढ़रूढ[--वि? [ सं" यौवनाधिरूढा ] युवती । जवान (स्त्री) । 

योवनाश्व--ंज्ञ पुं० [ सं० ] मांचाता राजा का एक नाम । विशेष 
दे० ांचाता' । 

यौवनिक--वि० [ सं० ] यौवन संबंधी । यौवन का | 

यौवनोदभव--संज्षा पुं० [ सं० ] कामदेव | 

योवनोड् द्‌ - संज्ञा पुं० [सं०] कामोन्‍्माद । जवानी की उमंग |कौ०]। 

योवराजिकर--वि० [ सं० ] युवराज संबंधी | युवराज का । 

योवराज्य--संज्ञा पृं० [ सं० ] १. युवराज होने का भाव | २. युवराज 
का पद । 

तैवराज्यासिषेक--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह अभिषेक और उसके संबंध 
का कृत्य तथा उत्सव आदि जो किसी के युवराज बनाए जाने 
के समय हो । युवराज के भ्रभिषेक का कृत्य | 

योपिण्य --ऊंज्ञा पुं० | सं० ] १. नारीख़। २, सारी की भावभंगिमा 
या मझुखमुद्रा (को०] । 


है ।--तुलसी (शब्द०)। 

काहिल | आलसी | 

संज्ञा पुं० १, कृपण व्यक्ति । २, सुस्त वा काहिल आदमी । ३, 

निर्धत व्यक्ति । 

रंकता--अंज्चा ली" [ सं० रह्ु+हि० ता ([प्रत्य०) |] निर्धनता। 
गरीबी । कंगाली। उ०--रंकता देख जिसकी रंकता लजाती 
राजसी ठाठ से उसकी अ्रथी जाती [---सुत०, पृ० ८७ | 

रंकिनी 3)---वि० स्री० [ सं० रहछ्ूणी | निर्धभवती । दरिद्रा। जिसके 
पास कुछ न हो। उ०--होकर भी बहु चित्र अंकिनी झाप 
रंकेती आशा है ।--साकेत, पृ० ३६६ । 


२ इपण। कंजूस। ३, सुस्त | 


रका 


श्र 


र्कुं 
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रंकु--संज्ञा पुं० [ सं० रह | एक प्रकार का हिरत जिसकी पीठ पर 


सफेद चित्तियाँ होती हैं । 


रंग--संज्ञा पुं० [ सं० रंहइग, फ्रा० रंग ] १, राँगा नामक धातु। 


२, नृत्य गीत झआद । वाचता गाना । 


यौ०--ताच रंग । जैसे,-- वहाँ आजकल खूब नाच रंग हो रहा है । 
३, वह स्थान जहाँ नृत्य या अभिवय होता हो। नाचने गाने, 


नाटक करने श्रादि के लिये बनाया हुआ स्थान | 


यो०--रंगमंच | रंगभि | रंगद्वार । रंगदेवता । रंगस्थल श्रादि | 


वि 


४, युद्धस्थल । रणात्षेत्र । लड़ाई का मेंदान। ५. खदिरसार । 


६. किसी हृश्य पदार्थ का वहु गुण जो उसके आकार से भिन्न 
होता है भौर जिसका अनुभव केवल श्राँखों से ही होता है। 
वर्ण । 


शेघ--जब किसी पदार्थ पर पहले पहल हमारी हृष्ठटि जाती 
है, तब प्राय: हमें दो ही बातों का ज्ञान होता है। एक तो 
उसके आकर का झौर दूसरा उसके रंग का। वज्ञानिकों ते 
सिद्ध किया है कि रंग वास्तव में प्रकाश की किरणों में ही 
होता है; भौर वस्तुओं के भिन्न भिन्न रासायनिक गुणों के 
कारण ही हमारी श्ाँखों को उनका प्रनुभव वस्तुश्रों में होता 
है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, तब उस प्रकाश 
के तीन भाग होते है । पहला भाग तो परावतित हो जाता 
है; दूसरा वर्तित हो जाता है; भौर तीसरा उस वस्तु के 
द्वारा सोख लिया जाता हैं। परंतु सब वस्तुओ्नों में ये गुण 
समान रूप में नहीं होते; किसी में कम और किसी में अ्राधक 
होते हैं । कुछ पदार्थ ऐसे होते हैँ, जिनमें से प्रकाश परावतित 
होता ही नहीं, या तो वर्तित होता है या सोख लिया जाता 
है; जैसे, शुद्ध जल । ऐसे पदार्थ प्राय: बिचा रंग के दिखाई 
देते हैं। जिन पदार्थों पर पड़नेवाला सारा प्रकाश परावतित 
हो जाता है, वे श्वेत दिखाई पड़ते हैं। और जो पदार्थ 
अपने ऊपर पड़नेवाला समस्त प्रकाश सोख लेते हैं, वे काले 
होते या दिखाई देते हैं । 


प्रकाश का विश्लेषण करने से उसमें अनेक रंगों की किरणों मिलती 


हैं, जिनमें ये सात रंग मुख्य हें--बंगनी, नील, श्याम या 
आसमानी, हरा, पीला, गारंगी और लाल । जब ये सातों रंग 
मिलकर एक हो जाते हैं, तब हम उसे सफेद कहते हैं; और जब 
इन सातों में से एक भा रंग नहीं रहता, तब हम उसे काला 
कहते हूँ । भ्रब यदि किसी ऐसे पदार्थ पर इवेत प्रकाश पड़े, जिसमें 
लाल किरणों को छोड़कर श्रौर सब रंगों की किरणों को सोख 
लेने की शक्ति हो, तो स्वभावत: प्रकाश का केवल लाल ही पअ्रंश 
उसपर बच रहेगा; और उस दशा में हम उस पदार्थ को लाल 
रंग का कहेंगे । भ्र्थात्‌ प्रत्येक वस्तु हमें उसी रंग की देख पड़ती 
है, जिस रंग को वह न तो सोख सकती है और न वरतित करती 
है, बल्कि जिसे वह परावर्तित करती है। कुछ रंग ऐसे भा होते 
हैं, जिनके मिलने से सफेद रंग बनता है। ऐसे रंग एक दूसरे के 


श्गं 


परिपुरक कहलाते हैं। जैसे--यदि हरितपीत रंग के प्रकाश के 
साथ हो लाल रंग का प्रकाश भी पहुँचने लगे, तो उस दशा में 
हमें सफेद रंग दिखाई पड़ेगा । इसलिये लाल और हरितपीत 
दोनों एक दूसरे के परिपुरक रंग हैं। प्राय: दो रंगों के मिलने से 
एक नया तीसरा रंग भी पँँदा हो जाता है; जँसे--_लाल और 
पीले के मिलने से नारंगी रंग बनता है। परंतु ये सब बातें केवल 
प्रकाश की किरणों के संबंध में हैं. बाजार में मिलनेवाली 
बुकनियों के संबंध में नहीं हैं। दो प्रकार की बुकनियों को एक 
साथ मिलाने से जो परिणाम होगा, वह दो रंगों की प्रकाश- 
किरणों को मिलाने के परिशाम से कभी कभी बिलकुल भिन्‍न 
होगा । इसका कारण यह है कि जब हम दो प्रकार की बुकनियों 
को एक में मिलाते हैं, उस समय हम वास्तव में एक रंग में द्परा 
रंग जोड़ते नहीं हैं, बल्कि एक रंग में से दूसरा रंग घटाते 
हैं। जिस रंग की किरण को एक बुकती परावतित करती है, 
उसे दूसरी बुकनी सोख लेती है। इसी लिये बुकनियों के संबंध में 
जो नियम हैं, वे प्रकाश की किरणों के सबंध के नियम से 
भिन्नहें। 

७, कुछ विशिष्ट रासायनिक क्रियाओ्रों से बनाया हुआ वह पदार्थ 
जिसका व्यवहार किसी चीज को रंगने या रंगीन बनाने के लिये 
होता हैं। वह चीज जिसके द्वारा कोई चीज रंगी जाय या 
जिससे किसी चीज पर रंग चढ़ाया जाय | 


विशेष--बाजारों में प्राय: श्रनेक प्रकार के कार्यों के लिये अनेक 
रूपों में बने बनाए रंग मिलते हैं, जिनका व्यवहार चीजों को 
रंगने या चि।त्रत करने के लिये होता है । जैसे, कपड़े रंगने का 
रंग, लकड़ी पर चढ़ाने का रंग, त सवीर बनाने का रंग भादि | 


क्रि० प्र०--करना ।--चढ़ना |--चढ़ा ना [-पोतना ।--होना । 
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योौ०-रंगविरंग, रंगविरंगा 5 जिसमें अनेक प्रकार के रंग हों। 
तरह तरह के रंगोॉवाला | उ०-- रंगबिरंग एक पत्चञों बना। 
छाटा चोंच और काटे घना । ( पहेली ) । 
मुहा०--रंग आना या चढ़न|- रंग अच्छी तरह लग जाना या 
प्रकट होना। रंग डड्ना या डउतरना > धूप या जल आदि के 
संस्ग॑ स रंग का बगड़ जाना या फीका पड़ जाना। रंग 
खेलना - होला के दिनां में पानी में रंग धोलकर एक दूसरे पर 
डालना। रंग डात्षना या फंकना- ( होली में ) पाना में रंग 
घालकर [कसी पर डालना । रंग निश्वर॒ना > रंग का शोख या 
चटकीला होना । 


यो ०--रंगदार । 
८. शरीर का ऊपरो वर्ण | बदत श्ौौर चेहरे की रंगत | वर्ण । 


भुह् ०-६ चेहरे द | ) रंग डड़ना था उतरना>भय या लज्जा 
से चेहरे की रोनक का जाता रहना। चेहरा पीला पड़ना। 
कांतिहीव होना । रंग निकल्लना > दे” रंग निखरना' | रंग 
निखरना ८ चेहरे के रंग का साफ होना। चेहरा साफ श्रौर 
चमकदार होता । चेहरे पर रौनक झाना । रंग फक द्ोना - दे? 
रंग उड़ना' | रंग बदुल्लनना>+ (१) लाल पीला होता। खफा 


रंग 


होना + क्रुद्ध होना । नाराज होना । जसे,--आप तो ताहुक हम 
पर रंग बदल रहे हैं। (२) रूप परिवर्तित करना । 


६, यौवन । जवादी । युवावस्था | 
क्रि० प्र०--आना |--चढ़ना ।--होना । 


मुह०-- रंग चूना >युवावस्था का पुर्ण विकास होता। यौवन 
उमड़ना । रंग दपकता ८ दे? रंग चुना? | 


१० शोभा | सौंदर्य । रौनक । छवि । 
क्रि० प्र<--आबा |--डउतरना ।--चढ़ना |--दिखाना ।-होना । 


मुहा? > रंग पकड़ना ८ रोतक या बहार पर शब्राना। रंग पर 
आना - दे? रंग पकड़ना!'। रंग फोका पड़ना या होना 
रौनक कम हो जाता । शोमा का घट जाता | रंग बरसना ८ 
श्रत्यंत शोभा होना | खूब रौनक होवा । उ०--सखी, सचमुच 
ग्राज तो इस कदंब के नीचे रंग बरस रहा है |--हरिश्चंद्र 
( शब्द० ) | रंग है > शाबाश । वाह वा क्‍या बात है। 


११ प्रभाव | असर । 


मुहा० रंग चढ़ना >प्रभाव पड़ना । असर पड़ना । जैसे,--इस 
लड़के पर भी अब नया रंग चढ़ रहा है। रंग जमना >प्रभाव 
पड़ना । असर पड़ना । 


१२, दूसरे के हृदय पर पड़नेवाली शक्ति, गुण या महत्व का 
प्रभाव । धाक | रोब | 


मुहा --रंग जमना>घधाक जमना । श्रनुकूल स्थिति उत्पस्न 
होता । उ०--दोनों ने समझा कि रंग जंसा चाहिए; वैसा 
जम गया | --अभ्रयोध्या ० ( शब्द० )। रंग उखड़ना ८ धाक 
न रहना। स्थिति प्रतिकूल होना । दूसरों पर महत्व 
श्रादि का प्रभाव न रह जाना । जैसे,--पहले यहाँ उसे बहुत 
्रामदनी थी; पर अब रंग उखड़ गया। रग जसाना +- 
प्रभाव डालना । धाक बाँवना । रंग फौका रहताऋ 
पूरा पूरा अ्रभाव न पड़ता । रंग बचना > रोब जमना। घाक 
बंघना । रंग बॉचना-+ (१) अपना महत्व दूसरे के हृदय में 
स्थापित करना। रोब गाँठता । धाक जमाना | उ०--भाई 
मुझे लो एक दिन के लिये भी कहीं तख्त मिल जाय, तो रंग 
बाँध दू' |--राधाक्ृष्णादास ( शब्द० )। (२) कुठा भ्रार्डबर 
रचना | ढोंग रचना । रंग बिगड़ना - रोब जाता रहना। 
प्रभाव नष्ट या कम हो जानता । रंग बिगाड़ना 5 (१) प्रभाव 
नष्ट करना । महत्व घटाना | (२) शेखी किरकिरी करना | रंग 
लाना - अपना प्रभाव या गुण दिखलाना । 


१३. क्रीड़ा | कौतुक | खेल। आनंद | उत्सव । 3०--(क) दिल में 
सब लोग राग, रंग, नृत्य, दान, भोजन, पान इत्यादि में नियुक्त 
थे | (ख) बर जंग रंग करिबे चह्मों मर्नाहू सुढंग उमंग में |-- 
गोपाल ( शब्द० ) ! 


यौ०--रंगरलियाँ ऊ आमोद प्रमोद | मौज । चेन । 
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क्रि० प्र०--करना ।--मनाना । 


मुहा०--रंग रलना >आमोद प्रमोद करता। क्रीड़ा या भोग 
विलास करना | उ०--भाव ही कह्यौ मन भाव हृढ़ राखिबों दे 
सुख तुर्माह संग रंग रलिहँँ ।--सूर ( शब्द० )। रंग से भंग 
पड़ना ८ भ्रामोद प्रमोद के बीच कोई दुःख की बात आ पड़ता । 
हंसी और आनंद में |वब्न पड़ना । 


१७, युद्ध । लड़ाई | समर । 


सुह[२--रंग मचाना ८ रण में खूब युद्ध करता । उ०--चढ़ि देहि 
समर उत्तर परव उत्तर द्वार सचाय रंग [--गोपाल (शब्द०) | 


१५ मत की उमंग वा तरंग । मन का वेग या स्वच्छंद प्रवृत्ति | 
मौज | उ०-- (क) रत्लनजटित किकिशि पं नृपुर श्रपने रंग 
बजावहु |---सुर ( शब्द० )। (ख) अपने अपने रंग में सब रगे 
हैं, जिसने जो सिद्धांत कर लिया है, वही उसके जी में गड़ रहा 
है |--हरिण्चंद्र (शब्द ०) । (ग) चढ़े रंग सफजंग के हिंदू तुरुक 
प्रमात | उमड़ि उमड़ दुहँ दिसि लगे कौरतन लोहों खान ।--- 
लाल (शब्द०) | 





मुहा ०--( किसी के ) रंग में ढक्षना- किसी के कहने या विचार के 


अनुसार कार्य करते लगना । किसी के प्रभाव में आना। 
उ०--तुरत मन सुख मानि लीन्‍्हों नारि तेहि रंग ढरी ।--सुर 
(शब्द ०) | 

१६ आनंद | मजा | 3०--[क) बहुत भुरिया लागे संग | दाम न 
खरचें लुटे रंग |--देवस्वामी (शब्द०)। (ख) खान पान 
सनमान राग रंग मर्नाह न भाव ।--गिरिधर (शब्द०) । (ग) 
मोकों व्याकुल छाँडिक आपुन करें जु रंग |---सुर (शब्द०) | 


विशेष--इस घर्थ में इस शब्द का और इसके मुहावरों का प्रयोग 
प्राय: नशे के संबंध में भी होता है । 


मुहा०--रंग भाना>मजा मिलता । श्रानंद मिलना। रंग 
डखड़ना ८ बने हुए आनंद का अचानक घबढवा या नष्ट हो 
जाता । रंग जमना ८आानंद का पुर्णाता पर श्राता । खूब मजा 
होना । रंग मचाना 5घुम भचाना। उ०-श्रसवारी में रंग 
मचावे । मन के संग तुरंग नचावे ।--लाल (शब्द०) । रंग में 
भंग करना >पर्ण आ्रानंद के समय उसमें विध्व उपस्थित 
करना । बना बनाया मजा बिगड़ता | रंग रचाना ८ उत्सव 
करना । जलसा करना । रंग रहवार आनंद रहना। प्रसन्नता 
रहना । मजा रहना | 

१७, दशा । हालत | उ---कबहुँ नहिं यहि माँति देख्यो, श्राज को 
सो रंग |--सुू र (शब्द+) । 


मुहा०--रंग लाना दशा उपस्थित करता। हालत करना । 
जँसे- तुम्हारी ही शरारत यह सब रंग लाई है। 


१८ अ्रदूभुत व्यापार | कांड । हश्य। जेसे,--यह सब रग उन्हीं 
की कृपा का फल है। 


१६ प्रसन्नता | कृपा | दया । मेहरबाती । उ०--हम चाकर कलि- 


रंग 


राज के बृथा करत हो दोष | ताकी मरजी को तकीे करत रंग 
थ्रो रोष ।-शगुमान (शब्द०) । २०, प्रेम | अनुराग | उ०-- 
(क) जब हम रंगी श्याम के रंगा। तब लिखि पठवा ज्ञान 
प्रसंगा |--रघुनाथदास (शब्द०) | (ख) देखु जरमि जड़ नारि 
की जरत प्रेम के रांग । चिता न चित फीको भयो रची जु पिय 
के रंग ।--सूर (शब्द०) ॥ (ग) ऐसे भए तो कहा तुलसी जो पे 
जानकीनाथ के रंग न राते |--तुलसी (शब्द०) | 


मुह[०--₹ंग देता > किसी को भ्रपने प्रेमपाश में फंसाने के लिये 
उसके प्रति प्रेम प्रकट करता | (बाजारू)। रंग (में) भौंजना ८ 
अनुराग में सराबोर होता। उ०-गोरिन के रंग भींजिगो 
साँवरो साँवरे के रंग भींजी सु गोरी |--प्माकर (शब्द०) | 

२१. ढंग | ढब | चाल | तर्ज | 3०--[क) राजभवनाभ्यंतर तो 
यह उपकरण था भौर बाहर नभमंडल का झौर ही रंग, दिखलाई 
देता था |--पअ्रयोध्यासिह (शब्द०)। (ख) जो ठुम राजी हो 
इस रंग । तो खेलों फाग हमारे संग ।--लल्लूलाल (शब्द०)। 
(ग) त्याँ पदमाकर यौं मग में रंग देखत हो कब की रुख राखे। 
--पशाकर (शब्द०) । 


यौ०--कुरंग >बुरा ढठब या ढंग। बुरा लक्षण | उ०--सुनु 
जानकी कुरंगनैनी होय न कुरंग यह बड़ोई कुरंग है |-- 
हृदयराम (शब्द०) | रंग ढंग -- (१) दशा | हालत। (२) 
चाल ढाल। तौर तरीका । उ०--हमारा प्रधान शासक न 
विक्रम के रंग ढंग का है न हारूया अश्रकबर के। उसका रंग 
ही निराला है।--बालसुकुंद (शब्द०)। (३) व्यवहार | 
बरताव । जैसे--प्राजकल उसके रंग ढंग अच्छे नहीं दिखाई 
देते | ७. ऐसी बात जिससे किसी दूसरी बात का शभ्रनुमान 
हो । लद्धण । जैसे,--भ्रासमान के रंग ढंग से तो मालूम होता 
है कि आज पानी बरसेगा | 


मुह[०(9:--रंग काछना ८ चाल चलना | ढंग श्रस्तियार करना । 
उ०--सर श्याम जितने रंग काछत युवती जन मन के गोऊ 
हैं ।--सूर (शब्द०) । ( किसी को अपने ) रंग में रंगना - 
किसी को अ्रपने ही विचारों का बना लेना। श्रपना सा 
कर लेना । 


२२ भाँति | प्रकार । तरह । उ०-दूरि भज्जत प्रश्चु पीठि दे गुन 
बिस्तारन काल । प्रगटत निरगुन निकट रहि चंग रंग भूपाल ।- 
बिहारी (शब्द०) | २३. चौपड़ की गोटियों के, खेल के काम 
के लिये किए हुए, दो कृत्रिम विभागों में से एक | 

विशेष--चौपड़ की कुल गोदियाँ १६ होती हैं, जो चार रंगों में 
विभक्त होती हैँ । इनमें से विशिष्ट दो रंग की श्राठ ग्रोटियाँ 
'रंगः और शेष दो रसों की आ्राठ गोटियाँ बदरंग! 
कहलाती हैं । 

मुहा०--रंग जमना चौपड़ में रंग की गोटो का किसी अच्छे 
आर उपयुक्त घर में जा बैठना, जिसके कारण खेलाड़ी की 
जीत अधिक निश्चित हो जाती है। रंग मारना > बाजी 
जीतना । विजय पाना । उ०--(क) यह होंठ जो कि पोपले 


४०८२५ 


रगदा 


यारों हैं हमारे । इन होठों ने बोसों के बड़े रंग हैं मारे। 
--नंजीर (शब्द०) । (ख) इश्कबाजी के लिये हमने बिछाई 
चोसर । पासा गिरते ही गोया रंग हमारा सारा |--शब्द०) | 

रंगई[--संज्ञा पुं० [ हि. रंग+ई ( प्रत्य० ) | धोबियों के श्रंतर्गत 
एक जाति जो केवल छपे हुए कपड़े धोने का काम 
करती है । 

रंगकार---संज्ञा पुं० [ सं० रह्धकार | रंग आदि का काम करने- 
वाला | रंगसाज | रंगरेज को०] । 

रगक्काष्ड--संज्ञा पुं० [ सं० रह्चकाप्न | प्ंग नाम को लकड़ी। 
बक्कम | 

रगक्षार--संज्ञा पूं० [ सं० रज्भज्ञार | टंकण | सोहागा को० । 

रगक्षेत्र--संज्ञा पुं० [ सं० रज्धक्त्र | १. श्रभितय करते का स्थान । 
रंगस्थल । नाट्यभूमि । २, किसी उत्सव आदि के लिये 
सजाया हुआ स्थान | 


रगयगृह--छंज्ञा पुं० [ सं० रघज्जगुद्द | १. रंगभूमि | नाट्यस्थल | 
२, क्रीडागृह । ३, केलिमंदिर । 

रगचर--संज्ञा पुं० [ सं० रख़चर | १, ताटक में अभिवय करने- 
वाला। नट। २, अ्रसयुद्ध करनेवाला योद्धा। तलवार- 
बाज (को०) । 

र॒गज़--ंज्ञा पुं० [ सं० रह्लज ] सिंदूर । 

रगजननी--संज्ञा खी० [ सं० रजद्धजवनी | लाक्षा । लाख । 

रंगजीवक--संज्ञा पुं० [ सं० रहड्जजीवक ] १. चित्रकार। सुसव्वर । 
२. वह जो अभिनय करता हो । नट। 

रंगजोीविक-- संज्ञा पु० [ सं० रड्धजीविक | दे” “'रंगकार! [को०] | 

रंगढड़ा3/--संज्ञा एु० [हिं० रंग+ड़ा (प्रत्य०) ] दे" रंग!। 
उ०-ततरे प्रेम की माती रहें, रंगड़े राती रे |--दादू०, 
पृ० ४००७ ॥। 

रंगणु--खंज्ञा पुं० [ सं० रज्भण | नतंन । वाचता । नाच करना [को० | 

रगत--्ंज्ञा ली” [ हि० रंग-त ( प्रत्य० ) |] १. रंग का भाव। 
जसे,--इसकी रंगत कुछ काली पड़ गई है। २, मजा। 
आनंद | जसे,-जब श्राप वहाँ पहुंचेंगे, तभी रंगत आवेगी । 

क्रि० प्र८--खिल्लाना |-- खुलना ।--जमना | 


मुह(० 
३. हालत। दशा । 
ग्रच्छी नहीं है | 
रंगतरा--संज्ञा पुं [ हिं० ] एक प्रकार की बड़ी श्औौर मीठी नारंगी 
संगतरा । 
रंगदू--संज्ञा पुं० [ सं० रज़द ] १. सोहागा। २. खदिरसार । 
रंगद॒ल्लिका--संज्ञा ली० [ सं० रख्भदक्षिका | नागवल्‍ली लता। 
नागबेल | 
रंगदा[--संज्ञा ल्ली० [ सं० रज्भदा ] फिटकिरी। 


रंगत आना - मजा होता । आनंद होना | 


अवस्था । जैसे, आजकल उनकी रंगत 


 रगदायक 


रंगदायक---एज्ा पुं० [ सं० रच्भुदायक | कंकुष्ठ नाम की पहाड़ी 
मिट्टी । 

रगहढ[---संज्ञा ल्ली० [ सं० रज्हदा ] फिटकरी, जिससे रंग पक्का 
होता है। 

रंगदेवता--संज्ञा पुं* [ सं० रखड्धदेवता ] वह कल्पित देवता जो 
रंगभूमि के अ्रधिष्ठाता माने जाते हैं । 

रंगद्वार-- संशा एुं० [ सं० रह्जद्वार | १, रंगमंच का प्रवेशद्वार | २. 
नाटक की भरुमिका या प्रस्तावना [को० । 

रंग न- संजशा पुं० [देश०| एक प्रकार का मभोला वृक्ष | 

विशेष- इसके हीर की लकड़ी कड़ी, चिकती श्रौर मजबूत होती 

हैं श्रौर इमारत के काम श्राती है। बंगाल, मध्यप्रदेश और 
मद्रास में यह पेड़ बहुतायत से होता है। इसे कोटा गंधल' 
भी कहते हैं । 

रंगना -क्रि० स० [ हि० रंग-+ना [ प्रत्य० ) | १. किसी वस्तु 
पर रंग चढ़ाना | रंग में डुबाकर अथवा रंग चढ़ाकर किसी 
चीज को रंगोन करता | जैसे, कपड़ा रंगना । किवाड़े र गता । 


सयो० क्रि०-- ढाललना ।--देना | 


२. कसी को अपने प्रेम में फंसाना। ३. अपने कार्यसाधन के 
श्रनुकुल॒ करने के लिये बातचीत का प्रभाव डालता। अपने 
झ्रनुकुल करता । अपना सा बताना । 


रंगता ---क्रिं० श्र० किसी के प्रेम में लिप्त होना। किसी पर आसक्त 
होना | उ०--जनम तासु को सुफल जो रंगे राम के रंग॑। 
-+रंघुनाथदास (शब्द०) | 

सयो० &०--जाना । 

२गांनवास (५--संज्ञा पुं० [ हि० ] दे” “रंगमहल'। उ०--राखी 
रंगनिवास में, तें जगमाल जुग्भनाण ।--बाँकी ० ग्र ०, भा० १, 
पृ० ७२ | 

रूपत्रो--संज्ञा ली? [ सं० रह गपत्री | तीली वृद्ध । 

रंगेषीठउ---संज्ञा पुं० [ सं० रहग्गपीठ | नृत्यशाला | ताचघर [को०] | 

रंगपुरी--संज्ञा ली" [ हिं० रंगपुर (#बंगाल का एक नगर ) ] 
एक प्रकार की छोटी नाव जिसके दोनों ओर की गलही एक 
सी होती है । 

रंगपुष्वी - संज्ञा खी० [ सं० रह गपुष्पी | नीली वृक्ष । 

रंगप्रवेश--संज्ञा पूं० [ सं० रह गप्रवेश | अभिनय करने के लिये 
किसी पात्र का रंगसूमि में आना । 

रंगबदत्ल--छंज्ा पुं० | हि० रँग-- बदलना ] हल्दी । (साधू) । 


रग.बर गं--वि०? [ हिं० रंग - बिरंग ( अतु० ) | १. कई रंगों का | 
२. भाँति भाँति के। तरह तरह के । श्रनेक प्रकार के। 
जैसे,--[क) उनके पास रंग बिसंग कपड़े हैं। (ख) माँ टेनी 
और बाप कुलंग । उनके बच्चे रंग बिरंग | 
८-४० 


ह.६०।०१ | 


रंगमार 


संगबिरंगा--वि? [ हिं० रंग विशंग | १. अनेक रंगों का । कई 
रंगों का । चित्रित] २, तरह तरह का ) अनेक प्रकार का । 

र गबीज्ञ-संज्ञ पुं० [ सं० रह गबीज | रजदठ | बाँदी को०] । 

रगभरिया--संज्ञा एँ० [| हि० रंग+भरबा | १. छत, किवाड़े, 
दीवार इत्यादि पर रंगों से चित्रकारी करनेवाला। २, रंग 
करनेवाला । रंगसाज । 

रगभवन--४्ंज्ञा पुं [सं० रह गभवन] आमोद प्रमोद या भोगविलास 
करने का स्थान । रंगमहल । 

रगभीनी(9)- वि? [ सं० रह्ग--हि० भींतछा ] प्रमसमयी । रस 
में सराबोर। प्रमासक्त। उ०-साँवरे प्रीतम संग राजत 
रंगभीनी भामिती |--नंद० ग्र०, पृ० ३६४ | 

रगभूति--संज्ञा ली० [सं० रह गभृति] आश्विन की पूरिमा | कोजागर 
पणिमा | 

विशेष--कहते हैं, जो लोग इस रात को जांगते रहते हैं, 

उन्हें लक्ष्मी आकर धन देती हैं । 

रगर्भूसि - संजा स्री० [सं० रहस्गमूमि] १. वह स्थान जहाँ कोई जलसा 
हो । उत्सव मनाने का स्थान | उ०--[क) रंगभूमे शआए दोड 
भाई। अ्रस सुधि सब पुरबासिन पाई । --ठुलसी (शब्द) (ख) 
एहैँ रंगभूमि चलि जबहीं । मज्ल युद्ध करि मारब तबहीं | 
--रघुनाथदास (शब्द०) । २, खेल, कुद वा तमाशे आदि 
का स्थान | क्रीड़ास्थल। उ०--रंग्रभूशि रमणशीक मधुपुरी 
बारि चढ़ाइ कहो दह कीजोी |-नसूर (शब्द०)। ३. नाटक 
खेलने का स्‍्थान। नाट्यशाला। रंगस्घथल । ४. वह स्थान 
जहाँ कुश्ती होती हो | श्रखाड़ा । ५, रणसभूम | रणज्षेत्र । 

रगरसंगज--संज्ञा पुं० [ सं? रह गमछठ्गछ्न |] रंगमंच की पूजाया 
प्रनुष्ान [की० | 

रगमंडप-सैज्ञा पुं० [ सं० रह गसणइप | रंगसू मे । रंगस्थल | 

रगसंदिर-संज्ञा पु" | सं० रहग+मन्दिर | दे" “रंगमहल' । 
उ०--उस निस्पंद रंगमंदिर के व्योम में क्वीण गंध निरवर्जब | 
लहर, पृ० ८२ । 

रगसध्य--संज्ञा पुं० [ सं० रह गमध्य | रंगमंच | रंगस्थल | 

र गमल्ली--संज्ञा खी? [ सं० रह गसस्ली | वीणा | बीन । 





रंगमहल-संज्ञा पुं० [ हिं* रंग+अभ्र० सददल | भोगविलास करते 
का स्थात। आामोद प्रमोद करने का भवन | उ७- बंठों 
रंगमहल में राजति | प्यारी फेरि असूचण साजति -सुर 
(शब्द० ) । 

र गमाता--संज्ञा खी? [सं० रठ गमातृ] १, कुटनी कुटनी । २, लाख | 
लाज्षा । 

रगम्ातूका--संज्ञा ली? [ सं० रह गमातृका | लाज्षा। लाख | 

रगमतार--संज्ञ पुं० [हि० रंग + मारना] ताश का एक खेल । 

विशेष--वाश का यह खेल दो, तीन अ्रथतव्रा चार आदमियों में 

खेला जाता है। इसमें एक एक करके सब खबेलनेवालों को 


रगरली 


बराबर बराबर पत्ते बाँठ दिए जाते हैं श्रौर तब खेल होता 
है। इसमें जिस रंग का जो पत्ता चला जाता है, उसी रंग 
के उससे बड़े पत्ते से वह जीता जाता है। यह ताश का 
सबसे सीधा खेल है । 

रगरल्ी- संश ली" [हि० रंग -- रलना] दे? 'रंगरली' । 

र॒गरस--संज्ञा पु" [ हि०ए रग-+रश्स |] आमोद प्रमोद | आनंद 
मंगल | 

रगरसिया--संज्ञा पुं० [ हि? रंग - शसिया | भोगविलास करने- 
वाला व्यक्ति । विलासी पुरुष । 

रगराज- संज्ञा पुं० [ सं० रह गराज | संगीत दामोंदर के शअ्रनुसार 
ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक भेद । 

रगरेली[--रंज्ा ली? [ हिं० ] दे" “रंगरली! | 

रगलता--संज्ञा ली? [सं० रज़ुछता] आ्रावर्तती लता। मरोड्फली । 

रगलासिनी--संज्ञा छो? [ सं० ₹॑गलासिनी ] शेफालिका । 

र॑ गवल्लिका--संजशा ली? | रज्भवल्खिका | रंगवलली | नागवलली । 

रगविद्या--संज्ञा ली? [सं० रज्ुवद्या] नृत्य और अभिनय आदि रंग- 
मंच संबंधी कला वा हुनर [को०] । 

रगविद्याधर--संज्ञ एुं० [ सं० रज्भविद्याधर | १ ताल के साठ मुख्य 
भेदों में से एक भेद । इसमें दो खाली औऔर दो प्लुत मात्राएँ 
होती हैं। २. वह जो श्रभिनय करता हो । रंगविद्या में कुशल | 
नट । ३. वह जो नाचने में कुशल हो । 

रगवीज--संज्ञा पुं० [ सं० रज़ुवीज | चाँदी । 

र गशाल्वा-उंज्ञा छोौ० [ सं० रंगशाक्क | नाटक खेलने का स्थान | 
नाव्यशाला | रगस्‍्थल । 

र गसंगर--संशा पुं० [ सं० रज्जसद्धगर ] रंगमंच पर होनेवाली प्रति- 
इंद्विता । अभिनय; नृत्य आदि की प्रतिस्पर्धा [को० | 

रंगसाज--संज्ञ पुं० [ फ़ा० रंगसाज्ञ (सं० रज्नु+फ़ा० साज) | १. 
मेज, कुरसी, किवाड़, दीवार इत्यादि पर रंग चढ़ानेवाला | वह 
जो चीजों पर रंग चढ़ाता हो। २, उपकारणों से रंग तैयार 
करनेवाला । रंग बनानेवाला | 

र गसाजी--संज्ञा ली? [ फ़ा० रंगसाज़ी | रंगसाज का काम । रं॑गने 
का काम | 

रगांगशु--मऊंज्ञा प॑ं० [ सं० रड्धाज्षण | रंगस्थल | नाव्यशाला । 

रगांगा--संज्ञा ल्री० [ सं० रह्भाज्ञा ] फिटकिरी । 

रगाई--संज्ञा स्ली० | हि० रंग -- आई (प्रत्य० ) ] दे० रुंगाईः। 

रगाचंगा(9:--वि" [ हिं० रंगा+प्रा० चंगा | बना ठवा। सजा 
बजा। उ०--कैचित्‌ दीसे रंगा चंगा | पाट पटंबर वोढ़हिं 
अंगा [--सुंदर ० ग्रे ०, भा० १, पृ० ६३। 

रगाजीव---संज्ञा पुं० [ सं० रज्भाज्ीविनू ] वह जिसकी जीविका रंगाई 
से चलती हो । रंगसाज या रंगरेज | 

रगाना- कि? स० [' हि? रंगना का प्रेर० रूप ] दे” 'रंगाना? | 


हंष्पण 


रच 


रगाधरण--संज्ञ पुं* [ सं० रज़्ाभरण ] ताल के साठ भेदों में से 
एक भेद | 

रगा[र ग(9)-वि० [ फ़ा० ] चिंत्र विचित्र | रंग बिरंगा | तरह तरह 
का | उ०-यह रंगारंग विभाग भाँति भांति के काव्यों से भरा 
हुआ है ।--सुंदर० ग्रं० (यू०), भा० १, १० ७७ । 

रगार--संज्ञा पुं० [ देश» ] १ वेश्यों की एक जाति का नाम | २, 
राजपुतों की एक जाति | इस जाति के लोग मेवाड़ और मालवे 
में रहते हैं। ३. मध्य तथा दक्लिण भारत में रहनेवाली एक 
जाति। इस जाति के लोग अपने आपको ब्राह्मणों के श्रंतर्गत 
बतलाते श्रौर खेतीबारी करते हैं । 

रगारि--रंज्ा पुं० [ सं० रज़रि ] करवीर । कनेर । 

रगालय--संज्ञा पुं [ सं० रज्धालय | वह स्थान जहाँ पर नाटक, 
कुश्ती या इसी प्रकार का और कोई खेल तमाशा हो। 
रंगभूमि । 

र॒ गावट--संज्ञ की? [हिं० रंग +- ग्रावट (प्रत्य०)] रंगाई । 

रगावतरणु-संज्ञा पुं? [ सं० रह्स्‍भावतरण ] रंगमंच पर श्राना। 
२, नटठ की उक्ति या वचन को०] । 

रगावतारक--उंज्ञा पुं० [ सं० रज़वत्तारक | १, रँगरेज । २. भ्रभिनय 
क्रनेवाला । नट | 

रंगावतारी--संज्ञा पुं [ सं० रड्भावतारिमू] अभिनय करनेवाला। 
नट । 

रंगिणी--संज्ञा क्री” [ सं० रज्लिणी ] दे” रंगी?। 

रंगी--संज्ञा खी० [ सं० रड्टिगणी ] १, शतमूली। २, कंवर्तिका 
नाम की लता । विशेष दे० 'क्ववर्तिका! । 

रंगी---वि० [ सं० रज्धितु ] [वि० खी० रद्धिणी] १. भ्रानंदी । मौजी । 
विनोदशील । २. रंगवाला । रंगयुक्त । जैसे, बहुरंगी (को०)। 
३. रंगनेवाला (फो०))। ७. अ्रभिनेता | रंगमंच पर श्रभिनय 
करनेवाला (को०) | 

रंगीन > वि? [ फ़ा० ] १. जिसपर कोई रंग चढ़ा हो। रुगा हुमा । 
रंगदार । २, विलासप्रिय । आमोदपप्रिय | जैसे, रंगीन तबीयत, 
रंगीन आदमी। ३. जिसमें कुछ भ्रनोखापन हो । चमत्कार- 
पूर्ण । मजेदार । जैसे, रंगीन इब्रारत, रंगीन बातचोत । 

रगीनी--संशा ल्री० [ फ़ा० | १. रंगीन होते का भाव | २. सजावट । 
बनाव सिगार । ३. बाँकापन । ७. रसिकता | रंगीलापन । 

रगीरेट[--संज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार का जंगली वृक्ष जो 
दारजिलिंग में अधिकता से होता है । 

विशेष--इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और इमारत 

बनाने के काम में श्राती है। इससे मेज, कुरसी श्रादि भी 
बनाई जाती है । द 

रगोपजीवी--संज्ञा पुं० [ सं० रफ्लोपजोबिन्‌ ] वह जो रंगशाला में 
अभिनय करके अपनी जींविका का निर्वाह करता हो । नठ । 

रच 9--वि० [ सं० न्यञ्च, प्र० शांच ] थोड़ा। अल्प। तनिक। 
उ०--(क) बंचन मेरो कियो सजनी यहु रंच न प्यारे दया 


रच 


मन कीन्ही ।--सुदर (शब्द०)। (ख) प्रदुममम लरे सप्तदस 
दो दिन रंच हार नहिं माने ।--सुर (शब्द०)। (ग) 

न साधु सुधे सुख की बिन राधिक आधिक लाच न डाठे। 
“-कैशव (शब्द०) । 

र चक(9--वि० | सं० न्यज्च, प्रा० णंच | थोड़ा। अल्प। रच । 
उ०--[क) संग लिए बिधु बनी बच्चू रति हूँ जेहि रंचक रूप 
दियो है ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) हिय श्रंचक रीति रची 
जब रंचक लाइ लई उर नाह तहीं ।--फेशव (शब्द०) | 


रज--संज्ञा पुं? [ फ़ा० ] [ वि? रंजीदा | १, दुःख। खेद | २, 
शोक । ३, पीड़ा । कष्ट । दर्द (को०) | 
क्रि० प्र०--डठाना | - करना ।-- भेलना ।-देना |--पहुँचना । 
“-पहुँचाना |--सहना | 


रज--वि० रंजीदा । नाराज । दुखी । 


रजक--संज्ञा पुं० [ सं० रज्जक ] १. रंगसाज। २, रंगरेज । ३. 
हिंगुल । ईंगुर। ७४, सुश्र[त के अनुसार पेट की एक अग्नि । 
विशेष--यह पित्त के अ्रंतगंत मानी जाती है। कहते हैं कि यह 
यकृत श्रौर प्लीहा के बीच में रहती है; और भोजन से जो रस 
उत्पन्न होता है उसे रंजित करती है | ५. भिलावाँ । ६. मेंहदी । 
७. लाल चंदन (को०)। 
रजक--वि० १. रंगनेवाला । जो रंगे। २. श्रानंदकारक | प्रसन्न 
करनेवाला । जैसे, मनोरंजक । " 
रजक--संज्ञा खी? [ हि० रंचक (>अ्रल्प), फ़रा० ? | १. वह थोड़ी 
सी बारूद जो बत्ती लगाने के वास्ते बंदूक की प्याली पर 
रखी जाती है। उ०--कैयक हजार एक बार बरी मारि 
डारे र॑जक दगनि मातो श्रगितनि रिसाने की [भूषण 
(शुब्द ०) | 
क्रि० प्र---देना |--भरना | 


मुह ०--रंजक डउड़ाना-( १ ) बंदूक या तोप की प्याली में 
बत्ती लगाने के लिये बारूद रखकर जलाना । (२) पादलना | 
( बाजारू )। रंजक चाट जाना >तोप या बंदूक की प्याली 
में रखी हुई बाहूद का यों ही जलकर रह जाना और उससे 
गोला या गोली न छूटना । रंजकू पिलाना >तोप या बंदूक 
की प्याली में रंजक रखना । 


२, गाँजे, तमाखू या सुलफे का दम । ( बाजारू ) | 
मुह :--रंजक देना ८ गाँजे आदि का दम लगाता । 
३. वह बात जो किसी को भड़काने या उत्तेजित करने के लिये 
कही जाय | ७. कोई तीखा या चटपटा चूर्ण । 
रजकदानी--संज्ञा पुं० [हि० रंजक + फ्रा० दानी] रंजक रखनेवाला । 
बंदूक की नली में बाररद जलानेवाला। उ०--रंजकदानी, 
सिगरा, तुलि, पलीत दानी ।--प्रेमघन ०, भा० १, १० १३ । 
र॑जन---संज्ञा पुं० [ सं० रज्जन ] १. रंगने की क्रिया । २, चित्त को 
प्रसन्न करने की क्रिया । ३. पित्त । सफरा। ४. रक्त चंदन | 
लाल चंदन । ५, छप्पय छंद के पचासवें भेद का नाम । ६, वे 
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पदार्थ जिनसे र॑ग बनते हैं। जैसे, हल्दी, नील, लाल चंदन, 
कुसुम, मजीठ इत्यादि | ७, मूँग। ८. सोवा। ९६, जायफल | 
१०, कमीला वृक्ष । 

रंजन --विं? | वि० स्री० रंजनी ] १ रगनेवाला | 
वाला । रंजक को०] | 

रजतलक--संज्ञा पुं० | सं० रज्जनक | कटहल | 

रजनकेशी--संज्वा ली? [ सं० र|ध्जनकैशी ] नीली वृक्ष । 

रजना(9'--क्रि० स० [ सं० र|्जन | १ प्रसन्न करता। श्रानंदित 
करना | २, भजना | स्मरण करना । उ०---अ्रादि निरंजन नाम 
ताहि रंज सब कोऊ |--सूर (शब्द०)। ३, रंगना | उ०---यों 
सब के तन त्रानन में ऋलकी अ्ररुणोदय की अ्ररुनाई | अंतर ते 
जनु रंजन को रजपूृतन की रज ऊपर आईं ।--क्रैशव (शब्द०) । 

रजनी --वंज्ञा ली? [ छं० रज्जनी | १ संगीत में ऋषभ स्वर की दीन 
श्रुतियों में से दूसरी श्रुति । २ नीली वृद्ध | ३, मजीठी | ४. 
हलदी । ५ पर्षटी । ६ नागवल्ली । ७, जतुकरा या पहाड़ी 
नाम की लता | 

रजनीपुष्प--संज्ञ पुं० | सं० रञ्जनीपुष्य ] एक प्रकार का करज या 
कंजा । पूतिकरंज । 

रजतनोय--वि० [ सं० र|ज्जनीय | १ जो रंगने के योग्य हो। २. जो 
चित्त प्रसन्न कर सके । आनंद दे सकनेवाला | 

र जा--उंज्ञा ली? [ देश० ] एक प्रकार की मछली जिसे उलबी भी 
कहते हैं । 

रजित--वि? [ सं० इणज्जित | १, जिसपर रंग चढ़ा हो या लगा 
हो । रंगा हुआ । उ०--रंजित अ्ंजन क॑ंज बिलोचन | भ्राजत 
भाल तिलक गोरोचन |[--तुलसी (शब्द०)। २ आआान॑दित | 
प्रसन्न । ३. प्रेम में पड़ा हुआ । शनुरक्त । 

रजिश-+ंज्ञ सखी? [ फ़रा० | १. रंज होने का भाव | २. मनपुटाव | 
अनबन | ३. वेमनस्थ । शत्रुता । 

रजी(9--संज्ञा क्ली० [ सं० रजस्‌ ? ] १. रज। धुल । गद | २, दे० 
रजक” | उ०--रंजी शास्तर ज्ञान की, अश्रृंग रही लप्ठाय ॥ 
संतगुर एकहि शब्द से दीन्हीं तुरत उड़ाय। --दरिया० 
बानी, ० १॥ 

रजीदगी -संजशञ सी? [फ़ा०] १, रंजीदा होने का भाव | २. श्रवब॒न । 
रंजिश | 

रजीदा--वि० [ फ़ा० रंजीदह | १. जिसे रंज हो। दुशखत। २, 
नाराज | श्रप्रसन्न। अ्संतुष्ट । 

रजूर-वि० [ फ्रा० ] रोगी | कष्टवाला । दुःखी । गमगीन | उ०--- 
हाजिर बदिले बेदिल र॑जुर के आगे |--कबीर मं०, १० ४६९६ | 

रजूरी-संश पुँ० [ फ्ा० |] १. रोग । आमय । व्याबि | २, कष्ट । 
पीड़ा । दुःख [को०] । 

र डा--वि० [ सं० रणड | १. धुर्त।॥ चालाक। २, विकल। बेचेत । 
३. विच्छिन्नांग (को०) । 

रड---संज्ञा पुं? १. बिना पुत्र पैदा किए मर जातनेवाला व्यक्ति । २ 
वह वृक्ष जिसमें फल फुल न लगते हों। हे, ध्वूत व्यक्ति (को०) | 


२ आनंद देने- 
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रंडक- संज्ञा पुं० [ सं० रणडहक | वह पेड़ जिसमें फल न आते हों । 
डा[+- वि० [ सं० रशडा | रॉड | विधवा। बेवा। 
रडह[--लंज्ञा छी० १, विधवा महिला। २ एक छुंद या वुलि। ३ 


रंडी । वेश्या मूपकपरणा को०] । 
र डापा--अंज्ञ पुं० | हि? रॉड-+आपा (प्रत्य०) ] विधवा की दशा । 
वव्य | वेवापन । 


रडाश्रमी-संज्ञा एुं० [ सं० रशणडाश्रमितु ] वह जो ४८ वर्ष की 
अवस्था के उपरांत रडुश्ना हुआ हो । जिसकी स्त्री 9८ वर्ष की 
उम्र के बाद मृत हो । 
रंडी--संज्ञा ली? [ सं० रएडा | धन लेकर नाचने, गाने और संभोग 
करनेवाली ज्ली | वेश्या | कसबी । 
यो ०- रंडीबज । रंडीबाजी । रंडीमु डी । 
मुह 7--रंडी रखना ८ किसी रंडी की संभोग आदि के लिये अपने 
पास रखना | 
रंडीबाज--संश पुं० | हिं० रंडी -- फ़ा० बाज | वह जो रंडियों से 
संभोग करता हो । वेश्यागामी | 
रडीबाजो--रंश जी० [हि० रंडोी-बाज़ी] रंडी के साथ गमन 
करता । वेश्यागमन । 
रंतव्य --विं? [सं० रन्तब्य| १, जिसके साथ रति की जा सके । रमण 
के योग्य । २, क्रीड़ा योग्य | आनंद योग्य । 
रंतठय ---संज्ञा ६० आनंद । क्रीडा | विलास [को०] । 
रंत/---ंज्ञ री? [सं० रनन्‍्ता] गौ । गाय [कोण । 
रता(3)[--वि० [सं० रच्तू| १, रमण करनेवाला। २, अनुरक्त। 
लगा हुआ । उ० - मुति मानस रंता जगत नियंता आदि न पअ्रंत 
ने जाहि |--क्रेशव (शब्द०) । 
रंति--संज्ञा ल्ली० [सं० रन्ति] १. केलि । क्रीड़ा । २. विराम । 
रंतिदेव--संज्ञा पुं० [सं० रन्तिदेव] १, पुराणानुसार एक बड़े दानी 
राजा जिन्होंने बहुत अधिक यज्ञ किए थे | 
विशेष--एक बार सब कुछ दे डालने पर इन्हें ७८५ दिनों तक 
पीने को जल भी ने मिला । उनचासवें दिन ये कुछ खाने पीने 
का झ्ायोजन कर रहे थे कि क्रम से एक ब्राह्मण, एक श॒द्र और 
कुत्त के लिये हुए एक अतिथि आ पहुँचे । सब सामान उन्हीं के 
(तिथ्य में समाप्त हो गया, केवल जल बच रहा। उसे पीने 
के लिये ज्यों ही इन्होंने हाथ उठाया कि एक प्यासा चांडाल 
भरा गया और पीने के लिये जल माँगने लगा | राजा ने वह 
जल भी दे दिया | अंत में भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर इन्हें मोक्त 
दिया | 


२, विष्णु । ३ कुत्ता | 
रतिनदी -संज्ञा खी? [ सं० रब्तिनदी ] चंबल नदी । 
रंतु--संज्ञा ली? [सं० सन्‍्तु| १, सड़क । २, नदी । 
रंदू--संज्ञा पुं० [सं० रन्ध्र| १ बड़ी इमारतों की दीवारों के वे छेद 
जो रोशनी और हुवा श्राने के लिये रखे जाते हैं। रोशनदान । 
२, किले की दीवारों का वह मोखा जिसमें से बाहूर की ओर 
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बंदक वा तोप चलाई जाती है। मार | उ०--क्ष्या रेनी ख॑दक 
_रंद बड़ा क्या कोट कगूरा अतमोला । क्‍या दुर्ज रहकला तोय 
किला क्‍या शीशा दारू और गोला ।+--तजीर (शब्द०) | 
रंदना--क्रि/ स० [हिं० रनदा +ना (प्रत्य०) | रंदे से छीलकर लकड़ी 
की सतह चिक्रनी करता । रंदा फेरता या चलाना । 
रंदा - संज्ञा पु [सं० रदव (>काटना, चीरना)] बढ़ई का एक 
ग्रौजार जिससे वहु लकड़ी की सतह छीलकर बराबर और 
चिकनी करता है । 
विशेष--इस जार में एक चौपहल लंबी श्रौर चिकनी सतहवाली 
लकड़ी के बीच में एक छोटा लंबा छेद होता है, जिसमें एक तेज 
घारवाला फल जड़ा रहता है | इसे हाथ में लेकर किसी लकड़ों 
पर बार बार रगड़ने या चलाने से उसके ऊपर से उभरी हुई 
सतह उतरने लगती है श्रौर थोड़ी देर में लकड़ी की सतह 
चिकनी हो जाती है । 
रंघध(७--संज्ञा ५० [सं० सन्त] दे? रंत्रा'ं। उ०--दसवें द्वार रंथब करू 
वंदा। जहाँ काम नित करे श्रनंदा |--पंत ० दरिया, पृ० ३९ । 
रंघक--संज्ञा पुं" [सं० रन्चक| १ रसोई बनानेवाला। रसोइया । 
२ नष्ट करनेवाला । नाशक । 
रंधन---ज्ञा एूं० [सं० रन्घन]| १, रसोई बनाने की क्रिया । 
करना । रंघिना | २. नष्ट करना । 
रंधि--संज्ञा क्षी० [सं० रन्चि] दे? 'रंधन' [को०] । 
रंधित--वि? [सं० रन्धित] १, पकाया हुआ | राँवा हुम्ना । २ नष्ट | 
रंप्र -संज्ञा पुं० [सं० रन्ध्र] ! छेद | सूराख | 
यो०--बअश्षर भ्र । रंघ्रबन्ु > मूषक | चूहा । र॑ भ्रवंश - पोला बाँस | 
२ योनि | भग । ३. तो को संख्या (को०) | ३, दोष । छिद्र । 
यो०--रं भ्रगुप्ति ८ दोष या छिंद्र छिपाना । कमजोरी छिपाना । 
रंध्रप्रहारी - किसों की कमजोरी पर प्रहार करनेवाला । 
रध्रांगत--संज्ञा पुं० [6० रन्भ्रागत | धोड़ों के गले में होनेवाला एक 
प्रकार का रोग | द 
रंबा--संज्ञा पुं० [हि० रम्मा] १, दे? 'रंभा” | २. जुनाहों का लोहे का 
एक ओऔजार जो लगभग एक गज लंबा होता है । 
विशेष--यह जमीन में गाड़ दिया जाता है और इसमें तानी की 
रस्सी बाँची जाती है। 
रंभ--संश पुँं? [सं० रम्भ] १ बाँस | २. एक प्रकार का बाण । ३, 
पुराणानुसार महिषासुर के पिता का नाम । 
विशेष--इसने महादेव से वर पाकर महिषासुर को पुत्र रूप में 
प्रात्त किया था । यह भी कहा जाता है कि यही दूसरे जन्म में 
रक्तबीज हुआ था । 
४, भारी शब्द | कलकल । हलचल | उ०--माथे रंभ समुद जस 
होई ।--जायसी ( शब्द० )। ५४, धुर। धूलि (को०)। ६. 
छड़ी । दंड । डंडा (को०) | ७. सहारा। आसरा (को०) | ८. 
एक वानर का नाम (को०) | ६. कदली । केला । 
रभन--संज्ञा पुं० [सं० रम्भण |] आलिगन | परिस्भण । 
रभां--संज्ञा ली? [सं० रम्भा] १, केला। २, गौरी। ३, गौ का 


पाक 
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समाना या चिल्लाना । ७. उत्तर दिशा | ५, वेश्या । ६. पुराणा- 


नुसार स्वर्ग की एक प्रसिद्ध श्रप्सरा। ७. चावल की एक किस्म 


(को०) । 

सभा- संज्ञा पुं० [सं० रभा] लोहे का वह मोटा भारी डंश जिसकी 
सहायता से पेशराज आदि दीवारों में छेद करते या इसी प्रकार 
के और काम करते हैं । 

२ सा दृतीया--संज्ञा छी? [सं० रस्सा तृतीया| ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया । 

विशेष--पुराणानुसार इस तिथि को ब्रत करने का विधान है | 

रसापति- संज्ञा पुं० [सं० रम्मभापति]| इंद्र । 

रंभाफल्--संज्ञ पुं० [सं० स्सभाफल] केला । 

र॑शित--वि० [सं० रम्भित] १. शब्द किया हुआ। बोलाया हुआा। 
२. बजाया हुआ । 

रंसिनी--संशा ली" [ सं० रस्सिनी ] एक रागिनी जो भैरव राग 
की पुत्रवधु मानी जाती है । 

संसी--संजा पुँ० [ सं० रम्मितु ] १, वह जो हाथ में बेंत था दंड 
लिए हो । २. बुड॒ढा आदमी । वृद्ध । ३. द्वारपाल | दरवान । 

स्भोरु, रंभोरू-- वि? [ सं" रस्मोरु, रस्मोर] १. ( सतत्री) जिसकी 
केले के खंभे के समान सुडौल, चिकनों और उतार चढ़ाववाली 
जाँघें हों। २, सु दर । खूबसू रत । 

रंह--संज्ञा पुं० [ सं० रंहस्‌ ] १. वेग । गति। तेजी। २. उप्रता। 
चंडता । तीक्ष्णता (को०) । ३, उत्कट लालसा (की०) | ७. शिव 
का एक नाम (की०) । ५. विष्णु का एक नाम (को०) । 

रंहणु -- संज्ञा पुं० [ सं० ] तेजी से जाना । तीत्र गति वा गमन [को०] । 

रंहति--संज्ञा खी० [सं०] १. गति | वेग । चाल | २, रथ का वेग 
[को०] । 

रंहि--संज्ञा ली? [ सं० ] १. जलप्रवाह | सोता । २. प्रवाह | धारा | 
३. पीछा करने की क्रिया। पीछा करना। दोड़ाना। ४ 
शीघ्रता । तेजी [को०] । 

रंग(9--संज्ञा पुं० [ सं० रइग, रंग, फ़ा० रंग | दे? रंग!। उ०-- 
त्याँ पदमाकर यों भृग में रंग देखत हो कबकी रुख राखे | 
--पद्माकर (शब्द०) | 

रेंगधर(3--संज्ञा पु [ हि? ] रंगसाज। चितेरा। चित्रकार। 
उ०- पुहमीपति दुई रतन बटोरा। सामुंद्रिक ओ रंगधर 
जोरा ।--चित्रा ०, प० १८५। 

संगना(प--क्रि० स०, क्रि० अ्र० [ हिं० रंग+ना ] दे? “रंगना'। 
उ०-- ( क ) लाज गड़ी मुख खोले न बोले कियो रघुताथ 
उपाय दुनी को । कोटि रंगे नहि एक लगे जिमि सुम्र के आगे 
सयान गुती को |--रघुनाथ (शब्द ०)। (ख) संतत के उपदेश 

रँयो कछुक हरि रंग ।--रघुराज (शब्द ०) | 

रंगसगना(9--क्रि०ण अ० [ सं० रह्ग+मग्न | रंगना। पगना | 
रॉंजित होना। रागयुक्त होना । उ०--सोहत श्याम जलद 
मृदू घोरत धातु रंगभगे खुंगनि ।--रस ०, १० १३६। 

रंगरली--संजा ली? [ हिं० रंग + रलना ] झ्रामोद प्रमोद। आनंद । 
क्रीड। चेंन। मौज । उ०--कुढंग कोप तजि रंगीरली 
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रगावेटे 


करति झुव्ति जग जोई | पांचस बात न गृढ़ यह बृढ़नि हूँ रे 
होई |-- बिहारी (शब्द०) | 
मुहा०--रेंगरकियाँ मचाना यथा करना >भश्वानंद मंगल ओर 

आमोद प्रमोद करता । उ०--(क) तुम्हारे यही दिन हंसते 
बोलने और रंगरालयाँ करने के हैँ |--अश्रयोीध्या (शव्द०) 
(ख) तमाम शहर में हर सू मची है रगरालयाँ 
से गुलजार है सभी गलियाँ ।--नजीर (शब्द०) 

रगरस(9'--संज्ञा पुँ० | सं० रंग - रस | दे? “रंगरस। उ०--- 
सुधराई के गरब भरी जानते सब रंगरस | - व्यास (शब्द०) । 

रगरसिया[--संश एुं० | हि० रंगरख -- इया (६ प्रत्य० ) | विलासी 
व्यक्ति । रंगरसिया । 

रंगरातू--वि" [ सं० रह्ग-- रत | [ वि? ख्री" रंगराती | १ 
भोग विलास में लगा हुप्ना । ऐश आराम में मस्त । २. प्र म- 
युक्त । अनुरागवुर्णा। उ3--रंगराती रातें हिये प्रियतम लिखी 
बनाइ। पाती काती बिरह को छातों रही लगाई ।--बिहारी 
(शब्द: ) ' 

रंगदंट--संज्ञा पुं० [ अ्रं० शिक्रू>०] १. सेना या पुलिस आदि में 
नया भर्ती होनेवाला सिपाहों। २, किसी काम में पहले पहल 
हाथ डालनेवाला श्रादमी । वह भ्रादमी जो कोई काम सीखने 
लगा हो। जिसने कोई नया काम करता शुरू किया हो। 
वह जिसे कार्य का अनुभव न हो । जसे,--वह श्रभी व्याख्यान 
देना क्‍या जाने, बिलकुल रंगरूट है। 

रंगरेज--संज्ञा पुं० | फ़ा० | [ ली" रुरेज़न | कपड़े रंगनेवाला । 
वहु जो कपड़े रंगने का काम करता हो | 

र गरेक्षी[--जा ख्लरी” [ हिं० ] दे” रंगरलो”। उ०--मैंसन देहु 
करत रंगरेली । सींग पखारि कुंड विच केली ।--लक्ष्मण सिंह 
(शब्द ० ) । 

रंगरैनो--संज्ञा लो" | हिं० रंग+ रबी (> जुगनू ) | एक प्रकार 
की लाल रंग का चुनरी | 

र गव[--5ंज्ष पुं० [इश०] चौयायों का एक रोग । 

रं गवाई--उंज्ञा छी? [ हिं० ] दे” 'रगाई! । 

रंगवाना“-*क्रि० स० [ हिं० रंगना का प्रर० रूप | रगने का 
काम दूसरे से करना | दूसरे को र गने में प्रवृत्त करता । 

रंगवाल( संज्ञा पुं" [फ़ा रंग - हिं० वाल्व (प्रत्य०)] दे” “रंगरेज' | 
उ०--सीसगर दरजी तंबोली रंगवाल ग्वाल | बाढ़ई संगतरास 
तेली धोबी धुनिश्ना |--अ्र्ध ०, १० ४ । 

रंगाई--संजशा ली" [हिं० रंग-आई (प्रत्य०) ] १, रंगने का 
काम । रगने की क्रिया । २. र गने का भाव । ज॑से,-.इसकी 
र॑गाई बहुत अच्छी हुई है । ३. र॒गने को मजदूरी । 

रॉगाना-क्रि० स० [ हि० रंगना का प्रेर० रूप ] रगते का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे को र गने में प्रवृत्त करना । 





गुल लश्नजार 


र॒ गावट--संशझा जी" [ हिं० रग+आवद [ प्रत्य० ) ] रंगने का 
भाव । रगाई। 


रंगा सियार 


रंगा सियार--संज्ञा पु [हि०] ढोंगी व्यक्ति । छद॒मवेश में रहनेवाला 
आदमी | 


विशेष--इस शब्द के पीछे एक कहानी है। घूमते घामते कोई 
सियार रात को बस्ती में श्रा निकला । वहाँ वह धोखे से नील 
की नाँद में गिर पड़ा । सर्वाग उसका नीला हो गया। सियार 
बहुत चालाक था। उसने अपने बदले हुए रंग का फायदा 
उठाया । जंगल में जाकर उसने अपने को देवताश्रों द्वारा नियुक्त 
सब जानवरों का राजा घोषित कर दिया | कुछ दिनों बाद भेद 
खुलने पर उसकी बड़ी दुर्गत हुई । 
रंगिया--संज्ञ पुं* [ हिं० रंग+ हया (प्रत्य०) ] १. कपड़े रंगने- 
वाला | रंगरेज। २, रंगसाज | 


र गिली(७:--वि" स्ी० | हिं० रंगीली | दे? 'रंगीला!। उ०--डारत 
अतर लगाइ अरगजा रंगिली समधिन देखि |--भारतेंदु ग्र॑०, 
भा० २३, १० ३८० | 

र गीज्ञा--वि* [ हिं० रंग + ईला (प्रत्य०) | [ वि० स््री० रंगीज्षी 
१, आनंदी । मौजी। रसिया | रसिक । उ०--श्याम रंग रंगे 
रंगीले नेन ।--सूर (शब्द०)। २. सुंदर | खुबसरत । जैसे,--- 
रंगीला जवान | उ०--कहै पदमाकर एते पै यो रंगीलो रूप 
देखे बिन देखे कहौ कैसे घीर धारिए |--पद्माकर (शब्द०) | ३. 
प्रेमी | अनुरागी | 


र गीली टोड्ी-- संज्ञा खी० [ हिं० र॑गीली +- टोड़ी (एक रागिनी) ] 
संपूर्ण जाति की एक रागिनी जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। 
यह टोड़ी रागिनी का एक भेद है। 


रँंंगेया[--संज्ञा पुं० [ हि? रंग --ऐया (प्रत्य०) ] रंगनेवाला । 

र डपुरोा(५'[--संज्ञा पुं० | हिं० ] दे० “रंडरापा!। उ०-कबहुँ न चढ़े 
रंडपुरा जाने सब कोई । अजर श्रमर अबिनासिया ताको नास 
न होई ।--मलूक०, पृ० ३ | 

रंड्रोना--संज्ा पुं० [ हिं० ] राँड़ का रोता। (पतिन होने से 
जिसका कोई प्रभाव नहीं होता।) राँड की तरह रोना। 


अरणश्यरोदन | उ७--बगैर उसके वस्ल के सब रंडरोना है यह 
हँसी नहीं ।--भारतेदु ग्र ०, भा० १, पृ० ५७० । 


रँडापा--संज्ञा पुं० [ हिं० रॉइ +आपा (प्रत्य०) ] रंडापा । वैधव्य । 

बेवापन । 
मुह[०--रैंडापा खेना या बिताना ८ किसी प्रकार वैधव्य जीवन 

व्यतीत करना । 

र ढुआं, रेड आ--संज्ञा पु० [हिं० रॉड+उश्ना (प्रत्म०)] वह पुरुष 
जिसकी स्त्री मर गई हो । 

र डोरा] ++संज्ञा पुं० [हि० रॉड + ओरा (प्रत्य०)] [ली० सैडोरी] वह 
पुरुष जिसकी स्लो मर गईं हो । रंडवा | 


र साना--क्रि० अ० [सं० रम्सण] गाय का बोलता। गाय का शब्द 
करना । उ०-बाजत वेणु विषाण सब अपने रंग गावत | 
मुरली घुनि गो रंभि चलत पग धूरि उड़ावत ।--सुर 
(शुब्द० | । 
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र्ई 


रे भसाना--क्रि० स० गो से रंभणा कराना । गौ को शब्द करने में प्रवृत्त 
करता | 

रहचटा-संज्ञ पुं० [सं० र'हस अथवा हिं० रहस -- चाट] मनोरथ- 
सिद्धि की लालसा । लालच | चस्का। 3उ०--(क) ज्यौ ज्यौं 
आवत निकट निसि त्यौं यो खरी उताल। भमकि भमकि 
टहलें कर लगी रहचटे बाल |--बिहारी (शब्द०)। (ख) कन 
देबो सौंप्यो ससुर बहु थुरहथी जानि | रूप रहुचटे लगि लग्यो 
माँगन सब जंग झानि ।--बिहारी (शब्द०)। 

र--संज्ञा पुं० [ सं० | १, पावक । अग्नि । २, कामारिति । ३ प्ितार 
का एक बोल। ७. जलना | क्रुलसना। ४, श्राँच | ताप । 
गरमी । ६. सोना । स्वर्ण (को०) । ७, वर्ण (को०) । ८. चालीस 
की संख्या (को०)। &€, छंदशास्र में एक गण । रगण जो 
मध्यलघु होता है (को०) | 

र--वि० तीक्ष्ण । प्रवर । 

रअय्यत--संज्ञा स्री० [पभ्र० रश्रय्यत ] १. प्रजा। रिश्राया। २. 
काश्तकार । ३. सेवक | मुलाजिम | नौकर (को०) | 

रइअत--संज्ञ ली? [ श्र० स्अ्य्यत ] दे? 'रप्रग्यत' । 

रइको (४![--क्रि० वि" [ हि० रची -+-कोौ (प्रत्य०) या रंचक | जरा 
भी | तनिक भी | कुछ भी । उ०--ऐसी श्रनहोव लाज मानति 
कह्यो न देव होन कहूँ पाप रइकौ सी होने पाउरी ।--देव 
(शुब्द० ) । 

रइनि(७--संज् ञ्री० [ पसं० रजनी, प्रा० रयणी ] रात । रात्रि 
निशि। उ०--(क) रइनि रेतु होइ रबिहि गरासा | मानुस 
पंखि लेहि फिरि बासा ।--जायसी (शब्द०)। (ख) जह॒वाँ जात 
रइनियाँ तहँवाँ जाहु | जोरि तयन निरलजवा कत मसुसुकाहु +--- 
रहिमन (शब्द०)। 

रइबारी 9)--संज्ञा पुं० [ देश० या गुज० रबारो ( ८एंक घुसक्कड़ 
जाति) ] एक जाति जो ढोरों को चराने और रखने का काम 
करता है। उ०--रइबारी ढोलउ कहइ, करहउ श्राछउ एक । 
“-ढोला०, दू० ३०६ । 

रइयत(७)--संज्ञा सखी? [ अश्र० रज़्य्यत | दे? 'रप्रग्यत”। उ०--आ्रायो 
भरथ अवध श्रभग, मंडे पावडों उतमंग | रइयत कीघ श्रत 
उछरंग, इम आवास जाय उमंग | --रघु० रू०, पृ० १२२ | 

रई[--संज्ञा ली” | सं० रय (८ हिल्लाना ) | दही मथने की लकड़ी । 
मथवी | खेलर | उ०--बासुकों नेति श्रह मंदराचल 
रई कमठ मैं आपनी पीठ धारयो |--सूर (शब्द०) । 

क्रि० प्र ०-- चलना ।--चल्लाना ।--फेरना । 


र्‌इ--संज्ञा ली? [ हिं० रवा ] १. गेहु का मोटा आठा। दरदरा 
आटा | २. सूजी । ३. चूर्ण मात्र । उ०--चूुरी करिहै रई ।-- 
हरिश्चद्र (शव्द०) । द 
रई--वि? स्री? [हि० रयना, रचना>> सं? रञ्जन] १. डूबी हुई। 
पगी हुई | (क) उरहन दन चली जसुमति को मनमोहन के रूप 
रई ।--सुर (शब्द०)। (ख) माधो राधा के रंग राचे राधा 
माघों रंग रई।--सूर (शब्द०)। २. भनुरक्त। उ०--(क) 





रईस 


कहत परस्पर आपुस में सब कहाँ रहीं हम काहि रई ।--सुर 
(शब्द ०) । (ख) स्वाॉँग सूधों साधु की, कुचालि कलि तेँ भ्रधिक, 
परलोक फीकी, मति लोक रंग रई ।--तुलसी (शब्द०)। ३. 
युक्त । सहित । संयुक्त । 3३०---(क) बीस बिसे बलवंत हुते जो 
हुती हग केशव रूप रई जू ।--केशव (शब्द०)। (ख) करिए 
युत भूषण रूप रई। मिथिलेश सुता इक स्पर्श मई |--केशव 
(शब्द०) । ७. मिली हुई । 

रईस- संज्ञा पुं० [अ०] [वि० रईंसाना] १. वह जिसके पास रियासत 
या इलाका हो | तश्नल्लुकेदार । भूस्वामी | सरदार | २, प्रति- 
छत और घनवान पुरुष | बड़ा आदमी । अ्रमीर । धनी | जैसे,-- 
उसकी दावत में शहर के बड़े बड़े रईस आए थे । 

यौ०--२ईसुल बहर ८ नौसेनापति । रईसजादा । रईसजादी | 

रईसी - संज्ञा ली" [झ्र० रईस-+ई] भमीरी । धनाक्यता | ऐश्वर्य- 
संपन्‍नता । 

रउताई(५--संज्ञा पुं० [हि० राबत+ आईं (प्रत्य०) ] मालिक होने 
का भाव ।। प्रश्चुत्व । स्वामित्त। उ०--धरि सो खेल खेल सह 
पेमा | रउताई भ्रड कूसल खेमा ।--जायसी (शब्द०)। 

रडरे|--सर्व० [हिं० राव, रावल] मध्यम पुरुष के लिये आ्रादरसूचक 
शुब्द | आप । जनाब । उ०--विप्र सहित परिवार गोपताई। 
कर्राह छोह सब रउरिहि नाई |--तुलसी (शब्द०) | 

रऐयत--संज्ञा स्लरी० [अ०] प्रजा | रिश्राया | 

रकछ[--संज्ञा पुं [हि० रिकवँच] पत्तों की पकौड़ी । पतौड़ | उ०--- 
पान कत्तरि छोके रकछ डारि मिर्च श्री श्रादि। एक खंड जो 
खाव पारव सहस सवादि |--जायसी (शन््द०)। 

रक्त (9)--संज्ञा पुं० [सं० रक्त] लहू । खून | रुधिर । 

रकता--वि० लाल | सुर्ख । 


रकतकंद--संज्ञा पुं० [सं? रक्तकन्द] १, मूंगा। प्रवाल। विद्रुम 
(डि०) | २, राजपलांड । रक्तालु । रतालु । 

रकतांक ५---संज्ञा पुं० [सं० रक्ताह्ु] १. विद्रुम। प्रवाल। मूँगा। 
(डि०) । २. कुंकुम | केसर । ३, रक्तचंदन | लाल चंदन । 

रकझृती--वि० [हि० रकत--ई (प्रत्य०)| सुर्खो लाल | जो खून की तरह 
लाल हो | 3३०--उसे पुरी झ्राशा हो गईं, उनको बड़ी बड़ी 
रकती आँखें देखकर कक, भ्रबः उसकी गरदन बिता नपे न 
बचेगी ।--शराबी, प० ६१। 

रकती--संज्ञा ल्री० आ्ाँखों में जमा हुआ खून या उसकी लाली । 


रकबा--संज्ञ पुं० [अ० रक़बहू] वह ग्रुणनफल जो किसी क्षेत्र की 
लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने से प्राप्त हो। क्षेत्रफल । 

रकबाहा संज्ञा पुं० [देश०] घोड़ों का एक भेद । उ०--कर रकबाहे 
किलबाकी कुही काबिल के, खुरासानी खंजरीट खंजन खलक 
के |--सुदन (शब्द०) । ह 

रकमंजनी--संज्ञा खी? [सं० रुक्‍म | एक प्रकार का पौधा । 

रक्र म--संज्ञा क्ली० [अर० शक़म |] १. लिखने की क्रिया या भाव। २. 
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रकोब' 


छाप | मोहर । ३ रुपया या बीघा बिस्‍्वा श्रादि लिखने के 
फारसी के विशिष्ट अंक जो साधारण संख्यासूचक अंकों से 
भिन्न होते हैं। ७. नियत संख्या का घन | संपत्ति | दौलत | 
४. गहना | जेवर | ६, धनवान | मालदार । ७, चलता पुरजा | 
चालाक | धुर्त ।॥ ८, नवयौवना और सुंदरी स्त्री ।॥ (बाजारू) | 
६, लगान की दर | १०, प्रकार। तरह। भाँति। ११, एक 
प्रकार का कसीदा किया कपड़ा जो घारीदार होता है । 
यो०-- रकम पताई >माल मत्ता। जमा पूजी। चकस खायर, 
रकम सिवाय ८ लगान के श्रतिरिक्त मिलनेवाली आमदनी । 
रकमी ---संज्ञ पुं० [आ० रक़र्मी| वह क्रिसान जिसके साथ कोई खास 
रिप्रायत की जाय । 
रकम्ो -- वि" १, लिखा हुआ। लिखित। २. रेखांकित चिह्नित । 
निशान किया हुआ [को०] | 


रकाहझ -संज्ञा एुं० [श्र० रक़ाक़] पटठपर नरम भूमि। चौरत और 
मुलायम मिट्रीवाली जमीन | 





रकान--संज्ञा खली? [हि | १. तौर तरीका । २ वल्गा | लगाम । 

रकाब--संज्ञ ली? [फा० | १. घोड़ों को काठी का पावदाव जिसपर 
पर रखकर सवार होते हैं श्र बैठने में जिससे सहारा लेते हैं । 
घोड़ों को जीन का पावदान | (यह लोहे का एक घेरा होता है, 
जो जीन में दोनों श्लोर रस्सी या तस्में से लटका रहता है ।) 

मुहा ०--रकाब पर पेर रखता, रफाब मे पाँव रहना >जाने के 

लिये उद्यत होना। चलने के लिये बिलकुल तैयार होना। 
जसे,--(क) आप तो पहले से ही रकाब पर पैर रखे हुए हैं। 
(ख) आप जब आते है, तब रकाब पर पर रखे आते हैं। 


२. रकाबी | तश्तरी । 


रकाबत---संज्ञा ली? [ग्र० रक़ाबत] एक नायिका के दो प्रेमियों की 
परस्पर प्रतिद्व॑ंद्विति। एक नायक को चाहनेवाली दो नायि- 
काओझ्नों का परस्पर डाह [को०] । 

रकाबदार- संज्ञा पुं० [फ़ा०] १ मुरब्बा, मिठाई आदि बनानेवाला। 
हलवाई | २, रकाबियों में खाता चुतवने श्र लगानेवाला। 
खातसामाँ । ३. बादशाहों के साथ खाना लेकर चलनेवाला 
सेवक । खासा बरदार। 9७. रकाब पकड़कर घोड़े पर सवार 
करानेवाला | नौकर । साईस | 


रकाबा--ंज्ञा सं० [फा०] बड़ी थाली | परात । तप़्तरी । 


रकाबी - संज्ञा खी* [फ़ा०] एक प्रकार की छिछली छोटो थाली, 
जिसकी दीवार बहुत कम ऊँची अ्रथवा बाहर की ओर जुड़ी 
हुई होती है | तश्तरी | 

रकार--संज्ञा पुं० [ सं० ] रवर्ण का बोबक श्रक्षुर | र। 

रक्ोक्ो--वि? [ भ्र० रक्ीक़ | १. पानी को तरह पतला। तरल | 
द्रव । २. कोमल | मुलायम । नरम | 

रकीक--वि० [ अ्र० ] अधम | तुच्छ । कमीनता [को० । 

रक्ीब--संज्ञा ६० [ भ्र० रक़ीब ] [ संज्ञा ल्ली० रकीबा ] वह प्रतियोगी 


रकेबी 


जो किसी प्रेमिका के संबंध में प्रतियोग करता हो। प्रेमिका 
का दूसरा प्रेमी । सपत्न | 
रकेबी--संशा ली [फ्रा० रकाबी, रिक्वाबी] दे० 'रकाबी? । 
रककांस--संज्ञा पुं० [ अ्र० रक़्कास | | ली? रक्‍क़ासा | तांडव नृत्य 
( पुरुष नृत्य ) करनेवाला । नर्तक । वाचनेवाला व्यक्ति [को० | 
रक्खना-क्रि> स० [ सं० रक्षुण, प्रा० रक्खग, हिं० रखना ] दे० 
रखना | 








रक्ता--संज्ञा पुं [सं०] १, वह प्रसिदव तरल पदार्थ जो प्रायः लाल रंग 
का होता श्र शरीर की नसों आदि में से होकर बहा करता 
है। लहू | रुघिर । खून । 


बविशृंद--साथ रण: रक्त से ही हमारे शरीर का पोषण और 
रक्षण होता है हृदय द्वारा परिचालित होता और 
सदा सारे शरीर में चक्‍कर लगाया करता है। शरीर के 
श्रंगों में पोषक द्रव्य रक्त के द्वारा ही पहुँचता है; और 
जब रक्त कहीं से चलता है, तब उस स्थान के दृषित या 
प्रित्यक्त अंश को भी अपने साथ ले लेता है। इस प्रकार 
इसमें जो दूषित अंश या विष आ जाता है, वह फुफ्फुस की 
क्रिया से नष्ट हो जाता है; और फुफ्फुस में आने के उपरांत 
रक्त फिर शुद्ध हो जाता है। हृदय से जो साफ रक्त चलता 
है, वह लाल होता है। पर फिर जब शरीर के अंगों से वही 
रक्त फुफ्फुस को शोर चलता है, तब वह काला हो जाता 
है। रक्त जल से कुछ भारी होता है, स्वाद में कुछ नमकीन 
होता है और पारदर्शी नहीं होता। साधारणतः इसका 
तापमान १०० फहरन हाइट होता है; पर रोगों में यह 
वाप घट या बढ़ जाता है। इममें दो भाग होते हैं--एक 
तो तरल जिसे 'रक्तवारि' कह सकते हैं, और दूसरे रक्तकरा 
जो उक्त रक्तवारिः में तेरते रहते हैं। ये कण दो प्रकार 
के होते हैं--श्वेत श्रौर लाल | ये कण वास्तव में सजीव 
अणू पिंड हैं। शरीर से बाहर निकलने पर अ्रथवा पसृत्यु के 
उपरांत शरीर के अंदर रहकर भी रक्त बिलकुल जम जाता 
है । प्रायः सारे शरीर का ३७ वाँ भाग रक्त होता है। पशुश्रों 
का रक्त प्रा4: चोनी ब्रांदे साफ करने और खाद तैयार 
करने के काम में आ्लाता है। हमारे यहाँ के वेद्यक शास्त्र के 
अनुसार यह शरीर को सात मुख्य धातुओं में से एक है श्नौर 
यह ॒स्निग्ध, युर, चलनशील और मधुर रस कहा गया है । 


प्यौ०--रुघिर । लोद्दित | अख्तर | क्षतज | शोशित | रोहित । 
रंगक । फीलाल | अंगज । स्वञ्ञ | शंणु । लोह | चर्मज | 


मुहा०--के लिये दे० “खून! के शुहावरे । 

२, कुंकुम | केसर । ३. ताँबा | ७. युराना और पका हुआ आँवला । 
प कमल | ६. सिंदूर | ७, हिंगुल | शिगरफ । ईंगुर | ८, पतंग 
की लकड़ी । €, लाल चंदन । कुचंदत । १०, लाल रंग । ११, 
कुसुम । १२, नदीतट पर होनेबाला एक प्रकार का बेत । 
हिज्जल । १३, बंधूक | गुलदृपहरिया। १७४७. एक प्रकार की 
मछली । १५, एक प्रकार का जहरीला मेंढक । १६, एक 
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र्क्तका 


प्रकार का बिच्छू। १७, शिव का एक नाम (को०)। १८, 
मंगल ग्रह (की०) । 

रक्त---वि० [ सं० ] १. चाह या प्रेम में लीन। अ्रनुरक्त। २. रंगा 
हुआ | ३. लाल | सुर्ख । ४, विहारमग्त । ऐयाश । बिलासी । 
५, साफ किया हुआ । शोधित । शुद्व । 

रक्त आम्रातिसार--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें 
लह के दस्त श्ाते हैं । 

रक्तकगु--संज्ञा पुं० [ सं० रक्तकन्ञ, ] साल का वृत्ष जिससे राल 
निकलती है | 

रक्त टा--संज्ञा सी? [ सं० रक्तकरटा ] विक॑कत वृक्ष । 

रक्तक्‌ 5---संज्ञा पु | सं० रक्तकशठ | १. कोयल । २. भाँठा । भंठा । 
बैंगन | उ०--रक्तकंठ तांबुल निवारे। पदाम्यंग बसवाहन 
ढारे |--विश्वाम (शब्द०) । 

रक्तक-5--वि? १, जिसका कंठ लाल रंग का हो। २, जिसकी 
आवाज मीठी हो (को०) । 

रक्तकंठी--वि, संज्ञा पुं० [ सं० रक्तकझ्शिठन ] दे 'रक्तकंठ' [कोण । 

रक्त कंद्‌- संज्ञा १० [ सं० रक्तकन्द | १, विद्र म।| मूंगा । २. प्याज । 
३. रतालू । 

रक्त कंदल्न---संज्ञा पु? [ सं० रक्तकन्दला ] मूंगा | विद्रुम | 

रक्तकऋंब ल--संज्ञा पुं० | सं० रक्तफम्बल ] नीलोफर | कुईं । 

रक्तक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गुलदुपहरिया का पौधा या फूल। 
बंधूक । २. लाल सहिजन का वृक्ष । ३. लाल अंडी का वृत्त । 


लाल रंड। ४. लाल कपड़ा । ५. खून। रुधिर। रक्त (को०)। 
६. लाल रंग का घोड़ा । ७. केसर । कु कुम | 


रक्तक---वि० १, लाल रंग का । २. प्रेम करनेवाला | श्रनुरागी । ३. 
विनोदी | मसखरा | 
रक्त ऋंब---संज्ञा पुं० [ सं० #क्तकदम्ब | एक प्रकार का कदंब का 
वृक्ष जिसके फूल बहुत लाल रंग के होते हैं । 
रक्तकद॒त्ली--संज्ञा खी? [ सं० ] बंपा केला । 
रक्तकमल्ल--संज्ञा पुं० [ सं० | लाल रंग का कमल | 
विशष--वैद्यक में यह कट, तिक्त, मधुर, शीतल, रक्तदोयनाशक्र, 
बलकारक श्र पित्त, कफ तथा वात को शमन करनेवाला 
माना गया है। 
रक्तकरवीर--संज्ञा १० [ सं० ] लाल रंग का कनेर । 
विशेष ॒ वैद्य में यह कडुआ, तीक्ष्ण विशोधन और ब्रश, कंडु, 
कुष्न तथा विष का नाशक माना गया है। 
रक्त क्नंचन --उंज्ञा पुंण[ सं० रक्तकाञ्चन] कचवार का वृक्ष | कचनाल । 
पर्यो० - विदक्न । चमरिक | कांचनाञ । ताज्नपुष्प । कुदार । 


रक्तकांता--संश्ा ली? [ सं० रक्तकान्ता | लाल रंग की पुननंवा | लाल 
गदह॒पू रना । 


रक्तका--संज्या ली? | सं० ] पाती आँवला। 


रक्तकाश 


रक्तकाश--7ज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें फेफड़े से मह 
के रास्ते खून निकलता है । 
विशेष--यह रोग प्रायः बहुत जोर से गाने, श्रधिक बंसी बजातें 
या खाँसी आदि रहते की दशा में तथा ऊँचे पर्वतों पर चढ़ने 
भ्रादि से हो जाता है । 
रक्तकःष्ठ--संज्ञा पुं० [ सं० ] पतंग की लकड़ी । 
रक्तकुडल्ल--संज्ञा पुं० | सं० रक़्सकुगडल | दे? रक्तकुमुद' | 
रक्तकुमुदू--संशा संज्ञा पुं० | सं० ] कूई । त्तीलोफर । 
रक्तसस्डक--र्खज्षा पु [ सं० रक़्तकुरुएडक ] लाल कट्परया । 
रक्तकुष्ठ--४ंशा पुं० [ सं० | विसर्प नामक रोग, जिसमें सारे शरोर में 
बहुत जलन होती है, कभी कभी सारा शरीर लाल रगका हो 
जाता है और कुष्ठ की भाँति गलने भी लगता है। 





रक्तक सुम--र्शज्ञा पुं० [ सं० | १. कचनार । २. झ्राक | सदार | हे. 
धामिन का पेड़ । 9. पारिभद्र या फरहद का पेड़ । 


रक्तकुसुमा--संज्ञा ली० | सं० | अनार का पेड़ । 

रक्तकृप्तिज[ु---संज्ञा खी? | सं० | लाख | लाह । क्‍ 

रक्तकेशर, रक्तकेसर--रंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रारिभद्रक वृक्ष । फरहद 
का पेड़ | 

रक्तकेशी--वि? [ सं० रक्‍्तकेशितु | जिसके बाल लाल रंग के हों। 
तामड़े र॒ग के बालोंवाला । 

रुक्तकेरव्‌--संज्ञा पुँ० [ सं० | लाल कुमुद । 

रक्तकोक नद---संज्ञा पुं० [ सं० | लाल कमल | 

रक्तक्षय--संज्ञा पुं | सं० ] लहू बहना । रक्तज्जाव । 

रक्तनत्रयशोषि---संज्ञा खी० | सं० | वह यक्ष्मा रोग जो किसी कारशा- 
वश शरीर का रक्त कम हो जाने से उत्पन्न हो | 

रक्तखदिर-संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का खर का वृद्ध जिसके 
फूल लाल रंग के होते हैं। रक्तसार । 

'क्त्वांडब, रक्तत्ाड़व--संज्ञा पुं [सं० रक्तस्वाएडव, रक्तखाडर्व] एक 
प्रकार का खजूर का वृत्तु । 

रक्तग धक--संज्ञा पं [ सं० रक्तगन्धक | बोल नामक गंवद्वव्य | 

रक्तगंं ध[--संज्ञा खी० [ सं० रक्तगन्घा | अश्वगंधा | असगंध । 





रक्तगतज्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ज्वर जो रोगी के रक्त में समा 
गया हो । 
विशेष--इसमें रोगी खून थूकता है, अंड बंड बकता है, छंटप- 
पठाता है और उसे बहुत श्रधिक दाह तथा वृष्णा होती है । 
रक्तामो--उंश्ा ल्री? [ सं० ] मेंहदी का पेड़ । 
रक्तगुल्म--उंज्ा पु" [ सं० ] स्त्रियों का एक रोग जिसमें उनके 
गर्भाशय में रक्त की एक गाँठ बँब जाती है | 
विशेष-यह रोग ऋतु काल में अनुचित आहार विहार करने 
ग्रथवा समय से पहले गर्भ गिर जाने से होता हैं। कभी कभी 
प्ू- ७ ९ 
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रक्तदंती 


यह प्रसव के उपरांत भी होता है। इसमें गर्भाशय में बहुत दाह 
और पीड़ा होती है। जब यह॒ रोग गर्म व रहने की दशा में 
होता है, तब कभी कभी इसके कारणा गर्भ रहने का भी 
घोखा होता है। 

रक्तगेरिक---संज्ञा पुं० [सं०] स्वर्ण गरिक । गेरू ।. 

रक्तग्रंथि--संज्ञ ख्री० [ सं० रक्तग्रन्थि ] १, लाल लज्जावंती । २, वह 
रोग जिप्में शरीर में लह की गाँठे वंध जाये । 

रक्तग्रीव--संज्ञा पुं [सं०] १ कबूतर । २. राक्षस । 

रक्तप्ता--संज्ञा पुं* [सं० ] रोहितक वृक्ष । 

गक्तधघ्न -- वि? जिससे रक्त का नाश हो । 

रक्तध्नी -संज्ञ ल्री० [सं०| एक प्रकार की दूब | गंडदूरवा । 

रक्तचंचु--वंज्ञा खी? [सं० रक्तचञचु| शुक । तोता । 

रक्तचंदन--संज्ञा पुं० [सं० रक्‍तचन्दन] लाल रंग का चंदन | विशेष दे० 
नंदन” | 

पर्यो०--तिलपरा । पत्रांक | रंजन | कुचंदन | ताम्रबृत्ष । लाल- 

चंदन । देवीचंदन । ढ 

रक्तचित्रक--संज्ञा पुं> [सं०] लाल रंग का चित्रक या चीता वृक्ष । 

रक्तचूरों -संज्ञा पुं० [सं] १. सेंदुर । सिंदूर । २. कमीला । 

रक्तच्छुहिं---संज्ा ली [सं०] खून की के होता । रक्त का वमन । 

रक्तजंतुक - यंज्ञा पुं [सं० रक्तजन्तुक] सीसा । 

रक्तज--विं? [सं०] १, जो रक्त से उत्पन्न हो। लह से उत्पन्न होने- 
वाला | २. रक्त:के विकार के कारण उत्पन्न होनेवाला (रोग)। 

रक्तजकृमि--संज्ञा पुं [सं०] वह कृमिरोंग जो रक्तविकार के कारण 
उत्पन्न होता है । 

रक्तजपा[--संज्ञा पु” [सं०] अड़हुल | जवा । देवीफूल । 

रक्तजिह्--जंज्ञा पुं? [सं० | शेर । सिंह । 

रक्तजिह --वि? जिसकी जीम लाल रंग को हो । 

रक्तजूण --उंज्ञा एं० [सं०] ज्वार । जोन्हरी । लाल जोन्हरी | 

रक्ततर--संज्ञा पुं० [सं० | स्वर्ण गरिक । गेरू | 

रक्तता-- संज्ञा पुं० [ सं०] लालिमा | लाली । सु्खो | ललाई | 

रक्ततुंडा- यंज्ञा: पुं० [सं० रक्ततुएड] शुक । तोता । 

रक्ततुंड---वि० जिसका मुंह लाल रंग का हो | 

रक्ततुंडक--संज्ञा पुं० [सं० रक्ततुण्डक] सीसा । 

रक्ततृणु- संज्ञा ६० [सं०] एक प्रकार का लाल रंग का तृण । 

रक्ततृणु--संज्ञ ली? [ सं० | गोमुत्रिका नामक तृण | 

रक्ततजस्‌--वंच्चा पुं० [खं०| मांस को०) | 

रक्तदंतिका--9न्‍॥ ज्जी० [सं० रक्‍्तदन्तिका] दुर्गा का वह रूप जो 
उन्होंने राक्षसों को ( शुभ और निशुम को ) खाने के समय 
धारण किया था| चंडिका [. 

रक्तदंती--संजशा जी? [सं० रकतदन्तीं] दे” 'रक्तदंतिका? | 


रक्तदत्नां 


रक्तदल्ला---संज्ञा खी? [सं०| नलिका नाम का गंधद्रव्य । 


रक्तदिग्ध--वि० [सं० रक्त -+- दिग्ध] रक्तसिक्त | खून से भींगा हुआ । 
रक्तमम | 3०--रक्तदिग्ध धरणी में रूप की विजय में |-- 


लहर, पृ० ५४ | 
रक्तदूषणु-- 5 [सं०] जिससे रक्त दृषित हो । खून को खराब करने- 
वाला । 


रक्तदर्गा--संज्ञा ल्ी० [सं० रक्तहक__] १, कोयल । कोकिल | २ एक 
प्रकार का कपोत । 

रक्तह्रग --वि० लाल श्राँखोंवला । जिसकी श्राँखें लाल हों | 

रक्तद्रुम---संज्ा पुं० [सं०] लाल बीजासन वृक्ष | 

रक्तधरा---संज्ञा ली० [सं० | वद्यक के श्रनुसार मांस के भीतर की दसरी 
कला या फिल्‍ली जो रक्त को धारण किए रहती है। 

रक्तचघातु--संज्ञ पुं० [सं०] १, गे । २ ताँबा | 

रक्तनयन---संज्ञ पुं० [सं०| १, कबुतर । २ चकोर । 

रक्तनाड़ी- संज्ञा ली? [सं० रक्तनाडी] दाँतों की जड़ में हे नेवाला एक 
प्रकार का रोग | 

रक्तनाज्ञ--संज्ञा पुं० [सं०] जीवशाक | सुसना । 

रक्तनासिक--संज् पुं? [सं०] उल्लू । 

रक्तनियास--उंज्ञा पुं० [सं०] लाल रंग का वीजासन वृक्ध । 

रक्तनील--संज्ञा पुं० [सं० | सुश्रुत के श्रनुसार एक प्रकार का बहुत 
जहरोला बिच्छू । 

रक्तनेत्री--संज्ञा पुं० [सं०] १. सारस पक्षी । २. कबूतर | ३. चकोर । 

रक्तनेत्र ---वि" जिसकी आँखें लाल हों । 

रक्तपा--संज्ञा पुं० [सं०] राक्ुस । 

रक्तप--वि० रक्त पीनेवाला । 

रक्तपक्षु--संज्ञा पुं० [सं०] गरुड़ | 

रक्तपट--संध्ा एुं० [सं०] लाल रंग के कपड़े पहननेवाला, श्रमण | 

रक्तपत्र-संज्ञा पुं० [सं०] पिडालू । 

रक्तपात्रा--संज्ा पूं० [सं०] १, लाल गदहपूरना । २. ताकुली | 

रक्तपदी--संश ज्री० [सं०] लजालू | लज्जावंती । 

रक्तप्म--मश पुं” [सं०] लाल कमल | रक्तोत्पल [को०] । 

रक्तपशु--संज्ञा पुं० [सं०] लाल गदहपूरता । 

रक्तपल्लव--संज्ञा पुं० [ सं० | अझ्रशोक का वृक्ष । 

रक्तप[ु---णंज्ञा खी० | सं० ] १ जोंक | २ डाकिनती । 

रक्तााका--संजश्ञा खी० | स्री० ] बृहती नाम की लता । 

रक्तपाणि--वि० [ सं० रक्त -+ पाणि ] खूनी या खून में सने हुए हाथ- 
वाला । जिसके हाथ रक्त बहाने या हिसा करने के अभ्यस्त हो । 


उ०--वहाँ विद्याव्यसनियों की नहीं रक्तपाणि राक्षसों का 
बोलबाला है |--किन्नर ०, पु० ६०। 


रक्तात--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, लह का गिरता या बहना। 
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रक्तएष्पी---छंशा ख्री० [ सं० | १. जवा 


रक्तपृष्पी 


रक्तत्राव । २, ऐसा लड़ाई भगड़ा जिसमें लोग जखूपी हों । 
खून खराबी | ३, ऐसा प्रहार जिससे किसी का रक्त बहे । 
रक्तपाता+-संश पुं? [ सं० | जोंक । 
रक्तपाद-- संज्ञा पु. [ सं० | १. बरगद। २, तोता। ३. युद्ध का 
रथ । लड़ाई का रथ (को०) । ४, हाथी (को०) | 
रक्तमायी -- वि" [ सं० रक्तपायितु ] [ वि? स्त्री" रक्तपायिनी ] 
रक्तपान करनेवाला । खून पीनेवाला । 
रक्तपायी ---संज्ञा पुं० मत्कुणा | खटमल । 
रक्तपारद--छंज्ञा पुं० [ सं० ] हिगुल | शिगरफ | इंगुर । 
रक्तपाषाशणु--संज्ञा पुँं० [ सं० ] १ लाल पत्थर । २ गेरू | 
रक्तपिड--संज्ञा पुं० [ सं० रक्तपि/ड ] १, जबवा का फूल। २, लाल 
रंग की पुड़िया (को०) । ३. नाक से खून बहना। 
नकसीर (को०) | 
रक्तपिंडक-मंज्ञा पुं० | सं० रक्तपिश्डक | १, रतालू । २ जवा का 
फूल । अडढुल । 
रक्तपिंडालु--गंज्ञा पुं० [ सं० रक्त पण्डालु | रतालू । 
रक्तपित्त--संज्ञा पुं० [सं० ] १, एक प्रकार का रोग जिसमें मुह, 
नाक, गुदा, योनि आ्रादि इंद्रियों से रक्त गिरता है। 
विशेष--यह रोग धूप में अ्रधिक रहने, बहुत व्यायाम करने, तीक्षण 
पदार्थ खाने और बहुत अधिक मैथुन करने के कारण होता है। 
यह रोग स्त्रियों के रजोधर्म ठीक न होने के कारण भी हो जाता 
है । यह रोग पित्त के कुपित होने से होता है । 
२, नाक से लह बहना । नकसीर। 
रक्तपित्तहर्‌ - संज्ञा सी? [ सं० ] रतघ्ती नाम की दूब । 
रक्तपित्ती--संज्ञा:पुं० [ सं० रक्तपित्तितु | वह जिसे रक्तपित्त रोग हो । 
रक्तपुच्छुक--घंज्ञा पु [ सं० | एक प्रकार का रेगनेवाला कीड़ा । 
रक्तपुननंवा--संज्ा खी० [ सं० ] लाल रंग को पुनर्तवा या गदहपुर्ता। 
वद्यक में इसे तिक्त, सारक और रक्तप्रदर, पांड तथा पित्त 
झादि का नाशक माना है | 
पृर्यो०--क्र रा। मंडलपत्रिफा । रक्तकाता  वर्षकेतु | लोहिता । 
रक्तपत्रिका | वशाखीं | पृष्पिका । विषष्नी | सारिणी। 
वर्षाभव । भौम । पुनभंव | नव । नव्य । 
रक्तपुष्प---संज्ञा पुं? | सं" ] १, करवीर । कतेर । २ अ्रनार का पैड़ | 
२, बंधूक का पेड़ । गुलदुपहरिया । ४ पुस्ताग । ५ अभड॒हुल । 
जवा का फूल (को०)। 
रक्तपुष्पक---संज्ञा पु? | सं" | १ पलाझ का पेड़ | २ सेमल का पेड़ । 
शाल्मलि। 
रक्तपुष्पा--संज्ा खी० [ सं० | १ शाल्मली वृक्ष । सेमल | २, पुतर्तवा । 
३ सिंदूरी । ४ चंगा केला । ५ नागदौन। 
रक्तपुष्पिका--संज्ञा खी" [ सं० | १ लाल पुनर्नवा। २ लजालू । 
लाजवंती । 
अड्॒हुल। २, नागदोन । 
२. घो। ४, गावतंकी ताम की लता । ५, पॉडर | 


रक्तपूतिकां 


रक्तपूतिका--संज्ञा ली" [ सं० ] लाल रंग की पूतिका । लाल पोई । 
विशेष--वंद्य में यह स्निग्ध और मूत्रवर्धक मानी गई है | बच्चों 

के कई रोगों में और सुजाक में इसका साग गुणकारी माना 
गया है। शास्त्र में इसका साग खाने का निषेध है । 

रक्तपूय--संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार एक तरक का नाम | 

रक्तपूरक--संज्ञा पुं० | सं० | इमली । 

रक्तपूणुं--वि" [ सं० रक्त + पूर्ण ] रक्त से भरा हुआ | रक्ताक्त । 

रक्तत्रतिस्थाय -संज्ञा एुं० [ सं० रक्तप्रतिश्याय ] प्रतिश्याय या जुकाम 
का एक भेद । बिगड़ा हुआ जुकाम । 

विशेष--इसमें नाक से खून जाता है, श्राँखें लाल हो जाती हैं, 

छाती में पीड़ा होती है और मुह तथा साँससे बहुत दुर्गध 
ग्राती है । 

रक्तप्रदूर---संज्ञा पुं० [ सं० |] प्रदर रोग का वह भेद जिसमें स्त्रियों की 
योनि से रक्त बहता है। विशेष दे० “प्रदर! । 

रक्तड्मेह--संज्ा पुं० | सं० ] पुरुषों का एक रोग जिसमें दुर्गधियुक्त 
गरम, खारा और खून के रग का पेशाब होता है| 

रक्तप्रवृत्ति--संज्ञा पुं० [ खं० | वह रोग जो पित्त के प्रकोप से 
उत्पन्न हो । 

रक्तप्रसव--संज्ञा पुं० [| सं० ] १. लाल कनेर | २. घुचकुंद वृक्ष | 

रक्तफल--चंज्ञा पुं० [ सं० | १, शाल्मलि | सेमल । २, वट का वृक्ष । 
बड़ का पेड़ । 

रक्तफल्ला--सेज्या कली? [ सं० | १. 
स्वर्णांवल्ली | 

रक्तफूल्-संज्ञा पुं० | हिं० रक्त+हिं० फूल ] १. जवा पुष्प । 
अड॒हुल का फूल । २, पलास का वृत्तु । 

रक्तफेनज्ज--संज्ञा पुं? [ सं० ] फुफ्फुस । फेफड़ा । 

रक्त भव्‌ - संज्ञा पुं० | सं० | मांस | गोश्त | 


कुदछ । तुष्टी। बिबी। २, 


रक्तभाव--वि? [ सं० | १, लाल रंग का | २. अनुरक्त भाववाला । 
प्रशयी । प्र म करनेवाला [को०] । 

रक्तमं जर--8« पुं? [ सं० रक्तमज्जर | १. बेंत की लता । २. नीम 
का पेड़ | 

रत्तमजरी--संश स्री० [ सं० रक्तमण्जरी ] लाल कनेर । 





रक्तमंडल--संज्ा ६० [ सं० रक्तमएडल । १. सुश्रुत के अनुसार एक 
प्रकार का सांप। २, लाल कमल | ३. एक प्रकार का 
जहरीला पशु । 

रक्तमंडलिका--ंशा ख्ी० [ सं० रक्तमणडल्िका | लाल लज्जावंती 
या लजालू । 

रक्तमत्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह जो रक्त पीकर तृप्त हों। जंसे, 
खटमल, जोंक श्रादि । २, राक्षस । रक्तस (को०) । 

रक्तमत्स्य--संज्ञा पुं० [ खं० ] एक प्रकार की लाल रंग की मछली । 

विशेष- यह बहुत बड़ी नहीं होती। वैद्यक में इसका माँस 
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रक्तवरों 


शीतल, रुचिकारक, पुष्टिकारक, अ्रग्निदीपक और जतरिदोष का 
नाशक माना गया है। 


रक्तमस्तक--संज्ञा पुं० [सं०] लाल रंग के सिरवाला सारस पद्षी । 

रक्तमादूका--झंज्ञा ली" [ सं० |] ५९, वंद्यक के अनुसार वह रस 
नामक धातु जिसकी उत्पत्ति पेट में पच्चे हुए भोजन से होती 
है श्र जिससे रक्त बनता है। २. तंत्र के अनुसार एक प्रकार 
का रोग । 

रक्तमुख--#ंज्ञा पुं० [ सं० | १. रोह । मछली । २, यष्टिक धान्य | 

रक्तमूद्धो--संज्ञा पुं० [ सं० रक्तमुद्धनु ] सारस । 

रक्तमूलक--संज्ञ पुं० [सं०] देवसर्षप नाम की सरसों का पेड़ । 

रक्तमूल्ा--संज्ञा क्षी० [ सं० ] लजाबु । 

रक्तमेह--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे" 'रक्तप्रमेह' । 

रक्तमोक्ष, रक्तमोक्षणश--संझ पुँ० [ सं० ] वैद्यक के अ्रनु्तार, शरीर 
का खून खराब हो जाने पर उसे बाहर निकालने की क्रिया । 
फस्द । 


रक्तमों चच--संज्ा पुं० | सं० ] शरीर का खूत निकलना | शीर । 
फर्द । 

रक्तयष्टि---संज्ञा खी० [ सं० ] मजीठ । 

रक्तर गा--संज्ञ ल्ली० | सं० रक्तरह गा ] मेहँदी | 

रक्तरज--संज्ञ पुं० [ सं० रक्तरजस | सिंदूर । 

रक्तरस - संज्ञा पुं० | सं० | बिजैसार । रक्तासन । 

रक्तरसा---संज्ञ छी० | सं० | रास्ता | 

रक्तराजि--संज्ञा खी? [ सं० | १, सुश्रूत के अनुसार एक प्रकार 
का कीड़ा जिसे सर्षपिका भो कहते हैं। ३. श्रांल का एक 
रोग (को०) । 

रचरर॒ए॒--जंज्ञा पुं०.| सं० | पख्िदूर। २. पुन्नाग | ३, क्रद्ध व्यक्ति । 
(को०) । 8. पलाश को कली (को०) । 

रक्तरैनतक--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का खजूर का पेड़ | 

रक्तरोग--संज्ञा पुं* [ सं० ] वह रोग जो रक्त के दूषित होने से 
होता है। जंसे, कुछ आदि । 

रक्तज्ञा--संशा ली? | सं० | १. काकतुंडी । कौवाठोंठी | 
करजनी | घुधची । रत्ती | 

रक्तलोचन--अंशा एुं० [ सं० ] कबूतर । 

रक्तवटी--उंज्ञा ली [सं०| मसूरिका या चेचक का रोग | शीतला | 

रक्तवरटी--संज्ञा ली* | सं० | शीतला रोग | चेचक | 

रक्तवग--संज्ञा एुं० [ सं० ] १. अनार, ढाक, लाख, हलदो, दारु- 
हलदी, कुसुम के फूल, मजीठ और दुपहरिया के फूल, इन 
सबका समूह ( ये सब रंगने के काम में आते हैं ) । 

रक्तचशु--संज्ञा पुं० [सं०] १. बीरबहूटी नामक कीड़ा। २. लह- 
सुनिया नग । गोमेद | ३. मुगा। ४, कंपिल्लक । कमीला । 
५, लाल रंग (को०)। ६. सोना | स्वर्ण (को०) । 

रक्तवृणु ---वि" लाल रंगवाला [कोण । 


२, गुजा 


रक्तवत्तेक 


रक्तवत्तेक--संज्ञा पुं० [सं०] लाल बटैर । 

रक्तवत्मो--संज्ञा पुं० [सं० रक्‍्तवर्त्मंनु| घुरगां | 

रक्तवद्ध ना--वि" [सं०] रक्त बढ़ानेवाला । रक्तवधक | 

रक्तवद्ध न संज्ञा पुं० [सं० | बैगन । 

रक्तवर्षामू संज्ञा ललौ० [सं०] लाल पुवर्तवा । 

रक्तवल्ज्ञी--उंजश्ा जी० [सं०] १, मजीठ। २, दंडोत्पल नाम का 
पौधा । ३. नलिका | पगारी । ४. एक प्रकार की लता जिसे 
पित्ती कहते हैं | 

रक्ततसन--ऊंज्ञा पुं० [सं०] १. संन्यासी | २ वह ब्राह्मण जो संनन्‍्यास- 
आश्रमी: हो गया हो (फो०) | 

रक्तवात--5ंझ्ा पुं* [सं०] एक प्रकार का वात रोग जिसे बातरक्त भी 
कहते हैं | विशेष दे” वातरक्त' | 

रक्तवालुक--संज्ञा पुं० [सं०] [संज्ञा ली० रक्‍्तव|लुका] सिंदूर | 

रक्तवासा--घंज्ञ पुं० [सं० रक्तव खस्‌ | दे” 'रक्ततसन' [को०] | 

रक्तविंदु--संज्ञ पुं० [वं० रक्‍्तविन्दु] १. रुधिर की बुद। २. रक्त 
ग्रपामार्ग । लाल चिचड़ा । ३, रत्नों में दिखाई पड़नेवाला लाल 
दाग या धव्या जो एक दोष माना जाता है। जैसे, यदि हूं।रे 
में यह दोष हो, तो कहते हैं कि उसे पहननेवाले की स्त्री मर 
जाती है । 

रक्तविकाूर--संज्ञा पुं० [सं०] खून को खराबी । रक्तदोष । 





रक्तविद्रधि--संज्ञा ईं० |सं०] रक्त के प्रकोप से होनेवाली एक प्रकार 
की विद्रधि या फोड़ा जिसमें किसी श्रग में सृजन होती है, और 
काले रंग की फुसियाँ हो जाती हैं । 

रक्तविस्फोटकऋ-रंज्ञा एुं० [सं०] एक प्रकार का रोग जिसमें शरोर में 
गुजा के समान लाल लाल फफोले पड़ जाते हैं । 

रक्तवींज--संज्ञा पुं० [खं०] १, लाल बीजोंवाला दाड़िम। अनार । 
बीदाना। २. रीठा । ३, एक राक्तुस का नाम जो शुभ और 
निशुभ का सेनापति था | 


विशेष--देवी भागवत में लिखा है कि युद्ध के समय इसके शरीर 
से रक्त की जितनी बूदें गिरती थीं, उतने ही नए राक्षस 
उत्पन्न हो जाते थे। इसलिये चंडिका ने इसका रक्त पोकर 
इसे मार डाला था। यह भी कहा गया है कि महिषासुर का 
पिता रंग दानव ही मरकर फिर रक्तबीज के रूप में उत्पन्न 
हुआ था । 
रक्तवीजका--लंज्ञा छी? [सं०] तरदी नाम का एक कैटीला पेड़ । 
रक्तवीज्ञा--संज्ञा पुं० [सं०] सिदूरपुष्पी । सिदृरिया । 
रक्तवृ तक---ंज्ञा पूं० [ रक्‍तवृुन्तक | पुनववा | गदहपुरना | 
रक्तवृ ता--संजश्ा त्री० [सं० रक्‍्तवृुन्ता] शेफालिका । निगुंडो | 
रक्तू&ि---संज्ञा खी० [सं०] श्राकाश से रक्त या लाल रंग के पानी की 
वृष्टि होता । द 
विशेष--यह श्रशुभसूचक है । कहते हैं, ऐसी वृष्टि होने से देश 
में युद्ध, महामारी आदि अनेक अ्रनिष्ठट होते हैं । 





धेम्ध्द 


स्क्तांग 


रक्तब्रणु--झंज्ा पुं० [सं०] वह फोड़ा जिसमें से मवाद न निकलकर 
केवल रक्त ही बहता हो । 

रक्तशमन--र्ज्ञा पुं० [सं०] क्रमीला । 

रक्तशाल्लि- संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का लाल रंग का चावल या 
शाल जिसे दाऊदखानी कहते हैं । 

रक्तशालुक--सज्ञा एं० [सं०] लाल कमल की जड़ । भसींड । 

रक्तशाल्मल्ि--संज्ञा पुं [सं०] लाल फूलवाला सेमल | 

रक्ततासन--संज्ञा पुं० [सं०] सिंदूर । 

रक्तशिप्र--संज्ञा पुं० [सं०] लाल सहिजन । 

रक्तशीषेक--संज्ञा पुं० [सं०] १, गंधा बिरोजा | २, सारस । 

रक्तश् ग--संज्ञा पुं० [सं० रक्‍्तशज्ग] हिमालय की एक चोटी का नाम | 

रक्तश्व गिक--संज्ञा पुं० [सं० रक्तश्यजुक] विष । जहर । 

रक्तशंखर--संज्ञा पुं० [ सं०] पुन्नाग । 

रक्तरवेत--संज्ञा पुं० [सं०] सुशत्रत के अनुसार एक प्रकार का बहुत 
जहरीला विच्छू । 

रक्तध्टोीवि, रक्तप्ठीवी--9ंज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का बहुत ही 
घातक सानन्‍्वपात | 

विशेष--प्रह रोग असाध्य माना जाता है। इस सन्नियात में 

रोगो के मुंह से लहु जाता है, साँस श्रौर पेट फूलता है, जीभ 
में चकत्ते पड़ जाते हैं और उनमें से लह निकलता है। 

रक्तसंकोच--पंज्ञा पुं० [सं० रक्‍्तसडःकाच] कुसुम का फूल । 

रक्तसंज्ञक--संज्ञा पुं० [सं०] कुकुम | केसर | 

रक्तसंदंशिका--संज्ञा ली" [सं० रक्‍तसनन्‍्दशिका] जलौका। जोंक 
को०] । 

रक्तसंदशिका---संज्ञा खी० [सं० रक्‍्तसन्द्शिका] जोंक | 

रक्तसंध्यक---संज्ञा पुं० [सं० २क्‍्तसन्ध्यक] लाल कमल को_] | 

रक्तसंबंध--उंद्ा पं० [सं० रक़्तसम्ब्नन्ध] कुल का संबंध । रक्तजनित 
ऐक्य संबंध । 

रक्तसंवरणु--ंज्ञ पुं० [सं०] सुरमा । 

रक्तसषप--संज्ञा पुं० [ सं० ] लाल सरसों । 

रक्तसार -संज्ञा पुं० [ सं० ] १, लाल चंदन । २, पतंग । ३. अ्रमल- 
बेत | ७. खैर । ५, बाराही कंद । ६. रक्तबीजासन । 

रक्तस्तंमन--्ंज्ञा पुं० [ सं० रक्तस्तम्मन ] बहते हुए रक्त को रोकने 
की क्रिया । 

रक्तल्लाव--संज्ञा पु? | सं० | १, शरीर के किसी अश्रंग से रक्त का 
वहना या निकलना | खून जाता या गिरना। २, घोड़ों का 
एक रोग जिसमें उनकी श्राँखों में से रक्त या लाल रंग का 
पानी बहता है । 

रक्तहंसा---र्ज्ञा ल्ी० | सं० ] एक प्रकार को रागिनी ( संगीत )। 

रक्तहर---संज्ञा पुं० [ सं० ] भिलावाँ । 

रकांक--संज्ञ पुं० [ सं० रक्ताह्ू ] मृगा। 

रक्तांग--वि" [ सं० रक्ताइग ] लाल अंगोवाला | जिसके शरीर का 
वर्ण लाल हो | लाल रंग का | 





रक्ष्तांगाँ 


रक्तांग--संज्ञ पुं० [ सं० रक्ताइंग | १, मंगल ग्रह। २. कमीला । 
३. मूँगा । ७. खठमल | ५. केसर | ६, लाल चंदन । 

रक्तांगी--रंजशा ली" [ सं० रक्ताहइगी ] १, मजीठ। २, जीवंती । 
३. कुटकी । 


+ 


रक्तांड--संज्ा पुं० [ सं० रक्ताणड | घोड़ों के अंडकोष में होनेवाला 
एक प्रकार का रोग | 

रक्तांबर--रज्ञा सं० [ सं० रक्ताम्वर | १. संन्यादी, जो गेरुग्मा वस्त्र 
पहनता है । २, लाल रंग का कपड़ा, विशेव॒तः रेजमों कपड़ा । 

रक्ता--संज्ञा खी? [ सं० | १. संगोत में पंचम स्वर की चार श्रुतियों 
में से दूधरी श्रति का नाम । २, गुंजा | छंघची । ३, लाख | 
७, मजीठा । ५, ऊटकटरा। ६, एक प्रक्कर को सेम | ७. 
लक्षुणा नामक कोद | 5, बच | €, एक प्रकार की मकड़ी | 
१०, कान के पास को एक शिरा या नत्त का नताम। ११. 
जनों के अनुसार ऐरावत खंड को एक नदों का नाम । १२, 
अ्रग्ति की सात जद्घाओं में से एक का नाम (को०)। १३. 
वह स्ली जो (कर्सी पर श्रनुरक्त हो। अनुरक्ता स्त्री । 

रक्ताकार--रस्ंज्ञा पुं० [ सं० | झूंगा। 

रक्ताक्त--्ंज्ञा प० [ सं० ] लाल चंदन । 

रक्ताक्त---वि" १, रक्त लगा हुआ | २, लाल रंग में रंगा हुआ । 

रक्ताकज्ञा--ंज्ञा पुं० [ सं० ] १, चकोर। २ सारस। हे, कबूतर | 
४ मैंसा । ५ साठ संवत्सरों में से अ्रष्टावनवे संवत्सर का 
नाम । 

रक्ताज्ञ--वि? १. लाल भ्रांखोंवाला | २, डरावना । भयानक :को०। 

रक्तातिसार--संशा पुं० [ स॑ं० | एक प्रकार का अ्रतिसार जिसमें 
लह के दस्त भाते हैं | 

विशष-- इसमें रोगी को प्यास, दाह और मृच्छों होती है शोर 

गुदा पको हुई जान पड़ती है । 





रक्ताधरा--संज्ञ लछी० | सं० | किन्नरी । 

रक्ताघार--अंज्ञा पु? [ सं० | चमड़ा | त्वक्‌ । 

रक्ताधिमंथ--संजश पु? [ सं० रक्ताघिमन्थ ] एक प्रकार का अर्थ 
रोग जो रक्तवेकार से होता है । 

रक्तापह--छंश्ञा पुँ० [ सं० | बोल नामक गंबद्वव्य । 

रक्ताम--उंजझ् पुं० | सं० | बीरबहूटी । 

रक्ताभ--वि० [ सं० ] लाल आभावाला । लाल रंग का। लालिमा- 
युक्त। उ०--हों गया सांध्य नम का रक्ताम दिगत फलक। 
+अपरा, १० ६५। द 

रक्ता भा--संआझ ली | सं? | लाल जवा । 

रक्ताभिष्यंदू--ंज्ञा पं [ त्तं० रक्ताभिष्यन्द | भावप्रकाश के अनुसार 
आ्राँखों का एक रोग । 

विशेष--इस रोग में श्राँखें वहुत अ्रधिक लाल हो जाती हैं, 

उतमें से लाल रंग का पानी निकलता है और अ्राँखों के आगे 
लाल रेखाएं दिखाई देती हैं | 
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रज्ञ 


रक्ताश्ब--संज्ञा पुं० [ सं० ] लाल अ्श्ञक । 

रक्तांय्लान--संश पुं० [ सं० | एक प्रकार को पौधा जिसमें लाल 
रंग के फूल लगते हैं ! 

विशेष--वैद्यक में इसे कटु, उच्ण और वात, ज्वर, शूल, काश 

तथा श्वास श्रादि का नाशक माना है | 

रक्तारि--गंज्ञा पुं० [ सं० | महाराष्ट्री बाप का छुप | 

रक्ताहु द--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक प्रकार का रोग जिसमें शरीर 
में पकने और बहनेदाली गाँठें निकल आतो हैं। इसमें शरीर 
का रंग पीला पड़ जाता है। २. शक्ररोंघ के कारण उत्पन्न 
होनेवाला एक रोग जिसमें लिग पर काले फोड़े शोर उनके 
साथ लाल फुंसियाँ निकल श्राती है। 

रक्ताम उंज्ञ पुं० [ सं० वक्तार्मनु |] एक प्रकार का रोग जिसमें 
आँख की कौड़ी पर मांस इकट्ठा होकर लाल कमल के रंग 
का कोमल मंइल बन जाता हैं । 

रक्ताशू--संज्ञा पुं० [ सं० रक्तार्शस्‌ |] बवासीर रोग का वह भेद 
जिसमें उसके मसों में से खून भी निकलता है। खूनी बवासीर । 
विशेष दे० बवासीर! | 

रक्तालव--संज्ञा ली? | सं० | मर्जीठ । 

रक्तालु--ंज्ञा पु? | सं० ] रतालू नामक केंद | 

रक्तावरोधक--वि? [ सं" | बहते हुए खून को रोकतेवाजा । 

रक्तावसेचन--संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर का खुन निकलवाना । फल्द । 

रक्ताशय--संज्ञा पं० [ सं० ] शरीर के सात अ्राशयों में से दोवा, 
जिसमें रक्त का रहना माना जाता है। वे काठे जिनमें रक्त 
रहता है | जैसे, फेफश, हृदय, यक्वत्‌ श्राद । 

रक्ताशोकृ--संज्ञा एं० | १० | लाल ब्शोक का वृक्ष । 

रक्ताश्व[रि--संज्ञा पुं० | सं० | लाल कवर | 

रक्ति-संज्ञा ली० [ सं० | १, अनुराग । प्रेम । २, एक प्रमाण जो 
आठ सरवा के बराबर होता है ! 

रक्तिका--छज्ञा खो? [ सं" ] १, घुघची । रती | २. भ्राठ सरसों के 
बराबर एक पारमाण । रत्ती 

रक्तम--वि? [ सं? ] ललाई लिए | सुर्खा मायल । 

रक्तिमा--संज्ञा क्ली० [ सं०:] ललाई । लाली | सुर्खो | 

रक्तक्षु संज्ञा पुं० [ सं० ] लाल रंग का ऊब | 

रक्तोत्पल्ल--संज्ञा पुं० [ सं" ] १, लाल कमल | २. शाल्मलि। सेमल | 

रक्ताद्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. रोहू मछली । २. सुश्रत के अनुसार 
एक प्रकार का बहुत जहरीला बिच्छू। 

रक्तोपदंश--ंझ्ा एुं० [ सं० ] लहू के विकार से उतप्न गरमों वा 
ग्रावशक का रोग | 

रक्तोपल -संजश पुं० [-सं० ] १, गेरू नामक लाल मिट्टी । २. लाल 
तामक रत्तन । 

रक्तु--संज्ञा पुं० [ सं० रक्ष: ] १. रकछ्कक। रखवाला। उ०--तोरत 
फूल रक्ष रह तहां ।--सबल (शब्द०) । २, रच्चा | हिफाजत । 
रखवाली । ३. लाख। लाह। ४ छंपय के साठवें भेद का 








शत 


नाम जिपमें ११ गुर और १३० लघु मात्राएं अथवा ११ गुरु 
और १२६ लघु मात्राएँ होती हैं । 
रक्तु--संज्षा पुं० [ सं० रक्षप्त_ |] राक्षस | उप--रक्ष यक्ष दानव देवत 
सों, अमय होहि सब जागा।। --रघुराज (शब्द०)। 
रक्ुक--वसंज्ञा पुं० [सं०| १, रक्षा करपेबाला । बचानेबाला | हिफाजत 
करनेवालजा । २ पहुरेदार । ३ पालन करनेवाला। 
यो०--रक्षक दल > रक्ञ। कशतेदालों का दल। सिपाहियों का 
जत्था । रक्षक पोत - जल की यात्रा में संकट से रक्षा करने- 
बाला जहाज । 
रक्षणु--संझ ३० [सं०] १, रक्षा करमा । हिफानजत करता । रखवाली | 
२ पालने की क्रिया । पालन पोषण । ३ रक्तुक | रखवाला | 
४, विष्शु का एक नाम (को०) | 
रक्ुणकतो--संश एं" | सं० रछुणढतूं | रज्चा करनेवाला। रक्तुक। 
'क्षणारक--संझा 3० | सं० | मुत्रकचज्छ रोग । 
रक्त॒णि, रक्षणी--अंडा ली? | सं० | बरायमाणा लता । 
रक्तुणीय-- वि? [ सं" | जिसकी रहा करवा उचित हो। रक्षा 
करने योग्य । 
रक्तुन(9--्ंज्ञा पु | सं० रक्षण | दे? रक्षण' | 
रक्षुना($१--क्रि० स० | सं० रक्षण ] रक्षा करता | हिफाजत रखना । 
सभालना | बचाना । 
रक्षपाल--ंज्ा पुं० [ सं० | वह जो रक्षा करता हो । रक्ुक । 
रक्तमाणु--वि? [| सं० रक्ष्यब्राण | दे” रक्ष्यममाण' | 
रक्तस---रंज्ञा पुं० [ सं० रक्षस_ | श्रसुर । देत्य । निशाचर । 
रक्ता--संज्ञा छी? [सं०] १. आपत्ति, कणष्ट या नाश आदि से बचाना । 
भ्रनिष्ट से बचाने की क्रिया । रक्तुणा । बचाव । 
यौ०--रक्षाबंधन । रक्चासमित्ति । 
२. वह यंत्र या सूत्र आदि जो प्रायः बालकों को भृत प्रेत, रोग 
या नजर श्रादि से बचाने के लिये वाँधा जाता है । ३, गोद | 
४. भस्म । राख । ५, लाक्षा | लाख (को०)। 
रक्ाइद(9--संज्ञा ली* | हि० रक्ष +आइद (प्रत्य०) | राक्षसपन । 
रक्तागृह--रंज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह स्थान जहां प्रसूता प्रसव करे | 
सूतिकागृह । जच्चाखना | २. युद्ध के समय बमबारी से राह 
चलतों को बचने के र्नाः 














लिये नर्मित भूगर्भस्थ आश्रयस्थान । 
३, विश्वामस्थाव या कक्ष (को०) । 

रक्ातिक्रम--संज्ञा पुं० [ सं० | दियस भंग करना। कायदा कानून 
तोड़ना । (को०) | 

रक्तादल्त-्उंज्ञा पुं० | सं" | तागरिकों का वह संघटन, जो पुलिस के 
सहायक छप में रक्षा का कार्य करता है| होमगार्ड | 

रक्ाधिकृत--अंज्ञा एं० | सं० | प्राचीच काल का किसी नगर का वह 
अ्रधिकारी जिसका काम उस नगर की रद्धा तथा शासन करना 
होता था । 

रक्षापति--संझ पु? [ सं० ] प्राचीन काल का वह कर्मचारी जिसका 
काम नगरनिवासियों की रक्षा करना होता था । 

रक्षापत्र--संझ्षा इं० [ पं० ] १. भोजपत्र | २, सफेद सरसों । 


४६०९ 


सद्यमांणु 


रचापाह्ु--3ंज्ा पुं० [ सं० ] प्रहरी | संतरी [को०] । 


रक्तापुरुष--संज्ञा पुं | सं० | पहरेदार । संतरी । 

र्तापेक्षूक--संजश पुं? [ सं० |] १ पहरेदार | संतरी । २, अंत:पुर में 
पहरा देनेवाला संतरी । ३ श्रभिनय करनेवाला | नट । 

रक्षाप्रदीप- संज्ञा पुं [ सं० ] तंत्र के अनुसार वह दीपक जो भूत प्रेत 
आ्रादि की बाधा से रक्षा करने के लिये जलाया जाता हैं। 

रक्ताबंघत--संज्ञा पुं० [सं० रक्षा + बन्बव] हिंहुओं का एक त्योहार 
जो श्ञावण शुक्ला पुणिमा को होता है| सलोनो । 

विशेष--इस दिन बहनें अपने भाइयों के और ब्राह्मण अपने यज- 

मानों के दाहिने हाथ की कलाई पर श्रनेक प्रकार के गंडे, जिन्हें 
राखी कहते है, बाँधते हैं । 

रक्षाभूघणु - संज्ञा ६० [सं०] वह भूषण या जंतर जिसमें किस्ली प्रकार 
का कवच आदि हो भ्रौर जो श्रृतप्रेत या रोग आदि को बाघा 
से रक्षित रहने के लिये पहना जाय । 

रक्ामंगल--- जा पुं० [सं० रक्षामब्् | वह अनुष्ठान या धामिक क्रिया 
श्रादि जो भूतप्रेत आदि की बाधा से रक्षित रहते के लिये 
की जाय | 

रक्ांमशि---संज्ञा ए० [सं०| वह मणि या रत्त श्रादि जो किसी ग्रह के 
प्रकोप से रक्षित रहने के लिये पहना जाय । 

रज्षारत्त--४ंज्ञा पुं० [सं०] दे० 'रक्कामरि' | 

रक्षि, रक्षिक--संज्ा ६० [सं०] १, बचानेवाला । रक्तुक | २. पहरेदार । 
संतरी | 

रक्िका---संज्ञा स्वी० [सं०] १, रक्षा । हिफाजत । २, वह स्त्रो जो रक्षा 
के लिये नियुक्त हो । अ्भिभाविका । 

रक्षित--वि० [सं०] [वि० जी" रक्षिता] १, जिसकी रक्षा को गई हो । 
रक्षा किया हुमआ । हिफाजत किया हुआ। जैसे,--मैं आपकी 
पुस्तक बहुत ही रह्षित रखुँगा | २, प्रतिपालन | पाला पोसा । 
३ रखा हुआ । 

रक्षिता--उंज्ञा खी० [सं०] १, रक्षा । हिफाजत | २, एक अश्रप्पधरा 
का नाम | 

रक्षित।--संज्ञा पुं [सं० रक्षितृ] १, रक्षा करनेवाला | २, प्रहरी। 
पहरुआा । 

रक्षिता---संज्ञा ली० [सं० रक्षित] बिना विवाह किए पत्नी की तरह 
रखी हुईं ज्ञी | रखेली । सुरातित । 

रक्ती ---संज्ञा युं० [सं० रक्षस +ई (प्रत्य०) ] राक्षसों के उपासक। 
'राक्तुत्त पूजनेवाले | उ०--भ्रूती भृूतन यक्ची यक्षन । प्रेती प्रेतन 
रज्ली रक्षुत ।--गिरघर (शब्द०) । 

रक्षी ---संज्ा पुं० [सं० रक्षतु] १. रक्षा करनेवाला। रक्षुक। २. 
पहरेदार | चौकीदार | 

रक्षोध्न--संज्ञा पु [सं०] १. हींग। २. भिलावें का पेड़। ३, सफेद 
सरतों । ७. रखकर खट्टा किया हुआ चावल का पानी या माँड़ । 

रक्षोष्नी--पंज्ञा ली? [सं०] बचा । बच । 

रक््य--वि० [सं०] रक्षा करने के योग्य | रक्षुणीय । 


रक्ष्यमाणु--वि" [सं०] १. जिसकी रक्षा की जा सके। ३. जिसकी 
रक्षा को जा रही हो । 








स्क्स ४१०९१ 


रक्स--संज्ञा पुं० [अ० रक़्स] १, उद्धत नृत्य । मर्द का नाच । तांडव । 
२, लास्थ । ज्री का नाच । हे, नृत्य । नतंन [को०] । 

रक्‍सॉा---वि० [फ़ा० रक़्सां | नृत्यरत । नाचता हश्ना को०] | 

रक्‍से ताऊस---संज्ञा पुं० [फ़ा० रक़्से ताऊस] १. एक प्रकार का वाच, 
जिसमें पेशवाज के दो कोने दोनों हाथों से पकड़कर कमर तक 
उठा लिए जाते हैं, जिससे नाचनेवाले की आकृति मोर की सी 
बन जाती है। २, एक प्रकार का नाच जिसमें घुटनों के बल 
होकर इतनी तेजी से घमते हैं कि काछती वा पेशवाज का घेरा 
फोलकर चक्कर खाने लगता है । 

रख|--संज्ञा ली? [ हि० रखना ] १, चरी की भृमि। चरोता। 
जरागाह | २. रक्तित जंगल । दे? रखा” | 

रख()---संज्ञा पुं० [सं० रक्ष, प्रा० रक्ख] रघ्चा। बचाव । जंसे, 
रखपाल ८ रक्षुपाल । 

रखटी---संशा सी? [देश०] एक प्रकार की ईंख जिसके रस से गुड़ 
बनाया जाता है। लखड़ा । 

रखड[--्ंज्ञा पुं० [देश०| दे” “रखटी' | 

रखड़ी[+--रंश खी० [हि० रख (८राखी)+ढ़ी (प्रत्य०) | राखी। 
रक्ञाबंधत । उ०--भाई कहते थे, रखड़ी (राखी ) के बाद 
जाना ।--अ्रभिशप्त, पृ० ६६ । 





रखत(9)--संज्ञ पुं० [फ़ा० रफ़्त] प्रसवाब । सामान | उपकरण । 
यो०--रखत बखत - रख्तवख्त | रखत वत्नत । 
रखना--क्रि० स० [सं० रक्षण, प्रा० रक्खण] १. किसी वस्तु पर या 
किसी वस्तु के प्ंदर दूसरी वस्तु दिथित करता। ठहराना | 
टिकाना । धरता । जसे, टेबुल पर किताब रखना; थाली में 
मिठाई रखना; हाथ पर रुपए रखना: बरतन में, प्रनाज रखता; 
दाँव पर रुपया रखना: गाड़ी पर असबाबव रखना । 

संयो० क्रि०-- देवा |--ल्लेना । 

२. रज्ला करना | हिफाजत करता। बचाना। जंसे,--तुम आप 
तो झ्पनी चीज रखते नहीं; दूसरों को चोर बनाते हो । 3०-- 
जाको राखे साइयाँ, मारि सके नहिं कोय | बाल न बाँक़ा करि 
सके, जो जग बरी होय ।-- कवीर (शब्द०) | 

यो ०--- रख रखाव > किसी वस्तु की देखरेख और रक्त 
करने की क्रिया । 

३. निर्वाह या पालन करता । बिगड़ने न देना । वृथा या नष्ट न 
होने देना । जैसे,--किसों की इज्जत रखना; किसी को बात 
रखता । 

संयो० क्रि०-लेना । 

४, एकत्र करना संग्रह करना । जोड़ना । संचित करना । जसे, 
कप्ता कमाकर रुपए रखना; हूंढ़ हूढ़कर तसवीरे रखना । 

संयो० क्किए---चलना ।---जाना |--देना ।-ल्लेना । 

५, युपुर्द करता । सौंपना। ६. रेहन करना। बंधक में देना। 
जैसे धर के जेवर रखकर उन्हें कर्ज दिया था। ७. श्रपते 
अधिकार में लेना । अपने हाथ में करना। जेसे+--अ्रभी यह 
रुपया हम रखते हैं | जब तुम्हें जरूरत हो, तब ले लेना । 


। हिफाजत 


रखता 


संयो० क्रि० लेना । 

मुह ०--रख लेनः ८ किस्ती की चीज उसे वापस न देता। दबा 
लेना , जैसे--आ्रात्ने मेरे लिये जो चीजें उनके पास भेजी 
थीं, वे सब्र उन्होंने रख लीं | 


पे, पालन पोयण, मनो विनोद या व्यवहार आदि के लिये अपने 
अधिकार में छाना। गपती ग्रवीनता में लेना। जैसे,-गोौ 
रखना; घोड़ा रखना; रंडी रखना; पहलवान रखना $ €, नियुक्त 
कर्ता । तैताल कार्ना | सुकर्रर करता | जसे,--आपके काम 
के लिये मैंने अ्रपने चार आदमी वहाँ रख दिए हैं। १०. 
सकुणल जाने तन देता। पकड़ या रोक लेवा। जंसे,--दो 
डाकुओं को तो गाँववालों ने रखा। ११, शराधात करना। 
चोट पहुँचाना। जड़ता। जमे,--सुब्का रखता; थप्पड़ 
रखना । १२, स्थगित करता | सुलतवों करता । दूसरे समय 
के लिये दालना | जैते,--बह बातचीत कल पर रखो | १३. 
उपस्थित न करता । सामने ते लाता | जंसे,--यहु सब झगड़ा 
झगलग रखो । १७, व्यवद्रार करता । घारण करना। जसे,-.- 
श्राप सदा बढ़िया छड़ी रखते हैं। १५, किसी पर आरोप 
करना | जिप्से लगाना। मढ़ना। जेसे,--तुम सदा सब 
कसर मुझपर ही रखते हो 


मुहा०-हाथ रखबा--ऐसी बात कहना जिससे कोई दबे, चिढ़े 
या एहसान माने। ( किसी पर ) रखकर कद्दना ८ किसी 
को सुनाने या चिढ़ाने के उदंश्य से किसी दूसरे पर आरोपित 
करके कोई बात कहना । लक्ष्य बनाकर कहना ॥ 

१६, ऋणी होता। कर्जदार होता । ज॑से,-.- (क) हम क्‍या 
उनका कुछ रखते हैं, जो उनसे दर्बे | (ख) वे कभी किसी 
का एक पेैंसा नहीं रखते । १७, मन में श्रवुभव या धारण 
करना । जँस, आशा रखना; विश्वास रखता। १८, निवास 
कराना $ डेरा कराता | ठहराना | जंसे--हमने उन लोगों 
को धर्मशाला में रख दिया है। १६. स्त्री (या पुरुष ) से 
संबंध करना | उप॒पत्नी (या उपपत्ति ) बनाना । जैसे, 
उसने एक औरत रख ली है । २०. संभोग करता | प्रसंग 
करना । ( बाजारू ) | गर्भ धारण कराना । जेसे, पेट 
रखना । २२. पत्तियों श्रादि का अंडे देना। जंसे,--श्रापकी 
मुर्गी साल में क्रितने अंडे रखती है? २३, शअ्रपने पास 
पृद्ठा रहने देता । बचाना | जंसे,--खा पीकर महीने में क्‍या 
खत हां ? 

संयो० क्रिग्-- छोड़ना । 

मुहा*--रखकर कहना -> किसो वात का कुछ अंश बचाकर या 
छिपाकर शेष अभ्रश कहना । 


० 


क्ष्का 





विशेष--उयुक्त क्रिया के रूप में इस शब्द का व्यवहार जिस 
क्रया क॑ आगे होता है, उम्तसे सु,च्त्त होता हैं कि वह क्रिया 
किसी दूसरी क्रिया के पहले पूर्ण हो गई है या हो जानी 
चाहिए। जैसे,-मैंने उससे पहले ही कह रखा था कि तुम्हारे 
थ्राने पर रुपया दे दे ।? झुहावरे के रूप में भी यह क्रिया दूसरी 
क्रियाशों के साथ लगती है। 


रखनी 


रखनी--संज्ञा खी० [ हि० रखना -+ई ( प्रत्य० ) | वह स्त्री जिसमे 
विवाह संबंध न हम्ना हों और जो यों ही घर में रख ली गई 
हो । रखी हुई स्त्री | उपपत्नी , रखेली । सुरंतिन । 

क्रि० हा ०--+ रखना | 

रखपातल(9--संज्ञा पुँ० [| सं० रक्षणल | दे? 'रक्तुपाला। उ०-- 
पहिरी माला मंत्र की पाई कुल श्लीमाल। थाप्यो गोत 
विहोलिया बीहोला रखपाल |--्र्ध ०, पृ० २। 

रखया(५१ -- वि० ज्ली० [ सं० रक्षा ) रक्षा करनेवाली । 

रखया(3)--संज्ञा खी० [ सं० रिवता | रिक्ता तिथि। दे० (रिक्ता! | 
उ०--तीज श्रष्टगी तेरिस जया। चौथ चतुर्दसि नौमी 
रखया । - जायसी (शब्द०) | 

रखल्ा[--संज्ञा पुं० | हि० | दे? 'रहकला' | 

रखवाई--संज्ञा जी" [सं० रखना या रखाना] १, खेतों की रखवाली | 
चौकीदारी | २. रखवाली की मजदूरी । चौर्क॑दारी की 
मजदूरी । ३, चौकीदार का टिकस | ७. रखवाली करने की 
क्रिया या भाव । ५, रखने की क्रिया या ढंग | ६. रखते की 
मजदूरों । 

रखवाना--क्रि० स० [ हिं० रखना का प्रेर० रूप | १. रखने की 
क्रिया दूसरे से कराना। दूसरे को रखने में प्रवृत्त करना । 
२. दे० खाना! । 

रखवॉर---संज्ञा पुं० [ हिं० रखना -- वाइ (प्रत्य०) | १. रक्षा करते- 
वाला | रखवार । २. चौकीदार | पहरेदार । 

रखवारा9[-ऊज्ञा पु [ हि? रखबार ] दे? (रखवार! | उ०--डेत 
कएल रखवारे लुटल ठाकुर सेवा मोर |--विद्यापति, 
पृ० ६१७। 

रखबारी[--संज्ञ छी० 
'रखवाली' | 

रखवा[ल--र्ज्ञा पुं० [हि ० ] दे० 'रखबाला' | उ ०--तुम दी हुए रख- 
वाल तो उसका कौन न होगा ?--अ्र्चना, पु० ४७९ । 

रखवाला-संज्ा पुं० [ हिं० रखना --वाल्या (प्रत्य०) ] 
करनेवाला । रक्षुक । 7 चौकीदार । पहरेदार । 

रखवाली' - संज्ञा ली? [ हि रखना + वाली (प्रत्म०) | १ रक्षा करने 
की क्रिया । हिफाजतव । २, रक्षा करने का भाव । 

रखशी---छज्ञ छ्ली० [ देश० | एक प्रकार का गद्य जिसे नैपाली श्रादि 
पहाड़ी पीते हैं । 

रखा---संज्ञा ली? [ हि० रखना | १. पशुओं के चरने के लिये बचाई 
हुई भूमि । चरी। चरौता। २. सर्वसाधारण के उपयोग के 
लिये वर्जित जंगल या चरागाह जहाँ से लकड़ी, घास श्रादि 
काटने की मनाही हो । 

रखा --वि० [ सं० रक्षक, प्रा० रबखग्र | रक्षा या हिफाजत करने- 
वाला | चौकोदार । पहछ्मा | जेसे, बनरखा ८ बत का रक्तुक | 

रखाई--संज्ञा री" _[ हिं० रखना + आई (प्रत्य०) | १. रक्षा करने 
की क्रिया । हिफाजत । रखवाली । २. रक्षा करने का भाव | 
३, वह धन जो रक्षा करने के बदले में दिया जाय । 


[ हि. रखना +वारी ( प्रत्य० ) ] दे० 


१ रक्षा 
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रखात--संज्ञा खी० [ हिं० रखना ] चराई की भूमि । चरी | 

रखाना--क्रि० स०[ हि० रखना का प्रेर० रूप | रखते की क्रिया 
दूसरे से कराना । दूसरों को रखने में प्रवृत्त करना । रखवाना | 

रखाना--क्रि० श्र० रखवाली करना | रक्षा करता। नष्ट होते से 
बचाना । 

रखाता 3 ---संज्ञा पुं० [ फ़ा० रखनह ] छिंद्र । छेद | सराख | उ०--- 

(क) भ्रसमात के बीच रखाना हैं इक, उस हुजेर में बैठौ। 

पलटू०, भा० ३, प१० ६२। (ख) सब्दे सब्द मिलाबे जोगी 

खुलिगा गगन रखाना । - पलटू०, भा० ३, एृ० ८५६। 

संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का पाठ जिसका व्यवहार 

बंबई प्रांत में जुता हुआ खेत बराबर करते के लिये होता है। 

रखिया(9[---संज्ञा पुं० [ हि? रखना -- इया [प्रत्य०) ] १ रक्षक । 
२, रखनेवाला | 3०--रीभी रिमझवारि इंदुबदनी उदार सुर रूख 
की सी डार डोले रंग रखियत मैं ।-- देव (शब्द०) । 

रखिया(७--मंज्ञ पुं० [ हिं० राखी (७ रक्षा) | गाँव के समीप फा 
वह पेड़ जो पूजनार्थ रक्तित रहता है। 

रखियाना - संज्ञा पुं० [ हि? राखी + श्याना (अ्रत्य०) | १. राख से 
बरतनों ग्रादि का माँनना । २, पकाए हुए खेर (कत्ल) 
को कपड़े में लपेटकर राख के अंदर इस अभिप्राय से रखना 
कि उसका पानी सूख जाय और कसाव निकल जाय (तंबोली) | 

रखी[--संज्ञा पुं० [ सं० ऋषि, पुं"हिं० रिखि ] ऋषि । सुति। 
( डि७ )] 

रखीराज--संज्ञा पुं० [ सं० ऋषिर।ज | नारद ऋषि | (डि०) | 

रखीसर(3) - सज्ञा पुं० [ सं० ऋषीश्वर | श्रेष्ठ ऋषि, तारद आदि। 

रखेड़िया[--संज्ञा पुं० [हि+ राख+एड्िया (प्रत्य०)| वह जो शरीर 
में केवल राख पोतकर साधु बना फिरे | ढोंगी साधु । 

रखेल--संज्ञा ली" [ हि० रखना + एल (प्रत्य०) ] दे० “रखेली' । 

रखेत्ती --संज्ञा ली" [6० रखना + एल्ली (प्रत्य०)] बिना विवाह किए 
ही घर में रखी हुई स्त्री । रखती । सुरेतिन । उपपत्ती । 

रखेया- संज्ञा पुं० [ 6० रखना +ऐया (प्रत्य०) ] *, रखनेवाला । 
२. रक्षा करनेवाला । 

रखेल्ल--संज्ञा खी० [हिं० रखवा +ऐन (प्रत्य०)| दे? 'रखेल', 'रखेली' । 

रखोंडी[--संज्ा ली? [६० राखी ( रक्षा) + ओड़ी (स्वा० प्रत्य०) | 
रक्तासत्र। राखी | विशेष दे० 'राखा | 

रखाँत, रखोौना---संज्ञा पुं० [ हिं० रखना ] पशुओ्नों के चरने के लिये 
छोड़ी हुईं जमीन । चरी । 

रखोनी[--ंश छी० [ 6० राखो ] दे? 'राखा | 

रख्त संशय पुं० [ फ़ा० रख्त | १, प्रसवाब। सामान । २. पोशाक | 
वत्च । लिबास | उ०--कोइ ताज खरादे हंस हंसकर कोई 
रख्त खड़ा बनवाता ।--राम० घर्म ०, पृ० ६१। 

यो०--ररूत ब्ख्त ् साज सामान | 

रख्श--शज्षा पुं० [फ़ा० रख्श| १, घोड़ा । अण्व | २, प्रभा | चमक । 
कांति । किरण [को०] | 

रख्शॉ--वि? [फा० रख्शाँ] प्रदीत्त । चमकता हुआ [को०। 


रखार। 





रगंड 


रगंड--संज्ञा पुं० [5०] हाथी का कपोल। 

रग--संज्ञा ली० [फ़ा०] १. शरीर में की नस या नाड़ी। उ०--जीए 
रूह रूहनत में, जीए रूह रगन्न। जीए जो रउ सूरमाँ, ठंढउ 
चंद्र बसतत (--दादू (शब्द० | । 


मुहा ०--रंग उतरना->(१) क्रोध उतरना । (२) ह॒ठ दूर होना । 
(२३) श्रात उतरना । रग खड़ी होना “शरीर की किसी रग 
का फूल जाना | रंग चढ़ना ८ (१) क्रोध आना | गुस्सा आ्राना | 
(२) हठ के वश होना । रग दृबना ८ दबाव मानना । किसी के 
प्रभाव या अधघकार में होता । जैसे, - तुम्हारी रग उन्हीं से 
दबती है। रंग पहिचाबना या पाना ८ रहस्य जानना । असल 
बात जान लेना । रग फड़कना - किसी आनेवाली आपत्ति की 
पहले से ही श्राशका होता । माथा ठतकना । रंग रग फड़कूना -- 
शरीर में बहुत अभ्रधिक उत्साह या श्रावेश के लक्षण प्रकट 
होना | रग रग मे >सारे शरीर में , जैसे,--पाजीपन तो 
तुम्हारी रग रग में भरा है | 

यो?-- रग पढ्ढा | रग रेशा | 

२. पत्तों में दिखाई पड़नेवाली नें | 


रगड़--संज्ञा खी० [हिं० रगड़ता] १, रगड़ने की क्रिया या भाव । 
घर्षण । २, वह हलका चिलह्नू जो साधारण घर्षण से उत्पस्त 
हो जाय । 
क्रि० प्र०---खाना |-- लगना । 
३. ( कहारों की परिभाषा में ) धक्का । ४. हुज्जत। भगड़ा। 
तकरार । ५, भारी श्रम । गहरी मेहनत | 
मुहा7--रगड़ डालना 5 अधिक मेहनत लेना । भारी श्रम कराना। 
रगड़ पड़ना - श्रवक परिश्रम उठाना या पड़ना। जेसे,--उसे 
बहुत रगड़ पड़ी; इससे थक गया । 
रगड़ना--क्रि० स० [सं० घ्षण या अनु ०] १. किसी पदार्थ को दूसरे 
पदार्थ पर रखकर दबाते हुए बार बार इधर उधर चलाना। 
धर्षण करना । 'बन्नना | जँसे,--चं टन रगड़ना | 
विशेष--यह क्रिया प्रायः किसी पदार्थ का कुछ अंश घिसने, उसे 
पीसने अथवा उसका तल बराबर करने के लिये होती है | 
२, पीसना | जंसे, मसाला रगड़ना, भाँग रगड़ना । ३. अभ्यास 
आ्र[दे के लिये बार बार कोई काम करना। 9७. किसी काम 
को जल्‍दी जल्दी और बहुत परिश्रमपृर्वक करना। जेसे--इस 
काम को तो हम चार दिन में रगड़ डालेंगे। ५. तंग करना । 
दिक करना । परेशान करना । ६. स्त्री के साथ संभोग करना | 
( बाजारू )। 
संयो० 'क्रि०- डालना ।--देंना । 
रगड़ना - क्रि० श्र० बहुत मेहनत करना । अत्यंत श्रम करना | जेसे,- 
अभी यहीं पड़े रगड़ रहे हैं । 
रगड़्वान[--क्रि० स० [हिं० रगइना का प्रे० रूप] रगड़ते का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे को रगड़ने में प्रवृत्त करना । 
८छ- ४२ 
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रगड़ा--संज्ञा पं० [हिं० रगड़ना] १. रगड़ने की क्रिया या भाव। 
धर्षण | रगड़। २. निरंतर अथवा अत्यंत परिश्रम । बहुत 
अधिक उद्योग । ३. वह भगड़ा जो बराबर होता रहे और 
जिम्का जल्दी अंत न हो । जैसे यह भागड़ा नहीं, रगड़ा है। 

क्रि० ग्८--खालना | -- देना | 


यो० रगड़ा रगढड़ा > लड़ाई भगड़ा | बखेंड़ा । 


रगड़ान--संज्ञा ली? [हि रगइना + आन (प्रत्य०)] रगढ़ने की क्रिया 
या भाव | रगड़ा | 
मुह।०--रगेड़ान देना ८- रगड़ना | घिसना | 
रगड्ढी।--वि? [हि० रणड्रा+ ह (प्रत्य०)] रगड़ करनेवाला। लड़ाई 
झगड़ा करतेवाला । झंगड़ालु। जैसते--भोरी एक न माने, 
कान्हा बड़ो रगड़ी | ( गीत ) | 





रगणु--संज्ञा पुं० [सं०] छंद:शासत्र में एक गणा या तीन वर्णों का 
समूह जिसका पहला वर्णा गुर, दूसरा लघु और तीसरा फिर 
गुर होता है (55 )। यह साधारणतः “र' से सूचित किया 
जाता है। इसके देवता अग्नि माने गए हैं। ज॑से, कामना। 
मामला । राम को। 
रगत(9--संज्ञा पुं० [सं० रक्त] । रुधिर | लहू । (०) । 
रगत्र(५)[--संजश् एुँ? [सं० रक्त] दे” 'रक्त'। उ०--सालुले विदल 
कंदल ससत्र । रंग सेल खगे न मिटे रगत्र ।--रा० रू०; 
३० ७३ । 
रगद(७)--सं० पुं० [सं० रक्त] रक्त । रुधिर । 
रगदना--क्रि ? स० [हिं० रगेदना] दे” “रगेदना । 
रगदल($9 - वि? [डि०] कुबड़ा । 
रगपद्दा - संज्ञा पुं० [फ़ा० रग +- पहा| १. शरीर के भीतरी भिन्‍न भिन्‍न 
अंग । 
मुहा० - रग पट्ट से परिचित या वाकिफ होना ८स्वभाव और 
व्यवहार आदि से परिचित होना। अच्छी तरह जानना | 
खूब पहचानना । 
२. किसी विषय की भीतरी और सूक्ष्म बातें । 
रगबत--ऊंज्ञा त्री० [भ्र० रगबत| १. चाह । इच्छा १२. प्रवृत्ति । रुचि। 
मुह[०--रगबत आना >5चाह होना। मत चलना। श्गबत 
दिल्लाना ८ प्रवृत्त होने के लिये प्रेरित करता । बढ़ावा देना। 
रगबत को आँखों से देखना ८ पसंद करना । 
रगप्रगना9-क्रिग श्र० | ढि० | १. भिवना | घुलना | २. अंतु- 
रंजित होता । उ०--तीर्थ सब देखे सुने, कोऊ नहिं या तूल। 
ब्रृजञ्मबनी रगमगि रही, कृष्ण चरन अनुकूल |--न्नज० ग्र०, 
पृ० १७२ । 
रगर(9--संज्ञा खी० [हि० रगड़] १. दे? 'रगड़' | २. हठ। जिद। 
अरड़ । टेक | उ०--जनम कोटि लगि रगर हमारी । वरों संग्ु 
न तु न्हउ कुमारी । - मानस, १|5८१ | 





रगरा 


श्गरा|--यंज्ञा पुं० [हि० रगड़ा] दे? रगड़ा। 
रगरेशा- संज्ञा पु [फा० रग+रेशा| १, पत्तियों को नपें। २, 
शरीर के अंदर का प्रत्येक अंग 


परिचित या वाकिफ होना ८ स्वभाव और व्यवहार शादे से 
परिचित होना । अच्छी तरह जानना । खूब पहचावतना | 
३, किसी विषय की भीतरी और सक्षम बातें | 
रगव [न(9--क्रि ० स० [हि ० रागा का प्र्र० ख्पु | चुप करता । 
शांत कराना | उ०--कुंबर कहँ रोदन शअ्रति करहीं नहीं रगा 
रगवावे |--रघुराज (शब्द०) | 
रगा[।--संज्ञा पुं० [देश०| मोर । 
रगाना।--क्रि० अ० [देश०| चुप होना | शांत होता | 
रगाना -+क्रि० स० चुप कराना | शांत करना | 
रगी --संज्ञा ली? [ देश० | १. एक प्रकार का मोटा अ्रन्‍्त जो 
मैसूर में होता है | २, दे? रग्गीः । 
रगी--संज्ञा पुं० [ हि? रग-+ ई (प्रत्य०) | दे? 'रंगीला! | 
र्मीज्ञा--संज्ञा पुं० [ हि० रण (७>जिद)+ईलछा (प्रत्य०) [ शी० 
रगीली | १, हठी । जिद्दी । दुराग्रही । २. पाजी | दुष्ट 
रगद- संज्ञा खी० [ हिं० रगेदगा | १. दोड़ने या भगाने की क्रिया । 
२. पक्षियों आ्रादि की संभोग की प्रवृत्ति या अवसर । जोड़ा 
खाने का मोका । 
रगेदना--वि" [सं० खेट, हि० खेदना] भगाना । खदेड़ता | निकालना । 
दोड़ाना । 
संयो० क्रि०-देना । 
र्गा|--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का मोटा श्रन्न जो दक्षिण के 
ड़ों में होता है | रगी । 
रग्गा[--संज्ञा क्ली० अ्रधिक वर्षा के उपरांत होनेवाली धूप, जो खेती 
के लिये लाभदायक होती है । 
रग्गी--संज्ञा ली? [देश०| दे० *रग्गा? | 
रघु--संज्ञ पुं० [ सं० | १. सुर्यवंशी राजा दिल्लीप के पुत्र का नाम 
जो उनकी पत्नी सुदक्षिणा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे 
विशेष -ये श्रयोध्या के बहुत प्रतापी राजा और श्री रामचंद्र 
के परदादा थे। जब ये छोटे थे, तभी इनके पिता ने अश्वमेध 
यज्ञ किया था और यज्ञ के घोड़े की रक्षा का भार इच्हें सौंपा 
था। जब उस घोड़े को इंद्र ने पकड़ा, तब इन्होंने इंद्र को 


युद्ध में पराजित करके वह घोड़ा छुड़ाया था। सिंहासन पर 
बैठने के उपरांत इन्होंने विश्वाजत्‌ नामक यज्ञ किया था और 


उसमें समग्र कोष दान कर दिया था। महाराज अज इन्हीं के 
पुत्र थे। प्रासद्ध रघुवंश के मूल पुरुष यही थे । 
२. रघु के बंश में उत्यन्न कोई व्यक्त । 
रधु वि? १, शीघत्रगति । द्वतगति। शीक्रगामी। २. चपल। ३ 
चंचल | लोल | ४, उत्सुक । आतुर | व्यग्न | भ्रबीर [की०! । 
रघुकुल्ल- संज्ञा ई० | सं० | राजा रघु का वंश | 
विशेष--इस शब्द में चंद्र, मरिए, नाथ, पति, वर, वीर, आदि 
ओर उनके वाचक शब्द लगने से श्रीरामचंद्र का बोध होता 





झा 


रचना 
है। जैसे--रघुकुलचंद्र, रघुकुलसशि, रघुनाथ, रघुपति, 
रघुवर, रघुबीर इत्यादि 
स्यमंद-संज्ा पुं० | सं० रघुनन्द | शीरामचंद्र | 
राय ४ ए-+ मजा पुं० | सं० रछुत्न्दुन | श्वीरामचंद्र 





सघुपयअ--रशा ई० [ सं० | आरामचंद । 
् थ् हे 8 ० 5३ ल्‍्ण्न कम | ! 3० [ स्न्‌० । श्ध्ययल ्द ज़ सन श्च || 
स्थ॒ुएशि--अंद्या पुं० | सं० | सघ॒वंश के स्वामी, श्रीरायचंदर । 
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दा 
रघुराई9--संज पं? [सं० रघुतज, ग्० रघुरा३ई | श्रीरामचंद्र । 
रघुराज--+४डा एुं० [ सं० | र्घुकुल के राजा, बीरामचंद्र । 
रघुशाय॒(७-- संज्ञा ६० | सं० रघुराज | रघुवंश के राजा । श्रीरामचंद्र । 
रघर्या(9/--अज्ञ पु? [ हिं० रघुराय | दे? 'रघुराय' | 
रष्ाएाएएट--हंज्ञा पुं० [सं०] १. महाराज रघु का बंश या खानदाव जिसमें 


$ 
धर पी, क 
जा 


रामचंद्र जी उत्पन्न हुए थे। उ२--तेड़े अ्वध्तर भंजन माह भारा। 
रे रदुवंश लीमनहु प्वतारा |-तुलसी (शब्द०) । २. महाकवि 


ऋलिदास का रचा हुआ! एक प्रसिद्ध महाकाव्य जिसमें महाराज 
दिलीप के हमय से लेकर श्रग्तवंश तक का विवरण दिया हुआ्ना है । 
यो०-- स्घुवंश-दनज्ञ-वन-भालु ८ रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य, 
थी रानचद्र | उ० - जय रघुवश-वनज-वन-भान्‌ “मानस १। 
रघखुवबंशफुमार--अंज्ञा एुं० [ सं० | श्रीरामचंद्र । 
रघुवंशी--संज्ञा पुं० [ स्ं० रघुवंशिन | १, वह जो रघु के वंश में 
उत्पन्न हुआ हो । २, ज्षेत्रियों के अंतर्गत एक जाति | 
विशेष- इस जाति के लोग महाराज रघु और रामचंद्र के वंश 
में उत्पन्न माने जाते हैं । 
रघुबवर- संज्ञा पुं० [ सं० | रघुकलक्न ह, श्रीरामचंद्र । 
रघुबीर--लंज्ञा वुं? [ सं० |] रघुकुल में वीर, रासचंद्र जी | 


रघृत्तम--उंज्ञा ई० [ सं० | रघुकुल में श्रेष्ठ वा उत्तम, श्रीरामचंद्र । 
बूदु्‌हु--ंज्ा ३० [ सं० | रघुवंशियों में श्रेष्ठ, श्रीरामचंद्र । 


रती-+-संजशा पुं० [ डि० | संतोष । सब्र । 

रचक--संज्ञ एुं० [ सं० |] रचता करनेवाला। रचविता | उ०-- 
पालक सहारक रचक भक्तुक रक्त अपार । सब ही सबको होत 
है को जाने के बार --केशब (शब्द०) 

रचक्‌ --विं? | स॑० न्‍्यण्यक | दे? रंचक! | 

रचता--्ठंजझ्ा ली० [ सं० |] १, रचने या बनाने की क्रिया या 
भाव । बनावट | विम|ण । उ०--(क) गढ़रचना बरुती अलक 
चितवन भौंह कमान | - बिहारी (शब्द०)। (स्व) चलों, रंग- 
भ्रप्त को रचना देख आवें ।--हल्लुलाल (शब्द») । २, बनाने 
का ढंग या कोशल। ३. वनाई हुई वस्तु । रची हुई चीज | 
सजित पदार्थ । निमित वस्तु | उ० (क) अद्भुत रचता बिधि 
रदी यामें नहीं विवाद | बिना जीम के लेत हग रूप सलोनों 
स्वाद |-- रसनिधि (शब्द०) । (ख) तब श्रीक्ृष्ण चंद्र जी ते 
सबकी मोहित कर जो वेंकुठ को रचना रची थी, सो उठा 
ली ।--लल्लूलाल (शब्द०) | ४. फुलों से माला या गुच्छे आदि 
बनाता । ४. बाल गूंथता । केश विन्यास । ६. स्थापित करता । 


श्चना 


७. उद्यम | कार्य। ५ बह गये या पद्च जिसमें कोई विशेष 
चमत्कार हो । उ०--बचननि की रचतानि सो जो साथ भिज 
काज |--पर्माकर (शब्द०)। &€ पुराणान॒यार विश्वकर्मा की 
छ्री का नाम | 


रचना क्रि० स० [ सं० रचन | १. हाथों से बनाकर तँधार करना | 
अुनावा धरजता निम)शा करसी | उ०--+६ ) (५५ हाई फ है: छू 


प्रपच बिबाता । तप बल विष्णु सक्रल जग जाता ।--तलतसों 
(गब्द » ) । (ख) इहाँ 'हमालय रचेउ विताना | अ्रति विनर 
नाह जाइ बखाया |--हुलसी (शब्द०)। २ विधान करवा । 
निश्चित करना । 3०->अप्त बिचारि सोचइ मते माता । सो 
ने टर जो रचइ विधाता |--तुलसी (शउ्०)। ३ ग्रथ श्र!दि 
लिखना | उ०--गुनी और रिभ्रवार ये दोउ प्रसद्ध हे जात | 
एक भ्र थ के रचन सो दागुन जस सरसात |--(शब्द०) | 9७, 
उत्पन्न करवा | पंदा करना । ५ अनुष्ठात करवा । ठावना । 
उ०--[क) रात विपरीक्त रची दंपत गृपुत अति मेरे जान 
मति भय मनमथ नेज तें |--पद्माकर (शब्द ०) | (ख) तब एक 
विशत बार मैं बिन ज्षत्र की पृथ्वी रचो |--केशव (झब्इ०) । 
(ग) साख प.न खवावत ही केहि कारन कोप एपंया प्र गार 
रच्यी ।--केंशव (शब्द ०) | ६, आाडंवर खड़ा कला। युक्त 
या तदबार लगाना। बायोजव करना | जंसे, आडंबर रचवा: 
उपाय रचना; जाल रचना। उ०--(क) रचि प्रपृंच भूपाह 
श्रपनाई | राम तिलक हिंत लगन धराई ,--ठुलसी (शब्द ०) 
७ काल्पनिक राष्ट्र करना | कल्पना करता | उ७--कवह धन 
रच पसरु चरावें। कबहुँ गुप्त बति वीति सिखावें |--रघुवाथ 
(शब्द०) । 5८, शंगार करता । संवारता ना। कारागराी 
करना | उ०-- भूथण बतत श्रादि सब रचि रचि माता लाड़ 
लड़ावे ।--सूर (शब्द०, । ६ परताब या क्रम से रखना | 
उ०--चहूँघा बेदी के |वविवत रचा है अ्रगिन ये । 'ज्टों दर्ना 
नेरे अरु प्रजुल साहू समाद ले । --लब्भरासिद्द (शब्द ०) । 
मुह[०--(9'रचि पांच >परिश्रमपुदंक । दक्तुताएर्णा ढंग से । 
उ०--(क) रचिपव कोटिक कुटलपन की रूस कृपट 
प्रबोध ।--तुलसी (शब्द ०) | (लू) राच पांव कोयो ऐ दिया, 
पार्टी तो पारी चाखे माम का प्रं०; 
पृ० ६९३२१ रचि रांच(पु) बहुत होशियारी और कारीगरी के 
साथ (कोई काम करना) । बहुत कोशलपूर्वक | 
रचता--क्रि० स० [ सं० रू|ू्जब | रगना | रजत करना | उ०--- 
(क) मांग को भरोखे तक लाख के रंग में रच दिया | 
लक्ष्मणसिह (शहद ०) । [ख) रोचन रोरी रची मेहंदी तृय संश्र 
कहे मुकता सम पोत है ।--शब्ु (शब्द०) । 
रचना “--क्रि० अ० [ सं० रख्जन | १, झनुरक्त होता | उ०--(क) 
पर नारि से रखे हैँ [ये |--प्माकर (शब्द०)। (ख) जो 
अपने पिय रूप रची कवि राम टिन्‍्हें रबि की छवि 
थोरी ।--हुंदयराम (शब्द ०) | (ग) मोह तोहि मेहँदी कहूँ कसे 
बनें बनाइ। जिन चरनन सों मैं रचो तहाँ रची तू जाई |-- 
रसनिधि (शब्द०) | (घ) चिता न चित फॉकौ भयौ रखो जु 
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श्ज 


पिय के रंग ।--सूर (शब्द०) । २, रंग चढ़नां । रंगा जाना । 


राजत होना । ज॑स,--(क) तुम्हारे मुंह में पान खूब रचता है। 
(ज। उप्तके हाथ में भेहंदी खूब रचती है । उ०--(क) गाव स रस 


अलि करत परस मद मोद रंग रच ।--गुमान (शब्द ०) । (ख) 
जावक् रांचत अगुरयन मृदुल सुढारी हो ॥- तुलसी (शब्द०) । 

रुचनात्सक--विं? | सं० रचना +आत्मक | वह काय जो निर्माण में 
सहायक हो। जैसे-रचनात्मक साहित्य, रचनात्मक शिक्षा 
आदि । 

रथांयदा उंशा पुँ० | सं० रचयितु | रचनेवाला । 
जेते,--आपही इस ग्रंथ के रचयिता हैं । 

रचदाना--क्रि> स० | हि० रचना का प्रेर० रूप | १. रचना के 
काम में दूसरे को प्रवृत्त कराना। रचना कराना। तैयार 

[। बनवाना । २, मह॒दा या महावर लगवाना | 

रचाना 9!--क्रि० स० | सं० रचने | १, आयोजन करना | श्रनुष्ठान 
करना या कराना। बनाना ज॑से,-व्याहु रचावा। उ०-- 
इस पांडव मिलि वज्ञ रचायो ।--लल्लुलाल (शब्द०) | 
दे० रखचवाना' । 

रचा[ला[--क्रि० अ० [ सं० र|ज्जन | मेहंदी, 
पुर रंगावा । 

रचत--विं? [ सं० | १. बनाया हुश्रा। रचा हुआ | २, सुधटित 
(कं०) । ३, विय्वुषित । साज्जत (को०)। ४, ग्रथित (क्लो०) | 

रदो[--जै? [ ह० रंच | थोड़ा | अल्य । 

रच्छु ४!--उशा ३० [ सं० रक्त | द० ध्यत्ता | 

रच्छुक9:--सज्षा एं० [ सं० रक्तुक | दे? 'रक्तुका | 

रच्छुन 9 संशा एुं० [ सं० रक्तुण | दें? 'रक्तुण' | 

रच्छुदर 9 --व्रिं? | सं० रच्षपाल | रक्ा और पालन करनेवाला । 


बनानेवाला | 





हावर आदिसे हाथ 


रकछुक | पालक | उ०-- गिर के वरमहार, गंवर के रच्छ पार 
गषा ले जाट [-में ग ० प्रृ०, 9० ६ 


रबच्छुस ७--पंझ्ा पुं० | सं० राक्सख | दे? राक्ुपा 

रुच्छ.3'--उंशा ञ्लरी० | सं० रक्षा | *० रक्षा!। 

रच्छाकर ५-७वि० | सं० रक्ता+ हि करना | रक्षा करनेवाला। 
रदुक | उ०--पुरजन सुत नूपर भोज भूमि सुर जन रच्छाकर । 
>मति० ग्रँ०, पृ० ७१७ । 

रच्छितु--ति० [ सं० रक्त ] दे? रक्त! । 


रलुपालस 3--वि० | सं" रक्षुपाल | रहा प्रौर पालन करनेवाला | 
रकुपाल। उ०--अबेनासी दुलहा कब मिलहो, भक्तन के 


रछपाल |--कबीर श०, १० 
श्छुस ४४--्ंशा ३० [सं० बचुस ८ राक्षस| दे” ध्याक्षताा। उ०-- 
रछित अजू तमने तो रावण --रघु० 

रू०, 7० १७८ । 
रजंपुत्त 3३--रंड्ा पु" | हि० राजपूत | दे? “राजपुत! । उ०--रजंपुत्त 

पंचास भुममे अमोर । बज जीत के नह तीसांन घारं ।---ब० 

रा०, २०,६६९। 
रज़्--संज्ञा पं० [ सं० रजत | १, वह रक्त जो स्त्रियों श्र स्ततपायी 

जाति के मादा प्राणियों के योतिमार्ग से प्रतिमास निकलता 


रेज 


है और प्राय: तीन यां चार दिनों तक बराबर निकलता 
रहता हैं | झातंव । कुतुम | ऋतु । 

विशष--रज युवावस्था का सूचक होता है और गरम देशों 
में ,स्त्रयों के बारहइवें या तेरहवें वर्ष तथा ठंडे देशों में सोलहवें 
या अठारहुवें बंध निकलने लगता है और प्राय: पचास या 
पंचपन वर्ष की अवस्था तक |नकलता रहता है। जब स्त्री 
गर्भ धारण कर लेती हैं, तब यह रज निकलना बंद हो जाता 
है; और प्रश्नव के उपरांत फर निकलने लगता हैं। हमारे 
यहां शास्त्र; भें कहा हैं कि जबतक स्त्री रजस्वला न होने 
लगे, तबतक उसे कोई धामिक इृत्य करने का अंधकार नहीं 
होता; और जिन दिनों स्त्री को रजसत्राव होता हों, उन दिवों 
वह अपदवत्र या अश्रशुच्च समझो जाती है। रजख्राव हो चुकने 
प्र जब स्त्री स्नान करती है, तब वह गर्भवारण के लिये 
विशेष उपयुक्त हो जातो हैं । 

२. सांख्य के अनुसार प्रकृति के तीन गुणों में से दूसरा गुण। 

विशघ-यह चंचल, प्रवृत्त करतेवाला; दुःखजनक भौर काम, 
क्राथ, लोभ आदि को उत्पन्न करनेवाला माना गया है। सत्व 
तथा तम दोतों गुणों को यही संचालित करता है श्रौर इसी 
के द्वारा मनुष्य में सब प्रकार की उत्तेजना या प्रेरणा उत्पन्न 
होती हैं । विशेष दें" गुण । 

३२. आकाश । ४. पाप। ४. जल। पानी। उ०--रज राजस, 
आकाश रज, रज युवती में होय | रज घूली, रज पाप, कहि 
रज जल निर्मल धोय ।--नंददास (शब्द०)। ६, प्राचीन 
समय का एक प्रकार का बाजा, जिसपर चमड़ा मढ़ा जाता 
था। ७, जोता हुआ खेत । ८5. बादल। €, भाष। १०. 
फूलों का पराग | उ०-हेंमकमल रज मिलि पियराए | 
“+लक्मशतिह (शब्द०) । ११, आठ परमाशुन्रों का एक मान 
या तौल। १२, झ्ुबन । लोक । १३. पुराणानुसार एक ऋषि 
का नाम जो वशिष्ठ के पुत्र माने जाते हैं। ७. खेत पापड़ा । 
१५, स्कंद की एक सेता का नाम । 

रज--संज्ञा ली? १, धूल। गर्द | उ०--(क) गमन चढ़े रज पवन 
प्रर्ंगा तुलसी (शब्द०) | (ख) श्रात शुम वीथी रज परि- 
हरे ।--कशव (शब्द०) | (ग) रज राजस न छुवाइए नेह चीकने 
चित्त ।--विह्य री (शब्द०)। २. रात । ३, ज्योति । प्रकाश । 

रज --अंज्ञा पुं० [सं० रजत] चाँदी | उ०--(क) पुनि तांम्र के हैं कोटि 
घर श्रृति कोटि रज के स्वच्छ हैं। तह पाँच कोटि परवान 
के गृह दारु के नव लच्छ हैं |--विश्वाम (शब्द०) । (ख) भाजन 
मणि हाटक रज केरे। अति विचित्र बहु भाँति घनेरे |-- 
विश्राम (शब्द ०) | 

रज --संज्ञा पुं० [सं० रज़क | रजक। धोबी । उ०--(क) शिवनिंदक 
मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई ।- तुलसी (शब्द०)। 
(ख) मारग में एक रज संहारयो सबहिं बसन हरि लींन्हें |-- 
सूर (शब्द ०) | 

रज--संज्ञा पुं० [ फा० रज़| अंगूर [को०] । 

रज --वि० [फ़ा० रज़| रंगनेवाला ([को०। 








४१०६ 


रजताई 
रज(9“-.-संज्ञा वी? [ सँ० रंजस | शूरता। वीरता। रजपूती । 
उ०--राजे भाणशों राज छोड़ि, राजपृत, रौती छोड़े राउत 
रनाई छोड़ि राना जू ।- गंग ग्र॑०, १० ६३ । 
रजई(9|--संज्ञा स्वी० [हि० राजा +ई (प्रत्य०) | राजत | राजा- 
पृनत | उ०--राजा है रजई दिखरावत। गाल बाल दुंदुभी 
बजावत |--नंद* ग्रं०, पृ० २८०५ । 
रजका--खंतज्ञा पुं० [सं०) [ली रजकी| १, कंपड़ा धोनेवाला | धोबी | 
२. सुग्गा । शुक (को०) | 
रजक्‌((--संज्ञा पुं० [आरिजुऊ] १. अन्त। भोजन | २. रोजी | 
जीविका | उ :--देंखतड़ा दु:ख दूर क्व पाय रजक सुख पूर | - 
बाँकी० ग्रं०, मा० ३, 0० ११। द 
रजकणु--संज्ञ ३० [सं० रज:-+- कण , धुलिकशा | 
रज़की--संज्ञा ली? [सं०| १. रजक की स्त्री । बोबिन । २. रजोधर्म के 
समय तीसरे दिन छ्ली की संज्ञा [को०] । 
रजगीर--ऊ_ंज्ञा पुं* दिश०| फफरा । कृठू | कोहू | दे? 'कृट्ट' | 
रजगुणु--शभज्ञा पुं० [सं० रजोगुण | प्रकृति का वह गुर जिससे काम 
वा भोग विलास को इच्छा पंदा होती है। रजोगुरा । विशेष 
दे० 'रज! | उ०--बख्तर बिसाल आपस रचित उपमा नह 
कहि जात है। रनहित . लपेट तम गुनहि तनु मनु रजगुन 
सरसात है ।--गोपाल (शब्द०) । 
रजतंत-संज्ञा ली? [ सं० राजतत्व | शूरता । वीरता। उ०--- 
शिव सरजा सों जंग जुरि चंदावत रजवंत । राव अमर 
गो अ्रमरपुर समर रही रजतंत ।--भूषण (शब्द०) | 
रजत--४छा स्त्री" [ सं० | १. चाँदी । रूपा । उ०--रजत सीप 
महं भास जिम जथा भानु कर बारि |--तुलसी (शब्द०)। 
२, सोना। ३. हाथी दाँत। ४. हार। ५. रक्‍त। लहू। 
६. पुराणानुसार शाकद्वीप के श्रस्तावल पंत का नाम । 
रजत--वि० १, सफेद | शुक्ल । २. लाल । सुर्ख। ३, चाँदी के 
रंग का । चांदी का बना हुआ (को०)। 
यो०--रजतकुभ > चाँदी का घड़ा। रजतपात्र, रजतभाजन ८ 
चाँदी का वरतन | 
रजतकूट--संज्ञा पुं० [ सं० | मलय पर्वत की एक चोटी का नाम । 
रजतजयंती--संश खली" [ सं" रजत + जयन्ती | किसी संस्था के 
जीवनकाल के २४वें वर्ष मताया जानेवाला उत्सव | 
रजतयूति'---र्ज्षा पुं० [ सं० ] हनु मान । 
रजतद्युति---वि" रजत के समान दीप वा चमकोला। 
रजतनाभ--_ंज्ञा $० [ सं० | पराणानुसार एक यक्षु का नाम । 
रजततन्ाभि--र्खज्ञा पुं [ सं० |] कुवेर के एक वंशवर का नाम । 
रजतपट---संज्ञा पुं० [ सं० रजत -+ पट | वह सफेद पर्दा जिसपर 
चलचित्र प्रदशित किए जे हैं । 
रजतम्रस्थ--संज्ञा इं० [ सं० ] कैलास पर्वत । 
रजतवाह--संज्ञा पुं [ सं० |] एक प्राचीन ऋषि का ताम । 
रजताई(9--संज्ञा ली० [ हि. रजत-+आई ( प्रत्य० ) | सफेदो। 





शजताकर 


श्वेतता । उ०--तैज सों ताके ललाई भरे रज में मिली भ्रासु 
सब रजताई ।- गिरघर (शब्द०)। 

रजताकर--ज्ञा पुं० [ सं० | चाँदी की खाव को०] । 

रज़तांचज्ू--सज्ञा पुं० [ सं० | १ चाँदी का बताया हुआ वह कृत्रिम 
पर्वत जिसका दाल करना पुराणानुसार बहुत पुएय का कार्य 
समभा जाता है। यह नवाँ महादान है । २ कैलास पर्वत । 

रजताद्वि- संज्ञा पूं० [ सं० | कंलास पर्वत | 

रजतोपम--संज्ञ पुं० [ सं० | रूपामाखी । 

रजधानी--संज्ञा ली? [ सं० राजधानी | दे” राजधानी! । उ०--- 
राजा रामु श्रवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी । 
-मानस, १।२५। २, राज्य । उ०-रामचंद्र दसरथ सुत 
ताकी जनकसुता पटरानी | कहैँ तात के, पंचबटी वन छाँड़ 
चले रजधानी । सूर०, १०।१६६। 

रजना--संज्ञा त्ली० [ अ्रं> रेज़िन | एक प्रकार का गोंद। राल | 
विशेष दे० 'राल'। 

रजना--संज्ञा पु [सं०] १, किरण । २ रंगने की क्रिया | ३. कुसुंभ । 
महारजन [को०] । 

रजना(१--क्रि० श्र० [ सं० र|ज्जन | रंगा जाता । रंग में डुबाया 
जाना | उ०--(क) प्र म॒ भरी पुर भूष सुता गुण रूप रजी 
रजपूतिनि राज ।-देव (शब्द०)। (ख) मानत नहीं लोक 
मरजादा हरि के रंग मजी। सुर श्याम को मिलि चूनों हस्दी 
ज्यों रंग रजी ।--सुर (शब्द०)। 

रजना(3--क्रि० स० रंग में डुबाना । रंगना । 

रजना[(3!--संज्ञा खी० | सं० रज्जन ] संगीत को एक मुच्छंना जिसका 
स्वरप्राम इस प्रकार है--नि, स, रे, ग, म, प्‌ ध। नि, स, रे, 
ग, में, प, ध, नि । स, रे, ग, म, प, घ, नि | 

रजनि--संज्ञा ली? [ सं० | दे” “रजनी” [को०] । 

रजनी--संज्ञा छी० | सं० | १, रात । रात्रि। निशा। उ०--[क) 
मंगल ही जु करी रजनी बिंवियाही ते मंगली नाम धरयों 
है ।---केशव (शब्द०) । (ख) है रजनी रज में रु,च केती, 
कहा रुच रोचक रंक रसाल में ।--द्विजदेव (शब्द०) | ३, 
जतुका लता । पहाड़ी । ४७, वीली | नील । ५ दारुहलदी । ६. 
पुराणानुसार शाल्मली द्वीप की एक नदी का नाम | ७, लाख । 
लाह । 5. दुर्गा का एक नाम (को०)॥। 

रजनीकर --संज्ञा पुं० [ सं० ] १ चंद्रमा | उ०--संतत दुखद रुखी 
रजनोकर । स्वारथ रत तब अ्रबहुँ एक रस मोकों कबहुँ तन भयो 
तापहर ।--तुलसी (शब्द ०) । २, कर्पूर । कपुर (को०) | 

रजनीचर--संज्ञ पुं० [ सं० | १ राक्षस । २ चद्रमा। ३ चोर 
(को०) । ४, रात का पहरेदार (को०) । 

रजनीचर--वि० जो रात के समय चलता या घृमता फिरता हो । 

रजनीजल्--ंज्ञा एं० [ सं० |] १ ओस । २ पाला [को०। 

रजनीनाथ---ंज्ञा पु? [ सं० | चंद्रमा [को०॥। 

रजनीपति--संज्ञ पुं० [ सं० | चंद्रमा। 
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श्जवार 


रजनी मुख--संज्ञा पुं [ सं० ] संध्या । सायंकाल । शाम का वक्त । 
उ०- (क) बहुरि भोग धरि रजनीमरुख में । सतारती करे भरि 
सुख में |--गिरधर (शब्द०)। (ख) प्रविश्यो पक तनय 
रजत मुख लंक निशंक अकेला ।--रघुराज (शव्द०)। (ग) दिन 
उठि जात वेनु बन चारन गोप सखन के संग। वासर गत 
रजनीमुख आवत करत नेन गति पंग |--सुर (शब्द -) | (ध) 
रजनीमुख प्रावत गुन गावत नारद तुंबुर मां |--सुर 
(शब्द ०) । 

रजनोरमणशु--संज्ञा पुं? [ सं० | चंद्रमा को०) | 

रजनीश--संज्ा पुं० [ सं० ] चंद्रमा | रजनीपति | उ०--क्ु टेल हरि- 
नख हिए हरि के हरष निरखते तारि। ईश जनु रजनीश 
राख्यों भालहूँ ते उतारि ।--सूर (शब्द०) । 





रजतीस--संज्ञा प॑० [ सं० रजनीश | चंद्रमा। उ०--तुलसी महीस 
देखे दिन रजनोस ज॑से सूने परे सून से मनों मिठाएं आऑँक 
के |--पुलसी (शब्द०)। 

रजनीहंस[-- ४३ जी" | सं० | शेफाली | हरक्षिगार कोण । 

रजपूत3--संज्ा एुं* [ सं० राजपुत्र || जी० रजपूतिन | १. दे० 
(राजपुत! । उ०--धुत कहो अश्रवधृुत कहो रजपुत कहौ जोलहा 
कहौँ कोऊ ।-तुलसो (शब्द०)। २. वीर पुरुष | योंढ़ा। 
उ०--पअ्रंतर ते जनु र॑ंजव को रजपूतन को रज ऊपर आई ।--- 
केशव (शब्द०) | 

रजपूती[--र्ंझ छी०* [ हि० राजपुत +इ (प्रत्य०) | १. क्षत्रिय 
होने का भाव । कुत्रियत्व। उ०--राखी रजपूती राजबानी 
राखो राजन को, धरा मैं धरम रारूयों राख्योंगुन गुती मैं |-.. 
भूषण ग्रं० १० ६१७ । २. वीरता + शूरता । बहादुरी । 





रजबत्न(9--संजझ्ा पुं० [ हि० राजा अयवा राज्य + बल |] राज्य का 
बल । सुख संपत्ति। राज्यत्व। उ०--जब हम हिरदे प्रीत 
बिचारी । रजबल छाँड़ी के भए भिखारी |--दक्खिनो ०, पु० २३ । 


रजबल्ोौ--संज्ञा एुं० [ सं० राज + बली ] राजा। ( डि० )। 


रजबहा--अंज्ञा पुं* [ सं० राज, राजा (“बड़ा )+हिं० बहना ] 
किसी बड़ी नदी या नहर से निकाला हुआ बड़ा ताला जिससे 
और भी छोटे छोटे अनेक ताले निकलते हैं । 





रजलबादह--संज्ञा पुं० [ जलवाह ] मेघ । बादल । (डिं०) | 


रजबंतो--वि? [ सं० रजोवती | वह सत्री जिसका रजस्राव हो रहा 
हो । रजस्वला | 

रजबट(3)--संज्ञा ली* [ सं० राज -+वट (प्रत्य०)] १. क्ृतेयत्व । 
२, वीरता | शूरता । (डि०) । 

रजब॒ती--वि० [ सं० रज्ोव्ती ] दे” “रजवंतीः | 

रजवाडा[--ंज्ञ पुं० [हि० राज्य +- बाडा| १. राज्य । देशी रियात्त । 
जैसे,- वे कई रजवाड़ों में माल बेचने जाते हैं। २. राजा | 
जैसे,--अजकल यहाँ कई रजवाड़े आए हुए हैं । 

रजवार(3[--संश पुं० [ सं० राजद्वार ] १. राजा का दरबार। 
२, राजद्वार। उ०--पु्त बाँबे रजवार तुरंगा। का 


रजस्‌ 


बरनँ जस उनके रंगा ।--जायसो (शब्द०) | 
सज़स--चंज्ञा ली? [ सं० | दे? 'रज! | 


रजसालु--अंज्वा एं० | सं० | १, मेंच।| बादल। २, चित्त , मन । 
ह्रदय वि ०] | 


रजस्वज्ञ--उंश्ा पुं० | सं० | वह जो रण वा 
महिष । मैंता [कौ] | 


रजोगुण से भरा हो। 


रजस्वला--विं? [ सं० ] १, जिसका रज प्रवाहित होता हो । रजवती । 
दर्तु 3०--रजस्वला तिय गर्भयुत हेई। दासों रमणा करे 
जो कोई ।--रघुवाथ (इब्द०) | २, विवाह के योग्य (लड़की) 
रज्ञौ- यंक्ष छ्जञा० | अ्रछ० सजा | ९, मरजी | इच्छ | उ०-- (क) नेह 
पूंथ में भाव ते धारिए पाई क्षसार | साभवत होइ मन आपने मीत 
रजा अख्त्यार |--रक्षन,ध (शव्द०)। (लव) राजी हैं हम उसी 
जिसमें तेरी रझा हैं ।-नजीर (शब्द ०)। २, रखसत । 
३, अनुमति । आज्ञा | हुक्म । उ०--और कीज वही 
ग्रापकी जो रजा +-सुरन (शब्द०)। ७. स्वीकृति । 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना (+मिद्वना ।--लेबा । 
रजाई 3-- संज्ञा ली? | शअ्र० रज़ा | १, आज्ञा । हुक्म | उ०--(क) 
पतना पिसा[ची जातुबआनी जातुथाव बासम रामदत की रजाइ माथे 
माने लेत हैं |- तु लत्ती (शबत्द०) | (ख) राजा की रजाइ पाइ 
'चब सहेली बाइ सतानंद ल्याये सिंथ सिविका चढ़ाइ के |-- 
तुलसी (शब्द०) ॥ २. दें? *रडजा । 
रजाइस 9)[--संज्ञा ली" [अ० रज़्ा+हिं० आइस्ल ( प्रत्म० ) ] 
आज्ञा । हुक्म | 
रजाई--संज्ञा ली? | सं० रजक ( >कपड़ा ? या देशो )| एक प्रकार 
का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और 
.. जिसमें रूई भरी होती है | लिहाफ | 
रजाई “संज्ञा की" | हिंए राजा+आाई (प्रत्य०) ] राजा होते का 
भाव । राजापत । 
रजाई--संज्ञा लौ० | भ्र० रज्ा | ध्ाज्ञा। हुक्म | 3३०--चले सीस धरि 
राम रजाई ।--छुलसी (शब्इ०) | 
सजाकार--ंशा पुं० [ झ० रज़ा +-कार | ३, स्वयंसेवक । २, स्वतंत्र- 
ताप भारत में स्थापेंतत एक राष्ट्रविरोधी म्रुस्लम राजनीतिक 
दल ॥ 
रजाना -- क्रि० स० [ सऊं० राज्य | राज्यसुख का भोग करना। 
उ०--रूठ रही मन सों छह्यौं भूपते झानंद आज न याहि 
र्ठारऊ। माँगु झह्मयो बतवात दे रामहि हों अपने सुत राज 
रजाऊं | हृदयराम (शब्द) | २, बहुत अधक सुख देना । 
बहुत अच्छा तरह से रखता । जंस,--वे अ्रपने सभी संबंधियों 
को राज रजा रहे हैं । 
विशेष-- इस शब्द का प्रयोग 'राज' या “राज्य! शब्द के साथ ही 
होता है, अलग नहीं । 
रजामंद--वि? [ फ़रा० रज़ामंद |] जो किसी बात पर राजी हो गया 
हो | सहमत । जंसे,--अगर आप इस बात में रजामंद हों, तो 


यही सही । 
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शंजस्टरी 


रजामंदी--संज्ञा ली" | फ्रा० रज्ञामंदी ] राजी या सहमत होते का 
भाव | सहमति । स्वीकृषति । ज॑से,---जो काम होगा, वह आपकी 
रजामंदी से होगा । 
रजाय(9)[--संज्ञ ली? | अर० रज्ञा | १. श्राज्ञा । हुक्म | उ०--(क) 
चोरन उर करि शुद्ध श्रति जाहु सु दियो रजाय |--रुघुराज 
(शब्द ०) । (ख) कोपि दसकंध तब पलय पयोद बोल्यों, रावन 
रजाय धाय आए यूथ जोरि के |--तुलती (शब्द०) | 
मरजी | इच्छा । 
रजायस(3)[-संज्ञा पु" [ हिं० राजा अथवा आ० रज़ा-+ आयसु | 
आज्ञा | हुवणम | उ०--भयो रजायस मारहु सुश्रा । सुर न झ्राउ 
चाँद जहूँ ऊग्रा ।--जायसी (शब्द०) 
रजायसु(9[-पंज्ञ पुं० [ हि? राजा वा अ० रज्ा +ह6िं० आयस | 
दे” 'रजायस! | उ०-श्रव तो सुर शरण ताकि आया, सोह 
रजायसु दीजे । जेंहि तें रहैं शत्रु प्रश मेरों वहे मतों कचु 
कोजे ।--सूर (शब्द०) । (ग) जब जमराज रजायसु ते तोहि 
ले चलिहूँ भट बाँघि गटेया ।--तुलसी (शब्द० ) । 
रजिया[--संज्ञा ली? [ देश० | १. अनाज नापने की एक माप जे प्राय: 
डेढ़ सेर का होता है। २, काठ का वहु बरतन जो इस मान का 
होता है। 
रजियाँ--संजशा ल्ली० [ श्र० रज़ीअद्द ] १ दूध शरीक बहन । दूध 
हन । २ रजिया बेगम, जो गुलामवंश के दूसरे बादशाह 
अल्तमश की लड़की थी। 
रजियाउर(9)--संज्ञा पुं [हिं० राजपुर वा शाजा + जुह| राजधातवी । 
उ०-- बार मोर रजियाउर रता। सो लें चला छुवा परबता । 
जायसी ग्रं० ( गुप्त ), पृ० १३३ । 
रजिट्टार--ंशा ३० [ अं० | दे” “रजिस्ट्रार । 
रजिस्टर--संज्ञा [ श्र० | अँगरेजी ढंग की बही या किताब श्रादि 
जिसमें किसी मंद का शआआाय व्यय अथवा किसी विषय का 
विस्तृत विवरण, सिलसिलेवार या खानेवार, लिखा जाता हो । 
रजिस्टरी--संज्ञा ली? [ अं० ] १, किसी लिखत प्रतिज्ञापत्र को 
कानून के अनुसार सरकारी रजिस्टरों में दर्ज कराने का काम | 
विशेष--प्राय: सभी देशों में यह नियम है कि बैनामें, दस्तावेज 
तथा इसी प्रकार के और सब कागज पत्र लिखे जाने के 
उपरांत सरकारी रजिस्टरों में दर्ज करा लिए जाते हैं। 
इससे लाभ यह होता हैं कि उस कागज में लिखी हुईं सब 
बातें बिलकुल पक्‍की हो जाती हैं; श्र यादे कोई पक्षु उन 
बातों के विपरीत कोई काम करता है, तो वह न्यायालय 
से दंड का भागी होता है। यदि मूल कागज किसी प्रकार 
खो जाय, तो उसके बदले में श्रावश्यकता पड़ने पर रजिस्टरी- 
वाली नकल से भी काम चल जाता है । 
२, चिट्ठी, पारसल आदि डाक से भेजने के समय डाकखातने के 
रजिस्टर में उसे दर्ज कराने का काम, जिसके लिये कुछ अलग 
फीस या दाम देना पड़ता है। 


विशेष--इस प्रकार की रजिस्टरी से यह लाभ होता है कि 


रजिस्टड 


रजिस्टरी कराई हुईं चीज खोने नहीं पाती; और यदि खो 
जाय, तो डाकूखाना उसके लिये जिम्मेदार होता है 
पानेवा ला किसी समय उस छिद्ी या पारसल आदि के पाने से 
इन्कार करें, तो उसके विरुद्ध डाकखाने से रजिस्टरी का प्रमाण 
भी दिया जा सकता है 
३. ऊपर कटी विधि से भे 
यौ०-- रजि स्टरी श॒द्धा  रजिस्ट 


त्रश्रादि । 
| पंजीक्षत । पंजीबद्ध | 
रजिस्टडें-- वि? [ अ्ंं० |] जिसकी छिखा पढ़ी पक्की हो। रजिस्टर 
में छिखा हुआ । जिसकी रजिस्ट्री कराई गई हो । 
रजिस्टराए-- संज्ञा पुं० [ आअ० | १. वह अफसर जिसका काम लोगों 
के लिखित प्रतिज्ञापत्रों या दस्तावेजों की कानन के मुताबिक 
जिसटी करना श्रर्थात्‌ उन्हें सरकारी रजिस्टर में दर्ज करना 
हो । २, वह उच्च कर्मचारी या अफसर जो किसी विश्व- 
विद्यालय में मंत्री का काम करता हो। जैसे----हिंदू विश्व- 
विद्यालय के रजिस्ट्रार 
रजिस्ट्र शन- संज्ञा पुं० [ अं० ] रजिस्टर में दर्ज होना । 
रजीडंट--संज्ञा पुं० [ अं० रेज़डेंट | दे? 'रेजिडेंट! । 
रजीज्ञ-वि? [ अ० रज़ील ] १, छोटी जाति का। नीच । जेसे, 
रजील कौम | २, पाजी । कमीना । शोहदा । 
रजु($---संज्ञा ल्ली० [ सं० रज्जु | दे० 'रज्जु' | उ०--(क) सोभा रखजु 
मंदर सिंगारू |--मानस, १।२७७। (ख) जसुमति रिस करि 
करि रजु करषे ।- सुर०, १०।३४२। 
रजोकल्ञ (५१--चसंज्ञा पुं" [ सं० राजकुल | राजवंश | राजघराना | 
०--राजति राज रजोकुल में श्रति भाग सुहागिती राज- 
दुलारी ।--(शब्द० ) । 
रजोंगुएणु--रंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रकृति का वह स्वभाव जिससे जीव- 
धारियों में भोग विलास तथा दिखावे की रुचि उत्पन्न होती 
है । रजगुण । राजस | 
विशेष--यह सांख्य के अनुसार प्रकृति के तीन गुणों में से एक 
है जो चंचल और भोग विलास आदि में प्रवृत्त करानेवाला 
कहा गया है। विशेष <० “गुगा! | 
रजोगोन्न--संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम | 
रजोदशन--संज्ञा पुं० [ सं० ] स्त्रियों का मासिक धर्म। ऋतुल्नाव । 
रजस्वला होना । 
रजोधर्म- संज्ञा पुं० [ सं० ] स्त्रियों का मासिक धर्म । 
रजोबल्म--संज्ञा पुं० [ सं० ] अंधकार । अँबेरा [को०] | 
रजोभक--पसंज्ञा पुं० [ सं० ] बुरी बात से रोकनेवाला । 
कर्म करने पर सावधान करनेवाला ( स्मृति ) । 
रजोमूर्ति--संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा को० । 
रजोरस--संज्ञा पुं० [ सं० ] अंधकार । अँबेरा । 
रजोहर-- संज्ञा पु | सं» | रजक । थोबी [को०] । 
रज्जाक (9७)--संज्ञा पुं० [ झ० रज्ज्ञाक | रिज्क या रोजी देनेवाला | 





निषिद्ध 


७१०६ 


रटना 


ईएचर |] उ०--यह बच आलम तेश तू" रज्जाक सभों केरा | 
“-देक्खिनी ०, पृ० ५२ | 


रज्जु उंज्ा ली? [ सं० | १, *त्वी। जेवर | २, घोड़े की लगाम 
को डोरी। वबागडोर ! ३, &ब्बों के सिर को चोटो। 
वेणी | ४. जैतियों के अनुसार सपस्त विश्व की ऊचाई का 
बेड थी भाग | राजू । 

र्जुकंठ--अंज्ा ३० [ सं० र्छुकशठ | एक प्राबीव आचार्य का 
नाम | 

रुजुदालक--संज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार का जलचर पक्षी जिसका 
मांस खाते का शास्वकारों वे निपश्म किया है। 


रज्जुबाल--वंज्ञा उं० [ सं० ] मनु के अनुमार एक प्रकार का पक्षी । 
रज्जुदालक । 

रज्प--संज्ञा पुं० | अ० रजुन | संग्राम । रण । जंग | युद्ध को०] | 

रमता--संज्ञा पुं० [सं० सन्‍्धन था सठ्जब]) ंगरेजों का वह पात्र 
जिसमें वे रंगे हुए कपड़े में का रंग नि्चोड़ते हैं 

रटंद- संज्ञा सी? [हि रटना + अंत (प्रत्य०)| 
भाव । रठाई 

रटतो-- भा खी० [स्॑० रठस्ती | माघ गास के 
जो एक पुणय तिथि सभकझोी जाती है! 

विशेष--इस दिन सूर्योदय के समय स्नान एवं तर्पण करने का 

बहुत माहात्म्य कहा गया है। वृहन्नीलतंत्र और कालिका- 
पुराण आदि के अनुसार इस दिन तांत्रिक लोग भगवती तारा 
और मुंडमालिनी कालिका का पूजन करते हैं । 

रह---संज्ञ छी? [6० रटना] किसी शब्द का बार बार उच्चारण फरने 
की क्रिया । जैसे, - तुमने तो 'लाझो”, लाओ्रो' की रट लगा 
दी है। उ०--(क) राम राम रठु विकल भ्रुत्रातू ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) केशव वे तुहि तोहि रटें रट तोहि इते उनही 
की लगी है | - केशव (शब्द ०) । (ग) जैसी रठ तोहि लागी 
माधव की राधे ऐसी, राधे रावे राधे रट माधवे लगी रहै ।--- 
पह्माकर (शब्द०) | 

किण० प्०-मंचाना | 


[क्रय का 


#ण्ण पतक्तु की चतुर्दशी 


लगना ।--लगःना | 

रटना--वंश सल्री०? [हिं० ग्टता] रटने की क्रिया या भाव | रट। 

रटन(9: --संज्ञा पुं०ण [सं०] कहना । बोलना | 

रटनि(छ--संज्ञा खी? [हि० रथ्या] रठने की क्रिया । रठ। रटन । 
उ०--चातकु रटने घटें घटि जाई --मानस, २।२०४ । (ख) 
तव कदु रटनि करों नहिं काना । - मावस, ६।२७ | 





रटना[ू--क्रिं० स० [अनु०] १, किसी शब्द को बरर बार कहना | उ०- 
(क) जान यह केशोदास अदुदत राम राम रटत रहत न डरत 
पुनरुक्ति को ।--केशव (दाब्द०)। (ख) असशुन होहि वगर 
पंसारा । रह कुर्माँति कुदेत करारा | --तुलसी (शब्द०)। 
२ जबावनी याद करने के लिये बार बार उच्चारण करना। 
जैसे,--इन शब्दों का श्रर्थ रट डालों । 
संयो० फक्रिए्ट्ट्डालता ।--ब्लेना । 


रठ ४११० 


३, बार बार शब्द करना। बजना। उ०--कटि तट रटति चारु 
किकिनि रव अनु पम्त बरति न जाई ।--तुलसी (गब्द०) । 
रठा--विं? | ? |] रूखा। शुष्क | उ०-मेरी कही मान लोजे ञ्राजु 
मान माँगे दीजे चित हित को तत तीज रोस रहु है |-- 
रघुनाथ (शब्द०) | 
रठकठ(3--वि० [देश० रठ (-शुघ्क) + हि. काठ] उकठे काठ की 
तरह । जड़ | शुष्क | उ७--स्ो सठ रठकठ मते का हीना । 
साधु संगति नहि चीन्हें बिहीता |-संत० दरिया, १० ३८। 
रड्डना(9'|--क्रि० श्र० [सं० रटन; हिं० ररना] चिल्लाता । चीखना । 
. उ०--दोउ और उमग्गैं समर सु रइडें बढ़ि बढ़ि तंडें नख 
खंडें |--हु० रासो, पृ० १३७ । 
रढना(छ--क्रि० स० | हिं० रढ] १. दे? 'रटता! | उ०--जब पाहन भे 
... बनवाहन से उतरे बनरा जै राम रढ़े ।--तुलसी (शब्द०)। 
२ बहकाना । फुसलाता | उ---पुनि पीवत ही कच टकटोरत 
फ्रठाह जननि रढ़े | सूर निरखि मुख हँसति जसोंदा सो सुख उर 
न कढ़े '--सुर ०, १०११७७ | 
रढ़िया[--मंज्ञा खी० [देश० या राढ़ ( देश ) ?] एक प्रकार की देशी 
कपास जो साधारण कोटि की होती है | 
रशु--ंज्ञ पुं० [सं०| १. लड़ाई। युद्ध । जंग । 
यो ०--रणकर्म >युद्ध । लड़ाई , संग्राम । रणकामी - युद्धेप्सु । युद्ध 
का इच्छुक | रणकारी > युद्ध करनेवाला । रणज्षिति, रणज्षोणी + 
दे? 'रखात्नेत्र'। रणक्षेत्र । रणधीर । रणुभूमि । रखस्पत्ष । 
२, रमण । ३. शब्द | ७. गति । ४५. दुंबा नामक भेड़ा जिसकी 
दुम मोटी और भारी होती है। 
रणज्ञेत्र--संज्ञा पुं० [सं० | वह भूमि जहाँ युद्ध हो । लड़ाई का मैदान । 
रणुखेत(9--अज्ञा पुं* [सं० रणक्षेत्र| दे० रणज्ञेत्र! । 
रणु॒गोचर--वि० [सं०] युद्धमंलग्न । संग्राम में लगा हुआ को०]। 
रणशछो डू--संज्रा पुं० [सं० रण + हिं० छोड़ना] श्री कृष्ण का एक 
नाम | 
विशेष--जरासंध की चढ़ाई के समय श्रीकृष्ण रणश्ूमि त्याग कर 
द्वारका की ओर चले गए थे, इसी से उनका यह नाम पड़ा है। 
रण तू य--४ंडा पुं० [सं०] लड़ाई का बाजा । मारू बाजा को० | 
रणशसकार--सज्ष पुं० [सं०| १, कतभताहुट । २. गज को०। 
रणदुंदु भी-संज्ञा पु" [सं* रण + हुन्हुसि | दे” रणतुर्य” । 
रणुन--क्रि० अ० [सं०] शब्द करता । बजना । 
रशपंडित--संज्ञ पुं० [सं० रणपरणिडित] १. योद्धा । वीर । २. युद्ध में 
कुशल व्यक्त की०] | 
रशप्रिय-संज्ञ पुं० [सं०] १. विष्णु । २. बाजपक्षी | ३, खस | 
रण मू , रणभूमि--संजा ली” [सं०] वह स्थान जहाँ युद्ध हो। लड़ाई 
का मंदान । 
रणशमंडा--संजशा सक्री० [सं०रए+मणंडन| पृथ्वी | ( डि० )। 


क्र 


रणस्तभ 


रणएमद--संज्ञ पु? [सं०] युद्ध का नशा । रणोन्माद । 

रशुमत्त--संज्ञा एं० [सं०] १ हाथी | २ वह.जो युद्ध में मत्त हो। 

रणमाग कोविदू--वि० [सं०] युद्ध की कला में प्रवीण [को० । 

रणुमुख--संज्षा पुं० [सं०] १ लड़ाई का भ्रगला मोरचा। २ सेना 
का श्रग्नभाग [को०] | 

रणमु्टि -उंज्ञा पुं० [सं०] कुबिला । 

रण रक--ंज्ा ईं० [सं० रश*्छक के हाथी के बाहरी दोनों दाँतों के 
बीच का भाग । 

रणर ग--्ंज्ञ पुं० [सं० रणरज़] १, लड़ाई का उत्साह। उ०--- 
कुसकःण दुर्मदर रणरंगा तुलसी (शब्द०) | २ युद्ध । 
लड़! | ३ युद्ध ल्त्र । 

रणुर ता(३१--वि० [सं० रण -- रत] युद्ध में अनुरक्त । थुद्ध में लगा 
हुआ | उ०--घु निगण प्रतिशरलक रिपुकुल घालक बालक ते 
रणारता ।--केशव (शब्द०)। 

रणरणु--सश्ञा एैं० [सं०] १, व्यग्रता । घबराहट | व्याकुलता | २६ 
खेद । पछतावा | रंज । ३, मच्छड़ | मशक (को०) । 

रणरणुक--संज्ञा पुं० | सं० ] १, कामदेव का एक नाम | २. प्रबल 
कामना । उत्कंठा। ३. व्यग्रता । घबराहुट। ४. प्रेम । 
प्रीति (को०) । 

रण्रसिक -- वि? [ सं० | युद्धप्रेमी [कौ०] | 

रणल्दमी--संज्ञा ली? | सं० | युद्ध की देवी जो विजय करानेवाली 
मानी जाती है । विजयल+मी । 

रणुवाद्य--संज्ञ पुं० [ सं० ] लड़ाई का वाजा । रखतुर्य । 

रणवास (9७) - संज्ञा छ्ली" | हि रनिवास | दे” 'रनिवास! | उ०-- 
निठुर वचव मुख तें जु कहि। तनि रण॒वास रिसाथ |--हु० 
रासो, पृ० १२० । 

रशवृत्ति--संज्ञ पूं० [ सं० ] सैनिक । योद्धा । 

रणशिक्षा--संज्ञा पुं० [ सं० ] युद्ध करते की शिक्षा [को०] । 

रणशूर - संज्ञा पुं० | सं० | युद्धवीर । योद्धा को०] | 

रणशॉड--वि" [ सं० रणुशों ड ] युद्रकुशल । संग्राम करने में 
दक्तु की०] । 

रशसंकुक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० रणेसछुत् | घमासान लड़ाई। धनघोर 
संग्राम । भयंकर युद्ध [को० । 

रणुसज्जा--संज्ञ की? [ सं० रण -- हिं० रूज्जा] युद्ध की तैयारी को०] | 

रणमहाय संबा पुं० [ सं० | लड़ाई में मददगार, मित्र को०] | 

रणुसिघ[--ंश पुंण | सं० रणु + हि० खिघा | तुरही | नरपसिषा | 

रशुसिंह्‌ जंज्ञा पुं० [ हिं० ] दे? 'रणसिधा!। उ०--रणसिहों का 
जो शब्द होता था, सो श्रति ही सुहावना लगता था।+- 
लल्लूलाल (शब्द०) । 

रशस्तंभ--पंज्ञ पुं [ सं० रशुस्तम्भ ] वह स्तंम जो किसी रणा में 
विजय प्राप्त करने के स्मारक में बतवाया जाता है। विजय 
का स्मारक | 





रणस्थतल 


रणस्थल्ल-- संज्ञा पुं | सं० ] लड़ाई का मंदात । रणश्नमि । 

रशस्वासी--संश्ा पुं० | सं० स्णसस्‍्वासितु ] १, शित्र | महादेव | २ 
युद्ध का प्रधाव संचालक या सेवापति । 

रणहंस--उंज्ञा पुं० [ सं० | एक वर्ण वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरणा में सगण, जगणा, भगदा और रगण होते हैं। इसको 
पनहंस', मान हंस! और मावसहंस! भी कहते हैं । 

रण रि-- संज्ञा एुं? | सं? रणाकह्ञ |] हथियार | शत्ताखर को] | 

रणांगएु--संज्ञा पुं० [ सं० रणाज्ुण | लड़ाई दाग मैदान | युद्धक्षेत्र | 

रणांतकृत - संज्ञा पुं० [ सं० रशान्तकृत्‌ | विष्णु ।को० | 

रणाग्र--ठंज्ञा पुं? | सं० ] सेनामुख । लड़ाई का शअ्रश्नरिम मोरचा | 

रणाजिर--संज्ञा पुँं० [ सं० |] युद्धक्षेत्र | लड़ाई का मैदान । 

रणशि(9--संज्ञ ली० | हि? रेल | रात्रि | रात । (डि०) | 

रशित--संज्ञा पुं० [ सं० ] भनकताहट । रखणत्कार [को०। 

रणेचर--संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु | 

रणेश--संज्ञा पु | सं० | १. शिव । २, विष्णु । 

रणुस्वच्छु--संज्ञा पूं० [ सं० ] कुककट । मुर्गा [कौ० । 

रणोत्कट--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, कार्तिकेय के एक श्रतुचर का नाम । 
२. एक देत्य का नाम । 

रणोत्कट--वि० जो रण में संमिलित होने या रण ठानने के लिये 
उन्मत्त हो रहा हो । 

रणोत्साह--मंझ पुं० [ सं० | युद्ध संबंधी उत्साह | युद्धोत्साह को० । 

रत--संज्ञा पु? [ पुं? ] १. मैथुन । प्रसंग । उ०--प्रिया को है 
बिबाधर मुदुल ज्यों पललव नयों । लियो धीरें धीरें रहसि रस 
मैंने रत समें ।-न्‍लक्ष्मणा ( शब्द० )। २, योनि | ३, लिग | 
७. प्रेम | प्रीति। 

रत--वि० १. प्रेम में पड़ा हुआ । अ्नुरक्त । आसक्त । २. (कार्य आदि 
में ) लगा हुप्ना | लिप्त । लीन । तत्पर । 

रत3)---संज्ञा इं० [सं० रक्त, प्रा० रत्त] रक्त । खून | लहू | (डि०)। 

रत (3) *---संज्ञा खी० [ सं० ऋतु | दे? “ऋतु! | उ०--भञ्रावी सब रत 
आमली त्रिया करइ सिणगार ।--ढोला ०, दू० ३०३ | 

रतकीत्ञन--संशा पुं" [ सं० | १. कुत्ता । २. पुर्ष को जलननेंद्धेय । 
लिंग [को०]। 

रतकूजित--रुज्ञा पुं० [ सं० ) संभोग के समय की जानेवाली अ्रस्फुट 
ध्वनत । काम्मुकतापुणा कुंथन । संभोग या प्रसंगकालीन सीत्कार | 
को०] | 

रतगिर|--छंज्ञा ली? [ हि० रत्ती ] गरुंजा | घु घची । 

रतगुरु---संज्ञा पुं० [ सं० ] पति | खसम । शोहर 

रतगृह--रज्ञा एुं० [ सं० | दे? 'रतिगृह! [को०। 

रतजगा--संज्ञा पुं० [ 6० रात+जागना ] १. किसी उत्सव या 
विहार आदि के लिये सारी रात जागकर बिता देता। २ 

प्र+ ४३ 





ता 


४॥ ३६१ 


रतनारा 


वह श्रानंदोत्सव जो रात भर होता रहे। ३. एक त्योहार 
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार ब्रादि में भाद्रपद हृपष्ण 
द्वितीया की रात को होता है। इसमें प्राय: स्थियाँ रात भर 
कज ली आदि गाया करती हें । 

रतज्वर--संज्ञा ६० [ सं० | कौग्ना | काक को० | 

रतताली--संज्ञा खी० [ सं० |] कुटनी । 

रतताली--संज्ञ पुं० [ सं० रततालिनू | विषयी । 
लंपट [कौ० | 

रतन-- संज्ञा पुं० [ सं० रत्न | ३० रत्नों । 

रतनजोत--संज्ञा स्वी? [सं० रत्न --ज्योत्ति| १. एक प्रकार की म॑ 
२, एक प्रकार का बहुत छोटा क्ुप जो कश्मीर और कुमाऊ 
में अधिकता से होता है । 


कासाचारी । 


विशंष- इसके डंठल प्राय: डेढ़ बालिश्त तक लंबे होते हैं, 
जिनमें काह के पत्तों के से, प्राय: चार अंगुल तक लंबे और 
कुछ श्रनीदार पत्ते और छोटे छोटे फूलों तथा फलों के गरुच्छे 
लगते हैं। इसकी जड़ लाल रंग की होती हे, जिन्चते लाल 
रंग निकाला जाता है और तेल शआआादि रंगे जाते हूं । वंद्यक 
में यह गरम, रुक्चन, पित्तजन, त्रिदोषनाशक तथा जीज्वर, 
प्लीहा; शोथ आदि को दूर करनेवाली कहीं गई है। इसके 
कई भेद होते हैं, जिनमें से एक के डंठल और पत्ते श्रपेज्षाकृत 
बड़े होते हैं; श्र एक छत्तें के आकार की होती है जिसकी 
पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं। वैद्यक के अनुसार इन सबके 
गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं; और इतका व्यवहार ओपब 
रूप में होता है । 
३. बृहद्द ती | बड़ी दंती | बि० दे० दंती” । 
रतनपटोरा(3--संज्ञ पुँ० [ हिं० रत्तन+ पदोरा | रत्न जड़े हुए 
वस्र ! जड़ाऊ वस्त्र। उ०--रतव पटोरा डारे 
सनन्‍्मुख जाऊ हो |- धरम०, १० ५४ । 
रतनपुरुष--संब्ा एं० [ ? ] एक प्रकार की छोटी भाड़ी जो (देल्‍ली 
आगरा, बुदेलखंड और बंगाल में पाई जाती है। इसका जड़ 
श्रौर पत्तियाँ ऑपधि के हूप में काम में आती 








जे 
आता हू 


पक 


अिवलदका 


रतनाकर(१)--संज्ञा एुं० | सं० रत्नाकर | १, दे? रत्ताकर'। २, 
दे० “रतनजोत? । 

रतनागर(३१---ऊंज्ञा पु? [ सं० रत्नाकर | समुद्र । उ०--जनामे 
जगत जसु प्रगटिहु मातु पिताकर । तीयरतव तुम उपजिहु 
भव रतनागर ।--तुलसी (शब्इ०) 

रतदगरस--संडा ली? | सं० रत्तगर्मों | [ 

रतनार--वि० [.हि० | दे? 'रततारा!। 

रतनारा--वि" [ सं० रक्त, प्रा० रत्त, रत-+- नाल ( 5 पाला सुरमा ) 
अथवा सं० रत्न ( “मानिक) -+ हिं० आर ([प्रत्य०)| कुछ लाल | 
सुर्खोी लिए हुए। उ०--दुलरी कंठ नयन रतनारे मो मन चित 
हरोरी |--सु र (शब्द०) । 





त | सूमि | ( ढडि० )। 


रतनाराच 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग अ्रधिकतर श्राँखों के लिये ही 

होता है । 

रतनाराच -रश्य पुं० [ सं० | दे” 'रतनारीच'! [को०]।॥ 

रतनारी--हंछा पुं० [ हि. रतनार-+ई ([ प्रत्य० ) ) १. एक प्रकार 
का धान | उ०--कंपुर काट कजरी रतनारीं। मधुकर डेला 
जीरा सारी ।--जावसो (शब्द०)। 

रतनारी “जा खी० [सं० रक्त (5रत+नार)| लाली । लालिया । 
सुर्खो । 

रतनारो---वि० दे० 'रतनारा? | 

रतनारोच--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १, कामदेव । मदत । २. कुत्ता। श्वान । 
३. आवारा । लंउट । बदचढूून । ७, रतकुजित । संभोगानंदजन्य 
सीत्कार (को०)। 

रतनालिया(9)[--वि* _[ हिं० रतनारा+इया ( प्रत्य० ) | दे० 
एरतनारा! | उ०--ग्रांखडिया रतनालिया चेला करे प्रताल। मैं 
तोहि बूमों माछली तूँ क्‍यों बंधी जाल ।--कबीर (शब्द०) | 

रतनावज्ञी--संज्ञा खी० [ सं० रव्नावली | दे० 'रत्नावली' । 

रतमिधि--संज्ञ पुं० [ सं० ] खंजन पक्षी | ममोला | 

रतबंध--४ंज्ञा पुं० [ सं० रतबन्ध | दे० 'रतिबंध' | 

रतसानस--वि० [ सं० ] खुशदिल | प्रसन्नचित्त [को०] । 

रतपम्रुह 9![-वि०" [ हिं० रत (लाल )+मुद् ] [ वि० ख्री० 
रतमुहीं | लाल मुहवाला | उ०--रायमुनी तुम्ह श्री रतमुहीं | 
अ्रलितुख लाग भई फुल जुही ।--जायसी (शब्द०) । 

रतमुहाँ-.- संज्ञा पुं० बंदर | 

रतवॉस[--संज्ञा पुं० [ हिं० रात + वाँख (प्रत्य ०) ] हाथियों और 
घोड़ों का वह चारा जो उन्हें रात के समय दिया जाता है । 

रतवा[--संज्ञा पुं० [ देश» | खर नाम की घास जो घोड़ों के लिये बहुत 
प्रच्छी समकफी जाती है । 

रतवाई[--संज्ञा छ्ली० [ देश० ] पहले दिन कोल्हू चलने पर उसका रस 
लोगों में बाँटने की प्रथा | 

रतवाह(५--संज्ञा पुं० [ हिं० रात + वाह ? ] रात की लड़ाई। रात्रि 
को होनेवाला युद्ध । 

रतब्रणु--संज्ञा पं? [ सं० | कुत्ता । 

रतशायी--संज्ञ एुँं० [ सं० रतशायिन्‌ | कुत्ता। 

रतहिडक - संज्ञा पुं० [ सं० रत्ाहिएडक | १. वह जो स्त्रियों को चुराता 
हो । २. लंपट। आवारा । बदचलन | 

रतांजली - संज्ञा ली? [ सं० रताञ्जल्ी | रक्तचंदन | लाल चंदन | 

रतांदुक-चंज्ञा पुं० [ सं० रतानहुक ] कुत्ता । 

रताए--्ंज्ञा छ्वी० | देश० | भुकड़ी, जो अनेक वस्तुश्रों पर प्राय: 

. बरसात के दिनों में या सीड़ की जगह में लग जाती है। 

रताना($-क्रि० अ० [१० रत+ हि० आना (प्रत्य०)] रत होना । 
उ०--कीधौ श्याम हटकि हैं राख्यौं कीधों श्रापु रतान्यों |--- 
सूर (शब्द०) । 

रताना 3 --क्रि० स० किसी को अ्रपत्री ओर रत करना | 





४११४ 


रतिकंत 


रतामद--संज्ञ पुं० [ छ्ृ८ ] कुत्ता को०] | 

रतायनी--संज्ञा खी० [ सं० ] वेश्या । रंडी | 

रतार्थी-- वि? [ सं० रतार्थितु ] [ वि० स्त्री० रतार्थिनी ] संभोग चाहने- 
वाला । कामुक [को० । 

रतालू -संज्ा पुं० [ सं० रत्तालु | १. पिडालू नामक कंद जिसका 
व्यवहार तरकारी बनाने में होता है । २. वाराह्ीकंद | गेंठी | 


रति--उंज्ञा ली? [ सं० | १. कामदेव की पत्नी जो दक्षु प्रजापति की 
कन्या मानी जाती है| विशेष दे० कामदेव! | उ०--राधा हरि 
केरी प्रीति सब तें श्रधिक जानि रति रातनाथ हूँ देखो रति 
थोरी सी ।--केशव (शब्द) | 

विशेष्‌---कहते हैं, दक्त ने अ्रपने शरीर के पसीने से इसे उत्पन्न 
करके कामदेव को भ्रपित किया था। यह सस्ार को सबसे अधिक 
रूपदती, सौंदर्य की लाज्षात्‌ मृति मानों जाती है । इसे देखकर 
प्भो देवताग्रों के मन में अनुराग उत्पन्न हुआ था; इसलिये 
इनका नाम रति पड़ा था। जिस समय शिव जी ने कामदेव को 
अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था; उस समय इसने बहुत 
ग्रधिक विलाप करके शिव जी से यह वरदान प्राप्त किया था 
कि भ्रव से कामदेव बिना शरीर के या श्रगंग होकर सदा बना 
रहेगा । यह भी माना जाता है कि यह सदा कामदेव के साथ 
रहती है । 

२. कामक्रीड़ा । संभोग । मैथुन । उ०--(क) रति जय लिखिबे 
की लेखनी सुरेख किधों मीवरथ सारथी के नोदन नवीने 
हैं ।- -केशव (शब्द०) | (ख) लाज गरब आरस उमग भरे नेन 
मुसकात । राति रमी रात देत कहि औरे प्रभा प्रभात । 
“बिहारी (शब्द०) | ३. प्री।त । प्रम । श्रनु राग । सुहब्बत । 

क्रि० प्र०-- करना ।-- जोड़ना ।--लगाना ।--होना । 

४. शोभा ; छवि। उ०--चोटी में लपेटी एक मरि ही सुकाढ़ि 
दीनन्‍्ही दीजो राम हाथ जो बढ़ंया तेरी रति को ।--हृदयराम 
(शव्इ . ) | ५. सोभाग्य | खुश।कस्मती | ६. साहित्य में श्र गा[र 
रस का स्थायी भाव । नायक नायिका को परस्पर प्रीति या 
प्रेम | ७, वह कर्म जिसका उदय होने से किसी रमणीक वस्तु 
से मन प्रसन्न होता है। (जन) । ८. पुप्त भेद । रहस्य । ६, 
चँद्रमा की छठी कला (को०) | 

रति($' --मंज्ञा खी० [ हि? | दे? रची! । 

र॒ति"--क्र० वि० दे” “रती!। उ०- कत सकुचत निधरक फिरोौ 
रतियो खोरि तुम्हें न । कहा करों जो जाहि ये लगें लगाँहैं 
नेन ।--बिहारी (शब्इ०) । 

रति(3)“---संज्ञा खी० [ हि० रात ] रात । रात्रि। रैत | उ०--सही 
रंगीले रति जगे जगी पगी सुख चंन । अलसोंहैं साँहँ ।कए कहें 
हँसोंहँ नेन ।--बविहा री (शब्द०) । 

विशेष--कैवल समस्त पदों में ही इस शब्द का इस रूप में व्यवहार 
होता है। जैसे, रतिवाह | 

रतिकंत(9--संज्ञा पुं० [सं* रतिकान्त] दे" 'रतिकांतः | उ०--नव्‌ 


शतिंक 


रसाल के पौच लगि डोलत डारन मौर | जनु बसंत रतिकंत 
पर भझ्रुकि कुकि ढारत चोर |--स० सप्तक, पृ० ३६५ | 

रतिक(9/[--क्रि० वि? [हिं० रची +क (प्रत्म०) ] रत्ती भर । वहु 
थोड़ा । जगा सा | उ०-नेरे चलि झ्राय छले मेरे झुख एंकेज 
को परसे निर्सक नहिं संक करे रतिकों |--दोनदयाल (शब्द ०| । 

रतिकर--संज्ञा पुं० [सं०] १ कामी। २ एक प्रकार की समा | 

रतिकर-- )ं* १. जिपसे आनंद को वृद्ध हो। २. जिससे प्रंम की 
वृद्ध हो। 

रतिकम --संज्ञा पुं० [सं० रतकर्मन्‌ | संभोग । संथुन को०) । 

रतिकल्लह--संज्ञा पुं० [सं०] १. मैथुत । संभोग । विलास | २, रति- 
कालीन मान मनोौव ते । 

रतिकाँत--वंज्ञा पृं० [सं० रतकान्त | कामदेव | 

रतिका--संज्ञा ली? [सं०] ऋपषभ स्वर की तीन श्रू,तियों में से श्रतम 
श्रति | (संगीत) | 

रतिकुहर---संज्ञा पुं० [सं०] योनि | भग । 

रतिकेल्लि--्ंज्ञा ली? [सं०] भोगविलास । संभोग । रतिक्रीड़ा । 

 रतिक्रियां--झैज्ञा ली? [सं०| संथुन । संभोग | 

रतिक्रीड़ां “मंशा ली० [सं० रतक्रोडा| दे 'रतिकेलि' | 

रतिखेद्‌-संज्ञा पुं० [सं०] संभोगजनित अवसाद या क्लां:ते को०। 

रतिगर[--क्रि० वि" [हिं० राव +गर ?] भातजकाल। बड़ तड़के । 
सबेरे ॥ 

रतियूह--संज्ञा पुं० [सं०] १. योनि । भग । २, वेश्वालय । चकला- 
खाना (को०)। ३. रातभवन | केलिगुह (को०) । 

रतिज्ष--ंज्ञा पुं० [सं०| १, वह जो रतिक्रिया में चतुर हो। २. वह 
जो किसी छ्ली के मन में अपने प्रति प्रंम उत्न्त करन में 
निषुण हो । 

रतितस्कर “संज्ञा पुं० [सं०] वह जो स्त्रियों को अपने साथ व्यभिचार 
करने में प्रवृतत करता हो । 

रतिताल--संज्ञा ६० [सं०] संगीत में ताल के साठ मुरुय भेदों में से 
एक भेद । । 

रतिदान--संझ्ञा एुं० [सं०] संभोग | संथुत ॥ उ०--रघुवाथ ऐसो भेस 
घरे प्रानप्यारा शआ्रायो प्रात कहूँ बसि राति दीन्‍्हे रतिदान 
को |--रघुनाथ (शब्द०) | 

रतिदेव--संज्ञा पुं० [सं०] १. विष्णु । २. एक चंद्रबंशीय राजा का 
नाम जो सां#ति के पुत्र थे । ३. कुत्ता । श्वान । 

रतिधन--संज्ञा पुं० [ #ं०] वह असछा जिससे दूसरे श्रस्त्रों का नाश 
होता हो । 

र॒तिनाग--संज्ञा ३० [सं०] कामशात्ष के अनुसार सोलह प्रकार के 
रतिबंधा म स एक श्रकार का रतिबंध । 

रतिनाथ--पंज्ञा पु? [सं०] कामदेव | 

रतितायक्‌ --पंज्ञा ३० [ 6० | कामदव । उ०--(क) ने डयें न भें जिय 
जानि सिलीधुख्॒ पंच धरे रततनायक हू ।-जुलत्ी (शः३०)। 
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३ श्तियाना 


(ख) काहे दुरावति हैं स्जनी रतिनायक सायक एही कहें हैं ।--- 
मन्‍लालाल (शब्द०) | 

रतिसाहु५--संज्ञ पुं० [सं" रतिनाथ]| कामदेव । 

रतिपति--चंज्ञा एुं [सं०] कामदेव | 

रतियद्‌--संझा पुं० [सं०] एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्मेक चरणखा में 

दो बगश और एक सगशा ( ॥॥ ॥॥, ॥5 ) होता है। जंसे,-- 
न तिश्चि घर तजि घरी । कबहुँ जग कुल नारी । घरति पद पर 
धरा । सुमतियुत सिवरा । 

रतिपाश--ंज्ञ पुं० [सं० | दे” रतिपाशक! | 

रत्पाशक्व--संशा पुँ [संग] कामशासत्र के अनुसार एक प्रकार का 
रातेबंध जिस रातताग भो कहते हैं । 

रतिप्रियां -- संज्ञा एुं० [सं०| कामदेव | 

रतिध्रिय---वि० जिम्ते मंथुन बहुत प्रिय हो । 

रातिप्रिया--वि० [सं०] ( ञत्वी ) जिसे मंथुन बहुत प्रिय हो । 

रतिप्रिया---संज्ञ ली? १. तांत्रिकों के श्रनुस्तार शक्ति को एक मूर्ति का 
नाम | २, दाक्षायिणी का एक नाम | 

रतिग्रता - संज्ञा सखी? [सं०] वह नायिका जिसका रति में प्रेम हो । 
मैथुन से प्रसन्न हानंवाली छ्त्री । कामिनी | 

रदिझुल--विं? [ सं० ] जिससे रते में आनंद मिले। जिपतते रति 
वी जा सके | कामोत्तेजक | ( ओबध श्रा.द ) | 

रतिबंध--पंज्ञा पुं० [ स॑ं० रविबन्ध | मँथुत या संभोग करने का ढंग 
या प्रकार, ।जत्ते श्रात्तन भी कहते है । 

रतिबाह(9'---संझ्ा एुं० [सं० राज्ि+वाह] रात को लड़ई राजियुद्ध । 
उ०--बर बीरह रखुवंप्त राम रतित्राह उचा।रय |--३० रा०, 
६६७८३ । 

रतिब्ंधु--संशा पुं० [ सं० रतिबन्थु | १. शमी । २. पते कोण । 

रातिभवत--वज्का पुं०[ स्ं० | १. योनि । भंग । २, वह स्थान जह[ 
प्रेसी और प्रममका मिलकर रतिक्रोड करते हों। ३. 
वेश्वागार (को०) । 

रतिमा[व - संज्ञा एं० [ सं० ] १, ताथक दवायिका का प्रस्पर 
प्रेम । दांतत्य भाव। ( यह ख्टगार रप्त का स्थायों भाव 
हैं )। २. प्रीति । प्रेम । मुहव्बत । स्नेह । 

रातभौन७--४ंज्ञा ६० [ सं० रातमवन | १. रतेक्रीड़ा करते का 
स्थान । उ०--सपनहू न लख्या निश्च में रातभीन ते गोौव 
कहूँ ।दज पी को ।--पह्माकर (शुब्३०) | २. दे? 'रातभवना | 

रतिपंदिर-संश एं० | सं० रात्सन्दिर | १, यो।न । भग। २. नंथ्जुव 
मुह । वेश्यालय (को०) । ३. द० *र/तमवच' | उ०--रातमं:दर 
क्‌ मान पुजान में प्रतिवबान आपने हरो करें +--मन्तालाल 
(शब्द ०) | 

रतिमदा[ --सज्ञ को? [ सं० | अप्तरा । 

रांतामत्र-उंझा पूंण [ सं० | कामशास्‍्त्र के अनुसार एक अ्रक[र 
का र[|तबब या श्रासन । 

रतियानाऊ)[--के० भर० [ हिं० रते (७अओ।त)+आना (अज्०) | 
श्रोत्त करता । रत होना। ब्रेब करता। अनुरक होता। 





रशंवरसण 


उ०--राम वाम अनुराग ही जो रतियातो । स्वारथ परमारथ 

पथी तोह बब पतियातो ।«- तुलसी (शब्द०) । 

परश्शणु-- झा एईं० | सं० | १, कामदेव । २, मैथशुत | उ०- करे 
४ ते रातरभण इक घन ही के हेत। गणिका ताहि 

एइखवः हूं वे कब सुधत निकेत ।--पद्मकर (शब्द० ) | 

| से० | संभोगजन्य झानंद। मंथुन का आनंद 


'बय८ 5 | [दंदे० | 
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है ॥ सकाकाकऊओ श्र ः 


धर रद्द! 
शदराज--धड्ा एँ? | ध्ं० | कांमदेव । 


प्रा० रति + राइ | कामदेव । 


रविल्लंपट-- जि? [ सं* रतिहनम्पट | काप्तुक । कामी [कोण । 
रविल्लक्षु-+-सेझ्ा पुं० | सं० | मंथुन । प्रसंग [को०)। 
रविल्वछू--संज्ञा पुंण | सं० | संगीत में ताल के साठ मुख्य भेदों में 


रांतबंद३--वि* [ संण रति+हि० वंत ([ प्रत्य० ) | सुंदर । 


खूउपूरत । छ०--कोर्दंड्ग्राही सुभट को, को कुमार रतिवंत | 
को कहिए शशि ते दुखी कोमल मन को संत ।- केशव 
(शत्द० ) । 


ही प 


रतिवर-रूशा पुं० [ सं० ] १. कामदेव। २, वह भेंट जो किसी 
ह्र। की उससे रात करने के आभिप्राय से दी जाय | 


रतिवृद्ध नू-- संज्ञा पुं" [ सं० | १, वह जिससे कामशक्ति बढ़ती 
हो। २, व्द्यक में एक प्रकार का मोदक जो गोखरू, अ्रसगंव, 
शतमूली, तालमूली और जेठो मधु आदि के योग से बनता 
पुष्टिकारक माना जाता हैं 
एलिवल्ली- मंशा सी? | सं० | प्रम। प्रीत | मुहब्बत | 
रतिवाह!३:--संज्ञ पुं० [ सं० राज्ि, हिंए शत “वाह | रानियुद्ध । 

मे छड़ाई। रात़िसंग्रम।॥ उ०-रहें गामी गुज्ज र गहिहयाँ 
दताइथं। रातवाह देंहु सुरतावन दल रखि राजन 
| |--० रा०, ६६,४८७ 


० | सं० रतिवाहिनु | एक प्रकार का राग जिसका 
गाव दमय रात की १६ दंड से २० दंड तक है। यह संपूर्ण 
जाति का राग है और इसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

इटिशिलछ-- छा सखी? | सं० | कामश/्त । संभोग की क्षमता [को० । 

एटिशाएज--संणा [ सं० | वह शास्त्र जिसमें रति की क्रियाश्रों 
का विवेचन हो | कोकशास्त्र । कामशास्त्र | 


स्‍्न्ड् 


। 
् 





रतिशु३--रइ | स॑ं० | संभोगक्तम व्यक्ति । संभोग में अत्यधिक 
समर्ध व्य को] | 
रतिस याग-- केश पं० | सं० | संभोग | प्रसंग [को०] । 


रंदिस इहुलू---वि० | सं० | प्रणययुक्त । प्रीति युक्त । प्रणव की भ्रधिकता 
स युक्त को०])। 

रतिसत्वरा--संज्ञा ल्ली० [ सं० | स्पृका | असबरग | 

रतिसमर--तंज्ा पुं० | सं० | संभाग | मैथुन | 

रतिसवस्व--संज्ञा पुं० [सं०] रतिजन्य उत्क्ृष्टतम आनंद । 
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र्त्ते 


(का | & छ [| चय रु 
रतिसाधन--खंज्ञा पु [ सँ० | पुरुष को सूृत्रेंद्रिय । लिग । शिश्न । 
रवतिसु दुर--संज्ञा पुं? [ सं* रतिसुन्द्र | कामशास्त्र के अनुसार एक 

प्रकार का रतेंबंध । 
[ सं० रवि ] १. कामदेव की पत्नी । रति | 
उ० वात की बानी माँह भाव सो भवानी माँह केशोदास 
रति में रती की ज्योति जानबी |--केंशव (शब्द०) | 


सोंइय । शोभा। उ०--कहै पदमाकर पताका प्रेम पूरण 
की प्रगट पतिन्रत की सोगुनी रती भई ।-- पद्माकर (शब्द०) 

३. मंथुन । संभोग | उ०-दर्भ घरे तवया कर साथ विदर्भ 
पती | श्रर्घन तू करिहैँ जबहीं तब होय रती गोपाल । 
9. दे? 'रति!। ५, तेज । कांति | उ०--बेंद लोक सब 
साखी काहू की रती न राखी रावव की बं।दें लागे श्रमर मरव | 


“-पुलसी (शब्द०) । 

रती9७'[--संशा खली० | हि० रत्ती | १. घुघची | गुंजा। २. ढाई 
जो या झाठ चावल का भान । वि० दे० 'रत्ती। 

रतों ---वि० थोड़ा । कम | अश्रल्प । 

रतो “--क्रि० वि० जरा सा । रत्ती भर | किचित्‌ । 
हँस पर छाजे। हंर्साह 
(शब्द ० ) । 

रतीक(9)- क्रि० वि० [6ि० रतिक] जरा सा भी। रत्ती भर भी। 
तिल भर भी | 


रतोश - संज्ञा पुं* [सं०| रति के देवता । कामदेव [को०] । 

रतुआ[--संज्ा प॑ं० [देश०| एक प्रकार की घास जो बरसात के दिनों 
या ठंढी जगहों में अ्रधिकता से होती है | 

रतू --संज्ञा लीौ० [सं०] १, झुलोक की नदी | दिव्य नदी | २, सत्य 
कथन । तथ्यपृर्ण उक्ति [कौ०]। 

रतू ---वि० [सं०| सत्यवक्ता । ऋतवक्ता [को०] | 


उ०--नाम प्रताप 
भार रती नहिं लागे |---कबीर 


रतूत[--संज्ञा पुं० [दैथ०| पेड़ी की ईख या गन्ना, जो एक बार काट 
लेने पर फिर उसी सड़ से निकलता है। 


रतोपल्न(५)[---संज्ञा पुं० | सं० रक्तोत्पल] लाल कमल।| उ०--कहि 
कंकरा नेक भए हग शीतल संपतत देख रतोपल को ।--हृदयराम 
( शब्द ० ) | 

रतोपल्ल--संज्ञा पुं० [सं० रक्तोपक्त | १, 
खड़िया | ३, गेरू । गेरिक | 


लाल सुरमा। २. लाल 


रतोंधी--पंझा जी" [ सं० राध्यन्धता ? वा हिं० रात + ऑऔंधी 
(« अंधता) | एक प्रकार का रोग जिसमें रोगी को सध्या होने 
के उपरांत, श्रर्थात्‌ रात के समय, बिलकुल दिखाई नहीं देता । 
उ०-पौरिए रतौंधो आर्वे सखो सर्ब॑ सोय रहीं जागत न 
कोऊ परदेस मेरों बर है |---प्र तापनारायण (शब्द०) | 


रतोहाँ(9)--वि० [हि० रत +ओहों (प्रत्य०)] रक्तिम | लालिमायुक्त । 
गयुक्त । जैसे, रतौहें नन | 


रुत्त५--संज्ञा पुं० [सं० रक्त, प्रा० रत्त] दे? 'रक्ता। 


श्तके 


रत्तक--संज्ञा पुं० [सं० रक्तक, प्रां० रत्त | वालियर में होनेवाला एक 
प्रकार का पत्थर जो कुछ लाल रंग का होता है | 


रक्त--संज्ञा खी० [सं० रक्तिझ्त,प्रा० रत्तंआ] १. एक प्रकार का बहुत 
छोटा मान, जिसका व्यवहार सोने या ओधिषयों आदि के 
तौलने में होता है। यह आठ चावल या ढाई जौ के बराबर 
होता है और प्राय: छुंघची के दाने से तौला जाता है। यहू एक 
माशे का आठ भाग होता है । २. वह वाट जो तौल में इतने 
मान का हों। ३. घुंघवी का दावा | गुंजा । 


रत्ती ७! वि० बहुत थोड़ा । किचित्‌ । 
मुह[०- रत्तीभर > बहुत थोड़ा सा | जरा सा । 
रत्ती9/---वंज्ञा ल्ली० [सं० रत| शोभा । छवि | उ०--बत्ती बटि कसी 
पाग कत्ती सिर टेढ़ी लसे बढ़ी मुख रत्ती जंसे पत्ती जद॒पति 
के |--गोवाल (शब्द०) । 


रत्थी-- संज्ञा खी० [सं० सथ| लकड़ी या बॉस का वह ढाँचा या संदूक 
श्रा:द जिसमें शव को रखकर श्रंतिम संस्कार के लिये ले जाते 
हैं। टिकठी । विमान | अरथी । 

रत्त--यंज्ञा पुं० [सं०] १ कुछ विशिष्ट छोटे, चमकीले, बहुमूल्य पदार्थ, 
विशेषत: खनिज पदार्थ या पत्थर, जिनका व्यवहार आशसृूषणों 
श्रादि में जड़ने के लिये होता है। मणि। जवाहिर। नगीना । 
जंसे,--ही रा, लाल, पन्‍्ता, मानिक, मोती झादि । 





विशेष--हमारे यहाँ हीरा, पन्‍ता, पुखराज, मानिक, नीलम, 
गोमेद, लहसुनियाँ, मोती, और मसूभा ये नौरतत माने 
गए हैं। कहीं इनकी संख्या पाँच श्लोर कहों चोदह भी कहीं 
गई है। ज॑से, पंचरत्न, नवरल, समुद्भमंथनोद्भूत चतुर्दश 
रत्त । इसके अ्रतिरक्त पुराणों आदि में भी अनेक रत्न 
गिनाए गए है, जिनमें से कुछ वास्तविक और कुछ कल्पित 
हैं। ज॑से,--गंधशस्य, सूर्यकांत, चंद्रकात, स्फाटक, ज्योतिरस, 
राजपट्ट, शंख, सीसा, भ्रुजंग, उत्पल बआ्राद। रत्त धारण 
करना हमारे यहां बहुत पुएणयजचक कहा गया है। प्रहों 
आदि का उत्पात होने पर रत्न पहनने और दान करने 
का विधान है। वँद्यक में इन रत्नों से भी भस्म बनाई 
जाती है, और श्रलग श्रलग रत्नों की भस्म का अलग अलग 
गुण माना जाता है | 

२, मारिक्य | मानिक | लाल । 

विशेष--क्रवेता में कभी कभी रत्न शब्द से मानिक का ही ग्रहण 
होता है । 

३, वह जो अपने वर्ग या जाति में सबते उत्तम हो। सर्वश्रेष्ठ । 
जैसे, नररत्न, ग्रंथरत्व श्रादि। ७. जनों के अनुसार सम्यक्‌ 
ज्ञान और सम्यक्‌ चरेत्र | ५, पानी। जल (को०)। ६. 
अयस्कांत चु बक (को०) | 

र्नकृद्ज्ू--छंझा पुं० [सं० रत्नकन्दुछ] प्रवाल | मू गा। 


र्नक्र---उंज्ञा पुं० [सं०]| कुबेर का एक वास । 
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र्त्ल॑धर 
रत्नकशिक'-संज्ञा खो" [से०] प्राचीन काल का कान में पहनने का 
एक प्रकार का जड़ाऊ गहना । 
रततकार--संज्ञा पुं० [सं० रत्न] जौहरी | रत्नों का पारखी । 
र्नकीति - संज्ञा पुं० [सं०] एक बुद्ध का नाम । 
रलकु भ--संज्ञा पुं० [सं० रत्नकुस्भ] रत्नों से विरित घड़ा [कोण । 
रत्नकूट--संज्ञा पुं० [सं०] १. एक पर्वत का नाम | २. एक वोधिसत्व 


का नाम । 
रत्नकेतु--संज्ञा पुं० [सं०] १. एक बुद्ध का नाम | २. एक वोधिसत्व 
का नाम । 


र्तनखचित--वि० [सं०] जो रत्ननिमित हो । रत्नजटित । जिममें रत्न 
जड़े हों [को०] । 

र्नगभ- संज्ञा पुं० [सं०] १. कुबेर का एक नाम | २, सपुद्र | ३. एक 
बुद्ध का नाम । 

रस्तगसौ--उंश ख्री? [सं०] पृथ्वी । भूमि | वसुंधरा । 

रतनगिरि--संज्ञा पुं० [सं०] १, बिहार के एक पहाड़ का प्राचोन 
नाम, जिस पर सगथ देश की पुराती राजवथानी राजमृह 
बसी हुई थी । २. वद्यक में एक प्रकार का रस जो अ्रश्रक, सोने, 
ताँबे, गंघक और लोहे आदद से तंयार किया जाता है और जो 
ज्वर के लिये बहुत उपकारी माना गया हैं। 

रत्नगृह--संज्ञा पुं० [ 6ं० ] बोद्ध स्तूप की वह बीच की कीठरी जिसमें 
धातु आदि रह्धित रहती थी | 

रल्चंद्र--घंज्ा पु" [ सं" रलचंद्र ] १. एक देवता जो रत्नों के 
अधिष्ठाता माने जाते हैं । २. एक बो।घसत्व का नाम । 

रत्तचूड़---धज्ा ३० [ सं० रत्नचूड ] एक वो।विसत । 

रत्नच्छाया--संज्ञा खी? [ सं० | रत्नों की चमक दमक को०]। 

रत्नतल्प--संज्ञ पृं० | सं० | रत्नखचित शब्या | वह पलंग जिसमें रत्त 
जड़े हों [को०] । 

रत्वत्नय -- संज्ञा सं० | सं० | १, जँनों के अनुसार सम्यक्‌ दर्शन, सम्बक्‌ 
ज्ञान और सम्यक्‌ चारत्र, इन तीना का समृह जो मनुष्य को 
उत्कृष्ट बनाने का साथन समझा जाता है । २, बोढ़ों के अनु सार 
बुद्ध, चर्म तथा संघ, (क्ों०) | 

रत्नद्पंणु--संज्ा पुं० [ सं० ] जड़ाऊ आईना [कोण । 

रत्नदासमा--संज्ञा ल्वी० [ सं० | १. रत्नों को माला। २. गर्मत॑हता 
के अनुसार साता की माता और राजा जनक को ऋ्तो 
का नाम । 

रत्तदोप--संज्ञा ६० [ सं० ] १. एक काल्पत रत का नाम | कहते हैं, 
पाताल में इसो के प्रकाश से उजाला रहता है। २, रत्न 
का दीपक । 

रत्नदुम्त--पंज्वा पु? [ सं० ] मूँगा । 

रत्तद्वांप--उंडा पुं" [ सं० | १. पुराणतुवार एक द्वीव के वाम | २. 
रत्नों का द्वीप । प्रवाल द्वोप । 

र्नधर-- झा ६० [ सं? | धतवावु। भ्रमोर । 


सलवार 


रत्नधार-संज्ञा पुं० [ सं० | पुराण[तुसार एक पर्वत का नाम । 

रत्नधारा---संज्ञा खी० [ सं० | पुराणानुसार एक नदी का नाम | 

रत्नघेनु--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पुराणातुसार रत्नों की बनाई हुई वह 
गाय जो दान को जातो है। 

विशेष--इस दान की गणना महादानों में की जाती है और इस 

प्रकार का दान करनेबाला गोलोक का अधिकारी समझा 
जाता है । 

रत्वध्वज--संज्ञा पुं० | सं० | एक बोबिसत्व का नाम | 

र्तनख--संज्ञा पुं० [ सं० | वह कछृपारा या छुरी या कदार जिसकी 
मूठ में रत्न जड़े हों [को०] । 

र्ननाभ--र्जज्ञा पं० [ स॑ं० | विष्शु | 

रत्ननायक--संज्ञा पुं० | सें० | १. खंजन पक्षी । ममोला | २. समुद्र । 
३. मेरु पर्वत । ७. विष्णु | 

रनतनिधि--संज्ञा पुं० [ सं० ] माशिक्य | लाल [को०] । 

रत्नपंच इ--ंज्ञा ली० [ सं० रत्लपञ्चक | पाँच प्रकार के रत्नों का 
समुच्चय जिसमें सोना, चाँदी, मोती, राजावर्त और मृगा 
आते हैं । 

रत्नपरीक्षकु--संज्ञा पं [ सं० |] वह जो रत्नों को परखता जानता 
हो । जोहरी । 

रव्तपवत--संज् पुं० [ सं० | सुमेरु पर्वत का एक नाम | 

रत्नपाशि---संज्ञा पूं० [ सं० ] एक बोधिसत्व का नाम | 

रत्तपारखी (७५--संज्ञा एं० [ हिं० रत्व +- पारखी | रत्नों को पहचानने- 
वाला । जोहरी । 

रत्नपारायशु--संज्ञा पु" [ सं० | रत्नों से परिपुरित स्थान । रत्नों की 
खान [को०] | 





रत्नपीठ--णंज्ञा पुं० | सं० | तांत्रिकों के अनुसार एक तीर्थ का नाम | 

रत्नप्रदीप---संज्ञा पुं० [ सं० | ऐसा रल जो दीपक के समान प्रकाश- 
मान हो | 

रलप्रभम--णंज्चा पु [ सं० | एक प्रकार का देवता । 

रत्नप्र भा--उंशा छी० [ सं० | १. पृथ्वी। २. जनों के अ्रनुसार एक 
नरक का नाम । 

रत्नबाहु--उंज्ा पुं० [ सं० | विष्णु । 

रत्नमाला--संज्ञा छी० [ सं० | १. राजा बलि की कन्या । 

विशेष--वामत भगवान्‌ को देखकर इसके मन में यह कामना हुई 

थी कि ऐसे बालक को मैं दूध पिलारऊं। इसीलिये यह कऋृष्णा- 
व॒तार में पृतना हुई थी। 


२. मणियों की माला या हार । 


रततमाली--संजझ्ा पं? [ सं० रत्नमाल्षन्‌ | पुरायानुसार एक प्रकार के 
देवता । 

र॒टनमुकट--पंजझ्ा पुं० | सं० ] एक बोघसत्व का नाम । 

र॒त्तमुख्य--४ंछा पुं० [ सं० | वज्ध । ह्वीरा [को०] । 
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र्त्बोल्कां 


रत्नराज--रंज्षा पुं० | मे० | माशाशय कोण | 

र्तराशि--मज्ा खी० [ सं» | १, हीरा जबाहरातों का ढेर। २. 
सागर | ससुद्र (प०) । 

रत्नवती--संज्ञा ली? | सं० | १ पएृथ्दी | शर्ते | 
की कन्या का ताथ | 

र्तवर--सउंज्ञा पुं० | सं० ] रण | सोना | 

रत्तवषु ऋ--४ंडा पुं० | सं० ] पुप्पक विमान कि०]। 

रतशाज्ञा--मज्ञा छी० [ स्० | १, रत्नों के रखने का स्थान। २, 


२. राजा बोरकेतु 


ते 


जड़ाऊ महल, जिसको दंबारों में रत्त जड़े हों | 


रत्नपष्ठो--ंज्ञा ली? [ सं० | ग्रीपण्म ऋतु की एक छठ जिस दिन 
ब्रत रहते हैं [झो०] । 

रत्नसंभसव--मंज्ञा पु" [ सं० र्मसम्भव | १, एक ध्यावी बुद्ध का 
नाम | २, एक बोधिसत्व का नाम । 

र्तसागर--संज्ञा ० [ छखं० | सुंदर का 
रत्न निकलते हों । 

र्नसानु--संज्ञा, ६० [ सं० ] युमेह पर्बत का एक नाम । 

रतनसू, रल्ससूति--चंडा की० [ उं० |] वी ; 

रत्ता--संज्ञा खी? | सं० | पुराशाइुलार एक नदी का नाम | 

स्त्ताकं---संज्ञा पुं० | सं० रन रखु कोण] । 

रत्तांग--5ज्ञा पु? | सं० | रत्वकंदल | प्रवाल [को०] | 

रत्ना ऋर--उंजशा पुं० | स॑ं० | १, समुद्र | २, समशियों के निकलने का 
स्थानं। खान। ३. रत्नों का समूह । उ०--रत्नाकर के हैं 
दोऊ केशव श्रकाशकर अंबर विलास कुबलय हित मानिए । 
“केशव (शब्इ०) ल्मी,क सुनि का पहले का नाम। 
५. सगवान्‌ बुदूथ का एक नाम | ६ एक बोधिसत्व का नाम । 

रत्तागिरि--संज्ञा पुं० [ सं० र्गिरे ] दे० 'रत्वगिरिः । 


रत्ताचल--संज्ञा पुं० | स॑ं० | पुराशाजुप्तार रत्नों का वह ढेर जो 
किया जाता है और जिसका 


पहाड़ के रूप में लगाव 
ध्वग का भ्रावकारों समझा जाता है । 


वह भाग जहाँ से प्राय: 


दान करने से दात 

रत्वादि--ंच्या पुं० [ सं० | एक पव॑त का नाम । 

रत्नाथिपति-- अंश ३० | स॑० | कुबेर । 

रत्नाभूषणु -उंशा ईं० | सें० | बह आभूषण था गहना जिसमें रत्न 
जड़ हों । जड़ाऊ गहना | 

रत्नावक्ञों--संशा लो? | सं० | १, मबखियों की श्रेणी या माला। 

« एक रागनो ज। शास्त्रों म दापयक्क राग की पुत्रवधू कही 

गई है । ३. एक अबालंकार (जनम प्रस्तुत अर्थ नकलने के 
आतारक्त ठाक क्रम से 5ुछ ओर वस्तुतमृह के नाम भी 
निकलते हूँं। जेंस,--आदेत सोम कहो कबहूँ, कबहुँ कहौ 
मंगल और बुध हात। ७. एक प्रकार का हार मोतियां का 
हार। ५. श्राहप॑ राचत एक नाटिका | 

र्नोत्तमा--छंज्ा क्री | सं० | तांनिकों को एक देवी का ताम । 

रतनाज्क[-संज्ञ जी? [सं०| तांतिका के अनुसार एक देवी का नाम | 


रत्यंग 


रत्यंग--संज्ा पुं? [ सं० रत्यकग ] योनि | भग कोण । 
रथंक्ूर--संज्ञा एुँं० | सं० रथहझ कर । १ एक कल्प का नाम । २, 
एक प्रकार का काम । है. एक इतक्तार का झारन | 


रथ--संजश्ञा पुं० [ सं० ] १. प्रायीन काह की एक प्रकार की सवारी 


५... रू जाती... १ ही 
जिसमें जार या दो पाहए हमा करत थे और जिसका व्यवहार 
युदव, यात्रा, विहार शाद के हाय हुआ करता था। शर्तांग । 


स्यंदन । गाड़ी। बहल । २. शरीर, जो ब्रात्मा को सवारी 
माना जाता है « तिनिम्म का पेड़ । ५, 
विहार करने का स्थान | क्रीडास्थल। ६, शदरंज का वह 
मोहरा जिसे आजकल ऊट कहते हैं। 3०--राजा कील देइ शह 
माँगा । शह देह चाह भरें रथ खगा ।--जायसी (शब्द०) | 
विशेष--जब चतुरण का पुराना झेल 
झ्ररब गया, तब वहाँ ) 
७, बेत। वेतस (को०)। 5, आनंद (छो०) | 

अंग (को०) । १०, वीर । रुणों (को०) | 

रथकस्या, रथ व उया[ू-- ४ंशा ख्ी० | सं० | रथों का जमादार को० । 

रथकल्पक--संज्ञा ई० | सं० | १. प्रावोन काल का वह श्रधिकारी 
जिसकी अधीनता में राजाओं के रथ आाद रहते थे। २. 

प्राचीन काल के धनवानों का वह प्रधान अधिकारी जो उनके 
घर शभ्रादि सजाता है और उनके पहनने के वस्त्र आादि 
रखता है। 

रथकार, रथकारक--्ंजशा पुँ० [ सं० |] रथ बवानेवाला। खाती। 
बढ़ई। २, एक जाति जिम्नकी उत्पात्त माहिप्य ( क्षत्री से 
वेश्या से उत्पन्न ) पिता और करिणी (वैश्य से शद्रा में 
उत्पन्न ) माता से मानी गई है। इसमें जनेऊ श्रादि संस्कार 
होते हैं । 

रथकुटुब-----संज्ञा पुं० [ सं० रथकुटुम्ब | दे” 'रथकुट्बिका । 

रथकुटु बिकू--संज्ञा पुं० [ सं० रथकुट्ुम्बिक |] वहु जो रथ चलाता 
हो । रथवान । साइथो । 

रथकुटु बी--संझा पुं० [ सं० रपछुडुम्बित्‌ | दे? रथकुदुबिका | 

रथक्रांत--संद्या पुं० [ सं० रथक्रान्त | संगीद में एक प्रकार का ताल | 

रथक्रांत[ू-- संज्ञा खी० [सं० रचकऋत्ता। एक प्राचीच जनपद का नाम । 

रथगर्भेक--संज्ञा ५० [ सं० ] रथ के कझ्राकार की वह सवारी जिसे 
मनुष्य कंधे पर उठाकर ले चलते हों । जेस, पालकी, नालकी 
आदि। 

रथगुप्ति--रंशा ल्री* [ सं० | किनारे लगा हुझा लकड़ी या 
लोहे का वह ढाँचा जो शस्त्र श्रादद से रक्ता के लिये होता 
था। 

रथच रणशु--संज्ञा एुं० [ स्ं० | १. चक्रवाक | चकवा | २, रथ का 
चकक्‍का (कों०)। ३. विप्सु का चक्र । सुदर्शन चक्र (को०)। 
४. लाल कलहूंस (को०) | ६. रथ द्वारा यात्रा करता | 


भारत से फारस और 
स्थान पर ऊंट हो गया | 


९, हिस्सा | भाग । 


सिप्परमवन, 


रथचयों--संज्ा ली? [सं०] रथ से यात्रा करना । रथ से यात्रा करने 
का अन्यात्त करना (को०) | 


४१६१७ 


रथशिक्षा 


रथचय्रोसंचार--संज्ञा पु [सं० रथचर्यासब्चार] रथों के चलने की 
पृककी सड़क | 
विशय--यह खजूर की लकड़ी या पत्थर की बनाई जाती थी। 
चंद्रगुप्त के समय में इसका विशेष रूप से प्रचार था | 
रथचित्रा--४“ंज्ञा छ्ली० [ सं०| एक प्राचीन नदी का नाम | 
रथज्वुर--संज्ञ पुं० [स्लं०] कौश्ा | काक को०) | 
रथद्गु---संज्ा पुं० [सं०| १. तिनिश का पेड़ । २. बेंत । 
रथनीड़---संशा एं० [सं० रथनाौड] रथ के भीतर बंठने की जगह [को०। 
रथपति--खंज्ञ पुं० [सं०] रथ का नायक | रथी । 
रथपर्याय--संज्ञा पुं० [सं०] १, दिनिश का पेड़ । २, बेंत । 
रथपा[द---संज्ञा पुं० [सं०] दें” 'रथचरणा | 
रथवुंगव--संझशा पुं० [सं० रथपुह्ुब | उत्कृष्ट योद्धा कोण । 
रथप्पा--संज्ञा छी० [सं०] एक प्राचीन बदी का नाम । 
रथबंध--्ंजश्ञ पुं० [सं० रथबन्ध| १. र ण । धोड़े का साज 
सामान । २, वीरों का सघटन [को०] 
रथमहोत्सव--संज्ञा पुं० [ सं०] रथयात्रा वामक उत्सव । विश्ञेष दे० 
रथयात्रा” 
रथमुख--संज्या पुं० [सं०| रथ का श्रश्नमाग वा श्रगला हिस्सा [को०]।॥ 
रथयात्रा---ठंजा ल्वी० [सं०] हिंदुओं का एक पव या उत्सव जो आ्राषाढ़ 
शुक्ल द्वितीया को होता है । 
विशुष--इसमें लोग प्राय: जगन्नाथ, बलराम श्रौर सुभद्वाजी की 
मू्तियाँ रथ पर चढ़ाकर निकालते हैं। यह उत्सव बहुत प्राचीन 
काल से होता है; और पुरी में बहुत ध्युमधाम से होता है । 
बौद्ध और जैन लोगों में भी रथयात्रा का उत्सव होता है, 
जिसमें जिन या बुद्ध की सवारी निकाली जाती है। 
रथयुद्ध--संज्ा पुं० [सं०] रथ पर खबार होकर किया जानेवाला 
संग्राम | 
रथयोजक---संज्ञ पुं० [सं०] रथ जोतने या सज्जित करनेवाला व्यक्ति 
सारथि कोौ०] । 
रथव॒त्म--संज्ञा पुं [सं० रथवर्त्तन्‌] राजपथ । मुख्य सड़क | राजमार्ग 
कोौ०] । 
रथवान--संज्ञा पुं० [सं०| रथ हॉकनेवाला । सारथी । 
द[हु-- संज्ञा पुं० [सं० रथवाह| १, रथ चलानेवाला। सारथी। 
२ धोड़ा । 3०--राज तुरगम बरनो काहा। आने छोरि इंद्र 
रथवाहा +जायसी ( शब्द० ) | 
रथवाहन--ंझ् पुं० [सं०| रथ में का वह चोौकोर ऊपरी ढाँचा जो 
पषह्टियों के ऊपर जड़ा होता है । 
रथवीथि--संज्ञा ली० [सं०] दे० परथवर्त्म! । 
रथशाल्ञा--संजश्ञा ली? [सं०| वह स्थाव जहाँ रथ रखे जाते हों। 
गाड़ीखाना | अस्तवल 
रथशाख--#जश् पुं० [सं०] रथ हकिने को कला [को०। 
रथशिक्षा--5ंज्ञा छी० [सं०] दे० 'रथशास्त्र' | 





रथसप्रमी 


रथसप्रमी--४ंश ली" [सं०] माघ शुक्ला सप्तमी । 
विशेष--कहते हैं, सूर्य इसी दिन रथ पर सवार होते हैं; इसी 
लिये इसका यह नाम पड़ा है । 
रथसुल्तू-- !«' पुं० [सं०] रथ हॉकनेवाला । सारथी । 
रथांग--संज्ञा ई० [ सं० रथाहु| १ रथ का पहिया। उ०-पारथ की 
नि गति भीयस भहारथ कीं, मानि जब बिरथ रथांग घरि 
घाए हैँ |--रत्ताकर, भाग १, १०। २ चक्र नामक अस्त्र । 
३, चक्रवाक पक्षी । चकवा | उ:--पिक रथांग सुक सारिका 
सारस हंस चकोर |--मानस, २।८३ | 





रथांगधर--संझ्जा पुं० [ सं० रथाकज्ञघर] १ श्रीकृष्णा । २ विष्णु । 

रथांगपाशि--संज्ञ पुं० [सं० रथाकहृपा ण] विष्णु । 

रथांगवर्ती--संज्ञ पुं० [सं० रथाड्भवतिनु] चक्रवर्ती सम्राट | 

रथांगी--संज्ञा खी० [सं० रथाड्री] ऋद्धि नामक श्रोषधि । 

रथाक्ष--संज्ञा एैं० [सं०] १, रथ का पहिया या धुरया। २ प्राचीन 
काल का एक परिमाण जो एक सौ चार अंगुल का होता था। 
३, कारतिकेय के एक अनुचर का नाम | 

रथाग्र--संज्ञा पुं० [सं०] वह जो बहुत बड़ा योद्धा हो । 

रथाभ्र--संज्ञ पुं० [सं०| बेंत । 

रथावत्त --संज्ञ पुं० [सं०] एक तीर्थ का ताम । 

रथिक--संज्ञ पुं० [सं०] १ वह जो रथ पर सवार हो। रथी। 
तिनिश का पेड़ । 

रथी---संझा पुं० [सं० रथितु] १, वह जो रथ पर चढ़कर चलता हो | 
२ रथ पर चढ़कर लड़नेवाला | रथवाला योद्धा । 

यो०--सहारथी । अतिरथी | 
३ एक हजार योद्धाश्रों से श्रकेला युद्ध करनेवाला योद्धा | उ०--- 

प्रण प्रकृति सात धीर हैं विख्यात रथी महारथी श्रतिरथी 
रणसाजि के |--रघुराज (शब्द०)। ४, ज्ृत्रिय जाति का 
मनुष्य (को०) | ५ सारथी (क्ो०) | 

रथी -- वि? रथ पर सवार | रथ पर चढ़ा हुआ । उ०-- रावन रथी 
विरथ रघुब्रीरा | देखि बिभीषत भयउ श्रधीरा |--तुलसी 
(शब्द ०) । 

रथी -- संज्ञा ली? [सं" रथ] वह ढाँचा जिसपर मुरदों को रखकर 
भ्रत्येष्ठ क्रिया के लिये ले जाते हैं। अऋरथी । टिकठी । ताबत | 

रथोत्सव--संज्ञा एुं० [सं०] रथयात्रा नामक उत्सव ॥ 

रथोद्धवा--४ंशा री? [सं०| ग्यारह अकछ्रों का एक वर्णवृत्त जिसका 
पहला, तीसरा, सातवाँ, नवाँ और ग्यारहवाँ वर्ण गुर और 
बाकी वर्गा लघु होते हैं। अर्थात्‌ इसके प्रत्येक चररु में र, न, 
र, ल,ग॒( 55, ॥, ४६, ७ ) होता है। उ०-रानि [| री 
लगत राम को पता । हाय ना कहाँहि नाहि भ्रारता | धन्य जो 
लहत भाग शुद्धता | धूरि हू श्रति शुची रथोद्धता |--छंद:- 
प्रभाकर ( शब्द० )।॥ 

रथोरग--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम जिसका 
उल्लेख महाभारत में है | 





छश१श्द्द 


रदीफ 





रथोष्स[--संज्ञा ली? [ सं० ] पुराशानुसार एक नदी का ताम | 

रथ्य--संज्ञा पुं० | सं० | १. वह घोड़ा जो रथ में जोता जाता हो। 
२. वह जो रथ चलाता हो | ३. चक्र | चाका । पहिया । 

रध्या--संज्ञा खी० [ क्ली० ] १, रथों का समूह। २. रथ का मार्ग 
या लकीर। ३, रास्ता। सड़क। ७. चौक | झआाँगन। ५, 
नाली | नाबदान | उ०--कहाँ देवसरि कलुष बिसासी। कहूँ 
रथ्या जल भ्रति मल रासी |--हिज (शब्द०)। ६. सड़कों का 
एक भेद जिसकी चौड़ाई २० या २१ हाथ होती थी | 

रद--संज्ञा पुं० [ सं० | दंत। दाँत॥ उ०--प्रधर भ्रुत रद सुंदर 
नासा | --मानस, ११४७ | 

रद --वि० [ श्र० | १, नष्ट । खराब । रद्दी। २. तुच्छ या निरर्थक | 
३. फाका | मात | 3०-सोहत धोती सेत में कबक बसन तन 
बाल | सारद बारद बीजुरी भा रद कीजत लाल |--बिहारी 
( शुब्द० )। 

रदच्छुद--संज्ञा पुं० [ सं० | श्रो5। श्रोछ्ठ | 

रदछुद्‌ (५!--संज्ञा पु" [ रदच्छुद | श्रोौठ । श्रोष्ठ । उ०--लोचन लोल 
कपोल ललित शअ्रति नासिक को मुक्ता रदछद पर |--सूर 
( शब्द० ) | 

रदलछुद(9' --संज्ञा पुं० | सं० रदक्षुत | रति आ्रादि के समय दाँतों के 
लगने का चिह्न । उ०-- पट की ढिग कत दढाँपियत सोभित 
सुभग सुबेख । हृ॒द रदछद छंबि देखियत सद रदछद की रेख ।|--- 
बिहारी (शब्द०) । 

रददान--संज्ञा पुं० [ सं० रद +- दान ] (रति के समय) दाँतों से ऐसा 
दबाव कि चिह्न पड़ जाय | 

विशेष--यह सात प्रकार की बाह्य रतियों में से एक है। उ०-- 

ग्रालिगन चुंबन परस मर्दत नख रददान । अवरपात सो जानिए 
बहिरति सात सुजान । - केशव (शब्द० )। 

रदन--्ज्ञा प॑ं० | सं० ] दशन । दांत । दंत | 

रदनच्छुदू--संजञा पुं० [ सं० | ओोड | अबर | होंठ । 

रदुनी--विं? [ सं? रदुनित्‌ | दाँतवाला। उ०--चिबुक मध्य मेंचक 

चि राजत बिंदु कुंद रदनी ।-- तुलसी (शब्द०) 

रदूनी संज्ञा पुं० हाथी । 

रदपट--पसंज्ञा एुं० [ सं० | श्रोष्ठ | झोंठ। भश्रधर । उ०--माखे लखन 
कुटिल भईं भौहैँ। रदपट फरकत नयन रिसौह ।--तुलसी 
( शब्द ० ) | ह 

रदबदल- क्रि० वि? [ फ़ा० रद + बदल्ल | परिवर्तत । उलट पलट । 
हेर फेर | अदल बदल । 

रदी--संज्ञा पुं० [ सं5 रदित्‌ ] हाथी । गज । 

रदीफ--घंज्ञा ली? [ श्र० रदीफ़ | १, वह व्यक्ति जो घोड़े पर सवार 
के पीछे बठता है; २ वह शब्द जो गजलों आ्ाददे में प्रत्येक 
काफिए या अंत्यानुप्रास के बाद बार बार आता है। जैसे,-- 
मुझको गले लगा के यह उनका सवाल था। क्यों जी इसी के 
वास्ते इतना मलाल था। इसमें सबाल तो काफिया है; श्रौर 
ग़जल भर में इसी का अनुप्रास मिलाया जायगा; पर थाएं 








रदीफवार 


रदीफ है श्रौर यह प्रत्येक युग्ग पद श्रथवा शेर के पंत में 
रहेगा | ३. पीछे को ओर रहनेवाली सेना । 


रदीफवार--क्रि० वि० [ अ्र० रदीफ़+ फ़ा० बार ] वर्णमाला के क्रम 
से | अ्नत्तरक्रम से । 


रह--वि० [ श्र० ] १, जो काट या छाँट दिया गया हो | २ जो तोड़ 
या बदल दिया गया हो। 
यो ०-- २दृबदल - परिवर्तन । फेरफार । 
३, जो खराब या निकम्मा हो गया हो । 
रह--ंज्ञा ली? के | वमन | 
रह्या--संज्ञा पुं० | देश० ] १ दीवार की पूरी लंबाई में एक बार रखी 
हुई एक ईंट की जोड़ाई । ईंटों की बेड़े बल की एक पंक्ति जो 
दीवार पर चुनी जाती है। २, मिट्टी की दीवार उठाने में 
उतना श्रृंश, जितना चारों श्रोर एक बार में उठाया जाता है 
और जो कुछ समय तक सूखने के लिये छोड़ दिया जाता है | 
इसकी ऊंचाई प्राय: एक हाथ हुश्ना करती है। 
क्रि० प्र०->उठाना । - रखना |--डोना | 


३, थाली में मिठाइयों का चुनाव, जो स्तरों के रूप में नीचे ऊपर 
होता है। ४. नीचे ऊपर रखी हुई वस्तुप्रों की एक तह या 
खंड । 

क्रि० प्र०--खुनना । 

५, कुश्ती में अपने प्रतिपक्षी को नीचे लाकर उसकी गरदन पर 
कुहनी श्रौर कलाई के बीच की हड्डी से रगड़ते हुए श्राधात 
करना । ( पहलवान ) | 

क्रि० प्र०--जमाना । देना । छगाना | 

६, चमड़े की मोहरी जो भालुओों के मुह पर बाँधी जाती है। 
( कलंदर )। 

रदृदी --वि० [ फ़ा० रद ] जो बिलकुल खराब हो गया हो । काम 
में न आने योग्य । निकम्मा । निष्प्रयोजन । बेकार | 

रदूदी--उंज्ञा ली? वे कागज श्रादि जो काम के न होने के कारण 
फेंक दिए गए हों । जैसे,--यह किताब मैं रद्दी के ढेर में से 
निकाल लाया हूँ । 

रहीखाना--संज्ञा [ हि? रद्दी+-फ़ा० खानह ] वह स्थान जहाँ 
खराब और निकम्मी चीजें रखी वा फेकी जाये । 

रघारा--संज्ञा ली? [ देश० | श्रोढ़ने का दोहरा वस्त्र | दोहर | 

रघेरा जाल॒--संज्ञा पुँं० [ सं० रम्त्र (>छेंद)+हिं० एरा (प्रत्य०) 
+जाल | मछली फंसाने के लिये छोटे छेदों का जाल । 

रन(3--संज्ञा पुं० | सं० रण | युद्ध । लड़ाई। संग्राम। उ०--रन 
चढ़ि करिश्र कपटठ चतुराई ।-- मानस, ३।१३ । 

रन(७) +-संझछा पुं० [ सं० अ्रणय, प्रा० रत्न |] जंगल | वन । उ०--- 
बरुनि बान अभ्रस श्रोपह बेघे रत बन ढाँख |--जायसी (शब्द०) | 

रनॉ--संज्ञा पुं० [ श्रं० |] १. भील | ताल। २. समुद्र का छोटा 
खंड। जेंसे, कच्छ का रत | ३. क्रिकेट के बल्लेबाज का एक 
विकेट से दूसरे विकेट तक की दौड़ | दौड़ान । 

८-४४ 


४११६ 


स्प्टा 


रनकना(39"--क्रिं० अ० [ वैश०; या सं० रणत ( 5शब्द करना) | 
घुघह आदि का मंद मंद शब्द होना । 

रनछोर -यंज्ञा पुं० [ हिै० रन + छोड़ना | दे० 'रणछोड़” । 

रनजीता(७१--वि० [ सं० रशुजितु | रण जीतनेवाला। विजय प्राप्त 
करनेवाला | उ०-नवों अंग के साधते उप प्रेम अनूप । 
रनजीता यो जानिए सब धर्मतन का शूप |--वरण» बानी। 

रनधीर (3 --वि० [ सं० रणघीर ] रराज्तित्र में घर्य 4/रण करनेवाला । 
धीर योद्धा । उ०--महाबीर रनधीर तिहिं, जानत सकल 
जहान ।--हम्मीर ०, १० १। 

रनना(9--क्रि० भ्र० [ सं" रशुन (८शब्द करता) | बजना। शब्द 
करना । शब्द होना। भनकार होता । उ०--नयन दहनवत्‌ 
रनत समद तन लखत अपर जम ,--गोताल (शब्द ०) | 

रनबंक्वा(9)--वि० [ सं० रण - हिं० बॉँका | शूरवीर । बहाहुर । 

रनबरिया|--संज्ा ल्ली" [देश०] एक प्रकार की भेड़ जो नेपाल के 
जंगलों में पाई जाती हैं। 

रनबाँकुरा--संज्ा पुं० [सं० रण + हिं० बंकट, वंक, बॉका] शूर वीर | 
योद्धा । उ०--(क) जीति को सक संग्राम, दततरथ के रन- 
बाँकुरे ।--तुलसी (शब्द०)। (खत) रनबाँकुरा बालिसुत बंका | 
“-मीनस, ६९१८ । 

रनलंपिका--संज्ञा खी० [| डि० ] गाय । गो ! 

रनवादी (४--संज्ञा पुं० [ सं" रण +ववादी | शूर । लड़ाका । योद्वा । 
उ०--मात न जानसि बालक आदी । हों बादला सिंह 
रनवादी ।--जायसी (शब्द०) । 

रनवास--संजा पु० [हि० रानी-+वास ] १, रानियों के रहने का 
महल । अंत:पुर | २, जनानखाना । 

रनवासन--संज्ञा स््नी० [ देश० | एक प्रकार की फली | 

रनसेर (१--सं" पुँं० [ हि० रम+सीर ] युद्धप्ृूमि | लड़ाई का 
मैदान [---3०--खैंचि समसेर तव पैटठु रससेर में |--पलटू० 
पुृ० ५१४] 

रनित(ए--वि० [ सं० रखित ] बजता हुआ्ना । भनकार करता हुआ । 
उ०--रॉनत भूृंग घंटावली भरित दान मधु नीढ | मंद मंद 
आ्वत चलयो कुंजर  कुज समीर |--बिहारी र०, दो० 
इेणफपण । 

रतनिवास--४ंशा पुँं० [ हिं० ] दे? 'रतवास! | उ०--सब रनिवास 
विथकि लखि रहेंऊड। तब धरि घीर सुमित्रा कहुझ [+ 
मानस, २।२८३। 

रती(3--संज्ञा पुं० [सं" रण-+ई (प्रत्य०)] वीर । योद्धा । रण करनले- 
वाला । उ०--कलुष कलंक कलेस कोस भयों जो पदु पाय 
रावन रनी। सोइ पदु पाय विभीषन भो सवभूषन दलि दूषन 
भ्रनी |-- तुलसी (शब्द०) | 

रनेत--संज्ञा पुं० [ सं० रण +- हि० एव (प्रत्य०) | भात्रा | (€०) | 

रपटा---संज्ञा खी? [ अ० रब्त | श्रस्यास | आदत | टेव । 

क्रि प्र०--करना |--डालना |--पड़ना |--होना । 








स्पटौ 8१५० 


रपट --संज्ञा खी? [ हिं० रपटना ] १. रपटने की क्रिया या भाव। 
फिसलाहट । २. दौड़ । ३, उतार, जिसपर से उतरते समय पर 
न जम सकता हो । ढाल । 


रपट - संज्ञा खी० [ श्रं० रिपोर्ट | सुचना । इत्तला | उ०--श्राप 
केवल इतनी ही कृपा करें कि मेरे घड़ी जाने की रपट कोतवाली 
में लिखाते जाये ।--परीक्षागुरु (शब्द०) | 

रपटन[--संज्ञा खी० [ हि? ] फिसलन । बिछलन । 

रपटना (छ)|--क्रि० श्र० [ सं० रफन (>सरकना ), मि० फ़ा० 
रफ़्तन्‌ ] १. नीचे या आगे की ओर फिसलना । जम न सकते 
के कारण किसी श्लरोर सरकता । जैसे---गीली मिट्टी में पर 
रपटना | उ०--(क) बाहाँ जोरी निक्से कुज ते रो।कझ रीभि 
कहें बात । कुडल भलमनात भलकत वि गात, चकाचौंव सी 
लागति मेरे इन नंतनि आली रपटत पग नह ठहरात । राधा- 
मोहन बने घत चपला ज्यों चमकि मेरी पृतरीन में समात। 
सूरदास प्रभु के वे वचन सुतहु मधुर मधु अ्रब मोहि भूली पाँच 
भ्रौ सात ।--सूर (शब्द०) । (ख) द॑ पिचकी भजी भीजी तहाँ 
प्र पीछे गुपाल गुलाल उलीचें । एक ही संग यहाँ रपटे सखि 
ये मए ऊपर वे भई नीचे |--प्माकर (शब्द०)। (ग) हाँ 
अलि श्राजु गई तरके वाँ महेस जु कालिदी नीर के कारन | 
ज्यों पण एक बढ़ायो चहाँ रपट्यों पग दूसरों लागी पुकारत |--- 
महेश (शब्द०) | २. शीघ्रता से भ्ौर बिना ठहरे हुए चलना | 
बहुत जल्दी जल्दी चलना। झपटना | 3०--(क) प्रबल पावक 
बढ़यों जहाँ काढ़यौ तहाँ डाढइयौ रपटि लपट भरे भवन 
“--भंडारहीं । तुलसी (शब्द०) | (ख) रपठत मुगन सरन मारे । 
हरित बसन सुंदर तनु धारे |--रघुराज (शब्द०) । (ग) भ्रनेक 
भ्रग्ग बाहहीं कितेक मार छाँहहीं | किते परे कराहहीं हँकार सौं 
रपटटरहों ।---सूदन (शब्द०)। 


रपटना -+क्रि० स० १, किसी काम को शीघ्रता से करना। कोई 
काम चटपट पूरा करता। ज॑से,-थोड़ा सा काम श्रौर रह 
गया है; दो दिन में रपट ढालेंगे | 
संयो क्रि०--डाछना |--देना । 
२, मंथुन करना । प्रसंग करना । (बाजारू)। 


रपटाना-क्रि० स० [ हिं० रपटना ] १, फिसलाना । सरकाना। २ 


क्र 


चटपट एरा करना । ३. रपटते का काम दूसरे से कराना | 
रपटीला--वि? [ हि? रपट -- ईला (प्रत्य०) ] [वि० ख्री० रपथीज्नी ] 
फिसलनवाली । पैर न टिक सकनेवाली । उ०--ऊँची गैल राह 
रपटीली, पाँव नहीं ठहराय ॥- संतवाणी ०, भा० २, पृ० ११ । 
रपट्टा[--्ंज्ञा पुं० [ हि? रपटना ] १, फिसलने की क्रिया । फिसलाव | 
मुहा[०--रपट्टा मारना ७ फिप्तलना । 
_२. दौड़ घृप । भापद्ा । 
मुहा?---रपट्टा लगाना या सारना ८ दौड़ना । ऋपटना | लपकना | 


३. भापट्टा । चपेट | उ०--अरे जो मैं एक संग प्रात छोड़ केन 


 रफीदा 


भाजतो, तो उनके रघपट्टा में कब की आय जाती |--हरिश्चंद्र 
( शब्द० ) | 

रपातो- संज्ञा ली० [सं० «/रफू (वध करना था चोट पहुँचाना) ] 
तलवार | (०) । 

रपुर--संज्ञा पु [सं० हरिपुर] स्वर्ग | (डि०) | 

रपोट--संज्ञा ल्ली० [अ्ं० रिपोर्ट) दे” 'रपर्टी। उ०--उन्होंने कहा, 
कहीं इनती भी लकड़ी तो पकड़ाई होती ॥ रपोट करनेवाला 
कौन है ? हमने कौन सी खता की ?--काले ०, पृ० ४० । 

रफ--वि० [अं०] १, जो साफ और ठीक न हुआ हो; बल्कि किया जाने 
को हो | नमूने के तौर पर बना हुआ । २. जो चिकता न हो। 
खुरदुरा । 

रफ़त(७--संज्ञ ली? [फ़ा० रफ्तह | गति। सुक्ति। उ०--कह गुलाल 
हरिनाम रफत तब पाइया ।--गुलाल०, पृ० ६० । 

रफते रफते--क्रि० वि० [ फ़ा० रफ़्तह_] दे? 'रफ्ता रपता! । 

रफल--संज्ञा ली? [अं राइफल] विलायती ढंग की एक प्रकार की 
बंदूक । 

विशेष--यह दो तरह की होती है। एक तो टोपीदार जिसमें 

बारूद उसके मुंह की ओर से भरी जाती है; श्रौर टोपी चढाकर 
घोड़े से दागी जाती है। दूसरी ब्रिजलोटन कहलाती है और 
इसमें बीच में से कारतूस भरा जाता है। 

रफल--संज्ञा पुं० [भ्रं० रेपर] जाड़े में ओढ़ने की मोटी चादर जो 
प्रायः ऊनी होती है। गरम चादर । 

रफा--वि? [अ्र० रफ़्श्] १. दूर किया हुआ । मिटाया हुझा । समाप्त 
या पुरा किया हुआ।। उ०--पर इस जरूरत को रफा करने 
के लिये कभी कभी ऐसे पुरुष भी अपनी कमर कस बैठते हैं, 
जो इस काम के सर्वथा अ्रयोग्य हैं |--हिविदी (शब्द०)। २. 
निवृत्त । शांत | निवारित । दबाया हुआ । ज॑से,--भगड़ा रफा 
करना। उ०--एक श्रोरिउ है नफा हम सफा कीन बिचार | 
रफा संगहि होय सब महिपाल को रन प्यार ।--गोपाल 
(शब्द ०) | 

यों०--रफा दफा | 

रफा दुफा--वि० [ अ्र० रफ़्ञ ] १. मिटाया हुआ । दूर किया हुआ । 
२, शांत । निवृत्त | जसे,---मामला रफा दफा करना, भंगड़ा 
रफा दफा करना | 

रफीअ--ि० [अ्र० रफ़ीक्र] उत्तुग । ऊंचा | बुलंद | उच्च [को०] । 

रफोक-संज्ञा पुं० [भ्र० रफ़ीक] [ल्ली" रफीका] मित्र। सखा। 
सहचर [को०] | 

रफीदा-चंज्ञा पुं० [फ़ा० रफ़ीदह_ ] १. वह गद्दी जिसके ऊपर जीन 
कसा जाता है । २. वह गद्दी जिसे लगाकर नानबाई तंदूर में 
रोटो चिपकाते हैं। काबुक । ३. कथरी या गह्दीनुमा सिले 
पुराने वस्त्र , ४. गोल पगड़ी। 


विशेष--इस भ्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग विशेषत: श्रवज्ञा या 
अनादर प्रकट करने के लिये ही होता है। 


रफू द ४९२१ 


रफू--मंज्ञा पुं० [अ्र० रफ़, ] फटे हुए कपड़े के छेद में तागे भरकर उसे 
बराबर करता | 
क्रि० प्र०--करना ।--घनाना ।--होना । 
मुह[ ०--रछ करना ८ कही हुई दो श्रसंबद्ध या विपरीत बातों में 
सामंजस्य स्थापित करता । बात बनाना | 
रफूगर - संज्ञा पुं० [फ़ा० रफ़्गर| रफ़ू करने का व्यवत्ताय करनेवाला | 
रफू बनानेवाला । 
रफूगरी --उंज्ञा ल्ली० [फ्रा० रफ़्गरी] रफू करने का काम | रफूगरों का 
काम | 
रफूचककर--वि० [अ्र० रफ़+ हिं* चक्कर] चंपत । गायब | 
मुहा ०--रफ़्चक्कर बनना या होता >भाग जाता। चलता 
बनना । गायब हो जाना ; जेसे;--त्रह देखते देखते रफ़ुचक्कर 
हो गया । 
रफ्त---संज्ञा ख्ी० [फ़ा० रफ़्तह का समरासगत रूप | प्रस्थान | जाना । 
गमन । रवानगी [को०] । 
रफ्तनी--9ज्ञा ली [फ़ा० रफ़्तनी] १. जाने को क्रिया या भाव | २, 
माल का बाहर भेजा जाना । माल को निकासी | 
रफ्तार--संज्ञा ली? [फ़रा० रफ़्तार] चलने का ढंग या भाव। चाल । 
गति । 
रफ्ता रफ्त(/--क्रि० वि० [फ़ा० रफ़्तह रफ़्तह] धघोरे घोरे | क्रम क्रम 
से। उ०--अ्रवल मुझे बड़गुजर ताखत करना जानि। रफते 
रगते और भी रहे मुखलिक मान ।--मुदत (शब्द०)॥ 
रब--संज्ञा पुं० [प्र] ईश्वर | परमेश्वर । उ० -(क) पीरा पैगंबर 
दिगंबरा देखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रहो बात रब की ।- 
भूषण (शब्द०))। (ख) अरुत अ्रच्यारे जे भरे अति ही मदन 
मजेज । देखे तुब हम वार बे रब सुकराना भेज ।--रसनिधि 
(शब्द ०) | 
रबकना(9)--क्रि० भ्र० [फ़'० रो ?] उत्साहित होता | उमंग में होना | 
जोश में आ्राना । उ०--(क) रबकि के रंचक बदन पसारयो | 
पकरि के चंचु फारि ही डारयौ [--नंद० ग्रं०, पृ० २५० । 
(ख) रबयकि चलो भभकत भई, सबतन आगि दिपाइ । 
-+जेज० ग्र० पृ५ ७७ | 
रबड़ --संज्ञा पुं० [ औअं० रबर | १ एक प्रसिदृध लचीला पदार्थ 
जिसका व्यवहार गेंद, फोता, पट्टी, बेलन आ्रादि बहुत से पदार्थ 
बनाने में होता है । 
विशेष--यह एक प्रकार के वृक्ष के ऐसे दूध से बनता है, जो 
पेड़ से निकलने पर जम जाता है। यह चिमड़ा और लचीला 
होता है। इसमें रासायनिक अंश कार्बन श्ौर हाइड्रोजन के 
होते हैं। यह २४८० को आाँच पाकर पिघल जाता है और 
६०० की आँच में भाष के रुप में उड़ने लगता है। श्राग 
पाने से यह भक से जलने लगता है। इसको लौ चमकीली 
होती है और इसमें से धृञ्आाँ श्रधिक निकलतां है। जब इसमें 
गंधक का फूल (बारीक चूर्ण) या उड़ाई हुई गंधक मिलाकर इसे 
धीमी श्राँच में पिघलाकर २४५० से लेकंर ३००” की भाष 
में सिद्ध करते हैं, तब इससे भअ्रनेक प्रकार की चीजें जैसे,--- 





रबाब 


खिलौने, बटन, कैघी श्रादि बताई जाती हैं, जो देखने में 
सौंग या हड्डी की जान पड़ती हैं। इसपर सब प्रकार के 
रंग भी चढ़ाएं जाते हैं। रबड़ अफ्रीका, अमेरिका और 
एशिया के प्रदेशों में भिन्‍त भिन्‍त विशेष पेड़ों के दूध से बनाया 
जाता है और वहाँ इससे अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ 
बनाए जाते हैं। श्रब इसे रासायनिक ढंग से कृत्रिम भो बताया 
जाता है। 

२, एक वृज्ञ का नाम जो वट वर्ग के अंतर्गत है । 

विशेष--यह भारतवर्ष में झासाम, लखीमपुर श्रादि हिमालय 
के आस पास के प्रदेशों तथा बरमा आदि में होता है। इसको 
पत्तियाँ चौड़ी और बड़ी बड़ी होती हैं तथा इसका पेड़ ऊंचा 
आर दीर्घाकार होता है। इसकी लकड़ी मजबूत श्रौर भूरे रंग 
की होती है। इसी के दूध से उपर्युक्त लचीला पदार्थ बनता हैं । 


रबड़--संज्ञा ली? [ हिं० रणड़ा ] १. व्यर्थ का श्रम | फजुल हैरानी । 
२. गहरा श्रम । रगड़ । 
क्रि० प्र ०-“खाना ।--पड़ना । 
३. ते करने के लिये अधिक दू री । घुमाव । चक्कर | फेर | जेसे,-- 
उधर से जाने में बड़ी रबड़ पड़ेगी । 
रबड़ना--क्रि० स० [ हिं० रपटना या सं० वत्तन, प्रा? बटन | १. 
घुमाना । चलाना । २. किसी तरल पदार्थ में कोई वस्तु 
( करछी श्रादि ) डालकर चारों झर फेरना । फेंटना । 
रबड़ना--क्रि० अ० घूमता । फिरना । 
रबड़ी--संज्ञा लो" [ हि० रबड़ना ] श्रौदाकर गाढ़ा और लच्छेंदार 
किया हुआ दूध जिसमें चीनो भी मिलाई जाती है | बसोंधी । 
रबदा[--ंज्ञा पुं० [ हिं० रबड़ना ] १. वह श्रम जो कहीं बार बार 
गमनागमन या पदसंचालन से होता है। २, कोचड़ | कर्दम । 
मुहा०--रबदा पड़ना > खूब पानी बरसना । वृष्टि होना | 
उ०--जेहि चलते रबदे पड़ा धरती होइ बिहार । सो सावज 
धाम जर पंडत करो विचार |--कंबीर (शब्द०) । 
रबर--संज्ञ पुं० [ श्ं० ] दे? ४रबड़! । 
रबरी[--उंश छी० [ हि? रबड़ी | दे? “रबड़ी' । 
रबाना--ऊंज्ञा पुं" [देश०] एक प्रकार का छोटा डफ जिसमें मंजीरे 
भो लगे होते है और जिसे प्राय: कहार आदि बजाते हैं । 
रबानी--वि? [ देश० रबाना-+ई | रबाना नामक डफ बजानेवाला। 
उ०--कहाँ हैं रबावी मृदंगी सितारी । कहाँ हैं गवंये कहाँ नृत्य- 
कारी ।--भारतेंदु ग्रं०, भमा० २, पृ० ७०२ | 
रबाब--संज्ञा पुं? [ श्र० | सारंगो को तरह का एक प्रकार का तंत्र- 
वाद्य जिसमे बजाने के लिये तार बजगे होते हैं। उ०--(क) 
सव॒रग ताँत रबाब तन बिरह बजावे नित्त । और न कोई 
सुनि सके के साई के चित्त |--कबीर (शब्द०) । (ख) बाजत 
बीन रबाब किन्नरी श्रमुत कुंडली यंत्र । सुरसर मंडल जल 
तरंग मिलि करत मोहनी मंत्र |--सुर (शब्द०)। (ग) भरे 
बजावत कौन ढिग छिंत रबाब के तार। जुरो जात है आइ 
के बिरहिन को दरबार ।--रसनिधि (शब्द०| । 


राबिया 


र्वाबिया--संज्ञा पुं० [ हि? स्वाब-+-इथा ( प्रत्य० ) | वह जो 
रबाब बजाता हो। रबाब बजानेवाला । 

रबाबी(9--४ंश सल्री० [ श्र० रबाब ] दे” रबाब” | उ०--फील 
रवावी बलदु पखावज कौग्मा ताल बजावे ।--कब्रीर ग्र॑०, 
9० ३०'७। 


रबी--संहा छी० | भ्र० स्बीक ] १. बसंत ऋतु । २. वह फसल जो 
वर्संत ऋतु में काटी जाती है । जैसे,--गेहू, चना, मठर आदि । 
उ०--जहाँ जायाँ कदम शरीफ | न रहे रबी, न रहें खरीफ । 
( कहावत )। 

रबीक्न - संज्ञा खी० [देश०] एक प्रकार का पत्की जो पंद्रह सोलह 
अंगुल लंबा होता है । 

उेशोए दसदे! डेने भूरे, सिर और छाती सफेद, चोंच काली 

और पैर खाकी रंग के होते हैं। यह हिमालय के किनारे 
गढ़वाल से आसाम तक पाया जाता है। यह भाडियों में 
घोंसला बनाता और अप्रैल से जूब तक दो से पाँच तक अंडे 
देता है । 


रब्त--संज्ञा पु? [ श्र० | १. अभ्यास | मश्क | मुहावरा | रपट । 





क्रि० अ०- पड़ना |--दोना | 
२, संबंध | मेल । 


यो०--रब्त जब्त >मेल जोल | घनिष्ठता । जैसे,- उनसे कुछ 
रत जब्त पैदा करो, तो तुम्हारा काम हो जायगा । 


रब्घचु--वि० [ सं० ] [ वि० स्ली० रब्धा | आारव्य | आरंभ किया हुआ । 
शुरू किया हुशा । 


श्वबू--संज्ञा एुं० [ श्र० | दें० रब! । 

रघ्ब[(--संशा पुं० [ फ़ा० अराबा | १. वह गाड़ी जिसपर तोप 
लादों जादी है। तोपखाने की गाड़ी । २, वह गाड़ी या रथ 
जिसे बल खींचते हैं । 

रब्याब--संज्ञा एुं० [ अ० रबाब | दे० 'रबाब! | 


श्म()--संज्ा पुं० [ सं० रसश्त_ ] दे? रमस!। उ०--सहस्ता, सत्वर 
रम, तुरा, तुरभ वेग के साज |--नंद० ग्र ०, पृ० १०७ । 


रसस--संज्ञा पु. [ सं० ] १. वेग। २. हष॑। ३. प्रोत्साहन । ४. 
उत्सुकता । औत्सुक्य | ४. पूर्वापर या कारण काय॑ का 
विचार | ६. संश्रम । ७ पछतावा | र॑ंज। 5, बाल्मीकि 
रामायण के अनुसार अख्तों का एक संहार, श्रर्थात्‌ शत्रु के 
चलाए हुए असर निष्फल करने की विधि जो विश्वामित्र ने 
रामचंद्र को सिखलाई थी। &, रामायण के अनुसार एक 
राक्षस का ताम । १०, विष। जहर (को०)। २१६ कोप | 
क्रोध (छो०) । 


रसस'-- वि? १ वेगवाला । २. प्रबल | तीत्र। मजबूत। हढ़। 
३. प्रसन्न | आनंदपूर्णा [कीण। 


रमू--उंझ्ा एं० [ सं" | दूत | चर [कौ०]। 
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श्संट 

रभेशक--यंज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अ्रनुतार एक राक्त्स 
का नाम । 

विशेष -कहते हैं, यह राक्षस साँप के रूप में रहता था। 

रम--संज्ञा पुं० | सं० ] १. कामदेव । २. लाल आअशोक । ३. प्रेमी । 
४. पति । ५, आनंद । हर्ष (को०) । 

रम--वि० १ प्रिय । २ सुंदर । ३. आनंददायक । हर्षोत्पादक | ४ 
जिससे मन प्रसन्न हो । 

रस --संज्ञ पुं० [ अं० ] एक प्रकार की विलायती शराब जो जो से 
बनाई जाती है। 

रप्क--उज्ञा पु" [ सं० | १. प्रेमपात्र | प्रिय। कांत। प्रेमी । २. 
उपपति | जार । 

रस कर - वि? विनोदशील । आनंदवाला को०] | 

रसकू--संज्ञा ली” | हिं० रमनचा | १ भूले को पेंग। २. तरंग। 
भकोरा । 3३०--खैलत फाग भरी अनुराग सुहाग सनी सुख का 
रमकें | ---(शब्द०) । 

रमक --संझा ली? [ अ० रमक | १, थोड़ी सी साँस जो मरते समय 
निकलने को शेष रह गई हो। अंतिम खास | २. हलका 
प्रभाव । ३, स्वल्प भाग । बहुत थोड़ा अंश । ४. नशे का थोड़ा 
असर जैसे,--जरा सी रमक मालूम हो रही है । 

रमक --वि? जरा सा | बहुत थोड़ा । 

रसकजरा---संज्ञ पुं० [ हिं० राम + काजल | एक प्रकार का धान | 

विशेष--यह भादों में पकता है। पकने पर काले रंग का होता 

है श्लौर मोटा धान माना जाता है। नैपाल की तराई में यह 
ग्रधिकता से होता है। बगरी या बक्की से इसके चावल कुछ 
लंबे होते हैं और कूटने पर सफेद रंग के निकलते हैं । 

रमकना--क्रि ० अ० [ हिं० रमना ] १. हिंडोले पर भूलना । हिडोले 
पर पेंग मारता | उ०--कबहुँक निकट देखि वर्षा ऋतु भूलत 
सुरंग हिडोरे । रमकत ममकत जनकसुता संग हाव भाव चित 
चोरे ।--सुर (शब्द०) । २. भूमते हुए चलता । इतराते हुए 
चलना । 

रमक्कना (0 --क्रि० अ्र० [ हिं० रमकना ] क्रूपते हुए या मस्ती से 
चलना । उत्साह वा जोश में भरकर भझ्रागे बढ़ता । उ०--लय 
खग्ग रमक्किय प्रेत दिस |---१० रा०, १।५३० | 

रमचक्रा[--संश पुं० [ हि० राम + चक्र | बेसन की मोटी रोटी । 

रमचा[[--स्ंश पुं० [ हिं० चमचा | छोटो करछी | चमचा | 

रसजान--उंज्ष पुं० [ अ० रमजान | एक शअ्ररवी महीने का नाम । 
इस महीने में मुसलमान रोजा रहते हैं । 

रमजानी--वि? [ अ्र० रमजान + हिं० ई (प्रत्य०) | रमजान मास 
का । रमजान के महीने से संबद्ध [को०) । 

रममोल7--संज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” 'रमकोला! । 

रपकोला--संज्ञा पुं० [ डि० ] पैर में पहनने के घुघुरू | नूपुर | 

रमठ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. हींग । २, एक प्राचीन देश का नाम । 

३, इस देश का निवासी | 





स्मंठध्य नि 


रमठध्वनि---संज्ञा छी? [ सं० ] हौंग। हिंगु की० । 

रमशणशु--खंज्ञा ५० [सं०] श्रानंदोत्पादक क्रिया। विलास। क्रीड़ा | 
केलि। २. मंथुन | ३, गसन । घमना। विचरना। ४ पति। 
५, कामदेव । ६, जघन | ७, गधा। ८. अंडकोश । ६, सुर्य का 
अरुण वामक सारथी | १०, एक वत का नाम | ११, एक 
वर्क छंद का वाम । इसके प्रत्येक चरण में तीन श्रद्धर होते 
हैं; जनमें दो लघु श्ौर एक गुरु होता है। जैसे,--दुख वयों। 
टार हैं। हरि जू । हरि हैं। १२. परवल की जड़ (को०) | 

रमशु -- वि० [ खी० रमणी| १, मनोहर । सुंदर । २, जिसके मिलने से 
आनंद उत्पन्न हो | प्रिय । ३, रमनेवाला | 

रसणुक--संज्ञ पुं" [सं०] जंबूद्वीप के श्रंतंगत एक वर्ष या खंड का 
नाम । इसे रम्यक भी कहते हैं। विशेष दे० “रम्यक' । २, वीत- 
होत्र के पुत्र का नाम | 





रमशणुग़मना--संज्ञा ली? [सं०| साहित्य में एक प्रकार की नायिका 
जो यह समझकर दुःखी होती है कि संकेत स्थान पर नायक 
श्राया होगा, और में वहाँ उपस्थित न थी। ज॑से,--छरी 
सपल्‍लबव लालकर लाख तमाल को हाल । कुभिलानी उर साल 
धरि फुल माल ज्यों बाल ।--बिहारी (शब्द०) | 

रमणा[्‌- संज्ञा ली? [सं०] १. एक शक्ति का नाम जो रामतीर्थ में है । 
२, पत्नी (को०) । ३. सुदरी स्त्री (को०) । 

रमणी--संज्ञा ली? [सं०] १. नारी । स्त्री । २. सुदर स्त्री । ३. बाला 
या सुगंववाला नामक गंधद्रव्य | ४, पत्नी (को०)। 

रमशीक--वि० [सं० र्मणीय] सुंदर । मनोहर | उ०-अति रमणीक 
कदब छाँह रुचि परम सुहाई | राजत मोहन मध्य भश्रवलि बालक 
की प[ई ।--सुर (शब्द०)। 

रमणीय-- वि० [सं० | सुदर | रुचिर । मनोहर । रम्य | 

रमणीयता--संज्ा ली? [सं०] १. सुदरता। २, साहित्यदपंणा के 
अनुसार वह माधुय जो सब अवस्थाश्रों में बना रहे या ऋण 
क्षण में तवीन रूप धारण किया करे । 

रमसण्य[ू--संज्ञा ली? [सं०] नारी । सत्री | औरत [को०] । 

रसता--वि० [हिं० रमना (“घूमना फिरना) ] एक जगह जमकर न 
रहनेवाला । घूमता फिरता । जेसे,--रमता जोगी बहता पानी 
इनका कहीं ठिकाना नाहि | 

रमति-->ंज्ञा पुं० [सं०] १, नायक । २. स्वर्ग | ३, कौवा | ७. काल। 
५, कामदेव । 

रमद--संज्ञा पु? [अ०] आँख की एक बीमारी। श्राँखों का लाल हो 
जाना और उससे पानी गिरने का रोग [को० । 

रमदी[--संज्ञा पुं० [हि० राम +खं० आद्य| एक प्रकार का जड़हन 
धान जो अगहन के महीने में पकता है। इसका चावल सालों 
तक रह सकता है | 

रसन(3)----संज्ञा पुं० वि० [सं० रप्मणा | दे? “रमणा 

रमनक--संज्ञा पुं० [सं० रमसग्राक] दे” “रमणक' । 
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स्मनी 


रमनता($---संज्ञ छली० [से० रमणं+ ता (प्रत्य०)] दे” 'रमणीयता” | 
उ०--दुति लावन्य रूप मधुराई | कांति रमनता सुदरताई।॥- 
नंद० ग्र ०, १० १२४। 

रमनसोरा--संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार की मछली जिसे कँवलसोरा 
भी कहते हैं । 

रमनाॉ--क्रि० अ० [सं० रसण] १. भोग विलास या सुखप्राप्ति के 
लिये कहों रहना या ठहरता । मन लगते के कारण कहीं रहना । 
उ०--क) रमि रेत सर्ब॑ अ्रनते बितई सो कियो इते आावन 
भोर हो को |--केशव (शब्द>)। २. भोग विलास या रति- 
क्रीड़ा करना । उ०--[क) भ्रधिवरणा अरु अंग घटि अंत्यज 
जनि की नारि! तजजि विधवा अरु पूजिता रमियहु रसिक 
बिचारि ।--केशव (शब्द०)। (ख) राति कहूँ रमि आायो घर 
उर माने नहीं अपराध किए को |--पञ्माकर (शब्द ०)। रे. 
आनंद करना | चैन करता | मजा उड़ाना | उ०--चहुँ भाग 
वाग तड़ाग । अ्रव देखिए बड़ भाग | फल फूल सौ संयुक्त । 
अ्रलि यों रमैं जनु मुक्त +--5शव (शब्द ०) । ४. चारों शोर 
भरपुर होकर रहना। व्याप्त होना । भीवना | उ००-(क) 
श्राध्यात्मिक होइ आत्मा रमत या सों यह बलराम पुने |-- 
गोपाल (शब्द०) | (ख) पाइ पूरण रूप को राम घूम केशव- 
दास (--केशव (शब्द०) | (ग) मैं सिरजा मैं मारहूँ मैं जारों मैं 
खाउँ। जलथल मैं ही रमि रह्यौ मोर निरंजन नाउं |--कबौर 
(शब्द ०) | ५. अनुरक्त होता। लग जावा। उ०-महंदेव 
प्रवगुन भवन विष्णु सकल ग्रुराधाम | जेहि कर मन रम जाईहे 
सन तेहि तेही सत काम ।--तुलसो (शब्द०)। ६. कितों के 
श्रास पास फिरता | घूमना । उ०--क) कोई पर भँवर जल 
माँहाँ । फिरत रमहि कोइ देइ न बांहाँ |--जावती (शब्द)। 
(ख) लसत केतकि के कुल फूल सों। रमत भोर भरे रससूल 
सों ।--गुमान (शब्द०) | ७. चलता हाना । चल देंगा। गायब 
हो जाता | उ०--काल उठो भोलो जली खपरा फूटम फुट । 
जोगी था सो रम गया; श्रांसन रही भभृत ।--कबीर (शब्द ०) | 


संयो० क्रि०--देना |--जाना । 

८. आनंदपुर्वक इधर उधर फिरना। बिहार करता। मनमाना 
घूमना । विचरनता । उ०--[क) जे पद पद्म रमत बृदाबन शाह 
सिर धरि अगनित रिउ्ठु मार सुर (शब८०)। (ख) गा।पन 
संग निसि सरद की रमत रासक रस रात्ति। लहाडढह भांति 
गतिन की सबन लखे सब पास |--बेहारी (झब्द०) । 

रसना--उंज्ञा पुं० [सं० आराम या र्मण| १. वह हरा भरा स्थान 
जहाँ पशु चरने के लिये छोड़ दिए जाते हैँ | चरागाहु | उ ०--- 
इत जमना रमना उते बीच जहानाबाद | तामे बतने को करो 
करो न बाद विवाद [--रप्तनिध (शब्द>)। २. वह सुरक्षत 
स्थान या घेरा, जहाँ पशु शिकार के लिये या पालने के लिये 
छोड़ दिए जाते हैं और जहाँ वे स्वच्छ॑दवापयूर्वक रहते हैं। ३. 
बेरा । हाता । 9. बाग । ५, कोई सु दर और रमणोक स्थान । 

रमनी(9'--चंज्ा ली" [सं० रमणी| दे? रसणा। उ०-नवव रमनो 
रमि राज ० रा०, ६९१।२५५२ | 


र्मनीक 


रमनीक(9)--वि० [ सं० रमणीय, हिं० र॑मशीक | दे” “'रमणीक! | 
उ०--रमनीक ठाम बाचिष्ठ राज, तह बसहि देवदेवह विराज | 
“9० रा०, १(१८१ | 

रसनोय(9!--वि० [सं० रमणीय] दे? 'रमणीय' । उ०--महा कमनीय 
रमनीय रमनीय हु रमाव नर मन ह्ले के रूप रज रेई के |--देव 
( शब्द्र० )। 

रसरसी[---संश ली" [ हिं० रास राम ] दे” “राम राम! | उ०-- 
भाई मेरे, संगु भेय॑त कू रमरमी, भैया कू सात सलाँग |-- 
पोह्ार अभि० ग्र॑ं०, पृ० ६७३ । 

रसतज्ञ--्ंश पुं" | अ० | एक प्रकार का फलित ज्योतिष जिसमें पासे 
फुंककर उसके विदुओओों के अनुसार शुभाशुभ फल का अनुमान 
किया जाता है । 


विशेष--यह शाज्त्र पहले श्ररबी भाषा में था और मुसलमानों के 
साथ साथ भारतवर्ष में आया था। संस्कृत में भी पंडितों ने 
रमल विषयक अनेक ग्रंथ रचे हैं | 


रमसरा---संज्ञा पुं० | देश० | एक प्रकार का पौधा जो ईख के खेत में 
अपने आप उत्पन्न होता है| इसे रउता भी कहते हैं । 

रमा--ंज्ञा छी० [ सं० | १. लक्ष्मी । २. पत्नी | स्त्री (को०। ३. 
सोभाग्य (को०) । ४. संपत्ति । धन दौलत (को०) | ४, श्री । 
शोभा (को०)। ६, कातिक कृष्णा एकादशी (को०) | 


विशेष-- इस शब्द में कांत, पति, रमणा आदि अ्रथवा इनके वाची 

शब्द लगाने से विष्सु का अर्थ होता है। जैसे,--रमाकांत, 
रमापति, रमारमण । 

रसाकांत--संज्ञा पुं० [ सं० श्माकान्त ] विष्णु | 

रमाधव--णंश पुं० [ सं० |] विष्णु । 

रमानरेश(७- उंज्ञा पु | हिं० रमा+ नरेश (>पति) | विष्णु । 
उ०--जय जय करत सकल सुर नर मुनि जल में कियो प्रवेश । 
जाय पताल बांट गहि लीन्ही घरणी रमानरेश |--सूर 
( शब्द० ) | 


रसाना--क्रिं० स० [हिं० रमना का सक० रुप] १. अनुरंजित करता | 
अनु रक्त बनाना । मोहित करता । लुभाना । उ०--(क) श्रति 
पर्तिह रमाव चित्त प्रभाव सौतिन प्रेम बढ़ावे | --केशव 
(शब्द०) । (ख) गोरस मथत नाद इक उपजत किकिन धुनि मुनि 
श्रव॒रा रमावति | सूर श्याम अ्ँचरा धरि ठाढ़े काम कसौटी करि 
देखरावति ।--सूर (शब्द०)। २. अपने मनोनुकुल बनाना । 
उ०--जैसे माया मन रमे तेंसे राम रमाय । तारा मंडल छाड़ि 
के जहं केशव तह जाय ।--कबीर (शब्द०)।॥ ३. ठहराना । 
रोक रखता । ४. संयुक्त करना । लगाना । जोड़ना । 
मुह[०--रास रमाना ८ रास जोड़ता । रास रचाना | उ०-- 
जाकी महिमा कहत न आवे । सो गोपिन सँग रास रमावे [--- 
सर (शब्द०) | विभूति वा भभूत रमानो ८ शरीर में भभुत 
लगाना । भूत पोतना | 3०---अ्रैंसुअन की सेली गल में लगत 
सुहाई। तन घूर जमी सोइ अंग भगत रसाई।-- 
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के 
श्म्या 


हरिश्च॑द्र ( शब्द ० )। मन रमाना > दुखी या चिंतित मन को 
किसी प्रकार प्रसन्न करता । मन बहलाना । 

रमानिवास--संज्ञा पुं० [ हिं० रमा + निवास ] लक्ष्मीपति, विष्णु। 
उ०--सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिश्ुवत घनी। 
मम उर बसउ मो समन संसृति जासु कीरति पावनी --तुलसी 
(शब्द ०) । 

रमास्मणु--संज्ञा पुं [ सं० ] रमापति । लक्ष्मीपति । विष्णु। 

रसारसन(9--संज्ञा पुं [ सं० रमारमण | दे” “रमारमण”। उ०--- 
रमारमन पद बंदि बहोरी |-- मानस, २।२७२ । 

रमाली--संज्ञा संज्ञा पुं० | फ़ा० रूसमाली | एक प्रकार का बारीक श्रौर 
स्वादिष्ट चावल जो करनाल में होता है। 

रमाबवीज--संज्ञा पु [ सं० ] एक तांत्रिक मंत्र जिसे लक्ष्मीवीज भी 
कहते हैं। श्रीं । 

रमावेष--संज्ञा पं? [ सं० ] श्रीवास चंदन जिससे ताड़पीन नामक तेल 
निकलता है। 

रसास--संझ् पुं" | हि? | दे० रवाँस' । 

रसित(७9'--वि० [ हि० रमना ] लुभाया हुआ । मुम्ध। उ०--पआ्रावें 
सुरतिय करि शंगारा । रमित रहै नूप करें बिहारा ।--सबल 


(शब्द० ) । 
रसी--ंज्ञा ली? [ मत्लाय० ] एक प्रकार की घास जो सुमात्रा आदि 
द्वीपों में होती है । 


विशेष--यह रीहा के समान कागज और रस्सी आ्रादि बनाने 
के काम में आती है। सुमात्रा वाले इसे 'कलुई! कहते हैं । 
पहले इसे कुछ लोग भ्रमवश रीहा ही समझते थे । 
रमूज--र्जज्ञा खरी० [ अं० रम्ज़ का बहुव० रमूज़ ] १. कटाक्ष | २. 
सेन । इशारा । ३. पहेली। गूढ़ार्थ वाक्य । ७. श्लेष | ५. 
गुप्त बात। रहस्थ। उ०--यों कहि मौव भए श्रज नंदन 
कृकय राज रमूज सी पाई |--हनुमान (शब्द०) | 
रसेश--संज्ञा पुं० [ सं० | विष्णु । 
रमेश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
रमेती--उंज्ा स्री० [देश०] १. किसानों की एक रीति जिसमें एक 
कृषक आवश्यकता पड़ने पर दूसरे कृषक के खेत में काम 
करता है और उसके बदले में वह भी उसके खेत में काम 
कर देता है । 
विशेष--इसमें मजदूरी बच जाती है और काम के बदले में 
दूसरों के खेतों में काम कर देता होता है। इसे पूर्व में पैंठ' 
और अवध के उत्तरीय भागों में ुँड़' कहते हैं । 
२. वह नफरी या काम का दिन जो इस प्रकार कार्य करने में 
लगे ।. 


कि० प्र ०---करना ।--देंना |--क्लगाना । 
रमैनी--संशा ली" [ हि. रामायरा ] कबीरदास के बीजक का एक 

भाग जिसमें दोहे श्रौर चौपाइयाँ हैं । 
रमेया3|--पंज्ा पुंण [ हि? राम+ऐवा ( प्रत्य० ) ] १. राम | 


रम्मातल 


उ०--वहाँ सब संकट दुर्घट सोच तहाँ मेरो साहेब राखै 
रमेैया ।--तुलसी (शब्द०)। २, ईश्वर । उ०--रमैया की 
दुलहिन लुटी बजार। क्‍ 

रम्माज्ष--संज्ञा पु [| श्र० ] रमल फेकनेवाला । पासा फेंककर फलित 
कहनेवाला । द 

रम्या--वि० [ सं० ] [ स्री० रम्या |] १, मनोहर। सुंदर। २, 
मनोरम । रमणीय | उ०«>«"परम रम्य उत्तम यह घरनी। 
5मीानस, ६।२ | 


रम्य--संज्ञा पुं० १. चंपा का पेड़ २. बक का पेड़। अगस्त । ३. 
प्रवल की जड़। ७४७. वीर्य। ५. अग्निध्र के एक पुत्र का 
नाम | ६, वायु के सात भेदों में एक जो घंटे में चार से सात 
कोस तक चलती है। 

रम्यक्‌--्ंज्ञा पुं० [ सं० | १. जंबू द्वीप के नो खंडों या वर्षों में से 
एक | यह मेरु के दक्षिण झौर श्वेत पर्वत के उत्तर वायव्य 
कोण में माना गया है | 

विशेष--कहते हैं, यहाँ वट की जाति का एक वृक्ष होता है, 

जिसे खाकर यहाँ के लोग कई दिन तक रह सकते हैं। इसे 
रोहित भी कहते हैं । 

२. महानिब | बकायन । ३. परवल की जड़ (को०) । 
रमस्यकत्षीर---संज्ञा ६० [ सं० ] महानिब | बकायन । 
रम्यप्राम--संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक गाँव का 

नाम । 

रम्यपुष्प--संज्ञा पुं० [ सं० ] सेमल का पेड़ | 

रम्यफत्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] कुचिला । 

रम्यश्री--संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

रम्यसानु--र्ज्ञा पुं० [ खं० ] पहाड़ के शिखर पर की समतल भूमि । 
प्रस्थ । 

रम्या--संज्ञा ली [ सं० ] १. रात। २. गंगा नदी। ३, स्थल 
पद्मिनी । ७. महेंद्रवारुणी | इंद्रायन। ५. लक्षणा कंद | ६. 
मेरु की कन्या का नाम जो रम्य से ब्याही थी। ७. धेवत स्वर 
की तीन श्रुतियों में से श्रँतिम श्रृति का नाम | 5. एक रागिनी 
का नाम । 

रम्याक्षि--संज्ञा पुं [सं०] एक ऋषि का नाम । 

रम्यासज्ञी---संज्ञ ली? [सं०] भुई आँवला । 

रम्र संज्ञा पुं० [सं०] १. पिशंग वर्णा। कपिल वर्णा। २. सौंदर्य | 
शोभा [को०। 

रम्हाना--क्रि० अ० [सं० रम्मनण |] गाय का बोलना । रभाना | उ०--- 
(क) तौ लगि गाय रम्हाय उठी कवि देव बचूनि मथ्यों दधि 
को घट |--देव (शब्द०) (ख) धोरिहुँ कोरिये श्राइ गई सु 
रम्हाइ के धाइ के लागी चुखावन ।--देव (शब्द०) । 

रय(93)-.-संज्ञा पुं० [सं० रज] रज़ । घुल | गर्द | उ०--ठाकुर विराजें 
जहाँ खेलें सुत श्रौरन के डारें ईंट ख़ोबा रयो प्रभु प्र 

 खीजियो |--प्रियादास (शब्द०) । 
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रनों 


रय--संज्ञा पुं० [सं०] १ वेग । तेजी। उ०--यह जानत है के सब 
गुण रथ के यासों रहत चुपाइ [--मुमाव (शव्द०)। २, 
प्रवाह | नदी की धारा । ३. ऐल के छह पुत्रों में से चौथे पुत्र 
का नाम । ४. उत्साह (को०) | 

रयणुपत--संज्ञा पुं० [सं० रजनीपति | चंद्रमा । (डि०)। 

रयन(१)[--संज्ञा ली? [ सं० रजनी] दे? रयनि! | 

रयना(9)[7--क्रि० भ्र० [सं० र०्जन] १, रंग से भिगोना। तराबोर 
करना । 3उ०--भर्राह अबीर श्ररगजा छिरकहि सकल लोक एक 
रंग रये ।--तुलसी (शब्द०) । २. किसी के प्रेम में मग्त होना । 
श्रनुरक्त होना । ३ संयुक्त होता । मिलना । उ०--(क) करिए 
युत भूषण रूप रयी | मिथिलेश सुता इक स्वर्णामयी ।--केशव 
(शब्द ०) । (ख) श्रोंठ रचि रेख सविशेष शुभ श्री रये |--केशव 
(शब्द ०) । 

रयना(9"--क्रि० झ० [सं० रव] उच्चारित करता। रव करना। 
बोलना । उ० ->आकाश विमान अमान छये। हा हा सब ही 
यह शब्द रये ।--कैशव (शब्द०) । 

रयनि(७) --संज्ञा खी० [सं० रजती, प्रा+ रथणी] रात्रि । निशा । रात । 

रयासत--संज्ञा खी० [भ्र० रियासत] दें? रियासत! । 

रयि--संज्ञा पुं० [सं०] १. जल। पानी। २, वेभव। संपत्ति। ३. 
भोजन । भोजन के पदार्थ [को०] । 

रयिष्ठ---संज्ञा पुं० [सं०] १. कुवेर का एक नाम। २, अग्नि । ३, एक 
प्रकार का साम । 9७. ब्राह्मण (को०) । 

रय्यत, र्यति(छ--संज्ञा ली" [श्र० रशय्यत| प्रजा। रिआया | 
रंयत | उ०--सुनि शत्रु मित्र की नुप चरेत्र की र्यति रावत 
बात | --केशव ( शब्द० ) | 

रसरकार--संज्ञा पुं० [सं० रक्ार]) रकार की ध्वनि | उ०--रग रग 
बोले राम जी रोम रोप ररंकार ।--कबीर (शब्द०)। 

रर(७"।'--संज्ञा ली? [हि० ररना]| रठता। रट॥ उ० के) धन 
सारस होइ रर मुई आप सु मेटहि पंख ।--जायसी (शब्द०)। 
(ख) भारिया सार तिहि पर अपार सुख मारु मार रर ।---सुदन 
(शब्द ०) । 

र॒र|--संज्ञा ल्ी० [देश०] वह दीवार जो एक पर एक यों ही बड़े बड़े 
पत्थर रखकर उठाई गई हो झ्लौर जिसके पत्थर चूने, गारे आदि 
सेन जोड़े गए हों। (बुदेल०) । 

ररका[--ंज्ञा खी" [अनु०] ररकने का भाव | कंसक | साल | टीस । 

रसकना[--क्रिं० अ० [ अनु० ] कसकना | किरकिराना | सालना। 
पीड़ा देना । टीसना | उ०--सपने कि सौति करयौ सोवत कि 
जागत ही जाती न प्रति रोम रोम ररकत है ।--देव (शब्द ०) 

ररना(9' - क्रि० भ्र० [हि रदना वा सं० ललन] दे” “रलना'। 
उ०--जीवन ग्रधार प्यारे आँखिन में आय छाय हाय हाय श्रंग 
अंग संग रंग ररे हो ।--धनानंद, पृ० १३७ । 





ररना[ --क्रि० भ्र० [सं० रटन, प्रा० रइन] लगातार एक ही बात 
कहना । बार बार कहना । रहना। उ०-(क) पिय पिय 


राणाद 


चातक जो ररी मरे सेवात पियास ।--जायसी (शब्द०) | (ख) 
हरि हरि हों हा हा ररो हरे हरे हरि रारि |--केशव 
(शब्द ०) । (ग) बदन उधारत ही मदन सुयोधन ही द्रोपदी ज्यों 
नाउंँ मुख तेराई ररति है ।--केशव (शब्द०) | 
रशाटसंज्ञ पुं० [सं०| [ली० रशाटी | ललाट को० ।' 
ररिहा(9'[--संज्ञा पूं० [हि० ररना +हा ( प्रत्य० ) | १. ररनेवाला । 
२, रटुवा या रुसथा नामक पद्ची जो उल्लू की जाति का है। 
३. बार बार गिड़गिडाकर मॉगनेवाला। माँगने की धुन 
लगानेवाला । भारी मंगन | उ०-द्वारे हों भोर ही को भ्राजु । 
रटत ररिहा आरि और न कौरही तें काजु ।-- तुलसी (शब्द०)। 
रस --वि० [हि रार (5 भझगडा)] रार करनेवाला । भगड़ालु । 
रर--वि” [हिं० ररभा] १. बहुत गिड़गिड़ाकर माँगनेवाला। भारी 
मंगत | २, अधम । नीच | उ०--क्राम पड़ने पर श्रपने एक 
भाई को कह डालें कि तुम नीच हो, जाति में हेठे हो, रर्रा हो, 
षठकुल में नहीं हो ।--बालक्ृष्ण भट्ट (शब्द०) । 
रलक--संज्ञा पु? [सं०| एक प्राचीन देश का नाम । 
रलना3)--क्रि०ण अ० [ सं० खलन (>लुब्ब होना) | एक में 
मिलता | स.म्मलित होना । 3०- (क) माल लसे धवली गर 
मैं कर दीन दयाल रली झुरली है ।--दीनदयाल (शब्द०)। 
(ख) चली पीठ दें दृष्टि फिरावति श्रैग आनंद रली |--सुर 
(शब्द०) | (ग) कुज ते कुज रली रस पुंज मैं गुंजति डोलति 
भौरी भई हैं |--सुंदर (शब्द०) | 
यो०-- रलना मिल्षना >घुलना मिलना। मिलना जुलना | एक 
हो जाना । 
रज्ाना9--क्रि" स० [ हिं० रलना का सफक० रूप | एक में 
मिलाना । संमिलित करता । 
रली-- संज्ञा खी० [ सं० छज़न (>केलि, क्रीड़ा ) | १. बिहार। 
क्रीडा । 3०--खरी पातरी कान की कौन बहाऊँ बानि। आक 
कली न रली करे अली अ्रली जिय जानि ।--बिहारी (शब्द ०) | 
२. आनंद । प्रसन्नता | उ०--विविधि कियो व्याह बिधि वसुदेव 
मन उपजी रली |--सूर (शब्द०)। 
यौ०--रंगरक्ली । रंगरलियाँ । 
रत्ली --संज्ञा ली? [ देश० ] चेना नामक प्रन्न | 
रल्ल(9!--संज्ञा पुं" [ हि० रेला | रेला। हल्‍ला। उ०--(क) 
दल दविखिनी करि रहल | मिलि गए ले भुज भल्ल ।|--सूदन 
(शब्द ०) । (ख) धरि घरि आयुध हथ्थ गथ्थ के गथ्य उछल्लिय । 
दे दे दिश्ध नेसान करत आपुस मैं रल्लिय |--सूदन (शब्द०) | 
रल्लक्--संझा पुं० [ सं० | १. एक प्रकार का शृग । २. ऊनी कंबल । 
ऊर्णावद्ध (को०)। ३. बरौती । पक्ष्म (को०) । 
रवॉ--संज्ञ पुं० [ सं? ] १. गुंजार । ध्वनि । नाद | उ०--(क) कूजत 
दाल रब हंस गन गसुंजत मंजुल भृंग ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) 
से पिक्र सुक सरक रव करि गात नार्चाह अपसरा |-- 
तुलसी (श5३०) | २. शभ्रावात्र | शव्द । ३, शोर । गुल | 
रब(3]-.--संज्ञा पुं० [ सं" रवि ] सू्यं। उ०--पावते मरम तौन 
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रवना' 


ग्रावते जनक धाम जानहों रूप देख वरहै रव के ।--ह॒दयराप् 
(शब्द ०) | 

रव--संज्ञा पुं० [ देश० ] जहाज की चाल या गति | रूम | (लश०)। 

रबक--संज्ञा पु? [ देश० | रंड़ वामक वृक्ष । 

रवक--संश पयुं> [ सं० ] १. वे मोती जो एक धररा (परिमाण) में 
३० चढ़ते हों । २. तीस मोतियों का लच्छा जो तोल में वत्तीस 
रत्ती का हो । 


रवकना--क्रि ० श्र० [ हिं० रमना (चलना ) | १. जल्दी से भागे 
बढ़ना । दौड़ना । लपकना | 3०--(क) सेमर खजूर जाय पूर 
रही शर मग ताही के तुरंग तहाँ देख रवकत हैं |--हृदयराम 
(शब्द०) | (ख) नैव मीन सरवर आ॥आानन मैं चंचल करत विहार। 
मानो कर्याफूल चारा को रवकत बारंबार |--सूर (शब्द०)। 
(ग) लीने बसन देखि ऊँचे द्रुम रवकि चढ़नि बलबीर की ।-- 
सूर (शब्द०)। (थ) परम सनेह बढ़ावत मातनि रवकि रवकि 
हरि बैठत गोद ।--सूर (शब्द०)।॥ २, उमगता । उछलना | 
उ०-यह श्रति प्रबल स्थाम श्रति कोमल रवकि रवकि उर 
परते |--सूर (शब्द०) | 

रबशु--संज्ञा पुं० | सं० | १. काँसा नामक धातु | २, रव। शब्द । 
३. कोयल | ४. उठ । ५, विदृूषक या भाँड़ । 

रबश[ --वि? १, शब्द करता हुआ । २. गरम । तप्त । ३. श्रस्थिर | 
चंचल । क्‍ 

रबखु--वि० [संज्ञा पुं० (सं० रमण)| दे” रमन! । 

रवबणरेती--संज्ञा ली? [ हि० रमण + रेती | गोकुल के समीप यमुना 
कितारे की रेतीली भूमि; जहाँ श्रीकृष्ण वालों के साथ खेला 
करते थे | 

रवताइं (3)--संज्ञा को" [ हि राबत -+ आई (प्रत्य०) | १. राजा या 
रावत होने का भाव । २. प्रश्नुत्व । स्वामित्व । उ०-घत सौ 
खेल खेल सह पेमा। रवताई औ कूसल खेमा ।--जायसी 
(शब्द ०) । 

रबथ--र्ज्ञा पुं० [ सं० | कोयल । 

रबन (9 ---संज्ञा पुं० [ सं० रमण ] पति | स्वामी | 3०--पिय निठ्ुर 
बचन कहें कारन कबत | जानत हो सबके मन को गतते मृदु 
चित परम कृपाल रवन | -तुलसी (शब्द०)। 

रबन --वि? रमण करनेवाला । क्रोड़ा करनेवाला | उ०--+क) 
राग रन भाजव भवन शोभन खश्वणशा पवित्र |--केशव 
(शब्द०) | (ख) मन मन सनहुँ मिलिद, रहते पास तव चरन 
के । करहु कृपा गोविद, राधारबन क्रषपायतन |--मोयाल 
(शब्द० )। 

रबना--क्रि० भ्र० [ सं० रमण | क्रोड़ा करता । रमणा करता | 
उ०--जंसी रब जयश्री. करवार्लाहु। ज्यों अलिनी जलजात 
रसालाह ।--केशव (शब्द०) । 

रबना --क्रि० अ० [ हिं० रव (5 शब्द ०) | शब्द करता । बोलना । 

रवना[--संज्ञा पुं० [सं० रावण] दे० रावश | उ०--बहुर्ताह असगढ़ 
कौन्हेस जोबना। अंत भई लंकापति रवता ।--जायसी (शब्द०)। 


रवनि, रबनी 


रवि, रवनी(७--संज्ञा क्री" [ सं० रमणी ] १. ख्री। भार्या। 
पतली । उ०--(क) राज रवनि गावत हरि को यश | रुदन 
करत सुत को समुझावति राखति श्रवणानि प्याइ सुधारस । 
“श्र (शब्द०) | (ख) गर्भल्रवहि अवनी रवनि सुनि कुठार 
गति घोर। परस्‌ अछत देखठं जियत बैरी भूूप किशोर | 
--ठुलसी (शब्द०) | २. रमणी | सुंदरी । 

रवन्न[ा--संज्ञा पुं० [ फ़ा० रवाना ] १. वह नौकर जो स्त्रियों के 
काम काज करने वा सौदा झुलफ लाने को डछ्योढ़ी पर रहता 
है। ( घुसल« )। २. वह कागज जिसपर रवाना किए 
हुए माल का ब्योरा होता है। ३. छुंगी आदि की वह रसीद 
या इसी प्रकार का कोई प्रमाणपत्र जो किसो जानेवाली चीज 
के साथ रहता है। राहुदारी का प्रवाना। 


रवन्ना + वि? [ फ़ा० रवानह ] दे? रवाना! | 


रघॉ--वि० [ फ़ा० ] बहता हुआ्ला | प्रवाहित । २, जारी। चलता 
हुआ । ३. मश्क किया हुआ । घोटा हुआ । अभ्यस्त | ४, 
पंना | तेज | चोखा | (शस्त्र आदि) । ५. दे० 'रवाना' । 
रबॉस- संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बोड़ा या लोबिया जिसकी 
तरकारी बनती है । 
रवा--संज्ञा पुं० [ सं० रज, प्रा० र्आ (८ धूल) ] १. किसी चीज 
का बहुत छोटा टुकड़ा । कण । दाना । रेजा। ज॑ंसे,--चाँदी 
का रवा; मिस्री का रवा | 
मुहा०--रवा भर >बहुत थोड़ा । जरा सा । 
२. सूजी । ३, बारूद का दाना। ४ घ॒घरुप्नों में शब्द करने के 


लिये डालते के छूरें । 
रवा--वि० [ फ़ा० ] १. उचित । ठीक। वाजिब। २. प्रचलित । 
चलनसार । 


रवाज--संशा ली" [ फ़ा० ] वह बात या कार्य जो किसी वंश, 
समाज या नगर आ्रादि में बहुत दिनों से बराबर होता चला 
आया हो । परिपाटी ५ चाल | प्रथा । रस्म । चलन । रीति । 
झ्वि० प्र:--चल्लना |--पाना ।--होना । 
मुहा?--रवाज देना प्रचलित करना । जारी करता । राज 
पड़ना > धीरे धीरे प्रचार पा जाना। प्रचलित होना । 
जारी होना । 
रवादक--ंज्ञा पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जिसने गिरवी रखे हुए घन 
को हजम कर लिया हो । 
रवादर--वि? [ फ़ा० रवा-+दार (प्रत्य०) | १. संबंध रखनेवाला | 
लगाव रखनेवाला । २, शुभवितक । हिर्तंषी । 
रवादार< --वि? [ हिं० रबा+ फ़ा० दार | जिसमें कण या दाने हों । 
दानेदार । रवेवाला । 
रवानगी--संज्ञा ल्ली" [ फ़ा० ] रवाना होने को क्रिया या भाव। 
प्रस्थान | चाला । 
रवाना--वि० [ फ़ा० रवानह ] १. जिसने कहीं से प्रस्थान किया हो । 
८-४४, 
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रविजकेतु 


जो कहीं से चल पड़ा हो। जो बिदा या रुखसत हुआ हो | 
प्रस्थित । २, भेजा हुआ्ना | 

रबानी--ऊंजश ल्ली* [फ़ा०| १. रवाँ होने का भाव | बहाव । प्रवाह । 
२, तीक्णाता । धार। तेजी (को०) । ३. बिदाई , रुखसती । 
( ह्व० ) | 

रवाब॒खंब्ञा पुं० [ शभ्र० स्वाब ] दे? 'रबाब' । 

रवाबिया--उंज्ञा पुं० [देश०] लाल बलुआ पत्थर । 

रवाबिया---छ्ज्ञा पुं० [ श्र० रबाबिया ] दे० “रबाबिया! | 

रवायत्‌--संज्या ली? | श्र० ] १. कहानी | किस्सा | २. कहावत | 


रवारबी--संज्ञा ली? [फ़ा० रवा+ अश्रज्ञु० रवी | १. जल्दी । शीत्रता । 
२, भागाभाग । दौड़ादौड़ | 


रवासलन - संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का वृक्षु जिसके बीज और 
पत्ते श्रोषधि के रूप में काम में आते हैं। 

रवि--संज्ञा पुं [ सं० ] १. सूर्य । २. मदार का पेड़। आक। रे. 
अग्नि | उ०--बोले रवि नृप हवि यह लींजे। यथायोग्य निज 
रानिन दीज ।--विश्वाम (शब्द०)। ७. नायक सरदार। २. 
लाल श्रशोक का वृक्ष । ६. पुराणानुसार एक आदित्य का 
नाम | ७. एक पर्वत का नाम। 5८. महाभारत के अनुसार 
धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम । ६. बारह की संख्या (को०)। 

रविकर--संज्ञ पुं० [ सं० ] सुर्य की किरण । 

रविकांतमणशि-संज्ञा ६० [सं० रविकान्तमणि] सुर्यकांत नामक मरि। 
विश्येष दे? शसूर्यकांतः। 

रविकुल्ल--संज्ञा पुं० [सं०] सुर्यवंश । द 

विशेष --इस शब्द के अ्रंत में रवि, मणि श्रादि शब्द लगने से 

उसका श्रर्थ 'रामचंद्र” होता है। जैसे,-रविकुल रवि, रवि- 
कुल मरि | 

रविश्नह, रविश्नदणु-- संज्षा पुं० [सं०] सूर्यग्रहण कोण | 

रविग्राव[--४ंज्ञा पुं० [सं० रविद्यावन्‌] सूर्यकांत मणिए [को०] । 

रविचंचत्य--संज्ञा पुं* [सं० रविचऊचल ] लोलार्क नामक तीर्थस्थल जो 
काशी में है। उ०--रविचंचल श्ररु ब्रह्मद्रव बीच सुबास बिचारि 
तुलसीदास आासव करें अ्वनिसुता उर धारि |--सुधाकर 
(शब्द ० ) । 

रविचक्र--संज्ञा पुं? [सं०] १, सूर्य का संडल। २. सूर्य के रथ का 
पहिया । ३, फलत ज्यीतिष में एक प्रकार का चक्र जो मनुष्य 
के शरीर के आकार का होता है और जिसमें यथास्थान नकृत्र 
आदि रखकर बालक के जीवन की शुभ और अशुभ बातें जानी 
जाती हूँ । 

दविस--रंंश पुं० [सं०) शनौश्चर, जिनकी उत्पत्ति रवि या सुर्य॑ से 
मानी जाती है | दे? 'रवितनय” | 

रविजकेतु--संज्ञ पुं० [सं०| एक श्रकार के केतु या पुच्छल तारे जिनकी 
उत्पत्ति सूर्य से मानी गई है। 


रविजा 


विशेष--कहते हैं, इनका प्लाकार प्राय: हार के समान और 
वर्ण सोने के समान होता है और ये पूर्व या पश्चिम दिशा में 
दिखाई देते हैं । 


रविज्ञा--छंज्ा सख्री० [सं०] यघुता | कालिदी | 

रविजात--अज्ञा पुं० [ सं०] सूर्य की किरण । 

रविजद्र--संज्ञा पुं० [सं० रविजेन्द्र] जैनों के एक श्राचार्य का ताम । 
रवितनय---संज्ञा पुं० [सं०] १, यमराज ॥। २, सावर्शि मत्‌। ३. 


वेवस्वत मनु । ७. शर्नशचर। ५. सुग्रीव। ६, कर्णा। ७, 
अ्श्वितीकुमार । ८. बाली का एक नाम (को०)। 


रवितनया--संज्ञा छी? [सं०] सूर्य की कन्या, यमुना | उ०--(क) 


गए श्याम रवितनया के तठ श्रंग लतति चंदन की खोरी |-- - 


सुर (शब्द ०) | (ख) जमुना जल बिहरत नंदनंदन संग मिली 
सुकुमारि | सुर धन्य धरनी वृंदाबन रवितनया सुखक्रारि |-- 
सूर (शब्द०) | 
रवितनुजञा---संज्ञा ली० [सं०] यमुना । 
रवितीथ--संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
रविदिन--संज्ञा पुं० [सं०] रविवार | एतवार । 
रविध्वज्ञ---उंज्ञा पुं० [सं०] दिन । दिवस [को०] । 
रविनंद, विनंदन- संज्ञा पुँ० [सं० रविनन्द, रविनन्‍दन] १. कर्ण। 
उ०--गुरुहि नाइ सिर भेंटि पुनि श्रति हित द्वरोण कुमार | मग 
सह मिलि रविनंदर्नह जात भए श्रागार ---सबल (शब्द०)। 
२. सुग्रीव । 3०--रविनंदन जब मिले राम को प्ररु शेंठें 
हनुमान | भ्रपनी बात कही उन हरि सो बालि बड़ो बलवान । 
“एसुर (शब्द ०) । ३, सावर्णि मनु | ७, वेवस्वत सनु । ४. 
शनि | ६. यम। उ०--काहे को सोच करे रसखानि कहा 
करिहे रविनंद विचारों | ७, श्रश्विनीकुमार | 
रविनंदिनि(9), रविनंदिनी--संज्ा ज्ञी" [ रविनन्दिनी] यमुतता। 
उ०--विधि निषेघमय कलिमल हुरनी | कर्मकथा रविनंदिनि 
बरनी ॥-- तुलसी (शब्द०)। 
रविनाथ--संझ पुं० [सं०] १ पद्म | कमल । २. दुपहरिया का फूल । 
बंधुजीव । बंधूक (को०) | 
रविनेत्र--संज्ञा ६० [सं०] विष्णु [कौ० । 
रविपुत्नर---संद्या पूँ० [सं०] दे० “रविनंदन! । क्‍ 
रविपूतत3)--संज्ञा पुं० [सं० शवि-+ हिं० पूत] दे” “रविनंदन | 
रविप्रिय---संज्ञा पुं० [सं] १, लाल कमल। २ ताबा। ३. लाल 
कनेर | ७, मदार | झआक | ५ लकुच या लकुट नामक फल या 
उसका वृक्ष । 
रविप्रिया--संज्ञा ली [सं०] पुराणानुसार देवी की एक मूर्ति । 
रविबिंब--संद्ञा पुं० [सं० रविबिम्ध] १, सूर्य का मंडल | २ माणिक्य । 
सानिक । । 
रविमंडल- संज्ञा पु [सं० रविमण्डल्लन] वह लाल मंडल या गोला जो 
सुर्य के चारों ओर दिखाई देता है। रविबिब | 3उ०--(क) 
जयति वात संजात जयति रविमंडल ग्रासक|--विश्वाम 
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(शब्द०) । (ख) रविमंडल जनु जाल काटि विधि घरे नखत 
गन ।--गिरवर (शब्द०) | 

रविमशि संज्ञा पुं० [सं०] सुर्यकांत मणि | 

रव्रस्त--संज्ञा पुं० [सं०] सुर्यकांत तामक मरि । 

रविस्तनक--] सं*] मारिक्य | मानिक | 

रविलोचन--संज्ञा ए॑ं० [सं०] १, विष्णु । २. शिव (को०) | 

रविज्ञोह--संज्ञा पुं० [सं०] ताँबा । 

रविवंश संज्ञा पुं० [सं०] सूर्यकुल । 

रविवंशी--संजश्ा पुं० [सं० रविवंशिन्‌] सुर्यकुल में उत्पन्त | सुर्यवंशी । 

रविवाश - संज्ञा पुं० [ सं० ] वह वाण जिसके चलाने से सर्य का सा 
प्रकाश उत्पन्न हो। उ०--खग शायक पिप्पील प्रमाणा। 
अंधकार भ्रौरहु रविवाणा ।--सबल (शब्द ०) | 

रविवार--संज्ञ पुं० [ सं० | सप्ताह के सात दिनों या वारों में से एक 
जो सर्य का वार माना जाता है और जो शनिवार के बाद तथा 
सोमवार के पहले पड़ता है| श्रादित्ववार । एतवार | उ०-- 


फागुन बदि चौदस शुभ दिन श्रौ रविवार सुहायो ।--सूर 
(शब्द ०) | 


रविवासर--संज्ञा पुं० [ सं० ] रविवार । एतवार । 


रविश--संज्ञा खी० [ फा० ] १, गति। चाल। २ तौर। तरीका। 
ढंग । ३. क्यारियों के बीच में चलने के लिये बना हुआ छोटा 
सार्ग । 
क्रि० प्र०--कटवा ।--काटना | 
रविसंक्रांति - संज्ञा खी० [ सं० रविसडक्रान्ति ] सूर्य का एक राशि में 
से दूसरी राशि में जाना। सर्यसंक्रमण । विशेष दे० 'संक्रांति! | 
रविसंज्ञक---संज्ञा पुं० [ सं० ] ताँबा । 
रविसारथि---संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य के सारथि । भ्ररुण । २. भ्ररुणोदय | 
उष:काल (क्रो०) | 
रविसु दर--संझ्वा पुं० [ सं० रविद्ुन्दर ] वेद्यक में एक प्रकार का रस 
जो भगंदूर के लिये बहुत उपकारी माना जाता है। 
रविसुअन(9---संज्ञा पुं० | सं० रविसूनु ] १. सूर्य के पुत्र, प्रश्विनी- 
कुमार | उ०--किथों रविसुश्रन मदन ऋतुपति किधों हरिहर वेष 
बनाए ।--तुलसी (शब्द०) । २, दे० 'रवित्तदन! । 
रविप्तुत--संज्ञा पुं० [ सं० | दे० “रविनंदन? । 
रविसू तु--र्भज्षा पुं० | सं० ] दे० “रविनंदन”। 
रवीघु--संज्ञा पुं? [ सं० ] कामदेव । 
रवेया[--संज्ञा पुं० [फ़ा० रविश यर रवा+ऐया (प्रत्य०)] १. चलन । 
चाल चलन | २, तौर तरीका । ढंग । 





यो०--रंग रवैया > रंग ढंग | तौर तरीका | 


रशना-- संज्ञा ली? [ सं० ] १ जीभ | 
तागड़ी । ४. लगाम । वल्गा (को०)। 


रशनाकलाप--संज्ञा पुं [ सं० ] धागे श्रादि की बनी हुई एक प्रकार 
की करधनोी जो प्राचीन काल में स्त्रियाँ कमर में पहनती थीं । 


२. रस्सी । ३. करघनी । 
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रशनागुणु--संज्ञा ३० | सं० | दे” रशनांकलाप'। 





रशनोपसा--ंज्ञा ली? [ सं" | रसनोपमा नामक अलंकार । विशेष 
दे० 'रसनोपमा! । 


रश्क--संज्ञा पु [ फा० | १. किसी दूसरे को अच्छी दशा में देखकर 
होनेवाली जलन या कुढ़न। ईरष्या। डाह। २. लजा। 
शरम | (क्व०) | 


रश्मि--खंज्ञा पुं० [ सं? ] १. किरण । २. पलक के रोएँ। बरौनी। 
३. घोड़े की लगाम। बाग। ४. रज्जु | रस्सी (को०)। ५४. 
चाबुक । श्रैकुश (को०) । ६, नापने को रस्सी (को०) ॥ 


रश्मिकल्ञाप--संज्ञा पुं० [ सं० |] मोतियों का वह हार जिसमें ६४ या 
५७ लड़ियाँ हों । 


रश्मिकेतु--ंशा पुं० [ सं० ] १. एक राक्षस का नाम | २. वह केतु 
या पुच्छल तारा जो क्ृत्तिका नन्ञत्र में स्थित होकर उदित हो | 
कहते हैं, इसकी चोटी में धृश्नाँ रहता है और इसका फल 
सातवें केतु के समान होता है। 


रश्मिक्रीडू---संज्ञा एुं० [ सं० रश्मिक्रोड ] रामायण के अ्रनु सार एक 
राक्ुस का नाम । 

रश्मिग्राह- संज्ञा पुं० | सं० | सारथी [को०]। 

रश्मिपति- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक क्षुप । आदित्यपत्र [को०] । 

रश्मिप्रभास--संज्ा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का ताम । 

रश्मिमात्ती--संज्ञा पुं? [ सं० रश्मिमाल्ितु ] सुर्य [को० । 

रश्मिमुच्‌--संज्ञा पुं० [ सं० रशि्मिमुच्‌ ] सूर्य [को० । 

रस--संज्ञा पुं० | सं० ] १. वह भ्रनुभव जो मुँह में डाले हुए पदाथों 
का रसना या जीभ के द्वारा होता है। खाने की चीज का 
स्वाद । रसनेंद्रिय का संवेदन या ज्ञान | 

विशेष - हमारे यहाँ वंच्यक में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और 

कषाय ये छह रस माने गए है और इनकी उत्पात्त प्लुभ, 
आ्राकाश, वायु और श्रग्ति आदि के संयोग से जल में माती गईं 
है । जैंसे--पृथ्वी और जल के गुण की श्रधिकता से मधुर रस, 
पृथ्वी और अग्नि के गुण की अभ्रधिकता से अम्ल रस, जल और 
श्रग्न के गुण की अधिकता से तिक्त रस और पृथ्वी तथा वायु 
की अधिकता से कषाय रस उत्पन्न होता है। इन छहों रसों 
के मिश्रण से और छत्तीस प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं । 
जसे,--मधुराम्ल, मधुरतिक्त, अम्ललवण, अम्लकठु, लवराकटु, 
लवणातिक्त, कदुतिक्त, तिक्तकपाय आदि । भिन्‍न भिन्‍न रसों के 
भिन्न भिन्‍न गुण कहें गए हैं। ज॑से,--मधुर रस के सेवन से 
रक्त, मांस, मेद, अस्थि और शुक्र श्रादि की वृद्धि होती हैं; 
असल रस जारक और पावक माना गया है; लवरा रस पाचक 
और संशोघक माना गया है; कट रस पाचक, रेचक, अ्रग्नि- 
दीपक और संशोधक माना गया है; तिक्त रस रुचिकर और 
दीसिवर्धक माना गया हैं; और कषाय रस संग्राहक और 
मल, मृत्र तथा श्लेष्मा आदि को रोकतेवाला माना गया है। 
स्याय दर्शन के अनुसार रस नित्य और अवित्य दो प्रकार का 


स्सं 


होता है। परमाणु रूप रस नित्य और रसना द्वारा गृहीत 
होनेवाला रस अनित्य कहा गया है । 


२. छह की संख्या । ३, वैद्यक के अनुसार शरीर के अंदर को 


सात धातुश्रों में से पहली धातु । 





विशेष--सुश्रत के अनुसार मनुष्य जो पदार्थ खाता है, उससे पहले 


द्रव स्वरूप एक सुक्ष्म सार बनता है, जो रस कहलाता है। 
इसका स्थान हृदय कहा गया है, जहाँ से यह धमनियों द्वारा 
सारे शरीर में फैलता है । यही रस तेज के साथ मिलकर पहले 
रक्त का रूप घारण करता है झौर तब उससे मांस, मेद, भ्रस्थि, 
शुक्र प्रादि गोष धातुएँ बनती हैं। यदि यह रस किसी प्रकार 
प्रम्ल या कटु हो जाता है, तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न करता है। इसके दूषित होने से अरुचि, ज्वर, शरीर 
का भारीपन, कृशता, शिथिलता, दृष्टहीवता आदि अनेक 
विकार उत्पन्न होते हैं । 


पया०--रखिका । स्वेदसाता | चर्माम्ल | चर्मसार | रक्तखार । 
७, किसी पदार्थ का सार | तत्व | ५, साहित्य में वह आनंदात्मक 


चित्तवृत्ति या अनुभव जो विभाव, अनुभाव और संचारी से युक्त 
किसी स्थायी भाव के व्यंजित होने से उत्तन्‍्न होता है। मन में 
उत्पन्त होनेवाला वह भाव या आनंद जो काव्य पढ़ने अथवा 
अभिनय देखने से उत्पन्त होता है । 


विशब--हमारे यहाँ श्राचार्यों में इस विषय में बहुत मतभेद है 


कि रस किसमें तथा केसे श्रभिव्यक्त होता हैं) कुछ लोगों का 
मत है कि स्थायी भावों की वास्तविक श्रभिव्यक्ति झुरुय रूप 
से उन लोगों में होती है, जिनके कार्यों का अभिनय किया 
जाता है [ जेसे,---राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र श्रादि ), और गौर 
रूप से श्रभिनय करनेवाले नटों में होती हैं। श्रतः इन्हीं में ये 
लोग रस की स्थिति मानते हैं । ऐसे झाचायों का मत है कि 
ञ्रभिनय देखनेवालों या काग्य पढ़नेवालों के साथ रस का कोई 
संबंध नहीं है । इसके विपरीत अधिक लोगों का यह मत है कि 
ग्रभनय देखनेवालों तथा काव्य पढ़नेवालों में ही रस की 
अभिव्यक्ति होती है। ऐसे लोगों का कथन है कि मनुष्य के 
ग्रंतःकरणा में भाव पहले से ही विद्यमान रहते हैं; श्रौर काव्य 
पढ़ने अथवा नाटक देखने के समय वही भाव उद्दयीत्त होकर रस 
का रूप घारण कर लेते हैं। और यहीं मत ठीक माता जाता 
है। तात्पर्य यह कि पाठकों या दर्शकों को काव्यों श्रथवा 
अ्भिनयों से जो अनिवंचनीय और लोकोचर श्रानंद प्राप्त होता 
है, साहित्य शास्र के अनुसार वही रस कहलाता है । 


हमारे यहाँ रति, हास, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य 
और निर्वेद इन नौ स्थायों भावों के भ्रतुसार नौ रस माने गए हैं; 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--श् गार, हास्य, करुण, रोौद, वीर, 
भयानक, वीभत्स, प्रदभुत भौर शांत । दृश्य काव्य के शआ्राचार्य 
शांत को रस नहीं मानते । वे कहते हैं कि यह तो मन की 
स्वाभाविक भावशृन्य अवस्था है। निर्वेद मन का कोई विकार 
नहीं है । भ्रत: वे रसों की संख्या आठ ही मानते हैं। भौर 


रस 


६. 


४६१३० 


कुछ लोग इन नौ रसों के सिवा एक॑ और दसवाँ रस वात्सल्य 
भी मानते हैं । फ 
नो की संख्या | ७, सुख का अनुभव | आनंद | मजा | उ०--- 


(क) यह जानिए बर दीन | पितु ब्रह्म के रसलीत ।--केशव 
(शब्द ०) । (ख) जेडि किए जीव निकाम बंस रस हीन दिन 
दिन अ्रति नई |--तुलसी (शब्द०)। (ग) भोठ खं'हेए को 
अरये घुख सुबास रस मत्त । स्थाम रूप नंदकाल अलि नहिं 
अलि अलि उच्मत्त ।--मतिराम (शब्द०) | 


मुहा०-- रख सीजना या भीनना ८ (१) किसी पदार्थ का ऐसा 


८, 


समय श्राना जब उसके द्वारा आनंद उत्पन्त हो। मजे का 
वक्त आना । (२) तरुणाई प्रकट होता । यौवन का आरंभ या 
संचार होना । 3३०--झ्याँ इनके रस भीजत त्यों हग ह्वाँ उनके 
मसि भीजत आावे ।--प्माकर ( शब्द० ) | 


प्रेम । प्रीति । मुहब्बत । 





यौ०--रखत रंग > (१) प्रेम के द्वारा उत्पन्त होनेवाला श्रामद। 


मुहब्बत का मजा। (२) प्रेमक्रीड़ा । केलि । रस रीति >प्रेम के 
व्यवहार | मुहब्बत का बरताव | उ०--[क) प्रीति को बधिक 
रसरीति को अ्रधिक नीति निपुन विवेक है निदेस देसकाल 
को ।--ठुलसी (शब्द ०))। (ख) इष्ट मिले श्रौर मन मिल॑ मिले 
सकल रस रीति ।--कबीर (शब्द०) । रस की रीति> 
रसरीति | उ०--श्रौर को जाने रस की रीति । कहाँ हों दीन 
कहाँ त्रिशुवन॒पति मिले पुरातन प्रीति। चतुरावव तन निमिष 
न चितवत इती राज की तीति ।--सूर (शब्द ०) । 


, कामक्रीडा | केलि | बिहार । उ०-दलित कपोल रद दलित 


अधर रूचि रसना रसनि रस रस में रिसाति है ।--केशव 
(शब्द ०) | १०. उमंग। जोश | वेग | 3०--[क) आजान- 
बाहु परकाज रत स्वामिभक्त रस रंग तय ।--ग्रुमाव (शब्द०) 
(ख) जय कारत प्रत किए करत रत रत ललकारन | श्याम 
श्रनुज बल धाम बने संग सुभट हजारत ।--गोपाल (शब्द०) | 
११, गुरा । सिफत। उ०--(क) सम रस समर सकोच बस 
बिबस न ठिकु ठहराय । फिरि फिरि उक्रकति फिरि दुरति 
दुरि दुरि उफ्रकति जाय |--बिहारी (शब्द०)। (ख) तिहुँ 
देवन की चूति सी दरसे गति सोधीे त्रिदोषन के रस की। 
“केशव (शब्द०)। १२. किसी विषय का ब्ानंद | उ०--- 
जो जो जेहि जेहि रस मगन, तह सो मुदित मन मानि। 
--तुलसी (शब्द०)। १३, कोई तरल या द्रव पदार्थ । १७. 
जल | पानी । १४५. वनस्पतियों या फलों श्रादि में का बह 
जलीय अंश जो उन्हें कुटने, दबाने या निचोड़ने आदि से 
निकलता है। जंसे,--ऊख का रस, आम का रस, तुलसी 
का रस, अदरक का रस | १६, शोरबा | जूस। रसा | १७, 
वह पानी जिसमें मीठा या चीनी घुली हुईं हो। शरबत | 


१८, वृक्ष का नियसि। जैसे,--गोंद, दूध, मद श्रादि। १६. 


लासा। लुआब | २०. धोड़ों श्रौर हाथियों का एक रोग 


: जिसमें उनके पैरों में से जहरीला पान्ती बहता है। २१, वीर्य । 


रसखपर 


२२. राग । २३. विष। जहर | २७. पारा। २७, हिंगुल। 
शिंगरफ | २८५. वेद्यक में धातुओं को फूककर तैयार किया 
हुआ भस्म, जिसका व्यवहार ओऔषध के रूप में होता है। 
जसे,-- रससिंदूर । २६९, पहले खिंचाव का शोरा जो बहुत 
तेज श्लोर श्रच्छा होता है। ३०, आनंदस्वरूप ब्रह्न | (उपनिषद)। 
३१ केशव के अ्रतुसार रगणा श्र सगण | उ«--मगन नगव 
को मित्र गनि बगन भगन को दास। उदासीन जत जानिए 
रस रिपु केशव दास ।--केंशव (शब्द०)। ३२ बोल नामक 
गंधद्रव्य । ३३ एक प्रकार की भेड़ जो गिलगित्त (गिलगिट) 
से उत्तर और पामीर में पाई जाती है। ३४, भाँति | तरह | 
प्रकार। रूप। 3उ०--एक ही रस दुनी न हरष सोक साँसति 
सहति ।--तुलसी (शब्द०)। ३४५ मन को तरंग। मौज । 
इच्छा । उ०--तिनका बयारि के बस। ज्यों भाव त्यौ 
उड़ाइ ले जाइ अपने रस स्वामी हरिदास (शुब्द० )। 
३६, सोता (को०) । ३७, दूध । जेसे---गोरस (को०)। 

रखक्क--संज्ञा पुं० | सं० | १  फिठकिरी । २ खपरिया । संगे बसरी | 
३३ मांस का रसा । शोरबा (को०) | 

रसझकार वृल्लक--संज्ञा पुं० [ सं० ] पतला खप्रिया । संगे बसरी | 


रसक ददु र--संज्ञा पु [ सं० ] दलदार सोटा खपरिया या संगे 
बसरो | 

रसकपूर--संज्ञा पुं० | सं० रखकएपूँर ] सफेद रंग की एक प्रकार की 
प्रसिद्ध उपधातु जिसका व्यवहार श्रौषध में होता है । 


विशेष--यह प्रायः ईगुर के समान होता है; इसीलिये इसे कुछ 

लोग सफेद शिगरफ भी कहते हैं। एक और. प्रकार का 

रसकपुर होता है, जो वास्तव में पारे की सफेद भस्म 

होती है। इसका व्यवहार प्राय: यूनानी चिकित्सा में होता 

है ऑर यह खुजली, उपदंश आदि में उपयोगी माना जाता है । 

रसकम--संज्ञा ६० [ सं० रखकर्मतन्‌ ] पारे की सहायता से रस श्रादि 
तेयार करने की क्रिया । (वैद्यक) । 


रसका--संज्ञा ली" [ सं० |] एक प्रकार का कलुद्र कुष्ट रोग । 

रसकुल्या--संज्ञा ली? | सं० ] पुराणानुसार कुशद्वीप को एक नदी 
का नाम । 

रसकेलि--संज्ञा ली? [ सं० ] १. बिहार । क्रीड़ा । २. हंसी । उठटा । 
दिल्‍लगी | मजाक । 

रसकेसर--संज्ञा एं० [ सं० | कपुर । 

रखसकेसरी--संज्ञा पुं० [ सं० रखकेशरिन्‌ ] एक प्रकार को रसौषध जो 
पारे, गंधक और लॉग आदि के भेल से तैयार को जाती है, 
ओर अ्ररुचि, अग्निमांध, आरमवात, विसुचिका, आ्रादि रोगों में 
उपयोगी मानी जाती है (बद्यक) | । 

रसकोरा--उ४ंझ्ा पुं० [हि० रख +फौर ] रसगुल्ला नाम की मिठाई। 
उ०--हरिवल्लभ अ्ररु रमा विलासे। रसकोरे बोरे रस 
खासे |--रघुराज (शब्द०)। 

प्‌ > >> न + 
रसखपुंर--संज्ञा पुं० [ सं० ] खपरिया । संगबसरी | 





श्सखान' 


रसखाना--वि? | हिं० ] रसयुक्त । रसंवालां। प्रेमी | उ०--क्या 
बल्तऊ क्यों नहीं श्राए सजन रसखान ? रे कवि लिख विरह के 
गान ।-व्वास, प० ५। 

रसखान --्ऊ्ज्ञा पु? [ हि० रस + खात ] एक भक्त कवि जो गोस्वामी 
विदुलनाथ जी क॑ शिष्य श्लौर उनके २५२ मुख्य शिष्यों में थे | 
इनका समय संदत्‌ १६७० से १६८५ मान्य है | 

रसखोर--ंज् ली० [ हिं० रस--खीर ] चोनी के शर्बत अ्रथवा 
ऊख के रस में पकाए हुए चावल । मीठा भात | 

रसगंध--४आ। एुं० [ सं० रसगन्ध ] दे० 'रसगंवक! । 

रसगंधक---संज्ञा एं० [ सं० रसगन्धक| १, गंधक । २, बोल नामक गंध 
द्रव्य । ३. रसोत । रसांजन | ७. हियुल । शिगरफ । इंगुर । 

रसगत ज्वर--रंश् पुं? [ सं० ] वेद्यक के श्रनुतार शरीर की रसघातु 
में समाया हुश्रा ज्वर | 

विशेष-- कहते हैं कि ज्वर अधिक दिनों का हो जाने से शरीर 

के रस तक में पहुँच जाता है और उससे ग्लानि, वमन और 
अरुचि आदि होती है। 

रसगर्भ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, रसौत | रसांजन। २ शिगरफ। 
हिगुल । इंगुर । 

रसगुनो--४ंज्ञा ली? | सं० रस+गुणी | काव्य या संगीत शास्त्र 
का ज्ञाता | 3०--श्री हरिदास के स्वामी स्यामाँ को मेरु सरस 
भयो श्र रसगुवी परे फीके--हरिदास (शब्द०) | 

रसगुल्ला--संज्ा पुं० [ हिं० रस +गोला | एक प्रकार की छेने की 
मिठाई जो गुलाव जाघुत के समान गोल होती है और शीरे में 
पगी हुई होती है । 

रसग्रह--संज्ञा पुं० | सं० | जीव | 

रसघना --संश पुं? [ सं० | आनंदबन, श्रीकृष्ण चंद्र । 

रसधघन--वि० जो बहुत अ्रषिक स्वादिष्ट हो । 

रसध्न---संज्ञा ६० [ सं० | सुहागा। ः 

रसछुन्ना[--्ंज्ा पुं० [ हिं० रख +- छुन्ना (छाब्ने की चीज ) | 
[ स्ली० अल्या० रखछुननी | ऊख का रस छानने 
की चलनी । 

रसज--संज्ञा पुं० [ सं० | १. शुड़ | २, रसोत। रसांजन | ३. शराब 
की तलछंट । सुरावीज | 

रसजात--संज्ञा एुं० [ सं० ] रसौत | रसांजन । 

रसज्ञ- वि? [ सं० | | विं० स्री० रखज्ञा | १. वह जो रस का ज्ञाता 
हो। रस जशननेद:ला | २, काव्यमर्मज्ञ | साहित्य के मर्म का 
जानकार । ३. रसायनी । ४, निपुण | कुशल । जानकार । 

रसज्ञत[--संज्ञा ली? | सं० | रसज्ञ होने का भाव | 

रसज्ञा--पंज्ञा ली? [ सं० ] १, गंगा । २, जीभ | 

रखज्ञा ---वि? सल्री० [ सं० | दे० 'रसज्ञ'। 

रसज्येष्ठ--संझ्ा पुं० [ सं० ] १ मधुर या मीठा रस। २, झुंगार 
रस जो साहित्य में नौ रसों में प्रधान है । 
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रसंघातु 


रसडल्ञी--संज्ञा खी? [ हि० रख -+- डली ] एक प्रकार का गन्ना 
जिसका रंग पीलापन लिए हरा होता हैं और जो प्राय: 
बीजापुर और उसके श्रास पास बहुत होता है । रसवली । 

रसड़ी[--संज्ा ली? [ हिं० रसरी | दे? “रसरी'। उ०--प्रेम रखड़ी 
बाँधी गले | खेंचे चले उधर चले ।--दावखनी०, 7० १००॥। 

रसणा(७१।--संज्ञा ली? [ सं० रखना | दे? रसना!। उ०--दाव 
सदा वितसाएू देव, नित रसणा लेवे हरिनाम |--रघु ० रू०, 
प० २४ । 

रसतन्मात्रा--संज्ा ल्थी* [ हूं: | पाँच ठब्मात्रान्नों या महत्ततों में 
से चौथे तत्व जल की तठल्मात्रा। ( सांख्य )। विशेष दें 
तन्मात्र! | 

रसता--संज्ञा खी? | सं० | रस का भाव या घर्म । रसत्ल । 

रसतालेश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] वंद्यक में एक श्रकार का रस । 

विशेष--इसका व्यवहार कुष्ठ रोग्र में होता हैं। यह शंख, 

करंज, हलदी, भिलाबा, घोकुआर, गदहयूरना, गंघक, पारें 
झ्ौर बिडग आदि के योग से बचाया जाता हैं | 

रसतेज--संज्ञा पुं० [ सं० रसतेजसू ] रक्त । लहु । खून | 

रसत्याग “संज्ञा पुं० [ सं० ] दूध, दही, थी, तेल, मीठा पकवाव 
आदि स्वादिष्ट पदाथों का त्याग करता, जो एक प्रकार का 
नियम या आचार माना जाता है | (६ जन ) | 

रसत्व--रंज्ञा पु [ सं० | रस का भाव या घर्म । रमतता । 

रसद-वि० [ सं० | १. आनंददायक | सुखद । उ०--(क) रसद 
बिहारी वंदे वललभा राधिका निस देन रंग रंगी ।--स्वा० 
हरिदास (शब्द०) | (ख) रसद श्री हरिदास बिहारी अंग अंग 
मिलत अश्रतव उदोत करत सुरति आझ्र।रभटी |--हरिदास (शब्द ०) 
२. स्वादिष्ट । मजदार । जायकेंदार । 

रसद---पंज्ञा पुं० चिकित्सा करनेवाला । इलाज करनेवाला व्यक्ति । 

रसद--संज्ञा सत्री० [ फ़ा० ] १. वह जो बंठने पर हिस्से के अनुसार 
मिले । बाँट | बखरा । 

मुहा०--हिंस्सा रखदु ८ बंटने पर अपने अपने हिस्से के अनुसार 
लाभ । 

२. कच्चा अ्रनाज जो पकाया न गया हो । भोजन बनाने के लिये 
अन्न आदि । गल्‍ला। ३, सेता का वह खाद्य पदार्थ जो उसके 
साथ रहता है। 

रसदा--संज्ञा ली? [ सं० ] सफेद निमुंडी । संसालू । सिधुआर । 

रसदार--वि? [ हि. रख+दार (अत्य०) | १. जिसमें किसी प्रकार 
का रस हो। रसवाला। ज॑ंसे,--र्सदार ग्राम, रसदा[र 
नींबू । २. स्वादिष्ठ ॥ मजेदार। ३. फोलदार। शोरेदार | 
रसवाला | 

रसदालिका--संजश छी० [ सं० |] पोंढ़ा | गन्ना | 

रसद्रावी--संच्ा पुं० [ सं० रखद्वावित्‌ ] मीठा जँबीरी । नीबू । 

रसधातु-ंज्ा पुं० [ सं” ] १. पारा। २. शरीर की सात थधातुप्रों 
में से रस नामक धातु | विशेष दे” रस | 





र्सचेतु 


रसधेनु-उंज्ञा ल्ली० [ सं० ] पुराणानुसार गुड़ आ्रादि की बनाई हुईं 
वह गो जो दान की जाती है । 

रसना--ंज्ञा पुं० [ सं० | १. स्वाद लेना । चंखना। २. ध्वति। 
३, जीभ | जबान । ४, कफ का एक नाम | 


रसत्---वि० परस्तीना लानेवाला ( भोषध आदि ) | 
रसनॉ---संज्ञा पुं० [सं० रशवा या श्रं० ल्ासन ] रस्सा | (लश०) । 
रसना|--४क! ली० [ सं०] १, जिह्मा | जीम | जबान | 
यौ०--रसनामल > जीभ की मैल। रसबामूल >जीभ का मूल 
भाग । रसनारद ८ दे? 'रसनारब”!। रसनाकिटह - एशवान । 
कुत्ता । 


सुहा०--रखना खोकना - बोलना आरंभ करता । उ०--हीरामन 
रसना रस खोला । दें अ्रस्तीस करि श्रस्तुति बोला |--जायसी 
(शब्द ०) । रसना तालू (तारू) से लगाना > बोलता बंद 
करता । छुप होना । उ०--रसना तारू सो नहिं लावत पीवे 
पीव पुकारत ।«सूर (शब्द०) | 

२. न्याय के अनुसार रस या स्वाद, जिसका अनुभव रसना या 
जीभ से किया जाता है। ३. रास्ता या नागदौनी नाम की 
आोपधि । ७, गंवभद्गा नाम की लता | ५, करघनी । मेखला । 
६, रस्सी । रज्जु | ७, लगाम । ८. चंद्रहार | 


रसना--क्रिं० अ० [छि० रखस+ ना (प्रत्य०) | १. धीरे धीरे बहता 
या टपकता । जेसे,--छंत में से पाती रसना । २ गीला होकर 
या पानी से भरकर धीरे धीरे जल्न वा श्रौर कोई द्रव पदार्थ 
छोड़ना या टपकाना । जंसे,--चंद्रकांत मशि चंद्रमा को देखकर 
रसने लगती है | 


मुहा०7--रस रस या रसे रसे>थीरे थीरे। आहिस्ते आराहिस्ते । 
शर्नें: शर्नें:। उ०--क) रस रस सूख सरित सर पानी। 
भमता ज्ञान कर्राह जिमि ज्ञानी ।- तुलसी (शव्द०)। (ख) 
चंचलता अ्रपनी तर्जिके रस ही रस सों रस सु दुर पीजियो ।-- 
परताप ( शब्द० ) । 

३. रस में मग्न होना। रत से पूर्ण होना। प्रफुल्लित होना। 
उ०---सूर प्रभु नागरी हँसते मन मन रसति बसत मन श्याम 
बड़े भागे ।--सुर (शब्द०) । ७. तनन्‍्मय्र होना । परिपूर्ण होना । 
उ०--(क) चंपकली दल हूँ ते भली पद अँगुलि बाल की रूप 
रसे हैं ।--केशव (शब्द०) | (ख) बाँक विशृषणा प्रेम ते जहाँ 
होहि विपरीत | दर्शन रस तत मत रसत गति विश्रम के 
गीत |--केशव (शब्द०) । ५, रसपान करना। रस लेना। 
उ०--शिवपूजन हित कनक के कुसुण रसत अलिजाल। मयन 
नृपति जग जीत की बजी मनो करनाल ।--ग्रुभान (शब्द०)। 
६, प्रेम में अ्नुरक्त होना। खुहब्बत में पड़ता। उ०--(क) 
कित सँग रसलू कित राग बसलू कित संग रचलू धमार |... 
कबीर (शब्द०) । (स्व) तब गोपी रस रसीं राम किरपा द्विज- 
राजो ।--सुधाकर (शब्द०)। 


रखसनाथ--संझ्ा एं० [सं०] पारा । 
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रसबंधकर 


रसनापदुू--स्षज्ञ पु? [सं०] नितंब | चूतड़ । 

रसना भ--ंज्ञा एं० [सं०] रसांजन । रसौत | 

रसनायक - संज्ञा पुं० [सं०| १, शिव का एक नाम। २, पारद। पारा। 

रसनारबव--संज्ञा पुं" [सं० | पक्ष, जिन्हें बोलने के लिये केवल जीभ 
ही होती है, दाँत वहीं होते । 

रसनि(3--संद्आा खी० [सं० रखसब | स्वाद | चाट | उ०--जबनि रसनि 
लागी तुपहीं का तोनिड रसनि मिटावहु |-- जग० बानी, 
पृ७ रे । 

रसनियोस--संज्ञा पुं० [सं०] शाल का वृच्तु | 

रसनीय - वि० [सं०] १, स्वाद लेने योग्य । चखने लायक । २, स्वा- 
दिप्ठ | मजेदार । 

रसनेंद्रिय--अंज्ञा ली? [सं० रसनेन्द्रिय| रसना, जिससे स्वाद या रस 
लिया जाता हैं । जीम । 

रसनेन्रिका--संज्ञा ली? [सं०] मैनसिल | 

रसनेष्ट---संज्ञा पुं० [सं०] ऊख | गन्ता | 

रसनोपम्ाा--संज्ञा ल्वी० [सं०] एक अकार की उपमा जिसमें उपमाश्रों 
की एक शुखला बँबी होती है और पहले कहा हुआ उपमेय 
श्रागे चलकर उपमान होता जाता है। यह “उपमा” घौर 
एकावली” को मिलाकर बनाया गया है। इसे गमनोपमा भी 
कहते हैं। जंसे;--बंस सम बखत, बखत सम ऊंचो मन, मन 
सम कर, कर सम करी दान के ॥ 

रसपति--संज्ञ पुं० [सं०] १. चंद्रमा। उ०--राजपति रामापति 
रमापति राधापति रसपति रासपति रसापति रामपति ।--केशव 
(शब्द ०) | २. पृथ्वीपति । राजा। ३. पारा | ७. रसराज | 
शुंगार रस । ५, धरती । प्रथ्वी | 

रस परित्याग--संज्ञ पुं० [सं०] ज॑तों के अनुसार दूध, दही, चीनी 
नमक या इसी प्रकार का और कोई पदार्थ बिल्कुल छोड़ देना 
और कभी ग्रहरा न करना ॥ 





रसपपटी--8छ ली? [सं० | वद्यक में एक प्रकार का रस जो पारे को 
शुंधकर बनाया जाता है और जिश्वका व्यवहार संग्रहरी, 
बवासीर, ज्वर, गुल्म, जलोदर श्रादि में होता है । 

रसपाकज--्ंझ्ञ पुं० [सं०] १, पुड़। २, चीतो | 

रसपाच क---संज्ञा पु? [सं०] भोजन बनानेवाला | रसोइया | 

रसपुष्प---संज्ञा ६० [सं०| वैद्यक में एक प्रकार की दवा जो गंधक, पारे 
ओर नमक से बनाई जाती । 

रसपूर्तिका--संज्ञा ल्ी० [ सं० ] १, मालकंगनी । २, शतावर | 

रसप्रबंध--उंज्ञा एुं० [ सं० रसग्बन्ध ] १. नाटक | २. वह कविता या 

. काब्य जिसमें एक ही विषय बहुत से परस्पर संबद्ध पद्चों में कहा 

गया हो | प्रबंध काव्य । 

रसकत्न--|संद्वा पुं० | सं० ] १, नारियल का वृक्ष | २. भाँवला | 

रसबंधकर--्ंज्ञा पं" [ सं० रसबन्धकर | सोम लता । 


रसबंधन 


रसबंधन--संज्ञा पुं० [ सं" रसबन्धन | शरीर के श्रंतर्गत नाड़ी के 
एक अंश का नाम । (वेद्यक) । 

रसबत्ती-संशा ली? [ सं० श्स + हि० बत्ती | एक प्रकार का पलीता 
जिसका व्यवहार पुराने ढंग की तोपें और बंदूकें चलाने में 
होता था । 

रसबरी--संज्ञा ली? [ हि | दे”? 'रसभरी? | 

रसबेद(9)--संज्ञा पुं० [ सं० रस + बेद | कामशासत्र | उ०--मदनाकुंस 
रसबेद मत, षट अंग्रुल प्रिमान । इंह परकीरति जो पुरुष, सोई 
ससा बखान |--चित्रा०, पु० २१३ । 

रसभरी--संज्ञा खी? [ अ७ रेस्पबेरी ] एक प्रकार का स्वादिष्ठ फल | 

बिशेष--पकतने पर इसका रंग पीलापन लिए लाल हो जाता है। 

यह जाड़े के अंत में प्राय: बाजारों में मिलता है । 

रसभव--संज्ञा एं० [ सं० | रक्त । खून । लहु । 

रसभस्म--संजश्ञा पुं० [ सं० | भस्म किया हुआ पारा । पारे का भस्म । 

रसभीना- वि? [ हिं० रस + भीनना | | वि० स्ी० रसभीनी | १. 
आ्रानंद में मग्त | २. श्राद्र । तर। गीला। उ०--शोभा सर 
लीन कुबलय रसभीत नलिन नवीन किधों वैन बहु रंग हैं ।--- 
केशव (शब्द०) | ३, मादकता से पुर्ण । मस्ती देनेवाला । मस्त 
करनेवाला । रस से दराबोर करनेवाला | 

रसभेद--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वैद्यक में एक प्रकार की श्रौषध जो 
पारे से तेयार की जाती है। २, साहित्य शास्त्र में रसों का 
भेदोपभेद | उ०--भावशभेद रसभेद अपारा । कबित दोष गुत 
विबिध प्रकारा ।--मानस, १।९६ | 

रसभेदी--संज्ञा पुं [ सं० रखभेदिन ] वह पका हुआ फल जो रस 
आरादि की श्रधिकता से फट जाय और जिसमें से रस बहने लगे । 

रसमंडूर-- उंज्ञा पुं [ सं० रख्मरणडूर ] वैद्यक में एक प्रकार की 
'रसौषध जो हड़ के योग से गंधक और संडूर से बनाई जाती 
है और जिसका व्यवहार शूल रोग में होता है । 

रसम--संज्ञा खी० | अ० रस्म | दे? रस्म | 

यो०-- रसमरिवाज । 

रसमदेन--संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद्यक में पारे को भस्म करने या मारने 
की क्रिया । 

रसमल---संज्ञा पुं? [ सं० ] शरीर से निकलनेवाला किसी प्रकार का 
मल | ज॑से ---विष्ठा, मृत्र, पसीना, थूक आदि । 

रसमससा(9--वि० [ हिं० रस-- संस (अनु० ) | [ वि० ख्री० 
रसमसी | ६. रंग से मस्त | श्रानंदमग्त । अ्रनुरक्त | उ०-- 
खेलत श्रति रसमसे लाल रंग भीने हो । अ्रतिरस केलि विशाल 
लाल रंगभीने हो ।-सूर ( शब्द० )। २. तर। गीला। 
उ०--दलदल जो हो रही है हरेक जा प॑ रसमसी । सर मर 
मिटा है मर्द तो औरत कहीं फंसी |--तजीर (शब्द०) । ३. 

द पसीने से भरा। श्रांत । 

रसमसाना(9१--क्रि० अ० [ हि० रसमस | रंगवा शआानंद में मग्त 
होना | रस बरसना । 
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रसमाशिक्य--संज्ञा पु [ सं० ] वंद्यक में एक प्रकार कौ श्रौषध 
जो हरताल से बनाई जाती है और जो कुष्ठ आदि रोगों में 
उपकारी मानी जाती है | 

रसमाता(9--संज्ञा ली? [ मं० रसमातृझा | जीम । रसता । जवान । 
( डि० )। 

रसमाता[+--वि० [ सं" रसमत | आनंद वा मद के कारण मत्त । 

रसमाठुका--संश ली? | सं० | जीभ । जवान | 

रसमारणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद्यक में वह क्रिया जिससे पारा मारा 
या शुद्ध किया जाता है। 

रसमाला[--संज्ञा खी० [ सं० ] शिलारस नामक सुगंधित द्वव्य । 

रसमि--संज्ञा खी? [ सं० रश्मि |] १, किरण | उ०--तो जू माव 
तजहुगी भामिनि रवि की रसमि काम फल फीको। कीजे 
कहा समय बिनु सुंदरि भोजन पीछे अंचवन थी को |-सुर 
(शब्द ०) । २, आभा। प्रकाश । चमक। उ०--बंसन सपेंद 
स्वच्छ पेन्हे श्राभूषण सब हीरन को मोतिन को रसमि अलछेंव 
को |--रघुनाथ (शब्द०) । 

रसमुंडी--संशा ली” [ हि? रस+स्ु डी ? | एक श्रकार की बंगला 
मिठाई । 

रसमेत्री---संज्ञा ल्री० [ सं० ] १. दो ऐसे रसों का मिलता जिनके 
मिलने से स्वाद में वृद्धि हो। दो रसों का उपयुक्त मेल। 
जैसे,--कड॒आ और तीता; तीता और नमकीन; नमकीन 
श्रौर खट्टा आदि । २. साहित्य में रसों का उपयुक्त सेल । 

रखसयोग--संज्ञा पुं? [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का ओऔषध ।॥ 

रसरस--क्रि० वि? [ हिं० रसना ] धीरे धीरे । शर्तें: शनें: | उ०-- 
रस रस सूख सरित सर पाती । ममता त्याग करहि जिमि 
ज्ञानी |--मानस, ४।१६॥ 


रसरा--संज्ञा पुं० [ हिं० ][ ली", अत्पा० रखरी ] दे” 'रस्सा!। 


रसराज--ऊंज्ना पुं० [ सं० ] १. पारद | पारा । उ०--रावन सो 
रसराज सुमट रस रहित लेंक खल दलतो ॥-- तुलसी (शब्द०) । 
२. रसों का राजा, शूंगार रस | उ०--जनु विधुम्रुख छवि 
प्रभिय को रछक रख्यो रसराज |--तुलसी (शब्द०)। ३. 
वैद्यक में एक प्रकार की औषधि जो ताँबे के भस्म, गंवक और 
पारे को मिलाकर बनाई जाती है और जिसका व्यवहार तिल्ली 
ग्रौर बरवट आदि में होता है । 9७. रसांजन । रसौत । 

रसराय(9--संज्ञा पुं० [ सं" रसराज | शआगार रस । दे० “रसराज! । 

रसरी[--संज्ञा खी० [ सं० रसना, प्रा० रसणा | रस्सी | डोरी | 

रसल--वि० [ सं० रस+ल ([ प्रत्य० ) | जिसमें रस हो। रसवाला 
उ०--विमल रसल रसखानि मिलि भई सकल रसखातनि | 
सोई नव रसखानि को चित चातक रसखानि |--रसखान | 
(शब्द ०) । 

रसलह--ज्ञा एं० | सं० | पारा | 

स्सवंता--संज्ञा पुं० | सं० रसवत्‌ | रसिया | प्रेमी । रसज्ञ | उ०--- 


रा 


(क) रसवंत काबित्तव को रस ज्याँ श्रतरान के ऊपर हु 


रसव त॑ 


भलके ॥--मन्‍्तालाल (शब्द०)। (ख़ ) सुजा के दिवान 
भगवंत रसवंत भए वृद्बनवासिति की सेवा ऐसी करी है | 
““पाभादास (शब्द०)। 

रसवबंत---वि० जिसमें रस हो | रसभरा । रसोला । 


रसवंती--संज्ञा ली" [ सं० रसवती ] रसौत। रसांजन | उ०-- 
रूसी रतनजोति रसवंती | रारे रंगमाटी रुदबंती --सुदत 
(शब्द ७) । 

रसवट--्ंज्ञा पुं० [ हि रखना (“पाती आ्राता ) ] वह मसाला 
जो नाव के छेदों में इसलिये भरा जाता है कि उनमें से पानी 
अंदर न आवे । रसवर | 

रसवत्‌--वि० [ सं० ] [ वि० छी० रखबती ] १. जिसमें रस हो। 
रसवाला । २. स्वादिष्ट (को०)। ३. क्लिन्न (की०)। ४. 
आकर्षक | मोहक । '्षो) | ५. प्रेमभाव पुर्णा। प्रेमपूर्णा 
(की०) । ६. रसिक । परिहासक (को०)। 

रसवत्‌्*--संज्ञा पुं० वह काव्यालंकार जिसमें एक रस किसी दूसरे 
रस अथवा भाव का अंग होकर शभआावे। जेसे,--युद्ध में पढ़े 
हुए बीर पति के लिये इस विलाप में-- हाँ, यह वही हाथ 
है जो प्रेम से आालिगत करता था । यहाँ शाूंगार केवल 
करुण रस का अंग है । 

रसदत--वंज्ञा ली? [ हि० | १. दे” 'रसौत” | २. दे? दारुहल्दी' | 

रसवती-- संज्ञा छी? [ सं० ] १. संपूर्ण जाति की एक रागिनी 
जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। २. रसोईघर । ३. श्रशन । 
आहार (को०) | 

रसवती -- वि० रसीली | रसपुर्णा । रसभरी । 

रसवत्ता--संज्ञा छली० [ सं० ] १. रसयुक्त होने का भाव या धर्म । 
रसीलापन । २, मिठास । माघुये । ३, सुंदरता | खूबसूरती । 

रसवर[--्ंज्ञा पु? (हिं० रखवा (चूना, टपकना)| दे? रसवृट' । 

रसवशाक--संज्ञा पुं० [ सं० ] वंच्चक के श्रदुसार अ्रनार का फुल, 
ढाक का फूल, कुसुम का फल; लाख, हल्दी, मजीठ श्रादि 
कुछ विशिष्ट द्रव्य जिनसे रंग निकलता है । 

रसवली--संज्ञा ली" [ सं० रस-- वक्त | एक प्रकार का गन्‍्ता, 
जिसे रसडली भी कहते हैं | दे० 'रसडली' | 

रसवाई--संज्ञा ली” [ हि. रख+वबाई ([ प्रत्य० ) | पहले पहल 
ऊर् पेरने के समय होनेवाली कुछ विशिष्ट रीतियाँ या 
व्यवहार । 


रसवाद--ुंझ्ा पुं" [ सं० | १. रस की बात। प्रेम या आनंद को 
बातचीत । रसिकता की बातचीत। उ०--क) करति हो 
परिहास हमप्ों तजो यह रसवाद ।---सूर (शब्द०) । (ख) केशव 
श्ौरति सार सरासरि सो रसवाद स्व हमसों ।--केशव 
(शब्द०) | २, मनोरंजन के लिये कहासुनी। छेड़छाड़ । 
झगड़ा । उ०-तुमहीं सिलि रसवाद बढ़ायो। उरहन दे दे 
मू ड़ पिरायो |--सूर (शब्द०) | ३. बकवाद | उ०--सोवन 
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रससिदूर 


दीजे न दीजे हमैं दुख योंही कहा रसवाद बढ़ायो |--मतिराम 
(शब्द०) | 

रसवान्‌--संज्ञ एं० [ सं० | वह पदार्थ जिसमें ऐसा गुण या शक्ति 
हो कि जब उस पदार्थ के कण रसना से संयुक्त हों, उस समय 
किसी प्रतिबंधक हेतु के न रहने से विशेष प्रकार का 
श्रनु भव हो । 

रसवास--संशा एं० | सं० ] ढगण के पहले भेद (॥$) की संज्ञा | 

रसवाहिती -- संशा ली० | सं० | बंद्यक के अतुप्तार खाए हुए भोजन 
से बने सार पदार्थ को फैलानेवाली नाड़ी । 

रसबिक्रयो--संज्ञा पुं० [ सं० रखविक्रयितू | वह जो मदिरा बेचता 
हो । शराब बेचनेवाला । 

रसविरशोध--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सुश्रुत के अ्रनुसार कुछ रसों का 
ठीक मेल न होना । ज॑से,-*तीते और छीठे में, लमकीन और 
मीठे में, कड॒ए और मीठे में रसविरोध है। २, साहित्य में एक 
ही पद्म में दो प्रतिकूल रसों की स्थिति । जसे,--श गार और 
रौद की, हास्य और मयानक की, श्यूगार और वीभत्स की | 

रसबवेधक्‌--संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना । 

रसशादू ल--संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का रस । 

विशेष--यह श्रश्नक, ताँबे, लोहे, मैनसिल, पारे, गंधक, सोहागे, 

जवाखार, हड़, श्ौर बहेड़े श्रांदि के योग से बनता है और 
उपदंश आदि रोगों के लिये उपकारी माना जाता है। 

रसशास्त्र--संज्ञा पुं० [ सं० | १, रसायन शास्त्र। २, साहित्य में 
श्ुंगार, वीर आदि नव रसों पर विवेचनात्मक ग्रंथ | 

रसशेखर--उंज्ञा पुं० [ सं० ] वद्यक के अ्रतुसार एक प्रकार का रस 
जो पारे और श्रफीम के योग से बनता है और जो उपदंश 
आदि रोगों के लिये उपकारी माना जाता है। 

रसशोधन--संज्ञा सं* [ सं० ] १. पारे को शुद्ध करने की क्रिया । 
२. सुहागा । 

रसस सव--संज्ञ पु" | सं० रससम्भव | रक्त | लह । खून । 

रससंरक्षुएु--संज्ञा पुं [ सं० ] पारे को शुद्ध करना, मूछित करवा, 
बॉधिता और भस्म करना ये चारों क्रियाएँ । 

रससंस्कार--संश पुं० [ खं० ] पारे के मुच्छत, बंघन, मारण आदि 
अ्रठारह प्रकार के संस्कार | (वद्यक) । 

रससागर--संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार सात समुद्रों में से एक । 

विशेष--कहते हैं कि यह प्लक्ष द्वीप में है और ऊख के रस से 

भरा है । 

रससाम्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] वंच्यक में रोगी की चिक्रित्सा करने के 
पहले यह देखना कि शरीर में कौन सा रस अधिक और कौन 
सा कम है। 

रससार--संज्ञा पुं० [ सं० | १. मछु | शहद | २. जहर । (ढि०) | 

रससिंदुर- संज्ञा पुं० [ सं० रससिन्दूर ] वैद्यक में एक प्रकार का रस 
जो पारे और गंघक के योग से बनता है। इसे 'हरगौरी रस! 
भी कहते हैं । 





रससिद्ध 


४१ ३५ 


रसाम्तक 


रसपिद्ध - वि? [मं०] १. रसाभिव्यक्ति करने में कुशल वा निः्णात । रखात्मकता --संश खी० [श० रखात्मक--ता (प्रत्म०)] रसमयता | 


२, रस सिद्ध करने में कुशल [को०] । 

रसस्थान--संज्ञा पुं? [ सं० | शिगरफ । हिंगुल | ईगुर । 

रससख्राव--संज्ञा पुं० [सं०] अम्लवेत । ग्रमलबेद । 

रसांगक - संज्ञा पुं* [सं० रखाड़ुक] धूप । सरल का वृक्तु । श्रीवेष् । 

रसांजन---संज्ञा पुं० [सं« रसाञ्जन] रसौत | रसवत । 

रसाँ--वि० [फ़ा०] पहुंचानेवाला । देनेवाला | जैसे, रोजीरसाँ, चिट्ठी- 
रसाँ [को०] । 

रसा--संज्ञा ली? [सं०] १. पृथ्वी । जमीन । २, रासना । ३, पाठा | 
पाढ़ा । ७, शल्लकी । सलई । ४५, कगनी नाम का मोटा अस्त । 
६, दाख | द्वाक्षा | अंगूर । ७, मेदा । ८०, शिलारस । लोहबान | 


६, श्राम | १०, काकोली। ११, नदी। १२, रसातल । १३. 
जीभ । रसना । जबान । 





रसा--संज्ञ एुं० [हि० रस] तरकारी झ्रादि का कोल । शोरबा । 
यो०--रसेदार > जिसमें रसा या शोरबा हो । शोरबेदार | 

रसा--वि० [फ़ा०] पहुँचनेवाला । जिसकी किसी जगह पहुँच हो [को० । 

रसाइन---संज्ञा पुं० [हि०] दे? रसायन! | 

रसाइनी $'--संज्ञा पुं० [हि० रसायन +ई (प्रत्य०) | १, रसायन 
विद्या का जाननेवाला । २, रसायन बनानेवाला | कीमियागर। 

रसाई--संज्ञा ली? [फ़ा०] पहुँचने की क्रिया या भाव । पहुँच। जैसे,- 
श्रापकी रसाई बहुत दूर दूर तक है । 

रसाखन--सज्ञा पुं० [सं०] मुरगा | 

रसाग्रज---संज्ञा प॑ं० [सं०| रसांजन । रसोत । 

रसाग्रय--संज्ञा पुं० [सं०] १, पारा । २, रसांजन । रसोत | 





रसाज्ञान--संछ्ा एुं० [सं०] भोजन करने पर भी उप्तके रस का अनुभव 
न करना | जसे,--खट्टा या मीठा पदार्थ खाकर भी उसकी 
खटास या मिठास का अनुभव न करता । (बंद्यक) । 
रसाह्य---संज्ञा पुं० [सं०] अमड़ा । आम्रातक । 
रसाटय --वि० रसपूर्ण | रसांद । 
रसाह्या---संज्ञा ली? [सं०| रास्ता । 
रसातल---ंज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार पृथ्वी के नीचे के सात लोकों 
में से छठा लोक | 
विशेष--संज्ञा पुं [सं०] कहते हैं, इसकी भूमि पथरीली है और 
इसमें देत्य, दानव तथा पणि या पारि नाम के श्रसुर, इंद्र के 
डर से, निवास करते हैं। विशेष दे” 'पाताल' | 
मुहा०--रसातल्ल में पहुँचाना > मट्यामेट कर देना। मिट्टी में 
मिला देना | बरबाद कर देना । 
रसात्मक - वि० [सं०] १, सरस । रसयुक्त | २. सुंदर | खूबसुरत | ३. 
सुस्वादु | जायकेदार । ७ तरल । पानीदार । जलवाला। ५६ 
अमृततुल्य | अम्ृतमय [को०] । 
८-४६ 


रसपूर्णता | रसयुक्त होने का भाव । उ०--यदि किसी उक्ति 
में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों तो प्रधानता का विचार 
करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है |--रस०, 
पृ० ३७ | 

रसादार--विं? [हिं> रसा-+फ़ा० दार [ प्रत्य०) ] जिसमें कोल या 
शोरबा हो। शोरबेदार । ( प्राय: तरकारी आरादि के संबंघ में 
बोलते हैं। ) 

रसाधा[र--संज्ञा एुं० [सं०] सुर्य । 

रसांधिक--ऊंज्ा पुं० | सं०] सुहागा । 

रसाधिका--छजा ली? [सं०] किशमिश | 

रसाध्यक्ष--संज्ञा पुं> [सं०] प्राचीच काल फा एक राजकर्मचारी जो 
मादक द्रव्यों को जाँच पड़ताल और उनकी बिक्री आदि की 
व्यवस्था करता था । 

रसाना (9--क्रि० पअ्र० [सं० रख] श्ानंदयुक्त होना। आनंद प्राप्त 
करना । रसयुक्त वा भ्रनुकूुल होना । उ०--भूखे अधाने रिसाने 
रसाते हितू अ्रह्वितूनि सों स्वच्छ मने हैं ।---भिखारी० ग्र॑०, 
भा० २, 0० ३४० | 

रसाना(3)'--क्रि० स० आनंद देता । आनंदित करना | 

रसाना[--क्रि० अ० [हिं० रसना] खवित होना । चूना । 

रसांता।--क्रि० स० दूर करता | टपकाना | बहाना । उ०--रिस 
रसाइ सरसाइ रस बतिया कहत बनाइ | --भिखारो ग्र॑०५ 
भा० ६, पृ० २९। 

रसापति--संज्ञा पुं० [सं०| प्ृथ्वीपति | राजा ॥ 

रसापायी--संज्ञा पुं० [सं" रसापायिनत] १. वह जो जीभ से पानी 
पीता हो । २, कुत्ता | श्वान | 

रसापुष्प---संज्ा पुं० [सं०] अमर । अ्लि [को०]। 

रसामसास--ूंज्ञा पुं० [सं०] १. साहित्य में किसी रस की ऐसे स्थान 
में श्रवततारणा करना जो उचित या उपयुक्त न हो । किसी रस 
का अनुचित विषय में अथवा अनुपयुक्त स्थान पर वर्णन । 
ज॑से,--गुरु पर किए हुए क्रोध या गुरुपत्ती से किए हुए प्रेम को 
लेकर यदि रौद्र या शगार रस का वर्णा हो, तो वह विभाव, 
अनुभाव आदि सामग्रियों से पूर्ण होने पर भी अ्रवौचत्य के 
कारण रसाभास ही होगा । २, एक प्रहार का अलंकार जिसमें 
उक्त ढंग का वर्गान होता है। 

रसामग्न---संज्ञा पुं" [सं०| बोल नामक गंधद्रव्य । 

रसामृत---संज्ञा पुं० [ सं० | वंद्यक में एक प्रकार का रस | 

विशेष--यह पारे गंघक, शिलाजीत, चंदन, गुड़च, धनिया, 

इंद्रजी, मुलेठी आदि के प्रयोग से बनाया जाता है और 
रक्तपित्त तथा ज्वर आ्रादि में उपकारी माना जाता है । 

रसाम्ल--संज्ञा पुं? [ सं० ] १. अ्रस्लवेतस । अमलवेद । २. चुक या 
चक्र नाम की खटाईं | ३. विषांविल | वृक्षाम्ल | 


रसाम्तलक---संज्ञा पं [ सं० | एक प्रकार की घास । 


रसास्ता 


रसास्त्ा--संज्ञा सी? [ सं० | पलाशी नाम की लता | 

रसायक---संज्ञ पुं० | सं० | एक प्रकार की घास | 

रसायन --संज्ञा पुं" [ से० | १, तक्र । मठा | २ कटि। कमर | ३, 
विष । जहर । ४, वेद्यक के अनुसार वह औषध जो जरा शौर 
व्याथि का नाश करनेवाली हो | वह दवा जिसके खामे से 
आदमी बुड़ढा या बीमार न हो | 

विशेष--ऐसी श्रौषधों से शरीर का बल, श्राँखों की ज्योति औौर 
वीर्य आ्रादि बढ़ता है। इनके खाने का विधान युवावस्था के 
आरंभ झौर अंत में है। कुछ प्रसिद्ध रसायनों के नाम इस 
प्रकार हें--विड़ंग रसायन, ब्राह्मी रसायव, हरीतकी रसायन, 
नागबला रसायन, आमलक रसायन आदि | प्रत्येक रसायन 
में कोई एक मुख्य श्रोषधि होती है; श्रौर उसके साथ दूसरी 
अनेक शोषधियाँ मिली हुईं होती हैं। 

५ गरुड़ । ६ बायबिडंग । ७, विडंग पदार्थों के तत्वों का ज्ञान । 
विशेष दे० 'रसायन शास्त्र” | झ, वह कल्पित योग जिसके द्वारा 
ताँवे से सोना बनना साना जाता है। € धातु विद्या, जिसमें 
धातुश्नों को भस्म करने या एक धातु को दूसरी धातु में बदल 
देने श्रादि की क्रिया का वर्णन रहता है । 


रसायनज्ञ--संज्ञ पुं० [ सं० | रतायन क्रिया का जाननेंवाला । वह 
जो रसायन विद्या जानता हो। 

रसायनफला--संश स्त्री" [ सं० ] हरे | हड़ । हरीतकी । 

रछायनवर---्ज्ञा पुं० | सं ] लहसुन । 

रसायनवरा--लंब्चा ली” [ सं० ] १, कंगती | २, काकजंघा । 

रसायनविज्ञान--्ंज्ञ एं० | सं० रखायब -- विज्ञान ] दे” रसायन । 

रसायन शास्त्र-र्ज्ञा एुं० [ सं० | वह शास्त्र जिसमें इस बात का 
विवेचन हो कि पदार्थों में कौत कौन से तत्व होते हैं श्रौर 
उन तत्वों के परमाणाझ्रों में परिवर्तन होने पर पदार्थों में किस 
प्रकार का परिवतंन होता है । 


विशेष-इस शात््र का मुख्य सिद्धांत यह है कि संसार के सब 
पदार्थ कुछ मूल द्वव्यों के परमाणशाग्रों से बने हैं। वैज्ञानिकों 
ने ६४ मूल द्रव्य या मूलभूत माने हैं, जिनमें से धातुएँ (जैसे, 
सोता, चाँदी, ताँबा, लोहा, सीसा, राँगा, पारा शआ्रादि ) 
हैं; कुछ दूसरे खनिज ( जंसे,--गंधक, संखिया, सुरमा भ्रादि ) 
हैं और कुछ वायब्य द्रव्य ( जैसे,--आक्सिजन, हाइड्रोजन, 
नाइट्रोजन आदि ) हैं। इस शास्त्र के अनुसार यही ९७ मूल 
द्रव्य सब॒ पदार्थों के मूल उपादान हैं, जिनके परमाशणुओं के 
योग से संसार के सब पदार्थ बने हैं | प्रत्येक मूल द्रव्य में एक 
ही प्रकार के परमाण होते हैं; और जब किसी एक प्रकार 
के परमाणा्रों के साथ किसी दसरे प्रकार के पर माणु मिल 
जाते हैं, तब उनसे एक नया और तीसरा ही द्रव्य तैयार 
हो जाता है। जो शास्त्र हमें यह बतलाता है कि कौन चीज 
किन तत्वों से बनी है और उन तत्वों में परिवर्तन होने का 
क्या परिणाम होता है, वही रसायन शास्त्र कहलाता है । 

रसायनश्रेष्ठ “र्ज्ञा पुं० [ सं० ] पारा। 


४११६ 


रसालिका 


रसायनिक--वि० [ सं० शाप्तायनिक | दे० रासायनिक!। 

रसायती--्ंज्ञा क्ली० | सं० | १. वहु औबध जो बुढ़ापे को रोकती 
या दूर करती हो। २. गुइंच । ३ मकोय। काकमाचा। 
४, महाकरंज | ५ अमृत संजावशी । गोरखदुद्ी । ६, मांस- 
रोहणी। ७. मजीठ | 5, कतफोड़ा नाम को लता। ६ 
कोंछे। १०, सफेद निसोथ। ११, शंखपुष्पी । शंखाहली । 
१२, कंद गिलोय । १३. नाड़ी । 

रसायनों --संज्ञ पुं० [ सं० स्सायन | रसाइनी । रसायन शास्त्र 
का जाननंबाला | उ०--राम की रजाय तें रसायनी समीर- 
सूचु, उतरि परयोवपार सोधि सरवाक सों |--तुलसी प्र०, 
2० १७६ । 

रसार(४१-- थंज्ञा इं०, वि? [ सं० रसाल ] दे? ५रसाल' । 

रसाल--संज्ञा पुं० [सं०] १. आम । २. ऊख । गन्ना | ३, कटहल | ४. 
कुंदुर तृण । ५. गोधुम | गेहूँ । ६. अम्लवेत | ७, शिलारस | 
लोबान | 5. बोल नामक गंधद्गरव्य । ६. एक प्रकार का मूसा 
(फो०) । 

रखालन - वि? [ वि० स्री० रखाता ] १, मधुर | मीठा | २. रसीला । 
३, सुंदर | मनोहर । ४. स्वादिन् । ५ माजित । शुद्ध | ६. 
रतिया | रपिक | उ>--तामों मुदिता कहत हैं, कवि मतिराम 
रसाल ।--मंतिराम (शब्द०) । 

रसाल --संज्ञा पुं० [ भ्र० इरसाल्न | कर | राजस्व | खिराज | उ०-- 
श्रीनगर नेपाल जुमिला के छितिपाल भेजत रप्ताल चौंर गढ़ 
कुही बाज की |--भूषणा (शब्द०) | दे” 'रिसाल!। 

रसालय--णज्ञा पुं० [ सं० ] १, आम का पेड़ | २ वह स्थान जहाँ 
श्रामोद प्रमोद किया जाय । ३. वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के 
रस आदि बनते हों | रसशाला | 

रसालशक्रा--संज्ञा ख्री० [ सं० ] गन्ते या ऊख के रस से बनाई 
हुई चीती । 

रसात्स--मंज्ञा पुं० [ हि रसाल ] कौतुक । उ०--समुर्भाह सुमति 
रसाल रसालस रमा रमन के । हरि प्रेरित वह श्राप आप 
नाचत बन बन के |--तुलसी सुधाकर (शब्द०) | 

रसल्सा--संज्ञा ली* [ सं० ] १, पौंढ़ा | गन्ना । २. गेहूँ । ३, कुदुर 
ताम को घास । ४. शिरा । धमनी (क्ो०) । 





रसाला--संश ख््री० [ सं० | १, दही का बना हुआ शरबत | 


सिखरत | श्रीखंड । २, दही मिला हुश्ना सत्त । ३. प्राचीन 
काल को एक प्रकार की चटनी, जो दही, घो, मिर्च, शहद आदि 
को मिलाकर बताई जाती थी। ७. दूब। ५. बिदारीकंद । 
६. दाख | ७, पोंढ़ा | ८, जीभ | 

रसाला “संज्ञा पुं० [ अर० र्सिलह ] दे० 'रिसाला! । 

रसाला - वि? | सं० रसाल ] रखपूर्या। मधुर। उ०--लगे कहन 
हरि कथा रसाला ।--मसानस, १६० । 

रसात्ताम्न---ंज्ा पुं० | सं० ] बढ़िया कलमी आराम । 

रसाल्िका--वि० स्री० [ सं० रक्षाक्क | १, मधुर | सृंदु । २. सरस । 
उ०--उर लसी सुतुलसी मालिका । हुलसी सुमति रसालिका । 
“गिरधर (शब्द०) | 


रसालिंका' 


रसालिका --संज्ञा खी* १, छोटो आम | अ्रैबिया । 
सातला । 
रस|।ल्िय[[--वि” [हि० रसाल -- इया] १. रसिक। रसमर्मी | रसमरा | 
२, दे? “चूतिया” (लाक्षु०) | 
रसालिददा--संज्ञा ली० [ सं० ] पिठदन | 
राली---संज्ञा पु [ सं० रखाह्षित्‌ ] १, पोंड़ा । गन्ना । २, चना । 
रसाज्ञी ---संज्ञा क्षी० [ सं० ] पौंढा । गन्ना | 
रसालेज्षु--संद्वा पुं० [ सं० ] पौंढा । गन्ना । 
रसांवर, रसावत्न--संज्ञा सं" [ हिं० रसियाटर ] दे? 'रसौरा!। 
उ०--जीवन सुरति बटोरि प्रश्नु नाम रसावर | निरमल करू 
द्वििजराज जीवनहि एहि तनु डाबर |--तुलसी सुधाकर (शब्द०) ॥ 
रसाव--संज्ञा सं [ हिं० रसना ] १, खेत को जोतकर और पाटे से 
बराबर करके कई दिनों तक यों ही छोड़ देगा । २, रसने को 
क्रिया या भाव | 
रसावज्ञा--संज्ञा पुं० [ हिं० ] एक मात्रिक छंद जिसमें दो रगण होता 
हैं और दस मात्रएँ (5595 ) होती हैं। जंसे--(क) रोस 
राज भरी। चित्र कोटे सुरी। ह॒थ्थं बथ्थं जुरी। जुट्टे सोहे 
घुरी |-- १० रा०, २४७७ । (ख) रार काहें करो। धीर राधे 
घरों । देवि मोहा तजौ | कंज देहा सजो |--छंद०, १० १३४ | 
विशेष--इसे 
हते हैं | 
रसावा--संज्ञ पूं० [ हिं० रस -+ आवा ([प्रत्य०) | ऊल का कच्चा रस 
रखते का मट्टी का बतंव । 


२, सहला। 


जोहा, विजोहा, विज्जोहा, विमोहा आदि भो 


रसावेष्ट--संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधाबिरोज। । 

रसाश - खंज्ञा पुं [ सं० | मद्य पीने की क्रिया | शराब पीना । 

रसाशी--संज्ञ पुं० [ सं० रक्ताशिनू ] वह जो मद्य पीता हो । शराबी । 

रस(श्यासा---संजश्ा क्री" [ सं० | पलाशी नाम की लता । 

रसाष्रक--संज्ञा पुं० [ सं० | पारा, इंगुर, कां.तसार लोहा, सोना रकर्ख 
रूपामक्खी, वेक्रांत माण और शंख इन आठ महारसों का 
समुह । 

रसास्वादी --वि० [ सं० शस्खास्वादिन्‌ ] [ बि०? छ्ली० रघ्तस्वादिनी | 
१, रस चखनेवाला । स्वाद लेनेवाला। २, आनंद या मजा 
लेनेवाला | 

रसास्वादी ---संज्ञा पुं० भौंरा | अनर । 

रसाहु--संज्ञा पुं० [सं०] गंधाबिरोजा । 

रसाह्या- संज्ञ ली? [सं०| १, सतावर । २. रास्ता । 

रासआउर[--रंंज्ञा पुं० [हिं० रस--चाडर (>चावल) | १. ऊख 
के रस या गुड़ के शर्बत में पका हुआ चावल | २, एक प्रकार 
का गीत जो विवाह को एक रीति में गाया जाता है। जब नई 
बहू ब्याह कर श्राती है, तब वह ऊख के रस या खुड़ के शर्वत में 
चावल पकाकर अ्रपने पति तथा ससुराल के लोगों को परोसकर 
खिलाती है। उस समय ज्लियाँ जा गोत गाती हैं, उसे भी 
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रंसित 


'रसिश्राउर! कहते हैं। उ---गावाह रसिश्राउर सब नारी। 
बर्ज धृदंग बोर | तमहारी ।--रघुराज (शब्द०) । 

रसिआवर, रसिआवत्त--संश पुं० [हिं० रखिआडर] दे" “रसि- 
आउर! | 

रसिका--संज्ञा ० [सं०] [ल्ी" इसिका; हि० ली" रखिकिनो] १. वह 
जो रस या स्वाद लेता हो । रत लेदवाला । २. वह जिसे रस 
संबंधी बातों में विशेष आनंद आता हो | काव्यमर्मज्ञ । सहृदय । 
३. क्रीड़ा श्रादि का प्रेमी। आनंद।। रसिया। उ०--छ्ुरदास 
प्रभु रतिक सिरोमनि तुमरी लीला को कहै गाई [--मसुर०, 
१०।२६९८। ७, वह जो किसी विषय का अच्छा ज्ञाता हो । 
मर्मज्ञ । ५. प्रेमी | मक्त | भावुक । सहृदय। ६. सारस पक्षों । 
७, बोड़ा | ८५. हाथी । €, एक प्रकार का छंद । 

रसिकॉ--वि? #, रस लेनेवाला। सहृदय। २. श्रानंदी। रे. भेभी । 
७. भर्मज्ञ [को०] | 

रसिकटइ -+संज्ञा ली? [ सं० रसिक+ हि? ई (प्रत्य>) | दे० “रसि- 
कता” | उ० - रसिक रसिकई जाति परी । नैतनि ते अब न्याएें 
हुजे तबहीं तें अति रिसनि भरी ।--ह्‌र०, १०२५४१ | 

रसिकता--संज्ञा ली" [स०] १, रसिक होने का भाव या धर्म। २, 
प्रिहात | हंशी। ठट्ठा । द 

रसिकत्व--संज्ञा पुं० [सं०] रसिक होने का भाव या धर्म । रसिकई | 
रसिकता को०]। 

श्सिकबिहारी--ऊंज्ञा पुं० [सं०| श्रीक्षृष्ण का एक ताम । 

रसिकृसिरोमनि (छ--वंज्ञा पं० [सं० रखिक-- शिरोमणि] रसिकों में 
सिरमौर, श्रीक्षण्ण | 

रसिक[--पसंज्ञा ली? [पसं०] १, दही का शरबत । सिखरव | २. ईख 
का रस । ३. जीभ | जबान । ७, शरीर में को घातु। रस । 
५. मेना पक्षी । ६. करवनी । तागड़ी (को०) । 

रसिका--4९ खी० [सं०] दे” रसिक? | 

रसिकाई (3 -- वश ली? [हिं०] दे” 'रसिकता? । 

रसिक्ाना (9) -क्रि० अ० [ सं? रसिक + आना (प्रत्य०)] प्रानंद वा 
मस्तों से भरा होना । रसिया होना । रपीला होना। उ०-- 
होरी में का बरजोरी करोगे क्‍यों इतने इतराएं। रूप गरब 
फागुन मदगाते ताहू प॑ अति रसिकाए ।--भारतेंदु ग्ँ०, भा० २, 
उ० रे७८ | 

रसिकिती (५--रंज्ञा ली? [सं० रसिक + हि० इनी| रसिक का स्त्री- 
लिंग | रसका । दे? रसिक--१! । उ०--मूरदात रास रसिक 
बिनु रास रसिकिती बिरह विकल करें भई हैं मगन ।--सुर 
(शब्द०) । 

रसिक्श्वर--संज्ञा पुं० [ सं०| श्रीकृष्ण का एक नाम | 

रसित्‌ --वि० [सं०| १. ध्वत्त करता हुआ्ना। बोलता हुआ । बजता 
हुआ । २. बहता हुआ । रसता हुआ। थोड़ा थोड़ा ठपकता 
हुआ । ३. रसयुक्त । ७. जितके ऊपर मुलम्भा चढ़ा हो। 


रांसत्‌--मंज्ञा ६० १, ध्ति। शब्द । उ०--लषि नव नोल पयोद 


रसियां 


रसित सुनि रुचिर मोर जोरी जनु नाचेति [--तुलसी (शब्द०)। 
२, अंगूर को शराब | द्राक्षासव । 

रसिया --संज्ञा पुं० [सं० रखिक, या रक्त + इया (हिं० प्रत्य०)| १. रस 
लेनेव, ला । रसिक । २, एक प्रक्तार का गाना जो फाशुन के 
मौसिम में ब्रज और बु देलख्खंड आदि में गाया जाता है। 

रसियाव--श पुं० [हिं० रस+इयाव (प्रत्य०)| रसिश्लाजर। गस्ते 
के रस में पका हुआ चावल । बखीर | 

रसि रसि(3ै--क#रि० वि" [हि० रस रख] दे? “रस रसाँ| उ०-- 
रसि रसि संचे ब्रह्म कियारों ।--प्राण ०, १५ ४। 

रसी -- संश ल्ली० [ देश० ] एक प्रकार की सज्जी जो बिहार श्रोर 
संयुक्त प्रांत में बनती है । 

रसी(५)|---संज्ञा [हि० रख +ई (प्रत्य०)| दे” 'रसिक' | 

रसौ(७---संज्ञा ली" [हिं० रस्सी) दे” “रस्सी! | उ०--गिरधरदास 
पास भागीरथी सोभा देत जाकी धार तोरे आासु कर्म रूप रसी 
है ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० १, एृ० २८१। 

रसी --वि? [सं० रखित्‌] [वि० स्री० रासिनो] १. रसयुक्त | रसदार । 
२, रागान्वित। अनुरक्त । सहृदय। ३. सरस। स्वादु। 
रुचिकर [को०] । 

रसीदू--संज्ञा ली? [फ़ा० । श्र॑ं० रिसौट] १. किसी चीज के पहुँचने या 
प्राप्त होने की क्रिया। प्राप्ति। पहुंच। जैसे,--पारसल भेजा 
है; उसकी रसींद की इत्तला दीजिएगा । 





मुहा "--रखीद करना + (१) लगाना ( थप्पड़, मुक्‍का आदि ) | 
जड़ना । मारना । जसे,--थप्पड़ रसखोद कर्ल॑गा, सीधा हो 
जाएगा। २ प्रविष्ट करना | घुसेड़ना । ( बाजारू ) | 


२, वह जिसपर ब्योरेवार यह लिखा हो कि शअ्रमुक वसत्तुया 
द्रव्य श्रमुक व्यक्ति से अम्ुक कार्य के लिये अग्रुक समय पर 
भ्राया । किसी चीज के पहुँचने या मिलने के प्रमाण रूप में 
लिखा हुआा पत्र । प्राप्ति का प्रमाणपत्र । 


विशेष--प्रायः जब किसी को कोई चोज या धन ऋणा के रूप में, 
ऋणा चुकाने के लिये अ्रथवा और किसी मामले के संबंध में 
दिया जाता है, तव पानेवाला एक प्रमाणपत्र लिखकर देनेवाले 
को देता है, जिसमें यदि पानेवाला कभी उस चीज या घन की 
प्राप्ति से इनकार करे, तो उसके विरुद्ध प्रमाण के रूप में वही 
रसीद उपस्थित की जाय । 
मुहा? - रस काटना ८ किसी को रसीद लिखकर देना। 
करि० प्र०--देवा ।--पाना ।--लिखना [--छिखाना, आदि । 
३. पता । खबर | (क्व०) | जैसे,-- तुम तो किसी बात की रसीद 
ही नहीं देते । द 
रसीदां--वि? [ फ्रा० रसीदह ] पहुँचा हुआ | 
रसीलत--वि" [ हि० रखोला | दे” 'रसीला!। उ०--मन रसील के 
सुधा स्वरूपा। आमय परीच हीन रस भूपा |--रघुराज 
(शब्द०) | 


न 
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रसेश्वर 


रसीला--वि" [ हिं० रस+ ईला (भ्रत्ये०) ] [ वि० स्ली० रसीली ] 
१ रस में भरा हुआ | रसयुक्त । २. स्वादिष्ट । मजेदार | ३ 
रस लेनेवाला । आनंद लेनेवाला । ४. भोग विलास का प्र॑मी। 
व्यसवी । ५, बाँका | छंब्रीला । सुंदर । 
रसीलापन--संज्ञा पु? | हिं० रखील्था + पन (प्रत्य०) | रसीला होने 
का भाव या धर्म । 
रसुत--संज्ञ पु [ सं० रसोन ] लहसुन । लशुन । 
रसूख--संज्ञा पुं० [ भ्र० रुसुख | १. प्रवेश । पहुँच। रसाई। २, 
दत्तुता । कुशलता । ३. प्र मव्यत्ह् र । मेलजोल | उ०-- 
रामलाल, शंकर खत्री और हमारे श्रपने लाला जी का उनसे 
रसूख था ।+--अभिशप्त, १० १०२। 
रसूम--संज्ञा पुं" [ श्र० ] १. रस्म का बहुवचन । २, नियम । कानून । 
३. वह धन जो किसी को किसी प्रचलित प्रथा के अनुसार दिया 
जाता हो | नेग | लांग | ४ वह घव जो राज्य को कोई काम 
करने के बदले में राजकीय नियमों के अनुसार दिया जाता हो | 
यो०--र्स मं श्रदालत । 
५, वह धन जो जमींदार को किसानों की ओर से नजराने या भेंट 
ग्रादि के रूप में दिया जाता है । 
रसूमअदालत--संज्ञा पुं० [आअ० ] वह धन जो श्रदालत में कोई 
... मुकदमा आदि दायर करने के समय कानून के अ्रतुसार सहकारी 
व्यय के रूप में दिया जाता है । कोर्ट फीस | स्टांप। 
विशेष--भिन्न भिन्न कार्मो या मुकदमों की मालियत के लिये धन 
को संख्या कानून के द्वारा निर्धारित होती है; और मुकदमा 
दायर करनेवाले को उतने घन का सहकारी कागज या स्टांप 
खरीदना पड़ता है तथा उसी कागज प्र शअ्रपना दावा दायर 
करना होता है। बँनामा या दानपत्र आदि लिखने के लिये भी 
इसी प्रकार रसूम अभ्रदालत लगता है । 
रसुल--संज्ञा एं० | अ० | वह जो अपने आपको ईश्वर का दूत कहता 
.. हो और स्व॑साधा रण में माना जाता हो । पैंगंबर । जैसे,-- 
मुहम्मद साहब खुदा के रसूल थे । 
रसत्ञी--संजशा ली" [ श्र० सस,ल्व+ई (प्रत्य०) | १, एक प्रकार का 
गेहूँ । २, एक प्रकार का जौ। ३, एक प्रकार की काली मिट्टी । 
रसूली --वि० रसूल संबंधी । रसूल का | 
रसेंद्र--संज्ञा पुं० [ सं० रसेन्द्र | १. पारद। पारा। २. राजमाष। 
लोबिया । ३. एक प्रकार की रसौषध जो जीरा, धनियाँ, पीपल, 
शहद, त्रिकुट और रससिदूर के योग से बनती है। ४. चिंता- 
मशणि | स्पर्शमरणिा । पारत पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोने में 
परिवातित हो जाता है । 
यो०--रसेंद्रवेधज, रसेद्रसंजात ८ दे? 'रसेंद्रवेधका | 
रसेद्रवेधक--संज्ञा पुं० [ सं० रसेन्द्रवेधक | सोना । 
रसेश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, पारा । २. एक दर्शन का नाम जो 
छह दर्शनों में नहीं है । 
विशेष--इस दर्शन में पारे को शिव का वीर्य और गंधक को पाव॑ती 
का रज माना है। इनके १८ संस्कार लिखे हैं झौर इनके 





रसेस' 


उपयोग से व्याधिताश, जोवनदान और खेचरत्वादि माना है । 
इनके दर्शन और स्पर्श में महापुरय बतलाया है और कहा गया 
है कि शरीर का आरोग्य होना परमावश्यक है; क्योंकि शरीर 
के बिना पुरुषार्थ नहीं हो सकता; श्रोर पुरुषार्थ के बिना मोक्ष 
के प्राप्ति अ्रसंभव है | | 
३. एक श्सौषध जो पारे, गंधक, हरताल और सोने झ्रादि के योग 

से तंयार होती है । 

रसेस(७!--संज्ञा पुं० [ सं० रसेश | १. रसिक शिरोमणि, श्रीकृष्ण । 
२, नमक | लवण | 3०---हचिर रूप जल सों रेस हैं मिलि न 
फिरन की बात चलाई ।---तुलसी (शब्द०)॥ 


रसस (3) - संज्ञा पुं० [ सं० रसेश्वर, रस्ेश | पारा । 


रसोइय[--संज्ञा एं० [ हिं० रखोई +इया (प्रत्य.) | रसोई बनाने- 
वाला । भोजन बनानेवाला | रसोईदार | सृपकार | 


ए्‌ ह- * > बट 
रसोई, रसोइ--संज्ञा ली० [ हि? रख+ओई (प्रत्य०) ] १. पका 

हुआ खाद्य पदार्थ । बना हुआ भोजन । 

यौ०-- कच्ची रसोई -दाल, भात, रोटी श्रादि भोजन जो घी 
या दूध में नहीं पकते और जो हिंदू लोग चौके के बाहर या 
किसी दूसरे के हाथ की बनी हुई नहीं खाते। सखरी। 
पक्की रसेई - पूरी, पकवान, खीर आदि घी या दूब में पकी 
चीजें जो चौके के बाहर और श्रन्य द्विजों के हाथ की भी 
खाई जा सकती हैं । निखरी | | 

मुहा०---रखोई चढ़ना ८ भोजन पकता। खाना बनता। रखोई 
तपना ८ भोजन पकाना । खाना बनाना । 3०--[क) जो पुरुषा- 
पथ ते कहूँ संघति मिलति रहीम | पेट लागि बैराट घर तपत 
रसोई भीम |--रहीम (शब्द०) । उ०--कह गिरवर कविराय 
आपकी तपे रसोई ।--गिरिघर (शब्द० )॥ 

क्रि० प्र०--करना । - जीमता ।--पक्ाना ।--बंनाना, श्रादि | 

२, वह स्थाव जहाँ भोजन बनता हो। चोका | पाकशाला। 
उ०--जसुमति चली रसोई भीतर तबहि ग्वालि इक छींकी । 
“सुर (शब्द०) । 


रसोइंखाना--सज पुं० [ हिं० रसोई + फा० खानह ] 'रसोईघरः । 


रसो इंघर--पंज्ञा पुं" [ हिं० रसोई +घर | वह स्थान जहाँ भोजन 
पकाया जाता हो। खाना- बनाने को जगह । पाकशाला। 
चोका । | 


रसोइंदार--संद्ला पुं० | हिं० रसोई + फ़ा० दार ( प्रत्य० ) | [ स्ली० 
रसोईदारिन | वह जो रसोई बनाने के काम पर नियुक्त हो । 
भोजन -बनानेवाला । रसोइया । 


रसोइदारी--संज्ञ खी? [ हि. रसोईदार+ई ( प्रत्य० )] १. रसोई 
करने का काम। भोजन बनाने का काम। २. रसोईदार 
का पद | 


रसोग्बरदार--संज्ञा पुं० [ हिं० रसोई -+-फ़ा० बरदार | भोजन ले 
जानेवाला | भोजनवाहक । 


४ ११६ 


रसौल 


रसोत(9)---रंज्ञा खी० [ सं० रसवत्ता | रसमयता । रस उत्तता। 

रसोत--संज्ञा खी* | हि? | दे” “रसौत' । 

रसोत्तम--संज्ञ पुं० [ सं० ] १. दूध। २. दुःख । २. पारा । पारद। 
३. मुदग । मूंग [दा०! । 

रसांदर- संज्ञा पुं० [ सं० |] हिंयुल | शिगरफ । 

रसोड्भव्‌ू- संध्या पुं० [ लं० | १ शिगरफ । इईंगरुर। एक ओषध | 
२ रसौत । ३, शुक्ता | मंत्ती (को०) । 

रसोद्भू त--संज्ा पुं | सं० | रसोत । 

रसोन--संज्ञा पुं० [ सं० | लहसुन । 

रसोपत्न-रश एुं० [ सं० | मोती । 

रसांया[--संज्ञा खी" [ हि० रखोई | रक्नोई। भोजन । उ०--भा 
आयसु श्रस राज घर बेगहि करा रत्तोथ ।--जायसी (शब्द०)॥। 

रसोंत--संज्ञा छो? [ हि० रसौत | दे० “रसौत'। 

रसोत -संज्ञा ली? [ सं० रसोद्भुत | एक प्रक[र का प्रसिद्ध औपचघ । 

विशेष--यह दारुहल्दी को जड़ और लकड़ी को पानी में औदाकर, 

और उसमें से निकले हुए रप्त को गाढ़ा करके तेयार की जाती 
है। इसके लिये पहले दारुहलदी का काढ़ा तैयार करते हैं 
तब उसमें उसके बराबर ही गो या बकरों का दूध डालकर 
दोनों को पकाकर बहुत गाढ़ा अ्वलेह तँयार करते हैं। यही 
अवलेह जमकर बाजारों में रसौत के नाम से बिकता है । 
रसौत कालापन लिए पूरे रंग की होती है और पाती में 
सहज में घुल जाती है। इसका स्वाद कड़वा होता है और 
इसमें से एक विलक्षण गंध निकलतो है, जो अ्रफीम की गंध 
से कुछ मिलती जुलती होती है। इसका व्यवहार प्राय: आ्ाँखों 
प्र लगाने और घावों का विकार दूर करने में होता है। 
वंद्यक में यह चरपरी, गरम, रसायन, कड़वी, शॉतल, तीक्ष्ण, 
शुक्रजनक, नेत्रों के लिये अत्यंत हिंदकारी ठथा कफ, विष, 
रक्तपित्त, वमन, हिचका, श्वाश्ष और मुखरोग का दूर करवे- 
वाली मानी गईं। 





पर्या०--रसगर्भ | ताक्ष्यंशल्ष । रखसोद्शुत। रखाग्रज। कृतहइ | 
बाससेंपज्य । रसराज । अग्निसार । रसनामि । 
रसोतां--संझा पुँ० [ सं" रसोती | दे० 'रसौती! । 
रसोती--संश खी० [देश०] घान को वह बोम्ाई जिसमें खेत जोतकर 
वर्षा होने से पहले ही बीज डाल दिया जाता है । 
रसौर--संजा पुं० [ हि. रस + और-<-आधवर (प्रत्य०) ] रसिश्राउर | 
ऊख के रस में पके हुए चावल । 
रसौल--संश ख्री० [बेश०] एक प्रकार की बहुत कंटीली लता । एला । 
बिशेष--यह खीरी और बहराइच के जंगलों में बहुत श्रधिकता से 
होती है और दक्षिण मारत, बंगाल, तथा बरमा में भी पाई 
जाती है। यह गरमी के दिनों में फुलती और जाड़े में फलती है 
इसकी पत्तियाँ और कलियाँ ओषधि रूप में भी काम प्राती हैं 
झौर उनसे चमड़ा भी सिझाया जाता है। इसकी पत्तियाँ खट्टी 
होती हैं, इसलिये इतकी चटती भी बनाई जाती है । 


रसौली 


रसोली--संज्ञा लो? [देश_| एक प्रक।र का रोग जिसमें श्राख के ऊपर 


भंवों के पास बड़ी गिलटी निकल आती है। 

रसोहाँ (3)|---वि० [रस + आहाँ (प्रत्य०)] रसीला। रसयुक्त। रसपूर्ण । 
उ०--भौंहँ करि सूधी बिहसौंह के कपोल नैंक सौंहँ करि लोचन 
रसौहैं तंदलाल सो ।--मर्ति> ग्रं०, १० ३५२ । 

रस्तगार--वि० [फ्रा०] बंबनमुक्त।] रिहा। उ>-प्राप्रो भ्रगर जमीं पे 
यहाँ भी वह्दों बहार । दुख सुख में बंद सारे नहीं कोई रस्त- 
गार [--कबीर मं ०, पृ० २२३ । 

रस्तगारी--संशा छ्ली० [फ्रा०] मुक्ति। छुटकारा। रिहाई। उ०-- 
रस्तगारा को राह न पाया था +--कबोर मं ०, पृु० ३७४ । 

रस्ता--संज्ञा ६० [फ़ा० रास्तहइ_ | दे? रास्ता! । 

रस्तोगी-संजश् एुंं० [देश०| वेश्यों की एक जाति | 

रस्त--संज्ञा पुं० [सं? | १, श्रश्व । २, द्रव्य । वस्तु । पदार्थ [कोण । 

रस्ता--सज्ञा ली? [आ्र०, या सं० रसना,| जिह्ठा । जीभ को० । 

रस्म---संज्ञा खी० [अ्र०) १. मेलजोल । बरताव । 

यो ०--राह्य रस्म ८ मेलजोल | व्यवहार । घनिष्ठता । 

२. रिवाज | परपाटी | चाल | प्रथा । ३. संस्कार (को०)। 

रस्मि (३--संज् ली? [ सं० रश्मि) दे” “रश्मि! | 

रस्मी--वि? [अ० रस्म +ई] रस्म रिवाज संबंधी । रीति वा चलन के 
अनुसार । 

रस्य--संज्ञा पुं० [सं०| १. रक्त। खून। लह । २. शरीर में का 
मांस | ३. एक प्रकार का नप्तकीन खाद्य (को०)। 

रस्य --विं? रसपूर्ण । सुत्वादू | मधुर । 

रस्या--संज्ञा ली? [सं०]) १. रास्ता । २. पाठा। पाढ़ी। 

रस्सा---संशा पुं० [सं० रश्मि प्रा० रस्खी, हि० रस्सो से पुं० रूप 
रस्सा | [ ज्री", अब्या० रस्खी| १. बहुत मोटी रस्सी जो कई 
मोटे तागों को एक में बटकर बनाई जातो है। 

विशेष--बत्राजकल प्राय: जहाजों श्रादि के लिये तथा और बड़े बड़े 

कामों के लिये लोहे के तारों के भी रस्से बनने लगे हैं । 

२, जमीन की एक नाथ जो ७५ हाथ लंबी और ७५ हाथ चौड़ी 
होती है । इसो को बीघा कहते हँ। ३. धोड़ों के पैर की एक 
बीमारी । 

रस्सी--संज्ञा ली? [हि० रस्सा| १. रई सत था इसी प्रकार के और 
रेशों के सूत या डोरों को एक में बटकर बनाया हुआ लंबा खंड 
जिसका व्यवहार चीजों को बाँधन, कुएँ से पानी खींचने आदि 
में होता है। डोरी । गुण । रज्जु | २. एक प्रकार को सज्जी । 

रस्सीबाट---संज्ञा पुं० [हिं० ससो + बटना| रस्सी बटतेवाला। डोरी 
बनानेवाला । 

रहकला---संज्ञा पु. [हि० रथ+कल्न| १ एक प्रकार की हलकी 
गाड़ी । २ तोप लादने की गाड़ी | उ०--बान रहँकला तोप 
जेजाले । सहसनि सुतरवाल हथनालें ।--लाल (शत्द०)। 
३. रहकले पर लदी हुई छोटी तोप | तिमि घरनाल और 
करनालैं सुतुरचाल जंजालें। गुरगुराब रहँकले भले तहूँ लागे 
विपुल बयालें |--रवु राज (शब्द०) | 





8१७०५ 


रहठा 


रहँचटा(9--संज्ञा पु [हि रख +- चाट वा रेहचटा] प्रीति की चाह। 
मनोरथसिद्धि की अभिलाषा | चसका | लिप्सा । दे? “रंहचटा! | 
उ०--बनक मढ़े कोठे चढ़े छल छुबीले स्थाम । खरी चौहटे में 
अ्री चढ़ी रहंचटे बाम ।--रामसहाय (शब्द०) । 

रहँट--ज्ञा पुं० [सं० अश्यष्ट, प्रा० अरहटू] कुएँ से पानी निकालने 
का एक प्रकार का यंत्र | उ७--बिरह बिघषम विद बेलि बढ़ो 
उर तेइ सुख सकल सुभाय दहें री। सोइ सींचिबे लगि मनसिज 
के रहँट नन वित रहत नहें री ।---तुलसी (शब्द०) 

विशेष--इसमें कृएँ के ऊपर एक ढाँचा रहता है। जिसमें बीचों 

गीच पहिए के भ्राकार का एक गोल चरखा लगा होता है, जो 
कुएं के ठीक बीच में रहता है। इस चरखे पर घड़ों आदि को 
एक बहुत लेबी माला, जिसे माल” कहते हैं, टंगी रहती है। 
यह माला वीचे कुएं के पानी तक लट्कती रहती है और इसमें 
बहुत सी हाड़ियाँ या बाल्टियाँ बंदी रहती हैं। जब बैलों के 
चक्कर देने से चरखा घमता है, दब जल से भरी हुई हॉड़ियाँ 
या बाल्टियाँ ऊपर आकर उलव्ती हूँ, जिससे उ नका पायी एक 
नाली के द्वारा खेतों में चला जाता है, और खाली हड़ियाँ या 
बाल्टियाँ नीचे कुएँ के पानी में चली जाती श्रौर फिर भरकर 
ऊपर आती हैं। इस प्रकार थोड़े परिश्रम से अधिक पानी 
निकलता है। पश्चिम में इसकी बहुत चाल है । 

रहँटा--संज्ञा ए० [हिं० रहँठ] सुत कातने का चर्खा | उ०---कहै कबीर 
सूत भल काता । रहंटा न होय, घझुक्ति को दाता ।--कबीर 
(शब्द ० ) । 

रहँटी[--्ंज्ञा खली [हि० रहँदा] १. कपास ओोटने की चरखी। २. 
२. रुपया उधार देंने का एक ढंग, जिसमें प्रति मास कुछ रुपया 
वसूल किया जाता हैं। इसे संयुक्त आंख (उत्तर प्रदेश) में हुंडी 
कहते है । 

रहँट्ू---संज्ा पुं० [सं० अरघटू, प्रा० अरहटु] दे? 'रहँट'। 
घरी रहंटु की सींचाह श्रभृत बेलि ।--(शब्द ०) । 

रह--संज्ञ ली? [फ्रा० राह] मार्ग। रास्ता। राह। राहु का लघु 
रूप । जंसे,--रहजनी, रहनुमा आदि । 

रह (3! --संज्ञा एुं० | सं० रथ, प्रा० रह | दे? 'रथ' | 

रहकला(3$'--संशा एुं० [ हि रहँकला | दे" “रहकला!। उ०-- 
गुरज सपीलन तोप धरे और रहुकला बान | सहर कोट के रक्त 
कह, लघु सुत कोन्‍्ह पयान ।--१० रासो, पृ० १३७। 

रहचटा--संश् पुं० [ हिं० रँहुचटा | दे? “रहचटा' । 

रहचह(४---संजश्ा खी० | अनु ० | चिड़ियों का बोलना । चहचहाहठ । 
उ०--सारो सुश्रा सो रहचह करदीं । कुरह परेवा श्रौ करबर- 
ही +->जायसी (शब्द०)। 

रहजन--उऊंज्ञा पुं० | फ़रा० रहज्ञब | डाकु । बटमार [को० । 

रहजनोी--संज्ा लो" [ फ़ा० रहज़बी | डाकू का कार्य । 
बटमारी [को०। 








उ०--लागी 


डबंती | 


रहठा--पंशा पुं० [ हिं० रद्दर +-काठ ] भ्ररहर के पौधे के सूखे डंठल । 
कृड़िया । 


रहठनि 


रहठानि(9)--उंज्ञा पुं० [ देश» था हिं० रह (८ रद्दन, रहना) +- सं० 
स्थान, प्रा० ठाछझ | रहने का स्थाव । उ०--होति सों मढ़यौ 
पे श्रनहोनि जाके बीच भरी, जामें चलि जाइबे बनाई रहठानि 
है ।--धनानंद, पृ० १२७ 
रहत--श! ली? [ 6० रहना | १. रहने को क्रिया या भाव | 
योौ०--रहन गहन > दें? 'रहन सहन!। उ०--रहन गहन उनहूँ 
नहि पाई। अ्रथ सुनते सब जग अझुकाई --कबौर सें०, 
पु०७ ४७० । रहन सहन > चाल ढाल | तौर तरीका । 
२. रहने का ढंग | व्यवहार | शाचार | उ०--जाकी रहनि कहनि 
अ्रनमिल, सखि, कहत सम श्रति थोरे |--सर (शब्द०) । 
रहन सहन -- संज्ञा ली? [ हि० रहना + सहना | जीवन निर्वाह का 
ढंग | गुजर बसर का तरीका | तोर। चाल ढाल । द 
रहना--क्रि० अ० [ सं" राज (> विराजना, सुशोभित होना ), 
पुं० हि० राजना | १. स्थित होगा । अवस्थान करना। 
ठहरना । जैसे,--अ्रगर कोई यहाँ रहे, तो में बहाँ से हो आऊं। 
२. स्थान न छोड़ता । प्रस्थान न करता । न जाना | झुकना । 
थमना । 
मुह[०- रह चक्षना था जाना ८ प्रस्थाव करने का विचार छोड़ 
देना । रुक जाना । ठहर जाना । उ०-<हि चलिए सु दर 
रघुनायक । जो सुत तात बचन पालन रत जननिउ तात मानिबे 
लायक ।--तुलसी (शब्द०) । 





३. बिना किसी परिवर्तन या गति के एक ही स्थिति में अ्रवस्थान 
करना | उ०--नीके है छींके छुए ऐसे ही रह नारि |-- 
बिहारी (शब्द०) | 


मुहा ०-- रहने देना ८ (१) जिस अवस्था में हो, उसी में छोड़ 
देता । हस्तत्लेप न करता। (२) जान देना। कुछ ध्यान न 
देना । रहा जाना >-- शांति या स्थिरतापूवक अ्रवस्थान करने 
में समर्थ होता । संतुष्ट होना । उ०--(क) वृषभ उदर ब्रत 
रहा न जाई | --रघुराज (शव्द०)। (ख) भ्रब तो चपला से न 
रहा गया, वह केतकी का भोटा पकड़ने को दौड़ी ।--देवकी- 
नंदन (शब्द०) । (ग) पिता को आते देख राजकुमार से न 
रहा गया | वे तुरंत आगे बढ़े और निकट पहुँचकर सादर 
प्रशाम किया |--देवकीनंदत (शब्द० ) । 

विशेष--इस श्रर्थ में श्रधिकतर प्रयोग नहीं? के साथ होता है । 

४, निवास करना । बसना | जैसे,--आप कई पं.ढ़ियों से कलकत्ते 
में रहते हैं। ५. कुछ दिनों के लिये ठहरना या टिकना | 


ग्रस्थायी रूप से निवास करना | 3३०--एहि नहर रहना दिन 
चारी |--जायसी (शब्द०)। ६. किसी काम में ठहरता | 


कोई काम करना बंद करना । थमना। उ०--रहों रहो, मेरे 


लिये क्‍यों परिश्रम करती हो |--लक्ष्मण (शब्द०)। ७. चलना 
बंद करता । रुकवा । उ०--हाँ; डर ही से तो सिमट समट 
चलता है रह रहकर ।- प्रतापतारायण (शब्द०) । ८. विद्य- 
मान होना | उपस्थित होना । ज॑से,--हमारे रहते कोई ऐसा 
नहीं कर सकता । 


४१४१ 


रहनि 
मुही 7--किसी के रहते ८ किसी की विद्यमानता में | मौजूदगी में | 


६, चुपचाप समय बिताता। कुछ न करना | उ०--(क) स्थाही 
बारत तें गई मन तें भई न दूर । रामु के चतुर चित बात यह 
हंत बिसुर बिसयूर |--रसनिधि (ए5द०) । (ख) धरम बिचारि 
समुझ्ति कुल रहई। सो तिकिप्ट तिय खुति ग्रस कहुई 
तुलसी (श ब्द्०) ! 
झट! ०--रह जाना ८ (१) कुछ कारवाई तन करता | जैसे,-तुम्हारे 


ख्याल से हम रह गए, नहीं तो एक चपत देते । (२) सफल न 


होवा। लाभ ने उठा सक्रना। जंसे, - सप्र पा गए, तुम 
रह गए | 
१०, नौकरी करता। काम काज करना। उ०--उसते जवाब 


| 
दिया---हैं मालिन हूँ; यह नहीं कह सकती कि किसके यहाँ 
ती हूँ श्रीर ये फुल के गहने ॥कसके बारते लिए जाती हूँ |--- 
देवकानंदत (शब्द०)। ११, स्थित होता! स्थापित होना। 
जसे,--दूसरे हूं। भर्दीने उसे पेट रहा। १२, समागम करना | 
संथुन करता । १३, जी.वबत रहना । जीना | उ०--हहते कौन 
अ्धार दुस॒ह दुगे पिय बिरह भौ। कर न राखते त्यार ध्यान 
जखीरा नंद जो --रसातवेधि (शब्द०)। १७, रखेली के रूप 
में रहना। किसी को रखेली होकर दिन बिताना। १४. 
बचना । छूट जावा । अवशिष्ट होना । उ०-[क) कीन्हेसि 
जियन सदा सब चहा | कीन्‍्हेसि मचु न कोई रहा |--जायसी 
(शब्द ०) | (ख) और जो बातें मगमानी से कहने को रह गई 
थीं, उनको भी उसी भाँति धीरे धीरे उसने उससे कहा। 
“अयोध्या (शब्द०) | 





के 


[7--रह' सहा > बचा बचाया। अवशिष्ट | थोड़ा जो बाकी 
था । ज॑से-तुम्हारे चले जाने से उनका रहा सहां उत्साह भी 
जाता रहा | 


मुह "7 श्रंग आदि का ) रद्द जाना-+थक् जाना । 
शिथल हो जाता । जेंसे--[ के) लिखते लिखते 
हाथ रह गया । (ख) चलते चलते पैर रह गए । रह जाना - 
(१) पीछे छूट जाना। जंसे,--मेरी छड़ी वहीं रह गई है। 
(२) अवःशष्ट होगा । खर्च या व्यवहार से बचना; ज॑से.--- 
मेरे पास यही पुस्तक रह गई है । 

विशेघ--अदस्थानयु चक इस क्रिपा का प्रयोग बहुत व्यापक 
है। प्रधान क्रिया के अ्रतिरिक्त यह और क्रियात्रों के साथ 
संयुक्त होकर भी ब्ाती है | जंसे,भ्रा रहा है; जा रहते हैं। 


रहना--संज्ञा पु" शेर, बाघ आादे के रहने का स्थान । वन का वह 
विभाग जहाँ शेर, चते आदि के रहने की माँदें हों। इसे 
एरमना” भी कहते हैं । 

रहनि(9'--संज्ञा खी० [ हि० रहना ] १. आाचरण । चाल ढाल । 
रहने । उ०--सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हर्माह कृपा करि 
देहु ।- तुलसी (शब्द०)। २. प्रेम | प्रीति। लगन ॥ उ०--- 
जौप रहनि राम सो नाहीं। तौ नर खर कुकर सुकर सम 
जाय जियत जग माही ।--तुलसी (शब्द०)। 


रहनी 


रहनी(3--संशा ली" [ हिं० रहनि | दे? 'रहनि' । 
यौ०--रहनी गहदनी ८ दे” “रहत के साथ यौ० में! । उ--रहती 

गहनी विधि सहित जाके आाठो आाँग ।--अ्रष्टांग ०, १० ९७ । 

रहनुमा--यंज्ञा पुं० [फ्रा०] १. पथप्रदर्शक। मार्गद्शंक। २३. नेता । 
अगुवा । 

रहनुमाई--संज्ा ली* [ फ़ा० ] राह दिखाने का काम | पथप्रदर्शन । 

रहपटा[--संज्ञा पुं० [ ? ] झापड़ | थप्पड़। उ०--जाम परच्छ नत 
कंचन मई | रहण्ट एक जु ताकौ दई --नंद० ग्रे ०, १० रेफरे । 

रहबर--संजा १० [ फ़ा० ] मार्ग दिखानेवाला व्यक्ति। परथ्रद शक । 
उ०--रहबर मिलें तौ पहुँचे जाई। जिन्हि देखा शो देहि 
देखाई ।--मंत० दरिया, पृ० ३१ । 

रहबरी--संज्ञा खी० [ फ्रा० ] प्रथप्रदर्शक का कार्य । मार्गदशशन । 

रहसा--संज्ञा पु [ आ्र० ] १. करुणा । दग्रा । २, अनुकंपा । अनुग्रह । 

यो ०--रहम दिल ८ दयालु । कृपालु । 

रहस--संज्ञा पुं० [| अ० रहा | गर्भाशय । 

रहमत--ंजशा क्री [ अ्र० | कृपा । दया । मेहरबानी । 

रहमा[ना--क्रि० [ श्र० ] बड़ा दयालु । 

रहसान---संज्ञा पुं परमात्मा का एक नाम । ( मुसल० )। 

रहर, रहरिः रहरी[--संज्ञा ली० [ हि० अरहर | ऐै? अरहर' । 

रहरू--संज्ञा ली? [ प०हि० रिढ़ना (८ घसिटना) ) छोटी देहाती 
गाड़ी, जिसमें किसान लोग पाँस या खाद ढोते हैं । 

रहरूढ़भाव--संज्ा पुं० [ सं० रहरूढभाव ] १. संसार के भागड़ों 
को छोड़कर एकांत स्थान में निवास करना । २. वह जो इस 
प्रकार संसार को छोड़कर एकांत हें निवास करता हो | 

रहरेठा(---संश पुं" [ हिं० अरहर | अ्रहर के सूखे डंठडल । कड़िया । 
रहठा । 


रहल--संज्ञा ली" [ श्र० ] एक विशेष प्रकार की छोटी चोको जिसपर 
पढ़ने के समय पुस्तक रखी जाती है। उ०-र्घूवाथ भावते 


को पानदाव भरि घर यो, धरी पोथी आय ल्याय कोंक की 


रहल मैं |--रघुनाथ (शब्द०) | 
विशेष--इसमें दो छोटी छोटी पटरियाँ बीच में दूधरी को काव्ती 
हुई लगी रहती हैं और इच्छानुसार खोली या बंद की जा 
सकती हैं | खुलने पर इनका आकार » हो जाता है । 
रहलू(9)[--मश छौ० [ हि? रहुरू | दे? 'रहुरू । 
रहवाल--र्सज्ञा ख्री० [ फ़ा० रहवार | घोड़े की एक चाल । 
रहवाल--वि" [ हिं० रहना +-वाल्य (प्रत्य०) | रहनेवाला । निवास 
करनेवा[ला । 


रहसू--गंज्षा एं० [ सें० ] १, गुप्त भेद । छिपी बात । २. आनंदमय 


लीला | क्रीड़ा । खेल | ३. आनंद । सुख । ७, योग, तंत्र या 
आर किसी संप्रदाय की गुप्त बात। गृढ़ तस्व। मर्म। ५. 
एकांतता । एकांत स्थान । ६, सत्य (को०)। ७. शीत्रता। 
द्रतता (कौ०)। 


अं 
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रहाइश 


रहस--संज्ञा पुं० [सं० रहसू (>क्रीड़ा)। आनंद । आपोद प्रमोद। 
उ०--(क) मिले रहस भा चाहिय दूना। कित रोइस जौ 
मिले बिछूना |--जायसी (शब्द०)। (ख) झुवति जुथ रनिवास 
रहस बस यहि बिधि। देखि देखि सियराम सकल मंगल 
निधि ।--तुलसी (शब्द०) | 

रहस--संज्ञा पुं | सं०| १. समुद्र | २, स्वर्ग । 

रहसना--क्रि० अ० [हिं० रहस+बा प़ित्य०)] आ्ानंदित होता। 
प्रसन्‍न होना । उ०--(क) एहि अ्रवसर मंगलु परम सुति रहसेउ 
रनिवास ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) एंहि बिधि रहसत दंपति 
हेतु हिए नहि थोरे ।--छूर (शब्द ०) | (ग) रहसत आय पपीहा 
मिला ।--जायसी (शब्द०) | 


रहसबधाव--उंज्ञा $० [हि० रहस +- बधाई| विवाह की एक रीति 
जिसमें नवविवाहिता वधू को वर अपने साथ जनवासे में 
लाता है। वहाँ सब गुहजन उस समय बंधू का झुख देखते हैं 
आर उसे वस्त्र, भूषणादि उपहार देते हैं । 


रहसाना--कि० भ्र० [हिं० रहस+ला (प्रत्य०)]| आनंदित होना। 
रहसना । उ०--भोग करत बिह॒सें रहसाई ।-जायती 
(शब्द ०) । द 

रहसि(39---संज्ञा ली? [ सं० रहस्‌ | भुप्त स्थान । एकांत स्थान | उ०- 
सुनि बल मोहन बैठ रहूसि में कीन्‍्हों कछू विचार ।--सुर 
(शब्द ०) । 


रहसू---संज्ञा खी० [सं० | व्यभिचारिणी | पुंश्चली। बदचलन औरत | 


रहस्य--संज्ञा पुं* [सं०] १. वह बात जो सबको बतलाई न जा सकती 
हो । गुप्त भेद | गोप्य विषय | २. भीतर की छिपी हुई बात । 
मर्म या भेद की बात। ३, वह जिसका तत्व सहज में या सब 
की समभ में ते भ्रा सके | 35०--यह रहस्य काहू नहहिं जाना । 
दिनमनि चले करत गुन गाना ।--तुलसी (शब्द ०) | 
क्रि० प्रु०--खुक्ना | 
४, एकांत में घटित वृत्त, घटना या वार्ता । ५. हँसी ठट्ठा | मजाक | 
६. एक उपनिषद्‌ (को०) । 
रहस्य--वि” १. सबको न बताने योग्य । गोपनीय । २. जो एकांत में 
हुआ हो । जो छिपाकर हुझ्ना हो । 
रहस्यत्रय--संशा पुं० [सं०] रामानुज संप्रदाय को तीन कोटियाँ जिन्हें 
ईश्वर, चित्‌ और अ्रचित्‌ कहते हैं । 
रहस्यवाद---संश पु? [सं० ] अव्यक्त के प्रति आत्मनिवेदन का वाद या 
सिद्धांत । 


रहस्यवादी--वि” [ रहस्पवा दिन] १. रहस्यवाद को माननेवाला | २. 
रहस्यवाद से संबंधित या युक्त । 


रहस्या--ंज्ञा ली? [सं०] १. महाभारत के अनुसार एक प्राचीन नदी 
का नाम | २, रास्ता | ३. पाठा | पाढ़ी । 


रहाइश--संज्ञा क्ली० [हि० रहना] १, दे? रहाई!। २, गुंजाइश । 
समाई । 


रहाई 


रहाई--संज ली? [हिं० रहना] १. रहने की क्रिया या भाव। २. 
कल । चेन | श्राराम । उ०--सीस ते पूछि लॉ गात गरयो 
पै डसे बिन ताहि पर न रहाई --[शब्द ०) । 


रहाऊआ-र्सजा सक्वी० [देश०"] गीत का पहला पद । टेक । स्थायी। 
विशेष--यह शब्द भ्रधिकतर पंजाब में बोला जाता है। 

रहाट--संश पुं० [सं०| १. वह जो किसी प्रकार की सलाह देता हो । 
२. मंत्री | भ्रमात्य । ३ प्रेतात्मा । 

रहाना ($--क्रि० श्र० [हि० रहना| १, होना । उ०--क भोजन 
मोर कपोत रहायो । ताको ते क्‍यों गोद छिपायों |--विश्वाम 
(शब्द ०) । (ख) मंदिर तिनकर जहाँ रहावा। तेह हुम तरे 
बधिक जब आवा ।--विश्वाम (शब्द०) | २. रहना | उ०--- 
नीम करुवापन ना तजे जल में सदा रहाय ।--कवीर (शब्द०) । 

रहावनॉ--ज्ञा ली? [हिं० रहना 4 आवन (प्रत्य०)| वह स्थान 
जहाँ गाँव भर के सब पशु एकत्र होकर खड़े हों । रहुनिया । 
उ०--कान्ह कुंवर सब सखन संग मिल ठाढ़े जुरे रहावन । 
देखो तौ लौं कुंवरि लाडिली भ्ररु सखियन की श्रावन [-- 
हंसराज (शब्द०) । 

रहासहा--वि? [हिं० रहना +- अनु ० सहा] [वि० ली" रहोसही| बचा- 
खुचा । बचा बचाया | जो थोड़ा सा बच रहा हो। उ०-- 
(क) हिंदुओं का दिल रहासहा और भी हूट गया ।--शिव- 
प्रसाद (शब्द ०) | (ख) उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन 
रहकर भारत रहीसही हैसियत भी खो दे ॥--बालमुकुंद 
गुप्त (शब्द०) | 

रहित-वि० [सं०] बिना । बगैर | हीत । जसे,--(क) आपकी बातें 
प्राय: अ्र्थरहित हुआ करती हैं। (ख) वे इन सब दोपपों से 
रहित हैं। (ग) पुरुषार्थ रहित होकर जीवन नहीं बिताना 
चाहिए । 

रहिला--संज्ञा पुं० [देश»] चना । उ०--रहिमन रहिला की भली जो 
परसे सन लाय | परसत मव मेला करे ऊ भंदा बहि जाय ।-- 
रहिमन (शब्द ०) । 

रहीस --वि? [अ्र०] रहम करनेवाला । कृपालु । दयालु । 


रहीम --संज्ञा पुं० [अ०] १. अब्दुल रहीम खाँ खानखानाँ का उपनाम 
जो वे अपनी कविता में रखते थे। २. ईश्वर का एक नाम | 
( मुसलमान )। 

रहुनिया[- संज्ञा खी० [हि० रहना + इया (प्रत्य ०)| दे” “रहावन' । 

रहुवा[--उंज्ञा पुं० [हि० रहना] किसी दूसरे के यहाँ केवल रोटियों 
पर रहनेवाला मनुष्य । टुकड़हा | रोटीतोड़। उ०--कह 
गिरधर कविराय कहत साहेब से रहुवा | तुम नीचे फल बे।ल 
वृक्षु हम ऊंचे महुब। ।--गिरघर (शब्द०) । 

रहुगएु--संज्ञा पुं० [सं०] १. अंगिरस्‌ गोत्र के अंतर्गत एक शाखा या 
गण । गौतम ऋषे इसी वंश के थे | २, इस वंश का मनुष्य | 

८-४७ 
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रॉचना' 


रांकव--उंज्ञा पुं० [सं० राइकव] १, ग्गों के रोएँ से बना हुश्रा 
कपड़ा आदि | २, पशम | नरम ऊन | 

रॉडीर---संज्ञा पुं० [सं० राणदीर| रॉड की ओऔलाद | एक गाली को०] | 

राँकझू--वि? [ सें० रह्ू ] दे० का | उ०--राँकनि नाकप 
रीफके करे तुलसी जग जो जुरे जाँचक जोरों ।--सुलसी 
(शब्द ०) | द 

रॉकश[--ंजझ्ा ली? | हि० शक |] एक प्रक/र कौ भूमि जिसमें बहुत 
क्रम श्रन्न पैदा होता है। ऐसो भूसि वहुधा कंक्रीली श्ौर 
ऊंची नीची हुआ करती है । 

रॉग--संज्ञा पुं० [ सं० रज़ु हिं० रॉगा ] दे? राँगा! । 

रॉगा --+_ंज्ञा स्री० [ 6० रंग | किसी फूल पत्ती आदि को पीसकर 
निकाला हुआ रस । स्व॒रस | जंसे--प्रैम का राँग। तुलसी 
का रांग | 

रॉगड़ी---संश एँ० [देश०] एक प्रकार का चावल जो पंजाब में पैदा 
होता है । 

रॉगा--ऊंज्षा पुं० | सं० रज्कु | एक प्रसिद्ध बातु । त्रपु । 

विशुंष--यह बहुत नरम और रंग में सफेद होती है। यह पीट- 
कर पत्तर के रूप में को जा सकती है। यह प्राय: कई दूसरे 
पदाथों के साथ पहाड़ों की दरारों तथा नदियों के किनारे 
पाई जाती है। यह भारत में केवल बरमा में मिलती है; और 
मलाया प्रायद्वीप तथा श्रास्ट्रेलिया श्रादि में बहुत मिलती 
है। यह बहुत साधारण आँच पाकर भी गल जाती है; 
इस्ीलिये इसका व्यवहार प्राय: फूल श्रौर भरत आदि मिश्चित 
घातुएं बनवाने में होता है। ताँबे के बरतनों पर इसी घातु से 
कलई की जातो है जिससे इसे कलई भी कहते हैं। वैद्यक 
में इसे कटु, तिक्त, शीतल, कपाय, लवण रस और मेह, कृमि, 
पांड तथा दाह आदि का नाशक, कांतिवर्धक और रसायन 
माता है। इसे शोधकर और भस्म बनाकर अनेक प्रकार के 
रोगों में देते हैं । 
पयो०-- रंग । वंग। त्रपु । नाग। नत्रपुष। मधुर । हिम | 

पूतिगंध  कुछप्य | स्वर्णाज । कुरुपत्री | तमर । नागजीवन | 
चक्र । स्ववेत | 

राँच (१[--अ्रव्य० [ हिं० रंच ] दे? 'रंच!। उ०--झ्ूठ बोल थिर 
रहै न राँचा। पंडित सोई वेद मत साँचा ।--जायसी 
(शब्द ० ) । 

रॉलना 9[--क्रि० श्र० [ सं० रश्नन | १. भ्रनुरक्त होना । प्रेम 
करना। चाहना। उ०--(क) मन काँचे नाँचे वृथा साँचे 
राँचें राम ।--बिहारी (शब्द०)। (ख) मन जाहि राँचों 
मिलहि सो बर सहज सुंदर साँवरों |--तुलसी (शब्द०) | 
२. रंग पकड़ना | 

रॉचना (3)---क्रि० स० [ सं० रझुन ] रंग चढ़ाना | रंगना | उ०-- 
जो मजीठ झट बहु श्राँचा । सो रंग जनम न डोले राँचा | 
--जायसी (शब्द०) । 


रॉजना 


रॉजना[--क्रि० अर [ सं० रक्षन ] ( आँख में ) काजल लगाना । 

रजिता--क्रि० स० रंजित करता | रंगना । 

रॉजना--क्रि०ण स० [ हिं० राँगा ] फूटे हुए बरतव को रागे से 
जोड़ता | राँगे से टाँका लगाना । 

रॉटा।---ंज्ञा पुं० |देश०] टिटिहरी चिड़िया | टिट्रिम । उ०--भिल्‍्ली 
ते रसीली जीली राँटे हु की रठ लीली, स्यार तें सवाई भूत- 
भावनी ते आगरी ।--केशव (शब्द०) । 

रॉटा---संज्ञा पुं० [ हिं० रहँटा ] दे? 'रहँटा! । 

रॉटा--संज्ञा खी०? [देश०| चोरों की सांकेतिक भाषा । 

रॉड़'- वि० स्री० [ सं० रण्डा ] १. जिसका पति मर गया हो और 
पुरताववाहु न हुआ हो । विधवा | बेवा। २. रंडी । वेश्या | 
कसबी । (क्ृ०) । 

क्रि० प्र०-- करना |--रखना | 

रॉढटु- संज्ञ पुं० [देश०] एक प्रकार का चावल जो बंगाल में श्रधिकता 
से होता है । 

रादना-- क्रि० स० [ सं० रूुदन | विलाप करना। रोना। उ०--- 
कोई झोगुन मन बसा चित तें धरा उतार। दादू पति बिन 
सुंदरी रॉढइ घर घर बार ।--दादू (शब्द०) । 

रॉध- संज्ञा पुं० | सं० परान्त (“दूसरी ओर) ] १. निकट | पास । 
समीप | 3०--(क) अ्रतु रानी हौं रहतेउ राधा | कैसे रहउ' 
बचा कर बाँधा ।--जायसी (शब्द०) । (ख) एहि डर राँध न 
बैंठों मकु साँवरि होइ जाउ' ।--जायसी (शब्द०)। २. पड़ोस । 
पाश्वे। बगल । 

यो०--राँबप ड्रोस, रॉवपड़ोसी । 


रॉधना--क्रि० स० [ सं० रन्धन ] ( भोजन आ्रादि ) पकाना। पाक 
क्रना। जसे,-दाल राँवना, चावल राँधता । उ०--बिबिध 
मृगन कर श्रामिष राँधा |--तुलसी (शब्द०) । 


रॉधपड़ोस[--उंज्ञा पुं० [ हि? रॉध (> पास) + पड़ोस ] श्रासपास । 
पड़ोस । पाश्व का स्थान | प्रतिवेश । 

राँपी--संज्ञा खो? [देश०] पतली खुरपी के श्राकार का मोचियों का एक 
गजार जिससे वे चमड़ा तराशते, काठते और साफ करते 
हैं । रापी । 

रॉसमना--क्रि० अ० [ सं० रम्भण ] (गाय का) बोलना या चिल्लाना | 
बँबाना । उ०--(क) तव पृथ्वी दुख पाय घबराय गाय रूप 
बनाय राँभती राँभती देवलोक मे गई [--लल्लू (शब्द०)। 
(ख) तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई । राँभति गो खरिकन 
में बछरा हित धाई |--छुर (शब्द०)। 


राआ(9!]--संज्ञा एुं० [ सं० राजा, प्रा० राझा] दे” 'राजा? । 


राइ--संज्ञा पु. [ स॑ं० राजा, प्रा० राया ] छोटा राजा। राय। 
सरदार | 3०--(क) पउरिहि पउठरि सिंह गढ़ि क,ढ़े । डरर्पाहि 
राइ देखि तिन्‍्ह ठाढ़े ।---जायसी (शब्द०) | 


राइता--संज्ञा पुं० [ हिं० रायता ] दे? “रायता'। 


४१४४ 


राउरो 


राइफल--ंज्ञा ली? [ अं० ] घोड़ेदार बंदूक । बड़ी बंदूक । 

राइरंगा--संज्ञा पुं० [ देश० |] दे? रामदाना!। 

राई --संज्ञा ली० [ सं० राजिका, प्रा० राईआ | १. एक प्रकार की 
बहुत छोटी सरसों | २. बहुत थोड़ी मात्रा या परिमाण | 

मुहा 7-- राई भर ८ बहुत थोड़ा । राई रक्ती करके ८ छोटी से छोटी 

रकम या तौल के हिसाब से । राई नोन उतारना & नजर लगे 
हुए बच्चे पर उतारा करके राई और नमक को आग में डालना, 
जिससे नजर के प्रभाव का दूर होना माना जाता है। राई ते 
पर्वव करना ८ थोड़ी बात को बहुत बढ़ा देना । उ०--श्रविगति 
गति जानी न परे । राई ते पर्वत करि डार राई मेरु करे |-- 
सर (शब्द०) | राई काई करना ८ ठुकड़े टुकड़े कर डालना। 
राई काई होना - टुकड़े टुकड़े होता । उ०--अ्रज्भु न ने ऐसे पवन 
बाण मारे कि बादल राई काई हो यों उड़ गए, जैसे रूई के 
पहल पवन के मोंक से |--लल्लू (शब्द०)। तेरी आँखों में 
राई नोन 5 ईश्वर करे, तेरी बुरी डोठ मुझे न लगे। राई से 
पवत करना - छोटी बात को बहुत बढ़ा देवा। राई लोन 
उतारनाज-दे” 'राई नोव उतारना!। उ०- (क) हिरण्याक्ष 
प्रर हिरनकशिपु सट आदिक जेह संहारधों। ताहि प्रेत बाधा 
वारन हित राई लोन उतारदो |-- रघुराज (शब्द०) | (ख) 
कबहूँ श्रेग भूषण बनवावति राई लोन उतारे |-नसूर 
(शब्द ०) । (ग) यशुमति माय धाय उर लीन्हों राई लोन 
उतारो |---सूर (शब्द०) । 


राई (५(-.-संज्ञा खी? [ हिं० राई ] राजा होने का भाव । राजापन । 
राजसी । 

राई (पु/--संज्ञा पुं. [ सं० राजा | १. राजा। २. वह जो 
सबसे श्रेष्ठ हो । 3०---सुनु म्रुनि राई, जग सुखदाई। कहि अ्रव 
सोई, जेहि यश होई |--कैशव (शब्द०) | 


्क 
हा 


राउंड--वि” [ अभ्रं० ] गोल । वतुल | चक्राकार । 


राउंड---संज्ञा पु १. वतु लाकर वस्तु | वृत्त | वलय । घेरा | २, चक्र | 
चक्कर | दौर । फेरा | बारी [को०] | 


रांउंड टेबुल कान्फरेंस--संज्ञा ली? [ अं० ] वह सभा या संमेलन 
जिसमें एक गोल मेज के चारों ग्रोर राजपक्ष तथा देश के भिन्न 
भिन्‍न मतों और दलों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक 
साथ बैठकर किसी महत्व के विषय पर विचार करें। गोलमेज 
कान्फरेस | 

रॉड(9--संज्ञ पुं० [ सं० राजा, प्रा० राय, राव ] राजा | नरेश । 
उ०->+राउ तृषित नहिं सो पहिचाना। देखि सुवेष महामुनि 
जाना ।--तुलती (शब्द०) | 

रांउत[--संज्ञ पुं० [ सं० राज -+पुत्र प्रा० राशडत | १, राजवंश का 
कोई व्यक्ति। २, क्षत्रिय | ३, वोर पुरुष | बहादुर । उ०-- 
राढ़ऊअ राउत होत फिरि के जुके ।--तुलसी (शब्द०) । 


राउर(छ] संज्ञा एं० [ सं० राज+पुर प्रा० राय, राश्म +-डउर ] 
राजाम्ों के महल का अंतःपुर। रनवास। जनानखाना। 


राडर' 


उ०--[क) जब राउर में रघुनाथ गए । बहुबा अवलोकत शोभ 
भए ।-केशव (शब्द०) । (ख) भयो कुलाहल श्रवध भ्रति सुनि 
नूप राउर सोर ।--तुलसी (शब्द०) । (ग) गे सुमंत तब राउर 
माहीं ।-- तुलसी (शब्द०) । 

राउर[--वि [हिं०] श्रीमान का । श्रापका । उ०- (क) जो राउर 
श्रायसु में पाउं ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) सब कर हिंत रुख 
राउर राखे ।--तुलसी (शब्द०) । 

राउल्(3)--संज्ञा पुं० [ सं० राजकुल | १, राजकुल में उत्पन्न पुरुष । 
२. राजा । 

राकस (9)[--४्ंज्ञा पुं [ सं० राहुस ] [ ली” राकसिन, राकसिनि ] 
राक्षस । उ०-राकस बंस हमें हतने सब। काज कहा 
तिनसों हमसे भ्रब ।--केशव (शब्द०)। (ख) राजें कहा रे 
राकस जानि बूमि बौरासि ।--जायसी (शब्द०) | 

राकसगदहा--संज्ञा पु. [ हिं० राक्स + गददा | कंदंब नाम की बेल 
आर उसको जड़ जो पंजाब, सिंध, गुजरात और लंका में पाई 
जाती है । 

विशेष--इसकी जड़ श्रोषधि के काम में झ्राती है। इसके खाने से 

दस्त और के होती है । गर्मी के रोगी को इसका रस पिलाया 
जाता है और गठिया के रोगी की गाँठ प्र इसका लेप चढ़ाया 
जाता है। 

राक्सताल--संजश पुं? [ हि० राक्स +ताल ] तिव्बत में कलास के 


उत्तर ओर की एक झील का नाम, जिसे रावणहंद और मान- 


तलाई भी कहते हैं । 
राकसपत्ता-संज्ञा पुं० [हि० राकस (> राक्षस) +6हिं० पत्ता| जंगली 
कुंवार जिसे काँटल और बबूर भी कहते हैं । 
राकसिन, राकसिति($--संज्ञा ली" [ हि. राक्स + इन, इनि 
(प्रत्य०)] राक्गष्सी। निशाचरी। उ०--खायो हुतो तुलसी 
कुरोग राँड राकसिनि, केसरीकिसोर राखे बीर बरियाई है। 
--तुलसी (शब्द०) । 
राक[ू---ठंज्ञा ली? [ सं० ] १. पूणिमा की रात । २, पूर्णमासी। 
३. खुजली का रोग । २. वह स्री जिसको पहले पहल रजो- 
दर्शन हुआ हो। ४५. चंद्रमा। (डि० )। ६. खर और 
सूर्पणाखा की माता का नाम | ७. एक नदी (को०) । 
राकाचंद्र--उंज्ञा पं? [ सं? राकाचन्द्र ] दे” (राकापति' [को०] । 
राकापति--संज्ञा पु [ सं८ ] चंद्रमा। उ०--राकापति पषोडस 
उग्महि तारा गन समुदाइ । -- मानस, ७|७८ । 
राकारमश--र्सज्ञा पं | सं" | दे? 'राकापात! को० । 
राकेश---संज्ञ पुं० [ सं० | चंद्रमा | 
_ राक्षस--छंज्ञा पुं० [ सं० ] [ सी” राक्षती | १. निशाचर | दुंत्य। 
असुर । २. कुबेर के धतकोश के रक्तुक । ३. कोई दुष्ट प्राणी । 
७. साठ संवत्सरों में से उनचासवाँ संवत्‌। ४, वंद्यक में एक 
रस जो पारे और गंधक के योग से बनता है । 
विशेष--यह रस पेट की बादी दूर करता और भूख बढ़ाता है। 


४१४५ 


राग 


६. एक प्रकार का विवांह जिसमें कन्या के लिये युद्ध करना 
पड़ता है । 


यौ०--राक्षत्त विवाह -विवाह का एक प्रकार जिसमें युद्ध में 
कन्या का हरण करके विवाह करते हैं। जंसे,-कष्ण 
रुक्मिणी और पृथ्वीराज संयोगिता का विवाह । 

७, ज्योतिष में एक योग का नाम (को०)। ८. तीसवाँ मुहूतत 
(कौ०) | ८. राजा नंद का एक अमात्य ब्राह्मण जो कूटनीति 
का बहुत बड़ा ज्ञाता था । 

राक्षसध्त--संज्ञ पुं० [ सं० | श्रीरामचंद्र का नाम । 

राक्षसपति---संज्ञा पुँ० [ सं० राक्षस + पति |] रावण | उ०-सिगरे 
नरनायक, श्रसुर विनायक राक्षसपति हिय हारि गए ।--करेशव 
(शब्द ० ) । 

राक्तसेंद्र--संज्ञा ० [ सं० राक्षसेन्द्र ] रावण [को०] | 

राक्षा---5ंश स्री० [ सं० ] लाज्षा | (अव्युत्पन्न प्रयोग) । 

राख--संज्ञा लीं [ सं० रक्षा ? या सं० ज्षार>>खार (वर्राव्यत्यय 
से;>> राख | किसी बिलकुल जले हुए पदार्थ का अवशेष | 
भस्म । खाक । जैसे, कोयले की राख । 

राखडी---संज्ञा ्ली० [ सं० ] एक प्रकार का आशृषण [को० । 

राखना(७9/[-क्रि० स० [ सं० रक्षण | १. रक्चा करता | बचाना । 
उ०-जाको राख॑े साइयाँ मारि न सकिहै कोइ ।--कत्रीर 
(शब्द०) । २. मानना | पालन करना | पालना । उ०न्‍नजों 
हठ राखें घरम की तेहि राखे करतार |--[शब्द०)। ३. 
पेड़ या फसल को जानवरों या चिड़ियों के खाने या लोगों के 
लेने से बचाना । रखवाली करना। उ०--खेत खरी राखे 
खरी खरे उरोजन बाल --बेहारी (शब्द०)॥ ७. छिपाना। 
कपट करना। उ०--कछु तेहि ते पुति मैं नह राखा। 
समुकइ खग खग ही की भाखा ।--तुनसी (शब्द०)। ४५. 
रोक रखना । जाने न देना । ठहराना । उ०--जागबलिक 
मुनि प्रम बिबेकी। भरद्वाज राखे पद ठेकी ।--तुलसी 
(शब्द०)) । ६. आरोप करना। बताना । उ०-नतहाँ बेंद 
अस कारन राखा | भजन प्रभाव भाँत बहु भाखा ।---तुलसी 
(शब्द० ) । ७, दे” रखना” | 

राखी|--संज्ञा ली? [ सं० रक्षा ] वह मंगलसूत्र जो कुछ विशिष्ट 
अवसरों पर, विशेषतः श्रावणी पूरणिमा के दित ब्राह्मण या 
झौर लोग अपने यजमानों अथवा आत्मीयों के दाहिने हाथ 
की कलाई पर बाँधते हैं । रक्ञाबंधत का डोरा । रक्षा | 

राखी --संज्ञा ली” [हि० राख +ई (प्रत्य०)| दे” राख । 

राग--संजश्ा पुं? [ सं० ] १. किसी इंष्ट वस्तु या सुख आदि को 
प्राप्त करने की इच्छा। प्रिय या आभमत वस्तु को प्राप्त 
करने की भ्रभिलापषा | प्रिय या सुखद वस्तु की श्लोर आकर्षण 
या प्रवृत्ति | सांसारक सुखों का चाह | 

विशेष--पतंजल ने इसे पाँच प्रकार के क्लेशों में से एक प्रकार 
का क्लेश माना है। उनके मत से जो व्यक्ति सुख भोगता है, 
उसकी प्रवृत्ति और आधक सुख प्राप्त करने की ओर होती है; 


राग 


२, 
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भर इसी प्रवृत्ति का नाम उन्होंने राग रखा है। इसका मूल 
ग्रावद्या और परिणाम क्लेश है 
क्लेश । कष्ठ | पीड़ा । तकलीफ | ३ मत्सर | ईर्ष्या । देथ । ७, 
अनुयाग । प्रेंम | प्रीति | उ०--प्ों जन जगत जहाज है, जाके 
[गनद्गष ।- तुलती (शब्द०)। ५ चंदत, कपुर, कपस्त्री 
आदि से बना हुआ अंग में लगाने का सुगंधित लेप । अंगराग | 
उ०--कौन कर होरी कोई गोरी तलमुझावे कहा, नागरी कों 
राम लाग्यों विष सो बिराग सो । कहुर सी केप्तर कपूर लाग्यों 
ले सम गाज सो गुलाब लाग्यों अरगंजा शाग 
“पद्माकर (शव्द०) | ६, एक वर्धूत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में १३ श्रक्षर (र₹,ज, र, जझ्रौरग ) 
हैं। ७. रंग, विशेषत: लाल रंग। जंसे.--लाख श्रादि 
का | ८. मन प्रसन्‍त करने की क्रिया | रंजन | ६, राजा | १०, 
सूर्य | ११, चंद्रमा । १२, पर भें लगाने का अलता । १३, 
संगीत में पड़ज श्राद स्व॒रों, उनके वर्णों और अंगों से युक्त वह 
ध्वनि जो किसी विशिष्ट ताल में बंठाई हुई हो और जो 
मतोरंजन के लिये गाई जाती हो। किसी खास धुन में वेठाए 
हुए स्वर जिनके उच्चारण से गान होता हो | 


विशेष--संगीत शास्त्र के भारतीय आचायों ने छह राग माने हैं; 


दिखाई देती हो, अथवा जो दो रागों के योग से 


प्रतु इन रागों के नामों के संबंध में बहुत मतभेद है। भरत 
और हनुमत के मत से ये छह राग इस प्रकार हैं--मैरव, 
को।/शक ( मालकोस ), हिंडोल, दीपक, श्री और मेध । सोमेश्वर 
शोर ब्रह्मा के मत से इन छह रागों के नाम इस प्रकार हँ--- 
श्री, वसंत, पंचम, भेरव, मेघ और नटनारायण | नारद- 
संहिता का मत है कि मालव, मल्लार, श्री, वसंत, हिंडोल और 
कर्णाट ये छह राग हैं। परंतु श्राजकल प्राय: ब्रह्मा पश्रौर 
सोमेश्वर का मत ही अधिक प्रचलित है। स्वरभेद स॑ राग 
तीन प्रकार के कहे गए हैं-- (१) संपूर्ण, जिसमें सातो स्वर 
लगते हों; (+) षाड़व, जिसमें केवल छह स्वर लगते हों और 
कोई एक स्वर वजित हो; और (३) श्रोड़व, जिसमें केवल पाँच 
स्वर लगते हों श्रौर दो स्वर वर्जित हों । मतंग के मत से रागों 
के ये तीन भेद हैं--( १) शुद्ध, जो शास्त्रीय नियम तथा विधान 
के अनुसार हो श्लौर जिसमें किसी दूसरे राग की छाया न हो; 
(२) सालेक या छायालग, जिसमें किसी दूसरे राग की छाया भी 
बना हो; 
और (३) संकीर्णा, जो कई रागों के योग से बना हो। संझीर्णा 
को 'संकर राग” भी कहते हैं। ऊपर जिन छह रागों के नाम 
बतलाए गए हैं, उनमें से प्रत्येक राग का एक निश्चित सरगम 
या स्व॒रक्रम है; उसका एक विशिष्ट स्वरूप माना गया है; 
उसके लिये एक विशशष्ट ऋतु; समय श्रौर पहर आदि निश्चित 
हैं; उसके लिये कुछ रस नियत हैं; तथा अनेक ऐसी बातें भी 
कही गई हैं; जिनमें से अ्रधिक्रांश केवल कल्पित ही हैं। जैसे, 
माना गया है कि अ्र॒प्ुक राग का अस्ुुक द्वीप या वर्ष पर 
अधिकार है, उसका अधिपति अग्रमुक ग्रह है, आदि। इसके 
अतिरिक्त भरत और हनुमत के मत से प्रत्येक राग को पाँच पाँच 


रांगप्रसव 


रागिनियाँ श्र सोमेश्वर आदि के मत से छह छह रागिनियाँ . 
हैं; इस श्रंतिम मत के अनुसार प्रत्येक राग के श्राठ आठ पूत्र 
तथा आठ श्राठ पुत्रव्धुएँ भी हैं (विशेष दे” *रागिनी'-७) | यदि 
वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो राग और रागिनी में कोई 
श्रंतर नहीं है । जो कुछ अंतर है, वह केवल कल्पित है। हाँ, 
रागों में रागिनियों की श्रपेज्ञा कुछ विशेषता और प्रधानता 
अवश्य होती है श्रौर रागनियाँ उनकी छाया से युक्त जान पड़ती 
हैं। श्रत: हम रागानयों को रागों के अ्रवांतर भेद वह रूकते 
हैं। इसके सिवा और भी बहुत से राग हैं, जो कई रागों की 
छाग्रा पर अथवा मेल से बदते हैं और “संकर राग” कहलाते हैं । 
शुद्ध रागों की उत्पत्ति के संबंध में लोगों का विश्वास है कि 
जिप्त प्रकार श्रीकृष्ण की बंशी के सात छेंदों में से सत स्वर 
निकले हैं; उसी प्रकार श्रीकृष्ण जी की १६०८ गोपिकागश्रों के 
गाने से १६०८ प्रकार के राग उत्पन्त हुए थे; और उन्हीं में से 
बचते बचते अ्रत में केवल छह राग और उनकी ३० या ३६ 
रागिनियाँ रह गई। कुछ लोगों का यह भी मत है कि महादेव जी 
के पाँच छुर्खा से पाँच राग (श्री, बसंत, भरव, पंचम और मेघ) 
निकले हैं और पाव॑ती के मुख से छठा वटनारायशा राग 
निकला है! 
मुह[०--अपना राग श्रल्मापना > अपनी हो बात कहना । अपना 

ही विचार प्रकट करना, दूसरे की बातों पर ध्यान न देना । 

रागखांडव--४्ंज्ञा पुं? [सं० रागखाण्डव | दे” *रागषाड़व” । 

रागखाडव--ंज्ञा पुं० [सं०| एक प्रकार का खाद्यपदार्थ। दे० 
“रागषाड़व”। 

रागचुशु--अंज्ञा एं० [सं०] १, कामदेव । २. खेर का पेड़। ३. लाख । 
लाह (को०) । ७. श्रबीर । गुलाल (को०) 

रागच्छुत्म--णज्षा एुं० [सं०| १. कामदेव । २, रामचंद्र । 

रागदा[-- शा स्री० [सं०| स्फटिक | सित मणि [को०] | 

रागदाल्ति--संज्ा री [सं०| मसुर [को०] । 

रागद्रव्य--संज्ञा पुं० [सं० | रंगने का सामान । रंग [को०]। 

रागदृशु - उंज्ञा पुं० [सं०] मारिक्य | लाल [को०] | 

रागना(9)[--क्रि० श्र० [सं० राग -- हिं० ना ([प्रत्य०)] १ अनुराग 
करना। अनुरक्त होना। २. रंग जाना। रॉजत होना । ३ 
निमग्तस हो जाना। उ०--सोमक स्थाम करन रस रागि। 
गोपाल (शब्द०) । द 

रागना--क्रि० स० | सं* राग] गाना। अलापना | उ०--क) या 
अ्रनुराग की फाग लखों जहँ रागती राग किशोर किशोरी ।--- 
पद्माकर (शब्द ०) । (ख) पेंची लंबित सतलरी पुही प्रेम रंग 
ताग। मनों विपंची काम की रागति पंचम राग [--गुमान 
(शब्द ०) | (ग) गहि कर बीन प्रबीन तिय राग्यो राग मलार ।- 
बिहारी (शब्द०) | 

रागपट्ट --संज्ञा ६० [सं०] एक प्रकार का बहुमुल्य पत्थर [को०]। 

रागपुष्प---संज्ञा पुं० [सं०| बंधुजीव नामक पुष्प या उसका पौधा। 
गुलदुपहरिया । 

रागपुष्पी--संज्ञा खी० [सं०] जवा | 

रागप्रसव--संजझ्ञा पु [ सं० ] दे० “रागपुष्प' [को० । 





शगंभंजन 


रागसज्ञन--उंज्ञा पुं० [ सं० ] एक विद्याधर का नाम । 

रागयुज--संज्ञा पुं० [ सं० | मानिक । माशिक्य को० । 

रांगरज्जु--संज्ञा एँ० | सं० | कामदेव | 

रांगलतॉ--४ंज्ा ली? [ खं० | कामदेव की स्त्री, रति। 

रोगलेखौ--संज्ञा ली [ सं» ] लाल रेखा । रंग को लकीर । 

रागविवांद--संशा पुं० | सं० | गाली गलौज । 

रागषांड्व--ंश पुं० [ लं० रागघाब्य | १, प्राचीच काल का एड 
प्रकार का खाद्य पदथ जी अनार श्र दाख से बतता था। 
२. आम का सुरव्ब । 

रागसारा+-उंज्ञ सखी? [ सं० | मेनसिल | 

दागांगो--संज्ञा ली? [ सं० रागाड़ी | मजीठ । 

रागा---3ज्ञा सखी? [ सं० | मडुझ या मकरा नास का कदत्त को०) । 

रागांत्मुक---वि? [ सं० | प्रेम उत्पन्त करने या बढ़ारेवाला कोण । 

रागान्वित--विं? [ सं० | १. रागयुक्त | जिसे राग या प्रेम हो। 
२, जिसे क्रोध हो । 


रागारु--सं? [ सं० ] जो किसी को कुछ देने की श्ाशा बंबाकर 


भीन दे। 
रागाशप्ि-अंज्ञा पुं० [ सं० | बुद्धदेव । 
रागिनी--उंशा लीं? [ सं० | १, वेदमा ख्रो। २. मना की बड़ी 

कन्या का नाम | ३. जवबश्नों नाम की लक्ष्मी । ७, संगोत में 
किसी राग को पत्नी या स्री । दे? राग! | 

विशेष--दनुमत श्लौर भरत के मद से प्रत्येक राग की पाँच पाँच 
रागिनियाँ और सोमेश्वर प्रादि के मत से छह छह रागिनियाँ 
हैं। परंतु साधारणत: लोक में छह रागों की छत्तीस रागिनियाँ 
ही मानी जाती हैं | इस अंतिम मत के अनुत्ार प्रत्येक राग को 
रागिनियाँ इस प्रकार हैं | 

श्रीराग की भायाएँ या रागमिनियाँ--मालश्रो, तिवणी, गौरी, 
केदा री, मधुमाधवी और पहाड़ी | वसंत राग की राशिनियाँ--- 
देशी, देवगिरि, वेराटी, टौरिका, लालता और हिंडोल | पंचस 
राग की रागिनियाँ--विभास, भरूपाली, कशार्टी,; पठहंसिका, 
मालवी, और पटमंजरी | सैरव राग की रागिनियाँ---मैरवी, 
बँगाली, सैंधवी, रामकेली, गुजरी और गरुणफली | मेघ राग 
की राशिनियाँ--मल्लारी, स।रटी, सावेरी, कौशिकी, गांधारी 
और हरण्य गार । बटबारायण दाग की रागेनिया---कामोदी, 
कल्याणी, आभीरी, नाठिका, सारंगो श्र हम्मोरी | श्रत्य मत 
से रागों की राश_नयाँ इस प्रकार हैं। भैरव--मध्यमादि 
(मधुमाधवी), भेरवी, बंगाली, वरारी और सेंधवों | मालकांस--.- 
टोड़ी, खंबावती, गौरी, ग्रुणकरी ओर ककुना। हिडालल-- 
बिलावती, रामकली, देसाख, पटमंजरी और ल।लत । ढीपक-- 
केदारी, करणाटी, देसी टौड़ी, कामोदी और नट | श्री--वसंत, 
मालवी, मालश्री, असावरी और धवतान्नी । मेघ--गोड़ मल्ला री, 
देसकार, भूपाली, गुर्जरी और श्रीरंक | कुछ लोगों के मत से 
रागिनियों के उक्त नामों में मतभेद भी है। इन छत्तीस रागि- 


झु१७४७ 


शचना' 


नियों के श्रतिरिक्त और भी सेकड़ों रामिनियाँ हैं, जो प्राय: कई 
रागों श्र रागिनियों के मेल से बवठी हैं और जिन्हें संकर 
रागिनी कहते हैं । 

रागी--अंज्ञा पुं० [ से० रागनी | | ली" राशित | १. अवुरागो । 
प्रमो। २ मड़वा या मकरा नामक कदन्न। ३ छह मात्रा- 
वाले छंदों का नाम | ७. अशोक वृक्ष । 

रांगी - वि? १ रंग। हुआ। २. लाल। खसुर्ख। उ०--सुझ्राई 
जहाँ दे:खए वक्र रागी ।--केशव (शत्द०) । ३. विपत्र वन्‍सना 
में फंसा इश्ला । विषयाद्धक्त । उरबी का उलटा। उ०--- 





याद न: कफ ल्‍क एल 8... पदा।न जिम गण ४ 
पंयदादाव बच सुन भले सल, सुद्ध नम पीठ । रागगाह सीठि 
4.0. 27 थ्‌ 7. पथ बर, फ ः न तु विष कि 
वसेप्‌ धलु, विपव वरागाहू मोठे ।--तुलसोीं (शब्द०)। 
४, रंजन करनवाला | रगसेबाला । 





रागी(५४--संज्ञा ली" [ सं० राह्छी | राजा की पत्नी। रानी | 
उ०--ती लग तंग वर्भाषर्य के करू राज इहाँ गढ़ हूँ पट 
रागी ।--राम (शब्द ०) । 

रसाघवब-- संज्ञा पुं० [ सं० | १. रखु के वंश में उत्न्न व्याक्त । २, 
श्री रामचंद्र | ३, दशरथ | ७, श्रज ; ५, समुद्र में रहनेवाली 
एक प्रकार की बहुत बड़ी मछली । 





राचना(9--क्रि० स० [ हिं० रचना | रचना। बताना । उ०--- 
(क) बे चुनें जग राचिया साईं नूर निनार। तब आखिर के 
बखत में किसका करूँ दिदार |--कर्वीर (शब्द०)। (रख) 
कोटि इंद्र छिन ही में राचे छित में करे बितास। सुर रच्यों 
उनहीं को सुरपति मैं घूलां तेहि झ्रास ।--सुर (शब्द०) । 
(ग) धनि धनि सुरदात के स्वानी अ्रदभुत राज्यों रास। 
+सूर (शब्द०)। (घ) विशद बिहंगत की वाणी राग 
राचती सी नाचती तरग ऐन आनंद बधाई सी ।--पद्माकर 
(शब्द ०) | 

राचना(9' --क्रि० अ० रचा जाना । बनता । 


राचना(9/--क्रि० अ० [ सं० रझन | १, रगा जाता | रंग पकड़ना। 
रंजित हाना । उ०--प्र म मान कछु सुध्वि न रही अँग रहे श्याम 
रंग राची ।--सूर (शब्द०)। (ख) तो रस राज्यों आन बस, 
कह्यो कुल मति कुर । जीभ निबौरी क्‍यों लगे, बौरी चाखि 
खजूर ।--बिहारी (शब्द०)। (ग) राची भूमि हरित हरित तृण 
जालन सों बिच खात त्यों फुह्दारन सो छहरात | देव स्वामी--- 
(शब्द०) । २. अनुरक्त होना। प्रेम करना। उ०--(क) 
पर नारी के राचने रृधों नरक जाय। यम ताको छाँड़े नहीं 
कोंटिन करें उपाय |-+कबीर (शब्द०)। (ख) विराचि मन 
बहुर राच्यो आइ | हूटी जुरे बहुत जंतनि करे तऊ दोष 
नहिं जाइ ।--सुर (शब्द०)। (ग) बहकि बड़ाई आपनी कत 
राचत मति भूल | बिन मधु मधुकर के हुए गड़ें न ग्रुड़हर 
फल ।--बिहारी (शब्द०)। है. लीन होगा । मब्न होता। 
डुबना । उ०--(क) जग जहूदा में राचया भुठे कुल की 
लाज । तन छोज कुल बिनसिह रटे न राम जहाज। 
--कंबीर (शब्द ०) | (ख) कछु कुल धम ते जानई वाके रूप 


राछ 


सकल जग राच्यो। बिनु देखे बिनुं ही सुने ठंगंत न कोऊ 
बाच्यो |-नसूर (शब्द०)। ४. प्रसन्न होतना। उ०--(क) 
जय जय तिहुँ पुर जयमाल राम उर बरबैं सुमन सुर रूरे रूप 
राचहीं |--जुलसी (शब्द०)। (ख) प्रमाव मान नाचहीं। 
अमान मान राचहीं। समान मान पावहीं। बिसमान मान 
धावहीं (--कैशव (शब्द०)। ५. शोभा देना । भला जान 
पड़ना । उ०--अश्रच न चंद्रकला बिच राचत साँच व चोरित 
के चरसा में |--मःतराम (शब्द०)। ६, प्रभावान्वित होना । 
सोच सें या चिता में पड़ना। उ०--शोत उष्ण सुख दुख 
हि मारे हाति भएु कछु सोच ने राच। जाइ समाइ सूर 
वा निधि में बहुरि न उलंठे जगत में नाचे |--सूर (शब्द०)। 
राछु--ठंज्चा पुं० [ सं० रक्षु | १, कारीगरों का औजार | उ०--- 

क्या गुरु कोई घर का राछ है कि भला मिलो चाहै बुरा, 
परतु प्राणी को श्रवश्य बना ही छोड़ना चाहिए |--श्रद्धाराम 
(शब्द०)। २, लकड़ी के अंदर का पक्‍का अ्रंश। हीर | ३. 
जुलाहों के करधे में एक औजार जिससे ताने का तागा ऊपर 
नीचे उठता और गिरता है| कंघी | 

विशेष--यह दो नरसलों का होता है जिसके बीच में ऊपर 
नीचे तागे बंबे होते हैं और जिनके बीच से ताने के तागे 
एक एक करके नकाले जाते हैं । 

४. बरात । जलुस | 

क्रि० प्र०->निकालता ।--फिराना | 


मुह[7? “राक्ट घुमाना > विवाह में वर को पालकी पर चढ़ाकर 
किसी जलाशय या कुएँ की परिक्रमा कराना । 


५. चक्की के बीच का खूठा जिसके चारों झोर ऊपर का पाट 
फिरता है। ६. लॉहार का बड़ा हथौड़ा । 
राछुछ(---संज्ञा एं० [ सं० राक्षस, हि० राछ्स | दे" राक्षस! | 
राष्ुबंधिया--संज्ञा पं० [ हि० राछ्ु + बाँधना | वह जुलाहा या 
आदमी जो राछ बाँधने का काम करता हो | 
राछ्ुस(५--संज्ञा पुं० [सं० राह्युस| दे? 'राक्तुस! । 
राज़ --संज्ञा ६० [सं० राज्य | १. देश का अ्रधिकार या प्रबंध | प्रजा- 
पालन की व्यवस्था | हुकूमत । राज्य । शासन । उ० -(क) 
सुख सोवें जो राज याक्ते सब। दुख पैहँँ सो सकल प्रजा 
अब ।--धूर (शब्द ०)। (ख) खान बलि अली अकबर अद्भुत 
राज, रावरों है अ्रचल सुयश॒ भीजियतु है |---गुमान (शब्द ०)। 
मुह? राज करना >हुकुंपत करना। प्रजापालन की व्यवस्था 
करना । उ०--मोंहि चलो बन सग लिए | पुत्र तुम्हें हम देखि 
जिएँ। अवधपुरी महू गाज प्र। के अरब राज भरत्थ करो [-... 
केशव (शब्द०) । राज काज - राज्य का प्रबंध । राज्य का 
काम | उ०--क) राज काज कुपथ कुसाज भोग रोग को है 
बेद बुधि विद्या वाय विबस बलकहीं ।--तुलसी (शब्द०)। 
(ख) राज काज कछु मन नहिं धरे । चक्र सुदर्शन रक्षा करे |-- 
सूर (शब्द०) । राज देना ८ किस्ती को किसी देश के शासन का 


४१४८ 


राजकर्ण 


भार देना | किसी को कहीं का शासक बनाना । राज सिहासन 
पर बठाना । राज्य का अ्रधिकार देना । उ०--दौन्‍्हें मारि 
अ्रसुर हरि ने तब देवन दीन्‍्हों राज । एकन को फगुओ इ द्रासन 
इक पताल को साज ।--सुर (शब्द०) । राज पर बेठना >राज 
सिहासन प्र बैठना । राज्याधिकार पाना । उ०--जब से बेठे 
राज, राजा दशरथ भूमि में। युख सोयो सुरराज, ता दिन ते 
सुरलोक में |--केशव (शब्द०) | राज घूजना 5 राज्य का भोग 
करना । शासन करना । बहुत सुख भोगता। उ०--राज़ु कि 
भूजब भरत युर नुप कि जि्शह बितु राम |--सानस, २।४९ । 
राज रजना 5 (१) राज्य करता। (२) राजाशग्रों का सा सुख 
भोगना | बहुत सुख से रहना । राज रजाबा > बहुत सुख देवा । 
यौं० ८ राजपाट > (१) राजप्िहासन । (२) शासन | उ०-सिर 
प्र घधरि न चलोगे कोऊ अनेक जतन करि माया जोरी | राज- 
पट सिहासन बैठे नोल पदम है सो कहें थोरी |--(शब्द० ) । 








२, उतना भूमिमानव जितना एक राजा द्वारा शासित होता हो। 
एक राजा द्वारा शासित देश । जनपद । राज्य । उ०--ऋषि 
राज तज्यों धन धान्‍्य तज्यों सब । नारि तज्यों सुत सोच तज्यों 
तब ।--केशव (शब्द०) | ३. पूरा श्रधिकार। खुब चलती। 
जेसे,--प्राजकल बाजर भर में आपका राज है। ७, अधिकार 
काल | समय । जसे,--पिताजी के राज में सारा सुख भोग 
लिया । ५, देश। जनपद | उ०--एक राज महू प्रगट जहूँ 

ह प्रभु केशवदास | तहाँ बसत है रैनि दिन मुर[तवंत विनाश ।- 

केशव (शब्द०) | 

राज --ंज्ञ पुं० [सं० राज वा राज:] १ राजा । २, कोई श्र ष्ठ वस्तु । 

किसी वर्ग की सर्वश्रेष्ठ वस्तु ॥ ३, वह कारीगर जो इईंटों से 
दीवार आदि चुनता और मकान बनाता है। थवई । राजगीर । 





राज--वि० श्रेष्ठ | सर्वोच्च । जैसे, मणिराज, ग्रहराज श्रादि | 

राज --संज्ञा ईं० [ फ़ा० राज़ | रहस्य | भेद । गुप्त बात । 

राजका--वि० [ सं० | दीपिकारक | चमकनेवाला । 

राजक---संज्ञा पुं० १. राजा | २. काला अगर । 

बजकथ[--उज्ञा ली? [सं० | इतिहास । तवारीख । 

राजकदंब--ंज्ञा पुं [सं० राजकदम्ब| एक प्रकार का कर्दंब जिप्के 
फल बड़े और स्वादिष्ट होते हैं । 

राजकन्या --संज्ञा ली० [सं०| १. राजा की पुत्री । २. केवड़े का फूल | 

राजकर--संज्ञा पुं० [सं० | वहु कर जो प्रजा से राजा लेता है । राजा 
को मिलनेवाला महसुल । खिराज । 

राजकरणु--संज्ञा पुं० [सं०| १, न्यायालय । अ्रदालत | २, राजनीति । 
जंसे,--राजकरण की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें परदे के अंदर 
हुआ करती हैं; और जब तक वे कार्य में परिणत नहीं होतीं, 
तब तक वे बड़े यतन से दबा रखी जाती हैं ।--श्रीकृष्ण सदेश 
(शब्द ०) | 

राजकक टी --संज्ञा खी० [सं०] एक प्रकार की ककड़ी । 

राजकणु--संज्ञा पुं० [सं०] हाथी की सूड़ । 


रशाजकतो 


राजकता--संज्ञा पुं० [सं० राजकतृ | जो पुरुष दूसरे को राजसिहासन 
पर बैठाता है। किसी को राजगद्दी प्र यथेच्छ बेठाने और 
उतारने की शक्ति रखनेवाला पुरुष । 


राजव ल्ा- ंज्ञा ली? [सं०] चंद्रमा की सोलह कलाशों में से एक कला 
का नाम | 


राज्कत्ति--संझा पुं” [सं] दुष्ट राजा । क्रर शासक [को०] । 

राजकल्प--विं? [सं० ] दे” 'राजदेशीय' । 

राजकशंरु- संझा पुं० [सं०] भद्मोथा | नागरमोथा । 

राजकीय--वि० [सं० | राजा या राज्य से संबंध रखनेवाला। राज्य 
संबंधी । जेसे,-राजकीय घोषणा । 

राजकुअर ()---संज्ञा पुं० [ सं० राजकुमार | [ल्री० राजकुंग्ररि, 
राजकु आरी] राजकुमार | उ०--लख्यों सुभद्रा यह संच्यासी । 
राजकुँश्रर कियो भेस उदासी ।--सू र (शब्द०) । 

राजकुमार-- शा ३० [सं०| [ली० राजकुमारी। राजा का पुत्र | 

राजकुल्न--संज्ञा पुं० | सं० | १. राजा्रों का खानदान | राजवंश । 
उ०--म्ृगराज राजकुल कलस कहँ बालक वृद्ध न जानिए [|-- 
केशव (शब्द०)॥ २, राजसभा। राजदरबार | ३. न्यायसभा | 
न्यायालय (को०) | ४, राजमहल । प्रासाद | सौध। राजसदन 


(को०)। ५, राजा का सेवक | शाही नौकर (को०) । ६. स्वामी । 
मालिक (को०) | 


राजकुलक--देश० पुं० [सं०] परवल की लता। 

राजकुष्मांड--संज्ञा पुं० [सं० राजकुप्माण्ड] बेंगन । 

राजकोत्ष--संज्ञा पुं० [सं०] बड़ा बेर । 

राजकोल्ाहल--संज्ञ पुं० [सं०] संगीत में ताल के साठ मुख्य भेदों में 
से एक | 

राजकोषातक--संज्ञा पुं० [सं०] [ली” राजकोषातकी] एक प्रकार का 
नेनुआ जो बहुत बड़ा होता है । घीया । तरोई । 


राजक्रोशक- संज्ञा पुं० [सं०] राजा को गाली देने या कोसनेवाला। 
राजा की श्रनुचित शब्दों में श्रालोचना करनेवाला । 


विशेष--कौटिल्य ने इसके लिये जीम उखाड़ने का दंड लिखा है | 
राजक्षवक--संज्ञ पुं" [ सं० ] राई। 
राजखजु री--संज्ञा ली० [ सं० ] पिड खजूर | 
राजगददी--संजशा | हि० राज + गदहदी ] १. राजसिहासन। राजा के 
बैठने का आसन । २ राज्याभिषेक । राज्यारोहणा | ३. राज्य[- 


घिकार | 3०--राजा ययाति प्रसन्न हो बोला कि तेरे कुल में 
राजगद्दी रहेगी |--लल्लू (शब्द०) | 








राजगवी--संज्ञा ली? | सं० ] गाय की जाति का एक पशु | 

राजगिरि- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मगध देश के एक पव॑त का नाम | 
२, बथुआ | ३. दे” 'राजगृह'। 

राजगी- संज्ञा ख्री० | हि? राजा +गी (प्रत्य०) ] राजा का पद | 

राजगीर--संज्ञ एुं० [ सं० राज + ग्रह ] मकान बतानेवाला कारीगर । 
राज | थवई | 
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राजगीरो--संज्ञा ली० | हिं० राजगीर --ई (प्रत्य०) ] राजगीर का 
काय वा पद । 

राजगृह--यंज्ञा पुं? [ सं० | १. राजप्रासाद | राजा का महल । २, 
एक प्राचीन स्थात का नाम जो बिहार में पटने के प्रास है । 

विशेष--इसे प्राचीन काल में गिरिव्रज कहते थे। महाभारत के 

अनुसार यहाँ मगब की राजधानी थीं, जिसे कुश के पुत्र वसु ने 
शोण और गंगा के संगम पर पाँच पहाड़ियों के बीच में बसाया 
था । महाभारत के समय में यह जरासंध की राजबानी थी। 
महाभारत में उन पाँच प्वतों का नाम वैंहार, वराह, वृषभ, 
ऋषिगिरि और चेत्यक लिखा है । वायुपुराण में इन्हीं पाँचों का 
नाम वेभार, गिरिव्रज, रत्नकुट, रत्नाचल और विपुल लिखा 
है | शोरिक ने [वपुलगिर के उत्तर, जिसे महाभारत के समय 
चैत्यक कहते थे, सरस्वती नामक एक छोटी सी नदी के पूर्व में 
नवीन राजगृह बसाया था। इसी को अब राजगिर कहते हैं। 
यह शोणिक महावोर तीर्थंकर के काल में था और उनका प्रधान 
भक्त था । महात्मा बुद्ध के समय में यही बिबसार की राज- 
धानी थी। इन पहाड़ों पर अपने श्रपने समय में महावीर और 
गौतम बुद्ध ने निवास और उपदेश किया था तथा बौड़ों का 
प्रथम संघ यहीं पर संघटित हुआ था, आर यहीं पर महाकाश्यप 
ते त्रिपिटक का प्रथम संग्रह किया था | यहाँ बोद्धों और जैनियों 
के अनेक मंदिर, स्तृप और चेत्यादि हैं। प्राचीन नगर के 
भग्नावशेष इसमें श्रब तक देखे जाते हैं। यहाँ अ्रनेक प्राचीन 
अ्रभिल्लेख भी मिले हैं। यह स्थान बौदों, जनों ओर हिंदुओं का 
प्रधान तीर्थस्थान है । 





राजगोपालाचारी--पंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल 
(सन्‌ १६४८-४०) । 

राजग्रीव--झंज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली | 

राजघ - वि? [ सं० ] राजा को मारनेवाला। राजा की हत्या 

. करनेवाला । ' 

राजधौ--वि० तीक्ष्ण । तेज । 

राजचंपक--संजश्ञ पुं?० [ सं० राजचम्पर ] पुस्नाग का फूल। सुलताना 
चंपा । 

राजचिह्म-संज्ञा पुं० [ सं० | १. छत्र, चमर, आदि राजा के चिह्न। 
२. राजमुद्रा । राज्यचिह्न की० | 

राजचिह्क--संज्ञ पुं० [ €ं० |] शिश्त | उपस्थ । 


राजचूड़ामणशि--संज्ञा पुं० [ सं० राजचूडामणि ] ताल के साठ भेदों 
में से एक | (संगीत) | 


राजजंबू-- 7 एं० [ सं० राजजस्बू | १, बड़ा जामुन । फरेंदा। २. 


पिंड खजुर । 

राजजद्मा--संझ्ा पुं० [ सं० राजजक्ष्मन्‌ | राजयक्ष्मा रोग । विशेष 
दे० त्त्य' को०] | 

राजजामुन--संज्ञा पुं० [ सं० राजा + हिं० जामुन ] जासुत की जाति 
का एक प्रकार का मभोले आकार का वृक्ष जो देहरादून, अवध 
ओर गोरखपुर के जंगलों में पाया जाता है। पियामान । झूठी । 


राजजीरक 


विशेष--इसकी छाल पीलापन लिए भरे रंग की और खुरदूरी 
होती है ! गह्ठ गरमी में फूलता और बरसात में फलता है। 
इसकी पत्तियों का व्यवहार क्रौपय में होता है और फल खाए 
जाते हैं । इसकी लकड़ी इमारत के सामान ग्रौर छ्ेती के प्रौजार 
बनाने के काम में झाती है। 
राजजीरक--ऊंज्ञा पु" [ सं० | एक प्रकार का जीरा । 
राजता--वि० [ सं० ] रजत का बना हुआ | चाँदी का । 








राजत--संज्ञा पुं० रजत । चाँदी । 
राजतरंगिणी -- संज्ञा ली? [ सं० राजतरणडिणी | कल्हण कृत काश्मीर 
का एक प्रसिद्ध इतिहास का ग्रंथ जो संस्कृत में है श्रौर जिसमें 
पीछे कई पंडतों ने वृत्तांत बढ़ाएं। इसकी रचना झ्ब तक 
होती जाती है । 
राजतरु--संज्ञा पुं" | सं० ] कशिकार का वृक्षु। कतियारी। २, 
झ्रारग्वध । श्रमलतास | 
राजतरू गा संशा खल्री० [ सं० |] एक प्रकार का कुब्जक या सफेद 
गुलाब (जसका फूल सेवर्ती से बड़ा होता है। बड़ी सेवती । 
विशेष--इसकी लता टटट्टियों पए चढ़ाई जाती है। फूलों की गंध 
मंद ओर मीठी होती हैं। वेद्यक में इप्ने कफक्नारक, हुश्य और 
चाह्तुष्य भावा है और इसकः स्वाद कर्सला लिखा गया है । 
पथोी०--महासद्दा । वर्णपुष्ष | श्रम्क्षान। अम्लातक। सुवर्सा 
पुष्प ! 
राजता--संज्ञा ली? [ सं० | १. राजा होने का भाव। २. राजा 
का पद । 
राजताल--्ंज्ञा एुं० [ सं० | सुपारी का पेड़ | 
राजतिमसिश--संज्ञा पुं० | सं० | तरबूज । 
राजतिल्लक--संज्ञा पु. [6० राज+तिलकू | १, राजसिहासन 
पर किसी तए राजा के बंठने की रीति । राज्याभिषेक | उ०--- 
नुपति युधिष्ठटिर राजतिलक द॑ मारि दुष्ट की भीर | द्वोण कर्ण 
श्रर,य शल्य मुक्त करि मेटी जग की पीर ।--सुर (शब्द०)। 
२. नए राजा के गद्दी पर बंठते का उत्सव । 
राजतेमिष--संज्ञ पुं० [ सं० ] राजतमिश | तरबूज । 
राजत्व--संज्ा पुं० [ सं० | १. राजा का भाव वा कर्म | २, राजा 
का पद | 
राजदंड--  ह० [ सं० शराजदशड | १. राजशासत । २, वह दंड 
जिसका विधान राजा के शासन के अनुमार हो | वह देंड जो 
राजा की श्राज्ञा के अनुसार दिया जाय । 
राजदंत--संज्ञा पुं० | सं० राजदन्त | दाँतों की पक्ति के बीच का 
वह दाँत जो और दाँतों से बड़ा और चोड़ा होता है। चोका । 
विशेब--ऐसे दाँत ऊपर और नीचे की पंक्तियों के बीच में होते 
हैं। फोई कोई ऊपर की पंक्ति में सामने के दो बड़े दाँतों 
को भी राजदंत मानते हूँ; पर अन्य लोग दोतों पैक्तियों में 
बीच के दो दो दाँतों को राजदंत कहते हैं | 


७9१४० 


राजधानी 


राजदूत--संजश्ा पुं० [ सं० | वह पुरुष जो एक राज्य की ओर से 
किसी शअ्रन्य राज्य में संधि या विग्रह् संबंधी अथवा अ्रन्य 
नतिक कार्य संपाइन करने के लिये या किसी प्रकार का 
संदेसा देकर भेजा जाता है । 

विशेष--वःणक्य का मत है कि मेधावी, वाकपतु, धीर, पर- 

वित्तोपलन्ञक तथा यथोक्तवादी पुरुष को राजदूत तियत 
करना चाहिए। प्राचीन काल में आवश्यकता पड़ने प्र 
ही राजदूत एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाते थे; पर 
पश्चिमी देशों में यह प्रथा है कि मित्र राज्यों में राजाश्रों के 
राजदूत परस्पर एक दूसरे के यहाँ रहा करते है शोर उन्हीं 
के द्वारा सारा कार्य संपादित होता है। दो राज्यों के बीच 
युद्ध छिड़ने पर दोनों एक दूपरे के यहाँ से श्रपने अपने राजदूत 
बुला लेते हैं । 

राजदूबौ--४श खली [ सं० ] एक प्रकार को दुब जिम्तको पत्तियाँ, 
कांड आदि स्थूत्र शोर बड़े होते हैं | 

राजहपदू--सज्ञा ली? [ सं० | जाँता | चक्‍की | 

राजदेशोय - वि० [ सं० ] राजा से कुछ ही कम। राजा के तुल्य । 
राजकलप | 

राजद्ुस--्ंज्या पुं० [ सं० | शआ्रारणंध । अमलतास । 

राजद्रोह- पंज्ञा ६० [ सं० | राजा या राज्य के प्रति किया हुआ 
द्रोह । वह दृत्य जिससे राजा या राज्य के नाश या अ्ननिष्ट की 
संभावता हो | बगावत | जंसे,--प्रजा या सेना को राजा या 
राज्य से लड़ने के लिये भड़काना । 

राजद्रोही--वि० [ सं० राजद्रोहिन्‌ | राजद्रोह करनेवाला । बागी । 

राजद्वार--संज्ा पुं० [ सं० | १. राजा का द्वार । राजा की ब्थोंढ़ी। 
२, विच[रालय | न्‍्य|यालय । 





रांजद्वोरिक --संज्ञा पु [सं०] राजा का द्वारपाल | प्रतिहार |को०] | 

राजधरम(9--मंज्ञ पुं० [ सं० राजधर्म | राजा का कतंव्य या धर्म । 
राजवर्म । उ०--राजधरम सरबसु एततोई । जिमि मन माह 
मतोरथ गोई ।--मानस्त, २।३१४५ । 





रांजधतू रकक--४ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक प्रकार का धत्रा जिसके 
फूल कई आवरण के होते हैं। २, कनक धत्रा। 

राजघम--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, राजा का कर्तव्य या धर्म | जैसे,-- 
प्रजा का पालन, शत्रु से देश की रक्चा, लूटपाट या उपद्रव 
झ्ादि का तिवारण । २, महाभारत के शांतिपर्वब के एक अंश का 
नाम जिसमें राजा के क॒तंव्यों का वर्रा है । 

राजघमोा--मंज्ा पुं० [ सं० राजघर्ष्मनू ]) महाभारत के अनुसार 
काश्यप के एक पुत्र का नाम जो सारक्ों का राजा था| 

राजधानो--उंज्ञा ल्ली० [ सं० | वह प्रधान नगर जहाँ किसी देश का 
राजा या शास्रक रहता हो। किसी प्रदेश का वहु नगर जहाँ 
उस देश के शासन का केंद्र हो। जैसे--भारत की राजधानी 
दिल्ली, रूस को राजवानी मास्को, इंगल्यंड की राजधानी लंदन । 

पयी०--राजधान । राजधानक । राजधानिका, आदि । 


राजधान्य 


राजधान्य--ऊंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का धान जिसे श्यामा धात 
भी कहते हैं | साँवा धान । 
राजधुर ; राजधुरा--संश ली [ सं० ] राज्य का भार शासन की 
जिम्मेदारी [को०]। 
राजधुस्तूरक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, एक प्रकार का धतूरा जिसके 
फूज बड़े और कई आवरण के होते हैं । 
प्यो०- राजघूत । महाशठ । निस्त्रेणु पुष्पक | आंत | राजस्वर्ण | 
२. कनक धतूरा | पीला धतुरा जो सोने की तरह दिपता है । 
राजनय--संज्ञा पुं० | सं० | राजनीति | 
राजवा(3'--क्रि० श्र०. [ सं० राजव (८ शोभित द्वोना) ] १, विरा- 
जना। उपस्थित होना । रहना | उ०--(क) कान्‍्हो केलि 
बहुत बल मोहन प्ुव को भार उतारेउ | प्रगठ ब्रह्म राजत 
द्वारावति बेद पुरान उचारेउ |--सूर (शब्द०)। (ख) मंदिर 
सह सब रार्जाह रानी । सोभा शील तेज की खानी ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ग) पुरुजत श्ररु पुरुभित्र महीप । राज्यों रत रथ 
जोरि समीप ।--गोपाल (शब्इ०)। २. शोभित होना । 
सोहना । उ०--(क) आय जगदीश्वर ह्व जग में विराजमान, 
हों हु तो कवीश्वर हूँ राजत॑ रहत हों |--पन्नाकर (शब्द०) | 
(ख) बहु राजत है गजराज बड़े | नभ आडत बिद्ध मतों उमड़े । 
“-गुमान (शब्द०) । (ग) वा दिन भाजे मुखन की, तुम नासी 
मुसुकाइ । ते राजे यह सुनि उठी, सुमना सी बिकसाई [--छुं० 
स० (शब्द०)। 
राज्ञनामा--संश पूं० [ सं० राजनामत्‌ | पटोल | परवल | 
राजनीति--संज्ञ। ली० | सं० |] वह नीति जिसका अवलंबन कर राजा 
अपने राज्य की रक्षा और शासन हढ़ करता है । 
विशेष--इसके प्रधान दो भेद हैं--एक तंत्र और दूसरा आवाय | 
वह नीति जिसके द्वारा अ्रपते राज्य में सुप्रबंध और शांत 
स्थापित की जाय, तंत्र नीति कहलाती है; और जिसके द्वारा 
परराष्ट्रों से संबंध हढ़ किया जाय, वह आवाय कहलाती है। 
स्वराज्य में प्रजा का समाचार और उनको गति का 


पता देने के लिये राजा को चर से काम लेना पड़ता 
है; और परराष्टीं में स्वराष्ट्र के स्वत्व, वाणिज्य 


व्यायारादि की रक्षा तथा उनकी गतियों का पता देने के लिये 
दूत रहते हैं। इन दूतों और चरों से राजा स्वराष्ट्र और पर- 
राष्ट्र की गति, चेष्टा भ्रादि का पता लगाकर अपनी शक्ति 
गौर स्वत्व की समुचित रक्षा करता है। प्राचीन ग्रथों में 
आवाय के छह मुख्य भेद किए गए हैं; जिनको पड़गुण भी 
कहते हैं। उनके नाम ये हैं--संधि, विग्रह, यान, आसन, 
दधीकरण और संश्रय । ये पड़नीति के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 
राजनीति के चार और अंग कहे गए हैँ--साम, दान, दंड 
झ्ौर भेद । 

राजनीतिक--वि? [ सं० ] राजनीति संबंधी । जँते,--राजनीतिक 
आंदोलन, राजनीतिक सभा ! 


छ- फेप 
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राजपूत्र 


राजनील -- संजय पुं० [नं०] मरकत मरणि। पता | 

राजन्य--छंशा एुं" [सं०| १. क्षत्रिय। २. अ्रग्ति। ३, खिरनी का 
पेड़ । ७. राजा | 

राजन्यबंधघु--संज्ञा पुं० | राजन्यबन्धु] छुत्रिय । 

राजन्य[--संज्ञा ली? [मं०] राजकुल की महिला को०] । 

राजपंखी(9-- संज्ञा पुँ* [सं० राज -- हिं० पंखी]) राजहुंस। उ०-- 
पाँच नंगे सो तहाँ लागता। राजपंखि पेखा गरजना ।-- 
जायसी (शब्द०) | 

राजपंथ (७--संज्ञा पुं० [हि०] दे" 'राजपथः। उ०--सुनु ऊधो ! 
निमुन कंटक तें राजपंथ क्‍यों रूधो ?--सूर (शब्द०)। 

राजपटोल--संज्ञ पुं० [सं०] एक प्रकार का पटोल या परवल । 

विशेष--इसके फल बड़े होते हैं। फागुत चैत के महीनों में इसकी 

डालियाँ काटकर खेतों में दो दो हाथ की दूरी पर पंक्तियों में 
नाली खोदकर लगाई जाती हैं और उनमें पानी दिया जाता 
है । यह वंसाख जेठ से फूलने लगता है और इसकी फसल वर्षा 
ऋतु के मध्य तक रहती है। फल देखने में लंबे, बड़े और खाने 
में कुछ कम्त स्वादिष्ट होते हैं। इसे प्रति वर्ष खेतों में लगाने 
की श्रावश्यकता होती है। बिहार प्रांत में इप्तकी खेती श्रधिक 
होती है । इस्ते पुरी या पटने का ( पटनहिया ) परवल भी 


. कहते हैं| 
राजपट्ट--ंश एं० [सं०| १, छुंबक पत्थर । २. एक साधारण रत्न 
(की०) । 


राजपट्टिका- संज्ञा खी० [सं०] चातक पक्षी । 

रांजपति--संज्ञ पुं० [सं०] राजाओं का राजा | सम्राट । 

राजपत्नी-- संज्ञा खी? [सं०] १. राजा को स्री| रानीं। २. पीतल 
नाम की एक प्रतिद्ध धातु । 

(जप्थ--संड्जा पुं० [सं०] वह चौड़ा मार्ग जिसपर हाथी, घोड़े, रथ 
ग्रादि सुगमता से चल सकते हों । राजमार्ग । बड़ी सड़क । 

राजपद्धति--संज्ञा ली? [सं०] १ राजपथ । २. राजतीति। 

राजपर्णी -संज्ञा ली० [सं०] प्रसारिणी नाम की लता | 

राजपतांडु--संज्ा पुं० [सं*० राजपलारडु| लाल प्याज । विशेष दे० 
प्याज | 

राजपांतज्--छंज्ञा पुं [सं०] १, वह जिससे राजाया राज्य की रक्षा 
हो । जैसे,--सेवा आदि । २, दे? राज्यपाल! | गवर्नर | 

राजपिंड--5ंश पुं० |सं० राजपिएड] राज्य द्वारा प्रात होनेवाला 
गुजारा को० । 

राजपीलु--संश ० [सं०] महापीलु नाम का वृक्ष | 

राजपुत्र--छंश् पुं० [सं०] १. राजा का पुत्र। राजकुमार | २. एक 
वर्णासंकर जाति का नाम। पुराणों में इस जाति की उत्तत्ति 
क्षत्रिय पिता और कर्ण माता से लिखो है । ३. बड़े आराम का 
एक भेद । 9७. बुध ग्रह । ५. राजपूत क्षत्रिय (को०) | ६. राज्य 
की ओर से मिला हुआ एक पद या उपाधि | सरदार | नायक | 


राजपुत्रक 


विशेष-पगुप्तों के समय में यह पद घुड़सवारों के नायक को दिया 

जाता था। हिंदी का रावत”! या 'राउत” शब्द इसी से 
बना है। 

राजघुत्रक--संज्ञा एं० [सं०] [ली० राजपुत्रिका] १, राजकुमार | २. 
दे० 'राजपुत्र' | 

राजपुत्रा--संज्ञा खी० [सं०| वह ( त्री ) जिसका पुत्र राजा हो। 
राजा की माता | राजमाता । 

राजपुत्रिका--संज्ञा खी० [सं०] १, राजकन्या । २ सफेद जुही। ३. 
शरारि नामक पक्षी | ४, पीतल । 

राजपुत्री---संज्ञा ली? [सं०] १, कड़वा कद्दू । कद्॒तुंबी | २. रेणुका । 
३. जाती । जूही का फूल। 9७. छछूंदर | ५. मालती | ६. राज- 
कन्या | ७. एक घातु। पीतल (को०) । 

रांजपुर--संज्ञा युं० [सं०] राजवानी को०] | 

राजपुरुष--संश पुं० [सं०] राज्य का कोई अश्रफसर या कार्यक्र्ता। 
राजकर्मंचारी । 

राजपुष्प - संज्ञा पुं* [सं०] १. नागकेसर का पेड़ | २, कतकचंपा | 


राजपुष्पी---संज्ञा खी० [सं०] १, वत्मल्लिका । २, जाती पुष्प। ३, 
करुणी का फूल जो कोंकरा में होता है । 

राजपूग--संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का पृग वा सुपारी का वृक्त 
[को०] । 

राजपूजित--संज्ञा एुं० [सं०] १, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका सत्कार राज्य 
की श्रोर से होता हो और जो जीविका आ्रादि के लिये प्रजावर्ग 
के आश्रित न हों । २. वह जो राजा द्वारा समाहत हो (को०) । 


राजपूज्य--संज्ञा पुं" [सं०] सोना । 

राजपूत---संज्ञा पुं० [ सं० राजपुत्र | १, दे? “राजपुत्र”। २. राजपूताते 
में रहनेवाले कछत्रियों के कुछ विशिष्ट वंश जो सब मिलाकर 
एक बड़ी जाति के रूप में माने जाते हैं । 


विशेष--राजपुत” शब्द वास्तव में “राजपुत्र' शब्द का अपश्रश 
है भौर इस देश में मुसलमानों के झाने के पश्चात्‌ प्रचलित 
हुआ है। प्राचीन काल में राजकुमार श्रथवा राजवंश के 
लोग “राजपुत्र! कहलाते थे, इसीलिये क्षत्रिय वर्ग के सब 
लोगों को घुसलमान लोग राजपूत कहने लगे थे | अब यह 
शब्द राजपुताने में रहनेवाले क्षत्रियों की एक जाते का ही 
सूचक हो गया है। पहले कुछ पाश्चात्य विद्वान कहा करते थे 
कि 'राजपुत” लोग शक श्रादि विदेशी जातियों की संतान हैं और 
वे क्षत्रिय तथा आर्य॑ नहीं हैँ। परंतु भ्रब यह बात प्रमाणित 
हो गई है कि राजपूत लोग क्षृत्रिय तथा शभ्रार्य हैं। यह ठोक 
है कि कुछ जंगली जा तियों के समान हरा श्रादि कुछ विदेशी 
जातियाँ भी राजपुतों में मिल गई हैं। रही श्कों की बात, 
सो वे भी श्रार्य ही थे, यद्यपि भारत के बाहर बसते थे। 
उनका मेल ईराती आर्यों के साथ अधिक था। चौहान, 
सोलंकी, प्रतिहार, परमार, सिसोदिया आ्रादि राजपुतों के 
प्रसिद्ध कुल हैं । ये लोग प्राचीन काल से बहुत ही वीर, योद्धा, 
देशभक्त तथा स्वामिभक्त होते आए हैं । 
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राजभक्ति 


राजपूर्ताना--ंज्ञा पुं० | हि? राजपूत ] राजस्थानं नामक प्रदेश जो 
भारत के पश्चिम में और पंजाब के दक्तिणी भाग में है। 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राज्य इसी के अंतर्गत हैं । 

राजप्रहुति- संज्ञा ल्ली० | सं० | राजपुरुष | राजा का अ्रमात्य | 

राजप्रमुख - संज्ञा पुं० [ सं० राज + प्रसुख | राज्यसंघ का प्रधान । 

राजप्रासाद---संज्ञा पुं० | सं० | राजा का महल । राजमहल । 

राजप्रिय--संज्ञा पुं० [ सं० | १. राजपलांड | २. करुणी का फूल 
जो कोंकरण में उत्पन्न होता है । 

रजप्रियो-- श खली? | सं० ] १. दे?” 'राजप्रिय'। २, एक प्रकार 
का धान जो लाल रंग का होता है और जिसका चावल सफेद 
तथा स्वादिष्ट होता है। तिलवासिनी । 

राजप्रेष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा या राज्य का नौकर | राज- 
कमंचारी | 

राजफंद--संजझ्ा पुं* [ सं० राज + फंदा ] शासत का भार। राज्य 
का सुख । राज्य का बंधन | राज्यभार | 3३०--देखो कलि मंद 
में भरथरी श्री गोपीचंद छाँडि राजफंद बनि जोगी बन 
जात भे |--दीन ० प्र ० $ 7० १७२ | 

राजफणिज्यमक--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की नारंगी । 

रांजफल--संज्ञा पुं" [ सं० ] १. पटोल। परवल | २, बड़ा श्राम | 
३. खिरती । 


र|जफला--४ंज्ञ छी० | सं० ] राजजंबू । जामुन | 


राजफल्गु--४ंज्ा पुं० | सं" ] काकोदु बर । कठ्ूूमर । कठगूलर । 

राजबंदी-- संज्ञा पुं" [ हि० ] राजनीतिक बंदी | वह बंदी जो राज- 
द्रोह श्रादि के अपराध में पकड़ा गया हो । 

राजबदर--संज्ञा पुं० [सं०] १. पैवंदी या पेउंदी बैर | २, रक्तामलक । 
लाल आँवला | ३, लवण । नमक । 

राजबरन(9--वि" [ हि राज-+वर्ा ] राजा के समान तेजस्वी । 
राजा की कांतिवाला। उ०-राजबरन श्रौ लंबी देहा। 
“कबीर सा०, पृ० १६०६ | 

राजबला--संजशा स्री० | सं० ] प्रसा।रणी लता । 

रजबाड़ो--संज्ञा क्री" [ सं० राजवाटिका ] १. राजा की वाटिका 
वा उद्यान । २. राजभवन | राजमहल । 

राजबाहा--संज्ञा पुं० [ हिं० राज + बहना | प्रधान या बड़ी नहर 
जिससे अनेक छोटी छोटी नहर खेतों के लिये निकाली 
जाती हैं | 

राजबीजी---संज्ञ पुं० [ सं० राजब्रोजीनू | दे” राजवोजी” । 

राजमंडार---संझा पुं" [ सं० राजभण्डार ] राज्य या राजा का 
खजाना । राजकोश । 


राजभक्त --जि” [ सं० ] जिसमें राजा या राज्य के प्रति भक्त हो । 
राजा का भक्त | 


राजभक्ति--संज्ञा ली" [ सं० ] राजा या राज्य के प्रति भक्ति 
या प्रेम । 


राजसट्टिका 


राजभट्टिझ्न--संज्ञा ल्ली? [ सं० ] एक प्रकार का जलपक्की । गोभंडीर । 
पकरीट | हायुत्री । 

राजभद्रक--संज्ञा पुं [ सं" ] १ फरहद का पेड़। पारिद्रक। २. 
नीम । निब । ३. कुड़ा । कुष्ठ | ७. कुंदछू । ५. सफेद आक । 

राजभवन संज्ञा पुं० [ सं० | १. राजप्रासाद | राजा का महल। 
२, राजधानी में राज्य का वह भवन जहाँ राज्यपाल या उप- 
राज्यपाल रहते हैं । 

राजमाषा--संज्ञा ली? [ सं० राज -- भाषा ) वह भाषा जो सरकारी 
काम काज तथा न्यायालयों के लिये स्वीकृत हो । राष्ट्रभापा । 

राजभूय-पंज्ञा ए॑ं० | सं० ] राजत्व | राज्य । 

राजसत--संज्ञा पुं० [ सं० | राजा का सनिक वा वेतनभोगी भृत्य। 

राजभृत्य--संज्ञा पुं० [सं०| १, राजसेवक या राजमंत्री । २ सरकारी 
अथवा जनता का प्रशासक [को०] | 


राज भोग - संज्ञा पु [ सं० ] १. एक प्रकार का महीन धान जो 
अ्रगहन में होता है । 3० - राजभोग श्रौ राती काजर। भांति 
भाँति के सीफे चावर [|-जायसी (शब्द०)। २. राजा का 
भोजन । राजकोय भोजन (को०) । ३. एक प्रकार का झाम | 
राजसोग्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ जावित्री । २. पयार । चिरौंजी | 
३. एक प्रकार का धान | राजभोग । 
राजमंडल संज्ञा पुं० [ सं० राजमण्डल ] ऐसे राजाश्रों का राज्य जो 
किसी राज्य के श्राप्त पास हो । कियों राज्य के आस पास 
या चारों ओर के राज्य | 
विशेष--नी तिशाख्र में बारह प्रकार के राजमंडल माने गए हैं--- 
आर, मित्र; उदासीन, विजिगीयु, पाष्णिग्राह, श्राक्रंद, विजि- 
गीजु का पुरःसर श्रौर पश्चाद्वर्तों, पाण्णिग्रहसार, आक्रंरसार, 
अरिसम; मत्रसम और मध्यम | 
राजसंडूक- संश्ा एं० | सं० राजमरडूक | एक प्रकार का मेढ़क जो 
बहुत बड़ा होता है । 
पयो-मंद्दामंडूक । पीतास । वर्षाघोष । मदहदोरव | 
राजमंत्रध र--संज्ञ पुं० [ सं० राजमन्तघर ] दे” 'राजमंत्री” [को० । 
राजमत्री--संज्ञा पुं० [ सं० शज-न्त्रत्‌ू ] राजा का मंत्री | अ्रमात्य । 
सचिव [को०] | 
राजमँदिर(3---संज्ञा पृं० [ सं० राजसन्दिर ] राजमहल | प्रासाद | 
उ०--तेहे पर ससि जो कचपचिन्ह भरा । राजमंदिर सोने तग 
जरा ।- जायसी ग्रं० (गुप्त), १० २५६ । 
राजमराल--संज्ञा पुं० | सं० | राजहंस । 
राजमहतल्ल--संज्ञा पुं० | हि० राजा + महल्न | १. राजा का महल | 
राजप्रासाद । २. एक पर्वत का नाम जो बंगाल में संथाल 
. परमने के पास है। 
विशेष--यह पर्वतमाला समुद्र से दो हजार फुट ऊची है। यंहाँ 
मुगल साम्राज्य काल के बने अनेक प्रासाद, मसजिदें, भवन 
आदि विद्यमान हैं । 
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शाजयोग' 


- राजमहिषी--संज्ञा ली? [ सं० ] पटरानी | प्रधान रानी कोि०)। 


राजमाता--संज्ञ खी० [ सं० राजमात्‌ | वह स्री जिसका पुत्र राजा 
हो | राजा की माता । उ०--मभकत्री माँ ने क्या समझा था 
कि मैं राजमाता हूँगी ।--पंचवटी, पृ० ७ । 

राजमात्र--त्िं? [ सं० ] जो नाम मात्र का राजा हो । 

राजमान- वि" [ सं० ] दीप्त । चमकता हुप्ना । शोमित [को०] । 

राजमार्ग--झंज्ा पुं० [ सं० ] राजपथ । चौड़ी सड़क । 

राजमाष--संज्ञा पुं | सं० |] बड़ा उरद जो नीले या काले रंग का 
होता है । 

विशेष - वद्यक में इसे रुचिकर, रुक्ष, लघु, वातकारक और बल 

तथा शुक्र बढ़ानेवाला लिखा है। विशेष दे” उरद' | 


पयो २+--नीलमाष । नृपमाष | 
राजमाधष्य--संज्ञ पुं"० [ सं० ] वह खेत जिसमें माप बोया जाता 
हो | मसार। 
राजमुद्ग --संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का मूंग | यह सुनहले रंग का 
होता है और खाने में अधिक स्वादिष्ट होता है । 
राजसुद्रा-संज्ञा क्री” [सं०] १ राजा की मुहर | सरकारी घमुहर । 
२. राजा के नाम से अ्रंकित वह श्रगूठी जिसे राजा धारण 
करता हो । 
राजमुनि--णज्ा पुं० [सं०] राजपि। 
राजमसूगाँक--संजश्ा पुं० [सं० राजसुगाह्ु| एक मिश्र रस का नाम जो 
यक्ष्मा रोग में दिया जाता है | 
विशेष--इसके बनाने की विधि यह है---स्ोने को उतनी ही चाँदी, 
और उससे दूने मंनशिल, गंधक, हरताल तथा तिगुने रससिदृर 
के साथ मिलाकर एक कौड़ी में भर देते हैं। फिर बकरी के 
दूब में सृहागा पीसकर उससे कौड़ी का मुंह बंद कर देते हैं | 
फिर उसे मिट्टी के वरतन में भरकर गजपुठ से फुंक देंते हैं। 
ठंढा होने पर उप्ते निकालकर पीस डालते हैं। कुछ लोग चाँदी 
की जगह ताँबा और रससिदू र की जगह चौगुना पारा डालकर 
भी यह रस बनाते हैं | यह रस चार रत्ती की मात्रा में खाया 
जाता है। इसका अनुपात घो, मधु या पीपल और मिर्च है। 
राजयदुमा--संज्ञा पुं० [सं० राजयक्ष्मन| छ्ुयी । यक्ष्मा | क्षुय रोग। 
तपे;दक । विशेष दे० क्षय । 
राजयहुम[--वि" [सं० राजयक्ष्मितु] जिसे राजयक्ष्मा रोग हुम्ना हो । 
क्षय रोग से पीड़ित | 
राजयान--तंजश्ञ एं० [सं०] १, पालकी | २. वह सवारी जो राजा के 
लिये हो। ३, राजा की सवारी का निकलना। राजा 
का जलूस । 
राजयोग--संज्ा एुं० [सं०] १. वह प्राचोन योग जिसका उपदेश 
पतंज।ल ने योगशाज्त्र में किया है । 
विशृष--छसमें यम, वियम, आसन, प्राण्यायाम, प्रत्याहर, धारणा, 
ध्यान और समाधि नामक अ्रष्टांग का यथाक्रम अभ्यास किया 
जाता है। इसे श्रष्टांग योग भी कहते हैं॥ विशेष दे० 'योग' | 


शंजयोग्य 


२. फलित ज्योतिष के भ्रतुसार ग्रहों का ऐसा योग जिसके जन्म- 
कुंडली में पड़ने से मनुष्य राजा या राजा के तुल्य होता है । 
आल, ल पे 
विशाष- यवनाचाय के मत से पापग्रहों का जन्मसमय स्वस्थान- 
भागी होकर सूच्च होता राजयोग है। पर जीवशर्मा का मत है 
कि मंगल, शनि, सुर्य और वृहस्पति में से किसी तीन ग्रहों का 
अपने स्थान में सुज्च पड़ना राजयोग है। 
राजयोग्या संज्ञा पुं० [सं०] १, चंदन । 
राजयोग्य--वि० राजा के योग्य वा उपयुक्त । 
राजरग--संज्ञा पुं० [सं० राजरज्भ | चाँदी | रजत । 
राजरथ--संज्ञ पुं० [सं०] राजा का रथ । 


राजराज--संज्ञा पुं० [सं०] १, राजाप्रों का राजा। अ्रधिराज | २. 
कुबेर । ३ चंद्रमा । 

राजराजेश्वर--संज्ञा पुं० [सं०] [ल्री० राजराजेश्वते] १. राजाओं 
का राजा । श्र धराज | २. एक रसौषध का साम जिसका 
प्रयोग दाद, कुष्ठ झ्रादि रोगों में होता है । 

विशेष - पारे, गंधक श्रौर हरताल के साथ ताँबे को मिल।कर 

भंगरंया के रस में एक दिन खरल करके उसमें त्रिफला, गुडच, 
बकुची सम भाग मिलाकर दो दो रत्ती की गोलियाँ बनाई 
जाती हैं और दो तोले मधु या घी के साथ खाई जाती हैं । 

रांजराजेश्वरी--संज्ञा ली० [सं०] १, दस महाविद्याश्रों में से एक का 
ताम | भुवनेश्वरी । २ राजराजेश्वर की पत्नी | महाराज्ञी । 

राजरोति--संज्ञ पुं० [सं० | काँसा । कसकुट । 

राजरोग--संज्ञा पं" [हि० राज - रोग] १, वह रोग जो भ्रसाध्य हो । 
जसे,-- यक्ष्मा, श्वास इध्यादि । २, राजयक्ष्मा । क्षय रोग । 

राजषिं--- हा पुं० [सं०] वह ऋषि जो राजवंश या क्षत्रिय कुल का 
हो | क्षत्रिय ऋषि । जंसे,--राजधि विश्वामिन्र । 


विशेष--ऋषि सात प्रकार के कहे गए हँ-देवाषि, ब्रह्मषि, 

मह॒षि, परमषि, राजपि, कांडाब और श्र॒तषि । इनमें से श्रंतिम 
दो वेद के द्रष्टा हैं । 

राजल--संज्ञा पुं० [हि० राजा +ल (प्रत्य०)| एक प्रकार का धान जो 
अगहन में पककर काटने योग्य होता है । 

राजलक्षुणु--संज्ञा पुं० [सं०] सामुद्विक के अनुसार वे चिह्न या लक्षण 
जिनके होते से मनुष्य राजा होता है । 

राजतल्ञद्म--संज्ञा पुं० [| सं० राजलक्ष्मन्‌| १, राजाओं के चिह्न | राज- 
चिह्न । २. युवधिष्ठिर। ३. वह मनुष्य जिसमें सामुद्धक के 
अनुसार राजाओं के लक्षण हों । राजलकण से युक्त पुरुष । 

राजलक्ष्मी --उंज्ा ली? [सं०] १. राजश्नी। राजवंभव। २. राजा 
की शक्ति वा शोभा | 

राजवंत--विं? [पघं० राज + वंत (प्रत्य०)| राजकर्म से संयुक्त | उ०--- 
जन राजवंत, जग योगवंत। तिनको उदोत, केहि भाँति 
होत ।--केशव (शब्द०)। 


राजबंश--संज्ञा पुं० [०] राजा का कुल | राजकुल । 
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शजंवूर्त 

राजवंश्य--वि" [ सं० ] राजा के वंश में उत्पन्न | जो राजकुल में 
उत्पन्न हुआ हो । 

रोजवचंस- संज्ञा पुं० [सं० राजवर्चस] १. राजशवित | २. राजपद । 

रॉजवतें--संज्ञा पुं० [ सं० ] अनेक रंग का कपड़ा । वह वस्त्र जिसमें 
कई रंग हों । 

रांजवतक--संज्ञा पुँ० | सं० ] एक प्रकार का प्रसिद्ध गीमती पत्थर । 

रोजवत्मौ--संज्ञा पुं० | सं० राजवत्म॑त्‌ ] बड़ी और चौड़ी सड़क | 

राजमार्ग । राजपथ | 





रांजवत्ञो--र्सज्ञा ली? [सं०] गंधप्रसारिणी । गंवपसार | प्रसारिणी | 

राोजवल्ल्लभ-संज्ञा पुं" [ सं० | १, खिरतनी। २, बड़ा आम | ३, 
बड़ा बेर । पेउदी बेर । ७. पियार | चिरोंजी (को०)। ४५, 
एक मिश्र रसोषध जो शूल, गृल्म, ग्रहणी, श्रतीसार आदि में 
दी जाती है । 

रांजवल्ल--मसंशा सखी? [ सं० ] करेले का पेड़ । 

रोजवबसति--संज्ञा खी० [ सं० | राजा का महल | राजभवन । 

राजवॉोर(४--संज्ञ पुं० [ सं० राज -+ द्वार | राजद्वार । 3--माँगत 
राजवार चलि आई। भीतर चेरिन्ह बात जनाई |---जायसी 
(शब्द ० )। 

राजवॉोरसणी--ज्ञा ल्ली० | सं० ] एक प्रकार का मद्य । 

विशेष--अ्रक॑प्रकाश के अनुसार यह सोंठ, पीपल, पिपलामूलक, 

अ्रजवायन श्र काली मिर्च को उनको तौल से तिगने अम्ल- 
वर्ग और चौगुने मधुजातीय और इक्षुजातीय रसों में मिलाकर 
खींचा जाता है | 

रोजवाह --्ज्ञा ६० [ सं० ] घोड़ा । 

राजवांह्य--संजश्ा पुं" | सं* ] राजा की सवारी का हाथी | हस्तो । 

र|जबि- संज्ञा पुं० [ सं० | नीलकंठ । 

राज,वजय - संश पुं? [ सं० |] संपूर्णा जाति का एक राग । 

राजविद्यां--सैंशा स्री० [ सं० ] राजनीति | 

पर्यो०--राजनय, नूपनय, राजशाख्र, आदि । 

राजविद्रोह-- संशय पुं० [ सं० ] बगावत । राजविप्लव | विशेष दे० 
राजद्रोह' । 

राजविद्रोही--संश् पुं" [ सं० राजचिद्रोहितु ] वह जो राजाया 
राज्य के प्रति विद्रोह करे | बागी । द 

रोजविनोद--संश्ा पुं० [ सं० ] एक ताल का नाम । (संगीत) । 

राजबी(9१--संज्ञा पुँ० [ सं० राजवीजी ] दे” “राजवीजी? | उ०--- 
नल राजा आदर दियउठ, जउ राजवियाँ लोग |--ढोला०, 
पृ० ३। 

रांजवीजी - वि? [ सं० ] राजवंशी | 

राजवीथी--संज्ञा क्ली [ सं० ] राजमार्ग । राजपथ । चौड़ी सड़क । 

राजवृक्ष--संज्ञा पुं० | सं० | १, आरग्वध का वृक्ष । उरगा का पेड़ । 
अमलतास । २. पयार का पेड़ | ३, लंका का भद्वचृड़ नामक 
वृक्ष । ७. श्योनाक वृक्ष | सोनापाढ़ा । 





न्‍ 
रोजवद्य 


रांजवेध--ंज्ञा पूं० [ सं० ] १, राजा का चिकित्सक। राज्य का 
प्रधान चि।केत्सक । २, वह वेद्य जो चिकित्सा में कुशल हो + 

राजशक्ति- संज्ञा खी० | सं० ] दे० 'राजज्वत्ता' | 

राजशणु--उंज्ञा पुं० | सं० | पट्सन | 

राजशफर--उज्ञा पुं० | सं० | हिलसा मछली । 

रांजशब्दीपद्लीवी -- संज्ञा पुं० | सं० राजशब्दोपजीदी | वह जो राजा 
के अ्रधिकार और कतंब्यों से रहित होते हुए भी राजा कहा 
जाता हो * 








राजशब्दोपजीवीगए--संज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीन काल का एक 

प्रकार का गया या प्रजातंत्र। 
विशप--कौटिल्य ने लिंखा है कि लिच्छिवि, वड्जिक, मद्रक, 

कुरुपांचाल आ्रादि गण राजएब्दोपजीवी हैं । 

राजशाक्‌--संज्ञ पुं० | सं० | वारतुक शाक | वथझा । 

राजशाकाॉनिका---संज्ञा छी” | सं० | राजजाक । वास्तुक | वर्थुश्ना | 

राजशाज्षि--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का जड़॒हन धान जे 
राजभोग्य या रायभोंग भी कहते हैं। इसका चावल बहुत 
महीन झोर सुगं,घत हं।ता है । 

रांजशिबी--संज्ञा ल्ली० [ सं० राजशिम्बी | एक प्रकार की सेस । 


विशेष-यह चोड़ी और गूर्देदार होती हैं तथा खाने में स्था(दष्ट 
होती है। इसे घीया सेम भी कहते हैं। इसकी दो जातियाँ 
होती हैं---एक काली और दूसरी सफेद । इसमें और सामान्य 
सेम में यह भेद है कि यह उससे अधिक चौड़ी होती है और 
लंबाई में बहुत नहीं बढ़ती | 
राजशुक---रंज्ञा पुं० [ छ॑ं० | एक प्रकार का तोता जो लाल रंग का 
होता है। इसे झरी कहते हैं । 
पर्या०--प्राज्ञ | शतपत्र । नृप्रप्रिय । 
राजेशुकज--संज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार का धान | 
राजश्ञ ग--संज्ञा पूं० [ सं० राजशुग | राजकीय छंत्र। राजछत्र । 
२. मदपुर मत्स्य | माँगुर मछली [को०] । 
राजश्री--रंज्ञा ली? [ सं० | १. राजलक्ष्मी । राजवभव। राजा का 
ऐश्वर्य । राजा की शोभा | 
रांजसंसद संज्ञा पुं० [ सं० ] १. राजसभा। २. वह धर्माधिकरण 
जिसमें राजा स्वयं उपस्थित हो | स्वयं राजा का दरबार | 
राजस--वि० [ सं० | [ छी० राजसो | रजोएुण से उत्तन्न। रजो- 
गुणोझ्धव । रजोगुणी । जंसे,--राजस यज्ञ, राजस दान, राजस 
बुद्धि आदि | विशेष दे? गुण! | 


राजस---ठंज्ञा पुं० १ आवेश | क्रोध । उ०--जो चाहै चटक न घट 
मैलौ होइन मित्त। रज राजसु न छुवाइये नेक चींकनों 
चित्त ।--बिहारी २०, दो ० ३६६ | २. मद | घमंड । गर्व | 

राजसत्ता--उंज्ञा खली" [ सं० | १ राजशक्ति। २. वह सत्ता जो 
किसी देश या जाति के भरण पोषणा, वर्धन ओर रक्षुण के लिये 
स्थापित की जाती है । 
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शेजसूर्य 





राजसफर--संज्ञा ६० [त्त०] हिलसा मछली 

राजसभसा--संज्ञा छ्री० [ सं० | हर | सभा। दरबार | २. 
वह सभा जिसमें अनेक राजा बेठे हों। राजाशों की सभा 
३. राज्यसभा । राज्यपरियद्‌ | (अं० कौंसल आफ स्टेट्स) । 

राजसमाज--संज्ञा एुं० [ घं० | १. राजाओं का दरबार या समाज | 

जमंडली | २. राजा लोग । उ०--राजसमाज कुसाज कोटि 

कटु कलपत कलुप कुचाल नई है |--तुलसी (शब्द ७) | 

राजसपं--ंड्ा पुं० [ सं० | एक प्रकार का बड़ा साँप , 

परयो०--आझुजं गोजी | 

रजसपघंप--छंज्ञ पुं० | पुं० | राई। 

राजसातक्षी--संज्ञा पु? [ सं० शजसा त्षितु ) वह श्रपराधी जो इकबाली 
गवाह बन गया हो | (प्र॑ँ> एप्रूवर ) । 

राजसायुज्य--घंज्ञा एुं० | सं० | राजत्व। 

राजसारस--रसंज्ञा ० | थं० | मयूर | मोर । 

राजसिंह--संज्ञ पुं० [ सं० | वह नरेश जो राजाओं में श्रष्ठ हो। 
श्रेष्ठ राजा को०] | 

राजसिंहंंसन- संज्ञा पुं० [ सं० | राजा के बेठने का सिंहासन । 
राजग्ी 

राजसिक--वि? [ सं७ | रजोगुण से उत्पन्न | राजसम । 

राजसिरी ७---संज्ञा ली? [सं० राजश्री] राजश्री । राजलक्ष्ती | उ०--- 
केशव ये मिथिलाधिप हूँ जग में जिन कीरति बेलि बई है। दान 
क्ृपात विधालन सों सिंगरी बसुधा जिन हाथ लई है| प्रंग 
छ साठक आ्राठक सो भव तीनहुँ लॉक में सिद्ध भई है। बेद 
त्रयी अरू राजसिरी परिप्रणाता शुभ योग भई है |--केशव 
(शब्द ०) । (ख) लाल मरणीन रची घुड़वारी । राजसिरी जावक 
अनुहारी । फल रहीं किरणें अति तायु। केशरि फूलि रही 
सबिलासू |--गुमाव (शब्द०) | 








राजसी--वि० | हि? राजा | राजा के योग्य, बहुमुल्य या भड़कीला । 
राजाओं की सी शानवाला | जेंसे,--उनका ठाट बाठ सदा 
राजसी रहता है । 

राजसी--वि? स्ली" [ सं० | जिसमें रजोगुण की प्रधानता हो। 
रजोगुगमयी | जैसे, राजनी प्रकृति । 

राजसी--संज्ञा ली० दुर्गा 

राजसूय--छंश पुँ? | सं० | १. एक यज्ञ का नाम । 


विशेष--इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल ऐसे राजा को होता 
है, जिसने वाजपेय यज्ञ न किया हो । यह यज्ञ करने से राजा 
सम्राट्‌ पद का अधिकारी होता है। यह यज्ञ बहुत दिनों तक 
होता है और इसे झनेक यज्ञों और छुत्यों की सम,ड् कहना ठीक 
है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इष्टि, पशु, सोम और द्वार्वी होम 
इसके प्रधान अंग हैं | इसका प्रारंभ पवित्र नामक सोमयाग से 
होता है और सौज्रामरण्णी से इसकी समाप्ति होती है । इसके 
बीच में दस संसप, अभिषेचतीय, मसरुत्वती, दिग्विजय, बृहस्पति- 
सबन, बृहविधान, चत क्रीड़ा आदि अनेक कृत्य होते हैं। इसमें 


राजंसूंयिक 


ऋत्विज्‌ लोग एक ऊँचे मंच पर व्याप्नचर्म बिछांकर और उसपर 
सिहासन रखकर राजा को अभिषेक कराकर बौठाते हैं श्रौर 
चारो ओर से उसे बेरकर प्रशस्ति सुनाते हैं। फिर राजा उन्हें 
दक्षिणा देकर दिग्विजय के लिये प्रस्थान करता है; और उसके 
लौटने पर॒ फिर उसे मंच पर बैठाकर प्रशस्तिगान होता हैं। 
तदनंतर सभा में चुतक्रोड़ा होती है; और अंत को सोत्रमणी 
याग के बाद कृत्य समाप्त होता हैं। प्राचीन काल में केवल बड़े 
बड़े राजा ही यह यज्ञ करते थे | 
२. एक प्रकार का कमल (को०) | ३, एक पहाड़ (को०) । 
राजसू(यक--विं? [सं०] राजसुय यज्ञ संबंधी । 
रांजसयी--छंशा पुं" [सं० राजमयिन] राजसुय यज्ञ करतेवाला। 
> पुरोहित । 

रांजसूयेशिक--उंजा हल? [सं०] राजसूध यज्ञ । 

राजस्कूध--संज्ा पुं० [सं० राजस्कत्च | घोड़ा । 

राजस्तंब--संज्ञा पुं० [सं० शाजस्तम्ब | [वि० राजस्तंबायन, राजस्तं।ब] 
एक ऋषि का नाम ।! 

राजस्थज्क--४श एं० [सं०] एक प्राचोत स्थान का नाम | 

राजस्थज्ञी--संज्ञा ल्ली० [सं०] एक प्राचोन जनपद का नाम | 

रॉजस्थान--अंश एं० [सं०] राजपूताना | विशेष दे* “राजपृताना!। 

राजस्थानिक--उंज्ा पुं० [सं०] १. एक उच्च राजकीय पद | २, उस 
पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति । वाइसराय । हाकिम । 


कक 


विशेष--शुप्तों के समय में इस शब्द का विशेष प्रचार था। यह 
पद बहुत ही उच्च होता था। इसका स्थान राजा के बाद और 
प्रधान अम्ात्य के ऊपर था। प्राय: इस पद पर युवराज या 
राजवंश के लोग ही नियुक्त होते थे । 
राजस्थानीय--संज्ञा एं० [सं० राजस्थानिक] दे० 'राजस्थानिक' । 
राजस्व--वंज्ञा पुं? [सं०] १. श्रूसमि आदि का वहु कर जो राजा को 
दिया जाय । राजघत | २, किसी राजा या राज्य को वाषिक 
आय जो मालगुजारी, श्राबकारी, इनकम टेक्स, कस्टस्स ड्यूटी 
आदि करों से होती हो । आ्रामदेसुल्क । मालगुजारी | 
यो ०--राजस्वमत्री > भूमि आदि के करों से संबध रखनेवाले 
विभाग का मंत्री । 
राजस्वरशु--्ंज्ञा पुं० [सं०] राजधुस्तुदबक । राजधतूरा । 
राजस्वासी--संज्ञा पुं० [सं० राजस्वासिन्‌ ] विष्णु । 
राजहंस--संज्ञ पुं० [प०| [ली० राजहंसोी| १. एक प्रकार का हंस 
. जिसे सोना पक्की भी कहते हैं । 
विशेष--यह प्रायः क्रुंड बाँधकर उड़ता है और भफीलों के किनारे 
रहता है | इसके अनेक भेद हैं । इसके रंग श्वेत तथा पैर और 
चोंच लाल रंग को होती है। यह अ्गहन पूस में उत्तरीय 
भारत में उत्तर के ठंडे प्रदेशों से आता है। 
२. एक संकर राग का ताम जो मालव, श्रीराग श्ौर मनोहर राग 
के मेल से बनता है। 


क्‍ राजहम्य--पंज पुं० [सं०] राजप्रासाद । 
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रोज 


राजहस्ती--संज्ञा पं० [सं० राजहस्तितु] १. राजा की सवारी का हाथी | 
२. सुंदर और श्रेष्ठ हाथी [को०] । 

राजहार संज्ञा पु [सं०| वह पुरुष जो यज्ञों में सोमरस लाता है। 

राजहासक--संज्ञा एुं० [४०] दे? “राजहासांकाः [को०|। 

राजहाशांक- संज्ञा पुं० [सं० राजहासाहइ्| एक प्रकार की मछली जिसे 
कतला कहते हैँ । 

राजांगएणु--संज्ञ ३० [सं० राजाज्लण | १, राजकोय न्यायालय। २ 
राजप्रासाद का आँगन [को०]। 

राजा-- संज्ञा पुं० [सं० राजन | | खी० शज्ञी, हि० रानी] १, किसी देश, 
जाति या जत्ये का प्रधान शासक जो उस देश, जाति या जत्थे 
को नियम से चलाता, उनमें शांति रखता तथा उसकी श्र 
उसके स्वत्वों को, दूसरों के श्राक्रमणा से, रक्षा करता है। 
बादशाह । अधिराज | प्रश्नु । द 

विशेष--महाभारत से पता चलता है कि पहले मनुष्यों में न तो 

कोई शासक था श्रीर न दंडकर्ता । सब लोग धर्मपूर्वक मिल 
जुलकर रहते थे और आपस में एक दूसरे की रक्षा करते थे । 
इस प्रकार उन्हें न तो किप्ती शासन की आवश्यकता होती 
थी और न शासक की | पर यह सुव्यवस्था बहुत दिनों तक न 
रह सकी | लोगों के चित्त में विकार उत्पन्त हो गया, जिससे 
वे कतंव्यपालन में शिथिल हो गए। उनमें सहानुभूति न रही 
ओर लोभ, मोह आदि कुवासनाग्रों ने उन्हें घेर लिया | सब 
लोग विषय वासना में ग्रस्त हो गए और वेदिक कर्मकांड 
का लोप हो गया । इससे स्वर्ग में देवता घबराए श्ौर दौड़े हुए 
ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और 
मनुष्यों की शासचव्यवस्था के लिये एक लाख श्रथ्यायों का 
एक बृहद्‌ प्रंथ बनाया । देवता लोग उस ग्रंथ को लेकर विष्णु 
के पास पहुँचे और उससे प्रार्थना की कि आप किसी ऐसे 
पुरुष को श्राज्ञा दीजिए, जो मनुष्यों को इस शाख्रानुसार 
चलावे | विष्णु भगवानु ते उस शास्त्र के अनुसार शासन करने 
के लिये राजा कौ सृष्टि को। किसी किसी पुराण 
के श्रनुसार वेवस्वत मनु और किसी के अनुसार कर्दम- 
जी के पुत्र अंग मनुष्यों के पहले राजा हुए। पूर्व काल में 
मनुष्यों की इतनी अ्रधिकता न थी और व उनकी इतनी 
घनी बस्तियाँ थीं। एक कुल में उत्पन्न लोगों की संख्या बढ़ते 
बढ़ते बहुत से जत्थे बन गए थे, जो अपने कुल के सबसे श्रेष्ठ 
या दुद्ध के शासन में रहते थे । वह शासक प्रजापति कहलाता 
था ओर शेष लोग प्रजा श्रर्थात्‌ पुत्र । वेदों में भरत, जमदग्नि, 
कुशिक आदि जातियों के नाम आए हैं, जिनके प्रथक्‌ पृथक 
प्रजापति थे। इनमें से अनेक जातियाँ पंजाब आदि प्रांतों में 
बस गई और क्ृषि कर्म करने लगीं। पहले तो उममें 
पृथक पृथक्‌ प्रजापति थे; पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई 
और अ्रनेक देश उनसे भर गए। ऐसे आायों को शालीन कहा 
है। फिर उनमें प्रजापतियों से काम न चला और भिन्न भिन्न 
देशों में शांति स्थापित करने और दूसरे देशों के श्राक्रमण 
से अ्रपती रक्चा करने के लिये प्रजापति से अधिक शक्तिमादु 











रांजार्नि 


एक शासक की नियुक्त की आवश्यकता पड़ी। पहले पहल 
यह प्रथा भरत जाति में चली थी; इसीलिये राजसूय यज्ञ 
में 'भोः भारता: अय वः सबेपां राजा!'। कहकर राजा को 
राजसिहासन पर बंठाया जाता था। पहले यह राजा प्रजाश्रों 
के द्वारा प्रतिष्ठित होता था; और प्रजा का अहित करने पर 
लोग उसे पदच्युत भी कर देते थे। वेशु आदि राजाझ्रों का 
पदच्युत होना इसका उदाहरण है | जब उन शालीनऋों में 
वर्णाव्यवस्था स्थापित हो गई। तब राजा का पद पैतृक हो 
गया झ्ौर उसको शक्ति सर्वापरि सान्तो गई। मनु ते राजा 
को अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, वरुण और महेंद्र या 
इंद्र की मात्रा या अश से उत्पन्न लिखा हैं और उसे चार बरणों 
का शासक कहा हैं। ज्यों ज्यों प्रजाओं की शक्ति धीमी पड़ने 
लगी, यों त्यों राजा का अधिकार सर्वापर होता गया और 
ग्रंत में वह देश या राज्य का एकाधिपति स्वामी हो गया। 
दूसरे वर्ग के श्रार्यों में, जो इधर उधर जत्ये या गरा बाँवकर 
चलते फिरते रहते थे और हिन्‍्हें क्ात्य या यायावर कहते थे, 
प्रजापात की प्रथा बनी रही और यही प्रजापति गणुवाथ बन 
गया। ऐसे श्रायों में ने तो वर्ण की ही व्यवस्था थी श्रौर न 
उनमें राजा का एकाधिपत्य ही हुआ । उनमें प्रजापति राजा 
तो कहलाने लगा, पर वह सारा काम गण की संमति से 
करता था। ऐसे ब्रात्य आय कोशल, सिथिला, श्रौर विहोर 
आ्रादि प्रांतों से श्राकर बसे थे और उपनिषद्‌ या ब्रह्मविद्या 
के अभ्यासी थे। मिथिला के राजा जनक इन्हीं यायावर श्रायों 
में थे श्रौर वहाँ के व्याध भी ब्रह्मज्ञान के उपदेष्ठा थे। इनसे 
लिच्छवि लोगों में गण की प्रथा महात्मा बुद्धेवेव के काल तक 
प्रचलित थी, इसका पता त्रिपिटक से चलता है। 

पयो ०-च्ञगतिं । पाथथिंव। भरूष | महीकछित्‌। भूभूत | पार्थ। 
नाभि | नाराज | महींद्र | बरेंद्र | दंडघर | स्कंध | मभुज्‌ | 
प्रसु | अर्थप्ति 

विशंष-- बहुत से शब्दों के साथ समस्त होकर यह शब्द आकार 
की बड़ाई या श्रष्ठता सूचित करता है। जंसे,-- राजदंत, 
राजमाष, राजशुक, राजशालि, इत्यादि । 

२, अधिपति | स्वामी । मालिक । ३. एक उपाधि जिसे म्रँग्र जी 
सरकार बड़े रईसों, जमींदारों या अपने कृपापात्रों को प्रदान 
करती थी | जसे,---राजा राममोहन राय, राजा शिवप्रसाद | 
४७. धनवान वा समुद्धिशाली पुरुष । ४. प्रेमपात्र । प्रिय व्यक्ति | 
( बाजारू ) | 

राजार्ति--संज्ञा ख्री० [ सं० | राजा का कोप । 

राजाज्ञा--सउंशा ली? [ सं० ] राजा की आज्ञा । 

राजातन--ञंज्ञा एुं० [ सं० | चिरोंजी का पेड़ | पयार । 

राजात्य वत्तंक---संज्ञा पुं० | सं० ] लाजवर्द पत्थर । राजावतं | 

राजादन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, छ्ीरिका । खिरती | २. पयार । 
चिरोंजी । ३, ठेसू । 








राजादनी--संज्ञा स्ली० [ सं० | क्षीरिणी । खिरनी । 


७१४७ 


वीक र, 
राजाह 


राजीद्रि--संज्ञा पुं० [ सं" ] १. एक पर्वत का नाम । २. एक प्रकार 
का अ्रदरक । बड़ा अदरक | बवादा | 

राजाधिकारी - चंज्ञा पुं० [ सं० राजाधिकारिव | १, वह जो न्यायालय 
में बैठकर न्याय करता हो। विचारपति॥। २, सरकारों 
अधिकारी | 

राजाधिकृत--संज्ञा एं० [ सं० ] ४० 'राजाधिकारी' को०। 

राजाधिरेय---वंज्ञा पुं० [ सं० | संविवानानुयार राजा या शासक को 
व्यक्तिगत खर्च के लिये सरकारी खजाने से दी जानेवाली 
निश्चित रकम | (अँ० “प्रिदी पर्स) । 





र्ज (धिदेद--उंज्षा पुं० [ सं० | सर जाति का एक क्षत्रिय वीर । 

राजाधिदेवी--संज्ञा ली? [ सं० | श्रप्तेव की एक कन्या का नाम | 

राजाधिराज--संद्वा पुं० [ सं० | राजाओं का राजा। शाहंगाह। 
बड़ा बादशाह । 

राजाधिष्ठान---४ंज्ञा पु? | सं० | १. राजधानी । २, वह नगर जहाँ 
राजा का प्रासाद हो | 

राजाध्वा--संज्ञा पुं० [ सं० राजाध्बन्‌ |] राजपथ । राजमार्ग । चौड़ी 
सड़क | 

राजानक--र्क्षा पुं० | सं० | १, छोटा राजा | सामंत राजा। २. 
एक संमानित उपाधि जो प्राय: उच्च कोटि के श्रध्येताओं और 
कवियों को दी जाती थी | जसे, राजानक स्य्यक (को०) । 

राजान्त--संज्ञ पुं० [| सं० | १. राजा का श्रनज्न। २, एक प्रकार का 
शालि धान जो आंध देश में उत्पन्न होता है। 


पयो०-राजाई | नुपान्व । दीर्घशकझछ | राजधान्य । राजेष्ठ 
दीर्घकुरक । 
राजामशियोग--संज्ञा पु? [ सं० ] राजा का अपनी प्रजा पर दबाव 
डालकर उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे कोई काम करने के 
लिये बाध्य करता । राजा का प्रजा से जबरदस्ती कोई काम 
कराना । 


राजासिषेक--४ंज्ञा पुँं० [ सं० ] दे? 'राज्याभिषेकः [को० । 
राजाम्र--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का आम जो सामान्य आमों 
से बड़ा होता है श्रौर जिसमें गृदा भ्रधिक और गुठली छोटी 
होती है। 
विशेष--इसके पेड़ों से कलम उतारी जाती है, जो छोटी होने पर 
भी अच्छे और बड़े फल देती है। इसके फल पकने पर मीठे 
होते हैं औऔलर सामान्य भ्रामों की अपेक्षा उनमें रेशा कम होता 
हैं। बंबई, लंगड़ा, मालदह, सफेदा आदि इसी जाति के आम 
हैं। वैद्यक में इसे पित्तवर्धक ओर पकने पर बलवीर्यप्रद 
माता है। 
पथो०--राजफल्न । स्मरात्र । पोकिलोत्सव | कालेश । नृउ्वल्लभ | 
राज|म्ल्--संज्ञा पुं० [ सं० | अ्रम्लवेतस्‌ | श्रमलबेद । 
राजाके--संज्ा पुं० | सं* ] श्वेत मंदार । रुफेद फुल का आराक | 
राजाह --संज्ञ पुंण [ सं* ] १, अगरु | ध्रगर । २. व पुर । कपूर | 





। ९2 
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३. जंबू वृद्ध । जाएुत का पेड़। ४ एक प्रकार का चावल । 
दे० 'राजान्न' (को०) | 

राजाह- वि० राजा के योग्य । 

राजाहंणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. संश्रमसत्रक उपहार । भारी उपहार । 
२. राजा का दान 

राजाल्ाबु, राजाहावू--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का लाबा या 

कद जो र॒ में बड़ा और खाने में मीठा होहा 

राजालुक - संझ्ा ६० | सं० | मूल 

राजावत्ते- संज्ञ एं० | ठं० | लाजबद नामक रत्न । 

वशंघ- यह उपरत्त माना गया है। वंद्वक में इसे मधुर, स्विग्ध 

श्रौर पित्तताशक कहा है । 

राजाश्रय--संज्ञा इं० | सं० | राजा का शाश्रय । 

रोजाशित--वि० [सं० ] राजाश्रय में रहनेवाला। जंसे, राजाशित कवि । 

राजासंद[--ऊंश ली? | सं० राजासन्दी | काठ की चौकाया पीढ़ा 
'जसपर यज्ञों में सोध रखा जाता था । 

राजासत- संज्ञा पुं० [सं० | राजाओं के बंठने का श्रासन । सिंहासन । 
तख्त । 

राजांहि - संज्ञा पुंण [ सं० ) दोमुंदा साँप । 

रांजिंद.४ --संज्ञा पुं० [ सं० राजेन्द्र | दे? राजेंद्र । उ०--भीमराज 
राजिद राइ राइन उच्चारन । अति अ्रच॑ंभ बलछझप द्र ग्गपति 
सेव सधारन ।--पु० रा०, १२|८। 

राजि---संज्ञा खी० [ सं० ] १. पक्ति। अ्वली । कंतार। २, रेखा । 
लकीर | ३. राई। ४, अलिजिद्दा । शुडिक्रा (को०)। ५, 
चेत्र | भूम | स्थान । विषय (को०)। 

राजि--सऊंज् पुं० ऐल के पौत्र और झायु के एक पुत्र का नाम । 

राजिक(9--वि० | अभ्र> राजिक़ ] श्रन्नदाता। पालन पोषण करने- 
वाला | उ०- दादू राजिक रिजक लिए खड़ा, देव॑ हारथां 
हाथ |--दादू ५, पृ० ३४० । 

रोजिका--संज्ञा ली? [ सं० | १. केदार । क्‍्यारी। २, राई | ३. 
राज। पंक्त। ७, रेखा । लकीर | ५, लाल सरसों । ६. 
मड़पा | ७, छृष्णोदुबर । कठयूलर | कदट्ृमर । 5, एक 
परमार | €. एक प्रकार का छुद्र रोग जिसमें सरसा के 
बराबर छोदी छीटी फुसयाँ निकलती हैं। यह रोग श्र।घक 
धूप लगते भौर गर्मी के कारण हो जाता है। 

राजिकाचित्र - रुशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साँप जिसके ऊपर 
सरसों की तरह छोटी छोटो बुदकियाँ होती हैं । 

राजित--विं" [ सं" ] १, जो शोभा दे रहा हो। फबता हुत्ना | 
शोमभित । २. विराजा हुआ । मौजूद | उपस्थित । 

राजिफत्ञा--४ंजश सी? | सं० | चना ककड़ी | 

राजिमानू--संज्ञा एं० | सं० राज्सित्‌ | एक प्रकार का साँप । 

राजित्न-+अज्ञा पुं" [ सं० | एक प्रकार का साँप जिसके ऊपर सीधी 
रेखाए होती हैँ । (संभवत: डुडम डेड्हा) । 

राजिज्फल्ला---अज्ञा ली० | सं० | एक प्रकार का खरबूजा या ककड़ी | 


शश्पद 


राजद्रा 


राजिब ७---सज्ञ पुँ० [ सं० राजीव ] कमल । उ०--राजिवनयन 
धरे घनु सायक्र। भगत बिपति भंजन सुखदायक ।-- तुलसी 
(शब्द ) | 

राजी--उंज्ा ख्री० [ सं० ] १, पंक्ति । श्रेणी | २. 
सरसों । दे" 'राजि'। 


राई। ३, लाल 


राजी --विं? | श्र० राज्ञी | १, कोई कही हुई बात मानने को तैयार । 
गनुकुल । संवत। उ०>-अब इतराजी बत करें, मुझा नित 
(जी राख । जब रख ज्यों चाहे लियो सुरंग हिये अ्रभिलाख | 

“77 सति:थ (शब्द०) 

क्रे० अ४--करना !-- रखना |--होना । 

२. नीरोग । चंगा। ३, खुश । प्रधन्न | उ०-ताजी ताजी गतिन 
ये तब तें सीखे लेन | गाहुक भन राजी करे बाजी तेरे नैन | 
-रसनिधि (शब्द०) । 

क्रि० प्र०-- रखना | 

७. सुखी । सुखयुक्त । 

यो० - राजो खुशों > सही सलामती | कुशल आनंद । 

राजी--संज्ञा छी० रजामंदी | श्रवुकूलता | उ०--हम सब प्रजा चर्लाह 
नूप राजी । यथा सूत प्रेरित रथ बाजी ,--गोपाल (शब्द०) | 

राजीनमा--संश एं० [फ़ा० राज़ीनामह |] १. वह लेख जिमके द्वारा 
अभियोगी और अ्भियुक्र, या वादी और प्रतिवादी प्रस्पर 
एकमत या श्रनुकूल होकर श्रभियोग या वाद को न्यायालय से 
उठा लें भ्रथवा एक मत हो जाय॑ और तदनुसार ही न्यायालय 
को व्यवस्था देने के लिये उससे प्रार्थना करें | २, स्वीकारपत्र । 

राजीफल--संज्ञ पुं० [सं०] परवल | पटोल । 

राजीव '-संज्ञ पुं० [सं०] १. रैया मछली । २, एक प्रकार का मृग 


जिसकी पठ पर धारिया होती हैं । ३. हाथी । ७. सारस पक्षी 
की एक जाति। ४५, पद्म | नीलक्मल । ६. कमल | 


जसे,--राजीव लोचव । 

राजीव --वि? जिसपर धारियाँ हों । धारीदार । 

राजीवगणु--रुजझ्ा एुं० [सं०] एक प्रकार का मात्रिक छंद जिशके 
प्रत्येक चरण में अ्रठारह मात्राएं होती हैं और नौ नौ मात्राओ्ं 
पर विराम पड़ता है ( नौ नो राजीवगणश कल था।रए |-- 
छंद०, पृ० ४७७ )। इसमें तुकांत में गुरु लक्षु का कोई विशेष 
नियम नहीं है । इसे माली भी ऋषटते 

राजीविनती --संज्ञा ली० [सं०] १ एक प्रकार का कमल | 
२. राजीविनी का समूह (को०)। 

राजुक--रंशा पूं* [सं०| मौर्य काल का एक राजकर्मचारी, जो एक 
प्रांत का प्रबंध करता था । 

राजुदुल--संज्ञा पुं० [सं० | एक प्रकार का वृत्त । 

राजू($' : -- संज्ञा ल्ली० [ सं० रड्जु] दे? “रज्जु' 

राजूई - संज्ञा पुं० [हि० राजा] प्रेमपात्र वा प्रिय व्यक्ति | 

राजद --शकज्षा प॑० [सं० राजेन्द्र | १. राजाशों का राजा ! बादशाह | 
२, राजगिरि नामक पर्दत । राजादिि | 





कमलिनी । 


राजंद्र 


8१४६ 


राटि' 


राजेंद्रं---संज्ञा पुं० [सं० राजेन्द्र + प्रसाद] स्वतंत्र गणतंत्र भारतवर्ष के. रॉज्यपरिषदू--संश ज्ली* [ सं० ] प्रदेशों वा राज्यों से चुने हुए प्रति- 


प्रथम राष्ट्रपति | ( ई० १६५०-१६ ६२ )। 
राजेय--संज्ञा पुं० [सं०] पटोल | परवल | 
राजेश्वर--संज्ञा पुं० [सं०] [ल्वी० राजेश्वरी] राजाओं का राजा। 
राजेंद्र | महाराज । 
राजेष्ट--संज्ञा पुं० [सं०] १, राजान्त नामक धान। २, राजभोग्य । 
३. लाल प्याज । 
राजेश--संज्ञा ली [सं०] १. केला । २. पिडखजुर । 
राजेसर--संज्ञा पुं० [सं० राजेश्वर] दे” 'राजेश्वर'। उ०--इंद्राज 
राजेसुर महा | सौंहँ रिसि किछु जाइन कहा ।--जायसी प्रं० 
( गुप्त ), १० ३०४। 
राजोपकरणु---संज्ञा पुं [सं०] राजाओं के लक्षण या उनके साथ 
रहनेवाला सामान । राजचिह्न | जैसे,-मकंडा, निशाव, वोबत 
आदि। 
राजीपजीबी---संज्ञ पुं० [सं" राजोपजीवितु] १. राजकर्मचारी । राज्य 
का नौकर । २, वह पुरुष जिसकी जीविका राजा की सेवा करते 
से चलती हो । 
राजोपसेवी--संज्ञा पु [सं० राजोपसेवित्‌] राजा का सेवक | 
राक्षी---संज्ञा खी? [सं०] १, राती । राजमहिषी । २, मत्स्यपुराण के 
अनुसार सुर्य की पत्नी का ताम | संज्ञा। ३, काँसा | ४. नील 
का वृक्ष | नीली । 
राज्य--संज्ञा पुं? [ सं०] १ राजा का काम | शासन । 
क्रि० प्र० - करना ।--देवा ।--पाना ।--होना | 
विशेष-- शास्त्रों में राजा, श्रमात्य, दुर्ग, राष्ट्र, कोष, दंड या बल 
श्रौर सुहृत्‌ ये सातों राज्य की प्रकृतियाँ माती गई हैं । 
२. वह देश जिसमें एक राजा का अधिकार और शासन हो । 
बादशाहुत । जैसे,--नैपाल का राज्य । काबुल का राज्य | 
विशेष कहीं कहीं एक लाख गाँवों के समूह को भी राज्य 
कहा है । ह 
पयौ०--मंडल | जनपद । देश । विषय । राष्ट्र । 
राज्यकतो- संज्ञा पुं० [ सं० राज्यकतू ] १ शासक | राज्याघकारी | 
२. नृपति । राजा [को०] । 
राज्यक्ता-- संज्ञा ली? [ सं० | रायता । 
राज्यच्युत - ति” [ सं० ] जो राजसिहासन से उतार या हटा दिया 
गया हो | राज्यश्रष्ट | 
राज्यच्युति--संज्ञा खी० [ सं० ] राजा का राजसिहासन से उतार 
दिया जाना । द 
राज्यतंत्र--८ंज्ञा पुं० [ सं० राज्यतन्त्र | राज्य की शासनप्रणाली | 
राज्यय द्रव्य -- संज्ञा पुं० [ सं० ] वह उपकरणा जिसकी आवश्यकता 
राज्याभिषेक में पड़ती है। राजतिलक की सामग्री | 
राज्यधर -संज्ञा पुं? [ सं० | राज्यपालन | शासन | 
राज्यधुरा--संज्ञा क्षी० | सं० | राज्यशासन | 
८-४९ 








निधियों की बह उच्च परिषद्‌ जो निम्त सदन (लोकसभा) के 
निर्णायों पर पुन: विचार करती है | 
राज्यवाज््ू--संज्ञा पुं० [ सं० राज्य + पाल | राज्य का शासक। 
शबवन्तर | 
राज्यप्रद--वि० [ सं० | राज्य देनेवाला । जिससे राज्य सिलता ही । 
राज्यभंग--पंज्ञा पुं० [ सं० राज्यभज् | राज्य का नाश। राज्य 
का ध्वस्त | 
राज्य भाषा--४ज्ञ ली? [ सं० | दे? राजभाषा, राष्ट्रभापा' । 
राज्यल्दमी - संज्ञा ख्ी० [ सं० ] १, राजश्नी । २ विजयगौरव ! 








विजयकीति | 
राज्यज्ञोभ--संशा पुं० [ सं० ] बहुत वड़ा लोभ | उच्च आशा । 
उच्चाकांत्षा । 


राज्यव्यवस्था--संज्रा की [ खं० | वह नियम या व्यवस्था जिसके 
अनुसार प्रजा के शासत का विवान किया जाता हों। राज्य- 
नियम | नीति । कानून । 

राज्यस्थायी--संडा एुं० [ सं० राज्यस्थायिन्‌ | राजा | शासक | 

राज्यांगू--संज्ञा युं० [ सं० राज्याडु | राज्य के साधक शअश्रंग जिन्हें 
प्रकृति भी कहते हैं। शास्त्रों में प्रधाव प्रकृतियाँ सात मानी 
गई हैं। यवा+-राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल और 
दुहृद्‌ । 

राज्यासिषिक्त--विं? | सं० ] जिसका राज्याभिषेक हुआ हो । 

राज्या सिषेक--४ंज्ञा पुं० [ सं० ] १ राजसिहासन पर बठते के समय 
या राजमय यज्ञ में राजा का अभिषेक, जो वेद के मंत्रों द्वारा 
पवित्र तीथों के जल और अ्रपधियों से कराया जाता है | २ 
किसी नए राजा का राजसिंहासन पर बंठता या बठाया जाना 
राजगद्दी पर बठने की रीति । राज्यारोहण । 


ए फरार. हण-+अशा पुं० [ सं० राज्य + आरोहण | दे? राज्यामिषेक! । 


उ०--फिर राज्यारोहण करो, राम, हृदयासत में हो जन 
मंगल ।-युगयव, १० १३० ॥। 





र।ज्योपकरणु--संज्ञा ३० [ लं० | राजतचह्न । 
राद , राट--संज्ञा पुं० [सं० राटू राज | १. राजा | बादशाह । २ बेष्ठ 
न > किसी -५ ३5 
व्यक्ति | सरदार | ३. किसी बात में सबसे बड़ा पुरुष। जंसे 
घूर्तराट । 
विशेष-- इस शब्द का प्रयोग प्राय: यौगिक शब्दों के अंत में 
होता है | 
राट---ज्षा पुं० [ सं० राद्‌ | दे” राद!। उ०-नसोहे भटराट विराट 
प्रभु परत विमुख रन झुख करत ।-- गोपाल (शब्द ०) | 
राटपाठ (३/(--वि*? [ सं० रट > राट + हिं० (अनु०) पाठ ] बरबाद | 
नष्ट अप्द ॥ उ०-पड़ काट थाट छल राट पाट दिललीय 
जले दल वले दाठ |--रा ० रू०, पृ० ७७ । 
र[टि--संज्ञ पुं० [ सं० ] लड़ाई | युद्ध [को० । 


राटि' 

राषट्टि-संज्ञा खी० एक प्रकार का पक्षी | झाड़ी । रेघती चिरई। 

राटुल--संजश्ञ पुं० [ अ्र० रतल (5 एक तौल ) ] वह बड़ा तराजु जो 
ला गाड़कर लटकाया जाता है और जिसमें लोहा, लकड़ी 
इत्यादि मनों की तौल से तोली जाती है । 

राठ(3)- संज्ञा एुं० [ सं० राष्ट्र | १, राज्य । २. राजा। 

शाठवर--संज्ञा पुं० | हिं० राढोर ] दे? राठौर! | 

रांठौर--संज्ञा पुं० [ सं" राष्ट्रकूट ] १. दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध 
राजवंश । २, राजपूतों की एक उपजाति | 

राड़--वि? [ सं० रा, प्रा० राडि | १. दुष्ट । जड़ । उ०---(क) 
लखि गयंद ले चलत भजि स्वान सुखातों हाड़। गज गुन, 
मोल, अहार, बल महिमा जान की राड़ ।-तुलसी ग्र०, 
पृ० १३४ । २, नीच । निकम्मा | उ० - (क) कागा करंक 
ढेंढोरिया सूटिक रहिया हाड़। जिस पिजर बिरहा बसे 
माँस कहा रे राड़ |--कबीर (शब्द०)। (ग) बिछ्ला का चौका 
दिया हाँड़ी सीभी हाड़, छूति बचावे चाम की तिनहु.का गुरु 
राड़ |--कंबीर (शब्द०)। (घ) रावन राड़ के हाड़ गढेंगे। 
--तुलसी (शब्द०) । २. कायर | भगोड़ा | 

यो०--राड़ रोर । 


रोड्ॉ--संज्ञा पुं० [देश०] सरसों । संप । 


राढँ ---विं? [ हिं० रा'ड़ ] दे” 'राइड”ः। उ०--तुलसी तेरी भलाई 
श्रजहु बूके । राढ़ड राउत होत फिरि के जूक ।--तुलसी ग्र०, 
पूृ० ५७६॥ 
यो ०--राढ़ रोर । उ०--ऐसेउ साहब की सेवा सों होत चोर 
रे। आपनी ना बूमि ना कहे को राढ़ रोर रे [--तुलसी ग्र०, 
पृ० ४९६ । 
रादु[--संज्ञा ली? [ सं० राटि (८ लड़ाई) ] रार। झगड़ा | उ०-- 
, उन्हीं के किए सब धंधा गंदा हुआ। वह देतीं तो यह राह 
क्यों बढ़ती |--दुर्गाप्रसाद मिश्र (शब्द०) । 
रांढ़ॉ--संज्ा पुं* [ सं० राढ्ि ] वंग देश के उत्तर भाग का पुराना 
ताम । 


राद्रा संज्ञा ली एक प्रकार की कपास । 


रा्रो--संज्ञा ली [ सं० राढा ] १. कांति। दीपति। २, शोभा | 
छ्वि | 

रांढो ““--वि० [ सं० राटि ] १. भगड़ालू। जिद्दी। २, नासमझ। 
मूर्ख | 

राढि--संज्ञा पुं० [ सं० राढि | वंग देश के उत्तरी भाग का नाम । 

. 3०--खेलत जीत्यो जिंन राढ़ि देश ।--कर्पूरमंजरी (शब्द०) । 

रांढी--संज्ञा ल्ली० [ देश० ] १. एक प्रकार की मोटी घास । २. एक 
प्रकार का आम । 

राशु--संज्वा पुं० [ सं० ] १. पत्ता | 
पूंछ [को०] । 

राणा--उंज्ञा पुं [ सं० राट या राजान:, प्रा०राआणो, हिं० राणा या 
राज्ञी  'राणी का पुल्लिगीकृत राखा] [ली राणा] राजा | 


दल । २. मोरपंख | मोर की 
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रातिब 


विशेष- इस शब्द का प्रयोग राजपुताने की उदयपुर श्रादि कुछ 
विशेष रियासतों के राजाओबों के लिये होता है। नेपाल के 
सरदार भी राणा कहलाते हैं । 
राशिक्ां--संज्ा सी? [ सं० ] लगाम । वढ्गा [को०] | 
रातंग--्ंज्ञा पुं० | डि० | गीध । गिद्ध । 
रातंती--संज्ञा खी० [ सं० शतन्‍्ती ] पौष शुक्ल चतुदंशी को होनेवाला 
एक त्योहार [की०] । 
रांत--संज्ञा खी? [ सं० राज्ि | समय का वह भाग जिसमें सूर्य का 
प्रकाश हम तक नहीं पहुँचता । संध्या से प्रात:काल तक का 
समय । दिन का उलटा | 
पर्या ०--रजनी । निशा | शर्वरी । निशि | विभावरी । 
मुहा०--रात दिन ८ सर्वदा | सदा । हमेशा । 
यो०--रातराजा ८ उल्लू । रातरानी > एक पौधा और उसका 
फूत् जो रात में फूलता है | रजनीगंधा । 
रात--वि० [ सं० ] प्रदत्त | दिया हुआ [को०]। 
रात(५/--वि० [ सं० रक्त ] लाल | रक्त वर्ण का | 3उ०--कैवल चरन 
अ्रति रात बिसेखे । रहहि पाट पर पुहुमि न देखे ।--जायसी 
ग्र० ( गृत्त ७ ) पृ०७ १६६ । 
रातडी, रांतरी[--पंड्ा. लो? [ सं० रात्रि |] रात | उ०--राम सनेही 
कारने रोय रोय रातड़ियाँ ।--कबीर (शब्द०)। 
रातना(3)--क्रि० श्र० [सं० रक्त, प्रा० रक्त --हि० ना (प्रत्य०) | १. 
लाल रंग से रंग जाना । लाल हो जाना । २. रंग जाना। रंगीत 
होना । उ०-- रंग राते बहु चीर प्रमोला ।--जायसी (शब्द०) । 
३. अनुरक्त होता । आशिक होना । 3०--(क) जाहि जो भरज 
सो ताहि राते। कोउ कछु कहै सब निरस बातें ।--सुर 
(शब्द ०) | (ख) रँग राती राते हिये प्रीतम लिखी बनाय । पाती 
काती बिरह की छाती रही लगाय |--बिहारी (शब्द०)॥ 
(ग) जिन कर मत इन सन नहिं राता । तित जग बंचित किए 
बिधाता । तुलसी (शब्द०) । 
राता(3)- [सं० रक्त, प्रा० रक्त] [वि० श्षी० राती] १. लाल। सुर्ख । 
उ०--[क) बन बाटनि पिक बटपरा तकि बिरहित मन मत ।- 
कुहो कुह्दों कहि कहि उठे करि करि राते नैन ।--बिहारी 
(शब्द०)। (ख) भृकुटी कुटिल नेन रिस राते ।--तुलसी 
(शब्द०) । २ रंगा हुआ । 
राति(3---संज्ञा खी० [हि० रात] दे? रात! | उ०--रातिहिं घाट घाट 
की तरनी | आई अग।नेत जाहि ने बरतनी ।--मानस, २॥२२० 
राति--वि० [सं०] १, उदार | २, संनद्ध । तैयार [को०] | 
राति--संज्ञा पु १६ मित्र | अराति का विलोम | २. उपहार | उपा. 
यन | ३. धन । संपत्ति ०] । 
रातिचर(३)--संज्ञा पुं० [हि० राति + सं" चर] निशिचर। राजक्तृपत 
उ०--मारे रत रातिचर रावन सकुल दल अनुकूल देव मुनि फुल 
बरषतु हैं |--तुलसी ग्रं०, पृ० १६७ । 
रातिब--संज्ञ पुं० [अ्र०] १, पशुभ्ों का देनिक भोजब। २, हाय 
आ्रादि का खाना | 





रातुला 


क्रि० प्र०- खाना |--देता ७ पाना |-- मिलना । 
रातुल्ल --संश एुं० [ श्र० रतल] दे० “राहुल! । 
रातुल्ल --वि [सं० रक्ताछु, प्रा० रत्तालु | युख रंग का। लाल। 
उ०-उर मोतिन की माला री पहिरे रातुल चोर, वारे 
कन्हैया ।--सूर (शब्द०) | 
रातेल- संज्ञा पुं० [हि० राता +ऐल (प्रत्य०) ] लाल रंग का एक 
छोटा कीड़ा जो जुप्नार को हानि पहुंचाता है । 
रात्र - संज्ञा पुं० [सं०] १, ज्ञान | ज्ञानोपदेश । २ रात | रात्रि [को० | 
रात्र का--वि० [सं०] १, शत्रि संबंधी । २, रात मर का [को०। 
राज्रक --संज्ञा पुं० १, वह व्यक्ति जो किसी वेश्या के घर में एक वर्ष 
बिताए। २. पाँच रात्रि का समय | पंचरात्र [को०] | 
राधत्रिचर---संज्ञा एुं? [ सं० रात्रिज्चर | [ स्त्री० रात्रिचरी | १. दे० 
रात्रिचर' । 
रात्रिंदिव, रात्रिद्वा--क्रि० वि? [सं० रात्रिन्दिव, रातिन्दवा] रात 
दिन । भ्रनवरत | लगातार [को०] । 
रात्रिंमन्‍य-वि० [ सं० राज्िस्मस्थ | (दित) जो बादलों के घिरते वा 
अंधकार से रात सा प्रतीत हो को०] | 
राज्रि--संज्ञा ली? [सं०] १ उतना समय जितने समय तक सूर्य का 
प्रकाश न देख पड़े | संध्या से लेकर प्रात:काल तक का समय | 
सुर्यास्त से सुर्योदिय तक का समय । रात | निशा । 
यो०--रात्रिंदिव, राविंदिवा ८ (१) रातदिन । सदा । 
२, हलदी ) ३. पुराणानुसार क्रोंच द्वीप की एक नदी का नाम । 
रात्रिक्--ऊंज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का बिच्छू । 
राज्िक --वि० रात का । रात्रि का। जंसे, पंचरात्रिक उत्सव (समा- 
सांत में ) । 
राजत्रिकर---संज्ञा पुं" [सं०]| १ चंद्रमा । २ कपुर | 
राजिका--संज्ञा ली? [सं०] रात | रजनो [को०] । 
रात्रिचर- संज्ञा पुं० [सं०| १. राक्तृत्र । निश्चर | २. चोर । तस्कर । 
लुटेरा (को०) । ३. प्रहरी | रात्रि को पहरा देनेवाला। रक्षक 
(की०) । ७. उल्लू | उल्लूक (को०) | 
राजिचर --वि० रात के समय विचरनेवाला | 
रात्रिचारी--संज्ञा 4० वि० [सं० राजिचारित्‌] दे? 'रात्रिचर! | 
राजिज--संज्ञा पु [सं०] नक्षत्र, दारे श्रादि 
राजिबल्ल--संज्ा ६० [सं०| श्ोस [को० । 
रात्रिजांगर--र्धज्ञा पु? [खं०| १, कुता । २. रात्रि में जागरण या पहरा 
देना (को०) । 
राजिजागरदू--सं्या एुं० [सं०] मच्छंड [को०] । 
राजितिथि---संज्ञा छी० [सं०] शुक्ल पक्ष की रात । 
राजिदोष--संज्ञा पुं० [सं०] रात्रि में होनेवाला अपराध । जैसे,--चोरी 
(कौटि० ) । । 
रात्रिद्विष--णंझ्ा पुं० [सं० रात्िद्विष ] सुर्य । 
राज्िताथ--संज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा [को० । 
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राधैने 


राज्िनाशन--संज्ञा पुं० [8०] सुय्य । 

रात्रिपुष्प--संज्ञा पुं० [सं०] १. कमल | २. रात में खिलनेवाला पुष्प । 
कुमुद । कुई (को०) | 

राजिबत्ल--संज्ञ एुं० [सं०] राक्षस । 

राजिशुक्ति--संज्ञा ली? [सं०] जैनों के अनुसार छठी प्रतिमा जो रात्रि 
के समय किसी प्रकार का भोजन आ॥रादि नहीं ग्रहणा करती । 

राजिमुजंग--संज्ञा पुं० [सं राजिश्वुजड्ु | चंद्रमा [को०। 

रात्रिमट---संज्ञा पुं> [सं०] १. राक्ुस । २. रात को लूटने या चोरी 
करनेवाला चोर ॥ 

रात्रमशि---संज्ञा पुं० [सं०] १. चंद्रमा । २. कपूर (को०) 

रात्रियोग--संज्ञा पुं [सं०] सायंकाल । संध्या । 

रात्रिराग--छंज् पुं० [सं०] अंधकार । अँधेरा । 

राजिवास--संज्ञा पुं० [सं० शात्रिवासखस्‌ | १. अंधकार । अँधेरा । २, 
रात के समय पहनने का वस्त्र । 

राजिविगम्‌--संज्ञा पुं० [सं०] प्रभात । तड़का । 

राजिविश्लेषगामी--संझ्वा पुं० [ सं० राज्िविश्लेषगामित्‌]) चक्रवाक। 
चकवा पक्षी | 

राजिवेद--संज्ञा इं० [| सं० ] कुकृट । मुरगा । 

रात्रिवेदो--संज्ञा पूं० [ सं० राजिवेदिनु ] दे” 'रातिवेद! [कौ०]। 

रातजिसासम--संज्वा पुं० [ राजिसासनु ] एक प्रकार का साम । 

रात्रिसूक्त--संश पुं० [ सं* ] १ ऋखेद के एक सूक्त का नाम। २. 
दुर्गा सत्तशती का एक सक्त | 

रफत्रिहास--संझ्ञा पुं० [ सं० ] कुमुद । कुई । 

राव्रिहिंडफ--संज्ञा पु [ सं० रात्रद्टिस्डक | १. राजाशों के अ्रंतःपुर 
का पहरेदार । ३. रात्रि में घूम घृमकर पहरा देनेवाला (को०) । 

शात्री--संजशा त्री? [ सं० | १, रात । २ हलदी । 

राव्यंघ--संज्ा पुं० [ सं० राश्यन्ध ] १. जिसे रात को न दिखाई देता 
हो। जिसे रतौंधो का रोग हो। २. वे पद्चो और पशु, 
जिन्हें रात को न दिखाई पड़ता हो । जंसे,--कौग्रा, बंदर । 

राप्यट--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. चोर। २, निशाचर [को० । 

राथकाय--संझा पुं० [ सं० ] वह जो रथकार ऋषि के गोत्र में 
उत्पन्न हो | 

राद--संज्ञा पुं० [ अ्र० ] बिजली की कड़क [को०] । 

राद्ध-वि" [ सं? ] १. पक्रा हुआ।। राँवाहुश्ा | २. सिद्ध | ठोक 
किया हुआ । ३. पूरा किया हुआ | 

राषद्रांन---संज्ञा पुं० [ सं० राद्धान्त ] सिद्धांत । उसूल । 

राद्धि--संज्ञा रखी? [ सं० ] सिद्ध होने का भाव । सफलता | सिद्धि । 

राध--संज्ा पुं० [ सं० ] १ वंशाख मास । २ धन संपत्ति। ३. 
अनुग्रह (को०) । ४७. अस्युदय (को०) ॥ 

राध---संज्ञा खली? [ देश० ] पीव । मवाद । 


राघन--संझ्षा पुं" [सं० | १ साधने की क्रिय[ | साथना। २, 


३ 


मिलता प्राप्ति । ३. संतोष । तुष्ठि । ७. वह वस्घु जिससे कोई 
कार्य (कया जाय | साधन 


राधना(9[--क्रि० स० [ सं० आराधना | १, आराधता करना। 
पूजा करता | उ०-- साथो कहा करि साथन ते जौ पे राधों 
हीं पति पारबती को ।--तुलसी (शब्द०) | २, सिर््ध करना । 
पूरा करना । ३ काप्त निकालना । साथना । 
राधना ---४ंज्ञा ल्ली० [ सं० ] गिरा | बाणी कोण । 
राधनी--४ंज्ञा ल्वी० | सें० | पजा। उपासना । आराबदाः व्े० । 
राधरक--+#ंज्ञा पुं० [ सं० राधरहक्न | १, हल। २ हलको वर्षा। ३ 
ओला । बनोरी [कोण। 
राधा--संज्ञ ल्ी० [ सं० ] १. वैशाख की पूछिमा | २. प्रीति 
राग | प्रेम | ३. धृतराष्ट्र के साूरथी श्र 
विशेष--इसने कर्ण को पुत्रवत्‌ पाला था। 
का एक नाम 'राधेय' भो था। 
४ वृषभानु गोप को कन्या और श्रीक्ष॑ष्णा की प्रेयसी । 
हा 





के 


| झलु- 
थ की परतनी का नाम | 


पी कारण से छगा 


न चर ध्ि 


अपमदभागवत में राघा का कोई उल्लेख नहीं है। पर 
वह्मयवंवर्त, देवीभागवत, आ।द में राधा का वर्णन पभिलता है 

पुराणों में राधा के जन्म और जीवन के संबंध में भिन्न भिन्न 
कथाएँ दी गई हैं | कहीं लिखा है कि ये श्रीकृष्ण के बाएं अ्रंग 
से उत्पन्न हुई थीं और कहीं गोलोकधाम के रासमंडल में 
इनका जन्म लिखा है। यह भी कहा जाता है कि ये 
जन्म लेते ही पूर्णा वयस्का हो गई थीं । श्रीकृष्ण के 
साथ इनका विवाह नहीं हुआ था यद्यपि गर्गसंहिता आदे 
कुछ इधर के ग्र॒थों में विवाह की कथा भी रख दी गई है । 
सब जगह श्रीकृष्ण के साथ इनकी घमृति और नाम रहता हैं। 
इनके नाम के साथ ईश या स्वामोवाचक शब्द लगने से 
श्रीकृष्ण का बोच होता है । 








प एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में रगण, तगरा, मगण 
यगणा और एक गुरु सब मिलकर १३ अक्षर होते हैं। जेते,--- 
कृष्ण राधा दृष्ण कृष्ण राधा राधा गा। ६. विशाखा नक्षत्र । 
७, बिजली | 5८. आँवला । ६, विष्णुक्रांता लता । 

राधाकाँत---संज्ञ एँ० [ सं० राधाकान्त ] श्रीकृष्ण । 

राधाकुंड--संज्ा पुं० [ सं० राधाकुणड | गोवर्धव के निकट का एक 
प्रद्यात सरोवर | 

राध[तंत्र---संज्ञा पुंण [ खं० राधातन्त्र | एक तंत्र का नाम जिसमें 
मंत्रों आदि के श्रतिरिक्त राधा की उत्पत्ति का भी रहस्यपुर्णा 
वर्णन है । 

राधापति--संज्ञा रूं० ! सं० |] श्रीक्षष्ण [को० । 

राधाभेदी--संज्ञा पुं० [ सं० राधाभेदिनु ] अर्जुन का एक वाम [को०] । 

राधारमसशु---संझ्ठा एं० | सं० | राधा से रमणा करनेवाले, श्रीकृष्ण । 

राधारसम(५)--संज्ञा पुंण [ सं० राधारमण | श्रीकृष्ण । उ०--लीला 
राधारमन की, सुंदर जस अभिराम ।--मतिराम (शब्द०) । 


रधावल्लस--पंज्ञा पुं० [ म्ं॑० | श्रीकृष्ण । 





राधना' ... ४१६५ रांपतो 


राधावज्लसी--संज्ा पुं० [ सं० | वेष्णवों का एक प्रसिद्ध संप्रदाय। 
विशेष दे? 'वेष्णव' | 

राधावेधी--संज्ा एुँ० [ सं० राधावेधिन्‌ ] अजुनत [को०] । 

('घासुत - मंब्ा पुं० [ सं० ] कर्ण का एक नाम [कोण । 

राधास्थामी-संज्ञा 4० [ हि. ] एक मतप्रवर्तक आचार्य और 
उनका संप्रदाय | 

राधाष्मी--जेंशा सी? | उं० | भादों सुदी अष्टमी । 

रधिको--संज्चा ली [ सं० ] १, बृधभानु गोप की कन्या राधा। 
विशेष दे? राधा--8४! | उ०--प्रभु साया फेरी प्रजल सब 
लागे ग्रह दंद । पल न सुह्दाई राधिका बिन बूंदाबतचेद |--पु० 
रा०, २।५५८। २, एक मात्रिक छंद जिपफके प्रत्येक चरणा में 


१३ ओर € के विशन्नतम से २२ मात्राए होती हैं। ज॑से,-.-सब 
सुवि बुधि गइ क्यों भूल, गई मति मारी। माया को चेरों 


भयी, भूलि असुरारो । करटि जेहेँ भव के फंद, पाप नसि जाई। 
रे सद्य भजी श्री छृष्ण, राधषिक्रा माई |--छंद ०, पृ० ५१ । 
विशेष--लाव्ती इसी छ॑द में होती है। यह छंद प्रस्तार की रीति 
से तया रचा गया है । 
राधी--संझ् ली" [ सं० | वैशाख मास की पूर्शिमा [को०] | 
राधेय--संज्ा पुं० [ सं० ] ( धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी 
राधा द्वारा पा[लत ) कर्ण । 
राध्य--वि? | सं० | आराधना करने के योग्य । आराध्य | 
शाम - संज्ञा ली० [ फ़ा० ] जंघा। जाँधच। उ०--खाइ सेर बोसक 
को रानें। धकावकी हाथिव सों ठानें ।--लाल (शब्द०) । 
रानतुरई -संज्ा खी? [ हि० रानी + तुरई ] कड़्‌ ई तरोई । 
राना[|--संज्ञा एुं? [ हि | दे? राणा! । 
राना$' - क्रि० अ्र० | हि? राचना | श्नुरक्त होता । उ०--कौन 
कली जो भोर न राई। डार न टूट पुहुप गरुआई ।---जायसी 
(शब्द ०) । क्‍ 
राना--वि? [फा० राना| १ सुंदर । हसीव । २. श्रच्छे डीलडौल का 
को०] । 
रानाई--संश सत्री० [ क्ा० रॉनाई] सुंदरता | सौंदर्य [को०] । 
रानापति--संज्ञा पुं० [हि० राणा + पति] सूर्य । 
विशेष--वित्तौर के राना सूर्यवंश के माने जाते हैं । 
रानी--र्थज्ञा खी० [सं० राज्ञी, प्रा० राणी] १, राजा की स्त्री । राजा 


की पत्नी । २. स्वामिती। मालकिन । जैंसे,--मधुमक्खियों 
की रानी । ३ स्त्रियों के लिये आदरसू चक शब्द । 


रानीकाजर - यंज्ञा पुं० [हिं० रानी +- काजल | एक प्रकार का घान। 
उ०--राजभोग श्रौ रानीकाजर। भाँति माँति के सीभे 
चावर ।--जायसी (शब्द०)। 

रापडध(--स्ज्ञा ६० [?| बंजर । ऊपर । 

रापती--संज्ञा ली? [देश०] एक छोटी वदी जो नेपाल के पहाड़ों से 
निकलकर गोरखपुर के निकद सरयु में गिरती है 


रपरगाल 


रापरंगाल--संज्ञा पुं० [सं०| एक प्रकार का नुंत्य । उ०--शूल॑ बध्वेक 
पादेन सहैवाशपफ्तेश द । हिशीयोर्डप ठदा रापरगाल तद्विदों 
विदुः ।-- केशव (शब्द०) । 

रार्प[---संज्ञा ल्ली० [हिं० रॉपी| जमारों का राँपी नाम का औजार 
जिससे वे चण्डा साफ ऋकरते और काटते हैं । उ०--अस काह 
रापी ताहि को तामें दवा छुवाइ । तुरतें कचन की भई तेहि गुण 
दियो दिख।इ !--रघुराज (शब्द ०) । 

रब-- सं खी० [पुंप द्रावक्क (मोह) | श्राँच पर श्रौटाकर खूब 
गाढ़ा "कया हुआ गन्ने का रस जो गुड़ से पतला और शीरे से 
गाढ़ा होता है। इसी को साफ करके खाँड बनाई जाती है । 

राब--संज्ञ ली? [दश०| नाव में वह इड़ो लकड़ी जो उसको पद 
लंबाई के बल एक सिरे से दूसरे सिर तक होती है | पहले य 
लकड़ा लगाकर तब उसपर से श्रह्यर चढ़ाते है | 

राबडी-- संश खी० [हि० राब+ड़ी (६ प्रत्य० ) | क्रौदाकर गाढ़ा 
किया हुआ दूध । बसॉँधी | रबड़ी। | २. राजपूत ओोर 
का एक विशिष्ट खाद्य । 


पे 
प्रा 
्‌ 











राबना-- क्रि० स० [सं०] खेत में खाद देने की एक विशेष प्रशालो । 


विशष--इसमें पहले खेत में खाद, सुखी पत्तियाँ झौर टहनियाँ 
ग्ादि रखकर कला देते हैं; फिर उनकी राख समेत जमीत को 
एक बार जोत देते हैं। वहीं राख खेत में खाद का काम 
देती है | 


राम--ऊंछा एुं० [सं०] १ 
अवतारों में से एक माने 
प्रशुराम जो विष्णु 4 
दे० परशुराम । ३, छृष्ण 
विशेष दे० बलराम! । 

मुहा०--राम शरण होना 5 (१) साधु होना। विरक्त होना। 
(२) मर जाना । परलोकवासी होना । 3०--राम राम काह 
राम सिय राम शरण भए राउ ।-४;ुलसी (शब्द०)। राम 
जाने - (१) घुभे नहीं मालूम । ईश्वर जाने । (२) यदि मैं भूठ 
कहता होऊं तो उसके साक्षी भगवान हूँ ( एक शपथ )। 
रास रुप करना (१) अभिवादन करना । पश्र्याम करना | 
(२) भगवान्‌ का नाम जपना । राम नाम सत्य है 5 एक वाक्य 
जिसका प्रयोग कुछ हिंदू जातियों में मृतक को श्मशान ले जाने 
के समय होता है श्लौर जिससे संसार की असारता और 
मिथ्यात्व तथा ईश्वर की सत्यता का बोध होता है। राम रास 
क्रके - बड़ी कठिनता से। किसी प्रकार | उ०-राम राम 
करके बासमती से पीछा छूटा है; फिर यह बिपत कहाँ से 
भाई अयोध्या (शब्द०)। रास रास होना ८ भेंट होना। 
मुलाकात होता । उ०--कैस हे है दई मेरे प्रानंद की जई राम, 
भई राम राम आज नई राम राम सों |--रामकवि (शब्द०)। 
राम राम हो जाना > मर जाना । गत हों जाना । उ०--तौ 
लौ रहे प्राण दशरथ जु के नीके, पाछें राम नाम लेत राजा 
राम राम हट गयो ।--रामकवि (शब्द०)। 


कं 


हाराज दशरथ के पुत्र जो दस 
ते हैं। विशेष दे० रामचंद्र! | २. 
अशु।वर्तार माने जाते हूँ । विशेष 
के बड़े भाई बलराम या बलदेव | 
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४ तीन की संख्या । ५, ईश्वर | भंगवात्‌ ! ६, एक मात्रिक छंद 
जिसमें € और ८ के विराम से प्रत्येक्त चरण में १७ मात्राएँ 
होती हैं श्रौर अंत में यगण होता है। जेसे --सुनिए हमारी, 
बतय घसुरारी | दीजे हमारी, विपत्ति दारो। ७. दरुग | ८. 
घोड़ा । ९, अशोक वृक्ष | १० राति। ११, वश्ुनओ | एक साग | 
१२, तेजपत्ता ; १३. प्रेम करनेवाला। प्रमी (ज़े०)। १७, 
अरुण का एश ताम छो०)। १५, खात्र का अ्रंचकार । १६. 
कुछ | १७, तमालपत्र (कौ०) | 

रास --वि? १. मनोज्ञ | सुंदर | २ 
७. काला । असत किा०] । 
रामअंजीर--संशझा छो* [हि० राम +फ़ार 
पकरिया 
रासका--वि० [सं०] अर 
राम ऋ ---यंज्ञा पुं० मंद 
रामसकजरा-+ईज्ा $० | 





आनंददायक | ३. सुफेद । श्वेत । 


अंजीर] पाकर वृत्ष। 





युक्त । आानंददायक । 
एक ग्याकार प्रकार को०] । 
थ०| एक प्रकार का धान जो श्रगह्न में तेयार 





होता 
रामकपासं--जद्या ली? [6० राम + कपास] देवकपास | नरमा । 
विशेष दे० 'तरमा? । 
_ रामकरोी, रामकल्ली--संछा ली" [सं०| एक रामिती । 
दिशज भरव राग की सती माची जाती है। इसके गाने का 


समय प्रात:काल १ दंड से ५ दंड तक हैं। यह एंपूर्ण जाति की 
रागनी है और इसमे ऋपन तथा निषाद कोमल लगते हैं । 
रासकांड--उंज्ञा पुं० [सं० रामकारड | एक प्रकार का बेंत [को० । 
रामकाँदा--संशा पुं० [हिं० राम + काटा | एक प्रकार का वबूल | 
रासकरी--हज्ा ली? [सं०| दे” 'रामकला! 
रसंझुसू---अज्ञा ई० | बं०| एक राग के [कों०] | 
रामकंला--संजा पुं० [हि० राम + कैला | १. एक अकार का बढ़िया 
केला | 
विशेष--झ्स के पेड़ का तना, फूल शभ्रादि गहरे लाल रंग के होते 
इसका फल पतला और प्राय: एक बालिश्त लंबा हांता है 
बंजई प्रांत की ओर अधधकंता से होता है और बंगाल के क्रेलों 
से आकार प्रकार में बलकुल भिन्‍न होता है। 
२, एक प्रकार का बाढ़िया श्राम जो बंगाल और मिथिला में 
होता है । 
रामक्री--संश सक्वी० [| सं० | एक राग। दे? रामकरी' [को० । 
राम क्षेत्र--संज्ा पुं० [ सं० | पुराणानुसार दक्षिण देश का प्राचीन 
तीर्थ | 
रामखंड--संज्ञा ५० [सब शामखणड | पुराणानुस्तार एक प्राचीन तीर्थ | 
रामगंधू---४श ली" | सं० रामगज्राग | एक छोटी नदी जो पीलीभीत 
के निकट से निकलकर कन्नौज के आगे गंगा में मिलती है । 
रामगिरि--संज्ञा पु [ सं० ] नागपुर जिले की एक पहाड़ी जिसका 
वर्णंत कालिदास ने अपने मेघदूत में किया है। भ्राजकल इसे 
रामठेक कहते हैं । 





रॉमगिरी 


विशेष--कुछ लोग चिंत्रकूट को रामगिरि मानते हैं। पर मेघदूत 
में जो स्थिति दी हुई है, उससे वह नागपुर ही के पास 
द्ोना चाहिए । 
रामगिरी--छंज्ञ ल्ली० | हिं० | दे? 'रामकली' । 
रामगोती--वंज्ञ पुं० [ सं० | एक शात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में ३२६ मात्राएँ होती हैं । जसे,--बहि भाँति बरणे सुभट गण 
कहूँ जी;त लव रणघीर | 


रामचंगी--संझ स्री० | 8० 
चंगी धरा में धमंकी | सने तें अवाजे 
ग्रं०, ० १०। 

रामच द्व--संछ् पुं० [ सं० राश्नचन्द्र | अ्रयोध्या के राजा इक्ष्वाकुबंशी 
महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र जो ईश्वर वा विष्णु भगवान के 
मुख्य अवतारों में माने जाते हैँ श्रोर जिनकी कथा रामायण 
में वणित है 

विशेष--इतका जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था और इन्होंने 
वशिष्ठ मुनि से शिक्षा पाई थी। जब ये बालक थे, तभी 
विश्वामित्र मुनि इन्हें अपने यज्ञ को रक्षा के लिये अपने साथ 
वन में ले गए थे, जहाँ इन्होंने अनेक राक्त्सों का वध किया था । 
जब यज्ञ समाप्त हो गया, तब ये अपने छोटे भाई लक्ष्मणा और 
गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ सीता के स्वयंवर 
में गए। वहाँ इन्होंने शिवजी का -धनृष तोड़कर सीता का 
पाणिग्रहण किया । जब ये लौटकर श्रयोध्या श्राएं, तब राजा 
दशरथ इनका अआभेषेक करके इन्हें राजगदी देना चाहते थे 
प्र रानी ककेयी के कहने से उन्हांनि इन्हें चौदह वर्षों तक वन 
में रहने के लिये भेज दिया | जब ये वन जाने लगे, तब इनकी 
त्री सीता श्र इनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इनके साथ हो 
लिए। इनके वन जाने पर पीछे इनके दुखी पिता दशरथ की 
मृत्यु हो गई। कंकेयी अपने पुत्र भरत को सिंहासद पर बैठाना 
चाहती थी; पर भरत ने स्पष्ट कह दिया कि यह राज्य मेरे 
बड़े भाई रामचंद्र का है; ओर में इसे ग्रहण नहीं कर सकता 
पीछे भरत रामचंद्र को समझा बुकाकर लाने के लिये वन में भी 
गए, पर रामचंद्र ने कह दिया कि मैं पिता की आज्ञा से चौदह 
वर्षों के लिये वन में आया हूँ ॥ और जब तक यह अ्रवचि पूरी न 
हो जायगो, तब तक मैं लोटकर अयोध्या नहों चल सकता। 
इसपर भरत इनके खड़ाऊं ले जाकर और उसे सिंहासन पर 
स्थापित करके, इनकी ओर से; इनकी अ्रनुपस्थिति में शासन 
करने लगे । वनवास काल में रामचंद्र अनेक वतों और पर्वतों पर 
आऔर ऋषियों आदि के आाश्रमों पर घृमा करते थे । दंडकारशय 
में एक बार लंका का राजा रावण आकर छल से सीता को 
हर ले गया । इसपर इन्होंने बहुत से वानरों आदि को साथ 
लेकर लँका पर चढ़ाई को श्रार युद्ध में रावण तथा उसके साथी 
राक्षसों को मारकर और उसका राज्य उसके छोटे भाई विभी- 
पण को देकर अपनी स्री सीता को अपने साथ ले आए । वनवास 
की अवधि पुरी हो गई थी; इसलिये ये सीधे अ्रयोध्या चले श्राए 
झौर वहाँ झ्राकर सुख से राज्य करने लगे। इतका शासन प्रजा 
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शमटेक 


के लिये इतना श्रधिक सुखद था कि अरब तक लोग इनके राज्य 
को आदर्श समभते हैं; और अ्रच्छे राज्य की उपमा 'रामराज्य! 
से देते हैं । 

रामचक्रा[--ंजश्ा एुं० [ सं० राम + चक्र | १, बरा नामक पकवान 
जो उड़द की पीठी का बनता है। २, बड़ा और मोटो रोटी 
जो किसान लोग खाते हैं । लिट्टी । बादो। 

रॉमचनो--संज्ञा पुं० [ हि? राम+चना | खटुपा बेल। श्रत्य- 
म्लपर्णी | 

रामचिड़ियौ--पंज्ञा ली? [ हि० रास + चिड़िया | एक प्रकार का 
जलपक्षी जो मछलियाँ पकड़कर खाता है। मछंरंगा | 





रॉमजननी--४ंज्ञा ली० | सं० | १. रामचंद्र की साता, कौशल्या । 
२, बलराम को माता, रोहिणी । ३. परशुराम की माता, 
रेणशुका | 
रांमजना--मंज्ञा पु" [हिं० शाम+जना (“उत्पन्न) ] १. एक 
संकर जाति जिसकी कन्याएं बेश्यावृति करतो हैं | 
विशेष--+ई बातों में यह जाति गंधर्व जाति से मिलतों जुलती 
होती है, पर साधारणत: उससे नीची समझो जाता हैं 
जाति के लोग प्राय: राजपुताने, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 
पाए जाते हैं । 
२. वह जिसके माता पिता का पता न हो । वर्णास॑कर । 
रौमजती--रज्ञा ली? [ हिं० राम -- जता (८ उत्पन्न ) ] १. रामजना 
जाति को स्री। २, वेश्या । रंडी | ३. वह स्लरी जिसके पिता 
का पता न हो। उ०--रामजवी संन्यासिनी पटु पटवा की 
बाल | केशव नायक नायिका सखी करहि सब काल ।--क्रेशव 
(शुब्द० ) । 
रामजमांनी--संजशा पुं० | सं० राम -+यवानी ( अ्रजवायन ) ] एक 
प्रकार का बहुत बारीक चावल । 
रामजयती--४ंज्मा ली० | चं० रामजयन्ती ] देवी को एक मूर्ति का 
नाम । 
रांमजामुन-- जा पुं" [ सं० राम +जामुन ] मझोले आ्ाकार का 
एक प्रकार का जाघुन का वृक्तु, जो प्राय: सारे उत्तरी और 
पूर्वी भारत तथा बरमा श्र लंका में होता है | 
विशेष--इसके फल बहुत बड़े बड़े और स्वादिष्ट होते हैँ । इसकी 
लकड़ी यद्यपि साधारण जामुन की लकड़ी के समान उत्तम 
नहीं होती, तो भी इमारत तथा बेती के आऔजार बचाने के 
काम में श्राती है। यह छोटी वबर्दियों के किनारे अधिकतर 
होता है । 
रांमजों--संज्ञा पुं० [ सं० राम-हिं० जौ ] एक प्रकार की जई 
जिसके दाने साधारण जो से कुछ बड़े होते हैं । 
रामकोल्--संज्ञा ली? [ सं० राम -+- हिं० कुलना ] पाजेब । पायल । 
रॉसटेक--अज पुं" [ हिं० राम + टेक (>टेकड़ी, पहाड़ी ) ] नागपुर 
जिले की एक पहाड़ी जहाँ रामचंद्र का एक मंदिर है। यह एक 
तीर्थस्थान माना जाता है। विशेष दे? 'रामगिरिः/ 





रामटोड़ीं 


रांमटोड़ी---झंज्ञा क्षी" [ सं० ] एक संकर रागिनी जिसमें गांधार 
कोमल श्रोर शेष सब स्वर शद्ध लगते हैं । 


रामठ--संजशा पुं" [ स॑ं० | १. बृहत्संहिता के अनुसार एक देश जो 


पश्चिम में है। २, इस देश का तिवासी। ३. हींग । ४. 
अखरोट का वज्चू । ५, मंनफल । ६, चिंचड़ा । 
रासठी--मंज्ञा ली? | सं० | हींग । 
रामणु(५--संज्ञा पुं० [ सं० शवण | दे? 'रावश!। उ०-रामण 


नह सोनो दियो, लहि सोना री लंक |--बी० रासो, पृ० ५७ । 

रामणीयक - संज्ञा पुं० [| सं० | रमणीयत्व | मनोहरता । 

रामशीयक ---वि? रमणीय | मनोहर | 

रामत(५)--संज्ञा ्ली” [ हि० श|महि ] दे” 'रामति!। उदा०--+फिर 
रामत की श्राज्ञा लीन्‍न्ही | - चरण ० बानी, १० २०१ | 

रॉमतरुशी--संज्ञा ली? | सं० ] १. सेवती। २, सीता जी | 

रामतरोई-- संज्ञा ली" | हि० राम -+- तरोई या तुरई | भिडी नामक 
फलो जिसकी तरकारी बनती है । 

रांमतां-र्ज्ञा खी? [ सं० ] राम का गुगा। रामपन | रामत्व। 
उ०--श्राज्ञु राम रामता निहारों। नेकु शंकु मन महू नह 
धारों |--रघुराज (शब्द०)। 

रामतापनी--संज्ञा ली" | सं० ] एक उपनिबद का नाम जो प्राचीन 
उपनिषदों में नहीं है, बल्कि एक सांप्रदायिक पुस्तक है। 

दमतारक--खंज्ा एुं० [ सं० ] राम जी का मंत्र जो रामोपासक लोग 
जपते हैं । 

विशेष--कहते हैं, काशी में जो लोग मरते हैं, उन्हें शिव जी 

इसी मंत्र का उपदेश करते हैं, जिसके प्रभाव से उनकी मुक्ति 
हो जाती है। यह मंत्र इस प्रकार है 'रां रामाय नमः | 

रांमति(39/[--संज्ञा ली? [ हि० रमन (८ घूमना फिरना) ] भिक्ञा के 
लिये इधर उधर घूमना । भिक्षुकों की फेरी | 

दरासतित्न--संशा पुँ० | सं० राम + तिल ] एक प्रकार का तिल। 

रासतीथ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, रामगिरि नामक स्थान । रामटेक। 
२, बंगाल के एक प्रसिद्ध संत । 

रासतुलसी--संज्ञ सखी" [ हिं० | दे” (रामा तुलसी । 

रामते जपात--संज्ञा पुं० [ हिं० राम +- तेजपात ] तेजपात की जाति 
का एक प्रकार का वृक्ष जो पूर्वी बंगाल, बरमा, और अंडमन 
टाप में अधिकता से होता हैं । 

विशेष- इसके पत्तों का व्यवहार तेजपत्ते के समान होता है और 

लकड़ी संदक तथा तख्ते झ्रादि बनाने के काम में आती है। 

रामत्व--संज्ञा पूं० | सं० ] राम का भाव | रामता | रामपन । 

रामदत्न--खंज्ञा पुंः [ सं० | १. रामचंद्र जी की बंदरोंवाली सेना, 
जिसके नीचे लिखे १८ सुख्य यूथप थे-- (१) लक्ष्मण, (२) 
सुग्रीब्र, (३२) नील, (७) नल, (५) सुखेन, (६) जामवबंत, (७) 
हनुमान, (८) अंगद, (६) केशरी, (१०) गवय, (११) गवाक्त, 
(१२) गज, (१३) विभीषण, (१४) द्विविद, (१५) तार, 
(१६) कुम्ुद, (१७) शरभ और (१८) दबिमुख । 
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रामधांस 
२. कोई बड़ी ओर प्रबल सेना जिसका मुकाबला करना कठिन हो | 


रोमदाना--संज्ञा पुं० | सं० राम + हिं० दाना | १. मरसे या चौराई 
की जाति का एक पौधा जिसमें सफेद रंग के एक प्रकार के बहुत 
छोटे छोटे दाने लगते हैं 
विशेष--ये दाने कई प्रकार से खाए जाते हैं और इनकी गिनती 
फलाहार' में हाठी €। पहाड़ में यह बंेसाख जेठ में बोया 
और वुझार में तयार हा जाता है; पर उत्तरी, पश्चिमी तथा 
मध्य भारत में यह जाड़े के दिनों में मो होता है। कहीं कहीं 
बागों में भी शोभा के लिये इसके पौधे लगाए जाते हैं । 
२, एक प्रकार का धान । 
रॉमदास--संज्ञा पुं० [सं०] ९, हनुमान | २, एक प्रकार का धान | 
३. दक्षिण भारत के एक प्र:्॒तद्ध महात्मा जी छंत्रपति महाराज 
शिवाजी के गुरु थे और जिन्हें लोग स्वामी रामदास या समर्थ 
रामदास भी कहते हैं । 





बिशेष--स्वामी रामदास का जन्म शक्त से० १५३० की राम- 
नवमी के दिन गोदाबरी के तथ पर जंबू नामक स्थान में एक 
ब्राह्मण के घर हुआ था । पहले इसका नाम वारायण था। ये 
बाल्यावस्था से ही बहुत रामभक्त थे। कहते हैं कि जब ये ८ 
वर्ष के थे, तब एक वार रामचंद्र जी ने इन्हें दर्शन देकर 
कहा था कि तुम स्लेच्छों का नाश करके धर्म को दुर्दशा से 
बचाओ और उसे पुनः: स्थापित करों। तभी से इनके मत में 
वैराग्य उत्पन्न हुआ जिसे दूर करने के लिये माता पिता ने 
इनका विवाह करता चाहा । पर ये विवाहमंडप से उठकर 
गगए और नासिक के पास की एक गुफा में जाकर तपस्या 
करने लगे । फिर बहुत दिनों तक इधर उधर तीर्थयात्रा करते 
रहें । उस समय तक दच्षेण भारत में इनकी साधुता की बहुत 
प्रसिद्धि हो चुकी थी जिसकों सुनकर शिवाजी इनके दर्शन के 
लिये झ्राए और तब से इनके परम भक्त हों गए। महाराज 
शिवाजी प्राय: सब कामों में इनसे परामर्श और श्राज्ञा ले लिया 
करते थे । कहते हैं, इन्होंने अपने जीवन में अ्रतेक विलक्षण 
चमत्कार दिखाए थे । इनकी मृत्यु शक सं० १६०३ के माघ 
मास में हुई थी । इनके उपदेशों और भजनों का दक्षिण भारत 
के अ्रंचलों में श्रव तक बहुत अधिक प्रचार है । 


रामदूत--संज्ञा पुं० [खं०] हनुमान जी । 

रामदूती--संशा ली [सं०| १, एक प्रकार की तुलसी । 
पयो०--पवपुष्पी | विशक्ष्या । सृक्ष्मपर्णी । भवान्याह्वा | 
२. नागदंती । नागदोन । ३. नागपुष्पी । 

राम देव--संज्ञ पुं० [सं०] १, रामचंद्र । २. एक संप्रदाय जो राज- 


पुताने में प्रचलित है और जिसके श्रधिकांश शभ्रतुया | चमार 
आदि अस्पृश्य जातियों के लोग हूँ । 


रामघनुष--उंच्चा पुं० [सं० | इंद्रधतु ष । 
रामधाम--संज्ञा पु? [सं०] साकेत लोक जहाँ भगवात्रु नित्य राम रूप 
में विराजमान माने जाते हैं । 


रामननुआ 


रापसननुआ।--संज्ञा पुं० [हि० राम + नन्ुआ] १, घीया। २. कद्दू । 
लोकी | लौता । 

रामनवर्म[---पंज्ञा ली० [सं०] चैत्र सुदी तवसी जिस दिन राभचंद्र जी 
का जन्म हुआ था । इस दिन हिंदू रामजन्स का उत्सव मनाते 
और ब्रत रखते हैं । 

रामना($) -- क्रि० श्र० [सं० रमशा] घूमना । फिरना। विचरता | उ०-- 
(क) एक समय कहुँ रामत माहीं। परयो अ्रकेल रहेठ कोड 
नाहीं ।---रघुराज (शब्द०) । (ख) एक समय रामन हिंते 
कीन्ह्यी कहूँ पयान ।--रघुराज (शब्द०) । 

रामनासी--संश पुं० [हि० रास-- बनाम +ई (प्रस्य०)] १. वह चादर, 
दुपट्ा या धोती आदि जिशम्मपर 'राम राम” छपा रहता है झौर 
जिसका व्यवहार राम के भक्त लोग इसलिये करते हैं जिसमें 
राम का त्ाम हरदम आँखों के सामने रहे । 

विशेष - इसी प्रकार कुछ कपड़ों पर कृष्ण या शिव का नाम भी 

छंपा रहता है । 





२, गले में पहलने का एक प्रकार का हार जो प्राय: सोने का 
होता है। 

विशेष--इसमें छोटे छोटे कई टिकड़े या पान आदि होते हैं, जो 
आपस में एक दूसरे के साथ जंजीर के कई छोटे छोटे टुकड़ों या 
लड़ों से जड़े होते हैं। इसके बीच में प्राय: एक पान होता है, 
जिसमें “राम” शब्द, किसी देवता की मुति श्रथवा चरखाचत्न 
अंकित होता और जो पहनने पर छाती प्र लव्कता रहता हैं । 
इसी के कारण इसे रामनामी कहते हैं । 


रामनोमी--संजश्ञा खी० [सं० रामनवमी] दे” रामनवमी । 


हे 


रासपात- संज्ञा पुं० [हि० राम + पत्र] नील की जाति को एक प्रकार 
की भझाड़ी जो आंसाम देश में होती है और जिसकी पः्तथों 
तथा छाल से वहाँ के लोग रग बनाते हैं । क्‍ 

रामपुर---ंज्ञा ई० [सं०| १ स्वर्ग | बेकुंठ । २, अयोध्या । 

रामफटाकॉा-ऊउंज्ा पुं० [हि०> राम --फटाका ?] तीन खड़ी लकीरों- 
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वाला तिलक जैसे रामानंरीय साथु लगाते हैं। इसे ऊध्वंपुंड भी 
रामफल-- मजा पुं० [ हि० शस +फल्ष | शर्राफा। सींताफल । 
रोमबेटाई-संजशा ली" [ हि०. राम +बॉटना ] वह विभाग जिसमें 
ग्राधा एक व्यक्ति श्रौर आधा दूसरे व्यक्ति को मिले। आधे 
श्राध की बँटाई। 
विशेष--यह न्याययुक्‍त होती हैं; इसी से इत्े रामबंटाई कहते हैं । 
रांमबबूहू--छंशा पई० [ सं० राम+बंबूल | एक प्रकार का बबूल 
या कोकर जो गुजरात, भंग और फेलम में अ्रधिकता से 
होता है। 
विशेष--झसकी डालियाँ सरो की डालियों की तरह तने से सटी 
रहती हैं। इसकी लकड़ी कम मजबूत होती है । इसे काबुली 
कीकर भी कहते हैं | 
रामबाँस--एंश पं? [ हि. राम-+बॉत | १, एक प्रकार का मोटा 


४१६६ 


राश्राज्य 


बाँस जो प्रायः नालको के डंडे दताने के काम में श्ाता है। 
२. केतकी या केवड़े को जाति का एक पौया जिसके पत्ते 
नोले और खाँड़े की तरह दो ढाई हाथ जबे होते हैं । 
विशेष--यह सारे भारत में या तो आपसे श्राप होता हैया 

कहीं कहीं बोया भी जाता है। इसकी पत्तियाँ कृठकर एक 
प्रकार का रेशा निकाला जाता है, जो रस्से और रस्सियाँ 
श्रादि बनाने के काम में जाता है। इन पत्तियों में एक प्रकार 
का तेजाबप्री रस होता है जिसके हाथ में लगने से छाले पड़ 
जाते हैं; इसलिये पत्तियाँ कुटने के समय कहीं कहीं हाथों में 
एक प्रकार के दस्ताने पहन लेते हैं। इसको जड़ और पत्तियों . 
का श्रोषधि के रूप में भी व्यवह्ार होता है। रेल की सड़कों 
के किनारे यह श्रकत्तर लगाया जाता है । 

रॉमबान--संज्ञा पु" [ हिं० शाम -- सं० बाण | १, एक प्रकार का 
नरसल | रामशर । विशेष दे? रामशर' | ३, दे? 'रामवाण' | 

राम बिज्ञांस--ंशा ६० [ सं० राम + विलास | एक प्रक्र का धान । 

रामबोला--संज्ा पुं० [ हि. राम+बोला | वह जो रास राम 
बोलता हो। गॉस्थामी तुलसीदास का एक वास | उ०-- 
राम को गुलाम ताम रामबोीला राख्यो राम, काम यहै नाम 
द्ु हों कब हुँ कहुत हों |--नतुलसी ग्र ०, ५० ४६९ । 

रामसक्त--वि? [ सं० | रामर्चद्र का उपासक | 

रॉमभत्त--संश एईं० हनुमाचु । 

राम भद्गर--्शा पुँं० [ सं० ] रामचंद्र । 

रांमभोग--मंज्ञ पुं० [ सं० राम + भोग ] १. एक प्रकार का चावल | 
२. एक प्रकार का श्राम । 

रांसमं त्र--उंज्चा पुं० | सं० शाश्रमन्त्र | 'रामतारक' 








रोमरक्ञा--मंज्ञा पुं० [ सं० | राम जी का एक स्तोन्न जिसके कर्ता 

विश्शमित्र जी माने जाते हैं । 
विशेष--ऋहते हैं कि इस स्तोत्र के मंत्रों से अभिमंत्रित किया 

हुआ व्यक्ति विशेष रूप से सुरक्षित रहता है । 

रामरज--संज्ञा ली" [ सं० | एक प्रकार की पीली मिद्दी जिसका 
वेणाव लोग तिलक लगाते हैं। यह मध्य प्रदेश में नदियों 
( जैसे, चित्रकूट की मंदाकिनी ) के किनारे बहुत मिलती है | 

रांसरतन्‌ संज्ञा पुं० [ हिं०ए राम+ रत्व | चंद्रमा । ( डि+ )। 

रामरस-- संज्ञा पुं० [ हि? राम+ रक्ष | १, नमक। २, पीसी या 
बनी हुई भंग | ( मदरास ) | 

रामरसडाली-संज्ा छी० [ हि५ राम+ रस +डाली | एक प्रकार 
की ऊख जो कनतारा में पैदा होती है। 

रामराज--संज्ञा पुं० [ सं० रामराज्य | दे? “रामराज्य' । 

रामराज्य--संज्ञा पु [ सं० ] १. रामचंद्र जी का शासन जो प्रजा 
के लिये श्रत्यंत सुखदायक था। २. वह शासव जिसमें 
रामचंद्र के शासनकाल का सा सुख हो। अत्यंत सुखदायक 
शासन । ३, मंसूर देश । 


राम राम 


राम रापा--संज्ञा पु [ हिं० राम |] प्रशाम | नमस्कार | जैंसे--- 
उनमे हमारा राम राम कह देता | 


लक 


वेशेष--इस पद का प्रयोग हिंदु्रों में परस्पर प्रभिवादन के 
लिये होता है । 
. रांस राम --रुज्ञा क्ली० भेंट। मुलाकात । सामना | जेंसे,--कभी तो 
हमारो उनकी राम राम होगी । 
रामल्ल--वि० | सं० | रमल संबंधी । रमल का | 
रामलब॒ण--संजश्ा पुं० [ सं० | साँभर नसक | 


राफ़्ल्ीला--छ8ंजश्ा पुं० | सं० ] १, राम जी के जीवनकाल के किसी 
कृत्य का नाटय। राम के चरित्रों का भ्रभितय। २. एक 
मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ३७ मात्राएं होती हैं और 
अंत में 'जगणा का होना आवश्यक होता है। उ५--प्रजर 
श्रमर अनंत जय जय चरित श्री रघुनाथ । करत सुर नर सिद्ध 
अ्रचरज श्रवण सुनि सुनि गाथ। काय मन बच नेम जानत 
शिला सम पर तारि। शिला ते पुनि परम सुंदर करत नेक 
निहारि [--केशव (शुब्द०) । 

रॉमवल्लभी--संज्ञा पुं० [ सं० ] वेप्णवों का एक संत्रदाय जिसके 
अनुयायी बंगाल के कुछ जिलों में पाए जाते हैं । 

रामवाणु- संज्ञा पुं" [ सं० |] वंच्यक में एक प्रकार का रस जो पारे, 
गंधक, सींगिया श्रादि के योग से बनता है और जो अश्रजीर्णा 
के लिये बहुत उपयोगी माना जाता है । 

रामबाण --वि० जो तुरंत उपयोगी सिद्ध हो। तुरंत प्रभाव दिखाने- 
वाला ( श्रोषध ) । 

रामवोणा--संज्ञा ली? [ 6० | एक प्रकार की वीणा । 

रामशर--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का नरसल् या सरकंडा जो 
ऊख के खेतों में आप ही श्राप उगता है और ऊख हो के 
आ्राकार प्रकार और रूप रंग का होता है। अंतर केवल इतना 
ही होता है कि इसमें कुछ भी रस नहीं होता । उ०--तुलसी 
तुम जो कहत ते संगत ही गुन होत। माँक उखारों रामसर 
रस काहे नहिं होत ।--तुलसी (शब्द०) । 

रामशिलाॉ- संज्ञा खी०? [ सं० ] गया की एक पहाड़ी जिसे लोग तीर्थ 
मानते हैं । 

रोमश्री--संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का राग जिसे कुछ लोग 
हिडोल राग का पुत्र मानते हैं । 

रामसंडा - संज्ञ पुं० [ सं० रामशर ] एक प्रकार की घास जिससे रस्सी 
या बाघ बनाते हैं। काँस । 

रामसखां--संज्ञा पुं. [ सं० | १, सुग्रीव | २. निपादराज। गुह। 
उ०-- राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतरि उमगत 
अनुरागा ।--मानस, २।१६३ | 

राससनेही'--संज्ञ एुं० [ हिं० राम + स्नेह | वैष्णवों का एक संप्रदाय 
जो राजपताने के शाहपुरा राज्य में अ्रचलित है । 

विशेष--इस मत का प्र॒वर्तक 'रामचरण नामक एक साधु 
छ--४० 
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रामानंद 
था । इस मत में जोर जोर से 'राम राम! पुकारवा ही मुख्य 
क्त्य माना जाता है। 
रामसजेदी --वि० राम में स्तेह रखनेवाला | रामभक्त । 
रामसर--संज्षा पुं० | सं० | पुराखानु सार एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
राससीता--अंज्ञ पुं० | हि० राम -+सीता | शरीफा | सीताफल । 
रांमसुंद्र--संज्ा पुं० [ हि० राम -- सुंदर | एक प्रकार की नाव | 
उ०--निवाड़े, भौलिये, बजरे, चलके, मोरपंखी, सोनामुखों, 
एयामसुंदर, रामसुंदर और जितने ढब की तावें थीं, सुथरे रूप 
से सजी सजाई कसी क॒प्ताई सौ सौ लचके खाती आ्राती जाती 
लह॒यती पड़ी फिरती थीं ।--इंशाअल्ला खाँ (शब्द०) । 


रामसेतु-संश पुं० [ सं० | दक्षिण भारत की पअ्रंतिम सीमा पर 
रामेश्वर तीर्थ के पास समुद्र में पड़ी हुई चढद्रानों का समूह 
जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह वही पुल है जिसे राम ने 
लंका की चढ़ाई के समय बँववाया था । 

रामसेनुरा--संज्ञा पु? [विश०] कास नाम का एक तूरा । 

रामा-- संज्ञा ली० [| सं० | १. सुंदर त्ली। २. गानकला में प्रवीण 
ख्री। ३. कारतिक बदी ११ की तिथि। ४. हींग । ५. ईगुर । 
शिगरफ । ६, नदी । ७, सफेद भटकटैया । 5, घीकुआर । ६. 
शीतला। १०, अशोक । ११, ग्रोरोचच | १२, सुगंधबाला । 
१३. गेरू) १४ तवायमाणा लता। १५, तमालपत्र। १६, 
लक्ष्मी । १७, पीता । १८०, रक्मिणी । १६ राधा। २०. 
इंद्रवत्आा और उपेंद्रवज्ञा के मेल से बना हुआ एक उपजाति वृत्त 
जिसके प्रथम दो चरण इंद्रवज्ञा के और अंतिम दो चरण 
उपेंद्रवज्ञा के होते हैं। उ०--रामे भजौ मित्त सुप्रेमधारी । दैंहैं 
जु तेरे सब दुःख टारी | सुनेम याही जब सत्य धारों। सुधाम 
अंत हारेके सथारो |--जगन्नाथप्रसाद (शब्द०)। २१, श्रार्या 
छंद का १७ वाँ भेद जिसमें ११ गुद और ३५ लघु वर्णा होते 
हैं। २२. आठ झक्तरों का एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरणा में 
तगण, यगण शौर दो लघु वर्ण होते हैं। उ>--कामा तजु 
कामा तज़ु ! रामा भजु रामा भझु --जगन्नाथप्रसाद (शब्द०) | 
२३, प्रियतमा । पत्नी (को०) । 

रामातुलसी--उंशा खी* [ सं० ] वह तुलसी जिसके डंठल का रंग 
सफेरी लिए हरा होता है, काला नहीं होता ॥ 

विशेष - तुलसी दो प्रकार की होती है -- रामा और कृष्णा । 


र[मानंद--संझ पुं० [सं० रामानन्द] एक प्र।सद्ध वेष्णाव आचार्य 
(जनका चलाया हुआ 'रामावत' वामक संप्रदाय अबतक प्रच- 

लित है । 
बशेष्‌--रामानंद जी का जन्म सें० १३५६ ई० में प्रयाग में 
पुणयसदन या भूरकर्मा नामक एक कान्यकुब्ज ब्राह्मयरा के घर 
हुआ था । पहले इनका नाम रामदत्त था। बाल्यावस्था में इनकी 
बुद्ध बड़ी तीत्र थी। कहते हैं, बारह वर्ष की श्रवस्था में ही 
ये सब शास्त्र पढ़कर पूर्ण पंडित हो गए थे और दर्शन शास्त्र का 
विशेष रूप से अ्रध्ययन करने के लिये काशी चले आए थे । पहले 





शामानंदो 


ये एक स्मात॑ अ्रध्यापक से पढ़ने लगे ॥ एक दिन रामानुज की 
शिष्यपरंपरा के राघवानंद से इनकी भेंट हुई, जिन्होंने इन्हें 
देखकर कहा कि तुम्हारी झ्रायु बहुत थोड़ी है और तुम श्रभी तक 
हरि को शरण में नहीं ग्राए हो। इसपर ये रावानद से मंत्र 
लेकर उनके शिष्य हो गए और उनसे योग सीखने लगे । उसी 
समय इनका नाम रामानंद रखा गया । इनके समय में प्राय: 
सारे भारत में मुसलमानों के अनेक प्रकार के श्रत्याचार हुए थे, 
जिन्हें देखकर इन्होंने जाति पाँति का बंधन कुछ ढीला करना 
चाहा; और सबको राम नाम के महामंत्र का उपदेश देकर 
अपने 'रामावत' संप्रदाय में संमिलित करना आरंभ किया। 
रामानुज के श्रीवेष्णव संप्रदाय की संकुचित सीमा तोड़कर 
इन्होंने उसे श्रधिक विस्तृत तथा उदार बनाया था। इनका 
शुरीरांत सं० १४६७ में हुआ था। इनके मुरुय शिष्यों में पीपा 
कबीर, सेना, धना, रैदास आदि हैं । 


रामानंदी--वि० [हिं० रामानंदु+ई (प्रत्य०) | १. रामानंद संबंधी । 
२. रामानंद के संप्रदाय का श्रनुयायी । 


रामानुज- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण । 
उ०--क) रामानुज लघु देख खचाई ।--मानस, ६३५ । (ख) 
रामानुज श्रागे करि ग्राए जहूँ रघुनाथ ।---मानस, ५॥२० । वैष्णव 
मत के एक प्रसिद्ध आचार्य और श्रीवष्णाव संप्रदाय के प्रवर्तक । 


विशेष--कहते हैं, रामानुज का जन्म सं० १०७३ में हुआ था। 
बाल्यावस्था में ये काँचीपुर ( कांजीवरम्‌ ) में रहते थे। पहले 
ये वेष्णाव याम्रुन मुनि के भ्रनुयायी हुए श्रौर फिर उनकी गद्दी 
भी इन्हीं को सिली और ये श्रीरंगम्‌ में रहने लगे । पर वहाँ के 
राजा शंकराचाय के श्रद्देत मत के अनुयायी थे। श्रतः उनसे 
भ्रनबन हो जाने के कारण ये मंसूर चले गए। वहाँ के जैन 
राजा विष्युवर्धन को इन्होंने वेष्णाव बना लिया था | उसी 
राज्य में सं० ११९४ में १२१ वर्ष की श्रवस्था में इनका देहांत 
हुआ था । इन्होंने वेदांतसार, वेदांतदीप तथा वेदाथंस्रग्नह ये 
तीन ग्रंथ बनाए थे और ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता पर भाष्य 
किए थे। इनके दार्शनिक सिद्धांतों के श्राधार उपनिषद्‌ 
हैं। वेदांत में इनका सिद्धांत विशिष्टाद्व त के नाम से प्रसिद्ध है । 
रामाप्रिय--संज्ञा पूं० [सं०] दार चीनी | 
रामायणु--र्ज्ञ ६० [सं०] वह ग्रथ जिसमें रामचरित व्शित हो। 
रांमचंद्र के चरित्र से संबंध रखनेवाला ग्रथ | 
विशेष--संस्क्ृत में रामायण नाम के बहुत से ग्र'थ हैं, जिनमें से 
वाल्मीकि हुत रामायण सबसे प्राचीन और शअ्रधिक प्रसिद्ध है । 
यह श्रादिकाव्य है और इसके रचयिता वाल्मीकि श्रादिकवि 
हैं। वाल्मीकि ऋषि रामचंद्र के समकालीन ये: श्रत: उनका 
ग्रथ रामायरा सबसे श्रधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसमें 
सात कांड हैं जिनमें से प्रत्येक कांड अनेक सर्गों में विभक्त है। 
साधारणत: भारत में तीन प्रकार के वाल्मीकीय रामायण पाए 
जाते हैं-- श्रौदीच्य, दाक्षिणात्य और गौड़ीय । इन तीनों रामा- 
यरों के सर्गों की संख्या श्र पाठ भ्रादि में बहुत कुछ अंतर है । 





छश्दद्ध 


रायाँ 


इतने प्राचीन काव्य की भिन्न भिन्न प्रतियों में इतना अधिक 
ग्रंतर होना स्वाभाविक भी है। बहुत कुछ इसी रामायण के 
ग्राधार पर और स्थान स्थान पर श्रन्यान्य रामायणों की 
सहायता लेकर गोस्वामी तुनलसोदास जी ने “'रामचरितमानस' 
नामक जो प्रसिद्ध भाषाकावग्य लिखा है उसका बोध भी इस 
रामायश” शब्द से होता है। वाल्मीकि कृत रामायण के 
अतिरिक्त अध्यात्म रामायण श्रादि जो कई रामायण हैं 
वे सांप्रदायिक हैं । 
रामायणी--वि० [सं० रामायणीय] रामायण संबंधी । रामायण का । 
रामायणी*--संज्ञा पु. [सं० रामायण + ई (प्रत्य०) |] १. वह जो 
रामायण का विशेष रूप से जानकार और पंडित हो । २. वह 
जो रामायण की कथा कहता हो। ३. वह जो रामलीला में 
रामायण गाता या पाठ करता हो । 
रामायन--ज्ञा पुं० [सं० रामायण] दे” “रामायण” । 
रामायुध--्ंज्ञा पुं [सं०| धनुष । 
रांसांवत--अज्शा पुं० [ सं० ] बेष्णव आचार्य रामानंद का चलाया 
हुआ एक प्रसिद्ध संप्रदाय । 
विशेष-इस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य ईश्वर की भक्ति करके 
सांसारिक संकटों तथा आवागमन से बच सकता है। यह भक्ति 
राम की उपासना से प्राप्त हो सकती है श्रौर इस उपासना 
के अ्रधिकारी मनुष्य मात्र हैं। जाति पाँति का भेद इसमें किसी 
प्रकार का अश्रवरोध उपस्थित नहीं कर सकता । 
रामिल्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. रमण | २. कामदेव । 
पति । 9७. वह जिससे प्रेम किया जाय । प्रेमपात्र । 
रामी--संज्ञा ल्ली० [ सं" राम्मा | कास नामक घास | 
रामेश्वर--संज्ञा पुं? [ सं० ] दक्षिण भारत में समुद्र के तट पर 
स्थापित एक प्रसिद्ध शिवलिंग । 
विश ष--इसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि इसे रामचंद्र जी ने 
लंका का पुल बाँवने के समय स्थापित किया था | यह भारत 
के चार मुख्य और सबसे बड़े तीथों में से एक तीर्थ है । 
रामेषु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, रामशर । २, एक प्रकार की ईख | 
रामांदु--संज्ञ पुं [ सं० | एक प्राचीन ऋषि का नाम | 
रासोपनिषद्‌ू--संज्ञा ली? [ सं० | अ्रथर्ववेद के अंतर्गत एक उपनिषद्‌ 
का नाम | 
राम्या--संजश्ञा ली? [ सं० | रात्रि । रात । 
राया--संज्ञा पुं" [ सं० राजन, राज, प्रा० राय (६ संस्कृत में भी 
प्रयुक्त )| १. राजा । २, छोटा राजा या सरदार । सामंत । 
उ०--सब राजा रायत के बारी। बरन बरन पहिरे सब 
सारी ।--जायसी (शब्द०) | ३ संमान की एक उपाधि। 
यो०--रायबहादुर । राय साहब । 
विशेष--किसी किसी शब्द के पहले लगकर यह श्रष्ठता या 
बड़ाई भी सूचित करता है, जैसे,-रायकरोंदा, रायपुनिया | 
४. भाठ । वंर्दीजन । ५, गंधवों की उपाधि । ६. दे? 'रायबेल' । 





३, स्वामी । 


शय 


उ०--पीपल रूगा फुल बिन फल बिन झूतो राय । एकाएकी 
मानुषा टप्पा दोया आय |--कत्ीर (शब्द०) । 

रॉय--संज्ञा त्ी० [ फ़ा० ] संमति । अ्रनुमति । मत | सलाह । 

क्रि० प्र० देना |--लेना ।--उहराना | 
मुह ०-“राय कायम करना ८ किसी विषय में मत निश्चित करना । 

पंमति स्थिर करवा । निर्णाय करना | 

रायकरोंद[--संज्ञा पुं० [ हिं० राय (> बड़ा) + करोंदा | बड़ा करोंदा 
जिसके फल छोटे बेर के बराबर, सफेद और गुलाबी रंग मिले 
बहुत सुदर होते हैं । 

रायकवालत्ञ -संज्ञा पुं० [ दैश० | वेश्यों की एक जाति । 

रायज -वि० | अ० | जिसका राज हो। जो व्यवहार में आ रहा 
हो | प्रचलित | चलनसार । 

रायजौदा--्ंज्ञा पुं० [ सं० राज, प्रा० राय +फ्रा० ज़ादह | १. 
राय का पुत्र । २, एक जाति | 

रायजादोी (७) +-संज्ञा छी? [ सं० राज, प्रा० राश्मन, राष + फ़ा० ज़ादी 
राजकुमारी । राजपुत्री । 3० -रायजादी घर श्रंगणइ छुटे प 
छुंछाल ।--ढोला ०, दू० ५७० । 

रायणु--संज्ञा पुं० [सं०] १. पीड़ा । द्दं। २, आवाज करना । ध्वनि 
होना को०] । 

रायता--संज्ञा पुं० [ सं० राजिकाक्त | दही या मठे में उद्याला हुआा 
साग, कुम्हड़ा, लौप्रा या बुदिया आददे जिसमें नमक, मिर्च, 
जीरा, राई श्रादि मसाले पड़े रहते हैं। उ०--पानौरा रायता 
पकौरी | डमकौरी मु गछी सुठि सौंरी |->सूर ( शब्द० )। 


|; 
ट 


राय बहांदुर--संज्ञा पं० [ हिं० राय+फ्रा० > बहाहुर | एक प्रकार 
की उपाधि जो पहले भारत को अंगरेजी सरक्वार को ओर से 
रईसों, जमींदारों तथा सरकारों कर्मचारियों झादि को दी 
जाती थी । 

रांयबेज्ल--संज्ञा ली? [ हि० राय + बेल | एक प्रकार की लता जिसमें 
बहुत ही सुंदर और सुगंधित दोहरे फूल लगते हूँ । 

रांयबेलि ->संज्ञा खीः [ हिं० ] दे? 'रायबेल'| उ०--रायबेलि 
महकति सखो भ्रति सुगध रस मेलि | क्‍यों न रमत तू श्याम 
सों कंठ भुजा दोउ मेलि ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ७८६ | 

रायभाटी--संज्ञा ल्ली” [सं०] नदी की धारा । नदी का प्रवाह [को०] | 

रायसमोग--संज्ञा पुं० [ सं० राजलोग | १. एक प्रकार का धान । 
राजभोग | उ०--रायभोग भौ काजर रानी। भिनवा रूद 
आ दाउदखानी |--जायसी ( शब्द० )। 

रायमुनी--छंज्ा लो? [ हिं० राय + 8निया | लाल नामक पद्लो को 
मादा | सदिया । रायपुनिया । उ०--जनु रायघुनी तमाल पर 
बेठी बिपुल सुख आपने ।---मानस, ६।१०२ । 

रायरंगाल--संज्ञा पूं० [ सं० रायरइ्रानल | एक प्रकार का नृत्य जिसे 
केशव ने रापरंगाल लिखा है। दे० 'रापरंगाल' । 

रायरायान--खंज्जा पुं० [ हिं० राय+ राय + फा० आन (प्रत्व०)) १. 
राजाओं के राजा । राज[पिराज | २, मुगलों के समय का एक 


४१६६ 


श्ल 

उपाधि जो प्रायः रईसों, जमीदारों और राजकर्मचारियों आदि 

को दी जाती थी । 

रायरासि(9)--संज्ञा ली | सं० राजशशि | राजा का कोष | शाही 
खजाना । उ०--भई मुदित सब ग्राम बधूटी । रंकन्ह रायरासि 
जनु लूटो ।--तुलसी (शंव्द०)।॥ 

रायतल््--वि" [अआं०] १. राजकीय | शाही । २. छापने की कलों तथा 
कागज की एक नाप जो २० इंच चौड़ी और २६ इच लंडी 
होती है । 

रायसा--ंज्ञा पुं० [ सं० रहरुय या राजसूय ! | १, वह काव्य 
जिससें किसी राजा का जोवनचररेत्र वशित हो। रासो॥ 
जसे--पृथ्वीराज रायसा । २. युद्ध । लड़ाई | संग्राम | उ०--- 
भयौ रायसो दुृहुनि कौ, जेंहि बिधि सो निरधारि। 
हम्मौर०, १० २। 

र|य साहब-उछ्म पुं० [ हिं० राय + फ़ा० साहब | एक प्रकार को 
पदवी जो पहुल भारत को अंगरेजों सरकार को श्रोर से रईसों 
और राजकर्मचारियों झ्राादि को दी जाती थी। 

रारा--संज्ञ पुं० [ सं० रारि, प्रा० रोड़ि ( ७लड़ाई )] कगड़ा । टंठा। 
हुज्जत | तकरार | उ०--खंजन जुग माना करत लराई को 
बुझावत रार |--सुर ( शब्द० )॥ 

क्रि० प्र*+करना |--ठबना ।->मचावा | 

रॉर --उंज्ञा लो० [ सं० राल | दे० “राल!। 

रार(3/--पंज्ञा खी० | सं० रराट (>अभ्रू )] नेत्र। शभ्राख | उ०--- 
( के ) याँ सुख भूठी श्राखनें पूणा साह दवार। अ्रज हुबंता 
असपती कोचो रत्ती रार |--रा० रू०, पृ० १०२। (ख) 
नवह॒त्थी मत्यो बड़ो रोस भट्यकी रार |--बाँकी० ग्र०, 
भा० १, १० ९१। 


रारि3)--संज्ञ ली० [ हिं० राए | लड़ाई। मझगड़ा। रार। उ०-- 
राम रावनहि परसपर होति राार रन घोर | - तुलसी ग्र०, 
पृ० ८९ । 





राला--संज्ञा खी० [४० | १. एक प्रकार का बहुत बड़ा सदाबहार पेड़ 
जो दक्षिण भारत के जंगलों में होता है। 
विशेष--इत्तकी लकड़ी किसों काम की नहीं होती, पर इसका 
निर्यास बहुत काम का होता है, जो 'राल' के ताम से बाजारों 
में मिलता है। यह निर्यात दो प्रकार का होता है--सफेद 
और काला | जब वृक्ष प्राय: दो वर्ष का होता है, तब उसके 
तने में जगह जगह काट देते हैं, जहाँ से चत से श्रगहन तक 
निर्यास निकला करता है। यह निर्यास प्राय: दस वर्ष तक 
निकलता रहता है | इसका व्यवहार प्राय: बानिश आदि के 
काम में होता है; और कुछ ओऔषधों में भी इसका प्रयोग 
होता है । 
२. इस वृध्ष्य का निर्यास | धूना । घूप । 
यों०--राव्कार्य--प्राल वृक्ष । 
राज्ञ--7 बा पुं० [इश०| एक प्रकार का कंबल | 





शंल्त 


रत्ञ--ंजश्ा ल्री० | सं० लॉंलां | १. वहं पतला लसदार थूक जो प्राय: 
बच्चों श्रौर कभी कभी बुडढों के मुंह से आपसे झाप बहा करता 
हैं। दाँतों की पीड़ श्रादि में कोई कोई दवा लगाते पर भी यह 
मुंह से निकलकर गिरने लगती है। लार | 

मुह[/ राज गिरना, चूना या व्यकनां ८ किसी पदार्थ को देखकर 
उसे पाने की बहुत इच्छा होना । सुह में पाती भर आना । 
जसे,--जहाँ कोई प्रच्छी चोज दिखाई दी कि तुम्हारे झुँहसे 
राल टपकी । 
२. चौपायों का एक रोग जिसमें उन्हें खाँसी श्राती हैं और उनके 

मुँह से पतला लसदार पानी गिरता है | 

रातना (3[--क्रि० स० [हि० रक्नो] १, डालना । फेंकना | उ०-- 
(क) माँड पीवइ कण रालजे लाल विहृणी बाज है घंट ।-बी० 
रासो, पृ० ७६ | (ख) बरंगा राल वरमाल सुरा वबरें, त्रिपत 
पंखाल दिल खुले ताला ।--रघु० रू०, पृ० २० । २. ढालना | 
बहाना | 3० --रोय सुत किम नीर रालें, दलें, भावी कौण, 
टाले, हुवो होवण हार ।--रघु० रू०, पृ० ११६। 

राज्लना (५/|--क्िं० अ० | सं० लल (>चाहना ), प्रा० कल्ल ? | 
पर्संद करना । चाहना । इच्छा करता | उ०--क्ंत कहे सुनि 
सर्वे सोहागिनि तेरा बोल न रालों | अब के क्यौही छूटन पार 
बहुरि न तोहि संभाली |--सुंदर ० प्रं०, भा०२, पृ० ८२७ | 


राली--झरंज्ञा छी? [ देश० | एक प्रकार का बाजरा जिसके दाने बहुत 
छोटे होते हैं । क्‍ 

विशेष-यह प्राय: संयुक्त प्रांत और बुंदेलखंड में होता है। यह 

फागुन चेत में बोया जाता है और बैसाख में तेयार होता है । 

राव --संज्ञा पुं० [ सं० राजा, प्रा० राय | १, राजा। २, सरदार | 


दरबारी । ३. भाठ। बंदीजन । ४ कच्छे श्र राजपताने के. 


कुछ राजाओं की एक पदवी। ५, श्रीमंत । अमीर | धनाव्य | 
राव--संज्ञा पुं० [ सं० | १, ध्वनि | शब्द | गुंजार । २, चिल्लाहट। 
रंभण (को०) । 
राव--स्षज्ञ पुं० [द्ेश०| छोटे श्राकार का एक पेड़ जिसको लकड़ी कुछ 
ललाई लिए, चिकनी श्रौर मजबूत होती है | 
विशेष--यह हिमालय की तराई में हजारे और शिमले से भूटान 
तथा शिकम तक होता है। इसकी लकड़ी की प्राय: छंड़ियाँ 
बताई जाती हैँ। क्‍ 
रावचाव--संज्ा ६० [ हि? राव (८राजा)+ चाव | १. नृत्य गीत 
आदि का उत्सव | राग रंग । २, प्यार | लाड़। दुलार | 
रावट[--ंश पुं? [ हिं० रावल |] महल। राजभवन | 
रावट(3---संज्ञा पृं० [ सं* राजवतक ] दे” लाजवर्दी | उ०-- 
रावन लंका मैं डही ओई हम डाहन झाइ । करने पहार होत है 
रावट को राखे गहि पाई -पदमावत, पृ० १६६। 
रावटी--छंश खली” [ हिं० रावट ] १. कपड़े का बता हुआ्ना एक प्रकार 
का छोटा घर या डेरा जिसके बीच में एक बँडेर होती है झौर 
जिसके दोनों ओर दो ढालुएं परदे होते हैं। यह बड़े खेमों के 
साथ प्रायः: नौकरों आदि के ठहरने के लिये रखी जाती है। 


छु १७७ 


रावण 


छोलदारी | २, किसी चीज॑ का बना हुआ छोटा घर | उ०-- 
जिंहि निदाघ दुपहर रहै भई माह की राति। तिहिं उसार की 
रावटी खरी झ्ावटो जाति ।---बेहारी (शब्द०)। ३. बारह 

| दरी | ४. दे० 'लाजवर्द! | 

रधश] --वि? [ सं० | जो इसरों को रलाता हो | रुलातेवाला । 

रावश--मज्ञा पुं० १, लंका का प्रप्तिद्ध राजा जो राक्षसों का नायक 
था और जिसे युद्ध में भगवान्‌ रामचंद्र ने मारा था । 

विशेष--एक बार जंका में राज्तुसों के साथ विष्शु का घोर युद्ध 

हुआ था जिसमें राक्षस लोग परास्त होकर पाताल चले गए 
थे। उन्हीं रात्षसों में सुमली नामक एक राक्तृत था, जिसको 
कंक्सी नाम की कन्या बहुत सुंदरी थी। सुमालोी ने सोचा कि 
इसी कन्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करा के विष्णु से बदला लेना 
चाहिए; इसी लिये उसने अपती कन्या को पुलस्‍्त्य के लड़के 
विश्वत्र के पास संताव उत्पन्न कराने को भेजा। विश्ववा के 
वीर्य से कमी के गर्भ से पहला पुत्र यही रावण हुभा जिसके 
दश सिर थे | इसका रूप बहुत ही विकराल और स्वभाव बहुत 
ही क्र था। इमके उपरांत कंकम्मी के गर्भ से कुंभकर्ण और 
विभीषण नाम के दो और पुत्र तथा शर्पंणखा नाम की एक 
कन्या हुई। एक दिन अपने वंमात्रेय कुबेर को देखकर रावण ने 
प्रतिज्ञा को कि मैं भो इसी के समान संपन्‍त श्र तेजवान 
बनू गा। तदनु सार वह अपने भाइयों को साथ लेकर घोर 
तपस्या करने लगा। दस्त हुजार वर्ष तक तपस्या करने के 
उपरांत भी मनोरथ सिद्ध होता न देखकर इसने अपने दसों सिर 
काटकर श्रग्नि में डाल दिया। तब ब्रह्मा ने प्रसन्‍त होकर 
इसे वर दिया कि देत्य, दानव, यक्षु आदि में से कोई 
तुम्हें मार न सकेगा । तब सुप्ताली ने रावण से कहा 
कि अब तुम लंका पर अधिकार करो। उस समय लंका 
प्र कुबेर का अधिकार था। रावण का बहुत जोर देखकर 
विश्रवा की आज्ञा से कुबेर तो लंका छोड़कर कंलाश 
चलें गए और रावण ने लंका पर श्रधिकार कर 
लिया तथा मय दानव की कन्या मंदोदरी से विवाह कर लिया। 
इसी मंदोदरी के गर्भ से मेघताद का जन्म हु्रा । ब्रह्म। के वर 
के प्रभाव से रावण ने तीनों लोक जीत लिए और इंद्र, 
कुबेर, यम आदि- को परास्त कर दिया। अब इसका 
श्रत्याचार बहुत बढ़ गया। यह सबको बहुत सताने लगा 
श्र लोगों की कन्याओ्रों तथा पतियों का हरण करते 
लगा | एक बार सहस्नाजुन ने इसे युद्ध में परास्त करके 
कंद कर लिया था, पर पुलस्त्य के कहने पर छोड़ दिया | बाली 
से भी यह एक बार बुरो तरह परास्त हुश्रा था। जिस समय 
भगवान्‌ रामचंद्र अपने साथ लक्ष्मण और सीता को लेकर 
दंडकारणएय में वनवास का समय बिता रहे थे, उस समय यह 
सीता को एकांत में पाकर छल से उठा लाया था। तब रामचद्र 
ने समुद्र पर सेतु बाँधकर लंका पर चढ़ाई की और इसके साथ 
घोर युद्ध करके अ्रंत में इसे मार डाला और इसके श्रत्याचार 
से पृथ्वी की रक्षा की । 


रावशंगंगा 


पर्यो ०--पौलस्त्य । दुशकंधर । दशानन । राक्षसेंद्र । 
२. चिल्लाना । झाक्रंदन (कों०) | ३. एक घूहूते का ताम (छो०) । 
रावश[गगा--संज्ञा ली० [सं० राबखंगहुग। पुराणनुघार मिहल द्वीप 
की एक नदी का नाम 


रावशाएरि---संज्ञा ६० | सं०| रावण को मारमनेवाले, रामचंद्र | 
रावाश[--अंज्ञा पुं० [सं०| १. राबरण का पुत्र | 
रादत-- संज्ञा पुं० | सं० राजपुत्र, 





संधत्ाद | 


प्रा० राय-+उत्त] १, छोटा राजा । 


२, शर। वोर। बहादुट। सेनापत | बड़ा योद्धा। ४, 
सामत । सरदार। उ०--हों रावत मंडली कोरि सच्छर मन 
मंडहु । सो तुरंग तन पिस्यों वाहर गहे कह्ृह । 


“9० रा[०, ६४।३६ | 

राव न--संज्ञा एुं० [सं० रावण | दे? रावण! । 

बबन्‌--वि? [सं० रमण] रमणा करनेत्राला। उ०--हां रामा तू 
रावन राऊ ।+-जायकश्षी ग्र ०, पृ०« १३९ | 

रावनगढ़(५---संज्ञा पु [हि० राह्ण + गढ़ | लंका | 

रावना($--क्रि० स० [सं० राचण ( रुज्ञाना ) ] दूसरे को रोने में 
प्रवृत्त करता | रलावना | 3३०--इहाँ भंवर मुख वात हिलावसि | 
उहाँ सुरुज कह हसि हँस रावस |--जायसी (शब्द०) | 

दरावबहादुर--संज्ञा पुं० [हि० राज +फ़रा० बहाहुर] एक प्रकार की 
उपाधि जो पहले भारत की अ्रगरेजी सरकार प्राय: दक्षिण 
भारत के रईसों आदि को देती थी | 

रावर(५)--संज्ञा पुं० [सं० राजपुर +प्रा० शय +- उर] रनिवास | राज- 
महल | अंतःपुर । 3०--[क) रावर में नृूत् वोलि जिए गुनि | 
ठाढ़ किए परदा तट ले मुनि ।---केशव (शब्द०) | (ख) रावरा 
जेहै गुढ़ धथल, रावर लुट बिशाल। मंदोदरी कढोरिबो, अरु 
रावण को काल [--केशव (शब्द०) । 

रावर--वि० [हिं० राउ+ कर (विभक्ति)| [वि० रछी० राडरी, रावरी] 
आपका | भवदीय | 3० - टूटद्यों सो न जुरेगो सरासन महेस जु 
को रावरी पिनाक में सरीकता कहा रही ।--तुलसी (शब्द०) | 

रावरखा--संज्ञा ६० [देश०| एक प्रकार का वहुत बड़ा और ऊँचा पेड़ | 
बुरुल । 

विशेष--यह वृक्ष हिमालय में १३,००० फुट की ऊंच।ई तक होता 

है । इसकी छान बहुत सफेद और चमकीली होती है। इसकी 
लकड़ियों से पहाड़ो मकानों की छतें और छाल से भोपडयाँ 
छाई जाती हैं । इसकी पत्तियाँ प्रायः चारे के काम में आती हैं | 

रावशा--सर्व० [हिं०] दे? 'रावर' | 

रावराज[ू--7ज्ञ एं० [हि] संमानसूचक एक उपाधि | 

रावज्ञ--संज्ञा पुं [सं" राजपुर, हिं० शडर| शअ्रत:पुर। राजमहल | 
रनिवास | उ०--भए बिनु भोर वधू शोर करि रोइ उठी भोद 
गई रावल में सुनी साधु भाषिए |--प्रियादास (शब्द०) | 


रावज्ञ--संज्ञ पुं० [पा० राजुल] [ली० रावलि, रावत | १. राजा । 
उ०--वेतन रावल पावन खंडा सहजहि मूल बाँघे | 


४१७१ 


श््शिं 


ध्यान घरष धरि ज्ञानवाव बने योग सार सर साधे [|-- 
कवीर (शब्द०) । २. राजपूताने के कुछ राजाबोों की उपाधि | 
३, प्रधान | सरदार | ४, एक प्रकार का आदरसुचक संबोधन ॥ 
उ०--(क) रावल जो ड्यौड़ी के भीतर न जाना ।--हरिषचंद्र 
(शब्द ०) | (ख) 'रावलि कहाँ है! ? किन कहते हो कातें ? 
अरी रोप तर्ज” रोष के क्यो मैं का अ्रचाहे कीं ?--प्माकर 
(शब्द ०) | ५. श्रीबदरीवाराबर के प्रधाव पंडे की उपाधि । 
६. मथुरा के पा के एक गाँव का नाम। कहते हैं, यहीं 
राधिका का जन्म हुआ्ना था । 





रावसाहब--सज्ा पूं० [ हिं० राव+फ्रा० साहव | एक प्रकार को 
उपाधि जो पहले भारत की अंगरेजी सरकार की ओर से दक्षिण 
भारत के रईसों आाद को दी जाती थी। 
राबो--संज्ञा लो० [सं० एरावती] पंजाब की पाँच नदियों में से एक 
नदी जो हिमालय से निकलकर प्रायः दो सौ कोॉस बहती हुई 
मुलतान से बांस कोस ऊपर चनाब में मिलता है। 
राशन--ंज्ञ पुं० [ अं० | १. रोजमर्रा की निश्चित खुराक ।२, 
नियंत्रित तथा निश्चित मात्रा में वस्तुओ्रों का वितरण । जैसे; 
चीनी का राशन, तेल का राशन | 
रांशंनिंग--संज्ञा पुं* [ अं० | खाद्य पदार्थों या शअ्रन्य वस्तुओं की 
समान अनुपात मे वितरण का व्यवस्था । 
राशि--संज्ञा ली० [ सं० ] एक ही तरह की बहुत सी चीजों का 
समृह | ढेर | पुज | जेंस,--अभ्रन्न की राशश । 
क्रि० प्र०--लगना [--लंगाना । 
मुह ०-शशि बंठना > गंद बैठना । दत्तक पुत्र होना | 
३. क्रांतिव्वत्त में पड़नेवाले विशण्ट तारातमृह जिनकी संख्या 
बारह है और जिनके ताम इस अकार हें--मेष, दुध, मिथुन, 
कर्क, सिह, कन्या, तुला, वृ/शचक, धघत, मकर, कु और 
मीव । 
विशष--प्राकाश में पृथ्वी जिस मार्ग से होकर सूर्य की परिक्रमा 


करतो है, वह क्रांतिवृत्त कहलाता है। परंतु पृथ्वी पर से 
देखने पर साधारणत: यही जान पड़ता है कि सुर्य ही उस 


क्रांतिवत्त प्र होकर चलता श्रोर पृथ्वी की परिक्रमा करता 
है । इस क्रांतिवृत्त पर दोनों ओर प्राय: ८० शअ्रेंश तक श्रनेक 
तारासमृह फैले हुए हैं। इनमें से प्रत्यके तारासमृह में से 
होकर गुजरने में सूर्य को प्रायः ऐक मास लगता है; इसी विचार 
से समस्त क्रांतिवृत बराबर बराबर बारह भागों में बाँट दिया 
गया हैं जिन्हें राशि कहते हैं । प्रत्येक तारासमृह की आकृति के 
अनुसार ही उनका नास भी रख लिया गया है और उसमें 
के तारे भी गिन लिए गएऐ हैं। जैसे,मेष कहलानेवाली 
राशि का आकार भी मेष या भेड़े के समान है और उसमें 
६६ तारे हैं । इसी प्रकार १४१ तारों के एक समूह का आकार 
वृष या बैल के समान है; ओर इसी लिये उसे वृष कहते हैं । 
फलित ज्योतिष में भिन्न भिन्न राशियों के भिन्न भिन्न स्वरूप, 
वर्ण, स्वभाव, गुण, कार्य, अधिपति, देवता आदि दिए गए 


रांशिंचंकं 


हैं और उसमें से प्रत्येक में जन्म लेते को अलग प्रलंग फल 
कहा गया है। विद्वानों का अनुमान है कि राशिविभाग भारतीय 
श्रार्यों के प्राचीन ज्योतिप में नहीं था, केवल नक्ष॒त्रविभाग था। 
राशि वभाग बाबुलवालों से लिया गया है। वैदिक साहित्य 
में राशियों के नाम नहीं हैं, केवल नक्षत्रों के नाम हैं। विशेष 
दे० नक्ृत्र' | 
मुहा7-- राशि आला > अनुकूल होना । मुश्राफिक होता | राशि 

सिल्लना > (१) दो व्यक्तियों का एक ही राशि में जन्म होना | 
(२) मेल मिलना । पटरी बैठना । 

राशिचक्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] मेष, वृष, मिथुतर श्रादि राशियों का 
चक्र या मंडल | ग्रहों के चलने का मार्गया बृत्त | भचक्र । 
विशेष दे० 'राशि! | 

राशिनांस--संज्ञा पुं० | सं* राशिनामनु ] फलित ज्योतिष के श्रनुस्तार 
किसी व्यक्ति का वह नाम जो उसके जन्म समय की राशि के 
अनुसार होता है। 

विशेष-यह नाम व्यक्ति के उस नाम से भिन्न होता है, जिससे वह 

लोक में प्रसिद्ध होता है। लोग प्राय: अपना राशिनाम नहीं 
लेते । इस नाम का व्यवहार धर्मकार्यों और ज्योतिष संबंधी 
गरानाओ्रों में ही होता है | 

राशिप--संज्ञा पुं* [ सं० | किसी राशि का स्वामी या श्रधिपति 
देवता । 

राशिभोग--संझ्ञा पुं० [सं०] किसी राशि का भाग या श्रंश | भरनांश | 
( ज्योतिष )। 

राशिभोग--संज्ा पुं० [ सं० ] १, किसी ग्रह का किसी राशि में 
कुछ समय तक रहना । २. उतना समय जितना किसी ग्रह 
को किसी राशि में रहने में लगता है| विशेष दे० 'राशिः। 

रांशिवधन--वि? [ सं० ] १. संख्यापुरक । २. (लाक्ष०) मात्र 
संख्या बढ़ानेवाला | व्यर्थ का | बेकार [को०] | 

रांशी--संज्ञा खी? | सं० राशि | दे? 'राशि!। 

रांशी --विं? [श्र०] रिश्वत खानेवाला । घूसखोर । 

राष्ट--उंशा | ? | फारसी संगीत में १२ मुकामों में से एक । 

राष्ट्र--संज्ञा पं" [ सं० | १. राज्य । २. देश | मुल्क | ३. प्रजा । 
४. पुराणानुस्तार पुरुखा के वंशज काशी के पुत्र का नाम | 
५. वह बाधा जो संपूर्ण देश में उपस्थित हो। ईति। ६, 
वह लोकसमुदाय जो एक ही देश में बसता हो या जो एक 
ही राज्य या शासन में रहता हुआ एकताबद्ध हो | एक या 
समभाषा भाषी जनसमुह । नेशन । जैसे, भारतीय राष्ट्र 

राष्ट्रक---संज्ञ पुं० [ सं० | १, राज्य । २, देश । 

राष्ट्रक --वि० राष्ट्र सबंधी । राष्ट्र का । 

रोष्ट्रकषंणु--संज्ञा पुं० [ सं० | राजा या शासक का प्रजा प्र 
अ्रत्याचार करता | 

राष्ट्रकूट--संज्ञा ६० | सं० ] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय 
राजवंश जो श्राजकल राठौर नाम से प्रसिद्ध है। विशेष दे० 
रादोर' । 
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राष्ट्रिय 


राष्ट्रमीप--संज्ञां ईं० | स॑० | १, राजां। २. राजा का प्रतिनिधि 
कोई बड़ा शासक । 
राष्ट्रगीप --वि? राज्य की रक्षा करनेवाला । 
राष्ट्रतंत्र-यंज्ञा एं० [ सं० रष्ट्रनन्त्र | राज्य का शासन करने की 
... प्रणाली । 
राष्ट्रपति -संज्ञा पुं० [ सं० | १, किसी राष्ट्र का स्वामो । २, आ्राधुनिक 
प्रजातंत्र शासनप्रणात्ली जेँ वह सर्वप्रधाव शासक जो बहुमत 
से, राजा के समान शासन का सब काम करने के लिये, चुना 
जाता है। ३, किसी मंडल का शासक | हाकिम | 
विशेष--.ुप्तों के समय में एक प्रदेश । जैसे,--कुरु पांचाल के 
शासक राष्ट्रपति कहलाते थे। 
राष्ट्रपाल “संज्ञा पुं० | सं० | १, राजा | २. कंस के श्राठ भाइयों में 
.. एक भाई का नाम । 
राष्ट्रभाषा--संश ली [ राष्ट्र + साषा ] १, वह भाषा जिसमें राष्ट्र के 
... क्वाम किए जाय॑। राष्ट्र के काम्धाम या सरकारी कामकाज के 
लिये स्वीकृत भाषा | २, वह भाषा जिसे राष्ट्र के समग्र नागरिक 
श्रन्य भाषा भाषी होते हुए भी जानते समभते हों और उसका 
व्यवहार करते हों । राष्ट्र द्वारा मान्यताप्राप्त भाषा | 


राष्ट्रश्तू--यंज्ञा पुं० | सं० | १, राजा । २, शाप्तक । ३. राजा भरत 
के एक पुत्र का नाम । ७. प्रजा | रिश्राया | 

राष्ट्ररत्य--संज्ञा ईं० [ सं० | १, वह जो राज्य की रक्षा या शासन 
करता हो । २. प्रजा । 

राष्ट्रभेद--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, प्राचीन राजनीति के अतुसार वह उपाय 
जिसके द्वारा किसी शत्रु राजा के राज्य में उपद्रव या विद्रोह 
खड़ा किया जाता है। २, किसी राष्ट्र के शासनाधिकारियों में 
फुटमत या एका ने होता | ३, राज्य का विभाजन । 

राष्ट्रघधन--संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा दशरथ और रामचंद्र के एक मंत्री 
का नाम । 

राष्ट्रवादी--संज्ञा पुं० [ सं० राष्ट्रवादिन ] वह व्यक्ति, संस्था, दल श्रादि 
जो राष्ट्र की:एकता, संपन्‍नता आदि हितों को सर्वोपरि माने 
और उसी को प्रमुखता दे। संपूर्ण राष्ट्र के हित को सर्वोपरि 
माननेवाला । (अ० नेशनलिस्ट ) । 

राष्ट्रवासी--संज्ञा पुं० | सं० शाष्ट्रवासिन्‌ ] [ ज्ी० राष्ट्रवासिनी ] १, 
राष्ट्र में रहनेवाला । २, परदेसी | विदेशी | 

राष्ट्रविप्तव--संज्ञा पुं० [ सं० ] राज्य में होनेवाला विप्लव | विद्रोह | 
बलवा । 

राष्ट्रीपात्क--पंज्ञा पुं० [ सं० राष्ट्रव्तपाल्कक ] राज्य की सीमा की 
रखवाली करनेवाला । 

राष्ट्रक--संज्ञा पुं० | सं० | १, राजा | २. प्रजा । 

राष्ट्रिक --वि० राष्ट्र संबंधी । राष्ट्र का | 

राष्ट्र क्मू--संज्ा क्ली० | स्० ] कंटकारि । भटठकठैया | 

राष्ट्रिय--पंज्ा पुं० [ सं" | १. राष्ट्र क। स्वामो, राज[| २. प्र(चोन 
संस्कृत वाठकों को भाषा में राज[ का साला | 





राष्ट्री 


राष्ट्री--संज्ञा पुं० | सं० राष्ट्रीन | १. राज्य का अधिकारी, राजा। २. 
प्रधान शासक | 

राष्ट्री --संज्ञा ली? [ सं० ] रानी । राजपत्नी । 

राष्ट्रीय - संज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीत नाटकों की भाषा में राजा 
का साला । 

राष्ट्रीय-- वि? राष्ट्र संबंधी | राष्ट्र का | विशेषत: अपने राष्ट्र या देश से 


पे 


संबंध रखनेबाला । जंसे,--(क) यह ग्रंथ राष्ट्रीय भावों से पूर्ण 
है। (ख) आपको अपना राष्ट्रीय वेश धारण करना चाहिए । 


राष्ट्रीयररणु -- संज्ञा एुं० [ सं० राष्ट्रीय +- करछा ] १, भूमि, संपत्ति, 
व्यवसाय, रेलवे आदि को राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत कर लेना | 
२. राष्ट्रीय बनाना । 

राष्ट्रीयवा - संडा ल्री० [ सं० राष्ट्रीय + ता ] १. अपने राष्ट्र के प्रति 
प्रेम | देशभक्ति । २, किसी राष्ट्र का नागरिक होने का भाव | 


रास --संज्ञा पुं० | सं० | १, कोलाहल । शोरगुल । हल्ला । २, गोपों 

की प्राचीच काल की एक क्रीड़ा जिसमें वे सब घेरा बॉधकर 
नाचते थे । द 

विशेष- कहते हैं, इस क्रीड़ा का आरंभ मगवाव्‌ श्रीकृष्ण ने 
एक बार कारतिकी पूरिमा को श्राधी रात के समय किया था। 
तब से गोप लोग यह ॒क्रीड़ा करने लगे थे। पीछे से इस क्रीड़ा 
के साथ कई प्रकार के पुजन श्रादि मिल गए श्ौर यह मोक्नप्रद 
मानी जाने लगो | इस श्रर्थ में यह शब्द प्रायः छ्लीलिंग बोला 
जाता है। 

यो०--रासमंडल । 


३. एक प्रकार का नाटक जिसमें श्रीकृष्ण की इस क्रीड़ा तथा दूसरी 
क्रीड़ाओं या लीलाओं का प्रभिनय होता है । 
०--शासघारी । 


४७, एक प्रकार का चलता गाना। ५. शंखला। जंजीर। ६. 
विलास | ७ लास्य नामक नृत्य | 5, नाचनेवालों का समाज | 


रांस--संज्ञा ली? [अ्र०] १. धोड़े को लगाम | बागडोर । 
मुहा ०--राख्त कड़ी करना > घोड़े की लगाम अश्रपनी श्रोर खींचे 


रहता । रास में क्षाना >अधिकार में लाना । वशीभूत करना । 
२. सिर (को०) । ३. पशश्नों के लिये संख्यावाचक शब्द । 


रास--ऊंज्ञा ल्रीः [सं० राश] १, ढेर। समूह | २. ज्योतिष की 

राशि । विशेष दे० राशि! । ३, एक छंद का नाम जिसके प्रत्येक 
चररणा में 54-5८-- ६ के विराम से २२ मात्राएँ और भप्ंत में 
सगण होता है। प्रस्तार की रीति से यह छंद नया रचा गया 
है। जेसे,--ईंस भजी जगदीश भजों यह बान धरौ। सीख 
हमारी श्रति हितकारी कान घरों |--छंंद ०, ए० ५१। ४. 
जोड़। ४५. चौपायों का क्रुंड। ६. एक प्रकार का धान जो 
ग्रगहन में तंयार होता है। इसका चावल सैकड़ों वर्षों तक रखा 
जा सकता है । ७ गोद । दत्तक | 

मुहा ०--रास बंठाना या लेना ८ गोद बेठाना । दत्तक लेना | 

८, सूद । ब्याज । 


३ 
| 
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रासमडल 


रास(७'--वि० [ फ़ा० रास्त (>दाहिना)] अनूकुल! ठीक। 
मुआ्राफिफ | उ० काँचे बारह परा जो पाँसा । पाके पंत परी 
तनु रासा | --जायसी (शब्द ०) | 

रासक--संज्ञा पुं" [सं०| नाटक का एक भेद | 

विशेष--यह केवल एक अंक का होता है और इसमें केवल पाँच 

नेट या श्रभितय करनेवाले होते हैं। यह हास्यरस का होता 
है, और इसमें सूत्रधार नहीं होता । इसमें वायिका चतुर तथा 
नायक मूर्ख होता है । 

राप्तचक्र- संज्ञा पुं० [सं० राशिचक्र| दे? 'राशिचक्र' । 

रासतात्न -्ंज्ञा पुं० [सं०] १३ मात्रात्नरों का एक ताल जिसमें ८ 
श्राधात और ५ खाली होते हैं। इसके शुदंग के बोल यह हैं--- 
न ०५. १३ २ ० दे ४७४ १ ० ८ 


कता कता केठ तागू था केटे ख़नु गदि चघेने नागे 
हा ७ ० -- 
देत तेरे केठे कड़ान। था 


रासधारी संज्ञा पुं" [सं० रासधारिन्‌ ] वह 
श्रीकृष्ण की राफक्रीडा अथवा श्रन्‍्य 
करता है। 


विशेष --ये लोग एक प्रकार के व्यवसायी होते हैं जो घूम घमकर 
इस प्रकार के श्रभितय करते हैं। इनके नाठक में गीत, वाद्य, 
नृत्य और अभिनय श्रादि सभी होते हैं । 


रॉसतव--वि० [सं०] [वि० ख्ली० रासनी] १. स्वादिष्ट । जायकेदार | 
२. रसना संबंधी । जीभ संबंधी (को०) | 

रासन*---संज्ञा पुं० १, स्वाद लेता | चखना | २, ध्वनि करना । शब्द 
करना | 


रासनशीन--वि? [सं० राशि+फ़रा० नशीन] गोद बैठाया हुमा । 
दत्तक । मुतबन्ता । 


रासनॉ--ंश्ा पुं० [सं०| रास्ता नाम को लता जिसका व्यवहार 
ग्रोषधि के रूप में होता है | विशेष दे० रास्ता? | 

रासनृत्य--संज्ञा पएुं० [मं०] गात के अनुसार नुत्य क। एक भेद | 

रासपूर्णिसा - संज्ञा ला? [सं०| सार्गशीर्ष की पूरणिमा जिस दिन श्री- 
कृष्ण ने रासक्रीड़ा आरंभ को थी । 

रांसभम--संज्ञ पृं० [सं०| [ली" रासभी] १. गर्दम | गधा । गदहा । 
खर। उ०--(%) बिपांत मोर को प्रश्रुह्ि सुनावा। पुरोडास 
चहु रासभम खावा |[-तुलसी (शब्द०)। (ख) गैवर भेडि 
चढ़ावत रासभ प्रग्युता मेट करत हनती |--सुर (शब्द०)। 
२, भ्रश्वतर । खच्चर | ३. एक देत्य जसे ब्रज क्‌ ताल बन में 
बलदेव जी ने मारा था। यह गर्दम के रूप में ही रहा 
करता था। 

रासभूमि संज्ञा ख्लौी० [सं०| वह स्थान जहाँ रासक्रीड़ा होती हो। 
रास करने का स्थान । 

राससमंडल् --संज्ञ पुं" [सं० रासमण्डल्वष] १. श्रीकृष्ण के रासक्रीड़ा 
करने का स्थान । २, रासक्रीड़ा करनेवालों का समूह या म॑ डइली । 


व्यक्ति या समाज जो 
लोलाग्रों का श्रभिनय 


रासमंडल्ी 


रास करनेवालों का वृत्ताकार समुह। उ०--रासमंडल बचे 
श्याम श्यामा | सारि दुहुँ पास गिरिघर बने दुहुनि बिच सहस 
शशि बीस द्वादश उपमा | -सुर (शब्द०)। ३. रासध'रियों 
का अभिनय | ४, रासधारियों का समाज | 





रांसमंडल्ली--संज्ञा खी? [सं० रासमणडल्ली] रासधारियों का समाज 
या टोली | 

रासयात्रा--सज्ा ली? [सं०] १, पुराणानुसार एक प्रकार का उत्सव 
जो शरत्‌पणिमा को होता है। २. शाक्तों का एक उत्सव जो 
शक्ति के उद्देश्य से चेत्र की पू्शिम्ा को होता है। 

रोसलीला[--संज्ञा सी? [ सं० ] १. वह क्रीड़ा या नृत्य जो श्रीकृष्ण 
ने गोपियों को साथ लेकर शरतपूरणिमा को आ्राधी रात के समय 
किया था | २. राशधारियों का क्रृष्णालीला संवधी श्रभितय | 


रोसवित्ञास---संज्ञा पुं० [ सं० ] रासक्रोड़ा । 

रासविहारी--संज्ञा पुं० | सं० | श्रीक्ृष्णचंद्र । 

रांसो यन--वि? [ सं० | रसायन संबंधी | रसायन का । 

रांसायतिक--वि? [ सं० ] १. रसायन शास्त्र संबंधो। २. रसायन 
शास्त्र का ज्ञाता । 

रासायनिकशाला--संछा ली? [ सं० ] वह स्थान जहाँ रसायन शास्त्र 
संबंधी परीक्षाएं या प्रयोग होते हों | 

रासि--संज्ञा छी० [ सं० राशि ] दे? राशि! । 

रासी'--पसंज्ञा ली? [ देश» ] १. तीसरी बार खींची हुई शरात्र जो 
सबसे निकृष्ट समझी जाती है। २. सज्जी । 

रासी--वि? नकली या खराब | जैसे,--रासी तार । 

रांसी--संज्ञा ली? [ छं० राशि ] दे” राशि! । 

रांस('३ै[--विं? [ क़रा० रांस्त | १. सीधा | सरल | २. ठीक | उ०--- 
भूले तैं कर तार के रागु न झ्राव रासु। यहै समुभ के राख 
तूँ मन करतारे पासु |-- रसनिधि ( शब्द० )। 

रासेरस--संज्ञा पुं० [ सं० | १. गोष्ठी । रासक्रीड़ा । ३. 
४, उत्सव । ५, हँसी मजाक | ठट्ठा | चुटन । 

रासेश्यरो--संज्ञा खी० [ सं० | राधा । 

रांसो- संज्ञा पुं० [ सं* रासक या रासऊ रहस्य था राजयश, हि० 
रायसां ] किसी राजा का पद्यमय जीवनचरत्र, विशेषत: वह 
जीवन चरित्र जिसमें उसके युद्धों ग्रौर वीरता आदि का वर्शुन 
हो । जँसे--पृथ्वीराज बसो, खुमान रासो, हम्मीर रासो । 





भश्ुगार)। 


रांस्त--वि० [ फ़ा० ] १. सीधा | सरल। नतेक। २, सही। दुरुस्त । 
ठीक । ३, ऊचित | वाजिब । ४ अ्रनुकूल । मुताबिक 

रास्तगो-- वि? [ फ्रा० ] सच बोलनेवाला । सत्यवक्ता । 

रास्तबांज--वि” [ फ़ा० रास्तबांज़ ] सच्चा | निष्कपट । ईमानदार । 

रासस्‍्तबाजी--ंशा ली? [ फा० रास्तबाजी | सचाई। सत्यता। 
ईमानदारी । 

रास्ता--संज्ञा पुं? [ फा० रास्तद्द ] १. मार्ग । राह । मग | पथ। 

मुह[९--रास्ता काटना ८ किसी के चलने के समय उसके सामने 
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राहखचे 


से होफर निकल जाना। जैसे--बिल्ली राष्ता काट गई। 
रांस्ता देखना ८प्रतीज्ञा कर्ता। आपरा देखना। रास्ता 
पकड़ता ८ (१) मार्ग का अलंबत करना। राह से चलता | 
(२) चल देवा | चले जाना। रापउ्ता बताना ८ (१) चलता 
करना | ठालना । हटाना । (२) सखाना । तरकीब बताना। 
जत्रे--वह़ तुम्हारे जँतों को राषघ्ता बदलाता है। शस्ते पर 
लाना -सुमार्ग पर चलाता : ठीक करना । दुरुस्त करना । 

२ प्रथा। रीति चाल | ज॑से >-अब तो आपने यह रास्ता चला 
ही दिया है। ३. उपाय । तरकीब | जंसे--शप्त विपत्ति से 
निकलने का भी कोई रास्ता निकालो | 








रास्ता--संज्ञा ली? [ सं० ] १, गंबनाहुली नाप्षक कंद। घोड़रासन । 
विशेष >यह झासाम, लंका, जावा आदि में अश्रधिक्रता से होती 
है। वैद्यक में यह गुरु, तिक्त, उष्ण भर विष, वात, खाँसी, 
शोथ, कंप, कफ आदि की ताशक और पाचक मानती गईं है। 
वेद्यक में इससे रास्ता गुरगुल, रास्तादशमूल, रास्तादिक्वाथ, 
रास्नादिलौह, राष्नापंचक, रास्ताप्ृप्तक आदि अनेक झोषध 
बनते हैं । 
२. एलापरणोी ताम की ओषधि । ३३ रुद्र की प्रवान पत्नी का नाम । 
४. रस्सी । रज्जु (को०) | ५. करवती । मेखला (को०) | 
रास्तिका--संशा ली? [सं०] रास्ता । 
रास्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक पात्र जिसमें यज्ञ के 
समय घी रखकर दान किया जाता था । 
रास्य--संज्ञा पुं० [ सं० | श्रीकृष्ण । 
राहु--संज्ञा पुं० [ सं० राहु |] दे” 'राहु'ु॥ उ० -शभ्राव चाँद पुति 
राहु गिरासा। वह बित राह सादा परकासा १-जायसी 
[ शदढ्वद ० ) | 
राह--संज्ञा ली? [ फा० | १. माग | पथ । रास्ता । 
मुह।? -राह देखना या ताकबा > प्रतीक्षा करना। श्रासरा देखता । 
डाका पड़ता | छूट पड़ता। बाट पड़वा। उ०->कह परदमाकर 
त्यों रोगल की राह परो दुःखन में गाह आंत गाज का ।-- 
पद्म/कर (शब्द०) । (२) राह्ते से आाना। रास्ते पर जाना । 
राह लगना ८ (१) रास्ते से जाना | (२) अपना काम देखना । 
अपने काम से काम रखना । ( अच्य मुद्दा० के लिये दे? “रास्ता' 








के मुहा० ) | 

२, प्रथा। रीति। चाल। ३. नियम | कायदा। 9७, कोल्हू 
की नाली | 

गर०--राहखर्च। राहगीर । रहजन। राहदार « चौकोदार 


राहनुपा > रहसमा | रहबुसाई । राहतुमाईं : राहबर > रहबर | 
राहुबरा ८ रहबरा । राहइरसस - राहुरात शा द | 
राह--संज्या त्रीर [ हिं० रोहू | दे? रोहु। उ०-“पाइन ऊपर 
हेरे नाहीं | हता राह श्रजुव परछाहीं ।-- जायती (शब्द० ) । 
राह --संज्ञा छी० [ शभ्र० ] १. हर्ष । खुशी | २. मंदरा । शराब [को०] | 
राहखचे-संज्ञा पुं० [ फ़ा० राह-+खर्च | कहीं जाने आने के समय 
रास्ते में होनेवाला खर्च | मार्गव्यय । 





राहगीर 


राहगीर--संजश् पुं० [ फ़ा० ] मार्ग चलनेवाला | मुसाफिर । पृथिक । 
रु अं हि 25 बे लक ते 
राहचबनी--संज्ा ख्वी० | हिं० राह + चबेनी ] वैशाल में अ्रक्यय तृतीया 


के दिन किया जानेवाला दान जिसमें भूजे चते, बेसत के लड्डु 


गत 


आदि *हते हैं। पितरों के तृप्त्यर्थ भी इसका विधान है। सरग 
चर्नी | 
राहचलता--संशा पुं० [ फ्रा० राह+हि० चलता ) १. रास्ता 
चलनेवाला । पृथक । राहगीर | बटोही | २. कोई साथस्ण 
या तीसरा मनुष्य जिसका प्रस्तुत विषय से कोई संबंध न हो । 
अ्रजतबी । गेर। जैसे,--यों राहुवलते को कोई ऐसा काम 
सुपर्द करता है। 
राहचोरंगी[- संशा पुं० [ फ़ा० राहु+ हि? चौरंगी | चौघमुहानी ! 
चोरस्ता । उ०-नसो किमि छानो जाय राहुचौरंगी सोहै। 
“सआुधाकर द्विवेदी (शब्द०) | 
राहुजन--8 | पुं | फ्रा० राहज़न | डाकू | लुटेरा | 
राहुजनी--संज्ञा छी० [ फ़ा० राहज़नी | डकेती | लूट । 
राहड़ी --संज्ञा ली? | सं० | एक प्रकार की संगीतरचना [को०] | 
राहड़ी --संज्ञा पुं० [देश०| एक प्रकार का घटिया कंइल | 
राहृत--संज्ञा ली? [ अ० ] शाराम | सख | चेन । 
क्वि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलछना । 
राहदारी--संज्ञा खली" [ फ़रा० ] १, राह पर चलने का महसूल। 
सड़क का कर | 
यो०--परवाना राहुदारी >वह आज्ञापत्र जिसके अनुस्तार किसी 
मार्ग से होकर झाने या माल ले जाने का अधिकार प्राप्त हो । 
२. चु गी। महसूल । 
राहना।--क्रि० स० [ हिं० राह्द ? (राह बनाता) या देश० | १. 
चक्की के पाटों को खुरदुरा करके पीसने योग्य बनना । जाँता 
कूटना । २. रेती आद को खुरदुरा करके रेतने के योग्य 
बनाना | 
राहना ७)।--क्रि० अ० [ हि० रहना | दे? “रहना! । उ०--हम सों 
तोसों बैर कहा, अलि, श्याम श्रजान ज्यों राहुत ।--सूर० 
(शुब्द ०) ! 
राहुर(५(--संज्ञ पुं० [ हिं० अरहर | श्ररहर नामक अन्न जिसकी 
दाल होती है। उ०--बहु गोधूम चतक तंदुन ग्रति । राहुर 
ज्वार मसूर लेहु रति ।--प० रासो, पृ० १७। 
राहरीति--संजशा ल्री० [ह० राह+सं० रोति ] १. राह रस्म | 
लेन देन । व्यवहार । २. जान पहचान । परिचय । 
राहा--संज्ञा पुं० [ हि० राह्य | मिट्टी का वह चबूतरा जिसपर चक्की 
के नीचे का पाट जमाया रहता है । 
राहित्य--संज्ञा पुं० | सं" ] विहीतता । अभाव | ( किसी वस्तु का ) 
न होना । उ०--तदपि निश्चित रहो तुम नित्य. यहाँ राहित्य 
नहीं, साहित्य |--साक्रेत, पूृ० ४० । 
राहिन--संज्ञ पुं० [ अ० ] रेहन रखनेवाला | बंवक रखनेवाला । 
राहिम-- वि? [ अ० ] जो रहम करें। कृपा करनेवाला को०। 
८-५१ 
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वि, 
राहल 


राहिस्प (५१--वि० [ श्र० राहिम ] दे” 'राहिम!। 
रोम राहिम्म मीर ।--प० रा०, ६१।५७७। 
राही--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] राहमीर । सुसाफिर | पथिक्र। यात्री । 
सुहां०->राही करना >चलजता करतना। घता बताना। हटाना | 
राह्यी होना - चल देना । हट जाता । 
राहु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पुराणातुसार तो ग्रहों में से एक जो 
विप्रचित्ति के वीर्य से सिहिकरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। 
उ>--(क) राहु शशि सूर्य के बीच में बैठि के मौहती सों अमृत 
माँगि लीनो |--यू र (शब्द०)। (ख) उचर्राह श्रैंत न होइ 
निबाहु। कालनेमि जिमि रावन राहु ।- तुलसी (शब्द०) (ग) 
हरिहर जस राक्षेस राहु से | पर अकाज भटठ सहस बाहु से |--- 
तुलसी (शब्द०) | 
विशेष--यह बहुत बलवान था। कहते हैं, समुद्रमेंथन के समय 
देवताओं के साथ बेठकर इसने चोरी से श्रमृत पी लिया था ॥ 
सूर्य और चंद्र ने इसे यह चोरी करते हुए देख लिया था और 
विष्णु से यह कह दिया था | विष्णु ने सुदर्श चक्र से इसकी 
गदन काट दी। पर यह अमृत पी चुका था इससे इसका मस्तक 
अमर हो गया था। उस्री मस्तक से यह सूर्य और चंद्र को 
ग्रसने लगा था । श्रौर तव से अब तक समय समय पर बराबर 
ग्रसता आता है जिससे दोनों का ग्रहण लगता है। यही मस्तक 
राहु और कंबंध केतु कहलाता है। 
२. ग्रहण (को०) । ३. उपसर्जत | परित्याग (को०) । ४. उपसर्जक | 
५, दक्षणपश्चिम कोण का | 
रोहु--संज्ा ५० | सं* राघव | रोहू मछली | उ०--क) राहु बेधि 
भूपति करो नहिं समर्थ जग कोय [--संबल (शब्द०) | (ख) 
राहु वेचि धर्जुन होइ जीत दुरपदी ब्याह |--जायसी (शब्द०) । 
राहुप्रसन--रंच्ा पुं० [ सं० ] सूर्य या चंद्रमा को राहु का ग्रसना । 
ग्रहण | उपराग | 
राहुआह--पंछ्ा पुं० | सं० | ग्रहण । उपराग | 
राहुच्छत्र--संज्ञा पु | सं० | भ्रदरक | आदी । 


उ०--अ्रबदुल्ल 


राहुदशेन “-संज्ञा पुं०। सं० | ग्रहण । उपराग । 
राहुपीडौ--उंज्ञा ली? [ सं० |] प्रहरा | उपराग । 
राषहुभेदो-+संझ पुं० [ सं० राहुमेदितु | विष्णु । 
ग्‌हुमा वा--४ंश्ा ली० [ सं० ] राहु की माता, सिहेका । 
राहुरट्व-संशा पुं० [ सं० ] गोमेद मणि जो राहु के दोष का शमन 
क्रतेवाली मानी जाती है | 
राहुल- संज्ञा पुं० [ सं० ] गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम । 
राहुशत्र --संज्ञा पुं* | सं० | चंद्रमा । 
राहुसुतक--संज्ञा पं? [ सं० | ग्रहरा । उपराग | 
राहुस्पश--संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्रहरा । उपराग । 
रांहूच्छिष्ट; रोहत्दूट्ट--संडा पुं० | सं० | लहसुब । 
राहेल- संज्ञा पुं० [ यहू० ] यहूदियों की एक उपजाति। 


रिंखणु 


रिंखशु--संज्ञ पुं० [ सं० रिक्ुएश | १, फिसलना | लड़खड़ाना | २, 
विचलित होता । डिगना । ३, दे? रिंगण! (को०) । 
रिंग--संज्ञा ली० [अं० ] १. अंगूठी । छल्ला। २, किसी प्रकार की 
गोल बड़ी चूड़ी | ३, घेरा | मंडल | 
यौ०--रिंग मास्थर > सरकस का वह खिलाड़ी जो घिरी हुईं भूमि 
में विभिन्न जानवरों के कर्तव दिखलाता है। 
रिंगशु--संज्ञा पुं० [ सं० रिंडुण ] १. रेंगना। 
सरकना । ३, विचलित होना | डिगता । 


२, फिसलना | 


रिंगन(9)--संज्ञा क्ली० [ सं० रिज्ञण ] घुटनों के बल चलना | रेंगना । 
उ०--पुनि हरि आय यशोंदा के गुढ़् रिगत लीला करिहँ ।--- 
सूर (श॒ब्द०) | 

रिंगलो--संज्ञा ली? | देश० ] एक प्रकार की ज्वार जो मध्य प्रदेश में 


होती है । 
रिंगज्ल--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पहाड़ी बाँस जो दारजिलिंग 
में होता है। 


रिंगाना 9--क्रि० स्० [ सं० रिंगणा ] रगने की क्रिया कराना । 
रंगता | 3०--सुनतहि बचत माथ तब नाई | तब भीतर कहूँ 
दीन्हु रिगाई |--कबीर सा०, पृ० २५६। २, धोरे धीरे 
चलाना | ३. घुमाना | फिराना । दोढ़ावा | चलाना । (बच्चों 
के लिये )। उ०--मैं पठवति प्रपने लरिका को आावइ मन 
बहराइ । सूर श्याम मेरो भ्रति बालक मारत ताहि रिगाइ [--- 
सूर (शब्द०) | 

संयो० क्रि०- देना | 

रिंगिन--ऊंछ्ा लो? [ अऔं० रिशिंग ] वहु रस्सी जिससे जहाज के 
मस्तूल ध्ादि बंचि जाते हूँ। (लश०) | 

रिंछु (3:--संज्ञा इं० [ हिं० रीक्ष | दे” रोछ!। उ०--प्राषेटनि पुत्ति 
लषि जीव घात। गज सिंध रिछ कुपि कोल घात |--पृ० 
रा०, ३८ । 

श्दु---संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. वह व्यक्ति जो धर्म के विषय में बहुत 
स्वच्छंद और उदार विचार रखता हो। धामिक बंधनों को 
न माननेवाला पुरुष । उ०--रिंदों में प्रगर जावें तो मुश्किल 
है फिर आता ।--नजीर ( शब्द० )। २ मनमौजी श्रादमी | 
स्वच्छुंद पुरुष । ३, मद्यप | शराबी (को०) | 

रिंद--वि* १, मतवाला। मस्‍्त। बेफिक्रा। उ०--[क) जिद 

रिस रन रिद चलत हल चल फनिद घ्लूव |-- गिरघर 

( शब्द ० )। (ख) निध्याचल पर बसहि पुलिदे। तहँ के नृप 
ते झंगर्राह रिदे |--गिरघर ( शब्द० )। 
२. रप्षिया । रंगीला (को०) | 

रिंदंगी--वि? [ फा० रिद+गी (प्रत्य० )] बुराई। पाप। 
मलापन | उ०--सुंदर मन के रिदगी होइ जात सैतान ।--- 
सुदर० ग्र ०, भा० २, पएृ० ७२६। 

र्दौ-+-विं? [ फा० रिद्‌ | निरंकुश | उहड। 

रिअना[]--संज्ञा इं० | देश० ] एक अकार का कीकर। रीमप्ाँ । 
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रिक्थ 


रिआआयत--संज्ञा खी? [ झ० | १. वह श्रनुग्रहपूर्णा व्यवहार जो साधा- 
रणा नियमों का ध्यात छोड़कर किया जाय। कोमल श्र 
दयापुर्णा व्यवहार । नथ्सी । ज॑से--गरीबों के साथ रिश्रायत 
होती चाहिए। २, च्यूबता । कमी | छूट । जैसे ,--दाम में कुछ 
रिप्नायत कीजिए । (ख) श्रव ब्रीमारी में कुछ रिश्रायत है। 
३, खबाल | ध्यान । बिचार | ज॑से,--इस दवा में बुखार की 
भी रिश्रायत रखी है । 
क्रि० प्र०- करना ।-- रखना |--होका | 
र्थियती--वि* [झ० रि््लायत+ई (प्रत्य०) | रिश्रायत किया 
हुआ । जिसमें रिझ्लायत की गई हो । 
रिश्याय[--संज्ञा खी० [ भ्र० |] प्रजा । 
रिकरदुछ्ु--संज्ञा खी० [देश०] एक भोज्य पदार्थ जो उर्द की पीढी और 
अ्रई के प्ले से बनता है| 
विशेष--प्रसई की पतियों को बारीक काटकर उर्द की पीठी के 
साथ मिला देते हैं श्रौर फर उसी के गुलगुले को घी या तेल में 
छान लेते हैं । 
रिक्शा--संज्ञा खी? [ श्रं० रिकशा | एक प्रकार की छोटी गाड़ी 
जिसे श्रादमी खींचते हैं और जिसमें एक या दो श्रादमी 
बैठते हैं | 
विशेष--आ्राजकल साइकिल रिक्शा श्रौर मोटर साइकिल रिक्शों 
का भी व्यवहार होने लगा है । 
रिकिसा|---ंश छली० | सं० रिक्षा ] लीख । 
रिकाब--8ंज्ञा खी? [ श्र० रक्षाब ] दे? रकाब! । 
रि#(बी--संज्ञा ली? [ श्र० ] दे” “'रकाबी' । 
रिक्त---विं० [ सं० ] १. खाली। शुन्य । जसे,--रिक्त घट, रिक्त 
स्थान । २, निर्धन । गरीब । 
रिक्त --पउंच्चा पुं० बन | जंगल | 
रिक्तकुंभ--छंज्ञा पुं० [ सं० रिक्तकुप्म | ऐसी भाषा जो समझ में त 
थ्ावे | गड़बड़ वोली । 
रिक्तता--संजश्ा ल्ली० [ सं० ] १. रिक्त या खाली होने का भाव । 
२. किसी पद, नौकरी या ध्यान का खाली होना ( वंक्रेंसी ) 
(को०) । 
शिक्तहस्तू-वि० [ सं० रिक्त -+- हस्त ] १, खाली हाथ। श्र्थशुन्य । 
जिसके हाथ में कुछतन हो। उ०--बोला मैं हूँ रिक्तहस्त, 
इस समय विवेचन में समस्त |---प्रनामिका, पृ० १३१ । 
रिक्ता--संज्ञा खी० [ सं० ] चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी की तिथियाँ | 
रिक्ताक्रे--छंशा पुं० [ सं० ] वह रिक्ता तिथि जो रविवार को पड़े । 
रविवार को होनेवाली चतुर्यो, नवमी या चतुर्दशी । 
रिक्ति- संज्ञा ख्री० [ सं० ] वह पद या स्थान जिसपर श्रभी किसी 
की नियुक्ति न हुई हो [को०] । द 
रिकूथ- संझा पुं० [ सं० | १. उत्तराधिकार या वरासत में मित्रा हुआ 
धन या संर्पत्ति। २, कारबार में लगी हुई वह पूजी जो 
संपत्ति, सामान आदे के रूप में हो (को०) | 








यौ०--रिक्थग्राइ, रिक्यभागी, रिक्यहर ८ (१) उत्तराधिकारी । 
दायाद । (२) पुत्र । 
रिक्थहारी---संज्ञा पुं० [ सं० रिकथहारित्‌ | [ स्री० श्क्िथहारिणी ] 
१, वह जिसे उत्तराधिकार में धन संयवत्त मिले । २, मामा | 
३. न्यग्राध बीज या उदु बर का बीज (को०) । 


रिकथी--संज्ञा पुं [ सं० रिक्थितु ] [ झी० रिक्थिणी | १, वह 





जिसे उत्तराबिकार में घन या सपर्ति मिले । दायाद | उतरा- 
घिकारो । २. वह जो मुत्युलेख लिखता हो। शृत्युलेख 
लिखनेवाला व्यक्ति (को०)। ३, धनी व्यवेत । घनवातचु 
(को०) | 


रिक्ष3 -संज्ञा पुं० | सं० ऋत्तु | दे? ऋत्ता। 

रिक्षपति(3) -संडा पुं० [ सं० ऋत्वपति ] दे” ऋतक्षपति!। 

रिक्षा-संज्ञा ली? [ सं० | १. लीछ्या। लीख | जू का अंडा । २, 
त्रिसरेणु | त्रसरेणु । 





रिक्वा--संझ्वा पुं० [ सं० रिक्‍वन्‌ | तस्कर। चोर [को०] | 

रिखभ (छ--चंज्ञा पुं? | सं० ऋषभ | दे? ऋषपभ' | 

रिखि--संज्ञा पुं० [ सं० ऋषि | ऋषि । मुनि । 

रिग(3---अज्ा पुं० [सं० ऋक | दे” ऋष' । 

रिचा--संज्ञा त्री” [सं० ऋचा] दे" ऋचा! । 

रिंचीक---संज्ञा पुं० [सं० ऋचीक] दे” ऋचीक' | 

रिच्चिक्‌(3-.संज्ञा पुं० [सं० ऋचीक] दे” “ऋचीक! । 3उ०--ब्रह्मा कै 
सुत भूगु भए, भारगव भृगु के गेह। ऋष रिच्चिक ताक भए॥ 
तेज पुंज तप देह । -ह० रासो, पृ० ७ । 

रिच्छु 39'|--ंज्ञा पं० [सं० ऋत] भालू । 

रिछुक(9!---संज्ञा पुं० [सं० रक्षक| रक्षा करनेवाला । 
नमो परम परमेश सकल के घुण चुगाएु। चोरातो में रछक 
सकल कु चुद छुगाए ।--रान घम०, ० २२३ | 

रिछल्लु >उंज्ञा पुं० [सं० ऋच| भालू । रीाछे । उ०--दूत कपि रिछछ 
उत रछुछुसन ही की चमू, डका देत बंका गढ़ लंका ते कढ़ं 
लगी ।--पद्माकर ग्रँं०, ५० २० 


उ0--+ 


रतक्तुक्त | 


रिज(9)--वि० [सं० ऋजु] दे? ऋजु' । उ०--सव्बउँ केरा रिज नश्नत 
तरुणी हेरहि वंक ।--कीलति०, पृ० ३२ | 


रिजक--संज्ञा पुं० [अ० रिज्क] रोजी । जीवका | जीवनवृत्ति । 

क्रि० प्र०-देना । 

मुह[ 7-रिजक सारना ८ किसी की जीविका में बाधा डालना । 
रोजी में खलल डालना | 


पाना |--मिद्लना | 


रिजवं--वि० [अं ० रिज़र्व] किसी विशेष कार्य के लिये निश्चत या 
रक्त किया हुआ। जंसे,--रेजर्व कुरसी, रिजव गाड़ी, 
रिजर्व सेना । 
रिजर्विस्ट--संशा ३० [श्रं०] वे सैनिक जो आपत्काल के लिये रह्तित 
रखे जाते हैं। र'क्षृत सैनिक | 
विशोप -रिजावित्ट सातेक कर से कृत ताब वर्य तक लड़ाई पर 





र्मावना 


चुकते पर छूटी पा जाते हैं । जिस पल्टन में ये भर्ती होते 

हैं, रिजविस्टों या रक्त संविकों में नाम रहने पर सी ये उस 
पलटन के ही बने रहते हैं। केवल दो दो वष पर इन्हें दो दो 
ढीन के लिये सं।नक शिक्षा प्राप्त करने के वास्ते अपनी पलटन 


ता पड़ता है । २५ वध की संतिक सवा के बाद इन्ह पंशच 
मल जाता ह 
रिजल्ट--छंझ् पुं० [प्रं०] परीक्षाफल । इम्तहान का नतीजा | जैसे,- 


इस बार एम० ए० का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है । 
क्ि० प्र ०-- निकलना |-- होना | 


मुह[ ०--रिजल्ट आडट होना ८ परीक्ष[फल का प्रकाशित हाना। 
इम्तहान का नतीजा निकलता | 


रिजाली - संज्ा स्री० [फ़ा० रज्जील (८ नीच) ] रजीलपन | विर्लज्जता। 
बहयाई | उ०--काउ गवाही को प्री सम्हाली, स्थाम रसाली | 
युकं।व रिजाली दई बाली सह नम लाली +-ध्यास (शब्द ०) 

रिजजु--विं? [सं० ऋजु] 5: ऋणचजु । 

रिककवार (3--संज्ञा पुं० [हिं० रोकना +वार (प्रत्य०)| किसी के 
गुण पर प्रसन्‍्त हॉनेवाला। राभकतेवाला | उ०--रफकेव[र 
ग देखि के मनमोहन की ओर | भींहन मोरद रीक जनु डारत 
हैं न निहार |--रसानाव (शब्द०) । 

रिसझबसना[-- क्र० स० [हिं० रिकाना| प्रसस्त करना । रिकातवा | उ०- 
सो कमला ताज चँचलता फरि कोटि कला रिभरये सुर 
मोरहि +-ुठसी थ्र॒ ०, पू० २०७ | 

रिभवार[--संज् पुं० [हिं० रोकना --वार (प्रत्य०)] [लछी" रिकिवारि | 

किसी बात पर प्रश्नन्न होनेबाला | २, रूप पर मोहत 

होनेवाला | उ०«०« के) कपटो जब लो कपट नह साँच 
बिगुदा धार | तब लॉ कंसे मिलेगो प्रश्ु सांचों (रफ्तार ।--- 
रसनिःथ (शब्द०) | (ख) मोहि भरोसों रीमकिहों उफृकि भाँकि 
इक बार | रूप रिकावनहार वह ये नेंना रिकरवार री 
(शब्द ०) । (ग) नंदरंदत के रूप पर रीक रही रिफिवारि ।--- 
मसति० ग्र ०, ० ३३२। ३. अनुराग करनेवाला | प्रेमो | छं. 
गुर पर प्रसन्‍त होनेवाला । कदरदान । गरुणाप्राहक | 

रिफिवेया--संज्ञा पुं० [हिं० रोखना +वेया (प्रत्य०)] दे” रिन्लार' | 

रिफ्ाना--+क्रिं० स० [सं० रझ़्न] १. किसी को अपने ऊपर प्रग्मनन्‍्त कर 
लेना । किसी को अपने ऊपर खुश करता । उ०--सुरदास्र प्रश्ञ 
विविध भाँति करि मन रिक्यो हरि पी को ।--सुर (शब्द०) । 
२. श्रपना प्रेमी बवाना। अनुरक्त करना। मोहित करना | 
जुभावा | ' 


रिकायत्ञ 3![--वि० [हिं० शरोकना-+ आायक्त (प्रत्य०)| किसी के ऊव्र 
प्रसन्‍न होनेवाला | रोमनेंबाला | छ०--क्रवि नाथ लई उर 
लाय पिया रति रंग तरंग रिकायल की (|--नाथ (शब्द७) | 

रिफ्ोब--5ंच्चा पु [हिं० रोकना +आव (प्रत्य०)| किसी के ऊपर 
प्रसन्‍त होने या रीकते का भाव । 

रिकाववो 3'[--क० 3० [दिए रिकिना] दे" रेछाना | उ०-« 


रिकोना 


ललिता ललित बजाय रिफ्रावति मधुर बीन कर लीन्‍्हें ।--सूर 
(शब्द०) | 

रिफ्ोना(9)--वि० [हि० रीझ + औजा (प्रत्य०)] जिसपर रीका जाय । 
अपने पर रिफानेवाला | उ०--हूप रिफोंने मुसकि चलति जब 
काम झहेरी के टटाबक टोने |--नंद« ग्रं०, पएु० ३४७४५ । 

रिटनिंग अफ प्रर--संज्ञा पु? [ श्र> ] वह अश्रफसर जो निर्वाचन के 
समय वोटों या मतों को गिनता है और कौत अधिक वोट मिलने 
से नियमानुसार निर्वाचित हुआ, इसको घोषणा करता है । 

रिटायर --विं? [ अं० रटायर्ड | जिसने काम से अवश्तर ग्रहण कर 
लिया हो | जिसने पेन्शव ली हो | अवसरप्राप्त । 

श्टि- संज्ञा छ्ी० [ सं० | १. ज्योति फूटना । लप॒ठ निकलना | २. 
काला चमक | ३. एक वाद्ययंत्र | ४. शिव के एक पार्षद का 
ताम [को०] । 

रिण॒वास[- संज्ञा प॑० [हिं० |] रतिवास | अंतःपुर । 

रित!५'--संज्ञा खी० [ सं० ऋतु | दे? “ऋतु! | 

रिवना $--क्र० भ्र०[ हिं? रीता +ना (प्रत्य०) ] खाली होना । 
उ०--दीज॑ दादि देख ना तो बलि मही मोद मंगल रितई 
है ।--तुलसी ग्रं०, १० ५२८ । 

रितवंती 39--संजशा ज्ली० [ सं० ऋतुमती | दे० 'रितुद॑ंती । 

रितवना(3$--क्रि० स ० [ हिं० रीता+ना (प्रत्य०) ] खाली करना । 
रिक्त करता । उ०--(क) मंजु मनोरथ कलस भरहि अररु 
रितवाहि ।-- तुलसी (शब्द०) | (ख) चलिबे को घरे न कर मत 
नेकु घर फिर फेर भरे रितवे [--देव ( शब्द० ) | 

रिताना(3--क्रि० स० [ सं० रिक्त + कश्ण | खाली करना। रिक्त 
करना | उ०--अपने को सोच बिचार से तो रिताया ही है । 
+सुनीता, १० २२८ । 

रितु(५--संज्ञा सी? | सं० ऋतु ] दे० ऋतु” | 

रितुराज--उंा पुं० [ सं० ऋतुराज | वसंत । उ०--सोह मदन 
मुनि वेष जनु रति रितुराज समेत ।--मानस, २॥१३३ । 

रितुबंता--संज्ञा ल्ली० [ सं० ऋ्तुमती |] रजस्वला स्त्री । 

रिद्धि--संज्ा खी० [ सं० ऋच्धि ] दे” ऋष्धि! | 

रिद्धि सिद्धि---संज्ञा क्री [ सं० ऋद्धि सिद्धि] दे” ऋद्धि सिद्धि! । 

रिधम - संज्ञा पुं० [ सें० ] १. कामदेव । २, वसंत । 

रिधि(3--संज्ञा क्ी० [ सं० ऋद्धि | दे? *ऋष्धि! । 

यो०--रिं।धसिधि ८ ऋद्धि सिद्धि । 

रिन--पंश पुं० [ तं० ऋण | दे” ऋणगणा?' । 

रिनिबंधी[---संश १० [ सं० ऋण - बन्च | कजंदार | ऋणी | 

रिनिऑ--वि? [सं० ऋतिनु] जिसने ऋशा लिया हो । ऋणी। कर्ज- 
दार। उ०-देंबे को न कहछू रिनिश्नाँ हों घनिक तु पत्र 
लिखाउ ।- तुलसी (शब्द ०) । 

रिनियाँ--विं? [ सं० ऋणषियु | दे? “रिनिश्रा' | 

रिनी[--वि? [ सं० ऋणितु | जिसने ऋण लिया हो। 
कर्जदार | 

रिप--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, पृथ्वी । २. शत्रु । ३, हिसा । 

रिपटना[(--क्रि० अ० [ ? ] रपठना । फिसलता | विछनाना | 





ऋषणी । 
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# री 
रिफासटर 


रिपु---संज्ञा पुं० [ सं० | १. शत्रु | दृश्मन | बरी। २, जन्मकूंडली में 
लग्न से छठा स्थान। ३. पुराणानुसार पक्रूव के पोते और 
श्लिष्टि के पुत्र का नाम | ७. विरुद्ध ग्रह (ज्योतिष) । 

रिपृ्धातॉ--संज्ञा पुं० [ सं० रिए्वातितु | दे? 'रिपुध्ना। 

रिपुष्त--वि? [ सं० | शन्नुप्रों का नाश करनेवाला । 

रिपुता--संज्ञा ली [ सं० | बैर । शत्रुता । दुश्मनी | उ०--जो रिपुता 
करि हमको मार॒यों | ताको हमहि सपदि संहारबो । - रघुराज 
(शब्द ०) । 

रिपुदव॒त--संज्ञा पुं० [ सं० रिपु + दमन | शत्रुब्त । उ --प्रवन सुबन 
रिपुदत्रन भरत लाल लखन दीन की ।--तुलमी ग्रं०, पृ० ५७५ । 

रिपुसूदून--संज्ञा पुँ० [ सखं० ] दे० रिपुदवन!। उ०--रिपुसुदत पद- 
कमल नमामी [--म्रानस । 

रि पुद्द ल--संज्ञा पुं० [ सं० रिपृष्न ] शत्रुब्त | उ० 
नख सिख खोटोी ।--मानस, २।१६३ । 

रिपोट - संज्ञा क्लोीण [ झं० ] १. कितप्ती घटना का वह 
सविस्तार वर्णव जो किपी को सूचता देने के लिये छिया 
जाय । २. किसो संस्था आदि के कार्यों का विस्तृत विवरण । 
३, कसी वस्तु या व्यक्त के संबंध की जानने योग्य बातों का 
ब्योरा | 

रिपोर्टर--संज्ञा पुँ० [अं०] १, किसी समाचारपत्र के संपादकोय 
विभाग का वह कार्यकर्ता जिसका काम सब प्रकार के स्थानीय 
समाचारों और धटताश्रों का संग्रह कर उन्हें लिखकर संपादक 
को देना और अपने पत्र के लिये सावंजनिक सभा, समिति, 
उत्सव, मेल्ले आदि का विवरण लिखकर लाता, स्थानांतर में 
होनेवाली सभा, संभेलन, उत्सव; मेले आदि के अ्रवसर पर जाकर 
वहाँ का ब्योरा लिखकर भेजना और प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों से 
मिलकर महत्व के सार्वजनिक प्रश्नों पर उसका संत जानना 
होता है । २९, वह जो किसी सभा या समिति का विवरण और 
व्याख्यान लिखता हो ; जैसे, कांग्रेस रिपोर्टर । ३, वह जो सर- 
कार की शोर से अदालत या कित्ती सभा समिति या कौंसिल की 
काररवाई और व्याख्यान लिखता हो । जैसे,--कौं सिल रिपोर्टर, 
सी० आ्राई० डी० रिपोर्टर । 

र्प्र--्ंज्ञा पं [सं०| १. पातक । २, धुल । गंदगों (को०) । 

रिप्र--वि० बुरा । निमत | नीच को०]। 

रिप्रदाह--संजा युं० [सं०| वह जिससे पाप या पातक का नाश 
होता हो । 

रिफाम--र्संज्ञा पुं० [ अं० रिक्ार्म ] दोषों या च्रुटियों का दूर किया 
जाता | किस्ती संस्था या विभाग में परिवर्तत किया जाना। 
सुधार । संस्कार । परिवर्तन । 

रिफामंर--संज्ा पैं० [अं० रिफ़ार्मर] वह जो धारमिक, सामाजिक या 
राजनीतिक सुधार या उन्नति के लिये प्रयत्त या आंदोलन 
करता हो | सुधारक | संस्कारक | 

रिफ्ा्मंटरी--संब्ा पुं० [अ्रं० रिफ़ारमेंटरी] वह संस्था या स्थान जहाँ अप- 
राधी कंदी बालक रखे जाते हैं और उन्हें श्रौद्योगिक शिक्षा दी 
जाती है जिसमें वे लोग वहाँ से बाहर निकलकर जोविका निर्वाह 
कर सके और भलेम[तस बनकर रहें । चरित्रसंशोधनालय | 





सुनि रिपहन लखि 





प्किमिटरी स्कूल 


रिफामटरी स्कूल्--संज्ा पुं० [अं० रिफार्मेटरी रकूछ] दे? 'रिफार्मेटरी' | 

रिकस-- संज्ञा पुं० [अं०] १. सिल्क, साटन या सूती कपड़े आद की 
पतली लंबी पट्टी जिससे कोई वस्तु बाँवने का काम लेते हैं । 
फीता । २. टाइप राइटर में लगाया जानेवाला स्याही का 
फंता । ३. स्त्रियों, कन्याओं की चोटी में लगाया झानेवाला 
रेशम, सूत झादि का कुछ चोड़ा फीता । उ०--पराउडर, रिब्रन 
आ्रादि झऋुंगार अ्साधत की प्राय: रुभी आवश्यक वस्तुएँ खरीद- 
कर मैं होटल को लौट चला |--- जप्छी, १० ७१। 

रिप्ु---संज्ञा पुं० [सं० ऋशु] दे? कऋतभधा। 

रिभ्वा--संज्ञा पुं० [सं० रिम्वनू] चोर | तस्कर को० | 

रिस्ा--संजझ्ञा ६० [सं० अरिस या ऋषु | शत्रु । (डि०)। 

रिप्त --संज्ञा ली? [प्रं० रोम | दे? रोम! | 

रिसम्िस--संज्ञा ल्री० [प्रनु०| छोटी 
गिरना । हुलकी फुहार पड़ना । 





छोटा बूंदों का लगातार 

रिसमिमसि--क्रि० वि० वर्षा की छोटी छोटी बूदों से। उ०--त्रादल 
घिरे हुए हैं; बजली चमक रही हैं; रिमक्रिपष भड़ी लगी हुईं 
है ।--बालमपुकुंद (शब्द०) । 

रिमहर--पंज्ञा पुं० [सं० अरस्‌+हर] शत्रु । (डि०)। 

रिसाइंडर--संज्ञा पुं० [अं०] अनुस्मारक । याददाश्त | 

रिमांकी--ंज्ञा पुं० [अ्ं०] मत । राय । 

रिमिक्ता-ंश [हिं०| काली मिर्च की लता । (अनेकार्थ) | 

रिम्मना 0)-क्रि० अ० [हिं० रसना| रमण करता | रमता । उ०--- 
नारि सो धिकु जेंहि पुरुष न रिस्मे, पुरुष सो थिकु जीवन अप- 
कारी | बचन सो घिकु जो बोलि पलट्टिय दानि सो घिक जो 
करकस भारी |--प्रकबरी ०, १० ३२२ । 

रिया-खंज्ा ली? [अ०] दिखावा । मकक्‍कारी [कोण । 

यो०--रियाकार ८ मक्कार । रियाकारी > फरेब । मक्कारा । 


रियाज--संज्ञा पुं० [अ० रियाज़, रोज़हू का बहुव०] १. बाग । उपवन |. 


उद्यान । २. मिहनत । श्रम । ३. श्रस्थास । ७. दे”'रियाजत! । 
मुहा०--रियाज मारना (१) कसरत करता। (२) परिश्रम 

करना । 

रियाजत--संज्ञा ली? | श्र० रियाज़त ] १. कसरत | व्यायाम | २. 
इबादत | जपतप | ३. दे? +रियाज' [कोण] । 

रियाज्ी--वि० [ श्र० रियाज़ी | १. मेहनती । २. कसरती | 

रियाजी --संज्ञा ली? [ अञ्र० रियाज्ञी | गणित विद्या [कों०। 

रियायत--उंज्मा खी० [ अ० रिआयत | दे? रिश्रायत' । 

रियासत--उंजझ्ा क्री" [ अ्र० ] १. राज्य | अमलदारी । २. रईस 
होने का भाव। अमोरी। वैभव । ऐश्वर्य । स्वामित्व । 
सरदारी । 

रियासदी--वि* [ अ० रियाखत-+हिं० ई ( प्रत्य० )| रियासत से 
संबंधित । 

रियाहू---उंच्ा लो? [ भ्र० ] १. वायु । २. अपान वायु (को०] | 
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रिव्यू 
रिस्सा--संज्ः सत्र" [ सं० | १. संभोग को इच्छा। २. आनंद लेने 
की इच्छा [को०। । 
रिर(५"|-- ऊंचा जी० [हिं० रार] हुठ । जिद | उ०--रस मैं रिसान्यों 
अनरस के ।खसान्यों देव पीछे पद्चितान्योँं सो बरोबत रिर 
प्रयो |--देव (शब्द०)। 
रिस्कता 3)--क्रि » अ० [सं० ९५/ऋ ।| १, सतरकता । खित्कता | उ० -«« 
प्यो लख सुंदरि सुंदर सेज तें यों ररकी थिरकी थहरानी। 
बात के लागे नहों ठहरात है ज्यों जलजात के पात पौ 
पाती । >-म्माकर ग्रें०, पूृु० १६६९ । २. गिड़गिड़ाना | 
रिरियाना | 
रिस्ना]--क्रि० अ० [ अनु० ] बहुत दीनता प्रकट करता | गिड़- 
गड़ाना । 
रिरियाना--क्रि० श्र० | हि० रिरना | दे० ४रिरवा! । 
रिर्हा-इंश पु" [ हिं? रिरता (७गिड़गिड़ाना ) ] वह जो 
गिड़गगड़ाकर श्र रट लगाकर कुछ माँगता हो। उ०-- 
द्वार हों भोर ही को भ्राज । रठत रिरिहा आरि और तन कौर 
ही ते काज '--मुलसी (शब्द०) । 
रिरो--संज्ञा ली* [ त्त | पीतल । ( घातु ) । 
रिरी--वि? [हिं० रिर-+ई (प्रत्य०)] जिद | हठी । 
रिज्नना ७/[-क्रि० भ्र० [ हि? रेछना । तुल० पं० रलना (८ 
मिलता ) | प्रवेश करना। पेंठना। घुछना । उ०--नौरँग 
भरि भामिती दिखावत सौ रंग हिंय रिलि ।--सुकवि 
(शब्द०) । २. हिल मिलकर एक हो जाना । मिल जाना | 
उ०--बेसर मानिक लाख न परत यों रंग रहद्यौ रिलि। 
“+सुकवि (शब्द०) । 
रिज्ञीफ--वंशा पं० [ अं० रिज्ोफक़ | वह सहायता जो आतं पीड़ित या 
दीन दुःखी जनां का दो जाय । सहावता | साहाय्य | मदद । 
ज॑ते,--मारवाड़ी रिलोफ सोताइटो । रिलीफ वर्क । 
रिवाज--उछ्य पुं० | अ० | प्रथा। रस्म | रोति । चलन । 
क्रि० प्रू०---उठवा ।--चलना [--निकक्॒ता ।--पड़ना ।--होना | 
रिवाल्चर--#झ्आा पुं० [अ० ] एक प्रकार का तमंचा जिसमें एक 
साथ कई गोलियाँ भरने का चक्र होता है जो घमता है और 
गोलियाँ लगातार एक के बाद दूमरी छोड़ी जा सकती हैं । 
रिव्यू--संज्ञा लौ० | अं० | १. किसी नवीन प्रकाशित पुस्तक की 
परीक्षा कर उप्तके गुण दोषों को प्रकट करता | आलोचना । 
समालोचता । जेसे,--प्रापत अपने पत्र में अभी मेरी पुस्तक 
की रिव्यू नहीं की । 
क्रि० प्र०--अरना |--द्वोना | 
२. वह लेख या लेंबंब जैसमें इस प्रकार किती पुस्तक की 
आलोचना को गई हो। समालांचना | जैसे,---'संदश' में 
समाज” की ज॑ ररेव्यू निकलो है वह सदुभाववृर्स नहीं कही 
जा सकती | ३. वे सामायेक पत्रपात्रकाएंँ जिनमे राजनीतिक, 
सामाजिक, धामिक, वेज्ञनिक आदि विषयां पर आलंोचनात्मक 
लेखों का संग्रह रहने के साथ हो नवीन प्रकाशित पुस्तकों 





र्शि 





की भो आलाचवा रहतों हो। ज॑ते--माडन रिव्यू, सैटरडे 
रिव्य। ७, किसी निणशय या फैसले का पुतविचार । नजरसानी । 
जते,-नोवे को अदालत का फंपला रिव्यू के लिय्रे हाईकोर्ट 
भेजा गया है। 

रिश--5झ पुं० [ सं० | शत्रु । भरि [को०] 

रिशा--उज्ञा झ्ली? [ श्र० ] उतरा बादवद नज्लुत्र [को०) 

रिश्ता--संज्ञ पुं० [ क्ा० रिश्वद_| १. बाता । संबंध । २, डोरा । 
तागा (ओो०)। |ग(को०) 

रिश्तह दर ] संबंधी । 


+ रह ् | | | बी पि 


रिश्तेदार--उज्ञा वूं० [ क़० नातेदार । 
स्वजन | 

रिश्तेदारी -जंज्ा कली" [ फा० रि 
संबंध । नाता | 

रिश्तेमंदू--्ंज्ञा पुं० [ फ़ा० दिश्तह मंद | संबंधों । नातेदार 

रिश्यू--संज्ञा पुं० [ सं० | मुंग । 

रिश्वव--3ंज्ञा छी० [ शआ्र० | वह बन जो करेंसी को उसके कतंव्य से 
विमुख करके अयना लास करने के लिये अनुचित रूप से दिया 
जाय । घम्त | लाच। उज्नोच। जंसे,--उसने दो सौ रुपए 
रिश्वत देकर उच्च मुकदमे से झ्पनी जान बचाई | 

कि० प्र०-खाना ।--देन। । जंसे--एपया दो रुपया रिश्वत 

देकर अपना काम निकाल लो ।--पाना |--मिल्षना ।--लेना । 

रिश्ववद्लोर---जा पं० [ अ्र० रिश्वत +फक्रा० खोर | बह जो रिश्वत 
लेत। हो | घूस खानेवाला । 

रिश्ववखोीरो--र्वज्ा छी? [ श्र० रिश्वत + क्राः० खोरों | रिश्वत खाने 
का काम । घृत लेने का क्रास । 

रिपूस-पंज्ा पूंण | सं० ऋषन | दे? कवभ' | 

रिघि(५७)--उज्षा पुं० | सं० | दे? ऋषि । 

रिपीकू---उंज्ञा पुं० [ सं० | शिव | 

रिपीक--विं? हाथि पहुंच|नेवाला । 

रिष्ट--मंझ्ा पुं० | सं० | १. कल्याण । मंगल । सौभाग्य | २. अब्रभाग्य | 
अ्मंगल | दुर्भाग्य । ३. ग्रभाव ; ने होता । ४. नाश | ५. पाप । 
६. खडग। ७. रीठा का वृक्ष (को०)। 

रिष्ट--वि० नष्ट । बरबाद । 

रि8(9)--वे० [ सं० हू | १. प्रत्नन्न । २. मोदा ताजा । 

यो०--रिष्टपुष्ट > हृग्टपुष्ट | उ०--रिष्ट पृष्ठ कोउ अति तन 

खीना ।--7रनित्त, १॥६३ । 

रिष्चक---उंच्ा पुं० [ सं० | रक्तशिग्र | रोठा कोण । 

रिष्टि--संज्ञा ली? | सं० ] १, खड़ग । २, अ्रमंगल । 

ईरण्य---संज्ञा पु? | सं० |] रिश्य। सुग को०] । 

रिष्यमुक--संझ्ा पुं० [ सं० ऋष्यमूक ] दक्षुणा का एक पर्वत जहाँ 
राम जी से सुग्रोव की मित्रता हुई थी । उ०--आ॥रागे चले बहुरि 
रघुराया । रिष्यमूक पर्वत नियराया ।--मानस, ४१ | 


रिघ्व---वि? [ सं* ] घातक । वधक | हंता [को०। 


सो | रिश्ता होने का भाव | 
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रिसांलदार 


रिस--संज्ञा ली? | से० झुष | क्रोध। गुस्सा । कोष | नाराजगी। 
उ०-- के) सुनि थु दान राज रिस भावी +-जायहों (शब्द०)। 
(ख) महाप्रभ्ु छझ्पाकरत रघुनंदत रिस ने शहूं पल क्राधु |-- 
सर (शब्द०) | (ग) जात पुकारत आरत बानी । देखि दुशासन 
श्रति रिप्त मादी (--प्बल (शब्द ०) । 
मुहा7--रिस माना & क्रोव को रोकना | उ७--(क) धर्मज 
बदन निहारि, बिकल सकल रिसे मारि उर। दीन गदा महि 
डारि, भीम बिकल पारव अ्रतिहि ।-सबल (शब्द०)। (ख) 
राम राम पुकार हनुमान अंगद कह्यो । तब राजण रिस मारि 
रामचंद्र मन में धरे ।|--हुृदयराम (शब्द०)। 
रिसना[--क्रि० स० [ हिं० रखना | बहुत हो छोटे छोटे छिद्ठों द्वारा 
छत छतकर बाहर निकल जाता । रसना | 3०--वहा को मट्दी 
ऐसी दरदरों थी कि जो दीया बनाते तो जलाने के समय 





सारी चुरबी पिघलकर उप्रके भोतर से रिस्त जाती |--- 
शिवप्रप्नाद (शब्द० ) । 
रिसवाना[--क्रि> स० [ हिं० रिखाना | दे" परेसाना!। उ०-- 


ताही समय नंद घर आए । घु।ि जसु मति को बहु रिसवाए [-- 
विश्वाम (शब्द०) 

रिसहा|-वि? [ हिं० रिख+हा (प्रत्य०) | १. बात बात पर क्रोध 
करनेवाला । गुस्सेवर | क्रोधो | 3०--सूथे न काहू बतायो कह्चू 
मन याहो ते मेरो भयो रिसहा है ।-- मन्‍्नाल।ल (शब्द०)। 

रिघहाथ।[--वि" [ हिं० रिध्षाया | [ वि० स्री० रिख्द्वाई | क्रद्ध। 
कुपित । नाराज । उ3०--क) लाख जलीनी तब चतुर नागरी ये 
मो पर सत्र हैं रिसहाई |--सूर (शब्द०)। (ख, जननी अ्रतिहि 
भई रिसहाई | बार बार कह कुंवरे राधिका री मोतीसरि कहाँ 
गमाई ।--सूर (शब्द०) । 

रिसान --संज्ञा पुं० | देश० | तामे के सतोों को फैलाकर उनको साफ 
करने का काम । (जुलाहे ) 

रिसाना[-- क्र अर० [ हिं० रिख+ आना (त्रत्य०) | क्रुद्ध ढ्ोना । 
खफा होना । गुस्सा होता । उ० -- (क) शौर की ओर तके 

ब प्यो तब त्यौरी चढ़ाइ चढ़ाइ रिप्ताति है। (ज) सखी सदन 
लाईं जहूँ रानी । मातु ताहि लख बहुत रिसानों |--विश्वाम 
( शुब्द० ) | 
संयो क्रिए--जाना ।--डउठना । 

रिसाना--क्रिं० स० किसो प्र क्रुद्ध होता । बिगड़ता। उ७--इन को 
बात न जानते संया शोका बारंबार रिसाति ।--सूर (शब्द०) । 

रिसानि, रिसानो($)--संजझ्ा ली? [6० रिस-+श्रानि (प्रत्य०)] क्रोध । 
गुस्सा । वाराजगो । उ०--घोर धार भृगुनाथ रिसानी 
सानस, १७१ ! 

रिसाल[--7ंशा पुं" [ अ्र० इरखाल ] राज्यकर जो मुफस्सल से 
राजधानी को भेजा जाता है। उ०--मावों हय॑ हाथी उमराव 
क्रि साथी श्रवरंग डरि सिवा जी पै भेजत रिसाल है -- 
भूषण ( शब्द० )। 

रिसाक्षदूर--संद्या पुं० [ क्रा० ] घुड़सवार सेता का भ्रफसर । २, 





रिसाला 


रिसाल या राजकर ले जानेवाओों का प्रधान संचालक। 


चढ्नदार | 
रिसांत्ा पु० | फा० रिललालइ_] १. घोड़सशरों की सेना। 
श्रश्वारोही सेना | २, किसी विषय पर छोटी पुस्तक (को०)। 


॥झिक, पाक्षिक, तसासेक आदि झूपों में 
प्रक शितद॒ होगदेवाला पत्र (को०) | 
रिसि($--संजझ छी० [हिं० रिश्ल] ३० (रेसा | 
रिसिआना; रिसियाना[++क्रि० अ० [छिं० रिस + आना (प्रत्य०)] 
क्रद्ध होवा | कुपित होना | 3०--(क) कब्रहूँ रिसियाई कहें 
हठि के पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे |--तुलसी (शब्द०) | 
(ख) शा4 दीन सुनि अति रिसियाते। कोनन्‍्हें कपट अ्रकाज 
अजाने ।--विश्वाम (शब्द०) | 
रिसिआना, रिसियाना--क्रि० स० किसी पर क्रद्ध होता | बिगड़ता । 
रिसिक(५/---अंझ्ा ली? [सं० रिधीक| तलवार । उ०--रिसिक कुसेह 
कृपान भ्रसि विशसनपा कर्वाल |--नेददास (शब्द०) । 
रिसौहॉ--वि* [हि> रिस्ि+ ओहाँ (प्रत्य०)] १. क्रुद्ध सा । कुछ कोप- 
युक्त | थोड़ा नाराज । उ०-+क) सी करति श्रोठनि बसी 
करपि आाग्िन रिसोदी सी हँपी करति, भौंहनि हँसी करति |--- 
देव (शब्द०)। (ख) करी रिसोंहीं जाहिगी सहंज हँसांहों 
भौंह ।--बिहारी (शब्द०) । २, क्रोध से भरा। कोपसूचक । 
उ०--माखे लखन कुटल भई भॉौंँहेँ | 
रिसौह |---तुलसी (शब्द०) । 
रिस्कू---संज्ञा खरी० [आं०] मोंका । जवाबदेही । भार | बोझ । जैसे-- 
रेलवे रिस्क । जैसे,--यदि तुम गाँठ न उठाश्रोंगे तो वे तुम्हारी 
रिस्क पर बेच दी जायेंगी। 
क्रि७ प्र०--डठाना ।--लेना 
रिस्टरधच---उंज्ा खी० [आं०] कलाई पर बाँधने की घड़ी । 
रिहन--छंज्ञा प॑ं० [अ० रहने | दे? रेहना | 
रिहनलांसा---्ंज्ञा पुं० [फ़ा०] वह लेख जिसमें किसी पदार्थ के रेहन 
रखे जाने झ्लौर उसके संबंध की शर्तों का उल्लेख हो 
रिहसंज्ञ--संज्ञा पुं० [औं०] १. ताटक के अभितय का अ्रस्यास | २, 
वह अभ्यास जो किसी कार्य को ठीक समय पर करनें के पहले 
किया जाय | 
रिहज््--संज्ा खी० [भ्र०] काठ की बनी हुई कैंचीनुमा चौकी जिसपर 
रखकर लोग पुस्तक पढ़ते हैं श्लौर जिसका आकार इस प्रकार 
का » होता है । 
रिह[ू- वि: [फ़ा०] १. (बंधन आदि से) मुक्त । छूटा हुआ। २. 
(किर्सा बाचा या संकट से) छुटा हु 
क्रि० प्र--ऋरना ।-होतरा । 
रिहाई--संज्ञा खी० [फ़ा०] छुटकारा । मुक्ति । छुट्टी । 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना |--मिलना | 
रींघता--क्रि० स० [सं० रब्धन] तेयार करने के लिये खाद्य पदार्थ को 
तलना, उबालता या पकाना । रॉघता। उ०--[क) जगन्नाथ 
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रदपुट फरकत नतयन . 


रीफमि 

दरसन कहूँ आए। भोजन रींधथा भात पकाए --जायसी 

(शब्द०) । (ख) रसोई के घर में ब्रह्मानंद की भतीजी रोहिणी 

रींघ रही थी ।--अरयोध्या (शब्द०) | 

रो--प्रव्य० [सं० रे| सखेयों के लिये वंत्रोघत । अरी। एरी | उ०-- 
नेकु सुमुखि चित लाइ चितौ री । दख खिल सुंदरता अवलोकत 
कह्यों न परत सुद्ध होते जतों रोी। संबर रूप सुथा भरिदे 
कहूँ नयव॒ कमल कल कलस दिता रो ॥--पुल्ल तो (शश्३०]) 

रो---संज्ञा क्ली० [सं०| १, गति | २, वध | 
७. करण | चूना । 

रीगन--सज्ञ पुं० [देश०| एक प्रकार का धन जो भादों या कुआर में 
तेयार होता है । 

रीगवा--क्रि० श्र० [वैश०] बिढ़वा । 

रीछु--संज्ञ पुं० [सं० ऋषच्छु| [ ज्ी०" गैछुटी। भालू | 

प्रौ०--रीछुपति < जागवंत | २०--कहुइई री छापले सुतु हतुमाता ।--- 

मानस --४।३० । रीछराम | 

रीडिराज(७3) -संज्ञा ६० [सं* ऋतक्तराज| 
कपिराज नील नल बीले बालि 
पृ७ शृ८णप । 

रीज्ञट--उंज्ञा पुं० [अं०] वह जो कियी राजा की नताबालिगी, श्रनु- 
पस्थिति या शअयोग्यता को शअ्रवस्था में राज्य का प्रवंध या शासन 
करता हो | राज्यप्रतिनिधि | अस्थायी शासक | वली | जैसे,--. 
स्वर्गीय महाराज सरदारभिहु जी की नताबालिगी में ईइर के 
महाराज सर प्रतार्पाश्नह्ठ कई वर्ष तक्त जोवपुर के रीजेंट रहे 

रीजेसी --संजश्ञा ली? [अ्र॑ं०] रोजेंट का शासत या अधिकार । जैसे,-- 
जोधपुर में कई वर्ष तक रीजेंसी रही | 

रीब्यू--्ंज्ञा क्री० [सं०] १. घृणा | नफरत | २, भला बुरा कहना । 
लानत मलामत | कुत्सा । निंदा | भर्त्तता | 

रोम -संज्ञा खो? [ सं० र|ज्जत ] १, किसी के ऊपर रीभते की क्रिया 
या भाव । किसी की किसी बात पर प्रसन्नता । २. किसी के 
रूप, गुण आदि पर मोहत होता | झुस् होने का भाव | 

रोझता--+क्रि०ण श्र | स॑ं० रंजन | १. किप्ती की किसी बात पर 
प्रसन्‍न होना । उ०-केतिकौ कोऊ बक रघुताथ मैं साँवरे के 
रंग रीफि रजौंगी। देह तजोंगी संदेह तजौंगी प॑ देह तजोंगी न 
नेह तजोंगी |---रघुनाथ (शव्द० )। २ मोहित होना । युग्ध होना | 
उ०--[क) रीफहि राज कुंवरि छत्रि देखी । इर्नाह बरे हरि जाति 
विशेषी ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) #हुत नटत रीकत खिकत 
हिलत मिलत लजियात। भरे भगत में करत हैं बैनन ही सों 
बात ।--बिहारी (शब्इ०) | 

संयो० क्रि०ण--जाना । उ०--रूप निकाई मीत की हाँ तक लों 

श्रधिकात । जा तन हेरौ निमिष के रीभह रीभी जात | 
-रसनिधि (शब्द०)। 

रीकमि(9'--संज्ञा ली [| हि० रीकना | प्रसन्नता ; आनंद | उ७-.- 

तेरी खोभिबे की रख रीक्षि मनमोहन को याते वहै साज 

सजि सजि तित आझावते |--मिखारी० ग्र०, पृ० १३५ | 


हत्या | २, रज्छड | रथ | 


शा 


मई 


जामबंत । 
नेंदन लए 


उ०--रीछराज 
।--तुतसी प्र ०, 





रोठ 


रीठ(9/--संज्ञा खी० [ सं० रिष्द ] १, तलवार | २, युद्ध । ( डि० ) । 

रीठ--वि० अशुभ | खराब | 

रीठा --संज्ञा पुं० [ सं० रिष्ट, प्रा० रिटठ या सं० शरीठा (७करंज 
भेद ) | १, एक बड़ा जंगली वृक्ष जो प्राय: बंगाल, मध्य 
प्रदेश, राजपुताने तथा दक्षण भारत में पाया जाता है। 
यह देखने में बहुत सुंदर होता है। २, इस वृक्ष का फल 
जो बेर के बराबर होता है। 

विशष- इसको लोग सुखाकर रखते हैं। इसे पानी में भिगोकर 

मलने से फेन निकलता है जिससे कपड़े धोए जाते हैं। काश्मीर 
में शाल आदि प्रायः इसी से साफ किए जाते हैं। यह रेशम 
तथा जवाहिरात घोने के काम में भी आता है। इसे फेनिल 
भी कहते हैं । 

रीठो--संज्ञा पुं० [ हिं० भरद्ठा |] वह भट्ठा जिसमें चूना बनाने के 
लिये कंकर एूंके जाते हैं | ( बुंदेलखंड ) | 

रीठाकरंज--संज् पुं? [ सं० ] दे० 'रीठा” | 

रोठी--संज्ञा ली" [ हि० रीठा ] दे? “रीठा!। 

राडर--संज्ञा प॑ं० [ आं० | १, वह जो पढ़े। पढ़नेवाला | पाठक। 
२. कालेज या विश्वविद्यालय का अ्रध्यापक जो लेक्चरर 
( अ्रध्यापक ) से ऊचा होता है। व्याख्याता। ३, वह जो 
लेख या पुस्तकों के प्रफ पढ़ता या संशोधन करता है । संशोधक । 


रीडर --संज्ञा खी० पाख्य पुस्तक । जैसे,--पहली रीडर। बेसिक रीडर | 
किंग रीडर । 

रीडिंग रूम- संज्ञा पुं [ अं० ] प्रध्ययनकक्षु | दे” वाचनालय' । 

रोढक--उंज्ञा पुं० [| सं० ] देखो 'रीढ़” [को०] । 

रोढू--संज्ञा ली? | सं० रीढक ] पीठ के बीचोबीच की वह खड़ी हड्डी 
जो गर्दन से कमर तक जाती है और जिससे पसलियाँ मिली 
हुईं रहती हैं। मेरुदंद | क्‍ 

विशेष--यह वास्तव में एक ही हड्डी नहीं होती, बल्कि बहुत 

सी हड्डियों की गुरियों की एक शुखला होती ६। इसे शरोर 
का आधार समभना चाहिए । इसका स॑ीघा लगाव मस्तिष्क 
से होता है श्लौर बहुत से संवेदनयूत्र इसमें से दोनों ओर 
निकलकर फैले रहते हैं । 

रीढ[---संज्ञा ली" [ सं० ] अनादर | अ्रवज्ञा । उपेक्षा [को० । 

रोशु--वि" [सं०] १. तिरोमूत । तिरोहित। अंतर्थात | २, स्पंदित । 
प्रद्नवित | ज्ञरित को० । 

रीत--संज्ञा छो? | हि० रीति | दे? रति! |) उ०--प्खीन सो सीखे 
सोहाग को रोतहि |--हैव (शब्द०) । 

रोतना (3) --क्रि० श्र० [ सं० रिक्त, प्रा० रित+हिं० ना [प्रत्य०) ] 
खाली होना । रिक्त होना । उ०--हमहूँ सम्रुक्ति परी नीके करि 
यह आ्राशा तनु रीत्यो |--सूर (शब्द०) । 

रीतना --क्रि० स० खाली करना । रिक्त करना । 

रोता--वि० [ सं० रिक्त, प्रा० रित्त ] [ वि० स्री० रीती | जिसके अंदर 
कुछ न हो। खाली। रिक्‍्त। शून्य | उ०--(क) साँची कहि 


४१५ 


रीसा 


जाउ कब ऐहो भौन रीते पर ।--पत्माका (शब्द०)। (ख) 
हम हम करे घन धाम संवारे श्रंत चले उठि रोते ।--तुलसी 
(शब्द ० )। (ग) रोते घट धरि लेत सिर देति भरन को ढारि। 
-“रसनिधि (शब्द .) । 

रोति--ंज्ञा ल्ली० [ सं० | १. कोई कार्य करने का ढंग | प्रकार । 
तरहू। ढब। उ.-जाति मुरी बिछुरत घरी जल सफरी की 
रीति ।--बिहारी (शब्द०)। २, रस्म । रिवाज । पारेपादटी । 
उ०--क) मतलव मतलब प्यार सो तन मन दे कर प्रीति । सुनी 
सनेहिन मुख यहै प्रेम पंथ की रीति ।--रप्तनिधि (शब्द०) | 
(ख) रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाहि बरु बचन न 
जाई [--तुलसी (शब्द०) । ३. कायदा। नियम । ७, साहित्य 
में किसी विषय का वर्णाव करने में विशिष्ट पदरचता अश्रर्थात्‌ 
वर की वह यंजना जिससे आ्रोज, प्रसाद या माधुर्य आता 
है। ५, पीतल | ६ लोहे की मैल । मंडर। ७, जले हुए 
सोते की मेल। ८, सीसा। €. गति | १०, स्वभाव | ११, 
स्तुति | प्रशंसा । 

के 


]०->शोतकाल - हिंदी साहित्य के इतिहास का वहु काल जब 


रात ग्रंथों की रचता वशेष रूप से होती थी। सीतिग्रथ, 
रोतिश|ख >वे लक्षुणाप्रथ जिनमें नायिकराभेद, नखसिख, 


अलंकार शआश्रादि का लक्षणा एवं सोदाहरण विवेचन किया 
गया हो । 

रोतिक - संज्ञा पुं० [ सं० ] पीतल का भस्म । पुष्पांजन [को०] । 

रीतिका--संज्ञा स्लरी० [ सं० ] १. जस्ते का भस्म | २, पीतल | 
कुसुमांजन । 

रोस- संज्ञा स्री० [ भ्रं० ] कागज की वह गड्डी जिसमें बीस दस्ते 
(प्र्थात्‌ ५०० शीट) होते हैं। 

रोपक्ष--संजश्ा छी० [देश०| मवाद । पीर । 

रोर--संज्ञ जी? | हि० रीढ़ | दे रीड'। 

रीर+-संज्ञा पुं० [ सं० | शिव । 

रोरी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पीतल । 

रीशमाल--मंज्ञा ली? [फ़ा०] वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री के व्यभिचार 
की कमाई खाता हो [को०] । ' द 

रोषमूक--संज्ञ पुं० | सं० ऋष्यपूक ] दे” ऋष्यमुक! । 

रीस--मंज्ञा ली" [ हि? ] १. दे” 'रोसि!। उ>«-चवृद्ध जो सीस 
इलावे सीस धुनहि तेहि रीस ।--जायती (शब्द ०) । 

रीस---संज्ञ ली [ सं० ईरप्या ] १, डाह | उ०- बरनौं गीउ कंवु के 
रोसी |--जायसी (शब्द०) | २. स्पर्धा । बरावरी | उ०-- 
(क) सेमल बिना सुगंध तू करत मालती रीस | --दीनदयाल 
(शब्द० ) | (ख) कह्यो हिमालय शिव प्रश्नु ईत। हमकों उनसों 
कंसी रीस |--सूर (शब्द०)। 

रीसना(छो--क्रि० अ० हिं० रिस-- ना (प्रत्य०) | क्र द्ध होता | खफा 
होना । 3० - झुख फिराइ सन अपने रीसा । चलत न॒तिरिया 
कर मुख दीसा ।-- जायती (शब्द०) | 

रीसा--संज्ञा खी० [ देश० | एक प्रकार की झाड़ी जिसकी छाल के रेशों 


रीहा 


से रस्सियाँ बनती हैं | यह फाड़ी हिमालय और खासिया पहाड़ी 
पर होती है| इसे बनकठकीरा या बनरीहा भी कहते हैं | 

रीहा---संज्ञा ली० | हिं० | एक माड़ी । दे? 'रीसा! । 

रुंज---संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का बाजा | उ>--क) रुज घुरज 
डफ माँफ कालरी यंत्र पख्लावज तार ।--सतूर (शब्द-)। (लव) 
रुंज घुरज डफ ताल बाँसुरी क्लालर को भंकार |-म्ूर 
( शब्द» ) | 

रुंड--संज्ञा पुं० [ सं० रुणड | १, बिचा सिर का धड़। कंबंध | २. 
बिना हाथ पैर का शरीर | वह शरीर जिसके हाथ पर कटे हों । 
उध--क) जीव पाउं नह पाछे घरहीं । रुंडघुड मय मदन 
करहीं ।-- तुलसी (शब्द०, | (ख) रंदन के कुंड फूम फूमि 
भुकरिसे नाचें समर सुमार सूर भारे रघुबीर के ।-तुलसी 
( शब्द» )। 

रुंडिका-- संज्ञा ली” [ सं० रुशिडका ] १. युद्धय्ूमि। समरक्तेत्र । 
२. विभूति । ३. दरवाजे की चौखट (को०) । 

रुंघती--संज्ा री" [ सं० अरुन्धती ] वशिष्ठ मुनि की छ्ली। छ०-- 
रतनालिका सी रंध्ती सी रोहिशी सी रुचि रति सी रमा सी 
लसी श्रंगन में श्राइक ।- रघुराज (शब्द०)। 

रुंधना-क्रि० भ्र० [ सं० रुप, हि? ] रुंवता! | उ०-सिर तुहे ्ंध्यों 
गयंद कढ्यौं कट्टारोी ।---१० रा०, ६११।२२६७ | 

रँँदवाना--क्रि० स० [ हिं० रौंदना का प्रेर० ] पैरों से कुचलवाना | 
रौंदवाना । उ० - श्रब नह राखाँ उठाइ वेरी नहिं नान्‍हों। 
माराँ गज ते रुंदाइ मनहि यह अनुमान्हों |---सूर (शब्द०) | 

रंधना--क्रि० भ्र० [ सं० रुद्ध+ता (प्रत्य०) ] १. मार्ग न मिलने के 
कारण झटकना । रुकना। २. उलभना । फेस जाना । उ०--- 
रे रति संग्राम नीके । एक ते एक रणवीर जोधा प्रबन मुरत 
नहिं नेक श्रति सबल जी के ।--सर (शब्इ०) । ३. किमी काम में 
लगना । ७. रोक या रक्षा के लिये कंठेदशर फाड़ों आदि से 
घिरना या छाना । बेरा जाना। जंसे,--रास्ता रुंघना, 
खेत रुँघना । 

रु(पु-अ्रव्य० | हिं० अ्रु का संक्षिप्त रूप | और | उ०--[क) हम 
हारी के के हहा पायन परयी प्यौष5ह । लेहु कहा अजहूँ किए तेह 
तरेरे त्यौर ।-- बिहारी (शब्द ०) । (ख) संवत्‌ भ्रुज श्रुति निधि 
मही मधुमास रु सित पच्छ । शानेवासर शुभ पंचमी किन्‍्हों ग्रंथ 
प्रतण्छ ।--मन्नालाल (शब्द०) । 

रु-+संज्ञा पुं [ सं० ] १. शब्द | २. वव । ३. गति । ४. काटना । 
श्रलग करना (को०) | ५. भय । खतरा (को०)। 

रुआऑलोी--पंगा क्री० [ रुई-+अआल्ति | रूई को बनी हुई एक प्रकार 
को पोली बत्ती या पूनी जो 'छ्रयाँ चरबे पर सूत कातने के लिये 
एक सिरकी पर लपेट कर बनाती हैं। पूना । पौती । 

रुआ(9/[--संज्ञ पुं० [ सं० रोम | शरीर पर के छोटे छोटे बाल । 
रोम । रोग । 

८-मैरे 


छश्दई 


रुकरा 


रुआ --संज्ञा पुं [ देश० ] श्राणक का चतुर्थाश | एक पणा वा पैसा । 

रुआ घांस--ठंश खस्री" | हिं० रूखा | १. एक प्रकार की बहुत 
सुगंधित घास जो तेल आदे बासने के काम आती है। इस घास 
से बासा हुआ तेल । 

रुआना9[- क्वि० स० [ हि? रुल्लाना ] दे” रुलाना! | 

रुआब[--र्जज्ञा पुं० [| श्र रोश्रब | १, धाक । दबदबा | रोब। २, 
भय । डर | खीफ । शझ्रातंक । 

क्रि९ प्र०--डॉटना |--छाना |--जैठना ,--जैठाना |--प्रानना | 

रुआली[--संज्ञा ली? [ हि० रूई+ आज़ि | दे? 'रुप्नाली'। 
रुई संझ्ा ख्री० [ देश० | एक प्रकार का छोटा पेड़। 

विशेष--यह पेड़ हिमालय की तराई में काश्मीर से पूर्व दिशा में 
होता है | इसकी छाल और पत्तियाँ रंगाई के काम में आती हैं । 

रुईं--संज्ञा ली? [ हिं० | दे” रूई! | 

रुइदस्त--संज्ञा प॑ं० [ फ़रा० रू ?+ दस्त (हाथ) ] कुश्ती में छाती 
या बगल के पात्त से हाथ अड़ाकर निकालना । 

रुईदार--वि०? [ हिं० रूईदार ] दे” हूईदार! । 

रुक--वि? | सं० ] उदार । बहुत देनेवाला [को०] । 

रुकना--क्रि० अ्र० | हिं० रोक | १, मार्ग आदि न मिलने के कारण 
ठहर जाना | आगे न बढ़ सकना । अवरुद्ध होता । अठकना । 
ज॑से,--[क) यहाँ पाती रुकता है। (ख) रास्ता न मिलने की 
वजह से सब लोग रुके हैं । २ भ्रपती इच्छा से ठहर जाना | 
श्रागे न बढ़ता । जसे,--[क) हम रास्ते में एक जगह झकना 
चाहते हैं । (ख) यह गाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है। 

संयो० क्रिए--जाबा |--पडना । 

३, किसी कार्य में आगे न चलना। किसी काम में सोच विचार 
या झागा पंछा फकरना। जेंसे,--मैं कुछ निश्चय नहीं कर 
सकता, इसी से रुका हूँ; तहीं तो कब का दावा कर चुका 
होता | ४ किसी कार्य का बीच में ही बंद हो जाना। 
काम आगे न होना । ज॑ते,--(क) रुपए के बिना सब काम 
रुका है। (ख) इस साल विवाह की सब तंयारी हो ऋ्ुकी 
थी; पर लड़की मर जाने से विवाह रुक् गया। ५. किसी 
चलते क्रम का बंद होना । सिलसिला आगे न चलना । जसे--- 
बाढ़ रुकता । 

सयो० क्रि०--जाना । 

६ वीर्यप्रात न होने देगा । स्ख,लत न होना (बाजारू) । 

रुकमंगद्‌- संज्ञा पुं० [ सं० रुक्‍्सादभरद | दे? “रुक्मांगद' | 

रुकम जनो---ज्ञा क्वी” [ सं० रुत्माज्जनी ] १. एक प्रकार का पोधा 
जो बागों में सजावट के लिये लगाया जाता है। २. इस पाँवे 
का फूल | 

रुऋमिनी--४ंझा ली? [ सं० रुक्मिणी ] श्रीकृष्ण चंद्र को पटरानी। 
विशेष दे” 'रुक्मिणी'। 

रूकरा--पंश पुं० [ देश० ] एक प्रकार की ऊख या गन्ना । 


. रुकवाता 


रुकवाना--क्रि० स० [ हिं० रुकना का प्रेर० ] दूसरे को रोके में 
प्रवृत्त करता । रोकता । रोकने का काम दूसरे से कराता । 
रुकाव -- संज्ा पुं० [ हिं० रुकना ) १, रुकने का भाव। रुकावट । 
पटकाव । अवरोध । रोक | २ मलावरोध । कब्ज । ३. स्तंभत। 
रुकुम(3'--संज्ञा पुं० [ सं० रुकम | दे? रुक्‍म!। 
रुकुमी (४'---संझा पुं० [ सं० रुक्‍मी | दे” 'रक्‍्सी' । 
रुफ-- संज्ञा स्री० [ सं० रुच ] १. शोभा। थुति। कांति। २. 
श्राकांज्षा । इच्छा । ३, तेज | ४ प्रानंद । ५, शक सारिका 
की बोली या कुजन [को० । 
रुक्‌ “८ संज्ञा स््री० | से? रुज्‌ ] रोग | व्याधि [को०] । 
यौ०--रुवप्रत्षिक्रिया ऊ रोग का प्रतिकार । चिकित्सा । 
रुवका[--संज्ञा पुं० [ अ्र० रुकश्न | १. छोटा पत्र या चिट्ठो । पुरजा | 
परचा | २, वह लेख जो हुंडी या कर्ज लेनेवाल रुपया लेते 
समय लिखकर महाजन को देते हैं । 
रुवख(9'[--संज्ञा पुं० [ सं० वृक्ष, प्रा० रुक्ख | रूख | पेड़ | वृक्ष । 
रुक््म-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. स्वर्ण । सोना | उ०--चल्यो रु.क्मनी 
बंधु रकम रथ चढ़ि मठ रुक्‍मी |-- गोपाल (शब्द०)। २, स्वर्ण- 
भूषण | स्वर्शाभरण (को०)। रे. पस्तुर। धतूरा। ४. 
लोहा । ५. नागकेसर | ६, रुक्मिणी के एक भाई का ताम | 
उ०--क्रुंदतपुर को भीषम राई। विष्णु भक्ति को तन मत 
चाई। रुक्‍म आदि ताके सुत पाँच। रुविमिशि पुत्री हरि रंग 
राँच ।--सुर (शब्द०) | 
रुक्‍स ---वि? १, चमकीला | २. सुनहरा [को०। 
यो०--रुक्मकेशी ८ सुनहले बालोंवाला । स्वरकिश । जिसके केश 
स्वशरभ हों । 
रुकम कारक--्क्षा पुं० [ सं० | सुनार । द 
रुक्मकेश--संज्ञा पुं [ सं० ] विदर्भ के राजा भीष्मक के छोटे पुत्र 
का ताम | 
रुक्मपात्र--अंज्ञ पुं० | सं० | [ ली? रुक्मपात्री ८ स्वर्णाथाली ] सोने 
का बतंन [को०] । 
रुकमपाश--छंशा पुं० [ सं० ] सृत का बना हुआ वह फंदा या लड़ 
जिसकी सहायता से गहने आदि पहने जाते हों | 
रुक्मपुर--र्क्षा पुं" [ सं० | पुराणानुसार एक नगर का नाम जहाँ 
गरुड़ निवास करते हैं । 
रुवमप्रद्क-- वि? | सं० | जिसपर सोने का पाती चढ़ाया गया हो । 
रुक्‍्समाल्ी--संज्ञा पुं [ सं० रुवममालिनु ] पुराणानुसार भीष्मक 
के एक पृत्र का नाम । 
रुकसमाहु--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार भीष्मक के एक पुत्र का 
नाम । 
रुकक्‍्मरथ--रसज्ञा पुं० [ सं० | १, शल्य के एक पुत्र का नाम। २. 
भीष्मक के एक पुत्र का नाम | ३. द्रोणाचार्य । 
रुक्‍्मवती--संज्ञा सत्री० [ सं० ] एक वृत्त का नाम, जिसके प्रत्येक 
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चरण में 'ममसग! (5 ॥, 55) । $, 5 ) होते हैं। इसके 
और नाम 'रूपवती' तथा 'चंपकमाला' भी हैं । 

रुक्मवाहन- सशा ६० [ सं० ] द्रोणाचार्य । 

रुक्प्रसेन --मंजश्ञ पुं० [ सं० ] इक्लिणी का छोटा भाई । उ०--तब 
छोटा बालक नुप केरा । सक्‍्मसेन बोला यहिं बेरा (+-विश्राप्त 
(शब्द ० ) । 

रुक्‍्मांगदू--०ंझ्ा पुं० [ सं० झक्साजूद | एक राजा का नाम | 3०-- 
रक््मांगद महेयाल, भयों एक भगवान प्रिय । ताको कथा 
रसाल, मैं वर्णों संक्षेप ते |--रघुराज (शब्द० )। 

रुक्‍माभ--वि० [ सं० ] सोने की तरह चमकीला । सुनहरा [को०_। 

रुक्प्ि--संज्ञा पुँं० [ सं० | ज॑तों के अनुसार पाँचवें वर्ष का नाम 
जो रस्यक और हैरशयवत्‌ वर्ष के मध्य में स्थित है । 

सरुक्तमिए--संज्ञा ख्री० [ सं० रुक्सिणी ] दे” हक्मिणी । 

रक्मिणी--संज्ञा स््री० [ सं० ] श्रीकृष्ण की पटरानियों में से बड़ी 
और पहली जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थी। 
उ०--[क) यह सूनि हरि रुक्‍्मिणि सों कह्यो । ज्यों तुम मोकों 
चित पर चत्मयो । यूर (शब्द०)। (ल) लखि रुक्मिणी क्यो 
मुनि नारद यह कमला अवतार |--सुर (शब्द०) । 

विशेष--हरिवंश में लिखा है कि रुविमणी के सौंदय्य की प्रशंसा 

सुतकर श्रीकृष्ण उसपर आ्रासक्त हो गए थे। उधर श्रीकृष्ण के 
रूपगुण की प्रशंसा सुनकर रुक्मिणी भी उनपर शभरनृरक्त हो 
गई थी | पर श्रीकृष्ण ते कंस की हत्या की थी, इसलिये रुक्‍्मी 
उनसे बहुत देष रखता था। जरासंध ने भीष्मक से कहा था 
कि तुम भ्रपती कन्या रुक्सिणी का विवाह शिशुपाल के साथ 
कर दो | भीष्मक भी इस प्रस्ताव से सहमत हो गए | जब 
विवाह का समय भ्राया, तब श्रीकृष्ण श्ौर बलराम भी वहाँ 
पहुँच गए । विवाह से एक दिन पहले रुक्मिणी रथ प्र चढ़कर 
इंद्राणी की पूजा करते गई थी | जब वह पूजन करके मंदिर से 
बाहर निकली, तब श्रीकृष्ण उसे श्रपने रथ पर बंठाकर ले चने । 
समाचार पाकर शिशुपाल आदि अनेक राजा वहाँ भा पहुंचे 
और श्रीकृष्ण के साथ उन लोगों का युद्ध होने लगा। श्रीकृष्ण 
उन सबको परास्त करके हक्मिणी को वहाँ से हर ले गए। 
पीछे से रुक्‍मी ने श्री इृष्णा पर आक्रमण किया और नरमंदा के 
तट पर श्रीकृष्ण से उस्तका भीषणा युद्ध हुआ । उस युद्ध में रुक्‍्मी 
को मूछित और परास्त करके श्रीकृष्ण द्वारका पहुँचे। वहीं 
रुक्‍्पणी के गर्भ से श्रीकृष्ण को दस पुत्र और एक कन्या हुई 
थी | पुराणों में रुक्‍्मिणी को लक्ष्मी का अवतार कहा है । 

रुक्मिद पे, रुक्मिदारणु--संज्ञा पुं० [सं०] बलदेव । 

रुक्मिदार--संज्ञा पुं० [ रुक्मिदारिन्‌ | बलदेव | 

रुकमिमिदू--संज्ञा पुं० [सं"] बलराम | बलदेव । 

रुक्‍सी--संज्ञा पुं० [सं० रुक्मितु] विदर्भ देश के राजा भीष्मक का 
बड़ा पूत्र और रुविमणी का भाई । 

विशेष--जिस समय श्रीकृष्ण इसकी बहत रुक्मिणी को हर ले 

चले थे, उस समय इसके साथ उनका घोर युद्ध हुआ भा। 





हक्मी 


रुक्‍्मी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं श्रीकृष्ण को मारन 
डालूंगा, तब तक घर न लौटूंगा । पर युद्ध में यह श्रो कृष्ण से 
परास्त हो गया था; अ्रत: लौटकर कुंडितनग र नहीं गया और 
विदर्भ में ही भोजकर तामक एक दूसरा नगर बसाकर रहने 
लगा था | उ० -चल्यो रुक्मिनों बंधु रकम रथ चढ़ि भट 
रुक्मी | >गिरधर (शब्द०) | 

रुक्मी ---वि० १, सोने के आशूयणां से युक्त। २, जिसपर सोने का 
पानी चढ़ा हुआ हो |को०, । 

रुत्त---वि० [सं० रुक्ष, रूच] १, जिसमें चिकनाहट व हो। जो श्निग्ध 
न हो। रूखा | २, जिसका तल चिक्रता न हो। ऊब्रड़ खाबड़ | 
खुदबुदा | ३, बिना रस का | तीरस । ७. सूखा । शुष्क | 

रुक्त ---संज्ञा पुं० [सं० वृक्ष] १. वृक्ष । पेड़। २ नरकट नाम की घास । 

रुक्षता यंज्ञा स्री० [सं० रूच्षता] रुखाई | रूखायन । 

रुख--संज्ञा पुं० [फ़ा० रुख | १, कपोल | गाल । २, मुख । मुंह । 
चेहरा । ३. चेहरे का भाव | आहृत । चेप्टा | उ०--क) रुख 
रूबे भौंहें सतर नह साोहे ठहरात। मात्र हितू हार बात तें 
धूमजात लाौं जात |--स० सप्तक १० २६७। (ख) पुनि 
मुनिवर शंकर रख)ष चोन्हों । चरण घुहा ते बाहर कीन्हों । - 
स्वामी रामकृब्ण (शब्द०) | (ग) संकर रुख अवलोकि भवानी । 
प्रभु मोहि तजेउ हृदय भ्रकुलानी |--तुलसी (शब्द०) । 

मुहा?--रुख मिलाना ८ मुंह सामने करना। 

४, मन की इच्छा जो मुख का आक्ति से प्रकट हो। चेट्टा से प्रकट 
इच्छा या मरजी । उ०-राम रुख निरषि हरबौ हिये हनुमान 
मानो खेलवार खोली सीस ताज बाज को |--तुलसी (शब्द०) । 

मुहा7 “रुख देबा >प्रवृत होवा । ध्यान देता। रुख फेरना या 
बदलना + (१) ध्याव किसी दूतरी और कर लेगा। प्रवृत्त न 
होना । (२) अ्वक्षया करना । नाराज हाना । 

५ कृपा दृष्टि | मेहरबानों को वेजर। ६, सामने या श्ागे का 
भाग । ज॑स,--(क) वह सकान दक्खन रुख का है। (ख) 
कुर्सी का रुख इधर कर दा। ७, शतरंज का एक माहरा जा 
ठाक सामने, पीछे, दाहित या बाएं चलता है, तिरदधा नहों 
चलता | इसे रथ, केश्ती और हाथो भा कहते हैं । 

रुख--क्रि० वि? १, तरफ । झोर | पारश्व । उ०-मनहुँ मा जल 
उमगि उदधि रुख चले नदी नंद नारे ।-तुलती (शब्द०) | २. 
सामते । उ०--निज निज रुख रामाह सब देखा । काउ न जान 
कछु मरम विशेष। ।--तुलसा (शब्द०)। 

रुखा---संज्ञा पुं० [सं० रुक्न | १. दे”? छखा!। २, एक प्रकार को घात 
जिसे वरक तृण कहत हूँ । 

रुख --वि? [हिं० रूखा| 4० 'रुूखा! । 

रुखचढ़वा[---7ंज्ञ एईं० हिं० रूख -- चढ़ना | १, बंदर । २. पेड़ पर 
रहनेवाला, भूत । 

रुखड़[--वि? [ हिं० रूखा + डा ( प्रत्य० ) | [ विश्ल्ली० रुखड़ी ] 
दे? खुरदुरा | रूवा!। उ>->रेशम से रुखड़ों चोज न कोई 
सूद्धती है |--दिल्‍ली, पृ० १६ । 
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रुखदार--संशा पुं० | फ़रा० रुख +दार (प्रत्य०) | (बाजार का भाव) 
जो घट रहा हो । 
रुखसर्ता--उंज्ञा खी० [ श्र० रुखुसत | १. आज्ञा । प्रवानगी | 
(क्व०) । २ रवानगी । कूच | विदाई। प्रस्थाव । ३, काम से 
छुट्टी । अवकाश | ज॑स,--बड़ी मुश्किल से चार दिन की रुखसत 
मिली है। ७. मुहलत । श्रवकाश । फुर्सन (को०) | 
क्रि० प्रन्‍+देता ।->पाना |--सिलना ।--होना । 
रुखसत --वि० जो कहीं से चल पड़ा हो । जिसने प्रस्थान किया हो | 
रुखसताना--मंत्ा पु [फ़ा० रुखसतानह, ] वह इनाम जो किसी को 
रखयत होने के समय राजा या रईस आदि के यहाँ से सत्का- 
रार्थ दिया जाया है। विदा होने के समय दिया जानेवाला 
धन | बिदाई । 
क्रि० प्र० > देना ।--पाना ।--मिल्लना । 
रुखसतो -वि० [ भ्र० रुखलत+ई (प्रत्य०) ] जिसे छुट्टी मिली हो । 
रुखसती--5ंज्ा खी० [ अ० रुख़सती ] १, विदाई, विशेषतः दुलहिन 
की विदाई | विदाई के समय दिया जानेवाला घन । बिंदाई | 
रुखसदी[--संश सत्री" [ हि० रंखसती | दे” 'रुखबतो' | उ०--« 
मुखिया को काफा चिरौरी करना पड़ी थो तब कहीं कांता के 
सयुराल वाले रुखसदों के लिये राजी हुए थे |--नई०, 
१० १३६ ॥। | | 
रुखसार---संज्ञ पुं० [फ्रा० रुखतार| कपोल | गाल | 
रुखाई-पंशा ली? [ हि? रूखा +आई (प्रत्य०) ] १. रूखे होने की 
क्रिया या भाव। रुखापन | रुखावट । २, शुष्कता । खुश्की | 
३. व्यवहार की कठोरता | शील का त्याग । बेधुरौबती । 
क्रि० प्र०--ऋरना ।--दिखलाना । 
रुखान[--संछ्ा ली? [ हि० रुखानी | दे” रुखानी'। उ०--सुंजन 
सुतर बन ऊख सम खल टंकिका रुखान | -तुलसों प्रं०, 
४० १३९१ । 
रुखानक्ञ $!--उंज्ञा पं [ सं० रोषानब्य | क्रोवाग्नि | (डि०) । 
रुखाना39'[-क्रि० झर० [ हिं० रूखा +आना (प्रत्व७) | १. रुखा 
होना | चिकना न रह जाना | २. वीरस होता। सूख़बा । ३. 
किसी से रुक्ष या रुष्ट होना । 
रुखानों---)ज्ा ली _[ सं० रोक (८ छेर) 4 खनित्र[ >खोदने की 
चीज) | १. बढ़इथों का लोहे का एक श्रौजार जो प्रायः एक 
बालिश्त लंबा होता है। 
विशेष--इसका अगला सिरा धारदार हंता है, और पीछे की 
आर लकड़ी का दस्ता होता है जित्तपर हुथौड़ों या बसूले 
ग्रांदि से चोट लगाकर लकड़ा छोलीं या काटी जातो है, अबवा 
उसमें बड़ा छेंद किया जाता है। | 
२, संगतराशों को वह टाँकों जिसका व्यवहार प्राय; मोटे कामों में 
होता है। ३, लाहे का प्राय: एक बालिश्व लंबा एक ओजार 
जिप्तमें काठ का दस्त लगा होता है और जिपकी सहायता से 
तेली अपनी घाती चलाते हैं। 





रुखाँवर्ट 


रुखावट---संज्ञा जी? [ हिं० रूखा +अरावट (प्रत्य०) | दे” रुखाई। 
रुखाहुट--संछ्ा ञती" [ हि० रूखा -+- आहट ( प्रत्य० ) | रूखापन । 
रुखाई । 
रुखिता--संज्ञा खी० [ सं० रुषता ] वह नायिका जो रोब या क्रोव 
कर रही हो। मानवती नायिका | उ०--कलहुंतरिता कोइ 
विप्रलब्धा कोइ रुखिता (--विश्वाम (शब्द०) | 
रुखिया[--मंज्रा खो” [ हिं० रूखा-+-इया ( प्रत्य० ) ] पेड़ों से 
छाई हुई भूमि | 
रुखुरी[(---संज्ञा ली [ हिं० रुखा ] भूना हुआ चता आदि । चबैना। 
रुखुरी ---संज्ञा ली? [ हिं० रुख ] बहुत छोटा पौधा । 
रुखोहाँ--वि" [ हिं० रु्ना +ओहाँ (प्रत्य०) | [ वि० स््री० रुखौद्ी ] 
रुखाई लिए हुए | रूखा सा। उ०--रुख रूखे मिस रोष मुख 
कहति रुखोहें बेन | रूखे कंसें होत ये नेह चीकने बैन । 
-““ बिहारी (शब्द०)। 
रुगटना[(५ ---क्रि० अ० [ हि? रोना ] बेइमाती करना | हार के 
कारण खोमकर मुकर जाना। उ०--पीरी हरी मिलाय 
के देत रुग,ट करि दाव । गहि ठोढ़ी प्यारी कहै मूठे झूठे भाव । 
“अजज० ग्र ०, पृ० ६६ | 
रुगदेया($[--संज्ञा ली [ रोना + दैया (- दैया दैया कर रोते हुए 
बेईमानी) ? ] बेईमानी । अ्रन्याय | रोगदैया | रोगदई । 
रुगना[--वंज्ञा पुं० | हि० रोग ] पशुओं का टपका तामक रोग । 
रुगिया[--वि० [ हिं० रोगी ] दे” “रोगी? | 
रुगीना|--संज्ञा पुं० [देश०] घलुआ | घाल । 
रुगू--्संज्चा पं [ सं० रुज | दे” रुज!। 
यो०--रुग्दाइ ( सन्तिपात ज्वर )। रुग्भय-रोग का डर | 
रुसेषज > रोग की चिकित्सा | 
रुग्णु--वि” [ सं" ] १. घायल। चोट खाया हुम्ना । २. दे० 'रुग्त 
[को०] । 
रुग्दाहसन्निपात ज्वर---संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का ज्वर | 
घिशंष--यह ज्वर बीस दिनों तक रहता है। इसमें रोगी 
व्याकुल होता और बकता है, उसके शरीर में जलन होतों 
है, पेट में दर्द होता है, और उसे विशेष प्यास लगती है। 
यह बहुत कष्टसाध्य माना जाता है । 


रुग्न---वि” [ सं० रुण | १. जिसे कोई रोग हुआझा हो। रोगग्रस्त | 
रोगी । बीमार । २. (रोगादि से) भ्ुका हुआ | नमित । ठेढ़ा । 
३. टूटा हुआ | ७. बिगड़ा हुआ । ५. दे? “रुग्णा | 
रुग्नता---संज्ञा खी? [सं० बरूणता] रोगी होने का भाव। बीमारी । 
रुग्मसी--संझ्या पुं० [ सं० ] जन हरिवंश के श्रनुसार ज॑ंबू द्वीप के एक 
प्व॑त का ताम । 
रुच(३)।--संज्ञा ली? [ हिं० रुचि ] दे” रुचि! | 
यो०--छंचदान । द 
रुचका--पंज्ञा पुं० [ सं० ] १. वास्तुविद्या के अनुसार ऐसा घर 
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रुचिकारक 


जिसके चारों श्रोर के भ्रलिद ( चबूतरा या परिक्रमा ) में से 
पूर्व श्रौर पश्चिम का सर्वथा नष्ट हो गया हो भर दक्षिण 
का समूचा ज्यों का त्योंहो। इसझा उत्तर का द्वार अशुभ 
आर शेष द्वार शभ माने गए हैं। २. वह खंभा जो गोल न 
हो, बल्कि चौक्रोर हो । ३. सज्जीखार । ७. घेष्डों का गहना 
या साज। ४. माला । ६. काला नप्तक | ७. मांगल्य द्रव्य । 
८, रोचना । ६. बायबिडंग । १०, नमक | ११. बीजपूरक । 
बिजौरा नींबू । १२. प्राचीन काल का सोने का निष्क नामक 
सिक्का । १३. दाँत। १७, कबूतर । १५ पुराणानुसार सुमेझ 
पर्वत के पास के एक परवत का नाम । १६, ज॑ेत हरेवंश के 
अनुसार हरिवर्ष के एक पर्वत का ताम । १७, दक्षिण दिशा । 

रुचक ---वि? सवा दष्ठ | जायकेदार । २, रुतनेवाला। रु.चकर (को०) | 

रुचदात|--वि" [सं० झचि +दान| भला लगने योग्य । जो श्रच्छा 
लग सके । रुचनेवाला | 

रूुचता[ू--क्रि० अ० [सं० रूप + हिं० ना. (प्रत्य०> | रुचि के अनुकूत 
होता। अच्छा' जान पड़ना। भला लगता । प्रिय लगना। 
पसंद आ्राना । 

मुह[०--रूच रुच ८ बहुत रुचि से | अच्छी तरह मन लगाकर । 

3उ०--खत्ररी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग 
लगाए [--भजन (शब्द०) | 

रुच[--संज्ञा ली? [ सं० ] १. दीप्ति । प्रकाश | २. शोभा । ३, इच्छा 
ख्वाहिश । ७. मना, बुलबुल, तोते आ्रादि पक्षियों का बोलना । 

रूचि--ज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रजापति जो रौच्य मनु के पिता थे । 

रुचि--संज्ञा ली" १ प्रवृत्ति। तबीयत। ज॑से,-जिस काम में 
आपकी रुचि हो, वही कोजिए | २, अनुराग । प्रेम । चाह । 
३. किरण । ७. छवि | शोभ | सुंदरता । उ० -त्यों पद्माकर 
आ्रानत में रुचि कानन भौंहँँ कमान लगी हैं ।--पद्माकर 
(शव्द ०) । ५. खाने की इच्छा । भूख | ६, स्वाद | जाथका । 
उ०--तंब तब कहि सबरी के फलन की रूचि माधुरी न पाईं । 
“तुलसी (शब्द०)। ७. गोरोचन । 5. कामशास्त्र के अनुसार 
एक प्रकार का झालिगन जिसमें नायिका नायक के सामने 
उसके घुटने पर बैठकर उसे गले से लगाती है। €. एक अप्सरा 
का नाम | उ०--देखी न जाति बिसेखी बध्ू किधौं हेम बरेखी 
रमा रुच रभों। मन्‍नालाल (शब्द०) | 

रुचि --वि? शोभा के अनुकूल। फब्ता हुआ । योग्य । सुनासिब | 
उ०--भीपी सादी कंचुकों कुच रच दीसी श्राज । जनु बिधि 
सीसी सेत में केसार षीसी राज |--स० सप्तक, पृ० २३५। 





रुचिक्र[--वि? [ सं० ] रु उत्पस्त करनेवाला | अच्छा लगनेवाला । 
(दलपसंद । ज॑से,--इसके सेवन से तुम्हें भोजन रुचिकर लगेगा । 

रूचि --संज्ञा पुं० केशव के एक पुत्र का नाम । द 

रुचिकारक--वि? [ सं० ] १. रुचि उत्पन्त करनेवाला | रुचिकारक । 
२, श्रच्छे स्वादवाला। बढ़िया स्वादवाला। स्वादिष्ठ। ३. 
अच्छा लगनेवाल। | मनोहर । 


रुचिकारी 

झाचकारी--वि? [ सं० रूचिकारन ] १. रुत्व उत्पन्न करनेवाला। 
रुवकारक । २, श्रच्छे स्वादवाला। स्वादिषप्ट। ३. अत्रच्छा 
लगतेबाला । मनोहर । 

रुचिता[--संज्ञा पं? [ सं० | १. मं.ठी वस्तु । २. इच्छा । अ्रनिजाषा । 

रुचित्‌--वि० जिसे जा चाहता हो | अभिलपित । 

रुचता--संज्ा छीः [ सं० | १. रुचि का भाव। रोचफृता। २. 
प्रनुराग । ३. सुंदरता । खुबसूरती । ४. श्रतिजगती बुृत्त का 
एक भेद । 

रुचिध।प्त--संड! पुं० [ सं० रुचिवासन | सूर्य । 

रुचिघाप्त--वि" १. प्रकाशपुर्ण । बुतिमानु | २. खूघसूरत | सुंदर । 

रूचिप्रभ--संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक दुत्य 
का नाम । 

रुचिफल--संज्ञा पुं [ सं० ] नासपाती । 

रुचिभती - संज्ञा पुं० [ सं० रुचिभर्तू | १. रवि सूर्य । २. स्वामी । 
मालिक | भर्ता । 

रुचिभर्ता वि? जिसके द्वारा आनंद की वृ द्ध होती हो | सुखकर । 

रुचिमती--संशा ली? [ सं० | उम्रसेन को राती और देवकी की माता 
जो श्रीकृष्णाचद्र की नानी थी | 

रुचिमात--वि० [ सं० रुचमत | कांतिमाव । दीप्तियुक्त । प्रकाशपुर्णो । 
उ०--रजत तार सी शुचि रुचिमानत |--पल्‍लव, पृ० 5६ | 

रुाचिरा-- वि? [ सं० ] १, सुंदर | अच्छा । भला। २. मीठा | ३. 
चमक्रीला (को०)। ४. भूख बड़ानेवाला (को०)। ५. प्रसन्न 
(कौ०) । 

रूपचिर--पंज्ञा पुं? १, मूलक । मूली | कुंकम। केसर। ३. लौंग । 
४, सेनजित्‌ के एक पुत्र का नाम । 

रुचिसकेतु--संज्ञा पुं० | सं* ] एक बोधिसत्व का नाम । 

रुचिसवृत्ति--संज्ञा पुं [ सं० | श्र्थ का एक प्रकार का संहार। 
उ०--रुचि रवृत्त मतपितू सौमनस घनधानहु धृत माली |--- 
रघुराज (शब्द०) । 

रुचिरश्नीग भें--वंश पुं० [ सं० | एक बो घसत्व का नाम । 

रुचिरांगदू--संज्ञा पुं० [ सं० रुचिराज़ुद | विष्सु को०। 

रुचिरांजन--खंछ्ा पुं? [ सं० रुचिराञ्जन | शोभांजन | सहिजन । 

रुचिरा--संझ्ा स्री" [ सं० ] १. एक प्रकार का छंद जिसके 

पहले और तौसरे पदों में १६ तथा दूसरे और चोथे 
पदों में १७ मांत्राएँ तथा अंत में दो गुरु होते हैं। २, एक 
वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में ज, स, स, ज, गे 
( ।8, $॥, 5, ।8 5 ) होते हैं। ३. एक प्राचीन नदी का नाम 
जिसका उल्लेख रामायण में है। ७. केसर । ५, लौंग | ६. 
मूलिका । मूली । 

रुचिराई.५--उंशा ली" [ सं० रुविर+हिं० आई (प्रत्य०) ] 
सुदरता । मनोहरता | खूबसूरती । उ०--कंबु चिब्रुकांघर 
सुंदर क्यों कहों दसनन की रुचिराई तुलसी (शब्द०)। 


७१८७ 


रुचिरचि---संझा पुं० | सं० | एक प्रकार का साम॑ । 

रुचिवद्ध $--वि? | सं० | १, रुचि उत्पन्न करतेवाला। २. भूख 
बढ़ानवाला । 

रुचष्य---उज्ञ ६० [ सं० ] १, खाने का मीठा पश्चर्थ । २. 
चेमक (कौ०)। 

रुचिषय --वि? १. जिसपर हचि हो । जिसे प्र।प्त करने को जी चाहे । 
श्रभप्रेत । ३. मधु र। मीठा (का०)। ३. पौष्टिक (को०) | 
च्ुधावर्धह (को०)। 

रूची--प्रज्ञा ली? [ सं० | दे? रुचि! । 

रच ५ -- वें? [ सं० रुक्ष | १ रूखा । उ --प्रच्छहि निरच्छ 
कपि रुच्छ छ्व उतारा इमि तोश तिच्छ तुच्छेव को कछुवे न 
गंत हो |--उ्माकर (शबद्ध०) २, व्यवहार में कठोर | ३, 
नाराज | क्रुद्ध । 


श्वेत 


रुच्छु --उज्ञा पुं० [ सं० रुक्ष | दे” रूख! । 

रुच्य--वि? [ सं० ] १, रुचिकर । २, सुदर। खुबयूरत। ३ 
कांतिमत्‌ | चमकीला (को०)। 

रुच्य --पझा पुं? | सं० | सेंबा नमक। २ शालि वान्य। जड़हन। 
३, पति | स्वामी। ४ तृष्टिकारक वस्तु ( श्रोपधि )। ५ 
कृतक का वृत्तु । 

रुच्यकृद--मंशञ एुं० [ सं० रुब्यकनद | सूरन | ओल । 

रुज--ज्ञा पु० [ सं० | १. भंग । भांग | २ वेदना । कष्ट । ३ छत । 
घाव। ७. प्राचीव काल का एक प्रकार का बाजा जिसपर 
चमड़ा मढ़ा होता था । ५, रोग । व्याधि (को०) । 

रुजगार[--संज्ञ पुं० [ हिं० रोजगार | दे० रोजगार! । 

रुजग्रस्त--वि० [ सं० रुज्‌ (>रोग) + अस्त | जिसे कोई रोग हो । 
रोगग्रस्त । बीमार | 

रुजा--3ंज्ञा ल्री० [ सं० | १ रोग। बीमारी। २. भंग | भाँग। 
३. पीड़ा । ४. क्लांति । थक्रावट। थकान (को०)। ४, भेड़ी | 
६. कुछ । कोढ़ । 

रुजाक्र--प्ज्शा पुं" [ सं० ] १. वह जिससे कोई रोग उत्पन्न हो। 
बीमारी पैदा करनेवाला। २. रोग। बीमारी । ३. कमरख 
नामक फल | 

रुजापह--वि० [ सं० ] रोग को दूर करनेवाला । व्याघिनाशक |को०] | 

रुजोतें--वि० [ सं० ] व्याधि से पी|ड़त । रोग से प्रार्त वा दुखी [को०]। 

रुजोल्ली--संज्ञा खी० [ सं० |] रोगों या कटष्टों का समूह । उ०--- 
हिम करि केहरि करमाली । दहन दोष दुख दहन रुजाली । 
--ठुलसी (शब्द०)। 

रुत्नौसह--संज्ञा पु [ सं० ] धच्चन वृक्ष । धामिनव का पेड़ को०] । 

रुजी--वि० [ सं० रुज्‌ (८ रोग)-+ हिं० ई ( प्रत्य० ) | जिसे कोई 
रोग हो । श्रस्वस्थ । बीमार। उ०--बहुत रोज आए भए 
अ्रहै रुजी यह देश | याते शभ्रब निज पुरो को कील्हें गमन 
नरेश |--रघुराज (शब्द०) | 

रुजू--वि" [ शभ्र० रुजूओु (5 श्रवृत्त) | १. जिसको तबीयत किसी 


रुभनां 


प्रोर भुकी या लगी हो। प्रवृत्त। 3०--(क) प्रेम नगर की 
रीत कछु बंनत कहंस बने न। रुज़ू रहत चित चोर सौ नेहिन 
के मत नंते |--रप्तावःध (शब्द०)। (ले) अमरैया कूकत 
फिरें काइल सब जताई | अमल भयौ ऋतुराज की रुजु होह 
सब झाइ (० पक, पू० २३० | २. जा ध्यान दिए हो । 

रुका ७ [---क्र« अ० [ सं० रूद्ध, प्रा० रुज्क | घाव श्रादि का 
भरना या पुजंता। उ०-मंबेबी बात का नासूर किंी 
तरह नहों सकता [--र्री।नवासदास (शुब्द०) । 

रुझकता 3 [---र्क्रि० अ० | हिं० | ३० €अरुकना या उलकना! । 

रुमनो--संशा ली" [ देश० | एक प्रक्नार को छोटो वचि.ड़या जिसकी 
पीठ काली, छाती सफेश ओर च'च लंबी हंती है। 

रुकान--कंश खली* | अ० रुजहान | आाकर्षण। भुकाव। २. 
पत्षत्गत | एकंदरफा हाने का भाव | 

र्ट्‌, रुडू--संझा खी० [ सं० रूपू | रोप [को० | 

रूठ--संज्ञा पुं० [ सं० रूष्ट, प्रा० रुठ्ु | क्रोध । श्रमर्ष । गुस्सा | 
उ०--कामानुज श्ानर्ण रुठ क्रोध मन्यु क्रपव होय। ज्षाभ भरी 
तिय को निरांख खिड़की सहचार सोय |--नंददास (शब्द०)। 

रुठना[-- क्र श्र७ [ हिं* हुठवा | दे? रूठना' | 

रुठाना--#० स० | हिं० रूठना का प्रेर० रूप | किस्ली को रूठने में 
प्रवृत्त करता । नाराज करना। उ०--मनतु ने मनावन कौ 
करे देत रुठाइ रठाइ। कौतुक लाग्यौँ प्यो प्रिया खिमहूं 
रिभवति झाय ।--बहारी (शब्इ०) | 

रुड़ना(3 --क्रि०ण अ० | सं* रणन | बजना । ब्वनित होना। 
उ०--रिणतूर नफे'रय भेर रुड़ें । गहरे स्वर ताँम दर्माम 
गुड़ |--र० रू०; १० ३३४ । 

रुढाना--क्रिं० अ० [ हिं० रूढ़ + आना (प्रत्य०) | १. फल, तरकारी 
आदि का कड़ा पड़ जाता । २. जवान होना | 

रुणा-- जा ली? | सं० | सरस्वती नदी को एक शाखा जिसका 
उल्लेख महाभारत में है । 

रुशित--वि” [ सं० | शब्द करता हुआ । भनकारता हुआ । बजता 
हुआ | उ०--चरख रुरेत नूपुर ध्वन मानों सर बिहरत हैं 
बाल मसराल ।--सूर (शब्द०) | 

रुत--संज्ञा जी? | सं० ऋतु | है? ऋतु । 

रुत --उंज्या एं० [ सं० | १. पाक्षयों का शब्द । कलरव | उ०--(क) 
सुनि घोर अ्रवीरत के रुत को | चांक क॑ हग फेर किए उतकों । 
“गरुमान (शब्द०) । (ख) पल्छव अ्धर मथु मघुपति पीवत ही 
सू।चत राचर पक रुत सुख लागरो ।--कंशव (शब्द०) | २. 


शुब्द | ध्वांन । 
रुतबा--पंज्ञा इं० | अ० रुतवहू | १, दरजा । मतंबा । श्रोहदा । पद | 
२. इज्जत | प्रतिष्ठा । बड़ाई । ३. बुजुर्गी । श्रेष्ठता (को०) | 
क्वि० प्र०-- घटठाना |--पाना ।--बढ़ाना |--मिल्लना । 
रुति3' --संज्ञा ली? [ सं० ऋतु | दे” ऋतु । उ०--अँगवा बुहारत 


हर 
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रैद्र' 
सीक जौ हूटी, हुति सॉमन की ।-पीहार श्रमि० प्रूं० 
पृ० ६४३ । 
रुदंतिहऋ[---अंज्ा ली? [ सं० रुदस्तिका | दें” रुंदंती | 
रुदंतों--संझा खी० [ सं० रुब्ब्बी | एक प्रकार का छोटा लुप जिसे 
संजीवनी या महामांगी कहते हैं। विशेष दे? ४रुद्रवं ती' । 
रुदंती --- वि" ल्ली० रोनेवाली । रोती हुईं। विलाप करती हुईं। उ०-- 
उत्त रदंती विशहिणों के झदन रस के लेप से, श्रौर पाकर ताप 
उसके प्रिय बिरह विक्ञप से |--साकेत, पु० २५० । 
रुदू--संज्ञा खी० [ सं० | १. क्रंदन ध्वति। २, वेदना । पीड़ा। हे, 
बीमारी | ४, ध्वनि । शब्द | आवाज 'को०] । 
रुदू (9)--संज्ञा पुंण [ सं० रूद्र | दे” रुद्रा। उ०--जेतिक श्रहें काय 
रुर अंग । वेतिक करहुँ ताल मिरदंगू | - इंद्रा०, १० ३७ । 
रूृदथ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, कुत्ता । छोटा बच्चा । ३. मृर्गा (को०)। 
रुदन--्ंज्ञा पु? [ सं० रूदन, रोदन | रोने की क्रिया। केदन । 
रोना। विलाप करता । उ०--क) हार बिन को पुरव॑ मेरो 
स्वारथ | मुंडहि धुतत शीश कर मारत रुदन करत नृप्र 
पारथ ।--पमूर (शब्द०)। (ख) सकत्न सुरभी यूथ दिन प्रति 
रुदति पुर दिश धाई |--मूर (शब्द०) | (ग) शआ्लावत निकट 
हंसाहि प्रभु भाजत रुदन कराहि । जाउँ समोप गह पद फिरि 
फिरि चितइ पराहि |--तुलसी (शब्द०) | 
रुदराज $!--संज्ञा पुं० [ सं० रुद्राक्ष | दे? रद्वाक्षु । 
रुद्ति--वि० [ सं० ] जो रो रहा हो। रोता हुआ । उ०--(क) 
रुदित दक्तु की नारि गिरत ऋ त्वज मुँह के बल |--बालपघुकुंद 
गुप्त (शुब्द०)। (ख) हित मुदित भ्रवनहित रुदित मुख छाब 
कहत कावब धनु जाग की ।-- तुलसी (शब्इ- ) । 
रुदित--संज्ञा पुं० रादन क्रिया | रोना । ऋदइन [को० । 
रुदुवा[--्ंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जा अगहन के महीने 
में तंय।र होता है और जिसका चावल सालों तक रह सकता है। 
रुद्ध--वि? [ सं० | १, जो किसी से वेरकर रोका गया हो। बेरा 
हुआ , राका हुआ्ला। २, वेष्टित । आवृत ५ उ०--[क) तिम 
सोहे यग्रुता की धारा। गंग प्रवाह रुद्ध परेचारा ।--स्वामी 
रामकृष्ण (शब्द०) । (ख) रुद्ध सर्प से क्रुद्ध हिये मागधे विद्ध 
करे |--गिरधर (शब्द०) | ३. जिसमें कोई चोज अड़ या फँस 
गईं हो। मुंदा हुआ । बंद । ७. जिसकी गति रोक ली गई हो । 
यो०--रुद्चइंठ - जिसका गला रुँध गया हो। जो प्रेम आ्रादि 
मनोवे्गों के कारण बोलने में असमर्थ हो । रुद्धमृत्र | रुद्धवक्त्र ८ 
ढके हुए मुखवाला | जिसने झुँह तोप रखा हो । 
रुद्धकौक--संज्ञा पुँ० [| सं० ] नमक । 
रुछ्धमूत्र--संज्ञा पुं० | सं० | मूत्रकृष्छु नामक रोग | 
रुंद्र --संज्ञा पुं [ सं० | एक प्रकार का गरादेवता । 
विश ष--इतको उसत्ति खडे के आरभ में ब्रह्मा को भौहों से 
हुईं थो। ये क्रोब रूप भाने जाते हैं श्रौर भूत, प्रेत, पिश्वाच 


रुद्र' 


ग्रादि इन्हीं के उत्पन्त कहे जाते हैं। ये कल मिलाकर ग्यारह 
हैं जितके नाम इस प्रकार हैं--अज; एकपाद, अहिव्रध्न, 
पिनाछी, अपराजेत, वध्यंबर, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हरण 
श्र ईश्वर | गशड़ पुराण में इनके नाम इस प्रकार हैं---प्ररजक- 
पाद अहिन्ध्त, त्वष्टा, विश्वरूपहर, बहुरूप, व्यंबक, उपरा- 
जित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी और रेबत । कूर्म पुराण में लिखा 
है कि जब आरंभ में बहुत कुछ तपस्या करने पर भी ब्रह्मा 
सृष्टि न उत्पत्त कर सके, तब उन्हें बहुत क्रोध हुआ और 
उनकी आँखों से आँसू निकलते लगे , उन्हीं श्राँसुओं से भूतों 
श्ौर प्रेतों आदि की सृष्टि हुईं; श्रौर तब उनके मुख से ग्यारह 
रुद्र उत्पन्त हुए। ये उत्पन्न होते ही जार जोर से रोने लगे थे; 
इसलिये इनका नाम रुद्र पड़ा था। इस्ली प्रकार और भी अनेक 
पुराणों में इसी प्रकार की कथाएं हैं। वेदिक साहित्य में अग्नि 
को ही रुद्र कहा गया है श्रौर यह माना गया है कि यज्ञ का 
अनुष्ठान करने के लिये रुद्र ही यज्ञ में प्रवेश करते हैं। वहाँ रुद्र 
को अग्निरूपी वृष्टि करनेवाला, गरजनेवाला देवता कहा गया 
है, जिससे वज्ञ का भी गअ्भप्राय निकलता है| इसके अतिरिक्त 
कहीं कहीं 'रुद्र'ं शब्द से इंद्र, मित्र, वरुण, पूषणा और सोम 
श्रादि अगेक देवताओं का भी बोध होता है । एक जगह रुद्र को 
मरुदगण का पिता और दूसरी जगह अंबिका का भाई भी कहा 
गया है। इनके तीन नेत्र बतलाए गए हैं और ये सब लोकों का 
नियंत्रण करनेवाले तथा सर्पों का ध्वंस करनेव!|ले कहे गए हैं। 

२. ग्यारह की संख्या | उ०--तेहि मधि कुश करि विटप सुहावा | 
रुद्र सहस योजन कर गावा |--विश्वाम (शब्द०)। ३. शिव 
का एक रूप । उ०--(क) रुद्गरहि देखि मइत भय माना। 
दुराधर्ष दुर्गगन भगवाना |--तुलसी (शब्द०)। (ख) केशव 
बरणाहुँ युद्ध में योगिनि गण युत रुद्र |--केशव (शब्द०)। 
(ग) रुद्र के चित्त समुद्र बस नित ब्रह्महुँ पे बरणी जो न जाई। 
केशव (शब्द०) | (घ) दशरथ सुत हं पी रुद्र ब्रह्मा न भासे । 
निशिचर वपुरा भू क्‍यों तस्यों मूल नासे ।--केशव (शब्द०) । 

विशेष--कहा गया है कि इसी रूप में इन्होंने कामदेव को 
भस्म किया था, उमर और गंगा आदि के साथ विवाह 
किया था, श्रादि। 


७. विश्वकर्मा के एक पुत्र का ताम। ५. प्राचीन काल का एक 
प्रकार का बाजा । ६. मदार का पेड़। आक । ७. रौद्र रस । 
उ०--प्रथम छुगार सुहास्य रस करुणा रुद्र सुवीर। भय 
बीभत्स बखानिए अदभुत शांत सुधीर । - केशव (शब्द०)। 

रुद्र--वि" भयंकर | डराववा। भयावता । भवातक | उ०--हम 
बूड़त हैं बियदा समुद्र | इन राखि लियो संग्राम रुद्र |-केशव 
(शब्द०) | २. क्रेदन करनेवाला । 

रुद्रक(--संज्ञा पुं० [ सं० रुद्राक्ष | रुद्राज्ञ | 3उ०--मेखल ब्रह्म 
कपालनि की यह नपुर रुद्रक माल रचे जू ।--केशव (शव्द०) | 

रुद्रकमल--उंज्ञा पुं० [ सं० रुद्र + कमल | रु्ाक्ष | 

रुदट्रकलस--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कलश जिसका उपयोग 
ग्रहों श्रादि की शांति के समय होता है । 
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रस्ट्रतेज 


रुद्रकवल--संज्ञा पुं० [ सं० रुद्र+- कमल | रुद्राक्ष ॥ उ८६--पहुँची 
रुद्रकर्वेल के गठा। सत्ति मावे श्री मुरसरि जटा ।-- जायसी 
(शुब्इ ०) । 
रद्रकान्ली--र्ंज्ञा ली? | सं" | शक्ति या दुगा की एक मृति का नाम | 
पुं० [ सं० रुद्रकुषड | ब्रज के एक तीर्थ का नाम ; 
रुद्रकोटि---संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
रुट्रगणु--संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार शिव के पारिषद जिनकी 
१,००,००,००० और किसी किसी के मत से ३६,००,००,००० 
है । 
विशेष--कहते हैं, ये सब जटा धारण किए रहते हैं; इनके 
मस्तक पर ब्रर्ध चंद्र रहता है; ये बहुत बलवान होते हैं; और 
योगियों के योगलाबन में पड़नेवाले विष्न दूर करते हैं । 
रुद्रग भें---संज्ञा पुं० [ सं० |] झग्नि | आग । 
रुद्रज़ - संजा पुँ० [ खं० | पारा | 
रुद्रजटा -संज्ञा खी? [ सं० ] १. इसरौल | ईमरसूल | २, सौंफ | 
३. तीत चार हाथ ऊंचा एक प्रकार का क्षुप जिसके पत्ते 
मयूरशिखा के पत्तों के समान होते हैं । 
विशष-इसके पत्त पहले तो बड़े होते हैं; पर ज्यों ज्यों च्तुप 
बढ़ता हैं, तयों त्यों वे छोटे होते जाते हैं। इसमें लाल रंग के 
बहुत सु दर फल लगते हैं, जिनका आ्राकार प्राय: जटा के समान 
हुआ करता है , इसके बीज मरसा के बीजों के समान काले और 
चमकीले होते हैं। वच्यक में रुद्रजटा। कठु और श्वास, कास, हृदय- 
रोग तथा भूत प्र त की वाधा दू र करनेवाली मानती गई है। 
पया[०--रोद्री | जठा । रुद्रा । सौम्या । सुगंधा | घना । ईश्वरी । 
रद्लता । सुपना | सुशधपत्रा | सुरमि । शिवाह्ा।| पत्रवल्ली | 
जटावढ्ली | रुद्रा शी । नेत्रपुष्क रा | सहाजठा । जव्सद्रा । 
रुट्रट---संज्ञा पुं० [सं० | साहित्य के एक प्रसिद्ध आचार्य जिनका बनाया 
हुआ काव्यालंकार' ग्रंथ बहुत प्र-श्द्ध है। ये रूभट्ट और शतानंद 
भी कहलाते थे | इनके पिता का नाम भट्ट वामुक था। 
रुद्रतनय--संझ्ा पुं० | सं० | जैत हरिवंश के अनुसार तीसरे श्रेक्षप्ण 
का एक नाम । 


रे 
हम जलग्णा आइइल 
प्र 


स्ल्काड धच ५६ 
हि के पट दे सता न्थाद इन ऋ ध्् ब्टेः हि 
ध्च् 


कर, 
पा के 


सद्रता--तंज्ा छी० | सं० रुद्र +ता [(प्रत्य०) ] ३० द्वत्वा । 

का होता है। इसमें ११ आधात और ५ खाली होते हैं। 
+॑ ० शर 
इसका बोल इस प्रकार है--घा घिन था दित पघंत्ता देन्ना 
० श २ डर 0 १ छ २ 
खुनखुन था था केंटे ताग देन्ता कड़ानु घाम्या ता देत ताग 
र्‌ रे 2 ० न 

देत ताक कड्ग्नान्‌ तेरे केटे ताग खून घा । 

रुद्रतेज--संज्ञा पुं* [ सं० रुद्रतेजस्‌ | स्वरामि कात्तिक। कात्तिकेय ॥ 
उ०--पश्रग्ति के फेंके हुए रुद्रतेज को गंगाजी ने, लोकपालों 
के बड़े प्रतापों से भरे हुए गर्भ को रानी ने राजा के कुल की 
प्रतिष्ठा के निमित्त धारण किया |--लक्ष्मण (शब्द०)। 


र्द्र्त्व 


रद्र॒त्व संज्ञा पुं | सं० ] रुद्र का भाव या धर्म | रुद्रता । 
रुद्रपति--संज्ञा पुं० [ सं० ] शित। महादेव । उ०-रुद्रपति छुद्रपति 
लोकपति वोकपति घरनिपति गगनपति अ्रगप बानी ।--परर 


(शब्द ० ) | 

रट्रपरथी “संज्ञा त्लरी० [ सं० ] १. दुर्गा का एक ताम। २. अतसी | 
झलसी । 

रुद्रपीठउ---संज्ा पुं" [ सं० | तांत्रिकों के अनुसार एक पीठ या तीर्थ 
का नाम | 


रुद्रयुर -संज्ञा पुं० [ छं० ] बारहवें मनु र्दसावणि का एक नाम । 
रुद्रप्रमोक्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसतार वह स्थान जहाँ से शिव 
जी ने त्रिपुरासुर पर बाण चलाया था। 
रुद्रप्रयाग--ंज्ञा पुंण | सं० |] हिपालय के एक तीर्थ का नाम जो 
गढ़वाल जिले में है। 
रुद्रप्रिया--7ंज्वा त्री० [ सं० ] १, पावंती | २. हर्रे । 
रुद्रसद्र -संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुमार एक नंद का नाम । 
रुद्रभू---अज्षा पुं० [ सं० ] श्मशान । मरघट । 
रद्रभूमि-- शा जी" [ सं० ] १. ज्योतिष में एक प्रकार को भूमे | 
२, श्मशान | मरघ्रद । 
न्न् मा न ् हरे 
रुद्र भरबी--पज्ञा क्री? [ सं० |] दुर्गा क्री एक मूर्ति का ताम | 
रुद्रयज्ञ-- जला पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ जो रुद्र के उद्देश्य 
से किया जाता है । 
रुद्रयामलज्न--उज्ञा पुं० [ सं० | तांत्रिकों का एक प्रश्निद्ध ग्रंथ जिसमें 
भरत्र और मैरवों का संवाद है। 
रुद्ररोदत--उज्ञा पूं० [ सं० | स्वर्ण सोता । 
यद्रोमा-- जा ओर? [ सं० | कारतिक्रेप! की एक मातृका का नाम । 
रुद्रत्नता-- जा की? [ सं० ] रुद् जटा नाप का चुप । 
रुट्रलोक-- जी पुँ० [ सं० | वह स्वान था लोफ जियें शित्र और 
रुद्रों का निवास माना जाता है । 
रुट्रवंती--- ज्ञा ल्री० [ तं० रुत्न्तां ] एक प्रसिद्ध वनौषधि जिपकी 
गणावा दिव्यापधि वर्ग में होती है । 
विश ष--यह प्राय: सारे भारत में श्ौर विशेषत: उष्ण प्रदेशों 
को बलुई जम्ीव में जनाशवों के पास और सम्रुद्र तठ पर 
श्रधिकता से हती है। इसके छुप प्राय: हाथ भर ऊचे होते 
हैँ और देखते में चने के पावों के से जाव पड़ते हैं। इपके 
पत्त भा चने के सम्राव हो होते हैं, शरद ऋतु में जिनमें 
से पाना को बूदें टाका करती हैं। काले, पीले, लाल आर 
सफेद फूलों के भेद से यह चार प्रकार की होता है। वैद्यफ़ 
के श्रनुसार यह चर+री, कड़वी, गरम, रमायन, अग्निजनक, 
वीर्यवर्धह बआ्लोर श्वास, कृमि, रक्तपित्त, कफ तथा प्रमेह का 
दूर करनेवालों होती है। 
पयो०--स्रवतोय। । संजीवनी । अ्रमृतस्रवा । 
महासाँसा | चणाकपत्री | सुधाखवा । मघुखवा । 


गेमांचिका | 
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रुद्राक्ष 


र॒ुद्रबट--उंशा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाप जिसका उल्लेख 
महाभारत में है। 
रुद्रवत्‌ू--संज्ञा पुं० | सं० | दे? 'रुद्रवानु । 
रुद्रवदन--उज्ञा पुं [ सं० ] महादेव के पाँच मुख । 
रुद्रदर्ना - वि? पाँच का संख्या । 
रुद्रवान्‌--वि० | सं० रुद्रवत्‌ | रुद्रगणों से युक्त । 
रुद्रवन्‌ -- संज्ञा पुं० १, सोम | २. अग्न | ३, इंद्र | 
रुद्रविशति--संज्ञा ली? | सं० | प्रभव आदि साठ संवत्सरों या वर्षों 
में से अंतिम बीस वर्षों का समर, जिसे 'रुद्बीसी' भो 
कहते हैं । 
रुद्रवीणा--रसंज्ञा क्ली० [ सं० | प्राचीव काल की एक प्रकार की वीणशा। 
रुद्रसर --्ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ का ताम । 
रुद्रसाव शि--संज्ञ पुं | सं० | पुराणानुसार बारहवें मतु का नाम । 
रुद्रसुंद ---संज्ञा खी० [ सं० रुद्रसुन्दरी | देवी की एक मूर्ति का नाम । 
रुद्रसु--संज्ञा ली” [ सं० | वह सतत्री जिसने ग्यारह पुत्र उत्न्‍्न 
किए हों । 
रुद्रस्वग--र्ज्ञा पुं० [ लं० रुद्र +- स्वर्ग | दे० रुद्लोका | 
रुद्रहिमालय--ंज्ञ पुं० [सं०] हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम । 
विशेष-यह चोटी चोच की ओर पूर्वों सीमा पर है और सदा 
बरफ से ढकी रहती है । 
रुद्रहनद्य--संज्ञा पं० [ सं० | एक उपनिषद्‌ का ताम जो प्राचीन दस 
उपनिषदों में नहीं है । 
रुद्रा--संका सत्री० | सं० | १. रुद्रजटा नामक क्षुप । २, नलिका नाम 
का गंबद्र॒व्य । विद्रुम लता | ३, भ्रदितमंजरी । मुक्तवर्चों | 
रुद्राक्कीड़ु--संज्ञा पुं० [ सं० रुद्राक्कीड़ ] शमशात । मरघट ! 
रुद्राक्त॒ संज्ञा पु" [ सं० | १, एक प्रविद्ध बड़ा कृक्षू जो नेपाल, 
बंगाल, आसाम झौर दक्षिण मारत में अधिकता से होता है | 
विशेष--इसके पत्ते सात आठ अ्रंगुल लंबे, दो तीन अंगुल चौड़े 
और क्रिनारे पर कटाइशदार होते हैं। नए निकले हुए पत्तों पर 
एक प्रक्रा ! की मुलायब रोइं होती है, जो पोछे भड़ जाती है। 
जाड़े के दिनों में यह फूनता और वसत ऋतु में फलता है| 
इसके फल के अ्रंदर पाँच खाते होते हैं और प्रत्येक खाने में 
एक एक छोटा कड़ा बीज रहता है । 
२. इप दृद्ष का वीज जो गोल और प्राय: छोटी मिच से लेकर 
आँवले तक के बराबर द्वोता है। रुद्राछ । 


.] 


विशेष--इस वीज पर छोटे छ:टे दाने उभरे होते हैं । प्राय: शैव 
लोग इनमें छेद करके मलाएँ बनाते और गले या हाथ में 
दनते हैं | इसकी माला पहतने और उससे जप करने का बहुत 
अधिक माहात्मम माना जाता है। कहते हैं, इन बीजों को 
कालों मिच के साथ पीसकर पीने से शीतला का भय नहीं 
रहता । वंद्यक में इसे शीतल, वलकारी, श्रोजप्रद, क्षमिनाशक 
भौर खाँसी तथा प्रसति आदि में हितकारी माना है। 


रुद्राख 


पयो०--शिवराक्ष । भृतनाशन | शिवप्रिय । पुष्प्चामर । 

रुद्राख[- संज्ञा त्वी० | सं० रुद्रात्न | दे” ६#रुद्राक्ञ! । उ० -मेखल 
तिंगी चक्र धंवारी। जोगोंटा रुद्राख अ्रधारी |---जायसी म्रं० 
(गुप्त), पृु० १२६ | 

रुद्राणी--संजशा ली" [ सं० | १६ रुद्र की पत्नो, पार्वती । शिवा। 
भवानी । २. रुद्रजटा नाम की लता जिसकी पत्तियों आ दे का 
व्यवहार ओपबि के रूप में होता हैं। ३. एक प्रक्तार की 
रा.गनी जो कुछ लोगों के मत से मभेत्र राग की पुत्रव्धू 
है; पर कुछ लोग इसे जती, ललित, पंचम और लीलावती 
के मेत्र से वनी हुई संकर रागितों भो मानते हैं । 

रुद्रारि---छंज्ञा पुं० [ सं० | कामदेव | 

रुद्रावव--४ज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचोव तीर्थ 
का नाम । 

रुद्रावास--संज्ञा पुं० [ सं० | काशी क्षेत्र, जिसमें रुद्र या शिव का 

निवास माना जाता है। 

वि० |[ सं० ] १. रुद्र तंबंधी | रुद्र का। २, आनंददायक । 

प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला । ३, भयानक | खौफनाक | 

रुद्रिय--र्ज्ञा पुं" आ्रानंद | प्रसन्नता | मोद 'को०। 

रुट्रो--संजा ख्री" [ सं० ] एक प्रकार की वीणा जिसे रुद्रवीणा भी 
कहते हैं | 


रुद्रियाँ 


रुद्री---संज्ञा खली? [ सं० रुद्र +-ई ( प्रत्य० ) | १. वेद के रुद्रानुवाक्‌ 


या अ्रधमर्षण सूक्त की ग्यारह आवृत्तयाँ। २. यजुर्वेद के 
रुद्र तथा विष्युपरक कतिपय मत्रों का श्राठ अध्यायों में किया 
गया संकलन । दझद्राष्टाध्यायी । 

रुद्रेकादशिनों-संज्ञा ली? [ सं० ] रुद्रानुवाकों (रुद्रों) की या 
अ्रधमर्षणा सूक्त की ग्यारह आवृ त्तियाँ। सर्द्री । 

रुद्रोप नपदू संज्ञा खी० [ सं० | एक उपनिषद्‌ का नाम । 

रुद्रोपस्थ -संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुमार एक पव॑त का नाव । 

रुधि-५-- संज्ञा पुं० [ सं० रुधिर | दे? 'रुधिर! | उ०-गहे संग सुर 
लीनी हव॒कि जे जे सुर झाकास कहि। रुघ घार छुट्टि समुद 
चली मतों मेर सरसात्त बहि |-- ९० रा०, १।/६५३ । 

रुघधिर॑--उंशा पुं" [ सं० | १. शरीर में का रक्‍त। शोशित। 
लहू । खून। ( मुहा० के (लये दे० “खून! के मुहा० )। २. 
रक्तवर्ग । लाल रग (क्ौ०)। २. कुंक्रुम । केसर | ७. मंगल 
ग्रह । ५. एक प्रकार का रत्न ।.विशेष दे? रुधिराख्य! । 

रुधिर--वि* लाल | लाल रंग का | रक्तवर्ण का को०] । 

रुधिरशुल्म--्ज्ञा पुं० [ सं० ] स्त्रियों का एक प्रकार का रोग । 

बिशेषप--इससे पेट में शुल और दाह होता है और एक गोला 
सा घमता है। इसमे पित्तमुल्म के सब चिह्न मिलते हैं और 
कभी कभी इससे गर्भ रहने का भी धोंखा होता है । कहते हैं, 
गर्भात होने पर अनुचत आद्वार बिहार करने के कारण 
ऋतुराल में वायु कुषित होती है, जिससे रक्त इकठ होकर 
गोला सा बन जाता है । 
छ्व- हैं रे 


४९६१ स्ध्र 


रुधिरपायी--४ंझ्ा पुं० [सं* रुधिरपायित्‌ ] [ वि? स्ली" रुधिरपायितरी] 
१, वह जो रक्‍त पीता हो | लह पीनेवाला । २. राक्षस । 
रुधिरपित्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्तपित्त । नकसीर । 
रुधिरप्ज्ञोहा--मंज्ञा क्री? [ सं० | प्लीहा रोग का एक भेद | 
विश प--वैद्यक के अनुसार इसमें इंद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, 
शरीर का रंग बदल जाता है, अंग भारी और पेट लाल हो 
जाता है और भ्रम, दाह तथा मोह होता है। 
रुधिरवृद्धिदाह - संज्ञा पुं० [ सं० ] वंद्यक के अतुसार एक प्रकार 
का रोग जिसमें रक्त की श्रपिकता से सारे शरीर से धृग्राँ 
सा निकलता है और शरोर तथा आँखों क रंग ताँबे का सा 
हो जाता है और मूह से लह को गंध आती है । 
रुधिरांघ--४छ्ा पुं० [ सं० रुचिरान्ध | पुराणानुसार एक नरक का 
ताम | 
रुघिराक्ता--वि? [ सं० ] १. लह से तर या भीगा हुआ | खून से 
भरा हुआ । २. लह का सा लाल । 
रुधिराल्य--संज्ञ पुं* [ सं० | एक प्रकार का रत्न या मरण । 
विशेप--इसकी गाना कुछ लोग उपरत्नों में और कुछ लोग 
स्वल्प मणियों में करते हैं। इसका रंग बीच में बिलकुल 
सफेद और अगल वगल इद्रवील या नीलम के समान होता 
है। कहते हैं, यही रत्न पकक्ऋर होरा हो जाता है। यह 
भी माना जाता है कि जो इसे धारण करता है, उसे बहुत 
सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 
रुधिरानन-- छा पुं० [सं०| फलित ज्योतिष में मंगल ग्रह की एक वक्र 
गति । 
विशेष-जब मंगल किसी नक्षत्र पर अ्रस्त होकर उससे पंद्रहवें 
या सोलहवें नक्षत्र पर वक्री होता है, तब वह रुघिरानन कह- 
लाता है। 
रुविरामय--मंज्ञा पुं० [सं०] १, रक्तपित्त नामक एक रोग। २, 
बवासीर (फो०) । 
रुधिराशन -्ंज्ञा पुं० [सं०] १. खर राक्त्त का एक सेनापति 
जिसे श्रीरामचंद्र जी ने मारा था | २. राक्षम | 
रुधिरोशन -वि० रक्त ही जिसका आहार हो। रक्तगान करके 
जीनेवाला । 
रुघिराशी - वि? [ सं० रुघिर.शिन्‌ ] रक्त पान करनेवाला | लहू 
पीनवाला । 
रुघरासी(3'--वि० [ सं० रुघधिराशितु- रुघिराशी ] लह पीनेवाला । 
रुधिराशी । उ०--राक्षस संगहि सहत अ्रठाप्ती । सूरि भयंकर 
भट रुधिरासी (--रघुराज (शध्द०) | ु 
रुधिरोदूगारी --र्क्षा पुं [ सं० रुघिरोदगारिन्‌ | वृहस्पति के साठ 
सवत्सरा म॑ से सत्तावनवा सवृत्सर | | 
रुधिरोद्गारं।-- वि* रक्त का वृमन करनेवाला । खून की के करनले- 
बाला [को०]। 


रुध्र७-संज्ञा पुं० | सं० रुघर ] दे” झुघर! | उ०--प्रीया दूध रुभ्न ह्ृ 


आया । 8४ई गाय तब दोष लगाया (--कड्ीर ग्रं०, पृ० २३४५ । 


रुनकभुनक 


रुनककुनक (39:--संज्ञा खी० [ अनु ० | दे? 'झदुकभुनुक' | उ०--त्रिकुटी 
मध्य इक बाजा बाज झतकझुनक भतकार करें |--कंबीर० 
श॒७०, भा० ९, एृ०" ४५] 

रंपकता छो--क्रि० श्र० [ अनु० ) बजना। शब्दित होना । उ०-- 
तुलाकोट मंजीर पुति नूपुर रुवकत पाय |--पअनेकार्थ ०, एु० ५० । 

रूनकाना(७'--क्रि० स० [ अ्नु० | बजाता। व्वनि करना ; £ शत 
करना | उ०--सेंज परी नपुर रुवकाव। कर के कल फ्रकत 
कुनकावे [|--नंद० ग्र ०, १० १(५६॥। 

रुनफृत--र्धज्ञा ल्ली० [ अनु ० | नपुूर, मंजीर, किकिणी आदि का शब्द | 
कलरव | भनकार | 3०-- (क) कटि किक्रिशि रुतभुन सुन तन 
की हंस करत किलकारी ।--सूर (शब्द०) । (ख) रुचिर नृपुर 
किकिनी सनु हरति रुतभुत करनि ।--तुलसी (शब्इ०)। (ग]) 
श्रौरत के गान उन्हें कान न सुहात सुनते तेरे नपुरन की अ्रनूप 
सतभुत हैं ।--देश (शब्द०) | 

रुताई (9:--संज्ञा खी? [ सं० अरुण + हि० आई (प्रत्य०)] श्ररुणिमा । 
लालिमा । ललाई | 

रुनित(9)- वि० [सं० रुशित | शब्द करता हुआ । बजता हुआ्ना | मत- 
कार करता हुआ | 3०--(क) चरण र नेत नपुर कटि किकिर्सा 
कल कूज |--सूर (शब्द०)। (ख) रुनित भंग घटावली भरत 
दान मद तीर | मंद मंद आवतु चल्यो कुंजर कुंज समीर ॥-- 
बिहारी (शब्द ०) | 

रुनित कुनित(3-- वि? [अनु० ] रुतभुन करता हुआ । बजता हम्ना। 
उ+--नूपुर रुनित क्लुतित कंकन कर हार ब्रुरी मिलि बाज |-- 
भारतेंदु ग्र' ०, भा० २, पृ० ४४६। 

रुनी--संज्ञा पुं० [ देश० | घोड़े की एक जाति। उ०--काझूवी संदली 
स्थाह कर्नेता रूनी । नुकुरा और दुवाज वोरता है छबि दूनी (--- 
सूदन (शब्द ०) । 

रुनुक झुलुक--संज्रा लली० [ अनु ० ] तूपुर आदि का रुतभुन शब्द । 
भनमनाहुठ । भतकार । उ०--झुनुक झ्ुनुक नपुर वाजत पग 
यह भ्ति है मनहरनी ।--हूर० (शब्द) | 

रूतुझुनु--्ंज्ञा पुं० | अनु ० ] नूपुर या किकिणी आदि का शब्द । कत- 
कार | उ०--रुनुभ्ुनु रुनुक्ुुनु नपुर क्ुुवर्के कनकन के प्रश्नु पायन 
में |--देवस्वामी (शब्द०)॥। 

रुसुल - संज्ञा पुं० | देश० | शिक्रम श्रौर हिमालय में होनेवाला एक 
प्रकार का बेत जो भाड़ के रूप में होता हैं 

रुत्ती[+ उंजशा ख्री? [ देश० | अमछद | (नेपाल तदराई) विशेष दे० 
“ग्रमरूद' | 

रुपइया3/[--४ंश पुं० [ हि० रुपया | दे? 'रुण्या!। उ०--कोइ आते 
ता दौलत माँगे भेट रुपइया लीजे जी |--कबीर शृ०, भा० १, 

५५ ० *०३२। 

रुपनोज- किं० अ० [हिं० रोपना का अकमक] १, रोपा जाना | जमीन 
में गांड ् ए लगाया जाना । जयता | ज॑से,-धान झपना । २ 
डटन॑/। अदा] 53०-(क्) जो रन में रूपि.रुद्र रिक्रायौं । दागी 

कौ सिर काटि चढ़ायो ।--लाल (शब्द०)। (ख) परथो जोर 


हा 












१६२ 


रुसभुमाना 


बिपरीत रति रुपी र॒सरत रनधीर । करति कोलाहल किकिनों 
गछ्यौ पौन मंजीर ।--बिह्ारी (शब्द०)। 

झपथा---संज्ञा पुँ० [ सं० ख्प्यक ] १ भारत में प्रचलित चाँदी का सब- 

बड़ा सिक्‍क्रा जो सोलह आने (चौसठ पंसे) का होता था। 

हु तीौल में दश माशे का होता है। स्वतेंत्र भारत में अब 

इसमें चाँदी का नाम मात्र रह गया हैं और इसका सूल्य १०० 


नए पंसे के बराबर होता है | 

मुहा7--रुपया _ उठाना >रुपया खर्च करता। रुपया ठीकरा 
करना ८ रुपए का अपव्यय करना । 

२. धन । संपत्ति | 

मुद्दों रुपया जड़ाना >>खूब धत खरचना। रुपया खा 


जाना ८ (१) कर्ज लेकर न चुक़ाता। ऋण हजम कर जाता | 
(२) गब्नन करता । रुपथा जाइना > पतन संचय करता | रुपया 
पानां में फंछना - व्यथ खब करता । दौलत बरबाद करना । 


7--हुपया पैसा 5४घ्न संपत्ति। रुपयाबाला >मालदार । 
अमीर । धनी । 

स्पवंत ऐ--वि? [ सं० रूपवत्‌ का बहु व० ] रूपवानू | रूपमंत । 
उ०--क) पुत्र रुपवंत बखातों काहा । जावत जगत सब मुख 
चाहा |--जायवी (शब्द ०) । (ख) इतनि रूप भइ कन्या जेहि 
सुरूप नहि कोइ । घनि सुदेश रुपवंता जहाँ जनम अस हो |--- 
जायसी (शब्द) । 

रुपह र[[--वि? [हिं* रुपहला | दे” रुपहला'। उ०--सामने शुक्र 

की छवि फकलमल, परती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में 

हो झोकल |--गुंजन, पृ० ६५ । 

“य्िं? [ 8० रूपा (5“चाँदी)+- हछा (प्रत्य०)] [वि० ख्री० 

रुपहला | चाँदी के रंग का | चाँदी का सा। जंसे,--रुपहला 

गरंटा, झाहला काम । 

झपहला रंग-उज्ञा पुं० [ हि० रुपहल्या- रंग] भड़भाँड़ के काँटों से 
बचने का संकेत । (कहर) 

झुपा(--संज्ञ पुं० [ हि० रुपया | १. दें? रुपया! । 

रुपिका--संजश्ञा ल्ली० [ सं० | झ्राक | मदार । 

रुपेया--संज्ञा पुं० [ हि० रुपया | दे? रुपया! । 

रुपोज्ञा[--वि” [ हिं० रुपहुला ] दे? 'रुपहला! | 

रुप्प७--संज्ञा. पुं० | हिं० रुपया | दे? रूपया! | उ०-- माया साथ 
न चालई जर रुप्पा धन माल ।--प्राण ०, पृ० २५५ | 





रुपह 


कि 


२. दे? हूपा!। 


रुंबाइ--संज्ञा ल्री० | अ० | १. उदू या फारसी की एक प्रकार की 
बता जिसमें चार मिसरे होते हैं। २. एक प्रक/र का रगीन 
या चलता गाना । 
रुबाई एसलन संज्ञा पुं० [ हिं० रुबाई + एम्स ] एक शालक राग 
जिसके साथ कौताली या ठेका बजाया जाता है | 
रुमंच ५ - संज्ञा पुं० | सं० रोमाञ्च ] दे० 'रोपांच! | 
रुमकुसमाना--क्रि: श्र० | अनु > ] बल खाना। लचकता । भुकवता । 
भुंमता । 3०--जहूर, जो भेसुप्रों की पर्त में सौ पेंच खाता हो । 


रुपया 


कइर उस वक्त कोई रुपभुंपाौकर प्रौर ढाता हो ।--ठंद्ा ०, 
पृ० २३ । 

रुमण--स्ज्ञा पुं० | सं० | रामायण के अनुसार एक बानर जो सौ 
करोड़ बानरों का यूथपात था 

रुसन्वान्‌--उंज्ञा ६० [ सं० रुसन्‍्चत्‌ ] १, महाभारत के झतुमार एक 
प्राचीन ऋषि का नाम । २, पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 

रुसाचित(४ै|--वि? | सं० रोम्माओ्य्यित ] दे? 'रोमाँ चल! । 

रुसा - संजश्ा ली? | सं० | १. वाल्मीकि के श्रनुसार सुग्रीव की पत्नी 
के नाम | २, नमक की खान या कील (को०) | 

रुमाज्न--संज्ञा पुं? [ फ़ा० रूपाल |] दे? 'रूमाल!। 

रुसाज्नी--संशा ली० [ फ्रा० रूमाल] १. एक प्रकार का लँगोट जिसमें 
कपड़े के एक छोटे तिकोने टुकड़े के दोनों ओर दो लंबे बंद झ 
तीसरे कोने पर, जो नीचे की ओर होता है, एक लंबी पतन 
पट्टी टंकी होती है । 

विशेष--इसके दोनों बंद कमर से लपेटकर बाँध लिए जाते हैं और 
नीचे की पट्टी से आगे की शोर इंद्रिय ढककर उसे फिर पीछे की 
ओर उलटकर खोंस लेते हैं! प्राय: कुश्तीबाज लोग कसरत करते 
या कुश्ती लड़ने के समय इने पहनते हैं। 
२. छोटा रूमाल । गमछा । ३. मुगदर हिलाने का एक हाथ या 

प्रकार । 


विशेष--इसका हाथ सिर के ऊपर से मुगदर को ताने हुए और 
फिर पीठ के ऊपर के आधे ही भाग तक होता है। इसमें अधिक 


बल को आवश्यकता होती है । 
रुमावली(७'--संज्ञा ली? [ सं० रोमावरछी ] दे” “रोमावली? 
रुप्न--संज्ञा पुं० [सं० | सुर्य का सारथी, अरुण को० । 
रूप्र- वि? पिंग वर्ण का। भूरे रंग का | २, चमकीला | ३, सुंदर को०]। 
रुरना(४:--क्रि० श्र० [ सं० लुल्नन | १. लुढ़कना । पड़ना । गिरना । 
उ०--मधि बाजार चलि रुथर नदि रुरत तुड घन मुड | -- 
पृ० रा० ४।८९ | २. हिलना डलता। कंपत होना । उ० -- 
सहज ह॒सों ही छवि फबति रंगीले मुख: दसननि जोति जाल 
मोती माल सो रर । रसखान० पु० ८५६ | 
रुराई(3--संज्ञा खी० [ हिं० रूरा +-ई (प्रत्य० )। सुदरता। लुनाई। 
उ०--मैं सव लिखि सोभा जो बनाई | सजले जलद तन बर्सन 
कनक रुचि उर बहु दाम रुराई (--सूर (शब्द०) | 
रूुरुू--संज्ञा पुं० [ सं० | १. काला हिरत । कस्तूरी मुग । २. एक दत्य 
का नाम जसे दुर्गा ने मारा था। ३. पुराणानुसार एक प्रकार 
का बहुत ही क्रूर जंतु जिसे भारशूंग भी कहते हैं । 
विशेष-ऐसा प्रसिद्ध है, इस लोक में जो लोग हिंसा करते हैं 
उन्हें हिसित प्राणी, रुह होकर, रौरतर नरक में काटते 
७. एक प्रसिद्ध ऋषि जो प्रमत्ति के पुत्र और च्यवन के पौत्र थे । 
विशष-कहते हू, जंब इनकी स्त्रो प्रमहरा का देहांत हो गया 
तब इन्होंने उसे भ्रपती आधी आयु देकर जिलाया था। 
५. विश्वेदेवा के अंतर्गत देवताओं का एक गण | ६. सार्गशण मनु 
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रुठु, एंडठुफ, रुवूक 


के सन्तयियों में से एक का लाभ । छ, एक भेरब का नाम । 


फा तन | 
८, एशे फलदा का चाम | 5, श्वात | दत्ता ,क्वा० | । 
रुखुआा दंज्ञा पुं० | 6० बस्ल), सरूुआं | बडे, जा। का उल्लू 
रा कक ा कि कल दफा ह 5 
कर्क दया सत्य मय: तल । दि नल [ जाछ स््ट्‌ट चल दिस 
वन्यानयृतन अमर अवतार कु न ना अप न ः शाह है 
दरासल इन हक कु ले र लू 5! | धर्ण 


विददतय प्रहाद हैं, रह इसो कझा किसी का नाग दुतकर रटते 
लगता है शार बह हझदती मर जाता हैं। इत्का बॉलना लॉग 


टू रु 
रूरुज्लु > वि? [ सं० | डिफतला का उलटा | रूखा। रुक्ष | उ०--काल 
जियूद्ध रुब्स द्वग का स्वपानन स्वक्षु स्वकत्षू जियाही।-- 


खराज ( मील ० ) 


रुझत्ता-- संशा ख्ी० [ सं० | रोब करने को अभिवाया। रोकने को 
| ३, रोक | रुकाेट कोौ०] । 

रुदभेटय-तंशा ३० [ सं० ] तांजिकों के अनुसार एक प्रकार के 
भेरत्र जयका एज दुगा के पूजन के समय किया जाता हैं । 

रूस८ू डनाएओा पुं० | सं० सहएुशाड | एक एवंद वा नास 

सतक्कता--कि० अ्र० [ सं० लुलन (८इबंर डघर डोल्लना )। इथर 
उधर शारा नारा फिरदा। शावारा फिरदा। उ०--सु दर 
रं.भं, राम जी जाके परेब्रत होइ। लत फिर हक बाहरा 
ठौर न॒पार्व॑ कोइ ।-सु दर ग्रं७, भा० २, 9० ६६१॥ २. 


खराब होता । जाना । हिल इलकर जहाँ का तहाँ 


रह जाना । 


दबा रह 


इं-जज्ञा ली? [ हि० रोना --भ्राई (प्रत्य०) | १, रोते की किया 
या भाव । २. रोने की प्रवृत्त। 


क्रि० प्रं०>ञआना ; छूटना | 


रुल्लात[--क्िं० स० [| हि: गाना का प्रेर० रूप | दूसरे को रं॑ले में 

प्रवृत्त करता । उ०--उस कहते ने सबको रुला दिया।-- 
सुधाकर (गब्इ०) । द 

इधर उधर 


रुज्लान[ -"रक्रि० स० ॒[ हि० रकाना का सक० रूप | 
फिराना । २, वय्ट करता । मट्ठी खराब कर त 

सजे। सी? [ देश० | वह भुमि जिसकी उपजाऊ शक्ति 

से पत्ती छोड़ने की आवश्यक्रता हो । 


रुल्ल, रुलला 


रह की . एक प्रकार की 


तत्प त जो उससे कुछ छोटो होती है। 
रुवथ उज्वा एं० [| +« | श्वान | कुत्ता कोण । 


रुपा[5रजा (० ६ हिं> रोयों | खेबल के फूल के अंदर से निकला 
.. हुआ घूत्रा । सुप्रा । इ०--का सेमर के साख बढ़ाए फूल श्रतप्म 
बानी । के तक चात्रक लांग रहें है चाखत रुवा उड़ानी |-- 

क॒त्रीर (शक्३०) | 
वाई --संज्ञा खी० [ हि? झलाई ]हे० रुलाई। 
रुवाब--सज्ा ६० [ प्र रुश्नब | ० रोज! । 


रुठु, रुतुक, रुवूक--ज्ञा ३० [सं० | एरंड बुक्ष । रेंड का पेड़ [कोन । 


रैशंगु 


रुशंगु--संज्ञा पुं० [ सं० रुशछुः ] एक प्राचीन ऋषि का नाम जो 
नृष॑ंगु भी कहे जाते थे । 

रुशद्गु-सन्ना पुं० | सं० | दे? “रुशंगु। 

रुशना--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] भागवत के अ्रनुसार रुद्र की एक पत्नी 
का नाम । 

रुष---संज्ञा ली? [ सं० ] दे? “रुषा! [को०>] 

रुष---संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रोध । गुस्ता । उ०--देत्य होहु ऋषि सरुष 
बखाता ।-गिरघर (शब्द०) | 

रुष(५ --संझा पूं. | हि० रुख ] दे” 'रुखा । 

रुषा -संज्ञा क्री? | सं० | क्रोध । कोप । गुस्सा | 

रुपान्वित वि० [ सं० ] क्रद्ध | क्रोधयुक्त । 

रुषित--वि० [ सं० ] १. क्र दूध । नाराज । २, रंजीदा । दुःखी । 

रुपसर (3---संज्ञा पुं० [ सं० ऋषीश्वर ] ऋषिश्रठ्ठ। ऋषीश्वर । 
उ०--पालकाव्य लघु वेस रहुत एक तहाँ रुपेसर [---३० 
रा>, २९।६ । 

रुष्कर--संज्ञा पुं० | सं० ] १. भिलावाँ । २, कस्तूरी बूटी | नेपरी । 

रुष्ट--वि० [सं०] जिसे रोष हुआ हो। क्रद्ध। अप्रसन्न। नाराज । 
कुपित । रुषित । 

रुष्टता-- संज्ञा खी? [सं० | रुष्ट होने का भाव | नाराजगी | श्रप्रसन्नता । 

रुछ्ठ पुष्ट५--वि० [ सं० हृष्टपुष्ट | दे० 'हुष्टपुष्ट' । 

रुष्टि---संज्ञा खी० [ सं० | कोप | क्रोध । गुस्सा । 

रुसना(9--क्रि० भ्र० [ हिं० रूसना ] दे” 'रूसना” | 

रुसना(39) --क्रि ० स० झुठाना । रुष्ट करना । नाराज करता | उ०--- 
नंददास प्रभु ऐसी काहे कीं रुसए बलि जाके मुख देखे ते मिट्त 
दुख ददा |--नद० 9०, 0० ३६९६ | 

रुसनाौ[ --वि० [ वि? स्रो” रुसनी | रूसनेवाला | रुष्ट होनेवाला । 
ज॑से,--रुपना स्वभाव । 


रुसनाई ($---संज्ञा. स्वी० [ हिं० रोशनाई ] १. चमक | 
प्रकाश । आभा | उ०--कंचत खंभ नगंन षरां सब 
जोबन संग लिए रुसनाई ।--श्रकबरी०, पृु० ३३१ । २. 
कीति। यश। उ०--जे जन ऐसी करी कमाई। तिनकी 
फली जग रुसताई |--कबीर सा» सं०, पृ० ६० । 

रुसवो - वि? [ फ़ा० ] जिसकी बहुत बदनामी हो। 
जलील । लांछित । 
ए्‌ ल्‍ 

रुसवाइ --संज्ञा की? | फ़ा० ] रुसवा होने का भाव । अपमान और 
दुगेति | कुत्सा और निदा । जिलल्‍लत | 

रुसा---संज्ञा त्री० [ सं० रोहिष ] दे० 'रूसा! । 

रुसा ---संज्ञा पुं० [ सं० रुषक ] दे० अड़ सा | 

रुसित.३--वि० [ सं० रुषित ] रुष्ट | अ्प्रसन्न। नाराज । उ०--. 
गरुड़ासन पं करत रुसित हासन भरि गाँसन । ज्वलित हुतासन 
सरिस भरत परकासन आसन ।--गोपाल (शब्द०) । 


रुसख-स्ज्ञा पुं* [ अ० रुसूख ] १. प्रवेश | पहुँच। पैंठ । रसाई । 





निदित । 
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हि डा 
रुखड़ 


दक्षता | जानकारी | महारत | ३. प्र म। २. व्यवहार । मेल- 
जोल को०] | 
रुूसम--संज्ञ एुं० [ श्र० रसूम ] दे? 'रसूम'। 
रुस्‍्ट २ --वि० [ से० रुष्ट ] दे? 'रुष्ट! । 
रुस्तगी--7ज्ञा छी? [ फ़ा० | उपज । उगाव किो०] । 
रुस्तनी--संज्ञा खी* | फ़ा० | १. शाक | तरकारी। सठ्जी। २, 
सूमि, वीज आदि जो उज्जने वा उगने के काबिल हो को०] । 
रुसतम--संज्ञा पुं० [ भ्र० ] १. फारस का एक प्रसिद्ध प्राचीन 
पहलवान । 
विशेष इसकी गणना संसार के बहुत बड़े बड़े पहलवानों में 
होती है! मोहराव झ्ौर रुस्तम की लड़ाई को कहानी मशहूर है 
फिरदोसी ने रुघ्तम का उल्लेख अपने शाहनामा में किया है । 
इसका समय ईसा से लगभग नो सौ वर्ष पहले माना जाता है 
मुहां "रुस्तम का साला> बहुत बड़ा वीर। बहुत बहादुर । 
(व्यंग्य) । 
२. वह जो बहुत बड़ा वीर हो । 
मुद्दा: छिंप। रुस्तम >वह जो देखने में सीधा सादा पर वास्तव 
में किप्ती काम में बहुत बीर हो । 
रूह , झह--वि? | सं० ] जात । उत्पन्न । 
विश प--यह शब्द प्राय: यौगेक शब्दों में श्रंत में ग्राता है । जैसे -- 
महीरुह , पंकरुह । 
रुहऋ--खंज्ञा पुं० | सं० | छेंद | सुराख । 
रुहठि५'[--संज्ञा ल्ली० [ हि० रोहट [ 


ल्‍ रोना) | रूठने की क्रिया 


या भाव । उ०-रुहठि कर तासों को खेले रहे पौढ़ि जहँ 


तह सब ग्वेयाँ |--सुर (शब्द०) | 
रुहा--संज्ञा ली? [ सं० | १. दूब। २, ककही। अ्रतिबला। ३, 
मांसरोहिणी नाम को लता । ७, लजालू । लज्जावंती । 
रूहिर 3४'---संज्ञा पुं० [ सं० रुधिर, प्रा० रुद्दिर ] लह। रक्त। खून। 
०-रहिर चुजइ जो जो कह बाता । भोजन बिन भोजन 
मुख राता |--जायसी (शब्द०) 
रुहीर ५--र्ज्ञा पुं० (प्रा० रुद्धिर ] दे” हहिरा। 
पुर रुहीर प्रवाह ।--9४० रा०, ६१।१४७९। 
रुह लखड--संज्ञा पुं० [ हिं० रुहेल + सं" खण्ड ] श्रवध के उत्तर- 
पश्चिम पड़नेवाला प्रदेश जहाँ रहेले पठान बसे थे । 


उ०--चले धर 


रुहल्ला--संज्ञा पुं [ हिं> रुहेलखंड | पठानों की एक जाति जो प्राय: 


रुहेलखंड में बसी हुई है । 

रूँंख--उंज्ञा पुं० [ हिं० रूख ] दे” रूख! । 

रुंखड़ संज्ञा पु? [ हिं० रूखा ] एक प्रकार के भिन्षुक जो दरियाई 
नारियल का खप्पर लेकर 'अलख! कहकर भीख माँगते हैं 
और कमर में एक बड़ा सा घुंघरू बाँधे रहते हैं |: 

विश ष--इनका एक औौर भेद होता है जो गूदड़ कहलाता है। 

ये कहीं अड़कर भिक्षा नहीं म्ाँगते; केवल तीन बोर 'अलख' 
कहकर ही आगे बढ़ जाते हैं । 


ह 


रे 
रूखड़ 
रू खड़ --+संज्ञा पुं० [ हि० रूख + ड़ (प्रत्य०) ] दे० रूख | 
रू गठा--संज्ञा पुं० [ हिं० रोंगटा | दे* 'रोंगटा' 
रू गढाली[--संज्ञा खी० | हि: रूँग्टा +वाकछ्की (आली ) | भेंड 


गाइर । 
रूँग।--संज्ञा पुं* [ सं० रुक (5उदारता) ] घेलुआ। घधाल। 
रूगा | 


रू दना-क्रि> स० [ हिं० रोंदना ] दे? 'रौंदना!। उ०-माटी 
कहे कुम्हार को तू क्‍या रूदे मोंहि। इक दिन ऐसा होइगा 
में हूँद गो तोहे ।--कविता कौ>, भा० १, पृु० ३२ । 
रुथवा--क्रिं० स० [ हिं० रौंदुना ] दे? रॉंदता!। उ०- जैसे कमल 
बत को रूंयकर मतवाला हाथी श्ाता हो तेसे रणबीर सिह 
इस समय रखमू में से इस तरफ चले आब्ाते है ।--श्रोनिवास 
ग्र्०, पु० श्र्८ | 
वि० | सं० रद्ध | सका हुआ। अवरुद्ध। उ०--जाढ़त तो उर 
भर भर तझनई [वकास । बोकने सेतनि के हिए आधतु रूच 
उसास !--विहृ।री ( शब्द० )। 


रूंघ - 


रुंंधना-+क्रि० स० [ सं० रुन्धन | १, किसी स्थान या वस्तु को बाहुर- 
वालों के आक्रमण से बचाने के लिये उसके चारों और कंटीले 
मकाड़ आदि लगाना। कंटोले भाड़ श्रादि से चेरना। बाढ़ 
लगाना | उ०-जर तुम्हार चह सबते उखारी। रूँबहु करि 
. उपाउ बर बारी ।--तुलसो (शब्द०)। २, किप्ी पदार्थ को चारों 
ओर से इस प्रकार घेरवा कि वह बाहर न जा सके । रोकता। 
छेकना । ज॑ंसे,--गाय रूँघना । ३, गमनागमन का मार्ग बंद 
करना | ज॑से,--राहू रू बना, द्वार रूवना श्रादि । उ०--जंबुर 
बहेरे की बबाइ बाँग लाइयत रू घिबे को सोऊ सुरतरु काटियतु 
है ।---तुलसी ( शब्द ० ) । 
हो (9--सज्ञा स्वी० [ हिं० रोओं का स्ली० राई | रोम। लोम। 
रोझ्ाँ। उ०--वे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रले मैं (जसदी पुर्से न 
रूँहीं |-सुंदर० ग्रं०, भा० १, पृ० २७६। 
रू--संज्ञा एुं० [फा० |] १. मुह | चेहरा | २, द्वार | सबब । ३, आशा । 
उम्मेद | ७. ऊररो भाग । घिरा । ५ आगा । सामता । 
यो०--रूपुश्व - बाहर: भीतर । आगे पीछे। दोनों ओर | 
रू रिशायव--(१) पक्ष पात । (२) मुरौवत । शील संकोच । 


मुहा०-+ू से > अनुसार | जेसे;--ईमान को रू से तुम्हों वतलाओों 
कि क्या बात है। 
रूई- संज्ञा खी? [सं० रोम, प्रा० रोव, हिं० रोवाँ, रोई | १. कपास के 
डोरे या कोश के अंदर का घुप्रा | उ०--ह।र हरि कहत पाप 
पुनि जाई। पवन लागि ज्यों रूई उड़ाई |--सूर ( शब्द० )। 


विशेष--यह डोडा पक्रकर चिटकंने पर ऊन के लच्छे की तरह 
बाहर निकलता है। इसके रेशे कोमल आर घुघराले होते हैं, 
जो बीज के ऊपर चारो ओर लगे होते हैं, और जिनके श्रंदर 
बीज लिपटे रहते है । मोटी और बारीक के भेद से रई अनेक 
प्रकार की होतो है । कितनों रूइवाँ तो रेशम की  भाँ।त कोमल 
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रच 


और चिकनी होती हैं। डेढ़ या डोडे से फुटकर बाहर निकलने 
प्र रूई इकट्टी की जाता है | इसके बाद खुंख जाने पर लोग 
पं ग्ोदनों में ओटकर बं-जों से प्रसंग कर लेते हैं। श्रोंटी हुई 
रूई घुती जाती है जिससे उसमें जो बचे खुबे वीज रहते हैं, 
गलग हो जाते हैं भर उसके रेशे फूटकर खल जाते हूं। इस 
ई से पेंडये था पूनी बनाई जाती है, जिनसे सूतत कांता जाता 


है । धुनी ६६ रूई गई आदि में भरी जाती है; श्लौर उससे सत 
कातकर कपड़े बुनते हैं। इसका प्रयोग रासायतक रातिस 
बाझूद बनाने में भी होदा है । ८ई को शोर के तेजाब में गलाते 
हैं, (असत यह अ्रत्व॑त (वस्फटक हो जाता है; इस प्गन काटता 
कहय हैं और उत्तम बंछूद में इसका प्रयाग होता है। इस 
बात काटने को ईथर या ईयर मिले हुए अलकोहल में मिलाने 


से एक प्रकार का लत बनता है | इस लेत का 'ऋलोडीन' कहते 
हैं। यह घाव पर तुरंत लगाए जाने पर मिबली की तरह 
सखकर उसे जोड़ देता है। कलोडोन में थोड़ी सी मात्रा 
ब्रोमाइड और झआयोडाइड को मिलाकर शीशे पर लगाकर फोटो 
के लिये गीला प्प्लेट' बनाया जाता है। हिंदस्तान में रूई के 
कपड़े का प्रचार वंदिक काल से चला आता है। ब्राह्मण भ्रौर 
गुह्य सृत्रों में तो इसके यज्ञोपवीत और वस्छ का विधान वर्णाभेद 
से स्पष्ट देखा जाता है; पर युरोप में इसके कपड़े का प्रचार कुछ 
ही शताजिदयां से हुम्ना है। सत के लिये उतम रूई वही समभी 
जाती है, जिश्नके रेशे लंबे श्लौर हृढड़ होने पर भी पतले और 
चमकीले होते हैं । 
क्रि० प्र<->तूमत ।-- धुनंना ।--घुनकवा । 
पर्या०--तूल | पिचु । 
मुहा०--रूई का गारझा ८ रूई के गाले की तरह कोमल या सफेद । 
रूई की तरह तूम डाकूना 5 (१) अच्छी तरह नोचना । (२) 
बहुत मारना पटना । (३) गालयाँ देता, बखानता। (४) 
अच्छा तरह छान बीव करता। रूइ को तरह घुनना- खूब 
मारता ; अच्छी तरह पीटवा ; रूई ता 5 रुई की भांत नरम । 
कोमल । ज॑त,--छईं से हाथ पांव । अपनी रूई सूत में उल- 
झरना या लिपटना - अयन कांस काज सें फंसना | 
२. इसी प्रकार का कोई राश्राँ। विशेषत: 
रोग्राँ । 
रूइदार--वि" | हिं० रूई--फ्ा० दार [प्रत्य>) | जिसमें रूई भरी 
गई हो | जंसे,-रूईदार अंगा, रईदार बंडी | 
रूक--संज्ञा खी० [ सं० रूचछ्ा | तलवार | (डि०) | 
रूक --संज्या पुं० | सं० रुक (> उदार )| मूंगा । घलुआ । घाल | 


बीजी के ऊपर 


रूक---संज्ञा पुं० [ सं० वृक्ष, प्रा० रुकख हिं० रूख ] एक प्रकार का पैड़ 


जिसको पत्तथां आष,ध के रूप में काम श्राती हैं श्र पचरपानडी 


के साथ ।मलकर [बकताो हैं । 
रूत्त--वि” [ सं० | [ वि० स्ली" रूज्षा | जो चिकता या कॉमल न 
हो । रूखा । स्वग्ध का उल्टा । दे? रुक! |. 
यों०- रुछगंघ, रूच्गंघक + (१) गुग्युल। (२) युग्युल का वृक्ष । 


रूक्ष 


रुक्षपत्र >शाखोट या शाखोटक वृक्षु। रूचंभाव ८ व्खापन | 
बेरखो । रूश्नदा > गहरे रंग का । जैसे वादल । रूछवालु # 
छोटो मधुम,बेखयों का मधु स््रर 5 (१) जिसका आवाज 
रखा हो । (२) गदहा । रासभ | 


रूचु -संज्ञा पु० १ वृक्ष । पेड़। २. बरक नाम का एक तूृणा । ३. 


पारुष्य | कठोरपन । ७, अच्छे किस्म का लोहा । ५, काली 
भित् [की०] |! 
रूच्ए-४श पुं० [ सं० |] श्रायुवेंद के अनुपार शरीर की चर्बी कम 


करना को०] । 
रूतुता--संज्ञा ली? [ सं० | दे० रक्षुद्ा' [को० । 
रूच्ा---संज्ञा ली० | सं० ] १. दंतःवुत्ष । २. मधु शर्करा को० | 
रूख--र्यज्ञा पुं० | सं० रूक्ष या बुच्चं, प्रा० रुक्ख | पेड़। वृद्ध । 
उ०--(क) ऊपर ताल चहुँ देव अमृत फल सब रूख। दाख 
रूप सरवर क गा (परथास भ्रौ सूख +-जायसी (शब्द०)। 
(ख) रूख कलपतर सागर सारा । ते। हूं पठए बन राजकुमा रा [-- 
लेती (शब्द ०)। (ग) वन डोगर हूढत फिरी घर मारग तजि 
उ। बूमा द्र॒म प्र:७ रूख ए, को3 कहे व पिय को नाउँ |-- 
सुर (शब्द ०) | 
रूखं-वि: [सं० एउद्चु, हि? रूखा ] दे? रूखा'। 
रूखडू[[--संश पु [ हिं० रूख+ड़ा ] पेड़ | वृक्ष । उ०--कबिरा 
माया रूखड़ा दी फल की दातार। खावत खरचत मु गए 
संचत नरक दुवार |--कर्तरर (शब्द०) | 
रूखना(७--क्रि० श्र० [ सं० रुप | रूतना | रूझना | 
रूखरा-- संज्ञा पुं० | हिं० | दे? हूखड़[? | 
रूखरा “7वि? [ हिं० ] दे? रूखा' 
रूखा--विं? [पं रुक, रूक्षु, भ्रा० रुकंख | १, जो चिकना न हो। 
जिसमे चकनाहूट का अभाव हो । चिकना का उलटा। अस्निग्ध | 
जँत,--रूखा बाल, रूख २ जिसमें घं, तेल आदि 
चिकने पदार्थ न पड़े हों । जंसे--रझरूखा रोटी, रूखी दाल | ३, 
जो चटपटा न हो । दो खाने में रबर और स्वादिष्ट न हो । 
सीठा ।.उ०--क) कंस सहब खिर्नाह खिन भूखा । कैसे खाब 
कुरकुटा रूखा ।- जायती (शब्द०)। (ख) साँच 'कूठ करि माया 
जोरी आरपुन रूखों खातों। सुरद,स कछु थिर नि रहिह जो 
भ्रायों सो जातो |--दूर (शब्द०) क्‍ 
मुहा०--रूखा यूखा< जिसमें चक्रता और चरपरा पदार्थ न हो । 
बिना घी और चटठपटे पदार्थों के | जेंसे,-- रूखा सुखा जो मिला 
वही खाकर पड़ रहा। 
, जिसमें रस न हो । सूखा । शुप्क्र | नीरस । ५. जिसका तल सम 
न हो। खुरदरा। ज॑से,-यह कागज कुछ रूखा दिखाई 
पड़ता हैं । 
यो०--रूखा माल ८ नवकाशी किया हुंआ बरतन (कपतेरा)। 
६, जिसमें प्रेम त हो। स्नेहरहित। नीरस । फीका | उदासीत | 
उ०--(क) झुखे सुखे जें रहत नेह बास नहिं लेत। उनतें वे 


कि पे त्तुतण 
शबषार | 
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रमन 
प्रखियाँ भली नेह परसि जिय देत ।--रंसनिधि (शब्द०) | (स) 
सतर भोंह रूड़े बचने करत कठित मन वीठि। कहा करी हू 
जात हर हेश हताहीं दी |--बिहारी (शब्द०)। (ग) वे 
ही नेन इखे से लगत और लोगन को वेई तेन लागत सनेह भरे 
नाहू के ।--मतेराम (शब्द ०) । ७. परुष । कठोर । उ«-..[क) 


पुख उखी ढातें कहे जप में पी की भूख । धीर अ्धीरा जानिए 
जैसे मीठी ऊख ।-- केशव (शब्द०) | (ख) उतर न॒देइ दुसह 


भूगन्ह चितव जस बाधिव भरूखी ।--तुलसी 


मुहा०--रूखा पड़ना या होना (१) वेमुरोबती करना। शील 
संक्रोच का त्याग करना ; (२) क्रुद्ध होता । नाराज होता । रोब 
प्रकट करना | तोखा पड़ना | उ०-पूछे क्‍यों रूखो पड़ति सग- 
बग रहो सनेहू। मनमोहन छवि पर कटी कहै कटबानी देह |-- 
बिड्धारा (शब्द०)। (ख) भोजन देहु भए वे श्रूवे | यह सुतिक् 
ह्वंग वे रूखे |-- सुर (शव्द०)। 

८. उदास | विरक्त : (क) नाहिन राम राज के भूखे | घरम 
घुटान विषय रस रूखे |--तुलझो (शब्द०) । (ख) सजल नयन 
कछु मुख क,र रूखा । +चतइ मातु लागी श्रति भूखा |--तुलमी 
(शब्द०) । (ग) नह लगे से ये बदन चिकने सरक्ष दिखाई । नेह 
लगाए भावता क्‍या रूख! हं।इ जाई ।--रसवेधि (शब्द०) । 

रूख[--अंज्ञा पुं० एक प्रकार की छेनी | 

रूखापन-- ४ पुं" | हिं० रूखा -- पन (प्रत्य०)] १, रूखे होने का 
भाव | रुखाई | २, खुश्की । नःरसतता | ३, कठोरता. (व्यवहार 
की) । ४. उदासीनता । ५, स्वादहीवता । 

रूगा।--संज्ञा पूं० [ सं" रुक (८ उद्ारतठा) | किसी सौदे का वह थोड़ा 

भाग जा खरादतेवाले को बेचतेवाला अ्रंत में श्रधिक दे दिया 

करता है ।घाल । घलुग्रा | कूगा | 

क्र० स० | हिं० रुचना | दे? 'रुूवता' | उ3०---चंले निषाद 

जाहार जोहार। | सूर सकल रत रूचइ रारी |---तु लती (शब्द ०)। 


रद च्ध | 


रूज--मंज्ञा पुं० | झर० | एक प्रकार की बुकनी जिसे मलकर सोना; 

चांदी आ्रादि धातुओं की चीजों पर जिला किया जाता है । 

विशेष--यह तूत्तिण या हीराकसीस से बनाया जाता है। पहले 
तृत्तिण या कसीस को आग पर तपाते हैं; और जब वह जल 
जाता है, तब उत्ते बारीक पीस डालते हैं। कभी कभी तृतिए को 
पाती में गलाकर और निथार तथा धोकर फुँकने से भी रूज 
बनता है। यह जौहरियों के काम आता है। रूज में खड़िया 
भी मिलाई जाती है। खड़िया और पारा मिलाकर रझरूज से 
बरतन पर जिला या कलई की जाती है। 

२. एक पाउडर या चूर्ण जिससे कपोलों पर लालिमा लाई जाती है। 
शृंगार का एक प्रसाधन | 


रूफता 3'-- क्रि० श्र० [ सं० ९/ रुघू ] दे० अरुकता! या 'उलभना' | 


उ०--निज श्रवगुन गुन राम रावरे, लखे सुनि मति मन 
रूफे ।--तुलसी (शब्द० ) | 


रूट 


रूठ १--संज्ञा ख्री० [ सं० रृष्टि, प्रा० रुदढ़ि ] १, रझूठने की क्रिय्रा या 
भाव । २. क्रोध । कोप | | 

रूठड्ा(छ) वि० | हिं० रूठ+ड़ा (प्रत्य०)] रुष्ट । नाराज । अप्रसन्न | 
उ०-- कबीर हरि का भाँवता, दूरे थे दीसंत । तन षीणाँ मन 
उनमनाँ जग रूठड़ाँ फिरंत |--कबोर ग्र॑ ०, पृ० ५१ | 

रूठन- संज्ञा खी० [हि० रूठना | रूठने की क्रिया या भाव । राराजगी | 

रूठता-+क्रि० अ० [| सं० रुष्ट, प्रा० रुट3 + हि० ना (प्रत्य०)] किसी 
से अप्रसन्न होकर कुछ समय के लिये संबध छोड़ना | नाराज 
होता । छसना | 3०--(क) कत्रीर ते नर अ्रंव हैं गुर को कहते 
श्रौर। हरि के रूठे ठौर है गुरु रूठे नह ठौर |--करत्रीर (शब्द -)। 
(ख, उलदि हृष्टि माया सों रूठी। पलट न फेरे जान के 
झूठी ।-- जायसी (शब्द०)। (ग) जेहि कृत कपृद कतक सृग 
फूठा । अजहुँ सो देव मोहि पर रूठा |--तुलसी (शब्द) । 
(घ) छूठिब्रे को तू(ठबे को मृदु मुसुकाइ के बिलोकिवे को भेद कह 
कह्यो न परतु है ।--केशव (शब्द०) | 





संयो० क्रिए--जाना ।--पड़ना [--बैठना । 
रूठनि(9--संज्ञा खी [ हि० ] दे” रूठना! | उ०--भजति, मिलनि, 
रूठनि, तृठनि, किलकनि अवलोकनि, बोलने बरनि न जाई ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 


रूड--संज्ञा पुं० [ अं० | लंबाई या विस्तार नापने का एक मान जो 
५ गज का होता है। 


रूड़, रड़ो--वि? [ हि० रूरा, (डि०)| [विण्खी० रूछी ] श्रष्ठ। 
उत्तम | 3०--भाइरे तेन्ही रूडो थाए। जे गुरु मुख मारमि 
जाए ।--दादू (शब्द०)। 

रूढ--वि० [ सं० रूढ ] | वि० स््री० रूढ़ा | १. चढ़ा हुआ्ना। आरूढ़ । 
२. उत्पन्न । जात । ३. प्रसिद्ध । ख्यात। प्रचलित । जेसे -- 
इसका रूढ़ अर्थ यहीं है। ५, गवाँ?। उजडइ। उ०--और 
गढ़ कहा कहाँ मूढ़ हों जु जान जाहु प्रोढ़ रूढ़ केशवदास वीके 
करि जाने हो ।--केशव (शब्द०) । ५. कठोर | कठिव | उ०-- 
चाकी चली गोपाल की सब जग पीसा झारि | रूढ़ा शब्द कवीर 
का डारा चाक उखारि ।--कबीर (शब्द०)। ६. अकेला | 
ग्रविभाज्य । जैसे,-- रूढ़ संख्या । ७ फल, तरकारी आदि का 
कड़ा हो जाना । 

रूढू --संज्ञा पुं० अथनिसार शब्द का वह भेद जो दो शब्दों या शब्द 
और प्रत्यय के योग से बना हो तथा जिसके खंड साथ न 
हों। यह यौगिक का उलटा है। रूढ़ि। जैसे,---कुठ्जा, घोड़ा 
इत्यादि | 

रूढता--संज्ञा खी? [ सं० रूक्ता या रूढ -+ता (्रत्य०) ] कठोरता । 
उ० सोचने लगा, ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ? इन्कार 
करने से रूढता सिद्ध होगी, यह भी जानता था। इसके पहले 
यथेष्ट अशिष्टता हो चुकी थी ।- संनन्‍्यासी, पृ० ११। 

रूदयोबना--भंज्ञा ली* [ सं० झूढथावना | दे? आहरूढ्योवना' । 

रूढ।-उंज्ञा सी [ सं० रूढा ] एक प्रकार की लक्णा | वह लक्षणा 
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रूपा 


जो प्रचलित चली झाती हो शौर जिसका व्यवहार प्रसिद्ध से 
भिन्न प्रमिप्रायव्यंजना के लिये न हो। प्रयोजनव्ती लक्षणा 
का उलटा । 

संज्ञा ली? [ सं० रूढि | १. चढ़ाई | चद्ाव। २ वृद्धि | बढ़ती । 
३. उमर ! उठान। ०». उत्पत्ति। जन्म। प्रादुभव । ५, 
ख्याति | प्रतिद्धि । ६, 7 चाल | रीतलि। ७, विचार । 
निश्चय | उ०-प्रौदु रूडे के यो सूद गूड गेह में गयो | सूक्त 
मंत्र सोथि सोजि होत को जदीं भयों। केणत्र (शठ्द>) | ८, 
झूढु जज की जक्ति जिससे बहु यौगिक न होने पर भी अपने अर्थ 
का बोध कराता है। 
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दुदी--वि? [ सं० रूढे -- वादित ] पुराने रीति रिवाज या परंपरा 


ग्रा.दे की ज्यों का त्यों स्वीकार करनेवाला | 


रूत्त.9--संज्ञा ली? [ सं० ऋतु  दे० ऋतु | उ०--बिना मन॑.र जहूँ 
कमल है. बिन बरपा वरसाज । विना मास बिन ऋृत्त है मात 
पिता विन बाल |--राम७० धर्म०, पृ० ६१। 
रूइमा(9--क्रि० स०[ हि० रादुवा ] होंद देता या तहस नहस 
करता । ध्वस्त करता । उ०--सुदन समथ्य अरि झदन को पथ्थ 
सम कीरति अ्रकथ्य रत्नाकर लो भू जाकी /--सुजान० 
पृ० २४ ! 
रूदाद-- जा ज्ी० | फा० रझूपुदाद ] १. समाचार | वृत्तांत | हाल । 
२, दशा | अत्रस्था । हालत । ३, विवरण । कंफयत । ४, 
व्यवस्था । ७. अभ्रदालत की काररबाई । कार्यक्रम । ६, सुकदमे 
का रंग ढंग । जंसे,.--इस मुकदमे को रूदाद अच्छी नहीं जान 
पड़ती । 
रूपॉ--संज्ञा पुं० [ 7० ] १, किसी पदार्थ का वह गुण जिसका बोध 
द्प्टा को चक्बूरिद्व्य द्वारा डोता है। पदर्थ के वर्णों और 
श्राकृदि का योग जिसका ज्ञान श्राँखों को होता है | शकल | 
सूरत | आकार | 
विशेष--पदार्थों में एक शक्ति रहती है, जिससे उनका तेज इस 
प्रकार विक्त होता है कि जत्र वह श्राँखों पर लगता है, तब 
द्रप्टा को उस पदार्थ की आकृति, वर्णादि का ज्ञान होता है। 
इस शक्ति को भी बह्प ही कहते हैं। दर्शन शास्त्रों में रूप को 
चक्तुरिद्रय का विपय माना है। वंशेषक दर्शन में यह गुण 
माना गया है। सांख्य ने इये पंचतन्पात्राग्रों में एक तन्मात्रा 
माना है। बौद्ध दर्जन में इसे पाँच सकंधों में पहला स्कंब कहा 
है | महा भारत में सोलह प्रकार के है ॥ ([ छ्ुस्व, दीर्घ, प्युल, 
चतुरस्र, वृत्त, शक्‍त्र, कृष्ण, नीलारुण, रक्त, पीत, काठग, 
चकए, शलक्षण, पिछल, सुदु और दारुण ) रूप के भेद या 
प्रकार माने गए हैं। वेदांत दर्शन ते इसका एक प्रकार की 
उपाधि माना है और श्र वच्ाजनित लिखा है। 
यो०--खूपरेखा ८ श्रूका २ । शकल । 
२. स्वभाव | प्रकृति । ३. सौंदर्य । सुंदरता। उ०--मुुंनि सन 
हरपष रूप भ्रति मोरें। मोहि तजि आ्रावहि दरहि ने भोरे। 
- तुलसी (शब्द) | 
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लज्जित करना। उ०- दीपसम दीपति 
हरति है। 


मुहा ० - रूप हरना ८ 
उदोपति अनूय निज रूप के सझा रति हूर्या 
>5य्यग्यार्थ (शब्द०) । 

यो०--रूपरेख, रूपरेखा - (१) चिज्ञ । उ०-कहा करो नीके 
करि हरि को हूपरेख नहिं पावति |--सुर (शब्इ०9)। (२) 
पता । निशान | 

४. शरीर । देह | 3०-- (क) मसक समान रूप कषि घरी | लंका 
चले सुमिरि नरहरों |--तुलसी (शब्द०)। (ख) जस जस 
सुरसा बदन बढ़ावा । तासु दून कपे रूप देखावा |--तुलसी 
(शव्द० ) | 

क्रिः प्रः--धारण करना ।---बनाना |--होना । 

मुहा०--रूप लेना >रूप धारण करना। देह धरना | उ०--- 
पाछे पृथु को रूप हरि लीनों नाना रस दुहि काढ़े। तापर 
रचना रची बिधाता बहु बिधि यत्नन वाढ़े ।--सुर (शब्द०) | 

डीठ बचाय के जाइए कंत छए निज रावरों 

रूप बने हैं ।--रघुनाथ (शब्द०) | (ख) विप्र रूप धघरि कपि 
तहँ गयउ । माथ नाइ पुंछत ग्रस भग्ऊ ।-- तुलसी (शब्द०) । 





क्रिः प्र०---५रना |--धरना ;--बनाना । 

मुहा 7 रूप भरना -(१) भेस बनाना। वेब धारण करना । 
ज॑से,-वह बहुरूपिया श्रच्छा रूप भरता है। (२) स्वाँग 
रचना | मजाक या तमाशा खड़ा करना । 

६, दशा। अवस्था | देश काल का भेद । ७, शब्द या वर्ग का 
स्वह्प या उसका वह रुपांतर जो उससें विभक्ति, प्रत्यय 
इत्यादि (विकारों के लगने से बन जाता है। 


क्रि० प्र०--लेना (--बनाना | 


८. समान | तुल्य | सहश | अनुरूप | उ०---त्रोलहु सुत्रा पियारे 
नाहाँ। मोरे रूप कोऊ जग साहाँ ।--जायसी (जशब्द०) | &€, 
भेद | घिकार | १०. चिह्न । लक्षण । ग्राकार | जैसे,-. क) 
युगेप की लड़ाई भयंकर रूप धारण करती जाती थी। (ख. 
उसकी बीमारी का झूय श्रच्छा नहीं है। उ०--उपमा ही के 
रूप से मिलयों बरशि को रूप । ताही सों सब कहत हैं केशव 
रूपक रूप ,+ऐैशव (शज्द०,। ११, रूपक। १२, बाँदी । 
रूपा । उ०--क) कहाँ सो खोयो बिरवा लोना। जेहिते 
होय रूप श्नो सोना |--जायसी (शब्द )। (ख, सोन रूप 
मल भयों पसारा। घबल 'सरी पोर्ताह घरबारा |- जायसी 
(शब्द०) । १३, श्वत वर्ण (को०) | १७. सिक्का । जैसे-रुपया 
(कीौ०) । १४५, गशणत में एक को संझ्या (को०) । १६, मृग । 
हिरन (को) । १७, पशु | जानवर (को०)। १८. पशुश्रों का 
भुड । पशुसमूद कको०) । क्‍ 

रूप ---वि? १ रूउवाला। रूपवान | खूबसूरत । उ०--प्मय समय 
सुदर सर्ब रूप कुरझप न कोई । मन की रुचि जेती जिते तिते 
तिती रुचि होइ ,--ब्िहारी (शब्द ०) । २ समान | तद् प । 
अनुरूप ॥ उ०--परारस रूपी जीव है लोह रूप संसार । पारस 
ते पारस भया परख भया टकसार |--ऋवीर (शब्द०) | 





रूपकातिशयोक्ति 


रूपक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, मूर्ति । प्रतिकृति। 3० -बाहुलता 
रति कंठ बिराजत केशव रूप को रूपक जो है ।-क्रेशव 
(शब्द ०) | २, वह काव्य जो पात्रों द्वारा खेला जाता है था 

. जिसका अभिनय किया जाता है। दृश्यक्राव्य | 


(अका 


हेश घू--इसके प्रधान दस भेद हैं, जिन्हें नाटक, प्रकरण, भागा 
व्यायंग, सवबकार, डिमर, ईहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन 


कहते ४। इपके अतिरिक्त नाटिका, त्रोटक, गोण्ठो, सटुक, 
नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्यक, काव्य, प्रेंखणु, रासक, 


संलापक, श्रीगदित, शित्पक, विलापिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, 
हल्लीश और भाण को उपछपयक कहते हैं। विशेष दे० 'नाठकः | 

३, एक ग्रर्याल॑कार जिसमें उपमेय में उपमान के साधर्म्य का 
आरोप करके उसका वर्शेान उपमात के रूप से या श्रभेदरूप 
किया जाता है । 

विशेप-छझूयक्र दो प्रकार का होता है--तद्र प और श्र्ेद । 
जिसमें उपमेय का वर्णात उपमान रूप से होता है उसे तद्र प 
रूपक, झौर जिसमें दोनों की अ्रभेदता का वर्ण होता है, 
उसे ग्रभेश३ रूपक कहते हैं। रूपक में श्राक्ृ त, स्वभाव भ्रौर 
शील का अभेद और तद्र पता दिखाई जाती हैं। तद्ग प्‌ का 
उ०--रच्यो' विधाता दुहुन ले सिगरी शोभा साज | तू सु दरि 
शचि दूसरों यह दूजोीं सुरराज | अभेद का उ०--वारि 
कुमुदनी अवध सर रघुबर बिरह दिनेश | अस्त भए विकसित 
भई निरखि राम राकेश । 

9, एक परिमाण का नाम | तीन गुंजा की तौल। ५, चाँदी | 
६, रुपया | ७, संगीत में सात मात्राश्रों का एक दोताला 
ताल । 

विशेष--इसमें दो श्राधात और एक खाली होता है। इसमें खाली 
ताल पर ही सम होता है। जब यह दूत में बजाया जाता 
है, तब इपे सेबरा कहते हैं। इसका मुदंग का बोल इस प्रकार 


क्ध र्‌ हु 
है--धा दिता तेटेक गदेवेते था । और तबले का बॉल इस 
ना 
प्रकार है धिनु था, घन था, दिन तिन ता | था। 


यौ०--रूपक ताल्व८ दे? 'झू --७ । रूपकनुत्य ८ एक प्रकार 
का नृत्य वा नाच रूपक्रव्पक ८ रूप अलकार का एक भर । 
रूपक 5 बद - लाक्षणिक वा अलंकृत कथन | 

झपकरणा[--मंज्ञा पु० [ सं० रूप + करण | एक प्रकार का घोड़ा । 
उ०--कि रमित्र नुकरा जरदे भले | रूपकरण बोलसर चले |-- 
जायतसी ,शज्द०) । 

रूपकर्ता--संशा पुं० [सं० ] 
शिल्पी (को०) । 

रूपकातिशयोक्ति - संज्ञा क्री" [ सं० ] एक प्रकार की अ्रतिशयोक्ति 
जिसमें केबल उपमान का उल्लेख करके उपमेयों का श्रर्थ 
समभाया जाता है। उ०--कनक लता पर चद्रमा परे धनृप 
ह्व॑ वाण । द 


१. विश्वकर्मा | २. मूर्तिकार । 


रूपकार 


रूपकार---संज्ञा पुं० [ सं० | दे० रूपकर्ता! । 

रूपकृतू-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. देवताश्रों के स्थपति। त्वष्टा । विश्व- 
कर्मा । २, मतकार | शिन्पी (को०)। 

रूपक्रांत--उंज्ञा खी० [ सं० रुपक्रान्ता | सत्रह शअ्रक्षरों की एक वर्णा- 
वृत्ति का नाम्त जिसके प्रत्येक चरणा में जगण, रगणा, जगणा, 
रगण, जगरण ओर प्रंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा होती 
है । उ०--अ्रशेष पुण्य पाप के कलाप आपने बहाइ | विदेह राज 
ज्यों सदेह भक्त राम के कहाइ | लहै सुभ्रुक्त लोक लोक ग्रंतत 
मुक्तहोंह ताहि। कहै सुने पढ़े गुने जो रामचंद्र चंद्वि- 
काहि |+कैशव (शब्द०) । 

रूपगरबिता(9)--संज्ञा खी" [ सं० रूपगर्विता | दे० 'रूपगरविता! | 
उ०--जाके अपने रूप को, श्रतिही होप गुमान। रूपगरबिता 
कहत हैं, तासाँ प्रम सुजान [--मति० ग्रँ०, पृ० २६३ । 





रूपगविता- संज्ञा छी? [सं०] गविता नायिका का एक भेद। वह 
नायिका जिसे अपने रूप या सुंदरता का अभिमान हो । उ०--ये 
अ्ैग दीपित पुंज भरे तिनकी उपमा छनजोनह सों दजत | आरसी 
की छबि त्यो हद्विंजदेव सुगोल कपोल समान कह जत । च तुर 
रयाम कहाय कहो, उर अंतर लाज कछूक तौ लीजत । रागमयी 
अ्धर।धर की समता कंसे के प्रवाल सों कीजत |--द्विजदेव 
(शब्द ०) । 

रूपप्रह--संज्ञा पुं० | सं० | चक्तु । नेत्र को०] । 

रूपप्राही--संज्ञा पुं० [ सं० रूपग्लाहिनू | ग्राख | नेत्र । 

रूलघनाक्षरी- संजशा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का दंडक छंद । 

विशेष - इसके प्रत्येक चरण में बत्तीस वर्ण होते हैं। इसके श्रत में 

लघु तथा आठ श्राठ वर्णो पर विश्वाम होना ब्ावश्यक हैं । 

रूपघात--संज्ञा पु" [ सं० | को.टल्य के अनुसार सूरत बिगाइता । 
कुह्प करने का अपराध | 

रूपचतुदंशी--संज्ञा खी० [ खं० ] कातिक कृष्ण चतुर्दशी । 

विशंष- यह दीउमा,लका के एक दिन पहले होती है । इसे वरक 

चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन लोग शरीर में उबटन आदि 
लगाते हैं । 

रूपजीविनी--संज्ञा खी० [ सं० ] वेश्या । रंडी | 

रूपजीवी--संज्ञा पुं० [ सं० रूपजी चित | नट | बहुरूपया । 

रूपणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. झारोपण । आरोप करता । २, प्रमाण | 
३. परंक्षा । 

रूपता-संज्ञा खी० [ सं० ] १. रूप का साव या धर्म | २, सौंदर्य । 
खूबसरती । 

रूपदर्शरू--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. प्राचीन काल का सिक्‍कों का तिरी- 
क्षण करनेवाला राज कर्मचारी | २. सराफ | (को०) | 

रूपधर--वि० [ सं० | सुंदर | खूबनरत | 

रूपथरा - संज्ञा पुं० किसी का रूप धारण करनेवाला। अभिनेता कोण । 

रूपब।राौ--वि०, संज्ञा पृं० | सं० हपघारित्‌ | ३० ढुपपर' |[को०] । 
कै] 


४१६६ 


रूपवती' 


ख्यनताशक रूपनाशन--४ज्ञ पुं० | सं० | उत्लू | 

रूपपति---उंज्ञा पुं० | सं० | त्वष्टा | विश्वकर्मा । 

रूपपरिकल्पना[--संज्ञा ली० [ सं० | किसी रूप का अनुकरण करना | 
वेश वदलना । कोई अन्य रूप घारण करना झो०]। 

रूपमं जरी --संज्ञा ली० [ सं० रूपमजण्जरी | १, एक प्रकार का फूल | 
उ०-- सोनजरद बहु फुली सेवती । रूपर्मंजरी और मालतो [-- 
जायसी (शब्द०) । २, एक प्रकार का धाव। उ०--राजहंस 
और हंसी भोरों। रूपमंजरी थ्रौ ग्रुनगोरी ॥--जायसी 
( शब्द० ) | 

रूपस नो (७)-- वि? [| हि० रूपमान ] रूपवती । उ०--ते हे गोहन 
सिहल पदत्चिती। इक सो एक चाहि रूपमनी। - जायसी 
( शुब्इ० )। 

रूपमय --वि? [हि० रूप + समय | [वि० ज्ली? रूपमयी| अ्रति सुंदर । 
बहुत खूबमू रत । 3०--([क) नील निचोल छाल भइ फनि मनि 
भुषन रोम रोम पट उदित रूपमत्र |--पूर (शब्द) | (ख) मां 
मन मोहन को सवही मिलिकीे घुमकान दिखाय दई। वह साहनी 
सूराति रूपमयी सबही चतई ठब हों ।चतई। उनतो अपने श्रपने 
घर की रसखान भली विध राह लई। कछु मोहि को पाप 
परयो पल में पग पावत पोर पहार भई [-रसखानि (शब्द०) | 

रूपसान(४:--विं? [सं० रूपवानू| [ लो० रूपम्तनी| सुंदर। मनोहर | 

रूपमाला[- संज्ञा खी० [० रूप + माल्या | एक मसात्रिक छंद का नाम 
।जमसके प्रत्येक चरण में १४ और १० के [वश्चवाम से २४ मात्राएँ 
और एक गुरु एक लघु होता है; इसकों मदन भी कहते हैं। 
उ०--दावर मुख के 'बलोकत ही भए दुख दूरि | सुप्रलाप नहों 
रहें उर मध्य आनंद पूरि | देंह पावन हो गयो पदपदम को पय 
पाइ। पूजर्ते भवों वश पूजत आाशु हा मनुराइ |--ऊैशत्र 
(श॒उद०) | 

रूपमाल्नी--मंज्ञ ख्ली० [ सं० | एक छंद का नाम जिपके प्रत्येक चरण 
में तीन मगण या नी दाधघं वर्ण होते हैं। उ०-अंग वंगा 
कालिगा काशी । गंगा लिधू सगामा वासी [-- शब्द ०) । 

रूपया-- संज्ञा पुं० | सं० | दे? हयया! | 

खपरूपक--ंजश्ञा पु॑० | सं० रहूप+रूपक | रूयक अभ्रल्लंकार का एक 
भेद । केशव के अनुपार रूपकालंकार के 'तावयव रूपका! भेद 
का एक नाप । 

रूपबवंत--विं? [ सं० रूपवत्‌ या रूपवरान्‌ का बहु ब० | [ वि० स्ली० 
रूपवंती | +जत्तर्म सौदर्य हें।। खूबसूरत । रूपवान | सुंदर । 
उ०--[क) तापसी को वेष किए राम रूयवंत किधों ब्ुक्त फल 
दोऊ हूठे पुणय फल डारि ते --हुदुमन्नाटक (शब्द०) | (ख) 
साई' सुझ्ना विचित्र श्र/ते बानी बदत वि.चत्र | रूपब्रंत गुण 
आगरे राम नाम सो चित्र |--गेरधर (शब्द०) | 

रूपवती --उंज्या ली? [सं०] १. केशव के अनुसार एक छंद का नाम | 
इसमे छुंंदप्रभाकर में गौरों लिखा है। उ०--कीजे न विडबत 
संतत सीते । भावी न मिटे सुकहु जग गीते । तू पति देवनि की 





रूपवती 


गुरु बेटी | तेरी जग मृत्यु कहावति चेटी |--केशव (शब्द०) | 
२. चेपकमाला वृत्ति का एक नाम | रुकक्‍्मवती ; 

रूपवती ---वि? छी० सुंदरी | खूबसूरत । (स्त्री)। 

रूपवानू--वि० [ सं* रूपवत्‌ ] [वि० ली" रूपचती | । सुंदर | रूपवाला | 
खूबसूरत | । 

रूपवान--वि? | सं० रूपबत | दे? रूपवान' | 

रूपशात्षी--वि० [ सं० रूपशाहिन्‌ | [ वि० स्त्री० रूपशालिनी ] रझूप- 
वान्‌ | सुंदर | खूबसूरत । 

रूपशी--संज्ञा ली? [ सं० ] संपुर्णा जाति की एक संकर रागिनी जिसमें 
ऋषमभ कोमल ओर शेष सब स्वर शुद्ध लगते हैं। 

रूपसंपदू, रूपसंपत्ति---संझ्ा स्री० [ सं० रूपसम्पदू, रूपसम्पत्ति ] 
सौंदर्य । उत्तम रूप । सुंदरता । 

रूपसी---पंज्ञा ली? [ सं० रूपस्विनी ] रूपवती ज्ली। सुंदरी स्त्री । 
उ०--उपा उन्हें एक रूपसी की भाँति दिखाई पड़ती है जो 
अंबर पनघट पर तारों के घट को डुबो रही है --हि० का० 
०, 0१० १५६ | 

रूपसी ---वि० स््री० सौंदर्ययुक्त । रूप से भरी हुई | रूपवाली | उ०--- 
बोलति क्‍यों त सुधा सी धारा | डोलति क्‍यों न रूपसी डारा । 
“-नेंद० प्रें०, पृ० १४८ | 

रूपसेन---संज्ञा दे” [ सं० ] एक विद्याधर का नाम । 

रूपस्वी--वि? [ सं० रूपर्विनु ] रूपवान्‌ | सुंदर । 

रूपहरा- वि? | हिं० रुपहला ] दे” 'रुपहला' | 

रूपांकक--संज्ञा पुं" [ सं० रूपाइूक | वह व्यक्ति जो किसी निर्माणा« 
धीन वस्तु की रूपरेखा, बनावट श्रादि का रूप, आकार 
निश्चित करता हो । डिजाइनर । 


रूपांतर--संज्ञा पुं" [ सं० रूप-- अन्तर ] १. परिवर्तन । नए रूप में 
स्थापन | उ०--विश्व सभ्यता का होना था नख शिख नव 
रूपांतर ।-ग्राम्या, पए० ५२॥। २. अनुवाद । एक भाषा से 
दूसरी भाषा में किया गया परिवर्तित रूप । 

यो०--रूपांतरकर्तो, रूपांतरकार > अनुवादक । 

रूपांतरणु--संज्ञा पुं" [ रूपाच्तरण | दे? रूपांतर | 

रूपांतरित--वि” [ सं० रूपान्तरित | १. परिवर्तित । अ्रन्य रूप युक्त | 
२, अ्रन्‌ दत । अ्रनुवाद किया हुश्ना | द 

रूप[---संज्ञा पुं [सं० रूप्य] १, चाँदी | 3०---(क) हरिमन मथिबे को 
मानों मनमथ्य लिखे रूपे के रुचर अ्रंक पट्टिका कनक की ।--- 
केशव (शब्द०) | ( ख ) य्ह सुन नंद जी ने कंचन के शाूंग, 
रूपे के खुर, ताँबे की पीठ समेत दो लाख गऊ पार्टंबर उढ़ाव 
संकल्प की ।--लल्लू (शब्द०) । २. घटिया चाँदी, जिसमें कुछ 
मिलावट हो । ३. वह बैल जो बिलकुल सफेद रंग का हो । 
इस रंग के बेल मजबूत श्रौर सहिष्णु माने जाते हैं । ७. स्वच्छ 
सफेद रंग का घोड़ा । नुकरा । 

रूपाजीवना, रूपाजीवा----संज्ञा ज्ली? [ सं० | वेश्या | रंडी । 

रूपातीत--वि” [ सं? रूप + अतीत ] रूप से परे। जिसका कोई रूप 
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रूप्या 


स्थिर न किया जा सके | कल्पना से परे । उ०--त्रितिय ध्यान 
रूपस्थ पुनि चतुर्थ रूपातीत ।--सुदर० ग्रँं०, भा० १, पृ० ५३ । 

रूपात्मक--विं? [ से० रूप+आत्मक | आकारवाला| रूपमय । 
शुक्ल सूरत का | उ०--हमें अपने मत का और श्रपनी सत्ता 
का बोध रूपा त्मक ही होता है (---रस ०५ ए० ३० । 

रूपाधिबोध --संज्ञा पुं० [ सं० ] दृश्य वस्तु का वह ज्ञान जो इंद्रियों 
द्वारा होता है । 

रूपाध्यक्ष--संजश्ञ पुं* | सं० | दे? “रूप्याध्यक्ष' । 

रूपायत--पंज्ञा पुं" [ सं० रूप+ अबन | बनाना। आक्ृति देना । 
रूप देता । 3उ>--साहित्य में इसी रूपायत का महत्व है |--- 
इति०, पृ० २० | 

रूपायित--वि० [ सं० रूप | रूपयुक्त । हूप श्ौर श्राकार से युक्त । 
श्राकृतेवाला । उ० - मानव मात्र के अ्रवेतत मानसिक जीवन 
को खरूयाथित करनेवाला प्राणों स्वीकार किया है |--हिंदी ०, 
आा/, १० * | 

रूपावचर--संज्ञा प॑० [ सं० ] १. बौद्ध मत के श्रनुसार एक प्रकार के 
देवता । २, चित्त का एक भेद जिससे रूपलोक का ज्ञान प्राप्त 
होता है । चित्त की इस वृत्ति के कुशल, विपाक्‌ क्रियादि भेद से 
अनेक प्रकार माने जाते हैं। ३. योग में ध्यान की एक भूमि का 
नाम, जिसके प्रथमा श्रादि चार भेद हैं । 

रूपाश्रय---संज्ञा पुं० [ सं० ] सुंदर पुरुष । खूबसूरत आदमी । 

रूपास--रंझ्ठा पुं० [ सं? | कामदेव । 

रूपिक---संज्ञा पुं० [ सं० ] सिक्का | रुपया [को०] | 

रूपिका--संज्ञा ख्री* [ सं० ] सफेद फूल का आक का पेड़। श्वेत 
मदार | श्वेताक॑ | 

रूपित- उंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का उपन्यास, जिसमें ज्ञान, 
वराग्यादि पात्र बनाए जाते हैं । 

रूपी--विं? [ सं० रूपिनु ] [ वि० स्षी" रूपिणी |] १. रूप। विशिष्ट 
रूपवाला । रूपधारी | 3० - पढ़ पढ़ फिर जन्म लेते हैं, सो 
भी विद्या रूप्री सागर की थाह नहीं पाते ।--लल्लु (शब्द०)। 
२, तुल्य । सहश । जैसे---कमल झूपयी च श। उ०--पारस 
रूपी जीव हैं लोह रूप संसार | पारस ते पारस भया परख 
भया टकसार ।--कबीर ( शतद० )। ३. सु दर । खूबसूरत । 

रूपेंद्रिय--संज्ञा ली? [ सं० रूपेन्द्रिय ] चक्ु | आंख । 

रूपेश्वर--संज्ञा पुं० [सं०] [ स्री० रूपेश्व री | एक शि्वाजिग का नाम । 

रूपेश्वरी--संज्ञा ली" [ सं० ] एक देवी का नाम । 

रूपो१जीविनी--पंज्ञा ली० | सं० ] वेश्या । रंड। । 

रूपोपजीबी--संज्ञा पुं" [ सं० रूपोपजी वन ] [ ज्ली० रूपोपजी- 
विनी | बहुहपिया। 

रूपोश--वि० | फ़ा० | [ संज्ञा रूपोशी ] १ छिपा हुआ । गुप्त । 
२. जी दंड आदि से बचने के लिये भाग गया हो । फरार । 

रूपोशी--संज्ञा री” [ फ़ा० ] मुँह छिपाने की क्रिया | गुप्ति। छिपना | 

रूप्य---वि” [ सं० | १, सुदर | खुबसू रत । २. उपमेय | 


रूप्या 


रूप्य ---संज्ञा पुं० १, रूपा। चाँदी । २. सोने या चाँदो का मुहर लगा 
सिवका ।. जंसे-रुपया, गिल्‍ती आदि (को०)। ३. अंजन | 
सुरमा (को०) । ४. परिष्कृत स्वर्ण | तपाया हुआ सोना (को०) । 
यो०--रूप्यद्‌ 5 चाँदी देनेवाला। रूप्यधौत - रजत | चाँदी। 
रूष्यशतमान - साढ़े तीन पल की एक तौल । 
रूप्पकू---संज्ञा पुं? [ सं० रूप्य ] रुपया | 
रूप्यकूला--र्नज्ञा खी० [ सं० ] जनों के अनुमार हैरएयवत वर्ष को 
.. एक नदी का नाम । 
रूप्याचल्ल--संज्ञा पुं० [ सं० ] कैलाश पर्वत [कौ०] । 
रूप्योध्यक्षु--संज्ञा पुं० [ सं० | टकसाल का प्रधान भ्रधिकारी । वैश्लिक | 
रूबकार--संज्ञा पुं० [ फ़ा० | १. सामने उपस्थित करने का भाव । 
पेशी । २, वह तजबीज या फंसला जो किसी काररबाई में 
हाकिम श्रदालत के सामने लिखा जाय । श्रदालत का हुक्म । 
३. कुछ विशिष्ट श्रवस्थाश्रों में किसी का श्रदालत श्रादि में 
उपस्थित होने के लिये लिखा हुआ श्राज्ञापत्र । ७. आज्ञापत्र । 
हुकुमनामा । 
रूबकरी--संज्ा सत्री० | फ़ा० ] १. मुकदमे की पेशी। २. मुकदमे की 
काररवाई। 
रूबरू--क्रि० वि? [ फ़ा० | संमुख | सामने | समक्ष | उ०--( क ) 
हमारे हूबहू आाने को जहूरत नहीं ।--राधाकृष्ण ( शब्द० ) । 
( ख ) महाराज की श्राज्ञा पावों तो रूबरू ले आवबों | -- 
लललू ( शब्द० )। 
क्रि० प्र०--आना |-- करना |--जाना |--लाना ।- होना । 
रूबत्न--ज्षा पुं० | रूसी ] रूस का चाँदी का सिक्‍का जो प्राय: 
दो शिलिग डेढ़ पेनी के बराबर मुल्य का होता है। एक 
शिलिंग > प्राय: बारह आने ८ ७४ पते ( नए )। एक पेली « 
प्राय: तीन पैसे - पाँच नए पैसे । 
रूबुक--संज्ञा पुं० | सं० | एरंड वृक्ष | रेंड का पेड़ । 
रूस --संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] टर्कों या तुरझों देश का एक नाम | उ०--- 
चारि दिसा माह दंड रचो है रूम साम बिच दिल्‍ली | ता ऊपर 
कुछ श्रजब तमाशा मारे है यम किल्‍ली ।-.. कबीर (शब्द० )। 


विशेष--ईसा के जन्म से पहले पाँचवीं शताब्दी से रोमक 
जातियों की शक्त बढ़ने लगी थी और यूनाव का पतन होने 
पर॒ वह एक प्रभावशाली जाति हो गई थी। इस जाति की 
राजधानी रोम नगर थी।' यहू जाति इतनी शक्तिशाली हो 
गई थी कि स्पेन से लेकर श्ररब, मिस्र आदि तक के देशों 
प्र इसका भ्रधिकार हो गया था। तीसरी शताब्दी के श्रंत 
में यह बृहत्‌ साम्राज्य शासकों में विभक्त होने लगा और 
सन्‌ ३३० में कंसर कानिस्तंताइन ने कुस्तुंतु नया नगर में 
अपनी राजधानी बनाई। ३६४ में रोम राज्य, पूर्वीध और 
पश्चिमीय राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी, धीरे धीरे 
निर्बल होता गया और उसे गाथ, फ्रेंच आ्रादि जातियों ने 
ध्वंस कर दिया; भौर पुर्वोय राज्य ही सन्‌ ४७६ से रोम राज्य 
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रंरानो 


कहलाने लगा | यूरोप के दक्षिणायुव का भाग, एशिया का 
पश्चिमी भाग तथा उत्तरी अ्रफ्रोका शौर भ्रनेक टापू इस 
साम्राज्य के पश्रंतर्भुत थे। तब से तुर्कों को, जिसका श्रधान 
तगर कुस्तुतुनिया है, रूम कहने लगे, और अश्रब॒ तक उसे 
रूप ही कहते हैं । 

रूप.५ --संज्ञा पुं० [ सं० रोम ] दे? रोम!॥। उ०--रूम रूम रे 
ठाकुर रम रहुए कोइ बरले जन चिता ।--रामानंद०, १० १६। 

रूमता(७--क्रि० स० [ हि० झूमना का अनु ० | फूमता | भूलना | 
उ०--कहि श्रापवो तू भेद न तु चित्त उपभत खेद । कहें 
बेग वानर पाप। न तु तोहि देहों शाप। तब वृक्ष शाखा 
रूमि | कपि उतरि आयो भूमि । - केशव (शब्द ०) । 

रूमपाट(५--संज्ञा पुं० [ सं० रोमपाट ] ऊनी वद्ल | दे” रोमाट' ॥ 
उ०--रूमपाट पाटंबर अंबर जरी बफ्त का बावा। तैरे 
काज गजी गज चारिक भरा रहै तोसाखाना |--संतवाणश्यी०, 
भा० २, ० ७। 

रूमोनी--वि? [ आ्रं० रोमांस | प्रशयकथा युक्त | शारीरिक प्रेमव्यापार 
से यूक्त । मन जिससे सरस हो उठे | 

रूपरोरी ५ (---संत्रा खी? [ सं० रोमावत्यों | ३० रोपावजी? ॥ उ०-- 
त्रे से साठ करी हड़वारी। अनील श्रसंख करी झूमारी। 
“+भीारणं०, १० २० । 

रूमाल--संशा पुं० [ फ्रा० ] १. कपड़े का वह चौकोर टुकड़ा जो हाथ, 
मुँह पोछने के काम में श्राता है। उ०-पोंछि रूपालन सों श्रम 
सीकर भौंर की भीर निवारत ही रहे ।--हरेश्चंद्र (शव्द०) । 

मुहा०-रूमाल् पर खरूमान्न भिग्रोवार बहुत रोबा । आँसुग्रों 

की धारा बहाना । 

२. चोकोना शाल या चिक्रन का टुकड़ा जिसके चारों ओ्रोर बेल 
श्रौर वीच में काम बना रहता है श्रौर जो तिकोना दोहर 
कर श्रोढ़ने के काम में लाया जाता है। मुंसलमानी समय में 
इसे कमर में भी बाँघते थे। ३, पायजामे की काट में वह 
चोकफोर काड़ा जो दोनों मोहरियों की संधि में लगाया जाता 
है। मियानी। ७. ठगों का रूमाल जिसके एक कोने में चांदी 
का एक टुकड़ा बंधा रहता है । 

विशेष--ठग श्रादि इसे श्रादमियों के गले में लपेटठकर चाँदी के 
टुकड़े को उसके गले पर घाँटी के पास अ्रगूठे से इस प्रकार 
दबाते थे कि वह मर जाता था । 

क्रि० प्र०--लगाना । क्‍ 

रूमाज्ञी--संशा लत्री? [ हि? | दे” 'रुमाली' | 

रूमों--वि? [ फ़ा० ) १. रूम देश संबंधो। रूम का। २, रूम देश 
में उत्पन्न होनेवाला । ज॑से,--झूमी मस्तगा। ३. रूप देश में 
रहनेवाल। । रूप देश का निवासी | उ०--हुबशं। रूमी और 
फिरगी । वड़ बड़ गुती और तेहि संगी ।--जायसी (शब्द०)। 

रूर--वि० [ सं० |] १, जो गरम हो गया हो। उत्तत। २, जला 
हुआ | दग्ब । 

रूरना५--क्रि० भ्र० [ सं० रोरवण (+ चिल्लाता) | चिल्लाता । 





छूरा 


जोर से #6६ करना । 3०--(क) एक मुई रुर सुई सो दजी । 
रहा न जाय आ्रायु अब पूजी |/--जायसी (शब्द०)। (ख) 
हमरे श्याम चलन कहेत हैं दृरि। मधुबन बसत आस हुती 
सजती प्रब मरिहाँ ज्ु विसूरि। कौत कहां कौन सुनि आई 
केहि रुख रथ की धूरि। संगहि सब चलो माथव के ना तो 
मरिहों रुरे। दक्षण दिशि यह नगर द्वारेका सिंधु रहो 
जल पू.र । सूरदास प्रश्नु बिनु क्‍यों जीवोँ जात सजीवत मूुरि। 
-“-सुर (शब्द ०) । 
रूरू--वि? [ सं० रूढ6 (८ प्रशस्त) || वि० छी० रूरो | १, प्रशत्त । 
श्रेष्ठ) उत्तम | श्रच्छा । उ०. (क) जिन्‍्हके श्रवण समुद्र 
समाना। कथा तुम्हार सुभग सार ताना | भराहि निरंतर 
होहि न पुरे। तिनन्‍ह के हिय तुम कहूँ गृह रूरे |--तुलसी 
(णब्द०) । (ख) लटकति ललित ललाट लटूरी। दमकत दूध 
दंतुरिया रूगी |+-नसुर०, १०।११७ २, बहुत बड़ा। उ०-- 
चित्र को सी पुनत्रिका के रूरे बगहरे माँहि शंबर छूड़ाय लई 
कामिनी के कास की ।--केशव (शब्दइ०)। ३. खुदर। 
मनोहर । उ०--मेघ॒ मंदाकिती, चाह सोदामिनी, रूप रूरे 
लसे देह धारी मनी |--करेशव (शब्द०) | 
रूज्ल-संजश्ञा ६० [ अं० ] १. नियम | कायदा। २, लकीर खींचने 
का डंडा । रूलर | ३, लकीर जो लिखाबट सीधी रखने के 
लिये कागज पर खींचो जाती है । 
क्रि० प्र०--खींचना । 
यो ०--रूलदार ८ (कागज) जिसपर लकीरें खिची हुई हों । 
रूलना ५ --क्रि० स० [देश०] दबाता । हलना । 
रूज़्र--संज्ञा पुं० [ अं० | १. लकीर खींचने का डंडा । शज्लाका । 
२. लकीर खींचने की पटरी | पैमाना । ३. शासक । 
रूप ५--संज्ञा पुं० [ हि० रूख | दे? रूख! | 
रूप --वि? | सं० ] १, निर्दय । कठोर । २, अम्ल | खट्टा [को०। 
रूपक---3७ पु? [ सं० | रूसा | भ्रड्डूसा | वासक । 
रूपक्‌ ---विं? १. सजानेवाला । २, लीपनेवाला [को०] । 
रूषणु--संज्ञा ६० [सं०] १. भूषित करना । अलंकरण । २. अनुलेपन । 
३. आच्छादन । 
रूपा (५+-- वि० [ 6० रूखा | दे० 'हरूखा! । 
रूपित--वि" [ सं० | १. हटा हुआ । खंडित | भग्न । २, सज्ित | 
सूषित (की०) | ३. लिप्त (को०) । ७. मलिन । दूषित (को०) | 
५. सुगंधित | सुवासित (को> । ६, जड़ा हुम्आ । जटित (को०)। 
रूस- संशय पुं० [ फ़ा० | एक देश का नाम जो यूरोप और एशिया 
दोनों महाद्वीपों के उत्तरी भाग में फैला हुआ है । 
विशेष--इसके उत्तर में उत्तरीय हिमसागर, पूर्व में प्रशांत महा- 
सागर, दछिण में चीन, तुक्रिस्तान, फारस, कश्यप सागर, 
काकेशस या काफ पहाड़, काला सागर और रूमानिया, तथा 
पश्चिम में हंगरी, जमंनी, बालटिक की खाड़ी, स्वीडन और 
नारे हूँ । इस देश में बड़ी बड़ी नदियाँ और बड़े बड़े मैदान 
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तथा जंगल हैं । आबादी इस देश में घनी नहीं है। यह देश 
८६,६०, २८२ वर्ग मील है। इसकी राजबानी पहले लेनिनग्राड 
थी और श्रव ( मास्को ) है । 

रूस --पंज्ञा सी? [ फ़ा० रावश ] चाल | (लश०) | 

रूसना--क्रि० श्र० [ हिं० रोष ] १. रोष करना । नाराज होता। 
रूठता । उ०. (की) खोला झ्रागे आनि मणूतरा। मिल निक्रसी 
बहु दिन कर रूसा ।--जायसी (शब्द )। २. मान करता । 
रूठवा | उ०-[क) वारहिं बार को रूसित्रो बारो बहाउ जु 
बुद्धि विधोग बसाई |--क्रेशव (5३०) | (ख) जगत जुगफा 
ह्ल॑ जियन तज्यों तजे निज भान । छूसि रहे तुम पूस में यह थौं 
कौन समान ।-परदुमाकर (शब्द०) । 

क्रि० प्र---जन ।--बेंठना --रहना | 

रूसा(9 --वि० [सं० रुप (5रोष)] [वि० ल्ी० रूपी | रूठा हुम्ना । 
र॒ुष्ठ। उए-श्याम अचानक आए री। पाछे ते लोचन दोउ 
मूंदे मो को हृदय लगाए री। लहनो ताको जाके आवे मैं बड़- 
आगिनि पाए री। यह उपकार तुम्हारों सजनी रूसे कान्‍ह 
मिलाए री | -सूर (शब्द०) । 


रूसा - संज्ञा पुं० [ संण हषक | अदुसा । अह्सा। विशेष दे० 
अड़ सा | 

रूस[--संज्ञा पुं० [सं० रोहिष]| एक सुगंधित घास का नाम | भूतृण । 
रोहिष । 


विशेष--यह घास नेपाल, शिमला, श्रलमोड़ा, काश्मीर, पंजाब, 
राजमहल, मध्यप्रदेश के पहाड़ी प्रदेशों, बंबई और मद्रास के 
पर्वतों में होती है | इस घास से गुलाब की सी सुगगंव आती है 
झञर इसका तेल निकाला जाता है। इसको प्रधान दो जातियाँ 
होती हैं। एक का फून सफेद ओर दूसरी का फूल नीले रग का 
होता है। जब यह घास नरम रहती है, तब इसकी पत्तियों का 
रंग नीलापवन लिए होता है, पर पकने पर उनका रंग लाल हा 
जता हैं। जब इसकी पत्तियां नरम होती हैं, तब इसे 
पोतिया! कहते हैं; श्ौर जब पकक्र लाल हो जाती हैं, तब 
उन्हें 'सौं।फवा' कहते हैं। सावव भादां में यह फूलने लगतो है 
और कातिक अगह्‌न तक फूलती है। । इसी समय इपकी पत्तियां 
तेल निकालने के योग्य हो जातो हैं। जब घास फूलने लगती 
है, तब कांट ली ज ती है और इसकी छोटी छोटी पूलियाँ बाँध 
ली जाती हैं। तेल निकालते समय देग में पानी भरकर ढाई 
तीन सो प्‌ लयाँ उसमें छोड़ दी जाती हैं | फिर देग पर सरपोश 
लगा देते हैं, जिसमें दा नलियाँ, जो तीन चार अंगुल मोटी झौर 
वार हाथ लंबी होती हैं, लगी रहती हैं। यह देग आग पर 
रख दिया जता है और नालयों का सिरा तांबे के दा घड़ों के 
मुंह से लगा दिया जाता है, जो पानो में डूबे रहते हैं। इस 
प्रकार घास का श्रासव खींचा जाता है । जब आसव निकल 
ग्रता है, तब उसे एक चौड़े मुंह के बरतन में उंडेल लेते हैं। 
इस बरतन में रूसे का श्रक थोड़ी देर तक रहता है और तेल 
छोटे चम्मच से धीरे धीरे ऊपर से काछ लिया जाता है। यह 
तेल गुलाब के प्रतर में मिलाया जाता है श्रौर इसमें ताड़वीतव 


रूसियाह' 


या मिट्टी का तेल मिलाकर सुगंधित द्रव्य तैयार किया जाता 
है। मध्यप्रदेश के जंगलों से रूसा का तेल बहुत श्रधिक मात्रा 
में बाहर जाता है। यूरोप और अमेरिका में इस तेल का बहुत 
व्यवहार तथा व्यापार होता है । 
पयौ८०--रोहिष ! रचवेना । रुूतृण | कत्तुण | गंधतृणु । 
रूसिय[ह--वि? [ फ़रा« ] जिसका मुह काला हो। क॒दाचारी | 
पापात्मा । बदवलन । गुनहुणार । पापी | बदनाम । उ०--काश 
दस पाँच साल पहले तुम घुझे मिल जाते तो तैमूर तवारीख में 
इतना रूशियाह व होता ।- माव०, भा० १; १० १६४ | 
रूसियाह'ँ- संज्ञा पुं० [फ़ा०] १. सूर्य । २, भ्रासमान कोण । 
रूसियाही संज्ञा खी० [ फ़ा: ] बदचलनी | पाप । गुनाह कोण । 
रूसी--वि” [ हिं० रूस | १. रूस देश का रहनेवाला | रूस देश का 
निवासी । २. रूस देश में उत्पज्ञ । ३. रूस देश का । 
रूसी ---संज्ञा सखी? रूप देश की भाषा | 
रूसी --संशा ख्री? [ देश० | सिर के चमड़े पर जमा हआा सूती के 
समान छिलका जो सिर न मलने से जम जाता है । 
क्रि० प्र०-- जप्तना । --निरूलना । 
रूस्त--संझ्ञा पुं० [ सं० | कपड़े का किनारा | दामत । अंचल को०] । 
रूह--संज्ञा ली? [ सं० ] १. श्रात्मा । जीवात्मा । उ०- “चाम चश्म के 
नजर न आावे देखु रूह के नैना। चून चिगून वजूद नमाजुदतें 
सुभा नमूना ऐसा ।--कबीर (शब्द०) | २. सत्त । सार । 
जैसे,-- रूह गुलाब, रूह केवड़ा, रूह पानड़ी (यह इंत्र का 
एक भेद होता है ) | 
यौ०- रूह अफजा > प्रारावर्धक । 
मुह[०--रूह कब्ज हो जाना, रूह फना होना ८ भय से ,स्तव्ब हो 
जाना | 
रूदडू--संज्ञा ली? [ हिं० रूई | पुरानी रई जो पहले किसी श्रोढ़ने 
या बिछाने श्रादि के कपड़ों में भरी रही हो | 
रूहना (3) --क्रि० भ्र० [ सं० रोहण | चढ़ता | उमड़ना । छा जाना । 
' उ०-- चहुँ दिसि दिष्टि परी गज जूहा। श्यामल घटा भेघ जस 
रूहा ।--जायदो (शब्द ०) । 
रूहना --क्रि० सं० [ह० रूँधना] आवेष्टित करता । पेरना | उ०-- 
इमि बसु षोडश बत्तिस जुहा । मधि मोहन शशि के सम रूहा । 
“गोपाल (शब्द०) । 
रूहानियत---संज्ञा ली? [ फ़ा० | श्रध्यात्मवाद | आत्मवाद। 
रूहानों--वि? [ झ० | भ्ाध्यात्मिक । श्रात्मिक । 
रूही--संज्ञा स्री० | देश० ] एक प्रकार का वृक्षु। अकमुल | चौरी। 
ईसर मृल्ध । 
विशेष-रूही का वृक्ष हिमालय पर्वत के नीचे रावी नदी के 
पु में तथा मध्यभारत श्लौर मद्रास प्रांत में पाया जाता है। 
इसे चौरी शभ्रोर मामरी भी कहते हैं। इसकी छाल देशी श्रोषधियों 
में काम श्राती है श्रौर जड़ साँप काटने की श्रोषधि मानी जाती 
है। इसकी लकड़ी तौल में प्रति घवफुट २७ सेर तक होती है। 
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की 


फ्् 


यह बहुत मजबूत श्ौर चिकनी होती है। रंग देने श्लौर वानिश 
करने से इसपर बहुत अच्छी चमक श्राती है | इप्तसे मेज, कुरसी, 
आलमारी श्ौर तसवीर के चौखटे बनाए जाते हैं। यह वृद्ध 
बीज से बरसात में उगता है। इसको संस्कृत में ध्ञहिगंधा' 
कहते हैं। इसको पत्तियाँ उत्तेजक और कद्ु होती हैं। इसकी 
छाल पेट को पीड़ा और शअ्रैतरिया ज्वर में दी जाती है। इस्तकी 
मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक है। यह मधु के साथ कुछ रोग 
में और काली मिर्च के साथ पीसकर विशुचिका तथा अतसार 
में दी जाती है । इसे +द्य लोग ईसरमूल, श्रकंमूल श्ौर रूहीमुल 
कहते हैं. । 





रूह मूल्ू--उंज्ञा पुं० | हि रूही + मूल | रूही नामक वृक्ष की छाल 
श्रौर जड़ । इसरमूल | श्रकमूल । श्रतिगंधा । विशेष द० “रूही' । 

रंट--संज्ञा पुं० [ आँ० रेन्द ] धर, मकान या जमीन का किराया । 

रेकना--क्रि० अ्र० [ अनु० या सं० रिक्षण ] «. गदहे का बोलना । 
उ० तिसका शब्द सुनकर घेनुक खर रेंकता आयपा। लल्वु 
(शब्द ०) । २, बुरे ढंग से गाना । उ०-पर हमारे राम भी 
जब रंकते हैं; तो तीसो रागनी हुड़दंगा नाचने लगती हैं ॥-- 
प्रतापनारायरा (शब्द०) | 
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रगटा--संशा पुं? [ श्रतु० रकना | गंदहे का बच्चा | 

रेंगना--+क्रि० श्र० [ सं० रिज्ञण ] १, कीड़ों और सरीसपों का 





परे भुई हूटी। रे।ग चली जनु बीर बहुटी ।--ज।यसी (शब्द०) 
२. धीरे घीरे चलना । उ०--(क) कोउ पहुँचे कोउ रेंगत मग 
में कोउ धर में ते निकसे नाहि ।--सुर (शब्द०)। (ख) गऊ 
सिध रेंग।ह एक बाटा |--जायसी (शब्द०) । 

स्गवी--संज्ञा क्री [ हिं० रेंगना ] भट्कर्टया । 

स्ट--संजश्ञा पुं० | देश० ] श्लेब्मा मिश्रित मल जो नाक से (विशेषत: 


कि 
फ्क 


जुकाम होने पर ) निकलता है | नाक का मल । 
क्रि० प्र०--निकलना ।--बहना । 
स्टा--संज्ञा पुं० [ देश० ] लिसोड़े का फल | 
रड़--संज्षा पुं० [ सं* एरएड ] १. एक पौधा | एरंड | रेंडो | 3० -- 
नाम जाको कामतरु देत फल चारि ताहि तुलपी बिहाइ के 
बबूर रेंड गोड़िए । --तुलदझी (शब्द०) । 


विशेष-यह ६-७ हाथ ऊचा होता है श्रौर इसकी पेड़ी और 
टहनी पोली तथा सुलायम होती हैं। इसके चारों ओर बड़ी 
बड़ी शाखाएँ नहीं निकलती; सिरे पर छोटी छोटी व्हुनियाँ 
होती हैं; जिनमें पत्तों की पोली डाँ।ड्रयाँ लगी रहती हैं। इन 
डाड़ियों के छोर पर बालिश्त डेढ़ बालिश्त के बड़े बड़े गोल 
कटावदार पत्ते लगे रहते हैं। कटाव बहुत लंबे होते हैं श्ौर 
पत्तों तथा यहनियों के रंग में कुछ नीली भाई सी रहती है । 
फूल सफेद होते हैं और फल गोल गोल तथा केंटीले होते हैं । 
फलों के श्रंदर कई बड़े बड़े बीज होते हैं जिनमें से बहुत तेल 
निकलता है । यह तेल जलाने और झ्ौषध के काम में श्राता है । 
यह दस्तावर होता है। यद्यपि इसके बीज बहुत काम के होते 


ण्स्क 
रड्खरबुजा 


हैं, तथापि खाने योग्य फल या छाया न॑ होने के कारण लोग 
इसे नक्ृष्ट पेड़ों में गिनते हैं । 
२. एक प्रकार को ईख जिसे रेंड़ा भी कहते हैं । 
रंड्खरबुजा--संज्ञा पुं० [ हि रेड + खरबूज़ा ] पपीता । 
रड्ना[--क्रिं० अर० [ हिं० रेड ] १. फसल के पौधे का बढुना। 
२. पौधे (विशेषतः धान, गेहूँ, जौ श्रादि का ) गभित होता। 
पौधे का उस अवस्था को प्राप्त होना जिसके कुछ समय बाद 
उसमें से बालें (नकलती हैं । 

शसड़मेवा--संज्ा एृं० [ हिं० रेंड+ मेवा ] अंडकाकुनी । 
पपीता । द 


रेड्खरबूजा । 


रड्ठा--संज्ञा पु” [ 6हि० रेड़ | १. एक प्रकार का धान जिसकी फप्तल 
कुआ्आर कातक में तेयार हो जाती है। २ धान, गेहूँ, जो श्रादि 
का गर्भ । 
क्रि० प्र--लेना । आना | 
'रड्ॉ--संज्ञा ली० एक प्रकार की ईख | 
रंड्री--संश खी० [ 6० रेड | भ्रंडी या रेंड के बीज जिनसे तेल 
निकलता है श्रौर जो रेचक होने के कारण दवा के काम में 
गते हैं । 
रेंदो--संज्ञा ली [ देश» ] खरबूजे का छोटा फल । ककड़ी या खरबूजे 
की बतिया। 
रेन--संज्ञा ली? [ हि० रैन ] दे” “रेत! | उ०--किते दिन गए रेंव 
सुख सोएं ।--पोहार प्रभि० ग्र०, ए० २३८। 
रे २--प्र० [ अनु० ] अ्नमने लड़कों के रोने का शब्द । 
मुहा०--रे रे करना > बच्चों का धीरे धीरे श्रौर कभी कभी देर तक 
रोना | जसे,--यह लड़का जब देखो, तब रे रें करता रहता है । 
रबमा| - संज्ञा पुं० [ देश० | बबून से मिलता जुलता एक पेड़ । 
रे'--प्रव्य० [ सं० ] १ संबोधन शब्द | उ०--कक्‍्यों मन मूढ़ छंबीली 
के अ्ंगनि जाय. परयो रे ससा जिमि भीर में |--मन्नालाल 
(शब्द ० ) । 
विशेष--इस संबोधन से आदर का भांव सूचित होता है और 
इसका प्रयोग उसी के प्रति होता है, जिसके प्रति तू” सर्वनाम' 
का व्यवहार होता है । 
२, तुच्छता वा अयमानसूचक संबोवन । 
रे--संजशा पु? [ सं० ऋषभ का आदि र | संगीत में ऋषभ स्वर । 
जैसे--स, रे, ग, म, प्‌, ध, नी । 
रेड छुना[--क्रि० श्र० [ देश० ] किप्ती वस्तु या व्यक्ति के आस पास 
चकर मारना । 
रेडछा--संज्ञा पुं [ हि० रेवेंछा | दे “रेवंछा' । 
रेउड्ा--संज्ञ पुं० | हिं० रेबड़ा | दे” 'रेबड़ा!। 
रेउड्री|-संज्ञा ली [ हिं० रबड़े | दे० “रेवड़ो' । 
रेउरा[--संज्ञा पु? [ हिं० रेवरा | दे? 'रेवरा” । 
रेउरी|--संज्ञा ली? [ हि० रेवड़ी | दे? “रेवड़ी” । 
शेक--संज्ञा पुं० [सं०] १, दस्त लाना । विरेचत | २, भ्रधम । नीच । 


७५०६४ 


रेखता 


३. संदेह । शक्र | शंका | ७. मेढ़क । मंडूक (की०)। ५. एक 
प्रकार की मछलन्ी (को०) । 


रेकणु--संज्ञा पुं० [ सं" रेकशस_ ] स्वर्ण । सोना [को०] । 


रेकान--ंज्ञा पुं० [ देश» ] वह जमीन जो नदी के पानी को पहुँच के 


बाहर हो । 

रेकाड--संज्ञा पुं० [ श्रं० ] १. किसी सरकारी या सार्वजनिक संस्था 
के कागजपन्र । २. अभ्रदालत की मसिसिल । ३, कुछ 
विशिष्ट मसालों से बना तवे के श्राकार का गोल ठुकड़ा 
जिसमें वेज्ञानिक क्रिया से किसी का गाता बजाना या कही 
हुई बातें भरी रहती हैं। फोनोग्राफ के संदूक के बीच में निकली 
हुई कील पर इसे लगाकर कुजी देने पर यह घूमने लगता है 
श्रौर इसमें से शब्द निकलने लगते हैं। चुड़ी। विशेष दे० 
'फोनोग्राफ । 

रेक्टर--संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी संस्था का विशेषकर शिक्षा संस्था 
का प्रधान | जैसे,--यूनिवर्सिटी का रेक्टर । 

रेख--संझा छ्ली० [ सं० रेखा ] १. रेखा । लकोर। 3०-हुंहुँ नेवन 
बीच में काजर रेख विराजत रूप अनूप जग्यों ।-- (को०) । 

मुहा?--रेख खींचना या खीचना, खच।ना ८ (१) लकौर 

बनाना । रेखा अं।कत करना । (२) फलाफल का विचार करने 
के लिये चक्र श्रादि बनाना। (३) कहने में जोर देना। 
हढ़ता प्रकट करना । निश्चय उत्पन्न करवा । प्रतिज्ञा करना | 
कोई बात जोर देकर निश्चित रूप से कहना , उ०--(क) पुछा 
गुनिन्ह, रेख तिन खाँची । भरत भुवाल होहि, यह साँची |--- 
तुलसी ( शब्द० ) | (ख) रेख खँचाइ कहों बल भाखी । भामिनि 
भइउ दूध के माखो ।--तुलधवी ( शब्द० )। रेख कादृना ८ दे० 
रेख खींचना--१ । उ०--तून तोरयों ग्रुन जात जिते गुन 
काढ़ति रेख मही |--सुर (शब्द०)। 

२, चिह । निशान | उ०--बिता रूप, बिनु रेख के जगत वचावे 
सोइ [--(झब्द ०) । 

यौ०-रूप रेख > भ्राका र | स्वरूप । मूरत । उ०--ता श्रोहि ठाव॑ 
न ओहि बितु ठारऊ। रूपरेख बिन निरमल नाऊं ।--जायसी 
(शब्द ० ) । 

३२. गिनती | गणना । शुमार। हिसाब। उ०-तिन महूं प्रथम 
रेख जग भोरी ।--मानस, १। 9. नई नई निकलती हुईं मूछे । 
मूछों का श्राभास। उ०--देखें छल छंबीले रेख उठान। 
“देव (शब्द०) | 

क्रि० प्र०--निकल्नना । 

मुहा०-रेख आना, भींजना या भींनना > निकलती हुई सूछों का 
दिखाई पड़ना । 

५. हीरे के पाँच दोषों में से एक जिसमें हीरे में महीन महीन लकीरे 
सी पड़ी दिखाई पड़ती हैं । 

रेखता[--संज्ञा एं० [ फ़ा० रेख्तह ] एक प्रकार का गाना या गजल 
जिसका प्रचार भ्ररबी फारसी मिली हिंदी में पहले पहल सुसल- 
मानों द्वारा हुआ था। इसी से उर्दू को बहुत दिनों तक लोग 


रेखती 


रेखता ही कहते थे । 3०--दिल किस तरह न खींचे श्रशग्रार 
रेखते के । बेहतर किया है मैंने इस ऐब को हुनर से ।--ऋविता 
कौ०, भा० ४७, १० १५८। (ख) रेखते के तुम्हीं उस्ताद नहीं 
हो गालिब । कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था |-- 
कविता कौ०, भा० ४, ए० १२२ | 


रेखती--सज्ञा खी० [ फ़ा० रेखती | स्त्रियों की बोली में की हुईं कविता । 
उ०--नाक पर हाथ रख रखकर रेखती पढ़नेवाले [--प्रेमघन ०, 
भा० २, 7० ८७ | 

विशेष--रेखती सश्रादतयार खाँ रंगी की ईजाद है। यह जनाना 
बोली है। रंगीं के बाद इंशा ने इसमें कुछ कलम चलाई और 
जान साहब ने तो दीवान ही बता डाला | 

रेखता--क्रि० स० [ सं० रेखन या लेखन ] १, रेखा खींचना | रेख 
बनाना । लकीर खींचना | अंकित करना । चिह्न करता । उ०--- 
(क) शोभित स्वकीय गण गुण गनती में तहाँ तेरे नाम ही की 
एक रेखा रेःखयत है ।--पद्माकर (शब्द०)। (ख) सत्य कहो 
कद्ठा 'कूठ में पावत देखो वेई जिन रेखी कया |--केशव 
(शब्द ०) | (ग) उरज करज रेख रेखी बहु भाँति है |--केशव 
(शब्द ०) । २, खरोचता | खरंच डालना । छेंदना। उ०--- 
देख।त जनु रेखत तनु बान नयन कोरहीं ।--केशव' (शब्द०) । 

रेखांकन--संज्ा पुं० [सं० रेखा -- अज्टून] १, चित्र बनाता । उरेहना। 
२. रेखाओ्रों द्वारा श्राकृति बनाना | ३. (साहित्य में) शब्दचित्र | 

रेखांकित--वि” [ सं० रेखा-+ अ्लित | चिह्नित । 

विशेष--लेख श्रादि में किसी शब्द या वाक्य के नीचे विशेष रूप 
से पाठक का ध्यान आराइष्ट करने के लिथे रेखा खींच देते हैं । 
ऐसे शब्द या वाक्य 'रेखांकित” कहे जाते हैं । 

रेखांश- संज्ञा पुं" [ सं० | द्वाधिमांश | याम्योत्तर वृत्त की एक एक 
डिग्री या श्रश । 

रेखा--संजशा स्री० [ सं० ] १, सूत के श्राकार का लंबा गया हुमा 
चिह्न | दंडाकार चिह्न । ड.ड़ी। लकीर । 3०--रेखा रुचिर 
कंबु कल ग्रीवा | - तुलसी (शब्द०)। 

क्रि० प्र०--खीं चना । क्‍ 

२, किसी वस्तु का सुचक चिह्न | हृढ़ श्रंक् । 

यो०--कर्म रेखा > भाग्य की लिपि जो प्राणियों के मस्तक पर 
पहले से ही श्रैंकित मानी जाती है। भाग्य का लेख। उ०--- 
नेम प्रेम शंकर कर देखा | श्रविचल हृदय भगति के रेखा |--- 
तुलसी (शब्द०)। ३. गणाना। शुमार। गिनती | उ०--- 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महं जासु तन रेखा ।--- 

.. तुलसी (शब्द०) | ४. आ्राकृति । आकार | सूरत । 
यौ०--रूपरेखा । 

५. हथेली, तलवे भआादि में पड़ी हुई लक्कोरें जिनसे साप्ुद्विक में मनुष्य 
के शुभाशुभ का निर्णय किया जाता है। जैसे,--क्मल रेखा, 
शअ्रंकुश रेखा, उध्वे रेखा ग्रा.द । विशेष दे० 'सामुद्रिक' । 

६, हीरे के बीच में दिखाई पड़नेवाली लकीर जो एक दोष मानी 
जाती है| 
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रेगिस्तानी 


विशेष--रलपरीक्षा में रेखाएं चार प्रकार की कहीं गई हँ---पतव्य 
रेखा, अपसब्य रेखा, ऊध्व रेखा और दीक्षाविद्धि रेखा | इसमें 
से सव्य रेखा को छोड़कर ओर सबका फल अशुभ माना 
गया है | 
७, पंक्ति | कतार । सिलसिला (क्रो०) | 5. छद्य (को०)। ६, थोड़ा 
अंश | किचिन्मात्र अंश । 
रेखागशित- संज्ञा पुं० [ सं ] गणित का वह विभाग जिसमें रेखाश्रों 
द्वारा कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। देश संबंधी सिद्धांत 
स्थिर करनेवाला गणित । 








विशेष--इस शब्द का प्रयोग पहले पहुल पंडितराज जगन्नाथ ने 
किया | उन्होंने 'इउक्लिड' के अरबी अनुवाद का महाराज 
जयसिंह की शआ्राज्ञा से संस्कृत में अनुवाद किया । पर वेदिक 
ऋषियों ने भी इस शास्त्र का आरंभ किया था। इसके प्रमाण 
शल्व सुत्र' हैं, जिनमें यज्ञ की वेदियाँ बनाने के लिये नाना 
ग्राकारों का विचार किया गया है। पीछे भास्कराचार्य की 
लीलावती बनी जो ज्षेत्रमिति पर ही है। कुछ लोगों का कहना 
है कि प्राचीन प्राय क्षेत्रमित (मेन्सुरेशन) तो जानते थे, पर 
रेखागशित नहीं जानते थे | पर यह कथन ठोक नहीं; क्योंकि 
मिस्र श्रौर यूनान में भी सूमि की माप के लिये ही रेखागरिगत 
का पहले पहल व्यवहार हुआ था । 





रेखाचित्र--संज् पुं० [ सं० रेखा + चित्र ] १. वह चित्र या श्राकृति 
जिसमें मात्र रेखाओं का प्रयोग किया गया हो । २. (साहित्य 
में) शब्द चित्र । थोड़े शब्दों में पस्‍स्तुत वह वर्णन जिसमें वर्श्य 
संबंधी समग्र विशेषताएँ सुस्पष्ट हों । 

रेखाभूमि--अंशा की” | सं० ] मे श्र लंका के मध्य कल्पित रेखा 
की सीध में पड़नेवाले देश । (ज्यौतिष) | 

विशेष-प्राचीन ज्योतिषी श्रत्ञांश स्थिर करने के लिये सुमेरु और 

लंका के मध्य से जो रेखा कल्यित करते थे, उसका सीध में 
पड़नेवाले देशों को रेखापुर या रेखाभूम कहा जाता था । 

रेखामात्र -क्रिः वि? [ सं० ] जरा सा भी। किचन्मान्र भा [को०। 

रेखित--वि [सं० रेखा | १. खिचा हुआ्ला | अंकित | लिखित , (रेखा)। 
२. जिसपर रेखा या लकीर पड़ी हो। ३. मसका हुआ | 
फटा हुआ । उ०--रेखित रचु की कंचुकी के बिच होत छिपाए 
कहा कुच कजन ।--पद्मकर ग्र ०, १० १०२ । 

रेग--संज्ञा ली? [ फ़ा० ] बालू । 

यो०-रेगिस्तानी । रेगदान 5 रेत रखने का पात्र जो बही खाते 

की स्याही सुखाने के काम श्राता है। रेगमाल - एक प्रकार का 
बालू जमा खुरदुरा मोटा कागज जिससे लकड़ी, लोहे आदि साफ 
करते हैं। 

रेगिस्तान--संज्ञा पु? [ फ़ा० ] बालू का मेंदाव । मरुदेश। 

रेगिस्तानी--वि? [ फ़ा० रे गेस्तान | रेगिस्तानवाला। उ०--असुर 
और सीरिया के बीच मितन्‍्ती लोग थे तथा पैलस्टाइन (फल- 
स्तीन) का रेगिस्तानी पूर्वी भाग था।--प्रा० भा० प०, 
पृ० १३५। 


रेगुलेशन 


रेगुलेशन--संज्ञा पुं० [ औं० ] १. वे नियम या कायदे जो राजपुरुष 
अपने अ्रधीन देश के सुशासन के लिये बनाते हैं | विधि। विधान । 
कानन | जंसे, - बंगाल के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार कितते ही 
युवक निर्वासित किए गए। २. वे नियम या कायदे जो किसी 
विभाग या संस्था के संचालन औौर नियंत्रण के लिये बनाए जाते 
हैं। नियम । कायदे | 

रेग्यूलिटर--संज्ञा पुं० [ श्रं० ] किसी मशीन या कल का वह हिस्सा या 
पुर्जा जो उसकी गति का नियंत्रण करता है। यंत्रनियामक | 

रेघना(५!--क्रि० श्र [ सं० रिघ्भुण, हिं० रेंगना ] धीरे धीरे चलना 
या गमन करता । उ०-प्रेम पहार स्वर्ग ते ऊचा। बिनु रेचे 
कोउ तहूँ न पहुँचा |--चित्रा ०, पृ० ४० । 

रेघना| - क्रि० अ० [ हि? रेकना ] १. देर तक एक ही बात को 
फेटते रहना | २. एक ही सुर में रोवा। मिमियानता। (बच्चों 
का) । ३ चिल्लाना । पुकारना | 

रेचक--वि? | सं० ] [ वि० स्त्री रेचिका ] १. जिसके खाने से दस्त 
आ्रावे । कोडशुद्धि करनेवाला | दस्तावर । 

रेचक ---संज्ञा पुं० १. पिचकारी । २. जवाखार | ३. जमालगोटा | 
७. प्राणायाम की तीसरी क्रिया, जिसमें खोंचे हुए साँस को 
विधिपूर्वक बाहर निकालना होता है। उ०--(क) पूरक कुंभक 
रेचक करई। उलटदि ध्यान त्रिकुटी को धरई।--विश्राम 
(शब्द ०) । (ख) सब आसन रेचक श्ररु पुरक कुमक सीखे पाई । 
बिन गुरु निकट सँदेसन कंसे यह भ्रवगाह्यों जाइ |--सूर (शब्द ०)। 

रेचन--संज्ञा पुं० [ सं० | १. दस्त लाना | कोष्शुद्धि करना। पेट से 
मल निकालना । २, वह श्रौषध जो मल निकालकर कोठा साफ 
करे | जुल्लाब | 

विशेष--सुश्रुत ने छह प्रकार के रेचन द्रव्य कहे हैं---फल, मुल, 

छाल, तेल, रस ओर पेड़ों के दूध । 

रेचनक--संज्ञा पं [ सं० ) कंपिललक | कमीला । 

रेचना9)--क्रि० स० [ सं० रेंचन | वायु या मल को बाहर निका- 
लता । 3०--प्रथर्म सूरज भेदिती पुर पिगल बात | रेचे बांवें 
रो.क कछु हर वायु रुज गात ।--विश्राम (शब्द०) । 

रेचनां--संज्ञा त्वी० [ सं० |] कां पल्‍ल वृक्ष | कमीला । 

रेचनी--संज्ञा क्षी० [ सं० | १. कर्मीाला । दंतों। ३. कालांजली । 
७. वटपत्री । 

रेचित-संज्ञा पुं० [ सं० | १, घोड़ों की एक चाल। २. नाचने में 
हाथ हिलाने का एक ढंग | 

रेचित-- वि? साफ किया हुआ । जिससे मल आदि बाहर किया गया 
हो [की०) । क्‍ 

रेच्य--ज्ञा पुं० [ सं० ] प्राणायाम में बाहर छोड़ी हुई वायु । २, 
भेदक । जुल्लाब | क्‍ 

रेज 5 -+ऊज्ञा पु [ हिं० रिंस, रेस अथवा सं०९/रेज (८चमकना; 
हिलता, काँपना) | लाग डाट। प्रतिस्पर्धा। उ०--महल 
महमही महक मग सनधर मैन मजेज | सोति सुहागहि रेज 
करि साजी सु दर सेज ।--प्त० सप्तक, पृ० ३८६ । 
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रेट पेयस 


मुहा०--रेज करना 5(१) रेखरा करवा। इतराना। (२) 

अकड़वा । (३) घोड़े का एक ही स्थान पर उछलना, कुदना । 

रेज्---संज्ञा पुं० [ सं० रेजू | प्रग्ति । 

रेजगारो--एंज्ञ ली? [फ़ा० [रुपए का फुटकर अंश । रेजगी | खरीज । 
छुट्टी की०। । 

रेजगी --स्ज्ञा ली? [ फ़ा० ] दे? 'रेजगारी' । 

रेजस-संज्ञा पु [ फ़ा० रेज़ेस | घोड़ों का जुकाम । 

रेजसलछु. मा--संज्ञा पुं० [ फ़ा० रेजिस ] दे? 'रेजस” । 

रेजौ--पंज्ञा पुं० [ फ़ा० रेज़ह | १. किसी वस्तु का बहुत छोटा 
टुकड़ा । सुक्ष खेंड । 3०--(क) रेजा रेजा करि तीषे नैनन की 
कोरन सों काकरेजा वारी सो करेजा काढ़ि ले गई ।--रघुनाथ 
(शब्द ०) । (ख) परिष, परण, नेजे मेघनाद के जे भेजे, तिन्‍है 
के के रेजे रोजे महावीर भायों है |--रघुराज (शब्द०)। 
२, मजदूर लड़का जो बड़े राजगीरों के साथ काम करता 
है। ३. श्रगिया । सीनाबंद । ( बुंदेलखंडो )। ४. सुनारों 
का एक ओऔजार जिसमें गला हुआ सोता या चाँदी डालकर 
पाँसे के आकार का बना लेते हैं। यह लोहे की बनी नाली 
के आकार का होता है। इम्ने 'परघनी” भी कहते हैं। ५. 
नग। थान। श्रदद | ६, महान कपड़ा । महीन काम किया 
हुआ रेशमी वद्ध श्रादि। उ०--ज्यों कोरी रेजा बु्नें, नियरा 
आवे छोर |--कबीर सा०, पृ० ७७ । 

रेजिस--संज्ञा ली? [ फ़ा० रेज़िश ] जुकाम । 

रेजीडेट--संज्ञा पुं” [ अ्रं० रेज़िडेंट | वह अंग्रेजी राजकर्मचारी जो 
किसी देशी राज्य में प्र,तनिधि के रूप में रहता है । 

रेजीमेंट--संज्ञा खी० [ श्रं० ] सेता का एक भाग । रिजमिट । 

रेजू--पंशा पुं० [ फ़ा० ] एक प्रकार का रेशा जो ब्रश ( हऋपड़ा, 
श्रादि साफ करने की कूची ) बनाने के लिये कलकत्त में 
विलायत से भ्राता है । 

रेज्योल्यूशन--रज्ञा पुं० [ अं० | १. वह नि«मित बाकायदा प्रस्ताव 
जो किसी व्यवस्था'पका सभा या श्रन्य किसी सभा संस्था 
के अधिवेशन में विच,र और स्वीकृति के लिये उपस्थित किया 
जाय । प्रस्ताव। तजवीज | जसे, वे परिषद्‌ के श्रागामी 
ग्रधिवेशन में राजनीतिक कैदियों को छोड़ देने के संबंध में एक 
रेज्योल्यूशत उपस्थित करनेवाले हैं। २. किसी व्यवस्थापिका 
सभा या अन्य किसी सभा संस्था का किसी विषय पर निश्चय 
जो एकमत या बहुमत से हुग्रा है । निशय । मंतव्य । जे पै,--- 
इस सं.ध में कांग्रेत और मस्त लम लींग के रेज्योल्यूशनों 
में विरोध नहों है। (ख) पुलस की शासन रिपोट पर जो 
सरकारी रेज्योल्यूशन निकला है उसमें पुलिस की प्रशसा की 
गई है और कहा गया है कि गत वर्ष जो राजनीतिक अपराध 
नहीं हुए उत्तका कारण पु लक्ष को तत्परता और सावधानता है । 

रेट--संज्ञा पुं० [ अं० | १, भाव | निर्ख | २, चाल | गति । 

रेट पेयस -संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] वह जो सी स्थुनेसीवैलिटो को टैक्स 
या कर देता हो | करदाता | जेसे,---रेट पेयस ऐसोसिएशन । 








५ के 
रांडयस 


रेडियप्र--संज्ञा पुं० [ अं | एक सूलद्रव्य धातु जिसका पता वैज्ञानिकों 

को हाल में ही लगा है । 
विशेष--यह धातु श्रत्यंत विलक्षण और अतीव बहुघुल्य है। इसे 

शक्ति का संचित रूप ही समझता चाहिए। यह उज्बल प्रकाश- 
मय होंती है। इसके मिलने से परमाणु संबंधी सिद्धांत में बहुत 
परिवर्तन हुआ है। पहले वैज्ञातिक परमाणु को श्रयौगिक मुल- 
द्रव्य मानते थे। पर अब यह पता लगा है कि परमाणु भी ग्रत्यंत 
सुक्ष्म विद्युत्कणों की समष्टि हैं। यह कन्सर” जंसे दुःसाध्य 
रोग तथा धातु रोग की चिकित्सा के काम में भी आती है । 

रेडियो--संज्ा पुं० [ अं० ] ध्वनियों को सुनने और भेजने का बेतार 
का एक यंत्र । 

रेशु--संज्ञा ली० [ सं० ] १, घृल । २. बालू । ३. पृथ्वी । (डि०) । 





४, संभालू के बीज । ५. बिडंग | ६, श्रत्यंत लधु॒ परिमाण | 


करिका । ७. फूल की धूल । पराग (को०) । 

रेशुक--संज्ञा पुं० | सं० ] शस्त्रचालन में प्रयुक्त एक मंत्र [को० | 

रेशुका--संज्ञा ल्वी* [ सं० ] १. बालु। रेत। २, रज। छूल। 
३, पृथ्वी। (डि०)। ४. संभालु के बीज। ५. सद्ाद्वि 
पर्वत का एक तीर्थ । ६ परशुराम की माता का नाम । 

विशेष -रेणुका विदर्भराज की कन्या और जमदग्नि की पत्नी 

थीं। एक बार ये गंगास्तान करने गई । वहा राजा चित्ररथ 
को स्त्रियों के साथ जलक्रीड़ा करते हुए देख रेण॒का के मन में 
कुछ विक्वार पैदा हुआ । पर वह तुरंत घर लौट आई । 
जमदग्नि को उनके मनोविकार का पता लग गया, इससे वे 
बहुत क्र द हुए और अपने पुत्रों से उतका बध करने को कहा । 
श्ौर कोई पुत्र तो मातृहत्या करने को राजी न हुआ; परशुराम 
ने पिता की श्राज्ञा से माता का वध किया । जमदग्ि ने परशु- 
राम पर अत्यत प्रसन्न होकर वर माँगने को कहां | परशुराम ने 
पहला वर यही माँगा कि माता फिर से जीवित हो जाये । 

रेशुकासुत - संज्ञा पुं० [सं०] रेखुका के तनय, परशुराम [को०]। 

रेशुरूषित--संशा पुं० [ सं* | गदहा । 

रेशुवास--संज्ञा पुं० [ सं० ] अमर | भौरा । 

रेशु घार, रेशुसाएक--संझ्ा पुं० [ सं* ] कपूर । 

रेत:कुल्या---संज्ञा खी० [ सं० ] एक वरक का नाम | 

रेत:मागे--संजश्ा पुँ* [ सं० ] रेतोमार्ग । वह प्रणाली जिससे होकर 
वीर्य बाहर निकलता हो। 

रेतग्सेक--संज्ञा पुं० [ सं० ] मैथुन । संभोग [को०] | 

रेता--संज्ञा पुं० [ सं० रेतस ] १, वीय॑ | श॒क्र । २, पारा । पारद । 
३. जल। ४७. प्रवाह । बहाव | घारा (कोौ०)। ५. पाप (फो०) । 

रेत--संज्ञा ली? [ सं० रेतजा ] १. बालु। २, बलुओआ मैदान | मरु- 
भूसि । उ०--जे ज॑ जानकीस जै जे लपन कपीस कहि कु्दें कपि 
वे तुकी नचंत रेत रेत हैं (-- तुलसी (शब्द०) । 

रेत--खंजश्ा पु" | हिं० रेतना ] लोहार का वह श्रौजार जिससे वह 

»  लाहे को रेतता है। रेती । 

छ-४४, 


8२०७ 


रेती' 


रेतकुंड--संज्ञा पुं० [ सं० रेतकुएड ] १, रेत:कुल्या नाम का नरक। 
२, कुमारं में हिमालय पहाड़ पर एक तीर्थस्थान । 





रेतज--र्शज्ञा पुं० [ सं० | संताव | औलाद [को०] । 

रेतजा--संज्ञा स्ली० [ सं० | बालू को०] । 

रेनत--+उंज्ञा पुं० [ खं० | शुक्र | वीर्य । 

रेतना--क्रि/ स० [ हिं० रेत | १. रेती के द्वारा किसो वस्तु को रगड़- 
कर उसमें से छोटे छोटे कण गिराना जिससे बहू बिकनी या 
श्राकार में कम हो जाय । 

क्रि० प्र०--डालना ।--देना । 

२, किसी वस्तु को फाटने के लिये औजार को धार रगढ़ता | 
जसे,--भ्रारी से रेतना। ३. श्रौजार से रगड़कर काटना। 
धीरे घीरे काटना । जसे,--गला रेतता | 3०--[क) शूला सो 
भूला बहुरि के चेतु | शब्द छुरी संशय को रेतु ।--कबीर 
(शब्द ०) । (ख) लियो छुड़ाइ चले कर मींजत पीसत दाँत गए 
रिस रेते ।---तुलसी (शब्द०)। (ग) जाको नाम रेत सो रेतत 
रेतन के बन को ।--देवस्वामी (शब्द०)। 

रेतल्न--संज्ञा पुं० [दैश०] एक पत्ती जिसका रंग भूरा और लंबाई छह 
इंच होती है । 

विशेष-यह युक्तप्रांत ( वर्तमाव उत्तरप्रदेश ) और नेपाल में 
नदियों के किनारे रहता है । यह किसी भाड़ी या पत्थर के नीचे 
घास से प्याले के श्राकार का घोंसला बनाता है और भरे रंग 
के २, ३ श्रंडे देता है। है 

रेवल्ला--वि० [ हिं० रेतील्ा ] दे० 'रेतीला' । 

रेतवा[--संज्ञा पुं [ हि० रेतना ] १, वह वस्तु जिससे कोई चीज रेती 
जाय । २. रेतनेवाला व्यक्ति | वह जो किसी वस्तु को रेतता हो | 

रेतस्‌--संध्षा पुं० [ सं० | १. वीय॑ | शुक्र । २. पारा। ३. जल | 
७. दे? 'रितस!। 

रेता--संशा पुं० [हिं० रेत | १. बालू | २. मिद्दो । धूल। ३, बालू 
का मंदान । 

रेतिया[--संशा सखी? [हि० रत + श्या (प्रत्य०)] दे० 'रेता), 'रेती'। 

रेतियाँ--संश पुँ० [हि० रेतना | रेतनेवाला । रेतवा । द 

रेती--संज्ा ली? [हिं० रेतना ] रेतने का औजार । 

विशेष--यह लोहे का एक मोटा! फल होता है जिमपर खुरदरे 
दाने से उभरें रहते हैं श्रौर जिसे किसी वस्तु पर रगड़ने से 
उसके महीन करा छूटकर गिरते हैं । इससे सतह चिकनी श्नौर 
वराबर करते हैं । द 

रेती--संज्ञा छी० [ हि० रेत+ई (प्रत्य०)] १, नदी या समुद्र के 
किनारे पड़ी हुई बलुई जमीन । बालू का मैदान जो नदी या 
समुद्र के कितारे हो | बलुब किनारा | 3०--खेलत रही सहेली 
सेंती । पाट जाइ लागा तेह रेती |--जायसी (शब्द ०) । २, 
नदी को धारा के बीचोबीच टापू की तरह की बलुई जमीन जो 
पाती घटने पर निकल आती है। नदी का द्वीप। जैसे--गंगा 











रेतीला 


जी में इस साल रेती पड़ जाते से दो धाराएँ हो गई हैं । 
क्रि० प्र०- पड़ना । 
रेतीज्ञा -वि" [हिं० रेत + इला (प्रत्य०)] [ वि० स्री० रेतीली ] बालु- 
वाला | बालुकामय | बलुआ | जेसे,--रेतीला किनारा या 
मेंदान | 
रेव्य---्ंज्ञा पुं० [ सं० ] पीतल । 
रेत्र-संज्ा पुं० [ सं० ] १, रेतस | शुक्र । २, पीयुष। श्रमुत | ३. 
सुर्गं धित बुकनी | पटवास । ७. पारद | पारा (को०)। 
रेना[--क्रि० स० [ देश० ] किसी वरतु में डालकर या टिकाकर 
लटकाना । 
रेनी---संज्ञा ली? | सं० रझनी |] वह वस्तु जिससे रंग निकलता हो । 
रेनी--संज्ञा ली? [ हि? रेता (5छ्टकाना)] वह अलगनी जिसपर 
रंगरेज लोग कपड़ा रंगकर सूखने को डालते हैं । 
रेनु 9!--संज्ञा पुं० [ सं० रेणु | दे? रेणु' । 
रेनुका(9$--पंज्ञा ली? | सं० रेणुका ] दे? 'रेणुका? | 
रेप--वि? [ सं० | १. निदित । ३. क्रूर । ३. कृपण । 
रेप--संज्ञा पुं० [ सं० शेपस_ ] कलंक। धब्बा| दोष । खराबी। 
उ०--मेरी यहा श्रर्ज है हुजुर कि मेरी पेंशन पर रेप न 
श्राए |--काया ०, पृ० १६६ । 
मुहा०--रेप ल्वगाना -- कलंक लगाना । 
२. अपराध । पाप को०) | 
रेफॉ--संश्ा पुं० [ सं० ] १, रकार का वह रूप जो श्रन्य श्रक्तुर के 
पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है। जंसे, सर्प, दर्प, 
हु, आ्रादि में | २, रकार र अ्रक्षर ॥ ३. राग । ४७. शब्द । 
रेफॉो--संज्ञा पुं० [ सं० रेफस, ] कलंक । दोष । ऐब | रेप । 
मुह ०--रेफ छागाना ८ दे? 'रेप लगाना! | 
रेफॉ--वि० [ सं० ] कुत्सित । भ्रधम । 
रेफरी--संश पुं० [ अ्ं० ] वह जिससे कोई ऋगड़ा निपटाने को कहा 
जाय | पंच | जेसे,--इस बार फुटबाल मैच में कप्तान स्वीडन 
रेफरी थे। 
रेस--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १, एक वैदिक ऋषि जिन्हें अ्सुरों ने एक कुए 
में डाल दिया था। दस रातें और नौ दिन बीतने पर अश्विती- 
कुमारों ने इन्हें निकाला था। (ऋग्वेद) । २. कश्यपर्वंशीय एक 
दूसरे ऋष | 
रेफ्यूज--संज्ञा पुं० [ अ्र॑० रेफ़्यूज ] वह संस्था जिसमें अ्रनाथों और 
निराश्रयों को अस्थायी रूप से शआ्राश्नय मिलता है। जैसे,-- 
इं।डियन रेफ्यूज | 
रेफ्यूजी--संज्ञा पुं० [ श्रं० ] जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो। 
घर द्वार, संपति आदि लूटकर जिन्हें भगा दिया गया हो। 
श्रनाथ व्यक्ति | निराश्रित वा शरणार्थो । 
रेरिहान--संज्ा पुं० [ सं० | १, शित्र । २. श्रसुर । ३, चोर । 


रेरआ, रेरुवा--संज्ञा पुं० [ अनु० ] बड़ा उल्लू पक्ती। रुस्प्रा। 
घरघधघ 
छः ही 








छर्ठ्८ 


रेवँदा 


रेल संज्ञा ती० [ अं० ] १, सड़क की वह लोहें की पटरी जिप्रपर 
रेलगाड़ी के पहिए चलते हैं। २, भाप के जोर से चलनेवाली 
गाड़ी। रेलगाड़ी । 

विशेष- भाप के इंजन से चलनेवाली गाड़ी का आअ्राविष्कार 
पहले पहल सन्‌ १८०२ ई& में इंगलेंड में हुआ | तब से इसका 
प्रचार बहुत बढ़ता गया, यहाँ तक कि श्रब पृथ्ब्री पर बहुत 
कम ऐसे सम्य देश हैं जिनमें रेलगाड़ी न हो । 

यौ० ब्ल इंजिन--रेलगाड़ी चलाने का यंत्र या मशीन। 
रेलगाड़ी > दे” 'रेल!। रेल्लमंत्नी > रेल महकमा का सर्वोच्च 
मंत्री । रेलवे । द 

रेल--संज्ञा क्री” [ हिं० रेलना ] १. बहाव | धारा। उ०--भूषण 
भनत जाके एक एक शिखर ते केते थौं नदी नद की रेल उतरति 
है ।--भूषण (शब्द०) । २. श्राधिक्य | भरमार । उ5०--सघन 
कुंज में अमित केलि लखि तनु सुगंध को रेल |--सूर (शब्द ०) । 

यो०-रेल ठेल । रेल पेल्ल । 

रेज्ञ ठनल्लन--संज्ञा ली? [ हि? ] दे” 'रेलपेल!'। उ०--कहै पदमाकर 
हमेसा दिव्य बीथिन मो बानन की रेलठेल ठेलन ठिलति है ।-- 
पदमाकर (शब्द ०) | 

रेज्नना--क्रि० स० [देश०] १. आ्रागे की शोर मोंकना | ढकेलना । 
धक्का देना । उ०--(क) एक द्विज छुघधित धुस्यों तह पेली । 
दियो सिपाही ता कहूँ रेली ।--रघुराज (शब्द०) । 

क्रि० प्र०-देना । 

२, श्रधिक भोजन करना | ठूस छूसकर खाना। उ०--फूले बर 
वसंत बन बन से कहुँ मालती नवेली | ताप मदमाते से मधुकर 
गूंजत मधुरस रेली ।--हरिएचंद्र ( शब्द ० ) । 

रेज्ञनां---क्रि० श्र० ठसाठस भरा होता। अधिक होना | उ०-- 
फुली माधवी मालती रेलि। फूले ही मधुप करत है केलि |-- 
सूर (शब्द ०) । 

रेल पेल्न - संज्ञा ली० [ हिं० रेलना + पेलना ] १. भीड़ जिसमें लोग 
एक दूसरे को धक्का देते हैं। २, भरमार। अधिकता । ज्यादती । 

रेज्ञवे--संज्ञा ली० [ अं० रेल (>लाइन की पटरी)+-वं (रास्ता)] 
१, रेलगाड़ी की सड़क। २. रेल का महकमा | जै॑से,--वह 
रेलवे में काम करता है । 

रेज्ञा--संज्ञा पुं० [ देश० ] १, तबले पर महीव और सुंदर बोलों को 
बजाने की रीति। २, जल का प्रवाह। बहाव | तोड़ | ३. 
समृह में चढ़ाई । धावा | दोड़ । ७. धक्मधक्का | ५, अधिकता । 
बहुतायत | ६, पं।क्त । समूह । 

रेलिंग--संज्ञा ली” [अआऔँ०] बरामदे आदि पर रोक के लिये लगाया 
जानेवाला एक प्रकार का बेरा जो लोहा, कां।तते मिट्टी वा ईट 
पत्थरों से बनाया जाता है। 

रेवेंद्वा--संज्ा पुं० [देश०] एक ह्विदल भ्रन्न जिसकी दाल खाई जाती है। 

विशेष--इसकी फलेयाँ गोल, पतली श्र लगभग एक बालिश्त 

लंबी हं ती हैं। इसके दाने लंबोतरे, गोल, उर्द से कुछ बड़े और 
रंग में बादामी होते हूँ | इसकी लोग दाल खाते हैं । 


रेवंत 


रेबंत--संज्ञा पूं० [ सं० ] सूर्य के पुत्र जो गुह्मकों के श्रधिपति हैं और 
जिनकी उत्पत्ति सूर्य की बड़वा रूपधारणी संज्ञा नाम की पत्नी 
से हुई थी । 

रेबंद---संज्ञा पुं" [ फ़ा० | एक पहाड़ी पेड़ जो हिमालय पर ग्यारह 
बारह हजार फुट की ऊँचाई पर होता है। 


विशेष-- का श्मी र, नैपाल, भठान श्रौर सिक्षिम के पहाड़ों में यह 

जंगली पेड़ पाया जाता है। इसकी उत्तम जाति तिब्बत के 
दक्षिणपूर्व सागों और चीन के उत्तरपश्चिम भागों में होती 
है श्ौर रेवंद चीनी कहलाती है। हिंदुस्ताती रेवंद वैसी अच्छी 
नहीं होती । उसमें महक भी वेसी नहीं होती जैसी कि चीनी की 
होती है। बाजारों में इसकी सूखी जड़ और लकड़ी रेवद चीनी 
के नाम से बिकती है और झ्ोषशि के काम में आती है। इसमें 
क्राइस+फानिक एसिड होता है, जिससे इसका रंग पीला होता 
है ।॥ क्राइसोफा निक एसिड दाद की बहुत श्रच्छी दवा है। रेवंद 
चीनी रेचक होतो हैं श्रौर पेट के दर्द को दूर करती है। यह 
पौष्टक भी मानी जाती है । 

रेवट--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ शुकर | सुश्नर । २, वेशु । बॉस | ३. 
विषवंद्य । 9७. दक्षिणावर्त शंख। ४, बबंडर | वायु का 
श्रावर्त (को०) । 

रेवडू--संज्ञा पुं० [दिश०] भेड़ बकरी का भ्लुंड | लेहड़ा । गल्ला । 

रेवड़ा--संज्ञा पुं० [देश०] पगी हुई चीनी या गुड़ के लंबे लंबे टुकड़े 
जिनपर सफेद तिल चिपकाया रहता है । 

रेवड़ी--संज्ञा लत्री० [देश०| पगी हुई चीनी या गुड़ की छोटो टिकिया 
जिसपर सफेद तिल चिपकाया रहता है । 

रेवता--संज्ञा पुं० [सं०] १. जंबीरी तीबू | २. आरग्वध वृद्ध । भ्रमल- 
तास । ३. एक राजा जिसकी कन्या रेवती बलराम जी को 
ब्याही थी । 

विशेष--देवी भागवत के अनुसार यह आनर्त्त का पुत्र और शर्याति 

का पौत्र था। ब्रह्मा के कहने से इसने अ्रपन्ताी कन्या रेवती 
बलराम को ब्याही थी । 

रेवत(3)-- संशा पुं० [हि० रय-+वतत (प्रत्य०)| दे” 'रिवंता! । उ०--- 
श्राया श्रवधेसर सुणे सहोदर, भडा परसपर ग्रेक भरे । रेवत गज 
राजा सुभट समाजा, कर रथ साजा त्यार करें |-- रघु० रू०, 
पृ० र२रे४। 

रेवतक--संज्ञा पुं” [ सं० ] १. पारावत। परेवा। २. एक प्रकार 
का खजूर । पारेवत वृक्ष (को०) | 

रेबती--संज्ञा क्री० [ सं० ] १. सत्ताईसवाँ नक्षत्र जो ३२ तारों से 
मिलकर बना है और जिसका आकार सुदंग का सा कहा गया 
है। इस नक्षत्र के अंतर्गत मोन राशि पड़ती है । २, एक मातृका 
का नाम | ३. गाय । 9. दुर्गा । ५, एक बालग्रह जो बच्चों को 
कष्ट देता है। ६. रेवत मनु की माता। ७, बलराम की पत्नी 
जो राजा रेवत की कन्या थी। 


रेबती मव--संज्ञा पुं० [ सं० ] शनि । 
रेबतीरमणु--पंज्ा पुं० [ सं० | १, बलराम । २, विष्णु । 
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श्श्ं 

रेबना।--क्रि० स० [ हिं० रेना ] दे? 'रेना! | 

रेबरा[--संज्ञा पुं० [ हि० रंवड़ा ] दे? 'रेवड़ा? | 

रेवर[--संज्ञा क्री" [दिश०]| एक प्रकार की ईख | 

रेबरड संज्ञा पुं० [ औ० | पादरेयों को संम्मानसूचक उपादध । 
जसे,--रेवरेंड कोलमेंन । 

रेब[- संज्ञा खी? [ सं० | १. नर्मदा नदो | २, काम की पत्नी रति । 
३, नील का पौधा | ७. दुग।। ५, एक प्रकार का साम । 
६, एक प्रकार को मछली जो नदियों में पाई जाती है। 
७. दीपक राग को एक रागनी । ८. भारत का वह देशखंड 
जहाँ वर्मदा नदी बहती है ; रींवा राज्य । बवेलखंड । 

रेवाउतन--संज्ञा पुं० [ सं० रंवा + उत्पर्न ] हाथी | (डि०) । 

विशेष - पुराने समय में नर्मदा के किनारे हाथी बहुत पाए जाते थे। 

रेवेन्यू--मैशा पुं० [ श्रं० ] किसी राजा या राज्य की वार्षिक आवब जी 
मालगुजारी, आबकारी इनकमर्टक्प, कस्टम छ्यूटो श्रादि करों 
से होती है । आमदे मुल्क । मालगुजारी । 

५ , वि न ०५५ न 

रेवेन्यू बोडे--+ंज्ा पुं० [ अँ० | कई बड़े बड़े श्रफस रों का बह बोर्ड या 
सामाते जिसके अ्रधीन किसी प्रदेश के राजस्व का प्रबंध और 
नियंत्रण हो । 

रेवोल्यूशव--्ज्ष पुं० [ औऑं० |] समाज में ऐसा उलट फेर या परिवर्तन 

जिससे पुराने संस्कार, भ्राचार, विचार, राजनीति, खाया 

आदि का अस्तिव ने रहे । झआामूल परवर्तन । फेरफार | उलट 

फेर । क्रांति। विषप्लव । २, देश या राज्य की शासनप्रणाली 

या सरकार में आकस्मिक और भीषण पारवर्तत | प्रचालत 

शासनप्रणाली या सरकार को उलट देना । राज्यक्रांति। 


के गह अगण्पकयय [का राग, 
राज्यविप्ल 


रेवोल्यूशनरी-वि" [ शरं० ] १. राज्य क्रांतिकारों। विप्लयपंथी। 
ज॑ंसे,--रेवोल्यूशदरी लीग | २, रेवोल्यूशन संबंधी । जेसे,-- 
रेबोल्यूशनरों सा।ह॒त्य । 
रेशम--संश १० [ फ़ा० | १, एक प्रकार का महीव चमकोला और 
हढ़ तंतु या रेशा जिससे कपड़े बुन जाते हैं। यद तंतु कोश में 
रहनेवाले एक प्रकार के कोड़े तेयार करते हूँ । 
विशेष - रेशम के कीड़े पिलल्‍लू कहलाते हैं और बहुत तरह के होते 
हैं; जंसे,--विलायती, मदरासी या कनारी, चीनी) श्रराकाना; 
आ्रासामी, इत्यादि | चीनी, बूलू और बड़े पिल्‍लू का रेशम सबप्ते 
ग्रच्छा होता है। ये कीड़े ।ततली की जात के हैँ। इनके 
कई कायाकल्प होते हैं। अंडा फूटने पर ये बड़े पिल्‍लू के 
श्राकार में होते हैं और रंगते हैं । इस श्रवस्था में ये पात्तियां 
बहुत खाते हैं। शहतूत को पत्ती इनका सबसे अ्रच्छा भाजव 
है । ये पिललू बढ़कर एक प्रकार का कोश बचाकर उसके भीतर 
हो जाते हैँ। उस समय इन्हें कोया कहते हैं । कोश के भंततर 
ही यह कोड़ा वह तंतु |नकालता है, जिध् रेशम कहते हैं | कोश 
के भीतर रहने की श्रवध जब पुरो हा जाती है, तब कीड़ा 
रेशम को काठता हुआ निकलकर उड़ जाता है। इससे कोट 


रैशमी 


पालनेबाले निकलने के पहले ही कोयों को गरम पानी में डालकर 
कीड़ों को मार डालते हैं और तब ऊपर का रेशम निकालते हैं । 
पयौो०--कोशेय । पाट कोशा । 
२. रेशम का सत, रेशा वा बुना हुआ वस्त्र ! 
यो०--रेशय की या रेशमी गॉँठ ८ वह ग्रंथि, उन्चभन वा समस्या 
जो जल्दी सुलक न सके | कोई कठिन काम | रशमी लच्छा- 
एक मिठ्ान्न । 
रेशमी--वि? [ फ़ा० ) १. रेशम का बना हुआ । २. रेशम के समान | 
रेशम सा | 
रेशा--खंज्ञ पुं० [फ़ा० रेशह ] १. तंतु या महीन सृत जो पौधों को छालों 
ग्रादि से निकलता है या कुछ फलों के भीतर पाया जाता है। 
यो०--२ शेदार । 
रेपा---संज्ञा पृं० [ सं० ] १. क्षति । हानि । २. हिसा । 
रेप(प - संज्ञा स्त्री? [ हि० रेख ] दे० 'रेख! | 
रेपशु--संज्ञा पु? [ सं० ] १. घोड़ों का हिनहिताना । २. बाघ का 
गरजना, या गुर्राना । 
शरेपा--संज्ञा ञ्री० [ सं० ] १. घोड़े की हिनहिनाहट। २, बाघ को 
गुर्राहट या दहाड़ । 
रेस--संज्ञा ली? | अं० ] १. बाजी बदकर दौड़ना। दोड़ में प्रति- 
योगिता करना । २, धघुड़दोड़ । 
यौ०--रेसकोर्स । रेस ग्राउंड । 
रेसकोस--संज्ञा पुं० [ श्लं० ] दौड़ या घुड़दौड़ का रास्ता या मैदाव । 
रेसग्राउंड--संज्ञा पुं० [ अं० ] दौड़ या घुड़दौड़ का मैदान । 
रेसम--संज्ञा पुं० [ हि० रशम | दे? रेशम” | उ०--सुखमंडल प॑ फल 
कुंतल को, कहि रेसम के सम दूसत हैं ।--प्रेमघन ०, भा० १, 
पृ० २१० । 
रेसमान--वंज्ञा पुं० [ फ़ा० रीसप्तान (>रस्खी)] सुतरी। डोरी। 
रस्सी । (लशकरी) । ' 
रेसमी (७)--वि० | फ़ा० रंशमी ] द्वे० रेशमी” | उ०- रेसमी रेसना 
| रीति भल्‍ली । सिरी सीस सिंदूर सोभा सु मिलली |---प० रा०, 
६१।१३७५ | 
रेस्टोरेंट--संज्ञा पुं० [ फ़रा० रेस्तोराँ ] दे० 'रेस्तराँ” | 
रेस्तरॉ--संज्ञा पुं० [ फरा० रेग्ठोरों | जलपानग्ृह। मोजवालय । 
रेह --संज्ञा खी? [ सं० रेचक (एक ग्रकार को मिद्टीया श्रूमि) ] 
खा[र मिली हुई वह मिट्टी जो ऊप्तर मंदानों में पाई जाती है। 
उ०--(क) जावत खेह रेह दुनियाई। मेघ बूंद औ गगन 
तराई ।--जायसी (शब्द०)। (ख) जंह जह भूम जरी भइट 
रेहू | बिरह के वाह भई जनु खेह ।--जायसी (शब्द) । 
रेह9)'--संज्ञा ली० [सं० रेख, प्रा० रेह| दे” रेखा! | उ०--तव जल- 
धर तर चमकए रे जनि बीजुर रेह ।--विद्यापति, पृ० ५ । 
रेहकला[--४ंजश्ञा खो? [ हि० रहँकल्ा | दे? 'रहँकलला!। उ०--क्‍्या 
बुर्ज रेहकला तोप किला क्‍या शीशा दारू और गोला | -- 
राम० धर्म०, पृ० ६१॥। द 
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हा भ 
रतुवा 


रेहन- संज्ञा (० [ श्र० रह न |] रुपया देनेवाले के पास कुछ माल 
जायदाद इस शर्तं पर रहना कि जब वह रुपया पा जाय, तब 
माल या जावदाद वापस कर दे । बंधक | गिरबी । 
क्रि० प्र०--कर ना ।--रखना |--होना । 
यो०--रेहनदां (| रेहननामा । 
रेहनद।र॒ संबह्या पुं० [फ़ा०] वह जिसने कोई जायदाद रेहन रखो हो । 
रेहननामा--ंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] वह कागज जिसपर रेहन की शर्ते 
लिखी हों । 
रेहल्ल+-संज्ञा क्ली० [ श्र० रिहुल ] पुस्तक रखते की पेंचदार तख्ती । 
विशेष दे? 'रिहल'! | 
रेहा(५--संज्ञा खी? | सं० रेखा, प्रा० रेहा ] दे? 'रेखा!', उ०-- 
सिरिहि मिलिल देहा, न कुचे चान रेहा। घामे न पिउल 
सुगंधा ।--विद्यापति, पृ ५ ६४ | 
रेहुआ--वि० [ हि? रेह ] जिसमें रेह बहुत हो । 
रेह--संज्ञा ईं० [ हिं? रोहू | दे? 'रोहू'। 
रंगना [--क्रि / अ० [हिं> रेंगना| दे? 'रेंगता! | उ०--जानु पानि 
डोलनि जगमगे। मनिमय श्रागव रेंगत लगे |--नंद» ग्र०, 
पृ० २४५। 
रेगल्लर--संज्ञा पुं० [ श्रं० ] इंगलैंड में प्रचलित सर्वोच्च गणित परीक्षा 
में उत्तीर्ण व्यक्ति । 
रनी(9)- वि० [ सं० रमणी या रण्जित (८ रँगी हुई > पी हुई)| 
१, दे” रमण?। श्राप्लुत॥ सराबोर। रंगोया पगगी हुईं। 
उ०--अश्रते प्रगल्भ बैनी रस रेनी। सो प्रौढ़ा प्रीतम सुख देनी । 
++मेंद० ग्रं०, पृ ० १४७। 
२- संज्ञा पुं० [ सं० ] १- घव दौलत। संपत्ति। २. सोना। स्वर्ण । 
३. आवाज । शब्द । ध्वनि को०] | 
र्थ्रति(५--संज्ञा खी० | हिं० रेयत | दे? 'रैयत! । 
शेक--संज्ञा पुं० [ आऔं० ] लकड़ा या लोहे का खुला हुप्रा ढाँचा जिसमें 
पुस्तकें श्रादि रखने के लिये दर या खाने बने रहते हैं । 
विशेष--यह आ्रालमारी के ढंग का होता है, पर भेद इतना ही 
होता है कि आलगमारी के चारों ओर तख्ते जड़े होते हैं और 
यह कम से कम श्रागे से खुला रहता है । 
रेकेट--संज्ञा पुं० [अं०] टेनिस के बेल में गेंद मारते का डंडा जिसका 
श्रग्न भाग प्रायः वतुंलाकार और ताँत से बुना हम्ना होता है। 
रेट[ -क्रि० वि० [अं० राइट! का आस्य रूप] ठीक | दुरुस्त । तैयार । 
उ०--पात दिनां में ही कब काम रेट हो जायगा |--मैला ०, 
पृ० १३॥ 
रेति3--संज्ञा ली? [ हि> रेअति ] दे" 'रैयतः। उ०--और काह्‌ 
रंति के स्वरूप होइ सोमनीक ताहू को ती देषि करि निकट 
बुलाइए ।--सुंदर० ग्रं०, भा० २, पृ० ७६७ । 
रेतिक --वि० [ सं० ] पीतल संबंधी | पीतल का । 
रेतुवा---संज्ा पं० [ हिं० रायता ] दे० 'रायता! | उ०-रुचिर स्वाद 
बहु रेतुवा छत के विविध विधान ।--रघुराज (शब्द०) | 





पु 
र्त्याँ 


रैल्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] पीतल का वना बर्तन । 
रेत्य--वि० दे० “रैतिक' [को०] | 
स्दाए--खंज्ञा पुं० [ हि० रवि दास ] १. प्रसिद्ध भक्त जो जाति का 
चमार था यह रामानंद का शिष्पर और कबीर, पीपा आदि 
का समकालीन था। २, चमार | 
दासी--संज्ञा पुं० [ हि० रेदास+ई (प्रत्य०)] १, एक प्रकार मोटा 
जड़हन धान । २, रंदास भक्त के संप्रदाय का । 
रंन, रेनि(छ--संज्ञा छी० [ सं० रजनी | शत्रि। उ०--प्रोही छाँह 
रन होइ आवे ।--जायसी (शब्द०) | 
यो०--रैनपति - चंद्रमा । सेनमसि ८ अंधकार । रैनिचर । 
रेनिचर(५--वंज्ञा पुं० [ हि० रेन-- चर | निशाचर | रात्ष्स | उ०-- 
हेम मृग हॉहि नाह रंनिचर जानिया ।--केशव (शब्इ०) | 
शेनी--संशा सल्री० [ हिं० रना ॥ चाँदी या सोने की वह गुल्ली जो तार 
खींचने के ।लपे बन।ई जाती है | 
रेपय--3ज्ञा पुँ> [ सं० | सोना । सुवर्ण [कोण] । 
रेमुनिया---संज्ञा क्वी० [ सं० राजछुद्ग (८ मोदठ) | 
अरहर । 
विशेष काले छिलके की और श्रपेन्षाइृत छोटी होती है । 
यह जल्द पकती है और खाने में स्वादिष्ट होती है 
रैमुनिया---संज्ा क्ली” [ हिं० रायमुनी ) १. लाल पक्की की मादा। 
रायमुनी । 
शरैयत--संज्ा ल्ली० [ श्र७ | प्रजा । रिआ्राया । 
शरैया(५--संजा पुं० [ सं" राजा ] नरेश । राजा | जैसे, जदुरैया । 
रैयाराव(3--संज्ञा पुं० [हि० राजा + राव] १. छोटा राजा । २, एक 
पदवी जो प्राचीन समय में राजा लोग अपने सरदारों को देते 
थे। उ०--रया राव चंपति को चढ़ी छत्रसाल सिंह, भ्रूपन भनत 
गजराज जोम जमके ।--भ्रृषणु ग्र ०, १० १०५। 
शैबंता खंज्ञा पुं० [ सं* रयू (>गमन करना | + हिं० बंत (प्रत्य०)] 
घोड़ा (डि०) | | 
रैबत--संशा पुँ० [' स॑ं० | १. एक साम मंत्र। २, गुजरात का एक 
पर्वत जिसपर से अभ्रदभुन ने सुभद्रा का हरण किया था। ३. 
शंकर । शिव । ७. एक दंत्य जो बालग्रहों में से है। ५, भनर्त 
देश का एक राजा । वतंमान कल्प के पाँचवें मनु जो रेवती के 
गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं । ७, मेघ | बादल । 
शैबत--वि० १ धनी । संपत्तिशाली । २. परिपूर्ण । पर्याप्त। प्रन्नुर | 
३. श्र छ । भव्य । सुंदर ([को०] । 
रेबतका--संज्ञ पुं० [ सं० ] १. गुजरात का एक पर्वत । 
विशेष--यह आधु नक जूतागढ़ के पास है श्लौर गिरनार कहलाता 
है । इसी पव॑त पर श्र्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था । 
शेवतक---वि० सामयिक । समयानुसार सगत [को०] । 
रेबत्य--संज्ञा पुं० [ सं० | १. एक प्रकार का साम | २. धन संपत्ति । 
रैसा--संज्ा पुं० [ सं" रेष्‌ (७ हिंसा) तुल० हिं० रायसा, राखा] 
भगड़ा । कलह । युद्ध । 


१, एक प्रकार की 
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रोका 


रेहर--संज्ञा पुं० [ से० शेष (७ दिसा ) ] झगड़ा । लड़ाई । 
रेहॉ--पंज्ञा पु? [ श्र० | १, एक प्रकार की वनस्पति । 
यो०-गलेर हाँ । तुख्म रहा । 


२. संतति । औलाद (को०) । ३. वसीका । गशुजारा (को०)। ४. 
कृपा । मेहरबानी । दया (को०) । 





रोग--ंज्ञा पुं? [ सं० पेसक, आ० रोअक ] शरीर पर का बाल। 
लोम । 

रोगटा--संशा पुं० | सं० रोसक, प्रा० होग्रंड, +हिं० रोंग।+टा 
(प्रत्य०) |मनुष्य के सिर को छोड़कर ग्रौर सारे शरीर के बाल। 

मुह ०--रोंगटे खड़ा होना > किसी भयावक या क्रर कांड को 

देखकर शरीर में क्लोभ उत्पन्न होना । जी दहलना | रोमांच 
होना । 

रॉगटी--संज्ञा ली" [ हि० रोन + टी (प्रत्य०)] खेल में बुरा मानना 
या वेईमानी करता । उ०--रोंगटि करत तुम बेलत ही में 
परी कहा यह बानि ।--सुर (शब्द०) । 

रंवट--संज्ञा ली” [ ? | धूल | मिट्टी । रज:करा । 

रोठा--संज्ञा पुं० [ देश० ] कच्चे श्राम की सुखाई हुई फाँक । श्रामकली । 
ग्रमहर । 

रॉत(४--संज्ञा खी० [ हि० रावत +ह ] ठकुराई। रावपन । रौताई । 

रोब (१---संश्ञा पुं० [ सं० रोस | शरीर के बाल। रोश्ाँ। लोग । 
उ०--[के) जानि पूछारि जो भा बनबासी। रोंव रोंव परे 
फंद नगवासी ।--जायसी (शब्द०)। (ख) रोंब रोंव मानुस तन 
ठाढ़े । सूतहि सुत बेघ अझस गाढ़े ।---जायसी (शब्द०) । 

रोस[|--संज्ञा पुं० [ देश» ] लोबिया की फली | बोड़े की फली। 

शेझॉ--संशा पुं" [ हिं० थेयाँ | दे” रोयाँ? । 

रोझआई][--४ंजझ्ा ली० [ हिं० झज्नाई ] दे” “इलाई' । 

रोआब(--सज्जा पुं० [ अ० रोशब | रोबदाब । प्रभाव । झ्रातंक । 

रोइसा--संशा पुं० [ देश० ] रूसा घास जिसको जड़ से सुगंधित तेल 
निकलता है। विशेष दे” “हसा? | 


रोइयाँ[--संशा स्षी० [ हिं० रोगों ] रोम । लोग । 

रोइया--संश पुं० [देश० ] जमीन में गड़ा हुआ काठ का कुंदा जिसपर 
रखकर गजन्ने के टुकड़े काटते हैं । 

रोड (ए--पंज्ञा पुं० [ हिं० रोंब ] दे० 'रोंब! । 

रो$---मज्ञा खो० [ सं० रोधक | १. ऐसी स्थिति जिससे चल या बढ़ 
न सकें । गति में बाबा । अभ्रट्काव । छेक । श्रवरोथ । ज॑से,-.- 
इसी बगीचे से होकर गाए जाती हैं, उनको रोक के लिये दीवार 
उठानी चाहिए । २ मनाही | निषेष । मुमानियत । 

यो०--रो#ऋ टोऋ। 

३. किसी कार्य में प्रतिबंच । काम में बाधा । ७. वह वस्तु जिससे 
आगे बढ़ना या चलना रुक जाय। रोकनेवाली कोई वस्तु। 
ज॑से,--ऐसी कोई रोक खड़ी करो जिससे वे इधर न आने पावें । 
५. दहेज | तिलक । ज़०--एक ठौर ब्याह ठोक भो हुआ है, वो 


रोक 
वह पाँच सो रोक माँगते हैं। इसी से कुछ अ्रटक है |--- 
ठेठ०५ प्‌० पड | 

रोक--संज्ञा ६० [ सं० रोक( नकद ) ] १, तकद रुपया । रोकड़ । 
उ०->-बावन तहाँ पठावहु देहि लाख दस रोक [---जायसी 


(शब्द० )। २, नगद व्यवहार या सौदा । ३. दीघप्ि | ४. छिद्र । 
५. वीका । ६. कंप | कंपर्कैपी (क्रो०) । 

रोकरों#--संज्ञा ली? [ हि० | दे? “रोकटांक' । 

रोकटोक--रंजशा ही* [ हिं० रोकना +- टो कना | १, बाधा | प्रतिबंध । 
२, मताही । निदेध । जंसे,.-इबर से चले जाओ, कोई रोक 
टोक करनेवाला नहीं है । 

रोकड़--संशा ली? | सं० रोक (“नकद ) | १. नगद रुपया पैंसा 
आदि, विशेषत: वह रकम जिसमें से श्राय व्यय होता है। नगद 
रुपया । २. जमा । धन । एंजी | 

मुहा०--रो ड़ मिलाना ८ भ्राय व्यय का जोड़ लग[|कर यह देखना 
कि रकम बढ़ती या घटती तो नहीं है । 

यो०--रोकड़ बही । रोकड़ बिक्रो । 

रोकड़बही--संज्ञा खी? [ हिं० रोकड़ +बही ] वह बही या किताब 

. जिसमें नकद रुपए का लेन देत लिखा रहता है । 

रोकड़बिकऋ्लो- पंशा ली? [ हि? रोकढ़ + बिक्ली |] नकद दाम पर की 
हुई बिक्री । 

रोकड्िया--संज्ञ पु | हिं० शेकड़ + इया (प्रत्य०) ] रोकड़ रखते- 
वाला । नकद रुपया रखनेवाला | खजांची । मुनीम । 

रोकथाम--मसंज् छी० [हिं० रोकना + थामना] दे” 'रोकटोकः | 

रोकना--क्रि० स० [ हिं० रोक+ना (प्रत्य०) ) १. गति का श्रवरोध 
करना । चलते हुए को थामना | चलने या बढ़ने न देना । 
जेंसे,--.गाड़ी रोकना, पानी की धार रोकता । 

संयो० क्रि०्--देना | - लेना । 

२, जाने न देता। कहीं जाने से मना करता | ३. किसी क्रिया 
या व्यापार को स्थगित करता | किसी चली ब्राती हुईं बात 
को बंद करना। जारो न रखतना। ४७. मार्ग में इस प्रकार 
पड़ना कि कोई वस्तु दूसरी शोर न ज। सके | छेंकना । 
जेसे,--रास्ता रोकना, प्रकाश रोकना | ५, अड़चन डालना | 
बाधा डालना। ६. बाज रखना। वर्जन करना। मना 
करना । ७, ऊपर लेना | ओढ़ना । जैसे,--तलवार को लाठी 
प्र रोकता | 5, वश में रखना। प्रतिबंध में रखना | कांबू 
में रखना | संयत रखना। ज॑ंसे,--मन को रोकना, इच्छा 
को रोकता । €. बढ़ती हुईं सेना या दल का सामना करना । 

रोक्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्त | लहू । खून (को०] । 

रोख(3)[---संज्ञा पुं० [ सं० रोष | दे० “रोषः । 

रोग---संज्ञा पुं० [ सं० ] | वि० रोगी, रुग्न ] १. वह श्रवस्था जिससे 
शरीर अच्छी तरह न चले श्र जिसके बढ़ने पर जोवन में 
संदेह हो। शरीर भंग करनेवाली दशा । बीमारी | व्याधि । 
मज | 
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रोगहँर' 


प्यो*--गद। आमय | रूज् | उपताप । अपादव। अम | 
माँच | आइल्प | 

रोगकारक--वि० [ सं० ] बीमारी पैदा करनेवाला । व्याधिजनक | 

रोगकाप्ठ--संज्ञा पुं० | सं० ] बककम की लकड़ी । 

रोगग्रस्त - वि? [ सं० ] रोग से पीड़ित । बीमारी में पड़ा हुआ | 

रोगध्न--वि० | सं० ] रोग को नह्ठ करनेवाला को०] । 

रोगध्न॑--संज्ञा पुं० १, दवाई । २, आयुर्वेद [को० | 

रोगज्ञ--ंज्ञा पुं० [ सं० ] चिकित्सक | वैद्य | हकीम [को०] । 

रोगद्‌इ|--संज्ञा ली० [ हि० रोना ] १. अन्याय । बेईमानी । 

रोगदेय[-संश ख्री० [ हिं० रोगढुई ] दे० 'रोगदई” । उ० “-खेलत 
लात परसवर डहकंत छीनत करत रोगदेया ।--तुलसी 
(शब्द ०) | 

रोगन--7ज्ष। पुं० [ फ़ा० रौग़न ] १, तेल। चिकनाई। २, पतला 

लेप जिसे किसी वस्तु पर पोतने से चमक, चिकनाई श्र 

रंग आावे। पालिश। वारनिश। ३, लाख आदि से बना 

हुआ मसाला जिसे मिट्टी के बर्तनों श्रादि पर चढ़ाते हैं। ४. 

चमड़े को मुलायम करने के लिये कुसुम या बरें के तेल से 

बनाया हुआ मसाला । 

"एरोगनजोश > एक तरह का साबुन | रोगनदाग - छोकने 

का चस्मच | रोगनदार । रोगनफरोश - तैलविक्रो ता । तेली । 

रोगनद्‌ [र--वि [#०]| जिसपर रोगन किया गया हो। पालिशदार। 
चमकीला | 

रोगनाशक--विं” | सं० ] बीमारी को दूर करनेवाला । 

रांगनिदान--संज्ञ पुं० [ सं० ] रोग के लक्षण झौर उत्पत्ति के कारण 
आदि की पहचान । तशखीस । 

रोगनी--वि? [ फ्रा० ] रोगन किया हुआ | 
रोगनदार | ज॑से,--रोगनी बर्तन । 

रोगपरीसह-- जा पुं० [ सं० ] उम्र रोग होते पर कुछ ध्यान न 
करके उसका सहन । (जैन) । 

रोगप्रेष्ठ--संज्ञा पुं० [ सं० | बुब्धार । ज्वर [कोण | 

रोगभू-- संज्ञा पु० [ सं० | शरीर । देह [कौ०] । 

रांगमुरारि--संज्ञा ६० [ सं० ] ज्वर की एक रसौबध । 

विशेष--पारा, गंधक, विष, लोहा, त्रिकुट और ताँबा सम भाग 

श्रीर शीशा श्र्थ भाग लेकर पीध डाले झौर दो दो रत्ती की 
गोलियाँ बना ले । _ 

रागराज--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] १. ज्वर । २. क्षय रोग । तपेदिक | 

रोगशांतक--व्या ३० [ सं० रोगशान्तक | वैद्य हकीम [को०] । 

रोगशिला--बंझ ली? | सं० ] मनःशित्रा । मैवसिल | 

रोगशिक्प[--संज्ञा पुं० | सं० | सोवालु का पेड़ । 

रोगह--४ंज्ा ३० [ सं० | दवा । प्रौषध (कोण । 

रोगहर--पंज्ा ६० [ सं० ] १. वह जो रोगों का हरण करे। २. 
दवा । श्ौषध (को०]। 


बे 
|| 


रोगन लगाया हुआ | 


रोगहा' 


रोगहा--संज्ञा पुं० [ सं" रोगहनु | वैद्य । चिकित्सक । हकीम |को०] । 

रोगहा। --वि? [हिं० शेग + हा (प्रत्य०)] रोगयुक्त । रुग्ण । रोगी । 

रोगहारी--स्ज्ा पुं० [ सं० शेगहारिनत्‌ | १. वह जो रोग का हरण 
करे | व्याधि दूर करमेवाला । २, वैद्य । चिकित्सक [को०] | 

रोगाक्रांत वि? [ सं० शेगाक्रान्त | रोग से घिरा हुआ | व्याधि से 
पीड़ित । 

रोगातुर-- वि? [ सं० ] रोग से घबराया हुआ | व्याधि से पीड़ित । 

रोगात्त ---वि० [ स॑ं० | रोग से दुखी । 

रोगाहव---संज्ञा पुं | सं० | कुष्ठीषध । कुट । 

रोगिणी--वि० स्री० [ सं० ] दे० 'रोगी!। 

रोगिता-- वि? [ सं० ] पीड़ित । रोगयुक्त । 

रोगित- संज्ञा पुं० कुत्ते का पागलपन | 

रोगितरु--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रशोक वृक्ष | 

रोगिया--संज्ञा पुं० [ हिं० रोग - इया (प्रत्य०)] रोगी। बीमार | 
उ०--रोगिया की को चाले बंद्हि जहाँ उपास ॥--जायसी 
(शब्द ०) । 

रोगिवल्लभ--संशा पुं० [ सं० ] भ्रौषध । दवा । चिकित्सा को०]। 

रोगी--वि [ सं० रोगिनु ] [ वि? ली" रोगिणी, शेगिनी ] जो स्वस्थ 
न हो। जिसकी तंदुरुस्ती ठीक न हो । रोगयुक्त । व्याधिग्रस्त | 
बीमार । माँदा । द 

रोच(39)--८ंज्ञा ली" [हिं० रुचि ] दे० हचि? | उ०--ना काह से 
दुष्टता, ना काहू से रोच ।--पलटू ०, पुृ० १५ | 

रोचकाॉ--वि० [सं०] १, रुचिकारक | रुचनेवाला । भ्रच्छा लगनेवाला । 
प्रिय । २. जिसमें मन लगे | मनोर॑जक | दिलचस्प । जैसे;--- 
रोचक वृत्तांत । 

रोचक --घंझ्ञा पुं० १, छ्ुधा। भूख । २. कदली | केला । ३. राज- 
पलांड । ७. एक प्रकार को ग्रथिपर्णों जिसे न॑पाल में “भंडेउर! 
कहते हैं । ५. काँच की कुप्पी या शीशी बनानेवाला | 

रोचकता--संज्ञा ख्री० [ सं० ] रोचक होने का भाव | मनोहरता । 
मनोर॑जकता । दिलचस्पी । 

रोचकद्दय--संज्ञा पुं० [सं०] विट लवण शौर सैंधव लवण । (वैद्यक) । 

रोचन--वि०” [ सं० ] १. अ्रच्छा लगतेवाला | रुचनेवाला । रोचक । 
२, दीप्तिमानु। शोभा देनेवाला। ३, प्रिय लगनेवाला। ४७. 
लाल । उ०-बारि भरित भए वारिद रोचतन ।--केशव 
(शब्द०) । 

रोचनो--संज्ञा पुं. १, कूट शाल्मलि | काला सेमर। २, कांपिल्‍ल । 
कमीला । ३, श्वेत शिग्रु | सफेद सहिजन । ७. पलांड । प्याज । 
#*. आरग्वध। श्रमलतास | ६, करंज । करंजुवा । कंजा | ७, 
श्रेंकोट । ढेरा । 5. दाड़िम | श्रवार। €, हरिवंश पुराण के 
अनुसार रोगों के श्रधिष्ठाता एक प्रकार के देवता । १०. 
स्वारो।चष्‌ मन्वतर के इंद्र । ११, मार्कडेय पुराण में वरशित 
एक पर्वत का नाम । १२. कामदेव के पाँच बाणों में से एक । 
१३, रोली | रोचना । १७, गोरोचन । 
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रोजगारी 


रोचनक्‌--संज्ञा एुं० [ सं० ] *. जंबीरी तीबू । २. वंशलोचन । 

रोचनफल---संज्ञा पुं० [ सं० ] बिजौरा नींबू । 

रोचता--संज्ञा खी० [ सं० ] १. रक्त कमल। २. गोरोचन रे. श्रेष्ठ 
स्री। 9. वसुरदेव की त्री । ५, दीत श्ाकाश । ६, काला सेमर । 
७. वंशलोचन | ८, हरिद्रा | 

शेचदी--संश खी० | सं० | १, आमलकी | आँवला । २, गोरोचन । 
३, मनःशिला | मनसल । ७. श्वेत तरिवृता । सफेद विसोथ । 
५, कमीला । ६ दंती । ७, तारका | तारा। 

रोचसान--वि० [ सं० | चमकता हुआ | शोभित होता हुप्ना । 

रोचमान--सज्ष पुं० १, घोड़े की गर्दन पर को एक भँवरी | २. स्कंद 
के एक अनुचर का नाम | 

रोचि--संज्ञा लो? [ सं० रोचिस् ] १. प्रभा । दीप्ति । २, प्रकट होती 
हुई शोभा | उ०--साहस के उर मध्य धरुबो कर, जागति; 
रोम की रोचि जनाई ।--केशन (शब्द ०) । ३, किरण | रश्मि । 

रोचित--वि० [ सं० रोदन ] शोभित । उ०--तन रोचित रोचन लहै, 
रंचन कचन गोतु |--फैशत्र (शब्द ०) । 

रोचिष्पु--वि? [ सं० ] १. चमकदार। २, श्राभूषणों आदि से जग- 
मगाता हुआ । ३. रच उत्पन्न करनेवाला | बुभुक्षा (भख।) 
बढ़ानेवाला । 

रोविस--संझ्ञा पुं० [ सं० ] दीप्ति । प्रभा | चमक | 

रोची--संज्ञा क्ली" [ सं" ] हिलभोचिका | 

रोज(७)---संज्ञा पुं० [ सं० रोदन | १, रोना धोता । रुदन । २. रोना 
पीटता । बिलाप। स्थापा। उ०--[क) रोज सरोजनि के परे 
हंसी ससी की होय | - बिहारी (शब्द०)। (ख) जहाँ गरब 
तह पीरा, जहाँ हँसी तह रोज |--जायसी । (शब्द० ) । 








रोज---संज्ञा पुं० [ फ़रा० रोज ] दिन । दिवस । जंसे,--उसे गए चार 
रोज हो गए। 

रोज--प्रव्य० प्रतिदिन | नित्य । ज॑से,--बह हमारे यहाँ रोज श्राता है। 

रोजगार--संज्ञा पृं० [ फ़ा० रोज़गार ] १, जीविका या धनसंचय 
करते के लिये हाथ में लिया हा काम जिसमें कोई बराबर 
लगा रहे | व्यवसाय । धंधा । उद्योग । उद्यम ।पेशा | कारबार। 


मुह।7--रोजगार चमकना ८ व्यवस्ताय में खूब लाभ होना । रोज- 
गार छूटना > जीविका न रहना | रोजगार चल्षना  कारवार 
में लाभ होगना। व्यव्ताय जारी रहना। रोजगार लगना 
जीविका का प्रबंध होता । गुजर के लिये काम मिलना । रोजगार 
लगन ८ जी।वका का प्रबंध करना । कोई काम देना । निर्वाह 
के लिये कोई मार्ग बताना। शोजगार से द्वोना ८ निर्वाह के 
लिये किसी काम में लगना । 
२. क्रय विक्रय आदि का आयोजन । व्यापार | तिजारत | ज॑से -- 
वहाँ गल्ले का रोजगार खूब है। 
रोजगारी--संज्ञा पुं० [ फ़ा० शेज़गारी |] रोजगार करनेवाला | 
व्यापारी । सौदागर । वरणिकू । 


रोजनामचा 


रोजनामच[--संज्ञ पुं० [ फ़ा० रोज़नामचह ] १. हु किताब या बही 
जिसपर रोज का किया हुश्ना काम लिखा जाता है। दिनचर्या 
की पुस्तक । २, प्रतिदेत का जमा खर्च लिखने की बही । कच्चा 
चिट्ठा । खाता । ३. देनिक विवरण लिखने की पुस्तिका | 
डायरी । देतंदिनों | ज॑से,-- सौर रोजनामचा । 
रोजमरो--अव्य० [ फ़ा० ] प्रतिदित | हर रोज । नित्य | 
रोजमरोौ--मंज्ञ पुं० नित्य के व्यवहार में आनेवानी भाषा | बोलचाल। 
चलता बोली । * 
रोजा--संज्ञ पुं० [ क्रा० रोज़द्‌ ] १. ब्रत | उपवास | २. वह ब्रत जो 
: . मुसलमाव रमजान के महीने से ३० दिन तक रहते हैं श्ौर 
जिसका अंत होने पर ईद होती है । 
क्षि० प्र०--रखना । 
मुहा०--रोजा टूटा > व्रत खंडित होवा ! ब्रत का निर्वाह न हो 
पाना । रोजा तोड़ना > व्रत खंडित करना । ब्रत पुरा न करता। 
रोज्ञा खोरूना ८ दित भर भूखे रहकर शाम को पहले पहल 
कुछ खाता । 
रोजाना--क्रि० वि? [ फ़ा० शेज्ञानह ] प्रति दिन | हर रोज | नित्य । 
रोजी--उंश छी० [ फ़ा० रोज़ी | १. रोज का खाना। नित्य का 
भोजन । 
क्रि० प्र*--देना ।-- मिलना । 
योौ० --रोजी रोजगार । 
मुदह्दा०--रोजी चल्दना- भोजन वल्ध मिलता जाता। रोजी 
चत्ताना € भोजन वस्छ श्रादि का ठिकाना करना | 
२. वह जिसके सहारे किसी को भोजन वद्र प्राप्त हो । काम धंधा 
जिससे गुजर हो । जीवननिर्वाह का भ्रवलंब | जीविका | रोज- 
गार । जैसे,--किसी की रोजी लेना श्रच्छी बात नहीं | ३. एक 
प्रकार का पुराता कर या महसुल जिसके अनुसार व्यापारियों 
के चौपायों को एक एक दित राज्य का काम करना पड़ता था। 
रोज्ञी--रंजा ली? [ देश० ] गुजरात में होनेवाली एक प्रकार की 
कपास जिसके फून्न पीले होते हैं । 
रोजीदार--संजश्ञ एुं० [ फ्रा० रोज़ीदार ] वह जिसको रोजाना खर्च के 
लिये कुछ मिलता हो । 
रोजीना--वि० [ फ़ा० रोज्ीनह ] रोज का। नित्य का । 
रोजीना'--संज्ञा पुं० १. प्रतिदित को मजदूरी । वेतन या वृत्ति आदि । 
जैसे,--उपस्तको २) रोजोना मिलता है। २. पेंशन । ग्रुजारा 
(को०) | ३. रोज मिलतेवाली खुराक । 
रोजीबिगाड़--संश एुँ० [ फ़ा: रोज्ञो+हिं? बिगाइना ] लगी हुई 
रोजी को बिगाड़नेबाला। जपम्रकर कोई काम धंचा न करते- 
वाला । निखट॒टू | निकम्पा । क्‍ 
रोजु(9--संज्ञ पुं० [ सं० रुचते, प्र ० रुज्जई, रोजई | रोवा | रोदव | 
रुदन | उ०--बण्जा पिते हँसी और रोजू | --जायसी ग्रं०, 
पूृ० १०६ | 


४२१४ 


.रोटों 


रोझ--संज्ञा स्री० [ देश० अथवा सं० ऋश्य, प्रा०, रोज्क, रोह ] नील 
गाय | गवय | उ०--- 
रोट--ंज्ञा पुं० [ हिं० रोटी | १. गेहूँ के आठे की बहुत मोदी रोटी । 


लिठ । 
विशेष--ऐसी रोटी गरीब लोग खाते हैं या हाथियों को रातिब 
में दी जाती है । 


२, मीठी मोटी रोटी या पुप्रा जो हनुमान श्रादि देवताओं को 
चढ़ाया जाता है । 
रोटका--ंशा पुं" [ देश० | बाजरा । 
रोट[(४--वि० [ हिं० रोदी | पिसी हुई। पिसा हृआ। चूर किया 
हुआ । उ०--और जौं छुर्टाह वत्ध कर गोठा | बिसरहि श्रुगुति 
होइ सब रोटा |-जायमी (शब्द०) | 
रोटिका--संज्ञ सी? [ सं० | छोटी रोटी | फुलकी । 
रोटिहा--संज्ञा पुं० [ हि? रोदी + द्वा (प्रत्य०) ] रोटियों पर रहने- 
वाला नौकर । केवल भोजन पर रहनेवाला चाकर। उ०--- 
कहिहों बलि रोटिहा रावरो बिनु मोलहि बिकाउंगों |--- 
(शब्द ०) । 
रोटिद्ान|--5ंश्ा पुं० [सं० रोटिक -- स्थान; हिं० रोटी - द्वान] चुल्हे 
के पास का वह मिट्टी का छोटठ चबूतरा जिसपर रोटियाँ 
पकाकर रखी जाती हैं | 
रोटी--संज्ञा ली? [ सं० |] १. गुंषे हुए आटे की आँच पर सेंकी हुई 
लोई या टिकिया जो नित्य के खाने के काम में आती है। 
चपाती । फुलका | 
क्रि० प्र०--पकाना ।--बनाना ।--सेंकना | 
मुह रोटी पोना ७ (१) रोटी पकाता । (२) चकले पर बेलकर 
गुंधे हुए श्राटे की पत्ी टिकिया बताना । 
२. भोजन । रसोई। खाता | जसे,--नुम्दारे यहाँ कत्र रोटी तेयार 
होती है । 
यौ०--रोटो दालह्न । 
मुह 7->टी कपड़ा > भोजन वस्त्र । खाता कवड़ा। जीवन- 
निर्वाह की सामग्री । जैसे,-_उस औरत ने रोटी कपड़े का 
दावा किया है। रोटी कमाना >जीविका उपार्जतव करना । 
रोटी को रोना ८ घूखों मरता | अ्न्नकष्ट भोगना । किसी बात 
का शेटी खानः ८ किमी बात से जीविका कमाना । जैसे,-- 
वह इसी की तो रोटी खाता है। रोटियों का सारा ८ भुखा । 
अन्न बिना दुखी । किसी के यहाँ रोटियाँ तोड़ना ८ किसी के 
घर पड़ा रहकर पेट पालना । बैठे बंठे किसी का दिया खाना । 
किसी को रोधटियोँ छगना + किसी को खाना पूरा मिलते से 
मोटाई सूकता । भरपेट भोजन पाने से मोदाई सुभता | भरपेट 
भोजन पाने से इतराना । दाल रोटी से खुश ८ जिसे खाने प॑ ने 
का अ्रच्छा सुबीता हो। रोटी दाल्न चलना ८ जोवन निर्वाह 
होना । रोटी का पेद ८ रोटो का वह पाश्व या तल जो पहले 
गरम तावे पर डाला जाता है। रोटा की पं रोटो का वह 
पाइवं जो उलटने पर सेंका जाता है | द 





रोटीफल 


रोटीफज्ञ--ंझ पुं० [ 6हि० रोदी + फल ] १, एक फल जो खाते में 
बहुत अच्छा होता है। २. इस फल का पेड़ । 
विशेष -इमका पेढ़ मझोले आकार का होता है और दक्षिण में 
मद्रास की ओर होता है | इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं 
रोठा--४ंश पुं० [ देश० ] बाजरे की एक जाति | 
रोड--वि० [ स॑ं० | तुष्ट | प्रीत | कृतार्थ | तोषित [को० । 
रोड---संज्ञा पुं० पेषण । चुरोकिरण [को०] 
रोह--संज्ञा छी० [ श्र० ] सड़क । रास्ता | राजपथ । जँपे-हैरिप्न 
रोड | 
रोडवे, रोडवेज--पंज्ञा पुं० [अ्रं०] १. मोटर गाड़ियों के श्रावागमन की 
सरकारी व्यवस्था वा तंत्र । २. शात्षन को ओर से यात्रियों को 
एक स्थान से दूपरे स्थान को ले जावेवाली मोटर बस गाडइ। । 
रोड[--रंज्ञा पुं० [ सं० लोषठ, प्रा० लोह | १. ईंट या पत्थर का बड़ा 
हैला । बड़ा कंकड़ । ज॑से-कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। 
भानमती ने कुनबा जोड़ा। २. (लाक्षु०) बाघा। विध्व | 
रोक । ३, एक प्रकार का पंजाबी धान जो बिया सींचे उत्पन्न 
होता है। 
मुह ०--रोड अ्रट्काना था डालना > विध्न या बाधा डालना | 
रोडा[--संश्ा पुं० [ सं० भारदु ? ] पंजाव की श्ररोड़ा नामक जाति । 
रोद्‌७--संज्ञा पुं० [ सं० रोद्द (5 भयंकर)] १. मुसलमान | (०) । 








२, दुप | घास | 
रोदन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. विलाप करना | क्रंदन करता | रोना । 
उ०--मांता ताकों रोदइन दे।ख। दुख पायों मन माहि 


विसेख ;--सूर (शब्द) । 
क्रि० प्र०--करना |--ठानना ।- होना । 
२, अश्, । श्राँसू (को०)। 
रोदनिका, रोदूनी--संज्ञा ली? [सं०] जवासा | धमासा [को०]। 
रोद्सी--संज्ञा ली? [सं०]१. द्यावामूति । २. स्वर्ग । ३, शूमि | 3०-- 
पूरित है भूरि धूरि रोदसहि भ्रास पास दिसि दिसि बरपा ज्यों 
बल निबला!त है ।--केशव (शब्द०)। 
रदा--संज्ञा ६० [ सं० रोध (८ किनारा)] १. कमान की डोरी । धनुष 
की पतंचिका | चिल्ला । उ०--मानों भ्रविद प॑ चंद्र को चढ़ाय 
दीवी मानो कमनेत बिनु रोदा को कमानें हैँ |--पद्माकर 
(शब्द) । २. सितार के परदे बाँधने की बारीक ताँत । 
रोदित--वि० [ हिं० रोदन यथा सं० रुदित ] [वि० ल्री० रोदिता] रोती 
हुई । 3०--कब सोई यह दृष्टि रोदिता ।-- साकेत, पृ० ३४८ । 
रोघध--सज्ञा पुं० [ सं० ] १, रोक । रुकावट । २, किनारा | तट । ३, 
बारी | बाड़ा | घेरा | ४. पर्वत का निम्न भाग या भ्रवस पिणी 
भूमि। गिरिनितब (को०) । ५. स्री की कंटि। श्रोणि (को०) | 
रोधक--णज्ञा पुं> [ सं० ] रोकनेवाला | 
रोधकृत्‌ू--संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहत्संहिता के अनुसार साठ संवत्सरों में से 
पंतालीसवाँ संवत्सर । 


८७-४५ 


ध९ १३ 


रोभा--संज्ञा पुं० दुःख । रंज । 


रोना 


रोधन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, रोक | रुकावट ) अ्रवरोध | २. दमत ' 
०--अति क्रोबन रत सोधत सदा अरिबल रोधतन पतन किए --- 
गोवाल (शब्द ०) | ३. बुध प्रह कोण । 
रोधना प--क्रि० स> [ सं० शेधन ] रोकतना। बाधा डालना। 
घवक्रा, रोधवती-- संज्ञा की" [ सं" ] १, तटनी। लोतस्वनों । 
नदी । २, ठेज घधारवाली नदी । 
रोधवप्न -संज्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'रोबवती' [को०] । 
रोप्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अपराध । दोष। पराप। पातक | २. 
लोध् | लोध का वृक्ष । 
रोध पुष्प--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मधूक वृत्ष। महुत्रा का पेड़। २. 
एक जाति का साँप को०। 
संज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार का श्रगहनी धाव जिसे 
पुष्वशक भी कहते हैं [को० । 
रोध एएि:शी--संज्ञा खी० [ सं० ] घातकी नाम का वृक्ष [कोण । 
रोना--क्रि० श्र० [सं० रोदन, प्रा० रोशन] १. पीड़ा | दुःख या शोक 
से व्याकुल होकर मुँह से विशेष प्रकार का स्वर निकालना और 
तेत्रों से जल छोड़ना । चिल्लाना और आँसू बहाना । रुदन 
करना । 

संयो० क्रिः--छठना |--देना ।--पड़ ना ।--लेना । 

मुहौो०--रोना कलपना या रॉना घोना:-विलाप करना | रोना 
पीटना- छाती या सिर पर हाथ मारकर बिलाप करना। 
बहुत विलाप करना । रो बैठना ७ (किसी व्यक्तिया वस्तु के 
लिये) शोक कर च्ुकता । निराश होकर रह जाना । से रोकर ८ 
(१) ज्यों त्यों करके | कठितता से । दुःख झोर कष्ट के साथ । 
प्रसन्नतायुर्वक नहीं। जैस,--उसने रो रोकर काम किया है। 
(२) बहुत बीरे धीरे । बहुत रूक झककर। जंसे,--जब रुपया 
देना ही है, तब रो रोकर क्‍यों देते हो | रो जेकर घर भरना 

ते बिलाप करना । किसी वस्तु को शोेना ८ किसी वस्तु के 
लिये पछताना या शोक करना । कसी वस्तु का दु:ख सानना । 
जैस,--किस्मत को रोना । नाम को रोना | झगए का राता। 
थेना गाना 5 वबिनती करना । दुःखपुर्वक चिवेदन करना । 
गिड़गिड़ाना । जैसे,--उसने रो गाकर जुर्माना माफ करा 
लिया । 

२. बुरा मानना । रंज मानना । चिढ़ना । जैसे, >तुम तो हसी में 
रोगे लगते हो । ३, दुःख करता । पछ॒ताना । जैसे, -- रुपया डुढ 
गया; श्रव रो रहे हैं। ४. शिकायत करना। दुःख वेयान करना । 
दुखड़ा रोना । 








खेद | शोक । जैसे--इसी का तो 
रोवा है । 

मुद्दा -- रोबा आना > दुःख होना | तरस खाना । जैसे,--तुम्हा री 
अक्ल पर रना आता है। रोना पड़ना या रोना पटना पड़ना <८ 
बिलाप होता । शोक छातवा। जेसे,-घर घर रोना पीला 


पड़ गया । 


रोना 


रोना--बजि० [ वि्ली” रोनी ] १. थोड़ी सी बात पर भी दुःख 
माननेवाला | रोनेवाला । जैसे,--वह रोना झ्रादमी है, उससे 
मत बोलो । २. बात बात में बूरा माननेवाला । चिड़चिड़ा । 
३. रोनेवाले का सा । झुह रंमी । रोबाँसा । जैसे,--रोनी सुरत | 

गेनीघधोनी--वि? ख्लरी० [ हि० रोना धोना | रोने धोतेवाली। शोक 
या दुःख की चेष्ठा बनाए रखतेवाली । मुहरमी । 

रोनीधोनी ---संज्ञा खी” रोने घोने की वृत्ति। शोक या दुःख की 
चेष्टा | मनहुसी । जैसे, --रोनीधोनी पीछे जा, हँसनी खेलनी 
आगे झा । (स्त्रियाँ) । 

विशेष--स्त्रियाँ बच्चों को नहलाते समय उनका अ्रंग पोंछती 

हुई उक्त वाक्य कहा करती हैं । 


शोप--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. ठहराव। झरुकावट। २. मोहन | बुद्धि 
फेरना । ३. छेद | सूराख । ७. रोपता | पौधे श्रादि लगाने की 
क्रिया । रोपण (को०) । ५, बाण । तीर | 
यो ०--शोेपशिखी ८ वाणाग्नि । वाण से उत्पन्न भ्रग्ति | 
रोप[---संज्ञा पुं० [ देश» ] हल की एक लकड़ी जो हरिस के छोर पर 
जंघे के पार लगी रहती है । 
रोपक--वि० [ सं० ] १. स्थापित करनेवाला | उठानेवाला | २, स्थित 
करनेवाला । ३. जमानेवाला । लगानेवाला | ७. सोने चाँदी 
की एक तौल या मान जो सुवर्ण का ७०वाँ भाग होता है । 
रोपश[--संज्ञा पु [ सं" ] [ वि? रोपित, रोप्य ] १, ऊपर रखना 
या स्थापित करना। २, लगाना। ज़माना। बंठाना (बीज 
या पौधा)। ३. स्थापित करना । खड़ा करना। उठाना 
(दीवार श्रादि)। ४. मोहित करता। मोहन। ४५, विचारों 
में गड़बड़ी डालता। बुद्धि फैना। ६, घाव का सूखता या 
उप्तपर पपड़ी बंधता । ७, घाव पर किसी प्रकार का लेप 
लगाना । 5, तीर । बाण (को०) | 
रोपना--क्रि० स० [सं० रोपणु] १. जमाना । लगाना । बैठाना'। २, 
पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर जमाना | पौधा 
जमीन में गाइना । ३, अड़ाना | ठहुराना । स्थापित करना | 
हृढ़ता के साथ रखना। उ०--बीच सभा अ्रंगद पद रोप्यो, 
टरबओ न, निसिचर हारे । --सूर (शब्द ०)। ७. बीज रखना | 
बोना । जेसे,--बीज रोपता। ५. कोई वरतु लेने के लिये 
हथेली या कोई बरतन सामने करना | 
मुहा०-- हाथ रोपना ८ माँगने के लिये हाथ फैलाना | 
संयो० क्रि०- देना लेना । 
रोपना 3'--क्रि० स० [ हिं० रोक | दे? रोकता!। उ०--रार्जहि 
तहाँ गएउ लेइ कालू । होइ सामुहँ रोपा देवपालू |--जायसी 
(शब्द ०) । 
रोपनी--संश खली? [ हि० रोपना ) रोपने का काम । धान आदि 
के पौधे को गाड़ने का काम। रोपाई। जसे,--प्राजकल 
शोपनी हो रही है । 
शोपित--वि” [ सं? ] १. लगाया हुआ्ना | जमाया हुआ | २. स्थापित | 
रखा हुआ | हे, मोहित । श्रांत। ७, उठाया हुश्रा | खड़ा 
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किया हुमा । ४, लक्ष्य था निशाने पर साधा हुप्रा । जंसे, 
बाण (को०)। 

रोब--संज्ञा पु? [ अ० रुअब | [ वि? रोबीला |] बड़प्पन की धाक। 

गारतक | प्रभाव ! दबदबा | तेज | प्रताप । 
यो०- रोबदार | रोबदाब । 
मुहा ०--शेवष जमाना“ बड़प्पन की धाक पैदा करता। श्रातंक 

उत्पन्न करना । शेत्र मिट्टी में मिलना> बड़प्पन की धाक न 
रह जाता । प्रभाव नष्ट होता । रोब दिखलाना » बड़प्पन का 
प्रभाव डालना । श्रार्तंक उत्पन्न करनेवाली चेष्टा प्रकट करता | 
रोच में आना (१) श्रार्तकं के कारण कोई ऐसी बात कर 
डालना जो यों न की जाती हो । दबदबे में पड़ जाना। 
बड़प्पन की चेष्टा देख प्रभावित होना । (२) भय मानना । 

रोबदाब--संज्ञा पुं० [ अं० | आतंक | दबदबा | प्रभाव । 

रोबदा[र--वि? [ भ्र० ] जिसकी चेष्टा से तेज भ्रोर प्रताप प्रकट हो | 
रोब दाबबाला । भड़कीला । प्रभावशाली । तेजस्वी , 

रोमंथ--संज्ञा पुं० [ सं० रोमन्ध ] १, सींगवाले चौपायों का निगले 
हुए चारे को फिर से घुह में लाकर धीरे धीरे चत्राना । 
जुगाली। पागुर। २, लगातार दोहराना | श्रनवरत श्रावृत्ति 
(क०) । 

रोमंथत--संज्ञा पुं०[ सं० रोमन्थन | दे? 'रोमंथ/। उ०--स्वर्णाचला 
श्रह खेतों में उतरी संध्या श्याम परी। रोमंथन करती गाएँ 
थ्रा रहीं रॉंदती घास हरी |--रेणुका, पृ० । 

रोम --संज्ञा पुं० [ सं० रोमन ] १, देह के बाल। रोयाँ । लोम | 

यो०--रोमराजी । रोमावज्नी । रोमलता | 


मुहा०--+म रोम में>शरीर भर में | रोम रोम में रमना ८ 
भीतर बाहर सचवत्र व्याप्त होता । उ०--कबीर प्याला प्रेम 
का श्रंतर लिया लगाय। रोम रोम में रमि रहा, श्रौर 
ग्रमसल क्या खाय कबीर सा० सं०, पृ० ५० | 
रोम रोम से तन मन से । पूर्ण हृदय से । जैसे,--रोम रोम 
से श्राशीर्वाद देना । 

२, ऊन | ऊर्ण। उ०-दांसी दास बासि बास रोम पाठ को 
कियो । दायजो बिदेह राज भाँति भाँति को कियो |--केशव 
(शब्द ०) । हे. चिड़ियों का पर । पंख (को०)। 

७ मछलियों का वल्क या शल्क (को०)। ५४, एक जनपद का 
नाम । दे? 'रोमक' | 
रोम---संज्ञा पुं० [ सं० | १. छेद । छिंद्र | सुराख | २. जल | पानी । 
यो०-रौमनिल्लय ८ चमड़ा जिसके छेंद से रोए" निकलते हैं । 
रोमकंदू--संज्ञा पुं० [सं० रोमकन्द] वह कंद जिप्तमें रोए' हों। पिडालू 
[को०] | 
रोमका--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. साँगभर भील का नमक। साक्मरी 
लवण । पांशु लवण । २, एक प्रकार का चबुबक (को०)। 
रोमक--संज्ञा पु १, रोम तगर का वासी। रोम देश का मनुष्य । 


रोमन । २, रोम नगर या देश।॥ ३, ज्योतिष सिद्धांत का 
एक भेद | 
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रोमकणंक--संज्ा पुं० [ सं० ] खरगोश । खरहा । 

रोमकूप--र्ज्ञा पु [ सं० | शरोर के वे छिंद्र जिनमें से रोए' निकले 
हुए होते हैं । लोमछिंद्र | 

रोमकेशर--संज्ञा पुं? [ सं० ] चंवर | चामर ! 

रोमगत--रंज्ञा पुं० [ सं० ] दे? “रोमकूप! [को० । 

रोमगुच्छू--संश पुं० [ सं० ] चंवर । चामर । 

रोमद्वार--यंज्ञा पुं? [ सं० | दे” “रोमकुप'! । 

रोसन--संझ्ञा पुं० [ अ० | रोम देश का निवासी | 

रोमन केथलिक--ंञ्ञा पुं? [ श्रं० ] ईसाइयों का प्राचीन संप्रदाय । 

विशेष--इस संप्रदाय में ईसा की माता मरियम की, लथा श्रनेक 

संत महात्माश्रों को उपासना चलती हैं श्रौर गिरजों में घुतियाँ 
भी रखी जाती हैं । 

रोमपाट--छंज्ञा एुं० [ सं? ] ऊ्ी कपड़ा । दुशाला श्रादि। उ०-- 
चामर चरम बसन बहु भांती। रामबाद पद अगानत 
जाती (-तुलसो (शब्द०) । 





रोमपाद--संज्ञा ६० [ सं० ] श्रंग देश के एक प्राचीव राजा जिनका 

उल्लेख वाल्मीकीय रामायणा के बालकांड, सर्ग € भें हैं । 
विशेष--यह राजा बड़ा अन्यायथी और श्रत्याचारं! था। इसके 

पापों से एक बार भयंकर श्रनावृष्ट हुई। राजा ने शाख्तरज्ञ 
ब्राह्मणों को बुलाकर उपाय पुरा । सबने ऋष्यश्ग सुनि को 
बुलाकर उनक साथ राजकन्या शांता का विवाह कर देने का 
राव दी । वेश्याओ्र के प्रयत्त से ऋष्यश्युग मुनि लाए गए श्र 
खूब वृष्टि हुईें। तब राजा ने अ्रपत्रो कन्या शांता उन्हें 
ब्याह दी । 

रोमपुलऋ:-संज्ञा ६० [ सं० ] रोमांच । रोम्रों का खड़ा होगा [कोग। 

रोमबद्ध'--संज्ञा पुं० [ सं० | वह वस्त्र जो रावां से बँचा या बुना हो । 

रोमबद्ध ---वि" जो रोयों से बंध या बुता हो । 

रोमभूमि--संज्ा पुं० | सं० | चमड़ा | खकू | रामनेभय । 

रोमरप्र--्ंशा एुं० | सं० रोमरन्प | दे? 'रामकृप' [का । 

रोमराजि, रामराजी--४ंशा खो? | सं० | १, रोमावाल | रायों की 
वह पाक्त जा पट के बोचा बाच ना।भ से ऊतर को और 
जाती है। 

रोमराजोीव9--7ंज्ञा ख्री० [पं रोमराजो] दे" 'रोमराजी? | उ०--- 
उर बीच रोमराजाव रुप | गुद राहु मर भि चल्बौो भेष [-- 
पृ० ९०, ९२७४ । 

रोमलता---संज्ञा ्ली० [ सं० ] रोमावलि। रॉमराजी | उ०--कऋटि 
अधि सूक्षम उदर द्युतव चलदल दल उपपाव | रोमलता तथव 
धुम अति चारु चिराव समान [--केंशव (शब्द) । 


रोमविकार--संज्ञा पुं? [ सं० | दे “रोमहर्ष” [को०] । 
रोमविक्रिया --संज्ञा ली? [ सं० ] दे० “रोमहर्ष” [को० । 


रोमशी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] काधमाजार | वृक्षुगायिका | चमर- 
पूच्छ [को०] । 


रोमावलि,; रोमावत्ी 


रोसमशा--वि० [ सं० ] १. रोएंदार । २, ऊनी। ३. क्रिया के सदोष 
उच्चारण से युक्त । 

रोमश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भेंढ । मेष | २. शुकर। सुश्रर । 
३. विडालु । कुंभी | ७. यो ने । भग [को०] । 

रोसशा--पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. दग्खा नाम का वृतक्ष। २. बृहस्पति 
की कन्या लोमशा । 

रोसशातन--7ज्ञा पुं? [ सं० ] १. रोग्रों का उखाड़ता । २. जैनियों 
का एक तप । केशलुंचन [को०] । | 

रोमसूची--संज्ञा ली" [ सं० ] बालों को व्यवस्थित रखने के लिये 
लगाया जानेवाला काँट। । 

रोमह््य--संज्ञा पं? [ सं० ] रोंगटे खड़े होवा | रोमांच । पुलक । 

रोमहणंश--एज्ञ ए० [ सं० | १. रोयों का खड़ा होता जो आनंद 
के सहसा अनुभव से अश्रथवा भय से होता है। २. वेदव्यास 
का शिष्य, सुत पौराशिक । 

रोमहरण॑श--वि० जिससे रोंगटे खड़े हों । भयंकर । भीषण । जैसे, 
रोमहूर्पण घटना । 

रोमांकुर --संज्ञा पु [ सं० रोप्ाछुर | दे? *रोमांचः । 

रोमांच--मशा पुं० | सं० रोमाज्च | १, आनंद से रोयां का उभर 
आना । पुलक । २. भय से रोंगटे खड़े होना । 

रामांचक्--वि? [ सं० रोमाज्च+फ ( प्रत्य> ) | रोमांचक्रारी । 
भयानक्र । रोमांच पंदा करतेवाल। | उ०-सदियों के अ्रत्या- 
चारों की सूची यह रामांचक ।+--प्राम्या, १० १७ । 

रोमांचिका--वंजशा जी? [ सं० रोभाब्चिक्रा | रुदंतो नाम की 
लता [को०] । 

रोमांचिंत-विं" [ सं* रोमाज्वत ] १, पुलकित | हृश_्रोमा | २, 
भय से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। 

रोमांटिक--वि? [ अ्रं० रोमे।डक | जिपमें रोमांस हो । उ०--तुल पी 
निषेष के कावे नहीं हैं; वह सहज श्रपावन नारि के सौंदर्य- 
वर्णन में हर रोमांटक कवि को परास्त करने के लिये तत्यर 
हैं ।--प्र० सा०, १० ३३ । 

रोप्तातिका मसूरिका--संशा स्री० [ सं० रोप्तान्तिका मसु रेका ] चेचक 
की तरह का एक रोग जिसमें रोमकुप के समान महीन महीन 
दाने शरीर भर में निकलते हूँ शौर कई दिनों तक रहते हैं । 
खाँसी, ज्वर और श्ररुच भी रहती है। इप्त रोग को छाटी 
माता भी कहते हूँ । 

रामांस--संश ६० [श्र ०| १, प्रणावकवा । प्रेमकहाली। २, साहसिक 
कथा | ३. वह कबा यथा घटवा जिममें श्रदूभुत साहस, प्रेम- 
प्रसंगों श्रादि का रोमांचक वर्णन हो । ७. प्रणयव्यापार | 

रोम्ाम्--संशा पै० [ सं० | रोएँ की नोक | 

रामाती --वि? [ अ्रं० रोमांध ] दे” मानी! । 

रोमाली--ंझ्चा ली [ सं० ] रोयां की पंक्ति । रोमावली । रोमराजी | 

रामालु--संज्ञा ६० | सं० ] पिडलु [को०] । 

यो०--रोमाह्ु विदपी > कु भी वृक्ष । 


रोसावत्ति, रोधावक्ष([--उंज्ा क्वी* [ सं० | रोयां को पं'क्ते जो पेट 


रोमिंल 
के बीचोबीच नाभि से ऊपर की शोर गईं होती है। रोमाली | 
रोसराजी । उ०--नाभि हद रोमावली अलि चार सहज 
सुभाव | - सूर (शब्द०) । 
रोमित्न-वि० [ सं० रोप् +इल ( प्रत्य० ) | रोएंदार। रोमवाला । 
उ०-जजहाँ गिजहरी दोड़ा करती तरू डालों पर, चंचल लहूरा 
सी झृद रोमिल एँछ उठाकर ।-प्राम्या, पएृ० ७५ ! 
रोसोदगमस -- उंछ्ा एुं० [ सं० ] रोयों का हर्ष या भय से खड़ा होता । 
रोथाड्ध राजा 3० | सत० | 
रोयाँ--एंज्वा पु" [ सं० रोमन | बाल जो स्व दूध पिलाचंवाल 
प्राणियों के शरीर पर थोड़े या बहुत उगते हैं। लोम । रोम | 
क्रि> प्र«->उखड़ना | ->लिकना । ---जमना | 
भुह]:---एक रोयाँ न उखड़ना - कुछ भी हानि व होना । 
रूड़ा द्वोवा८ हर्ष या भय से रोमकृपों का उभरता। 
दुखित होना >भ्रत्यंव' मानसिक वेदवा होता । रोयां 
पसीजना ८ हृदय में दया उत्पन्न होता । करुणा होता । तरस 
होना । तरस आता । उ०-ईंगुर भा पहार जौ भीजा। पे 
तुम्हार नहिं रोयेँ पसीजा जायसी ।-- (शब्द ०) । 


रोर--ंज्ञा ली? [ रुँ८ र्वण | १. बहुत से लोगों के मुह से निकल- 
कर उठी हुई संमिलित ध्वति | कल्कल | हल्ला । कोलाहल । 
रौला। शोरगुल । चिल्लाहुट । उ०--(क) परी भोर ही रोर 
लंक गढ़, दई हाँक हनुमान |--तु लसी (शब्द०) | (ख) जिनके 
जात बहुत दुख पायो, रोर परी एहि खेरे। --सुर (शब्द०) 
क्रि० प्र०--डठना |--करना ।--पड़ना ।--मचना । 
२. बहुत से लोगों के रोने चिल्लाने का शब्द ॥ उ०--घरी एक 
सुठि भएउ अंदोरा। पुति पाछे बीता होइ रोरा। -जायसी 
(शब्द०) | ३. घूम । धमासान । उपद्रव । हलचल । आंदोलन । 


श 
कय ह््न | 


रोयाँ 
शोयाँ 


रोर--वि० १, प्रचंड | तेज | दुर्दमनीय | उ०--(क) देव बंदीछोर, 
रन रोर केसरीकिसोर, जुग जुग तेरे बर विरद बिराजे हैं 
तुलसी (शब्द ०) । (ख) ते रन रोर कपीस किम्नोर बड़े बरजोंर 
परे फग पाए |- तुलसी (श॒ब्द० ) | २, उपद्रवी | उद्धत | दुष्ट । 
अत्याचारी । उ६--क) आपनी ने बूछे, ने कहे को राड़ रोर 
रे ।--तुलसी (शब्द०))।॥ (ख) तवालाव की वेंचबों, बध रोर 
को, नाथ के साथ चिता खरिए जू |--क्रेशव (शब्द०)। 

रोर[--संज्ञा पुं० [ हिं० रोड़ो | चूर गाँजा । 

रोरा--उंज्ञा पु? [ हि० रोर | दे० 'रोर!। 

रोरी[--संज्ञा ली? [ सं० शोचनी | हलदी- चूने से बनी हुई लाल रंग 
की बुकनी जिसका तिलक लगाते हैं। रोली | 3०--पमुख मंडित 
रोरी रंग रोंदुर माँग छुही ।--सूर (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--छगाना | 

रोरो() --संझा ली? [ हिं० रोर | चहल पहल । धूम | उ०--- सकल 
सुढंग अंग भरी भोरी। पिय निर्तंत मुसकति झुख मोरी, परि- 
रंभन रस रोरी ।--ह रेदास (शब्दु०) | 

व रु के कक उ 

रोरो-- वि? | हिं० रूरा | सुंदर | रचिर । उ०--स्याम तनु राजत 
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रोला 
पीत पिछोरी । उर बतमाल काछती काछें, कटि किंकिनि छवे 
रोरी ।+--झूर (शब्द ०) | 
रोरी -- संजश्ा पु? [हि रोली)] लहसुनिया नग । एक प्रकार का रतन | 
रोस्द[--रंज्ञा खी० [ सं० | श्र॒त्यंत रुदत और विलाप । 
रोलंब--पंडा पुं० [ सं० रोहम्ब | १. अपर । भौरा। भंवर | २. 
सुखी जमीन | 
रोलंब --बिं? विश्वास न करनेवाला | अ्रवश्वासी । 
रोज्ञ (५ --संज्ञा खी० [ सं० रतण, हि० रोश | १, रोर। हल्‍ला। 
कोलाइल । २, शब्द । ध्वनि, उ०-आजु भोर तमचर की 
रोल | गोकुल में आनंद होत है, मंगल घुनि महराने ढोल | -- 
सूर (शब्द) । 
ल--संज्ञ पुं० पानी का तोड़ | रेला । बहाव | 
[ज्ञ--संज्ञा सं? [ देश० | रुखानी क्षी तरह का एक श्रोजार जिससे 
बर्तन की नक्काशी की जमीन साफ की जाती है । 
रॉल --संज्ञा पुं० | सं० | हरा अदरक । 
रोल +-संज्ा पुं० [ अं० ) !. नामों की ता,लका या फेहरस्त ॥ २. 
नाटक या यलचित्र में अभिनेता को भूसिका । छ०-पंतजी ने 
एक नए मसीहा का रोल भी श्रश्तियार किया |[--प्र०७ सा०, 
पु० ४६४। २. जीवन में किए जानेवाले बिशिष्टताब्यंजक 
कार्य | जैसे,--पुत्र के चरिचरनिर्याण में माता का रोल महत्व- 
पूर्ण होता है । 
रोज्ञनंवर -संज्ञा पुं० [ झऔं० ] नामों की तालिका या सूचो का क्रम | 
क्रमसंख्या । 
रोज़्र--संज्ञा एं० | अं० | १. हुलकनेताली वस्तु । बेलन | बेलता । 
२. छापेखाव में स्थाही देते का बेलन | 
विशृष--यह सरेस और गुड़ मिलाकर बनता है। इसी पर स्याही 
लगाकर टाइयपों पर फेरा जाती है । 
रोलर फ्र म--संझ्ा पुं० | श्रं० | बेलन की कमानी | 
विशेष - इसमें रोलर लगाकर स्याही तथा टाइपों पर केटते है। 
यह लोह का एक हलका सा घेरा होता है जिसमें एक पेंचदार 
छड़ लगी होती है। ऊपर काठ को दा मु.ठया होती हैं जिन्हें 
पकड़कर सिल पर स्याही पीछ्तते हैँ और हरफों पर फेस्ते हैं। 
रोह्दर मोल्ड--संज्ञ पुं० [ अं० ] सरेस का बेलन ढालते का साँचा । 
विशेष--यह दो प्रकार का होता है--(१) चोगा, जिसमें से वेलन 
ठेलकर विकाला जाता है। वेतन ढालते समय इसमें पीसी 
खड़िया तथा रंडी का तेल लगा दिया जाता है जिसमें मोल्ड में 
सरेस न पकड़ ले। (२) दोफाका, जिसके पल्‍ले अलग अलग 
होते हैं । इन्हें खोल देव से रोलर सहज में निकल श्ाता है। 
रोला[--संज्ञा पुं० [ तं० रावण | १, रोर। शोरगुल। कोलाहल। 
हंल्‍ला.। २, घमासान युद्ध । 
रोज्ञाँ--पंज्ञा पुं० | हि० ] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ११-१३ 
के विश्ञाम से २४ मात्राएँ होती हैं। किप्ती किसी का मत है, 
इसके श्रंत में दो गुर अवश्य आने चाहिए, पर यह सर्वसंमत 
नहीं है । 
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रोला* 


रोल्ला।---संज्ञा पुँ० [ देश० ] जुठे बरतन मॉजने का काम ! चौका 
बरतन करने का काम । 
रोज्ञी--संजशा स्री० [ सं० गोेचनी ] १. चूने हलदी से बनी हुई लाल 
बुकती जिसका तिलक जगाते हैं। श्री | 
विशेष--लोहे की कड़ाही में चूने का पानी भरकर उसमें हल्दी 
खठ।ई और सा गलाने का सुहागा डालकर ग्र-ग्त पर पक्राते 
हैं । पीछे सुख/कर छात्र लेते है । 
२. एक नग । लहसूनयों | क्‍ 
रोबें--संश। पु० [ ६० शोम | रोम । रोबाँ | लोम | 3०--वैहि समुंद 
महँ राजा परा। चहे जर॑ पं रोवे व जरा |--जायसी प्न०, 
पृ० २२७ | 
रोवन्हार, रोवजहारा(५ -+संज्ञा पुं० | हि० शोवना+हार “द्वारा 
(प्रत्य०)| १. रोनेंवाला । २. किसी के मर जाने पर उसका 
शोक करनेवाला दुट्ध बी । 3४०--राम बिशुख श्रस हाल तुम्हारा 
रहा न कुल कोउ राबनहारा ।--तुलसी (शब्द०) | 
रोबना--क्रि० अब [ प्रा० रोवण | दे" सोना! । 
रोबसा[--वि [ वि? स्षी० रोबद्ये | १, बहत जल्‍दी 
जल्दी बुरा माननेवाला । २, हंसो या खेल में भी बुरा मान 
जानेबाला । चिढ़वेवाला । उ०-तही व पायो सुबत आज 
"बना सब बोल --वनक्षाम (शब्द ०) । 
रोवनिहारा(७'--वि० [ हि? | *? रोबनहारा! | उ०- राम विमुख 
श्रस हाल तुम्हारा । रहा न कोड कुल रॉवनिहारा ।--मानस, 
९१०३२ | 
रोवतनी घोवनी[--संशा ल्वी" [ हि० रोवना घोना | रोनी धोनी । 
रोने धोने की वृलि | दुःख या शोक की चेष्टा । मनहूसी । दे० 
'रोनी धोंची” | उ०--सुख नींद कह।त आली आइहो। रोवनि 
धोवनि, अ्रनखानि, अ्नरसान डीठि मूठि निट्गुर नसाइटहों । 
हंसने खेलनि, किलकति शआ्ार्नदर्नि भ्पात भवत बसाइहों |--- 
तुलसी ( शब्द० )। 
रोबाँ]--ूंझा पुं० [ हिं० रोयों | दे० रोया! । 
रोबासा--थि? [ हिं० रोबना | [ १० स्ली० रोबासी | जो रोने पर 
तेयार हो । जो रो देना चाहता हो | 
रोशन--वि० [ फ़ा० ] १. जलता हुआ । प्रदीक्त। प्रकाशित | जैसे, -- 
चिराग रोशन करना । २ प्रकाशभान । चमकदार | ३, प्रसिद्ध । 
मशहूर । जेँसे, नाम रोशन होता । 
कि० प्र ०>>करना ।-होता । 
७. प्रकट | जाहिर । जैंसे---जो बात है, वह श्राप पर रोशन है । 
मुहा०--किसी पर शेशन ह्ोनां5किसी पर जाहिर होना। 
प्रकट होना । मालूम होना । 
रोशन चोकी--संज्ा ली? [ फ़ा० ] फूंक कर बजाने का एक. बाजा । 
शहनाई का बाजा । नफीरी । 
विशेष--इसे प्राय: पाँच आदमी मिलकर बजाते हैं। एक केवल 
स्वर भरता है, दो उसके द्वारा राग रागिनी का गान करते हैं, 
एक नगाड़ा या दुबकड़ू बजाता है श्ौर एक भाँक केद्वारा 


रोनेवाला । बहुत 
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योेसारी 


ताल देता है। यह बाँजा प्रायः देवस्थानों या राजा वाबुओों 
के द्वार पर पहर पहर पर बजाया जाता है। इसी से चौकी 
कहलाता है | 

रोशन जम्तीर--वि" [ फ़रा० रोशन + ज़मीर | उज्वल मनवाला। 
जिसका हृदय स्वच्छ हो | साफदिल । उ०--तंब मलद्ृक रोशन 


जमीर होय पाँव पसारे सो ।+--मल्यूक०, १० ४। 


रोशनदान--्ंज्ञा पुंण [ फ़ा० ] प्रकाश 
मोखा । 

रोशझाई- संज्ञा खी० [ फ़ा० | १. अक्षर लिखने को स्याही । काली । 
मंसि | स्यथाह्दी। २. प्रदाश । रोशनी । उजाला | 
घाट घाट बाट बाट हाट हाट दीप टाठ जागी रोशनाई जगती 
के ग्राम ग्राम में ।-- रघुराज (शब्द०)। 

रोशनी संज्ञा क्षी० | फ़रा० ) १. उजालछा। प्रकाश। २. 
चिराग | जसे,--रोशना लाओं तो सूके। 
प्रकाश । दापकों को पं्त का 
शहर भर रोशनी हुई। ७. 
प्रब]श । जैसे 


आते का छिंद्र । गवाक्त । 


उ30-...- 


दीपक | 

३. दीपमाला का 

उजाला! | जंसे,--इस खुशी में 

ज्ञान का प्रकाश। शिक्षा का 

नई रोशनी के युवक । 

रोप---संज्ञा पुं० | स्त० | | व्रि० झष्ठ | १, क्रोध । कोप । गुस्सा । 
२, चिढ़ । कुढ़न । ३, बर । विरोध । द्वेष। उ०--श्ूूलि गयो 
सब का रस रोप मिर्टे भव के मत रचि तो |--केशनत्र 
( शब्द० )। ७, लड़ाई की उमंग | जोश | उ०--ब्रेगत जलद 
नभ नील खड़ग यह राप बढ़ावत ।--हारिएचंद्र (शब्द०) | 

रोपण--संज्ञा पुं० [वं०] १. पारा । २, कसौटी | ३, ऊस्तर जमीन । 

राषणु --वि? | वि० स्री० रघणी | क्रोध दरूवाला | क्र द्ध । 

रोपशुता--र्श्ा ्ली० [ सं० | क्रोध । कोॉप। रोपषयुक्त होना को०]। 

रोपान्वित--+वि? [ धं० | क्रुद्ध 

रोपित -वि? [ सं० | कऋ्र.छ । नाराज । रुष्ट | 

रोपी--वि० [ सं० रोषिन | रोपयुक्त । गुस्सावर | उ०--- 
तापस नृप्रष्ठि बहुत परितोषी । चला महाकपटी अ्रत रोपी |. 
तुलसी (शब्द०) । 

रोप्त--संज्ञा पुं० [ सं? रोप | दे 'रोप! | 

रोस ---छंज्ञा ली" | 8० रख ] दे? 'रौसः | 

रोसना (9--क्रिंणग स०॒[ हिं० शेस+ना (प्रत्य०) ] ऋद्ध होना । 
उ०-- मुरगी को मोसता है, बकरी का रोसता है ।--सुंदर ग्र॑ं ०, 
भा० २, १० ४०४ । 

रोसनाई-- संज्ञा ली? [ हि० शेशनाई ] दे” 'रोशनाई' | 

रोसनी-- सं ली" | हिं० रोशनी ] दे? “रोशनी” | 

रोसा--संज्ञा पुं० [ सं० रोहिश. ] रुसा नामक सुगंधित घाव । 

रोस।र[--वि० [ सं० रोषालु | प्रकृति से क्रोधी । रोषयुक्त । 

रोसारो (७१--वि" [ हिं० रोसार--ई (प्रत्य०) | रोष करनेवाला। 


उ०--घरुहड़ तर्ज तखत छत्रधारी । रायपाल प्रतर्प रोसारी [-- 
र|० ०, ४०९ १३ ॥। 


रोहित 


रोहंत ४२५७ 

रोहंत--मंज्ञ पुं० [सं० रोहन्त] १, एंक प्रकार का वृक्ष । २. विटप । हि (थ [ ३० [ से रह [| भाग । राह | जद्पर चढ़ा जाय। 
वृत्ध | पेड़ को० । उ० -- सफर रह मिंझि गज सुरह ।-३० रण, *७२३। 

रोहंदी--संज्ञा ली० [ सं० रोहच्ती | लता | वल्ली । [हिशु-- संज्ञा पूँं० | सें० | १, पपल | ४२, श्र । ३. रोहिस पास । 

रोह “केश ४५० | सं० | १, चढ़ता। चढ़ाई । १ कली | कुडपल | ५ दिन की हपरा परहुु। पहुह भींचा | | मंक्तदन की नवा 
३. अंकुर । अँखुबा। ७, नकज्ता । उगना। अंकु।रत होना मुद्त जिम्यम शआादाद दात्य का जात ६€॥ *., पेट इक । 
(को०) ५, उत्पत्ति का निदाव या निमित्त (को०)। बरगद | 


६ सवार (को०) 

रोह --्उज्ञा पुं० | सं० ऋश्य, प्रा० रोज्क, रोह | नी 
रोह मृगा संशय बने हाँके पारय वाना 
( श॒ुब्द० )। 

रोह(४/--संज्ञा पुं० [ सं० रोह (८ अंकुर ) अथवा रोध(> रोक) ] 
घाव भरने के समय बँवनेवाली पपड़ी | अंगूर | श्रकुर | उ०-- 
विरह कुल्हारी तन बहै, घाव न बाँध रोह । मरने का संसय 
नहीं, छूट गया श्रम मोह ।--ऋबीर सा० सं०, पृ० ४७ । 


गाय | उ०--- 
भेत्र |---कबीर 


रोहक--संज्ञा पुं० | सं० | १. चढ़नेवाला | २. रथ, थोड़े श्राद पर 
सवारी करनेवाला। सवार । ३, एक प्रक्रार का प्रेत (को०) | 

रोहग--संज्ा एुं० [ सं० ] सिहल द्वीप का एक पहाड़ जिसे अ्रथ 
आदम की चोटो' कहते हैं । वदूराद्र। 

रोहज(9--वघंज्ञा ० [ डि० | नेत्र । 

रोहणु--संज्ञा पूं० [ सं० | १. चडद्वा | चढ़ाई | २. ऊपर को बढ़ना । 
३. (पौध का) उगवा। जमवा | अंकुरित होना । ४. शुक्र | 
वीर्य । ५, एक राजा का नाम | ६, विंद्राद्रि पंवंत। राहुग 
पर्वत । 

रोहणुद्ग म--- तंज्ञा पुं० [ सं० | चंदव का वृक्ष । 

रोहन-- आज्ञा पु० [ देश० | एक प्रकार का पेड़ जिसे सुहन और सूमी 
भी कहते हैं। 





बविशेष--यह बहुत बड़ा होता है और दाक्षुण तथा मध्यभारत 

के जंगलों में बहुत दाता हैँ। इसको लकड़ी मकानों में लगती है 
श्र मेज, कुरता आदि सजावट के सामान बनाने के काम में 
श्राती है। हीर को लकड़ी बहुत कड़ी, मजबूत, टिकाऊ, चिकनी 
तथा ललाई लिए काले रंग को होती हैं। शिशिर में यह पेड़ 
पत्ते काडता हैं । 

रोहना 3) --कि० श्र० [ सं० रोहण | १, चढ़ना । २. ऊपर की शोर 
जाना । ३. सवार होना । 

रोहनां --क्रि० स० १. चढ़ाना । ऊपर करना । २. सवार कराना । 
३, अपने ऊपर रखना। धारण करता। उ०--उक दपयंती 
ऐसी हरे हंस हंस, बंस, एक हंसिनी सी विष हार हिये 
रोहिए ।--ऊेशव ( शब्द० ) । 

रोहारोहट[--४ंझा लो? | ६० रोचना ] रुदन। विलाप। क्रादन। 
उ०--हाहाकार मच गया राहारोहट की श्रावाजें श्रामे 
लगीं |--्रे मघन ०, भा० २, पृ० १८८ । 


रोहि'-संज्ा ३० [ सं० ) १. दुंच्च । पेड़ । २, बीज | २. ब्रती। 
तृपरवो। 8४, एक प्रकार का भृंग (को०)। 


रोहशुक्का--उज शक्ल? | ० | ९. शव से लाल छ्वी । २, जाल सुख- 


वाल। स्वां । ३. जल का जरलाद (की ) 
रोहिणी-वंडा ली" | सं" ] १. भाव। २, तड़ित। बेजबी। ३. 
कटुंभर। | कंहुका । दिक्‍ता। दुष्टकी। ७. करंज | कंजा। 
५, रीठा । ६, मह,श्वेता । सफेद कोबाठाठा। 'हिता । 
रक्तपुरर्ववा । लाल गदहपुरना | 5. जे की विद्यादेवी । 
६, काशमरी । कमरों। गभारो। १०. छाटी लंदी पीली हड़ 
जो गोल न हो। (इंच अद्रततदा भा कहते हैं )। ११. 
घंचत स्वर की तीन श्षुततथा मे दूसरों श्रुतते | १२, रोहु की तरह 
| ६९३, माजहा । मजाठ। 
१७, वसुदेव दी करी रूएजा था बलराम का भाता थीं। १४. 
तो वर्ष का कस्बा को था । ६ एट्टांत )। १६, पांच बषं को 
कुमार। १७, भतार कब व न थे जाया बचने जा पाच ता रा 
से मलकर दन।| हुआ। था रथ पा आटांतव का माना गया है | 
' के का क्याश्रां मं से हु और चंद्रमा 
६५, बाहों दूदा । १९, गल का एक राग | २०, 


एक मंछला जप कीद कगे दुछी ६ 


पुर 88॥ था अष्ध ० < 
का ध्ल 
त्वचा का छठ] परत | 


.... के ॥५ छं ७ 5 करनी इज रपट जम की फि कनतीफकि नाइक जी 
रा ह्स्फु धधाउ्ी ४९ | थे? उम्दा | ह इक तः | 
3७,०५०... सयक कक पु । कस किन 
द्‌ २२ ७३३६६ ४६५. ड 5० | ० है| 4 चड ता ! श्‌ न्ध ५५ हर देव |। 7 क् 


दृषन । बल (+॥०| 
रशधह्शीयाग--४रा। 5० | सं० | आापाड़ कु 5ण्ट पद्षु में रोहणो का 
दर के साथ बाग | 





* कप ४० रा रध्ल पते 4 २ कम के पक पापा न व 
१०२३३ ००४४३ ॥ ३० [| र० | ४० 'शाहशीकत' | 
दा नी, 


इददकषश ज--+5छ ० [ सों० | २० 'राहएावात्र । 

रए्स्यीत--ांडा पुं० [ सं० ] १. बतुदेव । २, चंद्रमा । 

छा खी० [ स॑ंण शेष्टिी + अष्टर्मा | भाद्रपद को कृष्ण 

पक्ष को रोहण। नक्षत्र स युक्त श्रष्टणी [तथि जिप्त समय कृष्ण 
ने जच्म लिया था [की०] | 

रोहितू--8ज्ञा ६० | सं० | १. सूर्य | 
३, एक प्रकार था रग (को०)। 


कै॥क 2९० द्पपापऋ ७०. 


रद ३३ 8५ ५०» 


२. एक प्रकार की सछली (को०)। 


शेहितू ---अंश ली" | स० 
कर धाड़ी 


१. भृगी | २, एक लता | ३. लाल रंग 
| ४. नेंद। । 


रोध्ित--वि० [ सं" ] लाल रंग का । रक्ततर्णा । लोहित । 
रोहित--पंज्ञा प० १. लाल रंग । २, रोहू मछल्ली | ३. एक प्रकार का 
भृग । 9. रोहितक नाम का पेड़ । ५. इंद्रवनुष । ६, कुसुम 
कंग फूल | बरें का फुल । ७, केप्तर | कुंकुप | ८. रक्त । लहु। 
खून। ६, वाल्मोकि राखावण के शअ्रनुसार गंबबों को एक 


रोहितक 


जाति । १०, लोगड़ी (को०) ॥ ११, लाल रंग का घोड़ा (को०) । 
१२, शजा हरिश्ंद्र के एच्र का नाम । 


रोदितिक-रंज ३? [व ६ रोहित जा बेड । हे! कूट बाहमली। 
२, ४ ल्‌ ज्य तथा उसी निवासी (को०) ! 


रोहितां--वंश ली? [ सं० ] १. जैनों के ऋगुला 





रु हे षीः शत 





नदी 


जात दो एल 


का लाम । २. शगादि से रक्त दशावाजो सती (दरो०) | 
फिव्यिद्य पल पा सज्ञा छे स० ह छो5 प्र मय न ्पुक्नात ह नर 
र॥809॥५०८ सचज्ञा। 3 ९७ अं | 5, का धहापशनाद़ पा 
हक क्दू्य 


| 
का नाम | ३, एक प्राय 





पर था | रोहतासगढ़ । 
रोहितास्या--संज्ञा छी० [ सं० | जनों के अनुसार हेगवत की एक शंदी 
का नाम 


रोहितिका--संश खली? | सं० | रागादि से रत वणबाली जी | 

रोहितेय--संज्ञा पं? [ शं० | 

रोहिनिधव(9--संजश्ञा पुँं० | सं० रे हिशी +- घब | दे? शिए्णीए पा । 
“-अ्रवेकार्थ०, १० ३ 

रोहिनी9--संज्ञा ल्ली० [ सं? रोहिणी | दे? रोहिणी! । 

रोहिनेय(७)--संज्ञा पुं० [ सं० रोहिणेय ] दे” “रौहिसेया |--अनेदतर्थ ० 
० ५) पल 

रोहिश--संझा पुं० [ सं० ] रूसा या रोहिप नामक घास जिसकी जड़ 
सुगंधित होती हैं 

रोहिष--संज्ञा पुं० [सं०] १. रूसा घास। २, रोह मछली । ३. एक 
प्रकार का भुग जो गने से मिलता जुलता होता है। 

रोही--वि० [ सं० शेहिन्‌ ] [वि० क्ली० रोहिणी] १. रोहण करनेवाला 
चढ़नेवाला २, लवा | ऊ था [(को०) 

रोही--संज्ञा पुं० १, गूलर का पेड़। २, 
प्रकार का मृग । रोहिंप 


०, 


कल ट्ण' द्टा पक 
शेघ्टित बुद्ध । रोहेड़ा ! 


पीपल का पेड़। ३, एक 
| ४. रोहिप या रूसा घास। ५. कूट 
शाल्मली । रोहित का पेड़। रुहेड़ा। ६, रोह मछली। 
७, वट वृक्ष । बरगद का पेड़ | 
बोही --संशा पुं० [ देश० | एक हथियार । उ०--तेगा, श्रसील रोडी | 
सिप्पर कि दो सिरोही ।-«सुद्न ( शब्द० ) 
रोही(9)४--संज्ञा पुं० [ सं० रोहि वृक्ष )। जहाँ वृक्ष हो, बन। 
जंगल | उ ८--रोही मम डेरा किया ऊजल जलघधर देखि |-- 
ढोला०, पृ० ५६८ । 
रोही तक--संझ् पुं० [ सं० ] रोहितक नाम का वृक्ष । रोहेश । 
रोहुल “संज्ञा पुं० [ देश० | रोहन नाम का पेड़ | 
रोहू--संज्ञा खी० [ सं० रोहिष ] १ एक प्रकार की बड़ी मछली । 
विशेष--इसका मांस श्रति स्वादिष्ट होता है। इसके पिरे को 
लोग श्रत्यंत स्वादिष्ठ बताते हैँ । इसके ऊपर सेहरा होता है । 
२. एक वृक्ष जो पूर्व हिमालय में, विशेषत: दारजिलिग में, होता है। 
रोग---संज्ञा पुँ० [ देश० | सफेद कीकर । 
रोट[| संज्ञा क्री” [ हिं० रोवना ] १, खेल या हँसी में बुरा मानता या 


७४२ है 


* ऐसा! होय 


गोेगन 


रोना | जैसे,--तुप्से क्‍या खेलें, तुम तो खेल में रॉट करते हो । 
२, चिढ़कर बेईमानी करता । 


हे ४ 2४ ७ ज+-+ श्ना ! 
गोद ता उश वाट [ हि पेंहलः | 7 दिले का भाव या क्रिया 


शा द्ः बा स्ी० प गा 9 7 ध्थ | शत गश्त | ( सिपाही ) । 


मुह ०--रद पर जाना लिये तिकलना 
सदय--मंता खी०  हि० शौदला ] रौंदते की क्रिया या भाव । मर्दत । 
गादत्ना--क्रि० स० | सं० मर्दंत पीड़ित करना ) या रुन्धत | १. 
पैरों से क्चणना । मदित करता। पददलित करता ' जेसे,--- 
(क) मिट्टी रौंदसा ! ( ख ) तुमने सारे पौधों को रोंद डाला । 
उ०--पटी कहे फुम्हा र॒ सो तू वया रोदे शोहि । एक दिन 
गा मैं रौदोंगी तोहे |--कद्वीर (शब्द०) | २. बरबाद 
करना । नष्ट भ्रष्ट करता | तहसे बहस करना । 
क्रि० प्र०--डाबाना |*«*देगा | 


३. लातों से मारना । खूब शीटना | 





रादी[--संज्ञा खी? [ सं० झुंघत ३० रॉदना | चौपायों के रहने का 
घेरा । चोपायों के गहने का बाड़ा । 
रॉन “आनि? | सं० समण | रसशा करदन विलार बविलास 


करनेव)ला ॥ छ०--निभचारणी 
रॉन । सुदर पतितव्रता कड़े 
भा० २, 0० ६६९४ ! 

रास--संज्ञा ली" [ हिं० रोौस | दे० 'शैप्त!। उ०--कुंजन कुजन, 
रॉस रॉस पे भ्रब तू नेंकु व डोल रे ।--क्वासि, पृ० 5२ | 


यो कहते है मेरो पिय अति 
तेरी जिब्ला लोन ॥--सुंदर प्रंथ०, 


रोसा--संज्ञा पूं० [ सं० लोमश, रोमश (ऋरोफँवाला )] १. केवाँच | 
२. केबाँच के बीज । ३, लोवेथा | बोड़ा। ७. लोबिया 
के बीज | 

रोौ-संज्ञा क्री? [ फ़ा० ] १ गति | चाल | रफ्तार । २, वेग । फ्ोंक । 
जसे,--उपकी रो के सामते जो कुछ पड़ेगा, वह सब समेट 
लेगा | ३, पानो का बहाव । तोड़ । ४, किसी बात की घुन | 
किसी काम के करने की भोंक। वेग से चल्नता हुभा 
सिलसिला! । जसे, वात की रो में मेने ध्यान नहीं दिया । 
प चाल | ढंग | 

रो(५)।--संज्ञा पुं० [ सं० रव ] दे० रव! 

रा ---संज्ञा पुं० [ ढेश० | एक प्रकार का पेड़ 

रौक्म--वि? [ सं० ] [ वि० स्री० रौक्‍्मी ] १, रुक्‍्म संबंधी । २. 
सोने का बना हश्ना । 

रोक्मिएुय-- यश पुँ० [ ४८ ] हक्‍्मणी के पुत्र । प्रयुम्त कोण । 

रोक्ष्य--संशा पुं० [ सं० | १ रूखापन । रुखाई | रूक्षता । २, कठोरता 
(को०) । ३. निर्धनता (को०) | 

रोखुर (--सज्ञा त्वी० [ देश» | वह शूमे जो बाढ़ की बालू पड़ते से 
खराब दो गई हो । 


शोेगन--संज्ञा पुं० [ श्र० रोग्न ] १, तेल। २, लाख झादि का बना 


रोगनी 


हुआ पक्का रंग जो चीजों पर चमक श्रादे लाने के लिये 
चढ़ाया जाता है | 
रोगनी--वि० [ आ्र० रौग़ानी ] १. तेल का । २. रोगव फेरा हुमा । 
जिसपर लाख आा।द का पक्‍का रंग चढ़ाया गया हो । जैसे,-- 
रोगनी बरतन । 
रोचनिका--वि० [ सं० ] १, गोरोचन या रोली संबंधो । २. गोरोचन 
या रोली से र॑ंगा हुआ । ३, गोरोचन के रंग का । 
रोचनिक --उंज्ञा पुं० [ सं० ] दाँतों पर जनी हुई मल । 
रोच्य-- संज्ञा एुँं० [ सं० ] १, बिल्वदंड धारण करनेवाला संन्‍्यासी। 
२, एक मनु । तेरहवें मनु का नाम (को०)। ३. बेल के पेड़ 
का पंचांग शब्रर्थात्‌ जड़, डाली, पत्ती, फूल, फल (को०) | 
रोजन-- छ। पुं० [ फ़ा० रौज्ञन ] १, छिंद्र। बिल। 
२ दरार । दरज । ३, गवात्षु ! मोखा | रोशनदाव । 
रोजा[--संज्ञा पुं० [ श्र० रौज़ह ] १. बाग ; बगीचा । २, बड़े पीर, 
बादशाह या सरदार श्रादि की कब्न के ऊपर बनी हुई इमारत । 
बड़े लोगों की कब । समाधि | ज॑से,--ताज बीबी का रौजा | 
रोत[--संज्ञा पुं [ हि? राबत ] ससुर । श्वसुर । 
रोताइन--संज्ञा ली" [ हिं० राव, रावत ] १. राव या रावत की 
स्री। ऊँचे पद की ज्री | ठकुराइत । २, स्त्रियों के लिये आदर- 
सुचक संबोधन । ३ कहार की स्त्री । कहारिन | 
रोताई--संज्ञा ली" [ हि. राबत-+ आई (प्रत्य०) ] १. राव या 
रावत होने का भाव । २. राव या रावत का पद | ठकुराई। 
सरदारी | उ०--(क) दानि कहाउब झ्ौ कृपनाई। होइ कि 
खेम कुसल रौताई [|--तुलसी (शःद०) | (ख) मीठों अ्ररु कठ- 
वति भरो, रौताई झ्रौ पेम |--तुलसी (शब्द०) | (ग) रौताई 
श्र कुसल पेमा | - जायसी (शब्द०) । 
रोद।[--संज्ञ पुं० [ हिं० रोदा ] दे? “'रोदा! | 
रोदट्र--वि? [ सं० ] १. रुद्र संबंधी। २. अत्यंत उम्र और प्रचंड । 
भयंकर । डरावनता । ३. क्रोधपूर्ण या क्रीवसुचक । गजवनाक । 
रोटू--संज्ञा पुं १. क्रोध । गुस्सा । रोष। २, काव्य के तौ रखों में 
से एक जिसमें क्रोधसूचक शब्दों और चेष्टाप्नों का वर्णान होता 
है। ३. धूप । घाम । ७. यमराज । ५. ग्यारह मात्राश्रों के 
छदों को संज्ञा जो सब मिलाकर १७७ हो सकते हैं। ६. साठ 
संवत्सरों में से ५७वाँ संवत्सर | ७, एक प्रकार का अस्त्र । 
८, एक केतू जिसकी चोटी नोकीली और तापम्नवर्ण कही 
गई है । 
रोदकेतु--संश ३० [ सं० ] वृहत्संहिता के श्रनुत्तार श्राकाश के पूर्व- 
दक्षिण मार्ग में शूल के अ्रग्रभाग के समात कपिश (कपासी), 
रूत्ष (झखा), ताज्वर्ण किरणों से युक्त और आकाश के तीन 
भाग तक में गधत करनेवाल। एक केतु । 
द्रता-्ंज्ञा ल्री० [ सं० ] १. डरावतापन | भयंकरता । भीषणाता । 
२. प्रचंडता । प्रखरता । उम्रता । 
रोद्रदर्शंन--वि? [ सं० |] देखने में डरावना। भयंकर रूप का | 
भीपरा भ्राकृति और चेष्टावाला । 


सूराख | 


हि 
|| 


४२६२५ 


रोरे 


रोद्राक--रशा पुं* [ सं० | २३ मात्राओओं के छंद की संज्ञा जो सब 
मिलाकर ४६,३६८ प्रकार के हो सकते हैं । 

रोद्री--संज्ञा ली० [ सं० | १. रुद्र की पत्ती, गोरो | देवी | २. गांवार 
स्वर की दो श्रुतियों में से पहली श्रुति । 

रोमन (५--'ज्ञा पुं० [ सं० रमणु | »९ एरमण! । 

रोनक--संज्ञा ली? [ श्र० रौनक | १. वर्ण और शाकृति | रूप | २. 
चमक देभक । तेज । दीपि। कांति। जंसें--चेहरे पर रोनक 
होना | ३. प्रफुल्लता। विकास। जसे--सुनते ही चेहरे की 
रौनक उड़ गई। ७. शोभा | छंटा । चहल पहल। घुट्दादनापच | 
जैसे--व्यापार गिर जाने से शहर की रोनक जाती रही। 

यौ०--रैनक अफरोज ८ रौनक बढ़ानेवाला। शोभावृद्धि करने- 

वाला | उ०-दरबार में रौनक अफरोज हुए |--प्रेमघन० , 
भा० २, पृ० १७। रोबकदार । रोनके महफिल -- समाज या 
महफिल की शोभा बढ़ानेवाला । 

रौनकदार--वि? [ झ० रौनक + फा० दार (प्रत्य०) ] रौनकवाला | 
शोभायुक्त को०] । 

रोना] -संज्ञा पुं० [ सं० रमण | हदिरागमन | गौना । मुकलावा | 

रौना --संज्ा पुं> [ हिं० रोना ] दे? 'रोबा!। उ०--टौना श्रखि 
बस करन कौ करे हेत इत जाइ। अरब उलटे रौता परथो गरे 
हगन के आई ।--रसनिधि (शब्द०) | 

रोनी(3)---संजशा ल्वी० [ सं० रमणो, प्रा० रवनी ] दे” 'रमणी! । 

रोप्य--संज्ञा पुं० [ सं० | चाँदी | रूपा । 

रोप्य'--वि० चाँदी का बना हुआ । चाँदी का । रूपे का । 

रोप्यता--संज्ञा ली? [सं० रौष्य -- ता] रुपहलापन । सफेदी | 3०-- 
रात की इस बाँदनी की रोप्यता कुछ खो गई है ।--प्रपलक, 
पृष्ठ ८९ | 

रोमक--झंज्ञा पुं० [ सं० ] साँभर नमक । 

रोमलवबणु--४ंज्ञा ३५ [ सं० | साँभर नमक | 

रोर(७--सज्ञा की" | हिं० रोर | दे? 'रारा। उ० बालक धुन 
सुति प्री जु रोर। उठे पहुुवा ठोराहि ठी! |--नंद० ग्रं०, 
0० २३१ | 

रोरब--वि? [ तं० ] १. भयंकर । डरावबना | घोर । २. बेईमान, 
धृत | कपंटोी । ३. बात पर हृढ़ न रहनेवाला। चंचल | ४. 
रूरू मुग संबंधी । 

रौरब_--एंशा पुँं० एक भीषण नरक का नाम जो २१ 
पाँचवाँ कहा गया है । 

रोरा[--संज्ञ १० [ हि शैक्षा | दे? 'रौलाः | 

रौरा[--सर्व० [ हिं० रावरा ] [ ल्ली० रौरी ] प्रापका । 

रौराना--क्रि> स० [ हिं० रोर, रौरा ] प्रलाप करता । व्यर्थ बोलना 
या हल्ला करना । बहकना | उ-- अब यह और सृष्टि विरहित 
की बकत बाइ रौरानी |--सुर (शब्द०)। 

रोरे!-स् ० [ हिं० राव, रावत्न, रावर ] झ्राप (झ्रादर का संबोधन) 
उ० --भलउ कहृत दुख रोरेह लागा +-तुल्सी (शब्द ०) । 


नरकों में से 


रोल 


रोल|--संज्ञा ली? [ हिं० ] दे? 'रौलि' | 
रोला--संज्ञ पुं० [सं० रबण।] १, हल्ला । गुल । शोर | हुल्लड़। धूम । 
२. ऊंधघम | हलचल । 
क्रि० प्रः--कफरना ।--मचना |---सचाना |--होना | 
रोल्ि।--रंज्ा खी? [ दश० |] घौल | चपत। झापड़ । तमाचा | उ०--- 
बाँका गढ़ बाॉँका मता बाँकी गढ़ की पौलि। काछि कबीरा 
तीकसा जम सिर घाली रोलि |--कबीर (शब्द०) | 
रौलेबाजी[--संशा ली? [हि० रौला] चिल्लपों । हुल्लड़बाजी । ऊघम । 
रौशन--वि० [ फ़ा० रोशन ] दे? “रोशन! | 
रोशनदोन-- संज्ञा पं [ फ्रा० रोशनदान | दे? 'रोशनदान! | 
रौशमी--छंज्ञा ली? [ फ़ा० रोशनी ] दे” रोशनी | 
रौस--ंज्ञा खी? [ फ़ा० रविश |] १. गति। चाल। २. रंग ढंग | 
तौर तरीका । चाल ढाल। ३. बाग की पटरी । बाग की 
क्यारियों के बीच का मार्ग । उ०--रोस हौज बहु कटी 
कियारी । चौक चार चहुँ कित चित हारी । - रघुराज (शब्द०)। 
रौसली--संशा छी० [ देश" ] एक प्रकार की चिक्रनी उपजाऊ 
मिट्टी | डॉकर | 
रोसा--संश्ा पु? [ हिं० रोंसा ] दे? “रौंसाः । 


त्ञ॒- व्यंजन वबरणं का अट्ठाईसवाँ वर्णा जिसका उच्चारण स्थान दंत है । 
इसके उच्चारण में संवार, नाद श्ौर धोष प्रयत्न होते हैं | यह 
अल्पप्राण है | 

लंक--संज्ञा खी० [ सं० लड्ढू | कमर | कंटि । उ०--श्रति ही सुकु- 
वारि उरोजनि भार भट्ट प्धुरी डग लंक लफे --घनानंद, 
पृ० २०९ | 

लंक --संज्ञा कली" [ सें० लड़न | लंका नामक द्वीप॥। उ०--कुसगुन 
लंक अ्रवध श्रति सोकू। हच्ष विपाद विवस सुरणोकु ।|-- 
मानस, २४८१ | 

विशेष -- इस रूप में इसका प्रयोग प्राय: यौगक शब्दों में होता 

है । जसे,-लंकवाथ, लंकपति | 

लंकटंकटा--संज्ञा ल्ी० | सं० लड्डूटछूटा | १. सुकेश राक्षप्त की माता 
श्रीर विद्य तकेश की कन्या का नाम। २. संध्या को कन्या 
का नाम । 

लकनाथ --संज्ञ पु" [ 8० लंक+सं० नाथ | १, रावण। २. 
विभीषण । उ०-- तब लंकनाथ रिसाय के । भो चलत लव प॑ 
धाय के ।--लवकुशच,रत्र (शब्द०) | 

लंकनायक--संज्ञा पुं" | हिं* छ्ंक सं० नायक | दे? 'लंकनाथ! | 
उ० जाति वानर लकतनायक दूत श्रृंगद नाम है ।--कैशव 
(शब्द ०) । 

ल्ंकल्ांट--संशा पुं० [ औं० लॉगक्लाथ ] एक प्रकार का मोटा 
बढ़िया कपड़ा जो प्रायः धुला हुआा होता हैं। 3०--वीचे लंक- 

८-५७ ह 


४२२३ 


लंकाल 
रोहाज्च-संजश्ञा क्ी० [ देश० ] १, घोड़े की एक चाल | २. घोड़े को एक 
जाति | उ०--यदपि तेज रोहाल बर लगी न पत्चकौं बार | तउ 
स्वडों घर फो भयो पैंडो कोस हजार । - बिहारी (शब्इ०) । 
रोहिए--वि० [ सं० ] [ वि“्ली० रोहिणी | रोहिणी नक्षत्र में 
उल्पन्त (व४० | 
रौहिश--उंज्ा एुं० [सं०] १, चंदन बृक्ष । २. श्रीक्रष्ण, जो रोहिणी 
नक्तत्र में जजमे थे। ३. गूलर का वृक्ष (को०) । ७. अग्नि का 
नाम (को०) । 
रोहिशिक संज्ञा पुं० [ सं० ] रत्न । मण श्ादि । 


रोहिशुय--संज्ञ पुं० [सं०] १. रोहिणी के पुत्र, बलराम । २, बुध ग्रह । 


३. पता । मरकत | ७. गाय का बछंड़ा । ५. शतति ग्रह का 
नाम (को०) 
रयासद[--रंज्ञा क्षी" [ हि. रियासत | दे? 'रियासत!। उ०--- 





दुजन दुरासद वर सभासद विश्व रचासद शाह हैं |--रघुरज 
(शब्द ०) । 
रयोरी, र्योरीए “शंशा स्ली” [ हि० रेवड़ी ] दे? रेबड़ी! 
रवाब[--संशा पुं० [ फा० रुश्नब ] रुप्राब । रोब 


लाट का चूड़ीदार पैजामा शऔर ऊपर कत्थई रंग की बनिश्राइन 
पहने थे |--जिप्सी (अ्रनुक्रमरि/का), पृ० १। 

लंका--संज्ा क्ली० [ सं० लड्ढछा ] १. भारत के दक्षिण का एक टापु 
जहाँ रादण का राज्य था । लोगों का विश्वास है कि रावशा 
के समय यह टापू सोने का था | २. शिवी धान्य । द्विंदल अन्न । 
३. असबरग | स्पृकका । ४, काला चता। ५. शाखा । डाली । 
६, अश्रराती नारी। वेश्या । पुंश्चली (की०) । 

लंकादाही--मंजञा पुं० [ सं० लझूादहिन्‌ ] हनुमान । 

लंकाधिप--र्ंशा पुं० [ सं" दाहुएथिप | हे? लकाधिपति! [को० 

लेकाशिएति--संरा पुँ० [सं० ब्ाड्ाधिपति] १. रावण | २, विभीषण | 

लकावाॉथ--र्यशा पुं* [ सं० लझ्भानाथ ] दे? ध्लेकापति' । 

लंकापति--संशा पुँ० [ सं० लछ्ढापति ] १. रावण । २, विभीषण। 
3४०--मभेट्यों हरि भरि अंक भरत ज्यों लंकापति सनु भायो ।--- 
तुलसी (शब्द०) । 

लंकापिका--संज्ञा ख्ौ० [ सं० ढक्कापिक्ा ] दे? लंकायेका' [को०)। 

लंकायिका--संज्ञा ली? [ सं० छ्ाथिका | भ्रसबरग । स्पृवका । 

लंकारि---संज्ञा पुं० [ सं? लक्कारि | रामचंद्र | 

लंकारिका संज्ञा जी० | सं० कझ्लारिका ] दे” लंकायिका' [को०] 

लंकाल(५)[--संज्ञा पुं० | सं० नह -+- हि० आल ? | १. सिह। शेर। 
२, धीर। योद्धा । उ०--जुदा भाटी जंग में, कमर्धा छल 
लंकाल ।--रा० रू०, ए० २८४ । 


तंकियों धंगुशहे 


लंकियी--संज्ा ली० [ सं० लड्किगी | रामायण के अनुसार एक राज्षसी 
जिसे हनुपान जी ते लंका हें प्रवेश करते समय घुमों से मार 
डाला था | उ०--वाम लंकियी एक निशसिचरी ! सो कह चले:स 
सोहे गिदरी |--मानस, ६॥७ । 

लकीस--संज्ा की० [ हि० लक ] कटि|। कमर । लंक | उ०-- 
खलप दास कुच मूज धूलदंतोी उच्चारत | थूल उदर लंकीत थूल 
असछ गध बारत ।-पएृ० र्‌ ०, २५॥१२९६ | 

हंकूर(3)|---मंज्ञा पुं० [ सं० लाइयगूली ] लंगूर। 

ल्केश--#ंज्ञा पुं० [ सं० छछ्केश ] १, रावश । २, विभीषण । 

लंकेश्वर--संज्ञा पुं० | सं० लड्केश्वर | १, रावण । २, विभोषण | 

लंकेस(७)--संज्ञा पुं० [ सं० लद्छूश॒ ] विभीषण | उ०--सुतु लंकेस 
सकल गुत॒ तोरे। ताते तुम्ह अभ्रतिसय प्रिय मोरे |--मानस, 
६४६९ । 

लंकेसर[---अंज्ञा पुं० [ सं० नागकेसर ? या देश० | एक प्रकार के फूल 
का पौधा | उ०--उसमें लंकेसर, तारा, मघुरी और गेंदा के 
पौधे लगाए ।---नई०, पु० ८० | 

लंकेसुर(3)---संज्ा पुं० [ सं० लंकेश्वर ] रावश॥ उ०--मन नहचै 
लद्धसुर भारण |--रघु० रू०, प७ १७८ | 

लेकोई--ंज्ञा ली? [ सं० लड्ढोटिका ] दे० “लंकोदकः । 

लंकोडटिका--संझा खो" [ सं० क्ड्लौटिका ] दे? 'लंकोदक [कोण | 

लंकोद्‌क--संझ पुं० [ सं० लड्कोदुक ] श्रसवबरग | स्पृक्का । 

छंखनी--संज्ञा ली० [ सं० क्छुनी ] लगाम का वह भाग जो घोड़े के 
घुह में रहता है [को०]। 

लेंग ---संश्ञा खी० [ हिं० लॉग ] दे? 'लाँग” | उ०--लोगन की लंग 
ज्यों लुगाइन की लाग री ।--देव (शब्द०) । 

तंग ---संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १, लैगड़ापन | 

क्रि० प्र०--करना ।--खाना | 
२. वह जो पंगु हो। लंगड़ा व्यक्ति वा प्राणी (को०)। लिंग । 

शिश्न (की०) । 

ल्ंग---संज्ञा पुं० [ सं० लड़ | १. स्त्री का यार | उपपति । २ मेल | 
मिलन (को०) | ३. खँजता | पंगुता । लंगड़ाएन (को०) । 

लंगक--संज्ञा पुं० [ सं० ल्जक ] स्री का यार | उपपत्ति। 

लंगड़---विः [ सं० लक्ञ -- हिं० ड़ (प्रत्य>) ] दे० लंगड़ा! | 

लंगड़ ---संह्ा पुं० [ फ्रा० क्लंगर ] दे? प्लंगरः | 

लंगन--संज्ञा ६० [ सं० लक्ुण] लाँवना । लाँधर पार करता [को० । 

लंगनी--संज्ा ली" [ सं० लड्न्‍लनी | वह डोरी या डंडा जिसपर क पड़े 
टाँगे जाते हैं। अलगनी [को० । 

ल्ंगर--संज्वा पुं० [ फा० । मि० अं७ एन्कर ] १, बड़ी बड़ी नावों 
या जहाजों को रोक रखने के लिये लोहे का बना हुप्ला एक 
अकार का बहुत बड़ा कॉँटा | 





ब्व्न्न्न्स 


दिशब--इस काँटे या लंगर के बीच में एक मोटा लंबा छड़ होता 
है, भोर एक सिरे पर दो, तीन या चार ठेढ़ी भुकी हुई नुकीली 


लंगरा 


शाखाएं और दूसरे घिरे प्र एक मजबूत कड़ा लगा हुआ 
होता है इसका व्यवद्वार बड़ी बड़ी नावों या जहाजों को 
जल में किसी एक ही स्थान पर ठहुराए रखने के लिये होता 
है । इसके ऊपर कड़े में मोटा रस्सा या जंजीर आ्रादि बाँवकर 
इसे नीचे पानी में छोड़ देते हैं। जब यह तल में पहुँच जाता है, 
तब इसके ठेड़े अंकुड़े जर्मीन के ककड़ पत्थरों में भ्रड़ जाते हैं, 
जितके कारण नाव या जहाज उसी स्थान पर रुक जाता है, 
ओर जब्तक यह फिर खींचकर ऊपर नहीं उठा लिया जाता, 
तबतक बाघ या जहाज श्रागे नहीं बढ़ु सकता । 

क्रि० प्र---3ठाना करना ।|।-“-छोड़ना |--डालना |--- 
फेकना ।--होना । 

यो०--क्गरगाह | 

२, लकड़ी का वह कुंदा जो किसी हरहाई गाय के गले में रस्सी 
द्वारा बाँध दिया जाता है। इसके बाँधघने से गाय इधर उघर 
भाग नहीं सकती। ठेंगुर | ३. रस्मी या तार आदि से बँधी 
और लटकती हुई कोई भारो चीज ।जसका व्यवहार कई प्रकार 
की कलों में और विशेषत: बड़ी घड़ियों आदि में होता है । 

क्रि० प्र०-- चलना |--बंलाना |--हिलाना | 

विशेष--इस प्रकार का लंगर प्राय: निरंतर एक भोर से दूसरी 
श्रोर आता जाता रहता है। कुछ कलों में इसका व्यवहार ऐसे 
पुरजों का भार ठीक रखने में होता है, जो एक श्रोर बहुत 
भारी होते हैं और प्राय: इधर उधर हटते बढुते रहते हैं, बड़ी 
घड़ियों में जो लंगर होता है, वह चाभी दी हुई कमानी के जोर 
से एक सीधी रेखा में इधर से उधर चलता रहता है भ्रौर घड़ी 
की गति ठीक रखता है । 

४७. जहाजों में का मोटा बड़ा रस्सा । ५. लोहे की मोटी और 
भारी जंजीर | उ०--हाथी ते उररि हाड़ा जुको लोह लंगर 
दें एती लाज का में जेती लाज छत्रसाल में |--भूषण (शब्द ०) । 

क्रि० प्र---डाल्ना |--देना । 

६. चाँदी का बना हुआ तोड़ा जो पैर-में पहना जाता है। इसकी 
बनावट जंजीर की सी होती है। ७, किश्नी पदार्थ के नीचे का 
वह अंश जो मोटा और भारी हो । ८. कमर के नीचे का भाग । 
६. अंडकोश । ( बाजारू )। १०, पहलवानों का लँगोट । 

सुह|०-लगर बॉचना-+( १ ) पहलवानी करता। (२) बह्म- 
चय धारण करना । लंगर लँगोट कसना या बाँधना » लड़ने को 
तंयार द्वोवा। ल्गर छ्लंगोट ( किसी को ) देना या आगे 
रखता > पहलव,नी सीखने के लिये किसी पहलवान का शिष्य 
बनना । 

११, वह ( स्थान या व्यक्ति श्रदि ) जिसके द्वारा किसी को किसी 
अकार का आशक्षय या सहारा मिलता हो । ( क्ृ० )। १२. 
कपड़े में के वे टाँके जो दूर दूर पर इसलिये डाले जाते हैं जिसमें 
मोड़ा हुआ कपड़ा अथवा एक साथ सीए जानेवाले दो कपड़े 
झपने रथान से हुट न जाय॑ | 

विशेष--इस प्रकार के टाँके पक्की सिलाई करने से पहले डाले जाते 
हैं, और इसीलिये इसे कच्ची सिलाई भी कहते हैं । 














ल॑ंगरो 


क्रि० प्र०-- करना [+-डालना ।-- तोड़ना |--भरना । 
१३, वह उभड़ी हुई रखा जो अंडकोश के वीचे के भाग से 


प्रारभ 
होकर गुदा तक जाती है। सीयन । सीवन । १४, वह पका 
हुआ भोजव जो प्राय: नित्य किसी निश्चित समय पर दीवों शौर 


दरिद्रों श्रादि को बाँटा जाता है | 

क्रि० प्र०-- देना ।-- बॉटना ।-- लगाना | 

यो०--लंग २खाना । 

१५, वह स्थान जहाँ दीनों और दरिद्रों श्राद को बॉटठने के लिये 
भोजन पकाया जाता हो । १६, वह स्थान जहाँ बहुत से लॉगों 
का भोजन एक साथ पकता हो । 

लंगर--वि? १. |जसमें श्रधिक बोझ हो । भारी । वजनी । २, शरीर । 
नटखठ | दीठ । उन्‍ल्‍--[ के ) लरिका लंबे के मिस।व संगर मो 
ढिग आय । गयो श्रचानक श्रांगुरी छाती छंल छुदाव |-- 
बिहारी (शब्द०)। (ख़ ) सुर श्यास दिल दिन लंगर भयों 
दूरि करों लंगरंया ।--मुर ( शब्द० ) | 

मुहा०--छगर करना > शरारत या ढठाई करता । उ--अपल 
लियो बलराम यशमति। आह 
कालिहि ते लंगर॒बो करत श्रति ।-- स्‌ 

लंगर--वि" [ हिं० छगडा | दे” लंगड़ा' | 

लंगरखाना--्झ्ञ पुं० [ फ़ा० लंगरख।|नढ | वह स्थान जहाँ से दरिद्रों 
को बना बनाया भोजन बाँटा जाता हो । 

लंगरगाह--संशा पुं" [ फ़ा० | किनारे पर का वह स्थान जहां लगर 
डालकर जहाज ठहराए जाते हैं । 

लगल- संज्ञा पुं० | सं० लज्ल | हल [को०] । 

लंगा|--वि? [ सं० नग्न ] १. नंगा। वस्त्रहत | वस्ब। उ०-प्रथ 
पीवहि फल करहि अश्रह्मरा । लगा |फर तन रहें उचारा |--म्चत ० 
दरिया, प० ५६। २. युद्ध के लिये सदा सन्नद्ध । जिसका स्वभाव 
लड़ाई करने का हो । 

लंगिमा--संज्ञा पुं? [ सं० लड्िमन्‌ | १, सौंदर्य 
२, मेल । संगम । समागम [को०) । 

लंगुर।--संज्ञा खी? [सं० लद्जुरा | एक प्रकार का श्रन्न । प्रियंगु को०|। 

लंगूर--संज्ञा पुं० [ सं० ल्ाइगूली | १. बंदर | २. पूछे। दुभ । (बंदर 
की )। ३. एक विशेष प्रकार का बंदर । 

विशेष--लंगूर साधारण बंदर से बड़ा होता है और इसकी पु 
बहुत अ्रधिक लंबी होती है । इसके सारे शरोर पर शफद रंग के 
रोएँ होते हैं और मुंह, हाथ की हथेलियाँ तथा पैर के तलवे 
और उंगालयाँ आदि काली होती हैं | 

लंगूरफल--संज्ञा पुं० | हिं० लंगूर +सं० फछ | नारियल | 
बानरसुख लंगूरफल नारिकेलि सुभ काम । ये तश्नी के नारियर 
तो कहूँ करत प्रनाम ।--नंददासत (शब्द०) । 

लंगूरी--संज्ञा ली० [ हिं० लंगूर +-ई ( प्रत्य० )] १. घोड़े को एक 
चाल जिसमें वह उछल उछलकर चलता हैं। २. वह इनाम जो 
चोरों को उस समय दिया जाता है, जब वे चोरी गए हुए 
मवेशियों का पता लगा देवे हैं ! 

ल्वंगूल--संज्ञा पूं० [ सं० लक गूल | लांगूल | पूँछ । दुम । 





लक 


छत तेरे 734५5 घ़ृः भरत 
(श॒द्द्द्‌ ० ) 


। शोश | सुंदरता । 


छ०--- 





धर्धुऋ 


जि 
जशञाजका 


शक 


ल्ंगेतंगे[--क्रि० वि? [ क्वा० मंगदंग ] साथनदहीय स्थित में । झंसे 
[से करके | येन केन प्रका रेण | उ०-लंग तंगे पाँच छ: महीने 
कट जायग ।च्चादाद, प१ ० १०७। 

लंघरह--वि? [ सं० लझुछ | १, लॉबविवाजा । अतिकरमशा 
२, नियम का भंग करनेवाला | कायदा तोड़नेद जा । 

छंबत-- शा पुँं० | सं० लकून | १, उपजास | अनाहार | फाका। 
कुछ ने खागा | 3० (को सन नतव को है सही मोहन उप 
श्रह्मार | तिनकी बंद बताबदों लंघन को ! |-- इंसान 
( शब्द० ) ( ख ) वाम धाम मसाँगें भीख लघन घुबाई है | 
रघुराज (शब्द ०) । २. लॉँवने की किया । डॉका ॥ ३. अति- 
क्रमण | ७. घोड़े को एक चाल जिम्ममें वह बहुल तेज चलवा' 
हैं । ५. वह उपाय जिससे किसो काम में लाबब या सुभोत 
है। | ६. संभोग । संध्रयग (को०)। 

लंबनक--मंथा पुं० [ सं० छ्कूनक | १, बह जिसके 
जाथ । तु । पुल | 


क्रि० सू० [ सं० 


नेवाजा | 





उपचाः 
उजपबा 


9. | छत [ 


ही] . घ् दा का“ लकग आलू ३ 90४०" जज था ही जगा 
6 घना (५, जहा आता>-्लाधिोी को 


3. 


उद्छ छुन ये 


छपी । 7 प्‌ ) ऊपर स् हॉकर इस श्र । र्‌ उस प्रोर 
जा हु जावना | | ॥ डा 78 ] 


कंघना “+मझ म्थी० [ स० लखझुना ] ९ अषभानना | 
लापरवाही ।(७७ २. लघन | उपयास ६ कड़ाका 

लचघना(५'--विं" जो टतंधघन या उपवास $फए हुए हो | वुमुल्त | 
भूखा | 3० ->पतिबरता पति को भर्ज, श्लोर व आय दुद्धाय । 
शिव बचा जो लंघना, तो भी घास न 
सं० ) 2,० ३० |] 

लंघतनीय - वि? [ सं० लकछुनीय |] लाॉघने के योग्य । २, 
करने के योग्य + 

ल्ंध्य + वि? | सं० छह च्य | दे? जेंघतीय! [की०] । 

लॉघित--वि" [ सं० लडित्रत | १. डॉका हुश्ना । बाधा एम्रा | ६, 
उल्जघत्त । ३. विरस्तुत । उपेक्षित । ४. आक्रामंत [कोण] | 

लंचू-- शा प० [ अं० ] दापटर का चाश्ता | अस्पादार कि०]। 

क्ंचा--भशा की० | सं० खजत्जा | धूप | उद्योच | रफ्यत [कोण । 

हांजुण[' --संशा पुं० | सं० लाऊउछुन | कर्लफ 
छु०--४६४९४६३ धुघर, 
ढाला०, दूं० ५०२ । 

लंखुन.५--४शा पुंण [ सं० छाऊछुच, आ्रा० लंछुन | बढ विशावी। 


| 
लाछत । उ०--परभास पंत परत्रद्म दुति भ्रगु लंखत बसु धरि- 
हारय ।--प० र[्‌०, ७।१०३ । 


उपच्ा | 





धन 
इजजबन्‌ 


पा हु भव कक "नम पाए न 
| दांव । ६० लाछइव!। 


[डूठउ कहर, माजपणा श्ुश्च जाई +-- 


राज --४शा पुं० [ सं० हाज्ज | १. पर | पांच । २, काछ | ३. पँछ | 
दुम | ४. लबबता ॥ <. सात | पाता | 

छंज--वंज्ा ख्री० लक्ष्मी । 

लंजा--संज्ञा ली" [ स॑ं० लझ्का | १, घारा। 
कुलदा । ३ लक्ष्मा । ७. निद्रा [को०] । 

हंअद्धां--संश्षा ली? | सं० खाज्जिका | बश्या। रंडो | 


प्रवाह । २, पृ ४्चला | 


छण्ज है, 
लठ 


लंठ--वि” [ हिं० लठु ] मूर्ख | उजड़ । 

लंड'--संज्ञा ६० [ सं० लण्ड | पुरीष । विष्टा । गृ । 

लंड--पंज्ञा पुं० [ सं० छड्जड तुल० फ़ा० लंगर शिशु | पुरुष को 
मत्रेंद्रिय 

लंतरानी--*ज्ञा ली? [श्र०] व्यर्थ की बड़ी बड़ी ढातें। शेखी । 

क्रि० प्र>--करवा |-- हाँकना । 

लंदराज--संज्ा पुं० [ अं० साँग क्ल्ाथ | वस्त्र जी आकार में लवा 
चौड़ा और मोटा हो । एक प्रकार को मोटी चादर | 

लंप--संज्ञा पुं० [ आं० छम्प | दीपक | चिराग । 

लंपक--वंज्ञा पुं० [ पुं० छम्पक | जेनियों का एक संप्रदाय । 

लंपट--वि० [ सं० छम्पट ] व्यभिचारी : विषयी | कार्मी । कामुक | 
स्वेच्छाचारी | स्वेरी। उ०--लोजी लंपट लोलुप चारा । जो 
ताकहि पर धन पर दारा ।--तुलसी (शब्द०)। 

लंपट---संज्ञा सं० रुत्री का उपपतति | यार । 

लंपटवा--संशा ्ली० [ सं० छम्पटता ] १, लंपट होने का भाव। 
दुराचार । कुकम । २. लोभ । लालच [#०|। 

लंपाक--संब्ा पुं० [सं० कष्पाक] १. लंपट | दुराचारों । २. पुराणा- 
नुसार एक देश का नाम जिसे ग्रुरंड भी कहते थे । यह देश 
भारत के उत्तरपश्चिम में था । 

लंपारह--संज्ञा पुं० [ सं० रछम्पापटह | पटह वाद्य । गगाड़ा [को । 

लंफ--संज्ञा पुं" [ सं० लम्फ | उछाल | कुद । फलाँग को०] | 

लंफन--ंज्ञा पुं० [ सं० लम्फन ] उछलकूंद [को०॥। 

लंब[--रंज्ञा पुं० [ मं० रूम्ब ] १, वह रेखा जो किसी दूसरी रेखा पर 
इप भाँति गिरे कि उसके साथ समकोीण बनावे | 

क्रि० प्र०--गिराना ।--डालना । 

२. एक राक्षस जिसे श्रीकृष्णा ने मारा था । इसी को प्रलंबासुर भी 
कहते हैं | ३. शुद्ध राग का एक भेद । ७. वह जो नाचता 
हों। नाचनेवाला। ५. अंग । ६, पति। ७, एक दैत्य का 
नाम | 5, एक सुति का ताम | €, ज्योतिष में एक प्रकार की 
रेखा जो विषुव रेखा के समानांतर होती है। १०. ज्योतिष 
में ग्रहों की एक प्रकार की गति। ११, उत्कोच | भेंट | 
रिश्वत (को०) | 

लंब - संज्ञा त्ली० [ हिं० | दे? “विलंब? । 

लंब --वि० | सं" |] १. लबा। 3उ०--[क) युक अवलंब लंब भुज 
चारी ।--रघुताथ (शब्द०) | (ख) अ्रस काह लब फरस बिछ- 
वायो ।--रघुराज (शब्द०)। २, बड़ा (को०)। ३, लटकता 
हुआ । अवलबित । संलग्न । लगा हुआ (को०) | ५. विस्तृत । 
फंलावदार। प्रशस्त (को०) । 

लंबक--संब्ञा पुं० [ सं० लम्बक | १. किस्ती पुस्तक का एक श्रध्याय । 
२, लंबरेखा (को०)। ३. एक प्रकार का विशिष्ट उपकरण या 
पात्र (को०) । ४. गुख का एक रोग | ५, ज्योतिष में एक प्रकार 
के योग जो संख्या में पंद्रह होते हैं । 





8५२६ 


लंबा 


लंबकण--संज्ञा सं० [ सं० लम्बकरश। ] १. बकरा। २. हाथी । ३. 
अंकोट वुच्च । ७. राक्षस । ५. बाज पषद्चो । ६. गदहा | खर । 
७. खरगोश । 
लंबकण[--वि० जिसके कान लबे हों । 
लंबकेश'--सज् पुं० | सं० लम्बकेश | कुश का आसन । कुश का विष्टर 
जो बिवाह में वर के बैठने के लिये दिया जाता है । 
लंबकेश - वि? लंबे बालोंवाला [को०]। 
लबग्रीव - यंज्ञ पुं० [ सं० लम्बग्मीव |] ऊट । 
लंबजंठर--वि" [ सं० लम्बजठर | तुंदल । तोदवाला । 
लबतड़ुंग--वि० [ सं० लम्ब +हिं० ताड़ + अंग | त।ड़ के समान लंबा । 
बहुत लंबा । 
लबदता--संश सी” [ सं० लम्बदन्ता ] सिहल देश की पिप्पली | 
ल्लंबन--संज्ञा पुं० [ सं० ल्म्बन ] १. गले का वह हार जो नाभि तक 
लटकता हो। २. भूलने की क्रिप्रा। ३. अ्रबलंब । आशय । 
सहारा । ७. कफ । ५ शिव का नाम (को०)। 
लंघप्रयोधिर[--संशा स्री० [ सं० लम्बपयोचरा ] १. कारतिकेय की एक 
मातृका का नाम । २, लंबस्तनी स्री । 
लंबबीज[--संशा ली? [ सं० लम्बबीजा | दे “लंबदंता' [को०]। 
लंबमास--वि? [ सं० लग्बमान | लटठकता हुझा | दूर तक गया हुआ । 
फैला हुआ । लंबावमान [को०] । 
लंबरा--संज्ञा पुं० [ औ० नम्बर | दे? नंबर । 
लंबर--संज्ञा एुं० [ सं० लम्बर: | एक प्रकार का ढोल या पठह को०]। 
लंबरदार-- वंश पुं० [भ्र० नंबर + फ़ा० दार (प्रत्य०)] दे? 'नंबरदार' । 
लंचरा--संजश्ा ली? [ सं० लम्बरा ] कौटेल्य श्रर्थशात्त्र में निर्दिष्द एक 
प्रकार का कबल । ऊर्णायु [को० | 
लंबस्तनी--संशा छी० [ सं० लम्बस्तनी | लंबे स्तनोंवाली नारी [को० । 
लंबा -- वि? [सं० लम्ब | [ वि० लंबी | १. जिसके दोनों छोर एक दूसरे 
से बहुत भ्राधक् दूरो पर हों। जिसका विस्तार, श्रायतन की 
भ्रपेज्ञा, बहुत श्रधिक हो। जो किप्ती एक ही दिशा में बहुत 
दूर तक चला गया हो । “चौड़ा” का उलठा। ज॑से,---लंबा बाल, 
लंबा बाँस, लंबा सफर । 
मुह[ ?--लंब। करना + (१) (आदमी को) रवाना करना । चलता 
करना । (२) जमीन पर पटक या लेटा देना । चित करना। 
उ०-खर नास्यों इन समर अ्रवनल खर नासे जैसे । कियो 
भूमि पर लंब नासि परलंबहि तंसे |-गि० दास (शब्द०)। 
लंबा बनना या धद्ोोना 5 चल देना । रवाना होना। प्रस्थान 
करना । घता होना । (व्यंग्य श्रौर परिहास में) । उ ०--थाने- 
दार साहब तहकीकत करके लंबे हुए |--फिसाना०, भा० ३, 
पृ० ३७२ । ' 
यो०--लंबा चौड़ा जिसका श्रायवत और विस्तार दोनों बहुत 
अ्रधिक हों | जेसे,--लंबा चौड़ा मंदान | 
२, जिसको ऊंचाई अभ्रधिक हो । ऊपर की श्रोर दूर तक उठा हुआ 





लंबा 





जैसे; लंबा श्रादमी । ३. (समय) जिसका विस्तार श्रधिक हो। 
जैसे,-- (क) गरमी में दिन बहुत लंबा होता हैं। (ख) तुम तो 
सदा लंबी मुहत का वादा करते हो। ७. विशाल । दीर्घ। बड़ा । 
जैसे,-- इतवा लंबा खर्च करता ठीक नहीों । 

संज्ञा ख्री० [ पुं० लम्बा ] १. दुंगा । २. लक्ष्मी | ३. उपहार | 
घूस | रिश्वत । ७. रिक्त तुंगी । कट तुंगी । तितलोकी [को०॥ 


ष्टर 


लंबा 


लबाई--संशा ली० [ हिं० लंबा ] लंबा होने का भाव। लंब्रापन। 
जैसे,-- (क) इस जमीन की लंबाई पचास गज है। (ख) यह 
कपड़ा लबाड में कुछ कम है | 

लबात--ंज्ञा पुं० [ हि? लंबा | लंबाई | 

लबाना--क्रि० स० [ हिं० लंबा | लंबा करना । फेलाना। बढ़ाना । 

लबायमांनस वि? [ सं० लम्बायपान ] १.जो लंबा हो। दे? “लब- 
मान! । २, लेटा हुगा । 

लंबिक--संशा ३० [ सं० लम्बिक ] कोकिल को०]। 

लॉबका - मंशा कली" | सं० लम्बका | गले के अंदर कोघटी। उ०-- 
ना।सका ठता।लका त्रिकुटी ध्यावी | लंबिडा उलांट पीव गगन 
पानी ।--प्राणा ०, १० ७३ ॥ 

लंबित--वि? [ सं० क्म्बित ] १, लंगा। २, लटकता हुआ (फो०) । 
३ भ्रवलंबित । आधारित (को०)। ७, डूबा हुआ। धंया 
हुआ (झो०) | ५. कार्यच्चुत | पदच्युत (की०) | ६. शब्दित । 
ध्वनित 'को०)। द 

लंबी---संज्ञा ली? [ सं० लम्बी ] १. ब्रीहि से निर्मित एक खाद्य 
पदार्थ । २, पुष्पित शाखा । फूल से भरी डाली [को०] । 

लंबी--वि० [ सं० लंबिनू ] अ्रवलंबत । लटकनेबाला [कौ०] । 

लंबी --वि" खी० [ हि० लबा ] लंबा का स्त्री लिग रूप । 

मुहा ०--लंबी तानबा--लेटकर सो जाबा । उ०--इस समय मेरे 

श्रातारिक्त सब लंबी ताने, सोत होगे। --ह॑रिश्रोथ (शब्द०)॥ 
लंबी सास लेना >अ्रत्यंतत दुःख या खेद से सांस लेना | ठंढी 


लंबाई चौड़ाई - लंबान और चौड़ान । 


सास लेना । 
लबिनी--संज्ञा ली" [ सं० लम्बिसी ] स्कंद की एक मातुका का 
नाम [को०] । 


ले बुक--ज्ञा पुं० [ सं० लम्बुक | १. एक नाग के नाम । २. ज्योतिष 
में एक प्रकार के योग जिनकी सख्या पंद्रह है। लंबक | 





लंबुघा--संशा ख्री० [ सं० लम्बुषा ] सतलड़ा हार [को० | 
लेबु--वि* [ हिं० लंबा | लबा | ( आदमी के लिये, व्यंग ) । 
लंबोतरोौ-वि० [6० लंबा +श्रोतरा (प्रत्य०)] जो आकार में कुछ लबा 
हो | लवापन लिए हुए | जे से--श्राम के फल लंबोतरे होते हैं | 
लंबोदूर --संज्ञा पुं० [ सं० लम्बोदर | १. गणेश | २. वह जो बहुत 
श्रधिक खाता हो | पेट । 
यो०--लंबोदरजननी - गणेश की माता, पार्वती । 
लंबोष्ठ--संज्ञा पुं* [ सं० लम्बोह, लम्बौद्र ] १, वह जिसके होठ लंबे 
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लॉगरया 


हों | लंबे शॉठ्तराला। २, ऊँठ | २, एक प्रकार का केच्र- 
पाल देवता । 

लंस- संज्ञा पृं० [ सं० लम्भ | प्राप्ति । पाना । लाभ | मिलवा। श्र:थ- 
गम को०]। 

लमक--वि? [ सं० लम्मक | प्राप्त करमेबाला | पानेवाला को० । 

लंभन-्ंझ। पुं: | स॑ं० रूण्भव | ३, ध्वन। २. लांछता | कलक । 
३. प्राप्ति , अधषगम (छो०) : 

लंभमनय--विं? [ सं० लम्भनंय | अत करने योग्य । प्राप्य [को०] । 

लसा--संज्ञा ली? [ सं० रूस्भा | प्राचीर, आवेष्टन अवरोध, आदि का 
एक प्रकार । वाट्श्यु खला को०। 

लंसु €--वि? | सं० लम्भुक | निरतर अ्राधगम या प्राप्त करनेवाला | 
जिसे बराबर प्राप्ति या लाभ हाता रहे को० | 

लैंगटा[--वि? [ सं" नग्न हिं० नंगा +टा (प्रत्थ०) | [ वि० स्ली० 
लंगटी | १. नर्वस्त्र | नंगा | नग्न । २, शरारती | नटखटठ | 


मे मारना जिससे वह गर पड़े। अड़ाना । 

लगढ़ा---बि? [ फ्रा० लंग + हिं० डा (प्रत्य०) | १. व्यक्ति या पशु 
आदि (जसका एक पर बेकास या टूटा हुआ हो । २. जिसका 
एक पाया हूटा हो | जैसे- कुसी, खाट आदि | 

लेंगड़ा --सज्ञा पुं० | इैश० | एक प्रकार का बहुत बढ़या कलमी आराम 
जा प्राय: वाराणता मे हांता है । 

लैंगड्ाना--क्र० अ० | हिं० लैघड़ा | चलन में दोनों या चारों पैरों 
का ठांक ठाक और बराबर न बंठता, बालक कसी एक पैर का 
कुछ रुक भा दबकर पइुना ।लंग करते हुए बलना। लंगड़े 
होकर चलना । 

लेंगी --संशा जी? [ हि० लंगड़ा ] एक प्रकार का छद। उ०--साजे 
आाले अबज से, तेदू प्रकाश चहु ओर | सब तिथि निशि में 
श्राताथ सो राकी करूया अजे।र --गुमाव (शणब्द०)। 

लैंगडी --वि* | 6हिं० ] बलो | बलवान | जारावर । 

लेंगडी--बि? छ्षो० [ फ़ा० लग ] लंगड़ा का स्त्री रूप | 

लेंगर्ड] “--संज्या लौ० लंगटी । भ्रड़ानी । 

लेंगर(४'--संज्ञा ख्री० | 6िं० लंगर | ढीठ | नटखट । शरारती ॥ 

लेगरई(५'--संज्ञा क्ली० [ हिं० लंगर | ढितवई। शरारत। नटखढ- 
पृथं । 3०--बॉचों अखु कोत तोह छोर | बहुत ल॑ंगरई कीन्‍्हीं 
मोर्सो भुज ग।ह रजु ऊखल सों जोर ।-- सुर (शब्द०)।॥ 

ल्गराई(७!(--संजशा सल्री" [ हिं* लंगर+मआ्राई (प्रत्य०) ] ढिठाई। 
शरारत | उ०--अ्रजहूँ छाड़ोगे लंगराई दो कर जोरि जननि 
पे आए ।--सूर (शब्द ०) । 

लेंगशाना|--क्रिं० अ० [ हिं० लंगड | दे० 'लंगड़ाना! । 

ल्गरी9!--संज्ञा त्ली० | हिं० लंगर | दे" “लंगराई'। 

लँगरेया(9.[--संज्ञा लो? [ हिं० लंगर ] ढोठपन । शरारत । धृष्ठता । 
उ०- सुर स्थाम दिन दित लंगर भयो दूरि करौ लंगरैया 
सूर (शब्द०) | 


लेंगोचा! छ्श्श्द लक॑लका 


लग।चा --संश पुं० [ देश० ] जावबर को गज्राँत पो मसालेदार कीमे से 
भरकर शोर तलकर खाई जाती है | कुलमा । गुलमा । 
लॉगोट, लेंगोटा--संज्ा पुं० | सं० लिढग +-श्रोट | [ ली" लंगोटी | 
कमर पर बाॉवने का एक अ्रकार का बना हुआ वज्ल जिससे केवज 
उपस्थ ढका जाता हैं । 
विशष--यह प्राय: लंबी पढ़ी के द्राकार का अथवा तिकोना होता 
है, जिसमें दोतों छोर कमर एर हयेटने के लिये बंद लगे रहते 
हैं। ह्राय: पहुंढवान लोग कुश्ती लड़ने या कसरत करने के 
समय इसे पहना छाते श्भाली | 
यो०--लंगोट का कच्चा था ठीछा > विययों | कामो । लँगो४- 
बंद 5 ब्रह्मचारी । छ्रीत्यागी | 
मुहो०--लैंगोट कसना यथा बाँचबा ८ लड़ते को तेयार होना। 
लंगोट रखना ८ (१) लंगर लैंगोंट रखता'। (२) पहलवानो 
छोड़ देना । 
लेँ गोटी--संज्ा ल्ली" [ 8० लंगोट--ई (तत्य०) | कोपीन | कछ 
भगई । उ :--रोटी गह्ठे हाथ में, सुचोटो गुहे माथ में, लें 
कछे नाथ क्षाथ बालक बिलासी है ।- -(शब्द०) | 
मुहो०लैगोडिया यार ८ बचपन का सित्र । उस समय का मित्र, 
जब कि दोनों लगोटो बाँवक्र फिरोे हों। लँगौटी पर फाग 
खेलना > थोड़ा हु! पावन होने पर भी बिलासी हाता। कम 





सामरथ्य होने पर भी बहत अधिक व्यय करता | जोश बच- 
बाना > बहुत दरेद्र कर देना। इतना घनहीत कर देवा कि 
पास में लगोटों के सिदा और न रह जाय। लॉगोटो 
बिकृवाना - इतता दःरद्र कर देता कि पहनने के वस्त्र तक न 
रह जाँव | 


ले दूरा --वि० [5श० या सं० लाडइगगृज़ | बिता पुछ का । जिसकी सब 
. पूछ कट गई हो (पक्षा)। २. आवारा | नंगा | लुब्चा 

ज्ल- शा पुं० | सं० | १. इ६॥। २, पृथ्वी । ३. छंदःशास्त्र में लघु 
मात्रा के लिये प्रयुक्त स॑द्युत्त रूप (कों०) । ७, पाणिने व्याकरण 
में क्रिया के कल एवं अपर लये प्रयुक्त विशेष संज्ञा | 
७. पचास की संख्या (को०) 

ल्उ॒(५(--संज्ञा खी० [ हिं० लौ | लाग | लगन । लौ | 

लउ्आ][--संज्ञा पुं० [ सं० ज्ाबुकऋ | दे? 'घिया! | 

लडकी7 - संज्ञा छी० [ सं० लावुक ] दे? 'घिया! | 

लउ॒टी (५---संज्ञा खी० | सं० गुड | लकुटी । लकुड़ी । उ०--बाटे 
खेल तरुव वह सोवा । लउठ॒टी बूढ् लेइ पुनि रोवा |--जायसी 
(शब्द ०) । 

लक--संज्ञा पुं० [8०] १. ललाट | २, जंगली धान की बाल [को०। 

लक"*--संज्ञा पुं० [ अं० ] किस्मत । भाग्य | 

ज्ञकच--संज्ञा पुं० [ सें० | एक फल दे० “लकुच” को० | 

लकड़तोड़--वि? | हिं० लकड़ी + तोड़ ] लकड़ी की तरह कड़ा | 
बहुत कड़ा (व्यंग्य) । उ०--इनका लकड़तोड़ जूता पहनकर 
पेशकार साहब बड़े साहब के इजलास पर गए। --फिसाना,० 
भा० ३, १० ४७६९॥। 


लकड़द[दा-संशा पुं० [ हिं० | द्ादात्रों का भी दादा । श्रति प्राचीन 
पुरखा | (व्यंग्य )। उ०--एक शाव | दाँत पीसकर, हाथ 
उठाकर, शिखा खोलते हुए चाणावय का लकड़दादा बन 
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लि 
(०७ | £.] 
जाऊगा |-स्केद ०, पृ० १० 


अरदाधयपउन, 


लकड़बग्धा -संज्ञा पु? [ हि लकड़ी + बाघ | एक मांसाहारी 
जंगली जंतु जो भेडिए से कुछ बड़ा होता है। यह कुत्तों का 
मास बहत पसद करता हू । लबाड़ू | 

लकड़हांत्‌ -संशा पुं० [ हिं० लकड़ी + द्वार | जंगल से लकड़ी तोड़- 
कर बेचनेवाला क्‍ द 

हकड़ा-- शा पुं० [ हि० लकड़ी ] १. लकड़ी का मोटा कुंदा। 


लक्कड़। २. बाजरे, अरहर झ्ादि का सूखा डंठल | 
लकड़ानौ[-क्रि० भर० [86० छकड़ा +- ना (प्रत्य०)] १, किसी वस्तु 
का सुखकर लकड़ी को तरह कड़ा हो जाना । २, दुबला 
होगा । शरोर सुस्धकर लकड़ी को तरह हो जाता | 
लकडिय[(--क्रि० अ० | हि० लकड़ी | ३० “'लकड़ा! । 
ल्कड़ो - संज्ञा ल्ली० | सं० लशुढ | १. पेड़ का कोई स्थल अंग (डाल 
तना श्रादि) जो कटकर उससे अलग हा गया हो । काष्ठ। 
काठ 
विशेष-इसका व्यवहार प्राय: मेज, कुरती, किवाड़े आदि सामान 
बनाने में होता है । 
२. ईंघत | जलाबन | 
भुह[|०-बलकड़ो देना > मुरदे को जलाना । 
२. गतका । ७. छड़ी । लाठी । 
मुहा लकड़ी सा >बहुत दुअला पतला। लकड़ी चलना - 
लाठों से मार पीट होना । लकड़ी होना ८ (१) पूखकर काँटा 
होना | बहुत दुबला पतला हाना । (२) सुख्कर बहुत कड़ा हो 
जाना | जंसे,--राटी सुल्ककर लकंडी हा गई 
लक दुक--विं? | श्र० लग दग्म | १. (मंदान) जिसमें वृक्ष या वनस्पति 
श्रादे कुछ भी न हा | बंजर या चाट्यल (मंदाव)॥ २, साफ । 
चिकना । स्वच्छ 
ज्ञकब-चसंझ्ञा पु" [ श्र० लकृब ] उपाधि । खिताब । पदवी । 
क्रि० प्र--देंता । - पाना ।--मिलना । 





लकरिया(४)|--संज्ञा श्ली० [| 6० लकड़ी, जकरो +- इया (प्रत्थ०)| दे० 
'लकड़ा' | उ०--उठत लकारया दे।क तामर कशक्रां[खन में 
श्रयों ।--ब्ज ० भ्वू ०, पूृ० १०५८। 

लकरी [--संशा स्लरी० [ सं० लकुटो | ० 'लकड़ो” । 

लकलऊ - संज्ञा पुं० | भ्र० लक़कुलक़ | १, लंबी गरदन का एक पत्ती | 
ढेंक । २, जान । जिद्ा (को०) । 

ज्ञकज्ञक --वि० १. बहुत दुबला पतला | २. लंबे पैरोंवाला। जिसकी 
टठाँगें लंबी हों । 

लकल्लक्ा--वंज्ञा पुं" | श्र० लक़लक़ह |] लकलक पतक्षो की तीखी 
श्रावाज । रटन । 3०--बधुआआफि कत हदीस याने लकलक्ा उसे 


त़्कवा 


बोलते हैं के हमेशा जशनव हरकत में अछे ।-- दविखनती ० 
पृु० ३६५ । 
लकवा--संज्ञा पुं० [ ञ्र० लक़बह ] एक वातरोग जिसमें प्रायः चेहरा 
टेढ़ा हो जाता है । 
विशेष--यह रोग चेहरे के 
है, और जिन श्रग से 


अवतिरिक और अ्रंगों में भी होता 
होता है, उसे विलकुत् बेफकाम कर 


देता है। इसमें शरीर के ज्ञानतंतुशों में एक प्रकार का विकार 
था जाता है, जिससे कोई कोई अंग डिलने डोलने या अपना 


ठीक ठीक काम करने के योग्य नहीं रह जाता । इसे फालिज भी 
कह ते हैं। पत्चाघात 
क्कि० प्र०---गरना । 
मुहा०-+लकवा मारता या मार जावा ८ शरीर के किसी श्रंग में 
लकवे का रोग हो जाता । 
लकसी---संशा ल्ली० [ हि? लकड़ी 4 शकुसी | फल आदि तोड़ने की 
लग्गी जिसके ऊपरी सिरे पर लोहे का चंद्राकार फल या एक 
तिरछी छोटी लकड़ी बंबी रहती है । 
विशेष--इसी लग्गी को हाथ में लेकर ऊररी सिरे में बची हुई छोटी 
लकड़ी या फल की सहायता से ऊचे बृत्षों के फल आदि 
तोड़ते हैं । 
लका ---संजश् पुं" [ फ़ा० लबका | दे? “लक्का! | 
लका --संज्ञा पुं० [ अ्र० लक़ा | सहवास । मंधुन (को० | 
लका---संज्ञा पुं० [ भ्र० लक़ा, लिका | चेहरा । मुख | उ०>-ये 
हृदिया ले जा बादशाह वास्ते, वो रोशन लका मेहरोमा 
वास्ते |--दक्खिनी ०, (० २१५। 
लकाटी--संज्ञा ली? [ देश० ] एक प्रकार की बिल्ली जिसके तर बाति 
के अंडकोशों में से एक प्रकार का मुश्क निकलता है । 
लकांलक--वि" [ भ्र० लक़लक़ |] साफ | स्वच्छ | 
ल्कीर--संज्ञा खो" [ सं० रेखा, हिए लीक ] १, कलम श्रादि के द्वारा 
ग्रथवा और किसी प्रकार बनी हुई वह सीधी श्राकृति जो बहुत 
दूर तक एक ही सीध में चली गई हो । रेखा | खत । 
मुद्दा ०-“लकीर का फकीर ८ वह जा बना समझे बूके किसी प्राची 
प्रथा पर चला चलता हो। आँख बंद करके पुराने ढंग पर 
चलवेवाला । लकोर पीटना ८ बिना समझे बूभे पुरानी प्रथा पर 
चले चलना । लकीर पर चलना > दे? “लकीर पीटना” | 
क्रि० प्र ०--करना ।--खींचना ।--बनाता । 
२. वह चिह्न जो दूर तक रेखा के समान बना हो। 
७. पंक्ति । सतर । ५. क्रम (को०)। 
क्रि० प्र ०--करता |-- खींचना ।--बनाना । 
लकुच--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, बड़हर का बुक्ष और फल । 
क्लकुच --संज्ञा पुं | सं० | दे? लकुट! । 
लकुट--संज्ञा स्ली० [सं० लकुट( > लगुड)| लाठी | छड़ी | 3३०---छोटी 
सी लकुट हाथ, छोटे छोटे बचवा साथ, छोटे से कान्‍हैँ देखति 
गोपी आ्राई घरन की [--नंंद० ग्रँ०, पृ० ३३८ । 
लकुट ---संज्ञा पुं० [ सं० लकुच । "३, मध्यम श्राकार का एक प्रकार का 


38. घारो | 


है२२३ 


लक्खना 


्यक, 


वृक्ष जो प्राय: सारे भारत में शौर विशेषतः बंगाल में अधिकता 


से पाया जाता है। 
9: मी "न ० निज है न्‍कत थ अलपत कमी. (रे 
विशेष--इसकी डःलियाँ टेढ़ो भेढ्ी मोर छाल पतली और खाफो 
टायर की, लय शिजल मत ग्रों ॥ नीलम च ध्थटफ मम मेँ न 
रंग की होती है। इसको टहुनियों के सिरे पर गुच्छों में पत्त 
लगते है जो झनीदार डोर कंशरेगर होते 8 । साथ में सफेद रग 

के छोटे छीट फू $े भा गठओ शगते हे 


क- पी ने 


॥ झौर 


२, इस वृक्ष क जो ग्राय: गुलाय जायुन के समान 
ठ है शौर खाया 


बसंत ऋतु में पक्रता हैं । सह फा सीता हू 
जाता है । लुकाठ । लखोंट । 


लकुटया[--संशा ली० | सं० लगुड -- हु० इया | *ें? “लकु 
| 


लकुटी[--संज्ञ क्री? [ सं० लगुड| लाठी | छडीं। उ०--या लकुटी 
अर काम रुया पर राज वह पुर को ताज ढारों ।--रसखान «०, 


प०७० १३॥ 


आचार्य का नाथ | 
विशेष-- लकुलोश वा नकुदीश संप्रदाय के प्रदर्तक लकुलीश माने 
जाते हैं। लिगपुराणा (२४१३१) में उसके मुख्य चार शिष्यों 
के ताम कुशिक, गर्ग, सिब्र और कौझूय गिलते हैं । प्राचीन- 
काल में इसके अनुयायी बहुत थे, जिनमें सुख्य साधु (कनफटे 
नाथ) होते थे । इस संप्रदाय का विशेष वृत्तांत शिलालेखों तथा 
विप्णुपुराण, लिगपुराण आदि में मिलता है। इसके अ्रतुयायी 
लकुलीश को शिव का श्रवतार मानते और उनका उत्पत्ति- 
स्थान कायावरोहुण (कायागेहण, कारवानू, बड़ौदा राज्य में) 
बतलाते थे। (विस्तृत विवरण के लिये देखे उदयपुर राज्य का 
इतिहास, पृ० ४१५) । 
लकोटा--संज्ञा पुं० [ देश» | एक प्रकार का पहाड़ी बकरा जिसके 
बालों से शाल, दुशाले झाद बनाए जाते हूँ । 
लक्कड़--४ज्षा पुं० [ 8० लकड़ी | काठ का बड़ा कुंदा । 
लक्का-- मंशा पुं० [अ० लक्‍का| एक प्रकार का कयूतर ज॑ 
उभाड़कर चलता हैं 





सूत्र छाती 

और जि-की पूछ पंख सी होती है । 

लक्का कबतर--र्ज्ञा एूं० [ हि० लक्का + ८लुतर ] १, नाच की एक 
गत जिसमें 57८ कार के बल इनवा झुकता है कि सिर 
प्राय: मूसि के निकट तक पहुंच जाता है । यह झुझाव बगल की 
ओर होता है। २. ३? 'लक्का' । 

लक्ख--वि? [ सं० लक्षु, प्रा० लवख | ० “जन्चु! | 

लक्खन--संज्ञ पुं० [सं० लक्षण, प्रा० लक्खणा, लस्खण | <० “लक्षण | 
उ०--ऊवर बतीसो लक्लन राता। दसएँ लखन कहे एक 
बाता +जायसी ग्र ०, पृु० २५१ ॥ 

लक्खन (७--संज्ञ पुं" [ सं० लक्ष्मण | लक्ष्मण जी | उ० - जल को 
गए लक्खन हैँ लरिका परिखतों पिय छाँह घरीक ह्ले ठाढ़े । 
“तुलसी ग्र ०, (०-० ***| 

लक्खन[(3१--वि० [' सं० लक्षणक | लक्षणोंवाला। लक्षणों से युक्त । 
उ०--कुंवर बरतीसो लबखन। सहुस करा जस भान |--जायसी 
प्र० (गत), १० ३० 


लक्खी' 


लक्खी' - वि" [ हि० लाख ] लाख के रंग का । लाखी | 

लक्खी --संज्ञा पुं० घोड़े को एक जाति | 

लक्खी --संज्ञा पुंः [ हिं० लाख (संख्या) | वह जिसके पास लाखों 
रुपए हों । लखपती | 

लक्खी ---संज्ा ली० [ सं० हरूक्ष्मी, प्रा०, बँग० लक्खी | लक्ष्मी । 
उ०-- बंगाली के लबखी कहने को लक्ष्मी न माने तो कभी ठीक 
न होगा | -प्रेमघन, भा० २, १० ७ | 

त्क्त--वि० [ सं० | लाल ! सुर्ख । 

लक्तक--रंज्ञा पुं० [ सं० ] १, अलता, जो स्त्रियाँ पैरों में लगाती हैं । 
झलक्तक । २, बहुत फटा हुप्ना पुराता कपड़ा | चीथड़ा । लत्ता | 


लक्तक्मी--संजश्ञ पु? [ सं० लक्तकर्मत्‌ |] लाल लोध । 

लक्तिका--संज्ञा ली [ सं० ] छिपकली [को०] । 

लक्ष--विं? | सं० ] एक लाख | सौ हजार । 

लक्ष --संज्ञा पुं० [ सं० | १. वह अंक जिससे एक लाख की संख्या का 
ज्ञान हो | जैसे,-१,००, ००० | २. पेर । ३. चिह्न । निशान | 
७. दे? लक्ष्य । ५, श्रस्र का एक प्रकार का संहार। उ०-- 
लक्ष अलक्षु युगल हृढ़नाभ सुनाभ दशाक्ष शतानन ।--रघुराज 
(शब्द०) | ६. ब्याज । दिखावा | बहाना (को०)। ७, मुक्ता। 
मोती (को०) । 

लक्षक---वि” [ सं० ] १. (वह) जो लक्षु करा दे। जता देनेवाला। 
२. (वह शब्द) जो संबंध या प्रयोजन से श्रपना भ्रर्थ सुचित करे । 

लक्षक --संज्ञा पुं० एक लाख को संख्या [को०] | 

लक्षणु--संज्ञा पुं [ सं० ] १. किसी पदार्थ की वह विशेषता जिसके 
द्वारा वह पहचाना जाय | वे गुण श्रादि जो किसी पदार्थ में 
विशिष्ट रूप से हों और जिनके द्वारा सहज में उसका ज्ञान हो 
सके | चिह्न । निशान । श्रासार। ज॑से,--आकाश के लक्षण 
से जान पड़ता है कि झ्ाज पाती बरसेगा। २. नाम । ३. 
परिभाषा । ४. शरोर में दिखाई पड़तेवाले वे चिह्न श्रादि जो 
किसी रोग के सूचक हों । ज॑से,इस रोगों में ज्ञय के सभी 
लक्षण दिखाई देते हैं । ५. दर्शन । ६. सारस पक्की | ७, सापु 
द्विक के अनुभार शरीर के श्रंगों में होनेवाले कूछ विशेष चिह्न । 
जो शुभ या अशुभ माने जाते हैं । जस्ते,--चक्रवर्तों और बुद्ध के 
लक्षण एक से होते हैं। ८. शरीर में होनेवाला एक विज्वेष 
प्रकार का काला दाग जो बालक के गर्भ में रहने के समय सूर्य 
या चंद्रग्रहण लगने के कारण पड़ जाता है। लब्छंत । ६, चाल- 
ढाल । तौर तरीका । रग ढंग | जेंसे,--आराजकल तुम्हारे लक्षण 
अच्छे नहीं जान पड़ते । १०, दे? लक्ष्मण | ११, पुरुषेंद्रय । 

 शिश्न को०। १२. योनि। भग (को०)। १३. श्रध्याय । 

परिच्छेद | स्कंध (कीो०) । १७. व्याज | छल्न छ॒द्य (को०) । १५ 
लक्ष्य । उद्दृंश्य (को०) । १६. बंधी हुई सीमा | दर (को०)। १७ 
प्रस्तुत प्रसंग | उपस्थित विषय (कौ०) । १८, कारण (को०) 
१९. नतीजा । परिणाम . अ्रसर (कों०) | 

लक्षणक- संजय एुं० | सं० | चह्न । तशाव । लच्छत को०] । 

त्षक्षएणकृमं- पंश पुं? [ सं" रूद्ुराकमंनु ] परिभाषा [को०। 
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लक्षि' 


लक्षण ग्रंथ- संज्ञा पुं" [ सं० लक्षण +ग्रंथ] काव्य या साहित्य के 
लक्षणों का विवेचत करनेवाला ग्रंथ । साहित्यिक समीक्षा को 
पुस्तक । समालोचना शास्र । उ०-पहली बांत तो ध्यान देने 
की यह है कि लक्षण ग्रंथों के बनने के बहुत पहले से कदता 
होती श्रा रही थी । - चितामाण, भः० २, पुर ६२ । 

छत्षणाज्ञ--वि" [ धं० | लकुणों को जाननेबाला। शुभ अ्गुभ चह्ों 
का ज्ञाता [को०] । 

लक्षशश्रष्ट--5० [ सं० ] जो शभ लक्षणों से हीव या रहित हो | 
अ्रभागा | भाग्यहीन [को०] । 

लक्षण ल्क्षणा--संज्ञा खी? [ सं० | एक प्रकार को 
जहल्लज्षलणा भी कहते हैं । 

लक्षणा--घंज्ा की" [सं०] १, लक्षण शब्द की वह शक्ति जिससे उसका 





श्र्थ लक्षित हो जाता हैं। शब्द को वह शक्त जिससे उपका 
ग्रभिप्राय सचित होता 
विशेष--कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द के साधारण अश्रर्थ से 


उसका वास्तविक ग्रभिप्राय नहीं प्रकट होता । वास्तविक अ्रणि 
प्राय उसके साधारण अर्थ से कुछ भिन्न होता है | शब्द को जिस 
शक्ति से उसका वह सावारणा से भिन्न और दूसरा वास्तविक 
श्र्थ प्रकट होता है, उसे लक्षण कहते हैं। साहित्य में यह 
शक्ति दो प्रकार की मानी गई है--निरूढ़ भौर प्रयोजनवती 
(विशेष दे” ये दोनों शब्द) । 

२, मादा हंस । हंसी। ३. मादा सारस। सारसी। ७. छोटो 
भटकटेया । ५. एक अप्सरा का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत में है। ६, दुर्योषत की पुत्री का ताम जिम्तका 
विवाह हृष्ण के पुत्र सांव से हुआ था | लक्ष्मणा । 

जक्तुणान्वित--विं? [ सं० | शुभ चिह्नोंवाला [को०|। 

ज्नक्षणों - वि? [ सं" लक्ष शान्‌ ] १. जितमें कोई लक्षण या चिह्न 
हो । २. लक्षण जाननेवाला । 

लक्षुर्य --विं" [ सं० | १, बिक्तु 
२, शुभ चह्नों से युक्त । 

ज्ञत्ञण्य --संज्ञा पुं० दंवज्ञ | भविष्यवक्ता [को०]। 

लक्षुना ५:+>क्रि० स० [ सं० लक्ष॒+ हिं० ना (प्रत्य०) | लखना | 
देखना । उ०--पत्ष हु साघे संध्या संधी हैं मवोत लब्बुए 
स्वच्छ प्रत्यक्ष ही देखए ।--केशव (शब्द०) । 

लक्षन ५--संज्ञा पुं० | सं० लक्षुण ] दे? लक्ष्मण'-१ | उ०--आण 
को वायु उड़ाय के लक्षत लक्षि करों अ्ररिद्य सम'त््थाह ।-- 
केशव (शब्द०) । | 

ल्ज्ञना ४--संज्ञा ली? [ सं० क्क्षुणा | शब्दों को एक शक्ति | विशेष 
दे० 'लक्षणा' | 

लक्षश:--क्रि० वि? [ सं० लक्षुशस्‌ ] लाखों की संख्या में । २. श्रत्य- 
घिक । अ्रगण॒नीय । बहुत अ्रधिक [को०] | 

ल्क्षा--संजश्ा क्षी० | सं० ] एक लाख की संख्या | 

ल्लक्षि -संज्ञ ल्री० [ सं० लक्ष्मी | दे? लक्ष्मी! | उ० - सुर्नाह सुप्रुखि 
तो को व्यावतो लक्ष दासी --केशव (शब्द०) | 

त्क्ति “- संशा पुं० [ सं० लक्ष्य ] दे# लक्ष्य | उ००- बाण की वायु 





या निशान का काम देनेवाला। 


लक्षित' 


उड़ाय के लक्षत॒ लक्षि करौ श्ररिहा 
(श॒ब्द० । 

लक्षित--वि० [ सं० ] १. बतलाया हुआ्ला। निरदिष्ट । २. देखा 
हुआ । ३. अनुमान से समझा या जाता हुमझ्मा । ७. जिसपर 
कोई लक्षण या चिह्न बना हो । 

लक्षित--संज्ञा पु वह श्रर्थ जो शब्द की लक्षणा शक्ति के द्वारा ज्ञात 
होता है । 

लतक्तित लक्षण[--रंज्चा त्ली० [ सखे० ] एक प्रकार की लक्षुणा । 

लत्तितव्य+-वि? [ सं० | १. परिभाषा या व्याख्या करमे योग्य । 
२. चिह्नित करने योग्य [को०] । 


समरत्यहि ।--क्रेशव 





लक्षिता--संज्ञा ली० [ सं० ] वह परकीया नायिका जिसका मुप्त प्रेम 
उप्तकी सखियों को मालूम हो जाय । वह स्त्री ,जप्तका पर-पुरुष- 
प्रेम दूसरों को ज्ञात हो | 


लक्षिताथे--रंज्या पुं० | सं० ] श्रर्थ जो शब्द की श्रभिधा शक्ति द्वारा 
प्राप्त न हो ! लक्षणा शक्ति द्वारा प्राप्त श्र्थ |को०] | 

लक्षी--संज्ञा ली? [ सं० ] एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्पेक चरण में आठ 
रगणा होते हैं। इसे गंगोदक, गगाधर और खंजन भी कहते 
हैं। उ०--कोरटि बाधा कटे पाप सार घटे श्भु शंभु रटें 
नाथ जो सान के ।--जगन्नाथप्रसाद (शब्द ०) ॥ 

लब्दी --वि? [ सं० लक्षतु ] [वि०ज्री० लक्षिणी] शुभ लक्षणोंवाला । 
शुभ चह्नों से युक्त । 

लक्ष्म--उंज्ञा पु? | सं० लक्ष्मन्‌ु | १. चिह्न । निशान । २, घब्बा । 
दाग । लांछन । ३. प्रधान | मुख्य । ७, परभाषा | ४५, सुक्ता । 
मोती [को०] । 


लक््मणु --र्ज्ञा पु? [ सं० ] १. रघुवंशी राजा दशरथ के चार पुत्रों में 
में से दूसरे पुत्र, जो सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । 
विशेष जब मिथिजा में रामचंद्र जी ने घनुप तोड़ा था, तब 
परशुराम के बिगड़ने पर इस्होंने उनसे वादबिवाद किया 
था । उसी अ्रवसर पर उमिला के साथ इसका विवाह हुआ था । 
यद्यपि इनका स्वभाव बहुत ही उम्र और तीन्र था, तथापि ये 
श्रपन बड़े भाई रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त थे; और सदा उनके 
श्रतुगामी रहते थे। जब रामचेंद्र जी वन को जाने लगे थे, तब 
ये भी श्रयोध्या का सारा सुख छोड़कर केवल भक्ति भौर प्रेम- 
वश उनके साथ हो लिए थे। वन में ये सदा सब प्रकार से 
उनकी सेवा किया करते थे। रावण की बहन शर्पनखा की 
नाक इन्हीं ने काटी थी । जिस समय मारीच सोने के मृग का 
रूप धरकर आाया था और रामचंद्र उसे मारने निकले थे, उस 
समय सीता की रक्षा के लिये यही कुटी में थे। पर पीछे से 
सीता के बहुत आ्राग्रह करने पर ये रामचंद्र का पता लगाने के 
लिये जंगल में गए। राम-रावणा-प्रुद्ध के समय ये बहुत वीरता- 
पूर्वक लड़े थे और मेघताद का बच इन्होंने किया था। उस युद्ध 
में ये एक बार शक्ति बाण लगने के कारण मूछित हो गए थे, 
८-४८ 
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लक्ष्मी 


जिसपर रामचंद्र जी ने बहुत भ्रधिक विल्लाप किया था| पर 


इनकी मूर्छा हूर हो गई थी और ये फिर उठकर लड़ने लगे थे । 
जिस समय सीता जी झपने सतोत्व का प्रमाण देने के लिये 
आअखिप्रवेश करने को प्रस्तुत हुई थीं, उस समग्र रामचंद्र की 
श्राज्ञा से इन्हीं ने सीता के लिये चिता तैयार की थी। रामचंद्र 
के वनवास के कारणा ये अपने पिता राजा दशरथ ग्रौर भाई 
भरत से बहुत श्रपसन् हो गए थे; पर पीछे से भरत को ओर से 
इनका सन साफ हो गया था और इन्टरोंने सम लिया था कि 
इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। ये बहुत ही तेजस्वी, 
बीर और शद्घध चरित्र के थे। उमिला से इन्हें ग्रंगद और चंद्रकेतु 
नाम के दो पुत्र थे। पुराणानुसार ये शेषनाग के अ्रवतार माने 
जाते हैं । 
२. दु्प्रधव के पुत्र का नाम। ३. चिह्न । लक्षणा। ७, नाग। 

५ आखया | नाम (की०) | ६, सारम । 

लक्ष्मण --वि० १ चिह्न वा बक्षणों से युक्त | २, जो श्री से युक्त हो । 
भाग्यशाली । जिसमें शोभा और कांति हो । 

लक्षमणा--संज्ञा खी? [ सं० | १ मद्र देश के राजा बृहत्सेन को कन्या 
जो श्रीकृष्ण जी को व्याही थी श्रौर उनकी श्राठ पटरानियों में 
से एक थी। २. दुर्योधन की बेटी का नाम । यह कृष्ण के पुत्र 
सांव की ज्ञी थी। ३, एक जड़ी । 

विशेष-वयह पृत्रदा मानी जाती है। यह जड़ी पर्वतों पर मिलती 

है। इसके पत्ते चौड़े होते हैं श्रौर उनपर लाल चंदन की सी बूंदें 
होती हैं। इसका बंद सफेद होता है श्र वही ओपधि के काम 


ख्७ 


में आता है । 
पृयो०--पुत्रकंदा । पुत्रका। नागपतन्री। जननी। 
नागाह्ना | मजिका । तुलिनी । 
७. श्वेत कंटकारी । सफेद भटकटेया (भी०)। ५. सारस की मादा 
वा हंसी । 
लद्॒प्रा---्ंशा एुँ" [ सें० लक्ष्मनू | १. ३० लक्ष्म!। २ हस या गारस 
पद्दे। । ३. लक्ष्मण को०) | 





नागिनी । 


लक्ष्मी--संश्ा ख्री* [ म्ं० | १. हिंदुओं की एक प्रधिद्ध देदी जो विष्स[ 
की पत्ती श्ौर घत को अधिष्ठाती माली जाती हैं। 
बिशेग - भिन्न भिन्न पुराणों में इनके संबंब में श्रमेक कथाएं मिलती 
हैं । इनकी उत्पत्ति के संबंध में प्रसिद्ध है कि देवताओं और दानवों 
के समुद्र मथने से जो चौदह रत्न निकले थे, उन्हीं में से एक यह 
भी थीं | इतका बर्णा श्वेत चपक या केचत के समान, कम्तर 
बहुत पतली, नितंब बहुत विशाल और चार भ्रुआएँ मानी 
जाती हैं। यह भी कहा गया है कि ये श्रत्य॑त सुंदरी हैँ । 
और सदा बुबती रहती हैं। ये महालक्ष्मी भी कही जाती हैं 
आर इनकी पूजा अनेक श्रवसरों पर, विशेषत: धनतेरस और 
दीवाली की रात को होती है। मूर्तियों में ये या तो अ्रकेली 
बंठी हुई भर या छ्वारसागर में साते हुए विष्णु भगवान के 
चरण दबाती हुई दिखलाई जाती हैं । 





लक्ष्मीक 


श्री | हरिप्रिया | इंडिरा | 
जलधघिजा | 


परयो३--प्माल्या | पद्मा | कमला | 
जोकमाता । माँ। क्ीरशाब्शित॒नया। राफ्ता। 
भावी | हु रेबल्लभा ! 

२. धन संपत्ति | दौलत | 

यो०--लक्ष्मीवान्‌ | लक्ष्मीपति 5 धनवान । 

3, शोभा । सौंदर्य । छवि) उ०--जय झरि जय हित चलल्‍यी 
बदन लक्षरी बर ढंगी।-गिरिधर (शब्द०)। ७४. दुर्गा का 
एक नाम । ४, एक वर्शावृत्त जिसके प्रत्येक चश्ण में दो 
रगशा, एक गृरु श्रौर एक लघु अभ्रक्ञर होता है । जगे,-- जाहि 
पावें नहीं खेल यो लक्षमी कंत । ६, आया छंद के २६ 
भेदों में ते पहला भेद जिसके प्रत्येक चरण में २७ गुह झौर 
३ लघ॒ वर्ण होते हैं। ७. सीता जी का एक नाग । 5५, ऋद्धि 


ताम की ओीषधि . €, वृद्धि नाम की श्रोषधि | १०, वीर 
सत्री। ११, घर की मालकिन । गुहस्वाधक्‍िती | १२, हल्द 
१३, शर्मी वृक्ष । ६०७, मोती । १५. मोक्ष की प्राप्त । १६. 


। 

वह वृच्ष जो फलता हो श्रथवा जिसमें फल लगे हों । १७, 
पद्म | कमल | १८, झफेद तुलसी । १९, भेढासिंगी | २०, 
अ्रस्युदय | सोमाग्य (की०) । २१. प्रभर्शाक्ति। राज्यशक्ति 
(की०) । २२, चंद्रमा की ग्यारहवीं कला (को०) | २३. कम्या | 
पुत्री । 

लबद्सीक संज्ञा पुं [ सं० ] १. धनवानु | अमीर । २, भाग्यवात । 

लक्ष्मीकांत--संज्ा पुं० [ सं० ऋ्रष्मीकान्त | १, नारायण | विष्णु । 
२. राजा | नरेश (को०) । 

तल्द्सीयृह--संज्ञा पुं? | सं" | लाल कमल | 

लद्मीजनादूल--संज्ञा पुं० [ खं० ] एक प्रकार के शालग्राम जो बहुत 
काले रंग के होते हैं और जिनपर एक ओर चार चक्र 
रहते हैं । 

लक्ष्मी टोड़री--संशा वी" [ सं० लक्ष्मी +- हि. टोड़ी ] एक प्रकार 
की संकर रागिनी जिसमें सब कोपल स्वर लगते हैं। 


लच्मोतात्ष-संज्ा पुं० [ सं० ] १, संगीत में १८ मात्राओं का एक 
ताल जिसमें १५ श्राघात श्रौर ३ खाली होते हैं। इसके मु्दंग 
ना ९, २९. ०9 रे ४ ४ ० 
के बोल इस प्रकार हैं--धा केठे धा था केटे ताग था केटे 
६ ७ ८५ ६& १० ११ १२१३ १४१५० + 
तागे नेना बश्रान खून ग्रेदे ने ताथेम गे तेटे गदि बेने । था | 
२. श्रीताल नामक वृक्ष । 
लद्मीधर - संज्ञा पुं० [ सं० |] ख्रबणी छंद का दूसरा नाम। २. 
विष्णु । 
लक्ष्मीनाथ--संज्ञा पुं० [ सं० | १. विष्णु । २, धती | ३. राज! । 
लक्ष्मीनारायशु--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के शालग्राम जो बहुत 
काले रंग के होते हैं और जिचपर एक श्रोर चार चक्र बने 
होते हैं। लक्ष्मीजनाद॑व | 
लद्धभी निकेतत--संज्ञा पुं० [ सृं० ] लामलक् चूरां से क्कि्‌  ह्ग्या 
स्नान [को०] । 
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लक््यज्ञ 


लक्ष्मीनिश्वि--संज्ा पुं० [ सं० ] १. राजा जनक के पुत्र का नाम। 
० घव्यक्त। 
ह--मशा पुं" [ सं० | एक प्रकार के शालग्राम जिनपर 

दो शक कौर एक बनमाला बनी होती है। ऐसे शालग्राम 

गुडस्थों के लिये बहुत शुभ माने जाते हैं। 

लद्धम्मीएति--बंश पुं० | सं० ] १, विष्णु | नारायण । २. कृष्ण | 
३. शाजा लोंग का वृक्ष । ५, सुपारी का वृक्ष | 

लक्ष्वी पुत्र--रंशा पुँं* [ सं० ] १. कामदेव । २. घोड़ा । ३. सीता 
के पूत्र लव और कुश । 

लदमीपुतरे-- वि० धनवान । अभ्रमार | 

पुछ :पएए-«थंद्ा पुं० [सं०] १ माशिक | लाल | २, पद्म । कमल । 
३. लॉग का फूल । 

लक्ष्मोपूजा--अंजा ख्ली* [ सं ] वह पर्व जिसमें लक्ष्मी का पूजन 
करते हैं । दीपावली । 

लस्मीफल--रंज्ञा पुं० [ सं० | बेल। श्रीफल । 

दाझगगीएम शु-- संज्ञा पुं | सु० ] पारायण । क्‍ 

- संज्ञा पुं० | सं० | १, विष्णु । २, कटहल का वृक्ष । ३, 

क्थ का वृद्ध 

लक््मीयत्‌ वि" घतवान्‌ । श्रमीर | 

लकद्मीवल्लस--संज्ञा पुं० [ सं० | विष्णु । 

लक्ष्मीबसति--संज्ा की? | सं० ] लाल कमल जो लक्ष्मी का निवास 
माना जाता है। लक्ष्मीगृह [कौ०] । 

लद्प्रीवार--अंज्ञा पुं० [ सं० ] गुरुवार | 

लद्धमीवृष्ट--संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड़पीन । 

लद्ीश--संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । २, आम का वृक्ष । 

लच्सीश ---वि० धनवान । श्रमीर | 

लबच्यीसमाहया --संज्ञा क्ली० [ सं० ] सीता जी का एक नाम [को०_] | 

लच््मीसहज , लक्ष्मी सहोद्र--संज्ञा पुं [ सं० ] १, चंद्रमा । २. कपुर 
(को०) ३, इंद्र का घोड़ा। उच्चे:अ्रवा (फो०) | ४, शंख (को०) । 

लक्ष्य---झज्ञा पुं" | सं० | १, वह वस्तु जिसपर किसी प्रकार का 
जिशाना लगाया जाय । निशाना । २, वह जिसपर किसी प्रकार 
का आज्षेप किया जाय। ३, अभिलषित पदार्थ । उद्देश्य । ७. 
अस्तों का एक प्रकार का संहार | ५. वह जिपका अनुमान किया 
जाय ; अनुनेय | ६, वह श्रर्थ जो किसी शब्द की लक्षणा शक्ति 
के द्वारा (वकलता हो | ७. व्याज । व्यपदेश । बहाना (की०) | 
८. एक लाख की संख्या (की०) | 


ह्ाद्मं 





ध्श्य८ ५! 


लद्य --वि० १, देखते योग्य | दर्शनीय । २, जिसका लक्षणा या परि- 
भाषा की जाय (को०)। 

लच्यक्रम--वि? [ सं० ] जिमका क्रम लक्षित हो। जैसे, लक्ष्यक्रम 
ध्वनि | 

इचछूमभइ-- लंड एुँ० [ खं० ] लक्ष्य साधना । निशाना लेना [को०] । 


लदृयंज्ञ - वि? | सं० ] लक्ष्य का जानकार | लक्ष्य को जाननेवाला | 


लच्यज्ञत्व॑ 


लक्ष्यज्ञव--र्खज्ञा पुं० [ सं० | १. वह ज्ञान जो बद्धों को 
उत्पन्न हो । ३. वह ज्ञाव जो दृष्टांत के हारा उत्पन्न हो । 
लच्यता--्ब्रा ली" [ सं० ] लक्ष्य का भाव या घर्म | लक्ष्य 
लक्ष्यत्व - संज्ञा पुं० [ सं० | लक्ष्य का भाव या घर् | लक्ष्यता 
लक्ष्यभेदू--संज्ञा पुं [ सं० | एक प्रकार का निशाना जिसमें तेजी से 
चलते या उड़ते हुए लक्ष्य को भेदते हैं। जैत,--त्र।काश में 
फेक हुए पंसा या उड़ते हुए पक्षी पर निशाना छगाया। 
लक्ष्यवेध | 
तक््यवीथी--र्जज्ञा ली० | सं० | १, वह उपाय या कर्म जिससे 
का उद्देश्य सिद्ध होता हो। २. बहालोक का 
देवयान पथ भी कहते हैं । 
लक्ष्यवंध, लक्ष्यवेधन--संज्ना पुं० [ सं० 
लक्ष्यभेद (को०] । 
लच्यवेघी--र्ज्ञा पुं? [ सं० लक्ष्येधित्‌ ] वह जो लक्ष्यबेध करता हो ! 
उड़ते या तेजी से चलते हुए पदार्थों या जोबों पर ठोक निशावा 
लगानेवाला व्यक्ति । 


कय, 

पा सी त्ृ ८7) +क्फ 
शी #। | 

प्र १ 


। 


जीवन 
भाग, जल 


| लक्ष्य का वेबन करना । 


९ नि वि वि कक न ि ल्‍ 
लचद्याथ--संज्ञा पुं० [ सं० | वह श्र्थ जो लक्षुणा से निकले । शब्द की 
लक्षणा शक्ति द्वारा व्यक्त अर्थ । क्‍ 
लखघर(9!--सज्ञ पुं० [ सं० लाक्षागृह | जाख का बह घर जो परांडयों 
को जलाने के लिये दुर्भोधिन ने बनवाया था | लाच्वागुह 


उ०-- 
जैसे जारत लखधघर साहस कीन्हाँ भीउ। जरत खंभ तस काढहु 


के पुरुषारथ जीउ |--जायसी (शब्द०) । 
लखन|[--संजशा पएुं० [ सं० लक्ष्मण | श्रीरामचंद्र 
लक्ष्मण का नाम । 
“तुलसी (शब्द०) । 


जा 
उ०--लखन लख्यों प्रशु हृदय खेंगांझः । 


लखन --रंज्रा ली? | हि० लखना | लखने की 'क्रया था भाव | 


लखनव[--वि? [ हिं० लखचऊ+ ई (प्रत्य०) | १, लखनऊ का। २, 


ठाट बाट और शान शौकत पसद करनेवाला (व्यंग्प) | ४०-- 
में अपने एक लखबबी दोस्त के साथ साथी का स्तूय देखने गया । 
“पर्स ०, पृ ० ९ पे | 


लखना ७) --क्र० स० [ सं० लक्षु | १, लक्षण देखकर श्रवृमान कर 
लेना । समझ या जान लेना | तवाड़ना । उ०--(क) 
लखेउ भा अनरथ आजू । यह सनेह बच्च करर्शह अरकाजु | 
तुलसी (शब्द०) | (ख) लखे न रानि निकट दुख कसे |-- तुलसी 
(शुब्द ०) । २, देखना । उ०--(क) लहाठंह शांत गातन की 
सबन लखे सब पास ।--विहारी (शब्द०) (ख) चाहत किसोर 

ख लोचन जुगुल श्रनेक ।--बिहारी (शंब्द०) 

लखपती--संज्ञा पुं० [ सं० लक्षु+ पति ] लाखों रुपयों का श्राधपति | 
जिपके पात्त लाखों रुपयां की संपत्ति हो । 

लखपेडा--वि" [ हिं० लाख+पेड़ ] (बाग श्रादि) जिसमें बहुत 
अ्रधिक वृक्ष हों । 

लखमोी[--घंजझ्म जी? [ सं० लक्ष्मी, प्रा० लब्खभी, लखमी ] दे० 
धलक्ष्मी' 


ठ्बर३ 


लखो' 


लखमभीवात--्ंज्ञा ६० | सं० लक्ष्मी +- ताल | समुद्र ०) । 

लखनी०उ२---पज्ञा पुं० [ सं० लक्ष्मी -- वर | विष्शु ) 

झंख्यर-- संज्ञा. एं० | बेश० | काकड़। सिंगो का पेड़ | श्र 
#हुत हैं। 

लखराड, लखरॉब[--संश्ा पुं० [ सं० वृद्धराज, प्रा० लुकखराई >> 
बलरा२> लखराड, लखराॉब | विशाल उपयन था बाग। 
लाखों पेड़ से भरा बगोचा । 

घंखजखू--बि० | फ्रां० लखलख | दे? 'लकजक्े! | 

इखजखा[ू--पघज्ा ३० [फ्वा० लखलख हु | ६. कोई सुगंधित द्रव्य । २. 
एक विशेष प्रकार का बचा हुमा सुर्गंघत द्रव्य जा प्राय: मं 
पर गुलाब जल छड़ककर अथवा इसी प्रकार के और द्वव्यों से 
तैयार आर जिसे सुंघाकर बेहोश आदमी का 
होश में लाते हैं। शुछ दूर करने का काइ सु्गाधत द्रव्य । 

बखसखाबा उस | हि? रखना +लखाबव | परस्पर अवलोकव ॥ 
नगाही का मिलना । रखादेखा | 


( 
५ क्‍ 
इसे अरकोल भो 


मिल. अप प्न्क 
किया 5०४) 


पंछलुड ७०४४२ | 6० बात +दुदावया | जा जाखों राए युटा दे | 


पा जु७ऊ।; अबणजुज। | 


उखा३६७--संशा सी? [ 6० लखबा | १, जछुण | पहचान । २, 


बसा्जा | 
रे घ झ्ु है "९ ]] पुं० [ ० जखसना | १ , लग पृठ्चान । न्चह्न । 
उ०--[क) अउर एक ताहि क्टां ललाऊ। भे एछाहू धस ने श्राउव 


काऊ ।--तुलयी (शब्द०) । (ख) दृ।क भरत रातभाउ कुमाऊ 
आयहु वेगि न हूं लखाऊ ।-- तुलसी (शब्द०)। २. बहू के 
एप र्थ॑ दिया ए॒शा कोई पदार्थ । निशानी में दी हुई चीज । 


(शठ्इ० ) 

दर्ाधरछ-- वंश प० | स॑ं० लाब्बाएह, प्रा० हर | लाख या लाह 
का धर | लखघर | लाक्ष[ग्ृह। उ०--जंसे जारत लखाघर 
घाहस कीना भीउ +जायत्षी (शब्द०)। 

खाना 3 क्र अ० [ दिए जंखना ] द्लाए पड़ना । उ०-- 


ज्यों ज्यों बंद लाजी 
।--बिंहारी (शब्द०) । 


गिल चंदव बेदी रहा गोर भुख वे लखाय । 
बढ स्थीं त्थों उधरति जे 


छखाना--० ० १. दिखलाना। २. असुमान करा देगा । समझा 
देना । सुक्ा देवा | उ०--मेराइ फोरबे जोग कपार कंधों कंछु 
काठ लखाइ दयो है ।--तुलसी (शब्द०) 
लखाव५--वंशा पुं" | हिए लक्षवां | ६० लखाउ' | 
लाखिमों७--घंश लो? [| सं० लक्ष्मी | १, धन संयत्ति को अ्राधिश्वात्री 
देवी, लक्ष्यों । २, धन सपात्त | दोलत | 
ढछाखि 2 उेप--घंा पुं० [ दिए लखवता+इया (प्रत्य०) | १, लखने 
बाला । जां जखता हा। २. वह जिसकी आयु लाख वर्षों की 
। बहुत दिन तक जोबन रखनेवाला | 
द-+-उज्ा पं० | 8० लाली | लाख के रंग का घाड़ा। लाखी | 
०-अबलक अरवी लखा सिराज।। चौधर चाल, समेद भत् 
ताजी । जायती (शब्द०) । 


लेखुआ' 


लखुआ --रज पुँ० [ सं० लाना (७लाख) + हि? उग्मा (प्रत्य०) ] 
१, लाखा या लाहड्ी वामक रोग जो गेहूँ के पौधों में लगता है । 
२. लाल मु हवाला बंदर । ह 

लखुओ -+संशा पुं० [ हि० लखना + उद्या (प्रत्म०) दे” लखिया' । 

लखुबा--ंत्रा पुं० (सं० लाक्षा-+ हि उदा (प्रत्य०)| दे” लखुगा!। 

हखेदना ५[--क्रि. स० ( सं० लक्ष्य > प्रा० लब्ख, हिं० लख +- 
ऐदना-<सं० भेदन, अथवा हि खेदना या रगेदना | खदेड़ना । 
भगाता । खेंदना । स्थानच्युत करना वा हटा देता । 

लखेरा--रंज्चा ३० [ हिं० लाख + एरा ([प्रत्यम०) १, वह जो लाख को 
चूड़ी आदि बदाता हो | २. हिंदुओं में एक जा।त जो लाख की 
चूड्याँ आद बनाती है । 

लखोट, लखाट--संज्ञा पु [ हि? लकुट ] दे? 'लकूट! (फल) । 

लखोट[--उंज्ञा ली* | हि. लाख +श्रौट (प्रत्य०) ] लाख की जूड़ो 
श्रादि जो ज्नियाँ हाथों में पहनती हैं। उ०--हाथन लखौद पाइ 
चुरा पचमणी गरे, गोरी की जुगुल जानु कीरी भनो केरा की | 
-- देव (शव्द० ) । 

लखौटा'--्ंच्मा पु [ हिं० लाख -+झौटा (प्रत्य०) ] १. चंदन, केसर 
ग्रादि से बना हुआ अंगराग वा अथर राग । उ०-दरशन तो 
भुख को भयो सुम्ुखो भोहि रसाल | बिना लखौटा हू लगे अ्रधर 
श्रो5 अति लाल। लक्ष्मण (शब्द०)। २, एक प्रकार का 
छोटा डिब्बा जो प्राय: पीतल का बनता है और जिसमें स्त्रियाँ 
प्राय: सिंदूर आ।द सोभाग्य के द्रव्य रखती हैं। इसके ढकने में 
प्राय: शीशा भी लगा होता है। 

लखौदा' - संज्ञा पुं० [ हि० लेख +- औटा (प्रत्य०)] लिखावट । 

लखोटा (५ [--संज्ा लो" [ हिं० लाख +औठा (प्रत्य०) ] लाख की 
चूड़ी । लखोट । 

लखोौटा “--वि० [ 6० लखना (> देखना) + श्रौठा (प्रत्य०) | परि- 
चायक | लखानेबवाला। सचित करनेवाला । 3:--जसे समुद्र में 
नाव पर सबके आगे मार्ग दिखलानेवाला माँक रहता है, वंसे 
ही तेरे हाथ में यह लखौदा है ।--भारतेंदु ग्रं., भा० १, 
पु० २०१ | 

लखोरी_- संज्ञा छ्ली* [ सं० लाक्षा, हि. लाखा+भरी (प्रत्य०) 
(तु० आवृत्ति) | १. एक प्रकार की अ्रपरी का घर जो वह 
मिट्टी से घरों के कोनों में बनाती है | भ्ृगी का घर | २, भारत 
की एक प्रकार की छोटी पतली इंट जो प्राय: पुराने मकानों में 
पाई जाती है और जिसका व्यवहार अ्रब कम होता जा रहा 
है | नोतेरही इंट | ककया इंट | लखौ।रया इंट । 

लखोरी*+--संज्ञा ली” [ सं० रुक्षू, 6० लाख (संख्या) ] किसी देवता 
को उसके प्रिय वृक्ष की एक लाख पत्तियाँ या फल आदि 
चढ़ाना । जँसे,---शिव जी को बेलपतन्न की या लक्ष्मीनारायण को 
तुलसी की लखौरों चढ़ाना ॥ 





क्रि० प्रः--वंढ़ाना |--जलाना या बालनाब्नलाख बत्तियों की 
आरती करना | 
त्ख्त--संज्वा पुं० [ फा० लख्त | ठुकड़ा । खंड | श्रंश | 3०---कि चश्मे 
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लगन 


खूँ चकाँ से लख्ते दिल पैहम निकलते हैं |---भारतेंदु ग्र' ०, भा० 
२, (० पड॑८ । 
यो ०--लण्ते जिगर > हृदय का टुकड़ा | पुत्र वा अत्यंत प्रिय व्यक्ति । 
लगंव--संजश्ा सखी? | हिंए लगना-+अ्रंत [प्रत्य,) | *. लगन होने की 
क्रिया या भाव । उ०--भ्रालम में जब बहार की आकर खिलत 
है । दिल को नई लगन को मर्ज की लगंत है ।--तजार (शब्द ०॥ 
२, लगते या झ्लीप्रसंग करने की क्रिया या भाव | 
लगा-क्रि० वि? | हिं० लो ] १. तक। पर्यत। ताईं। उ०-- एक 
मुहुरत लग कर जोरी । नयव झूँदे श्रीप.तहि निहोरी |--रघु 
ज॑ (शब्द०) । २, निकेट । समीत। | नजदीक । पास | 3०-- 
यहि भाँति दिगोश चले मग में । इस सोर सुन्यों श्रति ही लग 
में ।-- गुमात (शब्द०) । 
लग --र्ंशा सी? | सं० लिगू | लगन | लाग। प्रेम । 3०--भाँकति है 
का भरोखा लगी लग लागिबे को इहाँ भेल नहीं फिर। 
--पद्माकर (शब्द०)। 


हलरगा--अ्रव्य ० १. वास्ते । लिये | उ०- भृगुपति जीति परसु तुम पायो। 


ता लग हों लंकेश पठायो ।--हृदथराम (शब्द०) । २, साथ । 
संग | उ.--लगलगों बातनि श्रलग लग लगी झ्राव॑ जोगनि की 
लंग ज्यों लुगाइन की लाग रो [--देव (णब्द०) । 
लगड--वि० [ सं० ] खूबसूरत । पझुंदर [को०] । 
लगढग-क्रि/ वि० [ हिं० ] दे” लगभग” | 
लगणू संज्ञा पुं" [ सं० | एक प्रकार का रोग जिसमें पलक पर एक 
छोटी, चिकनी, कड़ी गाँठ हो जाती है। इस गाँठ में न तो 
पीड़ा होती है श्रोर न यह पकती है। 
लगदी --संज्ञा खी० [ देश» | वहु बिछौना जिसे बच्चेवाली स्त्रियाँ बच्चों 
के नीचे इसलिये बिछाकर उन्हें श्पने पास सुलाती हैं कि जिसमें 
उनके सलमूत्र से श्रौर बछोने खराब न होने पावें। कथरी | 
पोतड़ा । 
लगन--संज्ञा खी? [ हि० लगना ] १, किसी और ध्यान लगने की 
क्रिया | प्रवृत्ति का किसी एक ओर लगना | लौ | जैसे --आाज 
कल तो आपको बस कलकत्ते जाने की लगन लगी 
क्र० प्र०--लगता |--लगाना । 
२. प्रेम । स्नेह । घुठ्ब्बत । प्यार । 
क्रि० प्र० लगना ।-- लगाना । 
३. लगने की क्रिया या भाव | लगाव । संबंध । 


लगन --संज्ञा पुं० | सं० लग्न ] १. विवाह के लिय्रे स्थिर किया हुआ 
कोई शुभ मुहुर्त | ब्याह का मुहुर्त या साइत । २. वे दिन जिनमें 
विवाह आदि होते हों । सहालग । ३, दे" लग्न! | 
मुह ०-- लगन धरना ८ विवाह की तिथि निश्चित करना । 


लगन --संज्ञा एं० [ फ़रा० ) १. ताँबे, पीतल आदि की थाली जिसमें 
रखकर गोमबत्ती जलाई जाती है। २. कोई बड़ी थाली जिसमें 
श्राटा शूघते या मिठाई आदि रखते हैं। ३. मुसलमानों की 
एक रोति जिसमें विवाह से पहले थालियों में मिठाइयाँ आदि 
भरकर वर के लिये भेजी जाती हैं । 
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लगन(3+ --संज्ञ पुं० [ ? | एक प्रकार का भृुग | दे० लगता! 
क्गनपतन्री- संज्ञा ली" [ सं० लग्नपत्रिका | विवाहसमय के निर्णाय की 


अचे 


चिट्ठी जो कन्या का पिता वर के पिता को भेजता है। 


लगनव॒ट (७) - संज्ञा छी० [ हि० लगन + वट ([प्रत्य० )] १, लगन । 
प्रेम | घुहब्बत | उ०--पाही खेती लनवंट ऋत कुव्याज संग 
खत । बैर बड़े सा आपने किए पांच दुख हेत ।--बुलसो 
(शब्द ० ) । 

क्गनव॒द[ --संज्ञ पुं० दें” 'रूगनहुट! । 

लगनहूठ[+संजा एु० [ हि० लगन -+ हुथ (प्रत्य०) | लग्न का समय । 
वह समय जद विवाह शादियाँ होती हैं | लग्नवट । 

ज्ञगना[--क्रि० अ० | सं* लग्न ; १, दो पदार्थों का तल आपस में 
मिलना | एक चोज की सतह पर दूनरी चीज को सतह का 
होना । सटना । जंसे,-- टेबुल पर कपड़ा लगना, तसवीर पर 
शीशा लगता, दीवार पर इश्तहार लगना। उ० - मि. में 
सनी हुई बदहुबास एक पत्थर से छगी हुई थी ।--देवकीनंदन 
(शब्द ०) । २. एक पदार्थ का दूपरें पदाथ में संलस्न होना । 
मिलना | जुड़ना । जंस,--तमर्थर में चौखटा सगना; अलमारी 
में जीशा। लगना, बियी के गले छझगता | ४०-- लागात हैं जाय 
कठ वाग दिगयारूल के मेरे जान कोई दुत कोरात तिहारी 
है >केंशब (शब्द०)।॥ ३. किसी पदाथ के तल पर पड़ना । 
जसे,--पर में कोचड़ लगना, कपड़े में मिट्टी लगना, कागज में 
दाग लगना | ७, एक चीज का दूसरी चीज पर सीना, जड़ा, 
टॉका या चिपकाया जानता । जेसे,--चादर में बेल लगना, धोती 
में फीता लगवा, कोट में बटन लगना। उ०--(क) जट्ति 
जराय की ज॑जीर बीच नीलमाण लाग रहे लोगान के नेन मानों 
मनहर ।--कैशव (शब्द०) । (ख) सिर पर फालादो ठाथो 
जिसमें एक हुमा के पर को लांबी कंलर्गी लगी हुई थी |-- 
देवकीनंदन (शब्द०) | ५. संमिलित होता । शामिल होना । 
मिलना । जंत,-पुस्तक में परशिष्ट लगना, रजिस्टर में पन्‍्न 
लगना । ६, उतान्न हाना । जमना । उगना । जंसे,- (क) यह 
गुलाब इस जमीन में न लगेगा । (ख) इस पेड़ में खूब भझ्राम लग 
ह छोर या प्रांत श्रादि पर पहुचकर [टकना या झकना । 
ठिकाने पर पहुँचन, । जसे,--किनारे पर नाव लगना, दरवाजे 
पर गाड़ी या बरात लगना । 5. क्रम से रखा था सजाया जाना | 
सिलसिले से रखा जानता | जेंसे,--अ्लमारी में कता।बें लगना, 
दूकान पर माल लगना, बरात लगना, हाट लगना, नुमाइश 
लगना । €. व्यय होना । खर्च होना। जंस,-- (क) व्याह में 
दस हजार रुपए लगे। (ख) उसे दौड़ने दो, तुम्हारा क्‍या 
लगता है । १०, जान पड़ना । मालूम होना। अनुभव होना । 
जेसे,--डर लगना, मोह लगना, पेशाब लगना, अ्रच्छा लगना, 
बुरा लगना, जाड़ा लगता, गरमी लगना। उ०--चढ्रकांता 
के विरह में मोरों की श्रावाज तीर सी लगती है |--देवकी नंदन 
(शब्द०) । ११. स्थापित होता । कायम होना । जेसे,--मकान 
में कल लगना, छत के नीचे खेंभा लगना। १२, संबंध या 
रिश्ते में कुछ होना। जेसे,--वह हमारा भाई लगता है। 


लगना 


दशरथ आपके कौन लगते हैं और श्राप दशरथ के कौव 
लगते हो ॥-- बाल्मीकीय रामायण (शब्द०)। १३. आधषात 
पड़ला । चोट पहुंचता ।-जैसे,--लाटी रूगता, थप्पड़ 
लगता, तलवार उगना। उ०--धौल्य का रूगना था कि 
वह पत्थर का श्रादमी उठ बंठा ।- देबकीनंदन (शब्द०)। 
१७. टक्षर खाबा। टकााना। जंसे,--जरा सा ढक्केलते 
हरी उसका सिर दोबार से जा लगा। १५, किसी चीज 
के ऊपर लेप कित्रा जाता । पोता जाना । मला जाना । जेसे,-- 
लकड़ी पर वारनिश लगता, फोड़े पर दवा लगना, पान पर 
कत्था लगता, सिर में लेल लगना | १६, किसी पदार्थ का किसी 
प्रकार की जलन या छुतचुना&ट श्रादि उत्लन्न करता | जसे,--- 
(क) यह सुरन बहुत लगता हैं। (ख) यह दा पहले तो कुछ 
लगेगी, पर फिर ठंढक डाल देगा | १७. खाद्य पदार्थ का (पकने 
के समय जल श्रादि के भ्रभाव या अ्रच की अ्र,धकता के कारण) 
बरतन के तल में जम जाना । जंगे--खचर्डी में पानी छोड़ो; 
नहीं ती रूग जायगोी। १०, कियी प्रकार की प्रवृत्ति आदि का 
आरंभ होना । जंसे,--चाट शगता , चसका लगता। १९ 

शआ्ररंभ होटा । शुरू होता। जैसे.) श्रब तो ग्रहणु लग 
गया है | (ख) कल से चेत लगंगा। (ग) उनकी नौकरी लग 
गई है । २०, उपयाग में शाता । काम मे आना | ऊंसे,-- (क) 
जितना मसाला आया था, बह रुूब एक हो मकान में लग गया 
(ख) तुम्हारी चारों सांडियां लग गई। २१, काम के लिये 
भावश्यक हाना । जझूरी हाता। जेसे,--(क) इस महीने में 
हमें चार गाड़ी शूसा लगगा। (ख) अ्रव तो उन्हें भी चश्मा 
लगता हूं । (ग) राजस्टरो में दो आने का टककट लगता है। 
(घ) तुम्हें जो जो चीज लगें, सब मुझत माँग लेना। २२. 
जारी होना। चलना। जंसे, - (क) आ्राजकल दोनों में खूब 
लड़ाई लगा है | (ख) अरब तो तुम्हारा ही काम लगा है, दो 
चार दिन में पूरा हो जायगा। (ग) दो चार दिन में काम 
लगेंग। । २३. ए5 चीज का दूसरी चीज के साथ रगड़ खाना । 
जसे,--चलने में घोड़े के पर लगना, गाड़ो का पहिया लगना | 
२७. सड़ता ८ गलना । ज॑से,--(क) यह श्राम लग गया है। 
(ख) इस बल का कंधा लग गया है। २५. किसी ऐसे कार्य का 
आरभ होना जिसमें बहुत मे लोगों के एकत्र होने की आवश्य- 
कता हो । जेसे,--महाफल लगता, भेला लगना | २६, प्रभाव 
पड़ना । श्रसर होना । जंसे,--(क) परदेस में हमें पावी बहुत 
जल्दी लगता हैं। (ख) कड़ाही में श्राँच लग रही है। (ग) तुम्हें 
डाक्टरी दवा वहीं लगती । (घ) तुम्हें उसी का शाप लगा है । 
(व) मुरतों बहुत तेज थी; लग गई है । 








मुह[०->लगतो बात कहना ८ ऐसी पते की बात कहना कि सुनने- 


वाला मन मसोसकर रह जाय। ममभेदी बात कहना। 
चुटकी लेना । 


२७. दातव्य नियत होना। देना। निश्चित होना। जैसे, 


टक्‍स लगना, ब्याज लगना, किराया लगना। रछ, 
आरोप होना। ज॑ंसे,--दफा लगना, हत्या लगना, 
पात्र लगना। २६, श्रज्वालत होता। जलनना। जैसे,-- 


लगना 


मुह]०--लग चलना 


३२३. संबद्ध होना | चिमंटना ६ 


आग लगना, दोया लगंता। उ०«-भ्रौचक ही कर माँ 
साँक ही अगिति जगी बड़ो श्रनुरागी रहे गई सोऊ 
डारिए ।--प्रियादास (शब्द०)। ३०. काम में श्राने योग्य 
होना । ठीक बेंठना | उपयुक्त होना। जेँसे,--यहु ताली इस 
ताले में लग जाती ६। ३१. हिसाब होना। गणित होता । 
जुसे,--पुरजा लगना, जोड़ लगता | ३२. पीछे पीछे चलना । 
साथ होना । शामिल होता | जँसे,--(क) बाजार में पहुंचते ही 
दलाल लगते हैँं। (ख) तुम्हारे साथ भो सदा एक न एक 
आदमी लगा रहता है। उ०-लगे वाके पाछे काछे काछ की 
ने सुधि कछू गई घर श्राछे रहे द्वार तनु छोजिए |--प्रयादास 
(शब्द ०) । 


+ किसी के साथ या पीछे हो लेता | जैसे -« 
जहाँ तुमने कोई मालदार असामी देखा, वहाँ तुम उसके 
पीछे लग चले | 

जैसे रोग लगना । ३७, किसो 
काथ में प्रवृत्त या दत्पर होना। जंसे,-.[क) तुम्हें इन सब 
भझंगड़ों से क्‍या मतलब; तुम अपने काम में लगो । (ख) वह 
सबेरे से लिखने में लगा है । ३५, स्पर्श करता । छूता | उ०-- 
क्रपा करी निज वाम पठायों अपनों झप दिखाय। वाके 
श्राक्षम जोऊ बसत है माया लगत न ताय ।-सुर (शब्द०) | 
३६. गौ, भेंस, बकरी आददे दूथ देनेवाले पशुओं का दूहा 
जाना । जैसे,--यह भेंस ।दन में तोवन बार लगती है। ३७. 
गड़ना । छुभता। धंसना | उ०-इहू काँटे मो पाय लगि 
लीन्‍्हीं मरति जिवाय | प्रीति जवावत भीतिसों मोत जु 
काढ्यों श्राय +-बहारी (शब्द०)| ३०, बदले में जाना। 
घुजरा होंना। जंसे,-- उनके दोनों मकान कर्ज में लग गए | 
३९. समीप पहुंचता । पास जाना। छूतां। ज॑से,- पैरों 
लगना | 3०--(क) उठ तुरंग लेहि वहि बागा | जानो उलट 
गगन कहूँ लागा +>जावसी (शब्द०)। (ख ) वितचोरन 
चितचार मैं ब्योरो इतनों अ।इ। इन्हें पाय के मा।रए, उनके 
लागये पाय ।--शब्द०) । ४०, छेंड़खानों करना। छेडछाड 
करता । जंस,--एऐस आादमयों से मत लगा करों | 3३०-औरन 
सो कार रह श्रचगरा मास लगत कन्हाई [--सूर ( शब्द० )। 


: ७१. बंद होना । झुंदना । से; |कवाड़ लगना | उ०--अ्रजुन 


के मंदर पग्रु धारा। देखें लगे कपाट दुष्आभारा |--सवल 
(शब्द०) ५» ७२, जुए की बाजी पर रखा जाना। दाँव पर 
रखा जाता । बंदना । जंसे,--(क) पाँच रुपए इस दांव पर 
लगे हैं। (ख) श्रच्छा, इसी बात पर शर्त लगी । ४३. अंकित 
होना । ।चह्वुत होना । ज॑से,-- तिलक लगना, निशान लगना, 
पमोहर लगना, ठप्पा लगना | ४४७, धारदार चीज को धार का 
तेज किया जाना। जंसे,--उस्तरा लगना, कैंची लगना | 
४५. घांत में रहना । ताक में रहना । जैसे,--(क) उस रास्ते 
में संध्या के बाद डाकु लगते हैं। (ख) इस जंगल में शेर 
लगते हैं। ४९. किसी स्थान प्र एकत्र होता । जैसे (क) 
इस घाट पर मछलियाँ लगतो हैं | (ख) बाग में मच्छड़ लगते 


४9२३६ 


के 


हैं। ४७. दाम श्रॉँका जाता । ज॑से,--बाजार में घड़ी का दाम 
२०) लगा है| ७८५, किसी चीज का, विशेष: खाने की चौज 
का, अध्यस्त होना । परवना । सकता | जेसे,--जड़का रोटी पर 


|] 

ई 

का हे 
मक 


लग गया है । अपने लिप्रत स्थान था कार्य आदि पर 
पहुँचना। जसे,--पारसल लगता, रजस्टरी लगना। ४५०, 
फैलना । बिछुना। | जंसे, - बिछोवा लगता, जाल लगना। 
५१, संभोग करना। मंशन करता। ख्लीप्रसंग करना। 
(बाजाह )। ४५२, होगा। जप, के) अभी हमें 
यहाँ देर लगेगी। (ख) वहाँ से हट जाब्रों; नहीं तो तुम्हारा 


ही नाम लगेगा। (ग) बढ गाँव यहाँ से चार कोंस लगता है। 
(घ) श्रबकी श्रमावस को ग्रहण! लगेगा। (च) यहाँ तो किताबों 
का ढेर लगा है। ५३, जहाज का छिंछले पाती में श्रथवा 
किनारे की जमीन पर चढ़ जावा। (लश०)॥।॥ ५७. एक 
जज का दक्तरे जहाज के सापने या बराबर आना। 
(लश०) | ५५. पाल का छींचकर चढ़ाया जाना (लश०)। 
विशेष--(%) भिन्न भिन्न शब्दों के साथ यह क्रिया लगकर भिन्न 
भिन्न श्रथ॑ देती है में नींद लगना, दाँत लगना, बात 
लगना, समाधि रूगगा, लंजेद्य लगना, आदि। इस प्रकार के 
बहुत से शअ्रर्थों में से अधिकांश की गयाना भुहावरों में होनों 
चाहिए | (ख) इस क्रिवा के अलग अलग श्र्थों में जाना, पड़ना 
प्रादि अलग अलग संयोजक क्रियाएं लगती हैं | 
र का जंगली सृग | उ०--हरिन 
चीतर गोइन मकांख ओऔ ससे। 


- संज्ञा पुं० [ देश० | एक 
रो लगना बन बसे | 
-जायसी (शब्द० ) 
लगनि(0--रंज्ञा ली? [ सं० छग्न, हि० क्षगन ] दे? लगन! | 
उ०--नेनत लगे तिह लगन सी छूटे ने छूट प्रात ]। काम न 
आवत एकहू तेरे सो कि सवान |--बंहार। (शब्द०) | 


लगव+ इ्या (प्रत्य०) | १ 


लगना 


लगनियाँ[---संशा ६० | सं* लग्न, 8० 
एक प्रकार फा गोत। लग्न था वाह के श्रवसर पर गाया 
जानेवाला गीत ॥ उ०-दास कवार यह गवल लगनियाँ हो | 
कबीर० श०, भा० ४, १० १६। २. विवाह का लग्न लेकर 
जानेवाला व्यक्ति । 

लगनी--उज्ा थी" [ फ्रा० लगब (> थाली) ] १. छोटी थाली । 
रिकाबी । २. पातशन में को वह तश्तरों जिसमें पान रखे 
जाते हैं। ३. परात । 

ल्गनीय--वि? [ सं० | लगने योग्य । जो संलग्न या संयोजित हो 
सके [को० । 

लगभगा[--क्रिः वि? [ हि. लग (>पास)]+अनु० भग | प्रायः 
करीब करीब | ज॑मे,--(क) वहाँ लगभग सो आदमी उपस्थित 
थे। (ख) इस काम में लगभग एक महोना लगेगा । 

लगमात--सज्ञा ल्वी० | 6० लगवा +सं० मात्रा | स्वरों के वे चिह्न 
जो उच्चारण के लिये व्यंजनों में जोड़े जाते हैं। स्वरों के 
चिह्न । जेसे,--ए का , भ्रो का ]। उ०-ता लगमात ने 


ल्गर 


ने माथे बिंदी झर्णा पीत नहिं काला। ऐंडाबेंडा टेढ़ा नाहीं 
ना वह श्रात ऊजाला ।--चाश्ण० बानी, पृ० ३८४॥। 

लगर ५।--संज्ञा पुं० विश०] चबील की तब्ह का एक शिक्षारी पक्षी । 
लग्घड़ | उ०-“ कि) गंच तगर घूचुट खुल,हे पवन खोल जब 
लेत । नेही मन किरवान कन ऋपट सतूता देत |--रसानधि 
(शब्द ०) । [ख) जुरा बाज थाँसे कुही बहुरी लगर लोने 
टोने जरकटी त्यों सचाव सावपारे हैँ । -- (शब्द०)। 

लगलग--वि? [ झअ० लक़लकक | बहुत दुला पतला । श्रति सुकुमार । 
उ०--भौखियाँ अथर चूम, हाहा छाँडो कहे भूमि, छोतयाँ सों 


नं 


लगी लगलगी सी हलाक के |--देव (शब्द०) 


लगव(9/(--वि" [ श्र० लगो |] १, भूठ। मिथ्या। असत्य | २. 
व्यर्थ । बेकार । निष्प्रयोजन | 

लगवाना--क्रिं०ण स० [ हि० छागाना का प्रेर० रूप | लगाने का 
काम दूसरे से कराना। दूसरे को लगाने में प्रवृत्त करता । 
उ०--प्रथम खत्गरि लगवाह के कूयर दनह सुधारि ।--विश्वाम 
(शब्द ०) । 

लगवावना (५'[--क्रि० स० [ हि० लगाया ] दे? 'लगवाना! | उ०-- 
तहाँ एक दिन नंद कन्हाई। गए खरिक लगवावन गाई। 
“-विश्राम (शब्द०) । 

लगवार[--संज्ञा पु [ हि० लगना (> प्रसंग करना) +- वार (प्रत्य०)] 
स्‍त्री का उपपत्ति। यार। आशना | उ०--साँकक सकार दिया 
ले' बारे । खसम छोड़ि सुमिरे लगवार ।--कबीर (शब्द०) । 

लगवियत--संज्ञा छी? | श्र० लगूवियत ] १. बदमाशी। बेहूदगी। 
लुच्चई । २, व्यथता । निरर्थकता [को०) । 

लगहर|[--संज्ञा पुं० [ हि० लाग+हर (प्रत्य०) | वह काँटा या तराजू 
जिसमें पासंग हो । 

लगहर| - वि? [हि० लगना+दहर (प्रत्य०) | वि? लगनेवाली। दूध 
आ्रादि देनेवाली | २. सड़ा गला हुआ फल या सब्जी | 

लगाई--संज्ञा ल्ली० [हि० लगाना | १. संबंध | लगाव। सगाई । २. 
चुगली | आरोप । 

यो०- लगाई बक्काई ८ (१) झूठी सञच्ची लगाना। इधर की बात 

उधर करना । (२) किसी से लगने या अवध संबंध करने- 
वाल स्त्री । 

लगाऊ[-+वि? [ हिं० लगाना +ल (प्रत्य०) | इधर की बात उधर 
करनेवाला | चुगलखोर | 

लगातार--क्रि० वि० [ हिं० लगाना +तार (७सिलसिला)] एक के 
बाद एक । सिलसिलेवार । बराबर | निरंतर | सतत | जैसे,--.- 
(क) भ्राज चार दिन से लगातार पानी बरस रहा है। (ख) 
वह लगातार दो घंटे तक व्याख्यान देता रहा । 

लगान--संज्ञा पु" | हिं० लगना या लगाता ] १. लगने या लगाने की 
क्रिया या भाव । २. किसी मकान के ऊपरी भाग से मिला हुआ 
कोई ऐसा स्थान जहाँ से कोई वहाँ ग्रा जा सकता हो । लाग । 
जसे,--इस मकान में दोनों तरफ से लगान है। ३, वह स्थान 
जहाँ पर मजदूर आदि सुस्ताने के लिये अपने सिर का बोझ 
उतारकर रखते हैं। 9. वह स्थाव जहाँ पर नावें आकर 





छुर३७ 


लगाना 


ठहरा करती हैं । ५. वह स्थान जहाँ जंगल में रात को पशु 
श्राते हैं। शिकारी लोगों के छिपकर बठने का वह स्थान जहाँ 
से शिकार किया जाता है। ६. भूम पर लगनेवाला वह कर 
जो बेतिहरों की ओर से जमींदार या सरकार को मिलता है। 
राजस्व | सुकर । जमाब॑दी । पीत । 
यो ०--लगान मुकर्ररी ७ सत शुकर । लगाव वाकई ८ वास्तविक 
भूकर । 
लगाना --क्रि० स० [ हिं० लगता का सक० रूप | १, एक पदार्थ के 
तल के म्ाथ दूसरे पदार्थ का तज मिलाना | सतह पर सतह 
रखता | सटाना। ज॑से,--र्द ब[र पर कागज लगाना, दफ्ती 
पर तसवीर लगाना, कपड़े में ग्रस्तर लगाना, लिफाफे पर टिकट 
लगाना | २. दो पदार्थों को परस्पर संलग्न करता। सिलाना। 
जोड़ता । जैसे,- दराज में घुठिया लगाना, चाक्‌ में दस्ता 
लगाना । ३. किसी पदार्थ के तल पर कोई चीज डालना, फेंकना, 
रगड़ना, चिपकाता या गिराना। जंसे,--चेहरे पर गुलाल 
लगाना, सिर में तेल लगाना। उ०--दीन्‍न्ह लगाय चुन निज 
पानी ! तेहि फल भई अवध की धनी ।--विश्लाम (शब्द०)। 
४. एक चीज पर दूसरी चीज सीना, टॉकना, चियकाता या 
जोड़ना | जैसे, - दोषी में कलगी लगाना, कोट में बटन लगाना।॥ 
५, सॉमिलित करता। शामिल करता । साथ में मिलाना ॥ 
जैसे, - किताब में जिल्‍द लगाना, मिसिल में चिट्ठी लगाना; शब्द 
में प्रयय लगाना । ६, वृत्ध आदि आरोपित करना । जमाना ॥ 
उगाना | जैसे,--बाग में पेड़ लगाना । ७. एक और या किसी 
उपयुक्त स्थान पर पहुँचाना। जेसे,--बंदरगाह में जहाज 
लगाना | ८. क्रम से रखता या सजाना ।कायदे या सिलसिले से 
रखना । सजाना | चुनाना । जेसे,- - दस्तरखान लगाना, कमरे में 
तसवोरें लगाना, गुच्छा लगाना, बाजार लगाना। €. खर्चे 
करना । व्यय करना । जंसे,--उन्होंने हजारों रपए लगाए, तब 
जाकर मकान मिला । उ०--धन निज रघुपति हेतु लगावे । 
राम भक्ति हिय में उपजाबे ।- रघुराज (शब्द०) | १, प्रनुभव 
कराना । मालूम कराना । जंसे,--यह दवा तुम्हें बहुत भूख 
लगावेगी। ११, स्थापित करना । कायम करना । जैसे, -- 
उन्होंने अपने यहाँ बिजली का इंजन लगा रखा है । १२. प्राधात 
करना । चोट पहुँचाना | जैसे, थप्पड़ लगाना; मुक्का लगाना । 
१३ लेप करना। पोतना । मलनता। जेसे,--जूते पर स्याही 
लगाना । १७. किसी में कोई नई प्रदत्त श्रादि उत्पन्न करना । 
ज॑से,--आपने ही तो उन्हें सिगरेट का चसका लगाया है। १५. 
उपयोग में लाना | काम में लाना। ज॑से,--रंगड़ा लगाना, 
नौकरी लगाना । १६, सड़ाना | गलाना । ज॑से,-क) तुमने 
लापरवाही से सत्र पान लगा दिए। (ख) खाली जीन कसते 
कसले तुमने घोड़े की पीठ लगा दी। १७, ऐसा कार्य 
करना जिसमें बहुत से लोग एकत्र या संमिलित हों। जैसे, 
तुम तो जहाँ जाते हो, मेत्त लगा देते हो। १०5, दातव्य 
निश्चित करना | यह ते करना कि इतना शभ्रवश्य दिया जाय । 
जैसे,--कर लगाना। १६, आरोपित करता। अभ्रभियोग 
लगाना । जंसे,---जुर्म लगाना । 

















लगाना ध्र्द्द्द लगार 


मुहं 7--किसी को लगाकर कुछ कहना या गाली देता >बीच में को चीज का अम्यस्त करना । परचाता, साधना | ज॑से,-लड़के 
किसी का संबंध स्थापित करके किसी ब्रकर का आरोप करना | को दाल रोटो पर लगा जो; दूध कहाँ तक दिया करोगे | ४१. 

२०, प्रज्वलित करना । जलाना। जैत्ते,--कड़ाही के वीचे आँच नियत स्थान या कार्य पर पहुँचाता । जैसे, पारसल लगाना, 
लगा दो | उ>--सेवा प्रश्नु करो नेक रहौं पाँव घरो जाइ कहो सवीग्राईडर लगाना । ४२, पंलाना | धछ ता । जसे,--बिछीवा 
तुम बठो कहीं आग सी लगाई है ।--प्रियादास (शउद ०) । २१, लगाना , जाल लगाता । ७३. संभोग करना। मंथुन करना। 
ठांक स्थान पर बंठावा | जड़ता | जैसे,--घड़ी में सूई लगना, प्रसग करता। (बाजाड)। ४४. करता । जंते,- (क) आपने 
चौखटे में शीशा लगाना | २९ ग.णत करना | हिसाब करता ; वहाँ बहुत दिन लगा दिए। (ख) यहाँ कपड़ों का ढर मत 
जैसे,--व्याज लगाना, जोड़ लगाना। २३. किसी के पीछे या लगाना । उ०--अब जे देर रूगावहु स्वामी। देखे प्रीति 
साथ नियुक्त करता । शा।मल करना | ज॑से,--तुम भी उनके बोले ऋषि ज्ञानी ।--विश्वाम (शब्द३)। ४५. जहाज को 
पीछे अ्रपना दूत लगा दों। २४, किल्ली प्रकार साथ में संबद्ध छिछली या किनारे की जमीन पर चढ़ाना। (लश )॥।॥ ४६, 
करना । ज॑से,- तुमने यह अ्रच्छी बला मेरे पीछे लगा दी । एक जहाज को दूसरे जहाज के सामने या बराबर ले जाना। 
२५, किसी के मन में दूसरे के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करना । कान (लश०) । ४७. पाल खींवकर चढ़ाना ; (लश०) । 
भरता । छुगली खता। जंसे,--(क) किसी ने उन्हें मेरी तरफ विशेष--(क) भिन्न भिन्न शब्दों के साथ इस “क्रपा के भिन्न भिन्न 
से कुछ लगा दिया है। (ख) तुम तो यों ही इधर की उधर श्र्थ होते हैं। जसे,--दाँत लगाना, समाधि लगाता, कान 
लगाया करते हो। लगाना, दम लगाना आदि । इस प्रकार के बहुत से श्र्थों में से 

ग्रौ०-- लगाना बुझाना ८ लड़ाई झगड़ा कराना । दो श्रादमियों में भ्रधिकांश की गणना मुहावरों में होती चाहिए। (ले) इस क्रिया 
वैसनस्य उत्पन्न करना । के अश्रलग अलग ग्रथों में छ।इना, डालना, देना, रखता आाद 


>> वि न अलग अलग संयोजक कक्रग्रएं लगती हैँ । 
२६, अपने साथ या पीछे ले चलना | ज॑से,--बह बहुतों को अपने 


साथ लगाए फिरता है । २७. किसी काय॑ में प्रवृत्त या तत्पर 
करना । नियुक्त करना । जैसे,--(क) लड़के को किसी रोजगार 
में लगा दो । (ख). जो काम किया करो, वह मन लगाकर किया 


लगाम--संज्ञा छकी० [ फ्रा० | १. लोहे का वह केदार ढाँचा जो घोड़े 
के मुंह के अंदर रखा जाता है श्रीर जिसके दोनाँ ओर रस्सा 
या चमड़े का तस्मा आद बँधा रहता है। दतालिका । कविका । 


करो | उ०--जिनको चाररिहु द्वारत प्रथम लगायो राम ।--- क्रि० प्र० - उतारना ।--चढ़ाना ।--लगाना । 
रघुराज (शब्द०)। २८. गो, भेंस, बकरी आदि दूध देनेवाले मुद्दा :--लगाम चढ़ांता या देना ८ (१) किसों को कोई कार्य करने 
पशुओं को दूहना । जैसे,--वह गो लगाने गया है। २६. से, विशेषतः बोलने से रोकना। (२) लंगोट कसता । (वाजारू) । 


गाड़तना । धैसाना । ठोंकना । जड़ता | जैसे, दीवार में कील 
लगाता । ३०. समीप पहुंचाना । पास ले जाना। सटाना | 
ज॑ से.-वह दरवाजे के पास कात लगाकर सुनने लगा। ३१, 
स्पर्श कराता । छुआना | ज॑से,--उसने तुरंत गिलास उठाकर 
मुंह से लगाया । ३२, बंद करता | जैसे,--दरवाजा लगाना, 
कुरते की घुंडी लगाना, ताला लगाना। ३३. जुए की बाजी 
पर रखना । दाँव पर रखना | जैसे,--(क) उसने श्रपके पास 
के सब रुपए दाँव पर लगा (दए | (रू) मैं तुमसे बाजी नहीं 
लगाता । उ०--देश कोश नूप सकल लगाई। जीते लेब सब लगामी(9)--संज्ञा खी० [ फ्रा० लगाम | लगाम । रास । उ०-ह.थयि 
रहे नहिं जाई |--सबल (शब्द०)। ३४, किसी विषय में लगामी ता,जणो, पारक॒ह सेवइ राजदुबवार --बी० रातों, 
अपने श्रापको बहुत दक्तु या श्रेष्ठ समझना । किसी बात का 2० <ि६ । 

श्रभिधान करना | जैमे,-- वह गाने में अपने आपको वहुत लगाय(3'- संज्ञा छी० [ हिं० लगाव] प्रेम सबंध । लगन । 

लगाता हैं। ३५. अंग पर पहनना, शोढ़ता या रखना | धारण लगायत--प्रव्य» [ भ्र० लग्नायत ] १. लेकर । शुरू कर | २, ब्रंत तक । 
करना । जैसे, चश्मा नगाना, छाता लगाना। ३६, बदले में बगार((४--संज्ञा ल्री० [ हिं० लगता + आर (प्रत्य ०)| १. नियमित 
लेना । मुजरा करना | जेसे,--यह अंगूठे तो हमने अपने लहने रूप से कोई काम करने या क ई चीज देने की क्रिया या भाव । 
में लगा ली | २७. अरक्त करता । चिह्नित करना। जैसे,-- बंधी । बंबज । २. लगने की क्रिया या भाव । लगाव | संबंध । 
तिलक लगाना, निशान लगाना, मोहर लगाना । ३८. धारदार उ०--बार बार फन घात कौ विष ज्वाला की फार। सहसौ 
चीज की धार तेज करना । सान पर चढ़ाना। ज॑ंसे,--खुरपा फन फन पुँक़रे तैक ने तनहिं लगार ।--सूर (शब्द०)। ३. 
लगाना, कैंची लगाना । ३६. खरीदने के समय चीज का मूल्य तार। क्रम | सिलसिला | उ०--सात दिवस नहिं मिटी लगार। 
कहना । दाम आाँकना | जैसे,मैंने उतके मकान का दाम बरष्यो सलिल अखेंडेत धार |--सुर० (शब्द०) । ७, लगन । 
४,९००) लगा दिया है। ४०, किसी चीज का, विशेषत; खाने प्रीति । लगावट | मुहब्बत | ३०--चकरोर भरोसे चंद के ताता 


२, इस ढाँचे के दोनों ओर बंधा हुझ। रणप्सा या चमड़े 
का तस्मा जो सवार या होंकनेवाजे के हाथ में 
रहता हैं। सवार या हॉक्रगेवाला इसी रह्से या तस्मे को 
सहायता से घोड़े का चज,ता, राकता, इधर उधर मोड़ता और 
अपने वश में रखता हैं। रास । बाग । 








मुहा --- लगाम लए फिरना ७ किसी को पकड़ने, बाँबने या वश 
में करने के लिये उसका पीछा करता । बतब हूढ़ते फिरना । 





लगालगी 


गिले अंग[र। कहै कबीर छोड़े वहीं ऐसी वस्तु लगार। - 
(शब्द०) । ५. वह जो किसी की ओर से भेद लेने के लिये भेजा 
गया हो । वह जो किसी के मन की बात जानने के लिये किसी 
की ओर से गया हो । उ०--प्रौर सखी एक श्याम पठाई। 
हरि को बिरह देख भर व्याकुल मात मनावत आाई। बैठो 
श्राइ चतुरई काछे वह कछु नहीं लगार । देखति हो कछु और 
दसा तुम वूक ते बारंबार |--मूर० (शब्द ०) । ६, वह जिससे 
घनिष्ठता का व्यवहार हो | मेली । संबंधी । ७, राष्ते के बीच 
का वह स्थान जहाँ से जुग्रारी लोग जुग्रा खेलने के स्थान तक 
पहुँचाए जाते हैं । ठिकान । 
विशेष--प्रायः जुप्ना किसी गुप्त स्थान पर होता है, जिसके कहीं 
पास ही संकेत का एक और स्थान नियत्र होता है। जब कोई 
जुप्रारो वहाँ पहुँचता है, तब या तो उसे जुए के स्थान का 
पता बतला दिया जाता है और या उसे वहाँ पहुँचाने के लिग्रे 
कोई ग्रादमी उसके साथ कर दिया जाता है। इसी संकेत स्थान 
को, जहाँ से जुआरोी जुप्रा खेलने के स्थान पर भेजे जाते हैं, 
जुञ्रारी लोग 'लगार” कहते हैं । 
८. वह जो पास या निकट हो । समीप की वस्तु | लगी या सी हुई 
चीज | उ०--दरिया सब जग श्राँधरा, सुभे नहीं लगार |--- 
.... दरिया० बानी, १० ३७। 
लगालगी---संज्ञा खी* [६० लगना (लंग का हित्वीकृत रूप)] १, लाग । 
लगन | प्रेम । स्नेह । प्रीति। उ०--(क) क्‍यों बसिएं क्‍यों 
 निवहिए नीति नेहपुर नाहि। लगालगी लोचन करे नाहक मन 
बँध जाहि ।--बिहारी (शब्द >) । (ख) लगालगों लोपौं गली 
लगे लागले लाल | गेल गोत गोरी लगे पालागों गोपाल ।--- 
केशव (शब्इ०) । २. संबंध । मेलजोल | ३. उलमकाव । फंसाव । 
उलभान (को०) । 
लगाव --संज्ञा पुं० [ लगना +आव (प्रत्य०)| लगे होने का भाव । 
संबंध । वास्ता । जैसे, क) इन दोनों मकानों में कोई लगाव 
नहीं है । (ख) मैं एसे लोगां से कोई लगाव नहीं रखता । 
लगावट--संज्ञा की" [ हि० लगता +श्रावट (प्रत्य०)| १. संबंध । 
वास्ता । लगाव । २. प्रेम । प्रीति । लगव | मुहब्बत । जंसे,--- 
लगावट का बातें । 
लगावन(3)[--संज्ञा स्ली” [ हि० लगाव ] लगाव । संबंध । वास्ता । 
उ०--हम हैं श्रफतर तुम हो बावन । हमरी तुमरी कहाँ लगा- 
वन ।--रामकृष्ण (शब्द०) । २. वह ।जसके सहारे कुछ कुछ 
खाया जाय । जसे,--दाल, शाक, चटनी, श्राचार, तमक, भिचें 
ग्रादि। ३. जलाने की लकड़ी, उपला शआ्रादि इंधन । 
लगावना--क्रे० रू० [ हि? लगाव +ना (प्रत्य०)| दे? लगाना! । 
उ०--क्रेती लाए फौज और क्या आवनी । सो सब लेउ बुलाइ 
न देर लगावनी ।--सूदन (शब्द ०)। 
लगि($'--अ्रव्य ० [ हि० ] दे? लग! | 
लगि--संज्ञा ली? [हि० लग्घो | दे? 'लग्घी! | उ०--(क) लहुलहाति 
तन तरुनई लबि लगि लौं लपि जाइ। लगे लॉक लोयन भरों 
छ- ४६ 
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लगे लगे 


लोयन लेति लगाइ ।--बिहारी (शब्द०)। (ख) नाम लगि 
ल्याय लासा ललित बचने कहि व्याध ज्यों विषय बिहंंगनि 
बफ्ावों तुलसी (शब्द०) । 
लगित--वि" [ सं० | १. संलग्न । संयुक्त । संबंधित । 
आ्रालब्च | उपलब्ध | ३. प्रविष्ट । घुसा हुआ्ना को०] । 
लगी[--स्लंज्ञा खी० [ सं० लगुढ ] दे? 'लग्गी' | 3०--एहि विषचारह 
सब बुधि ठगी । श्रड भा काल हाथ लेइ लगी ।--जायसी 
(शव्द० ) । 
लगी --संज्ञा ली" [ हि० लगना] १. प्रेम । सुहब्बत। आशनाई। 
उ०--हुजूर यह लगी बुरी होती है ।-“फिप्ताना०, भा० ३, 
पु० ३३२। २. ख़्वा हश । इच्छा | ५. भूख । 
मुहा०--लगी बुकता 5 मन की भूख मिटना । इच्छा पूरी होना। 
लगी लिपटी कहना & पतक्कुपातपूर्ण बात कहना | लललो चप्पो 
हंना । उ०--जो लगाए कहें लगी लिपटी। वे कभी बन सके 
नहीं सच्चे ।--च्ुभते०, ए० १७। 
लगुप--म्रव्य> [हि] दे! लग! । 
लगुड्--मंशा एुं० | सं० लगुड | १. डंड। डंडा। लाठों। २. बाय; 
दो हाथ लंबा लोहे का एक विशेष प्रकार का डंडा जिसका 
व्यवहार प्राचीन काल में पैदल सैनिक श्रस्लों के समान करते थे | 
३. लाल कनेर । 
यो०--लगुडवंशिका - छोटी जाति का और पतला एक प्रकार का 
वाँस | लगुड॒हस्त > छड़ी बरदार । 
लगुडी--वि? [ सं० लगुडितु | हाथ में लगुड लिए हुए । लगुडहस्त । 
दंडधारी । 
लगुर--संज्ञा ६० [ सं० | दे लगुड' [कौ०] | 
लगुल्ा--संज्ञा पुं० [ सं० लाइगूल ? | शिश्व | (डि०) । 
लगुल्ल-- संज्ञा पुं? | सं० | दे" ध्लगुड़' [की०। 
लगुबा[+- 3० [ हिं० लगता + उतर (प्रत्य०)] १. पीछे लगनेवाला। 
पीछे पीछे चलनेवाला | पिछ बग्गू । २. प्रेम करनेवाला | प्रेमी | 
लगनवाला । उ--म्तवार मोहन होरी को । लटुवा भयौ फिरत 
दिन रजनी लगुवा गोरी भोरी को |--तनानंद, पृ० ५१६॥। 
लगूर(३६)--संज्ञा ल्ली० [ सं० लाभूगूल | पूंछ । दुम | उ०--जरा लगुर 
सु राता उहाँ | निकसि जो भाग भएउँ करमुहाँ ।--जायतो 
(शब्द ०) | 
लगूल ५--संज्चा खी० [ सं० लागूगूल | पूंछ । दुम। 3०--हनुमान 
हाँक सुनि बरषि फुल । सुर बार बार बरनहिं लगूुल ।--तुलपी 
(शब्द ० ) । 
लगे[--प्रव्य ० [ हिं० ] दे" 'लग! | 
लगे लगे[--पजा पुं” [ हि० लगाता | बंदर । 
विशेष--जहुधा बंदरों के श्राने पर छ्लियाँ और बच्चे “लगे लगे! 
का शोर मचाते हैं, और बंदर का नाम लेना लोग ठीक नहीं 
समभते; इसलिये प्राय: बंदर' के श्रर्थ में इस सकितिक शब्द 
का प्रयोग करते हैं | 


२, प्रात्त 


लगो 


ज्षगो--वि० [ श्र० लगो ] निरर्थक । श्रर्थहीन | बेकार । अ्रसंगत । 
बेतुका [को०] | 
वि० [ हिं० लगना+आऔंहाँ (प्रत्य०) | जिसे लगन लगाने 
की कामना हो। लगते का प्राकांक्षी । रि्वरार । उ०--- 
(क) लगौहीं चितवनि औरहि होति । दुरति न लाख दुरात्रों 
कोऊ प्रेम भलक की जोति ।--हरिश्व द्र (शब्द०) । (ख) कत 
सकुचत निधरक फिरौ रतियौ खोरि तुम्हें त॥ कहा करौ जो 
जाहि ये लगें लगौहें नैन |--बिहारी (शब्द०) | 
लग्गत[--र्ज्ञा खी० दे? लागत | 
लग्गा--संज्ञा पुं० [ सं० लगुड | १. लंबा बाँस। २, वृक्षों से फल 
भ्रादि तोड़ने का वह लंबा बाँस जिसके आगे एक अंकुत्ती लगी 
रहती है। लकसी | ३, वह लंबा बाँस जिसके सहारे से छिछले 
पानी में नाव चलाते हैं। लग्गी | ७. घास या कीचड़ आदि 
हुटाने का एक प्रकार का फरसा जिसमें दस्ते की जगह एक 
लंबा बाँस लगा रहता है। 
लग्गा--संज्ञा पुं? [ हिं० लगता ] १. कार्य आरंभ करना । काम में 
हाथ लगाना। २. मुख्य खिलाड़ियों की रजामंदी पर श्रन्य 
दर्शकों द्वारा जुए का दाँव लगाना जिनकी हार जीत मुख्य 
खिलाड़ी की हार जीत पर निर्भर करती है । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
विशेष--इस श्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग केवल “लगना” और 
लगाना! क्रियाओं के साथ ही होता है । 
लग्गी--संज्ञा स्ली० [ सं० लगुड | लंबा बाँस | 4० “लग्गा!। 
क्रि० प्र०--मारता ।--लगाना | 
लग्गू+-- वि? [ हि. लगना (७ संभोग करना ) | १. संभोग करने- 
वाला | २. उपपति | जार | यार । ( बाजारू )। 
यो०--लग्गुबभभू ७ जो लगा बफ्का हो। पिछलरग । 


तग्घड़--रंज्ञा पुं० [देश०] १. (बड़ा) बाज । सचान | २, एक प्रकार 
का चीता जो सामान्य चीते से बड़ा होता है । 


)--॥ 


त्ञग 


विशेष--इप्ते शिकार करना सिखाया जाता है | यह प्राय: छह 
फूट लंबा होता है। इसकी श्राँखों पर एक जंजीर से पढ्टियाँ 
बंधों रहती हैं। इसी को 'लकड़बग्घा! भी कहते हैं । 
लग्घा--सज्ञा पुं० | हिं० लग्गा | दे० लग्गा'। 
क्ग्घो--संज्ञा ली? [ हि? लग्गी ] दे० लग्गी! | 
लग्न--संज्ञा पुं० [ मं० | १, ज्योतिष में दिव का उतना श्रंश, जितने 
में किसी एक राशि का उदय रहता है। 
विशेष--(थ्वी दिन रात में एक बार श्रपनी घुरी पर धृमती है; 
और इस बीच में वह एक बार मेष आ्रादि बारह राशियों को 
पार करती है। जितने समय तक वहू एक राशि में रहती 
है, उतने समय तक उस राशि का लग्न कहलाता है। 
किसो राशि में उसे कुछ कम समय लगता है और किसी 
में अधिक । जसे,--मीन राशि में प्रायः पौने चार दंड, कन्या 
में प्रायः साढ़े पाँच दंड, श्र वृश्चिक में प्रायः पौने छह दंड । 
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लग्तसमय 


लग्न का विचार प्रायः बालक की जन्म्रपत्री बनाने, किसो 
प्रकार का पम्रहत निकालने श्रथवा प्रश्न का उत्तर देने में 
होता हैं । 

२. ज्योतिष के श्रनुसार कोई शुभ कार्य करने का मुहूर्त । ३, 
विवाह का समय । उ०--एकहि लग्न सबहि कर पकरेउ, 
एक मुह॒र्त बियाहे |--सुर (शब्द०)। ७. विवाह । शादी । 
/ विवाह के दित। सहालग। ६. वह जो राजाश्रों की 
स्तुति करता हो। बंदीजन | सूत। ७. मत्त द्विष। मस्त 
हाथी (क्ो०) | 5. बारह की संख्या क्‍्योंक लग्न बारह होते 
हैं। ९. शिव | शभ । भद्र (को०) । 

लग्न --वि० १. लगा हुम्ना । मिला हुआ । २. लज्जित । शरमिंदा । 
३. आासक्त । 

लग्ना--संज्ञा पु" [ फ़ा० लगन | दे० लगन । 

लग्न --संज्ञा खी? [ हि० लगना ] दे० लगन!। 


लग्नकंकणु--संज्ञ पुं० [ सं० लग्नकह कण ] वह कंकरा या मंगलसूत्र 
जो विवाह के पूर्व वर और कन्या के हाथ में बाँधा जाता है। 


लग्नऋ-संशा पुँं० [सं०] १, वह जो जमानत करे। प्रतिभू । जामित । 
२. एक राग जो हनुमत्‌ के मत से मेघ राग का पुत्र माना 
जाता है । 

लग्नकाल--संज्ञा पुं० [ सं० ] शुभ समय | शुभ घड़ी। कोई शुभ 
कार्य, विवाह, यज्ञ आदि करने के लिये निर्धारित शुभ 
समय । 


लग्नकुंडली--संज्ञा ल्ली" [ सं० लग्नकुशडली ] फलित ज्योतिष में 
वह चक्र या कुंडली जिससे यह पता चलता है कि किसी 
के जन्म के समय कौन कौन से ग्रहु किस किस राशि में थे। 
जन्मकुंडली । 

लग्मप्रह-वि* [ सं ] किसी बात पर हढ़तापुर्वंक श्ड़नेवाला | 

ग्रही [की०] । 

लग्नदंड--संज्ञा पुं० [ सं० लग्नदशड | गाने या बजाने के समय स्वर 
के मुख्य भ्रंशों या श्र्‌तियों को आपस में एक दूसरे से भ्रलग न 
होने देना श्ौर सुदरता से उनका संयोग करना। लाग डाँट | 
(संगत )। 

लग्नद्ति--संज्ञा पुं [ सें० | १. विवाह के लिये निश्चित दिन। २. 
किसी शुभ कार्य के करने के लिये चुना गया दिन | 


लग्नदिवस--रसज्ञा पुं | सं० ] दे” ध्लग्तदिन! [को०] । 
तग्तपत्र--संज्ञा पुं [ सं० ] वह पत्रिका जिसमें विवाह और उससे 


संबंध रखनेवाले दूसरे क्ृत्यों का लग्न स्थिर करके ब्योरेवार 
लिखा जाता है । 





लग्नपत्रिक्ु---एंज्ञा खी० [ सं० | दे? लग्पपत्र' | 


लग्नमुह्ृत॑, लग्नवासर --संज्ञा पुं० [सं०] लग्नदिन । लग्नकाल । शुभ 
समय [को०] 


लग्नवल्ला--संज्ञा खी० [ सं० ] दे० लग्नकाल” [को०]। 
तलग्नसमय--४ज् पं० | सं० ] 4० लिस्तकाल[ [को०] 


| 
लंग्ताचाय 


लग्ताचांये--संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिषी | ज्योतिविद्‌ । 

लग यु--संज्षा खी* [ सं० ] फलित ज्योतिष में वह आयु जो लग्न 
के अ्रनुसार स्थिर की जाती है। 

लग्नाह--्ंज्ा पुं० [ सं० ] दे” “लग्नदिवस' [को०] । 

तग्निका--संजश्ञा ली” [ सं० नग्तिका का असाधु रूप | १. नंगी 
औरत । बेहया सत्री (को०) | २. कन्या जो भ्ररजरका हो ॥ कम 
अ्वस्थावाली लड़की । 

लग्नेश--संज्ञा पु [ सं० ] फलित ज्योतिष में वह ग्रह जो लमग्त का 
स्वामी हो । 

लग्नोद्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी लग्न के उदय होने का समय । 
२. लग्न के उदथ होने का कार्य । 

लग्बगो--वि" [ श्र० लग्व + फ्रा० गो ] १. मिथ्यावादी । २. बाचाल । 
बातूनी [को०] । 

लग्वगोई--संज्ञा खी० [ श्र० लख + फ़ा० गोई | १. भूठ बोलना। 
मिथ्याकथन। उ०-थोड़ी जिंदगी के वास्ते कोन लग्बंगोई 
करके दोजख में जाने का काम करे ।---श्री निवास ग्र०, पृ० ६७॥ 
२, बकवास । वाचालता । 


लघदू , लघटि--संश पुं० [ सं० ] वायु [को०] । 

लघडबरगा[--संज्ञ पुं० [ देश० ] एक प्रकार का चीता। लग्घड़ । 

लघमीपुष्प--संज्ञा पुं० [ सं० लक्ष्मीपुष्ष | प्मराग मणि। लाल । 
मारियक्य | मानिक (डि०) | 


लघाट--संज्ञा पुं [सं० | दे? वायु [को०] | 

लबघिना---संज्ञा पुं० [ सं० |] प्राचीन काल का एक प्रकार का धारदार 
श्रस्न जिसमें दस्ता लगा होता था और जिससे भंसे श्रादि काटे 
जाते थे । 

लघिमा - उंजश्ञा स्री० [ सं० लघिमनु | १. श्राठ सिद्धियों में से चोथी 
सिद्धि ( कहते हैं, इसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य बहुत छोटा 
या हलका बन सकता है )। २. लघु या हृस्व होने का भाव | 
लघुत्व । 

लघु-वि [सं० ] १. शीघ्र । जल्दी। २. जो बड़ा न हो। 
कनिष्ठ । छोटा । जैसे,--लघु स्वर, लघु मात्ा। ३. सुदर | 
बढ़िया । श्रानंददायक । इष्ट। श्रभिप्रेत । ७, जिसमें (कप्ती 
प्रकार का सार या तत्व न हो । निःसार । महत्वहीव । अना- 
वश्यक | ५. स्वल्प। थोड़ा । कम॥ ६. हलका । सरल । 
आ्रासान | ७. नीच | छ्षुद्र। नगएय | ८. दुर्बल | दुबला | 
६, श्रामश्नित | शुद्ध । निमेल (को०) ॥ १०. फुर्तीला (को०)॥ 


“संज्ञा पुं० १, काला श्रगर। २. उशीर। खब। ३. हस्त, 
प्रश्विनी और पुष्य ये तीनों नक्षृत्र जो ज्योतिष में छोटे माने 
गए हैं और जिनका गण “लघुगरण” कहा गया है। ७. समय का 
एक परिमाण जो पंद्रह क्षणों का होता है। ५. तीन प्रकार के 
ग्राणायामों में से वह प्राणायाम जो बारह मात्राश्रों का होता 
है ( शेष दो प्राणायाम मध्यम और उत्तम कहलाते हैं )। ६, 
ब्याकरण में वह स्वर जो एक द्वी मात्रा का होता है। जंसे,-- 
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लघुचित्ततां 


ग्र, इ, उ, ओ, ए श्रादि । ७, वह जिसमें एक ही मात्रा हो। 
एकमात्रिक । इसका चिह्न (|) है । 

विशष--इस प्रर्थ में इसका प्रयोग संगोत में ताल के संबंध में और 
छंद:शाख्त्र में वर्ण के सबंध में होता है । 

८. वंशी का छीटा होना, जो उसके छह दोषों में से एक माना 
जाता है। €, चाँदी । १०. पृकका । अ्रसबरग | ११. वह 
जिसका रोग छूट गया हो (रोग छूटने पर शरीर कुछ हलका 
जान पड़ता है) । 

लघुकंकोल--संज्ा एुं० | पं० लघुकक्लील] एक प्रकार का कंकोल जो 
साधारण कंकोल से छोटा होता है | 

लघुकंदकी--संज्ञा ख्ली० [ सं० लघुकशटकी ] लजालू । 

लघुक--वि० [ सं० ] १. लघु । हल्का । २. महत्वहीन । तुच्छ [को०]। 

लघुकटाई - संश्ा ख्री० [ सं० लघुकशुटकारी | दे” कंटकारी'। 

लघुकश --रउंद्या पुं० [ सं० | सफेद जीरा | 

लघुकक घु-- सच्चा पुं० [ सं० लघुकऊन्धु | भुंई बेर । 

लघुकणी--संजा ल्ली० [ सं० | मृर्वा । 

लघुकास--र्यश पुं० | सं० | बकरी । 

लघुकाया--संशा ६० [ सं" | छाग। भ्रज । बकरा [को०]। 

लघुक्काथ--वि० हलके शरीरवाला [को०] । 

लघुकारम य---संज्ञा सं० ॥ सं० | कटहल का वृक्ष । 

छघु द्धिम्मरी---संज्ञा जी? | सं० | प्राचीच काल का एक प्रकार का 
बाजा जिसमें बजाने के लिये तार लगे होते थे । 

लघुकांष्ठ-विं? [ सं" | १. जिम्तका पेट हलका हो। २. खाली 
पेटवाला (को०] । 

लघुकोमुदी - उंझा लो? [ सं० ] बरदराज इत सिद्धांतकौम्ु दी के 
संक्षिप्त रूप का नाम । 

लघुक्रम--संज्ा ३० [ खं०| जल्दी जल्दी चलने को क्रिया | तेज चाल । 

लघुक्रम -- वि? [ सं० | हुंतगामी । तेज कदम बढ़ानेवाला [को०] । 

लघुखटिवका--र्स्षा स्वी० [सं०] मचिया । छीटो खाद । खटोला [को०] 

लघु ग-संज्ा ए० [ सं* ] वायु । पवन [की० । 

लचुगण -संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में श्रश्विती, पुष्य श्रौर हस्त इच 
तीनों नक्षत्रों का समूह । 

लघुगति-- वि? | सं* | तेज चलनेवाला [कोण । 

लधुगगे--ंश प० [ सं० | १. खेरा नाम की मछलो। २, टेंगरा या 
त्रिकृंटक नाम की मछली । 

लघुगोधूम--रंज्चा पुं० | सं* ] एक छोटी किस्म का गेहूँ [को०] | 

लघधुच॑ चरी--रंज्ञा ली? [ रं० लघुचञ्चरी ] संगीत में एक ताल (को० । 

लघुचंदन--संज्या पुं० [ सं० लघुचन्दन | श्रगर नामक सुगंघित लकड़ी ॥ 

लघुचित्त--रंज्षा ६० [सं०] वह जिसका मन बहुत दुर्बल या चंचल हो । 

लघुचित्तता--संज्ञा ली० [ सं* ] सन के बहुत ही दुर्बल या चंचल होने 
का भाव | द 


लघुचिभिटा 


लवबुचिर्सिंटा-संज्ा छ्वरी० [ सं० ] सफेद इंद्रायणा। श्वेत इंद्र- 
वारुणी [को०] । 

लघुचेता- संज्ञा पुं० [सं० लघुचेतस्‌ ] वह जिसके विचार बहुत ही तुच्छ 
और वुरे हों नीच । 

लघुच्छुदा--ंडा जी? | सं० ] महा शतावरी | बड़ी शतावर । 

लघुजंगल--संज्ा पुं० [ सं० लघुजज्ुल | दे” लघुजांगल' [की०] 

लघु जल--संज्ञ पुं० [ सं० | लवा तामक पक्षी । 

खघुजांगल--ब्ज्षा एं० [ सं० लघुजाइ्ञल | लवा नामक पक्षी । 

लघु तम--वि? [ सं० ] सबसे छोटा । 

यों ०--लघुतम समापवर्त्य ८ दे० 'लघुत्तमापव र्त्यः। 

लघुता -संज्ञा ली [सं०] १. लघु होने का भाव | छोटापन । लाघव । 
२, हलकापन । तुच्छता | 

लघुताल--धंश पुं* [ सं० ] संगीत में एक ताल को०] । 

लघुतिक्त--संशा ३० [ सं० ] मुरदा संग । 

लघधुतुपक--पंज्ञा ्ी० [ सं० लघु +- हिं० तुयक | तमंचा | पिस्तोल | 

लघुत्तम--संज्ञा पं" [ सं० लघुतम ] गरणात की एक क्रिया । लघुत्तमा- 
पृवत्य | 

लघुत्तमाएद्त्ये--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सबसे छोटी संख्या जो दो 
था अधिक संख्याश्रों में से प्रत्येक को पूरा पुरा भाग दे सके । 

लघुत्व--ंज्ा पुं० [ सं० | १, लधु होने का भाव | लघुता | २, हलका- 
पृत । छोटापन । तुच्छता । 

ल॒घुद्ती--संज्ा लौ० [ सं० लघुदन्ती | छोटी दंती। विशेष दे० “दंती' । 

लघुदुंदुभी-४ंज्ा ली? | सं० लघुदुनडुी | एक श्रकार की छोटी 
दुदुभी | इुग्गी । 

लघुद्राज्ञा--संशा छी० [ तं० | किशमिश । 

लघुद्रावी--विं? [ सं० | सरलता से द्रवण होने या गलतेवाला [कौ० । 

लघुनामकर्म -संज्ञ पुं० [ सं० ] ज॑नियों के अनुसार वह कर्म जिससे 
जीव का शरीर न तो बहुत भारी होता है और न बहुत हलका 
होता है; बल्कि साधारण सम विभक्त होता है 





लघुना ध्ा--्श्ञा पुं० [ सं० लघुनामन्‌ | श्रगर नामक सुगंधित लकड़ी | 
लघुनालिका संज्ञा खली? [ सं० ] तुपक । छोटी बंदूक [को० । 
लघुपंचक संज्ञा पुं० | सं० लघुपञ्चक ] शालेपर्णी, पिठवन, कटाई 
(छोटी), कटेहरी (बड़ी) और गोखरू इन पाँचों की जड़ों का 
समूह जो वंद्यक के अनुसार पाचक, बलकारक, ग्राहक और ज्वर, 
श्वास तथा अ्रश्मरी आदि को दूर करनेवाला माना जाता है। 
लघधुपंचमूल--संज्ञ पुं० [ सं० लघुपञचमूल ] दे० “लघुपंचक' | 
लघुपत्र -्संज्ञा पुं० [ सं० | कमीला | 
लथधुपत्रिका--उंज्ञा ली" [ सं० ] रोचना नामक वृक्ष को०] । 
लघुपत्री--संज्ञा खी० [ सं० ] अ्रखत्थ वृक्ष । 


लघु पर्णी--एंज्ा ली? [ सं० ] १, मूर्वा। मरोड़फली । 


२. शतमूली । 
सतावर । 
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लधुशीत 


लघुपा कऋ--संज्ञा पं" [ सं० ] वह खाद्य पदार्थ जो सहज में पच जाय | 

लघ॒पाकी--ठंशा पुं० [ सं० खबुपाकित ] चेना नामक कदन्न । 

लघुपततो - संज्ञा पुं० [ सं० लघुपादिनु | कौता । 

लघुपिच्छिल “सजा पुं० [ सं० | मूकबंदारक को०] । 

लघुपुष्प--संशा एुं० [ सं० | शुई कदंब । 

लथुपुष्पा--संज्ञा सी [ से० ] पीला केवेड़ा । स्वर्ण कैतको । 

लघुअयत्य॒ संज्ञा पुं० [ सं० | आलसी । 

लघु फल्च--संज्ा एुं० | सं० | गूलर । 

लवघुबदर “संज्ञा प॑० [ सं० | [ ज्ली० लघुबदरी | छोटा बेर | भरबेरी 
[को०] | . 

लघुबाह्यो--रंश ख्री० [सं०| जलोद्भवा । सुक्षमपत्रा। क्षंद्रत्राह्मी [को० | 

लघु भव्‌--वि? [ सं० ] नीच वंश या नम्त कोटटे में जन्म लेनेव ला । 

लघु सुकू---वि० [ सं० लघुभुज्‌ | स्वल्पभोजी । ग्रल्याहारी [को०। 

लघु नोजन-+उज्ञा पुं० [ सं० ] हलका भोजन । अल्पाहार । 

लघ॒मंथ--ज्ञा पूं० [ सं० लघु पन्‍न्थ | छोटी गनियारी | 

लघुमति--वि* [ स्० ] छोटी समकवाला | कमसमझ | मूर्ख । 

लघु मास--श्षश् एैं० | सं० | तीतर नामक पक्षी । 

लघुमांसी--मंज्ञ खी० [ सं० ] छोटी जटामाँसी | | 

लघुमात--पज्ञ पुं* [ सं० ] वाथिका का वह मात या श्रल्प रोब जो 
नायक को किसी दूसरी रुत्री से बातचीत करते देखकर उत्पन्न 
होता है । 

लघुमूल--अज्ञा पुं० [ सं० ] गशित में समीकरण को न्यूनतर संख्या 
या पद |को०] । 

लघुमूलक--संज्ञा पुं० [ सं० | मूली [को०]। 

लघुमेरु--संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत में एक ताल को०] | 

लघुलता--संश जी? | सं० ] १. करेले की बेल | २, प्रनंतमूल । 

लघुलय--रज्ञा पुं० | सं० ] १. उशीर | खत। २. पीला बाला या 
लामज (लामंजक) नाम की घास । 





लघु लोणिक्ा--संज्ञा ली? [ सं० ] लोनी का साग । 


लघुवासा--वि० [ सं० लघुवापत्‌ | हल्का अ्रथवा विशुद्ध वस्त्र धारण 
करनेवाला को०] | 

लघुबिक्रम--वि० [ सं० | द्र तगामी । जदूदी चलनेवाला [को०] | 

लघुबृत्ति--वि० [सं०] १. दुरविनीत । बृदतमोज | २, हलका । छिछला | 
३. अव्यवस्थित | बेढंगेपन से संपन्‍न [को०] 


लघधुबंधी--वि० [सं० लथघुवेघन्‌] ठोक, शीघ्र और लक्ष्य भेद करनेवाला | 
चतुर निशानेबाज [को०] । 

लघुशका--पंज्ञा ली० [ सं० लघुशंडू) | मृत्रोत्सर्ग । पेशाब करना । 

लघुशंख- संज्ञा पुं० | सं० लघुशछु ] घंघा । 

लधघाशखर--सज्ञा पु [ सं० ] संगीत में एक प्रकार का ताल। 
इसे 'लघुशेखर” भी कहते हैं । 

लघुशीत--संज्ञ पुं० [ सं० ] लितोड़ा । 


लधुसत्व 


लघुसत्व--वि० [ सं० ] बुर्बल या चंचल चित्तवाला । 

लघसद[फला--आशा स्वी० | सं० | छोटी गूलर । कद्रूंमरर |को०]। 

लघसमुत्य--र्ज्ञा पुं० [ सं० ]) कौटिस्य के अनुभार वह राजा या 
राज्य जो लड़ाई के लिये जल्‍दी तंयार किया जा सके । 

विशेष--गुर समुत्य और लबु समुत्य इत दो प्रकार के मित्रों में 

कौटल्य ने दूसरे को ही श्रन्छा कहा है; क्‍्येंक्ि उसकी शक्ति 
बहुत नहीं होती, पर वह रूमय पर खड़ा तो हो सकता है। 
पर प्राचीन आरावाय गुरु समुत्थ को ही अच्छा मानते थे, क्‍योंकि 
यद्यपि वह जल्दी उठ नहीं सकता, पर जब उठता है, तत्र कार्य 
पूरा करके ही छोड़ता है । 





प्‌ 
लघसमुत्थान--वि? [ सं० |] १. शीघत्र उठतेवाला । २. तेज चलने- 


वाला को०] । 
लघुधार -वि? [ सं० ] निस्तार | उपेक्षणोय कि० । 
लघ॒हस्त---र्धज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो बहुत जल्दी जल्दों 
सकता हो | शीघ्रवेय । 
लघुहमदुग्धा--रसंत्रा ्ली” [ धं० | कठगूलर को०] । 
लधूक्ति--संज्ञा ली? [ सं० | संछेप में अभिव्यंजना का ढंग [कोण । 
लघूत्थान “ वि? | सं० ] दे? लघुसमुत्थान! कोण । 
लध्वाशी--बिं" [ सं० लब्बाशिनु ] श्रल्पाहारी | 
वाला [को०] । 
लध्चाहार--वि० [ सं० | दे? ध्लब्वाशी! [को०! । 
लध्बी--संज्ञा ली* [ सं० | १. बेर नामक फल। २. भ्रसबरग। 
... स्पृक्‍क्रा । ३. छोटा स्थंदन । एक प्रकार का रथ (को०) | ४. 
दुबली पतली कोमलां।गनी । तन्वंगी स्त्री (को०) | 
लप--संज्ञा पुं० [ हिं० लचता | लचकने की क्रिया । लचक । 
लसबका--संज्ञा की? | हिं० लचकता ] १, लचकने को क्रिया या भाव । 
लचन | भूकाव | 
किण्प्र खावा जाना । 
२. वह गुण जसके रहने से कोई वस्तु दबती या भुकती हो । 
यो०--लचकदार > दे? “'लचाकेदार' | 
लचक - संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की नाव जा ६०-७० ह।थ 
लंडी होती है । 
विशेष--यह मकसूदाबाद की तरफ बनती है और इसे बहुत से 
लोग मिलकर खेते हैं । 
लचकना--क्र० श्र० [ हिं० लच (अनु०) | १. $िसी लंबे पदार्थ का 
बोफ पड़ने या दबे श्रादि के कारण बीच से ककता। 
लचता | जे से यह छड़ी बहुत कमजार हे जरा सा बाम देने 
से ही लचक जाती है। 
सयो० छ्वि०--जाना । 
२ (ज्यों की कमर का कोमलता या नखरे श्रादि के कारण 
रुकना । ज॑से,--जब चलता है, तब उसकी कमर लचकती है। 
३. स्त्रियों का कोमलता या नखरे श्रादि के कारण चलने के 
समय रह रहकर भुकता। जंते,-तह जब चलतो है, तब 
. लच॒कती चलती है। 


बाण चला 


थोड़ा खाने- 
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ल्च्छम 
लचकणति(3---मंज्ञा लो" [ हिं० लचकना | १. लचीलापन । २. 
लचक । मुकाव । 
लचका--झंज्ञ पु? [ 6० लचकना | एक प्रकार का गोटा । 
लचकाना--क्रि० स० [ 6० लचकना ] किमी पदार्थ को लचने में 
प्रवृत्त करना । कुकाता ५ लचाना । 
लचकीला--वि"[ हिं० लचक + ईला [प्रत्य०) | [ वि० स्लो० लचकीली | 
१. जो सहज में लच या दब जाय। लचकने योग्य । २. 
लचकदार । 
लचकाहाँ ५(--वि? [ हि? लचऊता ] दे? 'लचरोला' । 
जचन--मंज्ञा खी? | हिं० लचक | दे० लिचक' | 
लचता - कि० अ्र० [ हिं० लच+ना (प्रत्य०) | दे? 'लचकता' | 
लच नि(3--संज्ञा खी? [ दिं० लच ] दे० 'लचकः! | 
लचर--वि” [ ? ] १. लचने या झुकनेवाली | कमजोर | तथ्यपहीन | 
२. जो किसी स्तर पर टिक न सक्े । लखनेवाज़ा । ज॑से--ल चर 
दलील, लचर त+# । 
लचलच[-+वि" [ हिं० 
लचकनेबाला | 
लचलचापन - ठंश पुं० [ हिं० लचना | लचोला होने का भाव। 
लचोलापन । 
लचाकेदार--वि* [ हिं. लचक+फ्रा० दार (प्रत्य०) | मजेदार | 
बढ़िया । ( बाजारू ) । 
लचा[नाॉ-+क्रि> स० [ हि? लचता का सक्र० रूप | लचकाना। 
भुकाना । 
लचार(3)]--वि० [ फ़ा० लाचार | दे? "लाचार' | 
लचारी --संजशा त्ली० [ फ़ा० लाच;१री | दे” लाचारी! | 
लचारी--संज्ञा खी* [देश०] १. वह कर जो कोई व्यक्ति अपने से 
बड़े को देता है। भेंट । नजर | उ०--जिमल्न धरुक्तताल लग्षत 
उच्च कुचन पर मदत महादेव सनो दई है लचारी ।>-सुर 
(शत्द०) । २, एक प्रकार का गीत । नचारो । 
लचारी --्ंज्ञा क्ी० [ हि० शभ्रच।र | एक प्रकार का आम का अचार 
जो खाली नमक स बनता है और [जिसमें वैल नहीं पड़ता । 
श्रचारी । 
लचुई[--छंशा ली" [इेश०] मंदे की बवी हुई पतली और पुन्नायम 
पूरी | लुच्ची | लुच्चुई । 
लच्छु3) --पंज्चा पुं० | सं० लक्ष्य | १. व्यवाज। बहाना | मित्र | 
२, वह वस्तु या स्थान जिसवर शस्र चलाना हों। निशाना । 
ताक । उ० >जीम कमान बचने सर नाता। मनहु माहप 
मृदु लच्छ समाना ।-- मानस, २।७१॥। 
लच्छु -सज्ञा पं० [ सं० लक्ष | सो हजार का संख्य। । लाख । 
लच्छु---संज्ञा ल्ली० | सं० लक्ष्मी, प्र[० लब्छमी, लब्छा | दे? 'लक्षमो? । 
उ०--क) चहू लच्छ बावर कब साई । जहँ सरस्वता लच्छ 
कित हाई ।--जायत्ता (शब4०)। (ख) मरकतभंय साख। सुवरत्र 
मंज।रअ् लच्च जेहू (--सुलवं पर०, १० २२५ । 


लचना ] जो लचक जाथ। लचीला। 


लेच्छण' 


लच्छुणु---संज्ञा पुं? [ सं० लक्षण | स्वभाव । (हि० ) । 

लच्छुए॒(७)[--संज्ञा पुं० दे" लक्षण” । 

लष्छुत (४:--उंज्ञा पु | सं० लक्षण |] दे” “लक्षण” | उ०--(क) 
नहिं दारद्र कोउ दुखी न दीता। नहिं कोउ अ्रबुध न लच्छत 
हीना ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू । 
राम भक्त कर लच्छन एहू |-- तुलसी (शब्द०)। (ग) कछु 
देख के लच्छुन छोटों बड़ो सम बात चलें कहि श्रावतु है ।-- 
रघुनाथ (शब्द०) | 

लच्छुन ---संज्ञा पुं० [ सं० लक्ष्मण ] दे० 'लक्ष्मणा' । 

लच्छुना--संज्ञा ली? [ सं० लक्षणा | दे” “लक्षणा' 

लच्छुना(3) क्रि० स० ,सं० लक्ष्य, हि० लच्छ -+ ना ([प्रत्य०)] भली- 
भाँति देखना। उ०--तिनके लच्छन लच्छ श्रब, भ्राछे कहें 
बखानि ।--मतिराम (शब्द०) । 

लच्छूमणु -- वि? [ सं० लक्ष्मीवान्‌ | घनवानु | अ्भीर | (४डि०) । 

लच्छुमणु (3--संज्ञा पुं० [ सं० लक्षमणा ] 7- लक्ष्मण । 

लच्छुमी--संज्ञा ली? [ सं० लक्ष्मी | दे? “लक्ष्मी” | 

लच्छा!- संशा पुं० [ अनु० | १ कुछ विशेष प्रकार से लगाए हुए 
बहुत से तारों या डोरों आदि का समृह। गुच्छे या झुप्पे 
अ्रादि के रूप में लगाए हुए तार। जैसे,-- रेशम का लच्छा, 
सूत का लच्छा । 

यो०-लच्छे की साड़ो ८ बनारसी काम को वह साड़ी जिसके 
किनारे श्रादि के तार ताने के साथ ही तने गए हो । 

२. किसी चीज के सूत की तरह लंबे श्नौर पतले कटे हुए ठुकड़े । 
जसे,-प्याज का लच्छा, आदी का लच्छा । ३, इस झाकार 
की किसी तरह बनाई हुई कोई चीज । ज॑से,--रबड़ी का लच्छा | 
४. मंदे की एक प्रकार की मिठाई जो प्राय: पतले लंबे सूत की 
तरह ओर देखने में उलभी हुई डोर के समान होती है । 
एक प्रकार का गहना जो तारों की जंजीरों का बना होता है। 

हाथों में पहलने का भी होता है और पैरों में पहलने का 
भी। ६. एक प्रकार का घटया केसर जो नीबल या निद्वष्ठ 
श्रेणी के केसर में थोड़ा सा बडढ़या केसर मिलाकर बवाया 
जता है। 
लच्छा। साख--संज्ञा ली" [ देश० ] एक प्रकार की संकर रागिनी । 

लच्छि 9'--संज्ञा खी० [ सं० लक्ष्मी, प्रा० लच्छमी | लक्ष्मी | 3० -- 
(क) एहि बिथ उपजइ लःञ्छ जव सुंदरता सुख मूल ।--तुलसी 
(शब्द ०) | (ख) बसइ नगर जेहि लच्छि करि कपृट नारि वर 
वेष ।--तुलसी (शब्द०) | (ग) माया ब्रह्म जीव जगदीसा। 
लब्छि श्र॒लाच्छ रंक अ्रवतीसा ।--तुलसी (शब्द०) । 

लच्छि--संज्ञा पं? [ उं० लक्षु | लाख की संख्या | 

लच्छित(3:--वि" [ सं० लछत | १, आलोबित । देखा हुआ | २, 
निशान किया हुश्रा। भ्रंकित। चिह्नित। ३. लक्षणयुक्त । 
लक्कणवाला | 3३०--शुभ लच्छव लच्छित हय सोई । तुरंग साल 
देखिय जो होई |--मधुपूदन (शब्द०)। 


द बच्छिन 3 (--ऊंज्ञा ० [ सं० लक्षण, हिं० लच्छेन |] दे” लक्षण । 
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लज 
उ७-« एक धृष्ठ, इक स&, एक दख्छिन । इक अनुकुन सुनहि अब 
लच्छित ।--नंद० ग्रूं०, (० १५६ ! 
लचब्छिमाथ--ंज्ा पुं० [सं० बक्ष्मीवाथ] लक्ष्मीपति, विष्शु | (डि०)। 
ब्छि सवास 3--संज्षा पुं० [ सं० लक्ष्मी निवास | विष्णु | नारायण। 
उ०-दुलहिधि लेहग लब्छिनिवाता। नूप समाज सब भव 
निरासा |-तुलसी (श॒ुब्इ० ! । 
लच्छी-- वि? [देश०] एक प्रकार का घोड़ा | उ०--कोइ कबुली अंबोज 
कोई कच्छी । बात मेमना मुंजी लच्छी ।--विश्वाम (शब्द०) । 
लच्छी--उंजा ली" [ सं० लक्ष्मी, हि. लच्छमी, लच्छि, लच्छी ] 
दे० लक्ष्मी | 
लच्छी--संज्ञा खी? [ हि० लब्छा | सत, रेशम, ऊन, कलाबत्तू इत्यादि 
की लपेटो हुई गुच्छी । झटी । 
हच्छेदा|र--वि" | हिं० बच्छा --फ्रा० दार (प्रत्य०) 
पदार्थ) जिसमें लच्छे पड़े हों। लच्छोंबाला । २. ( बातचोत 
या इबारत ) जिसका सिलसिला जल्दी व हूठे और जिसके सुनने 
में मत लगता हो | मजदार या श्रुतिमधुर (बात) । उ०--उरंसी 
लब्छेदार इबवारत कोई लिखों तहों सकता ।---प्रे मघन ०, भा० २, 
प्‌० ४०७ | 
लछु(५--संज्ञा पुं० [ सं० लक्ष्य | दे" “लक्ष्य/ | उ०--कोउ कहेये 
परम धर्म इस्त्रीणित पु९। लछ लाघव संघान परे श्रायुध के 
सूरे |->नंद० ग्रं०, पृ० १०१ । 
लछुन(५-- संज्ञा पुं० [ सं० लक्ष्मण | राम के छोटे भाई, लक्ष्मण। 
उ०--दसरथ सो ऋषि शानि कह्यो । असुरन सों यज्ञ होन न 
पात्रत राम लछत तब संग दयो |--सूर (शब्द०) । 
लछुन--ंज्ञा पुं | सं० लक्षुण | दे" लक्षुण? । 
लछना[--क्रि० भ्र० [ सं०९/लक्तु, प्रा० लख लच्छ ] दे० 'लखना? । 
लछुसमन - थंज्ञा पुं० | सं० लक्ष्मण | दे” लक्ष्मण! । 
लछुमन--्श सली० [ सं० लक्ष्मणा | दे० 'लक्ष्मणा'-४।॥ 
लक्ुमत मूंला--संजा एं० | हि? लख्मन + भूला | १. बदरीनारायण 
के मार्ग में एक स्थान । 
विशेष --यहाँ पहले पुरची चाल का रस्सों का एक लटकौंवाँ पुल 
था, जिसे झूम्ा कहते थे | 
२. रस्सों या तारों श्रादि से बना हुप्ना वह पुल जो बोच में 'झूले 
की तरह वीचे लटकता हो । ३, एक प्रकार की लता या बेल । 


१. (खाद्य 


लछुमना--संज्ञा री" | सं० लछमता | दे? 'लक्ष्मणा' | उ०--बहुरि. 
लछमना सुमिरन कीन्हों । ताहि स्वयंबर में हरि लीन्हों |-- 
सूर (शब्द०) । 

लछुमी-- संज्ञा ली? [ सं० लक्ष्मी | दे? “लक्ष्मी” | । 

लछ्कारा $'--वि० | अनु० लच्छा + रा (प्रत्य०)] लच्छा । शृंखला । 
गुच्छा | उ०--कैसे छबिदार काकपच्छ से संवारे कहिए जैसे . 
यह राजत सुगंध के लछारे हैं ।--पजनेस ०, पृ० ४१ । 


लद्िमी(9---संज्ञ ल्ली० [ सं० लक्ष्मी | दे? “लक्ष्मी । 


जज ३/--संज्वा क्री" [ सं० लजा ] शर्म | हया। लाज | उ०--सुघर 


जजना 


सौति बस पिय सुतन दुलद्विति दुगुन हुलास। लखी सखी तत 
दीठि करि सगरब सलज स हास ।--पघिहारी (शब्द०) । 
विशेष--लजा' शब्द का रूज' रूप समस्त पदों में ही पाया 

जाता है। ज॑से,-ल जञंती नारी | 

लज ना- क्रि० श्र० [ सं०५/लज्ज] कजाना । शरमाना ! लाजत दोता | 

लज नी (५9१|--संज्ञ खली” [हि० लजादा |] १. लजातदू का पौधा | २, 
शरमानेवाली स्री । लजानेबाली वा शरमीलो छी | उ०--- 
मन तजि मान मेरी बारी मैं निहारी नेकु, पीतम बुलावे मग 
लीजिए श्रवास को ; लजती बनी है अजो रजनी रही न आधी, 
सजनी प्रकास गयो रजनी प्रकास की ।-- चंट०, पै० ८९ । 

लज बॉना--क्रि० स० [ हिं० लजाना |] दूसरे को लजित करना । 

लजाघुर|--वि? [ सं० लजाधर ] जो बहुत लजा करे। लजावान | 
शर्मीला । 

लजाघुर--संज्ञ पुं० लजालू नाम का पौधा । (बजावंती) । 

लजाना--क्रि० श्र० [ सं० १/लजा | अपने किसी बुरे या भहें व्यव- 
हार का ध्यान करके वृत्तियों के संकोच का अनुभव होना । शर्म 
में पड़ना । 3०--कंप किसोरी दरस ते खरे लजाने लाल ।--- 
बिहारी (शब्द०) । 

संयो० क्रि०--जाना । 

लजाना --क्रि० स० लजञ्जित करना ॥ लजवाना | 

लजा[रू(--अंज्ञा पुं० [ सं० लजालू ] लजाधुर | लजालू पौधा | उ०-- 
जनक बचन छुए बिरवा लजार के से, बीर रहे सकल सकुचि 
सिर नाइ के |-- तुलसी (शब्द०) । 

लजालू-- संज्ञा पुं० [ सं० लजालु | हाथ डेढ़ हाथ ऊंचा एक काँटेदार 
छोटा पौधा जिसकी पत्तियाँ छूने से सुकड़कर बंद हो जाती हैं, 
श्र फिर थोड़ी देर में धीरे घीरे फैलती हैं । 





विशेष--इसके डंठल का रंग लाल होता है श्रौर महीन 
महीन पत्तियाँ शमी या बबूल को पत्तियों के समान एक सीके 
के दोनों ओर पंक्ति में होती है | हाथ लगते ही दोनों श्लोर की 
पत्तियाँ संकुचित होकर परस्पर मिल जाती हैं; इसी से इस पौधे 
का नाम लजालू पड़ा । इसके फूल गुजावो रंग बी गोल गोल 
घुंडियों की तरह के होते हैं, जिनके भड़ जाने पर छोटे छोटे 
चिपटे बीज पड़ते हैं। भारत के गरम भागों में यह सर्वत्र होता 
है; जैसे, बंगाल के दक्षिण भाग में कहीं कहीं बहुत दूर तक 
रास्ते के दोनों श्रोर यह लगा मिलता है । 


वद्यक में यह क्ठु, शीतल, कपाय तथा रक्तपित्त, भ्रतिसार, दाह, 
श्रम, श्वास, ब्रण, कुछ्ठ कफ तथा योनिरोग को दूर करनेवाला 
माना जाता है। कहीं कहीं पथरी की पीड़ा शांत करने 
के लिये तथा भगंदर श्रच्छा करने के लिये इसकी जड़ और डंठल 
का काढ़ा ओर पत्तियों का चर्ण सेवन करते हैं। रासायनिक 
परीक्षा से पता चला है कि इस पौधे में सो में दस भाग कपाय 
धातु (टंनीन) होती है। इसके डंठल के चूर्णा को हीरा कसीस 
के साथ मिलाने से बड़ी श्रच्छी स्याही बनती है। 
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लजञ्ञकां 

पर्यो०--लज्जावती लता | वाराहक्रांता। रक्तपादी। शमीपत्रा । 
स्पुक्का । खदिरिपत्रिका | संक्रोचवी । समंगी। नमस्कारों | 
प्रसारिणी | सत्र्सणी । खदरी । गंडमालिका । लज्जा । 
लज्जिरी । स्पर्शलज्जा । प्रस्वरोबिती | रफक्तपुला। ताम्रमूला ॥ 


क, 
हु 


स्वगुत्ता । महाझाता । त्रशनों । मह्ोषाव । 


लजावन। + # 
बिशेद-हगस्त पद में किसी शब्द हे 
होता है लज्जित करनेबाला' | 
लजावन | 

लजावनहा[र-संज पुं” [ हि लजाना या लजावन+हार (प्रत्य०)| 
लज्जित करनेवाला । शमिदा करनेवाला | उ०--कोटि मनोज 
लजावनहा रे ।--तुलमी (शब्द०) । 

लजावना(3)|--क्रि० स० [ हिं० लजबाना ] दे? “लजवाना' । 

लजियाना। (9--क्रि० अ० [ हि० लजाना | दे? 'लजाना' । 

लजियाना--क्रि० स० दे? 'लजवाना! | 

लजीज्ञ-वि" [ भ्र० लज़ीज़ ] १. लज्जतदार | सवा देप्ट | सुस्वादु । 
(खाद्य पदार्थ) । २. प्यारा | प्रिय । 

लजीला--वबि? [ हिं० लाज+ईला (प्रत्य०)] [ वि० स्त्री" लजीली ] 
जिसमें लञजा हो। लजायुक्त । लजाशील। जंसे,--लजीला 
मनुष्य, लजीली श्राँखें । 

लजुरी[-रंशा ल्ली० [ सं० रज्जु, माग० लज्जु ] कुएँ से पानी भरने 
की डोरी । रस्सी । 

लजोर(3)|--वि० [ हिं० लाज-+-आावर (प्रत्व०) | लज्ञाशील। जो 
बहुत जल्दी लबञ्जित हो। उ०- विदित व सनमुख छल सके 
आँखिया बड़ी लजोर |--रसनिधि (शब्द०) । 

लजोह।|-वि०" [ सं० लजञावह] [ वि" ख्री० लजोही ] जिसमें लजा 
हो; या जिससे लजा सुचित होती हो। लजीला | शर्मीला। 
उ०--कुंज भवन राधा मनमोहन । राते विलास कारे मगन भए 
श्रति निरखत नेच लजोहन --सुर (शब्द०) । 


स० | सं० लगाना | ३? लजावना! या लजाना' 
आगे आने से इसका श्रर्थ 
जंसे,--सोभा कोटि मनोज 
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लजौना ५ [--वि” [ सं० लजावत्‌ ] १. लजावान्‌ । शर्मीला | उ०--- 
लोइन लौने लालत लजौने चलि चलि हँसत ह्व कानति 
ने |-- नंद० ग्रं०, पृु० १२६। २, भागे पीछे में पड़ा हुआ ॥ 
हिचकिचाहटवाला । 

लजोहाँ--वि" [ सं० लझावह ] [ वि" सत्री० लजीहीं | जिसमें लजा 
हो या जिससे लजा सुचित होती हो। लजाशील | लजीला । 
शर्मीला । ज॑से,-- लजौही सत्री, लजीही आब्ाँखें। उ०--मेरे 
ललचौह मुख फेरि के लजौहँँ, ललचौहें चार बखनि चिते के सो 
चली गई । -- मति० ग्र ०, पृ० ३२६ । 





लज्ज(3)--संज्ञा खी० [ सं० लज्ञा, तुल० पं० लाजोी ] लजा जिनका 


भूषण है, प्रिया । प्रियतमा । उ०--(क) नह चल्ले पृथिराज 
रिन लञ लपदिय पाइ |--प्ृ० रा०, २५।/७३० | (ख) लज 
परब्बत 


रही बैन तर्ज नृप पास |--३० २० 
लज्जकां--संशा सखी? | सं० | बनकपांस । 


२५/७२१ | 


लज्ञत 


लज्जत--४ज्ञा ल्ली० [ श्र० लज़ज़्त ] स्त्राद | जायका। मजा। (खाने 
पीने की वस्तुश्रों के लिये) । 
लजञ्ञवदा[र-वि* [ श्र० लजुज्ञत+फ्रा० दार ] स्वादिष्ट । मजेदार । 
जायकेदार | 
लज्जरी संज्ञा क्ली० [ सं० ] लजालू लता | लजाबंती । 
लज्जा--संज्ञा छी? [ सं० | [ वि* लज्ञत | १. अंतःकरण को वह 
अ्रवस्था जिसमें स्वभावत: अ्रथवा अपने किसी भहं या बुरे 
ग्राचरण की भावना के कारण त्सरों के सामने वृत्तियाँ संकुचित 
हो जाती हैं, चेष्ठा मंद पड़ जती है, मुँह से, शब्द नहीं निकलता 
सिर नीचा हो जाता है और सामने ताका नहीं जाता । लाज । 
शर्म | हया । 
प्यो०-हछी । त्रपा । ब्रीड़ा | मंदास्य । 
क्रि० प्र०- करता ।--होना । 
मुहा०--(किसी बात की) लजा करना > किसी बात की बड़ाई 
की रक्षा का ध्यान करना । मर्यादा का विचार करता | इजत 
का ख्याल करना । जसे,--अ्रपने कुल की लजा करो। 
२, मान मर्यादा | पत । इजत । ज॑से,--भगवान्‌ लजा रखे | 





क्रि० प्र०--रखना । 
३. लज्जालु लता । लजाघुर का पौधा (को०) । 

लज्जांकर--वि? [ सं० | [ वि० सत्री० लज्ञाकरा, लजाकरी] दे” “लजा- 
प्रद! [को०] । 

लज्जाकुल--संज्ञा पुं० [ सं० लजञा+भराकुल | लजा से व्याकुल। 
लजाभिभूत । शर्म में गड़ा । 3०--खुलते स्तवकों की लजाकुल, 
नत बदना मधुमाधवी अतुल ।-- अपरा, पृ० १४८। 

लजञ्ञ'कृति--संज्ञा खी? [ सं० |] कत्रिम मान मर्यादा या लजा । दिखा- 
वर्टी लजा [को०] | 

त्ज्जान्वित--वि० [ सं०] हयादार | संकोची स्वभाव का | शर्मदार [को०]। 

लजञ्जापयिता--वि" [ सं० ] दे० लजाप्रद' [को०]। 

लज्जाप्रदू--वि" [ सं" | जिससे लज्णा उत्पन्न हो । लज्ञाजनक । 

लज्जाप्राया संजा खी० ] सं० ] केशव के श्रनुसार मुग्धा नायिका के 
चार भेदों में से एक । 

लज्जारहित-वि० [ सं० ] निलंज । लज्जाशन्य [को० । 

लज्जारुण- वि? [ सं" लजा +- अरुण] लज्ञा से अभिभृत | शर्म के मारे 
सुर्ख | 3०--प्रणय सुरा हो, हृदय भरा हो, लजारुण मुख हें 
प्रतिब्बित । पी भ्रवरामृत हो मृत जीवित, प्रीति सुरा भर, 
प्रीति सुरा नित ।--मधुज्वाल, पृ० ३ । 

लज्जालु-संज्ञा पुं> [ सं० ] लजालू का पौधा । लाजवंती । 

लज्ञावंत- वि? [ हं० लजावत्‌ ] शर्मीला | लजायुक्त | लजीला । 

लज्जावंत --संज्ञा पुं० लजालू का पौधा । लाजवंती । 

लज्ञावती--वि? ख्री* | सं० ] लजाशील | शर्मोला । उ०--सुसंयत 
सकुसुम केशपाश सुशीला लजावती |--वर्ण ०, पृ० ६। 

त्ुन्नावती -- संच्ा क्वी” ढजादू का पौधा । 
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लटका 


लज्जावह--वि० [ सं० | दे” लजाप्रद” को०]। 

लज्जावानू- वि? [ सं० लजामत्‌ | [ वि? स्री० लजावती | लजाशील। 
जिसमें लज्य हो | शर्मंदार । हयादार । 

लड्जाशील--बि० [ सं० ] जिसमें लजा हो | जो बात बात में शरमाता 

हो | लजीला । 

लज्हांशन्य--वि” [ सं० ] जिसे लजा न हो। जिसे कोई अनुचित या 
भद्दी बात करते कुछ संकोच या हिंचक ने हो। बेहया । 

लज्जौरपद---वि” [ सं० ] लज्ञाजवक । उ०--#ँग्र स की ऐसी लजा:- 
स्पद दुर्दशा होगी ।--प्रेमघन ०, भा० २, पृु० ३२५॥। 

लज्जाहीन- वि [ सं० ] लज्ञाशुन्य । बेहया। 

लज्जित--वि? [ सं" ] लजा के वशीमृत। शर्म में पड़ा हुंग्रा। 
शर्माया हुआ । 

लज्जिनी, लज्जिरी--संज्ञा खी० | सं० | लजारू । लजालू [कौ० । 

लज्जी (9--४ंज्ञा क्री" [ सं० लज्जा ] प्रिया । लज्जाशील प्रियतमा । 
उ० - (क) फिरि बुल्ली लज्जी सुतहिं हों मंडन तत बीर |--- 
पृ० रा०, २५॥७३२ । (ख)तू लज्जी मो सथ्थ है दान खर्ग प्ररु 
रूप [--9० रा०, २५।७३४। (ग) सुन रे वे लज्जी चव हूँ 
मंडन नर लोइ ।---9० रा०, २५।७३५ | 

लज्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दे? लज्जा!। उ०--भूंग संग्या करि 
कहत सकल कुल लज्या लोपी ।--नंद० ग्रं०, प_ृ० १८६ । 





ज्ञटंग--संश्ञ पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जो बरमा में होता है। 
लटा--संज्ञा छी? [ संप् लट्॒वा (घुंघराले केश) ) १, सिर के बालों 
का समूह जो नीचे तक लटठके | बालों का गिरा हुआ गुच्छा । 
केशपाश | अलक । केशलता । द 
मुहो०--लठ छिंटशाना 5 सिर के बालों को खोलकर इधर उधर 
बिखराना । 
२, एक में उलभे हुए बाजों का गुण्खा । परस्पर चिमटे हुए बाल । 
मुह।7-लट पड़ना ८ बालों का परस्पर उलभ या चिपटठ जाना | 
३. एक प्रकार का बेंत जो श्रासाम की श्रोर बहुत होता है । ४, 
एक प्रकार के सूत के से महीन कीड़े जो मनुष्य की श्राँतों में 
पड़ जाते हैं श्रोर मल के साथ निकलते हैं। चनना । 
ल्ञट --संज्ञा ल्ली० [ हि० लपट ] लपट । लौ। भ्रग्नेशिखा । ज्वाला | 
उ०--क) भप.ट भपटत लपट, पटाक फूल फूटल, फल चटकि 
लट लटलि द्रुप नवायो ।--सूर ( शब्द» )। (ख) चट पट 
बोल बाँस बहु सिख लट लागि भ्रकास |--गोपाल (शब्द० )। 
लूट --संज्ञा पुं० [ सं० | १. मूर्ख। बुद्धिहीन | २, दोष | गलती | 
ऐब | ३. डाकू । बटमार [को०]। 
लट|#--पंज्ञा ल्ली० [ हिं० लटकना ] १. लटठकते की क्रिया या भाव । 
नीचे की ओर गिरता सा रहने का भाव | २, भुकाव । लचक । 
३. भ्रंगों की मनोहर गति या चेष्टा । लुभावनी चाल । अ्रंग- 
भंगी । 3०--प्रारनाथ सों प्राणपियारी प्राण लठक सों लोस्ें । 
“सुर (शब्द०)। 
यो ?-लटक चाल । 


लटक 


४, ढालू जमीत । ढाल । (पालकी के कहार) । 


लटक--संज्ञा पुं० [ सं० ] धोखेबाज । ठग। थूर्त | पाजी। दुष्ठ। 


खल [$को०]। 


लटकता--7ज्ञा पुं? [ हिं० लटकनता ] [ छी० लटकनी | १. लटकने की 


क्रिया या भाव । नीचे की ओर गिरता सा रहने का भाव । २ 

किसी वस्तु में लगी हुई दूसरी वस्तु जो नोचे लटकती या भूलती 
हो । लटकनेवाली चीज । ३, मनोहर शअ्रंगभंगो | लुभावनी चाल | 
लटक उ०-- बे; जाइ खग ज्यों प्रिय छुबवि लटकती लस [--- 
सूर (शब्द ०) । ४, नाक में पहनने का एक गहुना जो लटकता या 
भूलता रहता है। (यह या तो नाक के दोनों छेदों के बीच में 
पहना जाता है, श्रथव्ाश नथ में लगा रहता है )। ५. कलगी 
या सिरपेंच में लगे हुए रत्नों का गुख्छा जो नीचे की ओर क्ुका 
हुआ हिलता रहता है। उ० लटकन सीस, केठ मनि श्राजत 
मन्मथ को ट वार ने गए री |--सुर (शब्द०)। ६, मलखभ की 
एक कसरत जिसमें दोनों पैरों के अंगूठों में बेंत फैंसाकर पिडली 
को लपेटते हैं और पिडली के ही बल पर अ्रंगुशों से बेंत को 
ऊपर खींचते हुए जंतों के बल पर का सारा घड़ नीचे को लटका 
देते हैं । 


लटकन ---संज्ञा पुं० [ हिं० लठटकना ? ] एक पेड़ जिसमें लाल रंग के 


फूल लगते हैं श्रौर जिसके बीजों को पानी में पीसने पर गेरुश्ा 
रंग निकलता है। इस रंग से कपड़े रंगते हैं । 


लटकना-+क्रि० श्र० [ सं० लडन (> भुलना) | १. किसी ऊँचे स्थान 


से लग या टिककर नीचे की श्रोर श्रधर में कुछ दूर तक फेला 
रहना । ऊपर से लेकर नीचे तक इस प्रकार गया रहना कि 
ऊपर का छोर किसी आधार पर ठिक्रा हो और नीचे का निरा- 
धार हो | भूलना । जेसे,-- छत से फानूस लटकना, पेड़ से लता 
लटकना, कुएं में डोरी लटकना । 

संयो० क्रिए--प्राना ।--जाना । 

विशेष - 'टंगना' और 'लटकता! इन दोनों के मूल भाव में श्रेतर 
है। “टंगना? शब्द में किसी ऊंचे श्राधार पर टिकने या श्रड़ने 
का भाव ब्रधान है और “लटकना! शब्द में ऊपर से नीचे तक 
फंले रहने या श्रधर में हिलने डोलने का | जैसे, (क) तसवीर 
बहुत नीचे तक लटक आईं है। (ख) कुएं में डोरी लटक रही 
है। ऐसे स्थलों पर 'टंगना” शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता । 

२. ऊचे भ्राधार पर टिक्री हुईं वस्तु का कुछ दर नीचे तक आकर 
इधर से उधर हिलना होलना | कूलना । ३. किसी ऊंचे आधार 
पर इस प्रकार ,टकना कि टिके या भ्रड़े हुए छोर के श्रतिरिक्त 
झ्ोर सब भाग नीचे की ओर गअधर में हों । टंगना। ज॑से,-- 
वह एक पेड़ की डाल से लटक गया । 

संय]० क्रि०--जाना । 

४. किसी खड़ी वरतु का किसी शोर को भुकना | नम्न होना । 
जसे,-- सभा पूरब की श्रोर कुछ लटका [दखाई देता है | 
लचकना । बल खाना । उ०--लटकत चलत नंदकुमार ।--सूर 
(शब्द ० ) 
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मुहा7--लंटकती चाल > बल खाती हुई मनोहर चाल ।॥ उ०-- 
भुकुटी मटकनि पीत पट चटक लटकंती चाल । चल चख चित- 
वनि चोर चित लियो बिहारी लाल ।--जिहारी (शब्द७)॥ 
६, कोई काम पूरा न होने या किसी बात का निर्णाय व होने के 
कारगा दु बंधा में पड़ा रहना । कूलना | ज॑से,--अभ्रभी तक लटक 
हे हैं; कुछ फीसला नहीं हो रहा है। ७, किप्ती काम का बिना 
पुरा हुए पड़ा रहना । देर होता । 
लटकनि(३--छंज्ञा ली? [ हि० लटकता ] लटकतने की क्रिया या भाव । 
उ०--वं।सर्य॑ हँसनि चहुनि पनि बोलनि। वैसिये लटकाने, 
मटकनि, डोलनि |- नंद०, ग्र० १० २६५। 
लटकवामा--क्रि० स० [ हि० लटठकाता का प्रेर० रूप | लटकाने का 
काम दूसरे से कराना । 
लटकहर।--ंज्ञा पु" | देश० | तेली । 
लटका--संज्ञा पु [ हि० लटक ] १. गति । चाल । ढब | २. बतावटी 
चेष्टा । हाव भाव | ३. बातचीत करने में स्वर का एक विशेष 
प्रकार से चढ़ाव उतार । बातचीत का बनावटी ढंग। जसे,-- 
लटके के साथ बात करना । 9७. कोई श्द या वाक्य जिसके 
बार बार प्रयोग का किसी को श्रम्यास पड़ गया हो। सखुन- 
तकिया । ५, मंत्र तंत्र की छोटी युक्ति। टोटका । ६. किसी 
रोग या बाधा की शांति की छोटी युक्ति। संज्षित्त उपचार । 
छोटा नुसखा। जैसे,--यह फक्रीरी लटका है; इससे जरूर 
फायदा होगा । ७, एक प्रकार का चलता गाना । 5. लिंग । 
(बाजार) । 
लटकाना-क्रि०> स० [ हि० लटकना ] १. किसी ऊंचे स्थान से एक 
छोर लगा या टिकाकर शेष भाग नीचे तक इस प्रकार ले जाना 
कि ऊपर का छोर किसी शआ्राधार पर टिक्रा हो और नोचे का 
निराधार हो । ज॑से,--छत में फान्स लटकाना; कूएं में डोरो 
लटकाना । 
संयो क्रि०--देंना लेता । 
विशेष--टाँगता! और “जटठकाना! इन दोनों शब्दों के मूल भाव में 
ग्रतर है। 'टाँगना! शब्द में किसी ऊंचे आ्राधार पर टिकराने या 
ग्रड़ाने का भाव प्रधान है और 'लठकाना' शब्द में ऊपर से नीचे 
क फैलाने या हिलाने डुलाने का। ज॑से,--(क) धथोती श्रौर 
नीचे तक लटका दो । (ख) कूए में ढोरों लटका दो | 
२, किसी ऊचे आधार पर इस प्रकार टिकातवा कि ठिफ्ले या श्ड़े 
हुए छार के अतिरिक्त और सब भाग अचर में हों। एक छोर 
या अ्रंश ऊपर टिकाना जिससे कोई वस्तु जसोन पर ने गिरे। 
टाँगना । जेसे,--अ्रगरखा खूंटी में लटका दो । ३, किपी खड़ी 
वस्तु को किसी ओर भुकाना, लचक,ना या नम्र करना। 
४. किसी का कोई काम पूरा न करके उसे दुबधा में डालना। 
आसरे में रखना। इतज,र कराता | ज॑से,-उसे क्‍यों लटकाए 
हो; जो कुछ देना हो, दे दो | ५, किप्ती काम को पुरा न करके 
डाल रखना । देर करना | 
ल्टकीलञा--वि* [ हि? लद़क + ईला (प्रत्य०) | [ वि० स्षी० छटकीली] 








लटकू 


भूपता हुआ । बल खाता हुप्रा | लचकदार । जैसे,--लटकीली 
चाल | 

लटकू--उंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पेड़ जिसकी छाल को उबा- 
लने से रंग निकलता है । 

लटकौओआ, लटकौबा--वि* [ हिं० लटकतवा ] लटकनेवाला । जो 
लटकता हो । 

यौ०--लटकौवा मालखंभ > वह मालखंभ जिसकी लकड़ी गड़ो व 
रहकर ऊपर से लटकाई रहती है । क्‍ 

लटजीरा--उंज्ञा पुं" [ सं० लटू (>लट ? )+हिं० जीरा | १. 
ग्रपामार्ग । चिचड़ा। २. एक प्रकार का जड़हन धान जो 
श्रगहन में तैयार होता है और जिसका चावल बहुत दिनों तक 
रहता है । 

लटना--क्रि० अ० [ सं” लड (८हिलना डोलना) | १, थककर गिर 
जाना । लड़खड़ाना । उ०--प्र्कंट विकट भट जुटत कटत, न 
लटत तन जर्जर भए |--तुलसी (शब्द०) | 

संयो० क्रिए--जाना । उ०--लठे तन जात किते छत जात । 
“-झूंदन (शब्द०) । 

२. श्रम, रोग आदि से शिथिल होना। अशक्त होना। दुबला 
और कमजोर होना। ज॑ंसे,--भ्राजकल वे बीमारी से बहुत 
लट गए हैं। उ०-(क) श्री रघुबीर, निबारिए पीर रहों 
दरबार प्रो लटि बूलों |--तुलसी ( शब्द० )। (ख) तेरे 
मुह फेरे मोसे कायर कपूत कूर लटे लट्पठेनि को कौन परि- 
गहैगो |--तुलसी (शब्द०)। (ग) कटी कटीली कांति प॑, 
लटी लटी श्रति जाय |--रामसहाय (शब्द०)। ३. ढोला 
पड़ना । मंद पड़ना । शक्ति और उत्साह से रहित होना। 
उ०->देखि भीरु लटे लगे, मन मन घट लगे, पाछे पग हट 
लगे, क्रम क्रम नर्ट लगे |-गोपाल (शब्द०)। 9४. श्रम से 
निकम्मा हो जाना | अधिक काम करने के योग्य न रह जाता। 
शिथिल होना | थक जाना | उ०--रटत रटत रसना लटी 
तृषा सूखिंगे अंग ।- तुलसी (शब्द०)। ५, व्याकुल होना । 
उ०--फटे फन फनि के थ्रौ लटे दिगदंती दीहू, घंटे बल 
कूरम बिकलता को पाई है ।--रघुनाथ (शब्द० ) । 

लटना --क्रि० श्र० [ सं० लल, लड ( 5ललचाना) ] १. ललचाना । 
लेने के लिये लपफकना। चाह करना । लूभाना | 3०--प रिहूरि 
सुरमति सुनाम गुंजा लखे लटत ।--तुलसी (शब्द०)। २, 
लिप्त होना | श्रनुरक्त होना। प्रेमपुवंक तत्पर होना। लीन 
होना । उ०-- (क) उलटे तहाँ पग धारिए जासों मन मान्यो । 
छपद क॑ज ताज वेलि सों लटि लटि प्रेम न जान्यों |--प्रूर 
(शब्द०) । (ख) कित बिमोह लटो फटो गगत मंगत सियत | 
“तुलसी (शब्द ०) । 

लटपट- वि? [ हि? ल5+ (अनुकणात्मकभिन्वव्यंजन द्विल पट ] दे० 
लटपटा' | ' 

ल्टपटा--बि? [ हि० लटपटाना ] [ वि० ख्री० लट॒पटी | १, गिरता 
पड़ता । लड़खड़ाता हुआ । निरबंलता या मद श्रादि के कारण 
इधर उधर भुकता हुआ । ज॑ से,--लठपृटी चाल | उ०--धरुरि 


छ्श्ष्द 


ल्दा 


धौत तनु, नैननि श्रंजन, चलत लटठपटी चाल ।--पघुर (शब्द०) | 
२. जो ठीक बंधा न रहने के कारण ढोला होकर नीचे को 
ओर सरक आया हो । ढीलाढाला | जो चुस्त शौर दुरुस्त 
न हो। अस्तव्यस्त।॥ बिना संवारा हुआं। उ० - (क) 
लटपटी पाग उनींदे नैना डग डग डोलत डगमगात ।-नसुर 
(शब्द ०) । (ख) सूर देखि लटपटी पाग पर जावत को 
छबि लाल ।--सुर (णब्द०) । ३. (शब्द झादि) जो स्पष्ट या 
ठीक क्रम से न निरले । हूटा फूटा । उ० - ज्यों ज्यों बलकति 
बैन लटपटे कहति छुबीली | - व्यास (शब्द०) | ४. जो ठीक 
क्रम से नहो। श्रव्यवस्थित | श्रंडबंड । भ्रटसर । ५, थककर 
गिरा हुआ। हारा हुप्रा। श्रशक्त! बेबस । उ०--तेरे मुह 
फेरे मोसे कयर कपरूत कुर लठे लट्पटेनि को कौन परिगहैगो |-- 
तुलसी (शब्द०) । 

लटपटा ---वि० १, जो लेई की तरह गाढ़ा हो। जोन पानी की 
तरह पतला हो और न बहुत श्रधघिक गाढ़ा । लुटपुटा | ज॑ से,-- 
लटपटी तरकारी । २. मींजा हुआ । गिजा हुआ । मलादला 
हुआ | जो इधर उधर सुकड़ा हुआ हो, साफ या बराबर न 
हो। जिममें शिफ़न या पिलवट पड़ी हो । ( कपड़ा इत्यादि )। 
उ०--त्रिबली पलोटन सलोट लटठपर्टी सारी चोट चटपटा 
अट्पटी चाल अ्रठक्ों ।--सूर (शब्द०) । 

लटपटान--सब्ना ख्री? [ हि० लटपटाना ] १. लठपटाने की क्रिया या 
भाव | लड़खड़ाहुट। २, मवोहर गति या चाल | लटक | लचक | 

लसटपटाना--क्रि०ण श्र०. [ सं" लड (>हिलना डोलना )+ पत्‌ 
( गिरना ) | १. सीधे ढंग से न चलकर निर्बलता या मद 
आ्रादि के कारण इधर उधर भ्रुक्त कुक पड़ना । गिरता पड़ना । 
लड़खड़ाना। उ०--करत विचार चल्यो सम्मुख ब्रज । 
लटपटाइ पग धरनि घरत गज ।--सुर (शब्द०)। 

सयो० क्रि०-जाना । 
२. स्थिर त रहना । जमा न रहना | डिगना । विचलित होना । 

३. ठीक तरह से न चलना । च्युत होना | चुक जाना । जैसे, 
पैर लट्पटाना, जीभ लटपटाना । 

लटपटानो--क्रि० श्र० | सं० लल, लड (“लुभाना) |] १, लुभाना । 
मोहित होना । उ०--श्री हरिदास के स्वामी स्थामा कुंज 
बिहारी लट्पटाइ रहे मात्रि सबे सुख चेन ।-हरिदास 
(शब्द ०) । २. लीन होता | लिप्त होता । अ्रनुरक्त होता । द 

लटपटानि(५9--संज्ञ खी* [6हि० लटाठाना] १. दे" 'लटायटाव' । २, 
मनोहर गति या चलल। लचक | लटफ । उ०--श्री हरिदास के 
स्वामी स्थाप्ता कुंज बहारी के राग रंग लटपटानि के भेद न्यारे 
न्‍्यारे ज से पानी में पाती नरीच |--हरिदास (शब्द०) । 

लटपणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] दारुसिता । बड़ी दारचीनी [को०] । 

तट भ--विं? [ सं० | सुंदर [को०] । 

लटह--विं? | सं०, प्रा० ] सुंदर | खूबसूरत [कौ० । 

ल्ट[(-+वि० [ सं० लट्टु |] [ वि" स्री० लटी | १. लोलुप। लंपट । 
२. लुच्चा। नंच। ३. तुच्छ। हीन। ४. गिरा हुझा । 
पतित। ५. बुरा। खराब । उ०--जग में करो जो न कृत 
माने | नीको करी, लटी उर आने |--जाल (शब्द०)। 








ल्लंटपंटी 


लटापटी--संजा ली" [ हि. लट्वठाना | १. लथ्पटाने की क्रिया 
या भाव। २, लड़ाई झगड़ा । भिड़ंत । उ०--लटापटी होवन 
लगी मोहि जुदा करि देहु |+---गिरधर (शब्द०) । 


लटांपोट(७)!--वि० [| हि लोटपोट | लोटपोट । मोहित । सुग्ध । 
उ०--अ्रटकि मुबारक मति गई लूटि सुखन की मोद । लदापोट 
ह्व॑ं लपटि गो लटकत लट की श्रोट ।--मुबारक (शब्द०) । 
लटियां - संजश्ा ल्ली० [हि० लट | सुत आदि का लच्छा । लच्छी । आंटी । 
मुहा?--लटिया करना > सुत को लपेटकर आँटी या लच्छे के रूप 
में करना । 
लटियांसन--संज्ञ पुं* [ हि० लट + सन | पटसन । 
लटी--संज्ा ली” [ हिं० लटा (>बुरा) | १. बुरी बात । २. भूठी 
बात | गप । 
मुहो०--लटी मारना >गप हॉँकना । सीटना । भूठो ब[त कहना । 
३, साथुनी । भक्तिन । ७. वेश्या । रंडी । 
लटी+-वि०" [ सं० लट्ट ] दे” लेटा! । 
लठुआ-- संज्ञा पुं० [सं० लुठन या लुशठन | दे” लि | उ०--लदुआ 
लौ प्रभु कर गहेँ निमुनी गुन लपटाय॥ वहै गुनी कर तें छूटे 
निगुनीये कूल जाय ।--बिहारी (शब्द०)। 
लटुक--संज्ञा पुं० [ सं० लकुच ] लकुट नाम का पेड़ और उसका फल | 
विशेष दे? लकुट' या लुकाट! | 


लदुरी--संज्ा ली" [ 6० लट + उरी (प्रत्य०) ] दे? 'लदूरी' | उ०--- 
लट्कन ललित लट्ठारेयाँ मसि बिंदु गोरोचन ।--सुर (शब्द०)॥ 


लटू--संज्ञा पुं० | सं० लुठन | दे” “लट्ह!। उ०--(क) चारु चकई ले 
घुनघुना लट्टू कंचन को खेलि घरे लाल बाल सखन बुलाय रे। 
“दीनदयाल (शब्द०)। (ख) रत करत छट्ू को करम रथ, 
होत छट्टको सत्रु उर |--गोपाल (शब्द०) | 


मुहा?-- (किसी पर) लू होना (१) मोहित होना । आ्रासक्त 
होता । लुभाना । आशिक होना । उ०--(क) हम तौ रीफि लट्ू 
भदँ लालन महाप्रेम तिय जाति |--सुर (शब्द०)। (ख) रही 
लटू हू लाल ही लखि वह बाल श्रनूप ।--बिहारी (शब्द० ) | 
(ग) ब्याह ही तें भए कानह लू तब छह है कहा जब होयगो 
गौनों ?-पञमाकर (शब्द०)। (२) चाह में हैरान होना । प्राप्ति 
के लिये उत्कठत होना । उ०--जा सुख की लालपा लट्टू सिव 
सनकादि उदासी |--तुलसी (शब्द०)। 


लटूरा[--ंज्ञा ६० | हिं० बद॒ह | कुप्पा । 

लटूरी--संज्ा ली० [ हिं० लट | सर के बालों का लटकता हुआ 
गुच्छा । केश । अलक । उ०--लटकन लसत ललाट लटूरी। 
दमकति दढ्व द्व दंतुरेयाँ रूरी |---तुलसी (शब्द०) | 

क्टठेरा[--संज्ञा ६० [ हि? लटजीरा या देश० | एक प्रकार का धान 
जिसका स्वाद बहुत भ्रच्छा होता है । 


लटोरा--संज्ञा पुं० [ हिं० लट(> चि१पचिपाहट) ] एक प्रकार का 
छोटा पेड़ । श्लेष्मांतक । सपिस्ताँ । लिटोरा । लिसोड़ा । 
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लहठ गंवार' 


विशेष -- इसकी पत्तियाँ गोल गील और फल बेर के से होते हैं । 
यह बसंत में पत्तियाँ फाड़ता है और सारतवर्ष में प्राय: सर्वत्र 
होता है। फलों में बहुत सा लसदार गूदा होता है। इसका 
फल श्रौषध के काम में श्राता है और सखो खाँसी को ढीली 
करने के लिये दिया जाता है। फारसी में इसे 'सापस्ताँ' कहते 
हैं, और हकीम लोग मिस्री मिलाकर इसका “लक्षक सपिस्ताँ' 
नामक श्रवलेह बनाते हैं श्रौर खाँसी में चाटने के लिये देते हैं। 
संस्कृत में भी इसे 'शलेष्मांतक' कहते हैं। 
लटोरा[<---ंशा पुं०[दिश०] दख इंच के करीब लंबा एक भारतीय पक्षी । 
विशघ--इसकी गरदन आर मुँह काला, डैने नील|पन लिए हुए भूरे 
श्रौर दुम काली होती है। इष्की लंबाई दस इंच होती है। 
यह भारत में स्थायी रूप से रहता है और प्राय: मंदावों में ही 
पाया जाता है। यह तीन से छह तक अंडे देता है। इसके 
कई भेद हाते हैं। जसे,--मटिया, कजला, खरखला । 
लट्ट - संज्ञा पुं० [ सं० ] दुष्ठ आदमी । दुर्जत । 
लट्ट पट्ट[--वि? [ भ्रनु० ] दे” 'लयपथा | उ०--प्रेम रंग लट्ट पटु आवे 
जाय॑ भट्ट पट्ट देववृद देखे परे मानो नट्टु बट हैं |--रघुराज 
(शब्द ० | । 
लट् --संशा पुं० [ सं० लुठन (5 लुढ़कना) | गोल बढ के श्राकार का 
एक खिलौना जिसे लपेटे हुए सूत के द्वारा जमीन पर फेककर 
लड़के नचाते हैं । 
विशेष--इसके बीच में लोहे को एक कोल जड़ी होती है, जिसे 
गूंज” कहते हैं। इसमें डोरो लपेटकर विशेष ढंग से जोर से 
फेंकते हैं, जिससे यह बहुत देर तक चक्‍कर खाता हुआ घूमता 
रहता हैं । 
[क० प्र०--नंचाना ।फराना । 
मुह[० - (किसी पर) लट्ट होना >दे० लू! शब्द का मुहावरा । 


यौ०--लद्दृदार 5 (१) लट्ठू के आकार के समान | लद्हू जता । 
(२) लट््‌टू से युक्त। उ०--कत्तोदार, लट्ह्टार या" 
प्रेमघन०, भा० २, पृ० २०७ | 
लटटदार पगड़ी- संज्ञा ली" [ हिं० लट॒टूदार-+पगड़ी ] एक प्रकार 
की पगड़ी जिसके ऊपर एक गोला सा बना होता है भौर 
भ्रागे छ॒ब्जा सा भी निकला होता है। इसे छज्जेदार पगड़ी 
भी कहते हैं । 
लट्ठ--संज्ञा पुं० [सं० यष्ठि, प्रा० लाड्ू| बड़ी लाठों। मोटा लंबा डंडा । 
है क्रि० प्र०--चेलावा ।- मारना । 
यो०--लट्ठुगंवार । लद्ठ॒बंद । लट्ठ॒बाज | लट्ट॒बाजी | लट्ठ मार । 
मुह ?--किसी व्यक्त या वस्तु के पीछे लट्ठ लिए फिरना > किसी 
का बराबर विरोध करना। किसी वस्तु के प्रतिकुल श्राचरण 
करना । जंपे,--तुम तो अ्रक्ल के पीछे लठु लिए फिरते हो 
लटठ गँवार--वि" [ हिं० लद्ठ॒ +गंवार ] महामूर्ख । उजडहु। उ०-- 
ग्राज विनय ने जितनी बातें की, उतनी शायद श्रौर कभी न की 
थी, श्रौर भी नायकराम जैसे लद्ृ॒ंग॒वाँर से |--रंगभूमि, भा० 
२, १० ९४९४ ) 





लट्ठबंद 


लट््‌ठबंदू--संज्ञा ५० [ हि? लट्ठ + बाँधवा ] लाठी रखनेवाला । लाठी 
बाँधनेवाला । लाठी से रूस | लठेत | उ०--लटतबंद चौकंसी 
करते चपरासियों श्लौर माली '* '।-- भस्मावृत ०, पु० ५४ | 

टठबाज - जि० [ हिं० लटऊ-- फ़ा० बाज्ञ ] १, लाठी लड़नेवाला | 

लठत । २. बड़ी लाठी बाँघनेव।ला । 

लट॒ठबाजी- संज्ञा ली० [ हिं० लद॒ठबाज--ई (प्रत्य०)| लाठी की 
लड़ाई या मार पीट | 

वि० [ हि. लटठ+मारता | १, लट॒ठ मारनेवाला | 
२. (बात या बचत) अ्रप्रिय या कठोर। कर्कश। कड़वा | 
जंसे,--उसकी बात लट॒ठमार होती है। 

लट्टर[--वि० [ हि० लट॒ठ | १, कठोर | कड़ा | कर्कश । २. गफ । 
मोटा । (कपड़ा आदि) । 








लद्घा--संज्ञा पुं० [ हि० लट॒ठ लाठी लट्ठी का पुंबत्‌ रूप ) १. लकड़ी का 
बहुत लंबा टुकड़ा | बल्ला । शहतीर । २. घर की छाजन या 
पाटन में लगा हुआ लकी का बल्ला | घरन । कड़ी । ३. लकड़ी 
का सभा | जसे,-तालाब का लट॒ठा, सरहद का लटठा | 
४. खेत या जमीन नापने का बाँस या बल्ला जो ५३ गज का 
होता है और नाप के रूप में चलता है। ५. एक प्रकार का 
गाढ़ा मोटा कपड़ा । गफ मारकोन । 

लट्ठाबंदी--संज्ा ल्ली० [ हि० लट्॒ठा+ फ़ा० बदी ] जमीन की साधा- 
रण नाप जो लट॒ठे से की जाय । 

तलट्वब--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. घोड़ा । २. एक प्रकार का राग । ३. 
एक जाति का नाम (को०) | नाचनेवाला बालक । नृत्य करता 
हुआ बालक (को०) | 

लट्बा--र्णज्ञा खी० | सं० ] १. एक प्रकार का करंज | २, एक प्रकार 
कं बाजा। ३, गोरा पक्षी । 9. कुसुभ । ४५, चित्र बनाने की 
कूची | कलम | तुलिका | ६, व्यभिचा रिया स्त्री । ७, बालों 
की लट। अलक | ८. खेल । क्रीड़ा (को०) । 

लद्वाका--संज्ञा छी० | सं० ] एक प्रकार का पक्षी कौ०] । 

लठ--संज्ञा पुं० [ प्रा० लट॒ठ ] दे” 'लटठ!। 

लठा[--संज्ञा पूं० [ हिं० लाठी ] दे० 'लट॒ठ” । उन्‍--भारी लठा कोऊ 
लिए कोउ लकुठ निज कर मैं घरे |-प्रेमघन ०, भा० / 2० ११४। 

लॉठयल॥(--वि० [ हिं० लाठी -- इयल (प्रत्य०] लाठों बाँधने या 
चलानेवाला | लठंत । 

शा रन +. श्ि कप ५ 

लॉटया।---संज्ञा खी० [ हिं० लादी + इया (प्रत्य०)| लाठी । लकड़ी । 
डंडा | 

लठत--सज्ञा पुं० [ हि० लठ+ ऐत (प्रत्य०)| लाठी चलानेवाला। 
लाठी की लड़ाई लड़नेवाला । लटठबाज | 

लड़गा($)--संज्ञ पुं० [ हि० लड़ना + भंगा (प्रत्य०) ] लड़ाका | 
याद्धा। लड़त। सनक | उ०-सनाहे अ्रसल्ली हिले फौज 
टला । लड़गे अ्लेखे, दिली ख्याल देखे |--रा० रू०, प० ३१। 


लड़त--संज्ञ ज्री० [| हिं० लड़ना ] १, लडाई । भिड़त | २ सामना । 
मुकाबला | 


घछ३ ७ 


लडे ह। बाला 


लड़ें तिया--संज्ञा ६० [ हिं० लड़त +इया (प्रत्यव०) ] लड़नेवाला | 
कुश्तीबरज । उ० » वहाँ नित्य सो पचास लड़तिये आ जुटते हैं। 
>गोदान, ए० १७७ । द 
छ्ड़- संज्ञा खी० [ सं० य॑हि, प्रा० लट॒ठ, हि० लड़ी |] १. सीध में 
गुछी हुई या एक दूसरी से लगी हुई एक ही प्रकार की वस्तुप्रों 
की पेक्ति । माला | ज॑से मोतियों की लड़ । २. रस्पी का एक 
र ( जँसे, कई एक साथ मिलाकर इटे जाये ) | पाम । पाव । 
३, परक्ति । पाँत | कत्तार । सिलसिला । श्रेणी । 
मुह०--(किसी के साथ) लड़ मिलाना >मेल करता। भिनत्रता 
करना । (किसी की) लड़ में रहना>दल या पक्ष में रहना | 
अनुयायियों में रहना । 
४. पंक्ति में लगे हुए फूलों या मंजरियों का छड़ी के श्राकार का 
गुच्छा | 
लडइता[++-वि” दे” लड़ता! | 
डुऋइ[--संज्ञा खी० [ हि? लड़का +ई 
बचपन । बाल्यावस्था । २. अज्ञता । 
चंचजता । चिज बिलापन । 
लड़कखेल--रंशा पुं" [ दिं० लड़का + खेल ] १. बालकों का खेल । 
२, सहज काम । साधारण बात । 
लडकखेलवा[[--संज्ञा पु" [ हिं० लड़का +खल | १. बालकों का 
खेलवाड़ ; २. सहज काम | 
लसडकना[--क्रिं० ध्र्० | हि० ललकना ] ललकना | उमंग में भरना। 
.. झ्रान॑दित होना । उ०--जुगल कुंवर कों लड़कि लड़ावे। परम 
प्रेमरस पारस पावे । - घनानंद, पृ० २६१ । 
लड़ कपत--संज्ञा पुं० [ हि० लड़का +- पतन ] १, वह श्रवस्था जिसमें 
मनुष्य बालक हो। बाल्यावस्था। जंसे,--लड़कपन में मैं वहाँ 
प्राय: जाया करता था। लड़कों का सा चिलबिल्ापन | चप- 
लता । चंचलता । जंसे, हर दम लड़कपन मत किया करो । 





१, लड़कपन | 
२, चपलता | 


(प्रत्य०)] 
नादानी । 





क्रि० प्र०-- करना । 
लड़कबुद्धि---संज्ा ली" [ हिं० लड़का + बुद्ध ] बालकों की सी समझ | 
अपरिपक्व बुद्ध । $ जता । नासमझी । 
लड़का--संज्ञा पुं० | सं० लट (5 लड््कों का सा श्राचरण करना ) 
सं" लालनु ८ ( जिसका लाड़ किया जाय ) श्रथवा लाड़ 
( दुलार)] [ ज्ी० लड़की | १, थोड़ी अ्रवस्था का मनुष्य । 
वह जिसकी उम्र कम हो | बालक | २. पुत्र । बेटा । 
यो०--लड़कावाला | 
मुहा?>लड़कों का खेल (१) बिना महत्व वो वात। (२) 
हज बात या काम । ऐसा काम जिसका करना बहुत सहज 
हो। जंसे,- यह काम करना लड़कों का खेल नहीं है। राह 
बाट का लड़का >ऐसा लड़का जिसे किसी ने रास्ते में पड़ा 
पाया हो, श्रोर जिसके माता पिता का पता न हो। लड़की 
लड़का ८ संत।न | श्रोलाद । द 


लड़काइई[--संज्ञा ल्ली० [ हिं० लड़का + ई (प्रत्य०)] दे" “लड़कई। 





ल्ड़किनों 


१ संतति | संतान | श्लौलाद । बाल बच्चा | जैसे,--उन्हें कोई 
लड़का बाला नहीं है । २. पुत्र, कलत्र श्रादि | परिवार । कुटु व । 
कुनबा । जैसे,- (क) परदेस में लड़के वालों की खबर न मिलने 
से जी घबराता है। (ख) वह अपने लड़के बालों की खबर 
नहीं लेता । 

लड़किनी ८ संज्ञा स्ली" | हिं० लड़की +- इनि (ल्ली० प्रत्य०)| लरकिती । 
दे० लड़की” । 

लडको--संजशा ख्री" [ हिं० लड़का | १. छोटी अ्रवस्था को ज्री। 
बालिका | २, कन्या : पुत्री । बेटा । 

लडकीवाला--संज्ञा पु [ हिं० लड़को + वाला (प्रत्य०)] विवाह संबंध 
में बन्‍्या का पिता या ररक्ुक। जसे,-- लड़कीवाले को 
सदा दबकर रहना पड़ता है| 

लड़कैया--संश्ञा पुं० [ हिं० लड़का + ऐया (प्रत्य०) | दे” लड़ कपन!। 
उ०--करों जतन सख साई मिलन की | गुड़िया गुड़ वा सूप 
सुपलिया, तज दे बुब लड़कंथा खेलन की ।- कबीर श०, भा० 
१, ४० रेरे । 

लड़ करी-- वि? [ हि० लड़का--ओरी (प्रत्य०)| 5९ लड़कौरी' । 
उ०--बैचा रो अबगरी लड़कोरी औरत को मारकर तुमने कोई 
बड़ी जवॉमर्दी दा काम नहों किया है ।--गोदान, पु० २७३ । 

लड़ को री--वि? स्री० [हु० लड़का --औौरी (प्रत्य०) | (स्त्री) 
जिसको गोद में लड़का हो । जिसके पास पालने पोसने के 
योग्य अपना बच्चा हो । जैसे, लड़कोरी छी को तो बच्चे 
से ही छुट्टी नहीं मिलती | 

लडखडाना--क्रि० श्र० [ सं० लड़ ( >डोलना )+खड़ा (या 
अनुरणनात्मक )| १, न जमने या न ठहरने के कारण इधर 
उधर हिल डोल जाना । पूर्ण रूप से स्थित न रहने के कारण 
खड़ा न रह सकता, इधर उधर भ्ुक पड़ना । फकोंका खाना । 
डगमगाना । डिगता । जेंसे,--५र२ लड़खड़ाना, श्रादमी का 
लड़खड़ाकर [गरना । 

संयो० क्रि०--जाना । 

२. डगमगाकर गिरना । रोका खाकर नीचे भ्रा जाना । ३ ठोक 
तौर से न चलना । अपनी क्रया में ठीक न रहना। विचलित 
होना। च्युत होवा। चूकना। जेंसे,--कोई चीज उठाने में 
उसका हाथ लड़खड़ाता है। 

मुह "जीभ लड़खड़ाना> (१) ठीक ठीकया पूरे शब्द और 
वाक्य मुंह से न निकलना । मुंह से स्पष्ट शब्द न निकलता | 
टूटे फूंटे शब्द या वावंत्र निकलना | (२) छूँहू से रुक रुककर 
शब्द |नकलना । 

लड़्खड़ी--र्ंशा क्री" | हिं० लड़खड़ाना | लड़खड़ाने की क्रिया या 
भाव । डगमगाहट | 





लद़ुना--क्रि० अ० | सं० रणन | १. आघात करनेवाले शत्रु पर आघात 
क्रने का व्यापार करना । श्राघात प्र।तघत करना । एक दूसरे 
पर वार करना । एक दूसरे को चोट पहुँचाना। युद्ध करना। 
भिड़ना । 


४२४१ 


लड़ह 


संयो० बघ्वि ०--जानाो ।--ण्ड़ना । 

यो०- लड़ना भिड़ना । 

२, एक दूसरे को गिराने का प्रयत्व करना । कुश्ती करना । मह्ल- 
युद्ध करना | जसे,--पहलवानों का अखाड़े में लड़ता। ३. एक 
दूसरे को कठार शब्द कहना । वाग्युदध करता। भगड़ा करना । 
कलह करना । हुज्जत करना | तकरार करना। जंसे,-- इसी 
बात पर दोनों धंटों से लड़ रहे हैं। ४. वादविवाद करना । 
बढ़स करता । ५. दो वस्तुश्रों का वेग के साथ एक दूसरे से जा 
लगना | टक्कर खाना । टकराना । भिड़ना । जेसे,-- रेलगा डियों 
का लड़ना, नावों का लड़ना । ६, विरोधी या प्रतपत्षी के 
हानि पहुँचानेदाले प्रयत्त को निष्फल करने ओर उसे विफल 
करने का उद्योग करता । व्यवहार श्रादि में सफलता के लिये 
एक दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न करना | जंसे,---प्रुकदमा लड़ना ॥ ७. 
पूर्ण रूप से घटित होना । एक बात का दूसरी बात के अनुकुल 
पड़ना । लक्ष्य के अनुकूल होना | मेल मिल जाना। उपयुक्त 
उतरना | सटीक बंठना | ज॑से,--बात ही तो है, लड़ गई । 

मुहा ०--हिसाब लड़ता 5 (१) लेखा ठीक उतरना। (२) किसी 
वात का सुभीता होना । 

८. अनुकूल पड़ना । ठीक होता | मुत्राफिक उतरना। जंसे,---युक्ति 
लड़ना, किस्मत लड़ना। ॥६. बन्छू, भिड़ आादि का डंक 
मारना । ज॑से,--भिड़ लड़ गई । (प|एचम) | १०. किसी स्थान 
पर पड़वा। किप्ती वस्तु से संयुक्त होना। लक्ष्य पर पहुँचना | 
भिड़ना । जैसे,-प्रांख लड़ना । निशाना लड़ना । 

लड़बड़ा-+[भिनु०| १. (व्यंजन) जो व बहुत गाढ़ा श्रौर व बहुत 
पतला हो। लटपटा । २. जिसमें पोढ्ष का श्रभाव हो । नपुंसक | 


लड़ बड़ाना-+ त्री० >्। | अंचु ० ] द्े० लड़खड़ाना' | 


लड़बावर--वि? [ सं० लड़ (७लड़कों का सा) शअश्रथवा लाड («८ 
प्यार दुलार) + बावरा | [वि० स्वी० लड़ब[वरी] १, जो लड़क- 
पन लिए हो । जो चतुर श्रौर गंभीर न हो। भोला भाला भौर 
उजड्ड । अल्हड़। यूर्ख। नासमझ | अश्रहमक । उ०--(क) 
सखियाँ लड़व्रावरी रावरी हैं तिनकी मति में श्रति दौरति 
हों ।--बेनीप्रवीन (शब्द०) | (ख) नर कहे न सुने, लड़बावरी 
चदहि दोष कछ्ू ने भलोई ।-नूर (शब्द०)। २. गवार। 
श्रगाड़ी ॥ उ०--एरी लड़बावरी | अहीरि ऐसी वबूों तोहि 
नाहि सो सनेह कीजे, नाहू सों व कौोजिए ।--केशव (शब्द०) | 
३. मूर्खता से भरा हुआ। जिससे सुर्खता प्रकट हो । उ०-- 
रावरी जो लड़ब्रावरी वात है सो सुने राखियो, में न सहूँगी । 
“-रघुनाथ (शब्द० ) । 

लड़बावल्ञा--वि? [ हिं० लड़+-बावला ] सूर्ख। बेतकुफ ॥ दे० 
लड़बावरा' । 

लड़बौरा--वि? [ हिं० लाइ+बोरा-<बावरा ] [वि० सतरी० लड़बौरी] 

.. दे० लड़बावरा! | उ०--सुब री राधा अ्रांति लड़बौरी जमुव 

गई तब संग कोन ही ।--सूर (शब्द०)। 


लुडृहू--वि" [ सं०, प्रा० लट, लट्हू | सुंदर । खुबसू रत [कोण । 


दीड़ाइता 


ल्ड्टाइत[[--वि० [ हिं० लाड़ ( > प्यार) ] दे० लड़ता' | उ०--नतंदरु 
यशोदा के लड़ाइते कुंर हिय हरे ग्वार गोरिन के खोरिन बगे 
रहें |--देव (शब्द ०) | 


लड़ाई--संज्ञा ली" [ हि० लड़ना +आई (प्रत्य०) | १. आधात करने- 

वाले शत्रु पर आधात करने की क्रिया | आपात प्रतिघात | एक 
दूसरे पर वार। एक दूसरे को चोट पहुंचाने की क्रया या भाव । 
भिड़त | युद्ध । 

क्रि० प्र०--करता ।-- होना । 

यौ०--लड़ाईं भिड़ाई । 

२, सेनाओ्रों का परस्पर आघात प्रतिघात | संग्राम । जग | युद्ध । 
जँसे,--दोनों राज्यों के बच लड़ाई हो रही है । 

क्रि० प्र--करता [--छंड़ता ।--ठतता ।--मंचता ।--होना । 


मुहं ०>>लड़ाई का मंदान ८ रणाक्षेत्र । लड़ाई पर जाना «योद्धा 
या संनिक के रूप में रखत्लेत्र में जाता। 

३. एक दूसरे को पटकने का प्रयत्त | मल्‍्लयुद्ध | कुश्ती | ७. परस्पर 
कठोर शब्दों का व्यत्रहार । बाग्युद्ध । कंगड़ा । कलह । तकरार 
हुज्जत । कहा सुती । 

यो०--लड़ाई झगड़ा । 

५, वादविवाद। बहुत । ६, दो वस्तुझ्मों का वेग के साथ एक 
दूधरी से जा लगता । टक्कर | ७ विराधी या प्रांतपक्ती के व्यव- 
हार से श्रपती रक्षा करन और उस |कफल करने का परस्पर 
प्रयत्न । व्यवहार या मामले म सफलता क॑ लय एक दूसर के 
विरुद्ध भ्यत्तन या चाल। जंस,--जमान के लिये अश्रदालत में 

 लड़ाई। 5, अनबन । विरोध । बँर। बिगाड़। दुश्मना। 
जंस,--उन दानों में आजकल लड़ाई है। 

लड़ाका[-- वि? [ हिंए लड़ना +भाका (प्रत्य०) | | वि? ज्ली० लड़ाकी | 

१, लड़णवाला | याद्धा | चिपाहा | २, बात बात मे लड़ जान- 
व।ला । बहुत कंगड़) करतवाला । झगड़ालु । फसादी । 
लड़ोकू--वि? | हिं० लड़ना +भ।कू | १. युद्ध में व्यवहृत हानेवाल्वा | 

लड़ाई मे काम श्रानेवला। जंत,--लड़ाकू जहाज | २, दे० 
लड़ाका । 

लड़ांना--%० 8४० | हि० लड़ना का श्रेर० रूप | १. लड़ते का काम 

दूसरे से कराना । लड़न म प्रवृत्त कंरता। जंसे,--उन दोनों 
बे। तुस्ही लड़ा रहें ह।। २. भंगड़ मे प्रवृत्त करना । कलह क्‌ 
लिय उद्यत करना । ३े, एक वर्तु को दूधरो स बेग या झटके 
क्‌ साथ मिला दनता । टछर ।खलाया । ।भड़ाना | ४. लक्ष्य पर 
पहुंचाना । किसी स्थान प्र फेकता या डालता । जंसे,--विशाना 
लड़ाना, श्राख लड़ाना | ५. परस्पर उलमभाता। जैस,--- पतंग 
लड़ाना, डोरा लड़ाना। ६, सफलता के लिये व्यवहार में लाना | 
सिद्धि के लिये संचा।लत करना । जसे, युक्ति लड़ाना, बुद्धि 
लड़ाना । 


लड़ाना -“क्रि० स० [ हिं० लाड (प्यार) ] लाड़ प्यार करता। 
हुलार करना। प्रेम से पुचकरता। उक--नव नव लाड 
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लडाई लाडली नाहीं नाही यहाँ क्षय जावरों ।--ह रदास 
(शब्द ० ) । 

लड़ायता[--वि? [हि लाइ ( प्यार) | 5९ “'लड़ता! । 

लड़िक[- संज्ञा पुं० [ हि० लाइ+ इक | दे? 'लाड | 
कहति अ्रति लाइक न कीज । लरिकाह तवक कह्लू 
“-नंद० ग्रं०, १० २२६ । 

त्तड़ित--वि० [सं०] इतस्तत: भ्रमणाशील | इधर उबर घूमनेवाला [को०। 


उ०--बहुरि 
सिख दाजे । 


लड़ी--उंज्ञा खली? [ सं० यष्ट, प्रा० लट्टि ] १. सीध में गरुद्धी हुई या 
एक दूसरी से लगी हुई एक प्रकार की वस्तुओ्नों की पंक्ति। 
माला। ज॑से,--मोतियों की लड़ी । २, रस्सी या गुच्छे का 
तार (जैसे, कई एक साथ मिलाकर बटेया गुछे जाय॑)। ३. 
पंक्ति। कतार | सिलसला । श्रणी । ज॑से,--यहाँ से वहाँ तक 
टीलों की एक लड़ी चली गईं है। 9७. पक्ति में लगे हुए फूला या 
मंजरियों का छडी के श्राकार का मुच्छा । 

लड़ीला[--वि" [ हिं० लाड़ + ईला (प्रत्य०)]) [ वि० श्ली० लडोली ] 
दुलारा । प्यारा । 

लड़ आ, लड॒वा--रंज्ा एं० [ सं० लड्डुक, लडदुक ] मोदक। लदडु । 
उ०--काकि थभ्रंख मन लद॒वन गई |--संद०» श्र ०, पृ० १२८ | 


लड़ ता--बि० [ हिं* लाड़ («प्यार)+ऐता (प्रत्य०)| [ वि० ख्री० 
लंड ती ] १. जिसका बहुत लाड प्यार हो । जिध्पर बहुत प्रेम 
किया जाय । लाइला। दुलारा | ज॑ंसे,--लड़ते लड़के बिगड़ 
जाते हैं । २. जो लाड प्यार के कारण बहुत इतराया हो। 
जिसका स्वभाव किसी के बहुत प्रेम दिखाने के कारण बिगड़ 
गया हो। धृष्ठ । शोख। ३. प्यारा। प्रिय। उ०--जितही 
जित रुख कर लड़ ती तितही आपुत आवे ।--सूर (शब्द ०) । 
लड़ ता--विं [ हि० लड़ना | लडनेवाता । योद्धा । वीर | उ०--- 
कहा लड़ ते हम करें परे लाल बेहाल ।--बिहारो (शब्द०) । 
लड्ड--संज् पुं० | खं० लटक, 
दुष्ट को०] । 
लड््‌डू-संज्या ६० | सं० लडडुक ] गेल बँधो हुई मिठाई । मोदक । 
विशेष--लड्ड कई प्रकार के श्रोर कई चोजों के बनते हैं । जंसे,--- 
वंसन के लड़ , खोए क॑ लड्डु, बेसन की बुंदिया के लड़ जो 
बाबर के लड्डू झोर मोतीचुर कहलाते हैँ । 
मुह ०--( मन के ) लड्डू खाना या फोड़ता > व्यर्थ किसी बड़े 
लाम को कल्पना करना जिसका होना बहुत कठित हो । 
लड॒डू खिलाना 5 उत्सव मनाना | दावत करना। लडडू 
मिलना >- कोई श्रच्छा लाभ हंता । ज॑से,--वहाँ जाने से क्या 
लड्डू मिल गया ? लड़डू बंटना>लाभ या प्राप्ति होना। 
जेस,--बहाँ क्या लड्डू वँटता है १ ठग के लड॒डू खाना >पागल 
होता । नासमझी करना । होश ह॒वाश में न रहना । 
विशेष--पहले ठग लोग मुसाकिरों को घोखे से मादक वस्तु या 
विष मिला लड॒डू खिला देते थे; श्रौर जब वे बेहोश हो जाते थे, 
तब उनका मल लुठ लेते थे । 


डूड ] धुत । धोखेबाज । बदमाश । 


लड्याना 


लड्याना ध[--क्रि० स० [ हिं० लाड़ (८ प्यार)] लाड़ प्यार करना । 
दुलार करना | उ०-- क) मृगछीता सो क्‍यों पग तेरे तजे जाहि 
पूत लों लाड लड्यावति है ।-- लक्ष्मणा (शब्द०)। (ख) कहते 
हैं कि भर्ता की लड्याई हुई उस चंडी ने उसके प्रतिज्ञा किए हुए 
दो बर्दात उगले ।-- लक्ष्मण (शब्द०) । 

लढंत--संज्ञा पुँं० [ सं० लुशठन (८ लुढ़कना) | कुश्ती का एक पेच जो 
मुरगों या खरगोशों की लड़ाई का अनुकरण है । 


लढ़ा[- संजय पुं० | हिं० लुढ़ना | बलगाड़ी । 

लड़िया[--संज्ञा ली० [ हि" लुढ़ता, लुढ़कता या हिं० लढ़ा+इया 
(प्रत्य०)] बलगाड़ी । 

छता--संज्ञा क्ली० [ #ं० रति (> भ्रनुरक्ति, लीनता)] किसी बुरी बात 
का अभ्यास और प्रवृत्ति | बुरी श्रादत । दुर्व्यसन । बुरी टेव | 
उ०-यह एक घृणा उत्पादक लत है |--कबत्रीर मं०, 
पृ० ९९७ । 

क्ि० प्र०--पड़ता |--लगना | 

लत-संशा ख्री० [ हिं० ] लात | पाँव। पाद | यौगिक शब्दों में 
व्यवहुत । जसे,-- लतखोर, लतडी श्रादि । 

क्तखोर--वि? [ हिं० लात + फ्रा० खोर ] दे” 'लतखोरा? | 

लतखोर।--वि* [ हि. लत-+-फ० खोर (>खानेवाला) ] [ वि० 
स्ली० लतखोरिन ] [संज्ञा लखखोरी] १. सदा लात खानेवाला | 
सदा ऐसा काम करनेवाला जिसके कारण मार खानी पड़े 
या भला बुरा सुनना पड़े । २. नीच | कमीता । 

लतखोर[--संज्ञ पुँ० १, दास । किकर | गुलाम । २. देहली । दहलीज 
चौखट | ३. दरवाजे पर पड़ा हुआ पर पोछने का कपड़ा । 
पायंदाज । गुलमगर्दा । 








लतड़ी --संज्ञा ली? [देश०| केसारी ताम का श्रत्न । 

लतड़ी ---संज्ञा ी० [ हि० लात (>पैर+ड़ी (प्रत्य०) |] एक प्रकार 
की जूती जिसमें केवल तला ही होता है । 

लतपत--वि० [ अनु० ] दे” लयपथा| उ०--एक मैंसा कीचड़ 
से लतपत झाया भौर उस फर्श के ऊपर बेठ गया ।--कंबीर 
मं०, पृ० १५६ | 

लतमदन--संशा सखी" [ हि० लत (>लात) + सं० मर्दन ] १, लातों 
से दबाने की क्रिया। पैरों से रौंदने कौ क्रिया । २. लातों 
की मार। पदाधात । 

लत्तर---संज्ञा ख्री? [ सं० लता ] बेल । बल्‍ली | 

ल्तरा--्ंज्ा री? [देश०] एक प्रकार का मोटा भ्रत्न जिसे 'बरबरा! 
श्रोर 'रेंवछ” भी कहते हैं। इसकी फलियों की तरकारी भी 
बनाई जाती है । 

लतरिया। ः संज्ञा स्ह्री० [ हि० ल्तरी नै द्द्या (प्रत्य०) ] दर लतड़ी' | 
उ० सास ससुर को लातन मारत खसम को मारत लतरिया। 
-केंबीर श०, भा० २ पृ० ५६। 


लतरी -->संज्ञ क्वी० [देश०] एक प्रकार की घास या पौधा जो खेतों 
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लताकस्तूरिका 


में मटर के साथ बोया जाता है और जिसमें चिपटी चिपटी 
फलियाँ लगती हैं । 
विशेष--इसके दानों से दाल निकलती है जिसे गरीब लोग खाते 
हैं। यह बहुत मोटा अन्न माना जाता है। इसे 'मोंट” झौर 
'खेसारी” भी कहते हैं। पशचारा के रूप में काम श्राता है । 
लतरो --संज्ञा छी० [ हि० लात | एक प्रकार की हलकी जूती जो 
केवल तले के रूप में होती है शौर अंगूठे को फंसाकर पहनी 
जाती है | चप्पल | 
लतहा[--वि" [ हि० लात + हा (प्रत्य०) || वि० त्री० लतही ] लात 
मारतेवाला ( बैल या घोड़ा )। ज॑ से,--लतही घोड़ी | 
लतांगी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] कर्कट श्यूगी । काकड़ासींगी । 
लता--संज्ञा खली? [ सं० | १. वह पोधा जो यूत या डोरी के रूप में 
जमीन पर पीले श्रथवा किसी खड़ी वस्तु के साथ लिपटकर 
ऊपर की शोर चढ़े । वल्ली । बेल | बौंर | 
विशेष--जिस लता में बहुत सी शाखाएं इधर उधर निकलती 
हैं श्रौर पत्तियों का कापस होता है; उसे संस्कृत में 'प्रतालिनी' 
तेहे। 
२. कोमल कांड था शाखा | जजते,-- पद्मलता । 
विशष--प्तोंदर्य, कोमलता और सुकुपारता का सूचक होने के 
कारण बाहु या 'भुज' शब्द के साथ कभी कभी “लता” शब्द 
लगा दिया जाता है। ज॑से,--बाहुलता, भुजलता | सुंदरी 
स्‍त्री के लिये भी 'कंचनलता', “कनकलता*, 'कामलता?, 'हेमलता! 
आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ज॑से,-क) गहि शशिवृत्त 
नरिंद सिढ़ी लघत ढहि थोरी । कामलता कहल्हरी प्रेम मारुत 
भककोरी ।--१० रा०, २५१३८१। (ख) मानो किलता कचन 
लहरि मत्ता बीर गजराज गहि |--7० रा०, २५।३७७ । 
३, प्रियंगु । ७. स्पृक्‍का । ५. श्रशनपर्णो । ६, ज्योतिष्मती लता। 
७. माघवी लता । उ, दूर्वा। दूब। ६. क्रतिका । १०, 
सारिवा। ११. जातिपुष्प का पौधा। १२, सुदरी स्थत्री। 
कृुशोदरोी । १३. मोतियां की लरी (को०) । १७. कशाघात या 
चाबुक । कोड़ा (को०) । 
लताकरंज--्छज्षा पुं० | सं० लताकरझ्ञ ] एक प्रकार का करंज या 
कंजा । कंटकरेज | 
पथयौ०-दुष्पर्श | वीराण्य । वजबोजक | धनदाक्षी | कंटफल। 
कुवेरात्षी । 
विशेष वँद्यक में यह कट, उष्ण श्रौर वात-कफ-वाशक कहा 
गया है। इसका बीज दीपन, पशथ्य तथा गुल्म और विष को 
टूर करनेवाला माना जाता है । 
ल्ताकर---संज्ञा पुं० [ सं० | नाचने में हाथ हिलाने का एक प्रकार | 
क्षताकस्तूरिका--संज्ञा स्री० [ सं० ] एक पौधा जो दरहिरिा में 
होता है । 


विशेष--वैद्यक में इसे तिक्तस्वादु, वृष्य, शीतल, लघु, नेत्रों को 
हितकारी तथा श्लेष्मा, तृष्णा और मुखरोग को दूर करने- 
वाली माना है। इसे लताकस्तू री भी कहते हैं । 





लताकुज 


लताकुंज--एंज्ञा पुं> [ सं० लताकुज्ज | लताग्रों से छाया हुप्रा स्थान । 
उ०-लवाकुंज में गधु प पुंज के 'गुन गुन गुब! गुंजन में ।--- 
अवामिका, पृ० २६ । 
लतागण--संज्ञा पुं० [ सं० ] बैद्यक में सत या डोरी के रूप में फैलने- 
वाले पौधों का वर्ग । 
विशेष इस्त वर्ग के अंतर्गत ये पौधे हैं--पात, गुर्च, सोमवल्ली, 
विष्शुक्रांता, स्वर्रावहली हुड़संहारी, ब्रह्मदंडी, आ्राकाशबेल, 
वटपत्री, हिगुपत्री, वंशपत्री, बृहन्नला, अ्रकंपुष्पी, सर्पाज्ञों, गूमा, 
मृसाकानी, पोई, मोरशिखा, बंबवल्ली, करकलता (नागकैसर), 
जाती और माधवी | 
लतागुल्म संज्ञा पुं० | सं० ] लताओं का झुरघुट | उ०-पेड़, पौदे, 
लतागुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की ब्येजना 
करते रे [“रसे०, १० १६ | 





लतागृह--्ंज्ञा संज्ञा [ सं० ] लताओं से मंडप की तरह छाया हुग्रा 
स्थान + लताकुंज । 

ज्ताजिह--्ज्ञा पुं० [ रूं० ] सर्प । साँप । 

लताड़--संज्ञा ली" [ हि० लथ'ड़ | दे” लथाड़' । 

मुहा०--लताड़ बताना > भर्तना करना। भिड़ कियाँ सुनाता | 

उ०--पअलंकार प्रेमियों को लताड़ वताकर शुक्ल जी ने उन्हें 
सावधान कर दिया है कि हैसियत से वाहर न बोला करें। 
+आाचाये०, पृ० १३५। 

लताडइना--क्रि० स० [ हि० लात | १. परों से कुचलना। रौंदता। 
२. लातों से मारता। ३. हैरान करता। श्रम से शिथिल 
करना । थकाना । ४. फट्कारता । भिड़की सुनाना | ५. लेटे 
हुए आदमी के शरीर पर खड़े होकर घोरें धीरे इधर उधर 
चलना, जिससे उप्तके बदन की थकावट दूर होती है। 
(पश्चिम) | 

ल्तातरु--रंज्ञा पुं० [ सं० ] १. नारंगी का पेड़ । २. ताड का पेड। 
३. शाल या साखू का पेड | ह 

लतांताल--र्भज्ञ पुं० [ घं० ] हिताल वृक्ष । 

लतांद्रुम--अंज्ञा पुं० [ सं० ] दे” लतातहा। 

लतानन--संज्ञा पु? [ सं० ] नाचने में हाथ हिलाने का एक ढंग,। 

लतापतो--रज्ञा पुं" | सं० लतापत्र |] १. लता और पत्तों | पेड प्ले । 
पेडों और पौधों का समृह पौधों की ह रयाली । ३. जडी 
बूटी । जस,--गाँव के लोग लतापता से दवा कर लेते हैं। 

लतापनस--अ्ज्षा एं० | सं० | तस्बूज | कलींदा । 

लतापणए--ूंझ्ा पुं० [ सं० ] विष्णु । 


लतापर्णी--संज्ञा खी? [ सं० ] १, तालमूला । २. मधूरिका | मेउंडी । 


लतापांश--संज्ञ पुं" | सं० ] लता का भापस या समृह। लताझओं का 
जाल | 


ल्ञताप्रतान--संज्ञ एुं" [ सं० | लता के रेशे या तंतु [कोण । 
ज्वाफत--संत्रा क्ली० [ झर० लताफ़त | १, कोमलता । २, मृदुलता । 
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लंतासाधन 


नजाकत । २, शोभा | लालित्य | सुंदरता । उ०-तन्‍्हीं एक 
महयूत महताबव ते, लत्ाफत में निमल गिछने आब से ।-- 
दक्खिनी ०, (० ७:। ४, वारका | सुक्वता (की०) । ७. 
स्वच्छता । शुद्धता (की०)। ५. नवानता (की०)। ६, भाव को 
गंभीरता (की०) । 

लताफछ--ंज्ा ३० [ सं० | पटोल । परवल । 

लतोभद्रा--संज्ञा पुं [ सं० ] भद्रा या भद्राली नाम की एक 
लता [को०] । 

लताभवन-- ज्ञी एं० [ सं० |] लतप्योंँ का कुज। लतागृहू । उ०-- 
लताभवन तें प्रगट भए तेहि अवश्तर दोठ भाई । निकप्ने जनु जुग 
विमल विधु जलद पृटत्न बिलगाइ ।--तुलसी (शब्द०) । 

लतामंडप--संज्ञा पुं" [ सं० लत्तामएडप ] छाई हुई लताग्रों से बना 
हुआ मंडप या घर । 

लतामंडल--संजश्ा ए० [ सं० लतामशडल | छाई हुई ले 
या कुज । 

लवामशणशि--रज्ञा पुं० | सं० ] प्रवाल | मुंगा । 

ल्ञतामझरुत्‌ूरूर्णशा पुं" | पं० | पूका। 

लतामृग--संज्ञा पुं० [ सं" ] शाखामुग । वानर | बंदर [को०] । 

लतायष्टि---संज्ञा त्री० [ सं० ] मंजिष्ठा | मजीठ । 

लतायावक्र--संज्ञा पु" | सं० | १. प्रवाल। मंगा । २, कनखा । 
ग्ंकुर [की० । 

लतारद--संज्ञा पुं० [ सं० ] हस्ती । हाथी [को० | 

लतारसन--्ंज्ञा पुं? [ सं० | लताजिह्न | सर्प [को०] । 

लताके--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्याज का पौधा । हरा प्याज | 

लतालक--णंज्ञा ६० [ सं० |] हाथी | 

लतावलय--णंश पुं० [ प्० ] लताहईंज । लतागृह [को०] | 

लतावृक्ष--रसज्षा पुं० | सं० ] १ शल्लकी | सलई का पेड़ | २ नारियल 
का वृक्ष (क्रो०) । 


लतावष्ट--संज्ञा पुं० [ सं० | १, कामशात्र में सोलह प्रकार के रति- 
बंधों में से तीसरा | २ एक पर्वत जो द्वार्ापरी से दक्षिण को 
ओर पड़ता है। ( हरिवंश ) । 


लतावेष्टन---छंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का आलिगन | बैठे हुए प्रिय 
का लेटी हुई प्रिया द्वारा आलिंगन । 


लतावेड्टित--वि० [ सं० ] लताओं से घिरा हुम्ना या श्राच्छादित [को०) । 

लतावे४तक--संज्ञा सं० [ सं० ] दे० लतावेहन! [को०] । 

लत शंकुतरु--संज्ञा पुं [ सं० लताशचू तर | लताशंख वृक्ष [को० । 

लताशंख--ऊंज्ञ पुं० [ सं० लताशझ्भः ] शाल या साखू का पेड़ | 

लतासाधन--संज्ञा पुं० | सं० ] तंत्र या वाममार्ग को एक साधना 
जिसका प्रधान ग्रधिकरण लता या ज्त्री है। 


विशेष--इसमें महारात्रि ( शिवरात्रि ) के दिन एक रजस्वला स्त्री 


को लेकर उसके योनिदेश पर इष्टदेव का पूजन और जप 
क्रते हैं । 


ग्नोंका पेरा 


लतिका 


लतिका--संज्ञा ली? [ सं० |] छोटी लता। बँवर | बेल । विशेष 
दे० लता! । 

लतियर, लतियल्ल--वि" [ हिं० लात +इयल ([प्रत्य०) |] जो सदा 
लात खाता रहता हो | लतखोर | 

लतियाना[-+कि० स० [ हि० लात +आाना (प्रत्य०) ] १ परों से 
दबाना या रॉदना | २. खूब लातें मारना । प्रहार करना | दंड 
देना । ज॑से--इसे खूब लतियाग्रों, तब मानेगा । 

लतिहर, लतिहल्ल--वि" [हिं० लात + इहर (प्रत्य०)| दे” “लतेयर' । 

लतीफ--वि" [ शअ्र० लतीफ़ | १. मजेदार | सुस्वादु। जायकैदार | 
२ अच्छा । बढ़िया | मनोहर | 

यो०-लतीफ मिजाज ८ खुशदिल । 
लतोफां--संज्ञा पुं० [ अर० लतीफ़ा | १. हास्य रस पुर्ण छोटी कहानी । 


चुटकुला | २, चुहल की बात | हँसी की बात । ३, चपत्कार- 
पूर्णा बात | अनूठी बात । 


यौ०-लतीफा गो 5 लतीफा कहनेवाला | लतीफा बाज 5 विनोदी । 
चुहलभरी बातें कहनेवाला । 


मुह 7--लतीफा छोड़ना या कसना “चुहल या विनोद की बातें 
कहना | 
लत्त--संज्ञा ्री० [देशी लत्ता, लत्तिया] १. लात। २. बुरी आदत । लत । 
लत्ता--संज्ञा पुं० [ सं० लत्तक ] १. फटा पुराना कपड़ा। चीथढ़ा। 
२, कपड़े का टुकड़ा । वस्त्र खंड । ३, कपड़ा । वस्त्र | उ०--- 
तन पर लत्ता नाह खसम झ्ोढ़ाती सोई |--पलटू०, भा० २५ 
पृ० ७६९ ॥। 


के 


योौ०-कपड़ा लत्ता 5 पद्दनने का वस्त्र । 
मुहा०--लत्ते लेना ८ भ्राड़े हाथ लेना । व्यंग्य द्वारा उपहास करना | 
बनाना । लत्ते उड़ाना & धजियाँ उड़ाना। बखिया उधेड़ना । 
पोल खोलना । उ०--भली भाँति निशाय किया श्रौर उसके 
भली प्रकार लत्ते उडाए हैं। कब्रीर मं०, पृ० ३७१। 
लॉत्तकां--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] गोधा । गोह । 
लत्ती--संज्ञा ल्ली० [ देशी लात्तया, हिं० लात | १. प्रहार के लिये 
उठाया या चलाया हुआ घोड़े, गदहे आदि का पर । पशुझ्रों का 
पादप्रहार। लात । २. लात मारने की क्रिया । उ०--कोऊ 
लरत लत्ती चलावत कोउ काई मारतो ।--प्रेमघन ०, भा० १, 
पृ० ११३ । 
क्रि० प्र०---चलाना ।--फटका रना |--मारना । 
यौ०- दुलत्तो घोड़े, गधे ग्रादि जानवरों का अपने पिछले दोनों 
पैरों से किसी पर प्रहार करना । 


लत्तो--संज्ञा पुं* [ हिं० लत्ता ] १, कपड़े की लंबी धलजी। २. बाँस 
में बंधी हुई कपड़े की धजी जिसे ऊंचा करके कबूतर उद्दाते हैं । 
२, पतंग की दुम श्रर्थात्‌ नीचे बंधी हुई कपड़े की लंबी घजी। 
पुछिल्ला । ३. किसी भ्ोर भुकती या कन्नी खाती हुई पतंग को 
८-९१ 


ह०४४ 


लेदना' 


ठीक रखने के लिये उसके विपरीत श्रोर की कमाची में बाँधने 
का लत्ता या धज्जी | 

क्रि० अ०>-बाँवना ।--लगाना । 

लथपथ--वरि? [| अनु० ] १. जो भींगकर भारी हो गया हो। भीगा 
हुआ । तराबोर | जेसे,-- (क) वह पानी में लथपथ हो गया । 
(ख) काम करते करते पसीने से लथपथ हो गए। २. (कीचड 
आदि में ) सना हुआ । जो कीचड आदि के लगने से भारी हो 
गया हो। जेसे,-वहू्‌ कीचड में फिसललकर फिर लथपथ दौडा । 

लथांडु---संज्ञा क्ली० [ श्रनु० लथपथ | १, जमीन पर पटककर इधर 
उधर लोटाने या घसीटने की क्रिया। चपेट | जेसे,--ऐसी 
लथाड दी कि होश ठिकाने हो गए। २. हार । पराजय । ३. 
डॉटडपट । भिडकी । फटकार । ४ नुकसान । हाति । 

क्रि० प्र०--देना । 

मुहा ०->लथाड खाना भिडका जाना। डाँटा जाना। घुडकी 
सुनता । लथाड पड़ना 5 डाँटा जाना । भिडकी सुनाई जाना। 
जले,--भाज उसपर खूब लथाड पडी | 

लथोीडूृना--क्रि० स० [ श्रनु० लथाड | १. दे” 'लथेडना”। २. दे० 
लताडना”। 

लथेड़ना, लथेरना(9![--क्रि० स० [ श्रनु० लथपथ | १. कीचड भआरादि 
से लपेटना | कीचड आदि पोतकर भारी करता । ज॑से,--दुपहे 
को क्‍यों कीचड में लथेड रहे हो। २. भिट्टी, कीचड श्रादि 
लिपटाकर गंदा करना | ज॑ैसे,---कल ही कुरता पहना, आ्राज ही 
मिट्टी में लथेड डाला। ३. जमीन पर पटठककर इधर उधर 
लोटाना या घसीटना । उ०--हरि तेहि गहि महि माहि लथेरा । 
“गोपाल (शब्द०) । 

संयो० क्रि०ए--डालना । 

४. कुश्ती या लडाई में पछाडना । पटकनता । हराना। ४५. श्रम से 
शिथिल करना । हैरान करना । थकाना । ६, बातों या गालियों 
की बौछाड से व्याकुल करता। भर्त्सना करना। भिड़ केय। 
सुताना । भला बुर कहना । डॉटना । डपटना । 


लद॒त-- संज्ञा ली० [ हिं० लद॒ना |] लदाव। 


लद॒ना[--वि” [ हि? ] लदी वरतु को ढोनेवाला । बोका ढोनेवाला । 
लददू । 





लद॒ना --क्रि० भ्र० [ अनुकर णात्मक देश० ] भाराक्रांत होना। भारयुक्त 
होना । बोझ ऊपर लेना। बोक से भरना। ऊपर पड़ी हुईं 
वस्तुओं के ढेर से भरना । जसे,--(क) मेज किताबों से लदी 
हुई है । (ख) गाडी अ्रसबाब से लदी हुई ग्रा रही है। 

संयो० कि०--जाना । 

२. किसी वस्तु का ।कसी वस्तु के समुह से ऊपर ऊपर भर जाना । 
आ्राच्छादित होना । पूर्ण होना । जैसे,--(क) यह पेड फलों या 
फूलों से लदा है। (ख) वह ज्ली गहनों से लदी है। ३, सामान 
दानेवाली सवारी (जैंस, गाडी, घोड़ा, बैल, ऊंट) का वर्तुओ्रों 


लद॒नी 


से पुर्ण होता । बोफ से भर जाना या भरा जाना। जैसे,-- 
गाडी लद रही है। ७. किसी भारी या वजनी चीज का 
दूसरी चीज के ऊपर होना या रखा जाना। किसी वस्तु 
के ऊपर बोभ के रूप में पड़ना या रखा जाना। जैसे,-- 
(क) तुम उसकी पीठ पर लद॒ जाओ्रो | (ख़) मेज पर किताबें 
लदी हुई हैं। ५. सामान ढोनेवाली सवारी पर वस्तुप्रों का 
रखा जाना । बोझ का डाला या रखा जाना । जैसे, > गाडी 
पर उनका अ्सबाब लद रहा है। ६. जेलखाने जाना। कोद 
होना । ज॑से,--वह सात बरस के लिये लद गया। ७. परलोक 
सिधारना । मर जाना। ज॑से,-अआ्राज वे भी लद गए। ८. 
समाप्त होना । खत्म होना । द 

लद॒नी -संज्ञा ली? [ हि० लद॒ना | १. व्यापार | कारबार । २. लदन । 
लदाव । जैसे, लदनी लादना। उ०--कर पाप पृन्न की लदनी 
जग ख्याल हो जग ख्याल हो ।---भीखा० शु०, पृ० ८३ । 





लद॒ल॒दू--क्रि० वि० [ श्रनु० ] किसी गीली श्रौर गाढ़ी या जी हुई 
वरतु के गिरने के शब्द का श्रनुकरण । ज॑से,---भीगी मिट्टी ऊपर 
से लद लद॒ गिर रही है। द 


लद॒वाना--क्रि० स० [हिं० लादना का प्रे० रूप ] लादने का काम 
दूसरे से कराना | उ०--पाँच सहस इक सौ रथ आए । सहस 
निम्नान तोप लद॒वाए ।--सबल (शब्द०)। 


लदाउ, लदाऊ$/[--वि" [ हिं० लद॒ना ( > भरना) ] लदाव । भराव | 
उ०--रेणुका की रासन में कीच कुस कासन में निकट निवासन 
में श्रासन लदाऊ के ।--प्माकर (शब्द«) | 

लदान--संज्ा कली” [ हिं* ] लादते की क्रिया | लदाव । लद॒न । 


लदाना--+क्रि० स० [ हिं० लादना का प्रेर० रूप ] लादने का काम 

दूसरे से कराना | दे” 'लद॒वाना' । 
संयो० क्रि०--देना ।-लेना | 

ल्दाफँंदा--वि* [ हि. लद॒ना+फंदना | भारपुर्ण। बोक से भरा 
या लदा हुआ । 

लद॒ाव--उंज्ञा पुं० [ हि० लादना ] १. लादने की क्रिया या भाव । 
२, भार। बोक। ३. छत आदि का पटाव। ४. इटों की 
जोड़ाई जो बिना घरन या कड़ी के श्रधर में ठहरी हो। कड़े 
की जोड़ाई। ज॑से,- लदाव की छत। ५, वह छत या 
महराब जिसमें इंटों की जोड़ाई बिना धरन या कड़ी के 
सहारे श्रधर में ठहरी हो । 

लदुब[--वि? [हिं० लादता उवा (प्रत्य०)]| बोफ ढोनेवाला । पीठ पर 
बोक लेकर चलनेवाला | ज॑से,--लदुवा घोड़ा; लद॒आ बैल । 

लदूषक--संज्ञा पुं० | सं० ) एक प्रकार का पत्नी [को० । 

ल्दूदू - वि" [ हिं० लादना ] बोझ ढोनेवाला। लदुवा। जैसे,-- 
लद॒दू घोड़ा । 

लेद्धडध---वि" [ हि० लद॒ता (> भारी होना) ] जिसमें तेजी और फुरती 


न हों। सुस्त । काहिल। आलसी। ज॑से,--लद्धड़ आ्रादमी, 
लड़्ड़ घोड़ा । 


४9२४६ 


लपकी 


लडद्धड़पत--संज्ञा पुं* [ हि? लद्धड +- पन (प्रत्य०) | काहिली। सुस्ती 
ढिलाई । 

लद्धना (५ -क्रि० स० [ सं० लब्ध, प्रा० लद्ध (प्राप्त) ] प्राप्त 
करना । हासिल करना । मिलना। पाना। भेंठता। उ०--- 
चीठर जमिया चून का बरी बिरहा खद्ध । बीछुरिया सो 
साजना बेद न काहू लद्ध ।--कबत्रीर (शब्द०) । 


क्ननटक -संज्ञा पुं" [ सं० ] एक प्रकार का पौषा या घास जिसका 
' साग बनाकर खाया जाता है । 
लता -संज्ञा पुं० [देश०] १. एक पेड़ जिससे पंजाब में सज्जी निकाली 
जाती है। इसका एक भेद गोरानला” है । २. शोरा । 


लवी--संज्ञा खी० |देश०] पान की बारी में की क्यारी । 

लनी--संजश स्री" [देश० ] पंजाब में होनेवाला एक पेड़ जिससे सज्जी 
निकाली जाती है । छोटी जाति का “लगना” नाम का पेड़ । 

लप--संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार को धास, जिसे 'सुरारी” भी कहते हैं। 

लप---्ज्ञा सखी [ श्रनु० ] १. बेंत या लचोली छड़ी को पकड़कर 
हिलाने से उत्पन्न शब्द या व्यापार। २, छुरी, तलवार श्रादि 
की चमक की गति । 


मुह? - लप लप करता 5 (१) बेत या लचीली छड़ी श्रादि का 
पकड़कर जोर से हिलाए जाने से शब्द करना । (२) भलकना । 
चमाचम करता । लप से > लौ या लपट की तरह तेजी से । 
भट से । 

क्ूप--संज्ञा पुं० [देश०] १. दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाया हुआशा 
संपुट जिसमें कोई वस्तु भरी जा सके | अ्रजली | ज॑से,-.लप 
भर आठा । २. श्रेजली भर वस्तु॥ जसे,--लप भर निकाल- 
कर, देना। 

लपक--छंज्ा सी" [ अनु० लप ] १. ज्वाला । लपट | लौ। पश्रग्नि- 
शिखा । २, चमक । कांति । लप्लपाहट । जैसे, बिजली को 
लपक से श्राँखें चौँघिया गईं। ३. लौ या लपट की तरह 
निकलने या चलने की तेजी। वेग। ७. चलने का वेग । 
कपनर । फुरती | 

लपकना[--क्रि० अ० [ हिं० लपक ] १. चटपट या तेजी से चल 
पड़ना । तुरत दौड़ पड़ना। जसे,-- उसने लपककर भागते 
हुए चोर को पकड़ लिया। २ वेग से गमन करना । तेजी 
से जाना या चलना। जसे,-- वह उसी झ्रीर लपका चला 
जा रहा है। 

मुंहा 7->लपक कर - (१) तुरंत तेजी से जाकर। (२) तुरंत । 
झट से | जंसे,--लपककर तुम्हीं चले जाओ; लेते श्रात्रो । 
उ०--ताही समय उठे घन घोर दामिनी सी धघाय उर लागी 
जाय स्याम घन सों लपकि के ,--केशव (शब्द०) । 

३, आक्रमण के लिये दौड़ पड़ना । कपटना । जसे.---शेर उसकी 
और लपका । ४, कोई वरतु लेने के लिये फट से हाथ बढ़ाना । 
जसे,--तुम सभी चीजे लेने के लिये लपकते हो । 

ल्पको--संज्ञा ली० [ हि० लपकना ] एक प्रकार को सीधी सिलाई । 


हप॑ची। 


लपचा - संशञा पुं० [देश०] सिकिम के पहाड़ों की एक जंगली जाति । 
लपमभप--ि? [ अनु० लप+हि० भपट ] ९१. चंचल। चपल। 
स्थिर न रहनेवाला | २. चुपचाप न बैठनेवाला। श्रधीर। 
ज॑ से,--बाप चुयचुप, पूत लपझप । ३. तेज । फुरतीला । 
मुद्दा ->लपभप चाल ८ बेढगी चाल | चपलता की चाल । 


लपमप--संज्ञा खी० १९ चंचलता । चपलता । २. तेजी। तीब्ता। 
३. सुकुमारता । कौमलता 9७. एक प्रेम व्यजक चेष्टा । 

लपट--संज्ञा खी? [ सं० लोक, हिं० लौ+पठ (विस्तार ) | १, 
आ्राग के दहकने से उठा हुआ जलती वायु का स्तूप। श्रग्नि- 
शिखा + ज्वाला | आग की लौ। उ०- इद्रजाल क॒दर्प को कहें 
कहा मतिराम । श्रागि लपट वर्षा करे ताप घर घतस्थाम (-- 
मतिराम ( शब्द ० )। २. तपी हुई वायु । हवा म॑ फली हुई 
गरमी । श्राँच । 

क्रि० प्र*--भ्राता ।>लगना । 
३, किसी प्रकार की गंध से भरा हुआ वायु का मोंका | जैसे,-- 

क्या अच्छी गुलाब की लपट श्रा रही हैं। ४. गंध। महक । 
भभक | बू। उ०--सूरदास प्रभु को बानक देखे गोपा टारे न 
टरत निपट श्रार्व सोंधे की लपट |--सूर ( शब्द० )। 

लपट[--संज्ञा खी० [ हिं० लिपटना ] दे? “लपट' | 

लपटना--+क्रि० श्र० [सं० लिप्त+ हिं० ना [ प्रत्य० ) ] १. शअ्रंगों से 
घे्‌रता | लिपटना । चिमटना । आलिंगन करना । २. किसी 
सूत की सी वस्तु का दूसरी वस्तु के चारों ओर कई फेरों में 
घेरना | ३, लग जाना | संलग्न होता । सटवा । ४, उल्लभना । 
फँसता । लिप्त होना । उ०--श्राइ गयों काल मोहजाल में 
लपटि रहद्यो महा ।वकराल यमदूत ही दखाइए ।--प्रियादास 
( शब्द ० )। ५, पारवेष्टत होना । घिर जाना। ६. लगा 
रहना । रत रहना । 

लषट[---संज्ञा पु? [हि० लपटा सा लपसी | १. गाढ़ी गीली वस्तु । २. 
लपसी । लेई । ३. कढ़ी ।| ४. एक प्रकार की घास | लपटौग्ाँ । 

ल्पटाना[-क्रि० स० [हि० लपटना | १, श्रंगों से घेरता । लिपटाना । 
चिमटाना । २, आलिगन करना । गले लगाना। ३. किसी 
सुत की सी वस्तु को कई फेरे करके टिकाना या बाँधता । 
लपेटना । उ०--दरसन शझ्रायों राना रूप चतुभुंज जु के रहे प्रश्न 
पौढ़ि हार सीस लपटायो है ।-प्रियादास ( शब्द० )। ७. 
परिवेष्टित करना। घेरना । 


लपटाना ] (3---क्रि० श्र० १. सलग्न होना । संठना | उ०-यह्‌ नह 
भली तुम्हारी बानी। मैं गृहकाज रहौं लपटानी ।--सूर 
(शब्द०) । २, उलभझता । फंसना । 

ज्पटोओँ '---संज्ञा पुं० [हिं० लपटना] एक प्रकार का जंगली तृशा 
जिसकी बाल कपड़े में लिपट या फेस जाती है श्रौर कठिनता 
से छूटती है । 

त्पटोआँ--वि० १, लिपटनेवाला। चिमटनेवाला। २, सठा या 
लिपदा हुभ्ा । 
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लपीदा 


लपटोना[+-डैथ० पुं०, वि० [हिं० लपटना] दे” लपटोम्राँ! | 

लपन--संज्ञा पुं [सं०] १. मुख । मुह । २. भाषण | कथन | ३, 
बोलने वा कहने का भाव (की०) । 

लपना(५[-- क्रि० श्र० [ सं० लपन ] कहता । बोलना । 

लपना [--क्रि० अ० [ अनु० लप लव] १. बेंत य। लचीली छड़ी 
का एक छोर पकड़कर जोर से हिलाए जाने से इंधर उधर 
भुकना । क्ोंक के साथ इधर उधर लचना। २. ऊ्ुकना। 
लचना । ३. लपकता । ४, ललचना । उ०--साधन बिनु सिद्धि 
सकल बिकल लोग लपत |--तुलसी ( शब्द० )। ५, हैराव 
होना । परेशान होना । 

मुह ०-“>लपना भपना > हैरान हीना । उ०--साठि बरस जो 

लपई भपई। छूने एक गुपुत जाय जी जपई ।--जायसी 
(शब्द ०) । 

लपलपाना--+क्र० श्र० [ अ्रनु० लप लप ] १ बेंत या लचीली छड़ी, 
टहनी आ्रादि का एक छोर पकड़कर जोर से हिलाए जाने से 
इधर उधर फ्कुकना। भझोंक के साथ इबर उधर लचना या लपना। 
ज॑ से,--बेंत का लपलपाना । २. किसी लबी कोमल वस्तु का 
इधर उधर हिलया डोलना या किसी वस्तु के श्रंदर से बार 
बार निकलना । ज॑से,--साँप की जीम लपलपाती है। 

मुहा ०--जीम लपलपाना > चखने की इच्छा या लोभ करना | 

जैसे, - मिठाई खाने के लिये उसकी जीभ लपलपाया करती है। 
३. छुरी, तलवार आदि का चमकना । झलकना । 


लपलपाना - क्रि० स० १. बेंत या लचीली छड़ी, टहनी श्रादि का 
एक छोर पकड़कर जोर से इधर उधर म्ुकाना या मोंका देना । 
भोंक के साथ इधर उघर लचाना। फटकारना। लगाना । 
ज॑से, - मारने के लिये बेंत लवलपाना। २, किसी लंबी नरम 
चीज को इधर उधर हिलाना डुलाना या किसी वस्तु के अंदर 
से बार बार निकालना । जेंसे,-साँप जीभ लपलपाता है। 
३. छुरी, तलवार श्रादि को निकालकर चमकाता। चमचमाना । 

लपलपांहट--संज्ञा खी* [हि० लपलपाना +श्राहट (प्रत्य० ) | १. 
लपलपाने की क्रिया या भाव । लचीली छड़ी या टहुनी आदि 
का झोंक के साथ इधर उधर लचकना। एक छोर पकड़कर 
जोर से हिलाए जाते हुए बेंत आदि का फोंका । २. चमक । 
भाजक । ज॑से,--तलवारों को लपलपाहट । 

लपसी--संज्ञा ली” [ सं० लप्सिका ] १. भुने हुए श्राटे में चीनी का 
शरबत डालकर १काई हुई बहुत गाढ़ो लेई जो खाई जाती है । 
थोड़े घो का हलुवा । २. गोली गाढ़ी वस्तु । जेंस,--प्राज की 
तरकारी तो लपसी हो गई। ३. पानो में श्रौटाया हुआ श्राटा 
जिसमें नपक मिला होता है भौर जो जेल में कौदेयों को 
दिया जाता है। लपठा । 

लप्ह।--ज्ञा पुं" [देश०] पान का एक रोग । पान की गेरुई। 

लपा[नॉ--त्रिं ० स० [श्रनु० लपलब | १. लचोली छड़ी श्रादि को भोंक 
के साथ इधर उधर चलाना | फटकारन। | २. नरम लंबी चीज 
को डुलाना । ३, भ्रागे बढ़ाना । द 





लपित' 


लपित[--वि० [ सं० ] कहां हुंश्रां । बोलां हुआं | कथित । 

लगपित ---संज्ञा पुं० कथन । बोल । आवाज [को०] । 

लपिता--संज्ञा त्ली० [ सं० | शाज्िका नामक पक्की की एक जाति । 

लपेट--संज्ञा खली" [हिं० लपेटना तुल» स॑ लिप्त ( लेप किया हुम्ना ) | 
१. लपेटने की क्रिया या भाव। २, किसी सुत, डोरीया 
कपड़े की सी वस्तु को दूसरी वस्तु की परिधि से लपेटने या 
बाँघते की स्थिति। बंधन का चक्कर । घुमाव। फेरा। 
जसे--%ई लपेट बाँधोगे, तब मजबून होगा। ३. बंची 
हुई गठरी में कपड़े की तह की मोड़ । उ०--खोलिक लपेट 
मध्य संपुट निहारि कौडा, सम्रुझि बिचारे हार, मत में न आयो 
है |--प्रियादास (शब्द०) । ४. ऐंठन । बल । मरोड़ । ५. किसी 
लंबी वस्तु की मोदाई के चारो श्लोर का विस्तार। घेरा। 
परिधि । जसे,-(क) इस खभे की लपेट ३ फुट है। (ख) 
इस पेड़ के तने की लपेट ५ फुट है। ६. उलभन ! फेसाव। 
जालया चक्कर | ज॑से,-- तुम उसकी बातों की लपेट में पड़ 
गए | उ०--प्राए इश्क लपेट में लाग। चसम चपेट ।--रसनिधि 
(शब्द ०)। ७, कुश्ती का एक पेच | 

विशेष--जब दोनों लड़नेवाले एक दूसरे की बगल से सिर निकालते 

हैं श्रौर कमर को दोनों हाथों से पकड़कर भीतर श्रद्मवी टाँग 
से लपैटते हैं, तब उसे लपेट कहते हैं । 


७. पकंड । बंधन | उ०-बानर भालु लपेटनि मारत तब हूँहै 

पछितायों | --(शब्द० ) । 

लपेटन -+स्ंझ जली"[६० लपेटना ] लपेटने की क्रिया या भाव | लपेट | 
२. फेरा । बल | ३. ऐंठत | मरोड़ । ४, उलभत । फँसाव । 

ल्पेटनॉ--संज्ञा पुं १. लपेटतेवाली वस्तु । वह जो चारों श्रोर सटकर 
घेर ले । २. वह वस्तु जिसे किसी वस्तु के चारो ओर घुमा 
घुमाकर बाँघें। ३. वह कपड़ा जिसे किसी वस्तु के चारों श्रोर 
घुमाकर बाँघें। बाँधने का कपड़ा | वेपट्टन | वेठन | ४. पैरों में 
उलभनेवाली वस्तु ॥ ज॑से,--रस्सी का टुकड़ा। (पालकी में 
कहारों का प्रयोग) | उ०--काँट कुराय लपेटव लोटन ठाँवाहि 
ठाँव बकाऊ रे ।--तुलसी (शब्द०)। ५. वह लकड़ी जिसपर 
जुलाहे बुनकर तंयार कपड़ा लपेटते हैं। तुर । बेलन । 

लपेटना - क्रिं० स० [ सं० लिप्त, हिं० लिपटना ] १. किसी सत, डोरी 
या कपड़े को सी वस्तु को दूसरी वस्तु के चारों ओर घुमाकर 
बाँचना | घुमाव या फेरे के साथ चारो श्रोर फंसाना। चक्षर 
देकर चारों शभ्रोर ले जाता। ज॑से,-[क) इस लकड़ी में तार 
लपेट दो। (ख) छड़ो में कपड़ा लपेटा हुआ है। 

संयो० क्रि० - देता +लैेता । 

२. सूत, डोरी या कपड़े की सी वस्तु च+रों श्रोर ले जाकर बेरता। 
परिवेद्ठित क ना । जैसे, - इस्त डंडे को कपड़े से लपेट दो। ३. 
डोरी, सूत या कपड़े की सी फैली हुई वस्तु को तह पर तह 
मोड़ते या घुमाते हुए सकुचित करना। फैली हुई वस्तु को 
लच्छे या गट्टर के रूप में करता । समेटता । जसे,--(क) कपड़े 
का थान लपेटकर रख दो। (ख) तागा लपेटकर रख दो। ४. 
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मोड़े हुए कपड़े आदि के श्रंदर करके बंद करना | कपड़े आदि के 
अंदर बाँधना | जसे,--पुस्तक लपेटकर रख दो। ५. हाथ पैर 
आदि अंगों को चारों शोर सटाकर घेरे में करना | पकड में कर 
लेना । ज॑से,-- (क) उसे देखते ही उसने हाथों से लपेट लिया । 
(ख) भ्रजगर ने शेर को चा ओर से लपेट लिया। ६ ऐसी 
स्थिति में करना कि कुछ करते न पावे। गति विधि बंद करना | 
चारों श्ोर से चाल रोकना । जेसे,--तुमने तो उसे चारो श्रोर 
से ऐसा लपेटा है कि वह कुछ कर ही नहीं सकता । ७. पकड़ 
में लाना । काबू में करना । रसना । उ०--जिमि करि निक्‍क्नल 
दल मुगराजु । लेइ लपेह लवा जिमि बाज |--तुलसी (शब्द०) | 
८, उलभन में डालना | भभट में फंसाना। €., गीली गाढ़ों 
वस्तु पोतना । लेपन करना। जेसे,--वहू बदन में कोचड 
लपेटे आ पहुँचा | 
विशष--यद्य प्‌ “लिपट।ना' श्रौर 'लपेटना” दोनों सकर्मक #क्रयाएँ 

(लपटना” हूं से बनी हैं, पर दोनों के प्रयोगों मे श्रतर है । 
(लिपटाना! में संलग्न करने या सटाने का भाव प्रधान है। 
इसी से छाती से लिपटाना', बदन में रूई लिपटाना” आ्रादि 
बोलते है। 'लपेटना? में घुमाकर या मोदकर बेरने का भाव 
प्रधान है। इसी से 'डोरा लपेटना', कपड़ा लपेटना! श्रादि 
बोलते हैं । 

लपेटनी--संज्ञा ख्री० [ हि० लपेटना ] जुलाहों की लपेटन नाम की 
लकडी | लपेटना । तूर । 

लपेटबॉँ-वि* [ हिं० लपेटना ] १. जो लपेटा हो। जिसे लपेट सकें । 
२. जो लपेटकर बना हो । ३. जिममें सोने चाँदी के तार लपेटे 
गए हों । ४. जिसका श्रर्थ छिपा हो। गुढ़ । व्यंग्य । जैसे -- 
लपेटवाँ गाली। ५, जो सीधे ढंग से न कहा या किया गया 
हो । घुमाव फिराव का। चक्‍करदार | जैसे,---लपेटवाँ बात । 


लपेटा--खंज्ञा पं) [ हि? ] डे? 'लपेट' । 

लपेटा| --ंज्ञा पुं> [ हिं० ] लप्पड । झापड़ । 

लपेत--संज्ञा पुं० [ सं० ] पारस्कर गृह्ममृत्र में कथित बालरोगों के 
श्रधिष्ठाता एक देवता। 

लपेरा[--संज्ञा पुं० [ देश० ] लिसोड़ा | लबेरा । 

लपोटा], लप्पड़ँ--संज्ञा पुं० [ हिं० ] दे" “थप्पड़! । 

लप्पा--संज्ञा पुं० [देश०] १. छत में लगी हुईं वह लकड़ी जिसमें रेशमी 
कपड़े बुननेवाले जुलाहों के करघे की रस्सियाँ बंधी रहती हैं । 
२. एक प्रकार का गोटा | 

लप्सिका--ण्ंशा छ्ली० [ सं० ] लपसी । 

लप्सुदू--र्जज्ञा ईं० [ खं० ] (बकरे की) दाढ़ी [को०] । 

लप्छुदो--वि" [ सं० ] शढ़ीवाला (बकरा) [को०_ । 


लफंगा--वि? [ फ़ा० लफ़ग ] १. लंपट । व्यभिचारी। दुश्चरित्र । 
२, शोहदा । आवारा कुमार्गी । 


ल्फा[--रसंज्ञा त्री० [ ? |] दे० लय! । 
लफटंट--संज्ञ पुं० [ अ्ं० लेफ्टिनेंट | सेना का एक छोटा झ्रफसर । 


ह्लफट $ € 
दटट गंवनंर 


लफटंट गवर्नेर--संज्ञा पुं० [ अं० लेपिटनेंट गवर्नर ] किसी प्रांत का 
शासक । छोटे सूबे का हाकिम । 
लफना 9 [-+क्रि० श्र० [ अनु ० | दे” 'लपना!। उ०---ाण्लिक 
चिकनई चटरू सस्‍थों लफति सटक लौ श्राय। नारि सलोनी 
साँवरी नागन लौं डसि ज|य ।--बिहारो (शब्द०) । 
लफलफाना 9[-क्रिः अ्र० [ अनु ० ] लपलपाना । 
लफलफानि(3)]--संशा पुं० [अ्नु०] दे” लपलपाना' या लप्लवाहट' 
उ०-राधासर तोर द्वुम डारि गहि भूले फूले देखा सफ 
लफलफा न गति मति बौरी है ।--प्रियादास (शब्द ०) । 
लफाना(9[- क्रि० रु० [ श्रनु० | दे? 'लपाना! । 
लफ्ज--संज्ञा पु? | श्र लफ़्ज़ | १. शब्द । २, बात | बोल । 
लफ्जो--वि? [ श्र० लफ्ज़ी | शब्द संबंधी । शब्द का | शाब्दिक [को०] । 
यो०--लफ्जी माने > शब्दार्थ । शब्द का श्रर्थ । 
लफ्तरा--वि" [ अ० लफ््तरह | नीच । अ्रवम । कर्मीना [को०! 
लफ्फा--ंशा लो० | श्र० लफक्षफ़ा | लपेटने था तह करने की क्रिया । 
मुह ०- लफ्फा मारता >बिना दाँतों से अच्छी तरह कूँच हुए 
खाद्य पदार्थ जल्दी जल्दी ।नगलवा । 
लफ्फाज--१० | अ्र० लक्षफ़ाज़ ) बातुनी । बहुत बात करमेबाला । 
वाचाल [को०] । 
लफ्फाजी--संज्ञा स्री० [ श्र० लफप्षफ़ाजी ] वाबालता । बातूनीपन । 
मुखरता [को०] । 
लब--संज्ञा पुं? [ फ़ा० ] १. श्रोष्ठ । श्रोंठख । होंठ। २, तट । कुल । 
किनारा (को०) । 
यो०--लबगीर ८ तंबाकू पीने की नली या पाइप । लवब्॒चरा। 
लबजदा ८ (१) दे” लबबंद!। (२) बातें करने या बोलने 
वाला । लब बंद - (१) छा । खामाश । (२) बहुत मीठी वस्तु। 
लबे सड़क ८ पथ के किनारे । लबरेज । 
लबगुरानया---र्धज्ञा ल्ली० [ देश० ] गहरे बैगनी रंग के रतालू की लता 
जो भारतवर्ष में कई जगह बोई जाती है। इमकी जड़ खाई 
जाती है। 
लबचरा---संज्ञा पुं० [फ़'०] दोस्तों के बीच में रखा मेवा, दाना, चना 
श्रादि जिसे बातें करते हुए लोग खाते रहते हैं [की०] । 
लबमना(3)|--क्रि० श्र० [ देश» ] उलभना । फँसना । उ०--लबभी 
श्रंग तरग बहु, सरिता रंग अनूप । नव पकज अंकुर जहाँ, घरत 
प्रवाल स्वरूप ।--ग्रुमान (शब्द०) 
लबड़ धोंधों--संशा ल्ली* [ हिं० अ्रतुकरशात्मक] १. निरर्थक या भू 
मूठ का हल्ला । व्यर्थ का गुल गयाडा । 
क्रि० प्र०--करना ।--मचना ।--मचाना । 
२.क्रम और व्यवस्था का भ्रभाव | गड़बडी । अ्रंघेर । बदइंतजामी । 
कुव्यवस्था । ३. श्रन्याय । श्रनीति । 
क्रि० प्र०--स चना ।--मचाना । 


४, बातों का भुलावा | असल बात को टालने के लिये बकवाद 
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लबार 


औ्रौर कहासुती । बेईमानों की चाल। जसे,--यहाँ तुम्हारा यह 
बडबोंबों न अलेगा । 
क्रि० प्रःकरना । 
मुहा --लबड॒बोंघों चलना > बेईमानी की ७ाल सफल होना । 
लबड़ना(५।--क्रि० भ्र० [ सं* लप॒# बरकेना ) १. झूठ. बोलना । 
लबारी करता । २. गये हाँकना । 
खबड़ा[- वि? [ मं० लपन | दे? 'लबरा । 
लबदा संज्ञा पुं० [ सं० लगुड | मोटा बेडील डंडा । 
लव॒दी--संज्ञा कली" [ हिं० लबदा ] छोटी छंड़ी। पतली 
हलकी लाठी । 
लबनी--संज्ञा खी? [ देश० ] १. मिट्टी की लंबी हांड़ी या मठकी जो 
ताड के पेडों में बाँध दो जाती है और जिसमें ताडी इकद्ठो 
होती है । २. काठ की लंबी डाँडी लगा हुआ कटोरा |जससे 
कडाह मे से शीरा निकालते हैं । डोई । डोवा । 
लबर[[--जि? [ सं*" लवन (बोलना) ] [ वि्ली" लबरी | १ 
भूठ बोलनेबाला । उ०--मथवा मुडाय जोगो कपड़ा रगोल 
गांता बाँब के ह।इ गेले लबरा ।|--१० वबचनावली, १० २७३ । 
२. गप हांक' व,ला । गणी । उ०--झ्राप्‌ श्रमा मंह सत्य जु 
संहत ल।लची और लबरान को लबरा +-रघुराज (शब्द०)। 
३. | बारया । बाई ओर का । बाम । 
लबरी--बि? का" [ हिं० लबरा ] झूठ बोलनेवाली । गप्पी । भूटठी । 
लब्रों ---संज्ञा खी? दे” (लिबदी!। 
लबरेज--वि? [ फ़ा० लबरेज़ | ऊपर तक भरा हुआ । ।कनारे तक 
भरा हुआ । मुद्रा पृह। लबालब को० । 
लबलबी--छंजा त्ली" [ फ़ा० लब | बंदूक के घोड़े की कमानी |. 
लबलहका[- विं? [ हि" लपना +लहकना| [ वि? स्नी० लबलहकी ] 
१. किसी वश्ष्तु को देखते ही उसकी श्र लपकनेवाला। भ्रधीर 
श्रौर लालची । २. बिना प्रयोजन सब वरतुग्रों को हाथ लगाने- 
वाला । चंचल । चपल । 
लबाचा--संज्ञा पुं० [ फ़रा० लबाचह ] कुर्ते श्रादि के ऊपर पहनने का 
एक विशेष पहनावा | लक्षादा । विशेष दे० 'अ्रबा? [को०]। 
लबाद--संज्ञा ६० [ फ़ा० | बरसाती कोट [को०] । 
लबादा-- संज्ञा पुं० [ फ्रा० लबादहू ]४१ रूईदार चोगा | दगला। २ 
वह लबा ढीला पहनावा जो श्रगरखे भ्रादि के ऊपर से प 
लिया जाता है और जिसका सामना प्राय: खुला होता है। 
ग्रबा | भोंगा । 


लबान--खंज्ञा पं" [फ़ा०] १. वक्ष । सीना । छातो | २, लोबान [को०]। 

लबाबँ विं? [ श्र० लुआब ] चेप । लसख। लुआब। 

तवाब --संज्ञा पुं* [अ्र० लुब्राब] १. सारांश | खुलासा । सार तत्व। 
२, गुदा । मग्ज | तत्व [को०] । 

लबार[--वि? [ सं" लपन (८ बकन--आर ([प्रत्य. )| १. भूठा । भिथ्या- 
बादी । २. गष्पी । प्रपंची । उ ०-० ) ग्राजु गए भौरहि काह के 
रिश्न पावति कहि बड़े लबार --सुर (शब्द०) । (ख्र) तौलों 


"रँ 


छड़ी । 


लबारी' 


लोल लोलुप ललात लालवी लबार बार बार लालच घरनि घन 
धाम को ।--तुलसी (शब्द०)। (ग) बालि न कबहुँ गाल अस 
सारा | मि।ल तपसिनन्‍्ह तें भएसि लबारा ।--तुलसी (शब्द०)। 


सबारी'--वंज्ञा खी? [ हि० लबार ] क्ू5 बोलने का काम । 


लंबारी --वि* १, झूठा । २. चुगुलखोर । उ०-यह पापी श्रति 
चोर लबारी | ताहि दीन हम साँसति भारी ।--विश्लाम 
- (शब्इ०) | 


लबालब--क्रिं० वि० [ फ्रा० | छुंह या किनारे तक । छलकता हुम्ना । 
जसे,--( क ) यह तालाब भरा है। ( ख ) प्याला लबालब 
भरा है ! 

तबी--संज्ञा ली? [हिं० लिपड़ा | ईख का र॒प जो पकाकर खूब गाढ़ा और 
दानेदार कर दिया गया हो । राब । 

लंबृब--मज्ञा ६० [ श्र० लुबूब ] काम-शक्ते-व्धक एक पाक [को० । 

यों ०--लबूब कबीर, लबूब सगीर » लबुब नाम का पाक । 

लबेचु--संज्ञा पुं० [ देष० ] जैन वैश्यों की एक जाति । लमेचू । 

ल्बेदू--संज्ञा पुं० | सं० वेद का प्रनु० ] १, बेद के विरुद्ध रीति, रूढि 
वचन या भ्रसंग | २, लोकाचार और दंतकथा। (बोलच।ल)। 
ज॑से,- वेद में यह्‌ सब कुछ नहीं हैं; तुम्हारे लबेद में हों, 
तो हों । 

लबेदा--संज्ञा पुं. [ सं० लगुड | [ स्री० श्रत्पा० लबेदी | मोटा 
बडा डंड। | 

लबेदी--संज्ञा ली [ 6० लबेदा ] १. छोटा डंडा । लाठी । २, डंडे 
का बल । जबरदस्ती । 

लबेरा--संज्ञा ० [ देश० | लसोड़े का पेड या फल । लपेरा । 

ल्ब्घ --वि? [ सं० | १, मिला हुआ । पाया हआ। प्राक्त। २ 
उपजित । कमाया हुआ । ३. भाग करने से आया हुआ फल । 
(गणित) । 

लंब्ध --5ज्षा ईं० स्मृ/त्‌ के अनुसार दस प्रकार के दासों में से एक । 

ल्ब्बक--वि० [ सं० | १. प्राप्त । उपलब्ध | मिला हुआ को०) | 
पाने वाला | लब्ध करनेवाला | 

ल्लंब्धकास--वि” [ सं* ] जिसकी कामना सिद्ध हो गई हो । जिसका 
मनोरथ सफल हो गया हो। जिसका मतलब हासिल हो 
गया हो | 

ल्ब्धकोति--वि* [ स॑० लब्धकीत्ति ] १, जिसने कीति पाई हो। 
जिसने यश प्राप्त किया हो । २. विख्यात । प्रसिद्ध । नामवर | 

लब्धचेत[--वि? [ सं० लब्पधचेतस्‌ | जिसकी चेतना लौट श्राई हो। 
जिसकी बेहोशी दूर हो गई हो [को० । 

लब्धजन्मो--वि? [ सं० लब्धजन्मन्‌ ] जन्मा हुआ । उत्पादित [को । 

क्षब्धतीथं--वि" [ सं० ] जिसने कोई अ्रवसर प्राप्त किया हो 
लब्धावसर [को०] 


जब्धद[स--7ज्ा ३० [ सं० ] वह दास जो दूसरे से मिला हो । 
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लब्धि 


लब्धनाम--वि? | सं० लब्धनामनु | जिसने नाम पाया हो | नामवर । 
प्रसिद्ध । 

लब्वनाश--संज्ञा खी? [ सं० | १. प्राप्त वस्तु का नष्ट हो जाना । २, 
उपार्जन का विनाश [को० | 

लब्धप्रणाश--अश पं० [ सं० | पंचतंत्र का एक तंत्र जिसमें प्राप्त का 
नाश दिखाया गया है। 

लब्धप्रतिष्ठट-वि" [ सं० ] जिपने 
संमानित | 

लब्धप्रत्यय---त्रि" [ सं० ] जिसने विश्वास प्राप्त किया हो । विश्वास- 
भाजन । विश्वसनीय [को०]। 

लब्धप्रशमनत--संज्ञ पुं० [| सं० | मनुस्मुति के अनुसार मिले हुए घन 
आद का सत्पात्र को दान । (मनु०) । 

क्व्घप्रसर--वि? | सं० ] स्वच्छुंद । श्रवाधित [को०] 

ल्व्धप्रसादू--वि० [ सं० ] प्रियपात्र | स्नेहभाजन [को०। 


लव्धल्ज्ञ--संज्ञा एं० [ सं० ] १. जिसका वार ठीक निशाने पर जा 
लगे। २, जिसे श्रभिप्रेत वस्तु मिल गई हो । 


लब्वलक्षणु--त्रि० | सं० | दे” “लब्धावसर' [को० । 

क्षब्यलज््य--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “लब्धलक्षुणा' । 

लब्धवर--वि० [ सं० ] जिसने वर प्राप्त किया हो । 

क्षब्धवशु -वि० [ सं० ] विद्वान । पंडित । 

लब्धविद्य--वि” [ सं० ] विद्वान । शिक्षित । प्राज्ञ को० । 

ल्ब्धठय--वि० | त्लं० | प्राप्य । पाने के योग्य [को०] | 

लब्वशब्द्‌ू--वि? [ सं० ] विख्यात । प्रसिद्ध [कौ० । 

ल्ब्धश्रुत + वि० [ सं० | विद्वानु । निष्णात । बहुश्न॒त [को०] । 

ल्ब्धसंज्ञय--वि" | सं० ] दे० “लब्धचेता! । 

लेब्धसिद्धि--वि" [ सं० |] जिसने पुर्णता प्राप्त की हो। दे० 'लब्ध- 
काम” [की०] | 

लब्धांक--ंज्ञा पं [ सं० लब्धाडु; ] गणित करने पर जो श्रक प्राप्त 
हो | जवाब । 

लब्धांतर--वि" [ सं० लब्धान्तर ] ३० “लब्बावकाश' । 

लब्धा--वि० [ सं० लब्धू | लब्ध करनेवाला। प्राप्त करनेवाला [को०] 

लब्धा --संज्ञा ली० [ सं० ] विप्रलब्धा नायिका ॥ 

लब्धातिशय--वि० [ सं० ] जिसे श्रसाधारण शक्ति प्राप्त हुई हो । 


लेब्धानुज्ञ -णज्या पुं० [ सं० | १. जिसने श्राज्ञा पा ली हो। २. 
जो उपनयन में गृहीत ब्रह्मचारी के कर्तव्यों से मुक्त हो [की०] । 


लेब्धांवकाश--वि? [ सं० ] जिसने कोई श्रवसर प्राप्त किया हो । 
जिसे ( कार्य का ) कछेत्र या, अ्रवसर मिला ही [को०] । 


लब्धावसर--वि० [ सं० ] दे “लब्धावकाश' । 
ल्ब्ध स्पदू-- वि? [ सं० ] कोई सहारा या पद प्राप्त करने योग्य । 


लब्धि--संज्ञा त्री० [ सं० ] १. प्राप्ति। लाभ। २. हिसाब का 
जवाब । गणित का लब्धांक | भागफल। 


प्रतक्षा पाई हो। प्रतिष्ठित । 


डे 


लब्धोदय 


लब्धोदय--वि? [ सं० ] १. जन्मा या उगा हुश्रा। २. समृद्ध । 
उन्नतिप्राप्त की०] | 

लभधघ र[--संज्ञा पु? [देश०] कुदाल के झुँह पर का टेढ़ा भाग। 

लभन--संशा पुँं० [ सं० ] [ वि० लक््य, लब्ध | १. प्राप्त करता । 
हासिल करना। पाना। २. गर्भ घारण करवा। गर्भवती 
होना (को०) । 

लभनी[--संज्ञा खी० [देश०] दे० 'लबनी? । 

लभस--संज्ञा पुँं० [ सं० ] १. घोड़ा बाँधने की रस्सी | पिछाड़ी । 
२. धन । ३. याचक । माँगनेवाला । 


लभ्य-- वि? [ सं० | १. पाने योग्य । जो मिल सके । २. न्याययुक्त । 
उचित । मुनासिब । 


ज्षम-:प्रत्य ० | हि० लंबा ] लंबा का संक्षिप्त रूप जो प्राय: यौगक 
शब्दों के आरंभ में लगाया जाता है। जसे,--जमतड़ंग । 

लमई--संज्ञा खी० [देश०] मधुमक्खी का एक भेद । जिसे ध्व्याला 
भी कहते हैं । 

लमक--संज्ञा पुं? [ सं० ] १, जार | उपपति । २, लंपट । विलासी | 

क्षमकना(--क्रि० अ० [ हि. लपकना | १, लपकना । २, उत्कठित 
होना । उ०--सर्जि ब्रजबाल नंदलाल सों मिले के लिये, 
लगनि लगालगी में लमकि लमकि उठे [--पद्माकर (शब्द०) । 
३, धीमे ( वायु ) चलना । शने: शनें; चलना । 

लमगल्ा-- संज्ञा पुँ? [देश०] इकतारा । ठिठवा । 

रू्मगिरदौ--संज्ञा पुँं० [ हिं० लंवा -+ फ़ा० गिर्द ] लोहे की दानेदार 
मोटी रेती जिसके दाने कटहल के छिलके के दानों के सहश 
होते हैं। यह रेती नारियल के छिलके ( खोपड़ी ) को रेतने 
के फाम में ग्राती है । 

लमगीडा[--वि? | हिं० लंबा +गोड़ ] जिसकी टांगे लंबी हों । 

लमधघियां - वि० [ हिं० लंबा+घींच या घेचा (> गर्दन) | लंब्री 
गर्दतवाला । द 

हमचां-- संशा पुं० [वेश०] एक प्रकार की बरसाती घास जो काली 
चिकनी मिट्टी की जमीन में बहुत पाई जाती है । 

लमछुड संब्वा पुं० [ हिं० लंबा -+ छंड़ | १. साँग | बरछी । भाला । 
२. क्बूतरबाजों की लग्गी | ३, पुरानी चाल की लंबी बदूक । 

लमछुड ---वि० पतला श्रौर लंबा | 

लमछुआ--वि० [ हिं० लंबा + छूपा ] दे” लंबोतरा!। 

लमजक--ज्ञा पुं० [ सं" लामज्जक ] कुश की तरह की एक घास 
जिसमें सुंदर महक होती है। इसे “ज्वरांकुश” भी कहते हैं 
श्रौर ज्वर में औषध के रूप में देते हैं। लामज । 

त्षमज्जुक--संज्ञा पुं० [ सं० लामज्जक | दें” लमजक! । 

कूमटगा-- वि? [ हिं० लंबा + टाँग ] | वि० स्री० लमटंगी | जिसकी 
ठाँगें लंबी हों | 

क्मटंगा --संज्ञा पुं० सारस पक्की । 

लमढींग[--संज्वा पुं० [देश०] एक प्रकार का ज॑गली जानवर । 
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लमतड़'ग--वि० [ हि० लंबा+ताड़ + अंग [ वि० ली० लमतड़ंगी ] 
बहुत लंबा या ऊँचा । जैसे,-- लमतड़ गा आदमी । 

लम्नधी।--संज्ञा पुं" [दिश०] समधी का बाप। उ०--समधी के घर 
लमबी झायो आ्रायो बहु कौ भाई --कबीर (शब्द०) । 

ल्महा---ठंज्ञा पु" [ श्र० ] दे? लहमा! । 

तज्माना ([--क्रि०् स०[ हिं० लंबा+ना (प्रत्य०) ] १. लंबा 
करना । २, दूर तक श्रागे बढ़ावा। उ०--कंषों दसकंधर 
की मीच्ु मंडराति ब्योम कंधों महाकाल कोपि रसना लमाई 
है |।--रघुराज (शब्०) | 

लमाना -क्रि० अ० दूर निकल जाता। चलने में बहुत दूर बढ़ जाना। 

लय--संज्ञा पुं० [सं०] १, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना 
या घुसन"| प्रवेश । २. एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में 
इस प्रकार मिलवा कि वह तद्बप हों जाय उसको सत्ता पृथक न 
रह जाय । विलीन होना। लीनता । मग्नता । ३. चित्त की 
वृत्तियों का सब ओर से हटकर एक ओर प्रवृत्त होना । ध्याव 
में इबना । एक'ग्रता। ७ लगत। खूढ़ भ्रनुराग। प्रम। 
उ०--मत ते सकल वासना भागी। केवल राम चरण लय 
लागी (शब्द०) । 

क्रिं० प्र०-- लगना ॥ 

५, कार्य का अपने कारण में त्माविष्ट होना या फिर कारण के रूप 
में परिणत हो जाना । ६. सृष्टि के नाना रूपों का लोप होकर 
श्रव्यक्त प्रकृति मात्र रह जाना। प्रकृ,त का विरूप परिणाम । 
जगत्‌ का नाश | प्रलय | उ० - जो संभव, पालन लय कारिति | 
निज इच्छा लीला वषपु घारिति ।--युलसी शब्द०)। ७, 
विनाश । लोप। 3उ०--गो क्हेंउ हरि बंकुंठ सिघारे । शमदम 
उनहों संग पधारे। तप तंतोष दया अरु गयो। जान यमादि 
सब लय भयो ।--म्तुर ०, १२६० | 5, मिल जाना। संश्लेष | 
९, संगीत में वृत्य, गीत और वाद्य की समता । नाच, गाने श्रौर 
वाजे का मेल । 

विशेष--यह समता नाचनेवाले के हाथ, पर, गले श्ौर सुह से 
प्रकट होती है। संगीत दामोदर में हृदय, कंठ श्र कपाल लय 
के स्थान माने गए हैं। कुछ श्राचार्यों ने लय के द्विपदी, 
लतिका और भमह्लका इया,द श्रनेक भेद माने हैं । 

१०, स्थिरता । विश्राम । ११, मूछा। बेहोंशी। १२. ईश्वर । 
ब्रह्म । प्रमेश्वर (को०) | १३, आलिगन (को०) | १७. वार 
का नीचे की ओर ठोब् गमन (को०)। वह समय जो किसी 
सस्‍्बर को निकालने में लगता है । 

विशेष यह तीन प्रकार का माना गया है। द्वुत, मध्य और 
विलंबित | 

१६. एक प्रकार का पाटा जिससे वैदिक काल में खेत जोतकर 
उसकी मिट्टी को सम या बराबर करते थे। इसका उल्लेख शुक्ल 
यजुर्वेद की वाजसनेय संहिता में है । 

लय॒--संज्ञा ल्ली० १, गाते का स्वर । गाने में स्वर निकालने का ढंग | 
जसे,--वह बड़ी सुंदर लय से गाता है। २, गीत गाने का 
ढंग या तर्ज । धुन । द ह 
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मुहा० “ लय देखना ७ ठीक लय में गाता। 
३. संगीत में सम । 
लयन--छंज्ञा पुं० [सं०] १, विश्वाम। लथ। शांति। २, प्राश्नय । 
विश्ञामस्थान । ३, आाश्चयग्रहण । श्राड़ लेता | पनाह लेता । 
लयनालक--संज्ञा पुं० [सं०] बौद्ध वा ज॑न संप्रदाय का मंदिर को०] । 
लयपुतन्री--संशा ल्ली० [सं०] नटी । अभिनेत्री को० । 
लयारंभ--संज्ञा पुं० [ सं० लयाग्क्म ] अभिनेता । नतंक |कोौ०] । 
लयाक--रंज्ञा पुं० [सं०] प्रलयकालीन सूर्य [को०] । 
लयालं भ--सज्ञा पु [ सं० लयालम्भ |] नट | अभिनेता को०] । 
लर(3)[-संज्ञा खी० [ प्रा० लठठ | दे? लड़'। उ०--नंद के लाल 
होठ मन मोर । हौं बैठ पोवत मोतियत लर॒कॉँकर डारि चले 
सरखि भोर |--सूर (शब्द० ) । 
लरकई (3--संज्ा क्षी० [हि०] दे” लड़काई! या लरिकाई! उ०-- 
जदपि हते जोबन नवल मधुर लरकई चार। प॑ उत चतुराई 
अधिक प्रगटन रस व्यवहार । - हरिश्चंद्र ( शब्द० )। 
लरकनौ(७[--क्रि० श्र० [ सं० लड़त ( > भूलना ) | १. लटकना । 
उ०--चोटी गुही मोती श्रमल, तिन जानु लो लर लरकती। 
मनु शरद वारिद की घटा जल बिंदु अश्रवली ढरकती ।--रघुराज 
( शब्द० )। २. भुकना । ३, खिसककर नीचे ग्राना । 
संयो० क्रि०-- जाना ।-पड़ना । 
जक्षरका(3--संज्ञा पुं० [हिं> लड़का | दे? लड़का! । 
लरकोना(3/[--क्रि० स० [ हिं० लरकता | १, लटकाना। २. 
भुकाना । ३. तीचे खिसकाना । 
लरकिनी (९१--संज्ञा खी" [ हि० लडकी | दे" “'लडकी!। उ०-- 
बधू लरकिती पर घर श्राई । राखेहु नयन पलक की नाई ।-- 
तुलप्ी ( शत्द० )। 
लरखरना9'[--क्रि० अ्र० [ ग्रनु० | दे” 'लरखराना' वा लद़- 
खडाना” । 3०--देग्गयंद लरखरत परत दसकठ मुबंल भर |--- 
तुलसी ( शत्द० )। 
लरखरनि(3[--घंजश्ा ली" [ 6० लरखराना ] १. लड्खडाने को 
क्रिया या भाव। डगम्गहुट। २, चलने या खडे होने में 
पैर न जमने का भाव। उ०--क) हरिज्ु को बाल छंबि 
कहों बरान । सकल सुख की सींव कोटि मनोज सोभा हरन। 
"१११०० पुण्य फल अनुमवत॒सुतहि बिलोक के नंदधघर।न | 
सूर प्रभु को बसी उर किज्कनि ललित लरखरनि |-सूर 
(शब्द ०) | 
लरखराना-+क्रि . अर० [ हिं० ] १. भोंका खाना। डगमगाना | 
डिगना । उ०--(क) धनि जसुम्ति बड़ भागिनी लिए स्याम 
खेलाव ।**'लरखरात गिरि प्रत है चलि घुद्ुर्वनि धावे |-- 
सर (शब्द०) । (ख) रघुनाथ दौरत में दाभिनी सो लसति 


है, गिरति है, फेरि उठि दौरते है लरखरात |--रघुनाथ 


(शब्द ०) | (ग) बेचते लरखराते पैरों से। प्रेमघव०, भा० २, 
पृ० १४३ | २, डगमगाकर शिरना । उ३०--गंजेउ सो गरजेड 


घोर। धुनि सुनि भूमि भूषधर लरखरे |--तुलसी (शब्द०)। 
३. ३० लड़खड़ाना---३ । 

त्रजना--+क्रि० श्र० [ फ़रा० लरजा (>कंप) | १. काँपना | हिलना । 
उ०--[क) पात बिनु कीनहें ऐसी भाँ।त गन बेलिन के, परत न 
चीन्हें जे ये लरजत लुंज हैं ।--पद्म।/कर (शब्द०) । (ख) चंचला 
चमाकी चहुँ श्रोरन ते चाह भरी, चरज गई ती फेर चरजन 
लागी री । कहै पद्माकर लवंगन की लोनी लता, लरज गई ती 
फेर लरजन लागी री |--पद्माकर (शब्द ०) | 

संयो क्रिए--उठना । --जाना । 

२. भयभीत होना । दहुल जाना | डरना । उ०--(क) शरण 
राख ले हो नंदताता। घटा आई गरजि, युवति गई मन 
लरजे, बीज चमकते तरजि, डरत गाता ।--सूर (शब्द०) । 
(ख) लाजन हों लरजों गहरी बरजों गहिरी कहिरी किहि 
दाइन ।--देव (शब्द०) । 

क्रि० प्र०---उठनता । जाना | “पड़ना । 

लरजॉ--वि० [ फ़ा० लरज़ाँ ] कॉपनेवाला [को०] | 

लगजा--संजश्ञ पुं० [ फ़ा० लसज़ह | १. कप; कंपकपी । थरथराहुट । 
२. भूकंप । भूचाल | ३. एक प्रकार का ज्वर जिसमें रोगी का 
शरीर ज्वर श्राते ही काँपने लगता है। जूड़ी । 

लरजिश-संज्ञ ली? [ फ़ा० लर.ज्ञश | काँपने या थरथराने का भाव । 
कंपकॉपी [को०] । 

छोरमभर( ५ [-वि* [ हिं० लड़+भड़ना | बरसता हुझ्ना। बहुत 
भ्रधक परिमाण में प्राप्त। प्रच्चुर | 3३०--लोचन लेति लगाइ 
लल।क के लाल सलोनी । लरभर ललित लुनाई ऐसी भई न 
होनी |--व्यास (शब्द०)। 

करना क्रिं० ग्र० [ 6० लड़ना | दे" लड़ना'। उ०--भाजि गई 
लोरकाई मनो लारे क॑ करि के दुहुँ दुंदुभ श्रॉवे । पद्माकर 
(शब्द ०) । 

ह्नरनि.७५- सशज्ञा खी० [ ६० लड़ना | १, युद्ध लड़ाई । 3०-मेरे 

जय इ६ई साथ परयो। मन के ढंग सुनो री सजनी ज॑से, 

मोहि निदरयों। आ्रापुनि गयो सांग संग लीन्हें प्रथर्माहि इहै 

करयों। मां सो बर प्रीत करे हर सों ऐसी लराने 

लरयो। ज्यों त्यां नन रहे लपटाने तनहूँ भेद भरयों | सुनहु 

सूर भ्र नाइ इनहुँ को भ्रब लो रह्यों डर्यों ।--सुर (शब्द-)। 

- युद्ध करने का ढग। लड़ते का ढत् । उ०--जामी लूम लम्तत 

लपेट पटकत भट, देखा देखो लखन लरनि हनुमान की । 

- पुलसी (शब्द०) | 

छराई3'[--संज्ञा लो [ हि० लड़ता | दे" “लड़ाई! । उ० --([क) 
७6 तहूँ परे भ्रमनक लराई। जीते सकल भूप बरिश्राई ।--- 
तुलसी (शब्द०) | (ख) खजन नन बीच नासा पुट राजत यह 
श्रनुहार | ख॑ंजन युग मानो लरत लर,ई कीर बुझावत रार |-- 
सूर (शब्द०) । 

ल्र।क(9'--वि० [हि० लड़ना. लरना +आराका (प्रत्य०)] दे? 'लड़ाका' | 
उ०--लरे लराक ल।ख महूँ एका तीर अचूक चलावे ।--संत० 
दरिया, पृ० ११५। 


पं 


तराका 


लराका(9--वि? [ हि ) 'लड़ाका!। 

लरिकछ (५) -- संज्ञा पु? [ हि० लरिका ] बचपन । उ०--लटकि लटकि 
खेलत लरिकाई। लरिक समें जनु भूषन पाई |--नेंद० ग्र"०, 
पु० १२० | 

लरिक--संज्ञा पुं० [ सं० लाल, हिं० लरिका ] दे? लड़का! । उ०-- 
अवर लरिक की संका पाइ। तासों ठाढ़ो किती लिलाइ। 
“-गेंद० ग्रँं०, पु० २४७ । 

लरिकई- संज्ञा क्री" [ हिं० लरेका | १. लड़कपन । बाल्यघस्था । 
उ०--निरखि नवोढ़ा नारि तस छुटत लरकई लेस। भो 
प्यारो प्रीतम तियन मानहुँ चलत बिदेस |--बिहारी (शब्द०)। 
२. लड़कपत की चाल। लड़कों का व्यवहार । 





क्कि० प्र०- करना | 


३. चपलता | चचलता | उ०-लाल अलौ केक लरिकई लखि 
लखि सखी सिहाति। श्राज काल्हि में देखियत उर उकसौहीं 
भाँति ।--बिहा री (शब्द०) । 

लरिक सल्लोरी[--छंजशा जी० | हिं० लरिका -- लोल (> चंचल) ] 
लड़कों का खेल | खेलवाड़ । 

तरिका[(५---सज्ञा पुं० [ स्री० लरिकिनी | दे" 'लड़का!'। उ०--- 
(क) देखि कुठार बान धनुधारी। भई लरिकाहिं रिस बीरू 
बिचारी |--तुलसी (शब्द०)। (ख) खेलन को मैं जाउँ नहीं । 
अ्रौर लरिकती घर घर खेलति मोटी को प॑ कहत तु ही। 
“सुर (शब्द ०) | 

करिकाई(3. [संज्ञा ली० [ह० लड़का -+आाई (प्रत्य०)] १. लड़कपन । 
बालथन । बाल्यावस्था । उ०--(क) लरिकाई को नेह कहौ 
स.ख कसे छूटे ।--सूर (श5३०), (ख) तात कहहुँ कछु 
करहुँ ढिठाई। अनुचित छमउ जानि लरकाई |--तुलसी 
(शब्द ०) | (ग) भाजि गई लारेकाई मनतौ लरिके कार कै 
दुहु ढुंद[भ झोंव ।- पद्माकर (शब्द०)। २, लड़कों का 
व्यवहार या श्राचरण । ३, चपलता । 

लरिकिनि--संज्ञा ख्री० [ हि० लड़का ] दे” 'लड़की!। उ०--तब 
वह लरिकिने वाके घर में जैन धर्म श्रनाचार भ्रष्ट देखि के 
मत में बोहोत दुख करत लागी |--दो सौ बावत०, भा० १, 
7० रे८ । 

लरिया--संज्ञ पुं० [देश०] उपवरद | ढुपठा । दुपट्टा । 

लरिकी[--संश छी० [ हि० लड़की ] दे० लड़की!| उ.-या 
लरिकी कौ तुपपहों कहूँ आछौ घर, वर देखिके यहाँ तै दूरि 
देस में कहूँ याकौ विवाह करि आमो ।--दो सौ बावन०, 
भा० २, प१ू० २५३ | 

लरो $'--संज्ा स्त्री" [ प्रा० लट्टठि | दे” “्लड्री!_॥ उ०--(क) चंपक 
बरन चरन करि कमलति दाड़िम दशन लरी। गति मराल 
श्रर बिब अ्रधर छबि शअ्रहि श्रनूप कबरी। अभ्रति करुना 
रघुनाथ गुसाइ युग भर जात घरी |-सूरदास प्रश्नु प्रिया 

८-९२ 


४२६३ 


त्ञत् चना 


प्र मबस निज महिमा बिसरी |--सुर (शब्द०) । (ख) कबिरा 
मोतिन की लरी हीरन को परगास। चाँद सुरुज की गम 
नहीं तह दरसन पाव दास ।--कबीर (शब्द०) । 


क्जें--पंज्ञा पुं० [6० लरजना ] सितार के एक तार का नाम । 
यह छह तारों में पाँचवाँ श्लौर पीतल का होता है । 

ललंतिक्का---संजञ् क्री? [ सं० ललन्तिका | १. वाभि तक लटकती 
हुई माला या हार । २. गोह । 


ललौा--वि० [ सं० | १, विनोदी | क्रीड़ाप्रिय । २, कंपित । हिलता 
हुआ । लपलपाता हुआ | जैसे, ललजिद्न । ३. इच्छुक । 
आ्राकांक्षी [को०] । 


लत्न--संज्ञा पुं० [ सं० ललम्‌ ] १, शाखा | फुठगी। अ्रंक्रुर। २, 
वाटदिका । उद्यान कि०] | 


ललक--संज्ञा क्ली० [ सं० ललन (>लालपा करता) | प्रबल श्रशि- 
लाषा | गहरी चाह। उ०--महाराँनी कौशल्यादिक तुप 
लिखती बारराहि बारा। दुलहिन दूलह देखव केहि दिन लागी 
ललक शअ्रपारा |--रघुराज (शब्द०) । 

लतकनां -क्रि० श्र० [ हि? ललक +ना (प्रत्म०) | १, किसी बरतु 
को पाने की गहरी इच्छा करनता। लालसा करना । ललचना | 
उ८--(क) ललकत स्थाम, मन ललचात |--सूर (शब्द०)। 
(ख) ललकत लखि ज्यों कंगाल पातरी सुनाज की ।--तुलपी 
(शब्द ०) । २, अश्रभिलाषा से पूर्ण होना। चाह की उमग से 
भरना । उ०--बल।के बलकि बोलत बचन, ललकि ललकि 
लपणति ।- (शब्द ०) । 


ललकोर---एंज्ञा खो? [ हि लड़ना या 'लेले! अनु० -- कार | १. युद्ध 
के लिये उच्च स्वर से आह्वान । लड़ने के लिये तैयार होकर 
शत्रु या विपक्षी से पुकारकर कहना कि यदि हिम्मत हो, 
तो श्राकर लड़। प्रचारण | हाँक। ज॑से,-- ललकार सुनकर 
वह सामने आया | २, किस। को किसी पर आक्रमण करने 
के लिये पुकारकर उत्साहित करना। लड़ने का बढ़ावा । 


ललक्रारनॉ--क्रि०ण स० [ हि? ललक्रार+ना (प्रत्य०) | १. युद्ध के 

लिये उच्च स्वर से पश्राह्नान करना। लड़ने के लिये तैयार 

होकर विपक्षी से पुकारकर कहता कि हिम्मत हो, तो बा 
लड़। प्रचारण | हाँक़ लगना | ज॑से,--युद्ध के लिये सुप्रीव 
ने बालि को ललकारा। २. क्रिसी प्र आक्रमण करने 
के लिये किसी को पुकारकर उत्साहित करता। लड़ते के लिये 
उकसाना या बढ़ावा देना । ज॑से,--तुम्हारे ललकारने से ही 
उसकी हिम्मत बढ़ी । 


ललचना--क्रिं० अर० [हि० लालच “ना (प्रत्य०)] १, लालच करना ॥ 
पाने की प्रबल इच्छा करना। प्राप्त कन्‍ने की अ्रमिलापा से 
अधीर होना । २, मोहित होना । आसक्त होना । लुब्य होता | 
उ०--मनि मंदिर सुंदर सब साजू । जाहि लखत ललचत सुर- 
राजु |>रखुराज (श5३०)। ३, किती बात की प्रबल इतछ। 





ललचाना' 


करना । अभिलाष से श्रधीर होना । लालसा करना | उ०--तो 
मुख चंद निरीछत को ललचे चख चारु चक्रोर लला के |--- 
दीनदयाल ( शब्द० )। 
मुह ०-- जी ललचना > मन में पाने की प्रबल इच्छा जत्पन्न होना । 
लल्नचामा[--क्रि० स० [ हिं० ललचना ] १, किसी के मन में लालच 
उत्पन्त करना । प्राप्ति की अभिलाषा से भ्रधीर करना । लालसा 
उत्पन्त करना । २, मोहित करना। लुभागा । उ०- चूनरि 
च।रु चुई सी पर चटकीली हरी अैगिया ललचाव |--पतद्माकर 
( शब्द० )। ३. कोई अच्छी या लुभानेवाली वस्तु सामने 
रखकर किसी के मन में लालच उत्पन्त करना । कोई वस्तु 
दिखा दिखाकर उसके पाने के लिये अ्रधीर करना। जंसे,--- 
उसे दूर से दिखाकर ललचाना, देता कभी मत । 


मुहा ०- जी या मन ललचाना > मन मोहित करता । सुग्ब करना | 
लुभाना | उ०--गली में आय, तान मोहिनी सुनाय, भेरो मन 
ललवचाय भरधदो कानन में रस है |--( शब्द० ) | 


लत्षचांनी ४!--क्रि० अर० दे” 'ललचना! । उ०--[क) भौंहन चढ़ाय 
छितु रहै लख ललचाय, स्॒ुरि मुसुकाय छिप सखी सों लपटि 
जाय ।--रघुनाथ ( शब्द० )। (ख) साँक समे दीप को 
बिलोकि ललचाय सोऊ लंबे को चहुत दोऊ कर को उठावे 
री ।--दीनदयाल ( शब्द० )। 

ललचौहाँ--वि" [ हिं० लालच-+श्रौहाँ ( प्रत्य० ) ] [ वि० ख्री० 
ललचौहीं | लालच से भरा | ललचाया हुआ । जिससे प्रबल 
लाज्सा प्रकट हो । 3०--(क) खरो खरी मुसुकाति है, लखि 
ललचोहूँ लाल ।--बिहारी (शब्द)। (ख) चितई ललचौहैं 
चखनि डटि धू घट पट माहि ।--बिहारी (शब्द०) | 

ललबछोद्दाँ- वि" [ हिं० लाली + छूता ] लाली लिए हुए। कुछ कुछ 
लाल। उ०--आश्रा:, समहृष्टि प्रकृति | बिपरासा गब्राँगन में 
स्वगिक स्मिति भर, फूल उठे ये झड़, ललछोौहें मुकुलों में 
सुदर |--अतिमा, १० १५। 

लछत्नजिह्ं --वि? [ सं० ] १. जीम लपलपाता हुआ । 
खूंखार । 

लतज्ञजिह्न --संत्रा पुं० १६ कुत्ता ऊंट | 

हलाडिब--संज्ञा पु" [ सं० ललडिम्ब ] भौरा। लकड़ी या धातु का 
बना हुआ एक प्रकार का खिलौना [को०] | 

विशेष--यह लद॒हू के श्राकार का होता है। बच्चे इसके बीच की 

कील में रस्सी लपेटकर इस प्रकार फेंकते हैं जिससे वह देर 
तक नाचता रहता है। 


ललत्‌ू-- वि? [8०] १. खेलता हुश्ना | क्रीड़ारत | २, हिलता डुलता 
या काँपता हुआ । ३. लपलपाता हुग्ना । जैसे जीभ [को०] । 
यो०--ललज्जिद्ठ > ललजिद्न | ललद्िब - ललडिब | 


लंज्ञताई(3- संज्ञा ी* [ हिं० लाल ] दे? 'लालिमा!। उ०--मुख 
पर छबि बाढ़ी भ्रधिकाई । गइ पियराइ भई ललताई ।-इंद्रा०, 
पृ० १९३ ॥। 


२, भयंकर | 
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लताई 


ललदंबु--संज्ा पुं० [सं० ललदम्बु | नीवू का वृक्ष [को०] । 

ललदेय[--अंज्ा पुं [इैश०| एक प्रकार का धान जिसको फसल अगहुन 
में तैयार होती है । 

लल्ञन--्ज्ञा ए० [सं० | प्यारा बालक। दृगाश लड़का । २. 
लड़का | बालक | कुमार । ३. तायक के लिये प्यार का शब्द | 
प्रिय नायक या पति ॥ उ०--[क) लखन चलव की चिंत धरी, 
कल न पलन की श्लोट --बविहारी (शठ्द०)। (ख) मानहुँ मुख 
दिखरावनी दुलिहिनि करि झनुराग । सासु सदन, मन ललनहू, 
सौतिन दियो सुहाग |--बिहारी (शब्द ०) | ७. के ले । क्रीड़ा । 
५, जीभ को लपलपाना। जीम लपलप करना या हिलाना 
डुलाना (को०)। ६. साल। साखू का पेड़ । ७. पियार या 
चिरोंजी का पेड़ | प्रियाल | 

ललना--संज्ञा त्वी० [सं०] १. स्री। कामिनी | २. जिल्ला। जीभ । 
३. एक वर्णाबुत जिसके प्रत्येक चरण में भगण, मगण ओर 
दो सगण होते हैं। उ०--डार त ही सोए सुथरे परना । चारिठ 
भैया रो सुघरी ललना । --छेंद:प्रभाकर (शब्द ०) । ७. विला- 
सिती या काप्तुक श्रौरत । स्वेरिणी (कऔो०) । 

यो०--ललना प्रिय (१) श्रौरतों को प्रिय । जो स्रपों को प्रिय 

हो। (२) स्वादु | स्वा,.द8 । लजनावरूथी ८ आरती से ।घरा 
हुआ । महिलाओं से श्र।वृत्त । 

लत्नाप्रिया-- संज्ञा पुं० [सं०] १. छीवेर नामक गंधद्रव्य । २, कर्दंव। 
कदंब का वृक्ष | 

लल॒निका--संज्ा स्वी" [सं०] ललना । छी | साधारण स्त्री । 

लक्षत।[--संज्ञा ली" [सं० नलिती | बाँस को नत्ती | 

लतनी (3) --संज्ञा क्ली० [सं ललन| ललन का स्त्री० रूप। दे” 'ललन' । 
उ०--भरि फझारि भरोखा माँकि रही ललतनी ललना मुख 
जोहत है ।---संत० दरेया, १० ६३ । 

लल्लरी[--संज्ञा क्ली० [ सं० लता | १. कास का नीच वा लटकता 
हुआ भाग । २, गले के भीतर लटठकता मांगपिड। घाटी । 
कोवा । लंगर | 

लत्ल्त-- 78 एँ० [सं०| तुतलाहट । हकलाकर बोलना [को] 

ललहा छुठ--संजश् ल्ली* [देश०] हलपघढ़्ी । भाद्पद कृष्ण पढ्ठी जिम 
दिन छ्त्रियाँ देवी का ब्रृत श्रौर पजब करता हैं और हल के 
कर्षण से उत्पन्न अ्रन्न नहीं खातीं । 

लतला- संज्ञा पुं" | सं० ललना | हि० लाल”! का रूप | [छी० लली| 
१, प्यारा या दुजारा लड़का | २. लड॒का | कुआर। ३. लडक 
या कुमार के लिये प्यार का शब्द | 9. नथक या पति के 
लिये प्यार का शब्द | प्रिय नायक या पति | उ०-- नैत चत्राइ 
कह्यौ मुसुकाइ लला फिर आइयो खेलर होरी |--पद्माकर 
(शब्द ०) | 

लतलाई--संज्ञा ल्ली० [ हिं० लाल+पश्राई (प्रत्य०) ] ल 'लपा। सुर्खो । 
लाली। उ०--(क) रंगीले नेंत में औरले ललाई दौरे आई 
है ।--प्रताप (शब्द०)। (ख) लाल ललाईं ललित कलित 
नई दरसाय |--रामसहाय (शब्द०) 


लंलोीक 


लज्ञाक -संज्ञा पुं० [सं०] शिश्न । लिगेंद्रिय । 
छत्लाटंतप--जि० [सं० ललाटन्तप] १, शिर को जलाने या तपाने- 





ज्ज्ञांट---पंज्ञा पुं० [ संग | १ भाल। मस्तक। माथा। उ०-नीको 
लमत ललाट पर टीकों जठटित जराय। छर्बाह बढ़ावत रवि 
मना सास मंडल में श्राय ।--विहारों (शद०)। 
मुहोी२-+ललाट में लिखा होना >भाग्य में होना। किस्मत में 
होता | 
२. मध्य का लेख । किस्वत का लिखा। ज॑से,--जो ललाट में 
होगा, वहां होगा | 
लतज्ञाटक-- जा पुं० [ सं० | १, भाज | २. है? ललाट' | ३. सुंदर 
मस्तक कि०] । 
बज्ञाटवइ-- शा प० | सं० | ६? 'ललाटपटल' | 
लत्नाउपटल -+शा पुं? [ सं० | मध््तक का तल। मा की सतह । 
उ०->--भु हटि मताज चाप छब्दारी। तिलक ललाटपटल 
दुतकारी +-तुलसी (शब्द०) | 
लक्षाटउट्ट-- जिं। एु० [ सं० | दे? 'ललाटपटल! [को०] । 
ह्ाइफदक--+-श पुंण | सं० | ललाटपटल | 
ललाटरेख--'ज्ञा क्षो" [ सं० | १, कपाल का लेख । मस्तक पर 
ब्रह्मा का किया हुआ चिह्न जिसके अ्रनुसार संसार में प्राणी का 
सुख या दुःख माना माना जाता है | भाग्यलेख । २, ललाट पर 
का रेखा । मस्तक पर की लकीर (को०)। ३. मस्तक पर 
लगाय। हुआ रगीन तिलक (छो०) | 
लत्नटलेखा-- जि ली? [ सं० | ३० “ललाटरेखा! [को०] । 
लत्ञाटाज्ष-- जा ४० | सं० |] शिव जिन हे तृतीय नेत्र का ललाट पर 
होता पुराणों मे बणित है । 
लज्ञादा क्ो--7-४शा ली? | सं० | दुगा। 
लत्नाटिका-+शा सो? | सं० ] १. माथे पर बांधने का एक गहना। 
२, माव पर का टीका । [वलक । 
लत्नाटूज्--वें? [ सं? | ऊँचे या सुदर मस््तकवाला | को० || 
लत्ञाख्य--वि? | सं० | ललाट संबंधी । ललाट के याग्य [ को० |। 
लत्ञावा छो[--.#० शभ्र०. [ सं*० ललन (>लालच करना ) ] किसी 
वस्तु को पाने की इच्छा से अभ्रधीर होना। लोभ करता। 
ललचवा । लालायित होना । जंसे,--तुम सब कुछ खाते हो, फिर 
भी लजलाते रहते हों। 3०--(क) नीच निरादर भाजत कादर 
कुकर टूकन हेतु ललाई ।--प्ुलसा (शब्द०)। (ख) $स गात 
ललात जा रोपटन को घरवात घर खुरथा खारया |--तुलसी 
(शब्द ० ) | 
विशेष--'केसी वस्तु को ललाना” ऐस्ले प्रयोगों में 'को” कर्म का 
'चह्न नहीं है, “के ।लिये' के श्रर्थ में संप्रदान का चिह्न है। 
लक्ञाभ--वे? [ सं० ] १. रमणोव । सुंदर। बढेय[। उ०--अद़ो 
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शतल्निता 


रूप ललाम ले सम्मुख मेरे भेट |--गर्कुतलला, पृ० ६१। २. 
लाल रंग का । सुर्ख | उ०--प्याम प॑ ललाम श्रौ ललामन पै 
स्याम ऐसी सोभा सुभ सुझित है नाना रंग गुल की |--गोपाल 
(शब्द ०) | २, श्र 8 । बड़ा | प्रधान । ७, मस्तक पर लक्षण से 
युक्त | चिह्न गला (को०) | 

लेलाम --४शा पुं* १. भूपणा | अलंकार | गहना । २. रत्त | उ०--- 
रामनाम ललित ललाम कियो लाखन को, बेड़ा कूर कायर 
कपूत कीड़ा झाव को ।- तुलसी (शब्द०) | 

यौ०--तद्रम/ललाम - शिव, जिनका भूबण चेद्रभा है। उ०--- 

चयरि चढ़ायो च,प चंद्रमाललाम को '---तुलबी (शब्द०) । 

३. चिह्न । निशान । ७. दंड और पताहा | ध्वज | १५. सींग | 
श्युंग । ६. घोड़ा | ७, धोड़े या गाय के माथे पर का जिद्न। 
अ्रथत्‌ दूसरे रंग का ।चत्न। ८. धोड़े का गहना । € प्रभाव | 
१०, घाड़े या सिंह की गईन पर का बाल। शअश्रथाल | ११. 
कतार। पं।क्त। श्रणी (को०)। १२. पुण्छ । दुम (को०)।॥ 
१३, तिलक । ललाट पर का तिलक (को०)। 

बालाम ---संज्ञ पुं० [ सं० ललामनु | १, आाभुषण । साज सज्जा | 
२, अपने वर्ग म॑ उल्कुष्टतम वस्तु। ३. सांप्रदायिक चिह्न वा 
(तिलक | ५. द० ब्ललाम'---४७ आर १२ | 

लता मक--संशा पुं० [ सं० | माथे में लपेटने की माला । 

ललामा[--र्श खो? | सं० | कान में पहनने का एक गहना। 

लल्ामंी --संशा जी" | सं० ललाम-+ई (प्रत्य०) | १, सुंदरता । २. 
लालिमा । लाली । सुख । 

लक्ञार|--संज्ञा पु [ सं" ललाट | ललाट। लिलार | उ०--इसके 
लला।र की खाल सिकुड़ गई थी, दांत और आ्रांठ दोनों बदरंग 
पड़ गए थे ।- श्यामा ०, पु० १४५ । 

हतिता--थि* [ सं० | १, सु दर । मनाहुर । २, ईप्सित। मनचाहा | 
प्यारा | ३. हिलता डालता हुआ । चलता हुआ । 9. निर्दोष । 
सरल (की०) । ५. क्रोडाशासल । विनादी (का०)। ६. रसिक । 
रपतिया (का०)। 

लक्ित*--सशा ३० १. श्ृंगार रस में एक का।यक हाव या श्रंगचेष्टा । 

(वशेष--इसमें सुकुमारता ( नजाकत ) के साथ भौं, भ्रांख, हाथ, 
पर श्रादि श्रंग ।हलाए जाते हैँ। कहीं प्रूषण आाद से सजाने 
को लालव हाव कहा है । 

२, एक विषन वरावृत्त जिसके पहले चरणा में सगण, जगण, 
सगरा, लघु; दूसरे चरण मे नगणा, सगण, जगणा, गुरु; तोसरे में 
नगणा, नगण, सगणा, सगण; भर चौथव में सगएा, जगणा, सगण, 
जगणा होता है । ज॑ंस,--सब त्या|गए श्रसत काम | शरण गहिए 
सदा हरी । भव जानित सकल दुःख टरी | भाजए श्रहोनि।श हरी, 
हरी, हरी । ३. कुछ भ्राचायों क॑ मत से एक अ्र॒लंकार ।जसमे 
वरशर्य वस्तु ( बात ) के स्थान पर उसका प्रतिबिब वर्णन 
किया जाता है। जैंस,--कहनवा तो यह था कि “राम को गद्दी 
मिलती चाहिए थी, पर बनवास मिला । पर गोस्वामी 
तुलसीदास जी इसे इस प्रकार कहते हैं-( के) लिखत 


ललितई 


सुधाकर लिखि गा राहु। इसी प्रकार “जिसे ब्रह्मा श्रच्छा 
बनाना चाहते थे, उसे बुरा बना दिया? इसके स्थान पर यह 
कहना -- (ले) बिरचत हंस काक किय जेही | ४. षाड़व जाति 
का एक राग जो भैरव राग का पुत्र माना जाता है और 
जिसमें निषाद स्वर नहीं लगता; तथा धंवत और गांधर के 
अतिरिक्त और सब स्वर कोमल लगते हैं। इसके गाते का 
समय रात्रि के तीस दंढ बीत जाने पर गब्रर्थात्‌ प्रातःकाल 
है। ५. वृत्य में हाथों की एक विशेष मुद्रा (को) । ६. क्रीड़ा । 
विनोद (करों )।| ७, सौंदर्य | लावएय । सुंदरता (को०) । 
ललितई/9--संशझ खसत्री० | सं० ललित+ई ( प्रत्य० ) ] सौंदर्य । 
दे० ललिताई!। उ०- लाल ललाई ललितई कलत नई 
दरसाय । दरसो सारस रस भरे हग आदरस मंगाव । 
“+रामसहाय (शब्द०) | 
लत्नतक संज्ञा ६० [ सं० ] प्राचीन काल के एक दीर्थ का नाम | 
तलत्तनित कल्ना--ंशा ली? [सं० ललित -- कला] वे कलाएँया विद्याए' 
जिनके व्यक्त करने में किसी प्रकार के सौंदर्य को श्रपेक्ञा 
हो | ज॑से, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, मृतिकला इत्यादि । 
विशेष दे० कला! | 
ललितकांता--पंज्ञा ली? [ सं० ललितकान्ता ] दुर्गा । 
ललितपद्*--वि० [ सं० ] जिसमें सुदर पद या शब्द हों । 
लल्लितपद्‌--संज्ञा पुं० एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में १६ 
श्रौर १२ के हिसाब से २८ मात्राएँ होती हैं। इसे सार, नरोंद्र 
आर दोवे भी कहते हैं। जेसे,--प्रात समय उठि जनक नंदिनी 
तिभुवतताथ जगावे | 
ललितपुराणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों का 'ललितविस्तर” नामक 
प्रंथ जिसमें बुद्ध का चरित्र बशित है । 
ज्ञलितप्रहार--संज्ञा पुं० [ सं० | हलका या मृदु श्राघात । प्यार से 
मारना [को०] | 
ललितग्रिय--संज्ञा ६० [ सं० ] संगोत में एक ताल [को०] । 
ललितललित--वि० [ सं० ] श्रति सु'दर । सुदरतम । 
ललित लुल्ित-वि*. [ सं० ] कंपित, हतोत्साह या दुर्बल होने पर 
भी सु दर (को० । 
लल्ितलोचन--वि० [ सं० ] 
वाला [को०] । 
लक्नितवनिता--पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] सुंदरी सनी । रूपवती स्त्री [को०। 
ललितविस्तर--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “'ललितपुराण' । 
लल्ितव्यूद -संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बौद्ध शास्त्र के अनुसार एक 
समाधि | २. एक बोधिसत्व का ताम । 


ललत्िता--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण 


सुदर  श्राँखोंवाला। प्रिय नेत्रों- 


में तगण, भगरणा, जगरण और रगरण होते हैं। जैसे--तैं 
भाज री अलि छिपी फिर कहाँ । तूही बता थल 


हरी नहीं जहाँ । २. पद्मपुराण, ब्रह्मबंवर्तं पुराण 
भादि के अनुसार राधिका की प्रधान झराठ सखियों में से एक । 
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लत्नी 


३, एक रागिनी जो संगीतदामोदर और हनुमत के मत से 
मेघ राग की और सोमेश्वर के मत से बसंत राग की पत्नी 
है। इसका स्वर्ग्राम इस प्रकार है--स ग में थघ नि स अथवा 
सरेगमपधनिस (प्रथम ); घनिसगमध (द्वितीय) 
४. कस्तू री । ५. पुरारणोक्त एक़ नदी । 


विशेष--कालिका पुराण में लिखा है कि जब तिभ राजा क्रे 
शाप से वशिष्ठ देहहीव हो गए, तब उन्होंने कामरूप देश में 
संध्याचल पर्वत पर घोर तप किया, जिससे प्रसन्‍्त होकर 
विष्णु ने उन्हें वर दिया । वर के प्रभाव से वशिष्ठ ने एक 
अ्रमुतकुंड बनाया। उसी अमृतकुड के पूर्त्न ललिता नाम की 
एक मनोहर नदी है, जिसे शित्र जी ले ग्राए थे। वेशाख शुक्त 
३ को इसमें नहाने का बड़ा फल है| 
६ महिला । कामिनो । सुंदरी स्तनी (को०)। ७. दुर्गा का एक 
नाम (को०) । 
यो ०--ललितापंचमी | ललितापट्ठटी । ललितासप्तमी । 
ललिताई(3!--संज्ञा छी [हि० ललित +आई ( प्रत्य० ) ] सुंदरता । 
सौंदर्य । उ०--[क) दक्कुभाग अनुराग सहित इंदिश अधिक 
ललिताई |।--तुलसी ( शब्द० )। (ख ) सुरुवि लजी के यों 
ललिताई लहलहात तन ।--सुकवि ( शब्द० )। 
ललितापंचमी--संश खली” [ सं० ललतापश्ञमी | श्राश्वन महीने 
की शुक्ला पंचमी जिसमें. ललिता देंवी ( पार्वती ) की पुजा 
होती है । 
ललिवांभिनय--वि० [सं०] उत्तम या उत्ह्वष्ट अभिनय करनेवाला [को०]। 





त्लिताथ--वि? [सं०] ललित अर्थ से युक्त या सुदर (काव्य)। 
(रचता) जो शव गार रसात्मक हा [को०)। 

ललिताषष्ठलो--संश जी? [सं०] भाद्र कृष्ण पट्ठी। भादों बदी छठ, 
जिस तिथि को ख्त्रियाँ पुत्र की कामना से या पुत्र के हितार्थ 
लालतादेवी ( पार्वती ) का पुजन करती हैं और ब्रत रहती 
हैं। पृजत कुश और पलाश की टहनी पर सिंदूर श्रादि चढ़ाकर 
होता है । 

क्लितासप्तमी--संज्ञा क्वी० [ सं० ] भादों सुदी सप्तमी । भाद्र शुक्ल 
सप्तमी । द 

लल्नितोपमा--४ज जी? [सं०] एक श्रर्थालंकार जिसमें उपभेय और 
उपमान की समता जताने के लिये सम, समान, तुल्य, लौ, इव 
आदि के वाचक पद न रखकर ऐसे पद लाए जाते हैं, जिनसे 
बराबरी, मुकाबला, मित्रता, निरादर, ईर्ष्या इत्यादि भाव प्रकट 
होते हैं। जंसे,- साहि तने सरजा सिवा की सभा जाम 
है मेशवारी सुर की सभा को निदरति है। ऐसो ऊँचो दुरग 
महाबली को जामें नखतावली सों बहुस दोपावली करति है |-- 
भूषण (शब्द०) । 

ललतिया[[--्ज्ञा ५० [हि? लाल +इया (प्रत्य०)] लाल रंग का बैल। 

ललो -संज्ञा ल्ली० [ हि० लला | १. लड़की के लिये प्यार का शब्द । 
२. दुलारी लड़की। लःडूली लड़की । जैसे, - वृषभानु लली, 


ह्ञलीतिका 


जूनक लली । ३, नायिका के लिये प्यार का शब्द | प्रेयसी । 


प्रेमिका । 
लब्बी।तका--रंजश्ञा स्ली” [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ । ( महाभारत )। 
लत्नौहाँ--वि* [ 6० लाल +भझहाँ (प्रत्य०) | [ वि? ल्री० ललोंही ] 
वा मायल | लल।इ ।लए हुए । उ०-ल्‍लाल लिलार लला को 
वे गए लोचन छ्वू ललना के ललौ हैँ ।--(शब्द० )। 
ल्ल्ज्लषर--विं? [ सं० |] हकल। हकलाकर बोलववाला [को०] । 


ल्ञल्ल्ां 


है अल, 


संज्ञा पु: [६० लाल; लला | | जी" ललला | १. लड़के या 
बेटे के ।ल्‍ये प्यार का शब्द | (पशचम) । २ दुलारा लड॒का। 


त्ल्ली चप्पो--रसंज्चा खा* [सं" लल (>जीम इबर उधर बोलता) + 
अनु ० चप | चकनी चुतडी बात जा केवल किसो का प्रसन्न 
करन के लिये कहा जाय । ठकुरसुहाती । 

क्रि० प्र०- करता ।--दोना । 


लल्लो पत्तो[-- रंशा ती* | सं" लल+पफ्त | दे” लल्लो चप्पो/ | 
उ०--क) तुमको हमारे ऊपर कुछ शक है, तो इसमें लल्लो 
पत्ती काहू का हूं ? +भालइप्ण भट्ट (शब्द०))। (ख) लल्ला 
पत्ता श्लौर जा(हरदारा इसे श्रा्ती हैं। न था ।+--बालइं८्ण भद्दु 
(शब्द ०) । 

लललू लातल-संज्ञा पुं० [ 6० | हिंदी गद्य के श्रारंभिक लेखकों में 
प्रमुख लेखक । इनका समय सन्‌ १८२० से १८८५ तक है। 
हिंदी गद्य में प्रेमस।गर, बंताल पीसी, माधव।वलास, सिंहासन 
बतीसी श्रादि इनकी रचनाएँ है । 

लल्हरा[--संद्ा एुँ? [ देश० | एक पौधा या घास जिसका साग खाया 
जाता है । 

लवंक--संज्ञा पं० [ सं० लबडू | एक प्रकार का वृक्ष [को०| । 

लबंग--सश्ा पुं" | सं० लवज्ञ | १, मलक्का द्वीप, जंजिबार तथा 
दक्षिण भारत में होनेवाला एक पेड़ जिसको सुखी कलियाँ 
मसाले और दवा के काम में श्राती हैं। विशेष--दे" “लौंग” 
२, उक्त वृत्षु को सूखी कली । 

लवंगक--संज्ञा पुं | सं० लवछुक | लौंग [को०]। 

लवबंगकलिक! --संज्ञा क्षी" [ सं० लवद्भुकलिका ] लौंग का फुल | 
लौंग [को०] । 

लवंगपुष्प--संज्ञा पुं० [ सं० लवज़ुपृष्प ] देवकुसुम | लौंग | 

लव॒ंगलता- संज्ञा ली" | सं० लवछुलता | १. लौंग का पेड़ या उसकी 
शाखा | 

विशेष--यद्यपि लौंग” के बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो बीस बरस तक 

खड़े रहते हैं, तथा।प भारतीय कविसंप्रदाय में चूत लता” आदि 
के समान 'लवंगलता” शब्द का भी व्यवहार होता है। ऐसे 
स्थलों में लता का अश्र्थ शाखा या टहनी ही लेगा चाहिए । 


२, राधिका की एक सखी का नाम | ३. प्राय: समोसे के आकार 
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लंवण' 


की एक बंगला मिठाई जिसमें ऊपर से एक लौंग खोंसा हुभ्रा 
होता है और जिसके अंदर कुछ मेवे ओर मसाले श्रादद भरे 
होते हैं । 

लव॑गादि चूणु- संज्ञा पुं० [ सं० लब्ज्भरादि चुर्ण | वंद्यक में ए" प्रसिद्ध 
चूर्ण जो संग्रहणी, अतिसार आदि में दिया जाता है । 


विशेष--लॉौंग, मोथा, मोचरस, जीरा, धाय के फूल, लोध, इंद्रजी 
सुगववाला, जव।खार, सेंघा नमक और रखांजन बराबर लेकर 
पीस डाला जाता है। इसकी मात्रा दस रक्ती से बीस रक्ती 
तक है । 
वगादि वटी--चंज्ञा ली" [ सं० लूवज्भा 
योग के निर्मित एक गाली । 
लव॒--छंझ्ा पुं० [ सं० | १. बहुत थोड़ी मात्रा । बहुत छाटी 
श्रत्यंत प्रल्प परिमाणा । 


बटी | वंद्यक में लवंग के 
(मकदार । 


मुद्दा :->लवभर ८ थोड़ा सा। नाम मात्र को। ज॑से,---उसे लव 
भर भी डर नहों है । 

२. काल का एक मान । दो काष्ठा श्रर्थांत्‌ छत्तीस निमेष का श्रल्प 
समय । (कुछ लोग एक निमेष के आठवें भाग को लव मानते 
हैं) | उ०--लव निर्ेष परिमान जुग वर्ष कल्ससत चंड [--- 
तुलसी (शब्द०) । ३. लवा नाम को चाड़या । 9७. जातीफल । 
५ लवंग। ६, लामज्जक , ज्वरांकुश नाम का तृण। ७. 
क।टना | छेंदना । कटाई | 5. विनाश । ६, ऊन, बाल या पर 
जो पशु पक्षियों के शरीर से कतर कर निकाले जाते हैं। १०. 
सुरागाय की पूछ के बाल, जो चवर बनाने के लिये कतरे जाते 
हैँं। ११, श्रीरामचंद्र के दो यमज पुत्रों में से एक । 

बिशष--जब लोकापवाद के कारण राम ते सीता जी को गर्भा- 
वस्था में वन में भेजवा दिया था, तब वहीं वाल्माकि के श्र.श्षम 
में लव श्रौर कुश इन दो जोड़ एँ पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी 
वाल्मीकि ऋषि ने इन्हें रामापण का गान सिखा दिया था। 
जब इन्होंने रामचंद्र की सभा में जाकर वह गान सुनाया, तब 
राम ने उन्हें पहचाना । 


लव॒क--संज्ञा पूं० [ सं० ] १. लौनो या लवाई करनेवाला। फसल 
काटनेव।|ला किसान । २, एक द्रव्थविशेष [को०]। 


लव॒कना|--क्रि० श्र० [ सं० श्रवलोकन | लौकना । दिखाई पड़ना । 
भलकना । 


लबढुना[--क्रिं० स० [ हिं० लिपटता ] लिपटता । उ०--ज्थां मैं 
खोले किवार त्यों ही आनि लवढ़ि गौ गरे ।--घनानंद, 
पृ० २६९ । 

लवशणु--संज्ञा पुं? | सं" ] ९. नमक । त्लोन | विशेष --दे” नमक | 
२, काटना । काटने की क्रिया । लवना (को०) । ३. खड़्ग- 
युद्ध का एक प्रकार (को०) । ७. वस्तु जिससे लवाईं की जाय । 
काटने की वस्तु हँसिया श्रादि (को०) । ५. एक श्रसुर जो मधु 
दानव वा पुत्र था और जिठे शत्रुल ने मारा था। विशेष दे० 
'लवणासुर|। ६, एक नरक का नाम (को०)। ७. पुराणोक्त 


सात समुद्रों में से एक। खारे पाती का सपुद्र | विशेष दे० 
लवणसपरद्र | 
ज्वश --वि०? [ सं० | १. नमकीन । खारा | २, जितपे काटा जाय | 
काटनेवाला (की०) | ३. लावशययुक्त । सलीना । सुंदर । 
लवशुकिशुआ--संजझ्ा ख्री० [ सं० लवशकिका ] महाज्योतिष्पती 
लता को० | 
लवण॒क्र,तक संज्ञा पुं० [ सं० | नमक हा व्यापारी कछो०] | 
ल्वणुक्षञार--संजश्ञा एु० [ सं० | १, ऊछ् के रस से बनाया हुआ एक 
प्रकार का द्रव्य । २, एक प्रकार का वमक को०] | 
ज्वण॒जतल--संज्ञा पुं० | सं० | सप्रद्र को०] 
_[०->लवश जलोदमतब - शंख | श्‌| 
लव॒ण॒तूृणशु--संज्ञा पु" [ सं० | १. पअ्रदलोनी घास जिसका सांग 
खाते हैं । लोनी । लोनिया । २, ऊुआअफा वामक थाग । 
जल्वशत्रय--संज्ञ एुं० [सं० ] वद्यक में तीव "कार के नमकों का समूह, 
वैंघव, विट्‌ और रुचक | सोउचंल ) । 








लवशणधेनु - संश स्री० [ सं० ] गाय के रूप में कल्पित नमक का 
ढेर जिसके दान का वराहपुराणा में बड़ा माहात्म्य लिखा हैं ! 
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विशेष -गोबर से लिपे स्थान में कुश के आसन पर प्लोलह प्रस्थ 
नमक का एक ढोंका रखे और उसे गाय के रूप में कल्पित 
करे। चार प्रस्थ ओर वमक पास में रखकर फगे उस गाय 
का बछड़ा माने । फिर चार गन्ने रखकर चार पैर, सोना 
रखकर सींग, चांदी रखकर खुर, गुड़ था स्वर्ण रख कर मुह, 
फल रखकर दाते, चौंनो रखकर जीभ, गंधद्रव्य रखकर नाक, 
रत्त रखकर नेत्र, पृत्र रखकर कान, मक्‍त्नन रखकर स्तन, 
तागा रखकर पूछ, वाबे का पत्तर रखकर पीठ, कुत्र रखकर 
रोए और काँसा रखकर दोहनी काल्यत करे । फिर यथा,वधि 
पुजन करके सब चोज दान कर दे 


लवणुपाटलिकाॉ--्श् छी० [सं०] नप्रक को पोटली या थैली कौ० । 


लवणा[प्रगा--वि? | सं" ] जिप्में भ्रत्यधिक वप्तक हो । जिसमें बहत 
तेज नमक मिला हो 

लवण मास्कर--र्क्षा पुं० [ सं० |] वेद्यक का एक प्रसिद्ध चूर्ण जिसमें 
तीनों नमक और अन्य कई ग्रोपधर्या पड़ती हैं और जो पेट 
को अ्रपच आदि बीमारियों में दिय। जाता है । 

लवण मद्‌--्ंज्ञा पुं* [सं०] एक प्रकार का वमक। ज्षार नमक [को_ । 

लवशमेदू---४ंज्या ५० | सं० ] खारी नमक । 

लव॒शुमेह--संज्ञा पुं० [ सं० | सुश्षुत के श्रतुतार प्रमेह रोग का एक 
भेद जिसमें पेशाब के साथ लवरा के समान ख्राव होता है 

लवण यंत्र--ंज्ञा ए० [ सं० लवणायन्त्र | दो युहँड़ेदार बरततों के 
घुह जोड़कर बचाया हुआ एक यंत्र जम्तमें कुछ श्रोषधियों 
का पाक होता हैं। इनमें से एक बरतन में नमक भर दिया 


जाता है । द 
लव॒णुवष--संज्ञा पुं० [ सं ] पुरणानुस्ार कुश द्वीप के श्रंतर्गत एक 


वर्ष या खंड | 





लवण ४२६८ लवणासुर 


लव॒श व्यापतू--सश ल्ली" [ सं० ] घोड़ों की एक प्रकार की गहरी 
पीड़ा जो अ्रधिक नमक खाने से होती है । 

लवशशाक--संज्ञ पुं० [ सं" ] लवण द्वारा संधित वस्तु । संवाव । 
अचार [को०]। 

लवबशुसमुद्र--एंज्ञा पुं [ सं* | खारे पानी का समुद्र | 

विशेष -यह पुराशोक्त सात सप्रुद्रों «में से एक है। पराणों 

में तो सातो समुद्रों की उत्तत्ति सागर के पत्तों के खोदने से 
या प्रियक्रत राजा के रथ के चलने से बताई गई है; पर 
ब्रह्मवेवर्त में लिखा हैं कि श्रोकृष्णा की एक पत्नी विरजा 
के गर्भ से सात पुत्र हुए, जो सात समुद्र हुए। इनमें से एक 
पुत्र के रोने के कारण थोड़ी देर के लिये कृष्ण का वियोग 
हो गया। इसपर विरजा ने उसे शाप दिया कि 'तू लवण 
समुद्र होगा और तेश जल कोई न पीएगा”। बह कया बहुत 
पीछे की कल्पित जान पड़ती है । 

हच्खालिक्त--संशा पुं० | सं" लवशान्तक | १, लवणासुर को मारने- 
वाले शत्रुध्न । २, नीबू । 

लवणांबुगशि- संज्ञा पुं० [ सं० लवणास्वुराशि ] समुद्र [की । 

लगश[ स--संज्ञा ६० | सं० लवणाम्भस | सप्रुर्र । सागर [की०] | 

लवणा--संज्ञ जी० [ सं० ] १, दीघ्ति। भ्रभा। २, रहाज्याफकिमती 
लता। ३. चुक । ७, चंगेरी । ५, अ्पलोनी शाक । ६. एक 
नदी का नाम । लूनी । 

लवबणशाक्र--संज्ञ पुंण सं० | १, नमक की खाब । २, सुद्र । ३, 
( लाज्षु० ) सुदरता का खान । उ०--उप्तको (स्थायां भाव) 
अवस्था लव॒णशाकर के समातव होती हैं ।--रस क०, १० ११। 

ज्वणाचत्ष--्उंज्ञा पुं" [ सं० ] पहाड़ के रूप में कल्पित नमक का 
ढेर जिसके दाव का मत्स्यपुराए में बड़ा माहात्म्य लिखा है । 

लव॒णाब्वि--संश $० [ सं० ] नमक का समुद्र को०] | 

लवब॒णापणु--संज्ञा ईं० | सं० ] नमक का हाट या बाजार ,को०] । 

लव॒णाक्यय -सज्ञा पुं० [ सं० | १, समुद्र । लवशाक्र । २ लबशागुर 
की बसाई हुई मधुपुरी जो पोछे मथुरा के नाम से प्र।सद्ध हुई 

लवशासुर-संज्या एं* [ 8० | मधु नामक श्रतुर का पुत्र जा मथुरा 
में रहता था और जिसे रामचद्र का श्राज्ञा से शत्रुन्त ने 
सारा था। 














विशष्‌-रामायणा में इसकी कथा इत प्रकार है। सत्ययुग में देत्य कुल 
में लोला के गर्भ से मधु” नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने 
घोर तप द्वारा शिव को प्रसन्न करके उनसे एक शुल प्राप्त 
किया । फिर दूधरा बार तप करके उतने शितव्र सं यह वर 
माँगा कि बह शल कुल में सदा बना रहें। शिव ने ऐसा 
वर न देकर यह वर दिया कि शुल तुम्हारे ज्येष्ट पुत्र को 
मिलेगा । विश्वावसु की कन्या अ्रवला के गर्भ से कुंमानती 
नाम की एक कन्या थी। मधु ने उसके साथ विवाह किया, 
श्औौर उसी के गर्भ से लवणासुर उत्पन्न हुआ। शूल 
पाकर वह श्रबष्य हो गया और श्रनेक प्रकार के शअ्रत्थाचार 
क्रने लगा। जब रामचंद्र जो राजा हुए, तब ऋषदों ने 


लवणशित 


जाकर उनकी दुद्ाई दी। राम को श्राज्ञा से शत्रुध्न उसे 
एज गए, और जिस समय उसके हाथ में शल नहीं था, 
उस मय उसे मारा । 
लव॒शित--वि? [ सं० ] लवशापुक्त। नमकीन । वम्क भिज्लाया 
(विंग द 


क्र ० ५ रय 
न] 
शू्‌ः ढ हे 





लव शिमा--४ज्ा ली" [ सं० लवशिमन्‌ ] १. लवशायुक्त होता। 
नमकीनी । २, सलोवापन । सौंदर्य । लावशय [को०] । 

लबग! एकूट--+वि? [ सं० ] दे० 'लवशाप्रगाढ़' [को०]। 

लवशोीसमर--र्शा पुं० [ सं० |] १. सेंधा नमक, जो सब नमकों से 
गज्छा माना जाता हैं। २. यवत्ञार । जबवाखार (को०) । 

लब॒णोत्थ[--्ंज्ञा ल्ली० [ सं० | ज्योतिष्मती लता । 

लवबणोह--्ंशा पुं० [ सं० | दे” 'लवणोदक! [को०]। 

लब शोदक-- जा पुं० [ सं० | १, नमक मिला हुआ पाती । २, ज्ञार 
समुद्र । ३, समुद्र | सागर (को०) । 





8७, 


लबणोदधि--अज्ञा पुं० | सं० | लवणासमुद्र | लवणोदक । 

लब॒न --संश्ा पुं० [ सं० | [ वि० लवनीय, 
ग्। २, खेत की कटाई। लुनाई। ३, खेत काटने की 
मजदूरी में दिया हुआ श्रन्न । कछोनी । ४. खेत की कटाई वा 
लुनाई करने का श्रौजार हँसिया [को०। 

हवन (9! - संज्ञा पुं० | सं० लवण | नमक । उ०--इम तीर महि 
गरि जाय लवने एकमेकहि जानिए |--सुंदर० ग्रं०, भा० १, 
१० १५ । 

लवना--क्रिं० स० [ सं० लव॒न, हिं० लुनना | पके हुए श्रन्न के पौधों 
को खेतों से काटकर एकत्र करता | लुनना । उ०- तुलसी यह 
तंन खेत है, मन बच करम किसान | पाप पुन्य द्व बीज हैं बोवे 
सो लवबे निदान ।-- तुलसी (शब्द०) 

लबना[(9५ -+क्रिं० श्र० [ दहि० लप या लो | दोत होना । चप्कना । 
5०--चंटक चोप चपला हिय लबे । सबही दिस रस प्यासनि 
ठये “+ धनावद, १० १८७७ | 

लब॒ना -- नि" | सं०ण जवणा | 5० लोना!। 

लवबनाई (५--संज्ञा खो" [ सं" लावएय ] लाबश्य । सुंदरता । 

लंबॉन[-- रस खी० [| सं० लवन | १. खेत में अभ्रगाज की पकी फसल 
की कटाई | लुनाई । २, वह श्रत्न जो मजदूरी में दिया जाता है । 
उ०--पु लसदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल न जात कटी 
रा । रूप रास विरयी बिरंचि सनो सिला लव॒नि रात काम 
लहा रो ।--तुलसी (शब्द०) | 

लव॒नी --संज्ञा त्री० [ सं० | शरीके का पेड़ य। फल । 

लबनी] -- संज्ञा क्ली० | सं० लक्न | १ दे” लवन! 
जिससे खेत की लुनाई को जाती है । हँसवा । 

लवनी[-- शा ली" | सं० नवनीत | नवतीत । मक्खन । 

लवबनोय-- वि? [ सं० ] लुराई करने लायक । वाठने योग्य [को०]। 

लव॒र--संज्ञ स्ी० [ हिं० लपृट | भ्रग्ति की लपठ । ज्वाला | उ०--- 


लव्य | १, काटना। 


२, श्रौदा र 


8२६९६, 


हावल्लासी[(४)---संज्ञा स्वी० 


लबली 


लवबब्ली/---वि० [ हि० जय -« लोग | तन्मय॑ 


लवलेश--ईब्ा ३० | सं० | १, 


लव!ई' 


नारी गारी देत रावनहि जरत लवर की फाग ।--देवस्वामी 

(शज्द ०) । 

| हि० लव॒ (प्रेम). लासी (> लसी, 

लगाव) | शेम को लगावट | 

“संझा खी० [ स॑० | १. हरफारेवशी नाप का पेड़ और उसका 

फल जो खाया जाता है। २, एक विषम वर्णावूच्त जिसके 

प्रथम चरण में १६, दसरे चरणा में १९, तीसरे चरण 

में८ और चौतीे बनशण में २० वर्ण होते हैं। जेसे,--दवुज 

कल ग्ररि जग डित घरम घता। साँचों अर्हाई प्रभु जगत भर्ता । 

रामा असु" सुहतों | सरबस तज सन भज नित प्रश्नु भवदुलहता। 

तत्लीन । मस्त । उ०--- 

(की) अ्रधर मथुर सुसुकान मनोहर कोटि सदन मन हीन | 

सूरदास जहूँ त तहीं लद॒लीच | -सूर (शब्द०) । 

(छ) जय जय तुते सुने कात अमर गत नर नारा लब॒लीन । 

>सूर ( शब्द० ) | (ग) भर जे विपणन के आाधीना | तिनके 

सझ्ग में उजबचोना ।-+वेबाम ( शब्इ० ) | 

श्रत्यंव अल्प मात्रा। बहुत थोडी 
मिफई,र | २, जरा) सा ऊछगाव । अरत्य संसर्ग । जेँंसे, - इस दूध 
ग॑ पाती का लव नहीं है । 

लव कल्लेस(६)---संझा पुं० [ सं० लवलेश | दे? 'लक्लेश!। उ०--[क) 
जाके बल जबलिस ते जितेह चराचर मारे [|-मावस, ६।२१। 
(ख) जाकी कृपा लबलेन तें मतेमंद तुलसीदास हू (---भानस, 
७।९३० | 

लव॒हर[--अज्ञा १० [हैश०] एक साथ उत्पन्न दो बालक। यमज | 
जोडबाँ । 

लव[]--संज्ञ पु [सं० लाजा | ग्रनाज का दाना जो बनने से फूल 
गया हो। सुने ६० धान यथा ज्ञार की खोल | लावा । उ०--- 
विलि मावबा श्र!दिक फूल के व्याज विनोद लबा घरसायों 
करें |-- ईजदे। (ज5३०) | द 

लवा[_+-- वंश पुंण [सं० लब| त।तर की जात का एक पत्षी जो तीतर 
थ बहत छोटा होता है॥ 5छघ०--बाज भाट जनु लवा लुका- 
ने ।- तुलनी (शठ३०) । 

विशेष--यह वोतर का तरह जमीन पर आवक रहता है। पंत 

बएत लबे होते ४ । नर आओ: मादा मे देख। में कई भेद नहीं 
हाता। मादा भूरे रंग के अंडे देती हैं। जाई के दिनां में इस 
चिडिया के भू ड़ के कड झा|ड्यों ओर जमीन पर दिखाई 
पते हैं । यह दाल श्र काड़े खाता है | 

लवाई -- वि? खो" [टेश०] हाल की व्याई हुई गाय । वह गाय जिसका 


हछि पांव हे 





कि, 


बज्चा अरबी बहुत था छोटा हो । 7 ०---१ ) पु पुनि मिल,त 
सू,खन बिलंगाई। बालबण्छ जनु वनु लवाई ।--तुलसी 


बलगा। 
ग़्य्द्‌ ० ) ( बपल्याद मातु सब धाई । नरख बच्छ 
जनु घेनु लवबं।६ | तुलसी ( शब्द ७ ) | 
लवा३इ “शा छो" [6० लवना+श्राई ( प्रत्य० ) १, खेत की 
फसल की बंटाई। छुना३ । २, फसल कटाई की मजदूरी | 


लवा 


लवाक--संज पुँ० [सं०] १. हँसिया। २. कटाई का काम । ३. 
काटनेवाला [को०] | 

लवाजमा--संज्ञा पुँ० [ श्र० लवाज़िम, लवाज़िमा ] १, किसी के साथ 
रहतेवाला दल बल और साज सापाव। साथ में रहनेवाली 
भीड़माड़ या अ्रसबाब। जसे,--इतना लवाजमा साथ लेकर 
क्‍यों परदेश चलते हो ? २. श्रावश्यक सामग्री | सामान जो 
किसी बात के लिये जरूरी हो । जसे,--सब लवाजमा इकट्ठा 
कर लो, तब तस्वीर में हाथ लगाग्री । 

लवाजमात--संज्ञा पुँ० [ भ्र० लवाज्ञमात ] लवा जम का बहुबचन । 
सामग्री । उपकरण | 

लवांशुक--संज्ञा पुं० [सं०] हंसिया को० । 

लबारा(-ंज्ञ पुं [हिं० लबाई| गो का बच्चा बछड़ा । 

रूवासी(छ--वि? [ सं लप, या लव (>बकना) +झाभी (्रत्व०)| 
१, बकवादी । गप्पी। भूठा । २. लंपट । उ० - काहे दियो 
सूर सुख में दुःख कपटी कान्‍्ह लवासी ।-- सूर (शब्द ०) । 

लवि'--वि०? [सं"] तेज घारवाला | काटने में तेज । 

लबि --पंज्ञा दी" लवित्र | हसिया को०] । 

लवित्न--उंज्ञा पुं० [सं०] काटने का ग्ौजार । दाव | हमिया [कौ०]। 

लबेटिका--संज्ञा क्री? [सं०] अ्रन्त । श्रताज कीणु। 

लवोपल्--संज्ञा पुँ* [सं०] झोला | बफ का ठुकड़ा | 

लश--ंज्ञ पुं [सं०] गोंद को०] । 

लशकर--संज्ञ पुं० [फा०] १. सेना। फौज। योद्धाश्रों का दल। २, 
मनुष्यों का भारी समूह । भीड़भाड़ । दल। जसे,-इतना बड़ा 
लशकर क्यों साथ लेकर चलते हो ? ३. फौज के टिकने का 
स्थान । सेना का पड़ाव । ७. जहाज में काम करनेवालों का 
दल । जहाजी आदमी । 

यौ०-- लशकर भ्राग ७ ( १ ) सेना सज्जित करनेवाला। (२) 

सेना के साथ सामता करनेवाला। लशकर गझ्राराई--( १ ) 
युद्धार्थ सेना का व्यूहन । (२) सेना लेकर मुकात्रला करना । 
लशकरकशी < चढ़ाई । थावा । श्राक्रण । लशकरगाह ८ 
शिविर । छावनी । 

लसशऋरी--वबि? [ फ्रा० लशकर ] १, फौज का । सेना संबंधी । सेना 
से संबंध रखनेबाला। २, जह्वज १र काब करनेवाला। 
खलासी | जह्यजी। ३. जहाज से सबब रखनेवाला । 

लशकरी - संज्ञा पु” १, सैनिक । सिही। २. जहाजी आदमी। 
३. जहा जयों या खलापधियों की भाषा । 

यौ ०--लशकरी कोश ८ जहा जयों की बोलचाल की भाषा का एक 

कोशग्रंथ । 

लशकारना--क्िं० स० [ भ्र० लश्कर ] शिकारी कुत्तों को शिकार 
पकड़ते के लिये पुकारकर बढ़ातर देता । लह॒कारना। 
( शिकारी )। 

लशुन, लशून--र्ज्षा एं० | से० | लहसुन । 

ल्षणु--संज्ञा पुं? [ सं० ] भ्राभलाषा । इच्छा । आकांज्ञा को । 
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तषत(9----पज्ञा पुं० [ सं० लक्ष्मणा | ३? 'लखन' | 

लषन--एंश खरी? [ हि० लखना ] लखनते की क्रिया या भाव । 

लपघना . क्रि० स० [ सं० कक्ष ] दे” लखना!। 

लपषित--वि० [सं०] वांछित । भ्रभिलगित को०] । 

लष्घ(३---संज्ञा पुं० [ सं० लक्ष | लाख की संज्या । 

लष्प--पंज्ञा पुं० [सं०] तट । नाचनेवाला । नरक । अभिनेता [को०] | 

लष्पत--संज्ञा पुं० [ सं० लक्ष्मण | दे” लक्खन! । 

लसा--संज्ञा पुं० [ ५८ ] १, चियकते या वित्रकाने का युण । श्लेबण । 
चिप्चिपाहट । २. वह जिप्तके लगाव से एक वस्तु दूसरी 
वस्तु से चिपक जाय। लाश। ३. चित्त लगने की बात | 
प्राकर्षणा । जैसे,-- वहाँ कुछ लम है; तभी वह नित्य जाता है। 

लस--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. रक्त चंदन । २, ऊट का ज्वर को०] । 

लास॑--वि० [ सं० ] १. चमक्रता हुआ , शोभित। २. इधर उधर 
हिलता हुआ । क॑ पत्र [की०) । 

लसक--संज्ञा पुं० [ सं० ] !१. नाचतेवाला | नर्तक । २. एक वृक्ष 
का नाम (की०) | 

लसक्र संब्या पुं० [ फ्रा० लशकर | दे? लशकर”।| उ० बिले 
लसकर ब्रिन फौज मुलुक में फिरो दुह्ाई ।--पलट्ू०, भा० १, 


पृ० € । 
लसदंशु--वि? [ सं० ] दीप्त या चमकीली किरणोंवाला, जेसे, 
सूर्य [को०] | 


लसदार--वि० [ हिं० लस + फा० दार [ प्रत्य० ) | जिसमें लस हो। 
जिसमें चिपकने या चिपकाने का गुण हो । गोंद की तरह का । 
लप्तीला । 


लसन!|.क्रि० स० [ सं? लसन ] एक बरतु को दूसरी वस्तु के साथ 
इस प्रकार सटाना कि वह अलग ने है । चितकाता। ज॑से,-- 
इस कागज को किताब पर लस दो । 

संयो० क्रिए्--देना । 

लसनो (५. "-- क्रि. अ० १, शोभित होवा। छजना। फंबना | २, 
विराजना । विद्यमान होना । उ०--(+) लक्षत चाह कपोल 
दूहूँ बिच सजल लोचन चार ।--सुर (शबढ१३०) (ख) तहं राजत 
दसरथ लसें देव देव अनूप ।- कैशव (शब्द ०) | 

लसनि ५४--र्ज्ञा ली० [ हिए लमना ] १. स्थिति | विद्यमातता । 
२, शोभित होने की क्रिया या भाव। शोभा। छंटठा । उ०-- 
कहत ही बातें श्री गोपाललान जू सों बाल सुने खरिका में खरी 
माधुरी लसनि सों |--रघुनाथ (शब्द०) | 

लसम - वि? [देश०| जो खरा श्रौर चोखा न हो। दागी। दूषित। 
खोटा । जसे,--लसम सोना । उ०--प्रौर भूप परषि के 
ताइके पुलाखि लेत लसम को खसम तुही प॑ दशरत्थ के । 
“तुलसी (शब्द०) । 

लसरका - संज्ञा पुं० [ सं० लग्ता या लस्तगा | संबंध। लगाव । 
ताललुक | ( लखनऊ )। 


लसलसा 


लस ज़सा--वि० [हि० लस] [वि०ल्ली० लसलसी] लसदार । चिपचिपा । 
जो गोंद की तरह चिपक्रतोेबाला हो । 

जझपलसावा--क्रिं/ अ० [ अनु > |] गोंद या लसदार चोज की तरह 
खियकरता । खित्रचियाना । 

लप्लसाहट--मंशा खली" [हि० लसलसा ] लसदार होने का भाव । 
विपक । चिएथियहर | 

लसा -संज्ा ली? [सं०] १, हल्दी । २, केशर (को०)। 

लसिका--संज्ञा ल्ली* [सं०| लाला । थूक । 

लसित-वि० [सं०] १, लसता हुआ । शोभित। २, व्यक्त । स्थित । 
प्रकट । ३, जो क्रीड़ा कर रहा हो | क्रीडाशील को०] । 

लसी--7ंशा खी० [हि० लक्ष] १, लप्त । चिप्रचिपाहुट । २, दिल लगते 
की वस्तु | आकर्षण | जेसे,--वह कुछ लसी पाकर वहाँ जाता 
है। ३. लाभ का योग । फापदे का डौल | जैसे,--बिना लसी 
के आप क्‍यों कहीं जाने लगे | ७, संबंध । लगाव | मेलजोल । 
जुसे,--ऐसे श्रादमी से लपी लगाना ठीक नहीं । 

क्लि० प्र०--लगाता | 
५, दूध श्र पानी मिला शरबत । 

लसी क्ू--संजझ्ा खी०'[सं० | १, माँस और चमड़े के बीच में रहनेवाला 
रस या पानी । २, लाला । ३. पीव (को०) ॥ ४. मांसपेशी 
(कोौ०) । ५ ऊख का रस | इच्चुरस (को०) । 

लसीक[--विं? [हि० लस +ईला ( प्रत्य० )] [वि० ल्ली० लसीली ] १. 
लसदार । जिसमें लत हो। जिसके लगाने से कोई वस्तु दूसरी 
वस्तु से चिपक जाय। चिपचिपा। २, सुंदर | शोभायुक्त । 
उ०--लाड लर्ड' ली रस बरसीली लसीली हँसीली सनेहसगमगी । 
“+उनानंद, पूृ० ४४७ । ह 








लसुन- शा पुं? [सं० लशुन| दे? लहसुत । 

छसुनिया--संशा पुं० [ हि? लहसुन ] दे" “लहसुनिया? । 

लसुष - वि० [सं०] चमकदार । दीप्त । चमक्रीला को०] । 

ज्सोंडा--संज्ञा पुं" [हिं० लस (>चविपरचित्राहट) ] एक प्रकार का 
छोटा पेड । सपिएताँ । श्लेष्मांतक । लसोढ़ा । ' 

विशेष - इसकी पत्तियाँ गोल गोल श्लौर फल बेर के से होते हैं । 

यह बचत में पत्तियाँ काइता है; और हिंदुस्‍्तात में प्रायः सर्वत्र 
पाया जाता है। फल में बहुत ही लक्षदार गृदा होता है। यह 
फल झऔषध के काम में झाता है और सूखी खाँसी को ढोली करने 
के लिये दिया जाता है। फारसी में इसे सपिस्ताँ कहते हैं । 
हंकीम लोग मिस्तरी मिलाकर इतका अ्रवलेह ( चटनी ) बनाते 
हैं, जो खाँसी में चाटने के लिये दिया जाता है। संस्कृत में 
भी इसे इलेष्मांतक कहते हैं। इसका अ्रचार भी बनता है। 

लसोढ़[[--संज्ञ एुं० [हि०] दे” 'लसोड़ा? | 

लसोट[--संज्ञा पु [ हि रक्षा +ओऔोटा (प्रत्य०) | बाँस का चोंगा 
जिसमें बहेलिए चिड़िया फत्ताने का लासा रखते हैं । 

ल्स्टम पस्टम[--क्रि० वि? [देश०| १, धीरे धीरे | २. किसी न किसी 
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तरह से । श्रच्छी तरह या पूरे सामान के साथ नहीं । जसे,-.- 
लस्ट्म पस्टम काम चला जाता है | 
लस्ता--वि० [सं० | १. क्रीडित । २, शोभायुक्त । सजावट से भरा। 
३. प्रवीण | कुशल | दक्ष । चतुर (को०)। ७. आलिगित | 
आलिगनबद्ध (को०) | | 
लस्त---वि० [हि० लटना] १, थका हुआ । शिधिल | श्रम या थकावट 
से ढीला । जसे,--चलते चलते शरीर लस्त हो गया है। २. 
जिसमें कुछ करने की शक्ति या साहस न रह गया हो । अशक्त । 
उ०--वारी सुकुमारी ******जर्जर लस्त को ब्याह दी जावे। 
प्रमघन ०, भा० २, पृु«७ १८७ | 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
ज्स्तक---संज्ञा १६० [सं०] धनुष का मध्य भाग | मूठ | 
ज्लस्तकी--संज्ञा पुं [सं० लस्तकिनु] धनुष [को०] । 
छारतग[[--हंज्ञा पूं० [?] १. परस्पर संबंध या लगाव । २, छुखला । 
२. सिललिला। ३, शुरुप्रात । प्रारंभ । 
लस्सान--वि" [अञ्र० |] बातूनी । वाचाल । बावदूक [को०] | 
लस्सानी--संज्ञा ली" [ग्र०] वाचालता। बातूतीपन । उ०--बात 
फरोशी हाथ हाय। वह लस्सानों हाय हाय ।--भारतेंदु ग्रं०, 
भा० १, ए० ६७८ । 
क्स्सी--संज्ञा खी० [हि० लस] १, लस। चिपचिपाहद | वि? दे० 
लता/। २. छाँछ। मठा | तक्र । (पच्छिम)। ३. दही को 
चीनी के साथ मथकर वर्फ मिला या हुआ्ना शर्बत । 
यो०-- कच्ची लस्सी ८ अश्रधिक पानी मिला हुआ दूध । 
लहंगा[--संज्ञा पुं० [हि० लंक (कमर) + भ्ंगा ] कमर के तीचे का सारा 
श्रंग ढाँकने के लिये स्त्रियों का एक चेरदार पहनावा | उ० --छुद्र 
घं.टक्ा कटि लहूँगा रंग तत तनसुख की सारी |--सूर (शब्द ०) । 
विशेष -यह सूत की डीरी या नाले (इजारबंद) से कपर में कस- 
कर पहना जाता है श्रोर इसमें बहुत सी चुनटें पडी रहती है । 
इसमें नाली के आकार का वेरेंदार नाल। पडा रहता है, जिसे 
नेफा कहते हैं। लहँग से केवल कटि के नीचे का भाग ढँकता 
है; इससे इसके साथ ओरोढ़नी भी श्रोढ़ी जाती है । 
लहक--उंज्ञा ल्ली” [हिं० लह॒कता | १. लहकतने की क्रिया या भाव । २. 
श्राग की लपट । ३. चमक | द्ुति। ७. शोभा । छबि | ५. 
उमंग । उत्साह । जोश | उ०--देशभक्ति की लह॒क उपके श्रंग 
प्रत्यंग में व्याप्त है ।---सुनीता, पृ० ११ । 
लहकना--क्रि० अ० [ सं० लता (5 हिलनता डोलना) या अ्रनु० ] १. 
हवा में इधर उधर डोलना । मोंके खाता | लहराता | उ०-.- 
(क) सकपकाहि विष भरे पसारे। लहर भरे, लह॒कहि श्रति 
कारे |--जायसी (शब्द ०) । (ख) बंठयों ससि ऊपर संभारि त 
 सकति भार बैली मानो लह॒के नवेली सोनजुही की ।-- रघुनाथ 
(शब्द ०) । (ग) नव मालती चहुँ दिसि महकत | जम्मुन लहर 
तट लहलह लहकत ।--गोपाल (शब्द०)। (घ) लाल लाल 
की लर लद॒काएं लह॒ुकति छन छत |-- (शब्द ०) | 





लहकां 


संयो० क्रि०--उठना । 

२, हवा का बहना । हवा का क्लोंके देता । उ०- कँत बितु बासर 
बसंत लागे प्रंतक से तीर ऐसे तजिविध समीर लागे लहुकत | 
ऊादित (शब्द०) | ३. आग का इधर उचर लपंट छोड़ता | लपट 
का निकलना । दहुकवा । जेसे,--आग लहकना । ४, चाह या 
उत्कंठा से आगे बढ़ना। लपऊता। ५. चाह से भरता | 
उत्क॑ंठित होता । ललकता | उ०--पअ्रैखियाँ भ्रधर चूमि हा हा 
छाँड़ो कहै भूमि छतियाँ सों लगी लग लगी सी लह॒कि के । 
-(शब्द०) । ६, किसी वस्तु का ठीक से न जमने के कारण 
हिलता या हचकता | 

लहका[--र्ज्ञा पुं० [ हिं० लह॒क ] पतला गोटा | लचऊा । 

लहकाना--क्रि" स० [ हि० लहकना ] १. हवा में इधर उबर हिलाता 
डुलाना । भोंका खिलाना | २. श्रागे बढ़ाना। ३. चाह या 
उत्कंठा से झ्रागे बढ़ाना । लपकाना | जैसे.--तु मने लहका दिया, 
इसी से वह पीछे लगा। ४. उत्साह दिलाकर श्रागे बढ़ ना । 
झ्ागे बढ़ने के लिये उत्साहित करना। किसी शऔर श्रग्रतर 
होने के लिये बढ़ावा देना । ५. किसी के विरुद्ध कुछ करने के 
लिये भड़काता । ताव दिलाना । बरगलाता । ६, दीप्त करना | 
प्रज्ज्लित करता । ज॑से, श्राग लहकाता | 

संयो० क्रि०--देना । 


लहकारना--क्रि० स० [ हि० ललकारता ] १. किसी के विरुद्ध कुछ 
करने के लिये बहकाना। ताव दिलाता। २. उत्साहित करके 
आगे बढ़ाना | ३. कुत्त को उत्साहित या क्रुद्ध करके किसी के 
पीछे लगाना । 

लहकौर-- संज्ञा ली" [ हि० लहना +- कौर ] दे” “'लहकौरि! । 

लहको रि--संज्ञा ली० [ हि० लहना 4- कौर (&ग्रास)] विवाह की एक 
रीति जिसमें दूल्हा श्रौर दुलहिन कोहबर में एक दूसरे के मुह 
में कौर (ग्रास) डालते हैं। उ०--(क) लह॒कौरि गौरि सिखाव 
रामहिं सीय सन सारद कहैँ |--तु लसी (शब्द०) | (ख) गोदा 
रंगनाथ मुख माँही | मेलति है लहकौरि तहाँ हीं |--रघुराज 
(शब्द ०) | 


लहज[---संज्ञा पुं० [ भ्र० लह॒जह_ ] गाने या बोलने का ढंग | स्वर | 


लय | ज॑से,--वह बड़े श्रच्छे लहुजे से गाता है । 
लहज]--संज्ञा पुं० [ श्र७ लह॒ज़ा ] पल । श्रल्पकाल । क्षण । 
मुहा०--लहजा भर - क्षण भर । थोड़ी देर | 
लहूठ ना|--क्रि० श्र० [ देश० ] परचना । 
लहूटाना[- क्रि+ स० [दिश०] परचाना । 
लहद---संज्ञा ल्री० [ भ्र० ] कब्र | उ०-हो ढेर श्रकेला जंगल में तू 
खाक लहुद की फॉकेगा (--राम० धर्म ०, पृ० ६१। 
कहदि(([--मंज्ञा ली" [ हिं० लादी | दे” “लादी! । उ०--धोबी घर 
के गदह्य हूं हो श्रोदी लह॒दि लदेहौं ।--कबीर श०, पृ० २२ । 
लहदं।[---प्रज्ञा क्री” [ हि० लादवा या प्रा० लह | दे” 'लादी'। 
लहन--संज्ञा पुं० [ देश» ] कंजा नाम की कंटीली भाड़ी। विशेष 
दे० 'कृंजा! | 
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लहए 


लहन --रसंज्ञा पूं० [ सं० लभत | दें? 'लहना! | 

लहनदार--पंज्ञा पुं० [ हि० लहना + फ़ा० दार | जह मनुष्य जिसका 
कुछ लहना किसो पर बाकी हो। ऋण देगेवाला महाजन। 
उ०--जिसने ऋशणा च्ुहा देने को कभी क्रोधी शौर क्रूर लह॒न- 
दार की लाल लाल आँखें नहीं देखी हैं ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० 
१, पृ० २८४ । 

लहना--क्रि० स० [ सं० लभन, प्रा० लहन | प्राप्त करता। लाभ 
करता । पाना । उ०--वाचत ही निस दिवस मरधथों, पे वहिं 
सुख कहूँ लबह्यों ।--7र (शब्द ०) । 

लहना --क्रि० स० [ सं० लव॒न ] १, काटना । छेंदता । २, खेत की 
फसल काइता । ३. छीलतना | तराश करना । कतरना । 

लहना--संज्ञा पुं० [ सं० लभन, प्रा० लहत ] १. किसी को दिया हुआ्ना 
धन जो वसूल करता हो। उधर दया हुआ रुपया पंसा। 
जसे,--हमारा सब लहता साफ कर दो। उ०-- लहना देना 
विधि सौ लिखें | बैठे हाठ सराफी सिर्खा |--पअ्रर्ध ०, पृ० ६। 

यो०--लहना देना प्राप्य एवं देय घन द्रव्य श्रादि। लहना 

पटवता ८ उधार ब्रुकाने की क्रिया । 

मुहा०-लहना चुकाना, पटाना या साफ करना 5 किसी से 
लिया हुआ कर्ज श्रदा करता | लिया हुआ ऋणा दे देना । 

२, वह धन जो किसी काम के बदले में किसी से मिलनेवाला हो | 
रुपया पेसा जो किसी कारण किसी से मिलनेवाला हो ३, 
भाव । किस्मत । जंसे,--जिसके लहने का होगा, उसे 
मिलेगा । 

लहना बही--पंज्चा पुं० [ हिं० लहना + बही ] वह बही जिसमें ऋण 
लेनेवालों के नाम और रकमें लिखी जाती हैं, श्रौर जिसके 
अ्रनुसार वसूली होती है । 

लहनी--पंज्ञा कली" [हि० लहना ] १, प्राप्ति। २. फलभोग। 
उ०--लहनी करम के पाछे । दियो आ्रापनो लैहे सोई मिले 
नहीं पाछे ।--सुर (शब्द०)। 

लहनो---एंज्ा खी० [ हि० लहना (८काटता, छीटता) ] वह श्ौजार 
जिससे ठठेरे बरतन छीलते हैं । 

लहबर--संज्ञा पुंः [ हिं० लहर बहर ? ] १. एक प्रकार का बहुत 
लेबा श्रौर ढीला ढाला पहनावा । चोंगा | लबादा | २. एक 
प्रकार का तोता जिसको गरदन बहुत लंबी होती है। ३, 
भंडा | निशान | पताका । 

लद्दम-संज्ञा पुं० [ ग्र० | गोश्त | मांत को०] । 

लहमा--संज्ञा पुं* [ अ्र० लहमह | निमेष । पल | क्षण | अश्रत्य॑त 
अल्प काल | उ०--इक लहमा पकड़ि के खूब मला [|--पलटू०॥ 
भा० २, पृ० ६। 

लहमी--वि० [ श्र० ] लहम श्रर्थात्‌ मांस का विक्रेता । मांस बेचने- 
वाला को०]। 

लहर---संज्ञा क्री" [ सं० लहरी ] १. हवा के भोंके से एक दूसरे के 
पीछे ऊँची उठती हुई जल की राशि। बड़ा हिलोरा। मौज | 
उ०-लोल लहर उठि एक एक पे चल इमि शआ्रावत। 
“दरिश्विंद्र (शब्द ०) । 
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लहरिया 


क्ि० प्र०--भाना ।--उठता । लहूर[--संज्ञा पु [ हिं० लहर ] १. लहर । तरंग । २. मौज | 


मुहा०--लहर लेना ८ समुद्र के किनारे लहर में स्तान करना । 

२, उमंग । वेग। जोश । उठान। जसे,-भ्रानद की लहर। 
उ/--फूलो बेनु, फूले धाम, फुली गोपी अंग अंग फिर तरवर 
श्रानंद लहर के |--सूर (शब्द०)। ३. मत को मौज । मन 
में आपसे श्राप उठी हुई प्रेरणा । मन में वेग के साथ उत्पन्न 


आनंद | मजा | ३. बाजों की वह गत जो आरंभ में ताचने या 
गाने के पहले समाँ बाँवने और आनंद बढ़ाने के लिग्रे बजाई 
जाती है | (इसमें कुछ गाना वहीं होता, केवल ताल श्रौर स्वरों 
की लग मात्र होती है ।) ४. कुछ देर तक बादलों का बरसना । 
कुछ समय तक जोरों की वर्षा होना । कर। भाड़ो । झोंका । 


भावता । जसे,--उनके मन की लहर है; भ्राज इधर ही ल्हश--यंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास । 


स्किल श्राए। ७, शरार के श्रंदर के किसी उपद्रव ( ज॑से, 
बेहोशी, पीड़ा श्रादि ) का वेग जो कुछ अंतर पर रह रहकर 
उत्पन्न हो। झोंका। जंसे,--साँप के काटने पर लहर आती 
है। उ०--(क) सुनि के राजा गा मुरभझाई। जानो लहरि 
सुरुज के झाई |--जायसी (शब्द०)। (ख) सूर सुरति तनु 
की कछु भाई उतरत लहरि के ।-- सूर (शब्द०) । 

मुहा ०-० लहर देना या मारना “रह रहकर किसी प्रकार की 
पीड़ा उठना। साँप काटने की लहर > साँप काठे झ्ादमी की 
वह श्रवस्था जिसमें बेहोशी के बीच बीच में वह जाग उठता 
है। उ०-लापग्रो गुनी गोविद को बाढ़ो है श्रति लहरि। 
“सूर (शब्द०)। 

५. आनंद की उमंग । हर्ष या प्रसन्नता का वेग। मजा | मौज । 
ज॑से,--वहाँ चलो; बड़ी लहर आवेगी । 

यो०--लहर बहर > सब प्रकार का झ्रानंद श्रौर सुख । 

मुह ०-लहर आना आनंद श्राना । लहर लेना या मारना < 
आनंद भोगना । मौज करता । 

६. आवाज को गूंज। स्वर का कंप जो वायु में उत्पन्न होता 
है। ७. वक़ गति | इधर उधर घुड़ती हुई टेढ़ी चाल | ज॑ से, 
वह लहरे मारता चलता है। 

मुह)०--लहर मारना या देना>सीधा न जाकर इधर उधर 
घुड़ना | 

८. बराबर इधर उधर मुड़ती या टेढ़ी होती हुई जानेवाली रेखा | 


लहराना-क्रि० भ्र० [हिं० लहर + आना ([प्रत्य०)] १. हवा के फोंके 


से इधर उधर हिलना डोलना | प्रकषित होता । लहर खाना । 
जैसे,--खैेत लहराना, या खेतों में धान लहराना, लता लहराना 
बाल लहराना, पताका लहराना । उ०--[क) पझ्रातप परयो 
प्रभात ताहि सो खिल्‍यों कमलमुख | अलक भौंर लद॒राय जूब 
मिलि करत बिविध सुख ।>व्यास (शब्द०) | (ख) मधु प्रभट 
मनोरथ की लता लख॒कि ललकि लहुराति है गोपाल 
(शब्द०) | २, हुवा का चल्नता या पानी का हुवा के भाकि से 
उठना श्ौर गिरता । बहना या हिलोर मारता । ३. सीधे ते 
चलकर साँप की तरह इधर उचर मुड़ते या भोंका खाते हुए 
चलना । ज॑से,--पह लकोर लहरातो हुई गई है। ४. मत का 
उमंग में होवा | उल्लास में होता। जेसे,--यह सुनकर उनका 
मन लहरा उठा । ५. किसी वस्तु के लिये उत्कृंठित होना | प्राप्त 
करने की इच्छा से झ्रधीर होना । लपकना | जैसे,--उसके लिये 
वह लहरा उठा । ६. आग की लपट का निकलकर इधर उधर 
हिलना । दहकना । भड़कता | उ० - श्लीपति सुकवि यो वियोगी 

हरन लागे; मदव को आ्रागि लहरान लागो तत में ।--श्रीपतति 
(शब्द०) । ७. शोभित होना । लसना | विराजनवा। शोमा- 
पुर्वेक रहना । उ०--[क) कहै पद्माकर अरीस की श्रवाई पर 
साहब सवाई की ललाई लहराति है ।--ह्माकर (शब्द०) । 
(ख) त्याग भय भाव चहूँ घमत श्रनंद भरे विधिवत बिह।रों पर 
सुखताज लह॒रत ।-- (शब्द ०) । 





चलते सर्प को सी कुटिल रेखा । ६.|कसीदे की धारी। १०. लहूँराना--क्रिंग्स० १. हवा के भोके में इंधर उधर हिलाना या 


हवा का फोंका । ११. किसी प्रकार की गध से भरी हुई हवा 
का भीका | महक | लपठ | उ०--खुलि रही खूब खुसबोयन 
की लहरि तेसे सीतल समीर डाले तनिकक न डोली मैं |... 
निहाल (शब्द०) | 

लहर॒दार--वि० [ हिं० लहर + फा० दार (प्रत्य०) | १. जो सीधा न 


हिलने डोलने के लिये छोड़ देना । जंसे,.सिर के बाल 
लहराना | २. सीधे न चलाकर साँप की तरह इबर उधर 
मोड़ते हुए चलाना । वक्र गति से ले जाना। ४. बार बार 
इधर से उधर हिलाना इलाना | उ०--सूरदास प्रभु सोइ 
कन्हैया लहरावति मल्हरावति है ।--सुर (शब्द०) । 





जाकर ठेढ़ा मेंढ़ा गया हो । जो बल खाता गया हो । कुटिल ल्हरि(9)।---झंज्ञा ली? | सं० | दे० लहर?! । 
या वक्रगति से गया हुआ । जेंसे,--यह लकीर सीधी नहीं है, ल्हरिया--संज्ा पुं० [हिं० लहर ] १. ऐसी समानांतर रेखाग्रों का 


लहरदार है। २. दे? 'लहरियादार” । 

लहरना- क्रिं० श्र० [ हिं० लहर-+ना (प्रत्य०) ] १. दे? 'लहराना” । 
उ०--बरसाती तरिवर लहरत तहूँ लता रहीं लुमि लूमि । 
“7 देवस्वामी (शब्द०) ॥ २. दे” 'लहटना! । 

लहरपटोर--संज्ञा पुं> [ हिं० लहर +पट ] [ ज्जी० लहर पटोरी ] 
पुरानी चाल का एक प्रकार का रेशमी घारोदार कपड़ा। 
उ०--धुनि बहु चीर श्रानि सब छोरी। सारो कंचुकि लहर- 
पटोरी ।--जायसी (शब्द०) | 


समूह जो सीधी व जाकर क्रम से इधर उधर शखुड़ती हुईं गई 
हों । लहरदार चिह्न । देढ़ी मेढ़ी गईं हुई लकीरों की श्रेणी | 
जैसे,---(क) इसका लहरिया किनारा है। (ख) इसमें लहरिया 
काम बना हुआ है। २. एक प्रकार का कपड़ा जिसमें रंग बिर॑ंगी 
ठेढ़ी मेढ़ी लकीर बनी होती हैं । ३. वह साड़ी या धोती जिसकी 
रंगाई टेढ़ी मेढ़ी लकौरों के रूप में हो। उ०--(क) लहरत 
लहर लहरिया लहर बहार। मोतिन जड़ी किनरिया बिश्ुरे 
बार |--रहीम (शब्द०)। (ख) फहर फहर होत प्रीतम को 


लहरियाँ 


पीतपट, लहर लहर होत प्यारी को लहरिया ।--देव (शब्द०) | 
४७. जरी के कपड़ों के किनारे बनी हुई बेल। ५. गोटे, लेस 
आदि की लहरदार टंकाई । 


लहूरिया--रंज्ञा ली० [हिं० लहर--इया] लहर” शब्द का पुरबी 
निर्देशात्मक रूप | उ०--में गैलि सोई पिया मोर जागे, आइ 
गई सुधमन लहरिया हो रामा |--कबीर (शब्द०) । 


लहरियाद[र - वि" [हि० लहरिया+दार (प्रत्य०]] १. जिसमें 
लहरिया बना हो। बेलबूटेदार | २. जिसमें बहुत सी ढेढ़ी 
मेढ़ो रेखाएँ हो । लहरदार | 

लहरो--मंज्ञा ल्ली० [सं०] लहर । तरंग । हिलोर। मौज | उ०-- 
ऊ)ो, बसुधा में सुधालहरी लला की बरनी, मैन कलावारी 
कहि प्यारी कब बोलिहै ।--दीनदयाल (शब्द०) । 


लहरी[--वि० [हि० लहर+ई (प्रत्य०)] मन की तरंग के श्रनुमार 
चलनेवाला। झआनदी। मनमौजी | खुशमिजाजू | उ०-- 
लहरी जवान हैं। कभी तो रात को तीन तीन बजे तक जागते 
हैं कभी दिन को दो दो पहुर तक सोया करते हैं--फिस।ना ०५ 
भा०३ ) 2० ४९ | 

लहरीतला--वि* [हि० लहर +-ईला (प्रत्य०) [वि०ख्री० लहरीली ] दे० 
लहरदार!। उ०-मेरी लहरीली नीली श्रलकावली समान । 
“जहर, पृ० ६६। द 

लहलल--संज्ञा ६० [?] एक प्रकार का राग जो दीपक राग का पूत्र 
कहा जाता है। 

लहलह-- वि? [हि० लहलहाना का शअ्रनु ०] १, लहलहाता हुआ । हरा 
भरा | सरस । 3०--लाल नील सित पीत कमल कुले सव ऋतु 
में लहलहाई [--देवस्वामी (शब्द०) | २. हर से फूला हुमा । 
खुशी से खिला हुआ । प्रफुल्लित । 

ल्ञहलहा--वि? [हिं० लहलहाना] [वि० ज्ली० लहलही] १, लहलहाता 
हुआ । फूल पत्तों से भरा ओर सरस । हरा भरा । २, श्रानेंद 
से पूर्ण । खुशी से भरा हुआ | प्रफुल्ल । ३, हुष्ट पृष्ठ । जैसे, 
देह लहलही होना | 

लहलहाना--क्रि० श्र० [हिं० लहरना ( पत्तियों का )] १, लहराने- 
वाली हरी पत्तियों से भरना । हरा भरा होना । फूल पत्तों से 
सरस शोर सजीव दिखाई देना। जैसे,-चारो श्रोर लहलहाते 
खेत चले गए हैं । 

संयो० क्रि०--उठता |--जाता । 

२, प्रफुल्ल होना । आ्रानंद से पूर्ण होना । खुशी से भरता । जैपे,-- 
इतना सुनते ही वे लहलहा उडे | ३. ठेढ़ों भेढ़ी रेखाश्रों के रूप 
में होना | रह रहकर दीघप्त या व्यक्त होना । उ०--तहाँ कहृति 
है ब्रजभामिनी । लहलहाति जनु नव दामिती |---नंद&७ प्रं ०, 
पृु० ३२१ । ४. सूखे पेड़ या पौधे में फिर से पत्तियाँ निकलना । 
पनपना । ज॑से,- चार ही दिन पानी पाने से यह पौधा लहलहा- 
उठा | ४. दुर्बल शरीर का फिर से हृष्ट और सजीव होना । 
शरीर पनपना। 


संयो० क्रिः---उठना | 


४१७४ 


लहछेह 


लहलही--वि" खी* [हि० लहलहाना] ३० 'लहलहा! | 
लहली[--पंज्ञा ली" [देश०] बहू दलदइल जो कर्ती जलाशय के सूख 
जाने पर रह जाती है। 
लहसुआ[--संज्ञ पुं० [ैश०| ० 'लगोड़ा! | 
लहसुन- संशय पुं० [सं" लशुच] १, एड कोड थे उठकर चारों ओर 
गिरी हुई लंबी लो पतला पात्तवों का एक पौधा, जिसको जड़ 
गोल गाँठ के रूप में होता है। उए--हुलएी अपनों शभ्राचरण 
भलो न लागत कासु | ते.ह ने बसाति जा खत नित लहसुन हू 
की बासु |--तुलसी ( शब्द० )। 
विशेष--इसकी जड़ या कंद प्याज के ही समान तीक्षत। और उम्र 
गंधवाली होती है; इससे इसे बहुत से आचारवानु हिंदू विशेषत 
वष्णव नहीं खाते । प्याज की गाँठ और लहसुन की गाँठ की 
बनावट में बहुत अंतर हाता है। प्याज वो गाँठ कोमल कोमल 
छिलकों की तहों से मढ़ी हुई होती है; पर लहसुव की गाँठ 
चारों श्रोर एक पंक्ति में गुद्दी हुईं फाकों रे बनी होती 
हैं जिन्हें जवा कहते हैं। बंधक में यह मांधवर्घक, शुक्र- 
वर्धक, स्तिग्घ, उध्णुवीर्थ, पाचक, सारक, कठु, मधुर, तीद्षणा, 
हूटो जगह को ठीक करनवाला, कंफवातचाशक, कंठशावक, गुर, 
रक्तपित्तवघक, बलकारक, वर्णप्रभादक, भेबाजवक, नेत्रों को 
हितकारी, रसायन तथा हद्दाग, जशाज्बर, कुक्षुगुल, गुल्प, 
अरुच, कास, शोथ, श्रर्श, श्रामदोप, कुष्ठ, श्रग्नमांद्च, कृमि, 
वायु, श्वास तथा कफनाशक माना जाता है। भावपश्रकाश में 
लिखा है कि लहसुन खानेवालों के लिये खट्टी चीजें, मद्य और 
मांस हितजनक है; तथा कसरत, धुत, क्रोध, श्राषिक जल, दूध 
और गुड़ श्रहितकर है । वंद्यक में इसके बहुत गुण कहें गए 
हैं। यह तरकारी के मसाले में पड़ता है। 'भावप्काश' में लहसुन 
के संबंध में यह प्राख्यान लिखा है---जिस समय गरुड़ इंद्र के 
यहाँ से श्रमुत हरकर लिए जा रहे थे, उस समय उसकी एक 
बूद जमीन पर गिर पड़ी। उसी से लहसुन का उत्तत्ति हुई। 
मनु भ्रादि स्पृतियों में इसके खाने का निषेध पाया जाता है। 
प्यो ०--महौषध । श्ररिष्ट। महाकंद | स्लेच्छकंद | रसोनक। 
भूतष्त । उम्रगंध | 
२. मानिक का एक दोष जिसमे संस्कृत में ' श्रशोभक! कहते हैं । 
लहसुनिया--संज्ञा ६० [ हिं० लहसुन ] धूमिल रंग का एक रत या 
बहुमुल्य पत्थर । रुद्रा ज्ञुक । 
विशेष--यह नवरत्नों में है तथा लाल, पीले और हरे रंग का 
भी होता है। जिसपर दीन श्रर्थ रेखाएँ हों, वह उत्तम समभा 
जाता है और 'ढाई सूत का' कहलाता है। 
लहसुनी होंग--संज्ञा ली" [ हिं० लहसुन + हींग ] एक प्रकार की 
कृत्रिम हींग जो लहसुन के योग से बनाई जाती है। 
लहसुवा[--अ्ज्ञा पुं० | ढेश० ] १, लसोड़ा | दे” “लहसुआआा” | २. एक 
प्रकार का साग। 
लदा($---पंज्ञा पुं० [ सं० लाजक्षा ] दे” 'लाहं।.. 


लहाछेह--संज्ञा पुं० [ लब्बाक्षेप ? ] १. नृत्य की क्रियाओ्रों में से चौथी 


तहा।लह 


क्रिया । वांच की एक गति । २. नाचने में तेजी और रपट । 
उ०--मभोपिन संग निस सरद की रमत रसिक रसराज । लहा- 
छेह भ्रति गतिन की सबन लखे सब पास |--बिहारी (शब्द०) । 
३. तीत्र वर्षो। जोरदार वर्षा। ७. भपट । कुद। धुम- 
घडक्का ; 

लहालह(9(-+बि* [ हिं० लहलह ] दे” लहलहा'। उ०--(क) 
मालति शो पमुचर्कंद है केदलि के प्रकास। पुरइन जामें 
लहाल हि शोभा अ्रधिक प्रकास ।--कबीर (शब्द०) । (ख) तभ 
पुर मगल गान निसान गहागहें। देंखि मनोरथ सुरतरु ललित 
लहालहे ।--तुलसी (शब्द०)। 

लहाल्लोट--वि? [ हिं० लाभ, लाह+लोटना | १. हंसी से लोटता 
हुआ । हँसी में मग्त , २, खुशी से भरा हुप्रा । श्रानंद के मारे 
उछलता हुझा | उल्लासमस्त । जैंसे--यह कविता सुनते ही 
हु लटाजोट हो गया । ३. प्रेममग्न । लुभाया हुआ । लुतञ्ध । 
मोहित । लट्टू । जंत,-तह उसका छप देखते ही लहालोट 
हो गया । 

क्रि० प्र०-- करना होना | 

लहास[--संज्ञा ली? [ तु० लाश ] झुर्दा | मृत शरीर । 

लहासन--रंझ्वा कली? | दश० | बह काली भेंड जिसकी कनपर्टी से माथे 
तक का भाग लाल होता है। (गड़ेरिए)। 

लदहासी--संज्ञा री" | सं० लभस, प्रा० लह॒ंस (+ रस्सी) | १. वह 
मोटी रस्सी (जससे नाव या जहाज बाँध जाते हैं। २. रस्सी । 
डोरी । ३. रास्ते में निकली हुई जड़ । (पालकी के कहार) । 

लहि[--अ्रव्य ०» _[ हिं० लहना («प्राप्त होना, पहुँचना। | पर्यत । 
तक | ताई । उ०--अ्रावहु करहु कदरमस साजू । चढ़हि बजाइ 
जहाँ लहि राजू ।--जायसी (शब्द ०) | 

लहिल्ला--संज्ञ प० [ देश० | दे? “रहिला! । 

लहु५७'|--पअ्रव्य [ हिं० लग ] दे" लॉ!। 


लहु---वि० [सं० लधु, प्रा० लहु। छोटा | भ्रत्प। थोड़ा | उ०--बड़ 
कलेसु कारज शअ्रलप बड़ी श्रास लहु लाहु। उदासीन सीता रमनु 
समय सरिस निरबाहु ।-- तुलसी (शब्द०)। 

लहुअ|--वि० [ सं० लघुक, प्रा० लहुअ ] श्रत्यल्व | छोटा । हलका । 

लहुरा[-- वि? [ सं० लघु, प्रा० लहु--रा (प्रत्य०) ] [ वि० खस््री० 
लहरी ] छोटा | कनिष्ठ | ज॑से,--ल हुरा भाई । 

लेहुरी[--वि" ज्ली० [ हिं० लहुरा ] छोटी । कनिष्ठा । 

लहू--संज्ञा पुं० | सं० लोह, हिं० लोहू ] रक्त | लोह | रुधिर | खून । 

मुहा ः>लहूलुहान होना > खून से भर जाना। श्रत्यंत लहु 

बहुना । विशेष रक्तस्राव होना। ( श्रन्‍्य मुहा० के लिये दे० 
खून! और 'रक्त' शब्द के मुहा» ) | 

लहेर--संज्ञा पुं० [ हिं० लहना (८ पाना) | ब्राह्मण । ( सुनार )। 

लहैरा--संज्ञा पुं० [ हिं० लाह (>लाख)+एऐरा ( प्रत्य० ) | १. 
एक जाति जो रेशम रंगने का काम करती है। २, लाह का 
पवका रंग चढ़ातेवला । हे, पक्‍का रेशम रंगनेवाला। 
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लांगलि 


रंगरेज | 3०--तारकसौ शअत्तार घनेरे। जोलहा पुनि कलवार 
लहेरे ।---गोपाल (शब्द०)। 
लहेरा --संज्ञा पुं० [देश०] छोटे डील का एक सदावहार पेड़ जो पंजाब, 
द क्खन, गुजरात श्रौर राजपुताने में बहुत होता है । 
विशेष--इसके हीर की लकड़ी बहुत चिकनी, साफ और मजबूत 
होती है श्रौर कुरसी, मेज, आलमारी इत्यादि सजावट के 
सामान बनाने के काम में श्राती है । 
लहेसना[--क्रि० स० [देश०] १. साँचे के पल्‍लों को गाभे पर बेठाना। 
( बरतन बनानेवाले ) | २. किसी लेप आदि को चढ़ाना। 
पोतना | पलस्तर करना । 
द्व-संज्ञा पुं" [ भ्र७ | १. स्वर । आवाज 
स्वर । धुन [को०] | 
लब्बा---संश छी० | सं० ] एक प्रकार की चिड़िया । 
लांगल्ल--संशा पुं" [ सं० लाहइ गल | १. खेत जोतने का हल | २. हल 
के आकार का का (को०) | ३, एक प्रकार की मजदूत लकड़ी 
जो मकानों के बनाने में काम आती है (की०) । ७. फल तोड़ने 
का एक प्रकार का लगगा जिसके सिरे पर एक जाली बँधी 
रहती है (को०)। ४५, चंद्रमा का श्रध॑त्रित श्यृंग । ६. शिश्न । 
लिंग । ७. एक प्रकार का फूल। 5८. एक प्रकार का चावल 
(की०) । ६. ताड़ का पेड़ । 
लांगलक--रज्ञा पुं? [ सं" लाइ गलक ] सुश्र्‌त के श्रनुसार हल के 
श्राकार का वह धाव जो भगंदर रोग में गुदा में शस्त्र चिकित्सा 
करके किया जाता है। 
लांगलकी-- संज्ञा ली? [ सं० लाउइ गलको ) कलियारी नाम का 
जहरीला पौधा | 
लांगल्ग्नह--संज्ञा पुं० [ सं" लाडइ लगह ] खेतिहर | किसान । 
लांगल्ेचक्र-संज्ञा पु॑० [ सं० लाइगलचक्र | फलित ज्योतिष में एक 
प्रकार का चक्र जिसकी सहायता से खेती के संबंध में शुभाशुभ 
फल जाने जाते हैं। इसका आ्राकार इस प्रकार का होता 


है-- 


२, गाने का सधुर 


हि 


ला गलदंड--संज्ञा पुं० [ सं० लाडइ गलदश॒ड ] हरिस। हल का लट॒ठा 
[को०] | 


लांगलध्व ज--ज्ञा पुं [ सं० लाइ गलध्वज ] बलराम । 


'ल्ञांगलपद्ध ति--संज्ञा ली" [ सं० लाडइ गलपद्धति ] कुड़ | हल जोततने 


से बनी रेखाएँ (को० । 

लांगलफाल - संज्ञा पुंः [ सं० लाहइ गलफाल ] हल का फाल | हल 
के श्रग्रभाग में लगी लोहें की नोक [को०] | 
९ » > वि € > 

लॉगलमागे---संज्ञा पु | सं० लाइगलमार्ग ] दे० “लांगलपद्धति” [कौ०। 
लांगल--संज्ञा ली? [ सं० लाडः गला ] नारियल का पेड़ [को०] । 
लांगलारूय--ज्ञा पुंः [ सं० लाह गलाख्य ] कलियारी नाम का 

जहरीला पौधा । 
लांगकि--संज्ञा एं० [सं० लाइ गलि] १, कलियारी नाम का जहरीला 


लांगलिक 


पौधा । २, मजीठ । है. जलपीपल | ७. पिठवन । ५. कौंड । 
केवाँच । ६. गजपीपल | ७, चव्य । चाब। ८, महाराष्ट्र 
या मराठी नाम की लता। €, ऋषभक नाम की श्रष्टवर्गीय 
ञ्रोषधि । । 
लांगज्लिकू-संज्ञा पुं० [मं० लाइुलिक] एक प्रकार का स्थावर विष | 
ल्ञांगलिका--संज्ञा खी० [स्ं० लाड गलिका | दे? लांगलि! | 
लागलिकी--संज्ञा खी? [सं० लाइ गलिकी| कलियारी | 
ला गल्िवी--संज्ञा खी? [सं० लाह गलिती| कलियारी । कलिहारी । 
क्ञांगलो' -संज्ञा पुं० [ सं" लाह गलनू ] १, श्री बलराप जी । नारि- 
यल | २, सप॑ | साँव । 
क्ञांगली- उंज्चा ल्ली० [सं० लाइ गली] १, पुराणानुसार एक नदी का 
नाम । २, कलियारी | ३. मजीठ | ७. पिठव॒न। ५, कोंछ । 
केवाँच | ६. जलपोपल । ७. गजपीपल । ८. चब्य । चाब | 
९, महाराष्ट्री नम की लता। १०, ऋषभक नाम की अ्रण्ट- 
वर्गाय श्रौवधि | 
ज्ञांगज्ञीश---7कज्ञा पुं० [सं० लाइ गलीश] एक शिवलिंग का ताम । 
लांगज्ञीशाक- संज्ञा पुं० [सं० लाइगर्लाशाक] जल्पोपल । 
लांगलोषा--संज्ञा ली" [सं० लाह गलीपा| हल का ला | हरिस | 
ल्ञांगुल्ल- संज्ञा पुं० [सं० लाइ गुल | १. पुछ | दुभ। २. शिश्त । लिंग | 
लांगुल्लो--संज्ञा पुं० [ सं० लाइगुलितु| १. बंरर। २, ऋषभ वतामक 
प्रोषधि । ३. पिठवल | ७. कोछ | केवाँच | 
लांगुल्लोका--संज्ञा ली [सं० ला गुलीका] पृश्निपर्णी । पिठवत | 
द्ञांगूल्न--संजश् पुं० [पं लाइ गूल | १. दुम | पूछे। २. शिश्व । लिंग | 
३, धान्‍्यकोष्ठ । धानन्‍्यागार (क्षो०) । 
यो ०--लागूल वाल त, लागूलविक्ृृंप ८ ( १) दुबे हिलाना । (२) पछ 





फटका रना । 
लांगूज्ञा--४ंश खली? [सं० लाइ गुला] १, केवाच । कौंछ | २, पिठवन । 
पृ श्नपर्णी । 


लांगूली --भंज्ञा पं [ लाहूगूलिनु | बंदर । वानर । 

ज्ञांगूल्वी --एंश ली" [सं० लाइ गूली| १. ऋषभक नाम की श्रष्टवर्गोय 
ओ्ोषघ | २, पिठवन । पृश्निपर्णी । लांगुलिका। लांगू लका । 
३, केव/च । कोंछ । 

लांचुल--उंज्ञा पुं? [पं० लाडचुल | धान्य । धान । 

लांछुन--संज्ा पु? | सं० लाज्छन| १. चिक्न । निशाव । २, दाग । ३. 
चंद्रमा का घब्बा (को०) | ७. आखरुवा । नाम (को०) । ५, भूमि- 
सीमांकन । अ्रंकत (को०) । ६. दोष । कलंक | जैसे,--तुम तो 
यों ही सबको लांछुन लगाया करते हो । 

क्रि० प्र०--लगाना | 

लांछुना--संज्ञा ली? [ सं० लाञ्छता ] दे लांछन' । 

लांछुनित(9'--वि० [सं० लाजञ्छत| जिसे लांछन लगा हो | कलेंकेत । 
दोषयुक्त | लांछित । 

ल्ञाह्लित--वि" [पं० लाज्छित] १, चिह्नत । अंकित | २, शभ्रभिहित | 


ई 
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तॉबा 


नामक । ३, अल॑ंकृत । सज्जित । ५, कलंकित । जिसे लांछन 
लगा हो [को०] । 
ज्ञांठनी--एंज्ा क्षी” [सं० लाशठवी] पुंश्चली । कुलटा | असतों [कोण । 
ह्वांतकज्न--7ज्ञा पुं० [सं० लान्तकज| ज॑ंभियों के एक प्रकार के देवताओं 
का गया । 
ल्ांतव--संज्ञा पुं० [ सं० लान्तव ] जैनों के श्रनुसार सातवें स्वर्ग का 
नाम | 
ज्ॉपस्य--संज्ञा ६० [ सं० लाम्पटय ] १. लंपट होने का भाव | लंपटता | 
२, व्यभिचार । 
लॉकॉ--संज्ञा ली" [सं० लक (८ डंठल या बाल) | १. जी, गेहूँ, चने, 
भ्ररहर इत्यादि के पके श्लौर कठे हुए पौधों का पमूह जो झाडने 
के वास्ते एकत्र हो | ताजी कटी हुई फसल । २, भत्ता | 
लॉक --संज्ञा ली? [हिं० लंक] १, का्र। कटि । उ०---लर्ग लाँक 
लोयब भरी लोयन लेति लगाय ।--बिहारी ( शब्द० )। 
क्ि० प्र०--डालता |--लगाना । 
२. परिमाण । मिकदार । 
लॉग--संज्ा ली? [सं० लाइ गूल (« पूँछ)] घोती का वह भाग जो 
दोनों जाँचों के नीचे से निकालकर पीछे की ओर कमर से खोंस 
लिया जाता है। काछ । जैसे, - घोती का लॉग । 





क्रि० प्र०--कसना ।--बाँधना । - मारता |--लगाना | 
लॉगड़ो--र्ज्ञा पुं० [सं० लाइ गूल] हनुमान जी | ((ड०) | 
लॉग प्राइमर---एच्चा पुं० [अं०] छापेखाने में एक प्रकार का टाइप 
जिसका श्राकार आदि इस प्रकार का होता है लाँग प्राइमर । 


लॉयना--क्रि० स० [सं० लड़ा चन] १, किसी चोज के इस पार से उस 
पार जाना | डाँकना | नाँघना । ज॑से,--लडके को लाँधकर मत 
जाया करो । २. किसी वस्तु को उछज़कर पार करना । जेैसे,- 
यह नाला तो तुम यों ही लाँध सकते हो । 

संयो० क्रिग--जाता । 

लॉघनी उड़ो--उंजश्ा ली" [हि० लॉघना +- उडी ( > वुदान)] मालखंभ 
की एक कसरत जो साधारण उडी के ही समान होती है । इसमें 
विशेषता यह है कि इसमें बीच का कुछ स्थात कूद या लाँघकर 
पार किया जाता है। 

लॉच--संज्ञा ली? [देश०] रिशवत । घूस । उत्कोच । 

लॉजी--सब्जा पुं" [देश०| एक प्रकार का धान । 

लॉमि[--संजश क्षो० [ हिं० लाँधना ] बाघा। उल्लंबन । 

लॉडु[-संज्ञा पुं० [ लिज्भ, हिं० लंड ] दे० “लंडः। 

लाँबा[--वि? [ सं० लस्ब॒क .] दे” लंबा? | उ०--(क) चारहि हैं खुर 
वाके गरो श्रुति लाँबों सो झूँड जठावत है ।--सीताराम 
(शब्द ०) । (ख) सत योजन लाँबो श्र ऊँचो |--गिरधर 

. (शब्द०)। (ग) लॉँबी डग भरी ठौर ठौर गिर परी राम, देखो 

जेहि घरी देख रही मुख रूप को |--हंदयराम (शब्द०)। 
(घ) लहलही लाँबी लटें लपटी सुलंक पर ।--प्माकर 
( शब्द ० )। 
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ला--मंश पुं० [ श्रैं० लो ] १. वे राजनियम या कानून जो देश 
या राज्य में शांति या सुब्यवस्था स्थापित करने के लिये 
बनाए जाये । २, ऐसे राजनियमों या कानूनों का संग्रह । 
व्यवहारणशासत्र । वर्मगाल्वन । कानून। जैसे---हिंदू लॉ। 
महुमड्न लो । 
ला--४ंजशा ल्ली० | सं० | १. ग्रहण या प्राप्ति की क्रिया । ३, देता । 
प्रदान [को०) । 
ल्ॉ--भ्रव्य० | श्र० |] न। विना । नहीं । जैसे,--लाइलाज, लाइल्म, 
लापरवा शभादि । 
लाइ(४)[--शंज्षा एुं० [| सं* झअलात (लुक), प्रा० अलाय |] अ्रर्ति । 
उ०--(क) तब क हनूमत लाइ दई ।--केशव (शब्द०)। 
(ख) ज्यों ज्यों बरसत घोर घन घनघर्मंड गसझाई। त्यों त्यों 
परति प्रचंड अ्रति नई लगत की लाइ |--प्शाकर (शब्द०) । 
लाइड वि? [ श्र लाइक | दे? लायक! | 
लाइची--संशा क्री? [ सं० एला+ फ़ा० ची (“चर प्रत्य०) | दे० 
इलायची! | 
लॉइट--ंशा ली [ आं० | प्रकाश । दीप्ति । रोशनी । उजाला । 
लाइट हाउस--संज्ञा पुं० [ श्रं० ] एक प्रकार का स्तंभ या मीनार 
जिसके सिरे पर एक बहुत तेज रोशनी रहती है जिसमें जहाज 
चटान आ्रादि से न टकराय॑ं, या श्रौर किस्री प्रकार की दुघंटना 
ते हो। प्रकाशस्तंभ | 
लाइन--संज्ञा खी० [ श्रं० ] १. कतार | अ्रवली । २. पंक्ति। सतर | 
३, रेखा ; लकीर । ७, रेल की सड़क । ५, घरों की वह पंक्ति 
जिनमें सिपाही रहते हैं। बारिक | लेन | ६ व्यवसाय क्षेत्र । 
पेशा । जैसे,-[क) डाक्टरी लाइन श्रच्छी है, उसमें दो पैसे 
मिलते हैं। (ख) भ्रनेक नवयुवक पत्रकार का काम करना 
चाहते हैं। राष्ट्रीय विद्यार्प-ठों, गुरुकुलों के कितने ही स्वातक 
इस लाइन में भ्राना चाहते हैं । 
लाइन क्ल्षियर--संज्ञा पुं० | श्रें० ] रेलवे में संकेत या पत्र जो किसी 
रेलगाडी के ड्र!इबर को यह सुचित करने के लिग्रे दिया जाता 
है कि तुम्हारे जाने के लिये रास्ता साफ है। (बिना यह संकेत 
या पत्र पाए वह गाडी श्रागे नहीं बढ़ा सकता ।) 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलता । 
लाइफ---एज्ञा पुं० [ झं० लाइफ़ | जीवन । जिंदगी । 
यौ०--लाइफ इन्श्योरेंस - जीवन बीमा | विशेष दे” बीमा! । 
लाइफ बॉय | लाइफबेल्ट ८ एक प्रकार की पेटी जो डूबने से 
बचाने के काम आती । लाइफबोट | 
लाइक बॉय---संज्ञा पुं [झं० लाइफ़बॉय] एक प्रकार का यंत्र जो ऐसे ढंग 
से बना होता है कि पानी में डूबता नहीं, तेरता रहता है और 
डूबते हुए व्यक्ति के प्राण बचाने के काम में श्राता है। तरंदा। 
विशेष--यह कई प्रकार का होता है और प्रायः जहाजों पर रखा 
रहता है। यदि देवात्‌ कोई मनुष्य पाती में गिर पड़े तो यह 
उसकी सहायता के लिये फेक दिया जाता है। इसे पकड़ लेने से 
मनुष्य डूबता नहीं । रा 


लाकुटिका 


लाइफ बोट---४ंजश्ा खी० [ प्रं० लाइफ़ बोट | एक प्रकार की नाव जो 
सप्ुद्र में लोगों के प्राण बचाने के काम में लाई जाती है। 
जीवनरक्षुक दौका | 
व्िशेष--ये नावें विशेष प्रकार की बनी हुई होती हैं और जहाजों 
प्र लटकती रहती हैं। जब तुृफान या श्रन्‍्य किसी दुर्घटना से 
जहाज के डूबने की आशंका होती है, तब ये नावें पानी में छोड़ी 
जाती हैं। लोग इनपर चढ़कर प्राण बचाते हैं । 


लाइबर रीं--संश खी० [ प्रं० ] १. वह स्थान जहाँ पढ़ने के लिये बहुत 
सी पुस्तकें रखी हों | पुस्तकालय । २, वह कमरा या भवन 
जहाँ पुस्तकों का संग्रह हो । पुस्तकालय । 





लाइआउए-- वि० | श्र० ] १. जिसकी चिकित्सा न हो सके। जिसका 
उपचार न हो। अस्ाथ्य । २, जिसका कोई उपाय न हो। 
दुष्कर |को०] । 

त्ञाइल्म--वि? [ श्र० ] १. इल्म रहित। भ्रशिन्षित | विद्याविहीन । 
२. नावाकिक । अपरिचित । प्रनजान को०] । 

लाइसेंस--संज्ा पुं० [ प्रं० ] दे” लैसंस! । 

लाई[।---छंज्ञा खी० [ सं० लाता, हिं० लावा |] उब्राले हुए धान को 
सुखाकर गरम बालू में भूनने से बनी हुई खीलें। धान 
का लावा | 

लाई --संज्ञा खी० [ हिं० लाना (#लगाना) | छिपी शिकायत । 
चुगली | विदा । 

ऊि० प्र०-- लगाता । 
योौ०->लाई लुतरी > (१) चुगली। शिकायत । (२) वह जो 

इवबर उधर दूसरों का चुगली खाती फिरती हो ! एक से दूसरे 
की निंदा करनेवाजी | चुगुलखोर (स्त्री)। 

लाई --संज्ा स्लरी" [फ'०] १. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । २, एक 
प्रकार की ऊनी चादर । ३, शराब की तलछट । 

लाऊ---छज्ञा ६० [ हि? अलावू ] लौकी। कददू। घिग्रा । विशेष 
दे० 'घया' । 

ज्ञाक--झंज्ञा पूं” [ अं० लॉक | ताला । 

तलाक अप - संज्ञा पुं० [ श्रे० लॉक श्रप ] हवालात । जैसे,-- श्र भियुक्त 
लाक अप में रख गया है । 

लाकड़ी संज्ञा ल्ली० [ हिं० लकड़ी | दे” लकड़ी” । 

ज्ञाक(--्ज्ञा पुं० [ श्रं० लॉकर | सुरक्षा की दृष्टि से बंकों में ग्राहकों 
की मृल्यवान्‌ वस्तुप्रों के रखने का स्थान | 

ज्ञाकरो[ - संज्ञा छी० [ हि० लकड़ी | दे? लकड़ी! । 





लाकिनो--संज्ञा ली? [सं०] तांजिकों के अनुसार एक योगिवी का नाम । 
ल्लाकुच-संजशा पुं? [ सं० ] दे” 'लकुच' । 


धारण करनतेवाला [को०॥ ह .. 


लाधघव 


लाघव --संज्ञा पुं० [सं०] १, लघु होने का भाव । लघुता । हलकापन 
या छोटापन । २, थोड़ा होने का भाव। कमी। श्रल्पता । 
३, हाथ की सफाई। फ़ुर्तों। तेजी। जसे, हस्तलाघव। ४. 
नपुंसकता । ५, भारोग्यता । तीरोगता। तंदुरुस्‍्ती | ६. 
विवेक का श्रभाव । विवेकहीनता (क्री०) | ७. महत्वहीनता । 
कुछ महत्व का न होता _को०)। 5. चपलता। चंचलता । 
जसे, बुद्धिलाघव (को०) । 

लाघव--अश्रव्य० [सं०] फुरती से । जल्दी से | सहज में | उ०--श्रति 

. लाघव उठाय धनु लीन्‍्हा ।--तुलसी (शब्द०) । 

लाघवबकारी--वि० [ सं० लाघवकारितु ] छुद्र । अ्रपमानजनक | 
अ्रशोभन | 

लाघविक--वि० [ सं० ] लघु । छोटा [को०। 

लाघवी(७४---संज्ञा पुं० | सं० लाघव --ई (प्रत्य०)] फुर्तती । शीघ्रता | 

लांघवी---8ंज्ञा पुं० [ सं० लाघविन्‌ ] जादूगर को०] । 

ल्ाचारा--वि० [ फ़ा० ] १, जिसका कुछ वश व चलता हो । विवश | 
सजबूर । २, असहाय । प्रशकत । दीन दुखी । 

लाचार --क्रि० वि० विवश होकर । मजबूर होकर । 

लाचारी--संज्ञा ल्ली० [ फ़ा० ] लाचार होने का भाव। मजबूरी | 
विवशता । 

लाची--संज्ञा खी० [ हिं० इलायची ] दे” “इलायची! | उ०--करत 
प्रनगामासीस पान लाची त्यों वितरित |--प्रेमघन०, भा० १, 
पृ० रे३ | 

लाचीदाना--संज्ञा पुं० [हिं० इलायची -- दाना] खालो चीनी की एक 
श्रकार की मिठाई जो छोटे छोटे गोल दानों के श्राकार की 
होती है। कभी कभी इसके श्रंदर सौंफ या इलायचो का दाना 
भी भरा होता है। इलायची दाना | 

ल।छुन(४--संज्ञ पुं० [सं० लाजञ्छन] दे" ्लांछन! । 

लाछो ४)|--संज्ञा ल्री० [सं० लक्ष्मी, प्रा० लच्छि, लछ छी, बँग० लक्खी 
( लाखी ? )] लक्ष्मी । 

लॉज--धंज्ञ खौ० [सं० लज्जा] लज्जा | शर्म | हया । 

क्रि० प्र०--प्रावा ।-- करना | 


सुह।०--लाज रखना > प्रतिष्ठा बचाना | श्राबहू खराब न होने 

देना । लाज से गठरी होता या गड़ जाना » अत्यंत शर्मिंदा 
होना । लज्जा के कारण नीचे सिर किए रहना । 

लाज --संज्ञा पुं० [सं०] १, खस । उशीर | २. पानी में भींगा हप्ना 
चावल | ३. धान का लावा | खील | 

लाजक--संज्ञ पुं० [सं०] धान का भृतरा हुआ लावा । लाई। 

लाजना3$'[--क्रि० श्र० [हिं० लाज + ना (प्रत्य ०)] लज्जित होना । 
शरमाता । 3०--(क) ये भ्ररुव अ्धर लखि लखि बिबाफल 
लाज ।--श्रताप (शब्द०) । (ख) जेहि तुरंग पर राम बिराजे | 
गति बिलोकि खगनायक लाजे |--तुलसी (शब्द०)। 

लाजपेया--संज्ञा खी? [सं०] वह माँड़ जो खोई या लावा उबालने से 
निकले । इसका व्यवहार रोगियों को पशथ्य देने में होता है । 


७९८० 


लाटौ 


ज्ञाजभक्त-*संज्ञा पुं> [सं०] खोई या लावा का पकाया हुआ भात, 
जो रोगियों को पथ्य में दिया जाता है | 

लाजप्लंड--पंज्ञ पुं० [सं० लाजमणड] लावा का माँड़। दे" “लाजपेया! 
[को०] ] 

ल्ञाजवंत(39'--वि* [हिं० लाज + वंत (प्रत्य०)] [वि खली" लाजवंती] 
जिसे लज्जा हो । शर्मंदार। हयादार । उ०--जाजवंत तथ 
सहज सुभाऊ । निज गुन निज मुख कहसि न काऊ ।--मानस, 
९६२६ । 

लाजवंती--४ंजश्ञ स्ली” [सं० लज्जावती, हि० लजालु] लजालू नाम का 
पौधा । छुईसुई । 

लाजवत--संज्ञ पुंः [फ़ा० लाजवर्द] दे" ध्लाजवर्दी। उ०--जनु 
लाजवर्त शिला जटित चुन्नीन राजी सोहती ॥--प्रेमंघन० , 
भा० १, १० ११७ | 

लाजवद--संज्ञा पुं० [फ़ा०] १. एक प्रकार का प्रसिद्ध कीमती पत्थर 
जिसे संस्कृत में 'राजवर्तक” कहते हैं। रावटी । 

विशेष--यह जंगाली रंग का होता है श्रौर इसके ऊपर सुनहले 
छींटे होते है। यह वातज रोगों के लिये बलकारी श्रीर उत्पाद 
आ्रादि रोगों में उपकारी माना जाता है। श्राँखों में सुरमा 
लगाने के लिये इसकी सलाई भी बनती है जो बहुत अधिक 
गुणकारी मानी जाती है। 
२. विलायती नील जो गंबक के मेल से बनता श्रौर बहुत बढ़िया 

होता है। 

लाजवर्दी--वि” [फ़ा०] लाजवर्द के रंग का | हलका नीला । 


लाजवाब--वि" [फ़ा०] १. जिसके जोड़ का श्रौर कोई न हो। 
अनुपम । बेजोड़ | २, जो कुछ जवाब न दे सके। निरुत्तर | 
चुप । खामोश | 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

ल्ाजशक्त---संज्ञा पुं० [सं०] खोई या लावा का सत्त्‌ । 

लाजहोम्त--संज्ञा पुं* [सं०] प्राचीन काल का एक प्रकार का होम 
जिसमें खोई या धान का लावा श्राहुति में दिया जाता था । 

लाजा--संज्ञा ली? [सं०| १, चावल । २, भूगतकर फुलाया हुआ धान। 
खील | लावा | 3३०--अ्रच्छत. श्रेकुर रोचत लाजा। मंजुल 
मंजरि तुलसि बिराजा ।--तुलसी (शब्द०)। 

यो ०--लाजाहुति ८ विवाह में एक प्रकार का होम जो धान के 

लावे से होता है। लाजाहोम -& लाजहोम । 

ज्ञाजिक--संज्ञा एं० [भ्ं०] १. तक | २, तक॑शास्त्र । 

लाजिम--वि० [ग्र० लाज़िम] १, जो श्रवश्य कर्तव्य हो | २. उचित | 
मुतासिब | वाजिब । ३. संबद्ध । लगा हुआ । सटा हुआ (को०)। 

तल्ञाजिम[- वि? [अ्र० लाज़िमह | १. भावश्यक वस्तु । जरूरी सामान | 
२, अनिवाय | लाजिमी [को० । 

लॉजिसी--वि? [भ्र० लाज़िम +ई (प्रत्य०)] 
जरूरी । श्रावश्यक । 

लाटॉ--संज्ा पुं" [ श्र॑० लार्ड ] १, किसी प्रांत या देश का सबसे बड़ा 
शासक । गवर्नर | 


जो श्रवश्य कर्तव्य हो | 


ह्ोट ४२८१ 


ल्ञाट--मंज्ञा पुं० [भ्रं० लॉट] बहुत सी चीजों का वह विभाग या 
समूह जो एक ही साथ रखा, बेचा या नीलाम किया जाय । 
यौ०--लाटबंदी | 
लाट--मंशा ली? [हि० लट्ठा ?] लकड़ी, पत्थर या किसी धातु का 
बना हुआ मोठा और ऊँचा खंभा। जेसे,अशोक की लाट, 
कुतुब साहब की लाट, तालाब के बीच में की लाठट, कोल्ह के 
बीच को लाठ, आदि । 


लांट--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक प्राचीन देश जहाँ श्रब भड़ोच, भ्रह- 
मदाबाद आदि नगर हैँ । गुजरात का एक भाग। २. इस देश 
के निवासी । ३. एक अनुप्रास जिसमें शब्द और अर्थ एक हो 
होते हैं, पर भ्रन्‍्वय में हेरफेर होने से वाक्‍्यार्थ में भेद हो जाता 
है। (शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रत: ।--मम्मट, 
काव्यप्रकाश) । 9७. वह लंब्रा बाँध जो किसी मंदान के पानी के 
बहाव को रोकने के लिये बनाया जाता है। ५. फटा पुराना 
कपड़ा या गहना (को०) | ६. कपड़ा । वच््र (को०) । ७. बालकों 
ज॑सी भाषा (को०) | ८. शिक्षित व्यक्ति (को०) ॥ 

लाथक--वि” [ सं० ] [ वि० श्री० लाटिका | लाट देश संबंधी । 

लाटपत्र--अंश्षा पुं [ सं० | दारचीनी । 

लाटपणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] दारचीनी । 

ल्ाटरी--संज्ञा क्षी० [ अं० लॉटरी ] एक प्रकार की योजना जिसका 
आ्रायोजन विशेषकर किसी सार्वजनिक कार्य के लिये धन एकत्र 
करने के निमित्त किग्रा जाता है और जिसमें लोगां को किस्मत 
ग्राजमाने का मौका मिलता है। 

विशेष-- इसमें एक निश्चित रकम के टिकट बेचे जाते हैं. और यह 

घोषणा की जाती है कि एकत्र धन में से इतना धन उन लोगों 
को बाँटा जायगा जिनके नंबर या नाम को चिठे पहले 
निकलेगी । टिकट लेनेवाला के नाम या नंबर को चिर्टे किसो 
संदृक श्रादि में डाल दी जाती हैँ और कुछ निर्वाचित विशिष्ट 
व्यक्तियों की उपस्थिति में वे चिटें निकाली जाती हैं। जिनके 
नाम को चिट सबसे पहले निकलती है, उसे पहला पुरस्कार 
अर्थात्‌ सबसे बड़ी रकम दी जाती है । इस प्रकार पहले निकलने- 
वालों में निश्चित धन यथाक्रम बांट दिया जाता है। इसके लिये 
सरकार से शअ्रनुमति लेनो पड़ती है । 

लांट[[--खंब्वा पुं० [ देश० ] १. भूने हुए महुग्नरों और तिलों को कुटकर 
बनाए हुए लड॒डू । २, भरता हुम्ना महुझ्रा । 

लाटानुप्रास--संज्ञा पुं० [ सं" | वह शब्दालकार जिप्तमें श5दों को पुन- 
रक्ति तो हाती है, परंतु श्रन्वय में हेरफेर करने से तात्पयं भिन्न 
हो जाता है। जंसे,--पोय निकट जाके नहीं, धाम चाँदनों 
ताहि। पीय निकट जाके, नहीं घाम चांदनी ताहि। दे० 
लाट “--३!। क्‍ 

तांटिका---संज्ञा ल्वी० [ सं० ] १, साहित्य में चार प्रकार को रचनाश्रों 
में से एक प्रकार की रचना या रीति जिसमें वेदर्भी औौर 
पांचाली दोनों ही रोतियों का कुछ कुछ भनुसरण किया जाता 


लात 


है। इसमें छोटे छोटे पद भौर छोटे छोटे समास हुआ्ना करते हैं ॥ 
२. एक प्राकृत बोली (को०) । 
लाटी[---छंज्ञ ली? [ अनु ० लट लट (>गाढ़ा या चिपचिपा होना) | 
१, वह श्रवस्था जिसमें मुँह का थुक्ष और होंठ सूख जाते हैं। 
उ/--सुखाह श्रवर लागि मुंह लादी । जिउ न जाइ उर प्रवधि 
कपाटी ।--तुलसी (शब्द०) । 
क्रि० प्र०--लगना । 
लाटी ---संज्ञा ञ्वी० [ स॑० ] १, लाठिका रीति। २, एक प्राकृत 
बोली (को०) । 
लाटीय--वि० [ सं० ] दे” 'लाटक! [को० । 
लाठ[--खंज्ञा पुं? [ झं० लाठ | दे” 'लाठ' | 
लाठ[--संज्ञा की" [हि० लटद्॒ठा | दे” 'लाट! | 
लाठी--्ंशा जी? [ सं० य्ठी, प्रा० लटठी | वह लंबी और गोल बड़ी 
लकड़ी जिसका व्यवहार चलने में सहारे के लिये भ्रथवा मारपीट 
आदि के लिये होता है। डंडा । लकड़ी | 
क्रि प१०--बाँवना ।--मारना ।--रखना |--लगाना । 
मुह!" - लाठी चलना 5लाठियों की मारपीट होना। लाठी 
चलाना ८“ लाठी से मारता | लाठों से मारपीट करना । लाठी 
बाॉधना + लाठी लिए रहना । दंड घारण करना | 
लाठी चाज--संशा पुं० [ हिं० लाठी +श्रं० चार्ज ] भीड़ को हटाने 
के लिले पुलिस द्वारा लाठी चलाना । 
लाडू--संज्ञा ईं० [ सं० लालन | बच्चों का लालन। प्यार । दुलार । 
क्रि० प्र०--करना ।--लड़ाना । 
योौ०--लाड़चाव | 
लाडइलड्रा--्ज्ञा ० [ देश० | एक प्रकार का साँप जो प्राय: वृक्षों पर 
रहा करता है । 
लाडूलड्रेता--वि" [ हिं० लाड--लड़ावा +ऐता (प्रत्य०)] जिसका 
बहुत भ्रधिक लाड़ हो | प्यारा। दुलारा। उ०--तुम रानी 
वसुदेव गेहनी हों गंवारि ब्रजवासी । पढे देहु मेरो लाडलडइंतो 
वारों ऐसी हाँसी |--छूर (शब्द०) । 
लाडला-वि" [दि० लाड़ > ला (प्रत्य०)| [वि० ख्ली० लाड़ली | जिप्का 
लाड़ किया जाय। प्यारा | दुलारा । 
ज्ाड़ा[--संज्ञा ली? | हि ० लाड़ | [क्षी० लाड़ी, लाड़ो] वर । दूल्हा । 
लाड़िक--संज्ञा पुं० [सं०] १, भृत्य । दास | नौकर । २. लड़का को०] । 
लाइू[-:पंश ३० [ हि. लड॒डू | १. लद॒ड। मोदक। २. दक्षिणो 
नारंगी । 
लाहिया--संशा पु? [ देश» ] वह दलाल जो दूकानदार से मिला 
. रहता है और ग्राहकों को धोखा देकर उसका माल बिक- 
बाता है । 
लाढ़ियापन--संज्ञा पु? [ हिं० लाढ़िया > पत (प्रत्य०)] १. लाढ़िया 
का काम | २, धरृ्तता | चालाको । धोखेधाजी । 
लाव'--जश्ी? श्री" [ देशो लता, लक्ष्ववा ?] १. पैर। बाँव। पद। 
उ०--तेहि अंगद कहूँ लात उठाई । गह्ढनि पद पठक्यों भूमि 


भंवाई |--तुलसी (शब्द ०) । २. पैर से किया हुआ आधात या 
वार | पदाधात । पादप्रह्मर | 
सुहा०--लात खाना ८ (१) पैरों की ठोकर या मार सहना (२) 
मार खाना | लात चलाना > लात से मारना। लात से आषात 
करना । लात जाना ज|गौ मेंस आदि का दूध देते समय दृहने- 
वाले की लात मारकर दूर हुट जाना। बिसुकना। लात 
मारना - तुच्छ समझकर छोड़ देना । त्याग देना । जैंसे,--(क) 
हम ऐसी दोलत को लात मारते हैं। (ख) तुमने जान बूककर 
रोजी को लात मारी है। लात मारकर खड़ा होना > बहुत 
ग्रधिक रुग्गावस्था से, विशेषत: छ्लियों का प्रसव के उपरांत, 
नीरोग होकर चलने फिरने के योग्य होना । 
लात --वि? [ सं० ] गृहीत। प्राप्त कौ०_ | 
लातरा| --उंज्ञा ली" [ हि० लतरी | पुराना जूता । 
ल।तर| -- वि? [ऐैश०| लालची । (बच्चों के लिये प्रयुक्त) । 
लातरी (9)-- संज्ञा खी? [ हि० लात + री ] लतरी | पुराना जूता । 
लाति---संज्ञ स्ली० [ धं० ] लेना । प्राप्त करना [को० । 
लातीनी--संज्ञा ल्ली० [ श्र० ] रूमियों की प्राचोन भाषा ! लैटेव 
भाषा [को०] । 
ज्ञाथ[--संज्ञा पुं० [ देश० ] व्याज | बहाना । 
लादू--संशा ख्ली० | हिं० लादना ] १. किसी को बल या गाड़ी पर 
रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का कार्य । लादने 
की क्रिया | 
यो०--लाद फाँद> लादने की क्रिया । 
२. मिट्टी का वह ढोंका जो पावी निकालने की ढेंकी के दूसरी 
ओर लगा रहता है। ३. पेट। उदर (जिसमें अ्रँतड़ी श्रादि 
भरी रहती है) | 


मुह[०--लाद निकलना >पेट फुलकर आगे निकलना । तोंद 
निकलना । 
४. आँत । अंतड़ी । जंसे,---उसने पेट में ऐसी छुरो मारी कि लाद 
निकल पड़ी । 
लादना--क्रि० स० [ सं० लब्ध, प्रा० लद्घ (७प्राप्त+हिं० ना 
(प्रत्य०)] १, किसी चीज पर बहुत सी वस्तुएँ रखना | एक 
प्र एक चीजें रखना। जसे,.-गाड़ी पर श्सबाब लादना | २. 
गाडी या पशु को भार से युक्त करता। ढोने या ले जाने के 
लिये वस्तुओं को भरता । ज॑से,--बैल लादना, गाडी लादना | 
०--लादना फाँदना ८ लादना और रखना | 


३. किसी के ऊपर किसी बात का भार रखना। जैसे,---तुम 
सब काम मुझ पर ही लादते चले जाते हो । 
संयो० क्रि०--देना । 
४. कुश्ती लड़ते समय विपक्षी को अश्रपनी पीठ या 
लेना । (पहल०) | 
संयो० क्रिए--लेना | | 
ल्ञादावा --वि? [ श्र० ] जिसका कोई दावा न रह गया हो। जो 


गो 


कंमर पर उठा 


लाना 


रच 


अधिकार से रहित हो गया हो | ज॑गे,--उसने अपने लड़के को 
ला दावा कर दिया हैं। (कावून) । 
मुहा०--ला दावा लिखना ७ यह लिखना कि प्रप्रुक वरतु प्र श्रव 
हमारा कोई दावा या अधिकार पट्टी रह गया । दस्तवरदारी 
लिखना । 
लादिया--संज्ञा पुं० [ हि० लादवा -- इया (प्रत्य०) |) वह जो किम्नी 
चीज पर बोक लादकर एक स्थाव से दूसरे स्थान पर ले 
जाता हो । 
लादी--संज्ञा ब्ली* [ हिं० लादना | १, कपड़ों की बह गठरी जो घोबी 
गदहे पर लादता है| २, वहू गठरी जो क्िसो पशु पर लादी 
जाती है। 
लाचना[(9--क्रि० स० [ सं० लब्ब, प्रा० लबद्ब + हिं० ता (प्रत्य०) ] 
प्रात करना । हासिल करना । पाता | उ०--(कर) इस सम काहु 
ते शिव अवराधे । काहु ने इस समाल फेज लाघे ,--3लप्ी 
. (शब्द०)। (ख) छित छिंत परमत अंग, भिलावत प्रेम प्रगट 
ह्वृू लाधा ।--सुर (शब्द०) । 
लानंग--्शा पुंण [ पश० | एक प्रकार का अंगूर । 
विशेष--यह कुमार और देहरादून में अबकता से हंशा है। 
इससे श्र्क निकाला जाता है. और एुक प्रकार को शराब बनाई 
जाती हैं । 
लाना--पंज्ञा ६० [ श्रं० लान | हरी घास का बड़ा भैंदान जिसपर 
गेंद आदि खेलते हैं। 3०--कहीं चमन, तो कहीं लान [-- 
प्रेमघन०, भा० २, पृ० १७६ । 
क्ञान --संज्ञा ली० [| आर० ] धिक्‍कार । फटकार को०] | 
लान टेनिस-->संज्ञा १० [ श्र० | गेंद का एक खेल जो छोटे से मैदान 
में खेला जाता है । 
ज्ञानत -संज्ञा ली" [ श्र० लश्ननत, लानत | घिककार। फठकार। 
भत्संना । 3०--हजार लानत उस दिल पर जिसमें कि इश्के 
दिलदार न हो ।--भारतेंदु श्र ०, भा० २, प० ५६६ । 
यो०-लानत मलामत « घिककार और फटकार | ज॑ंत--मामूली 
बात पर इतनी लानत मलामत, ठीक वहीं । 
मुहा०--लानत बरसना ७ लाज्जत होना। तिरस्छत होना। 
लानत की बौछार श्रत्यधिक तिरस्कार। लानत भेजना ८ 
ठुकरा देना | घिक्‍्का रना । 
लावतो--संज्ञा पं” [ हिं० लानत --ई (प्रत्य०) ] वह जो सदा लानत 
मलामत सुनने का अ्रभ्यस्त हो। सदा फिटक्रार सुननेवाला। 
वह जो तिरस्कार करने लायक हो | 
ल्ाना--क्रि० श्र० [ हिं० लेना +आता, ले भ्राना ] १. कोई चीज 
उठाकर या अपने साथ लेकर श्राना । कोई चीज उप जगह 
पर ले जाना, जहाँ उसे ग्रहण करनेवाला हो; श्रथवा जहाँ ले 
जानेवाला रहता हो । ले आना | ज॑से,--(क) जरा वह किताब 
तो लाना | (ख) श्राप जब जाते हैं, तब कुछ न कुछ लाते हैं । 
(ग) उनकी र्त्री मंके से बहुत सा धन लाई है । 


संयो ० क्रि०-देवा । 








ल्ञॉ्ना' 


२. प्रत्यक्ष करता । उपस्थित करता । सामने रखता | जैसे,--() 
अब ग्राप यह नया रंग लाए हैं। (ख) वह जब श्राता है, तब 
नया रूप लाता है। (ग) अब वह उनपर मुकदमा लावेगा। 
३. उत्ान्न करता। पंदा करता। देना या सामने रखना । 
जैसे,--इस साल.ये पेड़ बहुत फल लाए हैं । 


लानॉ--क्रिं० स० | हिं० लाय (>झ्राग)+ता ( प्रत्य० ) ] भाग 
लगाना । जलाना । उ०--(क) कंत वीसलोचन बिलोकिए 
कुमत फल, ख्याल लंक लाई काप राँड की सी झोपड़ी ।-- 
तुलसी ( शब्द० )। (ख) गोपद परयोधि कर हालिका ज्यौ 
लाय लक, पट विशेक्र पर पुर गलबक भो |--तुलसी 
( शब्द ० ) | 

लाना(3--क्रि+ स० [ हिं० लगाना ] लगावा। उ०--(क) राम 
कुचरवा कर्राह सब सीतहि लाइ कलंक |- तुलता (शब्द०) | 
(सत्र) ले परजंक निर्ंक नवेली को लाय गरे से लगे गहि गुमन । 
“शंभु (शब्द ०) । 


झुह[०--लंचा लगाना या लाने लगाता > ऋण के बदले में कोई « 


पदार्थ दे देना या ले लेना । 

लाने७[--श्रव्य ० [ हि. लाना (#लगाना ) ] वास्‍्ते। लिये। 
(बुंदेल ०) । उ3०--तु अलेबेली अली डर्र कत, क्‍यों डरीं 
मेरी सहाय के जान। है सखि संग मनोभव सो भट काव लों 
बान सरासन ताने |--प्माकर (शब्द०) | 

लाप--संज्ञा पुं० [ सं० | १, संलाप। बोलना । बात करना । २, 
कलरव । चहचहाना | उ०--लाप के प्रलाव उनमाद के संताप 
व्याधि, पापषिस की आप नेकु बेग सुचि लाहयों ।--घधनानंद, 
पृ० ५९२ । 

लापदू[ू--+? [ अ० ला (>बिना)]+ हिं० पता ] १. जिसका पता 
न लगे। जी कहीं मिल न रहा हो । खोया हुश्ना। २. गुप्त । 
गायब । 

क्रि० प्र०--करना ।--रहुना ।--होना । 

लापनिका--उंज्ा सखी" [ सं०] गपशप । बातचीत । वार्तालाप [को० । 

ज्ञापरवा--वि" [ श्र० ला+फ्रा० परवाह ] [ संज्ञा ली" लापरवाई ] 
१ जिसे किसी छात की परवान हो। बेफिक्र । २. जो 
सावधानी से न रहता हो । अ्रसावधान । 

लापरवाह--बि? [ फ़ा० | दे? लापरवा'। 

लापरवाही--:छ/ छ्ली० [ श्र० ला+फ़ा० परवाह | १. लापरवा होने 
का भाव । बेफिक्री । २. असाववानी | प्रमाद। 

क्रि० प्०--करना ।--दिखलाना ।--होना । 

क्ञापसी!--सज्ञा क्री” [ सं० लप्सिका | ३० लप्सी!। उ०--लुचुई 
लालत लायसी सोहै। स्वादु सुबास सहज मन मोहै ।--सुर 
(शब्द ० ) । 

लापिक[--र्जज्ञा क्षी० [सं०] एक प्रकार की पहेली या बुकोवल [को०]। 

लापी--वि" [ सं" लापितू ] १, ओलापी। बोलनेवाला। २, 
पछतानेवाला 'को०] । 


धश्दर३ 


डक 


ल्ञॉमातराय 


लापु--संजझ्ञा पूं० [ सं० भ्रालाप ] दे” लाप!। उ०--चित धरि 
पितु वानी सूरज मात्री कर जोरें करि लापु ।--सुजान०, 
३3० २६ । 

त्ञापु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक बनौषधि । रुद्रबंती। रुदंती। २. 
एक श्रौजार [को०]। 

क्ञाप्य--वि० [सं०] कथनीय । कहने योग्य बोलने योग्य [को० । 

लांबः ज्ञाबक--ंज्ञा पुं" [सं०] लवा नामक पत्की जिसका प्राय: 
शिकार करते हैं [को०] । 

लाबर(9'--वि० [ सं० लपन (>बकना) | दे? 'लबार”!| उ०-- 
काल्हि के लाबर बीस बिसे परों बीस बिप्ते ब्रत तेन टरौं जू । 
--केशव (शब्द०) । क्‍ 

लाबु--संज्ञा पुं० [ सं* ] लौकी | कह को०] । 

ताबुकायत--र्खज्ञा पुं० [ मं? | ज॑पिनि द्वारा उल्लखित एक प्राचीन 
दार्शनिक विद्वान [को०] । 

ल्ाबुकी--संज्ञा खी* [सं०] एक प्रकार की वीणा (को०] । 

लाबू--संझ्ा ल्ी० [सं० | दे? लाबु' | 

लोभ--उंज्चा एुं० [सं०] १. मिलना । प्राप्ति। लब्धि। २, फायदा । 
मुनाफा । नफा। ३. उपकार | भज्ाई। 9७. सुख | प्रसन्नता 
(को०) । ५. विजय । परिग्रहणा। बश। पकड़ (को०)। ६. 
प्रत्यक्ष ज्ञान । अनुभूति (को०)। ७, गड़ा हुआ घन । निखात 
निधि (को०) । ८. धन संपत्ति (को०)। 

योौ०--लाभकारी । लाभदायक | 


लाभक--संज्ञा पुं० [सं०] १. प्राप्ति। लब्वि । २, मुनाफा । फायदा । 
नफा को०] | 

लाभकर, ज्ञाभकारक--वि* [सं०] जिससे लाभ होता हो | फलदायक | 
लाभदायक । फायदेमंद | 

लाभका रै--तिं? [ सं० लाभकारिनु |] [ वि०स्री० लाभकारिणी ] 
फायदा करनेवाला । गुण करनेवाला । फायदेमंद | 

लाभज्ञायिक--संशा पुं? [सं०] जैनों के श्रतुसार वह श्रनंत लाभ जो 
समस्त कर्मों का क्षुय या नाश हो जाने पर शआ्ात्मा की शुद्धता 
के कारण प्राप्त होता है। 

लासदायक--वि ० [सं०] जिससे लाभ हो | गुणकारी | फायदेमंद । 

लाभमदू--संज्ञा एं० [सं० | जनों के अनुसार वह मद जिससे मनुष्य 
अपने आपको लाभवाला और दूसरे को हीवपुएय समझे। 

लामलिप्सा--ंज्ञ ख्री? [सं०] लाभ की प्रबल तृष्णा [को० | । 

लाभलिपसु--वि० [खं०] १. लालची । लोगी | २. लाभेच्छु | लाभ का 
इच्छुक [को० । । 

तल्ाभस्थान---संज्ञ एं० [सं०] फलित ज्योतिष के अनुसार जन्मकुंडली 
में लग्न से ग्यारहवाँ स्थान, जिसे देखकर यह निश्चय किया 
जाता हैं कि धन, संपत्ति, संतान, श्रायु श्रौर विद्या श्रादि 
कसी रहेगी । 

लाभांतराय--उच्ञा ६० [ सं० लाभान्तराय ] वह अंतराय कर्म जिसके 
उदय होते से मनुष्य के लाभ में विष्न पड़ता है। 


त्ञोभार्लिा मं 


लाभालाभ-संज्ञा पुं० [ सं० लाभ+ भ्लाभ | फायदा ओर नुकसान । 
हानि और लाभ | 
लॉम्य--वि० [सं०] लाभ के योग्य । प्राप्ति के योग्य [को० | । 
लाम--खंज्ञा पुं० [ फ़ा० लार्म | १. सेना | फौज । 
मुहा०->लास पर जाना ७ लड़ाई पर जाता। मोर्चे पर जाना | 
लाम बाँधना ८ चढ़ाई के लिये सेवा तेयार कश्ना | 
२. बहुत से लोगों का समूह । 
मुह]7--लाम बाँधना 5 (१) बहुत से लोगों को एकत्र करता। 
(२) बहुत सा सामाच जमा करना | 
लाम।|--क्रि ० वि० [सं० लम्ब| फासले पर | दूर | 
ज्ञामा--संज्ञा एुं० [श्र० | भ्ररबी का एक श्रक्षर । 
लामकाफ--्ंज्ञा पुं० [ भ्र० लाम काफ़ | गाली गलोज। अपशब्द । 
उ०--लामकाफ वे कहें इमान को ताहीं डरते |--पलटू०, 
पु० श्प | 
लामज--संज्ञा एं० [सं० लामज्जक| एक प्रकार का तृण । 
विशेष--यह तृण उत्तर प्रदेश, पंजाव शौर सिंध में प्राय: बारहो 
महीने पाया जाता है | यह खस की तरह का और कुछ पीले 
रंग का होता है; इसलिये इसे 'पीलाबाला' भी कहते हैं। इसकी 
जड़ के पास का भाग मोटा होता है और उसपर रोएं होते हैं । 
इसका डंठल सीधा होता है, जिसपर चिकने, पतले श्ौर लंबे 
पत्त होते हैं। वंद्यक में इसे उत्तेजक, आ्रामबात में पसीना 
लानेवाला, रंघिर को साफ करनेवाला, श्रजीर्ण, खाँसी श्रादि 
दूर करनेवाला और विशूचिका तथा ज्वर में लाभकारी माना 
जाता है। 
ज्ञामज्जक--संज्षा पुं० | सं* ] १, लामज नामक तुृण | वि० दे० 
लामज' | २, खश्त | उशीर | 
लामन[---उंच्ञा पुं० | सं० लस्बन | १. लटकना। भूलना । २, लहँगा। 
३. स्त्रियों की साड़ी का निचला भाग । 
लासय--संज्ञ १० | देश० ] एक प्रकार की घास जो प्राय: ऊप्तर भूमि 
में पाई जाता है। 
लामा--संज्ञा पुं० [ति०| तिब्बत या मंगोलिया के बौद्धों का धर्मा- 
चार्य, जो अनेक अ्रंशों में उत्का राजनीतिक शासक भी होता 
है। ऐसा धर्माचार्य सदा साथु और विरक्त हुआ करता है और 
मठों में रहता है । द 
लामा --संज्ञा पं? [ पेरू देश की भाषा ] घास खाने श्रौर पागुर करने- 
वाला एक जंतु जो ऊंद की तरह का होता है । 
विशेष--श्राकार में यह जंतु ऊंट से कुछ छोटा होता है और 
इसकी पीठ पर कुबड़ नहीं होता । यह दक्षिणी श्रमेरेका में 
पाया जाता है । यह बहुत चपल, बलवान और शीकघ्रगामों होता 
है। इसे जब तक हरी घास मिलती है तब तक पानी की कोई 
आ्रवश्यकता नहीं होती । इतकी सब उँगलियाँ भ्रलग भ्रलग होती 
हैं शोर प्रत्येक उंगली में एक छोटा मजबूत खुर होता है। इसके 
रोएँ बहुत मुलायम होते हैं श्रोर इसकी खाल का चरसा बहुत 
प्रच्छा होता है; इसीलिये कुत्तों की सहायता से इसका शिकार 


घश्८ट४ 


ल्लायलटी 


किया जाता है। जब कोई इसे छेड़ता है. तब यह उसपर थक 
देता है, जिसका कुछ विषेला प्रभाव होता है । जंगली दशा में 
इसे खाना” और पालतू दशा में 'लामा' कहते हैं । 

लाम[--विं? [सं० लम्ब] [वि० स््ली० लामी| ३० लंबा” | उ०---[क) 
ऊधो हरि काहे के अंतर्याभी | श्रजहुँ न आइ मिले इहि श्रौपर 
श्रवधि बतावत लामी |--मुर (शब्द०) | (ख) लामी लुम लसत 
लपेटि पठकत भट देखों देखों लखन लर॒ति हनुमाव की |-- 
तुलसी (शब्द ०) | 

लामो--संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का फल जो प्राय: बालिश्त डेढ़ 
बालिएत लंबा होता है और दिल्‍ली तथा राजपुताने को झोर 
पाया जाता है। इसकी तरकारी बनाई जाती है | 

ला में[--क्रि० वि" [हि० लाम (>दूर)]। अंतर पर । फासले पर। 
उ०--बूटी के तार में मिलल5 कि तोहें ले गंली। लामें लामें 
जे बहुत सान बुझावत बाठ5 ।---तैग अली (शब्द०) । 

यौ०--लामें लामें > दूर दूर से । फासले से । 

तज्ञाय ७- शा सी? [सं० भ्रलात, प्रा० अ्लाय] १, लपठ। ज्वाला 
२. श्राग । भ्रग्ति । उ०--कबीर चित चंचल किया चहूँ दिपि 
लागी लाय। हरि सुमिरत हाथें घड़ा लीज बेगि बुझाय ।-- 
कबीर (शब्द०) | 

ल्ायका--वि० [ग्र० लायक़] १. उचित | ठीक । वाजिब | २, उपयुक्त । 
मुतासिब | जैसे, --लड़के के लायक टोपी चाहिए। उ०--- 
देखि सिवर्हि सुरतिय मुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग 
नाहीं ।--तुलसी (शब्द०) | ३. सुयोग्य । गुणवानु। सब 
बातों में श्रच्छा । जैसे,--[क) उनके घर के सभी लड़के बहुत 
लायक हैं। (ख) भ्रब तुम सयाने हुए; बुछु लायक बनो | 3०-- 
सो हम तो सिर बंठन लायक श्रेष्ठ सदा |--गिरघर (शब्द०)। 
४, समर्थ । सामर्थ्यवान्‌ ॥ उ०--[क) सब दिन सब लायक 
भयो गायक रघुनायक गुनग्राम को ।--तु लसी (शब्द०) | (ख) 
बहुनायक हो सब लायक हो सब प्यारिन के रस को लाहेए |-- 
रघुनाथ (शब्द०) | 

लायक(3) --संज्ञा पुं० [ सं० लाजा ] धान का भूना हुआ्ना लावा | 
लाजक | उ०-बरषा फल फूलन लायक को । जनु है तश्नी 
रति नायक की ।--केशव (शब्द०) । 

लायकी--संज्ञा ली० [ श्र० लायक़ +ई (प्रत्य०) ] १. लायक होने का 
भाव या धर्म । २, सुयोग्यता । काबिलियत | जेसे,--यह आपकी 
लायकी है, जो जाप ऐसा कहते हैं । 

लायचो--र्ंज्ञा क्ली० [ सं० एला ] दे? 'इलायची? । 

लायन'[--स्ज्ञा प॑ं० [ हिं० लगना ६ 5 बदले में देना ) | वह वस्तु जो 
नगद रुपए लेकर उसके बदले में किसी के पास रखो या उसे दी 
जाय । बेची या रेहन रखी हुई चीज । 

लायना[ --ऊंज्ञा पुं० [ देश० ] विवाह में कन्या पक्षु की ओर से वर को 
मिलनेवाला सामान । 

लायत्ञ--वि" [ शभ्रं० ] राजभक्त ॥ 


_ज्ञायज्टी--संब्ा जी" [ मं० ] राजभक्ति । 


लारो 


लार--संज्ञा त्ली० [ सं० लाला ] १. वह पतला लसदार थूक जो कोई 
बहुत कड ई खट्टी भ्रादि चीज खाने या घुँह में कोई दवा आदि 
लगाने पर तार के रूप में निकलता है । 
मुहा०--पुँंह में लार आना ८*े? 'मुंह से लार टपकना!। मुंह से 
लार टपकता ८ किसी चीज को देखकर उसके पाने की परम 
लालसा होना । घझुँह में पानी भर आना । 

२, कतार | पंक्ति। ३, लासा। लुश्राब | उ०--सप्तो मुख चूमति 
महरि यशोदा दूध लार लपटानी हो ।--सुर (शब्द०)। 
लार--क्रि० वि० [ ? मि० मरा० जैर (पीछे ) ] साथ। पीछे। 

उ०--(क) सत्ती जरि कोइला भई मृूए मरे की लार। जएऊँ 
बह जरती राम सों साँचे संग भरतार |--दादू (शब्द०)। 
(ख) अ्रंधे श्रेथा मिल चले दादू बाँधि कतार। कूप पड़े हम 
देखना अंधे श्रंघा लार |--दादू (शब्द०)।॥ (ग) जो निर्युश 
सुमिरत करे दित में सो सो बार । नगर नायका सत कर जरे 
कौन की लार |--कबीर (शब्इ०) | 
मुहा"लार लगाना फंसाना। बकाना। उ०-+[क) पट 
दरसन पार्खड न्यावन्ते भरमि परथो संसार । बेद पुरात सब 
मिलि गाव कर्म लगायो लार |-- कबीर (शब्द०)। (ख) जन्म 
जन्म के दत तिरोबन कोर्नाह लार लगाए ।--सूर (शब्द०) । 
लारी--संशा स्षी० [ अं० लॉरी | यात्रियों के श्रावागमन के काम आने- 
वाली बड़ी मोटरगाड़ी | बस [को०) । 
ल्ारू9!(--सज्षा पु? [ हि० लाड़ू | लड्डू । 
लाडं--संज्ा पु? [ श्ं०] १, परमेश्वर । ईश्वर। २. मालिक | 
स्वाप्ती । ३, भृम्यधिकारी । जमींदार। ४, इंग्लैंड के बड़े बड़े 
जमीदारों श्लोर रईसों श्रादि को मिलनेवाली कतिपय बड़ी 
उपाधियों का सूचक शब्द, जो उनके नाम के पहले लगाया 
जाता है। जैसे,--लाड कर्जव, लाड रीडिंग। 
लांड सभो--संशा सख्री० [ श्रं० हाउस श्राव लाड स॒ ] ब्रिटिश पार्लमेंट 
की बहू शाखा या सभा जिसमें बड़े बड़े तालुक्रेदारों श्ौर अमीरों 
के प्रतिनिधि होते हैं। इनकी संख्या लगभग ७०० है। इसे 
हाउस आव लाड स्‌ कहते हैं । 
लाल--संजश्ञा पु" | सं० लालक ] १ छोटा और प्रिय बालक । प्यारा 
बच्वा | २. बेटा । पुत्र | लड़का | उ०--[क) जसुमति माय 
लाल अपने को शुभ दिन डोल भुलायों | फगुवा दियो सकल 
गोपिन को भयो सबन मन भायो ।--सूर (शब्द ०) | (ख) 
केहिके श्रव मैं शरण जावों । बोलौ लाल बहुत दुख पावों ।--- 
विश्वाम (शब्द०) । ३, प्रिय व्यक्ति । प्यारा श्रादमी | 3०-- 
(क) आजु यासों बोलि चालि हँस खेलि लेहु लाल कालिह 
ऐसी ग्वारि लाऊ काम की कुमारी सी ।--केशव (शब्द०) । 
(ख) बरनत कब जोहै मुग्धा के भेदत में ललिता ललित सों 
प्रघटद. लाल लखि लेहु ।--रघुनाथ (शब्द०) | ४७. प्रणयी | 
प्रेमी | 3०--(क देत जताए प्रगट जो जावक लागो भाल। 
नव नागरि के नेह सों भले बने हौ लाल ,--रसनिधि (शब्द०) । 
*. ([(घ) भेरेई उर गड़ि गए तेरेई हम लाल | जनि पतियाउ लखौ 
इन्हें दरपन लेके लाल |--रसनिधि (शब्द०)। 


हंश्प 


लाल 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्राय: कविता औ्ौर बोलचाल में 
किमी प्रिय व्यक्ति के लिये संबोधन के रूप में होता है | 
४. श्रीकृष्ण चंद्र का एक नाम | उ०--सुमन कुंज बिहरत सदा दे 
गलबाँही माल । बंदों चरन सरोज नित जुगुल लाडिली 
लाल |--मन्नालाल (शब्द०) | 
लाल --संज्ञा पुं० | सं० लालन | दुलार। लाड़ | प्यार। उ०-- 
जी बन सायर मुज्कमतो रसिया लाल कराय। अ्रव कबीर 
पाँजी परे पंथी आरवहि जाय [--कबीर (शब्द०) | 
लाल --्ंज्ञा पुं० | सं० लाला ] पतला थूक जो प्रायः बच्चों भ्ौर वृद्धों 


के मुंह से बहा करता है। लाला । लार । 


लाल(9| --संज्ञा खी० [सं० लालसा] लालसा । इच्छा । अभिलाषा | 
चाहू | उ०--(क) सुञ्र कलाई अति बनी सुश्रजध गज चाल | 
सोरह शगार वरन के कराहि देवता लाल ।|-+जायसी (शब्द०) 
(ख) सुर नर गंध्रव लाल कराहीं | उलटे चर्लाह स्वर्ग कहूँ 
जाहीं ।--जायसी (शब्द .)। 

लाल--यंज्ञा पु" [ फ़ा० ] मानिकया मारणक्य नाम का रल। 
विशेष दे० 'मानिका | उ :-[क) कंचत के खंभ मयारि मरझुवा- 
डाँडी खच हीरा विच लाल प्रवाल |--सूर (शब्द०)। (ख) 
यह ललत लाल केषों लसत दिग्भासिति के भाल को |-- 
केशव (शब्इ०) । (ग) कुंदद सी यह बाल कों हीरा लाल 
लगाइ । रतन जटित की दुति तब लीला हग सरसाद |--- 
रसनिधि (शब्द०) | (घ) नख तग जाल लाल अश्रंगुलि प्रबाल 
माल नपुर मराल ये भ्रनूप रव नाँउड़े |--देव (शब्द ०) । 

मुह]०--लाल उगलना > बहुत अ्रच्छी और प्यारी बातें कहना । 

मीठी शौर सुंदर बातें कहना | 

तज्ौज्ञ--विं? १. मानिक, बीरबहुटी या लहू आदि के रंग का। रक्त 
वर्ण | सुर्ख। उ>--(क) लोचच लाल विसाल , चार संदार 
माल गर ।- गोपा नचंद्र (शब्द०) । (ख) फूल फूले हैं क्या ही 
रंगीले। कोई ऊजरो कोई लाल पीले |--सं० शाकुं० 
(शब्द ०) । (ग) कोने दियो यह भाल मैं लाल ग्रुलाव को फुल 
कही कहूँ पायी ।-- ।माश्वमेघ (शब्द ०) । 

यो ०--लाल श्रेगारा या लाल भभ्का "जो जलने श्रादि के कारणा 
अंगारों की तरह लाज़ रंग का हो गया हो। ताप के कारण 
बहुत अधिक लाल | लाल बिव--बहुत भ्रधिक लाल । 

२, जिसका चेहरा क्रोध के मारे तमतमा गया हो। जिसके चेहरे 
से गुस्सा मालुम होता हो । बहुत श्रषरिकर कुद्ध । जंसे,--बातों 
बातों में लाल क्‍यों होते हो ? 

मुहा० लाल आँखें निकालना या दिखाना >क्रोष से आँखें लाल 
करता । गुस्से से देखखा | लाल पड़ता या होगा >क्रूद्ध होना। 
ताराज होना । 3०--दशरबव लाल छ्वू कराल कछु लाल परि, 
भाषत भयोई नेनु रावर्ण न गनहों ।--पं्माकर (शब्द०)। 
लाल पीले होता « गुस्सा होता । क्रीध करता। उ०- हैं हैं ! 
एक बारगी इतने लाल पौल हो गए |--हरिश्चंद्र (शब्द०)। 
लाल हो जाना 6 क्रोध में भर जाना । गुस्से में होना। लाल 
होना > क्रुढ होता | नाराज होना | 


लाल ४१६६ 


३. (चौपर के बेल में गोरी) जो चारों श्रोर से घुमकर ब्रिलकुल 
बीच के खाने में पहुँच गई हो, श्रौर जिसके लिये कोई चाल 
बाफ़ी न रह गई हो । ७, (चौसर के खेल में खिलाड़ी) जिसको 
सब गोटियाँ बीच के घर में पहुँच गई हों श्रौर जिसे कोई चाल 
चलना बाकी न रह गया हो । (ऐसा खिलाड़ी जीता हुश्ना 
समझा जाता है।) ५. जो खेल में औरों से पहले जीत 
गया हो (खेलाड़ी)। 

मुहा "लाल होना ८ (१) बहुत अधिक सपत्ति पाकर संपन्न 
होना । निहाल होना । जंसे, उस मकान में गड़ा हुग्रा 
खजाना पाकर वह लाल हो गया । (२) चौप्तर आ्रादि के खेल में 
जीत जाना । 

लाल --संज्ञा पुं० १, एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया । लालमुनी | रायमुती । 
उ०--(क) तूती लाल कर करें सारस भझंगर तोते तीतर 
तुरमनी बटेर गहियत हैं |--रघुनाथ (शब्द०)। (ख) लालन 
को पिजरा कर लाल लिए प्रति कुंजन कुंजन ज्वे रहे। 
“- जसवंत (शब्द० ! | 

विशेष - इसका शरीर कुछ भूरापन लिए लाल रंग का होता है 
और जिसपर छोटी छोटी प्फेद बुंदक्रियाँ पड़ी रहती हैं। यह 
बहुत कोमल झौर चंचल होता है श्रौर इसकी बोली बहुत 
प्यारी होती है । लोग इसे प्राय: पालते हैं। इसकी मादा को 
'मुनियाँ' कहते हैं । 

२, चौपायों के मुंह का एक रोग । 

लाल अंबारी--संज्ञा ली" [हि० लाल - अंबारी] एक प्रकार का पढुग्रा 
जिसके बीज दवा में काम आते हैं। २. पट्सन की जाति का 
एक प्रकार का पौधा जिसे पटठवा भी कहते हैं। विशेष दे० 
पटवा!। 

लाल अगित--संश पुँ० [हि० लाल+गअगिन] प्रायः एक बालिश्त 
लंबा भूरे रंग का एक प्रकार का अगित पत्ती । 

विशषघ--इस पक्षी का गला नीचे की श्रोर सफेद होतः है । यह 
मध्य भारत तथा उड़ीसा में श्रधिकता से पाया जाता है; और 
घास फूस से प्याले के श्राकार का घोंसला बनाकर उसमें चार 
तक अंडे देता है। 

लाल आलू--संज्ञा प॑० [ हि० लाल + भ्रातू ] १, रतालू । २. श्ररुई । 

लोल इलायची--संज्ञा ली" [हि लाल+ इलायची | बड़ी इलायचो । 
विशेष दे० 'इलायची' | 

ललाक--संज्ञा पु? [ सं० | विदृूषक [को०]। 

ल्ह्गाक--वि" [ सं० | लाड़ प्यार करनेवाला [को०। 

लक्षा कच्चू-संज्ञा पं० [ हिं०? लाल+कच्चू ] गजकर्ण श्रालू । बंडा | 

लाल कल्लममी -संशा पुं" [ हि. लाल+कलमी ] चाँदती या गुल- 
चाँदनी नाम का पौधा या उसका फून | 

तालकीन--संज्ञा पुं० [चीनी० नानकिड्ः ] एक प्रकार का वस्त्र | विशेष 
दे० नतानकोन! | 

लाल घास--संज्ञा ली" [हि० लाल -+ घास ] गोमूत्र नामक तृण । 

लाल चंदन--संज्ञा पुं० [ हिं० लाल >चँदन] एक प्रकार का चंदन । 
रक्त चंदन । देवी चंदत | 


लात दाना 


दी + न 

विशेष--लाल चंदन का पेड़ कद में छोटा होता है श्रौर यह मैप्र 
प्रांत तथा अरकाट में बहुतायत से पाया जाता है। इसके ऊपर 
की लकड़ी सफेद श्र हीर की लकड़ी कुछ कालापन लिए लाल 
होती है। इसे घिसने से बहुत ही लाल रंग और श्रच्छी सुगंध 
निकलती है । यह भी चंदन की तरह भात्रे पर लगाया जाता 
है। विशेष दे? 'चंदन” | 


लाज्षच--मंज्ञा पुं [ सं० लालसा ] [ वि० लालची ] कोई पदार्थ, 
विशेषत: धन श्रादि प्राप्त करने को इतनी अ्रधिक्र और ऐसी 
कामना जो कुछ भट्दी और बेढंगी हो । कोई चोज पाने की बहुत 
बुरी तरह इच्छा करता । लोभ | लोलुपता । ज॑से,--हर काम 
में बहुत ज्यादा लालच करना ठोक नहीं है । 


कि० प्र०-आना |--करना [--छावा ।--पकड़ना [बढ़ना |-- 
मरता । - होना । 


मुहा ०>लालच देना > किसी के मव में लालच उत्पन्न करना। 

जंसे,--उसने लड़के को मिठाई का लालब देकर उसके सब गहने 
ले ।लए। 

लाल चकब्री--संज्ञा पुं० [ सं० लालिक ] मैंसा । (डि०)। 

लालचहा[--वि* [ हुं० लानच +हा (प्रत्य०)] जिसे बहुत अ्रध्िक 
लालच हो । लालची। लोभी । उ०--धुघुरुन को सोर सुने सकुचै 
पिय होत ज्यों ज्यों श्रतते लालचहा ।--मन्नालाल (शब्द ०) । 

लाज्चाँच--प्रंज्ञा पुं० [ हिं० लाल -+ चोंच] शुक । तोता | (डि०) । 

लालची--वि० [ हिं० लालच -+ई (प्रत्य०)] जिसे बहुत श्रधिक लालच 
हो । लोभी । 

लाज चोता--खंज्ञा पु" [हि० लान--चीता ] लाल फूल का चित्रक या 
चीता । विशेष दे? 'चीता!। क्‍ 

लाल चीनी--ऊंज्ञा पुं [ हि? लाल + चीनी ] एक प्रकार का कबूतर, 
जिसका सारा शरीर सफेद और सिर पर लाल छिठकियाँ 
होती हैं। 

लालदेत- संज्ञा त्ली० [ प्र॑० लैंटर्न | किसी प्रकार का वह खाना आदि 
जिसमें तेल का खजाना श्रौर जलाने के लिये बत्ती लगी रहती है; 
श्रोर जिसके चारों श्लोर, तेज हवा और पानी आदि से बचाने के 
लिये शीशा या इसी प्रकार का और कोई पारदर्शी पदार्थ लगा 
रहता है । कंदील । 
कि रि गे + 

विशेष--इसका व्यवहार प्रकाश के जिग्रे ऐसे स्थानों पर होता है, 

जहाँ या तो प्रकाश को प्राय: एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाने की श्रवश्यकता होती है और या ऐसी जगह स्थायी रूप 
से रखने के लिये होता है, जहाँ चारों ओर से हवा आ्राया 
करती हो । 

लामड्री--संज्ञा पुं० [ हिं० लाल (८रत्न)+ड्री (प्रत्य०)] लाल रंग 
का एक प्रकार का नगीना जो प्राय: नथों और बालियों आदि 
में मोती के दोनों श्रीर लगाया जाता है। 


लात दाना--पंज्ञा पु [ हि० लाल +दाना ] लाल रंग का पोस्ते को 
दाना । लाल खसखस । (पूरब) । 


लालन 





ल्ञाद्मताँ - संज्ञा पु" [ सं० | १. अत्यंत स्नेह करता । प्रेमपूर्वक बालकों 
का ग्रादर करना । लाड़ | प्यार । 
यो०--लालन पालन । 
३. एक प्रकार का चूहा जो विपला होता है (कौ०) । 
लालन -- संज्ञा पुं० [ हि ० लाला ] १, प्रिय पते | प्यारा बच्चा । 
उ०--भूख लगी हू है लालन को लावो वेगि बुलाई --पूर 
(शब्द ०) | २. कुमार । बालक | उ०--भाल के लाल में 
बाल बिलोकत ही भरि लालन लोचन लीन्‍्हें |--केशव (शब्द०) 
दे० लाल | 
लालना--क्रि० भ्र० लाड़ करता | प्यार करता । उ०--लालन जोग 
लखन लघु लोने | भे न भाइ अस्च भ्रहह ने होने ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 
लालन “-विं? [सं०] प्यार करमेबाला । दुलार करनेवाला [कौ० । 
लालन।-- संज्ञा कली [देश०] चिरोंजी | प्रियाल । 
लालना(9!--क्रि० स॒० [ सं० लालन ] दुलार करना | लाड़ करना । 
प्यार करता। उ०-+क) चाहि चुच्ुकारि चुमि लाजन 
लावत उर तंसे फल पावत जेसे सुबीज बए हैं ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) कल्पबे,ल जिमि बहुबिधि लाजी। सींचि 
सनेह सलित प्रतिपाली ।- तुलमी (शब्द०) । 
लालनीय--वि” [सं०] लालन करने योग्य। दुलार या प्यार करने 
लायक । द 
लालपरो--संजश्ा खी० | हि० लाल-- परी | शराब | मदिरा । 
तालपात्ती--संजश्ञा पुं० [ हि० लाल + पानी | शराब | मद्य । 
लांल पिल्का- संज्ञ पुं० [ हि० लाल+पिलका | लाल रंग का 
एक प्रकार का कबूतर जिसकी दुप शोर डेने सफेद होते हैं | 
लालपेठा--संज्ञ पुं० | हि लाल+ पेठा | कुम्हडा । 
लोल बुकककड़--संश पुं० [हि० लाल + बूकवा| बातों का अटकल- 
पच्चु मतलब लगानेवाला। वह जो कोई बात जानता तो 
न हो, पर यों हो भ्रंदाज लड़ाता हो | (व्यंग्य )। 
लालबेग--संशा पुँ" [ हि? लाल --तु० बैग ] १. लाल रंग का एक 
प्रवार का परदार कीड़ा। २. घुसलमान भंगयों श्रौर मेहतरों 
के एक कल्पित पीर का नाम | 
लाॉलबेगी--संज्ञा पुँ० [ हिं० लालबेग --ई (प्रत्य०) | बह जो लालबेग 
का अनुयायी हो । भंगी । मेहतर । 
लालभरंंडा--सं$ पुं० [ हि० लाल -+-भरेंडा ? ] एक प्रकार का छोटा 
भाड़। उँदरबीबी । 
विशेष--यह भाड़ भारत के गरम प्रांतों में उत्पन्न होता है। इसके 
बोजों में से तेल निकलूता है, जो गठिया के रोग में काम श्राता 
है । इसको उँदरबीबी भी कहते हैं । 
ल्ाज़्मन--स्ज्ञा पुं० [6० लाल+मणणि ] १. श्रीकृष्ण । उ०-- 
फोन्हे चरित लालमन जोई । सुमिरि सुमिरि भ्रब आ्रावत रोई । 
“विश्राम (शब्द०)। २, एक प्रकार का तोता जिसका 
सारा शरीर लाल, डने हरे, चोंच गुलाबी और दुम काली 
होती है। द 
८-६५ 





छु्८७ 


तालसाग 


लालमिचें--संज्ञा ल्ली० [ हि० ] दे० 'मिर्चा--३ । 

लाज्भी--संज्ञा पु? [देश०] खरबूजा । क्‍ 

लाशमुह्दौं--संश पुं० [ हि लाल--मुँह | एक प्रकार का निताबाँ 

जिसमें मुँड के अंदर छाले पड़ जाते हैँ श्रौर उसका रंग लाल 
हो जाता है । 

लालमुती-- मंशा पु? [6०] लाल पक्की । विशेष दे" लाल! । उ०--- 
ते अपने अपने मिलि निकसी भाँति सली । मनु लाल सुनिन 
को पाँति पिजर दूरि चली '--सूर (शब्द०) । 

लालमुरगा--संज्ञा पुं० [ हि० लाल -+सुरगा ] १. एक प्रकार का 
पक्षी जिसका शिकार किया जाता है। यह दो फुट से अधिक 
लंबा होता हैं। २. मयूरशिखा । ३. गुल मखमली नामक 
पौधा । 

लालमूल्ली--संशा ली? [| हिं० लाल + मूली | शलजम | सलगम । 

लालरी--संज्ा ली? [ हि. लाल +री | दे० लालड़ी' | उ०--(क) 
छबि होती भली गजमोती के बीच जौ होती बड़ी बड़ी 
लालरिया ।--रसकुसुमाकर (शब्इ०) । (ख) लाल की बेंदुली 
लालरी की लरेया जुत श्राइ निछावरि कीने ।--भिखारी 
ग्र०, भा० १, पु० हश्ष् ॥ 

लाललाडू---ंशा एुं० [ हिं० लाल+लाइू (८लड्डु)| दक्षिण भारत 
में होनेवाली एक प्रकार की नारंगी । 

लालशक्कर--रथंज्ञा खो" [ हि० लाल --शक्‍्कर ] बिना साफ की 
हुई चीनी । खाँड़ । 

लालस--ि० [ सं" ] १. चंचल। २. लोलुप । ३, किसी वस्तु 
की तीव्र कामतावाला | ४, लीन । तल्‍लीन [को०॥ 

लालस --संज्ञा पु" [सं०] १, लालसा । उ०--लालस चिता गुव कथन 

द स्मृति उद्वग प्रलाप |--भिखारी ग्रं०, भा० १, पृ० १५५। 

२, तल्‍लीनता [को०] | 

लालस ?7--बि० [ सं०| दे” जागस“ [को०]। 

लालसफरी-- /४ ६० | हि? लाल->सफरी ? | भ्रमझूद। 

लाह्मछइुद्ब--संज्ञा पुंण | हिं० लाग -+समप्रत्र | दे? 'लालसागर! | 

लाज्सर-- संज्ञा पुं० [ हि० लाल -- सर | एक प्रकार का पक्ती जिसकी 
गष्दत ओर सर लाल रंग का होता है, छातो चितत्रबरी 
श्रौर पीठ काली होती है तथा डा सुनहरे रंग का होता है। 

लालस[--संज्ञा ली" [ सं० | १, किसी पदार्थ को प्राप्त करने की 
बहुत श्रघेक उत्कंठा या अश्रभिलाषा | बहुत श्रचक इच्छा या 
चाह । लिप्सा। उ०--एक लालसा बड़ि उर माँही। सुगम 
अगम सुजात कद्दि नाहीं |-- तुलसी (शब्द०)। २. उत्सुकता! | 
३. वहु अभिलाषा जो गभिणी स्त्री के मत में गर्भावस्‍था में 
उत्पन्न होती है। दोहद । विशेष दे० 'दोहद!। ७, किसी से 
कुछ माँगना या चाहना । ५, दुःख । अ्रनुताप। खेद (को०)। 
६. एक छेद का नाम (फो०) । 

क्ञालसा-बिं० लोल | चंचल | 

लालस|ग--संश पुं" [ हि लाल-+-साग ] मरसा नाम का साग | 





लालसागर 


लालसागर--संज्ञ पुं० [ हि. लाल-+सागर | भारतीय महासागर 
का वह अंश जो अरब और शअ्रफ्रिका के मध्य में पड़ता है, 
आ्रौर जो बाब एल मंदब से स्वेज तक फैला हुआ है। लाल 
सप्ुद्र । रेड सी (अं) | 

विशेष--यह सागर प्राय: १४०० मील लंबा है. और इसकी ग्रश््क 
से श्रधिक चौड़ाई २३० मील है। इसके किनारों पर बहुत से 
छोटे छोटे ठापु और प्रवालद्वीप हैं, जिनके कारण जहाजों को 
इसमें से होकर आते जाने में बहुत कठितता होती है। पहले 
यह भूमध्यसागर से अलग था; पर स्वेज की नहर खुद जाने से 
यह उससे मिल गया है। इसके पाती में कुछ ललाई भलफती 
है; इसी से इसे लाल सागर कहते हैं । 

लाससिखा[--संज्ञा पं" [हि०] दे” 'लालशिखी' । 

लालशिखी[--संजशा पु [हि० लाल+ शिखा] शअ्ररुणचुड़। मुर्गा । 
उ०--प्रात उठी रतिमान भट्टू धुनि लालसिखी की हिये खटकी 
है ।--मन्नालाज्न (शब्द०) | 

लाक्षसिरा--पंज्ञा की? [ हिं० लाल--सिरा (5सिर) | एक प्रकार 
की बत्तत्न जिसका सिर लाल होता है । 

लालसी (3'--वि० [सं" लालसा +ई (प्रत्य०) | भ्रभिलाषा करने- 
वाला । इच्छा करनेवाला । उत्सुक ॥ उ० -सो हरि के पद के 
हम लालसी माया कि है न जहाँ प्रभ्नुताई ।--रघुराज (शब्द०)। 

लालसीक-- संज्ञा पुं० [खं०] १, गिलगिला। पिच्छिल | २. रसयुक्त 
वस्तु । सुप । शोरबा (को०) । 

लाला[--संज्ञा पुं० [सं० लालक | १, एक प्रकार का संबोधन जिसका 
व्यवहार किसी का नाम लेते समय उसके प्रति आदर दिखलानें 
के लिये किया जाता है। महाशय | साहब । जंसे,-लाला 
गुरदयाल आज यहाँ आनेवाले हैं । 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार प्राय: पश्चिम में खत्रियों, और 
बनियों आदि के लिये अधिकता से होता है । 

मुहा०--लाला भइया करना >किसी को आदरपुर्वक संबोधन 
क्रना । इज्जत के साथ बातचीत करता | 

२, कायस्थ जाति या कायस्थों का सूचक एक शब्द | 

यो०--लाला भाई 5 कायस्थ । 

३, छोटे प्रिय बच्चे के लिये संबोधन | प्रिय व्यक्ति, विशेषत: 
बालक | उ०--आरान॑द की निधि मुख लाला को, ताहि निरंखि 
निसवासर सो तो छ कक्‍्योंहँ न जाते बखानी।--सृर 
( शुब्द० )। 

लाला --संज्ञा ख्री० [सं०] मुह से निकल्लनेवाली लार। थूक । 

लाता --संज्ञा पु? [फ़ा०] पोस्ते का लाल रंग का फूल जिसमें प्राय: 
काली खसखस पैदा होती है। गुले लाला । उ०--कोऊ कहै 
गुल लाला गुलाल की कोऊ कहै रँग रोरी के आब की |--द्विज 
( शब्द० )। 

लाला--वि? [हिं० लाल] लाल रंग का। विशेष दे? लाल! | उ०--- 
(क) पारथ भयो विलोचन लाला । लाखि भ्रनर्थक धर्म भुवाला | 
“-सेबल ( शब्द० )। (ख) केकी के काको कका कोक कीक 


छ्श्धद 


लालित्य 
का कोक | लोल लालि लोले लली लाला लीला लोल ।--. केशव 
(शब्द ०) | 
लाता" - संज्ञा ६० [सं० लाला या लालायित] १, दे० लाले!। २, 
संकट | श्राफत । 


लालाक्लिज्ञ वि? [सं०] लार से भीगा हुआ को" । 


लालाटिक--वि० [ सं० ] [ वि० जी? लालाटिकी ] ललाट संबंधी । 
२. भाग्याधीन | ३, निम्न | नीच । निकम्मा। बेकार। ४. 
सावधान । दत्तचित्त [को०] । 

लाज्ञाटिक ---मंज्ञा पुं० १, स्वामी के कार्य में दत्तचित्त सेवक । २, बेकार 
या बेपरवाह व्यक्ति | ३. एक प्रकार का आ्ालिंगन को०]। 

लाज्ञांटो--संज्ञा ल्ली" [ सं० ] ललाट [को०] । 

ल्ञाज्ञाध- संज्ञा पं० [ सं० | गण । मूर्छा को" | 

लाजल्ापान--संज्ञा पुं० [सं० ](बच्चों द्वारा) भ्रपता अंगूठा चूसना [को० | 

लालांप्रमेह--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का प्रमेह जिसमें मुँह की 
लार की तरह तार बंधकर पेशाब होता है । 

लालामक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक नरक का नाम । 

विशेष--कहते हैं, जो लोग बिना देवताप्नों श्रादि को भोग 

लगाए ग्रथवा बिना श्रतिथियों को भोजन कराए श्राफ भोजन 
कर लेते हैं, वे इसी नरक में जाते हैं । 

लाज्ञामेह--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'लालाप्रमेह” 

लात्ञायित--वि" [ सं० ] १. जिसके मुह में बहुत भ्रधिक लालच के 
कारण पानी भर श्राया हो । ललचाया हुआ्ा | २. जिसका बहुत 
भ्रधिक लालन किया गया हो । दुलारा । 

लाज्ञालु-वि" [ सं० ] दे” 'लालायितः!। 

लाज्ञाविष---संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जंतु जिसके मुह की लार में विष 
हो | जसे,--मकड़ी भ्रादि । 

लाज्षासव--संज्ञा ली० [ सं० लालाखव ] मकड़ी | (०) । 

लाज्षाखब--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गुह से लार बहना । २, मकड़ी । 

ज्ञालासाव-संज्ञा एं० [ सं० | १. मुंह से थूक या लार गिरना । २. 
मकड़ी का जाला । 

लालिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] भैंसा | महिष | 

लालिका--संज्ञा ली? [ सं० | विनोदपूरं उत्तर को०] । 

लॉलिता--वि” [ सं० ] १, जिसका लालन किया गया हो। दु रा 
हुआ । लड़ाया हुआ । प्रिय । प्यारा । २, जो पाला पोसा गया 
हो । 3०---४भमे ही विद्रोह कर चले मेरे ये लालित इ द्विय- 
गण |--अपलक, पृ० ७७। 

लाल्ित --संज्ञा पूं० १, प्रसन्नता । 
दुलार [को०]। 

लालितक---संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रिय या दुलारा व्यक्ति [को० । 

त्ालित्य---संज्ञ पु" [ सं० ] १, ललित होने का भाव। सौंदर्य । 
सुंदरता । सरसता । मनोहरता | जैसे,--प्रापकी भाषा में बहुत 


भ्रधिक लालित्य होता है। २, श्ूंगारिक चेष्टा । हाव भाव | 
विश्वम (को०) । 


आनंद | २. प्रेम। प्रियता। 





ल्ञालिनों 


लाह्िनी--संज्ञा री? | सं० ] पुंए्चनी या कामुक स्त्री । दुश्चरित्रा श्रौरत । 

लालिमा--पंश खली? [ सं? | लाली | लजाई। अरुणता | सुर्खी । 

तल र्!।--भब्ग ली" [ हिं० लाल+ई (प्रत्य०) | १. लाल होने का 
भाव । अरुणता। लालपन | सुर्खी। २, इज्जत । पत। 
आ्रावरू | जसे,--(क) श्राज श्रापकी ही कृपा से उनकी लाली 
रह गई । (ख) मेरी लाली तुम्हारे हाथ है | 

विशेष--करभी कभी खाली लाली! और कभी कभी मुह की 

लाली” भी बोलते हैं । 

३ पीसी हुई इ थे जो चूने में मिलाई जाती हैं। सुरखी । 
लाकी --संज्ञा ख्ी० [ देश» ] आरासाम की एक नदी का नाम । 
त्ञाज्ञी--उंज्ञा खी? [ सं० लालिनु ] वह व्यक्ति जो स्त्रियों को बहका- 

कर कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करना हो । 
लाह्ली -> वि? दुलार करनेवाला । प्यार करनेवाला [को०। 
लाली--संज्ञा छी० [ सं० | मृत प्रेत श्रादि से आ्रविष्ट होता [को०]। 
लाल्ीक्ष--संज्ञा पुं? [ सं० | भ्रग्ति । श्राग । 
लालुका--्ंज्ा क्री [ सं० ] गले में पहनने का एक प्रकार का हार | 
ज्ञाले--संज्ञा पुंः [ सं० लाला या लालायित ] लालपता। अभिलाषा । 
इच्छा । भ्ररमान | ज॑से,--हमें तो श्रापके देखने के ही लाले हैं । 
मुहा०--किंसी चीज के लाले पड़ना ८ किसी चीज के देखने या 
पाने के लिये बहुत तरसना । किसी चीज के श्रप्राप्य या पहुँच 
के बाहर होने के कारण बहुत श्रधिक लालायित होना । 
२. श्राफत | विपत | संकट | 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है । 
लालो0--संज्ञा पुं० [ हि० ] दे लाले!। 
लाज्ोलाल--बि? [ हिं० लाल + लाल ] श्रानंदमग्न | मस्त | सुर्खरू । 
उ०--राम सिंह गाड़ी ले जाते थे, माल श्रधिक बिकता था । 
ग्राजकल लालोलाल हैं |)---काले०, १० २१ । 

लाल्य--वि" [ सं० ] लालन करने योग्य | दुलार करने लायक । 

लाल्ह[|-ंशा पुं" [ हि. लाल साग (>मरसा) | मरसा नामक 
साग । 3३०--चौलाई लाल्हा शभ्रर पोई । मध्य मे।ल निबुश्रानि 
निचोई ।--सूर (शब्द०) । 

लाव--संज्ञा पुं० | सं" | १, लवा नामक पक्की | विशेष दे? 'लवा” । 
२, लौंग । ३. काटना या खं।डत करना । 

लाब--वि० १. काटनेबाला | खँडित करनेवाला । २. अ्रवचयत करने- 
बाला । चयनक्र्ता। एकत्र करनेवाला। ३, नष्ट अ्रष्ट या 
विध्वस्त करनेवाला [को०) । 

ल्ाव| 3--संज्ञा लक्ली० | हि० लाय (आग) | १. आग्न । आाग। 
श्राच । २. लो। लगन । द 

लाव --संज्ञा ल्ली? [ देश० या सं० रज्जु ] १. वह मोटा रस्सता जिससे 
चरसा खींचते या इसी प्रकार का और कोई काम करते हैँ । 
रस्सा । लास । द 

मुहा०--लाव चलाना > चरसे के द्वारा कुएँ से पानी खींचकर 

खेत सींचना । 
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क्ावण्याजित 


२. रस्सी | डोरी | रण्जुं | उं5--फिरि फिरि चितउत ही रहतू 
टुटी लाज की लाव। श्रंग अंग छबि कौर में भयौ भौर को 
तनाव ।--बिहारी (शब्द०)। ३. उतनी भूमि जितनी एक दिन 
में एक चरसे से सींची जा सके | 

लाव---संज्ञा पु? [ हि० लगाता ] वह ऋणा जो किसी की चीज अ्रपने 
पास बंधक रखकर उमे दिया जाय | 

मुहा ०--लाव उठावा 5 (१) चीज बंधक रखकर रुपया उधार 
देना । (२) किसानों को उनके कष्ट के समय ऋणशणास्वरूप धन 
देना । तकावी बाँटना । 

जल्ावक--रंज्ञा पुं० [ सं" ] १. लवा पक्षी। उ०--तीतर लावक 
पदचर जुथा। बरनि न जाइ मतोज वरूथा |--तुलती 
(शब्द) २, काटने या खंड करनेवाला व्यक्ति (को०)। ३. 
वह जो श्रवचयत करें। काटकर इकहा करनेवाला । 
कटेया (को०) । 

लावक--ज्ञा पृं० [ देश» ] १. चावल की जाड़े की फपल । २, 
चरसा । ३. मोट खोंचने में बेलों के एक बार जाने श्रौर श्राने 
का काल | 

लावज--संज्ञा पु? [सं०] बहुत प्राचोन काल का एक प्रकार का बाजा 
जिसपर चमड़ा मढ़ा हुआ होता था । 

लावजा--रज्ञा पुं० [ सं० ] १. सुंबनी | तस्य । २. लवशापुद्र । 

लावश--वि० [सं०| १. जिसका संस्कार लवरशणा द्वारा हुआ हो । २, 
लवण का । नमकीन । 3०--लावरा लाँड अ्री पकवाँन । सेना 
सहित राज जीमीयौ ।--बी० रासो, पु० १११ | 


लावण सैंघव--वि० [सं" लावरण सँन्‍्थव| समुद्रतट पर स्थित [को०]। 

लावणा--संज्ञ पुं० दिश०] वेश्यों की एक जाति । 

लावशिक--वि० [सं०] १. जिसका लवण द्वारा संस्कार हुआ हो । 
२, लवण संबंधी । नमक का। ३. लावश्ययुक्त । मनोहर । 
सुदर (को०) । श 

लाबशिक--र्कश् पु? १, वह जो नमक बेचता हो। २, नमक का 
सौदागर | २ वहपात्र जिसमें नमक रखा जाता है । नमकदान । 


लावण्थ--संज्ा पं [ सं" |] १, लवण का भाव या धर्म । तम्रकपन । 
२. भ्रत्यंत सुदरता। नमक । लोॉनाई। उ०--जटा मुकुट 
सुरसरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावशय 
नि।ध सोह बालविधु भाल ।-तुलती (शब्द०)। ३. शील 
की उत्तमता । स्वभाव का श्रच्छापन | 
यौ०--ला[4एयकालेत > खूपसंपन्न । सौंदर्ययुक्त । लावशपकांत « 
सौंदर्य की दीघि वा प्रभा। लावश्य,नेघि> सौंदर्य वा शोभा 
के समुद्र वा खजाना । लावशयमय - सौंदर्ययुक्त । प्रिय | सुंदर | 
लावश्यलक्ष्मी, लावशयश्रो > अत्यंत शोभा | श्र/तशय सौंदय । 


ल्ावण्यवान--वि० [सं० लावण्यवत्‌ | सौंदर्ययुक्त । प्रिय । सु'दर (को 
ल्ञावण्या संज्ञा सख्री० [ सं० | ब्राह्मी वाम को बूटी । 


लावण्यार्जित--संज्ञा पुं" [सं०] स्त्रोधन । वह घन जो विवाहिता 
स्‍त्री को सास, ससुर श्रादि से प्राप्त हो [कोण | 


ज्ञावस्याजित 


लावण्याजिंत--वि० सुदरता के कारण प्राप्त । लोनाई के माध्यम से 
श्रजित । द 

लावदार--वि० [ हि. लाव (5आराग] +फ्वा० दार [प्रत्य०) | 
( तोप ) जो छोड़ी जाने या रंजक देने के लिये तंयार ही । 
उ०--लावंद।र रक्‍्खो किए सत्र ग्ररावों एहु। ज्यों हरीफ 
श्राव नजरि तब घड़।धड़ देहु |--सुदन (शब्द०) । 

लावदार---संज्ञा पुं> तोप में बत्तों लगानेवाला। तोप छोड़नेवाला । 
तोपची । उ०- किसे जजालदार आावदरार लावदार हो। 
किते निसानवान सान के मरे तयार हो |- सूद्दन (शब्द०) । 

लावन[--सज्षा प॑ं० | हिं० लाव ( “अग्नि) जलाने के काम आानेवाले 
पदार्थ । ईंधन | ज॑से लकड़ी, कोयला आदि । 

लावनता(9)--संज्ञा ली० [ सं० लावश्य +ता (प्रत्य०] ) बहुत अधिक 
सौंदर्य | सुंदरता | खूबसूरती | नमक | उ०--तु लसी तेहि ग्रवस्तर 
लावनता दसचारि नव तोनि एकीस सर्ब ।--तुलसी (शब्द, )। 

लावना - ७)[- क्रि० स० [ हिं० लाना ]। उ०-(क) विप्र कद्यौ 
धन लावनों करत सुता को व्याहु। यहि थल चोर छुगय 
लिए भयो भोर दुख दाह | --रघुराज (शब्द०) । (ख) जाहि 
अ्रथप पापी हम चीन्हा। तेहि तब ढिग लावन मन कोन्‍्हा । 
विश्वात्ष (शब्इ०) । (ग) कोन्हेंत्ि मधु लाबइ लेइ माखों। 
कीन्हेसि भंवर पंखि श्ररु पाँखीा ।--जायशी (शब्द>) । 

ज्ावना--क्रि०ण स० [ हि० रूगाना ) १. लगाना। स्पर्श कराना । 
उ०--(क) लावत मैन सुगध लख्यौँ सब सौरभ की तन देत 
दसीहै ।--रघुनाथ (शब्द०) । (ख) तुलसिदास कह रूप 
देखावहु | मेरे शीश पानि निज लावहु |--रघुराज (शब्द०)। 
(ग) मेरे भ्रंग सहत सुगंध सो सही है सदा ल्वावव न देत और 
ऐसे हैं सुधर्मी |--रघुनाथ (शब्द०) । (धघ) सो मोहि लेइ 
मंगावई लावइ भूले ।प्मास। जउँन हं'त श्रत बइरी केहि 
वे!हू कर आस |--जायसी (शब्द) । २. जलाना । आग 
लगाता । 3०--बअहुरि इंद्रजित ब्रह्मम्रस्त $त हतुमत बंधन गाया । 
सभागसन रावण समुकावन लावन लक गतायों |--रघु राज 
(शब्द ०) । 

लावरनि(9)-संश ली [ सं० लावश्य | सौंदर्य । लावशय । सुंदरता । 
नमक । उ०--(क) कोट काम लावा।न बिहारी जा देखत 
सब दुख नसंत ।-स्वामी हरिदास (शब्द>)। (ख) सुंदर 
मुख की बलि बलि जाऊं। लावनि नि.ध गुणनधि सोभा|नधि 
तिरख निरखि जीवत सब गाऊं ।--सूर (शब्द०) | 

लावनि--संज्ञा ली० [देश०] दे० लावनी' । 

लावनिता(३--7ंज्चा ली” [हिं० लखनि (>लावश्य)+ता (प्रत्म०)| 
दे० लावनता' । 

ज्ञावनी--संज्ञा ली? [देश०] १. गाने का एक प्रकार का छंद। २. 
इस छंद का एक प्रकार जो प्राय: चंग बजाकर गाया जाता 
है। इसे ख्याल भी कहते हैं । ३. इस प्रकार का कोई गीत | 

लावनीबाज---संज्ञा पु» [ हि लावनी + फ़ा० बाज़ ] लांवनी गाने 
या रचनेवाला । लावनी का प्रेमी । 


वावन्य(9--संज्ञा पु. | सं० लावशय ] दे” लावशय! | उ०--कषेस्त 





धु३३ ७ 


लाविकी 


ताम लावस्य भरथों है। मधुरिम सार सकेलि घरचौ है । 
““घनानंद, पृ० २५१ । 

लावबाल्ली - संज्ञा पुं० [ अ० लाउबाली | १. बह जिसे किसी प्रकार 
की चिता झ्ादि न हों । लायरबाह । बेफिक्र । २. वह जिम्तके 
विचार, धामिक हाए से, बहुत ही स्मतंत और उच्छ खल हों । 
३, वह जो सदा निकम्मा घगा करता हो। गावारा । 

लावबाली--संज्रा खी० लावबाली होते का भाव । लावबालीपन | 

लावर--विं? [ सं० लगते (८ पका) | दे” लाबर। उ० - भक्ृग्रा 

भरंगी अह हिलसी हरामतादे लावर दर्गल स्पार श्राँखिन 
दिखाए तें |--ठाक्रुर ०, १० २७ । 

लॉबह्द- जि? [ फ्रा० | जिसके बाल बन्चा नै हो । निःसंगन । 

लावल्दोी--संशा को" [ फ़ा० | जावल्द या निःसंतात होने का भाव या 
भ्रवस्था । 

लावा--रंशा पुं० [ सं० लाबक | लबा नामक 
लवा! | 3०--गयउ सहग्रि नि कलु कह 
बत भाटेउ लाबा ।--तुजसी (शद्ध०) | 


पत्ती । विशेष दे० 
आजा । जनु सचान 


लावा --संज्ञा पृं० [ सं? लाजा | भूना हुआ धान, ज्वार, बाजराया 
रामदाना आाद जा भ्रुतत के कारण फुजकर फूट जाता है और 
जिसके अंदर से सफ़ेद गूदा बाहुर नकल आता है। यह बहु 
हलका और पथ्य समझा जता है और प्राय: रोगियों को दिया 
जाता हैं। खील | लाई। फुस्ला । 
क्रि० प्र०--फुंटवा ।--श्रूतता । 
यो०--लावा परछत। 
लावा--संज्ञ पुं० [ श्रं० | राख, पत्थर और धातु आदि मिला हुश्रा 
वहु द्रव पदार्थ जो प्राय: ज्वाल;मुसी पर्वतों के मुख से विस्फोट 
होने पर निकलता है। 
लावाज्षुक---्ंच्चा पुं" | सं० | एक प्रकार का धान | 
लोवाणुक--रंशा १० | सं० | प्राचीन काल के एक दश का नामजो 
मगघ के पास था । 





लावा परछुन--संज्ञा पु? | 6० लावा + परछता | विवाह के समय 

की एक रोधत । 
वबिशप--इसमें वर के आगे कन्या खड़ी की जाती है श्रौर उसके 

हाथ में एक डलिया दी जाती है। कब्या का भाई उसी डलिया 
में बान का लावा डालता है। हवन और सप्ततदी इसके बाद 
होती हे । 

लाबारा[-- वि? [ हिं० | आवारा । 

लावारिस--संज्ञा पुं० [ श्र० ] १. वह मनुष्य जिसका कोई उत्तराधि- 
करी या वारिस न हो । २, वह संपत्ति जिसका कोई अ्रधिकारी 
या स्वामी न हो । (क्त्र०)। 

लावारिसी--वि? [ अ्र० लावारिस | (संपत्त) जिसका कोई अ्रधिकारी 
नहो। 

लाविक-- ज्ञ पुं० [ सं० ] भैंसा । महिष [को०] । 

लाबिका--संज्ञा ली? [ सं० लावा ] १. लवा नामक पक्षों । २, भेंस । 


ह्ावु 


लावु--संज्ञा पं० [ से? | लौप्रा । कददू | घिम्रा | 
लाव्य--वि” | सं? | लवाई के लायक | काटने योग्य क्ि०] । 
लाश--खंज्ञा खी? [ फ़रा० ] किसी प्राणी का मृतक देह। लोथ । 
मुरदा ! शव । 
मुह ०->लाश उठना ८ मुर्दा उठना | मौत होता । लाश पर लाश 
गिरना > लोथ पर लोथ गिरना। लड़ाई में शवों का ढेर 
लग जाना | 
लाशा--बि? [ फ़ा० लाशह_ |] दुबल | कु ण। कृशकाय [को०] । 
ल्लाशा --संज्ञ पुं० घुर्दा । लोथ । शत्र को०]। 
लापष५ --संज्ञा पृं० [सं० लक्ष | लाख को सेंख्या वा अंक | दे” 'लाख!। 
लाष(3--संज्ञा पुं० [ सं० लाक्षा | लाख नामक लाल द्रव्य । लाह। 
उ०-लाघष भवन बंठार दृष्ट ने भोजन में विष दीनन्‍्हों । सूर 
(शब्द ०) । विशेष दे” प्लाख ४ । 
यो०--ल्वापभवन > लखावर । लाक्षागह । 
लापना ५ [--क्रिं० स० [ हि० ] ६० 'लखना' । 
ल्ञापुक--ञ्ञा इं० [ सं० | लोभी । लालची । 
लास--संश प० [सं० लास्य| १, एक प्रकार का नाच । दे" लास्य! । 
ललित नू थ । २. मटक । उ>-लाप भरी भौंहन विलास भरे 
भाल मृदु हास भरें अबर सुधारस घुरे परे |--देंव (शब्द ०) । 
लास --संज्षा पुं* [ सं० | १. जुम। रसा । शोरबा । २. उछलकूद । 
स्वच्छंद क्राड़ा (को०) | ३. लास्थ। एक नृत्य, विशेषतः स्त्रियों 
का (को०) । 
ज्ञास- संज्ञा प॑ं० [ ? ] उस छड़ के दोनों कोने जिसे पाल बाँधने के 
लिये मस्तू ल में लटकाते हैं । (लश०) | 
मुहा० - लास करना 5 चलती हुई नाव को रोकने के लिये डाँडों 
को बहते हुए पानी में बेड़े बल में ठहराना । (लश०)। 
लाघक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मथूर। मोर। २, नाचनेवाला । 
नचनिया । नतेक | ३, मटका । घड़ा । ४. शिव का एक नाम | 
(को०) । ५. आलिगन करना (को०)। ६. इमारत की सबसे 
ऊँची मंजिल पर बना हुआ कक्ष (को०)। ७. एक भ्रस्र का 
नाम (को०) | 





लासक--वि० १, चमकानेवाला । दीप्तकारक । २, इधर उधर करता 
हुआ | क्रीड़ारत (की० । 
लासकी--४ंशा ल्री० [ सं० | नटी । नाचनेवाली स्त्री । नर्तकी । 
लासन--संज्ञा पुं० | सं० ] १. नाचना । क्रीड़ा करना । २. इधर उधर 
संचालन करना [को०] । 
लासन- संज्ञा पं? | श्रं० लैशिग ] जहाज बाँबने का मोटा रस्सा । 
लहासी | 
क्रि० प्र---खोलता ।--बाँधना । - लगाता । 
मुह[० - लासन देवा >मस्तूल के चारों ओर रस्सी लपेटता। 
कोड़ी लेना | (लश०) । 
तासा--संज्ञा पुं० [ हिं० लस ] १, कोई लसदार या चिपचिपी चीज | 
चेप | लुश्नाब | उ०--(क) नाम लगि ल्याय लासा ललित 


४९६१ 


ल्ाह 
वचन कहि व्याध ज्यों विषय विहंगनि बावी ।--तुलसी 
(शब्द ०) | (ख) चितवनि ललित लकुट लासा लटकनि पिय 
कापे प्रलक तरंग ।--सूर (शब्द०)। २, एक विशेष प्रकार का 
चिपचिपा पदार्थ जो बहेलिए लोग चिड़यों को फँसाने के लिये 
बरगद और गूलर के दूध में तीसी का तेल पकाकर बनाते हैं । 

घिशेष--इस लासे को प्रायः वे लोग वृक्षों की डालियों पर लगा 
देते है; और जब पी उनपर आकर बैठते है, तब उनके परों 
में यह लग जाता है, जिससे वे उड़ नहीं सकते। उस समय 
बहलए उन्हें पकड़ लेते हैं । 
मुहा ०>लासा लगाना > किसी को फेसाने के लिये किसी प्रकार 

का लालच या धोखा देना । फंदे में फंपाना । लासा होना 
हरदम साथ लगे रहना । पीछा न छोड़ना । 

लासांती--वि? [ श्र० | जिक्का काई सातो या जोड़ न हो । अनुपम । 
ग्रद्वतीय । बेजोड़ । 

ला|स(५--संज्ञा पुं० | सं० लास्य | दे? ध्लास्थ! , उ०--तांडव लासि 
ओर अग को गने जे जे रांच उपजत जा के +--छवा ० हरदास 
(शब्द ०) | 

लाखिक--वि? [ सं० | नतक् । वचनेवाला को०। 

लासिका--ंच्चा क्री" | सं" | १. नतंकी । २, पुंश्चली | दुश्चरत्रा | 
वेश्या । ३. एक नाट्यभेद । एक उपरूपक [को०] । 

लासी--खसंज्ञा क्षी० | देश० | जूं को तरह का एक प्रकार का काला 
कीड़ा जो गेहूँ के पेड़ो से लगकर उन्हे |नकम्मा कर देता है। 

लाॉसी --संज्ञा ली? [ हि? | ० “'लसी! या लस्सी' । 

लॉसु (3--संज्ञा पुं० [ सं० लास्‍्य | दे? लास्थ'। 

लास्फोटनी--संशा छवी० | सं० | छेंदने का श्रौजार | 
बरमा [को०]। 


गिलभट | 


ल[स्य--ंश् पुं* [ सं० | १, चुत्य । नाच । २. नाच या नृत्य क दो 
भेदों में स एक | वह नृत्य जा भाव और ताल भ्रादि क साहत 
हा, कोमल श्रंगों के द्वार हो भ्रौर जिसके द्वारा शंग।र आईदंदि 
कोमल रसों का उद्दापन हाता हो । 
विशेष--स्षाधरणत: ख्यों का नृत्य ही लास्य कहलाता है। कहते 
हैं, शिव और पर्वता ने पहले पहल मिलकर नृत्य किया था । 
शिव का नृत्य तांडव कहलाया और पार्वती का “लास्य' | यह 
लास्थ दो प्रकार का कहां गया है- छुरित श्रौर यौवत । 
साहित्यदर्पण में इसके दस अंग बतलाए गए हैं, जिनके नाम इस 
प्रकार हैं--गेयपद, स्थितपाठ, आ्रासीन; पुष्पगंडिक्रा, प्रच्छेदक, 
त्रिगूढ़, सेंधबाख्य, दविंगूढ़क, उत्तमोत्तमक और युक्तप्रयुक्त । 
३. नट । अ्रभिनेता । नतंक (को०) । 
लास्यक--र्गज्ञा पुं* [ सं० | बृत्य । नाच [को०] । 
लास्या--संज्ञा खी? [ सं० ] ताचनेवाली । वर्तकी [को०] । 
लाह3--ऊंज्ञा ली? [ सं० लाज्षा | लाख। चपड़ा , लाही | 3५--- 
जाकी बाँकी वीरता सुनत सहमत घीर जाकी आँच भ्रजहु लक्षत 
लंक लाह सी ।--तुलसी (शब्द ०) । 


लाह' 9५६३ 


लाह*--संज्ञा पुं० [ सं० लाभ, हिं० लाख | लाभ। फायदा। नफा। 
उ०--(क) दावा धरि परहरू को आवागौत मिसि ताके भानु 
ससि श्रभिमति लाहा में फिरत हैं ।--चरण (शब्द०)। (ख) 
सारहि सब्द विचारिए सोइ सब्द सुख देय । श्रनसमभा सब्देक है 
कछू न लाहा लेप |--कबीर (शब्द०) । (ग) लहि जीवनमूरि 
को लाह अली वे भले जुग चारि लौं जीवो करें ।-- द्विंजदेव 
(शब्द ०) । (घ) मैं तुपसों कहि राखत हों यह मात किए कंछु 
हूँ है न लाहे ।--रघुनाथ (शब्द०) । 
लाहौ--संज्ञा खी० [ ? या सं० लाभ] चमक । श्राभा । कांति। दीपति। 
उ०- सीसफूल बेनी बेंदी बेसरि और बीरनि मैं हीरति की लाह 
में हँसनि छबि छहरी ।--देव (शब्द०) । 
लाहना--संज्ञा पुं० [देश०] १, वह महुग्ना जो मद्य खींचने के उपरात 
देग में बच रहता है। यह प्रायः: पशुग्रों की खिलाया जाता 
है। २. जुधी और महुए को मिलाकर उठाया हुग्रा खीर । 
३. किसी प्रकार के पदार्थ का खमीर। ४. वे पेय ग्रोषधियाँ 
जो गौग्नों को बच्चा होने पर दी जाती हैं। ५. अनाज ढोने 
की मजदूरी | 
लाहलन--संब्ा पुं० [भ्र० लाहौल] दे” 'लाहौल!। उ०--लाहल पारख 
शब्द के जो परखे सो पांक | तामें जो हल्ला करे सोई होइ 
हलाक ।--कबीर (शब्द०)। 
ताहिक--वि० [श्र० लाहिक़] युक्त होनेवाला | मिलनेवाला [को०] । 
लाहीक--संज्ञा पुं० [अ्र० लाहिकह_ | किसी शब्द के श्रंत में लगनेवाला 
श्रद्वर या शब्द । प्रत्यय [की० । 
लाही[--संज्ञा ज्ली० [मं० लाज्षा, हिै० लाख, लाह|] १, लाल रंग का 
वह छोटा कीड़ा जो वृक्षों पर लाख उत्पन्त करता है। विशेष 
दे” लाख! । २. इससे मिलता जुलता एक प्रकार का कीड़ा 
जो प्राय: माघ फागुन में पुरवा हवा चलने पर उत्पन्त होता 
है श्रौर फतल को बहुत हानि पहुंचाता है । 
लांही वि? लाह के रंग का। मटमैलापन लिए लाल। उ०-- 
तनसुख सारी, लाही आऔगया, अतलस श्रतरौटा, छंबि, चारि 
चारि चूरी पहुँचीनि पहुँची घरमकि बनी नकफूल जेब मुख बीरा 
चोका कौंथें सञ्रम भूली ।--स्वा० हरिदास (शब्द०) । 
ज्ञाही--संज्ञा ली” [हिं० लावा] धान, बाजरे आदि के भूने हुए दाने । 
लावा | लाजा । खील । 
यो०- लाही का सत्त_- धान की खीलों को पीसकर बनाया हुआ्ना 
सत्त्‌ जो बहुत हलका होता है और प्रायः रोगयों को पथ्य के 
रूप में दिया जाता है । 
लाही --संज्ञा ली" [देश०| १. सरसों । २, काली सरसों | ३. तीसरी 
बार का साफ किया हुभा शोरा। 
लाहु($--संज्ञा पु" [ सं० लाभ ] नफा । फायदा। प्राप्ति। लाभ । 
उ०--(क) हानि कुसंग सुसंगति लाहु । लोकहु, बेर बिदेत सब 
काहू ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) मूकूनि बचत लाहु मानों 
अ्रंधनि लहे हैं विलोचन तारे ।---तुलसी (शब्द०)। 
लाहुत--संब्या पुं० [अ०] १. संसार । दुनिया । जगत्‌ । मर्त्य लोक । 
२, समाधि । ब्रह्मलीवता की झवस्था [को०]। 





लिगं 


लाहोर--रसंज्ञा पुं० [दिश०] भारत के पश्चिम पंजाब का एक प्रख्यात 
एवं प्राच्चीन नगर जो श्रव पाकिस्तान में है । 


लाहोरी नमक--संज्ञा पुं० [हिं० लाहौरी + नमक | सेंघव लवरा । सेंधा 
नमक । विशेष दे० 'नमक' | 

छलाहोल--संज्ञा पु [भ्र०] एक श्ररवी वाक्य का पहला शब्द जिसका 
व्यवहार प्राय: भूत, प्रेत श्रादि को भगाने या छूणा प्रकट करने 
के लिये किया जाता है। पूरा वाक्त यह है -लाहौल बला 
कृब्बत इलला बिल्लाह । इसका श्रर्थ है--ईश्वर के विवा और 
किसी में कोई सामर्थ्य नहीं । 

मुह[7--लाहौल पढ़ता 5 (१) उक्त वाक्य का उच्चारण करना। 

(२) बहुत श्रधिक घृणा प्रकट करना । 

लाह्वा --संज्ञा ली? [सं०] उल्लू पत्षी । 

लिंग--संज्ञा एुं [सं० लिज्ध] १. वह जिससे किसी वस्तु को पहचान 
हो। चिह्न | लक्षण | निशान । २. न्याय शाघ्त्र में वह जिससे 
किततो का अनुमान हो । साथकहेतु । जेपे,--परव॑त में आग है, 
वहाँ धूम होने के कारण--पहाँ धूम भ्रग्ति का लिग है; प्रर्थात्‌ 
धरम से प्रग्ति के होने का भ्रनुमात होता हैं। 


विशेष-लिंग चार प्रकार के होते हैं--(क) संबद्ध; ज॑पे,--धुम 
अग्नि के साथ संबद्ध है। (ख) न्यस्त; जंसे,--सींग गाय के 
साथ है। (ग) सह॒वर्तो; जैसे ,--भाषा मनुष्य के साथ है। और 
(घ) विपरीत; ज॑से भला बुरे के साथ है । 

३. सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति । 

विशेष--विक्वति फिर प्रकृति में लय को प्राप्त होती है; इसी से 
प्रकृति को लिग कहते हैं । 

४, पुरुष का चिह्नवशेष जिसके कारण सत्रो से उसका भेद जाना 
जाता है। पुरुष की गुप्त इंद्रिय । शिश्त | 

पर्यो० --उपरुय । मदनांकुश । मोहन । कंदर्गसुघल | शेफप़ । मेढ़ । 


व्वज । साधन । 
५. शिव की एक विशेष प्रकार की भूति। ६, एक पुराण का 
नाम | 


विशेष--लिंग पुराण में लिखा है कि शिव के दो रूप हैं| निष्क्रिय 
.. श्रौर निर्गुण शिव अ्लिग हैं और जगत्कारण रूप शिव लिंग 
हैं। अ्रलिग शिव से ही लिंग शिव की उत्पत्ति हुईं है। शिव को 
लिगी भी कहते हैं; श्र वह इसलिये कि लिंग या प्रक्षति 
शिव की ही है। इस प्रकार लिंग जगत्कारण रूप शिव का 
प्रतीक है । पद्मपुराण में शिव के इस रूप के संबंध में यह कथा 
है--एक बार मंदराचल पर ऋषियों ने बड़ा भारी यज्ञ किया | 
वहाँ उन्होंने यह चर्चा छेड़ी कि ऋषियों का पृज्य देवता किसे 
बनाना चाहिए | श्रेत में यह निश्चय हुआ कि शिव, विष्णु 
और ब्रह्मा तीनों के पास चलकर इसका निर्णाय करना चाहिए । 
सव ऋषि पहले शिव के पास गए | पर उस समय वे पावंती के 
साथ क्रोड़ा कर रहे थे; इससे नदी न॑ द्वार पर उन्हें रोक 
दिया । ऋषियों को प्रतीक्षा करते बहुत काल बोत गया । इस- 
पर भूगु ऋषे ने कोप करके शाप दिवा--हें शिव | तुमने 


लिंगक 


कामक्रीड़ा के वशीभत होकर हमारा अ्रपमान किया, इससे 
तुम्हारी मृत्ति योनि लिंग रूप होगी और तुम्हारा नैवेश कोई 
ग्रहणा न करेगा” । पर इस कथा के संबंध में यह ध्यान रखना 
चाहिए कि पद्मपुराण वष्णातों का पुराण है | 

किसी समय जगर्का रण के झूप में देवता या ईश्वर की उपासना 
के लिये लिग का ग्रहण प्राचीन मिस्र, अरब, यहूद, यूनात और 
रोम आदि देशों में भी था। प्राचीन यूनानी लिंग को 'फेलस! 
कहते थे। यहुदियों में 'बाल' देवता की प्रतिष्ठा लिंग रूप में 
ही थी । बाबुल के खंडहरों में मंदिरों के भ्रंदर बहुत से ्लग' 
निकलते हैं, जो भारतीयों के शिवलिंग से बिल्कुल मिलते हैं । 
पर प्राचीन आर्यों में इस प्रकार की उपासना का पता नहीं 
लगता । वैदिक समय में कुछ अनार्य जातियों में लिगपू्जा' 
प्रचलित थी, इसका कुछ अभास वेद के एक मंत्र में धिलता है। 
उसमें भशश्नदेवा:' के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट क्रिया गया 
है। पर कब से वह शिव की प्रतिमा के रूप में गरहीत हुम्रा, 
इसका ठीक पता नहीं। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ों' श्रौर 
(६रप्पा' की खोदाई से प्राप्त अवशेषों में लिंग या उससे मिलते 
जुलते श्राकार की उपास्य मूर्तियाँ मिली हैं । 

, व्याकरण में वह भेद जिससे पुरुष श्रौर स्री का पता लगता है। 
ज॑ंसे--] ल्लिग, स्लीलिंग । ७, मीमांसा में छह लक्षण जिनके 
अनुसार लिंग का निर्णाय होता है। यथा--उपक्रम, उपसंहार 
श्रम्यास, श्रपूर्वता, श्र्थवाद श्रौर उपपत्ति | ८, श्रठारह पुराणों 
में से एक । विशेष दे" 'लिगपुराण” | ६, जाति। यह दो प्रकार 
को होती है--पुरुष तथा छ्री (को०)। १०. वेदांत दर्शन 
के अनुसार सुक्ष्म शरीर। विशेष दे" “लिगदेह'र (को०) | 
११, धव्बा । निशान | दाग (को०) । १२. संज्ञा का मूल रूप। 
प्रातिप.दक (कोौ०) ॥ १३, कार्य । विपाक | परिणाम । फल 
(को०) । १४, उपाधध (छो०)। १५, एक प्रकार का सकेत या 
संबंध (संयोग, वियोग, साहचर्य श्रादि) जो किसी शब्द के किसी 
विशिष्ट भ्रर्थ का द्योतन करने में सहायक होता है। श्रर्थयोतक 
शक्ति (को०) । १६, प्रमाणा। सबूत (की०)। १७. छद्य चिह्न, 
निशान या वेष (को०)। १०८, रोग का निदान (कोौ०)। १६, 
ईश्वर का प्रतीक चिह्न । देवमूर्ति (की०) | 





लिंगक--संज्ञा सं० [ सं" ल्िछुक | कपित्थ वृक्ष | कंथ । 
लिंगज।त्री|--रंज्ष! पुं [ सं० लिज्भधज्योति ] एक विशेष प्रकार से गढ़ा 


हुआ शिवलिंग । ज्योतिलिंग । 


लिंगदेह--संज्ञा पुं० [ सं० लिज्भधदेह ] वह सूक्ष्म शरीर जो इप स्थूल 


शरीर के नष्ट होने पर भी संस्कार के कारण कर्मा का फल 
भोगने के लिये जीवात्मा के साथ छगा रहता है। (अध्यात्म) । 
विशेष- इसमें ज्ञानेंद्रियों श्र कमोद्रेयों की सब वृत्तियाँ रहती हैं, 
केवल उन स्थूल रूप नहीं रहते । इस देह में सत्रह तरव माने 
गए हैं--१० इंद्वियाँ, मन, ५ तन्मात्र और बुद्धि । उ०--लिंग- 
देह नुप को निज गेह। दस इंद्रिय दासी सों नेह ।--सुर 
( शब्द० )। 


लिंगधर--वि० [सं० लिज्भु4र] जो केवल चिह्न धारण किए हो। 


ढोगी [को०] । 


४१६३ लिंगवेदी 


लिंगधारी-वि० [सं० लिड्रधारित्‌] चिह्न धारण करनेवाला | 
लिगन--संज्ञा पुं० [सं०] आल्षिगन । छाती से लगाना [को०]। 


लिंगनाश--संज्ञा पुं० [सं० लिड्ुनाश] १. प्रैँधेरा, जिसमें वस्तु की 


पहचान न हो सके । तिमिर । अश्रंधकार | २. श्राँखों का एक रोग 
जिसमें श्राँखों के सामने कभी अंधेरा, कभी लाल पीला आदि 
दिखाई पड़ता है | नी,लका नामक रोग । 

विशेष--सुश्रुत के अनुसार श्रांख के चौथे पटल में विकार होने से 
यह रोग होता है । वात, पित्त श्रौर कफ के भेद से यह रोग 
तीन प्रकार का कहा गया है । 

३, शिश्त का नाश (कोौ०)। ७. उस चिक्न कान रहना जिससे 
कोई वस्तु जानी जाय | परिचायक्र निशात, लक्षण आदि का 
नाश (को०) । 

लिंगपरिवतेन--घंज्ञा पुं० [सं० लिछुपरिवर्तन] दे० 'लिंगविपर्यया । 

लिंगपीठ--संज्ञा पुं [सं० लिड्धगीठ] वह प्राधार जिसपर शिवलिंग 
स्थापित होता है। जलहरी । अरघा [को०] । 

लिंगपुराणु--संज्ञ पुं० [सं० लिड्भपुराण| भ्रठारह पुराणों में से एक 
जिसमें शिव का माहात्य और लिंग की पूजा की महिमा 
वरशित है । द 

विशेष--इसकी शलोकसंख्या ११,००० है। ब्रह्मा इसके मुख्य 
वक्ता हैं। इसमें शिव ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों के श्रैधिष्ठान 
कहे गए हैं । शिव जी ने अपने मुख से २८ श्रवतारों का वर्खात 
किया है | यह एक सांप्रदायक पुराण है। जिस प्रकार विष्णु 
ने अपने उपासक अंबरीष राजा की रघच्षा की थी, उसी ढंग पर 
इसमें शिव द्वारा परम शैत्र दधीचि की रक्षा की कथा लिखी 
गई है | पहले पद्मकल्प की सृष्टि की उत्पत्ति की कथा देकर 
फिर बंवस्व॒त मन्वेतर के राजाशोों की वंशावली श्रीकृष्ण के 
समय तक कही गई है ॥ योग और श्रध्यात्म्य की दृष्टि से 
लिगपुजा का गुद्यार्थ भी बताया गया है। 

लिगप्रतिष्ठा---्ज्ञा क्ली० [सं० लिज्भप्रतिष्ठा] शिवलिंग की स्थाफता को०]। 

लिंगवर्धन॑--वि? [सं० लिझ गवर्घन] पुरुषेंद्रिय को उत्तजित करने- 
वाला को०] | 

लिंगवधेन --संज्ञा पुं० कपित्थ । कैथ [को०] । 

लिंगवर्धिनी--संज्ञा क्षी० [सं० लिझखुवधिती ] प्रपामार्ग । चिचड़ा । 

लिंगवर्धी--वि? [सं० लिह गवर्धितु] दे? 'लिगवर्धन” को० । 

लिंगवस्तिरोग--संज्ञा पुं० [सं" लिहः गवस्ति रोग] लिगाश नामक रोग । 

लिंगवान--रंज्ञा पुं० | सं० लिडः गवत्‌ | १. चिह्नवाला । लक्षणवाला | 
२, जिसमें शब्द के कई लिंग हों। ३, शिवलिंग धारण 
करनेवाला । जैसे, जंगम आ्रादि । 

लिंगवान संब्वा पुं" शवों का लिगायत नामक संप्रदाय । 

लिंगविपयय--संशा पुं० [सं० लिझ गविपर्यय] १, व्याकरण में लिंग 
का परिवर्तन । २, मानव का पुरुष से स्त्री या ज्ली से पुरुष हो 
जाना । 

लिंगवेदी--संज्ञा ली" [सं० लिगढ़ वेदी | शिवलिंग का आधार | जल- 
हेरी | अरघा [को०] । 


लिंगवृत्ति 


लिंगवृत्ति--संज्ञा पुं [सं० लिड गवृत्ति] वह जो केवल बाहरी चिह्न या 
वेश बनाकर अपनी जीविका पैदा करता हो। भ्रार्डबरी। 
ढकोसलेबाज | 

लिगशरीर--खंज्ञा पुं० [ सं० लिह गशरीर] दे” “लिगदेह' । 

लिंगशास्त्र--संज्ञा पु? [सं० लिखुशास्त्र] व्याकरण में लिंगविवेबत का 
प्रकरण । लिंगानुशासन [को०] | 

लिंगशोक--संज्ञ पुँ० [ सं० लिछ गशोफ ] शिश्तेंद्रिय का शोथ या 
सूजन [को०]। 

लिंगस्थ--संज्ञा पुं० [ सं" लिहः गस्थ ] ब्रह्मचारी । ( मनुस्शुति ) । 

लिंगांकित--संज्ञ पुं० [ सं लिझ गाडूत ] एक शैव संप्रदाय । वि० 
(लिंगायत' । 

लिगाख्य--संज्ञा पुं* [ सं० लिह गारुष | सांख्य मतानुसार सृष्टि 
का एक उपभेद [को०। 

लिंगाप्र--संज्ञा दे” [ सं० लिहस गाख्य | शिश्नेंद्रिय का ग्रगला भाग । 
मणि [की०] । 

लिंगानुशासन--संज्ञा पु" [सं० लिड गानुशासन] लिंगविवेचन शास्त्र । 
लिगशास््र ( व्याकरण )। द 

ल्िंगायत--घंज्ञा पुं [ सं० लिह गयत ] एक शैव संप्रदाय जिसका 
प्रचार दक्षिण में बहुत है। 

विशेष--इस संप्रदाय के लोग शिव के अ्रनन्य उपासक हैं श्र 

सोने या चाँदी के संपुट में शिवलिंग रखकर बाहु या गले में 
पहने रहते हैं। ये लोग 'जंगम” भो कहलाते हैं। इनके ग्राचार 
श्र संस्कार भी औौरों से विलक्षुण होते हैं । 

लिंगाचत- संज्ञा पुं० [ सं० लिझ गार्चन | शिवलिंग का पूजन । 

लिंगाश--संज्ञा पुं" [ सं० लिह गार्गस ] जननेंद्रिय का एक रोग | 

लिग।लिका--४ंज्ा खी० | सँं० लिह गालिका | एक प्रकार का छोटा 
चूहा [को०] । 

लिंगिक्‌ - संज्ञा पु० [ सं० लि ठ गक | लंगड़ापन [को०]। 

लिंगिनी--संज्ञा की" [ सं० लिडगनी | १. एक लता जिसे पंच. 
गुरिया कहते हैं श्रौर जो वंद्यक में कट, उष्ण दुर्गवताशक तथा 
रसायन कही गईं है । २. धर्मध्यजी या श्राडंबर करनेवाली स्त्री । 

लिगी --वि० [ सं० लिड॒ गन | १. चिक्नताला। निशाववाला | २, 
किसी चिह्न को धारण करते का अधिकारी (को०) | ३. जिसका 
मन और काम समान हो। विचार और कार्य में एकसा 
(को०) | ७. चिह्नित । अ,कत (को०)। ५, सूक्ष्म शरीरी वा 
लिगदेही (कौ०)। ६. बाहरी रूपरंग या वेश बनाकर काम 
निकालनेव।ला । आडंबरी | धमध्वजी | 

लिंगी-- संज्ञा पुं० १. वणिलिंगी । ब्रह्मचारी | २. शिवलिंग का पूजक । 
३. दंभी या छली व्यक्त । ७. हाथी । ५, कारणा। मूल । 
६. परमात्मा । ७, एक शव संप्रदाय [को०]। 

ल्षिगें ट्रिय - संज्ञा पुं० [सं० लि गेर्द्रिय | पुरुषों की मत्रेंद्रिय । 

क्षिट--संज्ञा पुं* [ आं० | तुतए में रँगा हुआ मुलायम कपड़ा या 
फलालीन जो घाव में मरहम लगाकर इसलिये भर दी जाती 
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लिक्तिका 


है, जिसमें मुँह एकआारगी बंद ने हो जाय और मवादन 
सके । 

लिटर, लिटल्--उंशा ६० [अं> लिटेल | बोहें को छड़ों का जाल 
बाँधकर, उनके बीच इकहुरी इटों की जोड़ाई तथा सीमेंट की 
ढलाई से बनी छत आदि जिसमें नीचे घरन आदि की आवश्यकता 
नहीं पड़ती ।को०] । 

लिदु--वि० [सं० लिन्दु] पिच्छिल । फिसलनवाली । जिसपर फिसलन 
हो |[की०] ! 

तल्िप--संज्ञा पुं० [ सं० लिस्पय ] १. शिव का एक गए । २. लीपना। 
लेप करना [को०] । 

ल्िपट--विं? संज्ञा पुं* | सं० लिस्पट | कामी। कामुक को०] | 

लिपाऋ--संज्ा पुं० [ सं० लिस्याक | १. एक प्रकार का नीबू। २, 
खर | गदहा । 

लिपि--संज्ञा ल्ली० [ सं० लिस्पि | दे? लिपि! को०] । 

लिफ--संज्ञा पुं" [ श्ं० | शीतला का चेत्र जो टका लगाने के काम 
में ग्राता है। 

ल्िए--हिंदी का एक कारक चिह्न जो संप्रदान में श्राता है, और जिप 
शब्द के आगे लगता है, उसके श्रथ या निःरमत्त किसी क्रिया 
का होना सूचित करता हैं। जं॑स,--में तुम्हारे लिए श्राम 
लाया हूँ। यह चिह्न शब्द के संबंध क।रक रूप का! के साथ 
लगता है | ज॑से,--उसके लिए | बहुत से लोग इसको व्युत्पत्ति 
संस्कृत द्वत' से बदाते हैँ, पर 'लग्ग और 'लग्ग' शब्द से 
इसका अभ्राधक लगाव जान पड़ता है। पुरानी कावग्यभाषा 
विशेषत: अवधी में “लग” और 'ला,ग! रूप बराबर मिलते हैं 
यह प्राय: लिये” मी लिखा जाता है । 

किन - संज्ञा पुं० [देश०) मटियाले रंग की एक बड़ी चि,ड्रया जिसकी 
टाँगे हाथ हात भर की और गरदन एक बालिश्त की होती है । 

लिकुच--संज्ञा पुं०[ सं० | बड़हर का पेड़ | लकुब । चुक्र । 

लिक्खाड -संज्ञ। पुं [हि लिखना | हिं० लिक्ख + आड़ (प्रत्य०) | ] 
बहुत लिखनेव[ला । भारी लेखक | (व्यंग्य या बिनो३) | 

लिक्किडिटर--रसंज्ञा पुं० [ अ्ं० ] बह अ्रफसर जो किसी कंपवथी या फर्म 
के कारबार उठाने, उसका आर से मामला मुकदमा लड़ने या 
दूसरे श्रवश्यक्र कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है। 

लिक्किढेशत--संज्ञा पुं० [ श्ं० ] संमभिलित पूँजी से चलनेवाली क॑पनी 
या फर्म का कारबार बंद कर उसका संपत्ति से लेहनदारों का 
देना निपटाना और बचा हुई रकम को हिस्प्तेदारों में बाँट 
देना | जसे,-वहु कपनी लि.क्डेशन में चली गई । 

क्रि० प्र०--जाना । 

लिक्षा--पंज्ञा लो" [ सं० ] १, यूकांड | जूँ का अंडा | लीख । २. एक 
परिमाण जो कई प्रकार का कहा गया है; जैसे,--कहीं चार 
अरणुप्रों को लिक्षा कही गई है, कहीं भश्राठ बालाग्र की | ( ८ 
परमाणु-रज | ५ रज न्‍बालाग्र )। ६ लिक्षा का एक 
सर्षप ( सरसों या राई ) माना गया है। 

लिकज्षिका--स्ज्ञा खी० [सं०] लीख । जू [को० | 


लिखंत 

लिखंत(3|--संज्ञा पुं० [ सं० लेख ] भाग्य का लिखा। विधाता का 
लिखा । विधाता का लेख | भाग्य की बात। उ०--वजी है 
पीतम ने प्रीति मेरी, सखी ये लीला लिखंत की है ।--पोहार 
ग्रभि० ग्रें०, पु० प्थफ 

लिख#--संज्ञा पुँ? | सं० ] लेखक [को०] | 


लिखत--संज्ञा क्री" [ सं० लिखित | १. लिखी हुई बात । लेख | 
लिपिबद्ध विषय | 


यो ०--लिखत पढ़त । 
मुह)/?--लिखत पढ़त होना ८ लिखा पढ़ी होना | लेख के रूप में 
पक्का होना । 
२. लिखित पत्र । ३. दस्तावेज | 
लिखधार(५--संज्ञा पुं० [ हि. लिखना+धार (प्रत्य०) ] लिखने- 
वाला | मुहरिर या मुंशी | उ०--साँचो सो लिखधार कहावे । 
काया ग्राम मसाहत करिक जमा बाँघि ठहरावे ।--सुर (शब्द०) 
लिखन--संज्ञा सत्री० [ सं० ] १, लिपि या लेख। लिखावट। २. 
लिखित पत्र । दस्तावेज (को०)। ३. चित्रांकन | चित्रकारी 
(कौ०) । ४, कर्म की रेखा । भाग्य में निश्चित बात । 


लिखना--क्रि० स० [ सं० लिखन ] १, किसी नुकाली वस्तु से रेखा 
के रूप में चिह्न करना। प्रंकित करना । २. स्थाही में डूबी हुई 
कलम से श्रत्षुरों की श्राकृति बनाना। शभ्रक्षर अंकित करना । 
लिपिबद्ध करना | 

यो०--लिखना पढ़ना । लिखापढ़ी । लिखालिखी > दे० ४लिखापढ़ी' | 
उ०--लिखालिखी की है नहीं, देखा देखि की बात ।--कब्चीर 
सा०, प०८५। 

मुह ०--किसी के नाम लिखना > यह लिखना कि अ्रमुक वस्तु किप्ती 
के जिम्मे है। जंसे,--१००) तुम्हारे नाम जिखे हैं। लिखना 
पढ़ना ८ विद्योपार्जतज करना | विद्या का श्रम्यास करना। 
जसे,---वह लड़का कुछ लिखता पढ़ता नहीं। लिखा पढ़ा ८ 
शिक्षित । 

३. रंग से आकृति अ्रंकित करना | चित्रित करना । चित्र बनाना । 
तसबीर खींचता । ज॑से,--वचित्र लिखना । उ०-देखी चित्र 
लिखी सी टाढ़ी |---मुर (शब्द०) , ४. पुस्तक, लेख या काव्य 
ग्रादि की रचना करना । जैसे,--यह्‌ पुस्तक किसकी लिखी है ? 

संयो० क्रि०--डालना देगा |--लैना । 

लिखनी[--संज्ञा स्री० [ सं० लेखनी ] १, कलम | २. भाग्यलिपि । 
प्रारब्ध | होनी । ३. लिखन की क्रिया या भाव [को०] । 

लिखवाई--संझ्ा ली" [ हि० लिखना ] दे” लिखाई!। 

लिखवाना--क्रि० स० [ हिं० लिखाना] दे" 'लिखाना! । 

लिखवार, लिखहार(3'--संज्ञा पु. [हि० लिखना] दे” 'लिखधार! | 

लिखाई--संशा क्ली० [ हि० लिखना ] १. लेख। लिपि। २, लिखने 
फा कार्य । ३, लिखने का ढंग । लिखावट | 

यौ०--लिखाई पढ़ाई विद्याम्यास । 
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४. लिखने की मजदूरी । 


लिखाना-+क्रि० स० [ सं० लिखन ] अंकित कराना । लिपिबद्ध 
कराना । दूसरे के द्वारा लिखने का काम कराना । 


संयो० क्रि०--डालना |--देवा ॥- लेना । 


मुहा०--लिखाना पढ़ाना 5 (१) शिक्षा देता। तालीम देना। 
(२) लेखबद्ध कराना । 


लिखापढ़ो - संज्ञा ली" [ हिं० लिखना + पढ़ना ] १. पत्रव्यवहार । 
चिट्टियों का श्राना जाना | परस्पर लेखों द्वारा व्यवहार होगा । 
जैसे,--(क) लिखापढ़ी करके उनसे यह बात ते कर लो। 
(ख) इसके बारे में बहुत दिनों तक लिखापढ़ी होती रही। 
२. किसी विषय को कागज पर लिखकर निश्चित या पक्का 
करना । जैमे,--पहले लिखापढ़ी करके तब रुपए दीजिए | 
क्रि० प्र०--करना |-- होना । 





लिखार|--संज्ञा पुं [ हिं० लिखना ] १. दे? 'लिक्खाड़” | २, दे" 
लिखधार' । 

लिखारी[--संज्ञा खी० [ हिं० लिखना ] दे” 'लिखना'। 

लिखोब॒ट--संश स्री० [ हि० लिखना +भ्रावट (प्रत्यम०) ] १. लिखे 
हुए भ्रक्षर श्रादि | लेख । लिपि। ज॑से,--तुम्हारी लिखावट तो 
किसी से पढ़ी ही नहीं जाती। २. लिखने का ढंग । लेख- 
प्रणाली । 

लिखास--5ंज्ञा ली" [ हिं० लिखना + भ्रास (प्रत्य०) ] लिखने की 
उतावली । 3०--तब एक सज्जन ने मेरी लिखास श्रौर युग को 
धारणा की दूरी को इन शब्दों में मफे लिखा था--आ्रादमी 
बड़े भले हो ।- हिम० ( दो शब्द ), पृ ए्‌। 

लिखिता--वि० [ सं० ] लिखा हुआ । लिपित्रद्ध किया हुग्रा । अंकित । 

लिखित - संज्ञा पुं० १. लिखी हुई बात । लेख । 

विशेष--व्यवहार (मामले, मुकदमे) में लिखित! चार प्रकार के 
प्रमाणों में से एक है। सात्तियों में भी एक 'लिखित' साद्ची 
होते हैं। श्र्थी जिसे लाकर लिखा दे, वह लिखित साक्षों होगा । 
(मिताज्षुरा) । 
२. रचना, लेख या पुस्तक श्रादि | ३. लिखी हुई सनद । प्रमाण- 

पत्र । ७, एक स्मृतिकार ऋषे। ४, चित्र । तसवीर (क्रो०) । 

लिखितक--संश एुं० [ सं" लि.खत | एक प्रकार के प्राचीन चौडूँटे 
अक्षर जो खुतन (मध्य एशिया) में पाएं गए शिलालेखों में 
मिलते हैं । 

लिखितव्य--वि? [ सं" ] आलेख न के योग्य । लिखने योग्य [को०] । 

लिखता--संब्ा पुं० [ सं० लिखितू ] चित्रकार । चितेरा [को० । 

लिखेरा संज्ञा पुं० [ हि० लिखना | लिखनेबाला | लेखक | 

लिझय--संझ्ञा पुं? [ सं० ] दे? लिख्या को । 

लिख्या - संज्ञा ख्री० [सं०] १, जूँ छा अंडा । लीख। १, एक परि- 
माण । विशेष दे? 'लिक्षा' | द 


ज्षिगदी 


ल्षिगदी- संज्ञा ली? [ दश० ] कमजोर छोटी घोड़ी । 
लिगु--संशा पुं" [ सं० ] १. मन । २. मूर्ख | ३. घृग । ७. सूप्रदेश । 
लिचेन--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो पादी में होती है 


लिच्छुवि, किच्छि|वि--संज्ञा पुं० [ सं० |] एक इतेहासप्रतिद्ध राजवंश 
जिसका राज्य किसी समय में नेपूल, मगध और काशल में था । 


विशेष--प्राचीन संस्कृत साहित्य में क्षत्रियों की इस शाखा का 

नाम “निच्छुवि! या 'निच्छिवि! मिलता है। पाली रूप 'लिच्छवि! 
है| मनुस्मृति के भ्रनुसार लिच्छवि लोग ब्रात्य क्ृत्रिय थ। 
उसमें इनकी गणना भझलल, मल्ल, नट, करण, खश और द्रविड़ 
के साथ की गई है। ये 'लिच्छव” लोग बदिक बर्म के विरोधी 
थे। इनकी कई शाखाएँ दूर दूर तक फैली थीं। वेशालीवालो 
शाखा में जैन तीर्थंकर महावीर स्वामों हुए पश्लौर कोशल की 
शाक्य शाखा में गौतम बुद्ध प्रादुर्भृत हुए। कसी समय मि।थला 
से लेकर मगध और कोशल तक इस वंश का राज्य था। जिस 
प्रकार हिंदुओं के संस्कृत ग्रंथों में यह वंश हीव कहा गया है, 
उसी प्रकार बौद्धों और जैनों के पालि और प्राइत ग्रथों में यह 
वंश उच्च कहा गया है। गौतम बुद्ध के समसामयिक मगध के 
राजा बिबसार ने बेशाली के लिच्छंव लोगों के यहाँ संबब 
किया था । पीछे गुप्त सम्राट ने भी लिच्छाव कन्या से विवाह 
किया था। 

लिट--वि० [सं० ] लेहन करनेवाला। जंसे, मधुलट (समासांत में प्रयुक्त) 

क्िटरेचर--संज्ञा पुं० [ अं० ] साहित्य । वाहमय । ज॑से,--इग्लिश 
लिटरेचर | 

लिटरेरी--वि" [ अ्रं० | साहित्य संबंधी । साहित्यिक । जैसे,--लिटरेरी 
कानफरेंस | 

ज्लिटाना--क्रिर स० [ हि? लेटना | लेटने की क्रिया कराना। दूसरे 
को लेटठने में प्रवुत्त कराना । 

ज्ञिटोरा[--संश्य पुं" [ देश० | दे” ४लिसोड़ा! । 

लिट्ट---0जा ३६० [ देश० ] [ ली० अल्पा० लिट्टी | मोटी रोटी जो बिना 
तवे के आग ही पर सेंकी जाय | अंग[कड़ी । बाटो । 

लिठोर॒ संज्ञा पुं० | देश० ] एक प्रकार का नमकीन पकवान । 

लिडर[--संज्ञा पुं? | देश० ] श्गाल | गीदड़े । 

लिड्रा|र--वि० [ देश० ] डरपो$ । कायर | बुजदल। उ०--त्रिशुद्ध 
होहु शुद्ध को विरुद्ध बात ना कहो । न बांचिहा घर॑ घुते लिड्आार 
होन ना चहो ।--कैंशव (शब्द०) | 

लिड़ौरी[--संज्ञा ली? [ देश० | श्रनाज के वे दाने जो पीटते के पीछे 
बाल में लगे रह जाते हैं। भु डारी । दाबरी । पकुरी । चित्तो । 

बिशेष--यह शब्द रबी का फसल के लिये बोला जाता है। 

लिप--बब्चा (० | छं० ] लेपव | लेप करता को०] । 

लिपटना--क्रिं० भ्र० [ सं० लिप्त | ३. एक वस्तु का दूसरों को घेरकर 
उससे खूब सठ जाना । किसी वच्तु से हढ़तापृवंक जा लगना | 
बेप्लित करके संलग्न होना । चिमटना । जेसे;--साँग का पैर से 
लिपटना, बच्चे का माँ से लिपटता, लता का पेड़ से लिपटता । 
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संयो० क्रि०- जाना | 
२, इस प्रकार लग जाना कि जल्दी न छूटे । चिपकना। ३. गले 
लगता । श्रालिगन करना | जंसे,---वहु उससे लिपटकर रोने 
लगा । 9, किसी काम में जी जान से रूग जाता । तनन्‍्मय होकर 
प्रवृत्त होना । जंसे,--जस काम में लिपटता हूँ, उसे पूरा 
करके छोड़ता हूँ । ५. दखल देना । हस्तन्नुप करना । 
जल्िपटाना--क्रिंगण स० [ हिं० लिपटना का स० रूप ] १. एक वस्तु को 
दूसरी वस्तु से खूब सटाना | संलग्न करता $ चिमटाना। २, 
किसी को हाथों से घेरकर अपने शरीर से खूब सटाना । आलि- 
गन करता | गले लगाना । उ०--कान्ह के कानन आँपगरी नाइ 
रही लपटाइ लवंगलता सी ।--प्माकर (शब्द ०) | ३, परचाना | 
लिपड़[--संज्ञ पुं० [ देश० ] लुगड़ा | कपड़ा | (कलदर ) । 
विशेष--कलदर भालू नचाकर जब उससे लोगों से कपड़ा माँगते 
को कहते हैं, तब 'लिपड्ड?, 'लिपड़ा' कहते हैं । 
ल्िपड्ा--वि? [ हिं० लेप] लेई की तरह गीला श्र चिपचिपा । 
लिपड़ी ---संज्ञा क्री [ हि? लिएडा ] लेई की तरह गीला शौर चिप- 
विपा पदार्थ । जसे,--हुलुबा पानी अभ्रधिक होने से लिपड़ी 
हो गया । 
ल्िपड्ो ---संज्ञा ली" [ आँ० लिवरी ] दे? 'लिबड़ी' । 
लिपना-+क्रि० श्र० [ सं० लिप | १, किसी रंग या गीली वस्तु की 
पतली तह से ढक जाना । पोता जाना। ज॑ंसे--सारा घर 
गोबर से लिप गया | 
योौ०--लिपा पुता > स्वच्छ | साफ । भक | 
२, रंग या गीली वस्तु का फैल जाना। जेसे,-हाथ पड़ने से 
कागज पर स्याही लिप गई । 
संयो० क्रि०--जाता | 
यौ०--लिपा पुता - जिसपर धत्बे आदि हों | बदरग | 
लिपवाना-क्रि० स० [ हि लीपना ] लीपने का काम दूसरे से 
कराना । दूसरे को लीपने में प्रवृत्त करना । 
लिपस्टिक---संशञ स्त्री" [ श्रें० ] श्रोढ रैगने की लाली । मोम इत्यादि 
में रंग मिलाकर बनी हुई एक बत्तों जिसे स्त्रियाँ श्रोठों पर 
रगड़कर. उसे लाल करता हैं | 3० - उसमें से एक गुलाबी रंग 
की साड़ी से घुसज्जित, पौडर की चमक और लिपस्टिक की 
रंगीनी से सुशोभित रमणी तथा चार पृरुषों ने उतरकर भीतर 
प्रवेश किया ।--सन्यासी, ० १३२। 
ल्िपाई--संज्ञा ली? [ हि? लिपना | १. किसी रग या घुली हुई गीली 
वस्तु की तह फलाने की 'क्रवा या भाव | २. दीवार या जमीन 
पर घुली हुई मिट्टी या गोबर की तह फैलाना । लेपना। 
पीोताई । ३. लीपने की मजदूरी | 
ल्षिपाता--क्रिं० स० [ हिं० लीपना| १, रंग या किसी गीली वस्तु 
की तह चढ़वाना । पुताना । २, दीवार या जमीत पर सफाई 
के लिये घुली हुईं मिट्टी या गोबर की तह चढ़वाना। म्ट्ठी, 
गोबर भा।द का लेप कराना । उ०--जागी महूरि पुत्र मुख 
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देख्यों ्रानंद तुर बजायो हो। कंचन कलस होय द्विज पूजा 
चंदन भवन लिपायो हो ।--(शब्द०) । 
संयो० क्रि०--डालना देना (-लेना । 
लिपि--संज्ञ श्री” [ सं० ] १. अ्रक्षर या वर्ण के अंकित चिह्न । लिखा- 
बट । २. श्रद्धवर लिखने की प्रणाली । वर्ण अंकित करने की 
पद्धति । ज॑से,--ब्राह्यी लिपि, खरोष्ठी लिपि, श्लरबी लिपि | 
3, लिखे हुए श्रक्षर॒ या बात। लेख। ज॑से--भाग्यलिपि । 
उ०--जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी | 
--तुलसी (शब्द ०) । ७. लेप । लेपन (को०) । ५. चित्रकारी | 
रेखांकत (को०) | ६. बाह्य श्राकृति । गढ़न (को०) । 
लिपिक--संज्ा पुं० [ सं? ] लेखक | करिक | कलाक को०] । 
लिपिकर--संज्ञा पुं? [ सं० | १. लेखक । लिखनेवाला। २. रंगाई 
पुताई का काम करनेवाला (को०)। ३. उत्कीर्णी। करनेवाला । 
नक्काश (को०) । 
लिपिकम--४ंशा पएुं० [ सं० लिपिकर्मन्‌ ] अभ्रंकत | लिखाई। चित्र- 
कारी को०] । 
लिपिका--संज्ञा ली? [ सं० ] लिपि | लिखाबट | दे? 'लिपि?। 
लिपिकार - सज्ञा पुं? | सं० ] लिखनेवाला | लेखक । दे? 'लिपिकर! | 
लिपिज्ञ-वि? [ सं" ]जो लिख सकता हो । लिपि का जानकार [को०] | 
लिपिज्ञान--संश पुं? [ सं" ] लिखने की कला [को०] । 
लिपिन्यांस--४ंज्ञा पुं० [सं० | लेखनकला अ्रथवा लिखने की क्रिया [कोण । 
लिपिफलक--संज्ञा पुं? | सं० ] पत्थर, तख्ती, धातुपत्र श्रादि जिनपर 
अ्रद्धर खोदे जायें। 
लिपिबद्ध--वि? [ सं० ] लिखा हुशा । लिखित । 
लिपिशॉल्ा--संज्ञा कली” [ सं० ] वह शाला जहाँ लिखवा सिखाया 
- जाता हो । लेखन विद्यालय । 
लिपिशाम्त्र---संज्षा पुं० [ सं० ] विभिन्न लिपियों के लिखने की विद्या । 
लिपिसंताह---संज्ञा ६० [ सं० लिपिसन्नाह ] मशिबंब या कलाई पर 
हनने का एक पढ़ा [को०] | 
लिपिसब्जा--यंशा सकी" [ सं० | लिखते का उपकरण | लिखने का 
सामान [को०] । 
ज्लिप्त-वि? [ सं० | १. जिसपर किसी गीली वस्तु (जंसे,-.- घुली मिट्टी, 
चंदन श्राद) की तह चढ़ो हों । जिसपर लेव किया गया हो । 
लिपा हुआ । पुता हुआ। चचित । २. जो लोपा गया हो। 
जिसको पतली तह चढ़ी हो। ३ गाढा लगा हुग्रा। खूब 
संलग्न । ४. खूब तत्पर। लीव। श्रनुरक्त । फंसा हुआ। 
ज॑मे,--विषय भोग में ज्ञिप्त । ५, जहरीला किया हुझा । विषाक्त 
किया हुआ । जैसे,--वाण का फल (को०) | ६. खाया हुआ | 
भक्त (को०) । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
लिप्तक--संज्ञ पुं० [ श्रं० ] विष में बुझाया हुआ! तीर। जहूरीला 
तीर ([को०] | रे 
लितवासित्‌ --वि० [ सं० ] सिक्त भर सुवासित [को०। 





लिप्तहृस्त--विं? [सं० | किसी वस्तु से लिपटे या रंगे हुए हाथों- 
वाला को०] | 
लिप्ता--संजशा ल्री० [ सं० ] ज्योतिष के अनुसार काल का एक मान जो 
एक मिनट के बराबर होता है। 
लिप्ति--संज्ञा खी* [ सं० ] लेप | लेपत [कौ० | 
लिप्रिक/-संज्ञ ल्ली० [ सं० ] दे० 'लिप्ता' |को० । 
लिप्स[--संज्ञा ली० [ सं० ] प्राप्ति की कामना | लालच । लोभ | २, 
चाह । इच्छा | प्ाकांधा | 
लिप्सित--ति० [ सं० ] इच्छित | अ्भिलषित । आकांक्षित [को०। 
ल्िप्सितव्य--वि० [ तं० ] प्राप्त करने के योग्य । श्रभिलषषणीय | जो 
प्राप्त करने योग्य हो [को०] । 
ल्िप्सु--संज्ञा पु [ सं० ] लाभ की इच्छा रखनेवाला | लोलुप। 
लोभी । लालची । जंसे,--यशोलिप्सु । 
लिफझाफ--संज्ञा पुं० [अ० लिफ़ाफ़] शव का भ्राच्छादव | कफत की०] । 
लिफाफा--संश पुं० [श्र० लिफ़ाफ़ह_] १. कागज की बनी हुई चौकोर 
खोली या थेली जिसके अंदर चिट्ठी या कागजपत्र रखकर भेजे 
जाते हैं। ज॑से,--लिफाफे में बंद करके चिट्ठी डाल देना । 
मुह[7+लिफाफा खुल जांना ८ भेद खुल जाना। छिंपी हुई बात 
का प्रकट हो जाना । 
२. ऊपरी आच्छादन । सजावट की पोशाक । दिखावटी कपड़े 
लत्ते । ज॑से,--आज तो खूब लिफाफा बदलकर निकले हो | 
मुहा7--लिफाफा बदलता > भड़कदार कपड़े पहतना । 
३. ऊपरी आइंबर । झूठी तड़क भड़क । घुलम्मा | कलई। | 
मुहा० +लिफाफा खुल जाना > असली रूप प्रकट हो जाता। 
लिफाफा बनाना + (१) ठाठ बाट बनाना । (२) भ्राइबर 
करना | ढकोसला रचना | 
४. खोल | थेला (की०)। ४. शवाच्छादन वंस्र। कफन (को०) | 
६. जल्दी नष्ट हो जानेबाली वस्तु । दिखाऊ चीज । काजू 
भीजू च।ज | 
लज्ञिफाफिया-- वि? [अभ्र० लिफ्राफ़ा + इया (प्रत्य०)| तड़क भड़क वाला | 
दिखाऊ | कमजार । निस्‍्तत्व । 
ल्तिबड़नाँ--क्रिं भ्र० [ देश० ] सन जाना । 
लिभड़ना। 


लथपथ होना । 

लिबड़ ता --क्रि ० स० दे? 'लिभड़ना!' । 

लिबड़ी - संज्ञा ली० [ श्र० लिवरी, तुल० हिं० लुगड़ी | कपड़ा लत्ता । 
यौ०--लिबड़ी बरताना या बारदाना निर्वाह का सामान। 


ग्रसजाब। जेसे---पग्रपगा लिबड़ी बरताना उठाओ, श्र 
चल दो | 


लिबरतलॉ--वि? [ अं० | उदार नीतिवाला । 
लिबरतल--संज्ञा पं १. इंग्लैंड का एक राजवीतिक दल जिसकी नीति 
भ्रधीनस्थ देशों की व्यवस्था के संबंब में तथा अ्रव्य राज्यों के 


लिबाोस 


साथ व्यवहार करने में उदार कही जाती है। २. (स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के पूर्व का) भारत का एक राजनीतिक दल जो बहुत ही 
सौम्य उपायों से अपने देश को स्वतंत्र करना चाहता था। 





लिबास--संज्ञा पुं> [ शभ्र० | पहनने का कपड़ा । श्राच्छादन | पहतावा । 
पोशाक | उ०--तुमने यह कुसुम बिहग लिबास, क्या अपने 
सुख से स्वर्य बुना ?--थु्गांत, पृ ० ५० | 

लिबिहर--संज्ञा पु. [ सं० लिविद्धुर ] प्रतिलिपि करनेवाला। 
लेखक को०] । 

लिबि--संज्ञा खी० [ सं० ] लिपि । लिखावट । 

लिभड़नौ--क्रि० अ०[ हिं० लिबड़ता ] दे" लिबड़ना' | उ०-- 
अपनी छाती पर कत्था चुन से लिभड़ी हुईं उंगलियों का छापा 
लिए हुए पावे पाव के शौकोरों को फिर भी घर रहें थे |-- 


नई०, पृ० ६६। 
लिभड़ना -- क्रि० स० लथपथ करना । इधर उधर लेप देना। 
सान देना । 


लिमुवा--संज्ञा पुं० | हिं? नींबू, तिबुप्रा | नीबू । उ०-गोई के 
अ्रंगता म एक पेड़ लिघुवा, श्रो मोरे दाई पंछी करत हँय 
बसेर |--शुक्ल० श्रभि० ग्रं० ( साहित्य ), प० १४३ | 

लियांक्त--संज्ा खली" [ भ्र० लियाकत | १. योग्यता । पात्रता । 
काबिलियत । २, गुण । हुनर । ३. सामर्थ्य । समाई । हौसला । 
४, शील । शिष्ट्ता । भद्गता । 

लियानत(3!--संज्ञा खी* [ भ्र० लियामत, या लपग्ननत, लानत ] दे० 
लानत! । 3०--बड़ा काम फरमा जो सुजकं सजे, है इस काम 
ते भोत लियानत मुजे |-- दक्खिनी ०, पृ० २८९ । 


लिलाट(3)|--संज्ञा पुं> [ सं० ललाठ | दे० 'ललांट' | उ०--जीउ 
काढ़ि भुइ घरो [ललाटहू | -जायमी ग्र॑० ( गुप्त ), पृ० २८५ । 
लिक्षाना(४ --क्रि० अ० [ हिं० ] अनुरोध करना । रिरिया कर बात 
करता । खीस निकालना । उ०- लाभ कवन पैहो इत आइ । 
तह बिध कहतु लिलाइ लिलाइ |--नंद० ग्र॑०, १० २७३ । 
लिल्ञाम|--संज्ञा पुं* [ पुर्त० लीलाम ] दें? 'त्तीलाम” | उ०--किसी 
भाई का लिलाम पर चढ़ा हुआ बंल लेने में जो पाप है, वही 
इस समय तुम्हारी गाय लेने में है ।--गोदान, पृ० १०। 
लित्लार(५'[--संज्ञा पुं० [ संब ललाट ] १, भाल | माथा । मस्तक । 
उ०-लेखन लिलार की परेखनि मुरति है ।--घनानंद, 
पृ० २३ । २. कुएँ का वह सिरा जहाँ मोट का पानी उलटते हैं। 
लित्ञारी!--संज्ञा प॑० | हिं० चील, लील-+-कार ] नीलगर | रँगरेज | 
लिलाही---संज्ञा पुं० [ देश० | हाथ का बटा हुआ देशी सृत | 
लिलोही[++वि" [ सं० लल॒( “चाह करना ) ] लालची। श्रति 
लोभी | 3३०--बूमिबे की जक लागी है कानन्‍्हहि केशव के रुचि 
रूप लिलोही |--केशव ( शब्द० )। 
जल्ञिव७१।--अषबा ली" [ हि० ] लगन । लौ। 
जिवर--ंज्ञा ३० | श्रं० ] दे” लीवर [कोण । 


४५६६ 


लिहाज 


लिवाना---क्रि ० स्‌० [हि ० लेना को प्रे० रूप] १, लेने का काम द्सरे 
से कराना। ग्रहण कराना । थमाना । पकड़ाना | 3०--सुर दास 
भीषम परतिज्ञा शस्त्र लिवारऊं पैज करी |--सूर (शब्द०)। 
लिवाना --क्रि० स० [हिं० लाता का प्रेर० रूप ] लाने का काम 
दूपरे से कराना | जैसे, - लकड़ी मजदूर से लिवा लाना | 
विशेष - इस क्रि० का प्रयोग संयोज्य क्रिया लाना' के साथ 
होता है । 
संयो? क्रि०ए--लाना । 
मुह[०--लिवा लाना ७ साथ ले आना । 
लिवाल--ंज्ञा पुं० [ हिं० लेना + वाला ] खरीदनेवाला | लेनेवाला | 
लिवि--संज्ञा लो? [ सं० ] दे? लिपि! [को० । 
लिवेया।--संक्ञ पुं० [ हिं० लेना ] लेनेवाला । 
लिवेया---उंशा पुं० [ हिं० लाना ] लानेवाला । 
ल्षिष्ट -वि० [ सं० | लघुताप्राप्त । संकुचित (को०] । 
लिष्व---संशञ पु" [ सं० ] नर्तक । वाचनेवाला | 
ल्िसान--भंज्ञा छी? [ श्र० ] १. जिह्बा । रसना | जीभ । २, भाषा | 
बोली । जबान [को०]। 
ल्ञिसोड़ा--ंशा पुं० | हिं० लस ( ८ चिंप्रतियाहठट ) ] मभाले डील 
का एक पेड़ । 
विशेष - इसके पत्ते कुछ गोलाई लिए होते हैं। इसके फल छोटे 
बेर के बराबर होते हैं श्रौर गुच्छों में लगते हैं। पकने पर 
इसमें लसदार गूदा हो जाता है, जो गोंद की तरह चिपकता 
हैं। यह गूदा हकीम लोग खांसी में देते हैं | पत्ते बीड़ी ( तंबाकु 
की ) के ऊपर लपेटने के काम में भ्राते है। छाल के रेशे से 
रस्स बटे जाते हैं। श्रंदर को लकड़ी मजबूत होती है और 
किएती तथा खेती के सामान बनाने के काम की होती है । इसके 
फूलों की तरकारी और कच्चे फल के अ्रचार भी बनाते हैं । इसे 
लभेरा' और “'लिटोरा? भी कहते हैं । 
पयौ०--श्लेष्मांतक । भूकर्युदार । 
ल्िस्ट--संज्ञा ल्ली* [ श्रं० | फेहरिस्त | तालिका । फर्द । 
लिह--संज्ञा पुं [ सं० ] चाटना । 
लिह--वि० चाटनेवाला। ज॑से,--पश्र म्रलिह । 
लिह (४)--वि० [ सं० लेह्य ) वह व्यंजन जिसका स्वाद जीभ के द्वारा 
हो । 3०--चारि प्रकार विचित्र सुब्यंजन । भक्ष्य, भोज्य, चुस, 
लिह, सनरंजन |--नंद० ग्रं०, पृ० ३०२ । 
लिंहा--संज्ञा छी० [ श्र० ] वल्कल | छाल | बकला । 
लिहाज--संज्ञा ली" [ श्र० लिहाज ] १. व्यवहार या बरताव से 
किसी बात का ध्यान । कोई काम करते हुए उसके संबंध में 
किसी बात का ख्याल । जंसे,-- (क) उसको तंदुरुस्‍ती के लिहाज 
से मैंने उसे हलका काम दिया । (ख) दवा में मैंने खाँसी का 
लिहाज भी रखा है। 
क्रि० प्र<--करना |-- रखना । 
२. कृपापूर्वक किसी बात का ध्यान | मेहरबानी का खयाल | हपा- 








लिहाँ मै| 


हृष्टि : ३. किसी को कोई बात अंप्रिय या दुःखदायी न हो, 
इस बात का खयाल। मुरव्वत। सुलाहजां। शील संकोच । 


जसे,--काम बिगड़ने पर वह कुछ भी लिहाज न करेगा । ७. 


पत्षणत । तरफदारो | ५, बड़ों के सामने ढिठाई शझ्रादि न 
प्रकट ही, इस बात का ध्यान | संमान या मर्यादा का ध्यान । 
ग्रदव का खथ,ल | जेसे,--बड़ों का लिहाज रखा करो। ६. 
लड्जा । शर्म । हया । 

क्रिए प्र०--आता ।-- करना ।--रखना | 


मुहा* लिहाज उठताया टृव्या> लिहाज न रहना। मर्यादा, 
संमान आदि का ध्यान न रहना। उ०--श्रत्र लिहाज 


टूट गया। शर्म मंजिलों दूर है ।--फिताता ०, भा० ३, पर० 
१७८ ! 
लिहांजा--अव्य ० | अ० लिहाजा ] अतः | अतएवं । इसलये । 
लिहाड्ा-+वि” [रश०| १. नीच । वाहयात । गिरा। २. खराब। 
निकस्पा । 
लिहाडी[-- संज्ञा क्री” [देश०] उपहास | विडंबना । निंदा । 
क्रि० प्र०--करना ।-हावा | । 
सुगा०-+टाड़ी लेवा + (१) उपहास करना। ठट्ठा करता। 
बनाना । (२) निद्रा करता । 
लिहाड़ी 3) --जि" [दि लता ?] लेनेवाला। उद्चारण करनेवाला । 
उ०--चाके कुल में भक्त मम नाम लिहाड़ी होयथ । एक एक शत 
आपनी पीढ़ी तारत सोय |--(शब्द ०) । 
लिदाफ--संज्ञ एं० [ श्र लिहाफ़ | १. रात को सोते समय श्रोढ़ने 
का रूईदार कपड़ा । भारी रजाई। |२. मोटा चदरा। ३, 
भूल ( ह्वाथो या घोड़े की ) । 
लिहित(9'--मि? [ सं? लिह | चाठता हुआ | 3उ०--उन्नत कंध कटि 
खीव वबिशद्‌ भुज श्रंग श्रग प्रात सुखदाई | सुभग कपोल 
नाशका, नेत छात्र अलक लि।हत घृत पाई (--प्रूर (शबद०) । 
लीका-संज्ञा कौ | सं० लिखू | १. लंबा चला गया चिह्नु । लकीर । 
रखा । 
क्रि० प्र>--खींचना | 
मुहा०- लीक करके ८ दे? लींक खींचकर!। उ०--श्रागम निगम 
पुरान कहत कार लीक |--तुल सी (शब्द०) | लीक खींचता ८ 
(१) किसी बात का अ्रट्ल और हढ़ होना। इस प्रकार स्थिर 
किया जाना कि ने टले। (२) मर्यादा बंधता । व्यवहार का 
प्रतिबंध या नियम स्थापित होना | हद या कायदा मुकरर 
होता । (३) साख बंधना । प्रातष्ठा स्थिर होना । उ०--हूरि 
चरतारबिद तजि लागत श्रवत कहूँ तिनकी म्ति काँचो। 
सूरदास भगवंत भजत जे तिनक्री लोक चहूँ दिसि खाँची। 
“-सुर (शब्द०)। लीक खींचकर >इस बात की हढ़ प्रातज्ञा 
करके कि ऐसा ही होगा । निश्चयपुर्वक | जोर देकर । उ०-- 
सुर श्याम तेरे बस राधा, कहति लीक में खाँची ।--सुर 
(शब्द ०) । 


२. गहरी पड़ी हुई लकीर | ३. गाड़ी के पहिए से पड़ी हुई लकीर। 
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घ्तोची 


उ०--लौक लौक गाड़ी चेले लौकी चर्ल कंपु्त |--(शब्द०) | 
9. चलते चलते बना हुप्ना रास्ते का निशान । ढदुर्री । जेसे,--- 
यही लीक पकड़े सीधे चले जाओ्रो | 


मुहा7--लोक पकड़ता > दुरों. पर चलता । पगडंडी पर होना । 
लोक पीटना 5 पुराने निकले हुए रास्ते पर चलना। चला 
आरती हुई प्रथा का ही अनुसरणा करना। बंचों हुई रोते या 
प्रणाली पर ही चलना। लोक लोक चलता & दे" लोक 
पीटना! । 
५. महत्व या प्रतिष्ठा । मर्यादा | नाम | यश । उ०--दंपत्ति धरम 
आचरन नीका । श्रजहुँ गाव श्र्‌ति जिन्‍्हकें लोका ।--तुल सी 
(शब्द ०))। ६. बची हुई मयांदा। लाकब्यवहार की बची हुई 
सीमा या व्यवस्था । लोकनियम । उ०-नदनदन के नेह मेह 
जिन लोक लोक लापो ।--सुर (शब्द०) । ७. बैँधा हुई 
विधि। रंति। प्रथा। चाल | दस्तुर । 5. ह॒द। प्रतिबब। 
६, कलंक की रेखा | धब्बा। बदनामी। लाछत | उ०-- 
तिहि देखत मेरो पट काढृत लोक लगा तुम्त काज ।--सूर 
(शब्द०) । १०, गिनती के लिये लगाया हुझ्ना [चक्न। गिनतो। 
गणंना । ३०--ज रिदता[द जेठ सुत तासू । भट मह प्रथम लांक 
जग जासू । -तुलसी (शब्द०) । 
लीक --संज्ञा क्री" [द्थ०] मटिय।ले रंग की एक चिड़ेया जो बत्तव 
से कुछ छोटो होतो है। २. दे” 'लोख' । 
सीकका--संजश्ा स्री० [ सं० | दे? “लिक्षा' [को०)। 
सीख--संज्ञा ली? [ सं० लिकछ्ा | १. जु का अंडा। २. लिक्षा नामक 
परिमाण | 
लीग--संज्ञा ली? | अं० ] १. सघ | सभा । समाज | जैसे, --मुसलिम 
लीग | लीग आ्राफ नेशर्स | २. एक नाव वा दूरी जो जल पर 
साढ़े तीन श्रौर स्थल पर तोन मील की होती है (को०) । 
लीगल रिमेंबरंसर--संज्ञा पुं० [ 4० ] वह श्रफप्र जो सरकार के 
कानूनी कागजपन्र रखता है और कानूती सलाह देता है । 
विशेष--अ्रत्र जी शासन में कलकत्ता, बंबई भ्रौर युक्त प्रदेश ( उत्तर 
प्रदेश ) में लीगल रिमेंबरेसर होते रहे हैं जो प्राय: सिविलियन 
होते थे। इनका दर्जा ऐडवोकेट जनरल के बाद है। इनका काम 
सरकारी मामले मुकृदमों के कागजपत्र रखता झौर तैयार 
करना है भ्रौर सरकार को कानूनी सलाह देना है। 
लीचड़--वि० [ देश० ] १. सुस्त । काहिल। निकम्मा। २. जल्दी न 
छीड़नेवाला । चिमटनेवाला । ३, जिप्का लेत देव ठोक न हो । 
लीचर(3)--वि० | देश० | चिपटनेवाला। जल्दी न छोड़नेवाला । दे० 
'लोचड़” | उ०--बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीच मिलि पुँह 
पीर केतुजा कुरोग जातुधान हैं ।--तुलसी (शब्द०)। 
लीची--संज्ञा क्ली० [ चीनी लीचू, लूबचू| एक सदाबहार पेड़ श्रौर उसका 
फल जो खाने में बहुत मोठा होता है। 
विशेष--इप्तकी पत्तियाँ छोटो छोटी होती हैं; फल गुच्छों में लगते 
भ्रोर देखने में बहुत सुंदर होते हैं। छिलके के ऊपर कटावदार 





लीजं 
दाने से उभरे होते हैं। गूदा सफेद खोली को तरह बीज से 
विपक्रा रहता है, पर बहुत जल्दी छूटकर अलग हो जाता है | 
यह पेड़ चांन से आया है न्नौर बंगाल तथा विहार में अधिक 


हक ब्ब्न्नूह लि 
हाता ह | 


लीज संज्ञा पुं० [ अ्र॑० लीज्ञ | ३? लीस!। 
क्ञीसी संज्ञा ली० [ देश० | १, देंह में मले हुए उबटत के साथ छूटी 


हुई मेल की बत्त। | २, वह गुदा या रेशा जिसका रप्त चूत्र था 
निचोड़ लिया गया हो । सीठी । 

लीफी --वि० १, नीरस । निस्सार । २, निकम्म्मा । उ०--श्री रघुराज 
कहे कह रीफो भई तनु लीमको श्रजों दशा एती ।--रघुराज 
(शुब्द ८ ) | 

लीडर--संज्ञा पुं० | अं० | अगुप्ना । सुखिया। नेता। २, अग्रलेख । 
किसी समाचारपत्र में संपादक का लिखा हुआ प्रधान या सुख्य 
लेख | संपादकंय अग्रलेख । ज॑प्े,-संपादक महोदय ने इस 
विषय पर जोरदार लीडर लिखा है। ३. किसी कथन की 
अप्षमाप्ति श्रादि का बोबक एक टाइप जिममें तीन बिदियाँ रहतो 
हैं। (मुद्रण) । 

लीडर आफ दी हाउस--ंशा पुं० [ आं० ] पःलमेंट या व्यवस्थापिका 
सभा का घुखिया जो प्रधान मंत्री या मंत्रिमंडल का बड़ा सदस्य, 
विशेषकर स्वराष्ट्र सदस्य, होता है श्रौर जिसका काम विरोधी 
पक्ष का उत्तर देना ओर सरकारी कामों का समर्थन करना होता 
है। प्रांतीय शासन में यहो मुख्य मंत्रों होता है । 

लीडिग ऑर्टिकत्न---9ज्ञ पुं० [ अ० | किसो समाचारपत्र में संपादक 
का लिखा हुग्ना प्रधात या मुख्य लेख । संपादकीय अग्रलेख । 
जैसे,--इस पत्र के लीडिंग ग्राटिकल बहुत गवेषणापुर्ण होते हैं । 

लीढ--भि०? [ सं" | चादा हुआ । आास्वादित [की०] । 

जलीथो--संज्ञा पुं* [ झं० लीयो ( ८ पत्यर) | पत्थर का छापा, जिसपर 
हाथ से लिखकर भ्रद्वर या चित्र छापे जाते हैं । 

लीथोग्राफ--संज्ञ पुं० [ शअ्॑० लीथोग्राफ़ | दे? 'लंथों' । 

ल्ोथोग्राफर- पंज्ञा पुं० | अं० लीथोग्राफ़ | वह जो लीथोग्रार्फा का 
काम करता हो । लीथो का काम करनेबाला | 

लीथोग्र[फी --ंश्ा क्ली० [ श्रं० लीथोग्राफ़ी | लीथो की छपाई में एक 
विशेष प्रकार के पत्थर पर हाथ से भअक्षुर लिखने और खींचने 
की कला | 

लीदू--ज्ञा ज्ली० [ देश० । तुल० सं० लेणड (लेंड)| घोड़े, गधे, ऊँट श्ौर 
हाथी आदि पशुत्रों का मल | घाड़े श्रादि का पुरोष । 

मुहा ० -लीद करना “घोड़े श्रादि का मलत्याग करता | 

त्लीन--वि? [ सं० | १. लय को प्राप्त । जो किसी वस्तु में समा गया 
हो । २. तन्मय । मग्त | डूबा हुआ । ३, बिलकुल लगा हुथ्रा । 
तत्पर । ज॑से,--करर्य में लोन हाना | ४७. ख्याल में डूबा हुआ । 
व्यानमग्त । अनुरक्त | उ०--अ्रति ही चतुर सुजान जानमनि 
वा छाव प॑ भइ मैं लीना ।--सुर (शब्द०) | ५. किसी के सहारे 
टिका हुश्ना (को०) । ६, लुतत | छिपा हुआ (को०) । ७. अपने रूप 
का त्याग. करके मिला हुआ। घुला हुआ। जैसे, जल में 
सृप्तक (को०) | 
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लोलेगे बे 


क्रि० प्र०-करना ।-होना । 
लीमता -संजश्ञा खी? [सं०] १. त्मायता । तत्यरता। २, ऐसा संकुचित 
होकर रहना जिसमें किसी को दुःख ने पहुँचे । (जैन) । 
लीनों टाइप मशीन--र्श खी० [ अं० ] एक प्रकार की कलया यंत्र 
जिसमें अक्षरों की कंपोज होने के समय लाइन की लाइन ढलकर 
निकलती है। 
विशेष--आाजकल हिंदुस्तान में बड़े बढ़े अंगरेजी अखबार इसी 
मर्शीन से कपोज होते हैं । 
लीपना--क्रि० स० [ सं० लिए >>लेयन | १. घुले हुए रंग, मिट्टी, 
गोबर या और किसो गीली बस्तु को पतली तह चढ़ाना। 
पोतना । २. सफाई के लिये जमीन या दीवार पर घुली हुई 
मिट्टी या गोबर फेरना । पोतता । 
थी ०--लो पता पोतना & सफाई करना । 
भुह१-लोप पोतकर बरावर करना रूकेगी काम को ।बगाड़ना । 
चौपूट करवा | चौंगगा लगाया । क्षतावाश करना । 
लीफलेट--४ शा पुं० [ अं० लेप्रलेंद | पु स्तका | परी । 
लोबर, तीभर--४श ३० | ४0० 'लंबड़ता, शिभडृना ] कोचड़ | 
गंदगों । मल । 
क्ञीम--र्ज्ञा पु? [ &ध० | १, एक प्रकार का चीड़ का पड़ जिम्में से 
तारगोन या अ्रजवतरा निकलता है । २. एक प्रकार की चिड़िया। 
ज्ञीमू-ंशा ६० | फ़ा> | नींबू [को०] । 
लीर[--उंज्ञा ली? [ ४श० | कपड़े की धज्जी । चीर [को० । 
योौ०--लीर कथोर ८ कपड़े की चोर या घजी । 
लीलॉ--[--र्श ईं० [ संण् नीज | नील । 
लील --वि० वीला । वं।लवर्ण का | तले रंग का | उ०--ललॉंबुज तनु 
लील वतन म,ण चतथाी न जात धूत के भोरे ।--हर (शब्द०)। 
लीलकंठ। - संश पुं० | प्ं० चीजराएठ | ० नीलकंठ । 
लीलक --*श० पुं० [ 6० लोल ] बहु हरा चमड़ा जो जूतों की नोक 
पर लगाषा जाता है । 
लीलक --बि० नीला | 
लीजगऊ| --संज्ञा खी० [ ६० नील + गऊ | नील गाव । 
लीलगर[--संज्ञा ५० [हि० नील +गर| रंगसाज | तीवगर । रंगरेज | 
लीकना----क्रि० सं० [ सं० गिलतव या लीन | गले के नीचे पेट में 
उतारना । मुँह में लकर पेट में डालना । निगलना | खा जाता । 
उ०--(क) बालधी विसाल विकराल ज्वालमाल मानों लंक 
ली लिबे का काल रत्ना पसारी है ।- तुलसी (शब्द०)। (ख) 
बोच गए सुरसा मिली और सिंहिका नारि। लौलि लियो 
हनुमत तेहि, चढ़े उदर कहूँ फारि ।--फेशव (शब्द०) । 
संयो० क्रि०--जावा +-लेचा । क्‍ 
लीज्या--क्रि० वि? [सं० | १. बेल में । २. सहज में ही । बिना प्रयास। 
लोलयेब--क्रि वि० | सं० लीलया-+एवं ] खेल में ही । सहज में ही । 


लीलहि 


उ०--राचंमद्र कटि सों पट बाँध्यो । लीलयेव हर को धनु 
साध्यो ।---केशव (शब्द०) | 

लं.ज्हि(४ --क्रि० वि? [ हि० लीला ] खेल खेल में । बिना प्रयास के -। 
सहज में । उ०--[क) शत सतंग गिरि पादप लीलहि लेंहि 
उठाई ।--मानस, ६।१। (ख) श्रात उतंग गरु सैलगन लीड 
लेहि उठाई ।--तुलसी (शब्३७) | 

ल्ीज्ञांग--वि? | सं० लीलाइग | सुंदर अंगोंबाला [को०] । 

लीलांचित--वि” [ सं० लीलाझित ] रम्य । सुंदर [कौ० । 

लीलाॉबुज-संज्ञा पुं० [ सं० लीलाम्बुज | दे” 'लीलाकमल' क्गि०] । 

छीज्ञा--संज्ञा खी० [ रूुं० ] ?, वह व्यापार जो चित्त की उमंग से 
केवल मनोरंजन के लिये किया जाय । केलि | द्रीड़ा । खेल । 


जसे,--बाललीला। २. शूंगार की उमंगभरी चेष्टा | प्रेम का 
खेलवाड़। प्रेमविनोद | ३, नायिकाओं का एफ हाव जिसमें वे 


प्रिय के वेश, गति, बाणी ग्रादि का अनुकरण दारती हैं। ०. 
सौंदर्य । सुंदरता । (को०) । ५. रहस्ययुर्ण व्यायार । विचिय 
काम । जंसे,-यहू ईश्वर की लीला है जो ऐसे स्थान में ऐसा 
सुंदर पेड़ होता है। ६, मनुष्यों के मनोर॑जन के लिये किए हुए 
ईएवरावतारों का श्रभिनय । चरित्र । ज॑ंसे,--रागली ला, कृष्ण - 
लीला | ७. बारह मात्राओं का एक छंद जिसके अंत में एक 
जगण होता है। ८. एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में भगणा' 
नगर श्रौर एक गुरु होता है। ६. चौबीस मात्राओ्रों का एक छंद 
जिसमें ७ -- ७+ ७-३ के विराम से २४७ मात्राएँ और भपंत में 
सगण होता है। 

लीज्ञा--संज्ा पुँ० [ सं० नील ] १, स्पाह रंग का घोड़ा । उ०--ली ले, 

सुरंग, कुर्मत श्याम तेहि परदें सब मन रंग |--(शब्द०) | 

२. गोदना ! 

वि० नीला । उ>---क%। 

न मोहें |--सुर (शब्द०) 

लोलाकमल--सश्ा पुं* [ सं ] 
हाथ में लिए हों । 





लीला लहँगा लीलों बन्यो धौं को जो देखि 


व का फूल जिसे क्रीड़ा के लिये 


लीलकलह--संज्ञा पुं० [सं०] प्रशवकनह । प्यार की लड़ाई [कौ०] । 

लील्ागृह--संज्ञा पुं० [सं० ] क्रीडागरृह। भ्रामोदभवन | प्रमोदभवन [को० । 

ढीज्ञाचतुर वि? [ सं० ] क्रीड़ाकुशल। युंदर [को०] ' 

ढीलांतनु--संज् पु" [ सं" ] छेलबाड़ के लिग्रे धारण किया हुआ 
रूप [को०] | 

ल्लीजलञातामर॒प्तष-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'लीलकमल ? [कौ०] 

लीलादग्ध--वि? [ सं० ] बिना प्रयास के जला हुआ । सहज ही जला 
हुआ |[की०] | 

लीलानटन--ंज्ा पुं० [ सं० ] श्रानंद मात्र के लिये किया जानेवाला 
नृत्य कोी०] । 

तीलानृत्य--संज्ञा पुं० [ सं० 

लीलापुरुषोत्तम--एंझ्ञा पुं० [ सं० ] 


| दे? लीलानटन' [को०]। 


&"%, 


क्िष्रा । 


8३०९ 


लीवर 


विशेष -- राम और दृष्ण इन दो प्रधान अवतारों में राम मर्यादा- 
पुरुषोत्तम कहलाते हैँ भौर दृष्ण लीलापुसुपोत्तम । 
क्ोलाब्ज--संज्ञा पुं० [ सं० | दे० 'लौल,कमल? [को०] 
व्वीजाभमरणु संज्ञा पुं० | सं० | केवल लीला वा शौक के लिये पहना 
हुआ गहना [को०]। 
लोलामनुष्य-- संज्वा पुं० [:सं० | छद्यममानव । नकली आदमी [को०] । 
लीलॉमय--बि० [ सं० ] क्रीड़ा के भाव से भरा हुआ | क्रीड़ायुक्त । 
छीलांमान्र - संज्ञा पुं० [ सं० | बेल कुद ; बेवल खेलवाड़ (कौ०) 
लीलायित--संज्ञा ६० [ सं० ) १. क्रोडाविनोद । क्ञामाद प्रमोद । 
२. काय जो सहजय्याबव्य हो [को०]। 
लीज्ञारति--संज्ञा खी० [ खं० ] श्रामोद प्रमोद | मनबहुलाव [को०] । 
त्लीज्ञायविंदू--्ञ्ञ पुं० [ सं" लोलार बन्द | *? लीलाकमल' [कौ०] 
छीज्ञावज-- मंशा पुं० [ सं० | इंद्र के वज्य के समाव एक शस्त्र को]। 
लीज्ञावती(- वि० क्ली० [ सं० ] क्रीड़ा करमेबाली । 'बिलाएबती । 
ल्ीलावती ---संज्ञ ल्ली० १, प्रससद्ध ज्योतिविद भास्कराचाय की पत्नी 
का नाम जवने लोलावती नाम की गरशेत को एक पुस्तक 
बनाई थो। पंशे भात्कराचार्य ने भी इस नाम की एक गरिेत 
को पुस्तक बनाई । २. सुर्ण जाति की एक रागनी भिसमें 
सब शुद्ध स्व॒र लगते हैं। यह रागिनी ललित, जमग्रतश्री श्ौर 
देशकार से मिलकर बती कही गई है। कोई कोई इसे दीपक 
गकी पुत्रबधू कहते हैं । ३. एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
१०,८७ और १७ के विराम से ३२ मात्राएँ होती हूँ श्रोर अंत में 
एक जगणा होता है। ४, दुर्गा का एक ताम (की०)।॥ ५. सुंदरी 


स्री। सौंदर्यगील महेला [कौ०) । ६, कामुक या विलासप्रिय 
ऋरत (को०) | ७. मय दातव को पतली का लाभ (०) । 
लीलावाबू> वि* | सं० छीलावत्‌ | १. क्रीड़ापुर्ण । २. युंदर। 
रमणीय [को०] 
दीटाबाएी संज्ा खी० [सं० | ४लविद्वर के लिये निमित बावली [को०] 
लीज्|वेश्म -यंज्ञा पु [ सं० | लीलागुह । आामोदगशुह को०] । 


लोजलाशक--संत्रा पुं० | मं० | पालतू तोता [कि] । 

लतीज्ञासाध्य--ति" [ सं० | सहज ही होनेवाला । बिता प्रयास किया 
जानेबाला (फो०] । 

लीलास्थल--मंकज्षा पुं [ मं० | क्लीड़ा करने का स्थाव । 

त्ाली--बि? क्षी० | सं० नील | तीले रंग की। नीली। उ४०--बंदन 
शिरताटंक गँड पर रतन जडित मणि लीली |--7र (शब्द ०) । 

लीजोथ्ान--संज्ञा पु" [ सं० | १ वेववत। नंदनवत। २, क्रोड़ा 
वा खेलकूद का उपदन । आ्रामोद प्रमोद करने का बाग को०] | 

लीव--रंज्ञा ली [ श्रं० ] छुट्टी । श्रवकाश | ज॑से,--प्रिविलेज लीव 
फरलो लीव । 

लसीवर--संश। ५१० [ झआं० लिवर ] १, यक्त। जिगर। विशेष दे० 
यकृत” । २, किसी भारी वरतु को सरलता से उठाने का यंत्र 


लीस ४३०२ लुबिकां 


(को०) । ३. किसी मशीन, ताले या घड़ी श्रादि में लगा वह 
पुरजा जो किसी दूसरे पुरजे को उठाता गिराता है (को०) । 

लीस--संज्ञा पुं० [ अं० लीजू ] जमीन या दूसरी किसी स्थावर संपत्ति 
के भोगमात्र का अ्रधिकारपत्र जो किसी को जीवनपर्यत या 
निश्चित काल के लिये दिया जाय। पट्टा। जैसे,--(क) 
१६०३ में तिजाम ने सदा के लिये अ्रगरेजी सरकार को बरार 
का लीस लिख दिया | (ख) यह अपना मकान लीस पर देले- 
वाला है। 

क्रि० प्र०--देना ।--लेता |--लिखना | 

लुंग- संज्ञा पुं० [ सं० लुडग ] मातुलंग वृक्त । 

 लुंगा- संज्ञा पुं० [ देश० ] १. पंजाब में धान रोपने की एक रीति। 
माच | २, दे” लुगाड़ा । 

लुंगाड़ा- संज्ञा पुं० [ देश० ] शोहदा । लुंगाड़ा । 

लुंगी --संज्ञा ली" [ बरमी । मि०हि० लगोट या लॉग ] १. धोती के 
स्थान पर कमर में लपेटने का छोटा ठुकड़ा | तहमत । 

विशेष--इस देश में मुसलमान, मदरासी श्रौर बरमी लोग इस 

प्रकार कमर में कपड़ा लपेठते हैं, जिसमें पीछे लाँग नहीं बाँची 
जाती । 

क्रि० प्र०--बाँधघना |--मारना । 

२, कपड़े का टुकड़ा जो प्राय: खारुए का होता है श्रौर जो हजामत 
बनाते समय नाई इसलिये पैर पर आगे डाल देता है जिसमें 
बाल उसी पर गिरें। ३, लाल रंग का एक मोटा कपड़ा। 
खारवा । 

लुंगी - संज्ञा खी* | देश० ] एक बड़ी चिड़या। 

विशेष--यह हिमालय के जंगलों में, कुपारऊ से लेकर नैपाल और 
भूटान तक, तालों के हिनारे पाई जाती है। इसकी लंबाई सवा 
या डेढ़ हाथ क लगभग और श्राक्ृति मोर की सी होती है। 
इसका अगला भाग काला और लाल होता है। सफेद चित्तियाँ 
भी होती हैं। चोंच भूरे रंग की होती है। जाड़े के दिनों 
में यह मंदान में उतर आती हैं और कीड़े मक्रोड़े खाकर रहती 
है। कुत्तों की सहायता से लोग इसका शिक्वार करते हैं । 

लुंगुष--संज्ञा पुं० [ संण लुझ गुष ] नीबू । छोलेंग को० । 

लुंच, लुंचन-- संज्ञा पुं० [ सं० लुडूच, लुड्चन ] १, चुटकी से पकड़कर 
भटके के साथ उखाड़ना । नोचना। उत्याटन। जैसे,---केश- 
लुंचन | २. जन यतियों की एक क्रिया जिप्तमें उनके पिर के 
बाल नोचे जाते हैं। ३. काटता | तराशना । अझ्ललग करना । 
दूर करना । 

क्रि० प्र०--करता ।|--होना । 

लुंचनां--रज्ञा ली? [ सं० लुञ्चना ] संज्लिप्त भाषण को०]। 

तलुचित--वि? [सं० लुड्चित | उखाड़ा हुआ । नोचा हुभ्ना । उत्पादित | 

लुचितकेश--संज्ञा पुँ* [ सं० लुड्चित केश ] जैन यति, जो श्रपने 
सिर के बाल नोचे रहते हैं । 

: लुंचित मूघंज--वि? [ सं० लुड्च्चित मूर्धन ] दे” 'लुंचित केश” [को०] । 


लुंज--वि? [ सं० लुख्चत ( रकाटना, उखाड़ना ) | १, बिना हाथ 
पैर का । जिसके हाथ पैर बेकाम हो गए हों । लेगड़ा लूला। 
उ५--ए ऊब्रो, कहियो माधव से सदन मारि कीन्‍्हों हम लुंजे | 
-न्‍सूर ( शब्द० )। २, बिना पत्ते का पेड़ । हूठ । 3०--पत 
बितु कीन्‍्हें ऐसी माँति गन बे लेन के परत न चीन्‍्हें जैसे लरजत 
लुंज हैं |--प्माशर ( शब्द» )। 

लुंटक--संजश्ञ पुं० [ सं० लुए्टक ) एक शाक्र को० | 

लुंटा---संज्ञा छी० [सं० लुण्टा| १. चोरी | लूट । २. लोटनता | लुंठन । 
[को०] | 

लुंटांक वि? [ सं० लुश॒टाक | [ वि? ख्लरी० लुंटकी ] चुरानेवाला। 
लुटनेवाला | डाका मारनेवाला । 

लुंटाक--रंज्ञा पुं० १, चोर | तस्कर। २, काक । कौग्रा को" । 

लुंटिं---मंज्चा श्री [ सं" लु शट | दे लुंठ को" । 

लुंटित---ति? [ सं" लु शठ्त | दे” “लुं ठत' [को०] । 

लुंठझ--संज्ञा पुं० [ सं० लुणठक | चोर | लुटेरा । 

लुंठन--यत्या एं० [ सं० लुशठन ] [ वि? लुश॒झत | १. लुढ़कना। २, 
लूटना। चुराना । 

लुंठना($)- क्रि० स० [ सं० लुशठन | थूठना । 

लुंठॉ---संज्ञा खली [ सं० लुशठा ] दे? लुंटा' [को० । 

लुंठांक - संज्ञा पुं० | सं० लुशठाक | है? लुंगाक' को०] | 

तुंठि-संज्ा क्ली० [सं० लुशट | चोरी । लूटपाट [को०] | 

लुंठी--संज्ञा खी० [सं० लुण्ठी | १. घोड़े का लोटना । २, दे लुंठि/। 
३, लुढ़कता । लुढ़कने को क्रिया या भाव को०]। 

लुंड--संज्ञा पुं० [ सं० लुणड | चोर । 

लुंड --संज्ञा पुं० [ सं० रुणइ ] बिता सिर का धड़ | कबंध | रूँड। 
उ०--लुंड मुंड बिनु चल्यो प्रचंधा । तब प्रभु काट किए युग 
खंडा ।--विश्वाम ( शब्द ० )। 

लुंडमुड--वि? [ सं० रणड -- मुशड ] १, जिपका सिर, हाथ, पैर 
श्रादि कटे हों, केबल घड़ का लोगड़ा रह गया हो | २, बिना 
हाथ पर का । लंगड़ा लुला । ३. बिना पत्ते का हूँठ। (पेड) । 
४. योंही गठरी को तरह लपेटा हुआ । 

लुड[--वि? [ सं० रुणड ] [ वि० स्ली० अल्पा० लु'डी |] १, जिसकी 
पुष्य श्र पर झड़ गए हों या उखाड़ लए गए हों | ( पत्ती )। 
२, जिसकी पूछ पर बाल न हों । (बैठ) । 

लुडा--संज्ञा पुं० [ सं० लुणशइका ] साफ़ किए हुए लऐेटे सूत की 
पिडी । कुकड़ी । 

लुडिका--संज्ञा ली? [ सं० लुशिहका | १. न्‍्य|यसारिणी । सदाचार । 
सद्व्यहार । २. पिदी । कुकड़ी [को०] । 

लुंडो -- वि? स्री० [ हिं० लुंडा | जिसकी पूछ या पर भड़ गए हों । 

लुंडी -- धंज्ञा खी० [सं० लुशदका | लपेटे हुए सूत की पिंडी या गोली | 

लु'डो-- संज्ञा खी० | सं० लुण्डी] स्यायसारिणी । विवेकपूर्णा व्यवहार । 
सद्व्यवहार [को०] । 

लु बिक[--संज्ञा क्ी० [ सं० लुस्बिका ].एक प्रकार का बाजा । 








ल॒ंबिनी 





लंगिनी--संज्ञ खली? [ सें० लुस्बिनी | कपिलवस्तु के पास का एक 
वन या उपवन जहाँ गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए थे। 
लुग[डूा--संज्ञा ३० [देश०] शोहदा । लफंगा | लुच्चा । 
लुडियान[क्रिं० स० | हिं० लुंडी | सूत या रस्सी भ्रादि को पिंडी 
के रूप में लपेटना । 
लुआठ। -ंज्ा पुं० [ सं० लोककाठ | £ लुप्राठा । 
लुआठा -ंज्ा पुं* [ सं० लोक (८ चमऊफ़ता, प्रज्व लित होना )+ 
काष्ठ ] [ ल्ली० श्रल्पा० लुग्राठों | वह लकड़ो जिसका एक 
छोर जलता हुआ हो । सुलगती हुई लकड़ी । छुप्नाती । 
लुआठी -संज्ञा खी० [ हि? लुप्राठा की स्त्री० अल्या० ] सुलगती या 
दहकती हुई लकड़ी । 
लुआब--संज्ञा पुं० [ श्र० ] लसदार गुदा.) चिपाचपा गूृदा । लासा। 
जैसे--बिहीदाने का लुआब । 
लुआबदार--वि [अ० लुप्नाब+ फ्रा० दार] १. लसदार | चिपचिपा । 
२. जिसमें लसदार गूदा हो । 
लुआर|--्ंज्ा ल्री० [ सं० लुक (८ जलवा) + हिं० आर (प्रत्य०); 
या हिं० लौ+ आर ] दे? लू! । 
लुकंजन(3'[--संज्ञा पु० [ सं० लोकाझ्जनन ] वह श्रंजन जिसे श्राँख 
में श्राज लेने से श्रॉजनेवाला सबको देखता है, पर उसे कोई 
नहीं देखता । उ०--बीतिबे ही सु तो बीति चुकी श्रब श्रॉजती 
हौ केहि काज लुकंजन ।--पद्माकर (शब्द०) | 
लुकंदर[--वि? [ हि० लुकना | छिपनेवाला । 
लुक--संज्ञा पुं० [ सं० लोक (>चमकना) ] १. वह लेप जिसे फेरने 
से वस्तुप्रों ( मिट्टी के बरतन श्रादि ) पर चमक झा जाती 
है । चमकदार रोगन | वानिश । | 
क्रि० प्र०--फेरना । 
२. श्राग की लपठ । लौ | ज्वाला । ३. स्फुलिंग । चितगारी। 
लुकटी|--ंबा स्री* [ हिं० लुक ] वह लकड़ी जिसका एक सिरा 
जल रहा हो या जल चुका हो | लुग्राठा | चुग्नाती । 
लुकदार -वि? [ हिं० लुक+फ्रा० दार | चमकदार | वानिश किया 
हुआ । जिसपर लुक फेरा गया हो । 
लुकना- क्रि० अ० [ सं० लुक (5लोप) | ऐसी जगह हो रहना, 
जहाँ कोई देख न सके। श्राड़ में होना। गुप्त स्थान में हो 
रहता | छिपता | उ०--कातिक के द्यौस कहूँ श्राई न्हाइबे 
को वह गोपिन के संग जऊ नेसुक लुकी रही |--द्विजदेव 
_(शब्द०) । 
क्रि० प्र*-जाना |--रहना । 
मुह ०--लुक छिपकर > गुप्त रूप से । श्रप्रकट में । किसी के देखने 
में नही । जैसे,-- लुक छि५कर बहुत से लोग शराब पीते हैं। 
लुकमा--उंज्ञा पुं० [ भ्र० लुक़मह | ग्रास | कौर | निवाला । 
लुकमान--संज्ञा पु? | श्रं० ] एक बहुत बड़े हकीम और, वैज्ञानिक 
जिनकी चर्चा कुरान में आई है । 
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लुगरा' 


लुकसाज--संड्ा पुं० [ हिं० लुक (+चमकीला रोगन) +फ्रा० साजु | 
एक प्रकार का चमड़ा जो सिकाया और चमकीला किया हुआ्रा 
होता है। द 

लुकाछिपी--संज्ञा ली" [ 6० लुकवा + छिपना ] एक प्रकार का खेल | 
प्रांखभिचौती । 

लुकाट--संज्ञा पु [ सं० लकुच ] एक प्रकार का पेड़ जिसके फल 
प्रामड़े के बराबर और खाने में खटमीठे होते हैं | 

लुकठ[--संज्ञा पुं० [ सं० लुक (८5 चमकना)+का8 ] 5० लुझआठ । 

लु काठ ---संज्ञा पुं० [ सं० लकुच ] दै? लुकाट'। 

लुकाना--क्रि० स० [ हिं० लुकना ] ऐसी जगह करना जहाँ कोई देख 
न सके | श्राड़ में करना । छिपाना । उ०--चाँपी पूंछ लुकावत 
प्रपनी जुवतित को नहिं सकत दिखाय ।-सूर (शब्द०) | 

लुकाना प--त्रि० भ्र० लुकता | छिपना | उ०-मात्री महिप कुप्ु॒द 
सकुचाने । कपदी भूप उलूक लुकाने | ८ तुलसी (शब्द०) । 

लुकार(9--संज्षा पुँ० [हिं० लुक] दे? लुकाठा । 

लुकारी---संज्ञा ली? [ हिं० छुक ] फूछत का पूला या लकड़ी जिसका 
एक छोर जलता हो । मशाल की तरह जलती हुई लकड़ी । 

लुकेठा[--संश पुँ० | हिं० लुक ] जलती हुई लकड़ी | लुग्राठा । 
उ०--कबहुँ प्रवेश करत घर जब हीं । मार्राह नारि लुकेठन 
तब हीं ।--रघुराज (शब्द०)। 

लुकोना(9--क्रि० स० [ हि लुकाता ] दे “लुकाता' । 

लुक्क[--संज्ञा पुं० [ सं० लोक (८ चमकना) | दे? “लुक । 

लुक्कायित--विं? [सं० ] लुका हुआ । छिपा हुआ । प्रंतहित | अ्रहृश्य । 

लुख--र्खज्ञा ली? [ देंश० ] शर या सरपत की तरह की एक घास । 

लुखरी--र्ज्ञ स्ली० [ हिं० ] लोखरी । 

लुखिया--संश ली? [ देश० ] १. धूर्त ्ली | चालबाज औरत | २. 
पुँंख्बलो । छिनाल | ३. वेश्या | रंडी । 

लुगड़ा--झंज्ा पुं० [ हिं० लूगा | दे? लुगरा' । 

लुगडी संज्ञा ल्‍्ली० | हिं० लुगा ] दे? लुगरी”। 

लुगत--घंज्ञा पुं० [ श्र० लुग़ाश्रत ] १. शब्दकोश | भ्रभिधान। जैसे,--- 
लुगत किशोरी । २, शब्द । 

यो ०--लुगतदाँ ८ अत्यधिक शब्दों का जानकार । लुगतनवीस -- 

कोशकार । शब्दकोश तेयार करनेवाला। 

लुगदा--संज्ा पं" [ देश० ] | जी० अल्पा० जुगदी | गीली वस्तु का 
गोला या पिंड । लॉदा । 

लुगदी--घंझ्ा ली? [ देश० ] गीली वस्तु (जैसे,--कीचड़, सना हुश्ा 
प्राटा) का पिडा या गोला | छोटा लोंदा। जैसे,--भाँग की 
लुगदी | 

लुगरा[- संज्ा पुं० [ हि लुगा +ड़ा (प्रत्य०) | १. कपड़ा। वद्ध । 
२. भ्रोढ़ती | छोटी चादर । उ०--पौरे पीरे श्राँचर स्वेत लुगरा 


 लुगराँ 


हर लेत लहँगा की लुगी लाल रंगी रेगहेरा की ।--देव 

(शब्द ०) । ३. फटा पुराना कपड़ा । लत्ता । 

छुगरा। ---संज्ञा पुं० [देश०] पीठ पीछे बुराई करनेवाला | छुगलखोर । 

तुगरी--संज्ञा ली? [ हिं० लुगरा ] फटी पुरानी धोती । 

लुगरी[ --संज्ञा ल्ी० [ देश० ] पीठ पीछे की हुई निंदा । चुगली । 

लुगांई---सज्ञा स्री” [ हिं० लोग ] स्त्री । भौरत | उ०--(क) लगलगा 
बातनि श्रलग लग लगी आाबे लोगन की लंग ज्यों लुगाइन 
की लागरी ।--देव (शब्द०)। (ख) झ्रौध तजी मग वास के 
रूष ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई |--तुलसी (शब्द०) । 
२, पत्नी | जोरू । 

लुगांत--घंज्ञा पुं [ श्र० लुग़ञ्नत ] १, लुगत का बहुवचन | २. शब्द- 
संग्रह । शब्दकोश | जैसे, नर उल्‌ लुगात । 

लुगी--संज्ञा ली? [ हिं० बूगा | १. छोटा कपड़ा। २. फटी पुरानी 
धोती | २, लहंँगे का संजाफ या चौड़ा किनारा | उ०--पीरे 
श्रंचरान स्वेत लुगरर लहरि लेत लुगी लहंगा की रंगी रंगी 
रंगहेरा की ।--देव (शब्द०) । 

लुगुरा---संजशञ पुं० [ हि लुगा | दे? लुगरा! । 

लुग्गा।[--संज्ञा पु [ हिं० लूगा ] दे” 'लुगा!। उ०--चूर चूर देख्यो 
जब सुर्गा | शकुनि नेन पोंछत ले लुग्गा |--गोपाल (शब्द०)। 

लुघड़ना--क्रि० श्र० [ सं० लुशठन ] दे” “'लुढ़कना” । 

लुचकना--क्रि० स० [ सं० लुझ्नन (>> नोचना खसोटना) ] दूसरे के 
हाथ से भटका देकर ले लेना । झटके से छीनना। जैसे, वह 
मेरे हाथ से मिठाई लुच॒ककर ले गया । 

संयो० क्रि०--लेना । 

लुचरो--संजश्ा जी" [ हि० लुचुई + री (प्रत्य०) ] दे० 'लुब्ुई!। 

लुचबाना--क्रि० स० [ सं० लुझ्नन ] नोचवाना। उखड़वाना। 
चोंथवाना । 

लुचुई[--संज्ञा ली? [ सं० रुचि, मा० लुचि| मैंदे की पतली श्ौर 
मुलायम पुरी | लूची | उ०--लुच्चुई पूरि सुहारी पूरी । इक तो 
ताती झो सुठ कंवरी ।-- जायसी (शब्द०) । 

लुच्चा--वि" [ हि० लुचकना ] [ वि र्त्री० लुद्ची | १. दूसरे के हाथ से 
वस्तु लुचककर भागनेवाला | चाईं। २. दुराचारी । कुमार्गी । 
कुबाला | ३, खोटा । कमीना । लफेंगा | शोहदा । बदमाश | 

लुच्ची -- वि? सी" [ हि० लुच्चा ] खोटी या बदमाश (औरत) । 

लुच्ी “संज्ञा ली० [ सं० रुचि, मा० लुचि ] दे? लुचुई” । 

लुज्जा---संज्ञा पुं० | देश० ] समुद्र में वह स्थल जो बहुत गहरा हो। 
(लश०) । 

लुटंत([--संज्ञा खी* [ हि० लूट ] बूट। 

लुटकना--क्रिं० भ्र० [सं* लडन ( - भूलना)] दे० *लटकना! | उ०-- 
गजगाह निहारि निगाह पुरे मुकुता लर पायन लौं लुटकीं |-- 
गोपाल (शब्द०)। 


लुटना --क्रिं० भ्र० [सं० ९/ लुटू (>लुठना)] १, दूसरे के द्वारा लुटा 
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लुठिता 


जाना । डाकुओं के हाथ धन खोना। ज॑से,--रास्ते में बहुत 
से मुसाफिर लुट गए । 
मुहा०- धर लुटना > घर का माल चोरी जाना था अपहत होना । 
२, तबाह होना । बरबाद होना । सर्वस्व खोला । ३, बलि जाना । 
न्यौछावर होना । मुग्ध होना । 
संयो० क्रि०ए्--जावा । 
लुटना(छ"--क्रि० श्र० [ सं० लुण्ठन ] दे” लुठना” | 
लुटरना--क्रि० अ० [ हिं० लोटना | दे० लुढ़कना' | २, लोटना । 
लुटरा--वि? [ हिं* लटूरा] [ वि० ख््री० लुठुरी ] घ्‌ घरदार । कुंचित । 
लुटाना-+क्रि० स० [ हिं० लूटना का प्रेर० रूप | १. दूसरे को लूटने 
देना | डाकुप्रों आ्रादि को छीन लेने देना। ज॑से,---तुम रात को 
टल गए और हमारा माल लुटा दिया। ३, मुफ्त में देना। 
बिना पूरा मुल्य लिए दे देवा। ज॑से,--तुम्हारा माल है, चाहे 
योंही लुटा दो | ३. बरबाद करना । व्यर्थ फेंकना या व्यय 
करना । ४. मुट्ठी भर भर चारों श्लोर इसलिये फेंकना जिसमें 
जो चाहे, सो ले। बहुतायत से बाँटना। स्वच्छंद वितरण 
करना । सबको बिना रोक टोक देता । अंधाधुध दान करना । 
जसे,--बरात में उसने खूब एपए लठाए। 
संयो क्रि "देना । 
लुटावबना(3!|- क्रि० स० [हिं० लूटना का प्रेर० रूप] दे० 'लुटाना! । 
लुटिया -संज्ञा खी० [ हिं० लोटा +- इया (प्रत्य०)] जल भरने या रखने 
का धातु का छोटा बरतन | छोटा लोठा । 
लुटेरबा[--४ंझ्ा पुं० [ हिं० लुटेरा ] एक प्रकार को पत्नी । 


लुटेरा--संज्ञा पुं० [ हिं० बुटना + एरा ([प्रस्य०)] जबरदस्ती छीन लेने- 
वाला | डर दिखाकर या मार पीटकर दूसरे का माल ले लेने- 
वाला । लृुटनेवाला । डाकू । दस्यु | 


लुटटुर--संजश्ा त्ली०[देश०| वह भेड़ जिसके कान छोटे हों , (गड़ेरिए) । 

लुटूटुरर “वि? [ हिं० लटूरा ] घुंघराला (केश) । 

त्ुठन--र्यज्ञा पुं० [ सं० | किसी वस्तु के लुढ़कते, ढरकने और लोटने 
की क्रिया या भाव [को०] | 

लुठना(9- क्रि० अ्र० [ सं० लुठत | १. भूमि पर पड़ना | सारा शरीर 
पृथ्वी से लगाए हुए पड़ना । लोटना । उ०--राम सखा ऋषि 
बरबस भेंटा | जनु महि लुठत सनेहू समेटा | - तुलसी (शत्द०) । 
२, पृथ्वी पर नीचे ऊपर फिरते हुए बढ़ना या गमन करना। 
लुढ़कना । | 

लुठाना(७--क्रि स० [ हिं० लुटना ] १. भूमि पर या तीचे डालना । 
लोटाना । 3०--माथों चरणारविंद ऊपर लुठाय रघुराय सु 
उठाय कियो छाती सों लगावनों ।--हृदयराम (शब्द०) | २, 
लुढ़काना । 

लु'ठतता--वि० [ सं० ] लुढ़का हुआ । जमीन पर लेटा या ढरका हुमा 
जेसे,--भूलुठित [को० । 

लुठिता--संज्ञा पुं० जमीन प्र लोटना । भूमि पर लोटना । जैसे, घोड़े 
श्रादि का [को० । 


लुड़कना' 


 लुड़कना--क्रि० श्र० [ सं० लुठना | दे" 'लुढ़कना । 
लुड़कना--क्रिं० स० [हिं० लुढ़कना का प्रेर० रूप] दे” लुढ़काना! । 
लुड़की--संज्ञा ली” [ हि० लोंदा ] दे” लुदकी” | 
लुड़खुड़ाना- कि० अ० [ सं० लड (८डोलना )+ भ्रनु० खड़ ] दे० 
लड़खड़ाना' । 
लुढ़क[--र्जज्ञा री? [ अ्रनु० ] लुढ़कने की क्रिया वा भाव । 
लुढंकता--््रि० अ० [ सं० लुठन, हिं० लुठझता +- क ] १. जमीन पर 
नीचे ऊपर फिरते हुए बढ़ना या चलना । गेंद की तरह नीचे 
ऊपर चकक्‍कर खाते हुए गमन करना | ढुलकना। जैसे,--पहाड़ 
की चोटी से एक पत्थर लुढुकता हुआ आया | 
संयो०* क्रि०--जाना । पड़ना । 
२, गिरकर नीचे ऊपर होते हुए गमन करना । 
खड़े होता; नहीं तो लुढ़क पड़ोगे | 
संयो० क्रि० - जाना ।+-पड़ना । 
मुद्दी >लुढ्कना पुडकना गिरना पड़ना। जैते,--लुढ़कते पुढ़कते 
किसी तरह श्रा गया । 
लुढ़काना -््रि ० स० [ हिं० लुदकता ] जमीत पर इस प्रकार चलाना 
कि नीचे ऊपर होता हुप्ना कुछ दूर बढ़ता जाय । इस प्रकार 
फेंकता या छोड़ता कि चक्कर खाते हुए कुछ दूर चला जाय । 
ढुलकावा। ज॑ंपे,-गेंद लुदुइंता, ठाल पर से पत्थर 
लुढ़काना । 
संयो० क्रि०--देना । 
लुद्॒ना-क्रि० अ० [ सं? लुठन | १, लुदृकता । २, गिरता । उ०-- 
बरही मुकुट लुढुत अवनी प्र नाहिन निज भ्रुज भरतु |--सुर 
(शब्द०) । 
लुद़ना[ --क्रि० स्र० [ हिं० ] लोढ़ूवा | चयन करता | (फुल) । 
लुक्ञना(3)---क्रि० स० [ हिं० लुढ्ना का प्रेर० ] १, दे? लुढ्काना! । 
उ०-- (क) माखन खाय खवावत ग्वालन जो उबरचो सो दियो 
लुढ़ाइ ।--म्तू र (शब्द ०) । (ख) मियाँ जोड़े पली पली और 
खुदा लुढ़ावें कुप्पा । (कहावत) । |२. चयन कराना फुल श्रादि । 
चुनने में लगाना | 
लुढ़ियाना - क्रि० स० [ हिं० लुंडी या लोढ़िंया | गोल बती को 
तरह उभरी हुई सिलाई करना । गोल तुरपना | 
संयो० क्रि०--देना । 
लुतरा--वि? [ देश० | [ वि० सत्री० लुतरी | १. इधर की उधर लगाने- 
वाला । पीठ पीछे निदा करके झगड़। लगानेवाला । चुगुलखोर । 
२. नटखट । शरारती । 
लुवरी--वि" ख्री० [ हि? लुतरा ] झगड़ा लगानेवालो। चुगलखोर 
(स्त्री) 
लुत्ती[-संज्ञा क्री” [ हिं० लूका ] लुआठी । लुती । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
लुत्थ, लुत्थि(३!--संज्ञा ली? | सं० ल्लोष्ठ या लोठ | दे” 'लोथ' । 
लुत्फ--पंज्ञा पुं? [ श्र० लुत्फ़ ] १. कृपा । दया। अनुग्रह । मेहरबानी । 
२, भलाई | खूबी | उत्तमता । ३. मजा । आनंद । ७. स्वाद | 
जायका । ५. रोचकता । 


ज॑से,--संभलकर 
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लुप्त 


क्रि० प्र०--प्राना ।--मिलनी | 
मुह ०--लुत्फ जठाना > मजा पाना । 
लुत्मा--छंज्ञा पुं० [ श्र० ] थप्पड़ । कापड़। तमाचा ।को०]। 
लुथ्थ, लुथ्थि(ए।--संज्ञा ली" [ हि० ] दे० 'लोथ! । 
लुदकी[--संज्ञा श्लो* [ हि० लोंदा ] १. दही में बनी हुई भाँग । 
लुड़की । २. घोड़े की एक प्रकार की चाल। 
लुद्‌।--्ंझ्ा ३० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन के महीने 
में तयार होता है और जिसका चावल बहुत दिनों तक रह 
सकता है। 


लुनता--क्रि० स० [ सं० लवन ( ८ काटना), लुन (८ कटा हुआ) + 
ढुं० ना (प्रत्य०) | १, खेत की तैयार फसल काटना | खेत 
काटना | 3०--(क) अनबोए लुनना नहीं बोए लुतता[ होय ।--- 
कबीर (शब्द ०) । (ख) करि कुरूप बिधि परबस कीन्‍न्हा। 
बया सो लुनिय, लहिय जो दोीन्‍्हा ।--तुलसी (शब्द०)। २. 
दूर करना । हटाना । नष्ठ करवा । उ०--कऋस्‍्तू री अगर सार, 
चोवा रस घनसार दोपक हजार ते अ्रैध्यार लुनियत है ।--देव 
(शब्द ०) । 

लुनाई--संज्ञा स्ली० [हि० लोना + आई (प्रत्य०)] लावण्य | सुंदरता । 
सलोनापन । खूबसूरती । उ०---(क) हूठे हरा हियरा पे परे 
पदमाकर लीक सी लंक लुताई |--प्माकर (शब्द०)॥ (ख) 
राख्यो न रूप कछ्ू विधि के घर ल्‍याई है लूदि बुनाई की 
ढेरी |--देव (शब्द०) | 

लुनाई[--संज्ञा ली? [ सं० हि० लुनवा + भाई (प्रत्य०) ] १. फसल 
कटाई। २. फप्तल काटने की मजदूरी | 

लुनेरा-+उज्चा पुं* [ हि० लुतवा | खेत को फसल काटनेवाला । 
लुननेवाला | 

लुनेरा -संज्ञा पुं> [ हिं० लोन ] एक जाति जिसे लोनिया या नोनिया 
भी कहते हैं | यह जाति पहले नमक निकालती थी। 


लुन्ही--संशा जी" | देश० ] मंजकर तेयार लपेटी हुई पाई । (जुलाहे) । 

लुपना(9--क्रिण श्र० [ सं० लुप्‌ | छिपना | गुप्त होना 
एक दोय तीन लुपे, लुप्तोपमा हैं श्राठ तिनको उदाहरण ही 
सों पहिचानिए | - दूलह (शब्द०) 


लुप्तौ--विं" [ सं० ] १. छिपा हुआ । गुप्त। अंत्हित। २. गायब । 

अ्रहश्य । ३. नष्ट | ४. हटा हुआ । भग्न (को०) । ५, व्याकरण 
में लोप | प्रदर्शन (को०)। ६. उपेक्षित | त्यक्त (की०) | ७. 
लुटा हुआ । जो लूठढ लिया गया हो (को०) । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना -ै। 

यो०--लुप्तधर्मक्रिय > जिसने श्रपना धामिक कर्तव्य छोड़ दिया हो । 
लुप्तपद ८ (वाक्यादि) जिसमें शब्द न हों। लुप्तविडोदकक्रिय <- 
जिस ( मृत ) की तर्पण, श्राद्ध आदि क्रिया न होती हो । 
श्राद्धतर्पणादि से वंचित । लुप्तप्रतिज्ञ > >वचनभंग करनेवाला । 
जिसने अ्रपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी हो | लुप्तप्रतिभ ७ जिसकी प्रतिभा 
लुप्त हो गई हो । 


उ3०-- 


लुप्त 


लुप्त---संज्ञा पुं० [ सं० ] चोरी की मेल । चौर्य का धन । 

लुप्तोपमा--संज्ञा त्ली० [ सं० ] वह उपमा अलंकार जिसमें उसका 
कोई अंग ( जसे,--उपमेय, धर्म, वाचक शब्द ) लुप्त हो, 
श्र्थात्‌ न कहा गया हो | 

लुबध(3)--वि० [ सं० लुब्ब | लोलुप । दे० लुब्ध/ | उ०--काम लुबंध 
बोली सब का मेति ।--7० र/०, १।४१०। 


लुबरी--संश खली" [ श्र० लुब (>लासा) | किसी तरल पदार्थ के 
नीचे को बेठी हुई मेल । तरोंछ । गाद । 

लुबुध ७'--वि* [ सं० लुब्ध ] दे? 'लुब्ध'। उ०--ज्याध बिशिख 
बिलोक नहिं कल गान लुबुच कुरंग |--तुलसी (शब्द०) । 

लुब॒ंध ---्ज्ञा पुं० लुब्धक । अहेरी | बहेलिया । 

लुबुधना|-+क्रि० भ्र० [ हिं० लुबुत्र+ ता (प्रत्य०) | लुब्ध होता। 
मोहित होना। लुभाना। उ०--ज्रीन नाद सुनि लुबुबे मृग 
ज्यों त्यों भद दसा हमारी ।--सूर (शब्द०)। (ख) भंवर न 
उड़हिं जो लुब॒ुधे बासा ।--जायसी (शब्द०) | 

संयो० क्रि०्--जावा । 

लुबुधा (9४--वि? [ स॑ं० लुब्ध, या लुब्धक | १. लोभी। लाढची। 
२. चाहनेवाला | इच्छुक | प्रेमी। उ०--घालि नेन श्रोहि 
राखिय, पल नहिं की।जय ओट | पेम के लुबुधा पांव भ्रोह, 
काह सो बड़ का छाट ।--जायसी (शब्द०)। 

लुब्धा--वि [सं०| १. लोभयुक्त । प्रबल श्रार्काज्षायुक्त | भ्रत्यंत राग- 
युक्त । लुभाया हुआ। ललचाया हुआ । २. तन मन की सुध 
भूला हुआ । मोहित । उ >--जाके पदकमल लुब्ध सुन मधुकर 
तनिकर परम सुगति हू लोभ नाहिन ।--तुलतसी (शब्द०)। 

लुब्धां--संज्ञा पुं" १, व्याध । बहेलिया । लुब्धक । २, काम्रुक (को०) । 

लुब्धक--संज्ञा एं० [ सं० ] १. पशु पक्षियों को लालच दिखाकर पकड़ 
लेनेवाला । व्याघ। बहेलिया। शिकारों | उ५--प्रदास 
प्रभु सों मेरी गत जनु लुब्बक कर मीन तरथो |--सूर (शव्द०)। 
२. उत्तरी गोलार्घ का एक बहुत तेजवान तारा । (श्राधुतिक) । 
३. लालची श्रादमी। लोभी व्यक्ति (कोौ०) | ७. वह ब्यक्ति 
जो श्रत्यंत रागी वा कामुक हो (की०)। ५. पिछला भाग । पीछे 
का हिस्सा (को०) | 

लुब्धना (५!--क्रि० भ्र० [ सं० लुब्ध ] दे० ध्लुबुधना' । 

लुब्धापति--संज्ञा ल्वी० [सं०| केशव के श्रनुसार प्रौढ़ा नाथिका का 
चतुर्थ भेद । वह प्रौढ़ा नायिका जो पति और कुल के सब 
लोगों की लज्जा करें। यथा,--सो लुब्धापति जानिए केशव 
प्रगट प्रमान | कानि करे कुलपति सब॑ प्रभुता प्रभुहि समान । 
--कैशव (शब्द०) | 

लुब्ब--संज्ञा पुं० [अ० ] १. बुद्धि | श्रकल । २. तत्व या सार 
भाग । ३. विशुद्ध । खालिस | ४. मग्ज । मींगी | गिरी [को० | 


लुब्बलुबाब--संज्ा पु [ अ० लुब्बे लुबाब ] १. गूदा। सार। २. 
किसी बात का तत्व । सारांश । 


लुभाना[--क्रि० आ० [ हि० लोभ +भाना (प्रत्य०) ] १. लुब्ध 
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लुरो 
होता । श्रत्यंत रागयुक्त होवा। मोहित होना। आकर्षित 
होना । रीमता । उ०--कूबरी के कौत गरुत पे रहे कान्ह 


लुभाई --सूर (शब्द०)। २. लालसा करना। लालच में 
पड़ता । ३. तन मन की सुध भूलना । मोह में पड़ता । 


संयो० क्रि०-+जाना । 
लुभावा--क्रि० स० १. लुव्य करना । श्रत्यंत रागयुक्त करना । अपने 
ऊपर गहरा प्रेम उत्पन्न कराना । मोहित करना | रिकमराना । 
२, प्राप्त करे की गहरी चाह उत्पन्न करना। ललचाना | 
जैसे,--उसकी कारीगरी ने हमें लुभा लिया । २. सुध बुच 
भुनाता । भ्रांत करता | मोह में डालवा। उ०--श्ुर हरि को 
प्रबल माया देति मोहि लुभाय ।--सुर ( शब्द० )॥ 


संयो० क्रि०-लेना । 

लुमित--वि” [ हिं० लुभाना ] १. छ्षुब्ध । २. मुख्य । मोहित । ३. 
लुब्ध । ललचाया हुआ्ना [को०] । 

लुरा--वि० [ फ़ा० ] उजहु | घामड । मूर्ख । बुद्धहोत [कोण । 

लुर[--संज्ञा ली? [ देश० | गुर | शकऊर | समझ । 

लुरकना[--क्रि० अर० [ सं० लुलब ( >भूलग ) | श्रवर में टंगकर 
हिलन। डोलना | नीचे को ओर झुकता । लटकता । कुशना । 

लुरका--्ंच्ा पुं० [ हिं० लुरकवा ( #लटकना ) | भ्रुपका । 

लुरकी--संज्ञा ली० [ हिं० लुरकता (| >लटकता ) ] कात में पहनने 
की बाली | मुरको । उ०--देव जगा।मग जा[तन का लर मोतिव 
की लुरकीन सों नाथी ।--देव ( शब्द० )। 

लुरकी --संज्ञा खी० [ हिं० लोंदा | ३० लुदकी' । 

लुरना(3'[-क्रि+ अ० [ सं० लुलब ( ८ भूलना ) ] १. ऊरर से 
नीचे तक चली आई हुई वस्तु का इधर उबर हिलना डॉलना | 
लटकता । भूलना | लहरत। । उ०--(क) छतियाँ पर लोल 
लुरे प्ले सिर फूल श्रदझ सो यों दुते है (--( शब्द० )। 
(ख) भापके पलक बिधुरी अलर्क श्र हार लुर मुकुता गल में ,- 
सुदर ( शब्द० )। २. ढल पड़ना । भुक पड़ना | हूट पडता । 
३. कहीं से एकबारगी भरा जाना । 3०--नह्य को बिशभृते, 
करतू त विश्वकर्मा की, साहिबी सकल पुरहृत की लुरं परी ।-- 
( श॒ब्द० ) । 


संयो० क्रि०-पडुगा । 

४. आकर्षित होना । लुभा जाना। लट्टठू होना। प्रवुत्त होता । 
उ०--संग ही संग बसौ उनके, श्रंग श्रंगत देव तिहारे लुरी 
है ।-- देव (शब्द०)। 

संयो० क्रि०--पड़॒ना । 

लु(रयाना[--क्रि० श्र० [ हिं० लुरता ] १. प्रेमपुर्वक स्पर्श करना या 
अंग रखना। प्यार करता। २. एकाएंक आ पडुना। दे 
“लुरना-३ । 

लुरियाना |--क्रि० स० [ हिं० ] लुंडो करना । लपेटना । 


लुरी-उंज्ञा कली" [ हिं० लेख्वा ( >बछंडा ? ) ] वह गाय जिसे 


दीन 


बच्चा दिए थोड़े ही दिन हुए हों । उ--लाडिली लीली कलोरी 
लुरी कहाँ लाल लुके कहाँ आग लगाइक ।--केशव ( शब्द ० ) | 
लुलन--संज्ञा सं* [ सं० | [ वि० लुलित | लटकते हुए इंबर उधर 
हिलता डोलना । आ्रांदो।लत होना । झूलना | 
लुल्ना(3-+क्रि० अ० [ सं० लुत्नन | लटकते हुए हिलता डोलवा | 
भूलना , लहराना । दोलित होना | 
लुलाप--संज्ञा पुं० [ सं० ] महिष । भंसा को०] | 
यी०-लुलापक्रंद > महिषकंद । लुजायकांता > भेंस । 
लुलाय--र्ज्ा [ सं८ ) दे 'लुलाप' [को०] | 
यो०--छुलायकंद > महिषकंद । लुचायकांता | लुलायकेतु । 
लुलायकांता--संज्ञा ह्ली० [चं० लुलायकान्ता | मैंप । 
लुज्ञायकेतु संजय पुं० [ सं" ] शिव का एक गए को० । 
लुलिव--वि? | सं० | १. लटकता पा झूलता हुआा। श्रांदोलित। २. 
छितराया हुआ । अ्रस्तव्बस्त (की०) | २. लटका हुप्रा । बिखरा 
हुआ । जंसे, केश । ७, कुचला, दबा था चोट खाया हुआ (कौ०) । 
५. थकामाँदा । क्लांत (को०) | ७. सुंदर । शानदार (को०)। 
यो० - लुलितकुडल 5 हिलते हुए कुडलोंबाल। । लुलितपल्‍्लव - 
हिलते हुए पत्तावाला । लु'लतमंडन -श्रस्तव्यस्त श्राभरण- 
वाला । 
लुबार[--वि" [ हिं० छू | गरमी के दिनों की तपी हुई गरम हवा । 
तत्त वायु । तू । 
क्रि० प्र०--च लना | 
लुशई--संज्ञा ओ० [ देश० ] एक प्रकार की चाय जो श्रासाम श्र 
कछार में होती है | 
लुशभ--संज्ञा पुं० [ सं० | दे” लुधभ' [को०] । 
लुध--संज्ञा पुं० [ सं० ] निषाद और चाराकी से उत्पन्न संतति [को० । 
लुषभ--रश्ा पुं" [ सं० ] मत्त वारण । मस्त हाथी [को०| । 
लुस्त--र्ज्ञा एुं० [ सं० ] धनुष का छोर या सिरा [को०। 
लुहंगी[--संज्ञा क्री" | सं० लोहाह ग | लोहा जड़ी हुई लाठी । ऐसी 
लाठी जिसके मोटे सिर पर लोहा जड़ा रहता है। लोहबदा | 
लुहना(४४--क्र० श्र० [ सं" लुभन |] लुभाना । ललचना। मोहित 
होना । उ०--अ्ररि क॑ वह श्राजु श्रकेली गई खरिक॑ हरि के 
गुन रूप जुही ।--देव (शब्द०)। 
लुहनी[---संज्ञा पैं० [ देश० ] एक प्रकार का अगहनी धान जिसका 
चावल बहुत दिव रह सकता है। 
लुहार--संज्ञ पुं० [ सं० लौहकार, प्रा० लोहार ] [ जी" लुहारिन, 
लुहारी | १, लोहे का काम करनवाला । लोहे की चीजें बनाने- 
वाला । २. वह जाते जो लोहे की चीजें बनाती है । 
लुहारिन--र्ज्ञा ्ली० [हिं० लुहार +- इन (प्रत्य०)| लुहार जाति की छरी | 
लुहारो--संज्ञा स्री० [ हि० लुहार ] १. लुहार जाति की स्रो। २. 
लोहे की वस्तु बनाने का काम। जँंसे,--वह लुहारी सौख 
रहा है। क्‍ 
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लूंका' 


लुहुर|--संज्ञा लो” [ स॑० लघु, हि० लहुरा ] छोटे कानोंवाली मेंड | 
(गड़ेरिए) । 
लूँगु(3)--स_ंज्ञा पुं० [ सं० लवरा, प्रा० लुण ] तमक | लवण | 
लूँबरो--संज्ञा ली" [ हि० लोमड़ी ] दे “लोगड़ी! । 
लू--संज्ञा सी? [ सं० लुक (८ जलना); हि० लौ ( > लपट)| गरमी के 
दिनों की तपी हुई हवा । गरम हवा का लपटठ या फोंका । 
तप्त वायु । 
क्रि० प्र०---चलना ।--बहना | 
मुह[ २ लू मारना या लगना ८ शरीर में तथी हवा लगते से ज्वर 
ग्रादि उत्पन्त होना । 
लूक--संज्ञा पुं० [ सं* लुक | एक प्रकार का जलता हुआ पिंड जो 
आकाश से गिरता हुआ कभी कभी दिखाई पड़ता हैं। हूटा 
हुआ तारा । विशेष दे” 'उल्का!। उ०--(क) दिन हो लूक परन 
विधि लागे ।--मानस, ६३१ । (ख) लुक न असनि केतु वहि 
राहू मानस, ६।३१ । 
लूक --संज्ञा ख्ी० [सं० लुक ( 5 जलना) | १. भ्रग्ति को ज्ञाला | भाग 
की लपट। २. पतन्नी लकड़ो जिसका छोर दहकता हुभा हो | 
जलती हुई लकड़ी । लुत्ती । उ०--दोठ लियों ठीक बिचारि, 
इक लूक लीन्हो बारि (--रघुराज (शब्द०)। 
मुहा०--लुक लगाना + जलती लकड़ी या बत्तों छुजाना । आग 
लगाना | ३०--मा रि छुलुक में लुक लग।ब। ।--लाल (शब्द ०)। 
३. गरमी के दिनों की तप्री हवा।। तप्त वायु का भांका जो 
शरीर में लपट की तरह लगे। लू | 3०---ए ब्जचंद | चलौ किन 
वा ब्रज, लुक बसंत को ऊक्त लागीं |--अन्माकर (शब्द०)। 
8. टूटा हुआ तारा । उल्का । बुक । उ०--शु।मार राम तराक 
तोयनिधि लंक लू 6 सो आया ।--तुलसी (शब्द०)। 
लूकट 3--संज्ञा एं० [ हिं० लुक | जलता हुई लकड़ा । लुक । लुकाठी । 
लुकना 3) '--क्रि० स० [ हि? लुक +ना | श्राग लगाना । जलाना। 
उ---हिय अंदर रावरो मादर है ते।हू यां ।बरहानल लूकिए 
ना |--(शब्द ०) । 
लूकना(3[--क्रि० श्र्० [ सं० ४/जुक | दवे० 'लुकना! | उ ०--यूकि 
केते रहे, धूकि केते गए, चूकि कंते दए, सूक कंते चहें । --सुदन 
(शब्द ० ) । 
लूका--संज्ञा पु? [ सं० लुक (>जलना)| [ ख्री० अ्रल्वा० बुको ] १. 
श्रग्नि की ज्वाला । श्राग की लौ या लपठ । उ०--नखत अका- 
सहि चढ़े दिपाई। तत तत लुका पर्राहु दिखाई ॥--जायसी 
(शब्द ०) । २. चिनगो | चिनगारी। स्फुलिंग । ३. पतली लकड़ो 
जिसका छोर दहकता हो । लकड़ी जिप्के एक पिरे में आग 
हो । लुत्ता। 
मुद्दा *--बुका लगाना >आग छुलाना । आग लगाना। जलाना । 
मुंह में बुका लगाना >मुह जलाना। तिरस्कार करना। 
(ज्लियों की गालो)। 
लूका ---पंद्वा पुं? [ देश० | मछलो फैसाने का एक प्रकार का जाल | 
लूका--ंच्चा ३० [ मं० तुकूस ] बाइबिल का बुकस नासक संत | 


लकी 


लूकी--ंश्ा ल्वी० [ हि० लूका ] १. आग की चिनगारी | स्फुलिंग । 
उ०-हिया फाट वह जब ही कुकी। परें श्राँसु सब होइ 
होइ लूको ।--जायसी (शब्द०) | २, पतली लकड़ी या तिनके 
का ठुकड़ा जिसका सिरा जलता हो | लूका | 
मुहा०-- लुकी लगाना >झ्राग लगाना | जलाना । 
लूक्ष--वि० [ सं० | रूक्ष । रूखा [को०] | 
लूखा(9--वि० | सं० लुक्षु या (लुक्ष >रूक्त, रूखा) | बिना चिकनाहुट 
का | रूखा | 3०--मता मनोरथ छाँड़ि दे तेरा किया न होय । 
पानो में घी तीकर्स लुखा खाइ न कोय ।--कबीर (शब्द०) । 
लूगढ़[--४ंशा पुं० | हिं० लूगा ] १, वस्त्र। कपड़ा। २, श्रोढ़ती । 
चादर । 
लूगा[--|ज्ञा ३० [ देश० | १. वस्त्र । कपड़ा | उ०--रोटो लुगा नीके 
राखें आगेहु की बेद भाषैं भलो छुँहै तेरों ताते श्रान॑द लह॒त 
हों |--तुलसी (शब्द) । २, धोतों । 
लूघर($![--संज्ञा पुं [हि> लुका | जलती हुई लकड़ी | लुकारी । 
लूघा--रंज्ञा पुं० [ देश० | कन्न खोदनेवाला । गोरकन । (ठग) । 
लूट--संज्ा क्री? | हिं० लुटना | १. बलात्‌ अ्रपहरण । किसी के माल 
का जबरदस्ती छाता जावा। किसी की धन संपत्ति या वस्तु 
का बलपूर्वक [लिया जाना । डकंती । ज॑से,-[क) दगे में बाजार 
को लूट हुई । (ख) सिपाहियों को लूट का माल खूब मिला | 
क्रि० प्र०--करता ।--पड़ता |--मंचता |--होता । 
यो०--लूट खधोट (१) छीना फपटी । लूटमार । (२) शोषण । 
लुथ्खूंद, लूटमार, लूटपाट » लोगों को मारने पंौटने और 
उनका धन छोनने का व्यापार । डर्कती और दंगा । 
२, लूटने से मिला हुआ माल । अपहृत धन । ज॑से,--लुट में सब 
सिपाहियों का हिस्सा लगा । 
लूटक--संज्ञा पुं० [ हिं० लुट-+-क (प्रत्य०) ] १. जबरदस्ती छीनने- 
वाला | लूटनवाला। २, डाकू । लुटेरा। ३. कांति हरनेवाला | 
शोभा में बढ़ जानेवाला। उ०-असनि सरासव लसत, सुचि 
सर कर, तूत कट मुनिपट लूटक बसन के |--तुलसी (शब्द०) । 
लूटखूद - संज्ञा लौ० [ हिं० बूटता + खूंदना ] लोगों को मारने और 
उनका धन छीनने का व्यापार । डाका और दंगा | लुट्मार | 
लूटना--क्रिं० स० [चं० लुट्‌ (« लूटता)] १. बलात्‌ अपहरण करना। 
जबरदस्ती छीवता । भय दिखाकर, मार पीटकर या छीन फपट- 
कर ले लेना । ज॑से,-रास्ते में डआकुओं ने सारा माल लूट 
लिया । 3०--(क) केशव फूल ने अ्रकुटी, कोट लूटि नितंब 
लई बहु काली |--$ंशव (शब्द०)। (ख) जानी न ऐसी चढ़ा 
चढ़ी में केहि धों। कटि बीच ही लूटि लईं सी (--पद्माकर 
(शुब्द०) | (ग) चोर चख चोरित चलाक चित चोरी भयो, 
लूटि गई लाज, कुल कानि को कठा सयो ।--पद्माकर (शब्द०) | 
संयो० क्रिःलेता । 
यो०--लूटना पाठना । लुटता मारना ॥ 
मुद्दा०--घूट खाना दूसरे का धन किसी न किसी प्रकार ले लेना । 
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जतापड 


२. बरबाद करता । तबाह करंना | ३. धोखे से या श्रन्यायपृवक 
किसी का धन हरण करना | श्रनुचित रीति से किसी का माल 
लेता । जसे,--कचहरी में जाओ, तो अ्मले लूठते हैं । 

मुह।० (किसी को) लुट खाना > किसी का बन अनुचित रीति से 
ले लेना । किसी का माल मारना । 

8. बहुत अधिक मूल्य लेना । वाजिब से बहुत ज्यादा कीमत लेना । 
ठगना। जैसे,--वह दूकातदार गाह॒कों को खूब लूटता है। 
४, मोहित करना । मुग्धघ करता । वशीशभुत करना । सन हाथ में 
करना। उ० छूटो घुंघरारी लट, बूदी हूँ बच्चूटी बट, टूटी 
चट लाज ते न जुटी परी कहरें |--दीवदयाल (शब्द०) | ४, 
भोग करना | भोगता । जंसे,--सुख लूठना, श्रानंद लूटना । 


विशेष--इस क्रिया का प्रयोग सुख या आनंद का भोग करने के 
श्रथ में भी सुख, श्रानंद, मौज आदि कुछ शब्दों के साथ होता 
है। जैसे,--आनंद लूटना, सुख लूटना । 


लूटि(9)|--संज्ञा स्ली० [ हिं० लूटवा ] दे” लूट” । उ०--गए कंच्रुकि 
बँद टूटि लूटि हिरदय सो पाईं। करति मनहि मन सेव निकट 
रथ दयो देखाई ।--सू र (शब्द ०) । 

लून--संशा पुं" [ इंबरानी ] यहुदियों के एक पुराने पैगंबर का 
नाम । द 

लूत--संज्ञ स्त्री” [ सं० लूता | मकड़ी | ऊर्शनाभ । उ०--लगे लूत 
के जाल ए, लखों लप्तत रहि भौव ।--मतिराम (शब्द०) | 

लूत---वि० [ फ़ा० ] नग्त । नंगा [को०] | 

लूत --वि० [ सं? ] छिन्न | खेंडित । टूटा हुआ । विभक्‍त । 


लूता--छंज्ञा ल्ली० [सं०] १. मकड़ी । ऊर्णनाभ। २, फफोले की 
तरह की फुंप्री जो, कहते हैं, मकड़ो के मृतने से निकलती 
है | वृक्का । मर्मब्रण | 
विशेष--अच्क के ग्रंथों में 'लूता! रोग कहे प्रकार का कहा गया 
है श्रोर कई प्रकार की विषंली मकड़ियों की चर्चा है। जैसे,-- 
त्रिमडला, श्वेता, कपिला, रक्‍्तलूता इत्या द। विष के संबंध 
में कहा गया है कि मकड़ी के थूक, नख, मूत्र, रज, शुक्र 
ओर पुरीष के द्वारा विष का संचार होता है। बुता रोग 
यदि अच्छा न हो, तो आदमी मर जाता है। 
३. पिपीलिका । च्यूटी । 
लूता --उंज्ञा प॑० [6िं० छुका ] [ लह्ली० श्रल्पा० लुती ] लकड़ी 
जिसका एक सिरा जलता हो | लुका | लुप्राठा । उ०--सोवेत 
मतसिज आनि जगायो पढे सँदेस स्याम के दूते । बिरह समुद्र 
सुखाय कोत -बिधि किरचक योग श्राग्न के लुते ।-सुर 
(शब्द ०) । 
मुह[ ०--ल्ूता लगाना < भ्राग लगाना । 
लूतातंतु--संज्ञा इं० [ सं० लूतातन्तु ] मकड़ी का जाला [को०] । 
लूतात--संज्ञा पुं० [ सं० | चींठा [को०] | 
लूतापटट--संज्ञा पुं० [सं?] मकड़ी का अंडा (को०] | 


लूतामय 


लूतामय--संज्ञा पं” [ से लूता+आामय ] मकड़ी करने का रोग । 
वृक्‍का । बूता रोग [को०] 


लूतामकट, लूतांमकटक--र्ज्ञा पुं" [मं०| १. वतमानुष । २. एक 
प्रकार की चमेली [को०] । 

लूतिका--संज् ख्री० [सं० | लूता । मकड़ी को०] 

तूती--संज्ञा खी० [ हिं० थुता ] पतली लकड़ी जिसका एक सिरा 
जलता हो । लुग्नाठ । 

मुहा०- छूती लगाना ८ भ्राग लगाना | 

लूती ->वि* [अ०] १. धृष्ठ । बहुया । ढीठ । २, स्वेच्छाचारी | धर्म 
ग्रधर्म का विचार न करनेवाला | ३, श्रप्राकृतिक व्य(भचार 
करनेवाला | गुदा्मथुन करनेवाला । ४. लृत द्वारा प्रवतित सं प्र- 
दाय या वंश का [को०] । 

लून--वि? [सं०] १. छिन्न । कटा या लुना हुआ । २. चयन किया 
हुआ । ज॑से।--फूल | ३. क्षत । घायल | श्राहत । ५, विध्वस्त | 
नष्ट | ५, कतरा हुआ कोी०]। 

लून--संज्ञा पुं० [ सं० लवण, प्रा० बूण ] दे? लोन!। 

लूव--्ंज्ञा पुं? | सं० ] पूछ | लूम वगि०] । 


लूनकॉ--संश पुं" | हिं० लोना ] १. सज्जी खार। २, श्रमलोनी 
का साग। 


लूनक --संज्ञा पुं० [सं०] १. विभाजन । २. ब्रण | घाव । ३. भेद । 
प्रकार । जा।त | ७. एक जानवर [को०] । 

लूनक --वि? [सं०] कटा हुआ । विभाजित 'को०] | 

लूनन|(9१[--क्रि० स० [हिं०] दे? लुनना! । 

लूप-संज्ञा पुं० [सं०] लांगूल | पूंछ | दुप । 

लूम - संज्ञा पुं० संपुर्णा जाति का एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते 
हैं। इसके गाने का समय रात ११ दंड से १४ दंड तक है। 
यह भेघ राग का पुत्र कहा गया है। ( हनुमत )। 

लूम'--संज्ञा जी? [देश०] कलाबत्त की लब्छी । 

लूम--संज्ञा १० [ श्रं० लूम ] कपड़ा बुनने का करा । जैसे, हैंडलूम, 
पावरलूम । 

लूमड्री[+--संज्ञा ल्ली० [ सं० लोगशा | दे” लोमड़ी' । 

लूमना (9)--क्रि ० अ० [ सं० लम्बन (७दोलन) | लटकता । भूलना । 
लहराना । उ०--(क) लपकि चढ़े हरि तासु पे लूमि डहड॒ही 
डार। कियो सदंब कदंब हूँ ताथ कृपा आगार ।-व्यात्त 
(शब्द०) । (ख) जूमि जूमि बरसाती तरिवर लहरत तह लता 
रहीं लूमि लूमि |--देवस्वामी (शब्द०) | 

लूमर--वि० [ देश० ] सयान | जवान | युवा | (व्यंग या तिरस्कार) 
जैसे,--इतते बड़े लुमर हुए, कुछ शऊर न शभ्राया । 

लूम विष--संज्ञा पुं० | सं० ]ऐसा जंतु जिसकी पूंछ में विष होता है। 
पूंछ से डंक मारनेवाला जंतु [को०] । 

लूर[--संज्ञा क्री" [ ? ] गुर | गुन | शकऊर । 

लूरना(3:--क्रि० श्र० [सं० जुलन (> भूलना) ] दे? 'लुर्वा' | उ०-- 
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सिरसि जठा कलाप पानि सायक चाप-उरसि रुचिर बनमाल 
लुरति |--तुलसोी (शब्द०) । 

लूज्ञौ--वि" [ सं० बून (८कटा हुथा )] [ वि० छी० लुली ] १. 
जिसका हाथ कट गया हो। बिना हाथ का। लुजा। ठुडा 
२, बेकाम | श्रसमर्थ। उ०--करोकिल केकी कुलाहत हूल उ 
उर में, मति की गति लूली |--(शब्द० ) । 

लूलुक--संज्ञा पुं० [ सं० ] मंडुक । मेंढक [को०] । 

लूलू--वि० [ देश० ] मूर्ख | बेवकूफ । उजड्ड | उल्लू | बुद्धिहीन । 

मुहा०-लुलू बनाना>( १) बेत्रकूफ बनाना। बातों में सूर्ख 

प्रमाणित करता । (२) उपहास करना । 

लूसन - संज्ञा पुं० | देश० | एक प्रकार का फलदार पेड | 

लूह[--संज्ञा खी० [ सं० लुत (>जलहा)+हिं० लौ (5लपट ) ] 
दे० लू! । 

लूहर[--संज्ञा खी० [ हिं० बूह ] दे? 'लू!। उ०--ऊचे ते गबे॑ गिरावत 
क्रोध सो जो बहि लुहर लावत भारे |--कैशव (शब्द०) | 

लेंगा|--संज्ञा पुं* [ हिं० लहंगा ] दे” “लहंगा! । 

लेंड---संज्ञा पुं० [ सं० लेएड ] मल | लेंड को०] । 

लेंस--संज्ञा पुं* [ श्ं० ] शीशे का ताल जो प्रकाश की किरतों को 
एकत्र या केंद्रीसूत करे । जैसे,--चश्मे का लेंस, फोटोग्राफी 
का लेंत | 

लेंडू---संज्ञा पुं० [ सं० लेशड ] [ ल्ली० श्रल्पा० लड़ी | मल की बत्ती 
जो उत्सर्ग के समय बंध जाती है | बंधा मल | 

ले डृहरा[--संशा पुं० [ देश० ] मक्का । खुदरा । 

लंडढ़ो--संज्ञा खी० [ हिं० लेंड ] १, मल को बत्तो जो उत्पर्ग के समय 
बँब जाती है। बँघा मल । २. बकरी या ऊंट का मज जो बंधी 
गोलियों के आकार में निकलता है। 

लड़ी---संज्ञा जी? [ हि? लेज ] छह हाथ लंबी रश्सी जिसके एक सिरे 
पर मुद्धी और दूसरे सिरे पर घुंडी होती है। यह थोड़े के दुप 
में चूतड़ों पर से लगाई जाती है। ( घोड़े का साज 

लड़आ[[--्ंज्ञा पुंः [ देश० ] कागज का एक खिलौबा जो उछाल- 
कर फेंक देने पर जमीन में गिरते द्वी फर खड़ा हूं। जाता है। 
इसे खड़ेखाँ और मतवाला भी कहते हैं । 

लेंडौरो--संज्ञा ली? [ देश० ] (चौयायों को) दाना या चारा खिलाने 
का बर्तन । 


लेंह इ--संशा ख्री० [ देश० ] भेडों या दूसरे चौगायों का भ्रुंड। 


लहड्ा--संज्ञ पुं० | देश० | कुंड | दल। समूह। कतार। गल्‍ला। 
( चौपायों के लिये) | उ०--सिंहन के लेंहड़े नहीं, हंसत की 
नहिं पाँत। लालन की नह बोरियाँ, साधु व चले जमात ।-- 
कबीर (शब्द०) 


ले--अव्य० [ हिं० लेना, लेकर ] झारंभ होकर। शुरू होकर। 
जैसे,--यहाँ से ले वहाँ तक | 


ले| --[ सं? लग्न, हिं० लग, लगि | तक। पर्यत । 
क्वे“--क्रि० स० [ सं० लभन | दे” 'लिना!। 


लइ 


इु--पअश्रव्य० [ सं० लग्न, हि० लगि ] तक। पर्यत । 
लेई--पंज्ञ स््री० [ सं० लेहिन, लेही या लेह्य | १. पानी में 
घुले हुए किसी चूर्ण को गाढ़ा करके बनाया हुआ लमीला पदार्थ 
जिसे उंगली से उठाकर चाट सकें। अवलेहु। २. श्राँटे को 
भूनकर उसमें शरबत मिलाकर गाढ़ा किया हुम्ना पदार्थ जो 
खाया जाता है | लपसी । 


रे 


यो०-लेई पूंजी > सारी जमा | सर्वस्व | 
३. घुला हुआ आटा जो आग पर पकाकर गाढ़ा श्ौर लसदार 
किया गया हो और जो कागज शअश्रादि चिपकाने के काम में 
आवे। ४७. सुरखी मिला हुआ बरी का चूना जो गाढ़ा घोला 
जाता है और इंटों को जोड़ाई में काम आता है। 
त्ेक्चर--संज्ञ पुं० [ अ्रं० ] व्याख्यान । वक्‍तृता | 
क्रि० प्र०--देना । 
मुहा०-लैक्चर भाड़ता 5 धूमधाम से व्याख्यान देना | (व्यंग्य) । 
लेक्चरबाज्ञी--संज्ञा ली" [ अ्र॑० लेक्चर -- फ़ा० बाजी ]। १. खूब 
लेक्चर देने की क्रिया । २, बकवास | बकबक । 
हल 9 ल्‍ * 
ले कचरर--सश्ा पुं० [श्रं०| १. वह जो लेक्चर देता हो | व्याख्याता । 
२ उपप्राध्यापक को०] | 
लेख--संज्ञा पुं [ सं० ] १. लिखे हुए श्रक्षर। लिपि। २. लिखी 
हुईं बात | ३, लिखावट। लिखाई। ७. लेखा। हिसाब 
किताब | उ०--गुन औगुन बिधि पूछब होइहि लेख श्र 
जोख ।--जायसी ( शब्द० )। ५. पंक्ति । लकीर । रेखा | ६. 
पत्र । चीठी (को०) | ७, देव । देवता ।3०---चढ़े विमानन लेख 
अ्लेखन वर्षहिं म्रुदित प्रसृता ।--रघुराज ( शब्द० ) | 
लेख --वि० १. लेख्य । लिखने योग्य । २. लेखा करने योग्य | 
हिसाब के लायक । 
लेख - संज्ञा ल्लोी" [ हि० लीक ] लकीर + पकक्‍की बात । उ०-- विश्वं- 
भर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लेख ।--तुलसी 
( शब्द० )। 
लेखक--संडा पुं” [ सं० ] [ ल्ली० लेखका ] १, जो किसी बात को 
अक्षरों में उतारे। लिखनेवाला। लिपिकार। लिपिक। २. 
चित्र लिखनेवाला। चित्रकार (को०)। ३. किसी विषय पर 
लिखकर श्रपने विचार प्रकट करनेवाला | लेख लिखनेवाला । 
ग्रथकार | जंसे.--इस पुस्तक का लेखक कौन है? ३. 
एक प्रत का नाम | उ०-लेखक कहता बात बिचारी | बाम्हन 
सुन अपराध हमारी ।--सबल० ( शब्द० ) | 
यो०--लेखकदोष, लेखकप्रमाद > लेखक की लिखने में त्रुटि। 
लिखनेवाले की भूल या प्रम[द । 
लेखन --संज्ञा पुं० | सं० ] [ वि० लेखनीय, लेख्य | १ लिखने का 
कार्य । अक्षर विन्यास । श्रक्षर बनाना | २, लिखने की कला 
या विद्या । ३, चित्र बनाना । उ०--जल बिनु तरंग, भीति 
बिनु लेखन बिनु चेतहि चतुराई |---सूर (शब्द० )। ४, 
हिसाब करना । लेखा लगाना। कृतना । ४५, छर्दन | उलदी 
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लेखनीय 


करना। वतत करना | के करता । ६. ओऔपध द्वारा रसादि 
सप्त धातुप्रों या बात आदि दोषों का शोपणा करके पतला 
करता । ७, इस काम के लिये उपयुक्त औपन । ८. शब्य 
क्रिया में काटना, चीरना वा खरोंचता (को०) । € इस काम में 
प्रयुक्त होगिवाला औजार शभ्रादि (को०)। १०, एक प्रकार का 
सरकंडा या नरसल जिसकी कलम बनाते हैं (को०) | ११, भोज- 
पत्र का वृक्ष (को०)। १२. भोजपत्र या ताडइपत्र, जिसपर 
प्राचीन काल में लिखा जाता था | १३. खाँसी । १४, उद्दीपन । 
उत्तेजन (की०) । 

लेखन - वि? [ सं० ] १. खुरचनेवाला । 
उत्तेजक को०] । 

लेखनवस्ति--संज्ञा क्ली० [ सं० ] रसादि सप्त धातु या वातादि त्रिदोष 
आर वमन इत्यादि को पतला कर देनेवाली पिचकारी | 

लेखनसाधन--पंज्ञा पुँं० [ सं० | दे” 'लेखसाथन! को०] | 

क्ेखनहार (५ --वि० [ हि० लेखन -+- हार ] लिखने का काम करभे- 
वाला | जो लिखता हो | लेखक । 

लेखना(9-क्रि० स० [ सं० लेखन | १. भ्रक्कर या चित्र बनाना। 
लिखना । 3०--कुंदन लीक कसौटी में लेखी सी देखी सुनारि 
सुनारि सलोती |-- देव ( शब्द० )। २. हिसाब, रांख्याया 
परिमाण शआ्रादि निश्चित करना । गिनतो करना | 


यौ०--लेखना जोखना ८ (१) नाप, तौल या गिनती करके संख्या 
या परिमाण आ्रादि निश्चित करना । ठोक ठीक अंदाज करना। 
हिसाब करना | (२) जाँच करना। परर्रीक्षा करता। उ०-- 
लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वारथ हित, नीके देखे देवता 
देवेया घने गथ के |-- तुलसी ( शब्द० )। 

३. मन ही मन ठहराना। समझा । सोचना। विचारना। 
मातना । उ०--[क) हों श्राहि श्रापत दरपन लेखों। करों 
प्िगार भोर मुख देखों ।-- जाथसी ( श०३० )॥ (ख) जे जे तव 
सुर सुभट कीट सम मे लेखों |--सुर ( शब्द० )। (॥) सिय् 
सौमिन्नि राम छब्रि देखहि | साधन सकल सफल कार लेंखहि। 
“तुलसी ( शब्द० )। 

लेखनिक--38॥ पुं० [ सं० | १, पत्रवाहक। २, वह जो लिखता 
पढ़ना न जानता हो । वह जो अपने बदले किसी को प्रतिनिध 
बनाकर अधिकारपत्र लिखाबे। ३, लिखक | लिखनेवाला। 
नकल उतारनेवाला [को०] । 

लेखनिका--संज्ा ली? [ सं० ] १. कलम । लेखनी। २, तूलेका। 
चित्र लिखने की कलम [(को० । 

लेखनी--संज्ञा ली" [ सं० ] १, वह वस्तु जिससे लिखें या अक्षर 
बनावें। वशुतलिका | कलम । लिखनी। फॉटेन पेन। २, 
चमचा । कलछी (को०) । 

मुहा०- लेखनी उठाना - लिखना आरंभ करना । 


लेखनीय--वि" [ सं० ] १. लिखने, खींचने या चित्र बनाने के योग्य । 
२. जिससे घटाया या पतला किया जा सके (को०)। 


२, दीघप्त करनेवाला | 


लेखपट्ट 


लेखपट्ट--संज्ञा पुं० [सं०] दे० 'लेखपत्र' [को०। 

लेखपत्र --संज्ञा पुं० [म्ं०] १. लिखित पत्र । लिखा हुआ कागज । २. 
दस्तावेज । 

लेखपत्रिका--संज्ञा ली [सं०] दे” 'लेखपत्र” [को०] । 

लेखपद्धति--संजशा क्ली० [ सं० ] दे० 'लेखप्रणाली” [को०] । 

लेखपाल --संज्ा पुं० [ हिं० लेख + पाल ] जमीन की नापजोख का 
लेखा रखनेवाला सरकारी कर्मचारी | पटवारी । 


लेखप्रणाल्ती--संज्ञा ज्ली० [सं०] लिखने की शैली । लिखने का ढंग । 
लेखपभ--संज्ञा पुं० [ सं० ] देवता्रों में श्रेष्ठ, इंद्र । 
लेखशाला--श्ंज्ञा ली [सं०] लिखना सिखानेवाला विद्यालय को०]। 
लेखश।लिक--रंज्ञा पुं० [सं०] लेखशाला का विद्यार्थी [को० । 
लेखशेली--संशा जी? [सं०] लेखप्रणाली । 


लेखसाधन---संज्ञा पुं? [सं०] लिखने का साधन कलम, स्याही, कागज, 
पटरी आदि [को०]। 


लेखहार, लेखहारक--पंज्ञा पुं० [सं०] चिट्ठी ले जानेवाला । पत्रवाहक । 
लेखहारी--संज्ञ पुं० [ सं० लेखहारिनु ] दे” 'लेखहार” |को० । 
लेखा--संज्ञा पुं० [ हिं० लिखना ] १. गणना | गिनती । हिसाब 
किताब | ज॑से,--(क) श्रामदती और खर्च का लेखा लगा 
लो। (ख) इसका लेखा लगाश्रो कि वह श्राठ कोस रोज 
चलकर वहाँ कितने दिनों में पहुँचेगा। २. ठीक ठीक अ्रंदाज | 
फूत | 
क्रि० प्र०--लगाना । 
२३. रुपए प॑से या और किस्ती वस्तु की शिनती श्रादि का ठीक ठीक 
लिखा हुआ ब्योरा । आय व्यय श्रादि का विवरण | जसे,--- 
तृम अ्रपना लेखा पेश करो; रुपया चुका दिया जाय । 


यो०--लेखा बही । लेखा पत्तर । 

मुहा “--लेखा जाँचना ८ यह देखना कि हिपाब ठीक है या नहीं । 
लेखा डेवढ़ करना 5 (१) द्विसाब चुकता करना । (२) हिप्ताब 
बराबर करना। (३) चौपट करना। नाश करना। लेखा 
पुरा या साफ करना > हिसाब साफ करना। पिछला देना 
चुकाना । लेखा डालना > हिसाब किताब खोलना। लेनदेन 
के व्यवहार को बही में लिखना । 

७, अ्रतुमान | विचार । समझ । 

मुहा० “किसी के लेखे- (१) किसी की समझ में। किसी के 
विचार के अनुपार | जैसे,--हमारे लेखे तो सब बराबर हैं। 
(२) किसी के लिये या वास्ते । द 

लेखा ---संजश्ञा त्ली० [सं०] १, लिपि | लिखावट । २. रेखा । लकीर | 

जैसे,-चंद्रलेखा । ३, कतार। पंक्ति [को०)। ४. निशान | 
चिह्न (को०) । ५. किनारा | छोर | सिरा (को०)। ६. चेद्रांश । 
चंद्रमा की कला | चंद्रश्यृंग (को०) । ७, किरीट (को०) | ८5. शरीर 
पर चंदन आदि से रेखानिर्माएण (को०)। द 
८-८ 
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लेज 


लेखाक्षर--संज्ञा पुं० [सं०] लिखावट [बो० | 

लेखाधिकारी--संज्ञा पुं० [सं०] १. पत्र श्रादि लिखने लिखाने का 
अ्रधिकारी । २. मंत्री । सचिव [को०] | 

लेखानुजीवी'--संज्ञा खी० [ सं० लेखानुजीविन्‌ ] भ्रनुचर । देवता 
([को०] | 

लेखानु ज्लीवी ---वि० लेखन द्वारा जीविका चलानेवाला । 

लेखाबही-संज्ञा ली" [ हिं० लेखा -+बही ] वह बही जिसमें रोकड़ 
के लेन देन का ब्योरा रहता है। 

लेखावलय--संज्ञा पुं [सं०] लकीरों का बेरा । चारों शोर से गोला- 
कार घेरी हुई रेखा [को०] | 

लेखा।विधि--संज्ञा खी० [सं०] १. लिखने की प्रक्रिया । २ रेखांकन | 
चित्रलेखन की प्रक्रिया को०] | 

लेखासंधि--संज्ञा ली" [ सं० लेखासन्धि | नासिकामुल का ऊपरी 
भाग जहाँ दोनों श्रोर की भौंहें मिलती हैं| भ्रूसंधि की] । 

लेखिका--संज्ञ त्री० [सं०] १. लिखनेवाली | २. ग्रंथ या पुस्तक 
बनानेवाली । ३. छोटी या हलकी लकौर या रेखा (को०) | 

लेखित--वि० [सं०] १. लिखाया हुआ । लिखवाया हुआ । २, लिखित । 
लिखा हुआ (को०) | 

लेखिनी--संज्ञा ली" [सं०] १, कलम। लेखनी। 
चमचा [को०] । 

लेखी--वि० [ सं० लेखित्‌ ] १. स्पर्श करतेवाला। छूनेवाला या 
छूता हुआ। २. लेखन करनेवाला [को०। 

लेखीलक--संज्ञा पुं० [सं०] पत्रवाहक । चिट्टीरसा [को०] । 

लेखे।--अव्य० [6० लेखा | १. विचार से | प्रनुमात से । २, लिये । 

लेख्यँ---वि" [सं०] १. लिखने योग्य । २, जो लिखा जाने को हो । 

लेख्य--संज्ञा पु १. लिखी बात । लेख | २. दस्तावेज । 


२. करछी | 


विशेष--धर्मशास्त्र में लेख्य” मनुष्यप्रमाण के दो भेदों में से एक 
है । इसके भी दो भेद हैं--शासन झ्रौर जावपद | ( चीरक )। 


लेख्यक--वि० [सं०] लिखा हुआ । लिखित [को०] । 

लेख्यक्ृत---वि० [सं०] लिखित । लेखबद्ध [कौ० । 

लेख्यगत--वि० [सं०] चित्रित । चित्र द्वारा वरशित [को०]। 

लेख्यचुणिका--संशा ली" [सं०] चित्र बनाते की कूँचीया लिखते 
की कलम, पेंसिल आदि [को०] । 

लेख्यपत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० लेख्य पत्रक । 

लेख्यपत्रक--संज्ञा पुं० [सं०] १. दे० 'लेखपत्र' । २, ताड़पत्र [को०] । 

लेख्यप्रसंग--संज्ञा पुं० [सं० लेख्यप्रसज्भ ] दस्तावेज (कोण । 

लेख्यस्थान--संज्ञ पुं० [पं०] लिखने का स्थान शो०] । 

लेख्यारूढ़-- वि? [ सं" ] जिसके संबंध में लिखा पढ़ी हो गई हो। 
दस्तावेजी । जसे,---लेख्यारूढ़ आधि । 

लेज[--संज्ञा ली० | सं० रज्जु, मागधी प्रा० लेज्जु ] रस्सी | डोरी । 


लेजम 


लेजम--संज्ञा कली? [ फ़ा० लेज़म ] १. एक प्रकार की नरम श्रोर 
लचकदार कमान जिससे धनुष चलाने का श्रम्यास किया जाता 
है । २, वह कमान जिसमें लोहे की जंजीर लगी रहती है श्रौर 
जिससे पहलवान लोग कसरत करते हैं | 
विशेष--हसे हाथ में लेकर कई तरह के पैतरों भ्रौर बैठकों के साथ 
कसरत करते हैं। 
प्राइमरी स्कूलों में भी क्रीड़ा में इसको भाँजना सिखाया जाता है । 
क्रि० प्र०--भाँजना ।--हिलाना । 
लेज्वरंग--संज्ञा पुं [ लेज -- हिं० रंग ] मरकत या पस्ने की एक रंगत 
जो उसका गुण मानी जाती है । 
लेजिम--संज्ञ पुं० [ फ़ा० लेज़म ] दे” लेजम! । 
लेजिस्तेटिव एसेंब्ली - संज्ञा ख्री० [अं] दे” “व्यवस्थापिका परिषद्‌” । 
लेजिस्ले टेव काउंसिल -संज्ञा लो" [ भर० ] प्रधान शासक या गवर्नर 
की वह सभा जो देश के लिये कानून बनाती है । 
लेजिस्लेटिव कौंसिल्ल--संज्ञा ल्रो" [ प्रं० लेजिस्लेटिव काउंसिल ] दे० 
व्यवस्थापिका सभा! | 
लेजुर|--संज्ञ स्रीः [ सं० रज्जु,, मागधी प्रा० लेज्जु | १. रस्सी । 
डोरी । २. कुएँ से पानी खींचने की रस्सी | उ०-लेजु रे भइडँ, 
नाथ, बिनु तोहीं ।--जायसी (शब्द०) | 
लेजुरा---संज्ा पूं* [ मा० प्रा० लेज्जु ] दे? 'लेजुर! । 
लेजुरा'- संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का अ्रगहती धान जिसका 
चावल बहुत दिनों तक रहता है । 
लेजुरी।--संज्ञा सत्री० | मा० प्रा० लेज्जु ] दे० लेजुर! | 
लेट--संज्ञा ल्री० [ देश० ] सुरखी, कंकड़ श्र चुना पीटकर बनाई हुई 
कड़ी चिकनी सतह | गच । 
लेट--वि० [ श्रं० ] जो निश्चित या ठोक समय के उपरांत श्रावे, रहे 
या हो। जिसे देर हुई हो। जैसे,---यह गाड़ी प्राय: लेट 
रहती है। 
यो०-लेट फी । 


लेट--संज्ञा पुं० [ सं० ] मनु द्वारा उल्लिखित एक जातिका 
नाम | (मनु०) | 
लेटना--क्रि० श्र० [ सं० लुशठन, हिं० लोटना ] १. हाथ पैर श्रौर 
सारा शरीर जमीन या श्रौर किसी सतह पर टिकाकर पड़ 
रहना । पीठ जमीन या बिस्तरे झ्रादि से लगाकर बदन की सारी 
लंबाई उसपर ठहराना। खड़ा या बैठा न रहना । पौढ़ना। 
जसे,--जाकर चारपाई पर लेट रहो । 
संयो० क्रि०--जाता |--रहना । 
२. किसी चीज का बगल की श्रोर कुककर जमीन पर गिर जाता । 
सुहा०--बेती लेट जाना ८ (१) फसल का अ्रधिक पानी या हवा के 
कारण सीधा खड़ा न रहना, मुककर जमीन पर पड़ जाता। 
(२) नत होवा। विनीत हो जाना। प्रग्नुत्व सान लेना। गुड़ 
लंट जाना ८ ताव बिगड़ने के कारण गुड़ का गीला और चिप- 
चिपा हो जाना । 
हे, मर जाना | 
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लेटपेट--संज्ञा सखी" [ देश० ] एक प्रकार की चाय । 
लेट फी--संज्ञा खी० [ अ्रं० ) वह फीस जो निश्चित समय के बाद 
डाकखाने में कोई चीज दा'खल करने पर देनी पड़ती है । 
विशेष--डाकखाते में प्रायः सभी कामों के लिये समय निश्चित 
रहता है | उस निश्चित समय के उपरांत यदि कोई व्यक्ति फोई 
चीज रजिस्टरी कराना या चिट्ठी रवाना करना चाहें, तो उसे 
कुछ फीस देनी पड़ती है जो लेट फी कहलाती है | 
२, स्कूल, कालेज आदि में फीस जमा होने को निश्चित तिथि के 
बाद उक्त फीस के साथ देय कुछ भ्रतिरिक्त द्रव्य । 
ल्ेटर--संज्ञा ६ं० [ श्रं० ] १. वर्ण । भ्रक्षर । २. पत्र । चिट्ठो [को०। 
लेटर बाक्स--तज्ञा पं० [ अं० लेटर +बाक्स ] डाकखाने का वह 
संदूक जिसमें कहीं भेजने से लिये लोग चिदिठयाँ डालते हैं। 
हे चिट्ठी डालने का संदूक । 
लेटस पेटेट--मंझ्य पुँ० | श्रं० ] वह राजकीय पश्राज्ञापत्र जिसमें किसी 
को कोई पद या स्वत्व भ्रादि देने या कोई संस्था स्थापित करने 
की बात लिखों रहतो है। राजकीय आज्ञापत्र । शाही फर- 
मान । जसे,--१०८६१ में पार्लमेंट ने कानून बनाकर महारानी 
को श्रधिकार दे दिया था कि श्रपतने लेटर्स पेटें० से कलकत्ता, 
बंबई, मद्रास और श्रागरा प्रदेशों में हाईकोर्ट स्थापित करें। 
लेटा--संज्ञा पुं० [ देश० ] गल्ले का बाजार । मंडी । 
लेटाना--क्रि० स० [ हि० लेटना का प्रेर० रूप ] दूसरे को लेटने में 
प्रवृत्त करना । 
संयो० क्रिग्--देना । 
लेड--संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] १. सीसा नामक घातु | २. प्रायः दो अंगुल 
चौड़ी सीसे को ढली हुई पत्तर की तरह पतली पटरी जो छापे- 
खाने में श्रत्षरों की पंक्तियों के बीच में अक्षरों को ऊपर नीचे 
होने से रोकने के लिये दी जाती है । 
लेडमोल्ड--संज्ञा पुं० [ श्रं० ) छापेखाने में भ्रक्तुरों की पंक्तियों के बीच 
में रखने के लिये सीसे की पटरियाँ ढालने का साँचा | लेड ढालने 
का साँचा | 
लेडी--संज्ञा खी? [ अं० ] १. भले घर की स्री। महिला। २. लाडड 
या सरदार की पत्नी । ३. अ्रंग्रजी फैशन में ढती हुई झ्ौरत। 
लेत--संज्ञा सं० [ सं० ] भ्रश्न॒ । श्राँसु [को०] । 
लेथो--संज्ञा पं [ अ्ं० लीथो | दे” 'लीथो” | 
लेद--संज्ञा पुं० | देश» | एक प्रकार का गीत जो फागुन में गाया 
जाता है । 
लेद्‌ू--संज्ञा पु [ श्रं० लेथ | खरादने की मशीन | खराद मशीन । 
लेदवा[--संज्ञा पुं० | देश० ] खेत में होनेवाली एक प्रकार की 
ककड़ी । फूट । 
लेद[र--संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की चिड़िया | 
लेदी--संज्ञा ली? [ देश» | १. जलाशयों के किनारे रहनेवालों एक 
प्रकार की छोटी चिड़िया | 3३०--बोलाह सुआ ढेक बक लेदी । 
रही अ्रबोल मीन जलभेदी ।--जायसी (शब्द०) | २, घास का 


पूला जिसे हल के नीचे के भाग में इपलिये बाँध देते हैं जिसमें 
चौड़ी कूंड़ बने । ३. चारा । घास । पुश्राल आदि । 
लेन--संज्ञा पं [ हिं० लेना ] १. लेने की क्रिया या भाव । 
यो० >जलेन देन । 
२. वह रकम जो किसी के यहाँ बाकी हो या मिलनेवाली हो। 


लह॒ना । पावना । 
लेन|--र्ंज्ञा ली? | भ्रं० ] गली । कुचा । जैसे,--प्यारीचरण सरकार 
लेन, कलकत्ता । 


लेनदार--संज्ञ 3९ [ हि० लेन -+- फ़ा० दार (प्रत्य 6 ) ] जिसका कुछ द 


बाकी हो। जिसका ऋण चुकाना हो । महाजन । लहनेदार । 


लेनदेन--संज्ञा पुं० [हि लेवा + देना] १. लेने और देने का व्यवहार । 
आरादान प्रदान । २, रुपया ऋण देने और ऋणा लेने का व्यवहार 
जो किसी के साथ किया जाय । ज॑से, हमारा उसका लेनदेन 
नहीं है | ३. रुपए लेने देने का व्यवसाय । महाजनी | जैसे,-- 
उसके यहाँ रुपए का लेनदेन होता है। 

मुहा०-लेनदेव न होता 5 व्यवह।र न होना , सरोकार न होना | 

संबंध या प्रयोजत न होना । उ०-हमें वछु लेव न देन है ऐ 
बीर तुम्हारे ।--सुर (शब्द०) । 

लेनहार(3--वि? [ हिं० लेना +हार (प्रत्य०) | लेनेवाला । लेनदार । 
लहनेदार । 

लेना--क्रिं० स० [ सं० लभन, हिं० लह॒ना ] १, दूसरे के हाथ से अपने 
हाथ में करता । ग्रहण करना | प्राप्त करता । लाभ करना , 
जसे, -- उसने रुपया दिया, तो मैंने ले लिया 


संयो० क्रि०->लेना । 


ग्रहण करना । थामना । पकड़ना । जेसे,--छंड़ी अपने हाथ में 
ले लो और किताब मुझे दे दो | 


मुहर?--ऊपर लेना > सिर या कंधे पर रखना । 


३. मोल लेना । क्रय करता । खरीदना। जंसे,--बाजार में तुस्‍्हें 
क्या क्‍या लेना है ? 


मुह[०-ले देना ८ दूसरे को मोल लेकर देता । खरीद देना । 


७. भ्रपने अधिकार में करता । कब्जे में लाना । जीतना | ज॑से,-- 
उसने सिध के किनारे का देश ले लिया । ५. उधार लेना । कर्ज 
लेना । ऋण ग्रहण करता । जैसे,--१०००) महाजन से लिए, 
तब काम चला। ६. कार्य सिद्ध करना या समाप्त करता । काम 
पुरा करना । ज॑से,--श्राधे से श्रधिक काम हो गया हैं; अश्रब 
ले लिया । ७, जीतना | ज॑से,--बाजी लेना | 5८, भागते हुए 
को पकड़नता । धरना । ज॑से-- लेना, जाने न पावे | &€, गोद में 
थामना । ज॑से,--जरा बच्चे को ले लो। १०. कंधी श्रातते हुए 
प्रादमी से श्रागे जाकर (मलना | अभ्रगवानी करना। अश्रम्यर्थना 
करना । ज॑से--शहर के सब रईस स्टेशन पर उन्हें लेने गए हैं । 
उ०--भरत श्राइ भ्रागे भे लीन्‍्हे |--तुलसी (शब्द०)।॥ ११. 
प्राप्त होता । पहुँचना । जैस,--घर लेना मुश्किल हो गया है। 
१२, किसी का का भार ग्रहण करन|। किसी काम को पूरा 
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$. 
त्ना 


करने का वादा करना । जिस्मे लेना । जैसे,-जब इस काम को 
लिया है, तब पूरा करके ही छोड़ गा । 


मुहा०---ऊपर लेना 5 जिम्मे लेना | भार ग्रहण करना | जसे--इस 


काम को मैं अपने ऊपर लेता हूँ। 


१३, सेवन करना । पीना । जैसे---कभी कभी वे थोड़ी सी भाँग ले 


लेते हैं । १७, धारण करना। स्वीकार करना। अंगीकार करना । 
जसे,-- योग लेना, संन्यास लेना, बाना लेना । १५. काटकर 
भ्रलग करता । काटना । ज॑से,-- (क) नाखून लेना, बाल लेना 
(ख) थीरे से ऊपर का हिस्सा ले लो, अंदर छुरी न लगने पावे । 
१६, फ्रिसी को उपहास द्वारा लजझित करना । हँसी ठट्ठा करके 
या व्यग्य बोलकर शरभिंदा करना। जैंसे,-- आज उनको 
खूब लिया । 


मुहा०--भ्राड़े हाथों लेना ८ गढ़ व्यंग्य द्वारा लज्जित करना । 





छिपा हुआ्ना आक्षेंप करके लज्जित करना । 


१७, पुरुष या स्री के साथ सभोग करना । १८. संचय करता । 


एकन्न करना । जैसे,--मैं गुद के लिये फूल लेने गया था । 


मुहा०-ले भ्रातना > लेकर झाना । लाता। ले उड़ता > (१) लेकर 


भाग जाना । (२) किसी बात को लेकर उसपर बहुत कुछ कह 
चलना | किसी बात का संकेत पाते ही वितडाबाद खड़ा 
करना । ज॑से--तुमने तो जहाँ कोई बात सुत्री, बस ले उड़े । 
लेने के देने पड़ना > (१) लेने के स्थाव पर उलदे देगा पड़ता । 
भले के लिये कुछ करते हुए बुरा होता । ( किसी मामले में ) 
लाभ के बदले हानि होना । (२) बहुत कठित समय आना । 
जान पर श्रा बनना । ज॑से,--देखते देखते बच्चे के लेने के देने 
पड़ गए। ले चलना 5 (१) लेकर चलना | थामकर या ऊपर 
उठाकर चलना । (२) चलते समय किसी को साथ करना । 
साथ साथ गमन करना या पहुँचाना। जैसे--ेले में उन्हें 
भी ले चलो। ले जाना > लेकर जाना | पास में रखकर 
प्रस्थाव करना। जैसे--क) यह किताब ले जाभो; श्रब 
काम नहीं हैं। (ख) यह पत्र उनके पात्त ले जाओ। ले 
डालना > (१) खराब करता । चौपट करता। नष्ट करना । 
(२) पराजित करता। हराना। (३) किसी काम को 
निबदा देना। पूरा करता। समाप्त करना। ले डूबता८८ 
अ्रपम्ने साथ दूसरे को भी खराब करना। लेदे करना 

(१) हुज्जत करता । तकरार करना। (२) बहुत ॒प्रयत्व 
करना । बड़ी कोशिश करना। जेसे--बड़ी ले दे की, तब 
जाकर काम पूरा हुआ । ले देकर (१) लेना देता सब 
जोड़कर | खर्च या देना श्रादि घट। कर। जस--सब ले देकर 
१००) बचते हैं। (२) सब मिलाकर + जाड़ जाड़कर । जैसे-- 
ले देक इतने हा रुपए ता होत है। (३) बड़ी ग्रुशकल से । 
कठिनता से | लेना देना + (१) लेने और दंन का व्यवहार। 
(२) रुपया उधार देने और लेने का व्यवसाय। लगादेना 
होन। -+ मतलब या प्रयोजन होता । सरोकार होना | जेंसे,--- 
मुझे |कर्ती से कुछ लेता देता हैं जो परवा करू । लगना एक न 
देना दो >- कुछ मतलब नहीं। कुछ प्रयोजन नहीं । कुछ सरोकार 


ल्ेनिह 


नहीं | 3०--माँगि के खैबो, मंसौतं को सोइबो लेबे को एक न 
देबे को दोऊ। तुलसी (शब्द०) । ले निकलना» लेकर चल 
देना । ले पड़ता : (१) अपने साथ जमीन पर गिरा देता । 
(२) संभोग करने लगना। ले पालना >गोद लेना। दत्तक 
लेना । ले बंठना - (१) बोक लिए डूब जावा। (नाव भ्रांदें 
का )। (२) अपने साथ नष्ट या खराब करना | ३. किसी 
व्यवसाय का नष्ट होकर लगे हुए धन को नष्ट करना । जैसे--- 
यह कारखाना सारा पूजी ले बठेगा । ले भागता ७ लेकर भाग 
जाना। ले मरना >अपने साथ नष्ठ या बरबाद करना । 
ले रखना > लेकर रख छोड़ना। कान में लेना रूसुनता । 
उ०- करें घरी दस ता मैं कोऊ जो खबरि देत लेत नहि 
कान श्रौर मरवावही |--प्रियादास (शब्द०)। ले इस 
शब्द का प्रयोग किसी को संबोधन करके इन श्रथों का बोध 
कराने के लिये किया जाता है--(१) अच्छा, जो तु चाहता 
है, वही होता है। जैसे - ले, मैं चला जाता हूँ, जो चाहे सो 
कर | (२) श्रच्छा, जो तू किसी तरह नहीं मानता है, तो मैं 
यहाँ तक करता हूँ। ज॑से,- ले, तेरे हाथ जोड़, हू, क्‍यों न 
गावेगी ?--हरिश्चंद्र (शब्द०)। ३. किसी के प्रतिकूल कोई 
बात हो जाने पर उसे चिढ़ाने या लज्जित करने के लिये प्रयुक्त । 
देख | कैसा फल मिला । ज॑से,--(क) ले | और बढ़ बढ़कर 
बातें कर । (ख) ले | कसी मिठाई मिली | 


विशेष-- इस क्रिया का प्रयोग संयो० क्रिया के रूप में सकर्मक और 
श्रकर्मक दोनों क्रियाओं के धातु रूप के भ्रागे कहीं तो (क) केवल 
पूति सूचित करने के लिये होता है; जेसे---इस बीच में उसने 
अपना काम कर लिया । और (ख) कहीं स्वयं वक्ता द्वारा किसी 
क्रिया का किया जाना सुचित करने के लिये। जैसे,--तुम 
रहने दो, मैं श्रपना काम आप कर लुंगा। 


लेनिहार(9--वि० [ हिं० लेना + हार ] लेनेवाला । लेनदार । लहने- 
दार। 3०--जनु लेनिहार न लेहि जिउ हर्राह तरासहि ताहि । 
एतने बोल श्राय मुख कर करे तराहि तराहि ।- जायसी 
( शब्द० )। 
ल्ेप--संज्ञा पु [ सं० ] १. गीली या पानी आदि के साथ मिली हुई 
वस्तु जिसको तह कसी वस्तु के ऊपर फैलाकर चढ़ाई जाय । 
पौतने, छोपने या चुपड़ते की चीज । लेई के समान गाढ़ी 
गीली वस्तु । मरहम । ज॑से,--जहाँ चोट लगो है, वहाँ यह 
लेप चढ़ा देता । 
क्रि० प्र०--चढ़ाना |--रखता ।--लगाना | 
२. गाढ़ी गीली वस्तु की तह जो किसी वस्तु के ऊपर फँलाई जाय | 
३. उबटन। बटना। ७. लगाव। संबंध। ४५, धब्बा । दाग 
(को०) । ६. किसी वस्तु में मिट्टी लगाना। मृत्तिकालेपन 
(की०) । ७. नेतिक पतन या दोष | पाप। €, खाद्यपदार्थ । 
१०, श्राद्ध के समय पिंडदान के अ्रनंतर हाथों में लगा हुआा 
पिंड का अन्न जिसे बेदी पर बिछे हुए कुशमुल में लगाते हैं। 


यह अ्रन्न चौथी, पाँचवीं श्लोर छठी पीढ़ी के लेखभागी पितर 
प्राप्त करते हैं । 


४३१४ 


लेबर 


लेपक--पंज्ञा पुं? [सं०| १. लेप करनेवालाँ । पोतने या लगातेवाला | 
२, एक जातिया वर्ग। राजगीर (को०)। ३, साँचे बनाने- 
वाला । ढलाई करनेवाला (को०) | 

लपकर--संज्ञा पुं० [ सं" | लेप करनेवाला। दे न्लेपक! [को०] । 

लेपका मिनी--्ंशा छी० [ सं० ] साँचे के द्वारा ढाली हुई नारीमूर्ति । 
दे० लेप्यनारी -२' [को०]। 

लेपची - संज्ञा पं [ देश० ] नैपालियों की एक जाति। 

लपचू--संज्ञा एुं० [ श्रं० ? | एक किस्म की उत्तम कोटि की चाय। 

लेपन --संज्ञा पुं" [ सं० ] [ वि० लेपिता, लेप्य, लिप्त ] १. गाढ़ी गीली 
वस्तु की तह चढ़ाना | लेई सी गीली चीज पोतना या छोपना। 
२, तुरुष्क नामक एक गांधद्रव्य (की०)। ३, लेपनीय वस्तु, 
उबटन, श्रंगराग, श्रादि (की०) । ७. मांस (कोौ०) । 

लेपना -क्रि० स० [ सं० लेपन ] गाढ़ी गीली वस्तु की तह चढ़ाना। 
कीचड़ या लेई सी गाढ़ी चीज फैलाकर पोतना | छोपना । 

लेपभोगी--संज्ञा पु? [ सं० लेपभागिनु ] पिता की ओर चौथी, पाँचवीं 
और छठी पीढ़ी के पर्व॑ज [को०] । 

लेपभुजञ--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे? 'लेपभागीः [को०। 

लेपालक--संज्ञा प॑० [ हिं० लेना + पालना ] गोद लिया हुग्रा पुत्र। 
दत्तक पुत्र । पालट । 

लेपी --वि० [ सं० लेपनू ] लेप करनेवाला | 

लेपी+--संज्ञा पुं० १, लेखक । लिपिकार । २. राजगीर । थवई (को०)। 

ख्तेप्य --वि० [ सं० | १. लेपन करने योग्य । लेपनीय । ढालने लायक । 
साँचे के द्वारा ढालने के बोग्य (को०) । 

प्रों० >लेप्यका र > लेप्यक्ृत्‌ दे? 'लेपकः, “लेपकर!। लेप्यनारी। 

लेप्पमयी । लेप्यस्त्री > दे? लेप्यनारी? । 

लेप्यनारी--संज्ञा खी० [ सं" ] १ वह स्‍त्री जिसपर चदन आदि का 
लेप लगा हो। पत्थर या मिट्टी की बनी स्त्री की मूरति । 

लेप्यमयो--संज्ञा ख्री० | सं० ] मिट्टी, पत्थर या काठ की बनी 
पुतली [को०]। 

लेफ्टिनेंट--संज्ञा पुं० [अं० लेफ्टिनेस्ट] १, वह सहायक कर्मचारी जिप्े 
यह भ्रधिकार हो कि अपने से उच्च कर्मचारी के श्राज्ञानुसार 
या उसकी आज्ञा के भ्रभाव में यथाभिमत कोई काम कर सके | 
जसे,--लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल 
इत्यादि। २. सेना का वह अश्रध्यक्ष जो कप्तान के मातह॒त 
होता है और कप्तान को श्रनुपस्थिति में सेना पर पर्ण श्रधि- 
कार रखता है।.. 

लेफ्टिनेंट कनल्ल--संज्ञा पुं० [अ्रं०] सेनां का एक अफसर जिसका दर्जा 
कर्नल के बाद ही है। 

लेफ्टिनेंट जनरल्ल--संज्ञा पुं० [ आं० ] सेना क। एक अफसर जिसका 
दर्जा जेनरल के बाद ही है। सहायक सैन्याध्यक्ष । 


लेबर--संज्ञा पुं० [ श्र० ] १. श्रम । मेहनत ( विशेषतः शारीरिक ) । 
२, श्रमिक वर्ग [को०। 


यो०--लेबरपार्टी > वह संगठन या दल जो श्रमिकों का प्रति- 


लेबेरंनां 


निधित्व करता हो । लेबर मेंबर > शासन में श्रमिक वर्ग का 
प्रतिनिधि सदस्य | लेबर यूनियन ८ मजदूरों का संघ | 

लेबरवा। -क्रिं० स० [ हि? लपेटना, लिबड़ता या लेभरना | ताने में 
माँढ़ी लगाना । ( जुलाहा )। 

लेबरर--संज्ञा पु? [ अं० ] वह जो शारीरिक परिश्रम द्वारा जीविका 
निर्वाह करता हो । मेहनत मजदूरी करके गुजर करनेवाला । 
श्रमजीवा। । मजदूर । 

लेबुल-संज्ञा पुं” [प्र०| पते या विवरण झादि की सूचक वह चिट 
जो पुस्तकों, ओपब आदि की पुड़ियों, बोतलों या गठरियों 
ग्रादि पर लगाई जाती है। नामविधि । 


तेबो रेटरी--सज्ा स्वी* [भ्रं०] वह शाला या मंददेर जिप्में वैज्ञानिक 
परीक्षाएं की जाती हों, किसी पर्रया की जाँच की जाती 
हो, भ्रथवा रासायनिक पदार्थ, औपधियाँ इत्यादि बनाई या 
तैयार की जाती हों | प्रयोगशाला । 

लेमन--रकज्षा पुं० [ अं । तुल० श्र० लीगू | नीयू [को०] । 

यो०->लेमनचूस । लेंमनजुस । 

लेमनचूस --संज्ञा ६० [श्रं० लेमन -- हि० चुप्तवा] वीयू आदि के योग 
से बनी चीनी की गो,लयाँ [को०] । 

लेमनेड--संशा पुं० [प्रं०] नीयू का शरबत जो पहले नोबू के रस 
को शरबत में मिलाकर बनाते थे; पर जो अ्रब नींबू के सत्त 
को शरबत में मिलाकर बनाते हैं श्र बोतल में हवा के जोर 
से बंद करके रखते हैं। विलायती मीठा पानी। ( यह प्राय: 
पाचक होता है । ) 

लेमर--संज्ञा पुं* [श्र०] एक प्रकार का जंतु। 

विशेष-यह पेड़ों पर रहता है और फल, फुल, भ्रकुर, पत्तियाँ, 

श्र और कीड़े मकोड़े, जा पेड़ों पर रहते है, खाता है। पहले 
सेडागास्कर टाप्‌ में इसका पता लगा था। यह बंदरों स मिलता 
जुलता होता है। इसकी ग्रमेक जातियों का पता चला है, 
जो भ्रफ्रीका और [र्वाय टठापुश्रों में फिलिपाइन और सिलीबीज 
तक मिलती हैं । इनके सिधा इसकी एक श्रौर जाति है, जो 
बिना पूछ के होती है और मलाया, बोनिश्ो, सुम।त्रा श्रादि 
में मिलती है । इसकी पुछ लंबी होती हैं। इसकी कुछ जातियों 
के ज़ंतुश्रों को दिन में [दखाई नहीं देता । 

लेमू--संज्ञा छं० [फ्रा० | नीबू [को०] । 

लेमूनी--वि? [फ्रा०] नीयू का । नोीबू से युक्त । जिसमें तीबू का योग 
हो [को०] । 

ज्लेय--संज्ञा पुं० [सं०] सिंह राशि (को० । 

लेर--संज्ञा ल्ली० [हिं० लहर] दे? लहर! । (लश०) | 

लेरुआ|--संज्ञा पुं० [ हिं० लड़ भ्रा | दे” ध्लड्डू' । 

लेरुआ(3) --संज्ञा पुं० [देश०| १. गाय का छोटा बच्चा। बछड़ा । 
२, बच्चा । शिशु ॥ उ०--ललन लोने लझरुभ्रा बलि मंया। 
सुख सोइए नींद बेरिया भइई चारु चरित चारयौ भैया, 
“तुलसी ग्रं०, पू० २७७ । 
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छ्ेवाँ 


लेर्आरी[--संज्ञ पु [ हि? लट + भ्रारी (प्रत्य०) ] वह मेंड जिसके 
गले में लट लटको रहती है। ( गड़रिया )। 

तेरुवा-संज्ञा पुंः [सं० लह ]) १. बछड़ा । उ०--(क) जो न 
बसों, लोल नेत, लझ्वा मर्राह सब खरक खरेई श्राज्ु सूनें 
सुनियतु है ।--केशव (शब्द०)। (ख) लाड़िली लाली कलोरी 
लुरी कहँ लाल लके कहाँ शभ्रग लगाइ के | आजु तो केशव 
कसहु लर॒वे लागत देत न कंसहूँ आइ के ।--केशव (शब्द० )। 
२. शिशु । बच्चा । बाफऋक | 

लेला--मंज्ञा पुं० [देश०] [ सत्री० लेली | १. भेंड या बकरी का बच्चा। 
२. वह जो साथ #गा रहता हो । पिछलग्गू' । 

लेलॉ--संब्ा स्री? | सं० | कंप । कंपन [को०] । 

लेज्ञापमाना--संज्ञा ल्री० [सं०] भ्रश्ति की सात जिदह्बाश्नों में एक का 
नाम [को०] । 

लेलितक--5ंज्ञा पुं* [सं०] गंधक [को०] । 

लेलिह--संज्ञा पुं [सं०] १. जू' । लाख । २. साँप । 

लेलिहा--भ्ज्ञा ल्री० [सं०] तंत्र में अंगुलियों को एक प्रकार की 
मुद्रा [को०) । 

लेलीवक--संज्ञ पुं" [सं० | लेलितक । गंधक [को०] । 


 ल्ञेलिहांन--पंज्षा पु [सं०] १. सर्प । साँप २. शिव [को० । 


लेलिहान' वि? [ सं० | बार बार जीभ से स्वाद लेनेवाला । 
चाटनेवाला । 
त्ेव--संज्ञा पुं० [स० लेप्य| १. भ्रच्छी तरह घुली हुई मिट्टी या पिसी 
हुई श्रोषधर्याँ जो किसी स्थान पर लगाई जायेँ। लेप । २. 
मिट्टी श्राद का लेप जो हंडी या और बर्तनों की पेंदी पर, 
उन्हें श्राग पर चढ़ाने से पहले, जलाने से बचाने के लिये, किया 
जाता है। ३. दीवार पर लगाने का गिलावा । कह।गल | 
क्रि० प्र०--चढ़ता |--चंढ़ाना ।--देना | 
मुहा०>लेव चढ़ना > मोटा होना | मोटाई श्राना | (व्यंग्य) । 
४, दे? लेवा! । 
लेवक--संज्ञा पुं० [दश०| एक प्रकार का वृक्ष जिसको लकड़ी इमारत 
के काम मे श्राती है । 
लेवड़ा[--संज्ञा पं० [ हि. लेव+ड़ा (प्रत्य०) | १. लेव। लेप । २, 
पलस्तर । किसी लेप आदि का वह चप्पड़ जो फुलकर गिरते 
लगता है। जसे, लेबड़ा उखड़ता । 
लेवरना--क्रि० स० [ हिं० लेव, या लेवड़ा ] लेवा लगाना। 
कहगिल करना । लेव लगाना । 
तेब।--संज्ञा पुं० [सं० लेप्य | १, गिलावा । २, मिट्टी का गिलावा | 
कहगिल । ३. नाव को पेंदी का वह तख्ता जो सिरे से पतवार 
तक लगाया जाता है। ७, लेप । ५. पानी का इतना बरसना 
कि जोतले पर खेत की मिटो और पानी मिलकर गिलावा 
बन जाय । 
क्रि० प्र०--लगना | 
६, गाय, भेंस झादि का थन | 
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७. कथरी । 
ल्ेबा--वि० [ हि० लेवा ] लनेवाला । जसे,--नामलेवा | जानलेवा | 
विशेष--इस भ्रर्थ में इसका व्यवहार केवल यौगिक शब्दों के अ्रंत 
में होता है। 
यो ०-जलेवा देई - लेनदेत । श्रादान प्रदात। उ०--अ्रपनो काज 
संवार सुर सुनि हमहि बतावत कूप। लेवा देई बराबर में है 
कोन रक को सूप ।--मूर (शब्द०)। 
लेवार--संज्ञा पुँ० | स॑ं० | अ्ग्रहार । 
लेबार[--संज्ञा पुं [ हिं० लेब ] लेव | गिलावा । 
लेवारना[--क्रि० स० १. दे० “लेबरना? | २, दे” लेवरना! | 
लेबाल--पंज्ञा पुं० [ हि* लेना + वाल (प्रत्य० ) ] लेने या खरीदने- 
बाला | 
लेबी--संज्ञा क्ली० [ श्रं० ] १. एक प्रकार का दरबार जो विलायत में 
राजा लोग ओर हिंदुस्तान में वायसराय करते थे । २. उद्देश्य- 
विशेष से खड़ी को हुई पल्टवत । जैसे,-मकरान लेवी कोर । 
विशेष दे० 'मिलिशा! । 
लेश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अरणु । २. छुटाई। सुक्ष्मता । ३. चिह्न । 
निशान | उ०--राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तह 
मोहनिसा लवलेसां ।--तुलसी ( शब्द० )। ४. संसर्ग | 
लगाव | संबंध। उ०--जो कोइ कोप भरे मुख बैना। 
सनमुख ह॒ते गिरा सर पैचा | तुलसी तऊ लेस रिस नाहीं । 
सो सोतल किए जग माही ।--तुलसी (शव्द०)। ४. एक 
अलंकार, जिसमें किसी वस्तु के वर्णन के केवल एक ही भाग 
या श्रंश में रोचकता आती है। ६. एक प्रकार का गाना। 
७. समथ का एक माच जो दो कला! ( कुछ के मत से 
१२ कला ) के बराबर होता है (को०)। 





लेश ---वि० अल्प थोड़ा । 
लेशिक--संज्ञा ६० [ सं० | घास काटनेबाला | घसियारा [कोण । 
लेशी--वि* [ सं० ले'शब्‌ ] सृक्ष्म अंश से युक्त । लवलेशवाला | ०"। 
तेशोक्त--बि? [ सं० ] इंगित मात्र । संकेतित । इशारे में या दबी 
जबान से सुझाया हुआ । संक्षेप में कहा गया [को । 
लेश्य--संज्ञ पुं० [ सं० | प्रकाश [को० । 
लेश्य[--संज्ञा खी० [ सं० ] १. जैनियों के श्रनुत्तार जीव की वह 
अवस्था जिसके कारणा कर्म जीव को बाँधता है। यह छह 
अ्रकार को मात्री गई है--कष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म 
और शुक्ल । 
विशेष--इसे जैत लोग जीव का पर्याय भी मानते हैं । 
२. प्रकाश (को०) ।. द 
लेब(9--संज्ञा पुं० [ सं० लेश | दे० 'लेश' 
लेष ५ ---संज्ञा पुं० [ सं० लेख ] दे० “लेख” । 
लेषना(3'--क्रि” स० [ हिं० लखता ] दे० “लखना” | उ० --दुख 


पुख अर अपमान बड़ाई। सब सम लेषहिं बिपति बिहाई। 
“-पुलसा (शब्द०) । 


लैहन॑ 


लेपनाॉ(छ/--क्रि० स० [ सै" लेखन ] दे० 'लिखता'ं। उ०--सीय 
स्वयंबर माई दोऊ भाई आए देषन। सुनत चली प्रमदा 
प्रमुदित मन, प्रेम पुलकि तन मनहूँ मदन मंजुल मेपन । निरषि 
मनोहसताई सुप्ुमाई कहें एक एक सों भूरि भाग हम धन्य 
आलो ए दिन एपन । तुलसी सहज सनेह सुरंग सब, सो समाज 
चित चित्रसार लागी लेपन |--तुलसी (शब्द०)। 
लेपनी(9)!--संज्ञा त्री० [ सं० लेखनी | दे” “'लेखनी” । 
लेषे ५'--संज्ञा ६० [ हिं० ] दे” लेखे” । 
लेट्ट--संज्ञा पुं० [सं०] मिट्टी का ढोका [कोण । 
यो०--लेष्ट भेदन ८ मिट्टी के ढोंके तोड़ने का औजार । 
लेस|[--वि० [ सं० लेश | दे० लेशः उ०--( क) लरिका और 
पढ़त शाला में, तिनहि. करत उपदेश | हरि को भजन 
करो सबही मिलि और जगत सब लेस ।--सूर (शब्द०)। 
(ख) राज देव कहें दीन बन, माहि न सो दुख लेस | तुम्ह 
बन भरतहि यूपतिहह प्रजाह प्रचंड कलेत |--तुलती (शब्द०) | 
ल्ेस --संज्ञा खी० [प्रं०] १. कलाबतू या किनारे पर टाँकने की इसी 
प्रकार की श्रौर कोई पटरी । गाटा । २, बेल । 
यो०-लेसदार > (१) बेलदार | जिसपर बेल लगो हो । (२) 
ग।टेदार | जिसपर गांट टंकी हों । 
लेस--संज्ञा पु [ 6० लासा |] १. मिट्टी का गिलावा जो दीवार 
पर लगाने के लिये बनाया जाता है। २. किसो वस्तु को 
पानी में घोलकर गाढ़ा किया हुआ । गिलावा | चेप । लस । 
यो०--लेसदार - लसीला | चिपचिपा । 


लेसक--संज्ञा पुं० [ सं० | गजाराही । हाथी का सवार [को०]। 





लेसना[--क्रिं० स० [ सं० लेश्या ( ८ प्रकाश ) | जलाना । उ०-- 
एहि बिध लेसइ दीप तेजरासि बिज्ञानमय । जातहि जासु 
समीप जर्राह मदादिक सलभ सब ।--तुलसी (शब्द० )। 


क्रि० प्र०--देना । 

लेसना--क्रि० स० [ हिं० लेस या लस ] १. किसी चीज पर लेस 
लगाना । पोतना । २. घर की दीवार पर मिट्टी का गिलावा 
पोतना | कहंगिल करता | ३, चिपकाना | सटाना । ७. इधर 
की बात उधर लगाना | चुगली खाना । ५ दो आदमियों में 
विवाद उत्पन्त करने के लिये उन्हें उत्तेतज्त करना । 

लेसिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'लेसक' [कौ० । 

लेसो[--संज्ञा एं० [ देश» ] छह ढोली पान का एक गद्ठा । 

लेह--संज्ञा पुं० | सं० | १, दे” 'अवलेह” । २. लेहन करनेवाला 
(को०) । ३. खाना । आहार । भोजन (को०) | ७४. ग्रहुएण का 
एक भेद जिसमें पृथ्वी की छाया ( या राहु ) सूर्य या चंद्रबिब 
को जीभ के समान चाटता हुआ जान पड़ता है। 

लेह ---संज्ञा पुं० [ देश० ] लोध नामक वृक्ष | विशेष दे० “लोधः | 

लेहन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० लेहक, लेह्ाय |] चाटना | उ०--जहँ 
जह भीर परत भक्तव को तहूँ तहूँ होत सहाय । श्रस्तुति कारे 
मन हरष बढ़ायो लेहन जाभ कराय ।--सूर (शब्द०) । 





ले हना 


लेहना|-संज्ा पुं? [ सं० लेह ( 5 आहार ) | पशुओ्ों का चारा। 

लेहना --संज्ञा पुं" | हिं० लहना | १. खेत में कटे हुए शस्य या 
फसिल की वह डाँठ जो काटनेवाले मजदूरों को काटने की 
मदूजरी में दी जाती है। २. कटी हुई फसिल का वह बाल 
सहित डंठल जो नाई, धोबी आदि को दिया जाता है। ३. 
डंठल या बयाल भ्रादि की वह मात्रा जो उठानेवाले के दोनों 
हाथों के बीच में आ सके | ७. दे? 'लहना' | 

लेहसुआ--्ंज्ञा पु [ हिं० लेंस | एक प्रकार की घास । कनकोवा | 

विशेष--इसकी पत्तियाँ चार अंगुल लंबी, तीन श्रंगुल चौड़ी, 

ऊपर को नुकीली श्रौर धारीदार होती हैं। यह घास बरसात 
में उत्पन्न होती है भौर बहुत कोमल तथा लसीली होती है। 
इसका साग भी बनाया जाता है श्रौर इसे पशु भी खाते हैं । 
इसके फूल नीजे रंग के श्रौर छोटे छोटे होते हैं। इसकी पत्तियाँ 
बेसन में लपेटकर तेल श्रादि में तलने से रोटी की भाँति फूल 
जाती है । 

लेहसुर--संज्या १० [ देश० '] कुम्हारों का एक झौजार जिससे वे मिट्टी 
को मिलाते हैं| पाँसू । 

लेहाजौ--क्रि० वि? [अर० लिहाज़ा] इसलिये । इस वास्ते। इस कारण | 

लेहाड़ा[-- वि? [ देश० ] दे” “'लिहाड़ा! । 

लेहाड़ापन “संज्ञा पुं० [ देश० ] दे” “लिहाड़ापन' । 

लेहाड़ी- संशा ली? [ ह० लिहाड़ी ] श्रप्रतिष्ठा | अपमान । (दलाल) । 

क्रि० प्र०--करना ।--लेता ।- होता । 

लेहाफ--संज्ञा पुं० [ भ्र० लिहाफ़ ] दे” 'लिहाफ!। 

लेहिन--संज्ञा पुं० [ सं० ] सुहागा [को० । 

ल्ेद्दी ---संज्ञा ली? [ सं० ] कान के श्रग्रभाग में या ऊपर होनेवाला 
एक रोग [को०]। 

लही --वि० [सं० लेहिन] आस्वादत करनेवाला । चाटनेवाला को०। 

लक्या--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, वह पदार्थ जो चाटने के लिये हों। वह 
जो चाटा जाय । यह भोजन के छह प्रकारों में से एक है । 
चटनी । उ०--विविध भाँति के रुचिर अ्रचारा | लेह्य चोष्य 
वर पेय प्रकारा |- रघुराज ( शब्द० )। २, श्रवलेह । 

लेक ---वि० चाटने के योग्य । जो चांटा जाय | 

लैंग--वि? | सं० लैहुग ] व्याकरण में लिंग से संबंधित [को०] । 

लेग--संझ्वा पु? श्रठारह पुराणों में एक पुराण । 


ले गधूम--र्ंज्ञा पुं० [ सं० लंड गधूम ] श्रज्ञ पुरोहित । मूर्ख पुरो- 
हित [को०] । 











ले गिक--संज्ञा पुं० [ सं० लैंड गिक ] १. वैशेषिक दर्शन के अनुसार 
अनुमान प्रमाण । वह ज्ञान जो लिग द्वारा प्राप्त हो। 

विशेष--इसका स्पष्ट लक्षण सूत्र में न कहकर इसे उदाहरण 

द्वारा इस प्रकार लक्षित किया गया है कि यह इसका 

कार्य है, यह इसका कारण है, यह इसका संयोगी है, 

यह इसका विरोधी है, यह इसका समवाची है, श्रादि; इस प्रकार 


४७३१७ तोता 


का ज्ञान लेंगिक ज्ञान कहलाता है। इसी को न्याय में 
अनुमान कहते हैं । 
२, मूतिकार | शिल्पी । भास्कर । कारीगर (को०) | 
लेगिक--वि० [ वि० श्षी" लेंगिकी | १. चिह्नों या लक्षणों पर 
आधारित । अनुमित (कोौ०) ।२, लिग संबंधी। जननेंद्रिय सबंधी । 
३. मूतिकार (को०) | 
लेंगी--संज्ञा ल्री० [ सं० लेठ गी | लिगिनी नाम की बूटी [को०]। 
लेंगोद्‌भव--संज्ञ पुं० [ सं० लंड गोदभव | लिग की उत्पत्ति को कया 
या श्राख्यान को०] । द 
ले डों--संज्ञा स्त्री? [ श्रें० ] एक प्रकार की घोड़'गाड़ी । 
विशेष--इस घोड़ागाड़ी में ऊपर को ओर टप होता है | यह टप 
: बीच में से इप् प्रकार खुलता है कि पिछला अ्रंश पीछे को शोर 
श्रौर भ्रगला आगे की श्रोर सिकुड़कर दब और, नीचे बैठ जाता 
है । इससे आमने सामने दोनों ओर बैठने की चौकियाँ होती हैं । 
ले प- संज्ञा पुं० [ भ्रं० | दीपक | चिराग । 
लें सर--संज्ञा पुं० [ झं० | रिसाले के सवारों के तीन भेदों में से एक 
जो भाला लिए रहते हैं श्रौर जिनके घोड़े भारी होते हैं | 
ले(9--श्रव्य [ हिं० लगना ] तक। पर्यत | 
लेकुची--संज्ञा पुं० [ सं० ] विशेष प्रकार के रेशों, तंतुश्रों या सूत्रों से 
निर्मित एक परिधान [को०] | 
लेटिन--संज्ञा खी० एक भाषा जो पूर्व काल में इथली देश में बोली 
जाती थी । 
विशेष--किसी समय में सारे यूरोप में यह विद्वानों और पादरियों 
की भाषा थी | इस भाषा का साहित्य बहुत उन्‍्तत था; और 
इसीलिये अब भी कुछ लोग इसका अ्रध्ययन करते हैं । 
लेतोलाल- संज्ञा पूं० [ अ्र० ] हीला हवाला । टाल महूल को०] । 
लेन - संज्ञा खी? [ आं० लाइन ] १. सीधो लकीर जिसमें लंबाई मात्र 
हो। २. सीमा की लकीर।॥ ३, कतार। पंक्ति। 9. पंदल 
सिषहियों की सेता । 
यो०--लैनडोरी > पेशखेमा । 
५, सिपाष्तियों के रहने की जगह | बारक | 
लेया[--संज्ञा पुं० [ हि० लपना ?] वह धान जो श्रगहन में कटठता है। 
जड़हन । शाली । लव | 
लेरू--संज्ञा पुं० [ सं० लेह | दे” 'लेर्वा!'। उ०--उदिस्ता भ्रौर विपुल 
विकला क्यों न सो घेतु होगी। प्यारा लेरू अलग जिसकी आँख 
से हो गया है ।--प्रिय ०, पृ० १३१ । 
लैल--संज्ञा खी? [ फ़ा० ] रात्रि। निशा। यामिती । 
लैला--संज्ा लो” [ श्र० ] १. 'कंस' की प्रेमिका, जिसके प्रेम में वह 
पागल हो गया था । श्रत: सब उसे 'मजन्‌ !, 'मज्तू ना (पागल) 
कहने लगे थे । 'लेलामजन्‌” की प्रेमकथा की नायिका । 
यो०--लैला मजन*+(१) लेला और मजन्‌' का प्रेमाख्यान । 
इस नाम की प्रेमकथा । (२) प्रेमी प्रेमिका । 
२, प्रिया । प्रेयसी | ३, सुंदरी । श्यामा[ (को०) | 


लेली 


लैज्ी--संज्ञा ली" [ झ्र० ] दे” लैला'। 

लेवेंडर--संज्ञा पुं० [ श्रं० ] एक सुगंधित तरल पदार्थ जो एक पौधे 
के फूलों से निकाला जाता है और जो इतर की भाँति कपड़ों 
में, या ठंढक पहुँचाने के लिये सिर में लगाया जाता है । 

त्तेसंस--्ंज्ञा पुं० [ श्रं० लाइसेंस ] वह प्रमाणपत्र जिसके द्वारा किसी 
मनुष्य को विशेष श्रधिकार प्रदान किया जाता है। सनद । 
अभधकारपत्र | जैसे,-- अफीम बेचने का लैसंस, एक्का या गाड़ी 
हाँकने का लेसंस, बंदूक रखने का लेसंस । 

लेस--वि? [भ्रं० लेस| वर्दो और हथियारों से सजा हुआ । कटिबद्ध । 
तेयार । 

क्रि० प्र०--होना । 

लेस --संज्ञा एुं० कपड़े पर चढ़ाने का फीता । 

लेस (५)!---संज्ञा पुं० एक प्रकार का बाण जिसकी नोक लंबी और बड़ी 
होती है । 3०--छिहूँ लैस कत्ती धरत्ती घुमाईं। किहूँ सैल की 
रेल हत्थों चलाई ।--सूदन (शब्द०) ॥ 

लैस “--संज्ञा पुं० [हि० लेस] १, एक प्रकार का सिरका | २. कमानी । 

लेस*---संज्ञा पुं० [ भ्र० ] शेर । सिंह । 

लोॉ--भ्रव्य ० [ हि? लग ] दे 'लौं? | 

लॉडोी[--संज्ञा छ्ली० [ सं० लेला ] कान का लोलक | क्‍ 

लोदा--संज्ञा पुं० [ सं० लुण्ठत ] किसी गीले पदार्थ का वह ग्रेश जो 
ढेले की तरह बँचा हो | ज॑से,-घी का लोंदा, दही का लोंदा, 
मिट्टी का लोंदा | 

ल्लो--अव्य० [ हि? लेता ] एक अव्यय जिसका प्रयोग श्रोता को 
संब्रोधन करके उसका ध्यान श्रपती ओर आ्राक्ृष्ट करने एवं 
आश्चर्य व्यक्त करने में किया जाता है। ज॑से,--[क) लो ! 
खाली बठे देख तुम्हें कैसी पत्र लिखाने की सुझी। (ख) लो ! 
चलो मैं जाता हूँ । (ग) लो ! देखते जाओ, यह क्या कर रहा 
है। (घ) लो | क्‍या से क्या हो गया । 

लोअर--वि० [ श्र॑ं० ] नीचे का । निम्न [को०] । 

तलोअर कौट--संज्ञा पुं० | अं० ] नीचे की श्रदालत | निमत विचारा- 
लय | मातह॒त अदालत । 

लोइ9)--म्ंज्ञा पुं० [ सं० लोक, प्रा० लोग्रो या लोगो ] लोग। 
उ०--+क) देव बितु करतृति कहिबो जानिहैँ लघु लोइ। कहीं 
जो मुख की समर सरि कालि कारिख धोइ ।- तुलपी (शब्द०) 

लोइ*--संज्ञा खी० [सं० रोचि, प्रा० लोई ] १, प्रभा। सौंदर्य । दीघमि | 

द उ०-[क) इनमें होइ दरसात है हर मूरत की लोइ। या तैं 
लोइन कहत हैं इनसों मिलि सब कोइ |--रसनिधि (शब्द०)। 
(ख) कंसे ऐसे रूप की नर तें उत्पति होइ। भूतल से निकसति 

वहीं बिज्जु छटा का लोइ --लक्ष्मण (शब्द०)।| २. लव । 


शिखा | 3०--ईंघधन के टारे बिना बढ़ति न पावक लोइ। . 


फन न उठावत नागहू जो छेडयो नहिं होइ ।- लक्ष्मण (शब्द०)। 


लोइन(9!---र्ज्ञा पुं० | सं० लावश्य ] लावशय। नमक । सौंदये। 
नमकीती । उ०--लीने हू साहस सहस, कीने जतन हजार । 


न्‍ ॥ हा के | है हर रे 


श्भ्श्छ् 


लोकल 


लोइन लोइन पभिधु तन, पैरि न परावत पार |--लल्लुलाल 
(शब्द०) | 

लोइन --संज्ञ पुं० [ सं० लोचन, प्रा» लोयण, लोइण ] दे” 'लोयन! । 
उ०--इनमें ह्वं दरसात है हर मूरत की लोइ। या तें लोइन 
कह्ठत हैं इन सों मिल पब कोइ ।--स ० सप्तक, प्र० १६३ । 


लोई --संज्ञा ली० [ सं० लोही « प्रा० लोबी ] गुँबे हुए श्राठे का उतना 
श्रेश जो एक रोटी मात्र के लिये निकालकर गोली के आकार का 
बनाया जाता है श्रौर जिसे ब्रेलकर रोटी बचाते हैं। उ०--. 
भाजी भावती है महा मोदक मही की शोभा पुरी रची है कर 
लोनाई बिधि लोई में ।--रघुनाथ (शब्द०) । 


लोई--संज्ञा ्ली० [ सं० लोगीय ( < लोई)] एक प्रकार का कंबल जो 
पतले ऊन से बुना जाता है और केबल से कुछ अधिक लेबा 
श्रौर चौड़ा होता है | इसकी बुनावट प्राय: दुसुत्ती की सी होती 
है। उ०-सीतलपाटी टाट, लोई कम्बल ऊन के | बची न एकौ 
हाट, खेस निवारहि श्रादिहै ।--सुदन (शब्द ०) | 

लोई ---संज्ञा पुं० [ सं० लोक ] लोग । दे? 'लो६” | उ०--(क/ नागर 
नवल कुग्रार वर सुंदर मारग जात लेत मत गोई ।--सुर 
(शब्द) । (ख) सूरश्याम मनहरण मनोहर गोकुल बसि मोहे 
सब लोई |--सुर (शब्द०) । (ग) बल बन्नदेव कुशल सब लोई। 
श्रजुन यह सुन दीने रोई ।---सुर (शब्द०) | 

तलोक॑जन(४--संज्ञा पुं० [ सं* लोपाज्ञन या हिं० लुकना + भ्रंजन ] वह 
कल्पित अंजन जिसे श्राँख में लगाने से मनुष्य का श्रदृश्य होना 
माना जाता है। लोपांजन । उ०--जो कहिए बिधना ही रची 
सिख तें धर क्‍यों पग को सँग लीन्हों। जो कहिए कि विरंचि 
रची है तो देखी न जाति किताो हग दीन्‍न्हों। कीन्हे बिचार न॑ 
आ्रावे मने नूप संभु भरने तब मो मति चीन्‍्हो । जो चितचोर को 
चित्त चुरावत राघे के लंक लोक॑ जन कोन्द्रों |--शंभ्रु (शब्द०)। 

लोकंदा।[--पंज्ञा पुं० [ हि? लोकना ?| | ज्ञी० लोकंदी ] विवाह में 
कन्या के डोले के साथ दासी को भेजना । उ० - छेरी बाघहि 
व्याह होत है मंगल गाबे गाई। बन के रोक धौ दायज दीच्हों 
गोह लोकदे जाई । - कबीर (शब्द०)। 

क्रि० प्र---जाना । - भेजना । 

लोकंदी[--र्श ख्री० [ हि। लोकना ? ] वह दासी जो कन्या 
के पहल पहल ससुराल जाते समय उसके साथ 
भेजी जाती है | 

लोकल--संज्ञा पुं० [सं०] १, स्थानविशेष जिसका बोध प्राणी को हो । 

विशेष--उपनिषदों में दो लोक माने गए हैं--इहलोक श्ौर 

परलोक । निरुक्त में तीन लोकों का उल्लेख मिलता है--- 
पृथ्वी, अ्रंतारेज्ष और चुलोक | इनका दूसरा ताम 'पू:, 
भुव और स्व: है। ये महाव्याहृुति कहलाते हैं। इन 
तीन महाव्याहृतियों की भाँति चार और “मह?, “जनः, 
तप: और 'सत्यम्‌' शब्द हैं, जो तीनों महाव्याहतियों 
के साथ मिलकर सप्तव्याह॒त कहलाते हैं। इन सातो महा- 
व्याहृतियों के नाम से पौराशिक काल में सात लोकों की 








कउ्पता हुईं, जितके नाम इस प्रकार हैं--भुलोकि, भुवर्लोक, 
स्वर्लोह, महुलोंकि, जनज्लोक, तपलोंक और सत्यलोक | फिर 
पीछे इनके साथ सात पाताल >जिनके नाम अतल, नितल, 
वितल, गभस्तिमानू, तल, सुतल और पाताल हैं--और सत्र 
मिलाकर चौदढ लोक कि गए। पुराणों में पातालों के नाम 
में मतभेद है। पद्मपुराण में इतके नाम अश्रतल, वितल, सुतल, 
तलातल, महातल, रसातल, और पाताल बतलाए गए हैूँ। 
श्रग्तिपुराण में श्रतल, सुतल, वितल, गभस्तिमानु, महातल, 
रसातल और पाताल; तथा विष्णुप्राण में श्रतल, वित्तल, 
नितल, गभस्तिस्मानू, महातल, सतल और पाताल इनके नाम 
लिखे गए हैं। इस प्रकार चौदह लोक या भ्रुत्रन माने गए हैं । 
सुश्नुत में लोक दो प्रकार का माना गया है-स्थावर और 
जंगम । | 

२. संसार | जंगत्‌॥ ३. स्थान । निवासस्थान। जंसे,--न्रह्म 
लोक, विष्णु लोक इत्यादि । ७. प्रदेश । विषय | दिशा । जैसे, 
लोकपाल, लोकपतति इत्यादि । ५, लोग । जन । उ०--माघव 
या लगि है जग जीजतु | जाते हरि सों प्रेम प्रातन बहुरि 
तयो करि कीजतु । कहूँ रवि राहु भयो रिपुमति रचि विधि 
संजोग बनायो | उहि उपकारि श्राजु यह श्रौसर हरि दर्शन 
संचु पायो। कहाँ बर्साह यदुवाथ सिंधु तट कहूँ हम गोक्ुल 
बासी । बह वियोग यह मिलनि कहाँ श्रव काल चाल श्ौरासी । 
सूरदास घुनि चरण चरचि करि सुर लोकनि रुचि मानी | 
तब श्ररु झ्रब यह दुूसह प्रमानी निर्मिषों पीरिन जाती। 
सूर (शब्द०) । ६, समाज । मानव जाति | उ०--(क) सब 
से परम सनोहर गोपी । नंद नंदन के वेह मेह जिन लोक लीक 
लोपी ।--सु र (शब्द ०) । (ख) सो जानब सतसंग प्रभाऊ। 
लोक्ह बेद न श्राव उपाऊ ।+-तुलसी (शब्द०)। ७, प्राणी । 
उ०--उगेहु अरुत श्रवलोकहु ताता | पंकज लोक कोक सुखदाता। 
“पुलसी (शब्द०)। 5, यश । कोति। उ०--लोक में लोक 
बड़ो अपलोक सुकेशव दास जो होंठ सो होऊके |-केशव 
(शब्द०) । ९, हृश्य या देखने योग्य वस्तु (को०) । १०. प्रकाश 
(की०) । ११, ७ या १४ की संख्या । १२. भ्रपता या निज का 
स्वरूप (को०) । १३, फज (को०) । १४, भोग्य वस्तु (को०)। 
१५. चन्तुरिद्विय | देखते की इंद्रिय । नेत्र (कौ०) । 


“संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का पक्की जो बत्तख से बड़ा 
ग्रर खाकी रंग का होता है । 


कर 


तलाक 


दोककृंटक- संज्ञा पुं० [सं" लोककशटक ] वह जो समाज का कंटक, 
विरोधी या हानिकर हो। लोगों को कष्ट या हानि पहुँचाने- 
वाला | दुष्ट प्राणी । 


लोककथ।--संज्ञा सी? [सं०] परंपरा से जनसामास्य में प्रचलित 
कथाएं [की०] | 
लोककता-- संज्ञा पुं० [सं० लोककतृ"] १, विश्व का निर्माता | ब्रह्मा । 
२, विष्णु | ३, शिव [को०] । द 
८-९९, 


४३१६ 


प्तोकना 


लो फ इल्पा--वि० [सं०] १. विश्व के प्रनुहृप | संसार से पिलता 
जुनता | २, विश्व के द्वारा शानित [कौ०] । 

लोककह्प---उज्ञा पुं० [सं०] विश्व को श्रवधि । विश्व की शायु [कौ०] 

लोक क्ांवत--वि० [ सं० लोककान्त ] सर्वजनप्रिय | सबका प्रि: जिसे 
सत्र चाहते हों [को०]। 

कोकक्रात!--संज्ञा ख्री* [सं० लोककान्ता ] औपध के काम आनेवाला 
ऋष्धि नामक एक पौधा को०] | 

लोककार॒संज्ञा १० [सं०] शिव [को०] | 

लोककारणश कारणु--संज्ञा पुं० [०] शिव का एक नाम को० | 

लोक क्षिति--वि० [सं० लोकद्वित्‌ ] स्वर्ग लोक का निवासी । 

ज्ोरूगति--संज्ञा ली? [सं०] मनुष्यों के क्रियाकलाप [की०] । 

लोकगाथा--मज्ञा क्वी० [सं०] परंपरा से जनसमाज में चले श्राते 
हुए गीत । लोकगीत जो जनभाषा ( बोलचाल्न की भाषा ) 
में निबद्ध हों [को० ! 

लोकचच्चु--संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य । 

लोकचारित्र--संशा पुं० [सं०] संसार की चलन | लोक का चरित्र वा 
श्राचार श्रादि । लोकाचार को०]। 

लोकजननी--संज्ञा ल्ली० [ सं०] लक्ष्मी । लोकमाता | 

लोकज्ित्‌--संज्ञा पुं० [सं०] १, बुद्ध । २. एक संत का नाम (क्ो०)। 
वह जिसने संसार को जीत लिया हो । 

लोकज्येषठ--एंज्ा पुं० [सं०] बुद्ध । 

लो ध्टी (१!।--ंज्ञा खी* [हि०] लोमड़ी । 

लो झतंत्र॒ संज्ञा पुं० [सं० लोक +तनत्र | १, संसार का मार्ग या चलन | 
२ जनता का, जनता के लिये, जनता करे द्वारा चलाया जाने- 
वाला शासन । 

लोक-ुषार-- संज्ञा पुं० सं० | कपूर । 

जी त्रय--संज्ञा पुं० [सं०] तं।नों लोकों की समप्टि | त्रिलोक [कौ० । 

लोकद॑ भक्त - वि? [ सं० लोकइस्भक ] संसार को या सबको धोखा 
देनेवाला [को० । 

ज्ोकद्वार--संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ग का द्वार कोौ०] | 

लोकधपे--संज्ञा एुं० [ सं० ] १. सांसारिक विषय । २ बौद्ध मता- 
नुसार संसार की अवस्था [को०] | 

लोकधाता- संज्ञा पुँ* [सं० लोकबातू | शिव [को०] | 

लोकधातु--सज्ञ एुं० [ सं० ] जंबुद्रीप का एक नाम कण । 

लोकधघ[रिण--रसंज् छी० [ सं० | एथ्वी। 

तो रधुनि(9--संज्ञा खी० [सं० लोकध्वनि] जनरव । भ्रफवाहू | उ०-- 
चरचा चरनि सो चरची जाति मव रघुराइ। दूत मुख सुति 
लोकधुनि घर घरनि बूफी जाई [--तुलसी (शब्द०) । 

लोकन--संशा पु? [ सं" ] अवलोकन । देखना [को०]। 

लोकनाो--क्रि० स० [ सं० लोपन | १. ऊपर से गिरती हुई किप्ती वस्तु 


लोकनाथ' 


को भूमि पर गिरने से पहले हो हाथों से पकड़ लेना । २, बीच 
में से ही उड़ा लेना। उ०--जाते जेर सब लोक बिलोकि 
त्रिलोचन सो विष लोक लियो है |--तुलसी ( शब्द० )। 
क्रि० प्र० >जलेता | द द 
लोऋनाथ--संज्ञा पुं० [ सं" ] १. ब्रह्मा। २. लोकपाल । ३. बुद्ध । 
लोकनी[--संझा ली? [ देश० ] दे० 'लोकंदी'। क्‍ 
ल्ोकनीय--वि? [ सं" ] देखते योग्य | श्रवलोकनीय [कोण । 
लोकनेता--संज्ञा पुं० [ सं" लोकनेतू ] शिव को०] । 
लोकप, लोकपति संज्ञा पुं० [ सं० ] १. बहा । २. दिकपाल। 
नरेश । लोकपाल । ३. राजा । 
लोकपक्ति--अंज्ञा ली" [ सं०] मानव का आदरभाव । सहज संमान [को०] | 
लोकपथ--घंशा ६० [ सं" ] सवसंमत मार्ग । समाज द्वारा मान्य 
सामान्य चलन [को०]। 
लोकपद्ध ति--ंज्ञा क्ली० [ सं० ] दे० लोकपथ' [को०]। 
लोकपरोक्ष--वि”? [ सं? ] संसार से परे वा छिपा हुआ । भ्रुप्त कोण । 
लोकपाल--ंज्ञा पु" [ सं० ] १. दिकूपाल । 
विशेष -पुराशानुसार श्राठ दिशाशओ्रों के अलग अभ्रलग लोकपाल 
हैं। यथा---६ंद्र पुर्व दिशा का; अग्नि दक्तिशपुर्व का; यम दक्षिण 
का; सुर्य दक्षिणापश्चिम का; कुबेर उत्तर का और सोम उत्तर- 
पूर्व का | कसी किसी ग्रंथ में सूर्य और सोम के स्थान पर 
निऋंति और ईशाती या पृथ्वी के नाम मिलते हैं | 
- २९. अ्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व का एक नाम | ३. नरेश। राजा। 
नूपति । 3३०--दिगपालन की भ्रुवपालन को लोकपालन की किन 
मातु गई च्वै ।--केशव (शब्द००) । 
लोकपितामह-- संज्ञ पुं [ सं० ] बह्मा । 
लोकप्रकाशन -संज्ञा पुँ० [ सं० ] सूर्य को०] । 
लोकप्रत्यय--संज्ञा पुं? [ सं० ] वह जो संसार में स्वंत्र मिलता हो । 
लोकप्रदीप--संज्ञा पुं [ सं० | बुद्ध | 
तो ऊप्रवाद--संज्ञा पुं | सं* ] जिसे संसार के सभी लोग कहते और 
समभीे हों । साधारण बात । 
लीकप्रसिद्ध-- वि? | सं० | सब पर प्रकट । लोगों में र्यात। सर्व- 
विदित । उजागर [को०] | 


ज्ञोकबंधु -उंज्ञा पुं० [ सं* लोकबन्धु ] १. शिव । २, सूर्य । 

लोकबांघव॒ संज्ञा एुं० [ सं० लोकबान्धव | दे” “लोकबंधु' [को०] | 

लोकबाह्म--वि० [ सं० ] १. समाज से बहिष्कृत। जातिच्युत । 
अ्रजाती | २, संसार से विपरीत मत रखनेवाला | सनकी [को०] । 

लोक भतौ--वि० [ खं० लोकभर्तू | जगत्‌ का पालक । संसार का पालन 
पोषण करनेवाला [को०] । 

लोक भावन--वि? [ सं० ] संसार का कल्याण करनेवाला [को०]। 


लोकमर्चाद[--संज्ञा ली? [ सं० ] प्रचलित या समाज द्वारा स्वीकृत 
रीति रिवाज या प्रथा [कौ०]। 


७३२० 


लोकविश्र॒त 


लोकमाता--संज्ञा खी" [ सं० लोकमातृ ] १. गौरी। पार्वती। २: 
रमा । लक्ष्मी [को०) | 

लोकमार्ग--संज्ा पुं० [ सं० ] सर्वस्वीक्ृत प्रथा [कोण । 

लोकयज्ञ संझ पुं० [सं०] जनता के समर्थन की इच्छा । लौकैपणा [कोण । 

लोकयात्रा--संज्ञा ख्री? [ सं० ] १. व्यवहार। २. व्यापार। ३. 


क्रम । सांसारिक भ्रस्तित्व (की०) । ४, जीवनयापव का साधन | 
योगद्चैम (को०) 


लोकरंजन--संज्ञा पुं० [ सं० लोकरज्षन ] लोकप्रियता | सबको प्रसन्‍्त 
रखना को०] । 

लोकरक्ञक--संज्ञा पुं० [ सं० लोकरक्षक ] राजा | शासक [को०] । 

लोकरव--संज्ञा पुँ० [ सं० ] भ्रफवाह । प्रवाद । 

लोकरा|--संज्ञ पुं? [ देश० ] चीथड़ा । 

लोकराबण--वि० [ सं० ] जनता या प्रजा का उत्पीड़क [को०] | 

लोकल--वि० [श्रं०] १. प्रांतिक । प्रादेशिक | २. किसी एक ही स्थान, 
जिले, नगर या प्रदेश श्रादि से संबंध रखनेत्राला। स्थानीय । 
प्रादेशिक । 

यौ०-- लोकल बोर्ड । लोकल गवर्नमेंट । 
लोकल बो्ड--संज्ञा पुं० [ भ्रं० ] वह स्थानीय समिति जिसके सम्यों 


का चुनाव किसी स्थान के कर देनेवाले करते हों भ्रौर जिसके 
श्रधिकार में उप्त स्थान की सफाई आदि को व्यवस्था हो | 


लोकलीक (9 --संज्ञा ली" [ हिं० लोक + लीक ) जोकमर्यादा | 3०-- 
सरस अभ्रसम सर सरसिज लोचनि बिलोकि लोकलीक लाज 
लोपिबे को आ्रागरी ।--केशव (शब्द०) । 

लोकलेख - संज्ञा पुं? [ सं० ] १. सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज | 
२. सामान्य पत्र |की०] । 

लोकलोचत--संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य [को०] । 

लोकव चन्--संज्ञा पुं० [ सं० ] जनश्र्‌ ति ! श्रफवाह को०] । 

(९ ल्‍ नि 
लोकबतेत - संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्व के पोषण का श्राधार या 
. साधन [को०॥। 

लोकवाद--ंज् पुं० [ सं० ] १, जनश्र्‌ ति। अ्रफ्ाह | २. सर्वसाधा- 
रण की चर्चा का विषय | सवविदित विवरण [को०] । 

लोकवबाती -संज्ञा ली" [ सं० ] दे” 'लोकबाद' [को० | 


ज्ञोकविद्विष्ट--वि? [ सं० ] सबका अप्रिय । जिसते सारा सं॥र ध्ृणा 
करता हो [को०] । 


लोकविधि---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. समाजसंमत मर्ग्ग। प्रशस्त पथ। 
२. विश्व का ख्रष्टा | ब्रह्मा [को०]। 

लोकविनायक--संज्ञ पुं० [ सं० ] लोगों का श्रधिपति देवतावर्ग [को०] | 

लाकविश्रम--संज्ञा पुं [ सं० ] दे? “लोकव्यवहार! [को०] । 

लोकविरुद्ध-वि? [ सं" ] जो लोकाचार के विपरीत हो को० । 

कर नि के में ः 

लोकविश्र त--वि" [ सं० ] संसार भर में प्रसिद्ध । जगह्विख्यात । 





लोकविसग 


लोकविसगें--घंश पुं० [ ध॑० ] १. प्रेलंथ । विश्व की समाप्ति। २. 
विश्व का उद्भव । संसार को उत्पत्ति [की०] । 

लोकबृत्त सज्ञा पुं० [सं०] लोकव्य|प।र । लोक में प्रचलित प्रथा को०] । 

ल्लोकवृत्तांत--संज्ञा पुं० [ सं० लोकवुृत्तान्त ] १. संसार का तौर 
तरीका । लोकाचार । प्रचलन । २. घटनाक्रम [को०]। 

ल्लोकव्यवहा र--संझ्ा पुं० | सं० ] दे 'लोकवृत्तांत [कोण । 

तोकब्रत- संज्ञा पु? [ सं० ] संसार का सामान्य व्यापार [को०) । 

लोकश्रुवि---संज्ञा लॉ? [ सं० ] १. जनश्र,ति । भ्रफवाह । २. लोक- 

: प्रसिद्धि [को० । 

लोकसंकरता--संज्ञा खी० [ सं० लोकसडकरता ] समाज में संकरता 
या मिश्नण । संसार म घ।लमेल या अस्तव्यस्तता [को०) | 

लोकसंग्रह--संज्ञा पुं० [ सं" लोक्सइ ग्रह |] १. ससार के लोगों को 
प्रसन्न करना । २. संसार का कल्याण या सबकी भलाई चाहना । 

ल्ोकसंग्रही-- वि" [ सं० लोकसझि्ग्रहिनु | लोककल्याख की कामना 
करनेवाला । 

तोकसंपल्न - वि? | सं० लोकसम्पन्न ] लौकिक ज्ञान से युक्त [कौ०] । 

लोकसंबाध--र््क्ञा पुं० [ सं० लोकसम्बाध ] मनुष्यों का ग्रावागमन | 
भीड़भाड़ [को०] । 

लोकपंसति--मंज्ा कली” [ सं* | १. भाग्य । विधियोग | २. संसार- 
मार्ग [की०]। 





लोकसाक्षिक -जि? [ सं० | १. संसार को साक्षी माननेवाला । संसार 
के समज्षु । भ्रगोपनीय । २, साक्धी द्वारा प्रमाणित [कोण । 

लोकसाज्ञी---संज्ञा पुं> [सं० लोकसा छ्षिनु] १. ब्राह्मण । २. प्रग्ति [को०। 

लोकसाध # - वि? [ सं० ] लोकों का बनानेवाला को०] । 

लोकसाधारण वि० [ सं० ] सर्वंसामान्य (विषय) [को० । 

लोकसारंग--र्ज्ञा पुं [सं० लोकसार# ग] विष्णु का एक नाम [को०] । 

लोकसिद्ध--वि” [ सं० ] १. लोकप्रचलित | सामान्य | प्रथानुतारी । 
२, सामान्यतः स्वीकृत [को०] | 


ज्ञोकसीमातिवर्ती --वि" [ सं? लोकसीमातिवर्तितू ] असाधारण | 
अ्रसामान्य । लोकीत्तर [को०] । 


लोकसुंद्र'--वि० [ सं? लोकसुन्दर ] सर्वानुमोदित । लोकप्रशंसित । 

लोकसुंद्र--संज्ञा पुं० बुद्ध का एक नाम [को०]। 

जीकसेवक -संज्ा पुं० [ सं० लोक +सेवक ] समाज या लोक की सेवा 
करनेवाला | जनता का सेवक । 

लोवस्थल्--संज्ञा पुं? [ सं० ] सामान्य घटना [को०] । 

लोकस्थिति - संज्ञा ली० [सं० | १. ब्रह्मांड का नियमन या अ्रवस्थिति । 
२, लोकसंमत विधिविधान [को०॥। 

लोकहाँदी -संज्ञा खी० [ हिं० लोक +- हल्दी ] एक प्रकार की हल्दी | 

क्ोकहार--वि? [ सं० लोक -+हरण | लोक को हरण करनेवाला। 
संत्ार को नष्ट करनेवाला | उ०--वियोग सीय को ने, काल 
ज्रोकहा र जा।नए ।--केशव (शब्द०) | 

लोकहस्य-- वि? [ सं* ] जगहंसाई का पात्र [को०] | 
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लोकापवांद॑ 


कोकहिता--संज्ञा पुं० [सं०] सबकी भलाई | सार्वजनिक कुशल [को०। 
लोकहित*--वि० [ सं० ] सर्वजनहितकारी । सर्वोपकारक [कोण । 
लोकांतर--संज्ञा पुं* [ सं० लोकान्तर ] वहु लोक जहाँ मरने पर जीव 
जाता है। शअ्रन्य लोक । 
के | में है 
योौ०--लोकांतरगमन > ग्रन्य लोक सें गमत । स्वगंवास | 
लोकांतरिक--वि० [सं० लोकान्तरिक] जो लोकों के मध्य स्थित हो। 
ज्ञोकांतरित---वि० [ सं० लोकांतरित ] १, जो इस लोक से दूसरे लोक 
में चला गया हो । २. मरा हुआ । भृत | स्वर्गोय । 
लॉकाकाश--४ंज्ञा पुं० [ सं० ] विश्व जिसमें सब प्रकार के जीव और 
तत् रहते हैं। (जैन) । 
लोकाक्षु - संज्ञा पुं? [ सं० ] श्राकाशदिक्‌ । दिशा । शुन्‍्य [को०] । 
लोक।चार--संज्ञा पुं० [ सं? ] संसार में बरता जानेवाला व्यवहार । 
लोकव्यवहार । 
लोघाट--संज्ञा पुं० [ चीनी लु: + क्यू | एक पौधा जिसका फल खाया 
जाता है । लकुच | लुकाठ । 





विशेष - इस पौधे की पत्तियाँ लंबी और नुकोली, तेंदू की पत्तियों 
के श्राकार को, पर उससे कुछ बड़ी होती हैं। इसका पेड़ बीस 
पचीस हाथ से श्रवक ऊचा नहीं होता । इसके पेड़ में फागुन 
चैत के महीने में मंजरियाँ लगती हैं और बड़े बेर के बराबर 
फल लगते हैं, जो पकने पर पोले होते हैं और खाने में प्राय: 
मीठे, गुदार भर स्वादिष्ट होते हैँ | सहारनपुर में लोकाट बहुत 
भ्रच्छा और मीठा उत्पन्न होता है| यह फल चीन भौर जापान 
देश का है और वहीं से भारतवर्ष में आया है । 
लोकांतिग--वि? [ सं० ] प्रसाधा रण । लोकोत्तर [को० । 
लोकाविशय--विं? [ सं० | लोकोतष्ठ | असामान्य [को०] | 
लोकात्मा -संज्ञा पुं० [ खं० लोकात्मतू ] विश्व का आत्मा को०] । 
लोकादि--ंज्ञा पुं० [ धं० |] १. विश्व का श्रारंभ। २. विश्व का 
स्रष्टा । विधाता [को०] | 
ज्ञोकाधिक--वि० [ सं० ] दे” 'लोकातिग” [को०]। 
ज्ोकाघिप--उंज्ञा पं० [सं०] १. लोकपाल। २. बुद्ध । ३. राजा (को०) | 
ज्ञोकान[[-+क्रि०् स० [ हिं० लोकता का प्रर० रूप ] अश्रवर में 
फेंकगा । उछालना । 
लोकानुप्रह--एंज्ञा पुं* [ खं० ] लोक या जगत्‌ का कल्यारा । लोक- 
संपन्मता [कौ०] | 
लोकानुभावी--विं" [ घं० लोकानुभावित्‌ ] १. विश्व को पराभृत 
करनेवाल। | विश्वव्यापी | ज॑ंसे, प्रकाश [को०] | 
लोकानु राग--उंज्ञा पुं० [ सं" ] मानवश्रेम । विश्वष्न मं। उदारता। 
दानशीलता [को०] । 
लोकानुवृत्त--संज्ञा पुं [ सं० ] लोकसेवा को भावना। लोकसेवा- 
भाव [को०]। 
लोकापवादू--संज्ञा पुं* | सं० ] बदवामी । श्रपयश [को० । 


ज्ोका भिल्लज्षित--त्रि० [ सं० ] सर्वत्रिय [कौ०] । 
क.४युट॒आइ--संज्ञा पुं० | सं० ] लोक का श्रभ्युदय । सबका कल्यारा । 
सबका उदय [को०] | 
लोकायत--संज्ञा पुं [ सं० ] १, वह मनुष्य जो इस लोक के अश्रतिरिक्त 
दूसरे लोक कोन मानता हो। २. चार्वाक दर्शन, जिसमें 
परलोक या प*ज्षुचगद का खंडन है। ३, किसी किसी के मत 
से दुममिल नामक छंद का एक नाम । 
कोकायहलिक -संज्ञा पुं० [ सं० ] वास्तिक । भौतिक्वादी |को० । 
लोकायन--संज्ञा पुं० [ सं० | नारायण का एक नाम [को०]। 
छोकाक्नोक--संज्ञा पुं० [ खं० ] पूराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
चक्रवाल । 
विशय--कहते हैं, यह सातो सम्ुद्रों और द्वीपों को चारों शोर 
से ब्रावेष्ठत किए हुए है, जिसके बाहर सुर्य या चंद्र का प्रकाश 
नहीं पहुंचता । बौद्ध ग्रथों में इमे चक्रवाल कहा है । 
लोकित--त्रि? | सं? ] श्रवलो|कत । देखा हुआ [को०) । 
लो#[--विं? [ सं० लोकिन | १, लोक में रहनेवाला | २. लोक का 
श्रविपत । 
ज्ञोकेश--संशा पुं० | सं० ] १. विश्व का स्वामी । ईश्वर | २, राजा । 
३. ब्राह्मण । ७, पारा को०]। 
लोकेश्बर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, बुद्ध । २. भ्रुवत और जनों का प्रभु । 
३. दे० 'लोकपाल' को०]। 
कोकेश्वरत्मजा--घंशा ली" [ सं० ] बुद्ध की एक शक्ति का 
नाम [को०] । 
लोकैषणा--उंशा ल्ली० [ सं० ] १. सांसारिक अभ्युदय की कामना। 
२, स्वर्ग के सुख की कामना | 
लोकोक्ति---संज्ञा ली" [ सं० ] १, कहावत | मसल | २, काव्य में 
वह अलंकार जिसमें किसी लोकोक्ति का प्रयोग करके कुछ 
रोचकता या चमत्कार लाया जाय । 
लोकोत्तर-- विं? [ सं० ] जो इस लोक में होनेवाले पदार्थों आदि से 
श्रेष्ठ ही | बहुत ही अद्भुत और विलज्षुण । श्रलौकिक । जैसे, --- 
(के) वहाँ एक योगी ने कई लोकोत्तर चमत्कार दिखलाए 
थे। (ख) यह कोन सी लोकोत्तर वस्तु है जिसके लिये तुम 
इतना श्रभिमान करते हो। 
लो .ोपकार--छंजश्ञा पुं० [ सं० ] संसार के उपकार का काम । 
तो कोपकारक--वि० [ सं० ] लोक का उपकार करनेवाला । 
लोखड़ी[--संज्ञा ली" [ सं० लोमश ] दे" “्लोमड़ो! । 
लोखर--संज्ञा प० [ हि० लोहा + खंड ] १. नाई के श्ौजार | 
ज॑से,-- छुरा, कची, नहरनी श्रादि। २, लोहारों या बढ़इयां 
आदि के लोहे के श्रोजार । ३. इन औजारों को रखने का बक्स 
या पेटो । 
लोखरिया, ज्ञोखरी--संज्ञा खी* [ हिं० लोखड़ी ] दे 'लोखड़ी? । 
ल्ोग--ंज्ा ६० | सं लोक ] [ छो० लुगाई, लोगाई | जन । मनुष्य । 
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लोच नगोच॑ 


प्रादमी | 3०--(क) देख रतन हीरामत रोवा | राजा जिव 
लोगन हठ खोबा |--जायसी (शब्द०)। (ख) श्रगृत वस्तु जाने 
नहीं, मगन भए कित लोग | कहहि कबीर काम्ो नहीं जीवहि 
मरत न जोग ।--कबीर (शब्द०) । (ग) जिन बीथिन बिहर्राह 
सब भाई । थकित होहि सब लोग लुगाई (---तुलसी (शब्द०)। 
विशेष--हिंदी में इस शब्द का प्रयोग सदा बहु-चन में और 
मनुष्यों के समूह के लिये ही होता है। जंस,--लोग चले श्रा 
रहें हैं । 
यो०--लोगबाग < जनसमाज । सर्वसाधा रण जन । 
लोगचिरकी--पंज्ञा ली? [ देश० ] एक प्रकार का फूल । 


लोगाई[--एंज्ञा ली” [ हिं० लोग +आ्राई (प्रत्य०) ] स्त्री | औरत | 
उ०--($) वृ द वृद मिल चलीं लोगाई | सहज सिगार किए 
उठि धाई |--तुलसी (शब्द०)। (ख) पुन ज्वर दौ दीनी पुर 
लाई । जरन लगे पुर लोग लुगाईं | - सुर (शब्द०) । 
विशेष--इस शब्द का शुद्ध रूप प्राय: 'लुगाई' ही माना जाता है। 
लोच--संशा पुं. [ हि० लचक ] १. लचलचाहट। लचक | २ 
कोमलता । उ०-- चलो चले छुटि जायगो हठ रावरे संकोच । 
खरे चढ़ाए देव भ्रब, श्राए लोचन लोच | -बिहारी (शब्द» )। 
३. भ्रच्छा ढंग । 
लोच--संज्ञा पु [ सं० रुचि ] प्रभिलापा। उ०--मोको परयो 
सोच यज्ञ पुरण को लोच, हिये लिए वाकों नाम जिनि गाम 
तजि जाइए |--प्रियादास (शब्द०)। 
लोच--संज्ञा पुं० [ सं० लुड्चन ] जैन साधुश्रों का श्रपने सिर के बालों 
को उखाड़ना | लुचन। 
लोच*--संज्ञा पुं० [ सं० ] आँसू |को०] । 
योौ०-लोचमर्कट - दें० 'लोचमस्तक' । 
लोचका--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मूर्वजन | २. श्रांख की पुउली। ३, 
काजल । ४, कान का एक गहना | ५, काला या नीला कपड़ा | 
६, प्रत्यंचा । धतुष की डोरी। ७, साथे पर पहनने का एक 
गहना । बंदी । ८५. मांस का लॉथड़ा | ६, साँप की कोचुल | 
१०, भुरो पड़ी खाल। ११. तनो हुई भौंहें । १२, कैले का 
वृक्ष [को०] । 
ल्ोचक--वि० १. मुर्ख । भ्रज्ञ | बुद्धितीन | २, दूध का आहार करने- 
वाला | पयहारी । 
लोचत -संझ्ञ पुं० [ सं० ] १. श्राँख । नेत्र । नयन । 
मुहा7-लोचन भर श्राना>आाँखों में आ्रांसु डबडबा आना । 
आँखें भर आना | उ०--यह सुनिक्रोे हलधर तहूँ धाए। देखि 
श्याम ऊखल सों बाँधे, तबही दोठ लोचन भारे आ्राए।-सुर 
( शब्द० )। 
२. देखना अवलोकन या देखने की क्रिया (क्ो०) । 
लोचनगोचर--संज्ञा (० [ ह#ं० ] दृष्टि में श्रानेवाला दायरा। 
हष्टिपथ | 


लोचनगोचर--वि० श्राँशों द्वारा देखने थोग्य । उ०--म्रम लोचनगोचर 





होचैनपर्थ 


सोइ आावा | बहुरि कि अस प्रभु बनिहि बनावा ।--मानस, 
पृ० १० | 

लोचनपथ--संज्ञा पुं८ [ सं० | दे? 'लोचनगोचर” [को०] । 

लोचनपरुष---वि? [ सं० ] कठोर या शुष्क दृष्टिवाला । क्रोधपर्णा नेत्रों- 
वाला को०] । 

लोचनमग(9--ज्ञ पुं" [ स॑० लोचन-+ सं० मार्ग, प्रा० मग्ग ] 
नेत्रमार्ग । उ०--लोचनमग रामहि उर आती, दीस्हें पृनक 
कपाट सयाती |--मानस, १।२३२ | 

लोचनमांग--संज्ञा पु [ सं० ] दे" 'लोचनपथ' [कौ० | 

लोचनमालक--संज्ञा पुं० [ सं ] आधी रात के पहले का सपना | 
पूर्व निशा का स्वप्न को०]। 

लोचनहिंता--संज्ञा पु [ सं० ] तुत्यांजन । नीला थोथा | शिखि- 
ग्रीव [को०] । 

लोचनांचल--संज्ञा पं० [ सं० लोचनाञ्चल ] अपांग । कटाज्ष । श्राँखों 
की कौर ;को०] । 

लोचना--क्रि० स० [ हि० लोचन ] १ प्रकाशित करना । २. रुचि 
उत्पन्त करना । उ०--निसि वासर लोचन रहुत ग्रपनों मन 
प्रभिराम । या तें पायो रसिक निधि इन ने लोचन नाम ।--- 
रसनिधि ( शब्द० )। ३, अभिलाषा करना । उ०--स्वर्ग में 
देवगण भी लोचते हैं श्रीर इस बात के लिये तरसने हैं. कि 
भारत की कर्भभूमि में किसी तरह एक बार हमारा जन्म 
होता । - हिंदी प्रदीप ( शब्द० ) । 

क्ञोचना --कि० भ्र० शोशित होता | उ०--लोचैं परी सियरी पर्यक 
पे बीती घरीन खरी खरी सोचे ।--प्माकर ( शब्द» ) | 

लोचना--क्रि ० श्र० १. श्रभिलाषा करना | कामता करता | उ० -- 
(क) कहति है सकोचति है सखी को बोलाइबे को लोचति है 
भट्ू बैठी सोचति है मन तें --रघुनाथ ( शब्द० ) । (ख) 
कुंग्नरि सयानि बिलोकि मातु पितु सों कहि। गिरिजा जोग 
जुरहि बर शभ्रनतुदिन लोचहहि |--तुलसी ( शब्द० )। २. 
ललचना । तरसना | उ०--श्रत्र तिनके बंधन मोर्चाहिंगें। दास 
बिता पु,त्त हम लोचाहिंगे ।--सूर (शब्द ०) । 

लोचना--संज्ञा पुं* [ सं" लुझ्चन | नाई। हज्जाम (क्य०)। 

लोचाॉन --संजशा स्री० [ सं० ] बुद्ध की एक श'्त का नाम । लोके- 
उब्रात्मजा [को०]। 

लोचन[१--संज्ञा पुं० [सं० रोचन(+> रोली, हरिद्वा)] १, कन्या के संतान 
होते पर कन्या के पितृगृह से भेजा जानेवाला मांगलिक 
उपहार | २. बहू के संतानवती होथे पर उसके पिता तथा 
श्रन्य सगे संबंधयों के यहाँ भेजा जानेवाला शुभ संदेश | 

ज्ोचनाप|त- संज्ञा (० | सं० ] दृष्टिनिज्षेप [को०] । 

लो चनामय--संज्ञा पुं० [ सं० ] नेत्नरोग [को० । 

लोचनो--रंशा ख्री० [ खं० ] एक औपध । महाश्रावशिका [को०] । 

लोचमस्तक--संज्ञा पुं० [सं*] मयूरशिखा | रुद्रजठा नाम का क्षुप [कोौ० । 

लोचारक--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक तरक का ताम । 
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लोटना' 


ध्ा ] 


जल्लोचिका--रंज्ञा ली? [ सं० ] दही, घी तथा गरम जल से गुंवे हुए 
आटे की थी में छाती गई महीन पूरी [को०]। 

लोचून-+्ंश पुं० [ सं० लोहचूर्णा |] । १, लोहे का चुरा। २. लोहे 
की कीट का चूण । 

लोजंग--संजश्ञा ली? [ देश० लोहा+जंग ? ] एक प्रकार की नाव 
जिसके दोनों ओर के सिक्के लंबे होते हैं | 

ल्ोट--संज्ञा ली० [ हि लेटवा ] लोटने का भाववाचक् रूप। लॉटने 
की क्रिया या भाव । लुढ़कना | 

क्रि० प्र०--लगाना | 
मुह ०->लोठ मारता ७ (१) लेटवा । सोना | (२) किसी के प्रेम 

में वेतृध होना । लोट होता या हो जाना + (१) आस क होता । 
रीफता। (२) व्याकुल होना | 

लोट --संज्ञा पुं* [ हिं० लोटवा ] १, उतार। घाट । उ०--चारो 
तरफ पुछता लोट बने |--जल्लू ( शबद० )। २,(४चिवली । 
उ०--(क) नार नवाए तकि हुरी करी काँकरी चोट। चौंकि 
कपी फमकफी चक्री चँवी हँती गहि लोट |-«छूगा[र० 
( शब्द० )। (ख) बढ़ाते निकृस कुच कोर रूच कंढ़त गौर 
भुत्र मुल । मत लुटिंगों लोटन चढ़त बूँटाति ऊँचे फूल |+- 
बिहरी ( शब्द० ) | 

लोट[--संज्ञा पं [ श्रं० नोट |] कागज की मुद्रा । नोट । 

लोटनाॉ--संज्ञा प० [सं० | लुढ़कवा । लुंठन [कौ०] | 

लाटन--संशा पुं" | हिं० लोटना | १. एक प्रक।/र का हल जिसकी 
जोताई बहुत गहरी नहीं होती | २. एक प्रकार का कबृतर 
जो चोंच पकड़कर मृम में लुढ़का देने से लोटने लगता है; 
भ्रौर जबतक उठाया व जाय; लोटता रहता है। ३. राह में 
की पड़ी हुई छाटो कक डेयाँ जो वायु चलने से इधर उधर 
लुढ़कती रहती हैं। उ०--ऋँट कुराय लपेटव लोटान ठार्वाहि 
ठांव बकाऊ रे । जप जस चलियव द्वार तत्त तप्त निज वासना 
भेंट लगाऊ रे |--उुलसी ( शब्द० ) । 

क्षोटनसज्ञजी--४जशा जी? [ देश० लोटन -- सज्जी | एक प्रकार की 
सज्जी जो सफेद और गुलाबी रंग की होती है। यह प्राय: 
मुख्वे श्रादि के गलाने में काम श्रावी है। 





लोटन[--क्रि/ अ० [| सं० लुण्ठन | १, भूमि पर या केप्ती ऐसे ही 
ग्राधार के सहारे, उसे स्त्रश करते हुए, ऊार नांचे हाते हुए 
किसी का एक स्थान से दूसरे स्थाव की आर जाना या गमन 
करना। सीधे और उलटे लेटते हुए किप्तो ओर को जाना । 
उ०--[क) परी कया श्लु३ लो कहूँ रे जोव बितु भीव। 
को उठाय बंठार बाज वियारे जीव |--जायसी (शब्द०)। 
(ख) काम नारे ग्रत्त लोटत [फर। कंत कंत काह छत भुज 
भर ।-लल्लू (शब्द०)। २. लुढ़कता | उ०--जानहूुँ लोट्टाह 
चढ़े भुअंग। । बेधी बार मलय गिर अ्रंगा |--जायसी (शब्द०) 
३. कष्ट से करवट बदलना | तड़पना । 
क्रि० प्र०--जाना । 


मुह २->जोट जाता (१) बेठुध होना। बेहोश हो जाना। 


लोटना 


(२) मर जाना। ज॑सें,--एक ही बार में पाँच कबूतर लोट 
गए | 
४, विश्वाम करता । लेटगा । 


मुह २--लोट पोट करता > लेठना । विश्वाम करना | 

५. मुख होता । चकित होना । उ०--सुनि गए नारद लोटि 
तामें देखि प्रभु बोलत भग्रे |---रघुनाथ (शब्द०) | 

लोटना ---छी? ली? [तं०] दाक्षिएय | सौजन्य । शिष्टता । शालीनता 
[को०] । 

लोटपटा।--संज्ञा पुं० [ हिं० लोटना -- पाटा ] १. विवाह के समय 
पीढ़ा या स्थान बदलने की रीति । इसमें वर के स्थान पर 
वधू और वधू के स्थान पर वर बेठाया जाता है। फेरपटा 
या पठाफेर । 

विशेष--फैरपटा की रस्म हो जाने के बाद द्विरागमन या गौने 
की रस्म आवश्यक नहीं मानी जाती और कन्या बेरोक टोक 
ससुराल भ्राने जाने लगती है । 

२. बाजी का उलट फेर। दाँव का इधर से उधर हो जाना । 
उलटफेर | उ०--कीज कहा विधि को विधि को दियो दाँवन 
लोटपयटा करिबे को |--उह्माकर (शब्द ०) | 

ज्ञोटपोट--संज्ञा छी? [| हि? लोटवा +पोटना ( फेल जाना) ] १. 
लेटने या शयन करने की क्रिया । २, हँसी श्रादि के कारण 
लुढ़कना । ३. मुग्ध होना । 

क्रि० प्र०--करना ।--होंना । 

त्ोटा--रंज्ा पुं० [ हिं० लोटना ] [ ल्ली* ग्रत्पा० लुटिया ] धातु 
का एक पात्र जो प्रायः गोल होता है और पानो रखने के 
काम में आता है। यह कलसे से छोटा होता है। कभी कभी 
इसमें टोंटी भी लगाई जाती है; और ऐसे लोठे को टोंटीदार 
लोटा कहते हैं । 

मुहा *>जोटा या लुटिया डुबोना> (१)कलंक लगाना । (२) 
सब काम चौपट करना | सवंनाश करना । 

लोटा--मंज्ा सखी? [ सं० | भ्रमलोनी का शाक । को०] | 

लोटिका--संज्ञा ली" [सं०] अ्रमलोनी का शाक [को०] । 

लोटियां--संज्ञा जी" [ हिं० लोठा + इया (प्रत्य ०) | छोटा गोल जल- 
पात्र जो लादे के आ्राकार का हो | छोटा लोठा | 

जझ्ोटी--संशा ली? [ हिं० लोटा +ई (प्रत्य०) ] १. छोटा लोठा। 
२. वह बर्तन जिससे तमोली पान सींचते हैं । 

लोट--संज्ञा एं० [सं०] जमीन पर लोटवा या लुढ़कना [को० । 

यो०--लोट्शू ८ स्थान जहाँ घोड़े लोटते हैं । 

ज्ञोठन--४ंशा पुं० [सं०] शिर हिलाना को०] | 

लोठ'री नंगर--उंज्ञा पुं" [ हि० लोठारी + लंगर ] एक प्रकार का 
लंगर जो जहाजी या बड़े लंगर से छोटा और केज लंगर से 
बड़ा होता है। (लश०)। 

लोडन--ंशा इ(ं० [सं०] विलोड्न। हिलाना डुलाना। च्ुभित 
करना । मंथव [कों०|। 

लोडना 9|--क्रि० स० [ पं० लोड़ (> आवश्यकता) ] झ्रावश्यकता 
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लोथ, लोधि 
होना । दरकार होना । उ०--(क) तिम्ो घड़ी नव्बाव से 
कर जोरि बखाना | जेंहा जिसनू लोडििया तेहा फुरमाना। 
( कलपाना' शुद्ध पाठ ) ।--मुदन (शब्द०) । (स्तर) भ्रसी हाल 
एहा हुआ्ना राख्यो निज्ञु साया। जेहा जिसन्‌' लोडिए तेहा 
फल पावा ।--सुदन (शब्द०) । 
लोढ़्कना[--क्रि० अ० [ सं० लुठत ] दे? 'लुढ़कता! | 
लोढना--क्रिश स० [ सं० लुश्ठन] १, चुनना जैसे... फल 
लोढ़तना । उ०--कुसुम लोढ़न हम जाइब हो रामा (--गीत 
(शब्द०) | २. भोटना । ज॑से,--कपास लोढ़ना । 
लोढ़ना[ --क्रि० श्र० [ सं० लुगठन | जमीन पर लोठना या 
घसिटना को०] । 
ज्ञोद--संज्ञा पुं" [ सं" लोड | [ स्ली? श्रल्पा० लोढ़िया | १, पत्थर 
का वह गोल लंबोतरा हुकड़ा जिससे सिल पर किसी चीज को 
रखकर पीसते हैँ । बहा । ३०--फोर्राह सिल लोढा सदन लागे 
अ्रढुकि पहार | कायर कुर कपुत कलि घर घर सहूर डहार |-- 
तुलसी (शब्द०) । 
मुहा7-लोढ़ा डालना > बराबर करना | उ० -घूमि चहुँ दिसि 
भूमि रहे घन बूदनते छिंति डारत लोढ़े ।--रघुनाथ 
(शब्द०) । लोड़ाढाल > चौपट । सत्यावाश। उ०--विष्णु 
कलोहल रव कहिं कोप कियो बिकराल। भमटकि पटकि भट 
लटकि कांप कोनन्‍्हों लोढाढाल |--- ( शब्द ७ )। 
२. बुंदेलखंड के बराबर नामक हल का एक शअ्रंश । 
विशष-यह हल मोटी लकड़ी का होता है । इसमें दतुआ या लोहे 
की कोलें लगी होती हैं, जिनमें पास लगाया जाता है । 
लोढ़िया--संज्या ल्ली” [ हिं० लोढ़ा +-इया (प्रत्य०) ] छोटा लोढ़ा । 
बट्टा । जसे,-- सिल लोढ़िया ले श्राश्रो । 


लोणश[--संज्ञा पु? | सं० | लोसी साग । 

लोण --संझ्ञा पुं [ सं० ] दे० 'लोन' | 

लोग - संज्ञा पुं० | सं० ] नमक । लवण [को०] । 

लोणा, लोणाम्ल्ला--र्सश ज्लो० [ सं० ] लोनी | क्षुद्राम्लिका को०] । 

लोणार--संज्ञा ६० [ सं० ] एक प्रकार का ज्ञारविशेष | नमक [को०। 

तो।शुका--४ंश्ञ पुं० [ सं० | भ्रमलोनी साग | लोणाम्ला । 

लोणी--संशा स्ली० [ सं० | क्षुद्राम्लका । श्रमलोनी [को०] । 

लोत--छज्ञा पुं० [ स० ] १. आासू । लोर। २. चिह्न । विशान । ३. 
छूट का माल वा घन । ७. नमक [को०]। 


ल्ोच्र--संज्ञा पुं० | सं० | १. नेत्रजल। आँसु। लोर। २. चोरी का 
घन | लूट का माल [को०] । 


त्ञोथ, लोथि--पंज्ञा ल्ली० [ सं० लोघ या लोठ | किसी प्राणी का भृत 
शरार | लाश। शव। उ०--[क) लोथिन्ह तें लहू के प्रवाह 
चले जहाँ तहाँ, मानहु गिरिन गेर भरना भरत हैं |--तुलसी 
(शब्द ०) | (ख) ग्रध श्ुगाल कुकर श्रापस में लड़ लड़ लोथे खँच 
खैंच लाते |--लल्लू (शब्द ०) | (ग) तब कंस की लोथ को घसींट 
जमुना तीर आए |--लल्लु (शब्द०)। (घ) भूषत बलानें 








लोथड़ां 


भूरि शूतन मैं ठाँगे चंद्रायतव लोथें लटकत हैं ।--भूषण 
(शब्द ०) | 

मुहा7>लोथ गिरना>मारा जाना। लोथ डालना >मार 
गिराना । प्राणात करना । हत्या करता। लोथपोथ होता ८ 
थकते से चूर होना | श्रत्यंत शिथिल होना। लथपथ होना । 





लोथड़[--अंजशा पुं० [ हिं० लोथ +ड़ा| मांस का बड़ा खंइ जिसमें हुईं 
न हो | भांसपिड । 

लोथरा 0।--संज्ञा पुं० [ हिं० लोथड़ा ] दे" लोथड़ा'। 

लोथारी--४ंशा त्ली० [ सं० लुशठत ] १, कम पानी में से नाव को 

खींचते या धीरे धीरे खेते हुए किनारे लगाना। २, लोथारी 

लंगर डालकर पानी की तह का पता लेते हुए मार्ग से कितारे 

को श्रोर वाब बढ़ाना | (लश०) । 


यो०--लोथारी लंगर । 
मुहा ">लोथारी डालना >लोथारी लंगर को थोड़े पानी में 
डालकर तल की थाह लेते हुए नाव को किनारे लगाना। 
लोथारी तावना - टीफ श्रोर नाव जाने के योग्य मार्ग से होकर 
नाव को किनारे ले जाना । 
लोथारी ह्ंगर--संथा $० [6० लोथारी -- लंगर] सबसे छोटा लंगर | 
विशेष-- यह उस जगह डाला जाता है, जहाँ पानी कम होता है 
श्रोर यह जानना अ्रभिप्रेत होता है कि यह किनारे जाने का मार्ग 
है या नहीं | 
लोदू--संज्ञा खी० [ सं० लोध ] ३० “लोब' । 
लोदी--अंजश्ा ३० [ फ़रा० ] पठानों की एक जाति को०] | 
ज्ञोध--संज्ञा ली? [ सं० लोध, लोध ] १, एक प्रकार का वृक्ष जो 
भारतवर्ष के जंगलों में उत्पन्न होता है । 


विशेष--इस वृक्ष की छाल रंगते, चमड़ा सिफाने और श्रोषधियों 
में काम श्र ती दे | छाल को गरम पानी में भिगो देने से पीला 
रंग निकलता हैं। कहीं कहीं इसको छाल पानी में उबालकर 
भी रंग लिकाजा जाता हैं। छाल को सज्जी मिट्टी के साथ पानी 
में उब्रालने से लाल रंग. निकलता है, जिसमे छींट छापते हैं । 
वेद्यक में इसकी छाल और लकड़ी दोनों का प्रयोग होता है । 
इसकी छाज कुछ कैली होती है श्रौर पेचिश श्रादि पेट के कई 
रोगों में दी जाती है। इसका गुण ठंढा है और २० ग्रेन तक 
इसकी मात्रा हैं| इसके काढ़े का भी प्रयोग किया जाता है। 
लोध की लकड़ी के काढ़े से कुलला करने से मसूढ़े से रक्त निक- 
लना जाता रहता है श्रौर वह हढ़ हो जाता है। इसको लकड़ी 
जल्दी फट जाती है; पर मजबूत होती है श्रौर कई तरह के काम 
में लाई जाती है । 

२, एक जाति का नाम । 

लोधरा[ - संज्ञा पुं० [ सं० लोध ] एक प्रकार का ताँबा जो जापान से 

आता है । 


लोधी--संज्ञा [| फ्रा० लोदी ] पठानों की एक जाति । 
लोध--पंज्ञा ६० [ सं० ] १. लोध नामक वृक्त । 


४१२४ 


लोनहरामी 


विशेष--इसके दो भेद होते हैं---शवेत लोध और रक्त लोध । यह 
कसला, ठंढा और वात, पित्त नाशक माना जाता है। विशेष 
दे० लोध' | द 
प३ी०--तिल्बक | गालव | शावर | तिर्राट | तिल्वक्र । मार्जन । 
भिल्लतरु। कांइकीलक । शंवर | कांडनीलक | हेमपुष्पक | 
भिल्‍ली । 
२, एक जाति का नाम । 
लोध--पंज्ञा पुं. [ सं० लोबन, हिं० लोधरा | जायाबी ताँबा। 
लोधरा | 
लोप्रक--संज् पुं० [ सं० ] दे 'लोश्' | 
यो०--लोपध्रकवृत्षु  लोध का पेड़ | 
ल्लोप्रतित्षक--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का श्रलंकार जो उपमा 
का एक भेद माना जाता है। 
लोध्ररेशु--संज्ा पुं० | सं* ] लोप्र के फूल का चूर्ण जिसका अंगराग 
की तरह उपयोग होता था । 
लोन(५[--संश पुं० [ सं० लवण या लोण | १, लवण | नमक | 
मुह[7--किसी का लोन खाना “अन्न खाना ; पाला जाना । दास 
होना । उ०--पाछे क्यो लंकापति सुनो हतुमान कपि रामचंद्र 
ही को एक तही लोव खायो है ।--हनुमज्नाटक (शब्द ०) । किसी 
का लोन निकलना ८ निमकह रामी का फल मिलना । अ्रकृतज्ञता 
का फल पाना। उ०--ताते मन पोखियत घोर बरतोर 
मिसि फूटि फूटि निकमत है लोन राम राय को ।--तुलसी 
(शब्द०) । किसी का लोन ने सानता > किसी का उपकार न 
मानता । कृतब्त होता । उ०--तेनल को अब नाहि पत्याऊंँ। 
बहुरुयों उतको बोल्लति हों तुम हाइ हाइ लीजे नह चाऊँ। 
अ्रव उनको मैं नाहि बच्ताऊ मेरे उनको वाहीं ठाऊ। व्याकुल 
भई डोनत हों ऐसे वे जहूँ हैं महाँ नह जाऊं । खाइ खबांइ 
बड़े जब कीज्हं बग्चे जाइ अब ग्रौरहि गऊ । आयनो क्ियो आप 
पावेंगे में काहे उनकी पछिताऊ । जैसे लोच हमारों मान्यो कहा 
कहों कहि काहि सुनाऊ । सुरदास मैं इस जिन रहिहौं कृपा करे 
उनको सरभाऊ ।--सूर (शब्द०)। जले पर लोन लगाना या 
देना दुःख पर दूःख देना । दुखी को दुखी करना । उ०--श्रति 
क॒ठु वचन कहै ककेई । मानों लोन जले पर देई।--तुलसी 
(शब्द ०, | किसी बात का लोन सा लगता > अरुचिकर होगे । 
श्रप्रिय होचा । 3०--राज लोत सुताव लागहु हूँ जस लोव । 
श्राइ कुंहाइ महिर कहेँ सिंह जान श्री गौन ।-जायसी 
(शब्द ०) । लोन चराना >नमकीन बनाता। जेसे,--श्राम को 
लोन चराना | 
२, सौंदर्य । लावशय । 3०--जो उन महं देखेसि इक दासी । देखि 
लोन होय लोन बिलासी ।-जायती ( शब्द० )। विशेष 
दढे० तमक!। 
लोनहेरा|मी[--विं" [ हिं० लोन + अ० हरामी | कृतघ्न ॥ नम्क- 
हराम । उ०--मन भयोी ढींठ इनहिं के कीन्‍्हे ऐसे लोच- 
हरामी । सूरदास प्रश्नु इनाह पत्याने आखिर बड़े निकामी |--- 
सूर (शब्द०) । 








लोना' 


जल्ोप[--वि? [ हि? लोन ] [ भात्र० संज्ञा लोताई | १, नमक्रीन । 
सलोना । २, सुंदर । उ०--(क) लालन जोग लखन प्रति लोने। 
भेन भाइ अस अहहि ने होने |--तुलसी (शब्द०)। (ख) 
नाउन गति गुन खानि तौ बेगि बोलाइहो । करि सिगार शअ्रति 
लोनि तो बिहसति आइहो ।--तु - सी (शब्द०)। 

लोना --संझ्ञा पुं० [ हि० लोव ) १. एक्र प्रकार का रोग जो ईंट, 
पत्थर और मिट्टी की दीवारों में लगता है « नोना । 

विशेष-- इससे दीवार भड़ने लगती श्र कमजोर हो जाती है; 

थोड़े दिनों में उसमें गड़ड पड़ जाते हैं; और वह कटकर गर 
पड़ती है। यह रोग प्राय: वींव के पास के भाग में श्रारंभ होता 
है और ऊपर की ओर बढ़ता है। 

क्रि० प्र०--लगना । 

२, बह धूल या मिट्टी जो लोना लगने पर दीवार से ऋड़कर गिरती 
है । यह खेत में डाली जाती है शौर खाद का काम देती है। 
३. नमकीन मिट्टी, जिससे शोरा बनाया ज ता है। ४. वह ज्ञार 
जो चने की पत्तियों पर इकहा होता है श्र जिसके कारण 
उसकी पत्तियाँ चाटने में खट्टी जान पड़ती हूँ। ५. एक प्रकार 
का कीड़ा जो घोंबे की जाति का होता है और प्राय: नाव के 
पेंदे में चपक्रा हुआ मिलता है। ६, झमलोनी नाम को घास 
जिसे रसायनी धातु सिद्ध करने के काम में लाते हैं । 3०---(क) 
कहाँ सो खोएह बिरवा लोना । जेहि तें होइ रूप औ सोना ।--- 
जायसी (शब्द०) | (ख) जहूँ लोना बिरवा के जाती । कहि के 
संदेस आन को पाती |--जायसी (शब्द०)। 

क्रि० स० [सं० लवण] फसल काठटता । उ६--बीज बोई जोई 

श्रंत लोनिए सोइ सम्ुझि यह बात नहिं चित घरई मप्र 

( शब्द० )। 

लोना *-- संज्ञा खी० [देश०] एक कल्पित स्त्री जो जाति की चमार और 
जादू टोने में बहुत प्रवीण कही जाती है। वोना चमाइन । 
उ०-तू काँवक परा बस टोना । घभूला जोग छरा तोहि लोना 
-+जायसी (शब्द०) । 

ज्ञोनाई--संज्ा छ्ी० [ हि० लोता +ई (प्रत्य०) | लावशय । सुंदरता । 
उ०- हृदय सराहुत सीय लोनाई। गुह समीप गवने दोउ 
भाई |--तुलसी (शब्द०) । 

लोनारा[--एंशा पुं* [ हिं० लुन (> नमक) --आार (प्रत्य०) या सं० 
लोन + हि? आर (प्रत्य०) ] वह स्थान जहाँ से नमक आता 
हो | जसे,--नमक की खान, भील या क्‍्यारी | 





लोना - 


लोशिका--रंज्ञा सखी" [ हि. लवण, लोन ] लोनी नामक साग। 
विशेष दे” लोनी/!। उ०--रूचितल जाने लोनिका फाँगी। 
कढ़ी कृपालु दूसरी माँगी ।--सूर (शब्द०) । 

लोनिया--खंज्ञा पुं० [ हि० लवशा, लोन +- इया (प्रत्य०) ] एक जाति 
जो लोन या नप्तक बनाने का व्यवसाय करती है। यह जाति 
शद्रों के अंतर्गत माती जाती हैं। नोनियाँ। (प्रब ये लोग अपने 
को चौहान कहते हैं ) | 

लोनिया---संज्ञा क्ली० [ हिं० लोन ] लोनी नामक साग | 
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लोपापिका 


लोनी संज्ञा खी? [ हिं० लवण, लोन ] १. कुलफे की जाति का एक 
प्रकार का साग । 





् 
गाए जय /'पूएक 4 पड़ 
हे! कप 4 
पा अध 


इसशी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। यह ढठंढी 

जगह पर, जहाँ सीड़ होतो है, उत्पन्न होती है। यह स्वाद में 
खटाब लिए होती है। इसमें रंग विरंग के फल लगते हैं। 
इसे लोग गमलों में बोते हैं श्लौर विलायती लोनी कहते हैं। 
इसके बीज विलायत से आते हैं । 

२. वह ज्ञार जो चने की पत्तियों पर बठता है। ३. एक प्रकार 
की मिट्टी जिससे लोनियाँ लोग शोरा और नमक बनाते हैं । 
७, दे० लोना” । 





लोनी --वि* स्ली० [ हि० लोना ] लावश्यमयी । सुदरी 

लोनं।(५)--संज्ञा पुं० [ सं० नवनीत ] लौनी । मक्खन | नवनीत । 

लोप--संज्ञा पुं० [सं०] [ संज्ञा लोपन ] [ बि० लुप्त, लोपक, लोप्ता, 
लोप्य | १, नाश | क्वय। २, विच्छेद । जैसे, - कर्म का लोप 
होना । ३. अदर्शन । भ्रभाव। ४, व्याकरण के चार प्रधान 
वियमों में से एक, जिसके अनुसार शब्द के साधन में किसी 
वर्ण को उड़ा देते हैं। जरी,--अपधिधान में श्र का लोप करके 
प्थान शब्द बनाया जाता है। ५. छिपना | पश्रंतर्थान होना । 
उ०--बहु बरषि आरायुध बारिधर सम दियो पटरथ लोप की । 
- गिरिधर (शब्द०)। ६. तोड़ना | भंग (की०)। ७. अ्रति- 
क्रमणा । उल्लंघन (की०)। ८. श्रवहेलना । उपेक्षा (को०)। 
९. व्याकुलता । श्राकुलता (को०) । 





लोप#--वि० [सं०] बाघक | नाशक [को०। 

लोपक--संज्ञा पुं० [सं०] भंग । खंड |को० । 

लोपन--संज्ञा पुं० [सं०] १, लुप करना । तिरोहित करना । २. नष्ट 
करता । भंग करता । विनाशन । 


लोवना १] -क्रि> स० [ सं० लोपन ] १. लुप्त करना। सिठाना। 
उ०-- (क) कलि सक्रोप लोपी सुचालि निज कठिन कुचालि 
चलाई ।--तुलसी (गब्द०) | (ख) सब ते परम मनोहर गोपी । 
नंद नंदत के नेह मेह जिनि लोक लीक लोपी |--सर (शब्द०)। 
(ग) लोपे कोपे इंद्र लो रोपे प्रलय श्रकाल । गिरिधारी राखे 
सबब गो, गोपी, गोपाल |--बिहारी (शब्द० )। २. छिपाना । 
३. भंग करना (को०)। 

ल्लोपना--क्रि० श्र० १, लुप्त होता । मिटदना | उ०--राय दसरत्य के 
समर्थ राम्त राय मरति तेरे हेरे लोपे लिपि बिधिहु गनक की । 
“पुतसी (शब्द०) | २. छितना । (क्ृ०) । 

ल्ोपांजन--र्ज्ञा पुं> [ सं० लोपाञ्जन ] वह कल्पित अंंजन जिसके 
विषय में यह प्रसिद्ध है कि इसके लगाने से लगानेवाला ग्रहश्य 
हो जाता है। 

त्तोपा--संज्ञा ली० [सं०] १, एक प्रकार की चिड़िया। २. दे० 

- लोपापुद्रा' । द 
लोपक, लोपा4क--उंज्ञा पं [सं०] गींदड़ । सियार । 
लोपापिका--संज्ञा क्री” [सं०] श्ुगाली । मादा सियार [को०] । 


लोपामसुद्रा 


क्लोपामुद्रा--संज्ञा ली [सं०] १. श्रगस्त्य ऋषि की झ्लरीका नाम। 
लोपा । 
विशेप--पुराणों में लिखा है कि अ्रगस्त्य ने बहुत दीर्घ काल तक 
ब्रह्मचर्थ धारणा किया था और वे विवाह नहीं करते थे । 
एक बार उन्होने स्वप्न में देखा कि हमारे पितर गड़ढे 
में उलदे लटठके हुए हैं। श्रगस्त्य ने उन्हें इस प्रकार 
श्रधोमुख लटका देखकर उनसे कारण पूछा । पितरों ने कहा 
कि यदि तुप विवाह करके संतान उत्पन्न करो, तो हम लोगों 
को इस यातना से छुट्टी मिले। श्रगस्त्य ने बहुत हूंढा, पर 
उत्तको सर्वलक्षणों से युक्त कोई कन्या विवाह करने योग्य 
नहीं मिली । निदान उन्होंने सब प्राणियों के उत्तम उत्तम 
अ्रंग लेकर एक कन्या बनाई। उस समय विदर्भ देश का राजा 
पुत्र के लिये तप कर रहा था। श्रगस्त्य जी ने लोपामुद्रा उसी 
विदर्भराज को प्रदान की | जब वह बड़ी हुई, तब शगस्त्य जी 
ने विदर्भराज से कन्या की याचना को | विदर्भराज ने लोपामुद्रा 
अगस्त्य जी क्रो सांप दी श्रौर श्रगरत्य जी ने उसका पाशिग्रहण 
कर उसे श्रपनी पत्नी बनाया | 
पर्था०--लोपा । कोशीतकी । वरघ्रदा । 
२ एक तारे का नाम जो दक्षिण में श्रगस्त्य मंडल के पास उदय 
होता है। 
लोपायक--संश ए० [ सं० ] दे” 'लोपाक' | 
लोपयिका--संशा ली" [ स्॑० ] एक प्रकार की चिड़िया । 
ल.पाश, ज्ञीपाशक--संज्ञा पु? [ सं० ] गीदड़ । पियार | 
लोपिका-- संज्ञा स्ली० [ सं०] एक प्रकार की मिठाई (को० | 
त्लीपी-- वि? [ सं० लोपितु | १, भंग करनेवाला। नष्ट करनेबाला। 
२, हानि पहुँचानेवाला । ३. वह जो लुप्त हो सके [को०] । 
ल्ोप्ता--वि? [ सं० लोप्तू |] भंग करनेवाला। तोड़नेवाला। नाशक 
[को ०] | 
तज्ञोप्ज--संज्ञा पुं० [ सं० | लूट का माल | चोरी की संपत्ति कोण । 
लोबत--र्ज्ञा क्षी० [ श्र० ] १. पुतली । गुड़िया । २, खिलौना [को०। 
यो०--लोबतबाज - कठपुतली का खेल करनेवाला । 











लोबा।--ंज्ञा खी? [ सं० लोमाश या हिं० लोमड़ी ] लोमड़ी | उ०--- 
कीन्हेंसि लोबा इंदुर चाँटी । कीन्हेसि बहुत रहहिं खनि माटी ।- 
जायसी ( शब्द ० )। 
जलोबान--संज्ञा पुं० [ भ्र० ] एक वृक्ष का सुगंधित गोंद । 
विशेष--यह वृक्ष श्रफ्रिका के पूर्वी किनारे पर, सुमालीलैंड में 
प्ररब के दक्षिणी समुद्रतट पर होता है श्ौर वहीं से लोबान 
श्रतेक रूपों में भारतवष में भ्राता है। कुहुर जकर, कुहुर उनस, 
कुहुर शफ, कुहु'कशफा श्रादि इसी के भेद हैं। इनमें से कई 
दवा के काम में श्राते हैं। इनमें लोबानकशफा, जिसे धूप 
भी कहते हैं, भारतवर्ष में लोबान के नाम से बिकता है। 
यह गोंद वृक्ष की छाल के साथ लगा रहता है। श्ररब 
से लोबान बंबई श्राता है। वहाँ छाँट छाँटकर उसके भेद 


८-७० 
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लोभना 


किए जाते हैं। जो पीले रंग की बूदों के रूप के साफ दाने 
होते हैं, वे कौड़िया कहलाते हैं। उवको छाँटकर युरोप भेज 
देते हैं तथा मिला जुला और चूरा भारतवर्ष और चीन के 
लिये रख लेते हैं। एक और प्रकार का लोबान जावा, सुमात्रा 
आ्रादि स्थानों से आाता है, जिसे जावी लोबान कहते है । 
युरोप में इससे एक प्रकार का ज्षार बनाया जाता है जिसे 
बैंजोइक एसिड कहते हैं। लोबान प्राय: जलाने के काम में 
लाया जाता है, जिससे सुगंधित धृश्राँ निकलता है। वैद्यक में 
कुहुरलोबान का प्रयोग सुजाक में और जावी लोआान का प्रयोग 
खाँसी में होता है। यह ग्रधिकतर मरहम के काम में लाया 
जाता है। | 
ज्लोबानो--वि"[अ० ] १. लोबान से युक्त। लोबानवाला। लोवान जैसा | 
यौ०-लोबानी ऊद एक प्रकार का सफेद ऊद या सुगंधित 
लकड़ी । 
त्ोबिया---संज्ञा पुं० [ सं० लोम्य, मि० पभ्र० ] एक प्रकार का बोड़ा । 
विशेप--यह सफेद रंग का और बहुत बड़ा होता है। इसके 
फल एक हाथ तक लंबे और तीन श्रंगुल तक चोड़े श्रौर बहुत 
कोमल होते हैं और पकाकर खाए जाते हैं । बीजों से दाल और 
दालमोट बनाते हैं। इसकी और भी जातियाँ है; पर लोबिया 
सबसे उत्तम माना जाता है। इसकी पत्तियाँ उर्द के सहश पर 
उससे बड़ी और चिकनी होती हैं। पौधा शोभा श्रौर भाजी 
के लिये बागों में बोया जाता है श्रौर बहुमूल्य होता है । उ०--- 
कंचन के धाम कहि काम जहाँ ये उपाधि, राम राज भलो 
जहाँ सब खाय लोबिया |--हनुमन्‍्नाटक ( शब्द० ) | 
लोबिया कंजई--संज्ञा पु [ हि? लोबिया+ कैजई ] एक रंग जो 
गहरा हरा होता है । 
लोभ--संज्ञा पु [सं० | [ वि० लुब्ब, लोभी ] १. दूसरे के पदार्थ को 
लेने की कामना । 
--वृष्णा । लिप्सा | स्पृहापयो० । कांज्ञा | शंस | गद् । इच्छा | 
वांछा । भ्रभिलाषा । 
२. जैन दर्शन के भ्रनुसार वह मोहनीय कर्म जिसके कारण 
मनुष्य किसी पदार्थ को त्याग नहीं सकता। श्र्थात्‌ यह त्याग 
का बाघक होता है। श्रधर्यता । श्रधीरता (को०)। ४. #प- 
णाता । कंजूसी । 
लोभनॉ--वि०” [ सं० ][ वि० सखी" लोभनी ] लुभानेवाला। उलकाने 
या फँसानेवाला [को०] । 
लोभन--संज्ञा पु० [ सें० ] १. प्रलोभन। लालच । आ्राकर्षण। 
उलभन । २, सुवर्ण | सोना [को०]। 
लो मना (9)| +क्रि०् भ्र० [ हि? लोभ | लुब्ध होता। सुग्ध होता। 
उ०--(क) करनफूल नासिक अ्रति सोभा । ससे मुख आाइ सूक 
जनु लोभा ।--जायसी (शब्द०)। (ख) सोहत सुबरन सुरथ 
फनद मंदिर सम ओभा | जिनमें रतन बिहंग बने जेहि लखि 
जग लोभा |--जरासंघबघ (शब्द०) । 





लोमना' 


लोभना --क्रि० स० [ सं० लोभन ] लुभाना | मुग्ध करना । 

क्षोभनीय--वि” [ सं० ] लुमानेबाला । आकर्षक [को०] | 

लोभमविजयी--संज्ञा पुं० [ सं" ] वह राजा जो अ्रसल में लड़ाई न 
करता चाहता हो, कुछ घन आदि चाहता हो । 


विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि ऐसे को कुछ धन देकर मित्र बना 
लेना चाहिए । 


लोभाना(3| --क्रि० स० [हि० लोभाना का सक० ] मोहित करना । 
मुग्ध करना | उ.--माँगहु बर बहु भाँति लोमाएं। परम धीर 
नहिं चले चलाए |--तुलसी (शब्द०) । 

लोसाना--क्रि ० भ्र० मोहित होना । मुग्ध होना । उ०-- (क) भ्रस 
विचारि हरि भजत सयाने | मुक्ति निरादरि भगति लोभाने ।-- 
तुलसी (शब्द०) | (ख) बहुरि भगवान को निरखि सुंदर परम 
क्यो एहि माहि है सब भजाई । पैन इच्छा इन्हें है कछू वस्तु 
की, अ्ररुत ए देखि मोहइ लोभाई ।--सुर (शब्द०)। 

लोभार(3!|--वि० [ हिं० लोभ +आर (प्रत्म०) ] लुभानेवाला । मुग्ध 
करनेवाला | ३०--वय किशोर वय तड़ित बरत तन नख सिख 
श्रंग लोभारे | है चितु के हित ले सब छवि बितु बिघि तिज 
हाथ संवारे ।--तुलसी (शब्द०) | 

लोसित--वि” [ सं० ] लुब्ध | मुग्च। लुभाया हुआ | उ०--नलिन 
पराग मेघ माधुरि सों मुकुलित अंब कदंब । मुनि मन मघुप सदा 
रस लोभित सेवत श्रज शिव अंब ।--सूर (शब्द०)। 

लोभी--वि० [ सं० लोभिनु ] [ वि० स्ली? लोभिनी ] १. जिसे किसी 
बात का लोभ हो | उ०--नए नए हरि दरसन लोभी श्रावण 
शब्द रसाल | प्रथम ही मन गयो तनु तजि तब भई बेहाल ।-- 
(शब्द०) । २. बहुत श्रधिक लोभ करनेवाला। लालची। ३, 
लुब्ध । लुभाया हुआ | उ०--ए कैसी है लोभिनी छाब धरति 
चुराई। और न ऐसी करि सके मर्यादा जाई --सूर (शब्द०)। 

लोभ्य--वि० [ सं० ] झ्राकर्षक | लोभनीय [को०] । 

तोम[--रउंज्ञ पुं० [ सं० ] १. शरीर भर के छोटे छोटे बाल । रोवाँ | 
रोम । 3०--शतशत इंद्र लोम प्रति लोमनि | शत लोमनि मेरे 
इक लोमति ।--सुर (शब्द ०) ॥ २. बाल । जैसे,--गोलोम । 
३. पूंछ /को०) । ४, ऊर्णा । ऊन (को०) । 

लोम ---संज्ञा पुं० [ सं" लोमश ] लोमड़ी । उ०--भूषन भनत भारे 
भालुक भयानक हैं भीतर भवन भेर लीलगऊ लोम हैं |--- 
भूषण (शुब्द०) | 

लोमकरणी--संज्ञा ली? [सं०] १, जटामासी । २. माँसी नामक घास | 

ज्ोमककेटी--संज्ञा ली? [ सं० ] श्रजमोदा | 

लोमकणु--संज् (० .| सं" ] शशक | खरगोश | 

ज्ञोमकी--ंज्ञा पुं [| सं० लोमकिनु ] एक पक्षी [को०]। 

लोमकीट--संज्ञा पुं० [ सं० ] जू' [को० । 

लोमकूप--संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर में का वह छिद्र जो रोएँ को जड़ 
में होता हैं। लोमगर्त । 

लोमगतें--संज्ञा पूं० [ सं० ] दे० “रोमकुप” [को० | 
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लोमलताघर 


लोसध्न--उंज्ञा पुं० [ सं" ] गंज नामक रोग । इंद्रलुत्क । 
लोमडी--संज्ञा ्ली* [ सं" लोमशा ] कुत्ते या गीदड़ की जाति का 
एक जंतु जो ऊंचाई में कुत्ते से छोटा होता है, पर विस्तार 
में लंबा। 
विशेष--भारतवर्ष की लोमड़ी का रंग गीदड़ सा होता है; पर 
यह उससे बहुत छोटी होती है। इसको नाक नुकोालो, पूछ 
बरी और आँखें बहुत तेज होती हैं श्रौर यह बहुत तेज 
भागनेवाली होती है । भ्रच्छे श्रच्छे कुर्त इसका पीछा नहीं कर 
सकते । चालाकी के लिये यह बहुत प्रसिद्ध है । ऋतु के अनुसार 
इसका रोवाँ भड़ता और रंग बदलता है। यह कीड़े मकोड़ों 
आर छोटे छोटे पक्षियों को पकड़कर खाती है। श्रन्य दंशों में 
इसकी श्रनेक जातियाँ मिलती है। श्रमेरिका में लाल रंग की 
एक लोमड़ी होती है; और शीतकटिबंध प्रदेशों में काले रंग की 
लोमड़ी होती है, जिसके रोएँ जाड़े में सफेद रंग के हो जाते हैं। 
कहीं कहीं बिल्कुल काली लोमड़ी भी होती हैं। उत्त सबके 
बाल या रोएँ बहुत कोमल होते हैं, श्रौर उत्तका शिकार उनकी 
खाल के लिये किया जाता है, जिसे समूर या पोस्तीन कहते 
है । शीतकटिबंध प्रदेश की लोसड़ियाँ बिल बनाकर ऊुंद में 
रहती हैं। यूरोप की लोमड़ियाँ बड़ी भयानक होती हैं। वे गाँवों 
में घुसकर श्रंगूर श्रादि फलों का और पालतू पक्षियों का नाश 
कर देती हैं। भारत की लोमड़ी चत बैसाख में बच्चे देती है। 
बच्चों की संख्या पाँच छह होती है; भौर वे डेढ़ वष में पूरी 
बाढ़ को पहुँचते हैं। इनकी श्रायु तेरह चौदह वर्ष की कही 
गई है। 
लोमपादू--संज्ञ पुं० [ सं० ] अंग देश के एक राजा का नाम । 
विशेष--यह राजा दशरथ के मित्र थे। एक बार इन्होंने ब्राह्मणों 
का भ्रपमान किया। उससे क्रोध कर ब्राह्मण उनका देश छोड़कर 
चले गए । ब्राह्मणों के चले जाने से अंग देश में श्रवर्षण पड़ा । 
इसके निवारणार्थ राजा लोमपाद ने ऋष्यश्ग को राज्य में 
बुलाकर उन्हें भ्रपने मित्र दशरथ की कन्या, जिसका नाम श्रोता 
था, प्रदान की, जिससे अनावृष्टि दूर हो गई। इन्हें रोमपाद 


भी कहते हैं । 
लोमपादपुर--संज्ञा पुं० [ सं० ] चंपा नगरी जिसे श्रव भागलपुर 
कहते हैं । 


लोमफल--संज्ञा पुं० [ सं० ] रोएंदार फल | भव्य नामक फल [को० । 
लोममणि--संज्ञा पुं० [ सं० ] बाल से बना रक्ताकवच । 
लोमयूक--संज्ञ पुं० [ सं० ] जूँ। यूक्रा [को०] । 

लोमरंध्र--संज्ञा पुं० [ सं* लोमरन्ध्र ] दे? “रोमकूप” [को०] । 
लोमर[--वि० [ हिं० लोमड़ी ] डरपोक । भग्यू | कायर । (उपेक्षा ०) । 
लोमराजि--संज्ञा ली" [ सं० ] रोमावलि [को०] | 

लोमरी|--संज्ञा कली” [ सं० लोमशा ] दे” लोमड़ी' । 


लोमरोग--संज्ञा पुं० [ सं० ] गंज रोग । गंजा होने का रोग । वह 
रोग जिसमें बाल भड़ जाते हैं [कौ०] । 


लोमज्ञताघर--संज्ञा पु | सं" ] पेट | डदर | तोंद [को०] । 


तोमवाही 


लोमवाही--वि" [ सं० लोमवाहिन ] १, पंखवाला। २, रोएदार । 
३ तेज धारवाला [को०]। 


लोमविष--वि० [ सं० ] (पशु) जिसके रोएँ में विष होता है [को० | 
लोमविष---संज्ञा पुं० व्यात्न । बाघ । 
लोमश -संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक ऋषि का नाम । 
विशेष--पराणों में इतको भ्रमर कहा गया है। महाभारत के 
श्रनुपार ये युधिष्ठिर के साथ तीर्थ॑यात्रा को गए थे और उन्हें सब 
तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था । 
२ मेष । मेढ़ा । ३. एक पोचा । 


लोमश -- वि? १, अधिक और बड़े बड़े रोएवाला | कबरा। २ 
ऊनी । ऊन का (को०) । ३. बालों से भरा या ढका हुआ (को०) | 
७. घास से ढका हुआ (को०) | 

लोसशकशणु--घंज्ञा पुं> [ सं० ] एक जानवर जो बिलया माँद में 
रहता है की०] । 

ज्ञोसशकांड[--8ंज्ञा क्री” [ सं" लोमशकाशडा ] कर्कटी । ककड़ी । 

लोभशपरिंना - संशा स्री० [ सं० ] माषपर्णी नामक झोष।घ । 

लोमशपर्णी--शा ख्री० [ सं* ] दे० 'लोमशपशिवी/ । 

लोमशपृष्पक--र्ज्ञा पुं० [ सं० ] सिरिस | शिरीष | 

लोमशम।जो र--संज्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की बिल्ली जिसके बाल 
कोमल होते हैं श्रौर जिससे मुश्क निकलता है। गंधमार्जार | 
विशेष दे० 'गधाबलाव? । 

पर्यो०--५तिक | मारजातक । सुगधी । मृत्रपातन | 


लोमशा--छंजशा ली" [ सं० ] १. वैदिक काल की एक ज्नी जो कई 
मत्रों को रचयिता मानी जाती है। २, काकजधा | माँसी | 
३. बच। ७. अतिबला। ५. कौंछ। केवाँच। ६, नीला 
कसीस । कसीस । ७, लोमड़ी (को०)। ८. श्ुगाली | सियारिन 
(पो०) । ६. दुर्गा की एक अनुचरी या शाकिनी (क्ो०)। 

लोमशातन---श पुं? [ सं० ] हरताल । 

लोमशौ--संशा सत्री० [ सं० | एक वृक्ष को०] | 

लोमश्य--घंज्ा पुं* [ सं" ] भबरापन। भषरें या घने लबे बालों 
का होता [का०)। 

कज्ञोमस --संज्ञा पु? [ ध्षं" लोमश | दे* 'लोमश'। 

लोमहषं--संज्ञा पुं० [ खं० ] रोमहर्ष । रोमांच [को०] । 

लोमहषेकऋ--वि० [ सं० ] रोंगटे खड़े करनेवाला | रोम/चकारी [को० । 

लोमहपेणु---संज्ञा पुं० [ सं० | १. पुराणों के श्रनतुसार व्यास के एक 
।शध्य का नाम जो उम्रश्नवा के पुत्र थे। इन्हीं को सूृत कहते हैं । 








२, रोमांच । 
लोमहषेणु--वि" ऐसा भीषण जिससे रोएँ खड़े हो जाय॑ँ। बहुत 
अधिक भयानक | 


लोमहृ॒तू--ंज्ञा पुं० [ सं० ] हरताल । लोमशातन [को०। 
कोमांच --संज्ञा पुं० [ स्॑० लोमाओ | १. रोमांच। २, कोमल ऊन। 
मुलायम ऊत्त (को०)। ३, दुम । एड (फो०) । 
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लोरी 


लोसा--ंज्ञा खी० [ सं० ] बचा । बचे । 

लोभम[इ--संज्ञा पुं" [ सं० | जूँ की एक जाति [को०]। 

लोमात्लि--संज्ञा छी? [ सं० ] छाती से नाभि तक उगे घने रोएँ | 
रोमावली [को०] । 

लोमा[लिका--संज्ञा खी० [ सं० ] लोमड़ी [को० | 

लोमात्ली--संज्ञा ली" | सं० ] दे० 'लोगालि! । 

लोमा[वलि, ज्ञोम॑ंवली--संज्ञा ल्ली० [ स्त॑० ] दे० 'लोमालि' [को_]। 

लोमाश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सियार । गीदड़ । २. नर लोगड़ी | 

लोमाशिका--रंज्ा स््री० [ सं० ] १. गौदड़ी। सियारिन। २. 
लोमड़ी (को०) | 

लोय[--संज्ञा पुं० [ सं० लोक ] लोग । उ०--जहाँ प्रगट भूषण भनत 
हेतु काज ते होय । सो विभावना औरऊ कहुत सयाने लोय ॥--- 
भूषण (शब्द०) | 

लोय--संशा एुं० [ सं० लोचन, हिं० लोयन ] आँख । नेत्र | नयन । 

लोय--संज्ञा ल्वी० [ हिं० लव॒ या लाव] लो | लपठ । ज्वाला | उ०--- 
दुति निर्मल रत्न प्रदीप धरे बड़ी लोवथ सो श्राखन श्रोरी 
जरे ।--लक्ष्मणा (शब्द०) । 

लोय --प्रव्य० [ हिं० लौं ] तक । पर्यत । 

ज्ञोीयन ४४--संज्ञा पुं? [ सं० लोचत, ब्रा० लोयबख | आँख । उ०-- 
जनक सुता तब उर धरे घीरा । नील नलिन लोयन भरि 
नीरा ।--तुलसी (शब्द०) । 

क्ञोयन (3) ---संज्ञा पुं० [ सं० लावश्य ] लायर्य | सौंदर्य । 

लोर|[--वि० [ सं" लोल ] १, लोल | चंचल | उ०--पह वाणी कहत 
ही लजानी समुझ्ि मई जिय और | सूरश्याम मुख निरखि चली 
घर भ्रानंद लोचन लोर ।--सुर (शब्द०) । २, उत्सुक । इच्छुक । 

लोर--संश पएं० [ सं* लोल ] १. कान का कुंडल । २, लटकन । 
३. कान के नीचे का लटका हुआ्आा भाग । लोलक | 

लोर--संज् पं० [देशी या सं" लोल (“अश्ु या हिं० लोण)| भ्राँसु । 
उ०-बो।ल ढिग बैठारि ताको पोंछि लोचन लोर | सुर प्रश्नु के 
बिरह ब्याकुल सखी लखि मुख ओर ।-सुर (शध्द०)। 

लोरना(४--क्रि० श्र० [ सं० लोन ] १, चंचल होना । २, लपकना ॥ 
ललकना | उ०--पुनि उठि जागि देखें घुकुर नारि ललचान श्रक 
भरि लैन लोर। सूर प्रभु भावती के सदा रस भरे नैन भरि भरि 
प्रिया रूप चोर ।--सुर (शब्द०) | ३. लिपटना । 3०--लोरहि 
आइ सम तरु शाख्वाफल फुलन क॑ भारा । नाना रंग कुरंग सगर 
एक चर सुढंग अपारा ।--रघुराज (शब्द०)॥ ४, भुकना । 
उ५--देव कर जोरि जोरि बदति सुरांत लघु लोग।तन के लोरि 
लोरि पायन प्रति है ।--देव (शब्द०) । ४५. लोटना | उ०--- 
कलप लता से लता वृदन विलासे, भुके भ्रजब किता से भूमि 
लोरन के श्रासे हैं ।--रघुराज (शब्द०) । 

ज्ञोरबा[--४ज्ञा ६ [देशों लोर+वा (प्रत्य०)| भ्रॉंसू । लोर | (पूरब)। 

ज्ञोर[--संज्ञा क्री” [ सं० लोल | १, एक प्रकार का गीत जो ख्त्रियाँ 
बच्चों को सुलाने के लिये गाती हूँ। साथ द्वी वे बच्चे को गोद 


लोल॑ब 


में लेकर हिलाती भी जाती हैं; भ्रथवा खाट पर लेटाकर थपकी 
देती जाती हैं। २. तोते की एक जाति । 

लोलंब - संज्ञा पुं० [ सं० लोलम्ब ] बड़ा भौंरा 'को०] । 

लोल'--वि० [ सं० ] १, हिलता डोलता | कंपायमात । क्षुब्ध । भ्रशांत 
२. चंचल | उ०--भाल तिलक कंचन किरीट सिर कुंडल लोल 
कपोलनि फाँई । निरखहि नारि निकर विदेह पुर निमिशा को 
मरजाद मिठाई । तुलसी (शब्द०)। ३. परिवर्ततशील | ४. 
क्षुणक | क्णभंगुर | ५. उत्सुक | श्रति इच्छुक । 

लोल' --संज्ञा पुं० लिगेंद्रिय । 

लोलक--संज्ञ पुं० [| सं० | १ लटकन जो बालियों में पहना जाता 
है । यह मछली के आ्राकार का या किसी और आ्राकार का होता 
है। ज्लियाँ इसे नथ या बालो में पिरोकर पहनती हैं। उ०-- 
करनफूल खुटिला अरु खुभिय | लोलक सोन सींक हूँ चुंभिय ।-- 
सुदन (शब्द०) | २. कान की लव । लोलकी । ३. करे में मिट्टी 
का एक लट॒टू जो राछ में इसलिये लगाया जाता है कि उसको 
ऊपर या नीचे करके राछ उठा या दबा सकें । ४. घंटी या घंटे 
के बीच में लगा हुआ लटकन जो हिलाने से इधर उधर टकराकर 
घंटी में लगकर शब्द उत्पन्न करता है । 

लोज्ञकूणु--वि* [ सं० ] लोगों की बात सुनने का श्रादती | सब्रकी 
बातें सुननेवाला (को०)। 

लो ज़्की--संज्ञा खी? [ हिं० लोमक ] कान का वह भाग जो गालों के 
किनारे इधर उधर नीचे को लटकता रहता है। इसी में छेद 
करके कुंडल या बाली आदि पहनते हैं । 

लोलघट--संज्ञा सं० [ सं० ] पवन जिसका शरीर चंचल है [को०]। 

लोलचज्नु--वि” [ सं० लोलचक्चुस्‌ ] १. कामनायुक्त नेत्रों से देखने- 
वाला । प्रेम से देखनेवाला । ३. जिसके नेत्र चारो श्रोर नाचते 
हों। चंचलनेत्र [को०] । 

लोज्ञजट -उंज्ञा पुं० [ सं० ] वृहत्संहिता के श्रनुसार एक राज्य जो 
ईशान कोण में है। 

लोलजिह--संज्ञा पुं० [ सं० ] सर्प जिसकी जीभ लपलपाती रहती 
है [कोौ०] । 

लोलजिहन--वि० [ सं? .] लालची । चटोरा [को०]। 

कोलता--संज्ञा कली” [ सं० ] १, चापत्य । चंचलता। २. लालसा । 
लालच । लोभ [को०]। 

लोलत्व - संज्ञा पुं० [ सं० | दे” 'लोलता” [को०] । 

बोलद्दिशा-छंजशा पुं० [ सं० ] लोलार्क तामक सूर्य । उ०-- लोगदिनेस 
त्रिलोचन लोचन करणाघंट घंटा सी । तुलसी (शब्द०) । 

लोलनयन--वि० [ सं० ] दे” लोलचच्ु' । 

लोलना(3--क्रि० श्र० [ सं० लोलन ] हिलना। डोलना | उ०-- 
गा।गरि नागरि लए पनिषट तें चली घरहि श्रावे। ग्रीवा डोलत 

क्‍ लोचन लोलत हरि के चितहि ब्रुरावे |--सूर (शब्द०) । 

लोलनेत्र, लोल्लोचन--वि० [ सं० ] दे” लोलचच्नुः [कोण । 

लोत्ालांगूल--पंशा पुं० [सं* लोललाइगूल ] १. चंचल पूँछ। श्रास्फा- 
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त्ञोवाँ 


लन करता हुमा पुच्छे । २. ऐक स्तोत्र । हनुमाव जी की एक 
स्तुति । 


लोला--संज्ा त्ली० [ सं० ] १. जिल्बमा । जीभ । २. लक्ष्मी | ३. मधु 
देत्य की माता । ७. एक योगिनी का ताम। ४, यु'क्तकल्पतर 
के ग्रनुसार एक प्रकार को नाव । ६४ हाथ चौड़ी, ८५ हाथ लंबी 
और ६७ हाथ ऊँगो नौका । ६, चंचला र्त्री। श्रत्यत चपल 
श्रौरत (को०)। ७. विद्युत्‌ । तड़ित्‌। चपला (को०) | ८, एक 
वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में मगण, सगरणा, मगणा, 
भगण और भ्रंत में दो गुरु होते हैं। इसमें सात सात पर यति 
होती है | 3०--मा सौमौ भग गौ रो काहू ती मुख देखे । सिंहौ- 
री कटि जोहे हस्ती चालहि पेखे । लोला सी झुदुर्बना पुछे बाल 
नवीना । बोलो मातु फर्ब ना वाणो नोति विहातना |---छुंद:०, 
१० २००॥ । 

लोला॥[' - संज्ञा पुं० [ देश» ] लड़कों का एक खिलौना | यह एक डंडा 
होता है, जप्षके दोनों सिरों पर दो लट्ट होते हैं । 

लोलाज्षि, लोलाक्षिका, त्ोलांक्षी,--संशा सखी" [ सं० | वह ख्त्री 
जिसके नेत्र चपल हों । चंचल नेत्रोंवाली स्त्री [को०] । 

ज्ञोज्ञाके--संश्ञा पुं* [सं०] १. काशी के एक प्रसिद्ध तीर्थ का नाम । 
जिसे लोलाक कूंड कहते हैं । २. सुर्य का एक नाम (को०) । 

क्ोलबिराज--संशा ३० [ सं० लोलिम्बराज ] आयुर्वेद के एक ग्रंथ के 
लेखक [को०] । 

लोलिका--र्ज्ञा खी० [ सं० ] एक शाक । चांगेरी | अ्रमलोनी [को० | 

लोलित-वि० [सं०] १. श्लथ । २. ढोला | शिथिल । चुत्य | कंपित । 
हिलाया हुआ [को०] । क्‍ 

लोलिनी--वि* स्री” [ सं० लोल ] चंचल प्रकृतिवाली | उ०---कहू 
लोलिनी बेड़िनी गीत गावें |--केशव (शब्द०) । 

लोलुप--वबि? [सं०] १. लोभी। लालची। २. चठोर । चद्टू। ३, 
किसी बात के लिये परम उत्सुक। ४ विध्व॑ंसक । तीड़फोड़ 
करनेवाला । नाशक (को०) । 


त्ोलुपता--संज्ञा की” [ सं" लोलुप+ ता ] लालच । तीब आकांक्षा । 
लालसा [कौ०]॥। 





लोलुपत्ब---संज्ञा पुं* [ सं० ] दे० “लोलुपता” [को० । 

लोलुपा--संज्ञा क्री" [ सं० ] बलवती श्राकांत्षा । 
गहरी लालसा [को०] । 

तीलुभ--वि० [सं०| तीब्र आ्ाकांक्षा से युक्त। गहरी लालसावाला। 
लोलुप [को०]। | 

लोलुब--वि० [ सं० ] बहुत अ्रधिक या बारबार कहनेवाला [को०] । 

लोलेक्षण-वि० [सं०] चंचल नेत्रवाला | लोलचच्नु [को०] । द 

लोवा--संज्ञा ल्ली० [ सं० लोमशा ] १. लोमड़ी । उ०--(क) बाएं 
प्रकाश धँवरे आए। लोला दरस श्राइ देखराए ।--जायसी 
(शब्द ०) । (ख) लोवा फिरि फिरि दरस देखावा। सुरभी 
सनमुख शिशुहि पियावा ।--तुलसी (शब्द०)। द 


तीन्र इच्छा। 


लोवा' 


लोव[--ंज्ञा पुं? [ सं? लव, हि० लवा ] तीतर की जाति का एक 
पक्षी । लवा । 


विशेष--यह बदेर से छोटा होता है और कश्मीर, मध्य प्रदेश 
तथा संयुक्त प्रांत में पाया जाता है। नर प्राय: मादा से कुछ 
प्रधिक बड़ा होता है। शिकारी इसका शिकार करते हैं। इसे 
गुरगा भी कहते हैं । 


लोशन--संज्ा पुं? [श्रं०] अधिक पानी में घुली हुई श्रोषधि जो शरीर 
में ऊपर से लगाने, किसी पीड़ित भ्रंश को धोने या तर रखने 
श्रादि के काम में आती है। 


लोष्ट--संजा पुं? [ सं० | १. पत्थर । २. ढैला | डला। ३, लोहे का 

मोरचा (को०)। 
यौ०--लोष्टगुटिका > मिट्टी की डली या गोली। लोष्टघात > ढेले 

से मारता | लोष्ट भंजन, लोष्टरभेदत 5 जिससे मिट्टी के ढेले तोड़े 
जायेँ। पटेला | लोष्टमर्दी 5 (१) ढैला तोड़नेवाला। मिट्टी के 
डले तोड़नेवाला । (२) दे? लोट्टब्न! | 

लोटक--संशा पुं० [४०] १. मिट्टी का इला । २. धब्ब्रा । ३. किसी 
चिह्न या निशान को बतानेवाली वस्तु [कौ० । 

ल्लोध्न-- संश पुं० [सं०] खेती का वह झ्रोजार जिससे बेत के ढेले 
फोडते हैं। पठेला । पादा । 

लोष्ट भ॑ं जन-- शा (६० [ सं० लोष्टरभञ्जन | दे? लोप्टन्न' [की०] । 

लोष्ट ---संज्ञा पुं० [सं०] दे? 'लोष्ट' । 

लोहेंड- संज्ञा पुं० [ सं० लौहभाणइ या हि० लोह+ड़ा (प्रत्य०) | 
[ क्षी० लोहँड़ी ] १. लोहें का एक प्रकार का पात्र जिसमें 
खाना पकाया जाता है। कभी कभी इसमें दस्ता भी लगा 
रहता है। २. तसला । उ०--छु बक लोहंड़ा श्रौटा खोवा । 
भा हलुवा घिठ केर निचोवा ।--जायसी (शब्द०)। 

लोह*- वि? [सं० |] १. लाल रंगवाला | तांमड़ा। ३. तांबे का बना 
हुआ । २. लोहे का बना हुश्ना । 

लोह-संझ्ा पुं० [ स्ष॑० | १. लोहा नामक प्रसिद्ध धातु । २. रक्त 
खून । ३. लाल बकरा । 9. ताँबा (को०)। ५. इस्पात कौ०) । 
६. कोई घातु (को०) । ७. सोना (की०) | 5. शल्न । हथियार । 
उ०--लोह गहे लालच कारें जिथ को श्ौरों सुभट लजावं। 
सुरदास प्रभु जीति शत्रु को कुशल छुम घर आवे |-खुर 
(शब्द) | ६. मछली पकड़ने को कदिया (फी०) । १०. अगुर । 
शअ्रगर नामक गंधद्रव्य (की०) | 

लोहकंटक-- संज्ञा ३० [ सं* लोहकशटक ] मदनफल का वृक्तु। मैनफन्न 
का पेड़ । २, लोहे का काँटा [को० | 

लोहकटक--संशा पुं० [ सं० ] लोहे की सॉकल । सिक्‍कड़ |को०] । 

लोहकांत--संज्ञा पुं० [सं० लोहकान्त] छु बक । अयस्कांत । 

लोहकार--संज्ञा पुं० [सं०] लोहार । 

लोहकाषोपणु--संश्ा पुं० [सं०] लोहे का सिक्का या बाट । 

लोहकिटू--संज्ञा पुं० [सं०] लोहे को कीट या मैल जो भट्ठु में डालकर 
लोहे को गलाने या ताव देने से निकलतो है । 
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लोहमारक' 


विशेष--वैद्यक में इसे कृमि, वांत, पित्त, शूल, मेहं, गुल्म भ्रौर 
शोथ का नाशक लिखा है। इसका स्वाद मधुर ओर कद तथा 
प्रकृति उष्ण मानी गई है । इसे मंडूर भी कहते हैं। द 
पयौो०--किट्  लोहचूर्ण । अपोमल । लोहज । करृष्णचूर् । 

लोष्ट । 

कोहकुंभी--संज्ञा खी० [ सं० लोहकुम्मी ] लोहे का वह पात्र जिसमें 
कोई वस्तु खौलाई जाय । कड़ाहा [को०] । 

लोहगंध--०ंज्ञा पु [ सं" लोहगन्ध ] महाभारत के अनुसार एक 
जाति का नाम । 

लोहघातक--छंज्ा पुं? [ सं० | कर्मकार नामक जाति। इस जाति 
के लोग लोहे को तपाकर पीटते हैँ। लोहार । 

लोहचमव।न--वि" [सं० लोहचर्मवत्‌] (व्यक्त) जो लोहें का कवच 
पहने हो [की०] । 

लोहचारक--ऊंज्चा पुं० [सं० | एक नरक |को० | 

लोहचालिका--४ंश ० [सं०] एक प्रकार का बख्तर जिससे सारा 
शरीर ढका रहता था [को०| । 

लोहचून--संज्ञा पु" | सं० लोहचूणं ] दे” लोहचूरो' । 

लोहचूण--संश पुं० [सं०] १. लोहे का बुरादा या चुरा। लोहे को 
रेत । २. मोरचा । मेल [को०]। 

लोहज्ञ--संज्ा पुं* [सं०] १. कसकुट । काँसा। २, लोहे का चूरा 
[को०|। 

लोहजाल--संजा पुं० [सं] कवच । जिरहबख्तर [को०] । 

तोहजित्‌ - संज्ञा ३ [सं० | हीरा [को०]। 

लोहदारक घंज्ञा पुं० [सं*] एक नरक का नाम | दे” लौहचारक! 
[को०] | 

लोहद्राबी--संज्ञा पुं० [सं० लोहद्राविनु ] १. सोहागा , २. प्रम्लवेत | 

लोहनाल संज्ा ई० [सं०] नाराच नामक पल्न । विशेष दे” 'नाराच! | 

लोहनियास--्ंज्ञा पुं० [सं०] दे” 'लोहकिटट कोण । 

लोहनी[--संश ली" [ हिं० लोह + नी (प्रत्प ०) | लोहे का तसला 
जिससे मल्लाह नाव का पानी उलीचते हैं । 

लोहपृष्ठ--संज्ा ६० | सं" | सारस | बयुला [कौ०] । 

लोहप्रतिमा-- श ली० [ सं० ] १, निहाई जिसपर तपाया हुआ 
लोहा रखकर पीटठते हैं । २, लोहें को बनी मूति [को०] । 

लोहबंदा[--संश एं० [ हिं० लोहा +बाँवना | वह डंडा या छड़ी 
जिसका सिरा लोहे से मढ़ा हो । 

लोहबद्ध--वि? [ सं" | लोहे से मढ़े हुए सिरेवाला [को०] । 

लोहबान--छंज्चा पु? [ श्र० लोबान ] दै? लोबान' । 

लोहमणशि--संज्ञा पुं० [ सं० ] सोने का पाँसा [कोण । 

तज्ोहमल्ञ--भज्ा ६० [ सं० | दे? लोहकिट्र! [को० 

लोहमात्र--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] भाला । बर्चा को०। 

लोहम[रक--वि? [ सं० ] लोहशोघक [को०] 

लोहसारक --पंज्ञा पं? [ सं० | एक साग [को०] । 
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लोहमुक्तिका--संज्ञा दी? [ सं० |] लाल मोती [को०। 
लोहरज--घंज्ञा खी० [ सं० लोहरजस्‌ ] मोरचा । जंग [को०] । 
लोहराज5---पज्ञा पुं [ सं० | चाँदी [को० । 
क्ोहलंगर--ंज्ञा पुं [ हि० लोहा + लंगर ] १ जहाज का लंगर। 
२, बहुत भारी वस्तु । क्‍ 
लोहज्ञा--वि० [ सं० ] १, लौहनिर्मित। लोहे का बना हुआ। २, 
अस्पष्ट बोलनेवाला [को०] । 
लोहल--छंज्ञा पुं० खुंखला का मुख्य छल्ला [को०। 
लोहलिग--मंज्ञा पुं० [ सं" लोहलिर् | खुन से भरा फोड़ा [को० । 
हवर---संज्ञा पुं० [ सं० ] सुवर्ण । सोना [को०] । 
त्ीहबम--घंज्ञा पुं० [ सं० लोहबर्मन्‌ ] लोहे का कवच [को० | 
लोहशंकु--एंज्ञा पुं० | सं" लोहशड्ड | १ पुराणानुसार इक्कीस नरकों 
में से एक नरक का नाम । २, लोहे का भाला (को०)। 
लोहशु द्धिकर--पंज्ञा पु” [ सं० |] सुहागा [को०]। 
लोहरलेषण, लोहर्लेष्मक--छंज्ा पुं" [ सं० ] सुहागा । 
लोहसंकर---मंज्ञा पुं० [ तं० लोइसज्भर ] १. धातुग्रों का मिश्रण | 
२. वतंलोह । नीला इस्पात [की०]। द 
लोहसश्ल्पक--उंज्ञा पुं० [ सं० ] सुहागा (को०]। 
लोहसार--संज्ञा पु? [ सं० | १. फौलाद। २. फौलाद को बनी 
जंजीर । 3३०--लोहसार हस्ती पहिराएं। मेष साम जनु गरजत 
आए ।--जायसी (शब्द०) | 
लोहहा[रक--पंज्ञा पं [ सं० ] मनु के अनुसार एक नरक का नाम । 
लोहांगारक---9ब्वा ईं० [ सं लोहाब्वारक | दे” 'लोहहारकः । 
गीहागी, लोहॉँगी--संशा जी? [ हि० लोह + भ्रग +ई | वह छड़ी या 
डड[ जसके एक किनारे पर लोहा लगा होता है । 
लोहा--संज्ञ एं० [सं लोह | १. एक प्रसिद्ध धातु जो संसार के सभी 
भागां में अ्रनंक धातुश्नों के साथ मिली हुईं पाई जाती है। 
तिशेष--इसका रग प्रायः काला होता है । वायु या जल के संसर्ग 
से इसमें मो्रां लग जाता हे । भारतवर्ष में इस धात का ज्ञान 
वं।दक काल से चला आता है। वेदों में लोहे को स फ करने की 
विध पाई जाती है और उसके बन कठिन और तीद्ष्ण हथियारों 
का उल्लेख मिलता है। लोहे का ज्ञान पहले पहल संसार में 
किसे, कब, कहाँ और किस प्रकार हुझ्ा, इसका उल्लेख नहीं 
मिलता । वंच्यक शास्त्र क भ्रनुसार लाहा पाँच प्रकार का होता 
हे-7कीचो, पाडि, कात, कालेंग और वज्ञक। इनमें कांची, 
पा।ड ओर कांलग क्रमशः द।क्षुण की काचापुरी, पंडा और 
कलिग देंश के लाहे के नाम हैँ, जो वहाँ को खानां से निकलते 
थे । जान पड़ता ३, ब्र्धक उस लाहे का कहते थे, जो श्राकाश 
से उल्का के रूप म ।गरता था; क्योंक बहुत दिलों से संसार 
में यह बात चलो आतो है कि |बजली सया उल्कापात मे 
लोहा गिरता हैं। कांत हर एक स्थान के शुद्ध किए लोहे का 
कहते हैं। इन्हीं पांच प्रकार के लोहों का प्रयोग वैद्यक में 
स्वेश्षेष्र मानकर लिखा गया है । यह बलप्रद, शोथ, शुल, श्रर्श, 
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लोहा 


कष्ट, पांडु, प्रमेह मेंद श्ौर वायु का नाशक, श्राँखों की 
ज्योति श्र आआायु को बढ़ानेवाला, गुरु तथा सारक माना 
जाता है। कुछ लोगों का तो यह भी मत है कि लोहा सब रोगों 
का नाश कर सकता है; और मृत्यु तक की हटा देता है। वंच्यक 
में लोहे के भस्म का प्रयोग होता है। भारतवर्ष का लोहा 
प्राचीन काल में संसार भर में प्रस्यात था। यहाँ के लोगों को 
ऐसे उपाय मालुम थे जिनसे लोहें पर सेंकड़ों वर्षों तक ऋतु 
का प्रभाव नहीं पड़ता था; श्रौर वर्षा तथा वायु के सहन से 
तथा मिट्टी में गड़े रहने से उसमें मोर्चा नहीं लगता था । दिल्ली 
का प्रसिद्ध स्तंभ इसका उदाहरण है, जिसे पंद्रह सौ वर्ष से 
ग्रधिक बीत जुके हैं। उसपर अ्रभी तक कहीं मोर्चे का नाम 
तक नहीं है। श्राज कल लोहे को जिस प्रणाली से साफ करते हैं, 
वह यह है,--खान से निकले हुए लोहे को पहले आग में डाल- 
कर जल। देते हैं, जिससे पानी और गंघक श्रादि के श्रंश उससमें 
से निकल जाते हैं। फिर उस लोहे को कोयले या पत्थर के चूने 
के साथ मिलाकर बड़ी में डालकर गलाते है । इससे आ्राक्सिजन 
का श्रंश, जो पहली बार जलाने से नहीं निकल सकता है, 
निकल जाता है। इतना साफ करने पर भी लांहे में प्रांत 
सैकड़ा दो से पाँच अंश तक गंघक, कार्बव, सिलिका, फासफो- 
रस, श्रतुुमीनम श्रादि रह जाते हैं। उन्हें अ्रलग करने के लिये 
उसे फिर भट्टी तेया< करके लगाते हैं, और तब घन से पीठते 
हैं। पहले को देगचुन झौर दूसरे को लोहा या कमाया हुआा 
लोहा कहते हैं । इस कच्चे लोहे में भी सकड़ा पीछे ० १५ से 
०५ तक फार्बन मिला रहता है। उसी कार्बद का निकालना 
प्रधान काम है। इस्पात में सेकड़े पीछे ०६ से ०२ तक 
कार्बन होता है। उत्तम लोहा वदह्दी मात्रा जाता हैं, जिसपर 


झ्रम्ल या एसिड आददे का कुछ भा प्रभाव न पड़े | विशुद्ध लाहे 


का रंग चाँदी की तरह सफंद होता है और [जला करने पर 
वह चमकने लगता है। याद लोहे को घिसा जाय, तो उससे 
एक प्रकार की गंध सी निकलती है। पुराणों में लिखा है कि 
प्राचीन काल में जब देवताओं ने लामिल दत्य का वध कया, 
तब उसी के शरीर से लोहा उत्पन्न हुआ । तीदरण', मुड भ्रौर 
कांत लोहों के पर्याय भी झलग श्रलग हैँ । तीक्ष्ण क॑ पथाय शज्त्रा- 
यस, शास्व्य, पिड, शठ, श्रायस, निशित, तीत्र, खग, चित्रायस्त, 
मुंडज॒ इत्यादि। मुंड के पर्याय--हषत्सार, शिल[त्मज, श्रश्मज, 
कषिलौह इत्यादि । कुछ लोगों का कथन हैं कि आद में 'लोहा' 
ताँबे को कहते थे | कारण यह है कि “लौह' शब्द का प्रधान 
या यौगिक अर्थ है--लाल । पीछे इसका प्रयोग लोहे के लये 
करने लगे । प्र यह कथन कई कारणों से ठीक नहीं जान 
पड़ता । एक कारण यह है कि वेदों में लौह और श्रयस्‌ शब्दों 
का प्रयोग प्राय: सब धातुझ्ों के लिये मिलता है। दूसरे यह 
कि श्र लोहे को प्राधुनिक विद्वानु लाल रंग का कारण मानने 
लगे हैं। उनकी धारणा है कि रक्त में लोहे के अंश ही के कारण 
ललाई है, भ्रौर मिट्टी में लोहे का श्रंथ मिला रहने स॑ ही मिट्टो 
के बतंत भौर ईंटे भ्रादि पकाने पर लाल द्वो जाती हैं । 


लोहा. 


मुह ०->लोहें के चने > अ्रत्यंत कठित और दुःसाध्य काम | लोहे 
के चने चच्चाना > अत्यंत कठिन काम करना । 


यौ०--लोहे की स्याही ८ एक प्रकार का रंग जो लोहे से तैयार 
किया जाता है। 


विशेष - यह रंग तैयार करने के लिये पहले गुड़ या शीरे को 

पानी में घोल लेते हैं श्रोर उसमें लोहचून छोड़कर धूप में रख 

देते हैं। कई दिनों में वहु उठने लगता है, और उसके ऊपर 

भाग काले रंग का हो जाता है, तब जान लेते हैं कि रंग 

तैयार हो गया है। इसे 'कसेरे की स्याही! और कत्थ' भी 
ते हैं। यह रंगाई के काम में झ्राता है । 


२. भ्रस्र | हथियार | उ०--नेही लोहा नूर लखि कटत कटाच्छत 
माँहि । श्रसनेही हित खेत तजि भागत लोहे जाहि |--रसनिधि 
(शब्द ०) । ३. लड़ाई | युद्ध । 


मुह "लोहा गहना ८ हथियार उठाना। युद्ध करता । उ०--- 
काशीराम कहैं रघुवंशिन की रीति यही जासों कीजे मोह तासों 
लोह कंसे गहिए ।--हनुमन्नाटक (शब्द०) | लोहा बजना > युद्ध 
होना । उ०--दोनों वीर ललकार के ऐसे हूटे कि हाथियों के यूथ 
पे शिंह हूटे श्रौर लगा लोहा बजने |-- लल्लू (शब्द०) | लोहा 
बरसना > तलवार चलना । घमासान मचना । किसी का लोहा 
मानता ८ (१) किसी विषय में किसी का प्रभुत्त स्वीकार करना । 
किसी विषय में किसी से दबता। (२) पराजित होना। हार 
जाना । लोहा लेना 5 लड़ना । युद्ध करना । लड़ाई करना | 
उ०--सनम्रुख लोह भरत सन लेऊँ। जियत न सुरसरि उत्तरन 
देऊ ।--तुलसी (शब्द०)। 

७. लोहे की बनाई हुई कोई चीज या उपकरणा , जंसे,--लगाम, 
कवच श्रादि। उ०--(क) राजा धरा आन के तन पहिरावा 
लोह । ऐसो लोह सो पहिरे चेत श्याम की श्रोह ।--जायसी 
(शब्द०) । (ख) पवत समान समुद पर धार्वाह । बूड़ि न पाँव 
पार होइ श्रार्यमाह । थिर न रहह रिस लोह चलाहीं। 
भार्जाह पूंछ सीस जपराहीं ।--जायसी (शब्द०)। 9. लाल 
रंग का बल । ५. धाक । दबदबा प्रभुत्व (कोौ०) | ६, कपड़े 
की शिकन दूर करनेवाली धोबी की इस्तिरी | 

लोहा --वि० [ वि० ल्री० लोही | १. लाल । २. बहुत अधिक कड़ा । 
कठोर | 


लोह[रूय--अंज्ञा पुं० [सं०] अ्रगुरु को०] । 

कोहाग्र-संज्ञा पुं० [सं०] बाण के श्रागे लगी लोहें की नोक [को० | । 

लीहाज--संज्ञ पुं० [सं०] लाल बकरा [को०] । 

लोहाना --क्रि० अर० [ हिं० लोहा + भाना ([प्रत्य०) ] लोहे के बर्तन 
में रखी रहने के कारणा किसी वस्तु में लोहे के गुणा या रंग 
आ्रादि का उतर श्राना । किसी पदार्थ में लोहे का रंग या स्वाद 
आ जाना । 


लोहना[---संज्ञा पुं० [देश०] एक जाति का नाम । 
लोहामिसार--संज्ञा पुं० [सं०] दे० 'लोहाभिहार' । 


४३३६. 


लोहितग्रीव 


लोहामिहार--संज्ञा पु [सं०] सेना का एक उत्सव जिसमें युद्धार्थ अस्त्र 
शस्त्रों की सफाई की जाती है। 

लोहामिष--संज्ञा पुं? [सं०] लाल बकरे का मांस [को०] । 

लोहायस--वि” [सं०] ३९ 'लौहायस' । 

लोहार-संज्ञा पुं० [ सं० लौहकार, प्रा० लोह +आर (प्रत्य०)] [ल्ली० 
लोहारिन या लोहाइन |] एक जाति जो लोहे का काम 
करती है । 

विशेष--इस जाति के अनेक भेद हैं। उनमें से कुछ अपने को 

ब्राह्मण कहते हैं और यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनकी 
श्रंतर्जातियों के नाम भी ओझा श्रादि होते हैं। पर श्रधिकतर 
आचारहीन होते हैं भौर श॒द्र माने जाते हैं। प्रत्येक श्रंतर्जाति 
का खान पाव और विवाह संबंब पृथक्‌ पृथक्‌ होता है; 
श्रौर उनके नाम भी भिन्न होते हैं । 


यौ०-लोहार की स्याही ८ कसीस । हीरा कसीस । 

लोहारखाना--संज्ञ पु? [ हिं० लोहार + क्रा० खानह, | लोहारों के 
काम करने का स्थान । 

लोहारी[--मंज्ञा ली* [6हि० लोहार --ई (प्रत्य०) | लोहारों का काम । 
लोहार का व्यवसाय या पेशा । 

लोहागल--संब्ा पुं० [सं०] १. वराहपुराण में वर्शित एक तीथ का 
नाम | २. लोहे का सिक्‍कड़ |[को० | | 

ज्ोहि--संज्ञा पुं? [सं०] श्वेत वर्ण का टंकरणक्तार। एक किस्म का 
सुहागा [को०]। 

लोहिका--संज्ञा री" [सं०] लोहे का पात्र, तसला आदि [को०]। 

लोहित--+-वि* [सं०] रक्त । लाल। उ०-दिवस का अवसान 
समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला ।--प्रिय०, पृ० १ । 

लोहित--पंज्ञा पुं? [सं०] १, मंगल ग्रह । उ०-- प्रति मंदिर कलसति 
पर अआ्राजहि मनि गन दुति श्रपती । मानहुँ प्रगाटि विपुल लोहित 
पुर पठइ दिए अवनी ।--तुलसी (शब्द )। २. लाल रंग 
(को०) । ३. साँप। ४ एक प्रकार का शुंग । ५. बेह्मपुत्र नद 
का एक नाम (क्री०)। ६. एक प्रकार का धान (को०)। ७, 
आँख का एक विशेष रोग (कोौ०)। 5८, एक रन | लाल | ६. 
ताँबा (को०) । १०, खून । रक्त (की०) | ११. केसर (को०)। 
१२, युद्ध (कोौ०) | १३. लाल चंदन (को०) | १७ एक समुद्र 
(को०)। १५, रोह मछली (को०)। १६. श्रपुर्ण या हीन 
इंद्रधनु (को०)। 

लोहितका--संज्ञा पुं० [सं०] १. पद्मराग मणि। लाल मणि। २. 
मंगल ग्रह । ३, एक प्रकार का धान। ४ फूल नामक धातु । 
पर, ताँबां | ६, श्राजकल के रोहतक नगर का प्राचीन नाम । 

लोहितकौ--वि? लाल । रक्त वर्ण का [के० । 

लोहितकल्माष --वि [सं०] लाल धब्बोंवाला [को०]। 

लोहितक्ष्णु--वि० [सं०] गहरा लाल को०। 

लोहितक्ञय-- संज्ञा पुं० [सं०] रक्ताल्पता रोग [को०] | 

लोहितग्रीव--संज्ञा पुं० [सं०] श्रग्ति का एक नाम [को०]। 


लोहितचंदन 


क्षोहित्च॑ंदन--मंज्ञा पुं [संण्लोहितचल्दन] १. केसर । कुकुम । २. 
लाल चंदन [को०|। 

ल्लोहिततूल्ल--वि० [सं०] लाल चोटीवाला [को०]। 

लोहितनयन--वि० [ सं० ] जिप्को आखें (क्रोब से ) लाल हो गई 
हों । लाल श्राँखोंवाला [कौ० । 

लोहितपादक--वि० [ सं० ] लाल तलवोंवाला (शिशु)। 

लोहितपित्त--वि० [ सं० ] रक्तपित्त रोग का रोगी । 

लोहितपुष्पक--संज्ञ पुं० [ सं० ] अनार का वृक्ष को० । 

लोहितमुक्ति -संज्ञा खो? [ सं० ] एक मुल्यवानु रत्त [को०। 

लोहितमृत्तिका--संज्ञा खी० [ सं० ] १. गेरू । गैरिक धातु ॥ २. लाल 
रंग की मिट्टी | 

लोहितराग--ऊंज्ञा पुं [ सं* ] लाल रंग । 

लोहितवासा--वि" [ सं० लोहितवासस्‌ ] जिसके वस्त्र रक्त वर्ण या 
लाल रग के हों। 

लोहित शतपत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] लाल कमल [को०। 

लोदितशवत्ल--वि" [ सं० ] लाल रंग में श्रोतप्रोत [कोौ० | 

लोहितस्मृति--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक स्थमृतिग्रंथ । 

लोहितांग--संज्ञा (० [ सं० लोहिताज्ध ] १. मंगल ग्रह। २, कांपिल्न 
नामक वृक्ष (को०) । क्‍ 

लोहिता--संज्ञा क्री [ सं० ] श्रस्ति की सात जिह्दाश्रों में से एक का 
नाम को० । 

लोहिताक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, लाल पासा। २. एक जाति का 
सर्प । ३, कोयल | ४, कोकिल | विष्णु । ५. बगल। काँख। 
कुक्षि । ६, नितंब [को० | 

लोहिताज्ञक संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का सर्प को०_]। 

लोहिताधिप--संज्ञ पुं० [ सं० ] मंगल ग्रह [को०। 

लोहितानना--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिकारी नेवला। एक प्रकार का 
नेवला जो घड़ियाल के ग्रे नष्ट कर देता है [को० | 

लोहिवानन--वि" लाल मुख का । लाल मुखवाला ।को०। 

लोहितायस--संज्ञ पुं? [ सं० ] ताँबा [कोण | 

लोहित' द्र->-वि" [ सं" ] खून से तर । खून से भींगा हुआ [को० । 

लोहितांशोक--संज्ञा पुं० | सं० ] श्रशोक्र वृक्ष का एक भेद । रक्ताशोक । 
लाल फूलोंवाला श्रशोक [को०]। 

ल्ीहिताश्व--संज्ञा पु. [ सं० ] १. पावक। अग्नि। २, शिव का 

. एक नाम कोन। 

लोहितिमा--संज्ञा ली" [ सं० लोहितिमतु ] रक्तता। रक्तिमा। 
लालिमा [को०]। 

ल्ोहितीक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक पुराता सिक्का । २, बटखरा । 
बाट [को०| । 

लोहित क्षणु--वि" [ सं० ] लाल लाल नेत्रोंवाला | दे” 'लोहित- 
तयन! [को०]। 
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लॉडेबाज 


लोहितोद--संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार इक्कीस नरकों में से एक 
नरक का नाम | जहाँ का जल रक्तमय कहा गया है। 





लोहितोद --वि* १. जिसका जल लाल हो। २. रक्तमय जलवाला 


[को० | | द 

लोहित्या--संजश्ञा पुं० [ सं० | १. एक प्राचीन गाँव का नाम । वाल्मीकि 
ने कपीवतती नदी का इसमें होकर बहना लिखा है। २. ब्रह्मपृत्र 
नद | ३. एक समुद्र का नाम | पुराणानुसार यह कुश द्वीप के 
पास है। 9७. एक प्रकार का चावल (को०)। दे" “्लौहित्य'। 

लोहित्या--संशा ख्री* [ सं० | १. एक नदी का नाम | २, एक श्रप्सरा 
का नाम । 

ल्ोहिनिका--संज्ञा क्षी० | सं*० ] १. शरीरस्थ एक नाड़ी। २. एक 
पौधे का नाम [को०]। 

लोहिनी--संज्ञा ली” [ सं० ] वह स्री जिसके शरीर का वर्ण लाल 
हो। लाल चमड़ीवाली स्त्री [को०] | 

लो हिचीका--संज्ञा खो० [ सं ] रक्त कांति । लाल कांति [को०]। 

त्ञो हिया---संज्ञा पुं० [ हि० लोहा न इया (प्रत्य ० ) १. लोहे की चीजों 
का व्यायार करनेवाला। २, बनियों श्रौर मारवाड़ियों की 
एक जाति का नाम | ३. लाल रंग का बल। ४, लोहें की 
बनी हुईं गोली । 

लोही|- संज्ञा ली" [ सं० लोह ] १. भ्ररुणिमा । ऊषा को लाली। 
२ छचुगली | शिकायत । पिदा । ३. दे” 'लौही!। 

लोहू--संज्ञा पुं० [ सं*० लोहित( लाल) ] रक्त । विशेष दे० “लहू' । 
उ०--[क) तहिया हम तुम एके लोहू। एके प्रान बियायल 
मोह |--कबीर (शब्द०) । (ख) राते बिब भए तैहि लोहू | 
प्रवर पाक फटे हिय गोहूँ |-- जायसी (शब्द०) | (ग) लोथिन्ह 
ते लोह के प्रवाह चले जहाँ तहाँ मानहु गिरितव गेरु भरना 
भरत हैं ।-- तुलमी (शब्द०)। (घ) माता ही को मांत तोहि 
लागतु है मीठो मुख पियत ।पता को लोहू तेक न श्रधाति है | -- 
केशव (शब्द०) | 

यो०-ोह लुह्दान > खून से लथयध | उ०--अरे यह कया ! 

मन्‌ और नाना साहब दोनों लोहलुहान हैं |-माँसी ०, १० २५। 

लीहो्छुष्ट--संज्ञा पुं० [ सं० | दे? 'लोहकिट्ठ! । 

लोहोत्त म--संश्ा पुं० [ सं० ] स्वर्ण । सोना [को०]। 

लोहोत्थ--संज्ञ पुं० [सं०] दे 'लोहकिट्ट! [को०] । 

लोह्य --संज्ञा पु" [सं०] पीतल [को०] | 

लोड[--संज्ञा पुँ० [सं० लावश्य या लावश्यक या लुशटक श्रथवा देशी | 
[ ञ्री० लॉडी, लौंडिया | १. छोकरा । बालक । लड़का। 
२. खूबसूरत और नमकीन लड़का । 

यो०--लौंडेबाज । लौंडेबाजी । 

लोडा[--वि० १ श्रबोध । २. छिछोरा | 

लॉडापन--संज्ञा पुं० [ हिं० लौंडा +पन (प्रत्य०) ] १. लौंदा होने का 
भाव । २. लड़कपत । नादानी। ३. छिछोरापन । 

लोडेबाज--वि" [हि ० लौंडा + फ्रा० बाज] १,(पुरुष) जो सुंदर बालकों से 





लौंडेबाजी 


प्रेम रखता हो श्रोर उनके साथ प्रकृतिविरुद्ध आचरण करता. 


हो । २. (स्त्री) जो कम श्रवस्था के युवकों से प्रेम रखती हो | 
(बाजारू) । 


लौंडेबाजी--संशा सखी" [ हिं० लौंडा +- फ़ा० बाजी ] लौंडेबाज का 


[म। लौंडों से प्रेम रखना | 


लो(9--अ्रव्य० [ हि. लग ] १. तक। पर्यत। उ०--अ्रजहूँ लौं 


राजत नीरधि तठ करत सांख्य विस्तार। सांख्यायन से बहुत 
महामुनि सेवत चरण सुचार ।--सूर (शब्द०)। (ख) चलत 
चलत लौं ले चले सब सुख संग लगाय । ग्रीषम वासर सिसि्र 
निसि पिय मो पास बसाय । » बिहारी (शब्द०)। २, समान । 
तुल्य। बराबर। उ०--[क) दुतिये के शशि लौं बाढ़ौं शिशु 
देखे जननि जसोई | यह सुख सूरदास के नैनन दिन दिन दनौ 
होई ।--सूर (शब्द०) । (ख) कहति न देवर की कुबत कुलतिय 
कलह डराति | पंजर गात मंजार ढिंग सुक लौं सखति जाति 
“-बिंहारी (शब्द०) । 


तोकना (9)[-+क्रि० भ्र० [ सं० लोकन | १, दृष्टिगोचर होना। 





दिखाई देना। उ०-लौंकत चोर ध्वजा रतनारे। सावन 
भादों के घन बारे ।--पग्रुमाव (शब्द०)। २, चमकना। ३, 
श्राँखों में चकाचोंघ होना । 


लॉग--संज्ा पुं० [सं० लव ग ] १, एक भाड़ की कली जो खिलने 


से पहले ही तोड़कर सुखा ली जाती है। इसके वृत्षु मालाबार, 
श्रफ़ीका के समुद्रतट, जंजिबार, मलाया, जावा कश्रादि में 
होते हैं । 

विशेष--लौंग की खेती के लिये कालो मिट्टी श्रौर विशेषत: वह 
मिट्टी जो ज्वालामुखी की राख हो या जिसमें बालू मिला 
हो, श्रच्छी मानी जाती है। पहले इसको पत्तीरी में एक एक 
फुट पर बो देते हैं। इसका बीज जहाँ तक हो, जब तक 
ताजा रहे; तभी तक बोया जाता है; क्योंकि फुल सूख जाते 
प्र बीज नहीं जमते। चार पाँच सप्ताह में बीज उग श्राते 
हैं। पौधे जब चार फूट ऊँचे हो जाते हैं, तब उनको पनीरी 
से उखाड़कर बीस बीस फुट की दूरी प्र बाग में लगाते हैं। 
. जहाँ यह. लगाया जाय वहाँ की भूमि पोली भ्रौर दोमठ होती 
चाहिए। मटियार, बालू या दलदल में यह पौधा नहीं रह 
सकता | यदि काली मिट्टी में बालू मिला हो और 
उसके नीचे पीली मिट्टी श्रौर कंकड़ पड़ जाय, तो लॉग का 
पेड़ बहुत शीघ्र बढ़ता है। श्रत्येत घवी छाया इसकों हानिकर 
होती है। पनीरी बैठाने का समय प्राय: वर्षा का भ्रारंभ है। 
बठाए हुए पौधे को दो तीन वर्ष तक धूप से बचाने के लिये 
प्राय: छाया की शझ्रावश्यकता पड़ती है; और आँधी से वचाने 
के लिये इसके बाग की धनी भाड़ी से रुँघाई करने की आ्रावश्य- 
कता होती है। कभी कभी इसमें श्रावश्यकतानुसार पानी भी 
दिया जाता है। तीसरे वर्ष इसके ऊपर से छाजन हटा ली 
जाती है; श्ौर छठे वर्ष से फूल आने लगता है। बारहवें वर्ष 
पौधा खुब खिलता है; श्रौर बीस पचीस वर्ष तक फूलता रहता 





८-७१ 


हट 


लोगरा 


है। इसके बाद फूल कम श्राने लगते हैं। कलियाँ पहले हरी 
रहती हैं; फिर पीली और श्रंत को गुलाबी रंग की होती हैं । 
वही उनके तोड़ते का समय है। ये कलियाँ या तो बँधी हुई 
चुन ली जाती हैं श्रथवा लक्कड़ियों से पीटकर नीचे गिरा दी 
जाती हैं, और फिर उनको इस्ट्ठा करके सुखा लिया जाता है। 
यही लॉग है जो बाजारों में बिकता है। कोई कोई कलियाँ 
जो पेड़ों में रह जाती हैं, बढ़कर फूल जाती हैं और फल भाड़ 
जाने पर नीचे का भाग फूलकर छोटी सी घुंदी के श्राकार का 
हो जाता है, जिसमें एक या दो दाने होते हैं। यही घु'डी 
बोने के काम में श्राती है। लौंग की कलम भी उप्तकी डाली 
को मिट्टी में दबाने से तेयार की जाती है। डेढ़ दो महीने में 
उसमें जड़े निकल शभ्राती हैं। इस प्रकार की कलम जल्दी फलते 
लगती है । व द्यक में इसका स्वाद चरपरा, कड़ शा, गुण शीतल, 
दीपन, पाचन, रुचिकारक कफ-पित्त-नाशक, प्यास और वमन 
को मिटानेवाला, श्राँखों के लिये हितकर और शल, खाँसी, 
श्वास, हिचकी और क्षय रोग का नाशक माना गया है। 
लॉग से भत्रके द्वारा एक प्रकार का तेल निकलता है। उसका 
व्यवहार सभी देशी श्र विदेशी श्रीपधों में होता है। वैद्यक 
में इसके तेल को वातनाशक, अ्रग्निदीपक, कफताशक और 
गभिणी के वमन को दूर करनेवाला लिखा है। दाँत की पीड़ा 
में जब दूषत कृमि हो जाये, इसको लगाना विशेष लाभदायक 
होता है | लोंग का प्रयोग विशेषकर मसाले में होता है। 


पर्यो०--देवकुसुम । श्रीसेश्ञ। कलिकोत्तम | भृंगार| सुषिर | 


तीक्ष्ण । वारिज | शेखर | लव । श्रीपुष्प । रुचर । वारिपुष्प | 
दिव्यगंध । तीक्ष्णपुष्प । 


२. लौंग के श्राकार का एक श्राशूषण जिसे छज्लियाँ नाक या कान 


में पहनती हैं। उ०--यद॒पि लौंग लालतो तऊ तू नयहीं: 
हक श्राँत्र । सदा संक बढ़िऐ रहै रहै चढ़ी सी नाक ।--ब्रिहा री 
शब्द ० ) । 


लौंगचिड़ा--संज्ञा पुं० [ 6० लौंग+चिड़ा (८ चिड़िया) ] १. एक 


प्रकार का कबाब जो बेघन मिलाकर बनाया जाता है। २. 
फुलकी रोटी (क्व०)। 


लौंगमुश्क--संज्ञा ६० [ हिं० लौंग -- मुश्क ] एक प्रकार के फूल का 


नाम ॥। 


लोगरा -ंज्ा पुं० [ हिं० लौंग ] एक प्रकार की वाषिक घास । एक 


घास जो बरतात में होती है। 


विशेष - इसकी पत्तियाँ गोल भ्ौर नुकीली, बरियारे से कुछ 


अधिक बड़ी और चमकीली होती हैं। यह घास बरसात में 
उगती है श्रौर इसमें लॉग के आकार की कलियाँ लगती हें, 
जिनके डंठल प्रायः चौकोर होते हैं। फूल पीले रंग के होते 
हैं श्रौर पक जाने पर नीचे के डंठल कुछ मोटे हो जाते हैं, 
जिनमें बीजों से भरे चार बीजकोश निकलते हैं। बीज काले 
रंग के और चिपटे होते हैँ । बंगाल में लोग इसकी पत्तियों 
का साग बनाते हैं । 


लौगियामि'चे 


लोगियामिचे--संज्ञा ख्री० [ हिं० लौंग + इया(प्रत्य०) +मिच ] एक 
प्रकार की बहुत कड़वी मिर्च जिसका पेड़ बहुत बड़ा श्रोर फल 
छोटे छोटे होते हैं । इसे मिर्ची भी कहते हैं । 


लोड़ा[- संज्ञा पुं० [ सं० लिड्ग वा देश० ] पुरुष की मूत्रेंद्रिय । 

लौड़िया--संज्ञा खो" [ हिं० लौंड़ी +-श्रा (प्रत्य०) ]। दे” लौंडी' । 
उ०-तेकर होइबों लौंड़िया, जे रहिया बतावे हो |--धरनी ०, 
पृ० १२७ । 


लोड्रो--संज्ञा ली" [ हिं० लॉडा ] दासी। मजदूरती। उ०--मन 
मनसा हूँ लौंडी निकारि डारो, मारो हंकार तृष्णा कुबुधि कुबाद 
की ।--कबीर (शब्द०) | 

लॉद- संज्ञा पुं० [ सं० लब्ध या लब्धिः ( प्राप्ति)? ] अ्रधिमास | 
मलमास । 

लॉद्रा[--संज्ञा पुं० [ हिं० लव (८बालू) ] वह पानी जो प्रीष्म 
ऋतु में वर्षा झ्ारंभ होने से पहले बरसता है। लवंदरा । लवंद । 
दोंगरा | 

लौद।(9--संझ्ञा पुं० [ सं० ] दे" ध्लोंदा!। 

लोदी--संशा ख्री" [ देश» ] वह करछी जिससे खंडसार में पाक चलाया 
जाता है। (बुंदेला) । 

लॉन--संज्ञा पुं० [ सं" लवन ] १, दे” “'लव॒न' । २, दे० “लौंदः । 

लौन--संज्ञ पुं [ सं" लवण ] दे” 'लोनः | उ०--तैसो इह कहिए 
अब कौन। दाघे पर जस लागत लॉन |+- नंद० प्रं०, 
पृ० १७१। 

लो---संज्ञा खो० | सं० दावा ] १, भाग की लपट। ज्वाला । उ०-- 
जोरि जो घरी है बेदरद द्वारे तौन होरी, मेरी बिरहागि की 


उलू कनि ली लाइ श्राव ।--प्माकर (शब्द०) | २. दीपक की 
टेम । दीपशिखा । 


लोौ--संज्ञा ली" [ हिं० लाग ] १. लाग। चाह। राग | उ०-लौ 
इतकी लागी रहै निज मन मोहन रूप । तातें इन रसनिधि 
लयो लोचन नाम श्रनूप |-रसनिधि (शब्द०)। २, चित्त की 
वृत्ति । 
यो ०--लौलीन - किसी के ध्यान में डूबा हुआ या मस्त | उ०-- 
खसम न चीन्हें बावरी पर पुरुषे लौलीन | कहहि कबीर पुकारि 
के परी न बानी चीनन्‍्ह ।--कबीर (शब्द०) । 
३. आशा | कामना | उ०--लौ लगी लोयन में लखिबे की उते 
गुर लोगन को भय भारी ।--सुंदरीसर्व॑स्व शब्द०)। 
क्रि० प्र०---लगना [--लगाना । 
लौ*--संज्ञा पुं० [ सं* लोलक ] कान का लटका हुआ भाग । लोलकी । 


लोआ--संज्ञा पुं० [ सं० लावुक ] कह । घीशा । 


कोकनॉ--क्रि० श्र० [ सं० लोकन ] दूर से दिखाई देना । उ० ->-मनि 
कुंडल भलक श्रति लोन । जजु कौंधा लौकहि दुईइ कोने ।-- 
जायसी (शब्द ०) । 
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लोकांतिक--संज्ञा पुं० [ सं० लौकान्तिक ] ज॑नों के अ्रनुसार वे स्वर्गस्थ 
जीव जो पाँचवें स्वर्ग ब्रह्मलोक में रहते हैं। ऐसे जीवों का जो 
दूसरा श्रवतार होता है, वह ब्रंतिम होता है और उसके 
उपरांत फिर उन्हें श्रवतार धारण करने की श्रावश्यकता नहीं 
रह जाती । 


लोका[--र्ज्ञा पुं? [ सं० लावुक ] [ ल्वी० लौकी ] कह | उ०---भइ 
भूजी लौका परबती। रोंता कीन्‍्ह काटि के रती ।--जायपी 
(शब्द ०) । 

लोकायतिक--संज्ञा पूं० [ सं० ] वह जो चार्वाक मत को मानता हो | 
नास्तिक । भौतिकवादी [को०] । 


लौकिका--वि० [ सं० ] १. लोक संबंधी । सांसारिक । २. पार्थिव । 
भौतिक। ३, व्यावह्म रिक । ७. सामान्य । साधारण । प्रचलित । 
सावंजनिक । 

लौकिक --संज्ञ पु" १. सात मात्राभ्रों के छुंदों का नाम | ऐसे छंद 
इक्कीस प्रकार के होते हैं। २. सांसारिक व्यवहार । लोक- 
व्यवहार या चलन (फो०)। 

लोकिकन्याय- संज्ञा पुं" [ सं० ] लोक में पाला जानेवाला नियम | 
साधारण नियम । 


लौकिकार्नि--संज्ञा खी? [ सं० ] शअ्रग्ति जिसका विधिपूर्वक संस्कार 
न हुआ हो । सामान्य अग्नि । 


लौकिकज्ञ-वि० [ सं० ] लोकव्यवहार को जाननेवाला [को०]। 


लौकी[--संज्ञा खी० [ सं० लावुक ] १. कह । घीझा । २. काठ की 
वह नली जिसे भबके में लगाकर मद्य चुआते हैं । 

लौक्य वि० [ सं० ] १. लौकिक | पार्थिव । २. साधारण । सामान्य । 
प्रचलित [को०] । 

लौगाबि--संज्ञा पं [ सं० ] धर्मशास्त्र के कर्ता एक प्राचीन श्राचाय॑ 
का नाम | 


लौज--संज्ञा एं० [ श्र० लौज़ ] १. बादाम । २. एक प्रकार की मिठाई 
जो काटकर तिकोनिया बरफो के श्राक्ार की बनाई जाती है। 
इसमें प्राय: बादाम पीसरर डालते हैं । 
यो०--लौजात की गोट > वह्‌॒एऐठ की गोट जो समोसे के जोड़ों 
पर बनाई जाती है । 


को जीना--संज्ञा ईं० [ भ्र० लौ७ज़ोना ] १. बादाम का हलवा। २. 
पिस्ते बादाम से बनी मिठाई [को० । 


लोजोरा$.]--पंज्ञा पुं० [ हि० लौ+जोड़ता ] पीतल या काँते के 
कारखाने में वह काम करनेवाला जो भट्टो के पास बंठा हुआा 
यह देखता रहता है कि धातु गल गई या नहीं। धातु 
गलानेवाला । 

लोट--संज्ञा ली" [ हि० लौटना ] लौटने की क्रिया, भाव या ढंग । 
घुमाव | मुड़ना । उ०--करु उठाय घघुट करत उभरत पट 
गुभरोट । सुख मोर्ट लूटीं ललन लखि ललना की लौट ।--- 
बिहारी २०, दो० ४२४ | 


लौटमहारा 


लोटनहारा (3-+वि" [ हिं० लौटना + हारा ( प्रत्य० ) ] लौटने, 
वापस होने या मुड़ जानेवाला | उ०--साँकरी खोर में काँक्री 
की करि चोट चलो फिरि लौठनहारी (--पद्माकर (शब्द०) | 


क्लौटनाँ--क्रि० भ्र० [ हिं० उलटना ] १. कहीं जाकर पुनः वहाँ से 
फिरना । वापस श्राना । पलटना | उ०--(क) नख तें सिख लौं 
लखि मोहन को तन लाडिली लौटन पीठ दई। कवि बेनी 
छबीले भरी अ्रकवारि पसारि भ्रुजा करि नेहमई । यह गुंज की 
माल कठोर श्रहो रहो मो छतियाँ गड़ि पीर भई । उचकी लची 
चौंकी चक्री मुख फेरि तरेरि बड़ी श्रँखियाँ चितई |---बेनी 
(शब्द०) । २, इधर से उधर पुँह फेरना। पीछे की श्रोर मुंह 
करना | उ०- ताही समय उठो घन घोर शोर दामिनी सी 
लागी लौटि श्याम घन उर सों लपकि के |--करेशव (शब्द०) । 


सेयो क्रिए--जाना +--पड़ना । 


लोटना--क्रि० स० इधर से उधर करना । पलटना। उलटना । जैसे--- 
पुस्तक के पन्ने लोौठना। (क्र०)। 


लौटपटा--संज्ा पु" [ हिं० लौट + पटा ] १. दे" लोटपोट” | २, 
'लहालोट' । 


लौटपौट--संज्ा जी" [ हिं० लौट + भ्रनु० पौट ] १. दोरुखी छपाई। 
बह छपाई जिसमें दोनों प्रोर एक से बेल बूठे दिखाई पड़े । 
वह छपाई जिसमें उलटा सीधा न हो। २. उलटने पलटने की 
क्रिया | ३. दे? लोटपोट! । 


ल्लोटफेर---संज्ञा पु [ हिं० लौट+फेर ] इधर का उधर हो जाना । 
उलटफेर । हेर फेर । भारी परिवर्तन । 


लौटान--संज्ञा खी० [ हि० लौठना ] लौटने की क्रिया या भाव | 


लौटाना--क्रि० स० [ हिं० लौटना का सक० रूप ] १, फेरता। 
पलट।नता । २. वापस करना। जसे,--[क) यदि श्राप वहाँ 
जाये, तो उन्हें लौटाकर ला सकते हैं। (ख) श्रब श्राप ये सब 
पुस्तकें उन्हें लौटा दें । ३. फिसी को उल्टे मुंह फेरना। वापस 
करना। ४, ऊपर नीचे करना। जसे,--कपड़ा लौठाना। 
(क्व०) । 

लौटानी क्रिं० वि० [ हिं० लौटना ] लौठते समय । लौटती बार । 

लोड़ॉ--संज्ञा पुं० [ सं० लोल या हिं० लंड ] पुरुष की मूत्रेद्रिय । 


लोद, लौदरा|--संज्ञा पु [ सं० नव +डाली ] [ ली" लौदड़ी, 
लौदरी | भ्ररहर श्रादि की नरम डाली जिससे छानी छाते का 
का काम लेते हैं। (दुप्राब या अंतर्वेद) । 


लौन(3)---संज्ञा पुं [ सं० लवश ] नमक। लवण । उ०--(क) 
कीन्हेंह को।टक जतन शभ्रब गहि काढ़े कौन | भौ मनमोहन रूप 
मिलि पानी में को लौन |--बिहारी (शब्द०)। (ख) प्रीतम प॑ 
चास्यो हगन रूप सलोने लौन । कहैँ इश्क मंदान में तो कहु 
अ्रचरज कौन |--रसनिधि (शब्द०) । 


तज्नौन|--संज्ञा सी" [ सं० लवन ] फसल की कठाई। लौनी । 
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लौहबंध 


लोनहार[--संज्ञा पुं० [ हिं० लौना+ हार (प्रत्य०) ] [ खो? लौन- 
हारिन ] खेत काटनेवाला । लौनी करनेवाला | 


लोना|--संज्ञा पुं० [ सं० लूम या रोम ] वह रस्सी जिससे किसी पशु 
के एक अभ्रगले श्रौर एक पिछले पैर को एक साथ बाँधते हैं, 
जिसमें खुला छोड़ देने पर भी वह दूर तक न जा सक्के । 


लौना --संज्ञा पुं० [ सं० ज्वलन ] ईंचन। 


लौना*--संज्ञा पुं० [ सं० लवन ] फसल काटने का काम | कटनी। 
कटाई । लौनी | 

लोना(3) “--वि० [ सं* लावश्य (७लोन ) ] [ वि० सत्री” लौती ] 
लावशण्ययुक्त | सुंदर । उ०--खेलत है हरि बागे बने जहाँ बेठी 
प्रिया रति तें श्रुति लौनी [--कैशव (शब्द०) | 


लोनी|+--संज्ञा खी [ हिं० लौना ] १. फसल की कटनी | कढाई। 
२. वहु कटा हुआ्ना डंठल जो श्रकवार में भ्रावे | अकोरा । डाबी । 
लहना । 


लौनी(3)-.-.संज्ञा ली [ हिं० नवनीत ] वैन्‌ | नवनीत । उ०--लौनी 
कर आनन परसत हैं कछुक खाइ कछु लग्यो कपोलनि | कहि 
जन सुर कहाँ लौं बरनौं धन्य नंद जीवन युग तोलनि ।--सूर 
(शब्द०) । 

लौमना- संज्ञा पुं० [ सं० लुम ] दे० 'लौना! । 


लौमनी|---संजा खली? [ हि० लौना या लौनी ] १. दे” 'लौना” । २. 
दे० लौनी! | 

लौरी--रंज्ञा री [ सं० लेह, हिं० लेरू ] बछिया। उ०--सो सुनि 
राधिका काँपि गई डरि दौरि के लौरिंहि सी लपटानी |-- 
सुधानिधि, १० ११६ । 

लोौल्य--सज्ा पुं. [ सं० ] १. अ्रस्थिरता। चंचल वृत्ति। २. 
उत्सुकता | उत्कट भ्रभिलाषा | लालच [को०]। 

जलौस--संज्ञा पुं० [ फ़रा० ] १. लिप्त होना । 
३. धव्बा । दाग [को०]। 

लौहा--संज्ञा पूं० [ सं० ] १. लोहा । २. शस्त्रास्त्र । ३. लाल बकरे 
का मांस (को०) । 


लौह--वि० [ सं" ] १. लोहे का बना हुआ । २, ताम्रनिमित ॥ ३. 
तामड़ा । ताँबे के रंग का । लाल । 9७. धातुनिर्मित [को०॥ 


२, मिलावट | मिश्रण । 


लौहौ--संज्ञा ली” [ श्र० ] १. तख्ती । २. पुस्तक का सफा। पृष्ठ । 
पन्ना । पत्र । 


लौहकार--संज्ञा पं” [सं०] लोहार । 
लौहचारक--संशा पुँ* [स्ं०] पुराणानुसार एक भीषण नरक का 


नाम । 
लोहज--्ंज्ञा पुं० [ सं० ] १. मंड्र। २. लोहे का मोरचा। 
जंग [को०] । 


लौहबंध--संज्ञा पुं० [सं० लौहबन्ध ] लोहे की बेड़ी या सिवकड़ [को०] | 


लौोहभांड 


लौहभांड-- संज्ञा पुं० [ सं* लौहभाणड ] लोहे का पात्र [को० । 
लौहभू--संझ एुं० [सं०] दे० “लौहात्मा! [कोण । 
लौहमल--संज्ञ| पुं० [सं०] दे” 'लौहज! 

लौहशंकु-संज्ञा पुं" [ सं० लौहशड कु ] लोहे का भाला [को०] 
लोहशाहझम--उंज्ा पुं० [सं०] घातुविद्या | धातुविज्ञान [को० | 


लोहस|र--संज्ञा पु [ सं० | एक प्रका: का लवण जो लोह से बनाया 
जाता है। यह रासायनिक परिक्रिया द्वारा बतता है श्र 
आ्रोषधों में काम ग्राता है । 


लौह[---संज्ञ पुं० [ सं० लौह ] दे” लोहा! 
लौहाच[ये--संज्ञा पुं० [सं०] धातुओं के तत्व को जाननेवाला आचार्य । 
वह जो धातुविद्या का अच्छा ज्ञाता हो | धातुविद्याविद्‌ । 


लौह[त्मा--संज्ञा पुं० [ सं० लौहात्मनू ] लोहे का पात्र | कड़ाही । 
केतली [को०] | 
मोहायस--वि० [सं०] लोहे या ताँबे का बना हुआ | 


लौहासव--पंज्वा पुं० [सं] एक प्रकार का भ्रासव जो लोहें के योग 
से बताया जाता है। (बंच्क) । 


लौहि--संशा ३० [सं०] हरिवंश के श्रनुसार श्रष्टक के एक पुत्र का 
नाम । 


लौहित--संज्ञा पुं० [सं०] महादेव का त्रिशल । 


लौहिता--संज्ा पुं" [ हिं० लोहा ] वैश्यों की एक जाति जो लोहे 
का व्यापार करती है | लोहिया । 


लोौहितायन--संज्ञा पुं* [सं०] एक गोत्र का नाम । 
लोहिताश्व--सज्ञा पुं? [सं०] लोहिताश्व । भ्रग्ति [को०] । 
लोहितिक--वि? [सं०] लालिमायुक्त । ललौंहा [को० ] । 
लीहित्य--स्षज्ञ पुं० [सं०] १. एक प्रकार का धान जिसके चावल लाल 
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ल्हीक 


रंग के होते हैं। २. अद्वापुत्र नद । ३. एक पर्वत का नाम । 
४, एक तीर्थ का नाम । ४५. लाल शागर। ६, लालिमा। 
ललाई , लाली (+#० ) | 

लौही--संज्ञा ली" [सं०] लौहपात्र । कड़ाही शभ्रादि [को०] । 

लोहष्ट--वि? [सं०] जोहे या अन्य किसी धातु क्रे बने हुए बम से 
क्त रथ [को] 

ल्यानाप--क्रि० स० [ हि० ले+श्ावा | १. द* लाना | उ०-- 
(क) ल्याई लाल बिलोकिए जिय की जीवन मूलि। रही भौन 
के कौन में सोनजुद्दी सी फुलि --जिहारी (शब्द०)। (ख) 
काहे ते ल्याई फिरि मोहन बिहारी जू को, फ़से वाही ल्यावों, 
जैसे वाको मन ल्‍्याई है ।--पद्माकर (शब्द०)। (ग, विप्र 
वचन सुनि सखी सुश्रासिनि चली जानक्किंहि ल्याई। कुंवर 
मनिरखि जयमाल भेलि उर कुँप्ररि रही सकुचाई ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 

ल्यारी[--संज्ञा पुं० [ देश० ] भेड़िया । उ०--श्रीकृष्णाचंद्र ने मुसकरा 
के कहा--बहत अच्छा, त्‌ बन शेड़िया श्रोर सब ग्वाल बाल 
होंबें मढ़ा । सो सुनते ही ब्यामासुर ता फूलकर ल्थारा हुआ 
और खाल बाल सब बने मेढ़े --लत्लू (शब्द०) । 





ल्यावना(--क्रि+ स० [ हिं० लाता ] दे” लाना!। उ०--पितहिं 
भू ल्यावते, जगत यज्ञ पावते ।--कैशव (शउ्०) । 

ल्‍यौ(--.ब्ा ली* | हिं० लौ | ध्याव | लौ। 

ल्वाबू--पंशा पुं० [ श्र० लुआन | दे? लुश्राव! । 

ल्वारि(3)[--संज्ञा ली? [ हिं० लुआर | दे? 'लूह । 

ल्वीत वि? [सं०] गत । गया हुआ [को०] । 

ल्होसा--संज्ञा ५० [ हिं० लस ] दे” लासा। 

ल्होस(--संज्ञा पुं० तिब्बत की राजधानी जिसे लासा भी कहते हैं | 

ल्द्वीक(--संज्ञा री" [ हिं० लीख | १. जू। २. दे” लीख' । 





# 5७ हु 


[ह4। 
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